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रा गोरबसे टस दसेर भागी भूमिकास सी कुछ कहना है भाग्तके प्राचीन टतिहासकी खाऊ अभीतक 
9) 


*। , पं न बढ हे न « ४ /  म 
है; पूरी नहीं हु है, इतिटासका असाब एतिठासका अनाब चाेओरसे बट लनि गूज रही 


रा पक 2 
द्ी। की कृपासे इस अभावकी पूर्ती शीत थे रेनेबाली ८,7विटासया सर्य शन* २ऊपरकोा उठ रहा टदूसेरे /& 
जल बा 

ह टशवासयाक लिपहए पशक्षपात पृ जातहासास रसार देश तथा वस क्रमका सारब कब्र रहसकता हि 
अं है, दसीसे विदेशीजनेऊ़े निर्मित उतिटास पटकर ही टमारे नववबक् अपने पुरुषाओकों तच्छ सम- ् 
6 शी 


अतेहुए धर्म कर्मसे हाथ वो बेठते ट, समयती कसी विचिन्र मंटिमा हे कि जिन भारतवासी प॒न्पा- ॥2 
ओसे हम अपना गोरय समयते थे आज उन्टाफ़े नाम और चरित्रसे टम खिजते है, उनको तुच्छ ७ 


रे 


प्से देखते ट, उनके आचार विचार पर अद्धा नहीं करते बस्कि स्वच्छन्ठ ब्रत्ति होनाही इतिहा- 


[अल 4] ल्‍ः 


न 

क्षा्‌ 

9 

दा 

न 

>8 सका मर्म प्राप्त होना मानते है, पूत्र इतिहासा# याद किसी व्यक्तिके बदविक्रमका विशेष परिचय रथ 
७. ० 
2) पायाजाब तो अद उसे क्रल्यित सानते ह#, पर आज बलके विपयमे तो ग्ोफेसर राममतिने बलकी अस- 
€ म्मवताक़ी सम्भव कर ठिखाया हे कि आप चल्तोहई बडी मोब्रफार को हाथसे पक्रटकर थाम 
त 
न 
त 


बज 


ब्रज ४ 


फल्ाफक! 5५ 


लेते ८, छातीयर हाथी पर रखकर चल्वजाता है, पर दस महापुन्पको कुछ पीठा नहीं होती, श्सी 


९&6£2॥ 


प्रकार यादि दसरे बिचाराम उन्नति कीजाब तो क्या पुरानी सामग्री हमकी असम्भव प्रतीत होगी, 


हे 


कर 


करी नही, दस राजस्थानके टतिहासके साथ रजवाड़ेके सिवाय भारतके अन्य प्रान्ताका भी दश्य 
वर्णन आजाता ह, इन्द्रप्रखकी पुराना बाताका बहुत कुछ पता लगसकता है जांधपुर वीाकानर 
न जैसलमेर जेपुर कोट वृढी इन कईएक घुगतन गज्याका इसमे बठी जोजके साथ आदिसे वर्णन 


कर्व्ड 


तर क्रिया गया है, मे समझता हू कि सेगड ओर मासवाड राज्यका तो आदर्श सानो सजनोंके सनन्‍्मुख हि 
हर तथ्यरूपसे उपस्थित होगया हे, दस दुसरे भागसे इन राज्येके चरित्र किस प्रकारसे सघदित हे रद ४ 
है किस २ भेतिकी विपत्तियोका सामना इस ठेशके नरपतियोकों आया है, अथवा कभी २ नरप- लि 
है? तिकी अयोग्यतासे प्रजाकों कितना कष्ट उठाना पडा हे, राजपूत महिलयओने किस प्रकार अपने 


रे ४८८ (० कर ॥ 
मेँ वसाका रक्षा का हू, यवनान किस अकार छल प्रपचास भारतपर आक्रमण क्या हूँ इस  अन्थक ् 


९ 
हि 
! पाठमात्र्स टन सब बाताका भद खुछ सकता है, इतिहास ही हमको इस बातकी साक्षी देसकता हैँ 


<ब>ी की कीछकीजकीछकील कीत की की की की की की कर तिल के६ 
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हि 


कि आदिपुरुष किस रहटन सहनके थे, उनका कर्तव्य क्या था किस प्रकारके आचार विचार थ, 


न 


किन कार्योके करनेसे वह अपने देशको उन्नतिके शिखरपर पहुचा सके थे अहा ! उन दिनोमे यह 
देश कैसा फ़ूलकी समान खिल रहा था, दसकी सुगविसे यही ठेश नहीं किन्तु बाहरी देश भी 


कि सम ७ बस 


सुगधित हो रहे थे, पर वह बात अब कहा हे अब तो अधर्मने ऐसा दबाया हे कि समस्त 
कर्तव्य परायण लोग अपना कर्तव्य व्यागन किये वेठे है, आल्स्य, अक्ृतजता, अकर्मण्यता, मंतर, 


।एे 


स्ल 


५ 


आखेट, थ्त अहिफेन, ईपी, द्वेपका एक प्रकारसे चक्रसा वर्त रहा है, फिर किस प्रकारसे देशमे 


००० 
0] 
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2५ 
ठरीरब बक्से 


जागत हो हमारी समझे जो देग जिन बातोसे उन्नत था बिना उन बातेकि अहण किये कमी 
जाग्रति न होगी इनमें मृख्कारण हमारा सनावनवर्ससे ढीलापन है, “सनातनधर्मकी उपेक्षा 


/ज7 
५ 


/ बी बीएड 


हमारी अवोगतिका कारण हुई हे, दसीकी उपेक्षासें भारत अभक्ष्य भश्षणमे प्रवृत्त हुआ 


१ 


इसीकी उपेक्षास अपनी रहन सहन बढल बेठा ह, इसीकी उपेक्षासे बडे बूढोकों भूछ बेठा 
इसीकी उपक्षासे महापुरुषोके वचनेामे अविश्वास कर बैठा हे, इसीकी उपेक्षासे वर्णाअ्रसकी मर्यादा 


>> 
१०24 


बिगाड वेठा है, इसीकी उपेक्षासे स्वराज्यसे तिरस्कृत होगया हे, इसीकी उपेक्षास ईश्वरजञानसे 
रहित होगया ह, यही राव प्रकारकी उन्नतिका म्रल हे, इसीकी उपेक्षासे द्विजोमे विधवा विवाह, 


हरट्चिल 579 


इसीकी उपेलासे यवनाठिका हिन्द बनना, तथा इसीकी उपेक्षासे संकरताका बीज शने अकुरित 
होकर बृक्ष आकार वारण करगा,, सजनो ! साववान इतिहासका आदर करों, तुम्हारे इतिहास 
पुराणोमे एतिहासिक रत्न बहुतस भरे पड़े ह, पारेश्रम कर उनको निकालो देशसे उनका चमत्कार पृ 
दिखाओ, हम इकले कहातक इस कार्यमें सफल मनोरथ हो सकते है, सवकोही योडा २ परिश्रम 
करना चाहिये, इस भारत ओर अप्टादशपुराण रूप रत्नाकरमेसे सनोनीत इतिहास रूपी रत्नोकी 
माला गूँओों अपने देशका मुख उप्य्वछ करो, दूसरे देशनिवासी विद्वान्‌ इन्हीं अन्थोसे रत्व 
निकाल २ कर यहीके टतिहास लिखकर अपनी समाजमे गारव छाम कर रहे है, एर आप किस 
नीठम सो रे हैं इतिहासकी सोजकर भारतवर्पका ए9 बहत्‌ अभाव दूर करना भारतवासीसानरका 
काम हे समय जा रहा हे ऐसा न हो किसी प्रकारसे आप छोग पीछे रहजाय 


दूस समय जिस टतिटासया गौरव राजस्थानमे विशेपस्पसे पायाजाता ह ओर जिसमे पश्षपात 
बहत ही न्यून है, हमने उसी जेम्स टाट्महोद्य लिखित राजस्थान अन्थका अनुवाद टिप्पणी साहत 
करके हिन्दोप्रमियोकफी भेद करना उचित जाना आर कुछ दिन हुए कि उसका पहला भाग सवाडका 
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हतिटास हम पाठफोकी मेट कर चुके है जिन २ महानुभावाने वह पहला भाग देखा होंगा वह ( 
उसके गोरबकी लेस प्रणातीसे समस गये होगे कि दतिहाससे देशकों क्रितागा छाभ टे, ओर रति- ' 
टास टमको क्या शिक्षा डेता है, तथा हमारे पूर्व घुरुपा क्रिस ग्रकारकी रहन सहनबाके थे। अब यर्‌ | 
दसरे भागा भी विरद शुद्ध हिन्दी अनुवाद पाटयाओी भ्रदे €, पहले बृहत्‌ भागमे दो स्ण्ट थ, 0 


पफसे परातन सग्पतियोंको लारम्मिक बजृत्तान्त थीर दूसरे सण्ट्स बाणारयलस लारम्भ करक 
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९४ 


हे 2 
न झोदिया वन्मफा समस्त वर्णन किया गया है, एस दूसरे भागसे मारबाड जोधपुर बीकानेर जैसल- 
न मेर अपुर शेयावाटी कोटा बूदी ओर टाइसाहबके श्रमणका प्रा वृत्तान्त है, यह अन्य जता विद्वढ हर 
छः है वेसाही उसका बिपय है, हमने एल अन्धके अनुवादकी सब्रांग सुन्दर बनानेसे कोर्ट बात उठा 
ओ नही रक््सी हे, अन्थफारसे जो एसभे करी भूल हट ट हमने दिप्पणी लिसिकर उसका परिहार (हैं 


श 


न्‍ 
हद किया ह, तथा जितना मटात्मा टाइसाटवका लिखा यह अन्य है हमने उसके आगका भी बहुतसा 


रिब्करिह 


र 
५ 


0 वत्तान्त इसमे सविविष्ट करदिया ८ इतना हैं नटी जो सन्भ्रिपत्र मत्यन्थमे अन्थक्रारने किसी 
3 कारणसे नहीं उतार भर, हमने दूलेर अग्रजी अन्थोस उनकी नकले लल्‍कर उनका अनुवाठ करके 
टूस गन्थमे सन्निविष्ट कगठिये ६ तथा कही उनपर निजकी तारे समाछोचना की हैं, कि जिनको 
पाठ करनेसे पाठक्रोफ़े हृदबपर एसका बड़ा प्रभाव होगा, कारूचक्रकी कैसी विचित्र महिमा हे, 
राजनीतिका केसा प्रभाव है “समयके फेस्स सुमेर होत सादीको ? फ्रट ओर परस्पर विद्वेपका केसा ्ट 
औओ भयकर परिणाम होता ९, खा4 मनुप्यको केसा पक्षपाती बना देता हे, न्‍्यावकारिता कैसी सतोपकी रे 


#रिडब्टीए्डंक 


१॥( | का 5 श5 « « € + का कप > मान्य, कप 

2) नाका हे हत्यादि सहलो बातो जानकारी और शिक्षा टसके अवल्येकनसे प्राप्त होगी | यद्यपि ॥2 
३ & ९ ७. [क के ह् 7 रा र रस 
2) यह अथ अग्रेजीकी बटी गम्भीर भगपाम लिखा गया २. तथापि हमने इसके अनुवादसे वी साव- 
न 
| 
ए 


>रिवढरिगं5करि 


थानी रक्खी है कि जिसे सब कोर्ट इसकी भाषा सरलतासे समत सके दस बातका पूरा व्यन 
इसमे रक्‍्खा गया ६ ओर जिसे अयने देश तथा जातिका गोस्व विशेष रूपसे बना रहे, कोई ( 
बात न रहजाव सब बृत्तान्त अन्थफारके आजयके अनुसार विशवदल्पसे प्रकाश किया गया £ इन पर 
राज्वेके मृ् इन जातियोकी उपपत्ति जो अब कुछले कुछ नागवाली होगई हे इन नामोके कारण 70 
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(रत 
हा 


क्षत्रियोंके भव उनके उच्चकुल उन २ राजोकी बशावद्दी यह सब बाते इस अन्यसे बडे बिस्‍्ता- 
रसे प्रमाण सहित लिखी गर्ट है, सत्य तो यह ह कि दस ग्रन्यके अनुजीलनसे पाठकाके हृठयके 2 


कपाट खुल जाबगे, ओर आगेके लिये 7तिहासका मार्ग खवच्छ होजाबगा हम इसकी विशेष प्रशसा ॥9 


7 


क्या कर पाठक स्वथ इसको पढ़कर जान सकेगे। 
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दस ग्न्थके अनुवादका कार्य मेरे सव्यम श्राता पण्डित बलछदेवप्रसाद मिश्रने अपने हाथमे लिया ्थ 
था, वह जेसी हिन्दी छिखते थ वट जसी रोचक ओजस्विनी सर्बजन प्रिय होती थी, यह णत 
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किसी महानुभाव हिन्दीसाहित्यप्रेमीसे छिपी नहीं ह, इस ग्रन्थकों उन्होंने बडे चावसे लिखा था, ाः 

ओर इस दूसरे भागकी आवेके छगमग तयार करचुके अ, कि अचानक विकराल कालने उनको 

आ घेरा आर इस कार्यकों अधूरा छोड अपने कुड़म्ब्री तथा खेही जनोकों सदाके छिये शोक- 
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सागरमे निमझकर वे इस असारससारसे यात्रा कर जगदीब्वस्के चरणोंमे सदाके लिये चलेगये, | 
पाठक जानते दे कि ऐसे पुरुषंके उठ जानेपर ोकित हृदयसे उस कामके पूरा करनेसे कैसी 
पल पडतो है, उनके इश्मित्रोके अनुरोधसे तथा भाई साहबकी कीर्तिरूपी पताका िरकाल्‍ूके ।ा 
लिये फटराती रह सज्ञनमडली इस इतिहाससे वच्ित न रहे, उनकी आत्माको परल्थ्रेकर्म स्वकार्यकी 
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पूर्तिसे सतोपष हो, इत्यादि कई कारणोसे मुझे इस ग्रन्थकी पूर्तिझा भार स्वयं उठाना पडा, और 


२] 


उस सर्वनियन्ता परमात्माकी असीम कृपा कठाक्षसे यह देशोपकारी अन्थ सब प्रकास्से पूर्ण होगया गा 


हन्‍्दी मापाकी शली यथा साध्य भाईसाहव जेसी गूरी रखनकी चेश कीगई हे, पर यदि कही 5 
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4 अन्य उनके सामने प्रकाशित होता, पर हरिइच्छामे किसीकों कुछ कहनेकी सामर्थ्य नही हे । परन्तु 

2, उनकी आत्माका सन्‍्तोप हो मुझे यही अभीष्ठ हे. 
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जा ओरसे करके यह अनुपम ग्रन्थ पाठकोंके वाभाय तथा हिन्दीमडार भरनेंके अर्थ प्रकाशित किया 
। टे परमात्मासे प्रार्थना है कि वह इसी प्रकारसे हिन्दी तथा सस्क्ृतकी उन्नतिमे दत्तचित्त रहकर ६£ 
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न अव्याय, विषय , पृष्ठ, हि 
८ ५७ जोधपुरमे अमीरखांकी अभ्यथना राजा मानसिंहले उसे दस छाखकों प्राप्ति, हि 
न बटिशि गवर्नमेण्टके साथ महाराजका संधिवंधन, उनके समयकी अनेक घटनायें 
श्र एंजण्डका आगसंद  .,.. ७ग्० < ०७ ०४४० 3 ३9०४ ब्ब्- दर कट 
है १६ सारवाडके इतिहासकी सचना, सर बृटिश -सरकारकी सन्धि, सरकारकी गढ 
त् सहायतासे उनका राज्यशासन, घौकलसिहका वृत्तान्त, जयपुर नरेशका इसका गई 
ओर पक्ष ग्रहण, सरकारका निषेध «० बह मर 25६ 73 १7००० ५४५९७ ट 
शा १७ तख्तसिहका अभिषेक, कुमार यशवन्तका भारवाडस छोटना १८७७ के सिपाही 8 
त्वाः विद्वोहमे तख्तासहका गवर्नसेण्टकी सहायता करना, उनको दुत्तकपुत्र प्रहणकी प्‌ 
न सनद्‌ मिडना, तस्तसिंहकी मय. न नह ह।.. “+ हेप७ 5 
औ. १८ यशवन्तासिहका अभिषेक शासनविभागका संस्कार महाराजको ब्टिश सरकाएसे डि 
दा सम्मान प्राप्ति सारवाडके इतिहासका उपसंहार 0२ श 400. उदय 3, री 
न १९ मारवाडका विस्तार जनसंख्या उपज, व्यापादीपदा्थोका वणेन ... नग्न शे२८ 
3 २० आधुनिक विवरण, जोधपुरमे अंग्रजी रेसिडेन्सी स्थापन वाणिज्य झ्ुल्कादि, बते- 
रु मान सेनाकी सस्या उपसहार . ... कि न हब »« ३४६ ( 
> बीकानेरका इतिहास. हट 
ना १ बीकानेर राज्यकी उपपात्ति, बीकाकी विजय, जादोका वर्ण, बीकाकी मृत्यु, रह 
9 उसके पुत्र छनकरणका अभिषेक, जेतसिह रायसिंहका अभिषक, करुणसिंह, अनू- ्ट 
हा पसिहकी चरितावरी, स्वरूपरसिह, सुजानलिंह, जोरावरसिंह गजर्सिह राजांसे*- 5 
तन! हको क्रमसे सिंहासन प्राप्ति उनके चरित्र. ... ४०4 ५४४ «०. रेदरे हि 
न २ सूरतलिंहसे ब्रृट्िणि गवनेमेण्टकी संधि, राणा रत्नसिंहका सेना सहित जेसलूमेरमे रू 
छः गमन, सामन्तोंका विद्रोह, उसकी शान्ति, जेसलूमेरपतिके साथ रत्नासिहका ५ 
क्र विवाद उसकी शान्ति <.. न्‍ ३९४ [६ 
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सरदारसिंहका अभिषेक, सिपाही विहोहमे सरदारसिहका गवनंमेण्टको योग- 
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७ दान, सरकारका उनको ४१ ग्राम देंचा, डूंगरालिंहका अभिषेक, उनके चरित्न, ट 
हा विद्रोहियोका दुमन, शासनविभागका परिवर्तन, पोलिटिकर्ल एजेण्टका सन्तव्य रे 
न उपसंहार  ««« 3. कप 2८ >६८ ००० ४०३ पट 
5 ४ प्राचीन ओर वर्तमान अवस्था, व्यापारीपदार्थ तथा रीति नीतिका वर्णन, साम- ट 
जा सतोका वर्णन, विचारालय, दीवानी फोजदारी 25 .- ४१९५ ७ 
श्र ७ सटनेरकी उपपत्ति, जाटजातिका ऐेतिहासिक विवरण, रावदुलीब पौराणिक खोज 
हे प्राचीननगरोकी सूची, ताम्रपत्रोकी प्राप्ति... -«. ««« ४३७ 
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गा जे र १९ 
हे जैसलमेरका इतिहास. हे 
अध्याय, विपय. पृष्ठ ः 
३ जयसलमेरका नामकरण, यदुवंशी होनेका अमाण, नाम ओरे क्षीरका द्वारकासे 
2 चलना, मरुक्षेत्रम अ्रतिवाहुका आभिषेक, सुबाहु, गजके द्वारा गजनी स्थापन, गा 
ता शालिवाहनका पंजाबमें आगमन, चाकित सम्प्रदाय, तक्षशिल राजधानीका फू 
था आविष्कार, मगलराब, केहुरका वर्णव, बाराहजातिके साथ सन्धिबन्धन .... ४४७२ 6 
रे २ राजा केहर, राजातजु, लंगाजाति, भट्ठटी राजाका योगीसे सम्मिलूद देवराज, 49 
दर लंगराजातिका इतिहास, रावलूमन्ध, वाछूरावकी मृत्यु, रावदुस्सजरो सिंहासनकी ।) 
न प्राप्ति, जब तह न नरित; जयसलते भाटियोकी रावरू पद मिलना, दूसरे शालि- फ 
र्वा चवाहनकों सिहासनकी श्राप्ति नर बडे क्र «० »« ४७९ 
दे ३ जयसलके ज्येष्ठ पुत्र कखनजीको निवोसन दुड बद्बीबाथके यदुवंशी राजा, ि 
नो! चवीजलदेव, केलनजी, चाचकदेब, करण, छाखनसेन, पुन्यपाल, जेतसीका वणन, ४ 
7 यवनोंका आक्रमण, मूलराजका विक्रम, जयसेलमेरका यवनोंले विध्वेंस होना. ४९५ ॥ 
ट ४ जैसलमेरसें राठोरोका आना, दूदाजीका उनको परात्त करना तिछोकसी, घडसी, । 
न रणिंगंदेव, केछण, चाचकदेव वरसलके चरित्रोका वर्णन, वावरका झुलुतानकों 7; 
8 जीतना, परवर्ती छः राजाओका वर्णन... «« .. #«*. #«४.. ०० ४०७ 
हट ७ सुबर्लासह, अमरसिंह, रावलएुगल, तेजसिंह, मूलराज, अक्षयर्सिह रायसिह, 
तर जोरावरासिंह गजसिहका चरित्र ओर सामथिक घटना « 0. के. ० ७१८ (९ 
सो द सूलराजकी संधि, मूलराजकी रत्यु पकछ्कीवालोका निवासन, सालिमर्लिहकों 5 
3 सम्पत्ति रावल गजलिंहका उदयपुरमे आना .«« न्डे सै «० 5४२ 
है ७ जातिकी स्वाधीनता, गजालहका बन्दी होना, उनके पक्षवालोका असल्तोष) 2 
ता ब्रूटिश गवर्नमेण्टकी सहायता, रणजीतासिहका अभिषेक उवका शासन चैरीशा- 
लकाझासन विवरण ..... -«. हह++ हा 5 056६: 
हूँ; ८ जयसऊमेरका भौगोलिक विवरण आम नगरकी संड्या, घन परिमाण, पाली- ्श्ट 
। वाल जाति, उसका इतिहास पोकणे ब्राह्मण जाति, जयसलमेरके किलेकी कि ४ 
 चां न न या के कण या मा ४ 0 
७) «5: 
् जयपुरका इतिहास. 
रा मेदलजी, बीज 
ट्ँ १ जयपुरका आचीन नास, कछवाहोंका विवरण, दूलहराय बडयूज़र 96 2 
० ० न ०. पे >गपीवीी सा ॥। 
हर पजोनाकी प्राप्ति, गली लक ३५0 का ैजड अर हे 
विंहकी सिंहासनकी प्राप्ति उनके पीछे मिर्जाराजा जयसिह, रामलिड, | पाई 
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हे? स्लो 8९0॥/4 00/40/2९४2 202220:2९२१८६ ४४/27/2४४३ 5 
न अध्याय, विपय. पृष्ठ, ६ 
ढ़ १2 
मे २ आचीव और सध्य समयके क्षत्रिय, सवाई जयसिंहका अभिषेक, जयसिहकी पर 
4 गुणावछी, उनका अश्वमेध यज्ञ करना, शासन और मृत्यु... .... उछढ८ 
श्‌ ३ इंश्वरासिंहका अभिषेक, माधोसिह, पृथिचीसिंह प्रतापलिह माचेरीके खशियाली ४ 
र्दः राम, प्रतापसिहकी मृत्यु 2 मिआध न व .. ६०२ 8 
रो! ४ जगतूसिहका असभिषेक चृटिश सरकारसे उनकी संधि, जगत्‌लिहकी राजनीति हि 
जे हृप्णकुमारीके साथ विवाहका उद्येगग, मानासिहके विरुद्, जगतलिहका इद्ध 
व जोधपुरके किरेको घरना, जगत्‌ूसिहकी स॒त्यु, माहनसिंहका अभिषेक, ऐ2 
झा! जयसिंहका जन्म ् 
हो ७ भटियानीरानीका राज्यज्ाप्व, राववरीसाऊुकी स्थिति, झनारास, महाराज जय ट 
0 सिंहका आणत्याग, गवमेर जनरलूके ऐजण्टका जयपुरम आगमन झून्तारासका 2 
हा यावज्जावन चुनारके किलेस बंदीहोना..... ... «०५ «»- ६४४ रह 
ग्रा ६ सहाराज रामसहका अभिषेक, पोलीटिकल ऐजण्टका रासमासहका अभिनायक ्‌ 
'ज॥ होना महाराजका नगरकों सज्जित करना राजधानीसे प्रिन्छ आप, वेद्सका ्ट 
ढः आरासन उनका सहासन्सान .... -«. #« «० «०  ईै७० 
र ७. मसाधोलसिहरफा अभिषेक, सहाराजका विवाह, वम्बई कलकत्तेकी यात्रा सामन्तेका पु 
ना नियोग कौम्सिरूस्थापन, प्रतिवासों राजाओँसे सेत्री स्थापन .... «०० 5६७ रे 
रा < जैपुरका भूपारिसाण अधिवासी, प्राप्कर, रेलवे टेलीपग्राफ शिक्षा कालिज राजपूत 
ड विद्याल्यादि कार्योका वर्णन... .«- «« «»» *«» ई०द ७ 
95 १7: आई 
हक्‍ कप टी्‌ ति स। 2] 
हर शखावादाका इतहा पट 
ते १ शेखावव्‌ सम्प्रदायका वर्णन, मोकरूज। रायमछ रायसाल गिरघरजी द्वारकादास रह 
। यवनसनाका आक्रमण उदयर्सेहका षडयंत्र, सवाईसिंहको खण्डेलेकी प्राप्ति । टि 
है * बृन्दावनदास, माधोसिंहकी सहायता. इन्द्रसिहकी अधिकार भाप्ति शेखावाटीपर पट 
तः मरहटोका अत्याचार, इन्द्रसिंहका प्राणलाग नरसिंह, प्रतापरलिंह, सीकरके सास- ्रि 
त् न्‍तोका दसन, नन्द्रास हलदिया अमिरराजका खडेलापर अधिकार, ,, ००. 3पृण पट 
ओ ३ वाघसिहका अमिरपतिकी विरुद्धता करना उनके द्वारा खेला दिजय, सम्रासास- 2 
' हका अभ्युत्थान, नरसिंहकी मृत्यु हनुमन्‍्तका गोविन्दगढ और खडेछे पर अधि- गा 
टी कार, लक्ष्मणलिहका खंडेले पर आक्रमण सिद्धानियोका इतिहास शेखावाटीका हि 
्रः राजकर ..- पे के प्र हर गे ... ७३१ 
दा ४ ज्यपुरके इतिहासका परिशिष्ट.. .......  ..  ...- ... छण३ दर 
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वून य 

न्दीराजका इतिहास । ९ 


अध्याय विपय. पृष्ट, 2 
१ हाडोतीप्रदेश अम्निकुलकी उत्पत्ति, मकावती गोलकुण्डा और काौकनदेशकी ग्रापि, गा 2) 
अजमेरकी अतिष्ठा, अजपाल समाणिकराय, सांभरकी उत्पात्ति, बिलनदेव गोगाकी (हि 

(0. 4» ८, 4 # हे ऐ.् ७ 
बारता हाडाजातिकी उत्पत्ति, अस्थिपाल, रावहमीर. रावचद अलाउद्दीनका आसे- 

(2 

रपर अधिकार राववागा, रावदेवा वृद्दीका राजधानी करना ,.. ग० ३३०० ( 

8 


२ बूंदीकी स्थापना, उसाराजातिकी हत्या, कोटेफा उत्पात्तिका वृत्तान्त हामाजीका 
4० अक- 2 च हि 
अभिषेक, वरसिंह, बैरीसाऊू, रावभाडा, नारायणदासका बूदीपर अधिकार राव 


प्र 


सूयेमर राव सरतान राव अजुन राव सुरजन इनका ऋमसे अभिपेक ०». ७८६ ्ट 
३. राव सरजन, अकवरसे इनको पद्‌ श्राप्ति, राव रतनका वर्णन जहागीरसे उनका थे 
विद्रोह, हाडावतीका विभाग, माघवसिहको कोटेकी प्राप्ति राव छन्नशालका आभि- हि 
चेक, उनकी चीरता और मृत्यु, राव भावस्िंहका जमिषेक, राव बुधा्सिह बूंढ्वीरा- ्‌ 
जकी राजभक्ति शुधा्सहकी खत्यु - - *रें* . , ४४9 ;$ »« ८०४ १४ 


बीत 


4 ६-१४ 
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कल 0000-00 0: 00722? 020200790/2002200/500/200/९९ ४6 
द्ः श्रीगणेशाय नमः ॥ गा 
राजस्थानका इतिहास, हे 
था “-++>०-॥(8९-्न0०८७8)६<०-०-- ठि 
श्र नई 
अ दूसराभाग २. 2 
शा दोह-सिद्धिसदन आनंदघन, गिरिजासवन गणेश । ५ 
उमा सहित सुमिरहुँ सदा, जगसुखदान महेश ॥ १ ॥ ढ़ 
द्वा वीणा पुस्तकथारिणी, देवी गिरा मनाय। रु 
तल मारवाड़ इतिहासकी, भाषा लिखत बनाय ॥ २॥ 
रब वसत रामगंगा निकट, नगर मुरादाबाद । [2 
् इंगलिशसे भाषा कियो, द्विज वलदेवप्रसाद ॥ ३ ॥ गे 
दर बुधज्वालापरसाद यह, शोध्यों अंथ महान। ग 
ना भूल चूक पुनि होय जो, क्षमिहहिं सन्‍्त सुजान ॥ ४ ॥ 
न वैकटेइवर. यं॑त्रपति, खेमरांज जगजान । (2 
शा जगहित छाप्यो ग्रंथ यह, सकह सुमंगल खान ॥ ९ ॥ 2 
! मारवकाइकाः इत्हासक | 5 
ना अध्याय 3. ट 
2 माखाड़के मिन्न २ नाम, प्राचीन इतिहासके प्रमाण-पतिकी वंशावडी,- 
रॉ ; उकुकु[खाड निवासी राठोर जातिको पारलीपुरके यवन राजाओसे उत्पत्ति, टविती ट 
जज यत्रशाबद्धा । नयनपाठ् और उसका 'ताथ-कनज्नौज विजय,-राजपूत वशावाल्यांका हि 
हा कास,-कांव करणाीदान रचित सूय्य श्रकाश,-राजरूपक शतहास, ख्यात अजात्तासहका ट 
का बाल्यावस्था ओर उसके राज्यका इतिहास-विजय विलास अथात्‌, जीवनचारित्र | दूसरी 
जे! श्रमाणिक वस्तुएँ | यवनाइव अथात्‌ इन्डोसिदिक ( 77040 3०४४० ) जाति, काम्रध्वज [हू 


| नामधारी तरह राजपूतोका वंश-कन्नोजाधिपाति राजा जयचंद मुसल्मानोके भारतविज- ]2 
6 यसे पृष्र इस राज्यकी सीमा और चमत्कार,-सेवा प्रबंध, मांडलिक पदवी-राजाको ह्य 
इईजवरीय-पद्वी | जयचंदका राज-स्वयंवर यज्ञ | स्वयवरका पू्ण रहना और उसका (६ 
| परिणाम-भारतकी दशा,-हिन्दुओकी चार बडी राजधानी-दिल्ली, कन्नौज, सेवाड, अन- ब[> 

हलवाडा, उस समय भारतकी क्या दशा थी-गोरके बादशाह शहाबुद्दीनका भारतपर “० 
है। आक्रमण-दिल्लीके चौहान राजाओपर उसकी विजय । कन्नौजपर आक्रमण, सात शता- पर 
सर व्दोके हा त्‌ कन्नौजका नाश । जयचंद्की मृत्यु और उसकी मृत्युतिथि | न्‍ 


<&७5%7₹#ीतानातबार चला कर्क कर्क आकार कट 


26 


“लक 


रा 9 


(२) &8 राजस्थानइतिहास। ४8 ्‌ दूसरा-- 


ही न ८20१॥८५०१॥६९०३॥८९०१ ९३८०७) 200/200॥/00॥८०९०५/० ०१५८५ ७/५०६ 
ि 

.. उक्करवाडुशब्द सारूवारका-अपभंशह। यथा्थस इसका नास मरुस्थल वा मरदेशहै, (£ 

था जिसका अथ होताहै मरेहुए मनुष्योका देश । इसको मरुदेशभी कहतेहै, प्राचीन 72 


मुसलमान व इतिहासवेत्ताओने नासमझीसे मारदेशभी लिखाहै। कवियोने प्राय: इस देशको 3 

मुरधरभी कहांहे जिसका अथभी मरूतेशहै और कभी २ छन्द ठीक करंनेंकेलिये केवल +£ 
२४ मसरुही छिखदियाह | यद्यपि आजकल यह नाम इतने देशकाहै जो राठौर वंशके राज्य- 2 
हा मेहे, परन्तु ग्राचीनसमयसे असलम यह नाम उस भू भागकाहै जो समुद्रसे छेकर सत- “5 
>7 छूज नदीतक फेलाहुआहे । और रेतीसे परिपूर्णहै । पु 
जी मारवाड्ंदेशाधिपाति राठरवंशका पूणवंश-चरित्र प्रथ्मखण्डके अ० ६ पृष्ठ ४९ मे 2 
डा दिया जाचुकाहे, इसलिये इसका उस समयतकका वृत्तान्त, जहाँतक कि, यह वंशावली £5 
द्ले अपनी जड पुष्ट न करले संक्षेपसे छिखेगे। अथात्‌ बहॉतक जब कि, यह बीर राठौर इस 7६ 
£॥ रेतीले स्थानमे आ बसेहै, ओर अपने वंशको सर्यवंशकी शाखा वतलातेहै, उचित समझा ! 
&! गयाँहे कि, उनके वंओोका यथाथ वृत्तान्त उनकेही अन्थोसे दिखलायाजावे, इसलिये हम 8 
तें| उनकेही इतिहासोका जउछेख फरेगे। जैसा कि, हमने मेवाडफे वृत्तान्तमें सब इतिहासोको [६ 
रा एकहीम मिलादियाहै, ऐसा हम यहां नही करेगे पाठकोके चित्तविनोदा्थ हम राठोर 2 
हा गअ्रथेके रहस्योका सरल अनुवाद भरी करेंगे । 


अड 


क्ल्ल्व्क्र्ल्डे 


का सबसे प्रथम हम गन्थकर्ताओके प्रमाणोका उल्लेख करतेहे । प्रथम नाडलाई जैन- 
/ मंदिरके पुजारी यतीकी बनाईहुई वेशावली है | यह बंशावढी ५० फुट रुम्बीहै सबसे 
था 


५ पहिले इसमे राठेरवंशकी उत्पत्ति इन्द्रके मेरुदंंडसे वतछाई है पारलीपुरके राजा यवना- रे 
है| श्रको कल्पित पिता लिखाह। पारलीपुरके इत्तान्तके विषयसे राठोरी इतनाही जानतेंह 
< कि यह स्थान कही, उत्तरसे है, परन्तु इस वशके पूवजाके अश्व वा असिजातिक यवन 2 
€४/ राजाके सिदियन जातिसे उत्पन्न होनेके विपयमे हमारे पास ग्रमाणहै । ९ 


ता! यह इतिहास कान्यकुष्ज वा कन्नौज और कमधजवंशकी प्रारम्भ स्थितिसे प्रारम्भ हि 
| होता है और राठौरोकी १३ सहाशाखाओ, उनके गोंत्राचार्य गौतम गोत्र साध्यंदिनी- <£ 
ञ्ञ शाखा शुक्राचार्य गुरुगणपति अश्रि पंखनी देवी आदिका बृत्तान्‍न्व लिखकर समाप्त प 
जन किया गया है। बह 
0 दसरा वेशवृक्षमी उसी प्राचीन समयका है, जिस समयकी विना चरित्रोकी वैशा- 2 
हैः वली है। उसकी प्रतिष्ठा उसी प्रफार की है, जिस प्रकारस उनको की जाति उसको रे 
ट्ा देख, नयनपालसे पहलेका वृत्तान्त अब हम यहां छोडते है, इस राजा नयनपालन सवत्‌ |: 
है ५२६ ( सन्‌ इईसवी ४७० ) सम कन्नौजको विजय किया, और वहांके राजा अजयपालछको £ 
दा सारा । उस समयसे इस वेशका नाम कन्नौजिया राठार हुआ । अब यह इतिहास कन्नो- गे 
न जऊ अंतिम राजा जयचन्द॒का वृत्तान्त वर्णन करता है, जिसमे उसके भतीजे सिया- ५ 
आ जीका 'देशनिकाछा (और कन्नोजके राज्यस भयभीत हुए ) वहुतस भाश्याका सरु- गा 
है देशभ बसना, राजा जसवन्तसिहकी ( सम्वत्‌ १७३० सन्‌ १६७५ ) खत्यु ओर उनको 5 
ट्री अत्येक शाखाका वर्णन किया है. । वास्तव पाठकाको वडाही आनन्द होगा कि, जिस ्र 
3 यह देखेंगे कि, यह वंगबृक्ष फछ फूछकर अपनी गाखाओंको वढावेगा । ६ 
ः 5 आह कक की की डे कि कोर अर का की की करा उि तार कर्गेर 
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यद्यपि इतिहासवेत्ताओको यह बृत्तान्त वहुतही शुष्क और नीरस प्रतीत होगा, 
परन्तु तत्त्वज्ञानियोके लिये मनुष्य जातिका इससे अच्छा रुचिकर इतिहास संसारभरमे 
न होगा । सन्‌ ११९३ भे हम जयचन्दकी गद्दी छौटीहुई देखते है, उसके भाई भतीजे 
और सम्बन्धी भारतीय मरुस्थलके छोटे २ सरदारोकी सेवामें प्रविष्ट होते है। चार 
शताव्दि पहलेसे ही हम इन गंगाके किनारे रहनेवालोको सारे रेतीले स्थानंम बसता 
हुआ देखते है । जहॉपर इन्होने तीन राजघानी बनाई बड़े बडे राजभवन बनाये, और 
एकही वापकी सनन्‍्तानने जो अब ५०००० वीर है रणक्षेत्रमें दिल्लीके वादशाहका मुका 
वा किया। कन्नौज विजयी मुसलमान बादशाहोंके सनमे जिनकी पांच पुस्ते राठोरोके 
पराक्रमस अनभिज्ञ रही, क्याही विचित्र विचार इस राठोरवंशकी महोन्नाति देखकर 
हुए होगे | जब कि, उत्साही शेर शाहने सियाजीकी राठौर सनन्‍्तानसे रणक्षेत्रमे 
मिड़ते समय कहाथा कि, हम एक मुट्ठी जोके बदलेसे भारतका राज खोनेको थे, अर्थात्‌ 
क्षे। हम इस देशको गरीव समझकर इसका ध्यान नहीं करतेथे । 
द्वी यह देखकर हृदयमे वडा आनन्द उत्पन्न होता हैं कि यह जातीय विचार इस 
महासेनाके प्रत्येक योधाम वर्तेसान है । यहाँ तक कि, प्रत्येक पुरुष अपना सम्बन्ध उस ्ट 
& वंशवृक्षकी शाखासे रखकर समझाता है कि, हम उस वंशसे से बहुत दूर नही है, और 8 
ही. उस वृक्षुकी शाखाओको अर्थात्‌ अपने पुरुषाओको भूले नही है । ऐसी सदाचार-युक्त 7 
का सहाजुभूतिका जो कुछ प्रभाव पडा करता है वह सवे साधारण जानते ही है, इस लिये 
>। उसका लिखना उचित नहीं है । इतिहासबेत्ता केवछ वहुतसे नामोका लिखना व्यथ 
ही. क्रागज रंगना समझते है, जो केवछ सियाजीकी संतानके ही रहस्यका विपय है । 
ना ऊपर कहीहई दोनो कुछ-तालिकाओके अतिरिक्त जो और भी कई एक भट्ट- 
»॥ अन्ध सारवा्डके इतिहासके विपयमे पाये जाते है, उनसेसे “सूख्यप्रकाश” “राजरूपा- ॥£ 
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ख्यात?ः ओर “विजयविछास” ये तीन प्रधान है, अस्तु हम इस समय इन्हीं तीनो भट्ट 5 
थोका वणन लिखते है । 
सारवाड़के एक दूसरे राठौर राजा अभयसिहके राजत्वकाछमे उसकी आज्ञानुसार ॥2 
कर्णीदान नामक भट्टकविने सूस्यत्रकाश अभ्न्थ बनाया ! इससे ७५०० छन्द्‌ हैँ सब्‌ 6 
१८२० से राजा सानने इसकी नकछ मेरे पास भेजी थी | यद्यपि कर्णीदान ऊविने 
मनुष्योकी उत्पकत्तिकाछसे आरम्भ कर महाराज सुमित्र तक राजवंग वर्णन किया है तो 
भी उसके उपरान्त नयनपाल तक ओर किसी राजा. वा राजवंशका विवरण नही देखा 
जाता । उक्त अन्थमे लिखा हुआ है कि, महाराज नयनपालने कन्नोजराज्यको जीत उस- * 
पर अधिकार कर कमघजकी उपाधि घारण की थी कवि कर्णदानने राजकीय वृत्तान्तोसेही 
अपना भन्थ रचा है.। किन्तु नाडोलके देंवमंदिरिस जो कुछतालिका पाई गई थी, उसमे 
लिखे हुए वृत्तान्तके साथ सूस्यप्रफाशकी विशेष समानता देखी जाती है । परन्तु यह 
घठनावली सी संक्षिप्त ही है। कन्नोजकी रंगभूमिसे राठोरकुछकी वीरता, वडाई वा 
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दसरे किसी कार्य्यका अभिनय हुआ था कि नही, आश्वर्य्यका विपय है कि, सूर्यप्रकाश ।& 
# अन्थम उसका विशेष वर्णन नहीं है, यहांतक कि, कविने कन्नौजके राजा जयचन्दके ४£ 
ही; हारने और उसके मारेजानेके इृत्तान्‍्तकों मी छोड़ दिया है । उसने भीघ्रताके वशीभूत 
>' हो बहुत जरदी मारवाडकी रंगभूमिमे उपस्थित हो, महाराज सियाजीके वेजधरोका 
-॥ संक्षेप वर्णन करके उस कछुछ-तालिकाको पृर्ण कर दिया है । 


७ अन्त 
हु “सजरूपकाख्यात” ग्रन्थमं सबसे पाहेल सूर्य्यवशक कई एक वृत्तान्त लिखे हुए 


हे है इससे उस समयका संक्षेप व्णेन देखा जाता हैं जिस समय महाराज इश्ष्वाकुफे वेश- 
धर अपनी पुरानी राजवानी अयोध्यानगरीके सिहासनपर सुशोभित थ, उन सब बृत्ता 
० न्तोके उपरान्त ग्रन्थकतीने सियाजीके देश छोडने आदि घटनाओका वर्णन किया है। 
«. जिप्त दिन राठौर वीर सियाजीने कुछेक अनुचरोको साथ ले राजस्थानकी विशाक मरु 
है। भूमिम राठोर वेशका वृक्ष स्थापित किया था, जिस दिन उनके अत्यन्त साहसके प्रभा 
0 बसे उस दग्ध मरुभूमिसे राजमहरू सुशोभित हुए थे, उस दिनसे ओर महाराज यशवंत- 
6£ सिहकी मृत्युतक राठौर कुछका भाग्य तरंग किस किस ओरफो वहा है, इसका सब ९ 
तो! संक्षेप वर्णन इस ग्रन्थम लिखा हुआ है । परन्तु इसके उपरांतकी घटनाओका वर्णन ७ 
०। भी प्रकारस विस्तारपूर्वक लिखा गया है । महाराज यशवन्तसिहके अन्यायसे मारें- # ४£ 
हा जानेके उपरान्त उनके बालक कुमार अजितासिहने किस २ ग्रकारकी घटनाओसमे गिरकर 

ले राजसिहासन पर अधिकार किया और किस ग्रकारकी राजनीतिसे राज्य किया। इन सब 
< वातोकाही वृत्तान्त “राजरूपकाख्यात” गअन्थमे क्रमानुसार वणन किया गया है। भअन्थ- 
ना कारने यहीतकका वर्णनकर लेखनी नही छोडी, वरन्‌ उसने राठौर वीर अजितासिहके और 
ज््‌ उसके पुत्र अभयसिहके राजत्वकाछसे लेकर गुजरातके सूवेदार सर बुर्ूंद्खॉके साथ युद्धके 
५ अन्तिमसमयतककी घटनाओका वर्णन इस ग्रन्थम॒ किया है। 'राजरूपक! के प्रथम सं- 
है क्षेप बृत्तान्तके उपरान्त यह इतिहास उस समयकी घटनाओका है जो सम्बत्‌ १७३५ 
( १६९६ ३० ) से सम्बत्‌ू १७८७ ( १७३१ ई० ) तक हुआ था । 


द्वा्‌ इसके अतिरिक्त “विजयविल्यस” और “ख्यात?ः नामक और भी दो भट्टश्नन्थोमे 
है ऊछ ५ मारवाड़का वणन पायाजाता है । विजयविदछ्ासमे एक छाख छंद है । इसमे 
। वख्तसिहके पुत्र विजयसिहके राजकालतकका समस्त वर्णन लिखा हुआ है। तथा विज- व 
दा वासह उसके भतोज रामसिह और अभ्यसिहके पुत्रके युद्धका वृत्तान्त है, पीछे मरह- 5 
35 >क अथम सारवाडसे प्रवेश करनेका बृत्तान्त है “ख्यात? भी एक ऐतिहासिक ग्रन्थ है। £८ 


६ परन्तु टाड्‌ + साहबको यह पूरा २ अन्थ नहीं मिछा । जिस अंशमे बादशाह अकबरके ॥2 
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हैः मित्र राठौर राजा उदयसिह, उसके पुत्र गजसिह और पौत्र यशवंत्खिहका वर्णन लिखा 5 

अं हुआ है, वहा अश उनका सिला था। जो हो इन सव छिन्न सिन्न इतिहासोको एकत्रित 
| 


रा ४ शिया माय लया यम हम अमल आम 
्यि * महाराज यशवन्तासह अन्यायसे नहीं मारे गये मृ॒त्युसे मरे । 
९॥ राजस्थानमे नहीं पाया जाता । 
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कर जगत्‌बन्धु टाइसाहवने मारवाडके इतिहासकी रचना की है, इस समय दूसरे ऐति- हय 


(2 | 


हासिक दत्तान्तोंसमेत उनके अनुवादकों लिखते है । कर 


20 

राठीरोकी उत्पत्तिका बृत्तान्त राजस्थानके प्रथम खण्डम लिखा हुआ है | &# इस | 

समय हम उनके इतिहासको लिखते है । उत्तरकी ओर वसेहुए पारलि + पुरस उखड बे 
कर राठौर वेश-चबृक्ष किस प्रकार गंगाके दक्षिण मरुभूमिसे फिर स्थापित हुआ, उसका ७ 
तृत्तान्त भछीप्रकारसे किसी इतिहासग्रन्थमे नहीं देखा जाता । जान पडता है कि, राठौ- 58 
रोने उस समय राजनीतिसें विशेष विज्ञता प्राप्त नही की थी । बे 


इनके सिवाय जोधपुरके दरवारने एक बुद्धिमान्‌ राजकर्म्मचारीसे कुछ यादगारी 38 
ज्रे/ छिखवाई थी, जिसमे सन्‌ १६२५ मे.राजा आजितसिहकी मृत्युसे लेकर सन्‌ १८१८ मे अंग्रे- ४ 
<॥ जोके संधिपतन्रतकका दृत्तान्त है । इस लेखकके पुरुषा जोधपुर दरवारसे बड़े पदाधिकारी टः 
| थे, और यह मनुष्य भूत तथा वर्तेमान ऐतिहासिक वृत्तान्तोकी सूर्ति था । पे 


द््‌ं इस प्रकार पुस्तकोके वृत्तान्तोंस और राजा महाराजा और दरबारियो राजइतो गीय 
और प्रजासे बातचीत करके यह इतिहास संग्रह किया है जिनकी बाह्य अवस्था नीरस 
जान पड़ती है परन्तु अन्तमे यही चित्ताकर्षक इतिहास प्रतीत होगे । पृ 


राठीरोके वंशका सूचीवृक्ष ओर उन्तकी शाखा सहित सूचो इस पुस्तकसे दिखलाई 6 
गई है, जिनकी सन्‍्तान आजकलछ आपसमे श॒त्रता या चेर रखती है। जिसके देखनेसेही 
प्रयेक वंशके अधिकार ज्ञात होजायेंगे, ओर उनके परस्परके लड़ाई झगडोसे जो दीन 
दशा उनकी होगई है, मेरे लेखसे ऐसे समयमे भी महाराजाघिराजको आवश्यकताके ले 
समय न्यायदृष्टिस देखने पर इनके अधिकार स्थिर करनेमे बड़ी सुगमता होगी । ्यि 

राठार सूस्येवंशी है या नही इस तकेके समाधानका उद्योग हम नहीं करना चाहते रू 
है, प्रथम राठौरकी उत्पत्ति इन्द्रके सेरुदंडसे हुई या नहीं इसपर भी हम वाद विवाद नही 2 
करना चाहते, और उनके नामसात्र पिताको राजघानीका पता भी हम उत्तरसे नही 5 
लगाना चाहते हे परन्तु हम तो केवछ इसी पर संतोष करते है कि, राजा पारलीपुरके ह 
वंशमे यह देविक हस्ताक्षेप किसी गुप्त अपयशंके ढकनेके लिये निर्माण किया गया था। 72 


यवनाश्रका नाम जो यवन और अश्वकी संधिसे प्रगट होता है कि, इण्डोसिदिक (2 
( 7000 50०ए07० ) जंगली जाति सिन्धुनदीके दूरदेशी तटोपर निवास करती थी, (७ 
चंद्रवंशियोफी वंशावद्वीम, जिनकी उत्पत्ति बुध देवता और पथ्चीसे हुई है ( देखो 
चित्र १ खण्ड १ ) लिखा है कि विजयाश्वके पांचो पुत्र सिधुनदीके तटस्थ देशोसे निवास ॥2 
करते थे, और वादशाह सि्कंद्रके आऋमणके संक्षिप्त इतिहासोमे भी आसासेनी और ि 
बे 


आसाकानी ( 2.809009९ 8४00.6 58०७५ ) जातियोका वृत्तान्त आया है, जो इत्त 
देशोमे वत्तेमान समयसे भी वास करती है । रा ि 


की 


0॥/०७)॥/0७१॥/ 
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रा रत रा 33 रा रा रत और कर रा री 
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६६) &8 राजस्थानइतिहास | #$8 [ दूसरा- 


डड22299099॥/29%/9000290990॥60९0220200॥2222९॥2298 75-४6 
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0. 
ञ् इस संमयमे इस हिन्दुद्वीपकी स्थाई वंशोमे बहुतस उछट फेर हुए जिनमेसे कुछ 
>> जातियाँ हनस, पारथियन ओर जेट इत्यादिने अपनी पथक २ राजधानियाँ भारत 
णै। खण्डके उत्तरीय और पश्चिमीय सीमाओपर बनाई । ॥2 
ठ सम्बत्‌(५२६ सन्‌४७०)से नयनपालदे कन्नौजको हस्तगत किया और उस समयसे 6 
ना साठौरोको कमध्वजकी पढदवी प्राप्त हुई उसके पुत्र पदारत ओर उसके पुत्र पुजासे उन ् 
शा तेरह महा वंशोकी उत्पात्ति हुई थी जिनसेसे प्रद्येक ( भरत ) की कमध्वजकी पदवी थी। १2 


&/  यती संन्यासीकी दी हुईं वंशपत्रिकामे इसका नाम भरत लिखा हुआ है परन्तु पुराने वृत्ता- 6 
9 न्तोमे यह केवल पदारतहींके नामसे अआसिद्ध है । 

उन तेरह राजवंश और उन सबको वंशावर्त्वके नाम नीचे लिखे हुए 
४ प्रथम । धस्म॑बिस्व । इसके वेशवालले दानेशवर । कमधजके नाससे प्रसिद्ध हुए । 6 
4८ २ । सान । इसने कांगडानामक स्थानमे अफगानोके साथ युद्ध किया था । 


4६ 
| अभयपुर भा इस कमरध्वजक द्वारा आताए्ठत है, इसहा कारण इसक वशवारं अभयपरी ् 


« कहें जाते है । री 
८ ३ | वीरचन्द्र | इसने अनहरूपुर पत्तनके अधिपाति हीरा चौहानकी वेटीसे हि 
विवाह किया था । वीरचन्द्रके चोदह पुत्र हुए वे अपना देश छोड दक्षिणस जा बसे । ॥2 
वीरचन्द्रके वेशवाले कपालिया कमधजके नामसे विख्यात हुए । पढ 
४ ०७ | असराविजय । इसने गंगाके किनारे वसेहुए गोरागढके परमार अधि- ' 
पत्तिकी पुत्रीसे विवाह किया । ओर राज्यके छाछचसे अपने इवसुरके गोत्रवाले सोलह (2 
हखत्र पमारोको सारकर गोरागढपर अधिकार फिया था, इसीसे गोरा कमधज उत्पन्न हुए। 


अर स्लक 


न (20405 


फल , >४ 
का प्र 


मा न 


कई 
हि 


बीक्ष 


2 
४“ ५ । सुजन विनोद । इसके वेशवाले जल खेडिया कमधजके नामसे प्रसिद्धहे। (६ 
४ ६ । पद्म, यदुवंशी राजा तेजोमानके हाथसे इसने बुगछानाकों जीता।उडीसा 


£ भो इसोके पराक्रमसे जीता गया था । 70 ' 


+, ०० अ.».. १ [के [2 
/ ७ । ऐहर । यदुवंणियोसे इसने बेगालेको जीता था । इससे ही ऐहर कमघज [र्रि 
० उत्पन्न हुए है । ॥2 
द्रः ४ ८ | वासुंदेव । इसके वडे भाईने इसको वनारस और ४८ गॉव जागीरके (8 


है 5 कि, 


2७.) ॥2 
स् तौरपर दिये थे । किन्तु उसने अपनी कीर्ति फेलानेके निभित्त पारकपुर $% नासक एक हल 
और. चगर बसाया, वरदेव या वासुदेवके वेजवाले परकरा कमधजके नामसे अपना पारि- (ट 


हर ९५४७ 


पा 


८ चय देते है | रे 
त्ञा ९| उपग्नप्रमाव | कहते हू कि उम्रप्रभावने हिंगछाज चंदेंठ नामक स्थानमे + देव- ्ट 
५ ताके सन्दिस्स जाकर कठोर त्रत तप किया था | र्ट 
छः इससे देवताने उसपर अत्यन्त प्रसन्न हो उस एक तरवार दी । कहते है कि “5 


है देवताकी आज्ञासे वह तलवार मन्दिर्के सामनेवाले एक कुण्डसे निकली थी । देवताकी [ह 


यह मेकरानाके हि 


5 विकव्याह 


ब__- 80३ 


अफ ५७ हर 


५! 

नशे ग्ल्ाकटात्प 
छः + पारकउुरका संघुक सम्मुख वसा हुआ टाडसाहवबने लिखा हे । 
5 डपकूलम वसा हआ है 

ता 


न 
पर 


नर 3 नम >> हिट ह्न ह्यि 
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हे (0 हु 
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रो! दी हुई उस तलवारकी सहायतास उम्रप्रभुने समुद्रके तटस्थ समस्त दक्षिणप्रदेशकों ॥& 


< ज्ञीत लिया था | इसीसे चेंदेखठा कमघजोका बेश चला। गा 
हर ८४ १० । भुक्तमान। वा मुकुटमाणि । तम्वर्वंशी भानुराजाके हाथसे इसने उत्तर १2 
60 भागके कुछेक देशोको जीता था | इसके वेशवाले वीरपुरा कमधजके नामसे प्रसिद्ध हुए । ४ 
जे ४ ११। भरत । इसने ६१ वर्षकों अवस्थामे वीर गूजखंशी रुद्रसेन नामक 'र 
श किसी राजाको परास्त कर उत्तरदेशम पहाडोके नीचे वसहुए कनकसर नासक एक नगर 
दा पर अधिकार किया | इसके वेशवाले वारेयावर कमधजके नामसे विख्यात है। 2 
3 शिया टिका शासन मे जो कोरासे प्राप्त" 
ट्ठे ( रायल एडशियाटिक सोसाइटीके पुस्तकाल्यकी एक पुस्तकमे जो कोरासे प्राप्त ॥६ 
| हुई थी इस कन्नोजवंशकी शाखाका कुछ बृत्तान्त लिखा है ) पट 
डर ः ४ १२ अलनकुलने खरोदा नामक एक नगर वसाया। अलनकुछ एक वीर 5 
हरे! पुरुष था। अटकम मुसल्मानोंके साथ इसका एक युद्ध हुआ था । इसके वंशवाले खैरो- ७ 
रो दिया कमधजके नामसे प्रत्सद्ध है । पू 
तर ४ १३ । चंद, इसको उत्तर प्रदेशसे तारापुर नामक एक नगर प्राप्त हुआ प्‌ 
दे! था। प्रसिद्ध ताहिए नामक नगरके चौहान अधिपातिकी पुत्रीके साथ चन्द्रका विवाह पी 
हे) हैआ। चन्देन उस सत्रीके समेत काशीसे आकर वास किया | ् 
2 “सूर्य॑वश इस प्रकारसे बढ़ा और पुष्ट हुआ था ।” सन ४७० ई० से जिस दिन 72 
| राठौर वीर ननपालने कन्नौज जीता, और उसके कुछ दिच उपरांत जिस दिन उनके तेरा रा 
हे! पात्राने भारतके चारोओर नानांदेशोसे फछकर राठार वंशकी विजयपताका स्थापित की, [ई 


० पक. प 


<[ उस दिनसे ऋमानुसार सात शताब्दी तक (सन्‌११९३) राठोर वीरोके किसी प्रशंसनीय 72 
&! कार्यका वर्णन नहीं देखा जाता राठौरोका इतिहास उस समयसे चलता है जब कि ट 
दे उनका अधिकार गंगाजीके किनारे पर जम गया था। इस दीर्घ समयके उपरान्त जय- 'ई: 
| चंद कन्नाजके सिहासन पर बेठा । इन सात शताव्दियोंस केवछ इक्कोस राजाओका दास 72 
2५ देखा जाता है। जिस ग्रन्थम इन इच्चतोस राजाओका नाम लिखा है उसके देखनेसे 
द्ी| पाया जाता है कि, “ राजा” को उपाधि वाले कुछेक राजाओके पहिले “राव” 
| की उपाधिवाले इकीस राजाओने राठोरवंशका राज्य किया था, किन्तु किस राजाने 2 
है सबसे पहिले हल उक्त उपाधि धारण की, ओर कितने “राजा” के नामसे परिचित हुए थें, 


लक 





स्व उसका कोई द्त्तान्‍्त अब तक नही देखा जाता। केवछ यही वात सही नहीं हैं। इससे (5 
| 2 
टि ४. २ ८ 

ढ 4 तारापुर विजय करनेसे इसकी समन्‍्तानका नाम जयवन्त कमघज हुआ । ओ० दी० । गर 
7! २ सताहराका वणन तवाराख ।फारस्ताम अनेकबार दंखा गया ह। सूयप्रकाश । ४ भस्‍्वू 2 


का न्रा धर्मभस्तू, कन्नोजाधिपतिका एक पुत्र अजयचन्द था ११ पाोठढातक इस चशकों राव पदुवी कि 
छः रहा इसके पीछे राजाका पदयो हुईं ।॥ ७ इन कई एक राजाआने “ राजा ”? को उपाधे घारण कि 
४ की थी; उदयचंद, हृप्ति, कनकसेन, सहखपाऊ, मेघसेन, वीरभद्ग, देवसेन, विमलसेन, 2 
८ दानसेन, सुकुंद, मोदू, राजसेन, त्रिपाल, आ्रीपुंज, ( विजयचंदु ) और उसका पुत्र जयचंद, इसकी गे 
५ पदुतचा दुकूपगल हुईं । मद 
#बरॉडकीडकाडलहलॉडकलॉह लंड लीछडकीड कक के का किलर 


॥ हि 


व क््न 
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7] 


तो पहिले संन्यासी की दी हुई वंशावलीस जो कथा छिखो है, उससे ऐसे अनेक नाम पाये गा ह 
५ जाते है जो सूर्यप्रकाश अन्थमे नहीं ह। संनन्‍्यासीौकी दी हुई सूचीसे जो कई एक नाम 2 
हु अधिक देखेजाते है, उनमेसे एक राजाका नाम अंगद्ध्वज भी है | छिखा है कि अंग- 
ज्ञ दध्वजने दिल्लीके प्रसिद्ध तोमर राजा यशोराजको एक युद्धमे परास्त किया था। यशो- 
30 राजके राजलकालका भल्लीप्रकारसे निश्चय हुआ है। परन्तु दु.खका विपय है कि पहले ्ट 
है। कही हुई संन्यासीकी दी हुई तालिकाम अंगद्ध्वज और उसके पहिले व पिछले राजा- ॥£ 
रे! ओके नाम ऐसे जटिलभावसे ( शिकस्ता: ) छिखे हुए ह कि, सूर्यग्रकाशमे लिखी /७ 
35 हुई नामावलीके साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं होसकता । कन्नौजकी रंगमूमिमे ् 
री महाराज नयनपालके वंशवाले अर्थात्‌ जयचंद्के पूर्व पुरुषोके किसी प्रशंसनीय कार्यका री 
दी. वर्णन भी प्रकारसे नही देखा जाता, किन्तु जो अधूरा और साधारण बृत्तान्त पाया /& 
>5 जाता है, उसकी समालोचना करनेसे हम कह सकते है कि, वे राठोरपदके योग्य और *£ 
शठोर वीर नयनपालके योग्य संतान थे । क्योकि वे सब क्षत्रियोके उत्तम गुणोसे विभू- 
घित हो अपने २ सनन्‍्मान सयोदाको भरी प्रकारसे स्थित रखनेमे समथ थे | एक समय हि 


9 


उनके गौरबसे भारतभूमि प्रतिष्ठित होगई थी, एक समय भट्टकीव और चारण लोग ट 
अभिमानपृव्वक उच्चर॒रसे उनका यश गाते हुए भारतके नगरो २ से घूमते थे किन्तु 
दे भारतके अभाग्यसे वह सब प्रकाशित गोरव आज मनुष्यमान्नके नेत्रोसे दूर हो काल- ७ 


री सागरमे विलीन होरहा है । इस ही कारण आज नयनपालके वंशवालोकी क्रियाएँ पौरा- 
&॥ णिक छीलाके स्थानमे प्राप्त हुई हैं। ; 


द्वः जेसे बुझनेके समय दीपक एकबारगणी प्रज्ज्वलित हो उठता है, बैसे ही मिटतीके 2 
न समय कन्नोजराज्यका गौरव पहिलेसे दूना हो उठा था। इस अत्युन्नतिका सबिस्तर 
था वर्णन झुसल्मानोके इतिहास और महाकवि चंद्बरदाईके अम्गतमय गन्थमे भर्ती प्रकारसे ॥2 
& देखा जाता है । ओर जब हम देखते है कि राठौोरोके प्रचंड शत्रु चौहानोने भी निश्चक :5 
ज्ञ भावस उनकी उस अत्युन्नातका वणन किया है, तब कन्नोजकी दशाको बिचार कर बिना ् 
| आंसू बहाये नहीं रहा जाता। हाय ! 22८ 
हम जो राठौर वीर नयनपालने अपनी विजयपताकाको जिस कन्नौजम स्थापित किया “2 
दी था, एक समय उसका विस्तार पन्द्रह कोश ( ३० सील ) मे था । एक समय उस दि 
६४ राठार वेशकी विशाल सेना “ दरुूपिगछ ” के नामसे प्रसिद्ध थी, इसका तात्पय्य यह है ्थ्ड 
६ कि, इस पराक्रमी सेनाको अधिक सख्याक कारण कूच करनम पडाव करना पड़ता था, ि 
जिसके विषयमे चंदकवि लिखता है कि, कूचमे जब सेनाकी हरावछ रण-द्षेत्रम पहुँच 5 
जाती थी तब उस समय चंदावलर सेना अपने स्थानसे चछती था। 

वह बलवान और असंख्य राठार सेना संसारकी किसी जातिकों बलि सेनाके 
साथ हर प्रकारसे छडने योग्य थी। स॒य्यश्रकाशग्रन्थमे उस विशाल सेनाका परिमाण इस [॥ 
प्रकारसे लिखा हुआ हू । अस्सी हजार कवच-धारी वीर, तीस हजार सवार पीखरवाले &£ 
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१ यती । २ धोडे या हाथीके वस्तरकों पाखर कहते हैं। ( जिरद्द बख्तर । ) ः 
#066706 #6 कीच #(56#08 न#ज कीज कर की कीर्ति की छ कीछ ढः स््ि 
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है" तीन छाख पैदल, और दो छाख धनुष और फरशाघारी ( सफरमैना ) सिपाही थे 
डॉ इसके अतिरिक्त कालेबादलोकी समान मतवाले हाथियोका भी एक झुण्ड युद्धक्षेत्रम ि 


6 जाता था। पट 
तल! इस बलवान विशाल सनाको लेकर एक समय राठौर वीर सिन्धुनदीके सुदूर- ७ 


38 स्थित यवनराजका प्रचंड बल रोकनेके निमित्त भयानक समरभूमिमें गये थे। जिस दिन ्ट 
| सिन्धुनदीको पारकर गोर और इरानके बादशाह भारतवर्षमे आये, उसी दिन समरकु- 8 न्‍ 
60) शर जयासिह उनकी प्रचंड गति रोकनेके निमित्त उनके सन्मुख हुआ । दोनों दलोमे ह्य 
बहुत समयतक घोर युद्ध हुआ । उस युद्धेम दोनो ओरकी असंख्य सेना मारी गई । #£ 
का रक्त बहकर सिन्धुनदीका नीला जछ छारू हो उठा। कितु हवशी राजा और उसके 6 
श्र फरंग # वीर कन्नौजपतिकी सेनासे हार गये | उसी दिनसे सिन्धुनदीका सुखीब- हि 
># नाम हुआ। ्ट 
शा जो चौहान कि, राठौरोके पुराने शत्र थ, उनका भट्टकावि चन्द्र भी महाराज ॥2 
50 न्यनपालके वेशवाछोके गौरवकों बखान किये विना नहीं रहा | वह उनको साण्ड- पढे 
लें लीककी उपाधि देकर वर्णन करता है कि, उन्होने उत्तरेदगके माण्डालिक यवन शहा- ध् 
» बुद्दीत गोरीकी परास्त कर उसके वशवर्त्ती आठ वादशाहोको कद कर लिया। केवल [2 
“&; यही नहीं; अनेक वीर पराक्रमी हिन्दू राजा भी इनके प्रकाशित पराक्रमरूपी आगके 
सामने अपने सन्‍्मान और गौरवकी जआहुति देंते थे । 


हा 

्‌ अनहलवाड़ा यानी पत्तनके अधिपाति सोलंकी राजा सिद्धराज भी इनके अमित भ्रुजः 
हु; बलसे दो बार पराजित हुआ था । इससे राठौर राज्यकी अ्रभुता नर्मदाके दक्षिण किनारे तक प९ 
ती। फैल गई थी। गरवित राठौर राजा जयचंद केवल मनुष्योचित सनन्‍्मान पाकर सन्‍्तुष्ट न पर 
ना हुआ । यहॉतक कि, उसने वड़े भारा राजसूय यज्ञका अनुष्ठान कर देवताओकेसे सन्मान टे 
७ पानेकी चेष्टा को थी। पौराणिक हिन्दू-राज समाजमे वह भारी यज्ञ जिस प्रकारकी 7£ 
तो धूमधाससे होता है. उसका विचार करनेसे किस भारतबासीका हृदय आनन्दसे 
3 खिल न उठैगा २ 8 
हु १। इस महायज्ञके सब काम, यहॉतक कि, अतिसाधारण द्वारपाछ आदिके 
हु कामोका भी राजाछोग - करते हैं। महाराज युधिष्ठिरके उपरान्तंस अबतक कोइ हिन्दू 4७ 
हू! एजा इस यज्ञको नही कर सका था। यहांतक कि, शकाव्द राजा विक्रमादित्यको भी (६: 
शऑ यह असोस देव-सन्मान' नहीं प्राप्त हुआ। भारतके समस्त राजाओको निमंत्रण पत्र £ 
हू; भेजा गया। उसके यज्ञकी धूमधाम और तैयारोकी बात सुनकर समस्त भारतवासी 8 
दो चमत्कत हुए। सभी छोग जयचन्दको धन्यवाद देन छंगे । निमंत्रणपत्रोमे यह भी 


5) 
ब्ड आनि-+++्तत++ततजमतततत-+_ह............््तत+्त_त3ततत-_+ानडनीदन तन न 
तन १ चरदाई गन्थमे देखा जाता है, कि फरंग गण शहाबुद्दीनके दुरूमे नियक्त थे किन्तु किस 
0 अकारसे हवशीराज्यके दुलमे आये, इसका भरती श्रकारसे निश्चय करना कठिन है, जान पडता है बट 
£। कि, यह जेरुसऊमसे भंग हुये किसी कूजेट सेनाके होंगे । २ रक्तजल । श्रे० दी० ।३ उत्तर देशके 
रे! राजाओंसे अभिप्राय सिंघनद॒के पाश्वम यवन राजाओसे है । 
ऐ ५४ 
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ञ्ञ लिखा गया कि, राजकुमारी संयोगिताके स्ववर्के साथ ही इस महायज्ञका समारोह 6 
औ होगा । अथात्‌ यज्ञम आये हुए राजा महाराजाओमेसे संयोगिता + अपने लिये इच्छित ई 
3 वर ढूँढ लेगी । री 2 
द्वा देखते २ यज्ञका दिन आ उपास्थित हुआ | निर्मेत्नत राजालोग अपनी अपनी ७ 
>> सेना समेत आकर उस यज्ञमे सम्मिलित हुए । उन सबके आनेसे कन्नौजनगरने एक रे 
अपूब शोभा धारण की । कविवर चंदभट्टने इस अपूब शोभाका भरी प्रकारसे वर्णन ६2 

८ किया है। भारतके सभी हिन्दूराजा आये, परन्तु चौहानराज पृथ्वीराज और गहलोत (85 
राजा समरसिह # जयचन्दके उस सनन्‍्मानकों अयोग्य विचार यज्ञके निर्मत्रणसे न 

6 आय इस कारण जयचन्दन उन दोनोकी सोनेकी प्रतिमाएँ बनवा उन्हें अति नीच और ॥£2 
डै, साधारण टहलके स्थानपर नियत किया । पृथ्वीराजको अटन्त तिरस्कृत करनेकी 7७ 
: इंच्छास जैचन्दने उसकी मूत्तिको द्वारपछकी जगहमे खडी करवाया | इन सब समा गा 
० चारोकों प्ृथ्वीराजने भी सुना तव क्राधके कारण उसका दीर हृदय उसड पडा । वह १४ 
दो; प्रेम और वदछालेनेम प्रसिद्ध था । उसने अपनी सारी अवस्था धनुर्विद्याम बिताई थी । 7 


दा अस्तु उसने प्रतिज्ञा की कि-“दुष्ट जयचन्दके यज्ञको विध्वंस करूंगा और उसीके सामने | 
] उसकी पनत्नीको हरझछाऊंगा ।” चौहान वीर पथ्वीराज इस कठोर प्रतिज्ञाके पाछन करनेमे ८: 
है सब श्रकारस शक्तिसम्पञ्न और समर्थ था। किन्तु इससे राठार और चौहानेम जो विवाद हा 
हें उसन्न हुआ, वह थोडेहीमे शान्त न हो सका | उसके शान्त करनेमे दिल्ली ओर कन्नौजके ः 


॥८% 


| जीवनस्वरूप अगणित राजपूत समरक्षेत्रमे मारे गए | इस महाचारित्र वर्णनको चन्दक- [2 
७ बिने विस्तारंस ६९ खण्डोमे समाप्त किया है। उसने कहा है कि, पथ्वीराजकी संयो- “5 


| 


दर गताका हरण करडउधनपर क्रमशः: पांच [दुनतक चार यद्ध इआ था । यह भयानक श॒ह रस 


९ 


श॥ विग्रह ही भारतका कालछूस्वरूप हुआ।क्योकि इस व्यथ विग्रहमे दोनो ओरका सेनावछ नष्ट ॥2 


हा 


€५ होजानेसे चतुर गोरी सुछतानने हिन्दोस्थान पर हमला किया । उसके उस हमलेके 


3५2० 


(८ 


जो! रोकनेके निमित्त दृपह्डतोके तटपर जो युद्ध हुआ, उसीसे हिन्दोस्थानकी स्वतंत्रताका हु 
30 सब नाश हुआ | ९: 
कै इस ससयमे और इसके बहुत शताब्दी पहलेसे यहातक कि, महमूदके आनेके रे 
हर पहिले भारतवष नीचे लिखेहुए चार राज्योसे बटा हुआ था | 

ट्री प्रथम | दिल्ली, तेवर और चोहानोके अधीन । पट 
नर दूसरे । कन्नौज,-राठौरोके अधीन । 5 
शा तीसरे | मेवाड़,-गहरोताके अधीन । 32 
रा चौथे । अनहरूवाडा:-चावडा और सोलंकियाके अधीन । रे 
द्मां इन भ्रत्येक बडे बड़े राज्याकी अधोनतामे छोटे छोटे असंख्य राजा निवास करते | 


60 


न, अ। वे सब वशवर्ती राजाछोग उस समयकी राजनीतिके अनुसार अपने २ स्वामियोकी ६ 
मे 5 कक ज अकेली 2 हल ए सिम अल कर जल किले हे बन कक कक आह 


हि 

रॉ +संजोगिता। # पथ्वीराज रासोॉस समरसिंहजीकी स्वण प्रति जानेका वर्णन नहीं ु 2 
रो की स्वण प्रतिमा बनाए जानेका वर्णन नहीं है। हु 
९! देय वाट िउछ>ज “9-2 -४-+ ६ .5-> *--3 _-+ «.. ४ ला फ स्् हु न 2५ ले 2 ञ्ड लिन € 
काला /र 7#हनब्ांहड लॉल लाइक कक कह व जि त्जल मच लत मिचिती रे 
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४9७०5 अायओ का हो बडा शपजर 


द्व। आज्ञा पालन करते थे, और युद्धकालमे उनके झंडेके नीचे खडे होजानेपर खेलकर युद्ध 4७ 


चने १ ७ 
न करते थे । ्‌ 
ध्ड दिट्टी ब् आ] जी के के. ० न ते ५) 
रा ही और कन्नौज, दोनो स्वतंत्र राज्य होकर परस्पर बहुत ही निकट वसे हुए ॥2 
थ्] 


थे। दोनोके वीचसे फेवड काछीनदी वहती थी, जिसको यूनानी भूगोल वेत्ताओने 9 
रे कालिन्दी लिखा है | दोनो राज्योके वशवर्ती राजा प्रायः समान ही थे | कालीनदीसे रा 
6६ सिन्धुनदीके पश्चिस किनारे तक और हिमाछय पहाडके नीचेसे सारवाड और अवेली पट 
& पर्व॑तोतक दिल्लीका विद्याल राज्य फेछा हुआ था। इनमे उत्तराधिकारी चोहानोके १०८ /& 
न सवे थे जिनसे बहुतसे अधीन राजा थे, इस बड़े विशाल राज्यका राजा अनंगपाल (६ 
५॥ तोमर था। चाहान प्रथ्वीराजन इस राज्यको प्राप्त करके $8 एक समय एक सो आठ 24 
८४ प्रधान सामन्‍त राजाओपर शासन किया था। 0 
ना गवान्नति ओर कन्नाजकी प्रभ्भुता उत्तरमे हिमालय पवेत, पूवरमे काशी, ओर हि 
_। चस्वरू नदीसे पार ह। “ वुन्दछखण्ड तक फेली थी | दक्षिणमे यह मेवाडकी उत्तरी 2 
सीमासे रुकीहुई थी। मेबाडकी सीसा उत्तरमे अरवली पर्वत और दक्षिणमे मुरधर 
जे वशवर्ती कन्नौज ) और पत्चिससे अनहरूवाडेसे थी, आर अनहलवबाड़ा दक्षिणमे समुद्र 
5 तक व पत्चिससे सिध व अटकतक फेछा था। इसकी उत्तरी सीमामे जंगल था । 2 
2. भट्टमन्थोसे कहा है कि, यह सब राजा प्रायः एक दूसरेके विरुद्ध तलवार छेकर एक /£ 
20 दूसरेके छदयका रक्तगिराते थ।इन कई एक राज्योका राजनेतिक जीवन जबसे आरम्भ हुआहे 7: 
5 तबसे देखाजाता हू कि, गहलोतो आर चौहानोमे प्रायः मित्रता ओर राठारोमे प्रायः <£ 
(४: प्रचंड घन्रुता रही है| राठोरो! ओर तोमरोकी शत्रुता ही भारतवर्षके सर्वेनाशका प्रधान [6 
द्व कारण हुई है परस्पर विवाहोके संवन्बसे नित्यश-के केश शान्त होगये पर आंतरिक वसनस्य | 
तन गया इस कारण फिर उभर खडे हुए। यह बात प्राचीन इतिहासोसे ही पाई जाती है:। /«८ 
क्ष महमूद गजुनवीके पच्चात्‌ यदि कोई यात्री योरुपके दरबारोसे घूमताहुआ ओर पे 
तो. वादशाह तेमूरके सार्गेपर वेजिनटियम यानी गजूनी ( जो हिन्दुओकी छूटसे भण हुआ ७ 
>% था ) होता हुआ दिल्ली कन्नौज व अनहछवाड़ाकी सेर करता ता उसको राजपूतोकों ध 


हि 
सभ्यता व शिल्प-विद्या सबसे वढ़ चढ़ कर विदित होती । जो गल्विद्यामे भी किसीसे गर 
कम नहीं थे । 


5, 0५ |] 


25/ ५, 
3) ॥5 


है] 


/८2 


१७ 


पश्चिसके नियमानुसार उस समय भारतवर्पमे प्रत्येक राजधानीका अधिकार इस्र ट 
प्रकार था कि, युद्धेधे समय भ्रजासेसे सेंनाका चुनाव होता था सोॉमाग्यवश योरुपस (५2 
जस्भूरीराज्य + नियम॒का प्रवेश होगया था जिससे वहांके प्रवन्धे जान पड़ें गई; परन्तु 
भारतवर्षकी वा एशियाकी तृतीय राजघानी राज्यके सर्वाधिकारसे पृथक रही, जो ४६ 


छल 


9 


१८ 





शी ट 
| स्थाइरूपसे सहायता होगई थी हिन्दुस्थानमे उस समय शख्रविद्यासे उत्तम कोई काम (९ 
डर हु 
ञ ,... # राजा पृथ्वीराज अनंगपालकी लडकीका ऊरुडका था इसलिए अनंगपारू उसको अपना १० 


( उत्तराधिकारी बनाकर आप बढ़िकाश्नसको तप करने चछा गया था। + अजाधीन राज्यको फारसीसे (७ 
2 > 
जम्भूरोसल्तनत कहते है । ५०4 


208 
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व नही गिना जाता था।इस कारणसे वारम्वारके युद्धोंस राजपूत जाति उत्तरीय वादशाहोसे री 
श्ञ| छड़कर परास्त हुईं | शहाबुद्दीन गोरीने इन अगड़ोसे छाम उठाकर भारत पर आक्रमण (६ 


5 किया | उसने सबसे प्रथम दिल्लीके चौहान राजा प्र॒थ्वीराको परास्त किया, जो उस समय ( 
डः 9 
भारतवषका सबसे बडा राजा था । गे 


ठ जिस दुर्दिनसे दृषद्गतीके रक्ताक्तजलमे भारतके गोरबका सूस्य डूबा उसी दिनसे |७ 
जो विजयी शहाबुद्दीनने पाण्डब वीर राजा युधिष्ठिरकी राजधानी पर अधिकार झर जयचंद्‌ 
जे पर आक्रमण किया | इसके पहले ही जयचंद प्रथ्वीराजके साथ युद्धकेरके अपने सेना: 

बलको खो चुका था । इस समय इस आइहुई घोर विपदको देख यथागक्ति सेना 
हु: इकट्टी करके वह गहाबुद्दीनके सन्मुख हुआ। किन्तु उसके सत्र यत्न व्यथ हुए। इस 


धप् 
९ 


कक 


2806%:3-2४ 


2 


हि 


-34+' 


न बिजयी आक्रमणकत्तोंके प्रचंड बलको वह रोक नसका। अन्तसे जचंदने गंगापार भाग हे 

जले! जानेकी इच्छा की,किन्तुयह भी न होसका गंगाके अथाह जल्मे नौका ड़बजानेसे जयचंद 

ज जीवित ही जल निमग्न हुआ यह्‌ शोचनीय घटना सम्बत्‌ू १९४९ ( ११५९३४० ) में 2 
[ 


) 


55 हुईं। वे छत्तीस राजा जो हिमालयसे विन्ध्याचछ तक अधिकार रखते थे और जो इतने दिनो- ४ 
ढ/ तक राठोर सनाका विजयपताकाके नीचे खड़े होते थे, उसी दिनसे वे अपने २ राज्योको रा 
ठै। चेले गये उसी दिल कन्नौजके विशाल राज्यक्षेत्रसे महाराज नयनपाल्‍का, लगाया [ई 
> हुआ वंश वृक्ष सदैवको उखड़ गया | कितु तो भी वह एकबार ही नाशन होगया। 
भविष्य भावीको यह स्वीकार था राज्यके वंशज अभी पीढियोतक स्थित रह, और इसी 2 
वशका इकतीसवी पीढ़ीसे इसी राज्यवंञकी सन्‍्तान राजराजेश्वर राजामान्‌ बड़े प्रताप- (8 
शाल्ती तेजस्वी और राजा जयचन्दके समान मरुदेशके रत्नहो, जिनको दवी सनन्‍्मान ६£ 
* सिंले उनके प्राचीन पुरुषा नयनपाछ १४ वी शताव्दीके पूर्वहुए उसी समय उसने *£ 
कन्नौजमे राज्य स्थापित किया, इस प्रकार १३६० वर्षोंकी वशावल्लीका पता छूगाकर ॥£ 
जो कुछ अमिमान करै उचित है, और इतनेही इतिहास पर संतोष कर नयनपालके पश्चा- 5 
है! पका इत्तान्त कवियोके छन्‍्दों वा पुराणोकी गाथाओमे छोड़ देव । भाग्यवश कुछेक 7 
>» राठौर बोरोने उस उखडंहुए वशबृक्षकों भारतके रेगिस्तानमे फिर लगाया। वह फिर *£ 
> जाइआ राटरोका वंश वृक्ष मरुभूमिकी परम वाल्के ऊपर थोड़े हा समयम सजीव :£ 


हा उठा आर उसकी वडी बडी साखाओने चारोओर फेलकर राठारोके गौरवको पुनः १8 
0 प्रकाशित करदिया । 
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न्केो द्वितीय ह 
द्वितीय अध्याय २. 8 
ष्ठ #*न्‍न्‍ गण ८ (00000 ०<:ल्‍न+-- हि 
0 ॥2 
श्री जयचंदके पोते सियाजी आर सेतरासका देश छोडना; पश्चिमी जंगरूमे उनका प्रवेश; सिंुतक ि 


5 फैले हुए मरुभूमिके अधिवासी जनोका वृत्तान्त; कोछूमढके राजाके निकट सियाजीको पद प्राप्त [टि 
& होना; फूलराके प्रसिद् डाक छाखाफलाणीके साथ उसका युद्ध; सेठरामका साराजाना; सोलंकी 
>> राजकुमारीके साथ सियाजीका विवाह; द्वारकाकी ओर उसका जाना; छाखा फूछाणीके साथ घोर 
० युद्ध, महवेकी डावी जाति और खेडघरकी गोहिल जातिका मारा जाना; खेडदेशमे सियाजीका ९ 
त्ले्‌ वास पार्लके ब्राह्मणोसे उसका पृथ्वी सांगना; सियाजीका पहाडी जातियोके विरुद्ध पालछीके ब्राह्म- हि 
हा णोकी सहायता करना; ब्राह्मणोका उसको पृथ्वी देना; उसका स्वीकार, पुत्रजन्म, आ्राह्मणाकों मार- (2: 
हू कर सियाजीका उनके आस छीनना; तीन वेदोको छोडकर सियाजीकी मृत्यु; उसको विश्वासघात- (8 
>## कता; सियाजीके जेठे पुत्र आसमानका राज्याभिषेक सोनय और अज जआसथानकी मृत्यु, दृहडफा ४६ 
&। उसके सिंहासन पर बैठता, दृहडकी कन्नौज पर चढ़ाई और पुनरधिकारकी चेष्टा; उसका सारा जाना १ 
ह| रायपालका अभिषेक; उसकी प्रति हिसा; उसके तेरह घुन्नोका वर्णेन; कन्नरावका सिहासनपर बैठना, | 
राव जालनसी राव छाडो छलीजे ओर दसरे जातिवालोके साथ इनका बिवाद; सीनथालकी जय; 5८ 
। राव सलका, राव वीरभद्गों राव चूडा ओर उसका मंडोराबिकार; उसकी अन्यान्य जीतोंका वर्णन ट 
संडोरके परिहारराजकी दुहिताके साथ उसका विवाह; गहलोत कुलके साथ उसका सम्बन्ध सम्ब- 
न्‍धका फलाफऊ, अडमल और साधका विवाह; चडाका मारा जाना; राव रिड्मछका सिंहासन पर [2 
बैठना; उसका चित्तोरस निवास करना. उससे अजमेरका जीताजाना; उसकासारवाड़के विभाग करना; ७ 
राव रिड्मछका माराजाना; उसके चौबीस पुत्नोका वणन; और सामन्तोकी फहरिस्त। 
जिस दिन यवनवीर शहावबुद्दीनके प्रचंड बाहुबछसे कन्नौजका राज्य चूर्ण हुआ, [2 
जिस दिन स्वदेशद्रोही जयचन्दने गंगाजीके पवित्र जम गिरकर अपने कियेहुए पापोका /, 
प्रायश्वित्त किया, उसी दिनसे अठारह वपके पीछे सम्वबत्‌ १२९६८ ( १२१२ ३० ) में 
उसके पौत्र सियाजी और सेतराम अपनी जन्मभूमिको छोडकर दोसे साथियोके 
साथ मरुभूमिकी ,ओर गये। वे किस कारण वश अपनी माठ्भूमैसे चलेगये, इस 
विपयम भिन्न २ भट्ट्नन्थोसे मिन्न २ मत पायेजाते है। कोई कहता है कि उनका प्रधान छ 
अभिप्राय पण्यती्थ द्वारिकाको जानेका था | किसी अन्थमे देखा जाता हैं कि, उद्यम 
ओऔर व्यापारकी सहायतासे नवीन स्थानमे जाकर भाग्यकी' परीक्षा करे ओर वहां सुख गा 
व स्वाधनितासे दिन वितावे, इसी इच्छासे उन्होंने अपने देशका छोड़ादंया था। इन दोनो श् 
मतोमे कौन सत सत्य है, वह सियाजीके भविष्य चारीत्रोके देखनेसे सहजहाँमें स्थिर (2 
किया जासकता है । सियाजी अभिमानी राठारकुछका योग्य वेशघर था | पितू पुरुषोके ॥2 
ज वीतेहुये गौरवकी स्म्रातिको अपने हाथसे त्याग कर और नाशहुए गौरबका उद्धार चकरके /5 
2! यथार्थ राजपूत कभी भी मुनि जत्तिका अवरंबन नही करसकता अस्तु श्योसियाजी ऐसा 


ना नही करसका, यदि वह ऐसा करता तो हिन्दोस्तानके नकशेसे सारवाड्देश स्थान पाता या 
5 नहीं इसमे भी सन्देह है। 
#6 हल कह बी हि 46 हब कॉल का छ कीएिन्कर: 
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(१४) ..... # राजस्थानइतिहास। ४8 [ दूसण- 
डे, ५ 2५/5९०७८० ९४: ७७ 03८0 को 2700 27/00/7020 हिट (20८8 
न राठौर कुछका भविष्य भागरूपी प्रकाश जो धीरे २ प्रकाशित होरहा था, उसको 
3 सियाजी न जानसका । और बह उसे सुद्दीभमर सेनावलको हेकर मरुभूमिके गरम ट 
बाहुका-राशिके ऊपर भ्रमण करनेलगा | कहां जाऊं ? किस उपायसे सॉभाग्य छक्ष्मीकी ड़ 

' क्रपाकटाक्ष प्राप्त करसकूं ? वह इसका कुछ भी नैश्वय न कर सका; किन्तु कठोर उत्तम 8 
* और कासकी सहायतासे मूल्मंत्रके साधन करनेमे दृढ़ग्रातिज्ञ हो उसने भीषण कार्य « 
& क्षेत्रम प्रवेश किया ! इसी मंत्रके साधनके प्रभावसे उसने कुछ ही समयसे जिस (£ 

है विस्तारवाले भूभागपर आधिपत्य स्थापित किया था । वह यमुना, सिधु ओर ग़ारानदी ७ 
औ। तथा अर्वीकी ऊंची चोटियोंसे चारोओरसे घिराहुआ है । इन चारो सीमाओसे घिरेहुए 
डर! विशाल देंशम जो मिन्नर जातिये निवास करती है उनका संक्षिप्त वृत्तान्त कहा गया है। ॥९ 
है| कछवाहोनेभी उस समय तक संसारसे राजनैतिक प्रतिष्ठा न प्राप्त की थी । इनके स्वर्गीय 
3४ राजा पजोनीम वीतेहुए मुसल्मानी हमलोमे कन्नौजके युद्धमे प्राणत्याग कियेथे । इस 
रा समय उसीका पुत्र मठीसी + कछवाह कुछके सिहासनपर वेठा अजमेर असेर सॉमर [2 
दा और दूसरे चाहानराज्य मुसलमान राजाओके हस्तगत होगये थे, किन्तु अवेदीके अनेक ७ 
> किले इस समयभी राजपूतोक्के वशमे रहे | विशेषकर नाडोछ नगर मुसब्मानोके घोर ८ 
. आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेस समथ हुआथा | उस समय वीसलदेंवका एक वंगवर [४ 
हे उस नगरका अधिपति था | इन संवोमेसे सरुभूसिका गोरवस्वरूप मडोर नगर, (8 
>४ ग्राचीन पडिहार कुछके गौरवकी ध्वजाको अपने विकट दुर्गके सिस्‍्मे धारण कियेहुए | 

दुगसहित खड़ांहे | उस समय पडिहार कुछकी दूसरी झाखाएं इंदां गोन्रमे उत्पन्न हुए ॥£ 
दे राणा मानसिहके हाथसे मुंदोरेके अधीन शासित होतीथीं। मानासिह अपने राज्यके चारो- 
अर ओखाले सामन्तोसे पूजित और सन्मानित हो मरुमूमिसें श्रेप्ट राजा गिना जाता था।उत्त- 
७४ रसें नागोर कोटके निकट माहिलगण निवास करतेथे | यद्यपि कालके कठोर हाथोके ॥£ 
हर घोर प्रहयरसे आज हिन्दोस्थानके नकशेमे इसका चिह्॒तक नही पायाजाता, किन्तु उस 8 
>» संसय यह अत्यन्त म्रतिष्ठित नगरथा, इसका विवरण बहुतसे भट्टमन्थोंमे देखा जाताहे | 
» उस समय इस मोहित कुछके अधिपतिने ओडिटनामक नगरभे अपनी राजधानी स्था' 

पित कर १४४० गावोके ऊपर अपने राज्यको फेछाया था । जिस स्थानमे आजकल [9 
हूँ आकानर राज्य स्थित हैं उस स्थानसे भटनेरतक समस्त प्रदेश उस समय जाट जाति 
<॥ थीम वहुतही छोटे ऐ स्वाघीन हिस्सोमे वंटा हुआ था।इन सब हिस्सोके पूवेसे गारा नदी 7£ 
5 की रेतीली प्रथ्बीतक समस्त प्ृथ्वीका भाग जो पाया, टया और लंगा४8आदि कईएक असभ्य 6 
डा जातयाक्क अधान था। जेसछमेरसे भाटी उसके दक्षिणसे सोच और सिन्धु व कच्छ ०६ 


| प्रवेणम जाडेचा जाति चसती थी. इनके और आब व चन्द्रावतीके पंवारोके सध्यस्थठ्स ॥£ 
8 ७२ नस नन+ ८993 3 रा ला 
5 + एथ्वीराज रासासे इसका नाम सरेसी लिखाह । # उस समय इस अदेशरम दूसरी जातिये 2 
८ 'चिचाल करतीयी, फ्िन्तु आजकल उनका पतातक नहीं लगता, उनसेले वहुतसी तो शन्नुओके ॥6 
। रत सारा गई और शेपने सुसत्माव बसेको स्वीकार कर अपने प्राचीन नासकों दिला- 'ह 
पं छखदा ददी । 
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न सोलंकी रहते थे । इंसके अतिरिक्त ईंडर और मेवाड़के देवीगण, खेडघरके गोहिल्गण, 
5 साचोरके देवडागण, झालोरके सोनगरा ओडिनके सोहिलगण, और सिनलिके सोछागण 
४४ आदि अनेक प्राचीन जातिएं समस्त प्रदेशके वीचस इधर उधर बहुतही टूटी फूटी अब- 
2 स्थासे जास करती थी। इनसेसे वहुतौने तो राठौरोके जछते हुए विक्रमाप्मिसे अपने 
30 कुलछकी मर्यादा और निवासभूमिकी आहुति दें दी थी । शेप अब उनके स्वाधीन रहकर 
॥॥ सामसन्‍्त रूपसे निवास कर किसी प्रकार सुख दुःखसे जीवनको बिता रहे है । 

दा राठौर वीर सियाजीने अपने वाल्यावस्थाके लछीलाक्षेत्र कन्नौज नगरको छोड- 
># दिया जिस राज्यंस उसक पितृपुरुषोने वडे गौरवसहित राज्यकार्यको निवाहाथा, आज रद 
५ उसको अत्यन्तही दीन हीन सावसे वहांसे भागना पड़ा | कदाचित आज समस्त [2 
८ जोवनके निमित्त उससे उस भूसिका सम्बन्ध टूट गया। अब वह उस “ खगांदापि 2 


४ गरीयसी ” जन्सभूसिको न देखने पावंगा, अब उस गंगाजीके किलारे बसेहुए कन्नौजके हि 
5 ऊँचे महल्थकी अद्टालिकाओपर वठकर लहराती हुईं गंगाजीके अनन्त शब्दकों न सुन !2 
“5 सकेगा । वह राजपुत्र गौरबान्धित राठौर वशका एक योग्य वेशधर है । कहॉ तो वह 8 
दर/ सिहासनपर बैठता, कहाँ आज निर्वासित ओर निराश्रयकी भाँति देश देशम भटकता 7 
< फिरता है । सियाजीके हृदयमे इस प्रकारकी नाना चिन्ताओका उदय होनेलगा । 7 
है परन्तु वह क्षणसरकों भी न घबडाया | वह जानता था कि आपत्तिका सहन करनाही रा 
से राजपूतोका प्रधान कर्तव्य है, क्योकि आपात्तिही सनुष्यको सुखकी सूचना देनेवाली श्य 
४ है, | उसने उन सुद्दोभर साथियोंकी साथ लेकर अपने वाल्यकालके शांतिनिकेतन, ट 
6 आजाकी विछासभूमि पिताके राज्यसे वाहर हो सारतके विशाल रेतीले मैदानमे प्रवेश 
टी. किया । चारोओरसे अनन्त रेतका सागर सूथ्यकी किरणोसे झुठसकर उसके जलछेहुए ॥. 
५ हृदयकी समान घुधकार रहा है, सामनेस अगणितरेतके कण उड़ २ कर उसके निष्फछ 4 
॥ आशा भरोसेकी समान उसको अत्यन्त विरूप कररही है। ते भी सियाजी क्षणमरके गे 


८! निमित्त निराश न हुआ । तरंगसे चछायसान काठके डुकड़ेकी समान भाग्यक प्रवछ | 


ि मी लि जे 


रा 
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जे बहावसे वहते २ अन्तमें वह कोलूसढनासक स्थानस पहुँचा । आजकछ जिस *£ 
हा स्थानसे वीकानेर नगर बसाहुआहै, कोछूसढ वहांसे दृश कोश यानी २० सीऊ पश्चिमकी हि 
हे. ओर है । उस समय वहां एक सोलंकी राजा राज्य करता था | वह सियाजीसे बहुत 5 
का 

न आदर सन्मान शिष्टाचरके साथ मिला । रू 
गा सोलंकी राजाके आदर करने और उदार व्यवहारसे सियाजी अत्यन्तही प्रसन्न [2 
जा हुआ और उसके कियेहुए उपकारका वद॒रा चुकानेकी इच्छा करनेलगा। उस समय छाखा 
री 

| फूछाणी नासक एक वीर राजपूत उसदेशके निवासियोको अत्यन्त दुःख देरहाथा | छाखा 
दे! फूछाणी प्रसिद्ध जाड़ेचा कुछसे उत्पन्न हुआथा, उसका फूलरा दुर्ग अरुसूमिकी अनन्त ॥ह 
हे चाछुका राशिके ऊपर स्थित हो शबत्रुओके पक्षसे सव प्रकारसे दुर्गम ओर अटूठ सावसे ँ 
90 खड़ा था। रूपा स्वय ऐसा दुद्धप सतलजसे लेकर ससुद्रके किनारेतकक 2 
दा 
६) 75 
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१5६ 
श्र देश उसका नाम सुनतेही कॉप 5ठते थे। & सोलंकी राजाकी आज्ञासे राठार वीर सिया- 
॥॥ जीने आज उस वीर छाखाके विरुद्ध तछवार धारण करनेकी दृढ़ श्रतिज्ञा की । धीरे २ 
& 
शा युद्धकी तैयारी हुई। सोलंकी राजाने सियाजीको सेनापाति वनाकर समस्त सेनाका भार | 


उसीके हाथमे देदिया । उसका भाई संतराम और राठोरचीर भी उसकी सहायताके ९ 


30 लिमित्त युदक्षेत्रमे आये। धीरे २ दोनो दलोमें छड़ाई आरम्भ हुईं। सियाजी अपने घोर ! 
शी शत्र छाखाको जीत लिया । परन्तु वह जीत सहजमे न प्राप्त हुई । उसके बढलेमें उसके ॥४ 


दी) जीवनका संगी भाई सेतराम ओर दूसरे राठोर वीरोके हृदयका रुघिरभी वहा इस युद्धमें जय रू 
> पानेसे आनन्दित हो कोलूमढका राजा राणेर राजकुमारसे बडे आनन्दसे गदठ्द होकर 
आ सिला, और अपनी वहिनका व्याह्‌ उसके साथ कर उसे अपने साथ एक हृढ सम्बन्: 
हर सूत्रम बांधा | तदनन्तर जय पानेके पुरस्कारकों साथ छे सियाजी द्वारकाकी 9 
जे ओर बढा । कुछ दिनोके उपरान्त अनहरूबाड़ा पट्टन उसको दिखाई दिया । ु्‌ 

श्रस दूर करनेके अभिप्रायसेे वह उस नगरसे उपस्थित हुआ । वहांके [2 
८. राजाने उसका यथायोग्य सत्कार किया । अनहलवाड़ामे ही सियाजी था कि, 
धिक 


जे उसी समय एक दिन समाचार आया कदुष्ट छाखा फूलाणीने उस नगरपर आक्रमण हे 
2 किया है। छाखाके आक्रमण करनेसे पत्तनका राजा अत्यन्त भयभीत होगया था, !€ 
किन्तु सियाजी उसके भयको दूरकर खयेहो उस दुद्धप जाडेचा वीरके साथ इंद- ! 
ता युद्धमे अब्ृत्त हुआ। पहले छाखा उसके आणप्यारेभाई सेवरामको मारकर खयं निर्विन्नतासे (र 
2 थुछक्षेत्रसे भागगया था।आज उस भाईके सारनेवालेके हृदयके रुधिरसे सियाजों दारुण ॥£ 
है; आतृशोकाभिकों शान्त करना चाहते थे। घोर बदला छेनेको प्यास और यशकी 
हू इच्छासे उत्तेजित हो राठोर्वीरंन लछाखाके साथ भीषण युद्ध आरम्भ किया। [ 


4 दोनो ओरकी सेना दूर रहकर चित्राल्खिकी समान खड़ी हो इन दोनो राजपूतवीरोके ट 
रथ 


&# अडूत रण-कौशलको देखने छगी । उनके घोर अखियुद्धसे रणभूमि बारम्वार कांपने 9 

जे झगी।आपससे तलवार लड़नेके झनझन शब्द और उन दोनो वीरोके छछकारके अतिरिक्त ' 

0 उस समय और कुछभी न सुनाई देता था। किन्तु छासा आज बुरी सायतमे अनहलूबाडा 2 

# पट्ननमे आया था। बुरी साइतमे वह सियाजीके साथ छंद युद्धमे प्रदत्त हुआ था । (8 

४८ 

जन 990 खा उदठा उनका इच्ठायारे राठसवीरके हाथसे वह आत्मरक्षा न 6 
(३ 
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आम कब मेड आ श्याम जलन आर अविककक कम लिन टन कि लक कक आल 
# यथाव डाज फूछाणी अत्यन्त ठुद्भंष था, परन्तु उसने कभी िराश्रयों और निबेछोको नहीं 
टु। सताया। इसऊे अतिरिक्त उसने दान ध्यान और अनेक अच्छेकामभी कियेथे इस सम्बन्ध छोनी (5 
> चंदीसे सिन्दु नदीके सागर संगम देशोत्तक उसके प्रशासा सूचक गीत सुनेजातेहैं । राजस्थानके “2 
हू ६आचीन नगर इसके वहामे थे । उन नगरोके नाम नीचे लिख पचय्से भरी भाति जाने जातेहे । ] 2 

४ कशपगढ़ा सूरजपुरा, चशकर,ढा त्ाको। जँंघानीगठ जयरूयुरा, थ फुूगढइ छारको। ?! हि 
दर अथात्‌ कश्यपगढ़, सुपड॒र, वशकगढ़, अधानोगढ, जगरूघर, और फ़ूछगढ़ी, छाखाके चशमे थे। ट 


प्र 
न्घ्ह (] 
६67७८, रह57र 67667 5 न 
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ध्य 
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हू यह जयशब्द अनन्त आकाशसे पहुँच वायुके वेगसे चारोओर फैलगया। जो छोग [ईि 
9 छाखाके अत्याचारसे पीड़ित होरहे थे, उन सवोने उस जयशब्दको आनान्दित हृदयसे «६ 


० सुना । और सतरूजस छगाकर समुद्र किनारे तकके समस्त देशवासियोने दोनो हाथ (2 


था उठा २ कर राठोर वीरको आशीवाद दिया। 6 
प्र शोकाभिको + ८०. कप कप बट 
डा दुर्धप छाखाके राघिरसे भाईकी दारुण शोकामिको शांतिकर सियाजीका हृदय 


>* आनन्द्से फूछ उठा। अब उसको तीथयात्रा करनी शेष रही। वास्तवसमे उसने इस «६ 
| इच्छाफों पूर्ण किया या नहीं इसका कोई बृत्तान्त अबतक नही. पायाजाता। भट्ट १४ 
हः ग्रेथोमे लिखा है कि, उस समय वह राजपूतोके प्रधान संत्रस चछायमान हो अटल प्रतिष्ठा 
>» प्राप्त करनेमे तत्पर हुआ था पट्टनसे विदा होकर सियाजीने छूनी नदीके किनारे कुछ 2 
«| दिनो वास किया। वहां महबवा नामक एक नगर था वहां छत्तीस राजकुलके मेकेडाबी ([£ 
(# दावी ) क्षत्री वास करते थे । सियाजीने उन्त सबको मारकर उस नगरपर 5 
अपना अधिकार किया । राज्यका छोभ धीरे २ उसके हृदयमे दूना बढ़गया । तब ९६ 
उसने निकटही बसहुए खेरधरके गोहिलोको मारकर उनके देशसे अपनी विजयपताका 
फहरानेका संकल्प किया ओर उसका यह संकल्प थोडेही दिनोमे पूर्ण होगया। गोहि: गे 
लोके राजा महेशदासने उसके हाथसे मरकर उसके स्ाभाग्यकों 7 सत्प्रकारस साफ हि 
करदिया । अभांगे गोहिछ प्राण छेकर भागगये ! तब विजयी सियाजीने टूल नदीके [£ 
किनारे प्राचीन 'खेडनाथ? की छीलासूमिसे राठौर कुछकी विजयपताका गाड़ी । गे 

सौभाग्य-लरक्ष्मीके प्राप्त होते मनुष्यके इच्छित कार्य्य शीघ्रतासे पूणे होने छगते /७ 
है | खेडथरमे निवास ,कस्नेक कुछही काछ उपरान्त सियाजीको अपनी श्री बढ़ानेका ६ 
एुए और सुअव्रार शीघ्रही हाथछगा। उसी समयमसे उस प्रदेशके निकट पाढछी नामक पढे 


202 0१20 


42 


की 


0) 
५ 


"0८2 


(रे 


किसी उपायको अबतक स्थिर न कर सके थे।इस समयके पराक्रमको सुन उन्होंने उसकी 
शरण और सहायता लेनेकी इच्छा की। तदतनतर उन सबोने मिलकर उसके निकट जा 
अपने समस्त वृत्तान्तको आदिसि अन्ततक कह सुनाया । सियाजीने उनसे सहायता ॥2 
करनेकी प्रतिज्ञा और थोड़ेही दिनेंके उपरान्त अपनी प्रतिज्ञाका पाछन कर उन शांति ७ 
प्रिय ज्राह्मणेसि आशीर्वाद और घन्यवादको प्राप्त किया । किन्तु ब्राह्मण इससे सी निश्चि- “८ 
न्‍त न रहसके उन्होने देखा कि, सियाजीके पाछी नगरके निकटसे चले जानेपर दुष्ट पहाडी ॥९ 


5७ 


लोग फिर भी उनके ऊपर आक्रमण कर पहिलेकी समान अत्याचार करेगे। 


3 


ह। नगरके प्रान्तम कुछ ब्राह्मण निवास करके अतुर भूमि सम्पात्तिका भोग करते थे, किन्तु गीय 
मे पर्वत निवासी मेर ओर मीना जातिवाले अकसर उनपर आक्रमण कर उन्हें अनेक $£ 
> अकारख 8 ख देंते थे । शांतिकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण उन दुष्टोसे अपनी रक्षा होनेके ॥2 
रो रे 
बन्द 


७५] ५ 


मा ऐ 








रे 

७७७ ७ छि 

# दावी जाति ३६ जातियोंमेसे है, उनके स्वतत्र राज्यका यह अन्तिस वत्तान्त है, में इन बढ़ 

देशोकी यात्रासे काम्वेकी खाडीमे भावनगरंके गोहिलोसे मिला और उनके इतिहासकी अक्लुछधि प्रमट हि 

की कि, उनका आना खेरधरसे लिखाहै परन्तु यह नहीं लिखा कि, खेरधर कहाहै । 2 

&. रा भर 
#ब्जहका 57662 &67#66/७6/₹ «जबाब नह अंक 5अंज हर 


जे 


(१८ ) ६8 राजस्थान इतिहास । &8 [ दूसरा- 
के ४८> 2८०० ७८००७८००० ३७८०० ४/८० ३ 20007 ३८2 20220 20/220/2%4 
डे 


भ्ब्> 


५ य 
त्ले यह विचार.*उन्होने सियाजीकों अपनेही निकट रखनेकी इच्छा कर उसको कुछेक ध्य 
5५! पृथ्वी दी। सियाजी उस प्रथ्वोको आद्रसहित ग्रहण कर उन्हींके निकट वास करने ट 


गछ 


है। छगा | सियाजीने जिस कोछमढकी सोलकिनीके साथ विवाह कियाथा, आज उसने पे 


मे! यहाँ एक पुत्र उत्पन्न किया । सियाजीने कुछगुरुके कहनेके अनुसार नवकुमारका नाम 7$ 
> आसथान, रक्‍्खा । ; (९ 
डे यद्यपि सियाजी इस प्रकारसे उन शान्तिश्रिय बाह्मणोके बीचमे निवास तो करने- 5 


दे। छगा किन्तु उसकी दुराकांक्षाकी कुछभी ठृप्ति न हुईं। उसकी यही इच्छा थी कि # ॥७ 
>, पाछोनगरी और उसमे मिलीहुई समस्त प्थ्वी मेरे वशंम होजाय किन्तु किस प्रकारसे रे 
है| उसकी इच्छा पूरी हो, इसका वह कुछभी उपाय निमग्चय न करसका । यद्यपि ब्राह्मणो- बे 
हे! को मारकर उसकी इच्छा पूरी होसकतोहै, किन्तु जह्महत्या महापाप है | साधारण [७ 
>« भूमिके निमित्त क्या सियाजी इस महापापसे लिप्त होगा ? किन्तु नही, दुःखको बात & 
रा है कि, राणीर वीरके हृदयसे यह दुराकांक्षा इतनी बछवतती होउठी कि, उसने एकवारभी [9 
दे, इस वातकों न विचार जिन जाह्मणोसे उसके सौभाग्यका मार्ग खुछाथा, आज उसने [6 
जे छातीमे पत्थर बांधकर कृतज्ञतांक पवित्र मस्तकमे छात मार उन्हींके मारनेका संकल्प 


७। किया, सुनाजाताहै कक हम हर उसे इस पेशाचिक संकलपके पूर्ण कर- ॥2 


्. नेको उभाराक्ष/ जो हो, सियाजी 'हस अनर्थ करनेवाली दुराकांक्षाके पूणे करनेका सुअ- 


गठ 

7» ,ल॑र देखने छगा | एक दो दिन कर को त्याहार आ पड़ा । इस त्योहारके ह 

“*आ उत्सवकालसे सभी हिन्दू सब प्रकारकी चिन्ताश्ीको छोड़ श्रीकृष्णजीको लछीछाके अनुरा- 
<] गसे फाग खेछकर समय बिताते रहतेहै । लियाजीने'>म्त सुअवसरभे पाछोके ब्राह्मणोके रु 
| अधिपतिको मार उनकी समस्त भूमि और सम्पत्तिपर अधिकारें कटलिया । इससे सिया- ६ 
७। जीके नामसे सदेवकों कर्ुंककी काछिमा छगगई, । किन्तु इस -दुष्कक्रे उप- 2 हे 
 शान्‍त उसकी आयुभी शीघ्रही क्षीण होगई । ब्ह्माहत्या और विश्वासघातकताके पाप- ] 
दे रूपी कीचमे हाथोको फैछाकर उसने जिस सम्पत्तिपर अधिकार किया उसका ई 
५ एकबषसेमी अधिक भोग न करसका । ब्रह्माके झेखको पूरा करके उसने इस लो- ॥ 
८! कसे विदा छी। | 
द्धः सियाजीके तीन पुत्र हुए थे। उनमेसे बड़ा आसथान सझछा सियाजीसोनग और 


५॥ छोटा अज्ज था । राज्याधिकार पानेके नियमोके अ झुसार जेठा आसथानही शिताको आसथानही शिताकी ट 


टी # पाछी, राजपूतानाके पश्चिम ओर एक बड़ी और प्रसिद्ध चाणिज्यकी संडीहे । यह प्राय है 
है, भलिवाडक ससानह । यह चारोओर ऊंची २ दीवारोसे लिरीहुईं हैं सरहठे शत्रुआके घोर अद्या- श्ि 
| चारले इसकी रक्षा करनेके निमित्त यह दीवारें वनीर्थी | वह 3 के ( शहरपनाह ) प्राय आजकल ट 

€ दृ्टीफूटी पडोंह़े । इसके भीतर दशहजारसेसा आाधक घर तह कि हि । पाली अत्यन्त ग्राचोन कारूस 6 
के प्रसिद्धहे, पाली जिस प्रकारंस वसाहउ जा हैं उसब जानाजाताह (क्र यह किसी समयम उत्तर हिन्दी- हि 
»!। स्थान अर समुद्गक तटस्थ दुशाको एक बड़ी मण्डी थी। तिव्वतः और उत्तर हिन्दोस्थानसे बहुतसी ् 
6. सामाभ्रेथ यहाँ आकर इकट्ठी होती और फिर यहींसे देशदेशान्तर+ अरब, यूरोप और अफ्रीका आर्दि गी5 
>0 देगोको जातीथी | पहले प्रतिवर्ष पालीम ७५००० रुपया चुदीकी हा थी। 
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है, +ध ० 


। 


४ ट 
दो गद्दीका अधिकारी हुआ । एक भद्ट्नन्थमे देखा जाताह कि, आसथानने गोहिलोके हाथसे 


5 खडधरको छीन लियाथा । पिताके दोष गु्णंक अन्नुसार पुत्रमभी बहुतसी दगाबाजी 
हा भरीथोा । सियाजीने जिस प्रकार विश्वासघातकता और अधर्माचरणसे पाछीपर अधिकार :2 


है कियाथा, आज उसके जेठे पुत्ननेभी उसी प्रकारंक आचरणोसे इंडरको जीत अपने छोटे- ,& 


ि 
< भाई सोनगकों वहॉफा अधिकार दिया । ्द 

४ 5 
| इंडर नगर गुज़रातकी सीमांके अन्तिम किनारेपर वसाहुआ है उस समय यह बट 
ः 


<९ डावीचंशीय किसी राजाके अधिकारमसे था । आसथानने चतुरता और विश्वासघातकतासे 
हों उस नगरके प्रथम राजाके मरनेपर वहॉपर अपना अधिकार करलिया | शोकसे विह॒ल 7 
<। नगर निवासी राठौरवीरके ऐसे अन्यायाचरणकों न रोकसके सोनग वंशवाले हातौदिया 2 
हु. राठौरके नाससे प्रसिद्ध हुए,। तीसरे भाई अज्जछने भी दोनो बड़े भाइयेके समान घोर प 
हें। हिसाबवृत्तिक द्वारा उभड़कर सौराष्ट्रके दूसरे प्रान्ततक अपनी प्रचंड तलवार चछाईथी। हि 
92 


-* सौराष्ट्रके पश्चिसमओर ऊखासंडछ नासक एक नगरथा प्राचीन सौरबंशी भीखसणाह £ 
5६ नासक एक राजा उस समय वहां राज्य करताथा । हिसक अज्जने उसका बध कर 2 


शा] 


७८ कल] (2 ल्‍ पी» प है उसके कप े ॥/2 
टे। उसके राज्यपर अधिकार करलिया । ऐसा कार्य करनेके कारणही उसके पुत्र पात्र 
>! बाढेलाके नाससे प्रसिद्ध हुए । हर 
र्राः विचित्र ७. प परिचित ० ५ 6 ००. ० 5 4 भरे ५ ! | 
शा इस विचित्र नाससे परिचित हो राठोरवीर अजके वेशवाले आज भी द्वारका ओर ॥: 
टे। उसके निकटके देशोमे वास करते है । हे 
हक कक ब्दः 
टटे आसथान आठ पुत्रो & को छोड़कर परछोक गया, इनसेसे जेठा पुत्र दूँहड पिताके ॥: 
| 

के 


५४ राज्य सिहासनपर चैठा। उस अप्रसिद्ध और थोड़े राज्यस उसका हृदय ठप्त न हुआ। ::- 
कर उसके हृदयसे एक इच्छा और भी बहुत दिनोसे धीरें २ बढ़ रही थी। दूहड़ छडकपन- १५ 
5 सेही अपने पूर्व पुरुषोके प्राचीन छीलाक्षेत्र कन्नौज राज्यके उद्धार करनेकी इच्छाकों मनसे ५5 
पोषण करता आ रहा था। इस समय पिताके राज्यपर बैठ उस इच्छाके पूर्ण करनेका & 
७६ उसने हृढ़ संकल्प किया । परन्तु उसका वह सकलप पूरा न हुआ । कन्नौजके -(3 
ध्या उद्धार करनेसे निप्फल हो दृहडने पड़िहारोके हाथस संडोर छीननेकी चेष्टा की। किन्तु . : 
क् उस चेष्टाका पूर्ण होना तो दूर रहा, उससे उसके प्राणभी जाते रहे । उसने पाडिहार «६ 








ञॉ राजक रक्त वहानका जा स्वयहो उसके दशकोा अपन रक्तस साचा | 2 
न हि 
ः धर के जल न 
ध्थ #% दृहड़, जोयलाव, रवीयसी, भूपस्‌, घॉडल, जेतमल, बांदर, आर उहड़ यह आठ घुत्र ट 


हर (22/ 


धटक 


थे । यह आठोसाई अपने २ नासखसे एक २ गिरोहके स्वामी हुए थे। उन गिरोहोमेसे घूहड, धाधल, गा 


जैतमल ओर उहर गिरोह, इनकी सन्‍्तावबका पता चलताहे शेष नाश हागये । ॥ 
(०0 


॥2 
३ इन नासोमे बहुत गलती है दूहड़ जोपस्राव घांदुक ये तीन नाम तो मारवाड़के इतिहाससे «८६ 
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ज्ल्ना 


709) (० 
आ्ल्कापी का 


| 


स्त 

(3। आई 

50 मिलते है और ऊहड़ आसथानका पोता और जोपसावका बेटा था । वाकी तीन नाम अशुद्धमी है 42 
हद पर इतिहासमे लिखेसी नहीं हे इनकी जगह हरड़के पेथड़ मेछण ओर चाचक नास है। और किसी ि 
ह किसी वहीम वेगड सीगण और नापा नासभी आसथानके बेटोके लिखेंहे ( ग्रे. टी. ) [2 
्श है पर है हि पि 
#5जेनीज अल तल की कार का कारक 7 करेला रू ला किक: 


२० ) ६8 राजस्थान इतिहास । [ दूसरा- 
बच पु८०७३८००५८००५४८०७४८००४८० ९०४८ ॥/८7020/7770-202/-< 8 (280८० ७१५८००१७/८००८६ 


प्क्र्म्जो 0 जड प्जयो 0 गे 


67९०७ 


४ दृहडके सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनसेसे जेठा रायपार पिताके मरसनेके उपरा- 
न्‍्त राठौर कुछके सिहासनपर बैठा। सिहासन पर बठतेही वह पाडिहारके राजाके हृद- 
. यके रक्तको बहाँ पितशोकको दूर करनेका यत्न करनेलगा । थोड़ेही दिनोभे उसका यत्न 
टें। पूरा हुआ । बदछा लेनेकी इच्छा रखनेवाले रायपालने एक सेनादल ले मंडोर दर्गपर 
, आक्रमण किया। पडिहार राजा उसके उस प्रचंड आक्रमणको न रोकसका, इस कारण 
८' बह युद्ध खेतमे मारागया | उसके मरतेही विजयी रायपालने सडीर दु्गपर अधिकार 
>* किया । राठौर कुछकी विजयपताका मंडोर ढुर्गके शिखरोमे फहराने छगी; किन्तु यह 
_' सब विजय थोडेही दिनके निमित्त थी | हारेहुए पडिहारोने शीघ्रही फिर अपने पू्वब- 
लको इकट्ठा कर रायपालकों संडोस्से मारभगाया । 

तु रायपालके तेरह पुत्र थे। उनमेसे जेठा कन्न रायपालके उपरान्त गद्दीपर बैठा । 
(॥ बाकी सब उसके देशके सब स्थानोमे फैछ गये थे। कन्नका पुत्र जाल्हन जाल्हनका पुत्र 
€ छाडा ओर छाडाका पुत्र टीडा एक दूसरेके उपरान्त गहीपर बैठे । इन राठौर कुमारोके 
>६ राजत्वकालका कोई विशेष वर्णन नहीं देखाजाता । केवछ इतना ही विदित होता हूँ कि, [६ 
५ हिंसक बृत्तिका अवलम्बन कर वे अपने निकट निवासियोसे सदेव युद्ध करते रहे । ॥2 
टे। कभी किसोसे हारे और कभी किसीकी मारकर उसको भूमि सम्पत्तिपर अविकार /& 
के. औैया। जैसलसेरके भट्टमन्थेम पायाजाता है कि इनमेंसे छाडा और टीड़ा ही बडे 
॥ दुद्धष थे। ये श्रायः भारी छोगोको वहुतही दु'ख देते। इसी कारण वे इनसे युद्ध | 
ढ। करनेके निमित्त सेना छाए खैडराज्यमे आकर इनके साथ युद्ध करते थे । राव टीडाने 79 
>» राज्यको बढालिया था। उसने सोनगरा सदोरसे भी नमाठनगर और देवड़ा तथा वेलि 
०। चाओके राज्यके कुछ २ अंशको जीत छिया था । टीड़ोके मरनेपर सलखा उसकी [६ 
60 गद्दीपर बेठा । भद्टमनन्थोमें केवल इसका नामही लिखाहुआ है । इसके उपरान्त बीरँस ॥8 


0४ देव # ओर वीरसंदेवके उपरान्त चूडा राठौर कुलकी गद्दीपर बैठे । वीरमदेवने उत्तर 
हा निवासिनी जाया जातिपर हसछा कर रणभूमिसे प्राण छोड़े थ। किन्तु इसके वीर पूत्र [१ 
दी चूंडास राठरकुछकी श्रीवृद्धि हुई चूंडा जेसा वीर था वेसाही एक राजनीतिका जान- [8 
< नेवाला भी था । यह नाम राठौरोके इतिहासमे बहुत प्रासिद्ध है, केवछ इसके ही विक्र- ४£ 
रा सके प्रभावसे बीर सियाजीका वश उन्नत हो उठा । वीरे २ ग्यारह पीढियोमे यह | 
द्ल राणरबंश राजस्थानके ग्रायः समस्त देशोसे फेछ गया था । बीर ( चूडा) ने सोचा कि, 7 


5! भे निश्चय करता हूं कि, अपने वेशकी श्री वृद्धिको ऊँची सीढीपर स्थापित करसकता हूं, !£ 


भ्च 


डे 
० 


अर तक] आप हे ब्अ्त् बज 6 अर हे 





४) 

्ा * रायपाल, कीरतपाऊ, विहार, पिटकछ, जुगछ, दाक और विगर यह सात पुतन्न थे। [2 

२ इसके वशधर सूूखावत नासस आंखेद्ध दे, महेवा और ररघड़ाम यह अबसी सूमियाकी समाव ४ 

चास करतह । ३ इसके चंशघर वोरमोतके नामसे प्रासेद् है वीरमंदेवके विज्ञानामक एक पत्र लि 

था, उसो विज्ञाके चशघर वीजावतके नामसे असिद्ध हो सेतरावा सिचाना देछूनामक दान 7 
स्थानोस वास करते है । 

- ५ 

१ जोधपुर राज्यको बशावर्छीसे राव दूहडके बेटे रायपारू, चन्क्रपाछठ, शिवपारू, जीवराज, 

भोम राज, सनोहरदास, मेघराज, सावतसिह, सूरसिह लिखे हैं ॥ 2 


८2 ९0/ 
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राठौरोकी वीरताकी जगत्‌मे प्रकाशित करसक्ता हूं। किन्तु इतने दिनोतक किसीने 
इस काय्यके करनेका साहस नहीं किया । यद्यपि इससे पहिले उनको जयाएर्जनके 
अनेक उदाहरण देखे गयेहे किन्तु उन सबसे उनके उद्यम शीछता आदिका विशेष अ्रमाण 
नही पायागया । जो उद्योगी और उद्यमी नही है, भाग्य स्रोतके विरुद्ध तलवार पकड़ 
जो आत्मोन्नतिका साधन कर आगे नहीं बढ्सकते, उनको जगतूमें कुछभी उन्नति प्राप्त 
नही होती सियाजीका बिपुल वंश अबतक कुछ नही कर सका, अतएव राठौर कुछकी श्री 
की इद्धि भी न होसकी । वीखर चूडाने यह सब विचारा । समझ बूझकर राठौर कुलके 
हृदयमे उसने एक विकट ताड़ित ( बिजली ) बलकोां प्रयोग किया उस ताड़ित बलके 
०। स्पशे होतेही राठौरकुछ मानो फिर नये सिरेसे जीवित होगया | उस समय उसने 
जन समस्त राठौरोको इकट्ठा कर बड़े भयानक कास्येके करतेका विचार किया | उस 
3 कार्य्यकी प्रथम तरंग तो संजेरका आक्रमण था। संडोरकी १पड़िहारराजा चूडाके उस भी- 
जा घण आक्रमणको न सम्हालसका । उसके हृदयके रक्तसे समरभूमि सिच गई । राजाका 
हर मरण देखतेही समस्त सेना विना राजाके होकर इधर उधर भागगई । जयलक्ष्मी राठौर 
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श्र वीर चूंडाकी गोदमे सुशोमित हुई। शीघ्रही राठीरकुछको प्रचंड पताका मरुभूमिके प्राचीन 


#४ ढुगकी ऊँची शिखरपर सगवे फहरानेलगी । 

गा उद्यम, अध्यवसाय और सहनशीलताही राजपूतोके पराक्रमको उत्पन्न करनेवाले 
औ, है। इन तीनो ओछ शुणोसे सुशोमित हुए | बिना राजपूत कभोभी उन्नति नहीं प्राप्त 

ग ह्‌ 

80 करसकता । बीखर ( चूंडा ) इन तोनों अछ गुणोसे विभूषित था, इस कारण असंख्य 
» विन्न और संकटोसे पार होकर उसने अन्तसे संडोरके सिहासनको प्राप्त किया । नहीं तो 
ञ इस बिजय पानेके कुछ दिनोके पहिले वह इस दीन अवस्थामे गिराथा । उसको देखकर 
है। कौन विचार सकता था कि, यही चूंडा नंडोरके सिहासनको प्राप्त करसकेगा । पहले वह 
20 अपने पूर्वेपुरुषोकी प्राप्ति की हुई भूमिसम्पत्तिसे वंचित ( बेद्खूछ ) होगयाथा,;यहाँवक 
> कि, श्राण बचानेके लिये उसको छिपकर दिन काटने पड़ेथे। उस दीन हीन अवस्थामे वह 
६ राठीरवीर चूडा अपनी रक्षाके निमित्त कालाऊ नगरमें गया | वहां उसने एफ चारण- 
> के घरसे शरण छठी । कुछ दिन उस चारणके घरमे छिपेहुए वेषमे समय बितायाथा परंतु 
७ अवसर पाकर उसने अपनी उन्नतिके सार्गको अपने हाथसे स्वच्छ करलिया । कहा 
था जाताहे कि, चूंडाके मडोरमे राजा होनेपर वही काछाऊ नगरका चारण कवि उससे 
ना मिलने आयाथा । किन्तु चूडान उसको न पहिचानकर अपने पास न आनेदिया। तब वह 
शक चारण अत्यन्त दुःखित हो एक कविता % बना राजसभाके समीप गया | वह कविता 
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ह # राठरोके इतिहाससे यह बात सिद्ध नहीं होती है कि चंडाने पड़िहारोसे संडोवर लिया 
'ह. था, किन्तु इेंदा जातिके पडिहारोने तुर्केसि संडोवर लेकर दंढेजमे दियाथा 'नीसको साक्षीका यह 
न सोरठा मारवाड़म मशहूर है । 
चूंडा चवरी चार, दी मंडोचर दायजे। ईंदा तणू उपकार, कमधन्न कहै न घीसरे ॥ १॥ (परे, टी) 
सोरठा-चूंडा नहें जावे चीन, काचर कालरूष्ठछ तना। बैठभयों भयभीत, संडोवर रैमालिय ॥ 
मूल अन्थमें यह कथा यहे। नहीं लिखीहे पहले भागके पृष्ठ ३२७ में लिखीहे। 
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॥८९ 
से आजमी मारवाडुके भाटोके मुखसे सुनी जातीहै। उस चारणका वह मर्मभेदी सुन्दर गीत 


ट आजमभी चूंडाके पृष आचरणोका स्मरण कराताहै । 


गर्ल एड 


>> म #+. 
25. 


७ न 22« ५ कै. 2 ०० गरम _ बम कप हा /ु 
हि मंडोर नगरमे अपनी ग्रभुवाकों दृढ़ करके चूंडाने नागौरमे रहनेवाली वादणाही ॥8 
-१० 0० पल... ५.० रे ५ रू े सा 
है) सेनापर हमछा करनेकी इच्छा की उसकी वह इच्छा भी पृर्ण हुई अर्थात्‌ वह नागो- ७ 


228 


से रमे विजयो हुआ । तदनन्तर वह अपनी विजयिनी सेना लेकर धीरे २ दक्षिणकी ओर ४ 
५ मुडा और बडी धूमधाससे गोडवाड राजधानो नाडील नगरमे पहुँचा | वह अपनी सेना- गे 
#५ को रख अपने नगरमे जा राज्य करनेलगा | वह जैसा वीर था, उसहीं प्रकार उसने (७ 
संदेव वीरोको समान समय बिता वीरोचित कार्योमेही अपने जीवनको समर्पण किया । ९६ 
उसकी म॒त्युके उपरान्त उसके वीरत्वका विवरण औरमभो प्रकाशित हुआ ; चूंडाके चोथे ॥2 
; छडके अर्डकमलके चारित्रोका उसके साथ ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि पहले उसका वर्णन /8 
लें न कर यादि पीछे कियाजाय तो वह वर्णन अत्यन्तही अप्रासंगिक और नोरम '£ 
४ होजायगा । इससे हम विवश हो पहले अडकमलको बीरताका ही वर्णन करतेहे । | 
श जैसलूमेरके भाटीराजाके अधीन पूगछनासक एक नगर है। उस समय उस हे 
है पगलमे राणांगदेव नामक एक भाटीसदार राज्य करताथा । राणांगदेवके सादूछ नामक | 
> एक बडा पराक्रमी पुन्न उत्पन्न हुआ । छाखा फूछाणीके समान सादूलभी अपने भुजबलके 
आई ऊपर निर्भर होकर जीवन विताताथा | नागोरसे छेकर नदीके किनारे तकके सवही प्रंदेओो 2 
हा पर समय र पर आक्रमण करके उसने बहुतसा धन लूटा । मरुभूमसिके समस्त मनुष्य 2 
मे सादलसे यमकी भांति भय करते थे | एक समय वह किसी नगरसे कुछक ऊटो और * 
£ घोड़ोको जीतकर मोहिलोकी राजधानी ऊडिटके समीपसे होकर अपने नगरको जाता था ॥£ 
हूँ! कि, उसी समय उस नगरके खामी माणिकराजने आदरसहित उसका निमंत्रण किया | रे 
जले सादूछ उसके निमन्त्रणको ख्वोकार कर यथा-समय उसके घर पहुँचा । भीघ्रही खाने [६ 
£| पीनेकी सामग्री होने छगी । इधर माणिकराज मोहिलछूवीर सादूलके निकट बैठ उसकी !£ 
वीरत्वसूचक अनेक बाते सुननेछगा।उन सब वीरताको बातोको सुनकर मोहिलूराज कुछ रे 
विस्मित और प्रसन्नचित्त हुआ । वह्‌ समस्त वोरत्वकी कहानी एक जनके कानोमे 
वारम्वार अमृनतकी धारा वरसा रहाथी । वह एकाग्रचित्तसे उस पाहुने भादीवीरके ८ 
समस्त वचनामतका पान कररहीथी । उसका नाम कोडमदे था, वह मोहिलराज माणि- 
कराजका पुत्री थी। माता पिताकी जीवनस्वरूपिणो कोडमंदे जन्मसही सुखको गोब्मे |5 
पलीथी । मरुभूमिके बोचमे वह्‌ एक परम सुन्दरो ख्री थी । संडेराड्थिपति चूंडारावके *£ 
॥ थ बेटे अडंकमलछसे उसके विव्ाहका सम्बन्ध स्थिर होगया था। विवाहभी जीघ्रही 
! हानवाद्ध था,-इस कारण व्याहकी दोनोओरसे तेयारिये हो रहीथी । परन्तु वह दि 
न सम्बन्ध कोडमंदको अबतक न मायाथा । उसेने सादूलछकी अत्यन्त वीरताका वर्णन 
। उनाथा, सुननेके पहिलेसही उसको मनहासनमे अपना पीत स्थिर करलिया था | आज ,& 
; उस इच्छित पतिको सासेन देखकर और अपने कानोसे उसकी वीरताको सुनकर वह ॥५ 
£ अपने हृदयके भावकों प्रकाश किये बिना न रहसकी । उसकी संहेंलियोने उसे बहुत + £ 
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न समझाया परन्तु वह कुछभी न समझी । उसे जिसने जितनाही रोकनेकी इच्छा की 
० उससे वह उत्तनाही कहनेलगी तुच्छ राजसहासनकी लेकर क्या होगा, ऊँचे राठोर कुकी 
रद पुत्रबधू होकर क्या करूंगी ?-सेने जिसको प्राण सन समपेण कियाहे, उसीकी दासी 
त्त होकर रहूंगी दूसेरकी सत्री न हूंगी। ”” कोडसदेको इस कठोर अतिज्ञाको उसके माता 
४ पितानभी सुना । उनका हृदय सहसा सय ओर दुःखसे व्याकुछ होगया । राठोर 
कुछके साथ अपनी पुत्रीका सम्बन्ध स्थिर कर माणिकराजने ऊँच कुछुके गारबके प्राप्त 
>> की आशाको हृदयमे पोषण कियाथा,-किन्तु असराग्यवश उसकी वह आशा पूर्ण 
डर न हुई | यदि कोडमंदे राठोर राजकुमारसे विवाह करनेपर राजी न होगी ते सोहिल 


कुलके ।बरुद्ध राठारबार चूडाका राषाश्न निपश्वेयहा अदाप्त हागा, निश्चयही वह ओडिट 


रा सगरपर आक्रमण कर मोह वशक!र समूल नाश करदगा । इंच सब चन्ताआने 
शा साणक राजक हृदयसे प्रवश कर उसका बिचलित करडाला । वह कुछ सा स्थिर न 
| करसका कि, में क्‍या करू | अन्तंस पुत्राकाहाो स्रह बलवान हांनक कारण वह पुत्रीके। 


दी, सम्माति स्वीकार करनेको विवश हुआ | 

शा खान पान समाप्त हुआ, मोहिलराज साणिकराजने सादूछसे समस्त वृत्तार 

 अंगट किया ओर राठौर राजकुमारके साथ सम्बन्ध भंग करनेसे बिपदकी संभावना है, 
दो) यह भी प्रकाश किया । तेजस्वी सादूछ इससे कुछ सी भयभीत न हुआ । उसने कहा 
५ “यदि पूगलसे रीत्यनुसार नारियछ भेजाजाय तो में आपकी पुत्रीके साथ विवाह कर 
के सकता हूं । ” इन सब बातोके होनेके उपरान्त सादूछ अपने नगरकों चलाआया | 
' शीघ्रही उसके यहां विवाहसम्बन्धी नारियछ गया और थोडेही द्नोके उपरान्त ओडिट 
५ नगरमसे व्याहकार्थ्य समाप्त होगया। राजा माणिकराजने इस विवाहसे बहुतसा दहेज 


४६ दिया | बहुमूल्य माणि रत्नादि नानाप्रकारके सोने चांदौके बतेन, एक सुबर्णकी बेलकी ; 


कँ मात्ति और तरह राजपूत ख्रिये साणिकराजन बर कन्याको दी। 


जे इस विवाहका सम्बाद ब्राह्मणद्वारा शीघ्रही अटंकमलने सुना | वह अत्यन्त क्रोध 


हा और बैमनस्यसे उन्‍्मत्त सा हो उठा, अस्तु सादूलको दंड देंनेकी इच्छासे वह चार हजार 


दी णठार सेनाके साथ उसके मागको रोककर खडा होगया । इससे पाहिले सादूछन सॉकला 
| सेहराज # नासक एक सनुष्यको मारडाछा था। इस समय उस पुत्रके शोकसे व्याकुल 
हू? वृद्ध पुरुषने भी पुत्र॒का बदछा लेलेकी आशासे राठौर राजकुमारका साथ दिया। 
तल माणिकराजने यह सब समाचार पाकर साइलसे कहा। वीरपुरुष सादूछ माणिक- 


<) राजकी शंकाकुछ बातोसे कुछ भी नडरा, यहांतक कि मोहिल राजने चार सहसख्र सेना 


९ उस अपने साथ लेजानेकों कहा, परन्तु उसने सेना छेजाना भो अस्वीकार किया। अपनी ः 
भुजाओके बल ओर अपने साथकी सातसौ शंभुरतन भाटी सेनाके ऊपर उसका भलीग्र- 
>4 कारसे विश्वास था। परन्तु तोभी स्ाणिक राजने अत्यन्त विषत्तिकी आशंका देखकर अपने *£ 


3५423 


दी 


साले मेघराज और उसके अधीन पचास सैनिकोको उसके साथ करदिया । 
दा # यह 'विंख्यातवीर हड़वू सांकलाका पिता था । सादूलके साथ इसने अनेक बार युद्ध 
किया था। 
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तल इन साढ़े सात सौ सैनिकोके साथ भाटीवीर सादूछ चंद्ननामक स्थानमें पहुँचकर ६ 
3 थकावट दूर करने लगा । रोपोन्मत्त राठौर वीर सेनासमेत उस स्थानमे जापहुँचा। £ 
रा यद्यपि उसका सैन्यबछ सादूलको अपेक्षा तिगुना था, परन्ठु तोभी उसने अपने शज्नुके गे 
ही, साथ केवल इंडयुद्ध करनेकी इच्छा प्रगट की । दोनो ओरके दुछ कुछ देर विश्रामकर [६ 
3! रणभूसिमे आये । सबसे पहिले भाटीकी ओरका पाहू गोत्रवाल्य जयतुंग और राठौरकी £ 
$। ओरका जोधा चौहान ये दोनो परस्पर सामने हुए। दोनोने अपने २ घोडोको एक दूस- बट 
दो. रेके विरुद्ध बडे बेगसे दौडाया | दोनो अपने २ हाथमे तीक्ष्ण ढुवारी तलवारें लियेथे । ् 
| थोडीहीदेरमे वे भीषणतलवारे एक दूसरेक ऊपर चलछनेछगी । तलवारोके एक दूसरेको दि 
शा छगनेसे अप्निकी चिनगारिये उडने छगी, और वह दोनों तलवारे सूर्यक्री किरणोसे ॥9 
हू विजलीसी चमकने छगी। अडकम॒ल और सादूछ दोनों अपनो २ सेनाके आगे खड़े कि 
और होकर आनन्दर्साहत उस भीषण इन्दयुद्धको देख ले रंगे । देखतेही देखते युद्ध भयानक .< 
| हो उठा। यकायक जयतुंग एक घोर शब्द कर छलांग मार घोडेसमेत योधाके ऊपर १ 
हू जा टूटा । योधा उस बिकट वेगको नसहसका अतएव घोडेसमेत प्रथ्वीपर जा गिरा।योधा /$ 


>5 फिर न उठा, शज्रुके प्रचंड आधातस उसका प्राणवायु चछ्वसा । विजयसे उन्मत्तहुआ है 
| जयतुंग उस समय उस तीद्ष्ण तछवारकों उठाय शत्रुसेनाको ओर दौडा, और जिसको | 
द अपने बराबरका शत्रु समझा उसीके ऊपर आक्रमण करनेलगा किन्तु उसका यथार्थ इन्द- ७ 
| शुद्ध न हुआ। वह एकके साथ युद्धमें प्रवृत्त हो शेष न होते २ दूसरेपर आक्रमण करने- /< 
' छगा । इससे एक घोर विच्छिन्नता फेलगई और तत्कालहो इन्दयुद्ध बंद होकर दल- 78 


(2 


है। युद्धका आरम्भ हुआ | दोनो दलके योद्धा भयानक सिहकीसी गजना करकर एक दूसरे- (6 
>5 पर प्रचंड वेगेस आक्रमण करने छगे । (2 
क्ष ्‌ 
व्थि ०3] 25० “हल. १ ३३. ५० 5 2 
हर अडकसलछ और सादूल दोनोकी इच्छा परस्पर इन्द युद्धकरनेकी थी । अतणव [हू 


&॥ सेनाका व्यर्थ नाश होना विचार दोनोने इन्द युद्धमे प्रवृत्त होनेकी इच्छा की । युद्ध (2 
के स्थछ्से दूर रथपर बठीहुई सुन्दरी कोडमंदे रणरंग देख रहीथी । सादूछ इस समय प 
है अन्तिम विदा लेनेके लिये उसके निकट गया | बीरनारी कोडमंदेने शांत और गेभीर हि 
90 स्वस्से कहा “जाओ युद्ध करो से इसी स्थानपर रहकर आपका युद्धकौशल देखूंगी और 2 
ञः यदि आप समरभूमिसे मारेगये तो आपहोके साथ मैभी परकोकको जाऊंगी।” कोडम- ५4 
है! देकी चीरतासे भरीहुई बाते सुन सादूलका दिछ ढुगना उभर उठा और बह प्रचंड (६ 
५ चेगसे शब्र॒दलके 'ऊपर जा टूटा । उसके हाथमे लियेहुए तीक्ष्ण शूलके प्रहार्स कितनेही ५4 
राठौर सैनिकोने प्राण गबाए । इस प्रकार उन्मत्तकी समान अ्रमण करता २ वह राठौर 0 
कै राजकुमार अडकसलके सामने आया। राठौर राजकुमार स्वयं सादूलके हृदयके रक्तस 
9 अपने घोर अपमानके धोने और हृदयकी अपिको बुझानेके निमित्त इस ससय तक गर- ४ 


&! उठाये क्र 
5 ईन उठाये उसकी राहही देख रहा था सादूछको वह इस समयतक चीन्ह न सकाथा इसही “६ 


ब-ग0 


ते कारण. क्रोधस उन्मत्त और अधार होकर भी उसके आनेकी राह देखताहुआ भीतर ६ 
न अग्नि भरे हुए पहाडकी समान अचल खडाथा | इस समय उसने अपने समीप खडे हुए । 
८ >> रत त्फरी हर [>>3< उ्अ्रक्च्च ८:2१ ०६-7८. स्‍्ह् >70४-७ ६-5, ह्फ्छिह् 
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मे शत्रुकों भली प्रकारंस पहिचाना और अपने पंचकल्याण नामक धघोडेको प्रचंड बेगसे ' 
डॉ उसकी ओर चढाया। एक जन दूसरेके सन्‍्मुख खडाहुआ रीत्यजुंसारं क्षणभर तो सदा- ४£ 
# चारसे व्यतीत हुआ। परन्तु थोडीही देर्मे सादूछने अपने शत्रुके मस्तकको ताककर 78 
जे तीक्ष्ण तल्वारका प्रहार किया । कितु चतुर अडकसलने अत्यन्त शीघ्रतासे उसको रोक [| 
5 कर साइलके सस्तकके ऊपर तलवार चछाई | उस समय दोनोही वार बज़से टूटे हुए 72 


द्धाः हर 


७ दो सेरुके शिखरोके समान प्रथ्वीपर गिरपंडे | राठोरवीर सूर्च्छित होगया था अतएव रा 


उ्कॉड 


मर 


ह (0 


भ्क 


रह 


॥ 
८5 (० 


भयी सुन्दर सूर्ति कि, जिप्त हास्यमयी सूर्तिसि उसने भाटीवीर सादूछके सनको हरण ॥% 
किया था, राठौर बोर अडकमलने जिस मूर्तिकों अति यत्नसे हृदय मंदिर्सि अतिष्ठित 
कियाथा, वह सुन्दर हास्यमयो सरला सुकुमारी मूर्ति कहाँ है ?-वह सुन्दर काम्तिमान्‌ 
मूत्ति वरसाछाके साथ नवान छाजके नये रंगसे अभी पूरी २ छूटोसी ,नहीं था कि, | 
विधवापनके विषसजालने उसको अपने अधिकारमे करालिया । कसछकरढी एक ७ 
दिनसे ही उत्पन्न और विकसित हो कीडेके काटनस गुच्छेसे गिर पडी किन्तु कोडसदे #&£ 
वीरनारी थी । उसने अपने प्राणप्यारेको युद्धमे उत्साहित किया था, आज वह घर्म' (2 
युद्धकी रणभूमिस प्राणोको न्‍्योछावर करती है, उसके स्वरगैका मारी स्वच्छ हुआ, स्वगकी ४ 
विद्याधारिये पारिजातकी माला हाथम लिये उसके सत्कारके निमित्त स्वगके ह्वारपर आ- हि 
खडी हुई । कोडमदेने मानस नेत्रेसि यह सब कुछ देखा । उसके हृदयसे विषादकी 
लहरे उसडने छूगी, हृदय स्वगकी इच्छासे उत्साहित हो। उठा और वह पतिके साथ जा- ढ 
नेकी तेयारी करने छगी । झीघ्रही उस] रणभूसिस एक वडीसारी चिता बनाई गई । 'ई 
मोहिल कुमारीने एक तीक्ष्ण तछवार उठाई और एक हाथसे उसको पकड प्रसन्नतापूवंक /£ 
उसने अपने दूसरे हाथके काटडाछा | उसकी सखिये और सैनिक चुपचाप खडे हुए इस ४ 
जे! भयानक और शोचनीय कार्यको देखते रहे । कोडमंदेंने वह कदीहुईं भुजा अपने इबशुरके हु 
>5 देनेके निस्ित्त एक सैनिकको दे धीर और गम्भीर स्वस्से कहा“ कहना कि, तुम्हारी पुत्र- ८ 
» बधू इस प्रकारकी थी |? तद॒नन्तर उसने अपने दूसरे हाथको फैछाकर निकटसे खडे हुए 7 
द्वे! एक सैनिकसे कहा “ भरे इस हाथको भी/ काटडाल । ” कोडमंदेके मुख मेडछने एक रु 
5४ अपूष तेजामयी मूर्ति धारण 'कीथी, उसके दोने। विशाऊर चेत्रोसे एक प्रकारकी अद्भत 2 
ज्योति प्रज्वलित होरही थी, इसी कारण उस सैनिकने तुरंत महारानीकी आज्ञाका पालन 8 
ही किया | एक ही चोटसेही वाह कट गई। दर्शक गण शोक और चिस्मयके सारे हृद्यभेद 
शब्द करने छगे । उनके रोनेसे आकाश ग्रूज गया। परन्तु कोडसंदेके उस अपूर्व कास्ति 


के! फिर उठ खडाहुआ, कितु भाटा बीर सादूछ फिर न उठा । गिरतेही गिरते उसके प्राण ' ७ 
3 निकल गये । युद्ध रूकगया । दोनोओरके बीर बजसे मारे हुएकी समान क्षणभर खेड £ 
शा रहे । फिर युद्धको रोककर रणभूमिसे कुछ २ दूर हटगये। गा 

हि. कि ०] ७० अल #+प [आप हर 
पतित्रता कोडमदेका आशा भरोसा टृटगया | उसने बिचारा था कि, स्वामीके ३० 
& साथ रहकर बहुत समयतक सुखसे द्न बिताऊंगी, किन्तु उस अभागिनीके सुख सम्ब- 5 
>४ न्धका वन्धन होते न होते वह सदेवके लिये उसे छोडगया। कहां है वह उसकी लावण्य- 
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जा ॥६ 
># मान मुखसंडछूपर उदासी या मलिनताके चिह्ृृतक न दिखाई दिये । उसने धीर हि 
श और अकम्पित स्वर्से उस दूसरी कटीहुई भुजाको गोहिछ कुछके भाटकविको देनेकी ट 
शा आज्ञा दो ओर प्राणपतिके मृतक शरीरको ले वह चितापर चढ़ गई । आज्ञाके £ 
द्ध अनुसार रानी कोडमंदेकी दोनो भुजाएँ जहां तहाँ भेज दी गई । पूँगलके बूढे राव राणंग- [ई 
रे देवने उस भुजाको भस्म करके उस स्थानमे एक पृष्करणीकी प्रतिष्ठा की। वह पुष्क- ्ट 
है रणी आज तक भी कोडमदे सरके नामसे पुकारी जाकर उस वीरनारीके नामको अमर ट 


दी] कर रही है.। हि 
+4|॥ ३ . जैक से १2 
द्ले! यह्‌ अनर्थकारी अपूर्व संग्राम सन्‌ १४०७ से हुआ था । इस घोर युद्धमें राठौरोके ६ 
० सांकला गणोने अत्यन्त वीरता प्रगट की थी। उनके ३०० सैनिकोभसे केवल पचास !ट 


हा सेनापति मेहराजके साथ युद्धभूमिसे छोटे थे। महराज भी अत्यन्त घायछ हुआ था ठ 
ञ्जा अडकमल और उसके चार भाइयोका भी घायल होना पडा था | वह घाव जो उसके * 
श॥ शरीरसे हुए थे छ. महोनमे ऐसे विपम हो उठे कि, उनसे ही उस संतप्त राठौर राजकु- 
हे मारके प्राण निकल गये । 


दर 


डः किन्तु इससे भी वह भयानक विवाद शांत न हुआ | रक्तके बदले रक्त वहने पर 
द्वो/ भी दोनो ओरसे संतोप न हुआ । दोनो ओरका एक एक भी राजकुमार मरा । अस्तु 
इस समय पिताओने तलूबार धारण की | वीर सॉकला मेहराजके प्रचण्ड प्रभावसे ही 
६ सादूलकी सेनाका वर नष्ट हुआ था। इस कारण पुत्रके शोकसे दु.खित राव राणंग- 
देवने महराजको दंड देनेके अमिप्रायसे दर समेत उसके नगर पर आक्रमण किया । 
सांकछागण साधारण ग्रतापशाली नहीं थे, सरुनिवासी कोई वीर भी उनको इस समय 
६६ तक कभी परास्त नही करसके थे। विशेष कर मेहराज एक सुप्रसिद्ध वीर केसरी हडव- 
हे सांकछाका पिता था | उसके प्रचंड विक्रमको अवतक कोई नहीं रोक सका । तो फिर 
४ क्या पूँगछका राव राणंगदेव आज उसको हरा सकेगा ? पुगछपतिने विशाल सेनादुु 
€; लेकर सांकलके राज्यपर आक्रमण किया | सांकछा उस समयमे असावधान था अथवा 
ले! वह राणंगदेवके प्रचंड बछको न रोक सका था, इसका अबतक कोई विशेष वृत्तान्त 
5 नहीं पाया जाता किन्तु वह हारगया । उसकी तीन सौ सेनाके गरम छोहूसे छूत्ी 
५ नदीके किनारेको बाहू भीग गई । विजयी राणंगंदेव हारेहुए सांकला राजाका 
द्व सर्वेस्व छूट कर सगवे अपने नगरको छोट आया । राणंगदेवके मरनेका समाचार 
3 शीघ्रही उसके शेष दोनो पुत्र तनु और मेरूके निकट पहुँचा । दारुण हिसासे &£ 
उनका सस्तक जछ उठा | किन्तु वे निरुषाय थे । उनको ऐसा बल नही था कि, ट 
ही: जो वे संडोरके राजाके साथ युद्ध कर सकते । अतएव उस दारुण क्रोधके बगको | 
रा रोक कर वे इसका उपाय विचारने छगे । उस समय मुल्तानम खिजरखों मुसलमान >£ 
॥ चादशाह था । रोषोन्मत तनु और मेरूने इस समय उसीकी शरण छी और [& 
& सनातन हिन्दुघमकी छोड मुसल्मानी धर्म्मको ग्रहण कर वे स्वामीको प्रसन्न करनेका ७ 
>५ अले करने छंगे । खिजूरखों ने उनपर प्रसन्न हो उनकों एक सेनादुछ दिया । उस रे 
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बा: 
हू सेनादुलको लेकर तलु और मेरू राठौरराजके विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयारी करने छंगे । ।॥ 
रॉ उसी संमयमें जेसरूमेरके राजा रावल केहरके तीसरे पुत्र केछणने उनके साथ मुछाकात (2 
कं] को । उसने उनके वलावलकी परीक्षा कर उनको एक गूह उपाय करनेकी सम्मति दी, ३2 
के 


द्वो! और कहा कि, यदि इस उपायका अवलम्बन करो तभी अपने बदछा छेनेकी प्यासकी 
| शांति कर सकोगे। 2८ 


ही तदनन्तर भाटी राजकुमार केछणने, उसी गूढ उपायकी सहायतासे राठौर- 8 
दो! राज ( चूंडा ) को कौशछ जालमे फंसानेकी इच्छा की, इसी कारण उसने अपनी एक 5 
9 पुत्री चूंडाकों देनका श्रस्ताव किया परन्तु चूंडाने विश्वास न करके उसके श्रस्तावको 

श अस्वीकार किया, इस कारण केलणने कहला भेजा “ यदि आप इसमे किसी प्रकारका (£ 
द्वे) संदेह करते है, तो आपकी आज्ञा होनेसे मै अपनी कन्याको नागौर भेज सकता हूँ। ” चूंडाने (% 


कार? 


0) 


प्र इस वातको अच्छा समझा और इसीको स्वीकार भी किया। 2 
रे] विवाहका दिन स्थिर दिन हुए कि. हि 
कि वाहका दिन स्थिर हुआ। कुछ दिन हुए कि, चूंडाने नागोरनगरको जीत दिया & 
्््त 


द। था। इस ससय वहाँ विवाहकी तेयारी होने छगी। चूंडाभी उस नगरमे आय विवाहके 8 
30 दिनकी राह देखेन रूगा | धीरे २ वह दिन जा पहुँचा । उस दिन उसके किसी ,४८ 
& गुप्त अहने उसकी भाग्यकी डोरको पकड लिया था उसको वह न जान सका गा 
 इंधर जसलमेरके तोरणद्वारकों छांघकर पचास ढके हुए शकट बाहर निकले । हि 
उन शकटोंके पीछे २ कुछेक घुडसवार और सातसौ ऊंटोके रक्षक चले । <£ 
किन्तु यह विवाहकी यात्रा नहीं थी,-असलमे युद्धकी यात्रा थी | क्योकि वह सभी 

घुडसवार और ऊंटोके रक्षक छिपे हुए वेशके राजपूत सनिक थे और पहिले पचास ढके ि 
हुए फाटकाके भीतर स्थ्रियोके बदले पूँगलके साहसी वीरगण बेठे हुए थे । इसके आति- गे 
रिक्त सबके पीछ राजाकी प्राय: एक सहख््र घुडसवार सत्ता अतिसावधानीसे आ रहीथी । 
जो ऊंट इसके साथ आते थे. उनकी पीठम सैनिकोके खानेकी सामग्री और अख शख्रादि 8 
भरे हुए थे । राठौरराज चूंडा यह छुछम्ी न जान सका | वह विवाहके-योग्य साजसे ££ 
सजकर उस छटद्य भाटी सनाकी ओर चला । नगरके सिहद्धारसे कुछ दूर निकलते ५ 
८; ही उसने उन शकटोको देखा । उसको विश्वास उत्पन्न हुआ कि, भाटीराजने उससे री 
गा दंगा नहीं किया । वह इस विश्वासके ऊपर निभर हो निःसन्देह उन शकटोके / 
निकट चलागया | परन्तु एकाएक उसके मनमे विपम सन्देह उत्पन्न होआया । इसलिये | 

वह शीघ्रही नागौरकी ओर छौटा। परन्तु नगरके द्वारके समीप पहुँचते ही पहुचते उस- 
पर शत्रुओने आक्रमण किया | विश्वासघातक भाटी अपना स्वरूप धारण कर एकाएक 
डसके ऊपर आ टूटे । अकेले ही कई एक सिपाहियोको संग लिये हुए चूंडा उन सहस्नो || 
प्रचंड भाटीवीरोकी गतिको कैसे रोक सत्ता ? इस भयानक आपत्तिके समयसे उसके सनसे “' 
आया कि, वह यदि नगरके तारणद्वार्मे पहुँच सके. तो वह अपनी रस्ता भर्ती प्रकार 
कर सकता है, किन्तु हाय ? उसके मनकी इच्छा मनहीमे रह गई । प्रचण्ड शात्रुओके ' 
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१ सूल अन्थमें यह एक सहख्र घुड़सवार खिजरखांके लिखे है । हु 
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४ 
साथ युद्ध करते २ (चूंडा) सिह द्वारक्ी ओर चछा । उसका सब शरीर रुघिर्से भीगगया, 
उसके शरीर रक्षक सिपाहियोमेसे अनेकोने ही उसकी रक्षाके निमित्त प्राणत्याग दिये। /९2 
बराबर रक्तके निकलने और अखञ्लोके प्रहारस चूंडाका अंग प्रत्यंग शिथिलठ हो आया । है 
राठौर कुछ तिछक वीरबर चूंडा उस नगरके द्वारपर गिर पंडा पाखण्डी भ्राटी 
अधर्म्मकी जीतसे प्रसन्न हो विकट सिहनाद कर उठे, और नगर छूटनेके अभिम्रायसे 


बा 


(“न 
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छकरफकां 


७५८५७ 


है श्रचंड पहाडी नदीके समान उन्मत्तभावसे उसके भीतर पैठ पड़े | राजराजेश्वर 2 
दी चूंडाका पवित्र देह उनके पैरोसे पिसने छगा, उसकी ओर किसीने एक वार 8 
पं देखा भी नहीं। पु 
शा इस प्रकार राठोर कुछका एक जलताहुआ दीपक सदैवको बुझगया । चूडाके (2 


है और भी कुछ दिन जीवित रहनेसे राठौरकुछकी ओर भी ट्विगाणित बृद्धि होजाती । अपने “७ 
॥/ अमानुपिक वीरलके प्रभावल वह वीरवर सियाजाके वशंम जो तडित बलका प्रयोग 
भर 


। करगया उसीके कारण पातित राठोरकुल फिर गवसहित मस्तककों उठासका | चूंडाके ४2 
रा चोद्ह पुत्र ओर एक कन्या हुई थी । उसकी कन्याका नास हँसा था । हँसा मेवाडके हि 
कि 


क १ 
सा राजा राणा ठाखाक साथ व्याहा गई था। इसके हो गसस कूभा उत्पन्न हुआ था । इस (ए 


5) 
»॥ अयोग्य व्याहंस भवाड ओर सारवाड राज्यमे जो विषम अनथ उत्पन्न हुआ था, उसका ॥$ 
€) वणन मेवाडके इतिहासमे हो चुका है । 


हि 
रॉ (2 
४ 


महावीर चूंडाकी सत्युके उपरान्त उसका जेठापुत्र रिड्मछ् मंडोरके सिहासनपर ७ 
/ बैठा | इसको साता गोहिंछ वंशकी थी । रिडमहका शरीर अत्यन्त दीर्घ और बलवान 
५ था, यहांतक कि वह अपने कुलम सबस अधिक वलिए गिना जाता था। चूंडाकी ॥६ 

८ मत्युके उपरान्त नागौर राठोर कुलके हाथसे निकछगया। राणा छाखाके साथ उसकी अत्य- हि 

>» नत प्रीति उत्पन्न होगई | छाखा उसको अपने सामनन्‍्तोसे सबसे श्रे.्ठ जानता था। इसके 

आ अतिरिक्त उसको चालीस गावो समेत धनछा नगर और भी दिया । छाखाके जीवित पु 

&. समयमे रिडमहने सवाडका एक वडाभारी उपकार किया था अजमेरके सूवेदारके निकट १) 

दे! क छडके लेजानेके वहान वह उस पुराने चौहान किलेके भीतर प्रवेश करगया और *६ 

० किलेके पहरेद्वारों तथा उसमे रहती हुई सेनाको मारकर उस किलेपर अपना कव्जाकर ॥£ 


३ ० 
*ै 


ः उसको राणाके सिपुद्‌ करदिया । खीमसी पंचोछी नामक एक सनुष्यने रिडमह॒को यह 8 


ट 


5 


& 20५८ 





९ न्‍्ड 

द्वः गीह 
डे [ सम्दत्‌ १४३८ से गहंपर बठा आर सन्‌ १४६७ भे सरा चूंडाके गह्ी पर बेठनेका ॥£ 
टू सम्बत्‌ १४३५८ सारवाडके इतिहाससे अशुद्ध है १४५१ उसके संडोर लेनेका सम्बत्‌ है और वही ्ि 
हि उसके ग़द्दीपर वेय्नेका सी है। इससे पहले वह कहीं। गहीपर नहीं बैठा था किन्तु अपने बापके बड़े 
हा भाई रावलू सरीनाथका तरफस मडारेसे ५ कोशपर गाव सालोड़ी थानेदारके तौरपर रहता था । 2 
हूँ! १ इसके चोदह पुत्रीक नाम रिड्मछ, सत्तारणघीर, अड़कमछ, पुंज, भीस, कान्हा, अज्ता, रामदेव, 
हब चीज, सहेशमछ, वोधा, रूम्बा, शिवराज इनसेसे रिड्मछ, सत्ता, अडुकमछ और कान्हका वंश 2 
&. आजभों वर्तेसानहं। हे कूृसा उत्पन्न नहीं हुआ साकर उत्पन्न हुआ था और कुभा मोकछका बेटा ७ 
रा था। ४ राजस्थान अथम खण्ड। ५ कायस्थको कहतेहै । 
#5 ४7 7 ऋरिंठ ऊरि कार कक की की हकीकत किक तक की 
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॥ै॥ ३ 5 ८ 
ही] यत्व बताया था। इस कारण राणाने इसके इनाममे उसे केटोनासक नगरका अधिकार दिया, ( 


ओ जो पहले खानियोसे छीना गया था। रिडमल तीथयात्राके निर्मित्त गयाजीको गया (2: 
। और वहांके यात्रियोपर जो कुछ कर छगता था। वह सब उसने स्वयंही दिया । कि 


तन सिडमल्न राजकार्यमें अत्यन्त चतुर था उसने ऐसे अनेक प्रवंध कियेथे जिनसे राज 
० नियसालुसार शासित होवे यद्यपि हि रसके चाहनेवाले भाटकवि इसका बहुतही थोडा १2 
हे! वर्णन करतेहै, परंतु ऐसा समझना मूखताद कि, मरुदेशके राजपूताके यहां कानूनी मिसले [७ 
< विद्यमान न हो और इस बातमें कविको सम्मतिसी यही है| वह राव रिडमहका वडा 
दो क्राम यह बतलाताहै कि, इसने अपने राज्यमरमे बांट और साप एकसे करदिये । और दि 
ज बह अबतक प्रचलित है । राव रिडमहका अन्तिम कार्य यह था कि उसने थोखेसे 8 
# मेवाडके बालक राजाकी गद्दी छीननी चाहीथी, परन्तु चंद ( चूंडा ) ने उसको प्राण- 
हे दंड दिया जिसका बृत्तान्‍्त उस राज्यके इतिहासमे लिखाहै । इस झगडेसे दोनो राज्यो- 7 
>, को सीसा प्रथकू २ होगई, और वह उस समयतकही कि जिस समयतक मेवाडकी 
! सीमा अवेलीतक पहुँच गईथी । किन्तु हम राठौर कुलके भायेके वर्णित कियेहुए वृत्ता- 
!' न्तसे जान॑तेहै, कि,सिडमहने अपने राज्यके सब स्थानोमे भूमि और करका निर्णय समा- || 
4 नरूपसे कियाथा । रिडमहका शोचनीय अन्तिम वर्णन मेवाडके इतिहासमे भलीग्रकारसे ॥ 
दी। वणित होचुकाहै, इस कारण विस्तार होनेके भयसे हम फिर दुबारा उसका बणेन नही ? 
30 करते। स्डिमहके सब मिलाकर चौबीस पुत्र थे, विशेषकर इसके ज्येष्ठे पुत्र जोघाकी |! 
ैं; सन्‍्तान मारवाडकी अजाहै, उनके पुत्र प्रपोत्रोने विशाल मरुभूमिके चारोओर + 


3 











स्व फैलकर अपनी उन्नति की थी | आवश्यकताके कारण उनके नास, धाम, भूमि, संपत्तिकी | 
० सूची नीचे लिखी जातीहँ। | 
द् नास जातिये जो उनके नामसे प्रसिद्ध हुई आूसम्पत्ति | 
न १ जोधाजी.[ सिहासनपर बैठे |. जोधा । क्‍ 
शक २ कांघछजी« काँधछोत इन्होने बीकानेरकी भूमि जीती बीकानेर ' 
हू ३ चाम्पाजी. चांपावत । 
रा [ आहुबाकेये पलरी हरसो) 

वी छा वशेहट, जावला सथ- 

हि दि ली | छाना, सिनगा, आसोय | 

>% ४ अखेराज, इनके सात पुत्र थे जेठा कूँपा कृम्पावत-- < कंपालिया, चंद्रावछ,सिर / 

हा | यारी, खारलो, हरसौर, | 

' ' | वनू विजौस्या, ज्योपुरा, | 

रॉ । | देवरिया, ] 
५ सडछाजी, सांडछोत सरोदा 

द् का 3075 720::50: जोया ज्येष्टपुत्र (हीं था कई भाइयोंसे छोटा था सब भाइयोमे बडा अखराज था उसने 
ता बापकी इच्छासे जोधाकेफ़ पजतिरूक अपने हाथसे दियाथा ड्सी अथासे अबतकभी गोव वग- 
शा डीके ठाकुर जो का उत्तराईघिकारी है जोधएरके राजाको तिलक देते है।। है 

द्धा २ कूपा अखे बडा बेटा नहीं था। बडा बेटा पचाण था जिसके थे जैदाकी आलादुमे 
जे वगणडीके ठाकर हैं बल हाराजका बेटा और सहाराज पचाणका भाई था। 


के 
शव 


( 
बे] 
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शक 5 हढ- 30, >जअरप रब 


पट 
शा नाम खांपवशाखा भूसम्पत्ति. [७ 
90 ६ पाताजी पात्तावतकूनिचरी, नखा वारोह तथा नखदेश# 
७ लाखाजी छाखावत 
शी] ८ बालोजी वालावत घुनार ७ 
9, ९ जैतमालजी जैतमालोत पाछासनी . #£ 
&; १० करनजी करनौत लनावास 8 
दे ११ रूपाजी रूपावत चौतल्ा. 76 
>> १२ नाथाजी नाथावत वीकाने.. ३£ 
ड १३ डूंगरजी डूंगरोट ) । 
हे १४ खांडाजी सांडाबत | 5 
>5 २५ सांडनजी मांडनोत । बट 
&्‌ बिक नि ४ 
श १६ वीराजी वीरोवत | 
3३ गाजी है?“ कर आह 
| १९ शाक्ताजी शक्तावत | ० हि” उपर हि 0 कक ॥ 
2 2७ कदर कर्मचंदोत | वंडे वंशधरोके अधीन हे ग 
2 अडवालजी अडवालछोत । हि 
| २२ खेतसीजी खेतसिओत | १2 
हूँ. २३ शत्रुशाढूजी शब्रुशात्योत | रे 
के! *४ तेजमालजी तेजमालोत ॥ हि 
पं ८ 
हो रह 
डा 4 
टू तीसरा अध्याय ३. हि 
ता रे 
रू ज्ञूती/धाजीका सिंहासनपर बैठना, जोधपुरका वसायाजाना; राझैरोका मंडोरसे जोधपुरको जाना, 5 
तल राजघानीका बदुरूना राजधानीके बदुलूनेका कारण सातलूमेर, सेडता और बीकानेरकी नई ?£ 


री; 
॥। भातष्ठा, जाधाजाका परछोक गसन, उनके चारत्राका वणन, राठोर वंशकी उन्नति, सजाजी रावका 


| रंद्धपर बठना, सुसलमान वबादशाहका सेनासे राठोरोंका अथस युद्ध, ।पठानोद्वारा पीपाड नगरसे कि 
हब 


न राठार कुमारयाक्रा हरण, सजाज।कों वारता और सत्यु,उसके ३०, उसके पोन्न राव गाँगाका ब्द्‌ः 
९ 

७ "ना, सिहासनके निशित्त गागा और उसके चचा सेखाका युद्ध, ' परष्ड, सेखाकी रूत्यु, बाव- 5 
दी रवि 


5 # यहाके सिपाही बड़े साहसी ओर रणनिपण होते हैं यह के 





जी 





तेपरभी सहजहास घृमा ट 
3. करते यह साधारण वातपर अख्र ग्रहण नहीं करते परन्तु जब अत्यन्त 'आपत्ति आतीहै तब यह 49 
5५" छडाईमे छुलाये जातेहे। । (६८ 


! छे 
ज्््ज्य ल्ज््स्स क्र त्ज् भ्ह अं रे 5/0 रध्ठ दे पं त्ज् 5 ८२०१-52 ५.-०+०३ २» ०० - 2... +*--75 पं (0 
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नर 


>> 

झ्ठे रका हिन्दोस्तानपर आक्रमण करना; सब राजपूर्तोंकी सस्मातेसे सहारथी राणा सांगाका खेनापति हि 
९४ हो बावरसे युद्ध करना; राव गाँगाका खझत्यु; राव मालदुका गहांपर बैठना; मालूदका गोरव; उसके ॥£ 
् द्वारा नागौर, अजमेर, जालोर ओर शिवानेका उद्धार,-उनका परस्परका विवाद; उसकी प्रतिष्ठा; 
गदहीस हटायेहुए हुमायूपर उसका अनुचित व्यवहार; शेरशाहका सारवाडपर भाक्रमण करना, यच- हि 
नसेनाको आपत्ति; बुद्धिमानीसे शेरशाहका छुटकारा पाना; राठोर सेनाका पीछे हटना; दो भ्धाव ॥ 

ही सामन्त सम्प्रदायका आत्मतव्याग; अकब॒रका सारवाडपर हमला करना; सेंडना ओर नायौरकों जीत 7 
<॥। बीकानेरके रायसिंहको देना; मारूुदेका अपने दूसरे पुत्नकों अकबरकी सभामें भेजना । सम्प्नाटके पट 
ढः साथ उसका असद्भाव; जोधपुरका फरमान अकवरद्वारा रायसिंहको देना; अकबरद्वारा जोधपुरका १७ 
न घेराजाना; मालदेका जोधपुरको रक्षा करनका उद्यम, उदयसिंहको अकबरंक मिकट भेजना; उदय- ट 
आर सिहका सत्कार; चन्द्रंसन, उसके द्वारा राठौर कुलफी स्वाधानताकी रक्षा; उसका वीरत्व; मालदेका शा 


नव 


हू वीरत्व; मालदेका मरना; अर एह पुत्र । 
से! सम्बत्‌ १४८४ फे वैज्ञाख साससें राठौरवीर योधाने मवाडके अंतर्गत धनलछा ्ट 


2 नासक नगरमे जन्म छिया। इनके पिता राव रिड्सह् थे जोधाजी जिस प्रकार आपत्तिमे टि 
हि फेस थे ओर उस आपत्तिस छूटनेके निर्मित जेसा उनको कष्ट सहना पडा था, उसका रे 
द्वे' समस्त वणन मेवाडके इतिहासमे किया जा चुका है। अब इस समय हम केवल उसके ध् 
30 जीवन चरित्रका वणन करते है इस कारण उसके सम्वन्धम और कुछ नहीं कह सकते | '£ 
ः गहलोत राजकुमार वीरवर चूंडाने % नये जीते हुए मुंडोर नगरपर आधिकार किया; $8 
और उसके बाद रिडमछ्न बहांका राजा हुआ, तब उस रिडमछका जेठा पुत्र परा- [रण 
35 कमी जोधाजी अरबलीके घनघोर वनसे छिपेहुए वेपसे जा छुपा | उस दीन हीन 
है: अवस्थाम समय व्यतीत करतेहुए राठौरवार जोधाने क्षणमरकों भी न जाना [5 
दै/ कि, दवको कृपासे उसके भाग्य-गगनका सांग शीघरही स्वच्छ होगा ओर [हु 
|| फिरसो वह संडोर नगरकोी पाकर अपने अनंत “कीर्तिके स्तंभ जोधपुरको प्रति- हट 
रा (2त करेंगा। उसकी सहायताका बछू अत्यन्तही हीन होगया । अम्तसे धीरे रे फ 
दे उसका वछ औरभी निर्वेछ होत्तागया, । परन्तु तो भी जोधा क्षणमरके' लिये भी निरु- 
5 त्साह न हुआ । आशाही मनुप्यका जीवनस्वरूप है, और दीन, दरिद्र और अभागे £ 
हे सनुष्योको अत्यन्तही शांतिकारक है। विपुलल राज्यका उत्तराधिकारी होकरभी जोधा [6 
दो आज दीन हीन अवस्थामे गिरा है। वह उस विराट्‌ अरबढोके सीतरी भांडक-पिराओ 
20 नामक गम्भीर वनके निर्जन प्रदेशम कुछ एक संगियोके साथ छिपा इुआ उचित अवसर £ 
है पानेकी बाट देखताहुआ समय बिताने छगा । थोडेही दिनोसे उसको इच्छा पूर्ण हुई; 2 
हे भगवती आशापूर्णा अपने वर देनेवाले रूपसे उसके सासने आ खडौहुईं । उस दीन हीन ], 


(रे 


| अवस्थासे राठौर वीर जोधा कुछ समय व्यतीत कर एक दिन अपने साथियोके साथ 7* 


९) 
दो हुए थे कि, इतनेही से एक शुस-शंसी पक्षी जोधाजीके भालेके ऊपर बेठ बासम्वार | 
॥ शब्द करने छगा, उस ससय एक चारणने जोघाजीके सामने आकर कहा “महाराज ! ॥ 
॥ 
१ ॥ 





४ # इसी चूडाने राठोरवीर रेडमछको साराथा। ता 


६७8» ६: भ्ड ८-5 द! पर घट हे 
46% पं वीी 5 आह बी हे चक्र बा च्तिब्अक्ि 5 बात कि अ््ीजि 


५ । 
(३२) के राजस्थान इतिहास । # ' [ दूसरा- 


6 
डें39॥2590॥/200॥920/९९0/९80॥:4९२2॥%९2॥/-2६00#7 0 ॥-4/6:00/ 7१/50002#2/7क6 
से] आज आपके ग्रह शुभ है, आपकी जन्मरात्रिमें जो नक्षत्र उदय हुआथा, आज फिरभी 
५ उसका उदय हुआहै, अतएव इस शुभ नक्षत्रके अस्त न होते २ आप यदि संडोरके उद्धार 
ड. ऋरनेका प्रयत्न करे, तो आपकी इच्छा अवश्यही पू्े होगी । यह देखो, ज्ुभ-शसी 
रा पक्षी आपके भालेके डंडेपर बैठकर आपको अपना काम करनेको कह रहाहे ॥”? इन 
3 उत्साह बढानेवाढ्ी बातोको सुनकर राठारवीर जोधा अद्यन्त उत्साहित हो उठा और 
€ हडबू सांकछा तथा प्रभुराय आदि पसिद्ध बीरोको साथ लेकर उसने युद्धकी तैयारी की। 
2 सौभाग्यवश उसके समस्त उद्यम शोश्रही सफल हुए । और उसने बहुत जल्दी मंडोर 
5 ज्गरका उद्धार कर उसपर अपना अधिकार जा जमाया । 
है। यद्यपि जोधाजीको सेडोर ढुगे फिर प्राप्त हुआ किन्तु उसमे वह आवक दिन न रहा। 
जो! उसने शीघ्रही अपने नामका नगर बसाकर अमरत्व प्राप्त करनेकी इच्छा की। किन्तु वहें 
30 राजपूतथे राजपूत संदैवही संस्कारके वशीभूत रहतेहै। उनका एक यही प्रधान धर्म है कि, 
«४ वह सहसा किसी रदबदुर करनेको अच्छा नहीं समझत,जिस मंडोर दुगकों जोधाजीके पूज- 
जल! नीय पित्ामहने अपनी झ्ुजाओंके चलसे जीता था, जहां आजतक उसकी तीन पीढियोनि 
3 राज्य किया,जों आजतक मारवाडकी प्रसिद्ध राजधारनाके नामसे विख्यात रहा उसही मंडोर 
| नगरको उसने एकसाथ छोडादिया | उसका विशेष कारण है | वह कारण देंवकी आज्ञा 
तो था शकुनका बतायाहुआ ज्ञान अथवा दूसरी कोई दैव घटना न थी,वह केवछ एक सिद्ध/ 
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न योगीपुरुषकी आज्ञा थी । वह योगी संडोरसे दो कोस दक्षिणकी ओर स्थित भाखर हि 
3 # केल्ट ( (०6 ) के डिरुड ( ॥)7प्रंंव ) के अचुसार वानपग्रस्थ योगी ऐसे मनुष्योको ८ 
रा उपदेश कियाकरतेहे, जो सौभाग्यवश उनके निकट निजेन वन वा पर्वतकी गुफामे पहुँच जाया (१ 
ग्या करतेहे । इस छिये यद्द कोई आश्चय्यंजनक बातों नहींहे कि ऐसे तपस्वी महात्माकी आज्ञाकों यह ह्य 


<॥ विश्वासी राजपूत शिरोधायें न समझते हो ॥ साधुओंसे हमारा श्रयोजब डन द्रिद्वीमिक्षुकोसे नहीं है ॥ 
है! जो सारतवपेमें दरवदुर मोरे फिरतेहै, और जिनके देखनेमात्रसे नेत्नोको श्रणा माछम होती है, परन्तु 5 
5 हमारा प्रयोजन उन सपरवी योगियोसे है जो इन्द्रियोको दमन करते है और जिनकी प्राकृतिक (£ 
था इच्छा केवल इतनीही होतीहै कि, जिससे शरीरमें प्राण बनेरहे। जिन्होंने दशेन शास्त्रेका विचार करते 9 
दे! हुए चेदान्तका अभ्यास कियाहे और जिनका अन्त करण सायाकी छायासे झुदछ होगयाहै, या हि 
£! जिन्होंने अपने आशयके नियसाजुसार घोर तपस्या और एकान्तवास कियाहै | ऐसी कठिन तपस्या 22 
& कीहे जिसको देखकर हमारी बुद्धि चकरागई ऐसे महात्माओसे सारतके राजा महाराजा उपदेश लेनेके 
५० लिये जाया करतेथे | हमने स्वयं एक ऐसे महात्माको देखाहैे जिन्होने ४७० वषेतक भूमिपर शयनके पु 
५ ल्ागका ज्त कियाथा इन महात्माके बतमे केवल तीच ३ वर्ष शेप रहगये । उन्होने बहुत देशाटव 2 
दो। कियाथा और बडे विद्वान्‌ और ज्ञानवान्‌ थे इस कठिन ऋ्तके शेप रहजानेस कुछ छु ख प्रतीत नहीं ० 
हब होता था परन्तु उनकी आकृति बडी हसम्रुख, तेजभरी सरर और चित्त आकर्षक थी । वह अपनी ्ट 
हु; तपस्याका चृत्तान्च कुछ गवेसे नहीं कहतेथे और न उनको अपने ब्रतकी समाप्तिका कुछ ह॒पेही था । (5 
जले! एक चुक्षपर झूछा पडाथा और उस झूलेपर यह महात्मा शयन करतेथे । आरम्भमे कई वर्षतक इस 
»| नियम पालने कष्ट रहा, अथोत्‌ शरीरपर सृजन आगईशथी परन्तु कुछ दिनो पीछे यह कष्ट जातारहा, ॥2 
दो. इस मतसभो एक अकारका अभिसान है और स्थिर करना बहुतही उत्तमहे कि, ऐसी कठिन तपस्यास /७ 


ब्छछ्क 


5! मलुप्यका गौरव इंश्वरीय दृष्टिस ग्राह्म होताहै । 2 
रत हि 


>&&7००/९४०/९७/ ## की नए काल दे बहिन बे मिि गए 2०६ 
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अानो,0 +-+ गगी 0.5 न्ग्जोणू 


् चिडिया ( विहंगकूट ) नामक पवत शअेणीके एक एकान्त गुफासे निवास करताथा | 


॥ उसका चित्त संदेवही राठोर कुछकी मंगलकामनामे छगा रहताथा। एक दिन जोधा- 
डः जीके साथ उसका मिलाप हुआ, उसने राटौर राजासे कहा “महाराज ! मंडोरसे 
द्ै/ आपके राज्यकी दृढतां भलीप्रकारसे खटकेसे रहित न होगी इस कारण मेरी इच्छाहे 

कि, आप वकरचीराकी सीसासे अपने नामका एक नगर वसाओ । ? राठाोरवीर जोधाने 

योगिराजकी इच्छानुसारही किया | शीघ्रह्वी उस “ विहंगकूट ? की ऊंची चोटियो 
द्वी। में नये नगरके प्रतिष्ठित होनेकी तेयारी होनेछगी । जिस सुन्दर पेत अणीके ऊपर 
3 संडोर नगर स्थापित था, भाखरचिडिया केवछ उसीका एक अंगहे । यह्‌ पर्वत श्रेणी ऐसी 
हा है कि, इसपर कोई चढ नही सकता ओर इसका लम्बावभी अधिक हैं । इसके चारो 
दी ओर बड़े २ घने जंगल वृक्षोसे ढके हुए है, पहाडकी ऊंची चोटियोसे प्रायः छोटे २ 
5 बादल मिले रहतेहे | इसकी बडी २ ऊची चोटियोपर खडे होकर वीरवर जोधाजीके 
बंशवाले अपने घिश्ञाल राज्यके चारोओरको सरछतासे देखसकते है वर्षों होकर जब 
दो. दिशाएं स्वच्छ हो जातीहे तब अपने विश्राम भवनके खुलेहुए झरोखोके समीप खड़े 
न होकर राठोरकुलछके राज्यकी सीमाको देखते रहते; उस समय उनके हदयमें नाना 
श प्रकारके खुखकी चिन्ताएं उत्पन्न होती और वे संदवही ऐसी क्रीडा करतेरहते हैं। जोध- 
थी पुरके नीचेकी ऊंची पहाडिये दक्षिणमे जाय अवलीकी पबेत अ्रेणियोसे मिल अनन्त 
->» आकाश सागरसे असंख्य अचछ रूहरोकी समान विराजमान है | और शेप तीन ओरसे 
० विशारू सरुसागर अत्यन्त वालहूको उत्पन्न कर तीत्र सुयकी किरणोसे धुघुकार २ दूर 
४. जाती हुई दृष्टिके मागंको रोकताहे- स्वच्छ जल कि, जो जीवनकी रक्षाका एक प्रधान 
># उपाय है, उसका उस समय जोधाजीने विचार न किया । यद्यपि भाखरचिडिया सब 


/[27 


विपयो व सामप्रियोसे परिपूण हैं ता सा उनसे एक इसहा बड विपयका अभाव देखा ५ 


समय जोधाजीके मनमे न उत्पन्न हुई | अतएव जाघपुरस जा यह बडाभारा अभाव रह- 
ठाः गया वह सहजहांस ससझा जा सकताहैे । परन्तु पाछ अपारणाम्दशी हा्नके कारण 


३ 


जज 
&/ जाताह, इसमे स्वच्छ जछू पानेका कोई उपाय न था इस वातकी चिन्ता किला बनानेके 
है 
री 


है! महाराज जोधाजीकी निन्‍दा न कीजाय इस भसयसे मसारवाडके भाट छांगोने | 


(कि 
गि 


गा छ 


रद 
ऊ> चतुरताफे साथ ससखत दोष उसी तपस्वाके ऊपर डार दिया । वह कहते हैं कि, मिखियोने 2 
कै जोधपुरकी चारो रीमाओको नापकर देखनेके समय उन योगिराजके एकान्त शा 


दो| आश्रमकोी भी सीसाके भीतर छेलिया था। अपने साधन स्थानको दूसरेके हाथंम जाता (६ 


५! हुआ देखकर सिद्ध पुरुषने बहुतसी विनय की, परन्तु किसीने एक न सुनी । उसको 
तर प्राचीन कुटी खंड २ होकर जोधपुर मिला छो गई तब उसने अत्यन्त कोध करके 
शाप दिया मेरे आश्रमकोी छीन लेनेसे जोधपुरका समस्त जछ सदाही कसैछा होकर 
दृप्तित रहेगा उसका शाप पूणहुआ, राजाने शुद्ध जछ पानेका दूसरा उपाय न देखकर 
एक सरोवरस जो कि, किलेके नीचे था, कछकी सहायतासे जलूका संगवाना आरस्भ 
किया । महाराज जोधाजीके आगे जो राठार राजा हुए उन्होने बारूदकी सहायतासे 


गिरिरेंगको उडाकर शुद्ध जलके पानेकी बहुतर्सी चेष्टा को | परन्तु, उनका समस्त पारे- 


5 00८ 


47 म का 8 


रु] 


बन छक्के: (57567 कर लिंक बालक 


हि 


(३४ ) &8 राजस्थान शतिहास | #$ [ दूसरा 
बे 0४८999/2०0/200290॥/2 22043 2306 020902/2020/6 2202 02॥/72/%%0/5%6 
टी/ असम बृथा गया। यदि इन सब बातोको छोडकर विचार किया जाय तो यही ज्ञात ि 
॥ होगा कि, जोधपुरके बसानेके समय महाराज जोधाजीने नगरवासियोके सुबीते असुबवीते ् 


पर कुछ भी ध्यान नही किया था । जिस योगीका वर्णन ऊपर कर आये है जोधपुरके न 
ले रनेवाले आजतकभी उसके आश्रमको दिखाकर उसे भक्तिके साथ प्रणाम करते है । 
७१ 

किक किक लप े किक प ०५ | (9 भ्दः 
दा सम्बत्‌ १५१५ के ज्येष्ठ मासमें राठौर वीर जोधाजीने अपने नगरकी प्रतिष्ठा 


5 की । यह्‌ मंडोरसे चारमीछ है। इसके उपरान्त वह और तीसवर्ष जीवित रहकर सम्बत्‌ ,£ 
हा १५४५७ से इकसठ वर्षकी अवस्थामे इस लोकसे बिदा होगये। उनके देहकी पवित्र ि 
मे भस्म उनके पितृपुरुषोको भस्मके साथ संडोरके महलूमे रक्षित हुई । मारबाडके विशाल 7 
8 क्षेत्रम जोधाजीही राठौर कुछका छ्वितीय प्रतिष्ठानकर्त्ता था । उसके प्रातेष्ठित किये हुए ££ 
कं जोधपुरने राओरके इतिहासमे तीसरे युगकी अबतारण की थी। जाविनकी प्रथम अब- ३४ 
हे स्थामे बह जिन असंख्य संकटोसे पतित हुए थे, सुखका विषय है उन्होने उसकी होनहार 
0 उन्नतिके सागकी साफ करदिया था। वह उन सब आपत्तियोसे क्षणभरके निमित्त न रेट 
शा घवडाये, वरन इससे महत्‌ चरित्र ओर भी विकसित होगये उन्होने उन विषम आपत्ति- ३६ 
दे! योमे छुटकारा पानेके निम्रित्त जिन उपायोकीो निकाछा और अवलम्बन किया था वह ग 
| सभी उन्तकी होनहार उन्नति की सीढीस्वरूप हुए। जिन समस्त सामन्‍्तोके बाहुबलके $£ 
प्रभावसे प्राचीन राठौरोने अनेक महासहा कार्योका अनुछ्ान और अनेक बडी कीरत्तियां ॥8 
स्थापित को थी। इतने दिन उन्होने जोधाजीके पिठू पितामहोसे परित्यक्त हो अत्यन्त (७ 
दीन और गुप्तमावसे मरुस्थलूके दुर्गम प्रदेशोमे समय बिताया था । किन्तु उसने संडो- &£ 
रसे दूरहुए उन समस्त त्यागेहुए स्वाथबंचित श्राचीन सामंत कुछके वेशधरेको ढूंढ २ १2 
कर फिर उनके पदपर प्रतिष्ठित किया । पितृपुरुषोके पू्वेपदकों फिर प्राप्त होनेसे वे 
सामन्त अत्यन्त आह्याद्ित हुए । उनका हृदय उत्साहसे परिपूर्ण हो उठा अपने स्वार्मीके 
निशमित्त उन्होने जीवनतकको न्‍्योछावर करदेनेकी श्रतिज्ञा की और ग्रतिज्ञाके अनुसार वे 7६ 
है गहलौतेके हाथस राजधानीके उद्धार करनेमे सवप्रकारस समर्थ हुए। इन समस्त वीरोसे 5 
जोधारावका असीम उपकार हुआ था, उनको वह समस्त जीवन न मूल सका | उस & 
हरबूसांकला, उस पावूजी और उस रामदेवराठीर की मैँति पत्थरमसे कटवाकर प£ 
वीरबर जोधाजीने प्राचीन संडोरके सनन्‍्मुख भसागमे स्थापित को थी | आजभी उस ७ 
मरूदेशके रहेनेवाले उन समस्त वीरोकी घोडेपर चढीहुई प्रचड सूर्ति उस स्थानमें जीवि- ट 


52,१८29)८%9)८० 


८2030: 


९४८ 


४८% 


दहन 
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१ पावृजी अपने असिद्ध तुरंगनी कालवीके ऊपर बैठाहुआहै । हरवा साकराके समान यहभी पड 
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न न 
2ै| तकी समान विराजमान देखते है % उन स्वदेशप्रेसी वीरोका पवित्र नामकोईसी राठौर 


हट 


3 नहीं भूठसकता । आजमभी वे प्रातःकाल सोतेसे उठन्ेके समय उनके पवित्र नासोकी ,£ 


हा मालाका जप करते है, आजभी वे प्रतिवष उन पत्थरकी मूततियोंकी भक्तिसहित परि- 
> क्रमा कर उनके गुणाका कथन करते २ अत्यन्त आनन्दित और आह्ादित होतेहे । 
&) 

| राठोरवीर सियाजीने जिसदिनसे अपने पितृ पुरुषोंके प्राचीन छीलाक्षेत्र कन्नौज राज्यको 


छोडकर मरुभूमिकी अनन्त वालुकाराशिके ऊपर राठोर कुछकी विजयपताका स्थापित 


ट की, उस दिनसे इस समय तक कुछ कम तीनसौ वर्ष बीतगये | इन तीन शताहिद्‌- 
5 थ्ोमे उनके वेशधर इतने विस्तत और वहुतगोष्टी ( सम्प्रदाय ) वाले होगये कि, 
हे चालीस सहसत्र वरगकोश भूभागभी इनके निमित्त थोडा स्थान जान पडनेलगा । यद्यपि 
६0 विधाताको इच्छासे उसी वीरकेसरी राठोर सियाजी वर्तेमान वशधर अत्यन्त दीन 
जे भावसे समय वितातेहे, परन्तु इनके पूर्व पुरुषोके प्रचंड बाहुबलके श्रभावले पराहत (£ 
७॥ होकर जो प्राचीन राजपूतवीर स्वाधीनतासे अनन्तकालके निमित्त राज्यच्युत हुए थे; प६ 
शो एकबार उनके विषयोपर विहार करनेस किसी प्रकार भी दारुण विस्मय और शोकके [हु 
3४ बेगको नहीं रोकाजासकता । पडिहार सांकला, ईंदा, चौहान, गोहिछ, सोनगरा कौन्ति> 22 


जा जितू और हुल्‍्ल आदि जिन आचीन राजपूतोके अतिमानुष अनुष्ठानसे समस्त भारत- प 


बाउकडकात 


छा 


6/65/स्ह 





दी भस एकससय गौरवान्वित हुई थी, आज उन्हांके कुछेक मनुष्य राठौरोके वशम सामन्त हित 
न राजाओके रूपसे विराजमान है शेप सबका अस्तित्व तो ऐसा है कि, उनका नामतक गा 
ञ्! 9 
ढः # यह सब सूततिय एक २ पत्थरकी चद्दानम काटकर वना& गईहें । यह सभी घेडेपर चढ़ी 9 
4 हुईं और सम्पूर्ण योद्धाओके वेशमे है। वे दहिने हाथम बरछेकी उठाये, बाएं हाथमे घोडेकी रूगाम 5- 
रा / पीठ ढाल लटकाय, बडासारी धनुष ओर तरकस बाघ, कमरसे तलवार जार कमरबंदस छुरी डे 


टी) खुसीहुइहे। वह भी उन्हीं सूर्तियोकी समान सजहुए है देंखनेसे यह मूर्तियं जीवित समझ पडतीहे । ॥५ 
है 


कम साना सबहा अहकारसाहंत टंढी। भ्ाह करके दंख रहाहे । कालके अभावल भारतका स्वा- ट 


8 भीचताके साथही साथ समस्त शिव्पविद्याका सी छोप होगया है। हमारे पुराणाम जो हहेन्दीस्थानके हि 
डा प्राचीन शिव्पका वृत्तान्त देखाजाताहै, आजकलकी अवस्था देखनेसे वह सभी कल्पित जानपड- ६: 
4 ताहे। परन्ठ उस शिल्पने भारतमे एक समय बडी उन्नति श्राप्त की थी, वतेमान समयमे भी ० 
७. डसका अधिक प्रसाण पायाजाताहै। यह सब सूर्तिये एक बंडे मैदानमे ऊपरकी ओर कऋम्तश- स्थापित 85 
# है। पहिले पावृजी तदनन्तर रामदेव राठौर और उसके उपरांत राठोरवीर हैडबूसांकलारका मृत्ति है, (८: 
है अन्तर्मे चीहानवशोय अआसेद् वीर गांगाकी मूर्ति है कि जिसने सहसुदका आक्रमण रोकनेको सत- ९ 
हा. छूजके किनारे अपने सतालीस छडकों समेत जीवचको न्‍्योछावर कियाथा। इन सबके पीछे गहछौत हु 











है 
> कुलमें उत्पन्न हुए मिवेशतिसंगोलियाकी मूर्तिहं, इसनेभी राठरराज जोधाजीकी सहायता की 7 
वा थी । इन कइंएक वारोकी सूर्ति देखनेसे मनमे अत्यन्त उत्साह हो डठताहे | अपने देशकी रक्षाके 4& 
छठे निसेत्त इन्होंने अपने झ्राणतक देने स्वीकार किये थे । दु खका विपयहै कि, इनका यथाथे वरणन ७६ 
>> 
शा कहीं नहीं देखाजाता। 
शा हि 
ते ३ हडवूसांकला राठौर सांकला था जो पवारकी एक शाखा है १ मर 
ए व 
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न रे 


७ 
न राजस्थानके नकूरेसे छप्त होगया हे, आज भाटोके काइ्यग्रंथ ओर मनुप्योके स्वृति-पद ॥० 
>। ( याददास्त ) के अतिरिक्त उनका कुछ भी चिह्न दिखाई नहीं देता। उनके वंशका वृक्ष &£ 
है! अनन्त काल्सागरम ड्बगया है, परन्तु उस अनन्त मरुभूमिम उनके परोके चिह्न अब भी 
है) जीवित भावल विराजमान है । उन समस्त महापुरुषेके पवित्र पद चिह्ोकों देखकर 
जे कौन उत्तका अलुसरण करके उनके महत्‌ चरित्रोके अनुकरण करनेसे अग्नसर नहोता ॥;। हि 
का कौन राजपूत भाट कवियों समेत ऐसे समस्वरसे नहीं कह उठता कि हर सवही अनि- 2 
दी त्यहें, जीवन दीपकमे जलनेवाले पतंगेकी समान हू। सव ऐश्वयकी सामग्रीका नाश .७ 


जे ब्ज्ञक्त्ल 


कक ब> 4 (2 
3 होजायगा, केवल महापुरुपोका नामहा अनन्तकारूतक अमर रहैगा। ? हय 
शी जोधारावंके चौदह पुत्र # उत्पन्न हुएथे | उनमेसे जेठे सांतछजीने पिताके ाज्य- ॥% 


दे) को छोड राजस्थानंके उत्तर पश्चिम भाटियाके राज्यमे सातछमेर नामक एक किला ७ 
बनवाया । यह किला आजकलछ पोकणसे तीन कोशकी दरीपर स्थित है । मरु- 2 
भूमिके एक प्रान्तमे सराई नासक यवनजाति वास करतीथी । उसके अधिपतिके साथ ॥2 
सांतलका घोर विबाद उपस्थित हुआ | उसी विवादमे उसने उस यवन राजा (खान) ७ 
सराइकी मारडाछा था, परन्तु आपसी अपनी रक्षा न करसका सगोनामक 4 
स्थानसे इसका शव जलायागया । सांतछकी सात ख्रियिभी उसके साथ सती होगई | | 

जोधा रावके चौथे पुत्र ददाने मैरताके विद्याल क्षेत्रमे अपने वेश्नतरुकों स्थापित ि 
किया । इसकेही वशधघर मेडतिया राठोरके नामसे प्रसिद्ध हे । एक समर्य यह मरुदेश 
»॥ में बडे श्रेष्ठ चीरके नामसे असिद्ध था । जिस वीरकेसरी जयमलने दिल्लीश्वर अकवरकी ।९ 


का 


८९ 


7875 न गा 23 





रू प्रचंड सेनाक विरुद्ध चित्तौड़गहकी रक्षा की थी, जिसकी पत्थरकी मूर्ति आजभी 
हू # नाम. गोष्ठी भूसम्पत्ति, 'कैफियत ' 
जल १ सांततजी क सातलमेर पोकर्णते तीनकोश ६ 
२ सूजाजी +. रः जोधपुरका उत्तराधिकारी ॥2 
कु ३ जोगाजी रु न निवे रे 
हों. ४ दूदाजी सेर्सतया मैरता [ इसने चौहानोके हाथसे सांसरको 'ह 
है ५ चरसिहजी वरसिहोत नोौती ; छीन लियाथा इसके वरिन नामक £ 
आ ६ वीकाजो वीकावत्‌ वीकानेर हे एक पुत्र हुआ वारिननक्रे दो पुत्र जयम (९ 
ट। ७ सास्मछजी भारमल्ोत वीछाया | छ ओर जगमारल हुए इनसे जयमल्ये- 
ञ ८ शिवराजजी शिवराजोत दूनारा ( त और जगमलोत दो गोछ्ठी उत्पन्नहुई 
हा ९ कर्मेसोजी कसंसोत क्योनसर रवीमसर (9 
>। १० रायपाछकजी. रायपाछोत ः 
॥ ११ सावतसीजों सायतसीगोत द्वारो १ 
॥| १ वीदाजी वीदावत वीदावाटी जि० नागौर 5 
के 2 
द्वी| १३ बनवीरजो दर 
है १४ नोवाजी १2 


७/+ >> -.5 हि 3 -> रब. 'ट नम लटक, न्र्च् 2९-« न्स्छ् ६-०७ ड्र्छ हज 
>5७ - 70७ >5:/ 5४ 6/१5४७ ऊरु का कर कीरि बार लआ55 5 ७ छीिश३ 


का 
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॥॒ ग 
ट/ दिल्लीके सिह्ास्में विराजमान है, राठौड़ राज छुसार दूदा उसीका 'पितामह था। रद 
ः। दूदाके एक स्वेगुण सम्पन्न और परमविद्ुपी पुत्री हुइईंथी | उसका नाम मीराबाँई था। 
£) उसी सीराबाईके साथ राणा कूंभाका विवाह हुआथा । मीराबाईके शुणोकी प्रशंसा पी 
मी! आजतक मेवाड़मे गाई जाती है । 
2 छठवे पुत्र बीकोने अपने चचा कांधछकी चाछहचछन व रीति भाँतिको स्वीकार 

७) 


८! 
७ किया और अन्तमे उसकेही साथ मिलगया | तदनन्तर जाटोके के अधिकृत कद्टएक गाब आर 


उपस्थित हुआ, उस समय सारवाड़का सिहासव यवनोकी दुष्ट दृष्टिसे वचाहुआथा। ॥ 

घरकेही युद्धमे छिप्त होकर छोदियोकों देश जीतनेका अवसर प्राप्त न हुआ । किन्तु ई$ 
ही) 'यवन हिन्दुओके परस छात्रु है । हिन्दुओकों भल्लीत्रकार शांतिसे सुख भोगते देख उनको गा 
३ अत्यन्त असंत॒ुष्टता उत्पन्न होतीहे। मुसछमान्‌ राजाओको हिदुओके शांति भंग न करनेकी (2 
हा चेष्टा करनेपर सी उनके यहांके स्वार्थी और हिन्दुओके द्वेषी सेनापाति समय २ पर 
2 हिन्दुओके ऊपर आक्रमण कर उनपर अनेकों प्रकारके अत्याचार करतेथे । सस्वत्‌ हि 
9 १५७७२ ( सन्‌ १५१६ ६ ) के श्रावण सासके शुक्रपक्षकी पावेती देतियाकों पीपार [£ 


हा नगरोको छीनकर उसने प्रसिद्ध नगर बीकानेरको प्रतिष्ठा की वीकाजीका सबिस्तर वृत्तान्त (७ 
या वीफानेरके इतिहाससे प्रगट होगा । ई 
(०) 
डॉ फे उपरान्त ॥2 
न राठगरकुछ चूडामाणि जोधांके सरनेके उपरान्त उसका दूसरा पुत्र सजा | 
७ सारवाडकी गद्दी पर बैठा । जो नियस कि राजगद्दीपर बेठनेका सदासे चला आताथा, ३६ 
दी, उसमे यह विरुद्धता क्यो हुई, इसका कोई कारण नही देखा जाता, ग्रन्थकर्ता भाट- ष् 
छा 
>5 कावियोत्ते भी इस विपयमे कुछ नहीं कहा । जो हो सूजा सवप्रकारसे ऊपने पिताका योग्य 
पुत्र था। उसके अधिकारम मारवाडका राज्य सत्ताइस वष रहा, उसने बड़ी सावधानी और पे 
ही चतुरतासे राज्यकार्य किया । गे 
?++ फ्.« & कप ७ कर कप ३ & 0 ० कप] १९ 
शत दिल्लीके सिहासनके लिये जिस समय लोदीबंशीय राजाओसे अत्यन्त विग्रह 
जे 
७, 
छ 





हे १2 


२3 
८ 4 यह बात गलतहै मीराबाई दूदाकी बेटी थी ओर कंभाकों विवाही गइईंथी क्योकि वासतवस हु 


छ 


ह मीराबाई दूदाजीके दसेर बेटे रत्वसिहकी बेटी थी और महाराना कृभांके पोते सहाराना सांयगाजीके !2 
है| केंचर सोजराजको विचाही थी। २ जोधाके पीछे सातऊू गद्दीपर बैठाथा और उसके पीछे सवत्‌ १५४ <से पे 
7९ उसका भाई सुज्ा उसका उत्तराष्चिकारी हुआ | ३ राजस्थान प्रथम खण्डके अ०२३ ४० छश्ृ३ से ६ 
७ पावेती तृतीयाका चणन दुेखो। ४ पीपार यह एक साधारण छोटासा शहर जोधपुरसे १८ कोश है | +े 
रा इसमे ऊुछ अधिक ४६५०० घर है । इस झहरमे वहुतसे बानिये रहते है । कहा जाताहै कि, ईसाके / 
हे जन्मके पहिले उजनसे जो एक गन्धवसेन नामक पंवार राजा था,उसहीने इस पीपाडनगरकों वसाया न 
है: था। महात्मा टाडसाहबकों यहां एक पत्थरका लेख मिलाथा। उससे विजयसिह ओर देलूनजी राजाका पि 
० नास पाया जाताहे । यह दोनोही गहलोत कुलमे उत्पन्न हुएथे और रावछकी उपाविद्वारा मसिद्ध ध्स 
५! थे। इससे जानाजाताहँ कि यहलूातोने पंचार राजाओसे उस नगरको जीताथा | इधर मेचाइके एक १2 
. ध्राचीन इतिहाससे भी देखाजाता है, कि यगहलौत कुरूमे जो चौबीस शाखाओस वटाहआ है, उन /७ 


चोवीस शखाओसे अतिरिक्त दसरे “पिपाडा गहऊोतसी ?” हैं | ट 
बड़ 
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द्वे! नामक नगरमें एक महोत्सव होरहाथा, .उस महोत्सवम्र सारवाडकी अनेक दिशाओंसे (६ 
3 असंख्य # राजपृत खिये भगवती गौरीकी पूजा करने आईथी । उसी समय उस £ 
& “तीज ” के दिन एक पठानोकी सेनाने आकर उस मेेपर आक्रमण किया, और वे १४० # 
नल कुमारियोकों हरढेगये । कोईभी उनको न रोकसका । इस शोचनीय समाचारकों हि 
शा राजा सजाने सुना । क्रोध और हिसासे उसका मस्तक जलने और चकराने 
हा लगा दष्ठोंको देड देकर कुमारियोकी रक्षाके निमित्त वह अत्यन्तही कातर हो उठा। +3 
># अधिक सेनाके सजानेमे विलूम्व होनेके भयसे वह अपनेही साथवाले पहरेदार सि- पु 
5४ पाहियो समेत पाखण्डो पठानोका पीछा करनेको बाहर निकला सूजाने अत्यन्त 2 
हर, बेगसे धावा करके उनका पीछा किया, पीछा करते २ अन्तमे उसने मुसलमान सेनाको : 
त्! देखपाया । वह क्रोध ओर हिसासे दुगना उत्तेजित हो उठा । सिह जैसे अपने वच्चोको [हु 
हि हराहुआ देख अंत प्रचंड वेगसे हरनेवालेपर आक्रमण करता है । आज मारवाड़के अधि- / 
| पति राव सूजाने उसही प्रकार कुमारियोके हरनेवाके पठानोके ऊपर अत्यन्त प्रचंड हे 
ते! पराक्रमस आक्रमण किया, शीघ्रह्दी दोनो दलोमे घोर युद्ध होने छगा । थोड़ेही देर ूट 
90 युद्धके उपरान्त सूजाने यवनोको मार कुमारियोको छुड़ालिया । सजा विजयीहुआ । १४ 
0 थरद्याप उसने यवनोको सारकर कुमारियोका उद्धार करलिया, परन्तु शत्रुओके घोर 
तल आधातेंसे वह इतना घायल हुआ था कि उन्हीं आघातोसे वह आधिक क्षण जीवित न 
37 रहसका । राजपूत कुमारियोके छुड़ानेके कुछ ही देर उपरान्त वह भी रणभूमिमे गिर- :£ 
कै पड़ा । किन्तु वह मृत्यु उसकी आनन्दकी मृत्यु हुई। वे एक सौ चालीस कुमारियां जब ९ 
है उसको घेरकर उसको बीरताके गीत गानिलगी, तव उसके आनन्दकी सीमा न रही | (० 
> उस असीस आनन्दका भोग करते २ बीर सूजाकी आत्मा अनन्त सुखमय अमरधामको 
७ चलीगई । राव सूजाकी इस असीम वीरताका वर्णन आजभी राजस्थानके भाटोके मुखसे ४ 
सुना जाता है, आजभी उसी पाबेती तृततीयाके मेठेमे उस मारवाड़की राजाकी असीम ॥5 
5 वीरता और सहत्वता तथा पीपाड नगरकी कुमारियोके हरण किये जानेका वर्णन उत्साह ££ 





0 
है| साहित गाया+ जाता है। 2 
कि 
् 4 4० पी... | धो जे ह 2 न हि 
था # असंख्य राजपुत प्रियोका आना गलतहेँ क्योंकि न तो असंख्य राजपुत खियों। पीपाडम (१ 
शा ७ 5 बज / 5 थक, २७ 4५ बडे ञ् जप 4 गरम 
हे आईथीं ओर न मेलेम राजपूत खियोके आनेका कहीं नियम है । ओर फिर इसतरह बिनारक्षाके गा 
कि रत पु न्‍् लक जिनसे बे ऊ ५ 
दर राजपूत स्तरियो आती जाती नहीं हे कि, ६ एकदम १४० को मुसलमान पकडकर छेजाबे और 
30 “भा तलवार उसजगह न चले सभवहै कि साधारण प्रजाकी बहूबेदिया है (श्रे० ठी० ) (६ 
७] [0 प 
शा + यह घटना राव सूजाजीके समयसे श्रावणी शुक्क ३स० १७७२ को नहीं हुईथी, किन्तु 23 
हद राव सातरूक समयमे चेन्र सुद्दी ३ स १५४८ में हुई थी उस समय राव सातलूजीसे ओर अज- ॥& 
गू [2 
0 मेरके सूबेदार मल्‍्छखासे पीपाडके पास लडाईं होरहीथी । तीजके दिन गोव कोसानेके ताकाव- <££ 


पर से जो पीपाडके नजीक है सल्‍लखेोंका एक सदोर तीज पूजनेवाली साव बीसी रूडकियोको [६ 
) पकड़ छृगया सातलूजी मदछुसाके लशकर,पर रातकों धावा करके उन छडकियोंको छुडा छाया आर पर 
५, आपभी बहुत जखमी होनेले उसी रातको गाव कोसानेसे आकर मरगया। सूजाजी गद्दीपर बैठे । &£ 


२७ 0६० रे छे | 4 आर जज आज 0 5७ 
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न सजाके पांच पुत्र थे । उनमेंसे जेठेने तो अकाल्मेही देह छोड़ दी थी, इस कारण हि 
7 उसका पुत्र गांगा पितामहके सिहासनपर बैठा । सूरजमलछके चार पुत्रोमेसे दूसरे पुत्र 2 
ऊदाके वीयसे ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए। इनका वंश उदावतके नामसे प्रसिद्ध हुआ । हि 
दे इनको मारवाड़ और मेवाडमे बहुतसी भूमिसम्पत्ति प्राप्त हुई । उनमेसे तीमाज, जेतारन 'ह 


> गूदोज, बराठिया और रायपुर आदि कुछेक नगर. प्रसिद्ध है, तीसरे सांगाको एक स्वतंत्र 8 
नगर प्राप्त हुआ था, उसका नाम वरोहमे था। इस सांगाके वेशधर सागावतके नामसे ४ 
ते असिद्ध है । चौथे प्रयागसे प्रागदास गोत्र उत्पन्न हुआ | पांचवां वीरंमंदेव, इसके नरा ई: 
0, नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । सारवाड़ू निवासी नराकों देवताके समान पूजा करते ££ 
है है। सोजत नासक स्थानमे इसकी एक मूर्त्ति स्थापित है तिसकी आजकल भी पूजा गे 
ह। होती है नराके वेशधर नरावत जोधाके नामसे प्रसिद्ध है । इसकी एक शाखा हाडोतीके (हई 
अन्तगत पंच पहाड़ नामक स्थानमैं देखी जाती है। ट 


्प् 


42542 


(2042 


राठौर वीर सूजाके सम्बत्‌ १५७२ (सन्‌ १५१६ ई० ) के भाद्रपद सासमे ,£ 
परकोक गमन करनेपर उसका पोन्न गांगा सारवाडके सिहासन पर बठा, उससे गांगाका १७ 
दूसरा चचा सेरवाजी उसका घोर शत्रु होगया | सेरवा अपनको पिताका योग्य उत्तरा- [ई 
धिकारी कहकर ग्रचारित करने और गांगाको गद्दीसे उतारनेके निम्मित्त एक योग्य सहा- ४: 
यताकी खोज करने छगा । लोदीवंशीय दौछतखां नामक जिस विश्वासघातक यव- न 
। नने दिल्लश्विर इब्राहीम छोदीका सर्वेताश करनेके निर्मित्त वीरकेसरी बाबरको भारत- ॥ई 
ना व्षमे बुलाया था, वही इस समय राठोरॉंके हाथसे नागोरको छीनकर सुख भोगता ई 
थ था । अपने स्वाथस अधेहुए मनुष्यकों अपने हिताहितका ज्ञान एकसाथ भूछजाता, यहां ९ 
ध्र तक कि, वह यथाथ पशुकी समान होजाता है । आज खाथ्थोन्धय सेरबाजी भी ठोक [हु 
ना ऐसाही होगया । जिस दोलतखांने उसके पितपुरुषोके जीते हुये प्राचीन नागोरकों बढू- 
७९६ पूवेंक छीन लिया था । आज सेरवाजी स्वार्थ पूण करनेके निमित्त राठौर कुछके उसी 2 
ही. शत्रु निकट सहायताकी प्राथना करने गया। अपनीही जातिकों झज्ुतासे ऐसही (६: 
>» कायरोद्वारा भारतका सवनाश होगया है । जो हो, स्वदेशबैरी स्वाथोन्ध सेरबाजोकी £ 
दुष्ठतासे मारवाडसे एक बड़ासारी झगडा उपास्थित हुआ। इस घरके उपद्रवस नित्य ;& 
हो। छिप्त हो आज महाराज जोधाजीके पुत्र प्रपोत्न परस्पर एक दूलरेके हृदय रक्त पीनेकों हु 
उन्‍्मत्त हो उठे। सारवाडके वीरगण आज दो दल्योमे वैंटकर दोने। राठौर राजकुमारोके (2 
पताकाके नीचे खडेह्य. दौलतखांने इनका विचोही दोकर शब्गड़ा दूर करनेकी चेष्टा [8 


5 35 


52004 
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१ वीरसदेव सूजाका बेटा नहीं सजाके बेटे बराणाजीका बेटा था । जो कि केंवरपनेस 

सर गयाथा । २ बराजी बीरसका बेटा नहीं था, स्॒जाजीका बेटाथा और बाणाजीसे बडाथा । 

>े! ३ यह दोलतखा न तो लोदी बंदी था और न इसने राठारोंसे नागोर छीना था यह तो 
शा नागौरका स्वतंत्र रहँेस नव्वाब कई परीढियोंसे था । ओर टाक जातिका मुसलमान राजपूत गुज- 
७ रातके बादशाहोंकी शाखासेले था। और खानजादा कहलाताथा । गुजरातके बादशाहोकी सहाय- 


>> तास इसको नागोरका अधिकार मिकाथा। 


है 


भ्त्र्ा 
कट 


क्ष्े इज लक 2022 
ढ्ज 


257४6 


7! 


#बब्जरक कक कांड छल कर 55 365९6 675 अल कर बल ८ 
०52४652॥ 40००/ ५८७/५०७/४८७/॥६७७/।९०७/६०७७#९८2 5/#ए ऋरूट< 


(४० ) &8 राजस्थान इतिहास | #8 
से ८227०2५/९०१८८०५८००१४८०९०१॥८० १०४८० ९५८० ९:७/८१९)३ 
८ 





दो वीराकी सहायता प्राप्त हुई । इस कारण उस शहयुद्धणम उस 


सव प्रकारः ः प्राप्त ॥| 
की । उसका घोर ग॒न्नु सांगा युद्धरथल्मे मारागया और दौलछतखां छोदी अत्यन्त घायढ ४६ 
ट 


ओर तिरस्कत होकर युद्ध क्षत्रस भाग नकला । 5 
हल घ६ 
ह् राज्यको पाकर गागानच वारहबपतक निष्कटक राज्य किया । इसी ससय वोर- ९ 
टू। वर बावरकी प्रचण्ड रणदुन्ठुभाके शब्द्स समस्त हिन्दोस्थान कांप उठा । उस भयानक छु 
थे 


कपके साथही साथ दिल्लीके बादशाह इबत्राहीम छोदीकाभी :सिहासन कांप उठा- ४£ 
है उसका राजमुकुट पतित होकर प्ृथ्वीपर गिरपडा। अकस्मात इस बिके होजानेसे 8 


॥9/ 0 
दर हिन्दूराजसमाजसे एक घोर भय उपास्थत होगया। सभी राज्यके नाश होनेंके भयसे 
| अत्यन्त भयभीत हो इस नये आयेहुए अ्रचंड झन्नुके पराजित करनेका यल्न करने छगे- € 
20 और सबने महारथी राणा संग्रामसिहकी पताकाके नीचे इकट्ठे हो उस भयानक भारत- 
हे शचरुके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की सारवाडपति राव गंगासी अपने देशकी स्वाधीनताकी / 
जन रक्षाके निमित्त उस महायुद्धम सांगाके साथ हुआ । इस भयानक संग्राममे राज- £ 
& &. 


पूतोने जो आश्रय्येजनक बीरता दिखाई मेवाडके इतिहासमे उसका भमलीमग्रकारसे ,& 


दी। वर्णन हुआह । यदि राजपूतकरलूंक नेंसर सल्हदी विश्वासघातकता कर वावरकी ओर 
थे 


न हो जाता तो राजपूत अवच्यही मुसलमानेके पंजेसे भारतकों छड़ालेते। अन्यान्य 
जो राजपूतोकी समान राठरोने भी इस चुद्धमे असीम वीरता दिखाईथी । कहते है कि 


€. इस युद्धम सब सनाक सासनव इस। संनाने स्थान पायायथा। उस राठार सनाका सना 
यो 
ऊ, 


ले पात राव गगाका पांता बार बवाढक शायमझ हुआथा | रायसढने सरातिया सरदार 


जे खाँतो और रवस्त्ननामक दो राठौर वीरो समेत बावरकी तोपोके सामने हो अतुछ वीरताकी 7६ 
दी. श्रकाश कर अन्त रणभूमिसे प्राण त्यागदियेथे | | 
छः इस दारुण पात्र शोकसे गांगा अधिकदिन जीवित न रहसका उस भयानक | 
0 युद्धूक चारवपके उपरान्तही उसने देहको त्याग इस झोकके वोझसे छुटकारा पाया। / 


स्वत्आस्डब्असथ बडी 


प्र 


रॉ 





ट १ यह रायसल गांगाजीका पोता नहीं था । दूधाजी मेडतीयका बेटा था । और गांगाजीका ४ 

पोता रामभ्ररू तो इस लडाईके कई चपे पाछे पैदा हुआथा।सबमे बडा पोता राव गंगाजीका राव राम । 
हू था। वह भी इस लडाइंस दो वर्ष बाद सबत्‌ ११८७८ से पंदा डुआथा रायमलरू सेडातिया अपने ;| 
हा भाई सडतक राव वोससदे ही तरफसे अपने भाई रव्नसिह साहित जो सीराबाइ़का वाप था राजा ; 
क्र सागाका रूददक लियेरया उस लड़ाइमे यह दोनों भाइ काम आगये थे । ? पतिकी दीड़ई 
स्र कुतालिफास लिखाहुअहे कि गांगाको विप 


ढय्यगगयाथा । परन्तु यह वश्वासलक्क योग्य 


8 
| नहीं क्योंकि इंसका चर्णन और किसी अन्थमे नहीं पायाजाता । ३ इस शोक सन्तापकी 2 
&ी. कथा भा नयीगडन्त जैसी साकुम होतीहे जोधपुर राज्यके सूछ इतिहासमे इसका कहीं पता 7 
5 नहीं छगता । 


वा ः 2 
० बीक्ष 
02 ५-५ 5 - जो, 55 | 7८३८-४७ ०े ५ ब पं प्र पम वा जे, ऑ2-5 3-5 > ए७ 
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(५ 


के गांगाके सरनेपर सालदेव सम्बत्‌ १५८८ ( सन्‌ १५१२ ३६० ) मे उसके सिहासनपर 
बठा । मारबाड़ुके बड़े ९ राजाओके समान सालदेभी म्रारवाडके इतिहासमे एक 
सहत्‌ चरित्रको स्थापित करगयाहे । उसके राज्यकालमे सारवाडकी जैसी उन्नति 
हुईंथी, यदि उसमे कुछमी चेष्टा को जाती ते! वह देश रजवाडेसे सब देशोका सिर्मौर 
>5 गिनाजाता | परन्तु राव सालदेवने अपने यत्नसे न्‍्यूनता न को। यद्यपि वह अपने राज्यमे £८ 
$ वाबरके आक्रमण करनेकी आशंका करता था, परन्तु उस आशंकासे उसकी कुछ हानि न ] 
८) हुई क्योकि वावरकी तीक्ष्ण दहष्टि उस समयतक सारवाडकी ओर नहीं गई । अज्न हि 
हि उपजानेवाली गंगा किनारेकी भूमि छोड़कर शाक उपजानेवाले महावीर मारवाडकी प्रचंड /£ 
शा वाहुकाराशिकी ओर जानेकी उसने इच्छा भी न की ! इससे मालदेवको अपने राज्यके 
ढ0 बढानेका एक अच्छा अवसर हाथ छगा। जिस स्थानसे दिल्ली ओर मारवाडकी सीमा 
>» विभक्त है उस स्थानपर कईृएक किले बनेथे, वे किले दिल्लीके राजाओके अधीन थे । 
०। इस समय अवसर पाकर मालदेवने उन सव किोकों अपने वशमे करलिया ओर दूर ४ 
है. बसहुए दूढाड़मे रा०रकुछकी विजयपताका स्थापित की । उसका गौरव दिन २ बढचे- ७ 
, छगा | उसके गौरबबूद्धिके सारस उस ससय एकभी कांटा वर्तमाल न था । वीरकेसरि $£ 
राणा सागाके सरनेपर सेवाड राज्यसे जो घोर उलटपछट ओर विग्रह उपस्थित हुआ 
उससे सभी झुगछ, पठान आदि शक्तिमान मुसलछसान छिप्त थे उस समय मसारबाडकों | 
ओर किसीकी भी हीष्ट न पड़ी । अतणव राजा मालदेवने अग्नतिहत प्रभावस अपनी £ 
॥$ असीस प्रश्नताको प्रगट कियाथा । उसने ऐसे सुअवसरको पाय अपने राज्यके वढ़ानेकी हे 
द दृढ़ प्रतिज्ञा की, इस कारण जो श॒त्र मित्र उसकी उन्नतिके सागस कंटक स्वरूप खडे 6 
हुए थे, उन्‍्हीकों अपनी तरूवारस काट उनके राज्यपर अपना अधिकार किया | ऐसेही <£ 
धीरेश्वह मारवाडका अति श्रेष्ठ राजा होगया । इतिहास केखक फारिस्ताने इसकी अपेक्षा गा 
औरसी उच्च सन्‍्मान दिया हैं। वह कहताहै कि “ सालदेवही उस. ससयमभ हिन्दो- 
स्थानके प्रसिद्ध राजाओमे गिना जाताथा |? दे 
सारबाड़पति राव सालदेव जो यथार्थहीसे इस सुनामके योग्य था, उसके महत 2 
चरित्रेपर विचार करके मलीप्रकार प्रगट होजायगा कि उसके चौरिच्र वा अ्साव वहुत बड़े ७ 
थे । राजपद्पर अधिष्ठित होकर उसने सुसलछमानोके आससे पितृपुरुषोके आन किये दो है 
प्रधान नगर सागर और अजजसेरका उद्धार किया । इसके आठवपके उपराब्त बड़ 
, सम्वत्‌ १५९६ से सिघिलोके अधिकारसे उसने जाछोर, सिवाना ओर साद्राजून 6 
> लासक तीन #लगर छीन लिये, और वीकाके वेशघरेको वीकानेरके अविकारसे च्युत “८ 
डा करादिया । छन्ती नदीके किनारेबाले जिन नगरोसे राठौरबीर सियाजीने एक समय ग 


दी अपनी विजयपताका स्थापित की थी, उन सब स्थानोके अधिपतियोने इससे पहिले राठर 
॥0 कुछकी आधीनताको दूर वहाकर स्वाधीनता प्राप्त की, परन्तु इस समय सालदेवन उन 


ढ्मः ीछ 
वि राव सालदेवने ये तान नगर स्यन्दुल राठरास नही छानेथे | ज़ाठार तो सं० १०५९८ से ४2 


€५ बिहारी पठानोलसे छीवा गयाथा और सिचाना जेतमाछोत राठौर जातिके राना डगरसी रागौरसे 4७) 
हल ते लियाथा । 
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५ 0) 
सबके पराजित करके उन्हे फिर अधीनत्ताके वेधनसे बाधा । उसका प्रचण्ड प्रताप ६ 


अद्यन्त प्रकाशित हो उठा । उसके असीम प्रतापके सामने विशाल मरुस्थलीके सभी | 
राजाओलने शिर झुकालिया । जो प्राचीन “भूमियांगण” एक समय मरुस्थलीके वीचमे 2 
अत्यन्त द्धर्ष गिने जाते थे, वे भी राठोरराजके प्रवल प्रतापसे पराजित हुए और होने 
उसको समस्त सारवाड़का अधिपति कहकर खीकार किया और वे अपन रुधिर्का दान (० 
कर २ उसकी सेवा करने लंगे। 


हठ#च्डिद्व्ठ 
हि 


जब प्राचीन भूमियांगण उसके अधीन हुए, तव वह राठोरराज माल्देव अपन हा 
विजयिनी सेनाको लेकर धीरे २ उत्तरकी ओर वढने छगा और ग्रचण्ड पतापी भाटियोके 
साथ घोस्युद्धमे प्रवृत्त हो अपनी उन्नतिके मागेकी औरभी स्वच्छ करनेकी इच्छाकी | (४ 
वह युद्ध धीरे धरे बढ़ताहुआ बहुत दिने चला। इधर उसने दो एक नगरोको जात अपने [४ 
अधिकारमे किया। विक्रमपुर & ने उसकी अधीनता स्वीकार की । उसने आमेरका 
राजघानीसे दशकोश दूर बसेहुए चाटसू नगरपर आधिकार कर उसके आसपास शहए 
पन्ताह वनवाई । इससे पहले देवतोने शिरोहीको जाताल्याथा, किन्तु रो्िरि राजवें 
इस समय उसको जीतकर फिर उन्हीके अधिकारस कर दिया । उसने गौरवकी इच्छा 
आर हिसाके वशवर्त्ती हो इनसव ग्राम और नगरोको जीताथा, केवल यही नहीं, वरन किस ६ 
प्रकारसे जीतेहुए स्थान रक्षित रहसके इसकासी उसने विशेष प्रबध किया | इसी अवबः 
सरमे मारवाडके चारोओर किले और बड़े २ महल इत्यादि बनने रंगे | जोधपुरके € 
चारोओर एक बड़ी दृढ दीवार वनाईंगई। वीरकेसरी जोधाने अपने बसाये नगरकी [९ 


| शोभा और रक्षाके योग्य जिन महछो और सुन्दर अद्वालिकाओको स्थापित किंयाथा, $) 


सालदेवने उनकीभी कुछ मरम्मत करवाई । सांतरूमेरकों तुडबाकर उसने उसकी ६ 
सव सामभियोसे नये जीतेहुए पोकण + को दृढ़ किया और उस नगरके प्राचीन निवा- ः 
सियोको वहांसे निकाल मारवाडी ग्रजाह्मारा उसकों सब्जित करनेलगा | सिवाना नगरमें ५; 





# यहापर इसके पितृपुरुषंंके गोत्रकी एक जाखा बास करतीथी वह गोन्र इस समय &£ 
#०2 .« अ.. | कप ९०-2 का 
जैसलसेरके साथ मिलूगयाहे । चह इस समय मालदोतके नामसे मसिद्ध है। मालंद्त मारवाडर्म रि 


| ४ साहसी दस्यु कहेजातेहे। + पोकण्ण झालासंड ऑर जोधपुरंक ठीक बीचोबीचमे स्थितह । ये पू, 


डुगे अत्यन्त बढ आर सुरक्षित हैं । सन्‌ १८१५ ६० के २ नवम्बरके दिन मिस्टर टाइसाहब जिस ॥2 
समय झालामंडस जोघपुरका आरहेये उल समय मागेस पोकणेके सदोरने उनका बड़ा आदर 6 
सत्कार कियाथा। उस समयके पोकणे सामन्त राजाका नास सालमसिह था।सालमसिद सारवाडर्क ८ 


' सामन्तासम घन आर अतापस श्रष्ट था। यह चाम्पावत्‌र्के नामसे प्रासडह।यद्यापे चाम्पावत्त्‌ सारवाड़ 2 


राजाके अधीन है किन्तु राठोर राजा इनके भयसे कांपतेही रहे । इसके अचण्ड पराक्रमसे राठोरोकि ्‌ 
सिहासनपर कईइंचार आपात्ते जाईं। सालमीसहका परदादा देवसिह ऐसा तेजस्वी ओर वलरूवान था ]2 


£ कि, वह किसी राजासे कुछभी भय न करताथा।वह प्राय यही कहाकरदा, “सारवाडका सिहासनतो 49 


सेरा तलूवारक सियानके भातरह । ?? 
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बेड20/१०॥८० ०४८५० ५८०९०५/:९०४/४००५८९ ७१४८०९५/९९०१॥८०९०१४/२०९२॥/२९०॥८०९०४/८९९०१८२ ३६ 
है कट से ० 
तो कुडठकीट और समीपही पीपछोद दो शैलकूटकी कोठीपर भद्राजूनहे, उसके निकट पु 


| जूँडोजारिया, पीपाड ओर दूनाडा नगरमे एकर दृढ दुग वनवाया । भाचीन गढ़ वीटली गट 
हा ( अजमेर ) कि, जिसका बुज आजतक “ कोटब॒ज ? के नामसे प्रसिद्ध है वह माल- (५ 
टी! देंवहीने बनवायाथा | एक कलके हारा उसने किलेके ऊपर पानीको चढ़ाकर अपनी ६ 
. अतुल बुद्धिका परिचय दिया था। इन सव महत्‌ कायसे उसका अतुल धन व्यय हुआथा। [2 
केवल मेरता& नगरके किलेकी मरम्मतमे २४००० रुपया व्यय हुआथा । अपने राज्यकी 
तो। हृढ़ताके योग्य बहुतसे काय्ये करके मालदेवने उन कार्यो जो रुपया व्यय कियाथा, [हि 
उसका विचार करतेही हृदय आलनन्दसे परिपूर्ण होजाताहै । भाट कवि कहते है कि, /£ 
रतन उपजानेवाली सांभरके अनंत रत्नोंकी सहायतासेही उसने अत्यन्त धन 5 
दी! व्यय कर अपने कार्योंकी पूरा कियाथा । इससे भछीम्रकार प्रगट होता हैं कि, (७ 
ओर इस समय सांभरझीलमे बहुतसा छवण उत्पन्न होता था कि, जिसकी आयसे वहुत धन 
राठौर राजके कोशमे आता था। इसी लवणसे प्राप्त हुए धन ढ्वारा मालदेव अपने राज्यकी 78 


वाद्धि करसका था + | हि 

शांतिके फूछोकी जैयापर सोकर राठौरवीर मालदेवने क्रमशः दशवर्ष तक निष्कंटक 
राज्यका भोग किया। परन्तु इस 'बिमर शांति सुखका भोग भोगना उसके भाग्यसें ् 
और अधिक दिन न रहा । इतने दिन वह केवल अपनेही राज्यके बढ़ानेमे लगारहा था । “६ 
किन्तु इस समय उसको अपने प्राण बचानेस संकट आ उपस्थित हुआ । बीर केसरी ् 
बावरने इसो समयमे देह छोड़ी और उसका पुत्र हुमांयूँ प्रचंडवीर शेरशाह ढ्वारा पिताके :» 
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हि 
# यह नगर संडोरके राजा राव दूदाका बसायाहुआ था। सालदवन इसम एछुक छुग बनवाकर 7८ 
अपने नामपर उसका नाम मालछकोंट रक्खा। मालकोटके दुगेका व्यास श्राय एक कोशका होगा। /& 
+ इसका राज्य कितनी दृरतक फेर गयाथा, भवद्द्नन्थास इसका विवरण भलीप्रकारसे 42 
देखा जाताहे। यहांपर प्रयोजन समझकर उसका वर्णन कियाजाताहै । जो नगर और गॉव सालदेव (2 
के अधिकारमे थे उन सबकाही नाम यहाँ लिखाजाताहै । सोजत, सांभर, मेरता, खाद, बदनोर हिल 
छाडनू , रायपुर, भाद्वाजून, नागौर, सिचाना, छोहागढ़, झागरूगढ, बीकानेर, भ्रीनमारू, पोकण, ॥2 
बाढमेर, कसोली, रेवासो, जोज्ञावर, जालोर, वंवरी, मछार, नाडोरू, फिलोदी, साँचोर, डीडचाना, (के 
चाटस, छुहान, मलारना, देवरा, फतहपुर, अमृतसर, फावर, मीनापुर, ठोक, ठोडा, अजसेर, जिहा- «६: 
जपुर, ओर प्रेसरका, उदयपुर, ( शेखावटीके अन्तगंत ) इन अड्त|ख जलरूमस बहुतस ता जालहर, ॥8 
अजमेर, टोक, टोडा ओर बिदुनोरके अन्तर्गत है। मालदेव जैसा तवशप भतापा राजा था आर जुसा ॥७ 
उसका राज्य राजस्थानमे बडीदुरतक फैला था, वह ऊपरके नासोके पढ़नेसेही भ्रीग्रकार ज्ञात 3 
होजायगा | किन्तु इन सब 'जेलझांम मालदुवने कुछहा दिनो राज्य करपाया। चाटसू रूवान टॉक ७ 
दोडा और जहाजपुर तो शीघ्रही उसके हाथरस निकल गये। बिदनोरकीसी यही यति हुईं | यद्यपि शनि 
विदुनोर और उसके अन्तगंत तीनसो साठ गांवों राठार राजा बास करतेथ, सकेन्तु वे सबही सेरता ॥2 
गोन्नस उत्पन्न हुएथे | वीरकेसरी जयमलनेही इस मेरता कुलको उज्ज्वल कियाथा । इसी कारण 5 


उस समयसे बिदनौर मेवाडकी भूमिसम्पात्ति गिना जानेलगा। १2 
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से भगाया जाकर अपने आण बचानेके निमित्त दूरदेशको भागा | कहां तो वह हि 
५ दिल्लीके सिहासनपर वबठकर निष्कंटक राजसुखको भोगता सो ऐसा न होकर वह 

शा अपने पिताके सिहासनस वांचित हो भाग्यके विपरीत स्रोतसे ठूणकी समान तरने छगा | 8 
६, उस सयानक आपत्तिकालम उसको जो दु.सह दु ख भोगना पड़ा उसका वणन मेवाडके (रु 
), इतिहासमे मलीग्रकारस फिया गया है। उस आपत्तिकारूमे उस निस्सहाय हुमांयूने शत्रु द्वारा 
8 भगाये जाकर राठोर राजा मालदेवके निकट शरण पानेकी ग्राथना को थी, किन्तु सालदेवने 2 
&॥ एकबेर उसके मुहकी ओर भी न देखा । इसमे संदेह नही कि मालदेवने इसमे अत्यन्त ॥७ 
>0 निछ्ठ॒रता प्रकाश की थी,किन्तु जिस कारण व हो वह इस निष्ठुरताके करनेको विवश &६- 
णा था उसका हमने वणन नहीं किया । मालदेवन जो हुमायूँके साथ असद्व्यवहार किया 
८५ 'डसका विशेष कारण हैे। वीतेहुए बयानींके भ्रीपण युद्धमे माल्देवके+ पुत्र रायमछको 
3 बावरने सार डाछाथा | इस दारुण पुत्रशोककोी वह राठोरराज समस्त जीवन भी न 
आ भूछसका | इस कठोर झोकानछके शांत करनेके निमित्त उसने वावरके हृदयके रुधि 
&ी. रका वहानिकी इच्छा की थी, किन्तु उसको वह इच्छा इस समयतक न फली । जबसे 
जञ युद्धमे उसका पुत्र मारागया तबसे बह वावरकों सहख्रोही गालियां दिया करता था।हुमायूं हि 
जा बावरका पुत्र है । इस कारण वह चाहे दुःखी हो चाहे सुखीही हो उसके साथ सहानु- ॥( 
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&! भूति प्रकाश करनेकी साल्देवकी इच्छा न हुई ।हुमायू उसकी शरण लेनेकी इच्छासे 5 
ते वहां आया, परन्तु उसके हृदयको अग्नि कि, जिससे धुंआ सुरूग रहा था अति प्रचंड वेगसे हि 


< जछू उठी । तमोशुणने प्रचण्ड प्रवछ हो उसके हृदयके सतोगुणको नाश करडाला, अतएवं 72 
५ उसने क्षणसात्रकों भा विचार कर न देखा कि नि सहाय हुमायूं गरण लेनेकी इच्छासे 298 
हें! उसके निकट आया है । अतिथिसत्कारके ऐसे असदूव्यवहारके कारण माल्देवने 
५॥ जो पाप संचय किया था फिर वह उसका प्रायश्वित्त न करसका | अपने वलके 2 


20 दिनोस उस असहदृव्यवहारका योग्य फछ देगा | अकबर + हुमायूकी उस घोर रात्रिका (£ 
«६ क्रेबछ एक ध्रवनक्षत्र, उसके छिन्न भिन्न हृदयका केवल एक सात्वनाका पदाथ था। 
7, वह उस समयसे मरुस्थछ्की वाछुऊाराशिके ऊपर शुकृपक्षुकी शशिकलाके समान दिन रे 
0 वेढ़ रहा था। घनके भोग विछाससे सोकर सालदेवने उस समय एकवेर भी स्वप्रमे न 
&। वेखपाण कि, इसी अकृवरके हाथमे राओेरकुछका भाग्यचक्र एकदिन आर्पेत होगा, 
6! उसीक सहत्व ओर उदारताके गुणसे एकदित उस सालदेवके वेशधर “'राजराजेश्वर” की 
3! उपाधि धारण करेगे। चरण चाहनेगलछे हुमायूपर इस प्रकारका असत्‌ आचरण कर साल 
॥ देव किसीसी उपकारको न प्राप्त हुआ, वरन्‌ इससे उसको एक बड़ी आपत्तिमे असित 
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शा # यह रायम- मालदेवका पुत्र नहीं था । जिसके शोकका यह व्यर्थ वत्तान्त गढ़ा गयाहई। 
5५ इस विपयसे पहले टिप्पणा होचुफी है ।(में० टदी०)। + अकबर तो इस समय उत्पन्न भी 
5! नहीं हआथा। 
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हे 


हो! दीनापड़ा । हुसायूंके प्रचंड शत्रु शेरशाहने सालदेवेके इस सम्पूर्ण वृत्तान्तको जान [६ 
> उसको अपने वशसे करनेकी इच्छा की ।सब श्रकारसे इसका यही कारण जाना :£ 
० जासकताह कि शेरणाह साल्देवके प्रतापको देखकर शंकित होगया था । यवनराजने 2) 


हर! जब राठोरराजके पराक्रम ओर प्रतापका वर्णन सुना तव उसके सनभे एकाएक यह रे 
हक चिन्ता उत्पन्न हुई कि, दिल्लीके समीप ऐसे प्रचण्ड ग्रतापी राजाके रहंतहुए उसका 


औ, प्राप्त कियाहुआ वह राज्य कभीभी नि्केटक नही होसकता | इस विपसयी चिन्ताके 2 


058५ 


॥। दंशनसे अत्यन्त पीड़ित हो शेरशाह मालदेवके परास्त करनेको आतुर हो उठा, और !2 
&। इसी अभिप्रायकी पूर्ण करनेके निमित्त अस्सी सहस््र सेनाके संग मारवाडुके राज्यपर (७ 
द्वी| आक्रमण किया। मालदवने इस वृत्तान्तकाी जान पाया । चह पहिले तो कुछ न बोछा और *६£ 
' न उसने उसके रोकनेफा कोई प्रबंध किया, यवन सेनांन वे रोकटोक अतिवेगसे मारवाड़के '2. 
भीतर प्रवेश किया । उस समय राठोरराजने उसका आक्रमण रोकनेंके निर्मित्त ७ 
पचासहजार राजपूत सेनाको इकट्ठा किया। आज पचास हजार राठोर वीरोकी तझवारे हि 
एकत्रित हो देशंके वेरी मुसलछूमानोके विरुद्ध उठी । किन्तु रणविशारद सालदेव शीघ्रताके 2 
; बशवर्ती न हुआ, चरन्‌ अत्यन्त सावधानी और बुद्धिमानीसे सेनादको चछाने छगा | गि 
उसके युद्धकी तेयारीका उत्तम यत्र देंख णेरशाह्‌ अत्यन्त भयभीत हुआ। युद्ध ्‌ 
विपयसे निपुण होकरभी उसके हृदयमे ऐसे भयका संचार हुआ कि, वह अपने ठहर- 2 
5९ ज्ेके प्रत्येक स्थानपर पहुँचकर अपने डेरेपर बेठ अनेको अकारकी चिन्ताये करनेछुगा :$ 
उसने विचारा कि, यदि राजपूतोके हाथसे पराजित हुआ तो फिर युद्धस्थछसे छौट 
जानेका कोई उपाय न रहेगा । और इससे निम्चयही युद्धभूमिमे प्राण देने पडेगे | राज- [2 
पूत जिस प्रकार दिन २ वछ और विक्रमकों बढ़ाये भयानक सूर्ति घारण करतेथे, 
| कारण उसके हृदयमे इस प्रकारकी चिन्ता उत्पन्न हुई । शेरशाह अपनी रु 
/ शीघ्रतांके विषयको विचार अत्यन्तद्री कातर हुआ । ऐसे २ सोच बिचारों (2 
से जितनेही जितने दिन वीतने छगे, उतनाही यवनराजके दुःखकी बद्धि होने $8 
लगी। धीरे २ एक सहीना बीतगया। राजपूत और यवनोने पररुपर एक दूसरेके सासन सेना हि 
डालकर विना युद्धही एक महीना बिताया। धीरे२ शेरशाहका दुःखजधिक बढ़ने छूगा,। (£ 
किन्तु वह इससे अज्ञान न हुआ, वरन उससे छूटनेके उपाय खोजने छगा । अनेक ४8 
चिन्ता और विचारेके उपरान्त अन्तमे उसने अपने कार्यसिद्धिके छिये एक गूढु उपाय कु 
स्थिर किया । शेरशाह राजपूतोको भरीमकारसे जानता और पहिचानता था कि, उनका 2 
हृदय थोड़ेही आधातसे आहत होता और थोड़ीही चेष्टासेदूसरी ओरको नम जाता है। ३६ 
इसी निश्चयके अलुसार उसने राठौर सेनामे अविश्वास और फूट उत्पन्न करादेनेकी (६. 
प्रतिज्ञा की । और एक पत्र लिखकर यत्नपूर्वक मालदेवके डेरेसे फेकवा देनेकी इच्छा की । 2 
यह उसका यत्न बहुत सहजमेही पूर्ण होगया । पत्र इसप्रकारके भावस लिखा गया कि, :8 
जिससे उसके पढतेही राठझेर सदारोपर सालदेवका दारुण अविश्वास उत्पन्न होजाय । हे 
पत्र लिखजानेपर यवनराज विचारनेलगा कि, इसको किस ग्रकारसे सालदेवके सम्मुख 
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> पहुँचासकूँ परन्तु थोड़ीही देस्से इसका भी उपाय स्थिर होगया। युद्धको और भी कुछद्न 
> रोक रखनेका अनुरोध कर शेरशाहने राठैरराजके निकट एक दूत भेजा। दूतने यत्नपूवक 
० उस पत्नकों मालदेवके डेरेके समीप डाल॒दिया और अपने कामको पूरा कर अपने स्थान- 
४. को छोटआया | इसके कुछही देरके उपरान्त वह जाली पत्र सालदेवके सम्मुख पडा । 
था उसने विस्मित चित्त हो तत्काछही उस पत्रयो आदिसे अन्ततक पड़ा । उसका मस्तक 
«। घूमने छगा, कोधसे हृदय कांप उठा । उसने चारोओर अंधकार देखा, जिन सदारोके 
है ऊपर बिश्वास कर उसने कठोर कार्यके पूर्ण करनेकी पतिज्ञा की है, क्या वे विश्वास- 
है| घातक है ? क्‍या वे उसका सब नाश करनेके निमित्त देशबेरी यवनोके साथ मेल रखते 
&॥ है ९-यह कया सत्यहू ? मालदेव अत्यन्त विस्मित हुआ। सभी सदार उसको विश्वास 
८. घातक जान पड़ने छगे। उनके समस्त उत्साह ओर उडद्यमकों उसने केवल छलही 
हो छछ जाना | 


झ्ं दो एक दिन करके देखेत २ युद्धका वह नियत दिनभी आ उपस्थित हुआ माल- 
७५ देवका विषादसे गम्सार मुंह, जड ओर स्थिर प्रकृति तथा उदास चहरेको देख राठारवीर अत्य- 
८; न्‍तही चिन्तित हुए।कहां तो उसने उसदिन जलतहुए उत्साहित वाक्योसे उन सवको उन्मादित 
कियाथा, और अब कह स्वयंही निर्जीवके समान चुपचाप अपनी शब्यापर पड़ेहुए हू । 
इसका कारण क्या है? सर्दार छोग इसको कुछभी न समझ सके । युद्धका नियत समय 


हा 


52. 


क् 
जे सन्देहसे राठौर सदोरोका हृदय घूमने छगा। शत्रुलोग घरके ह्वारपर आकर छलकारते है, 
6 क्या इससेसी वह निमश्चिन्त रहसकते है ? उनके जीवित रहते हुए राठौर कुछका सम्मान 
&! गौरव क्‍या यवनोके पेरोसे दलित होगा ? सालूदेव क्‍या राठौर नहींहे ? ब्या उससे 
श्र वीरकेसरी जोधारावके कुछमे जन्म नहीं लिया ? तब देहसे प्राण रहते, शुजाओसे वह 
(॥ रहतेहुए वह शत्रुओकी गज्जेना क्यो सहन करतेहे ? इसका कारण क्या है ? आनन्दकी 
है वात है कि, पराक्रमी राठौर सदारोने राजाकी इस उदासीनताका यथार्थ कारण जान- 
हैं| लिया; और निश्चय समझीलिया कि, इस समय हम बातोसे उनके संदेहको दूर नहीं 
॥ करसकेगे | तव उन्होने कायद्वारा उस संदेहके दूर करनेकी श्रतिज्ञा की, इस कारण 
ढ़ उन्होने तत्कालही अपने २ सेनादछकों ले यवनोकी सेनाके ऊपर आक्रमण किया। 
>> बारह सहस्त्र राजपूत वोरोने देशवरी यवनोके पंजेस राठोर कछुछकी मान सय्योद्राके छुडा- 
॥ नेके निमित्त अत्यन्त उत्साह समेत शेरशाहकी घुस्स बंधीहुई सेनापर घावा किया। 
हर साधारण धुस्स उनको प्रचण्ड गतिको न रोकसका । उनके दुलकेदछ यवन सेनाके 
द् ऊपर पड़कर उनको दलित और तखित करनेंलंगे | इस प्रकारशेरशाहकी अनेक सेना 
3 राठोरोकी तीद्ष्ण तछवारद्वारा कटकर गिरगई। किन्तु जैसे एक २ गिरने छगा चैसेही 
हा उसके स्थानपर दूसरा दुछ कर भीषण उत्साहके साथ युद्ध करनेलगा । इससे यवन 
हो। सेनाका कुछमी नाथ होता न जानपड़ा । इधर अधान २ राठौर वीरभी उस भयानक 
औ युद्धोम गिरने लंगे। धीरे २ राठोरोका वल न्यून होगया, राठौर सेना धीरे २ नाथ 
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आजानेपर उन्होने राजाकी आज्ञा चाही, परन्तु राजाने आज्ञा न दी । दारुण विस्मथ और रह 
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॥॥ 2 
तो हानपर आगई। राठौर सर्दारोको इस असीम वीरतासे मरते देख सालदेवके ज्ञान-नेत्र 'ईः 
)|, खुलगये । उन्होने अब समझा कि, मे छलागया । किन्तु बहु असमय था; असमयसे /£ 
| कुम्भकर्णकी मोहनिद्रा संग हुई, आज उसकी नीच दशाकों कोई नहीं रोक सकता। ७ 
द्ी। राठोससेना प्रायः नाश होगई, उस समयभी यवनसेता सानो अक्षत देहसे युद्ध करतीथी। गा 
> शादोरोके जीतनेकी अब कुछभी सम्भावना नहीं है । देखते देखते हिन्द 2 
७ सुसलमानोका युद्ध भयानक हो उठा । उस विशारू राठौर सेनाके वचेहुए ; 
| कुछेक सेनिकोने विस्मथकर वीरता प्रकाशित कर युद्धमे आण छोड़दिये । 
समालदेव हारगया । उसने निश्चयही जानलिया कि, मेरीही मूखतासे मुझको 
यह घोर पराजय स्वीकार करनी पड़ी । सदांरोके तिरस्कार और संतापकी ज्वाल्प्से 
2 उसका हृदय जलने छगा । यदि वह सदारोका इस प्रकारका अविश्वास न करता, यत् 
वह अपनी बीरतासे उनके उत्साहकी अप्निको प्रज्वलित किये रहता तो पठानासिह 
शेरशाहकी उस मरुभूमिसे निश्चय समाधि होती । राठोरोने इस सयानक समरसे जो 
असीम वीरता दिखाई उसको शेरशाह स्वयेही स्वीकार करता है । इस आपतक्तिस 
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का छुटकारा पाकर उसने कहा “कि मुदठ्ठमिर जीौके निमित्त भारतराज्यको मैने अपने ि 
मा हाथसे निकाल देनेका यत्न किया था | ? ई 
॥ इस शाचनीय और घोरतर पराजयसे राठोरराज सालदेवकों जो विपम सनो ट 
शा वेदना भाप्त हुई थी, उससे वह शीघत्रह्दी छुटकारा न पासका | उस दारुण अपमानके 
है उपरान्तभी वह वहुत दिनो जीवित रहा | अपने जीवित काछमे उसने दिल्लीके सिहाः हि 
सनम दो स्वतंत्र राजवंशोकों बैठते हुए देखा । पहिछे तो छोदीवंशके अध.पतनके साथ [. 
| सुगलवंशका गद्दीपर बैठना फिर उस वशसे राज्यको छीन शेरशाहके वशका सिहासन डे 
हो पर वेठना | इन दो राजबंशोके तख्तपर वैठेन और उतरनेंस हिन्दोस्थानके राज्यसे दो 


5॥ प्रयण्ड उत्पात हुए थे। शेरशाह भी बहुतादिनो तक भारतराज्यके सुखको न भोग सका, र 
ही उसको झुत्युके छुछेक चपके उपरान्तही हुसायूने अपने राज्यका उद्धार करलिया हि 
स्ल यदि हुसायूं कुछदिनेत्तक ओर जीवित रहता तो शठौर अपनी श्रीकी बृद्धि करसकते ः 
| क्योकि हुसायूँ जिस प्रकार शांतस्वभाव और जहिसा परायण था, उससे राजपूत पट 
<. वेखटक अपन राजकी श्रीकों बढ़ा सकते थे। किन्तु उनके दुभाग्यस राज्य पानेके कुछही 
50 दिनोके उपरान्त हुमायूने इस असार ससारकों छोड़ादिया + उसकी झन्युके उपरान्त 2 
ही वीरबालक अकबरकी रोषापिने वज्ञानलके तेजसे सारवाड़के ऊपर पतित हो 
ह माल्देवकों आशालठ्ताका नाश करादिया । 
जे ॥ सस्‍्वत्‌ १६१७ (सन्‌ १०६१ ६० ) भे बीरबालहूक अकबरने एक विशाल 


ने |] 


| सेना ले (१५ वषकी अवस्थामे साताके द्वारा अमरकोटके कष्ट स्मरण करानेसे 
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डर ३ इसके द्वारा मारवाडकी उपजका कम होना और दुरक्वता अगट होतीहे । (२) शेरशाहके 
दर मरनेके उपरान्त दे झुसलमान राजा दिछीके लिंहासनपर बेठेथे, पहिछा ता सलीमशाहस्ञर, 
शी दूसरा झुहस्मद आदिलशाह। ( ३ ) हुमायूँकी एक जीवनी एंडिनवराके मेजरसुलूके पुस्तकागारमें 
&. देखी गईहे | जिल समय हुसार्यून परसके राज्यसें छिपेहुए वेशस कुछदिनो बास कियाथा उस 
> संसथ उसके एक साथीने उसका जावनो फेखाथा । 
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न मारवाडके अन्तर्गत मालकोट # दुगगकों घेरलिया। उसने सनमे विचाराथा कि, [हु 
«| थोड़े श्रमसेही दुगकों अपने वशमे कर सकंगा । किन्तु जब उसने टुर्गेनिवासियोक्े 
४ पराक्रम और रणकी निपुणताकी देखा, तब उसके वह मनका विचार दूर होगया | 
> अत्यन्त घोर यद्ध हुआ,दोनोओर के सैनिकोका रुघिर वहा, अन्तम दुगे अकवरके हस्त- 
० गत होगया । मरनेसे शेप रहीहुईं होहुई राठोर सेनाने जब देखा कि, मुगलोके आक्रमणसे अब [£ 
&६ दर्गरक्षाका कोई उपाय नहींहै, तब वे शत्रुसेनासे निकछकर राजाके समीप चलेगये । “8 
>> सेडताके अधीन होनेपर विजयी अकृवबरने अपनी भ्रचण्ड सेनाको नागौरकी ओर 
०। चलाया | वह नगरभी उसके अधीन होगया। तव उसने जीतेहुए इन दोनो नगरो ॥2 
हद) और उनकी समस्त भूमिमंडछठीको वीकानेरके राजा रायसिहको देदिया ! 
अकवरका प्रताप दिन २ बढ़नेछगा। उसके उस वढ़तेहुए प्रतापंक सामने राजपृत 
टः चूडासाण बीरकेसरी प्रतापके अतिरिक्त प्रायः सभी राजपूताके मस्तक नीचे होगए अनेको 
ट, तो पोडशोपचारसे उसकी पूजा करनेठगे ओर प्रायः राजपृत राज-समाजमे यह 
ना रीति फेलगई । दुःखका विषयह कि, राठौर राजा मालद्वभी इसी रीतिमे आ फंसा । 
डा किन्तु उसने इच्छापूषक कभी अकवरके निकट मस्तक नहीं झुकाया घटना ल्ोत 
ही। घोर सवरमे पड़कर उसको यह तिरस्कार सहन करना पड़ाथा । इसी कारण 
5 सं०१६२५ + ( १५६९ ई०) मे मालदेवने अनेको भेटे दे अपने दूसरे पुत्र चन्द्रसेनको 
अकवरके निकट भेजा । अकबर उस समय अजमेरसे रहताथा । सालदेव जो स्वयं 
>7 उससे आकर न मिला इससे वह उसपर अत्यन्त असतुष्ट हुआ, उसके सनमभे यह दृढ 
निम्बय हुआ कि, गर्विव मालछदेव मेरा अपमान करनेके निमित्तही स्वयं मुझसे मिल 
८ नेकी न आया | अतणव इस अभिमान ओर अपसानका वदलछा छेनेके निमित्त राय: 
50 सिहको केवछ बीकानेरका ही स्वाधीन अधिकार देकर वह शांत न रहा, ; 
यहॉतक कि, जोधपरका फरमान और समस्त राठोर कुलछके ऊपरका आधिपत्य उसे 2 
हे अपण किया गया। 
शा चन्द्रसेन गर्वित राठौरकुलका योग्य राजपुत्र था । यद्यपि पिताकी आज्ञानुसार वह [£ 
४ अकबर के डेरेसे गया परन्तु उसकी अकवरके दवारमे जानेकी बिल्कुल इच्छा न थी। 
तल लय न 


ग्रा # सेंडतेके पास सालदेवका बनायाहुआ एक गढ़ह । + सम्बत्‌ू १६२५७ तक राव हु 
ऑ सालदेवका जिन्दा रहना और चन्द्रसेनको अकवरके पास अजमेर भेजना गलूद्व है। राव ! 
€| मालदेव तो १६१९ में मर छुकेथे । चन्द्रसेन जोधपुरकी गदह्दीपर बेठेथे । पर अकबरने री 
रा फाज भेजी थी | संचत्‌ १६१२ में जिसमे जोधरपुर फतह कर छिया आरे चन्द्रसेन ८६: 
< | सिचानेके किलेमे चलेगये | सम्बत्‌ १६२७ से अकबर बादशाह अजसेर होकर नागॉरमे आये उस ॥(2 
द्वी। वक्त रावचन्द्र सेन साद्राजूनस थे। बादाहके छुलानेले नागोरसे आकर उत्के भाई रायमल सोजनसे ७ 
5 उदयसिह फलोदीसेसी चहों आगयेथे | बीकानेरके राव कल्याणमलके कवर रायलिहमभी बीकानेरसे 
७. जआयेथे-राव चन्द्रसेनके कुंचर रायसिंहभी उनके साथ थे। राव चन्द्रसेनवों वादशाहसे मिलकर 
म्ल भसाह्राजूनदा छाटगय उनके कवर रायसेन साई उदयासिह ओर बीकानेरके कवर रायसिदह तानच बादु- छः 
| शाहके नोकर हुये। रायमलू सोजनको चलेगये ( यह वही रायमल के कि जिनकी बाबरकों ऊडा 


दी। इसे माराजाना टाडने गलतीसे लिखंदियाहै जैसे 'क्रि, मालंदेवका सम्बत्‌ ३६२७ तक जिन्दा रहना ७ 
5! लिखाहे ।) 2 
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न जन्मभूमिकी स्वाधीनता और राठौर कुंडको मानमयीदाका बह आणेसेभी अधिक 5 


श झूल्यवान्‌ जानताथा और अपने जीवनके बदलेसे उसने चेष्टा की थी । उसके बड़े /< 
है आई उद्यसिहने अपनी सर्यादाको तिल्ांजली दें स्वाधीनताकी सुवर्णश्रतिमाको अपने 
न हाथसे विसर्जन कर अकबरके चरणोमें शिए नवाया । तेजस्वी चन्द्रसेनने उसको 
रे! अपना बड़ाभाई कहकर स्वीकार नहीं किया । यहांतक कि, उसके राजगद्दीपर चैठनेसे <£ 
४ शाढौर कुछका ऊंतवा मस्तक नीचा होगया । अपने यत्नभर उसको मारवाड़की गद्दी पर नढ 
कै! न चैठने दिया । अनेक तेजस्वी और पराक्रमी राठौरोनें उसका साथ दिया। उन हि 
3 समस्त विश्वासी और स्वाधीनचित राठौर सर्दारोके साथ उसने अपने स्वत्व और 
हा स्वाधीनताके दृढ़ रखनेकी प्रतिज्ञा की । राजधानी जोधपुरसे जानेके उपरान्त उसने 
जे! उतर सब विख्वस्त सरदारोके साथ सारवाड़के पश्चिस प्रान्तम वसेहुए सिवाना नामक 
ना स्थान गमन किया और वहां वह कठोर उद्यम व परिश्रसकी सहायतासे अपनी स्वाघी- 
66 नताको रक्षा करने छूगा । 
त्ः यद्यपि राठौरबीर चन्द्रसेन राजसे चला तो गया; परन्तु उसन अपनी सान 
रा मयादाकों न छोड़ा । उसके मनमे दृढ़ निश्चय था कि यदि राजसिहासनको प्राप्त करसकू 
७ तो मैं यवनोके विरुद्ध, अपने देशकी स्वाधीनताको अटछ रखसकताहँ । जीवनको री 
ट। प्षेषण करनेबाी आशाको मोहिनी मूर््तिस सोहित होकर उसने क्षुणमरके निमित्त 
अपने इस निश्चयको न छोड़ा । इसी लिश्चयके कारण उसने अपने पिताके सिहासनपर ई 
स्वयं बैठनेकी प्रतिज्ञा की । उसको सहायता और सहारा थोड़ा और सेनाबल मुद्ठी- ्ट 
मर था, किन्तु उदयासहके बड़े सहायक और बड़ी भारी सेना थी विशेषकर स्वर्य ट ही 
राजा मालदेवहीं उसका पोषक था। वरत तोभी तेजस्वी चन्द्रसेन आशाके न छोड़- हि 
सका, उस दूर वसेहुए सिवाना नगस्‍्से कुछेक साथियोंकों संग लिये हुए वह सत्रह 
बरस वरावर जेठेमाई उदयसिंहसे शत्रुता ऋरता रहा। छुखका विषयदै कि उसने कर 
अपने कार्यकी अधिकतर पूरा करलिया । उसके असीम गुणोसे मोहित हो (9 
अनेक राठारोंने उसको राजाओके योग्य सन्‍मान दिया । घीरे * समस्त |] 
राठौर दो भागेमि वेैंट चले । परन्तु हा | चन्द्रसन अपने अभाग्यवश ॥७ 
उस सनन्‍्मानकों अधिकदिनतक ने भोगसका । सतन्नहवे बषके बीतते फ 
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१ यह दातभी गलत है कि, चन्द्रसनने उद्यसिहकों गद्दीपर न “एयएप्पर हे सफल उससे गरीपर न वैवनेदियाहो,उदयसिंद चन् दियाहो,उद्यसिंह चन्द्र ट 
सेनसे तीन चार वर्ष बड़े थ और उनके से साईं थापरन्त॒ बड़े ढुःस्वभाव थे,इससे इनकी मातान राव १» 
मालदेवजींस कहकर इनको राजगद्दीसे वंचित रवखा और चन्द्रसेनकी युवराज करादिया । जिससे वे 2 
पिताके पीछे उत्तराउचिकारी हुएथे। और उद्यसिहकी फरकोदीका परगना मिलगयाथा तो भी थे पे 
रा चन्द्रसनस वैपनस्य रखतेथे । जिस समय मुगछाने सिवाना नगरपर आक्रमण किया ् 
उस समय उसकी रक्षा करनेमे मारागया । प । पट ट्र 
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तो तलवार धारण की और युद्धभूमिम अपने जीवनको नन्‍्योछावर कर स्वदेशप्रेमी बीरोकी 

३ समान अमरत्वको प्राप्त किया । उस समय उसके तीन अपुत्र उम्रसेन, आसकर्ण 

&$ ओर रायसिह जीवितथे । रायसिह सिरोहीके प्रसिद्ध वीर राव सुरतानके साथ इन्दंयुड्धमे 

दे! प्रवत्त हुआथा, परन्तु उस युद्धमे वह जयको प्राप्त न करसका । राव सुरतानने उसको , 
ओर उसके २४ सदोरोको दत्तानी नामक स्थानम मारडाछा था। 


राठौर राजा सालदेवका अन्तिम जीवन इसी ग्रकारकी आपत्तियोसे पीड़ित 
रहाथा, इससे वह छुटकारा न पासका फिर भी इसके ऊपर उसको अपने नगरकी रक्षाके 
निमित्त तलवार पकड़नी पड़ी । बीकानेरके रायसिहके हाथम मारवाड़के राज्यका फर्मान 
देकर मुगल बादशाह अकबर निश्चिन्त न रहा। अन्तमे जोघपुरपर आऋसण किया । माल- 
देव कायर नही था कि जो मुग़लूसम्राटकी भोहसे ही भयभीत हो घिना झगड़ा किये : 
उसके हाथमे आत्मसमपैण करंदेता | मुग़छसेनाने आकर उसके नगरको घेर लिया, तब 'ई 
उससे अपने उपायभर अपनी रक्षा करनेके निर्मित्त चेष्टा की और अत्यन्त पराक्रम्त 2 
७ और साहसके साथ वह युद्ध करनेलगा । किन्तु उसके यत्व निष्फछ हुए । मुगछोंकी 78 
न अपार सेनाके सामने वह अपनी आत्मरक्षा न करसका। उसकी आशा तथा भरोसा सभी ीह 
 सिद्टीमे मिछगए | उसने विचारलिया था कि, अपने जीवनभर गर्बित राठौर कुलके 
<६ उन्नत सस्तककों यवनके चरणोसे न झुकाऊगा । किन्तु उसकी वह आशा फलवती न ७ 
ज' हुई । जो राठौरकुछ वरावर तीन चारसो वर्षसे स्वाधीनतापूर्वक असीम ग्रभावसे राज्य कु 
कररहाथा, आज उसका ऊंचा मस्तक नीचा होगया, आज यवनोके चरणोमे वह ्ट 
गर्वोन्चत मस्तक झुकगया । मसारवाड़म राठोरोकी प्रभुताकों स्थिर रखनेके निमित्त 
दूसरा उपाय न देख, मालछदेवने अकवरकी अधीनताको स्वीकारकिया और [६ 
अपने जेठेपुत्र उदयसिहकों मुगछबादशाहके समीप भेजदिया | विजयी अकबरने 
पूजोपचारसे संतुष्ट हो उसको एक सहसत्र सनाका सेनापति किया। 


द् जिसदिन गर्वित राठोरोका उन्नत सस्तक यवनोकी सेवाम इस ग्रकारसे झुका, उसी 5 
दिनसे तेजस्वी सालदेवके हृद्यस जो विषम आघात्त उत्पन्न हुआ उससे वह फिर छुटकारा हि 
न पासका। वह उसी अपसानकी वेदनास पीडित हो शीघ्र ही इसे छोकको छोडगया | 2 
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ह भी सही नहीं है कि राव चन्द्रसेन छुदम काम जायेथे। (२) दोनोंही ओरसे कुछ २ 2 
यीर एकन्रित हो युद्धभूमिम जाये थे । इन दोनों ओर दो बीरवेश थे | इधर तो रागर और टि 
2) दूसरी ओर चौहानकुलकी एक दूसरी शाखा देचढ़ा थी । (३) यह अम्रासंगिक कथा फिर पा 
9308 यहांसे जार घुनर्जॉवन करके चलायी गई है, सो मालंदव ते संचत्‌ १६१५९ हीमे मरगयेये 2 


॥/22॥400 


७) । 


है दत्तानाका | झगडा सम्बत्‌३६४०मे हआथा, उसके पीछे फिर मालदेव कैसे जीवित होकर जकवरसे १2 
छदे जोर डदयसिहकोी अकवरकी सेवा भेजा । यह अचजुवाद पूवोपर रूवय चिस्ड॒हे । #£ 
रॉ (०)उनसे सिचाना सम्बत्‌१ ६३२ से अकबरकी फोजने तीन वर्ष तक छड़कर लेलियाथा। और वह ९ 
हर परगना जा रहथ आर चादशाहों थानोपर जो मारवाडमे जगह जगह बढ थ, धावे फिया छ 
है करतये पनेदान _स०ण १६३७ स उनको एक रादर सटदारने जहर देकर मार डाला । झअ6 टी० | ६८: 
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रुत्युसे पहिले राजपूतानेके बडे बड़े नरेशोंकों उसका आधिपत्य स्वीकार न करना, इति- 
हासका घुन अचार, वादशाहंके अधीन होनेके समयतक राजपृतानेके तीन बड़े २ वृत्तान्त, राज्या- 


८ हु 

(०२) ६8 राजस्थान इतिहास | ४8 (. इसरएनर 
जा 2७८७ /७ ७५ & ४८ छो८252 
(90८2०0/20 0८22 075200//2९00/200/९ £267668 "कक हट 
है: पहिले हो चुका है। चन्द्रसेनके तीन पुत्र हुए थे | उनमेसे जेठे आर बीरोकी ५ 
श॥ स्थानका अधिकार प्राप्त हआ । उम्रसेनके भी तीन पत्र कण, २८ उमग्रसेन, आसकण ,६६ 
जे के साथ इन्दंयुद्धमे 2 
लक ०५ | आसकेण, इसका वेश आज भी जूनियानामक स्थानमे के ट 
ध् ६ । गोपाछ॒दास, इंडर नगरमें मारागया । । उसका पट 
2 ७ । प्रथ्चीराज, इसके वेशधर अबतक जालोौस्म जीवित है। .* शाह 
2 ८ । रतनसिह, इसके वेशधर भाद्वाजूनमे हैं । 'जियोसे पीड़ित ॥2 
द्र ९ | भोजराज, इसके बेशधर अहारीमे है। हक रक्षाके १ 
94 १० । विकमायंत । फर्मान श 
्ा है ३ माल- 72 

स्लो ३ ।॒ इनका कुछ वृत्तान्त अबतक नहीं जाना गया ॥ड़ा किये 
चल ५ , तब ढ़ 

दर क्र 

जी पट 
63 | ६ 
न -++>०0->१(8९:222-05976)॥<-०-क- प्‌ 
9 ० धर ४. |. [कप 6 [ ॥ ट 
न स्कूछूलाडक राजाभाका अच॑स्थाका पाोरवरतंन, राजा उदयासिहका राजतिरऊुक, चअन्द्रसनकां 
|: 
ही 
ि 


नल न 


हें अकी 


४; 


45224 


री 


990१8 
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घिकार अणालीका परिवर्तन, मेवाड़ आमेर और मारवाड्में राजधानियोका बदला किन शाखाओतक 
इस अधिकारका नाम सीमन्त हुआ, ऐसी भूलाका अंदेशा, उदाहरण, जोधाजीका जागीरोको 
नियम बद्धू करना, सारवाड़के आढ बड़ेर राजकीय मनुष्य, इस भ्रबदका सारूदेवका कायस रखना 
और द्वितीय अणीकी जागीरोंका मौरूसी होना, जेोधाके बेटे और भाई, जागीरोके भिन्न २ चत्ता- 2 
न्त, राजपूततोकी जागारदारीका नियम, बादुशाह अकबरका इस भप्रबेधको यूरुपवालोके अनुसार ७ 
कायम रखना, राजपूत नरेशेके बंश महत्वका सिथ्या न होना, छोटसे छोटे राजपूर्तोकासी अपना ७€ 
वेशसस्वन्ध राजासे रूगाना, उदयसिहका नास राजपू्तोंके लिये कष्टदायक, उद्यसिहका अपनी रे 
बहिन जोधाबाइको अकबरको देना, राठरोकों इस विवाहसे राम, उद्यसिहकी बहुतसी सन्तान, ॥६ 
गोविन्दूयद॒ और पीसागढ़मे जागीरोका कायम होना, किशनगढ़ और रतलाम, राजा उदयसिंहकी [2 
बिचिच्न मत्युका इतिहास, उदयसिहकी सन्तानका वंदवृक्ष। ७ 

गे राठौरबीर 252 लक." [8 प 3 72 

जिसदिन राठौरबीर मालददेवने इस छोकसे बिदा छी, उसी दिनसे राठौर [ई 
कुछकी भाग्यत्तरंग दूसरी ओरकी बहने छगी, उसदिन मारवाड़के इतिहासमे एक ॥£ 
नए युगका प्रकाश हुआ। उसके साथही साथ राठौर सामन्तोकी भी अवस्था 


!% 


खैर 


'श्लढ्अरड 


+-ा स्ह्व्ढं 





| 


नह 


ब्डष्ड 


१ उग्मतेन जेठा नही था। जेठा तो रायसिह था । उससे छोटा उम्रसेन और उससे छोटा आस- 

पणे था । इसके बेटे कमंसनको अकबरबादशाहने अजसेरके जिलेसे नायका परगना उडियाथा। 
२ ये ताना बेटे उग्मसेनके नहीं थे उम्रसेचका तो एक बेटा कमेंसन जिसको विक्रमसनभी कहतेथे । 
आसकणेका नाम मालदेवके बेटामें नहीं आताहे जोर न उसकी ओछाद जूनियांमें है 


जूनियाम तो उदयसिहके बेटे साधोसिंहकी औलादह । 2 
कफ कम का हि “ऊक न्की डे वमरक बीत ६४३ बढ तह ली ब छ कीर बी 


>रेंढ 


॥ 


बता 


अन्त 


+$ मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० ४. #8 (५३ ) 


0 20799८220॥८००)/2०५०००)॥८००३८०९०१५८००)॥८०७)॥८०७०,८००५८९८ ७६ 
2770 ७८९ ०६१५० ५०० ॥2 
५ ४ै४>-* | | इतने दिन जो उनकी इच्छा सिवाजीके बंशधरोकी इच्छाके [हु 


तर इससे उसने एक घोर परसे निर्सर थी, अथवा उन्हीकी इच्छाह्मरा भरीप्रकारसेः परिचा- 

न उठयसह मुगृल सम्रागनेदिनतक जिनको समस्त समारवाड़का अधिपति कहकर गये करतेथे, 

है | िणके कुछही दिनो [से उस राजाके ऊपर और एकजन राजा मानना पड़ा । राठीरकुछ- 
€॥ पा प्राप्त का। राज रंगी ” पताका इतने दिनों तक सियाजीके बीर बंशघरोके ऊंचे मस्त- 
> करना थार अपसा हराकर अमरकोटके अनन्त रेताले मैदानसे छवण सरोवर सॉभरतक 

। ऐसा घृणित ओर , निकटवर्ती मरुस्थलूसे अवैीको श्रेणियातक राठोरकुलके बिजयबाताओी 

४ मालदवका य तीथी, आज उसको नीचा करके उसके मस्तकके ऊपर 5मुग़छोकी अद्ध- 
37 उसका हृदय एएसत बिजयबैजयन्ती पताका गर्वसहित फहराने छगी । अब उस फहराती 
% फायको ने यरंगी पताकाकी वह शोभा, वह तेज, वह प्रकाशित ज्योति नहीं हे, 

6 चारोओआर - सानो तेजरहित होगये, सानो सभीका छोप होगया; मानों यह 
|! समानता व.कुछ उस महापुरुष सियाजीका वंश नही।है, सानो उस वीरकेसरी जोधाके 
हो विकट शरसाधनाका अमृतमय फल नहीहेै, नहीं तो उन्होने तलवारकी 

५ सहायतास जिस मारवाड़का अधिकार प्राप्त किया था, आज दूसरेकी आज्ञा लेकर 
७6 उसी मारवाड़के सिहासनपर उन्हें क्यो बेठना पड़ता १ नहीं तो उनको दूसरेका 
जा अखसाद पानेके निमित्त जीवन ओर सबेस्व स्वाधीनता क्यो बेचना पड़ेती ९ इसीसे 
कहते है कि, मारवाड़के इतिहासमें आज एक दूसरे नये युगका प्रकाश हुआ । राठौर 
रु कुछकी भाग्यतरंग दूसरी ओरको प्रवाहित हुई। एक समयके स्वाधीन राठोर आज मुस- 
ह लमानोकी आज्ञामे वेघेहुए दास है; एक समयका उन्नत मारवाड़ आज गिरीहुई अब« 
>9 स्थामे है, आज वह उन्नत ओर स्वतंत्र राठोरकुछ प्रथ्वीपर दीनके वेशंस छोट रहा है । 
& इसी कहेहुए वर्चतमान काछसे राठौरकुछका भाग्यचक्र मुगछोकी मौके साथ चलने 
लगा, उसके भावी उत्तराधिकारी गण राठौरसेनाको छे जेताकी आज्ञानुसार अपनी 
ही जातिका रक्त बहानेलगे । इसी समयसे सम्राटकी इच्छानुसार उनका भाग्यचक्र परि- 
चालित होने छगा, उनके कार्योकी उत्तमताकों देख आनान्दित हो सम्राट्‌ उनको राज- 
ही. सनन्‍्मान देनेलगे | जो हो, यदि नीच और हिसक काये ही पदोन्नतिके प्रधान सीढ़ी 
मल होते, यदि मोर लिएहुए दासके समान स्वामीके पेर चाटनेसेही उन्नातिका मार्ग 
७ खुछता तो राठौर राजागण राजसरकारसे उच्चपदको कभी भी न प्राप्त करसकते और 
&। उद्यसिह सबसे पहिले जिस “ सनसब ? पढ़को प्राप्त हुआ था, उससे उसके वंशधर 
् गण ओर उन्नतिको न प्राप्त करसकते । राजपूत स्वभावसेही तेजस्वी होते हे, विशेषकर 
७ राठौरोकी तेजस्विता और पराक्रम अत्यन्त प्रवछ होता है । यद्यपि भाग्यकी कठोर आज्ञासे 
&। उनकी स्वाधीनता तो छिनगई किन्तु उन्होने अपनी तेजस्विताका परित्याग न किया। इस 
न्‍ श्रेष्ठ गुणके प्रभावसेही उन्होने बादशाहके द्रवारमे दाहिनी ओर बैठकके गौरवका अधिकार 
«४ आप्त किया | और इसीसे मारवाड़की सुविस्तत मरुभूमिको रत्नोंके अलंकारोसे सुशो- 


०. 
जे १ राठौरोकी पचरंगी पताका नहींहे कछवाहेकी है । 
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१9 
दम मित करदिया।किन्तु इससे राठौरराजकुसमार कभी क्षणभरके निमित्त भो हृदयमे शान्तिको ६ 


>0 नआप्त करसके। सम्राटके ७६ सामन्‍्तोके ऊपर उच्च सन्मानकों पाकर भो-गोलकुंडा &£ 
हैं; और बिजयपुरके अनत रत्नसंडारसे मरुसय जोधपुरकों अमरनगरस बदल करके भी रे 
है वे एकद्निके निर्मित्त भी सुखी न होसके | क्योकि उन्होने जानलिया था कि; वह (हु | 
5४ सम्राट्के अधीन है ओर अमूल्य रत्नस्वाधीनताके बदलेमे उस समस्त तुच्छ धनको प्राप्त &: 
० करसकते है। जब यह दृढ निश्चय औरभी इृढ होता, तव वे एक साथ उन्मत्त हों उठते और पे 
दी. सम्राट्के दियेहुए सन्‍्मान सयोदाकों विपकी समान जान अपने आपको सैकडो वार घिकार हि 
25 ते थे। उस समय स्वयं सम्राट उनके सामने उपस्थित होकर भी उनके उस प्रचंड मानसि- 
ओ ऊ बंगका न राकसकतेथे | राठौर राजा मालदेवका सम्बत्‌ू १६२५ मे परछोकवास ९ 
ही. हुआ | उसने अपने जेठे पुत्र उदयसिहकों अपना उत्तराधिकारी मानलिया था। ॥७ 
>. किन्तु भाटमन्थोमे देखाजाताह कि, तेजस्वी चन्द्रसेन जब तक जीबित रहाथा, तब #£ 
हु तक उदयसिहको राजगद्दी न श्राप्त हुई । उदयसिहन जो कायरोके योग्य उपा- [६ 
हू यका अवलम्बन कर दविल्लीश्वरके हाथमे अपनी वहनको अर्पण किया इससे राज्यके | 

प्रधान २ सासन्तोने उसपर अत्यन्त विरक्त हो चन्द्रसेनके पक्षका अवरूम्बन किया 2 
० था। अब हम उदयसिहके राजत्वकी समालोचना करनेके पहिले एकबार मारवा- हे 
८. ड़की बीतीहुई घटनापर विचार करतेहै। जिस समय राठोर बोर सियाजीने पितृ /& 
मे उरुषोके छीलाक्षेत्र कन्नौज राज्यको छोड़ा, उस समयसे ही आरम्भ करके उद- $£ 


&# यसिहके राजत्वकाल तक मारवाड़के इतिहासको हम तीन अधान युगोमे विभक्त देखते ड़ 


का 


28 


नह 


से है वह तीनो युग नीचे लिखेहुए ऋ्मसे विभक्त हुए है। | 
७ 

त्लः प्रथम-खेडराज्यम सियाजीका आगमन १२१२ खुष्टाव्द से चण्डद्वारा संदोर | 
डॉ जय (“१३८१ ६० ) तक ह्वितीय-मंदोरके जयसे जोधपुरके स्थापन ( १४५४ ई० ) कट 
९ 

्ट 


तक, और दृतीय-जोधपुरके वसनेसे उदयसिहके गद्दीपर बेठनेके समय तक । सन्‌ (१ 
१०८४तक इन कुछ कम चारसो बर्षोंके बीचमे राठोर कुछका भाग्यतरंग किसशदिशाको 

४ आयाहत हुआह, हस इस ससय उसाका आद्धाचनास अतृत्त होतेहै | देखा जाताह 4 
कि आचान भूसियाआक निकटसे मरुभूसका पाश्चवमभाग जातनम पाहंले दा युग 8 
&। चीतगयेहे । उस समय उनको उस छोटे ग्रदेशकोही लेकर संतुष्ट होना पड़ाथा । ॥6 
से अन्तमे चाहानाके अधःपतनसे चूड़ाह्वारा (जस समय संडार नगर जीतागया, उस ्ट 
ध। ५ 
ढ्‌ ( १ ) इस अन्थर्म राव सालदेवकी झूृत्युका वर्णन, कहीं सं० १६२७ और कहीं १६२७ ओर 
300 कहीं दत्तानी युद्धके पीछे लिखाहैजो सं० १६४०सें हुआथा | और ३६२५ यहाँ लिखाहै से| यह बड़ी ,८ 
जो बेल है यथा वर्णन मारवाड्के इतिहासोके अनुसार सं०१६१९ है । (२) यहभी गलतहं, क्याके 

ट्री) राव मालदेवने उद्यसिहको नहीं, चन्द्रसेनको अपनाउत्तराधिकारो मानकर झुवराज पदुपर नियत रे 
रा कियाथा । (३) यह सन्‌ सद्दी नहीं मालम होता क्योकि मारवाड़के इतिहासमें १४५१ में 2 


् खन्‌ ३३९४ से चूडाजोका संडोर भाप्त करना लिखाहै। ( ४) यह घनभी गलतहे क्योंकि जोधपुर 
! से० १७१५ सन्‌ १४६८ में बसाथा। 
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ता समयमे छूती नद्ीके दोनों किनारोंकी सब उपजाऊझ भूझ्षि रणसमर और जोघाके '[छ 
| पुत्रोके अधिकारमे आई। इसके उपरान्त जोधपुर वसा | इस कारण पुराना नगर (2 
४ छूटकर_ राठोर राज्यकी राजवानी नये बसाये हुए जोधपुरमे स्थापित हुई 
द्वी| राजपूत स्वभावसेही स्थितिशीलताके अलुरागी होतेहे, बिशेषकर इनको अपनी '$ 
&४ पुरानी राजधानीके छोड़नेकी इच्छा नही हो!ती।राजपूत समाजका यह एक संदवसे ही निय- ,£ 
महे कि, राजधानी बदलनेंके साथही साथ राजपूत राजाओकी शासनविधि और कोलिक पं 
टी: उपाधिका प्राय: परितेन होता रहताहे | सारवाड़के इतिहासमे इस नियसका कोई 
डर दोप नहीं देखा जाता। जोधाने अपने नामसे जोधपुरको बसाया | मारवाडके इति- 
हल हासमे एक दूसरे नबीन युगका प्रकाश हुआ, राठोर कुछकी भीतरी शासनबिधिका 
है) भी अदलबदछ हुआ । जोधाके तेईस भाई थे । योग्य उत्तराधिकारीके अभावसे 
७ सिहासन किसी दूसरे निकटवर्ती राज्यपानेके सम्वन्धीके हाथमे दिया जासकताहै, 
ह किन्तु जोधाने नियम करालियाथा कि उसके वंशधरके अतिरिक्त और कोई जोधपुरके १6 
द्वो सिहासनको प्राप्त नही होसकेगा । विशेष जो राठोर कि सारवाड़के सासनन्‍्त गिले- 
| जातेहे वे तो कभी राठौर कुछकी राजगद्दीपर न बेठ सकेगे। राजपूत शासन नीति- !£ 
< का एक विचित्र सावहे । इसका विस्तारसे वणन अजसेरके इतिहासमे होगा । पीके 


० 5 के हां 
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5 
न जोधाराव जानताथा कि राठौरबीर सियाजीके वंशघरोमे वहा अधान बतछावाबन पा 
डॉ नरपति हैं । अपने ऊंचेपनकी विचारकर वह मनहीसनमे गवित भी हो गयाथा । !2 


है कुछ गये ओर कुछ असिप्रायके वशवर्ती हो उसने अपने राज्यकी सामन्त ग्रथाकी रह 
नवीन आकारसे बनानेकी इच्छा को और उपसासन्तोकी भूमिवृत्तिको एक नियमित सह 
सीमामे विभ्क्त करनेके निमित्त एक योग्य नियमावढी ( कानून ) सी बनाई। ॥% 
उसके पिता रणमहछ॒के चौबीस और अपने चौदह पुत्रोके विषयस विचार करते २ उसके 
सनसे सहसा यह चिन्ता उत्पन्न हुई कि,-“ इनके पुत्र प्रपोत्च बहुत सम्प्रदायोक हो- 2 
य जॉयगे, ओर फिर उनमेसे भी बहुतसे उपसामंत होगे, ऐसी अवस्थामे भूमि सम्प- [६ 
ही, त्तिके पीछे विवाद होनेकी सम्भावनाहे, अतएव जिससे किसी प्रकार उनसे विवाद न 
होवे उसीको ही प्रवेव करना कर्तव्य करे है |? मनसे इस प्रकारका विचार कर जोधाने न 
«४६ अत्येक उपसामन्तोकी भूमिद्वत्तिकी संख्या और सीसाको नियामित करदियाथा । उसके 2 
बड़े भाई कांघलने हिसकद्यत्ति द्वाराओरित हो वीकानेरका स्वाघीन राज्य स्थापित हु 
किया | वह उसके वंशधर कांधछोतंके नामसे प्रसिद्ध हो स्वाधीनतापू्वंक राज्य करने ॥2 
लगे । जोधाका तीसरा भाई चास्पाजी, कुँभाजी दोनों पुत्र दूदो और करमसिह्‌ तथा दूसरा 8 
ले पत्र ऊदो अपने २ नामानुसार चांपावत, कूंपावत, मरतिया ( दूदोके वेशधर ) करम- हट 
०४ सोत और ऊदावत नामक छह गोत्रोके अधिपाति हो! मारवाड़ राज्यके खम्भ स्वरूप १2 


€ राज करने रंगे # मरुदेशके प्रथम चांपा सामन्तसे गिनागया | इसके वबंशघर इस गे 
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द्ः १ कूंभाजीपर पहले नोट करचुके हैं उसको देखो । गढ़ 
जे # आठ बड़ी २ भू(मिसम्पत्तियां इनके हाथसे आर्पित हुई | वह जाठ भूमिसम्पात्तियाँ आठ 2 
७४ वकुरायतोके नामसे प्रसिद्ध है । उनमेंसे भ्रत्येककी वार्षिक आय ५० इज़ार रुपया हैं | इसके अति- 8 
त्चोः रिक्त उनको औरभी उपसामन्तोसे द्वव्य प्राप्त होताथा । गा 
#ब्जचि कार कांछ कह कर 89566 का का 5 कक 5 बडी हे का छ का हक: 


(०८६ ) &8 राजस्थान इतिहास । # [ दूसरा- 
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॥॥ 
दर उच्च सन्‍्मानकों सदेवसे भोगते आते है । इनके प्रचण्ड विक्रमसे राठौर राजाओके सिहा- 
) सन अनेकों बार तितर बितर होनेपर आगये । इसके अतिरिक्त जोधारावन अपने भाई 
६ पुन्न और पौत्रोको भी सामान्य २ भूमिसम्पत्ति दी थी | यह सी भूमिसम्पात्ति मौरूसी 
दा सुस्तहकृम (जो छीनी न जाय) दीगई। राजा जैसे अपने सिहासनको पवित्र जानता है 
१, वैसेही भूमिके अधिकारी भी अपनी भूसिद्ृत्तिको पवित्र जानते है | राजाके साथ अति 
निकटका रुधिर सम्बन्ध होनेसे वे अपनेको उसका बृत्तिभोगी कहकर स्वीकार करनेमे 
न कुण्ठित नही होते, बरन्‌ वह इससे स्वयं गर्वित हो इस प्रकार राजाके सम्बन्धम कहा 
करते है “ जवतक हम सेवा करते है तबतक वह हमारा स्वामी है और जब सेवाकी 
है; आवश्यकता नहीं होती तो हम उसके भाई और कुट्ठम्बी है और पितराजमें समान 
डा हकदार भी है |”? 
> राव मालदेवने जोधाजीके इस बिभागको स्वीकार किया । यद्यपि उसने छोटे 
॥ देरजेकी जागीरे बटाई और जो कि, मारवाड़ देशकी सीसा उसके समयमे पूरी होगई 7६ 
् थी इस कारण इन जागीरोकी संख्या नियत करदेना परम आवश्यक समझा गया | इस हि 
ओर लिये जोधाजीसे लेकर मालदेवकी सनन्‍्तानोतक यह जागारे मौरूसी (स्थायी ) रही; 
र! परन्तु पहली दी हुईं और पिछली दी हुई जागीरोसे इतना भेद्‌ रखागया कि, जो 35 
>> जागीरे शल्बबछसे विजय की गई थी, वे इस प्रकार मौरूसी रक्खी गईं कि यदि 
90 जागीरदारके पुत्र न हो तो गोद्‌ लियाहुआ बेटा भी उसका अधिकारी हो सकता था, परन्तु (£ 
6 पिछली जागीरे कुछ दिनोके पश्चात्‌ मुख्य राज्यमे मिला छी जाती थीं। राजपूतोंकी 
साल्गुजार अर्थात्‌ कर देनेवाली थी | जागीरे किसी जिमीदारको केवछ उसके जीवन 'ई 
> तकके लिये ही उसके इतिहासके अनुसार दी जाती थी | (44 
यद्यपि यह्‌ उत्तम नियम उनके प्राचीन इतिहासोसे देखा जाताहँ, परन्तु जब तब पट 


प्रबन्ध न होनेके कारण इंस नियमका खण्डनभी देखागयाहँ । इन उद्ाहरणोसे साल- /७ 
गुजार ओर बिना करकी जागीरोसे दो श्रकारका भेद पाया जाताह । सियाजीसे .£ 
लेकर जोधाजी तक बहुतसी वेशशाखाओने जो उस राज्यके उत्तरीय ओर पश्चि- ६ 
मीय खण्डोमे निवास करतेथे अपनी आर्थिक अवस्था अल्प होनेके कारण वा बहुतोने '६ 
अपने पूर्व. पुरुषोके अभिमानके कारण उन जागीरोकों खतंत्ररूपसे भोगाह । £ 
तो भी यह जागीरदार मारवाड़ नरेशको अपना राजा मानतेंहे ओर जवकभी उनके गा 
राजापर संकट आताहे, तो वे सहायता करते है। यह वंशशाखा कोई “कर! वा ॥[ 
ण्ड नहीं देतीहै, और इसलिये उनकी जागीरे चिना करवाली कहलाई जासकतीहै, 2: 
उन जागीरोकी संख्यामे हम वाढमेर कोटड़ासे और फलसूंदकी गणना करतेहै । दूसरे पा 
जागीरदार यद्यपि पूरे स्वतन्त्र नही है तो भी वह छोटे माफीदार कहलाये जासकते 
है, जो आवश्यक समयपर सहायता देतेहँ और बड़े २ उत्सवोपर स्वय राजाकी ््ट 


भेटको उपस्थित होते हे । महेवा और सनद्रीभी इन साफीदारोमेसे है। श्राचाव वशज 
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जो राजपूतानाभूमिमे फेलेहुए हैं, और जो वर्तमान राजाके यहांभी नॉकर हैं, वह 


बड़ेवूढ्ोकी 


कप उपाधिसे बच द्‌/2 
औ अपने बड़ेवूढ़्ोकी उपाधिसे पहचाने जातेहे | यद्यपि चहुतसे मनुष्य दूहाड़िया; मायलिया) ; 
श 


क्रो, ७... २२५ जा 
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ऊहड़ ओर धांदछके नाम सुने जातेहे, परन्तु यह कोई नहीं जानता कि यह राठौर 


५) 


है। विवाहके समय कवि वा भाटकी उन्छबद्ध पुस्तक देखी जातीहै, जिससे कि, ४2 


समधियोकी धशपरमस्परामे हानि न हो, जिनका पालन बड़ी दृदतासे होता है ओर 5 
उसमे उसके ओर दसरे वंशोके इतिहास विद्यमान होते हैं, जो दसरी द्मामे नष्ट शहर 


अष्ट होजाते है । 


इस जोघा जातिके लिये किसी उपाधिसे क्यो न पुकारा जाब, हमने समझनेके 
सुभीतेके लिये जागीरदारके नामसे याद कियाहे और आगेभी जागीरदार नाससे ही। 8 
न स्मरण करेगे। इसमे कुछभी सन्देह नहीं ह कि यह परम्परा जागीरदारीकी उपाधि ्ि 
या राठारजातिसे प्राचीनकालसे अथोत्‌ उनके पुरुषा सियाजोंके समयसे प्रचलित ट 
दी. है, जो कन्नौोजकी राजघानोसे छायेथे, अन्तिम शाजा जयचंद और चौहा 
नोके युद्धसे बढुकर कोई सनोहर छुव्य इस सहायक सेनाकोी धूमधाम 
ओर सजावटका इतहासमे विद्यमान नहीहें । राजपृतानेके प्रत्येक रजवाड़ेकी प्रणाली 2 
उनके इतिहासोके अनुसार योरुपकी परपरासे मिलती चली आतीहे और विशेषतः ७ 
मेवाड़को जहां १३०० वर्ष पूर्व सारे जागीरदार राज्यके अपने महाराजाकों नजर भेट हल 
नही करते थे और जबतब बदला लेनेकी धमकी भी देतेथे तो भी अपने नरेशका 2 
नमक खानेके कारणसे उन्होने एक वर्षतक कुछ शत्रुता नही की और एक वर्षकी 
अवधि समाप्त होनेपर उसको गद्दीसे उतार दिया ( देखो खण्ड १ सूची )। बादशाह हि 
अकबर जो हिन्दूधमंका पक्ष करता ॥, उसने बहुतसे नियम अपने राज्यके इनको 2 
देखकर बनाये । 
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पश्चिमीय राजनीति और भारतीय राजनीतिका मुकाबला करत्तेहुए पाठकोको एक हि 
बातका ध्यान रखना उचित है, अथोत्‌ यह कि जागीरदारका नियम सब देशोमे जैसे /£ 
कि राजपूतोमे पाया जाताहै, ओर राजपूतोमे सब जागीरदार कुट्धम्बी होतेहे ( सिवाय 2 
बाहरके जागीरदारोके ) और जिस प्रकार योरुपमे राजाके श्रभ्ुत्वको मानतेहे, उसी : 
प्रकार राजपूतानेके ठाकुर भी मानतेहे । इस प्रकार चांपाके पुत्रसे छेझर जो बड़ा राजा 52 
था एक गरीब पेटपालनेवाले तक सब राजाके साथ वेश-सम्बन्ध रखतेहै । यह परे 
जानना बड़ा कठिन है, कि इस प्रणालीसे हानि है वा छाभ, क्‍योंकि मानुषिक इतिहा- 5 
सोमे अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके उदाहरण मिलतेहे | जोधाकी ५००००० ई£ 
सन्तानौमेसे १५०००० हजार राजपूतोंके राजा मालंदेवके लिये युद्धमे आण गा 
देदेना उनकी अचल राजभक्तिकों प्रगट करताह । जिसकी आजतक प्रशंसा होती है । ७ 
जोधाराबके प्रसंगमे हमने उसकी प्रतिष्ठित कीहुई सामन्तप्रथाका वर्णन किया | 
मारवाड़की समस्त प्रथाका यथास्थान वर्णन किया जायगा। अब इस समय फिर उद्य- 
सिहका वृत्तान्त लिखनेमे ग्रवृत्त होते है । 


पहले हो कह आये हे कि उद्यासेहके राजगद्दीपर, बेठनेके सम्बन्ध प्रथक्‌ २ 
भाटग्रन्थोमे प्रथक्‌ २ मतभेद देखे जातेहे | कोई कहताहे कि वह राजा 


है! 
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न मालदेव्के मरनेके थोाड़ हो कार उपरान्त सम्बतू १६२७, सन्‌ १५६९ इ०स ् 
ओर सारवाड़के सिहासनपर बैठा । इन दोनो मतोम कोन सत्य हे उसका हम भी प्रका- ॥2 
का रसे निणय नही करसकते। परन्तु भलीम्रकार विचारकर देखनेसे अन्तिम बात ही मानने गे 
दी योग्य होसकती है क्योकि चन्द्रसेन जेसा तेजस्वी था बसे ही उसने अपने यत्नभर उदय- [६ 
| सिहको मारवाड़की गहीपर न बैठने दिया होगा। जो हो, हम अन्तिम सतको स्वीकार (2 


ज्र ः 
थ कर उदयसिहका सन्‌ १५८४ ई० मे ही मारवाड़के सिहासनपर वेठाहुआ मानते है ।.. ३ 
हा राजस्थानके “ उदय ?? नाममे एक महा अनथकारी शाक्ति देखीजातो ह। आश्च- हे 
जे! यका विषय है कि जो कोई उदय नाम धारण कर जिस किसी सिहासनपर बठा, उसके हर 
० ही 2 
ते ही द्वारा उस राज्यका सवनाश हुआ । 
हर उदाहरण स्वरूपमे शिशोदिया गीदिया्‌ उद्यसिहफी कायरता मेवाड़के इतिहासंमे वर्णित टि 

ये 


हुई है, इस समय अमभिग्रायवश राठोर कुछका अयोग्य राजा ओर तेजस्वी जोधारावका ॥ 
> अयोग्य वेशघर था | यद्यपि वह भाग्यकी कठोर आशज्ञासे पितपुरुषोकी स्वाधीनतासे रा 
० विच्युत हुआ था, किन्तु उसने क्षणमरके भी निर्मित्त उस स्वर्गीय रत्नके पानेकी फिरसे ॥2 
«९ चेष्टा न की, वरन्‌ उस पराधीनताकी जंजीर अपने हाथसे दृढ़ वांध ढी थी, वह “७ 
स्वभावसेही विछासप्रिणग और सुखका चाहनवाछा था। सहिष्णुता ओर तेजस्विता यही 
राजपूतोके दो प्रधान गुण है । इन दोनो श्रेष्ठ गुणोकी सहायतासे ही राजपूत आति भया- 2 
नक अद्याचारियोके प्रचण्ड अत्याचारकों सहन करके भी बदला लेनेके निर्मित्त योग्य (४७ 
अवसरकी राह देखते रहते है। किन्तु ढुःखका विपय है कि इन दोनो गुणोमे से उदयंसिहसे ि 
एक भी न था । यद्यपि अकबर उसको अधीन राजाकी समान नहीं देखता था, ओर 
उसने उसको लोहेकी जंजीरमे वांधनेके बदले फूछोके हारोस बांध रक्खा था, किन्तु ऐसा ! 


शक 


5 7 मा 453 


| 


बम आम 


९9 

ना होनेपर भी क्‍या वह फूछोका हार दासत्वकी जंजीर नही हैँ ? स्वाभा, सेवकका चाहे 

9 ॥ जितना आदर क्यो न करे चाह जितने मणि मुक्ता देकर उसको सोनेको जंजीरसे क्यो रेट 
हा! नसजादे, परन्तु जो दासहे वह तो सदा दासही रहैगा । वह आदर और वह सख्रेहानु- 5 
त्ञ राग तो केवछ अभागे दासत्वका पुरस्कार है । वीरचूड़ामाणे प्रतापासिह अकबरके उस पर 


आनन्द ओर ख्रेहानुरागके कमंको जानता था, इसी कारण उसने विजातीय घृणाके [2 
है; साथ मुग़लसम्राटके सैकडो हजारों छोगोका तिरस्कार कियाथा और राजधनसे 6 
दा. वाचित होकर भी वह कठोर वनवासत्रतका अवलम्बब कर गहलातकुछकी स्वाधीनता तु 
और गौरव गरिसाको स्थिर रखनेमे शक्तिमान्‌ हुआथा | यदि उदयसिह चाहता ओर /£ 
उसकी ओर जाकर सिलजाता तो वह अपने देशकी स्वाधीनताका उद्धार करसकता था, ० 
किन्तु क्या कहाजाय वह तो स्वाधीनताके सर्मको ही नहीं जानता था। नहीं तो ई 
वह अपने देशकी साया मसताकों भूल और अपनी जातिवालोके मुखकी ओर न ४£ 
कं देखकर ढुकड़े खानेवालोकी समान मुग़लूसम्राट्का कृपापात्र बननेके निमित्त इतना पढे 
हा आतुर क्‍या होता १ मुगृल साम्राज्यके आश्रयकी छायाके नीचे सुख आप्तकर वह ॥& 
3 जिस समय अपनी स्वाधीनताके मार्गमे अपने हाथसे कांटे विखेस्राथा, वरस्कसरा 


े ही (८2८ 


४2० 


]०/ 


के 


8 


9० ॥ 
ू 


दा ७54९2 ध सस55- 2 5-२ ्छध 5-० *+- 5-2५ .... 5 र्छ शरछ सहज कल री ् 
33552 57४२ ०३/०७३४5०/३४ ॥#२ रु 556 हरे अचार 52९5: ८/४७६/९छ२ 


भाग २. ] 88 सारवाड़-जोधघपुरका इतिहास-अ० ४. ४8 (५५९ ) 
:593/990॥/० ७५८९ ९१३४९०३४८८०९०)५८९ ७०२८० ०४४० ९१४/०९०१॥८०९१॥८2०)४८८० ९१५८९ ०९८०५ 


०] पद डे 


प्रतापसिह उसी समयमें असह्य वनमे बसनेके कछुशोंका सहन करताहुआ कठोर 'छ 
अत्याचारसे पीडित हो अपने देश ओर अपनी जातिकी' स्वाधीनताके मार्गको स्वच्छ .« 
कररहा था | इसी कारण उस शिशोदिया महापुरुषकी पवित्र पतिमूर्ति आज भी अत्येक £& 
राजपूतोके हृदयमंदिर्मे अतिष्ठित हो रही है, । इसी कारण भ्रत्येक राजपूत प्रात:काल 
सोकर उठनेके समय उनके पवित्र नामका स्मरण करता है । ्ट 
मुगछ सम्राटके क्रपापात्र होनेके निमित्त उदयसिहने किसी काय्यके करनेमें गे 
कमी न रकक्‍खी । यहांतक कि अपने जातीय गोरवकों भी जलाअली दे अपनी बहिन ह्यि 
जोधाबाईकों अकबरके साथ व्याह्‌ दिया था । इससे अकवरने उसपर संतुष्ट हो केवल ,£ 
: अजमेस्के आतिरिक्त मुगछोके अधीन मारवाड़के समस्त नगर परगने ओर गांव हि 
उसको लौटादिये । इसके अतिरिक्त मालवेके बहुतसे बड़े २ नगरोकों भी उद्यसिहने (७ 
अपने अआधिकारम करलियाथा । राजमुकुटधारी माननीय मुगृलबहनोईका सेनावलछ 
शा पाकर उदयसिहने गर्वित सामन्तेकी शक्तिको नीचा कर्रदिया । प्रधान श्सर्दारोंके बलको' गा 
हु व्यर्थ करदिया और प्राचीन भूम्यधिकारी तथा उपसासंतोकी भूमिसम्पत्तिको छीन लिया। ७ 
औ इस अकार उद्यसिहके राज्यकी आमदनी पहिलेसे दूनी होगई । ऐसा वर्णन है कि &£ 
| नया बंदोबस्त करके उसने ऐसेही एकसाथ चोद॒ह सो गाव सकारी खजानेसे छगा है 
द्े। लियेथे । दूदाकी संतानवाछोसे उसने प्रायः समस्त जमीन छीन छी थी | और ऊदा- ७ 
श बत छोगोंसे जैतास तथा चांपा और कूंपाके खानदान वालोसे भी कितेनएक साधा- ,: 


है रण नगर छीन लियेथे । [9 


बादशाह अकबरने जो सद्बक उद्यसिहके साथ किया उसका हमेशा उद्यासेह [5 
कृतज्ञ बनारहा, क्योकि इसीके कारणस वीर राठरोने बादशाहके बड़े २ कास #£ 


ल्‍्ट हट हो 


के: 


# न 


0५०७४ 


आर 


कियेथे । राजा स्वयं युद्धेमे नहीं जाता था । इस जंगली राजा ( बादशाह अकबरने [£ 
उसको यही उपाधि दी थी ) के ३४ लड़के छड़कियां थे, जिनसे नवीन वंश ओर 8 
जागीरदारियां मरुदेशमे कायम होगई, जिनमेसे बड़ी जागीरे गोविन्दगढ और पीसा- (६ 
गढ़की है, और कुछ जागीरे राजसीमासे बाहर आबाद की गई जो ख्तंत्र होगई 


आर उनका नाम उनके स्थापकोके अनुसार रक्खा गया इनमेसे किशनगढ़ और रत- 
लछास मालवेम है। 42६८ 
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उद्यसिहका शरीर उसी योग्य था कि जैसी उसके हृदयकी बृत्ति थी। राज- €£ 
&. पूत छोग उसे “मोटा राजा” कहकर पुकारते थे । उसका शरीर यहांतक मोटा होगयाथा 23 
कि फिर वह घोड़ेपर नहीं चढ्सकताथा, चढ़े भी तो वेसी सामथ्य किसी धोड़ेमे नहीं ॥ 
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डक थी कि जो उसे उठाकर रेचलता । सिहासनपर्‌ बैठकर उसने तेरह वर्ष राज्य कियाथा। पट 
| उसकी खृत्युका एक अड्डुत वर्णन पाया जाताहे, इस वर्णनसे उदयसिहके चरित्रकी १6 

ज्ें! और राजपूत संस्कारकी एक श्रकाशमान छवि नेत्रोके आगे दिखाई देजारतहिं। 76 
॥ प्रयोजन समझकर उसका यहां वर्णन करतेहे । मारवाडुके प्राय: समस्त भाटयन्थोमे देखा- (2 
री स्‍ 
जे ॥ $ चीरचूड़ामणि प्रतापसिहका जीवनचारित्र टाड्राजस्थानके प्रथमखण्ड ए० ३१२ में देखो।.. (८ 
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ज्वी! जाताहै कि राठौर कछुछके राजकुमारोकी नीतिशिक्षा उत्तम रीतिसे हुआ करतीथी हल 
डर ओर वे अपने <२ चरित्रकी भनेतिक उत्कषंताकों प्राप्त करलेतेथे-डउनकी नीति- 
९ हि री और भी 
है| शिक्षाका भार विज्वासी और बुद्धिमान्‌ सर्दारोको सोपा जाता था । सबसे पहले 
झँ! वे सर्दोरहोग उनको इन्द्रियद्सम करना सिखलाते थे । राजकुमारछोग इस 
ट शिक्षामे अत्यन्त निपुण होजाते थे, बाहकपनसेही वे इन्द्रियोका दमन 
$ करना सीखते थे । और बीस बषेसे पहिले कभी सत्रीका मुँह नहीं देखते थे। परन्तु ४ 
ही. स्थूछशरीर उदयासिहको यह शिक्षा प्राप्त हुई थी या नही सो हमको ज्ञात नहीं । य्रदि 
खो यह शिक्षा उसने पायी भी हो तो इस पारिणत अवस्थामे वह्‌ उसको भूल गया था। यद्यापि 
है। उसकी सत्ताईस रानियां थीं. तथापि उसने बुढ़ापेमे इन्द्रियोके वश हो, एक पवित्र 8 
&। हृदयवाली ब्राह्मणकुमारीकी ओर कामपूर्ण नेत्रोसे देखा था यह कमारी ही उद्यसिहके गई 
>> नाशका कारण हुई। ८ 
८ ख्यात्‌ ” नामक एक भाटग्नेथमे देखा जाता हैँ कि एक दिन उदयसिह बाद- 2 
न शाहके दरवारसे अपने राज्यको छोट रहा था, इसी समय सा्गंम उसने वीछाडा नामक 8 
गांवके बीच एक परससुन्दरी ख्री देखी। उस वाछाके अद्भुत सोदर्यको देखकर पंचशरने 
राजाके हृदयसे सुमनवाण मारे | राजाने उस मनमोहिनीका नाम धास पूँछा | उस ख्लीके 72 
उत्तर देनेसे ज्ञात हुआ कि वह आईपंथी सम्प्रदायके किसी उत्तम ब्राह्णणनी छड़की है। 5 
मे! आईपंथी ब्राह्मणलोग कालिकाकी अपरामूर्त्ति आईमाताके उपासकहै । वे घोर 
| तान्त्रिक होनेके कारण मद्य मांसके द्वारा अपने उपास्य देवताकी पूजा किया करते थे। 2 
&६ जिस लावण्यपतीके रूपपर राजा उदयसिह मोहित हुए थे, उसका पिता उम्र सम्प्र 6 
ले! दायका अग्रणी होनेपर शुद्ध और निर्मेलचारेत्रवाला था | उस काममोहित राठौर राजाने 
| एकवार भी अपनी अवस्था ओर पद मयादाका विचार न किया, राजपूत होकर भी /£ 
उसने क्षणभमरके लिये भी त्राह्मणोके मुखकी ओर नही देखा । जिन ज्राह्मणोको उसके 
जौ दादा परदादा देवताओकी समान पूजते आये थे, जिनके साधारण अुकुटी कटाक्षकों रह 
| वे बज॒पातकी समान समझते थे, आज उदयसिहने उसी पवित्र और निर्मल राठौर (2 
2 कुलमे जन्म छेकर और विशाल राज्यका अधीश्वर होकर एक विमरू-चरित्रवाली 8 
जून ब्राह्मण कन्‍्याको बलपूर्वक हरण करनेका विचार किया । ब्राह्मणोने ढुप् राजाके अमि- 
0 भायको शीघ्र ही जानलिया, ज्ाह्मणने विचारा कि आज तो रक्षक ही /£ 
है; अक्षक होगया है, जिसके ऊपर दुबे प्रजाका मान और प्रतिष्ठा निर्भर है, आज 7 
जा वही अपने हाथसे उसका नाश किये डाछता है। क्‍या मेरे जोवित रहते ही 'ई 
| एक राजपूत इस कन्याको बलपूर्वकः हरण करके लेजायगा । ओर मेरे /2 
है पवित्र कछुलमे सदाके लिये कलंक छगाबैगा। चारों ओर बदनामी होगी और कोई पढ़ 
जा ब्राह्मण मुझसे हेलमेल भी न करेगा । मे जातिसे निकाला जाऊंगा। इस श्रकारकी 


दवा 
जे चिन्ता वारंबार उसके हृदयम उदित होनेलगी | वह एकसाथही उन्मत्त होकर राजाके ्ट 
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जे नामपर सैकड़ों घिकारे देनेलगा । अनंतर यह विचारकर कि अपने वंशका करुंक अब [ई: 


32 किसी उपायसे नहीं छूटसकता, वह स्वयंही अपनों पुत्रीके संहार करनेका विचार करने- पद 
लगा | जिस कन्याकों अपने रुधिरसे पालन पोषण किया, जिसका मुंह देखनेसे 8 
उसके प्राण प्रसन्न होतेथे, संसारसे केबल जिसको ही वह अपना समझताथा; [६ 
आज उसी प्राणप्यारी कन्याका संहार करनेके लिये त्राह्मणका हाथ उठा । सबसे (££ 
पहिले उसने एक-चड़ा होमकुंड खोदा, पीछे पुत्रीका बध करके उसकी सुकुमार देहके 
टुकड़े २ किये और अपने हृदयका भी कुछ थोड़ासा मांस काटकर कन्याके अंगॉंमे हि 
मिलादिया । शीघ्रही प्रचण्ड होमकुण्ड जलनेलगा, लूकड़ियोके साथ बहुतसा घी भरी //2 
उस होमकुंडमे डाछागया, शोकसे उन्मत्तहुआ जाह्मण इस प्रकार अपने देवताकी पूजा १ 
करनेकी बीभत्स होम करनेलगा । दुगेन्धिमय विकट घूमराशि उसके घर आंगनसे भर पु: 
गई, अगणित लछहरे निकछकर आकाशको चूमनेलगी, उस समय अचानक ब्राह्मणने खड़े टू 
होकर गंभार बाणीसे राजाकों शाप दिया “ तुझको अब कभी शान्ति न प्राप्त होगी ! बट 
आजसे तीन वर्ष, तीन दिन, तीन प्रहरके सध्यसे प्रतिहिसा अवश्य पूर्ण होगी। आई- (ह 
माता साक्षी है, में जाताहू । देवी बावड़ी ही मेरा होनहार स्थान होगा । ” इस भयं- ६ 
कर शापके शेष होतेही वह तांत्रिक त्राह्मण जरते हुए आम्रकुंडमे कूद पड़ा । अग्निकी (४ 
अगणित रूपटोने शीघ्रही उसको भस्म करदिया । 


यह भयानक और बीभत्स समाचार राजा उदयसिहने भी सुना । अपने घोर * 
अपराधको विचार उसका हृदय कम्पित होने ओर शरीर छड़्खड़ाने छगा । उसी' द्निसे 
क्षणभमरके भी निमित्त शांति न पा सका | वह सोनेके समय स्वप्रमें संदृवः उस 
ज्राह्मणफी बिकट सूर्त्तेको मानसिक नेत्रोसे देखने छगा, सदेव उसका भीषण 
शाप उसके कणहिद्रोमे गूंजनें छगा | उसका वह अत्यन्त मोटा शरीर बहुतकुछ सूख 
गया । अन्तसे वह अभागा राठोर उस बाह्मणके दियेहुए शापके नियत समयमे ही 
इस लोककी छोड़गया | हि 


बहुत दिन बीतगये, परन्तु उस वीलाड़ावासी आईपंथी त्राह्मणके विकट प्रति 
हिसाका चित्र अबतकभी कोई मारवाड़ी नहीं भूलसका | उसके इस भयानक होस- 
का दृत्तान्त व्यस्रिचारी राजाओके पक्षमे एक कठोर आज्ञाकी समान विराजमान 
होरहाहू। जो! कोई राजा अपनी सर्यादाकों भूलकर इस ग्रकारके पाप पंकमे फसनेकी 
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$ यह कहानी सही नहीं माछूम होती। बीछाडेमें आईजीका मंदिर तो है पर आईपन्थी ३ 
कोई ब्राह्मण नहीं पायजजाता। सीरवी जातिके किसान विशेषकर आइईंपंथी हैं, जिस त्रह्मराक्षसका 7 
उल्लेख कियाह, उसका एक पडिहार राजाके मंडोरमे ऐसे ही अत्याचारसे ब्रह्मराक्षत होना सुनाजाता (७ 
है । मोटा राजा उदयसिहका देहान्त छाहौरसे बीमारीसे हुआथा। उसके मरनेकी ऐसी कथा शायद *£: 
चारणोंने गढीहे क्‍योंकि उन्होंने इन छोगोके कई शासन गॉंव एक कसूरपर छीन लियेथे जिससे गे 
नाराज होकर बहुतसे चारणोने गाँव आवे तो वहांके जागीरदार चंपावत गोपालदासकी सहायतासे 


चारी अथांत्‌ आत्महत्या की थी | 
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[ हट 
दें। इच्छा करताहै, तो वहीं प्रेतात्मा ज्राह्णण उसी सम्रय उसके सामने प्रगट हो उसको 'ई 
5 पापके सार्गसे हटादेताहै। ् 
हा वहस भी कभी ४ सदाचारी बना देताह । बीछाड़ाके आईपन्थी बआ्ाह्मणके गा 


हो अक्वराक्षत होनेका भय बहुत समयतक मजुष्योपर छाया रहा, और जिस समय हि 
ना और किसी ग्रकारसे राजकुप्तारोके चरित्रोका सुधार नहीं हुआ, उस समय यही बह्म- ट 
ला राक्षसका भय राजकुमारोंकोी सदाचारी बनाता था । उदयसिहके गपौत्र प्रसिद्ध 8 
ते जसवन्तसिहका अपने एक कम्मेचारीकी कन्यासे प्रेम होगया और उसको वह बावड़ी- ७ 
>> दवीमे लेगया, परन्तु इस बदला लेनेवाले त्रह्मराक्षसके भयने उसको कामनाओमे 22 
शा बाधा डाली, इस समय संकल्प विकल्पोका उसके मनमें महायुद्ध हुआ, जिससे जसवन्त 4 
पागल होगया, परन्तु किसी उद्योगसे भी उसके मनसे प्रेमभाव नही हटा । ब्ह्मराक्ष- [8 
सकी चिन्ता भी सनमे वनीरहीं। सब साधारण रीतिपर यह्‌ विचार था कि, इसके /£ 
ऊपर किसीका आवेश है, क्योकि जिस समय उसको खेलाया जाता था तो वह यह कहता ॥| 
था कि यदि जसवन्तसिहके बराबर कक्षाका कोई सरदार इसके वबदलेमें अपनी जान 
देद तो मे जसबन्तपरसे उतर जाऊंगा । कुपाबत्‌ जातिका अधिपति नाहरखाँ जो 
इसके निमित्त सदा युद्धमे सेनापतिका कार्य करता था, स्वामीके बदलेमे 
अपना शिर देनेको राजी हुआ ओर जिस समय कि उसने अपनी यह इच्छा प्रकट 
की, स्यथानेने जो इसको खेल्मताथा भूतको पानीके कटोरेमे उतारा और तीनबार जलरूको 
उसके शिरके चारोओर घुमाकर वह जछ नाहरखॉको पीनेके लिये देद्या | जसंवेन्त ॥£ 
उसी समय अच्छा होगया । आश्वय्ययुक्त बदछा इस भूतका राजस्थानके राज- 75 
कुमारोपर पूरा विश्वास रखता है और इसी कारणसे नाहरखांका नाम ईमानदारका ४८ 
मानदार रहा । नाहरखांने मरनेसे पहिले अपने पुत्रको बुछबाया और सौगंध दिलाई 2 
कि अब ऐसे राज्यकी प्रधानताको छोड़ देना जिसके कारणसे यह प्राण समर्पण हुआ है, ी 
उस दिनसे आसोपके क्रूपावतोके स्थानमे आहवाके वे चांपावत अधिकारी हुए, 


0 जिन्होंने अपने राजकुमारके दाये स्थानको गद्दीकोी बाई तरफ बैठना स्त्रीकार किया। 2 


गा देजस्वा मालद्‌वक अयाग्य पुत्र उद्यसिहके सम्वन्धमे अब अधिक कहनेकी कुछ ढ 
झ्े [वश्यकता नहीं है, पहिले ही कह आये है कि वह वारपूज्य जाधारावका अयोग्य पर 
> बेशधर था, गर्वोन्नत राठोरकुठका अयोग्य राजा था | उसीसे सियाजीका बिपुरू वंश ४६ 
ः नीचेका गिरन छूगा । सारवाडका गारवसूय विषादसागरंस ड्बनेके निमित्त मध्य हि 


+-+ 


20 आकाशणको पारेत्याग कर धोरे २ नीचेको उतरने लगा | हज 
न हम एक राजावली पुस्तकसे उल्लेख कर २ उदयंसिहका ज्ृत्तान्त उसके सन्‍्तानोकी 
«॥ सूची देकर समाप्त करंग | ऐसे पाठकोको जिनको इन वशोसे अयोजन है उनके लिये 2 
& यह इतिहास बहुत हा राचकर हागा और विज्षेषकर ऐसे पाठकोंको जिनको इनके जातीय 8 
जा अधिकारसें हस्ताक्षप करनका आवश्यकता पड़तो है।यहॉपर उस मद्पिव॒वृक्षकी शाखाये 
«|! एकही शताव्दीस सब दंशास फछा वादत् होती है ओर जिनसेसे किशनगढ रूपनगढ' 
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न और रतलामके स्वतन्त्र शासक और गोविन्दगढ़ खरबा पीसागढ़के ताललुकेदार रे 
उदयसिहकी डर र्‌ द्ष्ट्सि 5. ँ 
2 जो सब उदयसिहकी सन्तान है रक्षा देखते है । 
रा १ । सूरासिह, सिहासनपर बठा । 2 
दवा २ | अखराज । हु व है 5 
ओर ३ । सगवानदास-इसके बल्ल्ू, गोपालढदास और गोविन्ददास नामक तीन पुत्र ६ 
्‌ भे। इसने गोविन्दगढ़ स्थापन किया । 
ढः ४ नरहरदास है ् $ 
ञं ५ शक्तसिह इनके कोई सन्‍्तान नहीं हुई | 
ड्र ६ भूपनर्सिंह ४ जा हि ट 
> ७ दृरूपत,-इसके चार पुत्र हुए थे, उनमेस जेठे महेशदासके रतननासक ॥& 
टी, वंतसि ०. (2 
झा पुत्नने रतलाम नामक एक गढ़ बसाया था और ४ यशवंतसिह, ३ प्रतापसिह ट 
रा ४ कुनारैन हुए । विद ४ 2 
ता ८ जयतके चार पुत्र हरसिह अमर; कन्हीराम, और प्रेसराज हुए, इनकी ,संता- 8 
3, नाका बलता और खरवाकी पृथ्वी भ्राप्त है थी। ' 
ता [प किश ग्‌ र्था आच 
ड् ९ किशनसिंहने सम्बत्‌ १६६९-सन्‌ १ हु १ रे सो से किशनगढ़ आय 
दो किया। इसके सहसमल, जग़माल, भारमल नामके तीन पुत्र हुए | भारमछका उ पे 
57 हरिसिह और हरिसिहका पुत्र रूपसिह हुआ । रूपसिहने रूपनगर बसाया था। दि 
ता १० यशवन्तसिह-इसके पुत्र मानने सानपुर बसायाँ । मानकों ओलाद सनरूप ट 
-मट नी, >पि, .प ३ ०. हु; बीछ 
4६ जोधाके नामसे प्रसिद्ध हुई । 2 
द्ल ११ यशवन्त, केशो, इसने पीसानगढ़को बसाया था । रे 
3 १२ रासदास, । 
१३ पूरनमल. । 
रा कर लेप * इनके नामोके अतिरिक्त कुछ वृत्तान्त ]& 
कर १५ सोहनदास. | नही पायाजाता ( हि 
का १६ कीरतसिह-. | गट 
ड्ी. १७ --+ “+ -“-- / ि 
ना कर ८6७० ८४ 7. ५ उनक्‌ ७ रे 5 हि 
रो इनके अतिरिक्त उदयसिहके सत्रह पुत्रियां भी हुईं थी; परन्ठु उन्तक काइ वन [2 
ही भाटग्रन्थोम नहीं देखाजाता । पड 
ते गा 
व! ५१ यह गलत लिखाहे क्योंकि शक्तर्सिंहकी औलाद खरवा इलाका अजमेरके इस्तमुरारदार है। ॥6 
/ >>” २ रतलाम, किशनगढ, और रूपनगढ़ तीन स्वाधीन परगने है । ओर तीनों स्वतेन्नतापूर्वेक 
30 सुख समय वितातेंह । ः 
दी हु 
' लधजजस++ पट 
दो ड़ धर हैः दे हद बल 
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छः. झकुजा शूरसिंहदका अभिषेक, उसके द्वारा सिरोहीके राव सुरतानका पराभव; गुनरातके राजाके 
है विरुद्ध उसकी युद्धयात्रा; छुधकाके युद्धमे श्रसिहका जय पाना; उसको धन और सन्मा- 
! नदी आछि; उसका भाटोको धन देना; अमर वलेचाके, विरुद्ध उसकी युद्धयान्रा, नसेदाके तटपर 
युद्ध, अमरकी हार और उसका माराजाना; नवीच २ सनन्‍्मानोंकी भ्राप्ति; अपने पुत्र गजसिहके 
४ साथ राजा झरसिंहका सम्राटकी सभामे जाना; मारवाड़के होनहार उत्तराइ्घिकारीकों सम्राटका 
अपने हाथसे सजाना; जालेरके किलेको रांघना; राणा अमरसिंह; सेवाडके विरुद्ध खुरेम शाहजा- 
देके साथ गजसिहकी युद्धयात्रा; राजा शूर्रासहकी रूत्यु; नमेंदाके किनारे उसके द्वारा तकाक देने- 
पर मीनारका बनाना; राठौरपतिका बहुतसमयतक जन्मभूमिसे बाहर रहनेके कारण मन न लगाना; 
जोधपुरकी शोभाकी वृद्धि; राजा झरके पुत्र भ्रपोत्र; गजलिंहका सिंहासनपर बैठना, बुरहानपुरके 
राजत्वमें और दक्षिगावतेके प्रतिनिधित्वमे अभिषेक; उसकी परम्परा, दुरूथम्भवकी उपाधि मिलना; 
शजपूत कुमारियोंका वर्णन, राज्याधिकारके लिये बेमृुमोकी चालाकी, सुलतान परवेज और खुरेम; 
परवेजके विरुद्ध खुरेंसका षड़यंत्र रचना; राजा गजसिहसे उसकी सहायता माँगना; आशधेनाकी 
निष्फलता; राजमंत्री गोविन्द्दासकी गुप्तह॒त्या; गजसिंहका पदुत्याग, खुरंस द्वारा परवेजका मारा- 
जाना; जहॉगीरको तख्तसे उतारनेका यत्न करना; जहागीरका राजपूतोसे सहायता मांगना; बना- 
रसका युद्ध, गजलिंहके आचरण, विद्वोहियोंकी पराजय; सुरुतान खुरैमका भागजाना, शुजरातकी 
मे सीसापर राजा गजसिंहकी झत्युः उसके दूसरे पुत्र यशवर्तासहका अभिषेक; सदैवके उत्तराधिकारि- 
रॉ त्वके नियमोका अद्लबदुल; अकबरकी सन्‍्तानसे राजपूर्तोका एथक्‌ होना, उसका देशसे निकाला 
24 जाना; मुगल सम्रादके निकट अमरका आश्रय छेना; उसकी प्रतिष्ठा होना उसकी शोचनीय रूत्यु 
द्ट उद्यसिहके सरनेके उपरान्त उसका जेठापुत्र शूरसिह्‌ सम्बत्‌ १६५१-सन्‌ 
40 १५९५ में मारवाड़के गौरवहोन सिहासनपर बैठा। जिस समय पिताके मरनेका 
रा समाचार उसके निकट पहुँचा. उस समय वह बादशाहकी फोजक्ो लियेहुए छाहौर 
ह्वी| नगरमे भारतकी सीमावाले देशोकी रक्षा करता था | जिस समयन्‍्सन्‌ १६४८ में सिधु ् 
| जीतागया, उस समयसे वह वही था | शूरासिह एक पराक्रमो ओर. रणकुशल राजा था | £ 
हर पिताके जीवित समयमे उसने इतनो रणकुशछूता और वीरता दिखाई कि जिससे बाद- बे 
मे! शाहने उसपर प्रसन्न हो उसको एक डँतचापद और “ सवाईराजा ? की उपाधिदी थी। 
>> मुगल बादशाह अकृवरने राठौरबीर शरसिहके बल विक्रमका भलोभांतिसे पारे- 2 
| चय पाया था; इस सम्रय उन्होंने उसको एक कठोर कार्यके पूरा करनेपर नियत किया। प 
जी सिरोहीका अधिपाति राव सुरतान अपने पर्वतमय प्रदेशोके स्वाभाविक किलोके ऊपर ' 
5 निवास करताहुआ अत्यन्त गवित हो गया था। उसने सोच रक्‍्खा था कि झुग़छू बाद- 
है; शाहकी कोपामि उसके अभेद्य पर्वतोको भेंदकर उसको न जला सकेगी | इसी कारण 
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जा वह अकवरके अधीन न हुआ था । शूर्‌सिहने उस गर्वित राजपूतके विरुद्ध लड़ाई की । रु 

3 इसके पहिले सिरोहीराजके साथ उसका घोर विवाद्‌ हुआ था। शूरसिहको इस सुअवसरमे 

रद हु सट 

न 4 झूरासह जेठा पुत्र नहीं था, कई भसाइयोंसे छोटा था। । 
. 

#ब्कीडउ की कीफे कीफे की कली कीकार कार कारक करंणर 
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न उस पुराने झगड़ेके चदुछा छेनेका अच्छा मौका मिलंगया | भाटगण उसके सम्ब- 
30 रथम ऐसा कहते है कि शूरासहने उस पुराने विवादका वदछा सिरोहीराजसे भली- /£ 
था प्रकार लिया और उसका सिरोही नगर छटलिया । यहांतक कि राव सुरतानके पास 8 
द्वी) चारपाई व विछीना तक न रहा, उसकी स्त्रियोको प्रथ्वीपर सोना पड़ा था, इससे जाना ईि 
5! जाता है कि शूरासिहके पराक्रमसे सिरोहीपातिका घसंड और आत्मामिसान चूण होगया ( 


#रि बटर 


हा था और उसका ऊँचा मस्तक नीवा होगया था। एक समय वह' संसारभ किसीको भी ९ 
दे अछ न जानता था । उसकी शेखी और गवेकी अधिकता क्या कहै “ सूर्यभगवान साहस 7ई 
3 करके उसके ऊपर किरणोका विस्तार कर रहें थे, इससे उसने एक समय उनको वाणसे *£ 
हा बेवनेकी इच्छा की थी । ” आज राठौरराजा शूरसिहके प्रबल घराक्रमसे उसका समस्त हे 
द्ी| गे दूर होगया । आज उसको मुग़छ वादशाहकी अधीनता खीकार करनी पड़ी । सामंतो 7 
न की प्रथाके अनुसार सुस्तानरावने सम्राट्के _भेजेहए फरमानको स्वीकार किया 
औ और अपने सेनादलरूकों लेकर वह दिल्लीश्वरकी सेवा करनेकों प्रस्तुत हुआ । इसी 
दर समय वादशाहकी आज्ञानुसार राजा शूर॒सिहने गुजरातंके शाह मुजफ्फ्रके विरुद्ध | 
०! युद्धको यात्रा को। हाराहुआ सिरोहीपति भी उसकी सहायताकों सेना समेत गया | ्ट 
घुधकानामक स्थानम दोनो दुछ एक दूसरेके सामने खडे हुए । राठरवोर शूर- ग 
दो सिह समस्त देवर और राठार सेनाका सेनापति हो युद्धेतसे गया । दोनो ओरसे 'हु 
जे वहुत देरतक घोर युद्ध होतारहय | इस भयानक युद्धमे बहुतसे राठौर मारे गये; 
किन्तु अन्तमे शूरसिह ही जीता और मुजृप्फूए अपमानित और पराजित होकर राज- ९ 


दी. पदसे विच्युत हुआ । उसके सत्रह सहस्त्र नगर विजयी राठौरोके अधिकारमे आये। ७ 
3 उत्त नगरोका धन रत्न लछूटकर शूरसिहने दिल्लेको भेजा, उसने उस धनमेसे केवल ०८ 
था कुछ थोड़ासा अपने यहां भी रख छोड़ा था। इस जीतसे अकबरने उसपर अत्यन्त गि 
दो। असन्न हो उसके पदको बढ़ा दिया और उसको एक तलवार बहुतसा इनाम और नई 7 








० 

ना भूमिसम्पात्ति पुरस्कारमे दी। र 
3 गुजरातकी जीतमे राजा शूरसिहकों जो अतुल धन प्राप्त हुआ था' उससे उसने 2 
था जोधपुर नगर और दुर्गोके कुछ भागोकी बृद्धि की,और नगरको नवीन शोभासे सजाया, गा 
द्वी| शेप धन उसने सारवाड़के छः भाट कवियोको वॉट दिया | वह भी साधारण नहीं था, 'ई 
3 प्रत्येकको' एक २ छाख रुपया मिलाथा । 24 
| जिस दिन राठौरवीर शूर॒सिहने अपने पराक्रमसे ढुए मुजृप्फुरका बिपदंत तोड़डाछा 8 
है! उसी दिनसे उसका यश राजस्थानके चारोओर फैल गया । मारवाड्के भाटगण आानंदसे ह्प 
न बा कलश प्काहनसर्र पार फल का सलइाइ पाला नायततणजान रा ओे. 
हा थ्‌ सुगदुरत पटक ता झरसिहके शजा हॉनिखे वे छ अदनि पहड़ हो खानखानाने जीतकर रे 
रो गुजरात फतह करी थी। डे जहर कट न उद्यलिंह का आशमल ही है पढ़ कारण पर 
शा विशेष करके उनको जाधइर मिलनका हुआ था। शरांसहन अकबरक सरेपोछे जहायीरक बादशाह ३6 
तो होनेदे: समय मुज॒प्फुरके बेंटेकी हराया था, उसीके चृत्तान्तको गड़बड़ करके भादों तथा टाड़ने ऊपर हि 
दा लिखी कथा यहेँ। गढ़लीहै जो इतिहासले मेल नहीं खाती । 282 
#बाउलॉकलाफकांककॉककोडकचर्टातकीककांककरउकांडबडकॉ डाक 2 
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न पुछकित हो पंचम तानसे उसकी वीरत्व कहानी नगर २ से घूस २ कर गाने छंगे। ५६ 
था वादशाहने उसका और भी यश बढानेके निमित्त उसे ओर एक कठोर कार्यके करनेको ॥2 
| प्रेरित किया | नर्मदांक किनारे अमर्वढेचा नामक एक तेजस्वों राजपृत वास करता ि 
दो था | उसने अवतक बादशाहकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी | अकबषरकी आज्ञा- 
.! नुसार शूरसिहने उस राजपूत राजाको अधीन करनेके निर्मित्त उसपर चटाई की | [2 
«| तरह हजार घुड़्सवार, दस वडी २ तोप और बोस वड़े २ मदमत्त हाथी, इतनी सेना (७ 
है) छेकर राठोरराज शूरसिहने नर्मदाके किनारे चौहान वोर अमरके ऊपर हमला ६: 
रे किया । अमर पाच हजार घड़्सवार लेकर उसके प्रचंड आक्रमणके रोकनके निमेत्त (2 
शा आगेको वढा । दिल्लीश्वकी अपार सेनाके सामने अमरकी पांच हजार सेना बहुतही पं 
दो थोड़ी थी; परन्तु तो भी अपने राज्यकी स्वाधीनताकी रक्षाके निमित्त वह बड़े उत्साहके [६ 
3 साथ राठौर राजके सनन्‍्मुख हुआ । दोनो ओरसे छगातार तीन महायुद्ध हुए। पहिले दो !2 
श बुद्ध हुए । पहिले दो युद्धोमें किसीकी हार जीतका निश्चय न हुआ परन्तु तीसरे युद्धम गा 
दी. अमर बंछेचान राठॉरवीरोके हाथसे युद्धमे ग्राण त्याग किये । उसका समस्त राज्य +ह 
>0 विजयी शूरासिहके हाथमे आया। इस जयका समाचार शीघ्र ही दिल्लीश्वरके निकट 
6 पहुँचा | वादझाहने शूरसिह पर अत्यन्त असन्न हो उसको नौवत भेजो तथा धार और | 
दे उसमे मित्ा हुआ समस्त राज्य उसके अपंण किया | ऐड 
52 शूरसिहके आमित पराक्रससे मुग़छ वादआाह्‌ नए २ राज्य जीत रहा था, कि उसी 
| समयमे कराल कालने उसपर आक्रमण किया । वह अपने पुत्र जहांगीरके हाथमे विशाल [९ 
७). सुगूलराज्यको सछतनत दे आप इस लोकसे विदा हुआ । नवीन बाद्शाहके सिहा- /& 
ता सनपर बेठते ही शूरसिह अपने जेठे पुत्र और होनहार उत्तराविकारी गजसिहके साथ ््‌ 
उसको प्रीति और राजमक्तिकी सेट देनेके निमित्त सभासे आया । तरुण वीर गजसि_ १£ 
चर] गी देंखकर जहांगीर अत्यन्त असन्न हुआ । राठौर राजकुमार गजसिह शूरसिहका योग्य 
द्व पुत्र था । उसने वारूक पनसेही युद्धविद्या सीखी थी, इससे पहिले जहांगीरने जालोर पा 
»|$ क्षत्रस उसका वारताका विशेष पारचय पाया था। इस समय उसी वीरताका वात ॥2 
व सनमे आते ही वादशाहका आलन्‍्द दूना हो उठा | उसने उसी सभामे उसको अपने ७ 
तल हाथस तलवारका मूठ पकड़ाइ आर जालार युद्धूके विषयसे कहकहकर वह वारंबार 


7० 


[0 कह 








» उसकी प्रशंसा करनेछगा । है 
दी रु 5 [का (७ 
$ बलेचो, चौहान करूकी एक शाखाहे। [2 
हू २ इस युद्धका अकबर तथा सारवाड़के गये इतिहासोमे कुछ पता नहीं छूगता। वालीसा 
्् 


४ पहिनका एक खाप है ।जसकों नालाचा भी कहते ह। वे गोडवाडाके पहाडेमे मारवाड़ आर सेवाडकी 2 
८ सीसापर रहते है। उनमे ऐसा कोइ पराक्रमी नहीं हुआ जो नम्मंठातक राज्य करके अकबरसे लड़ने दि 
लो! के योग्य हो। उस समय तो अम्बरचम्पू नाम विजन मतन्री दक्षिण अहसदनगरके वादशाहक 
श इतना अबरू था सके चह सत्नाट अकबरकी फोजोस रडा करताथा। उनके किसी युद्धसे इस कथाका 4 
&$ सम्पन्च हा ता कुछ आश्रय्य॑ नहों हैं। भाट छोगोने वेसमझाीसे इसी अम्बरचस्पूको असरावालेसा ७ 
5! समझ लिया होगा । महात्मा टाइने भी बिना सोचे विचोरे चह कथा अपनी तवारीसमें नकल करदीहै। (2: 


न्टा, जे 
३ ही प बी 
हा क्ठ 24००-5६ ०5 2 ०-० फ्नप पल 70- (0 
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न गजसिहको जाछौरके रणक्षेत्रमे अपनी वीरता दिखानेका पहछा ही अवसर था। हि 


५ उसी साधन भूमिसे उसकी होनहार उन्नतिका सागे क्रमशः स्वच्छ होता रहा।उसने जाली- ८ 
<£ रको गुजरातके वादआहके अधिकारसे छीनकर मुग़छ सम्राट्के अधिकारमे करदिया। बा 


ह से! वीरसर्सके चाहनेवाले भ्राट कवियोने उसकी वीरताका भलीभांतिसे वर्णन किया है । रु 
«॥ दुष्ट पठानोके विरुद्ध युद्धयात्रा करनेके निसित्त गजसिहको आज्ञा हुईं । उसके युद्धके !2 


बा जे चजन छगे, अदुदगिरिने वह शब्द सुना, उसका सवोग कांप उठा । जो काम ३& 
सु अछाउच्चीनने कई एक वर्षोमे किया था, गजसिहने उसको तोन ही महीनेमे पूरा किया। 'ईँ 
6 अपनी तलवार उठाकर वह जाल्न्धरके ऊपर कि जिसका नाम जालोर है चढ़ गया। (डे 

४ 


शा उस युद्धमे अनेक राठेरबीर मारे गये, किन्तु उसने सात हजार पठान सेनाको मारकर ;४ 


(व 
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ट्या वहाक असवाचर्का छूट (छया आर उस वबादशाहका की सेवाम सेजदिया । हि 
छः पे पु च जरात 22 ३ ७ । 
> भाट ग्रन्थोके पढ़ुनेसे जानाजाता है कि जबसे गुजरात विजय हुआ और मुजप्फर- ह 
० 
७ खांकी औछादका नाश हुआ तबसे शूरसिह केवछ राजधानीहीमे रहने छगा । इधर ।, 


द& उसका जेठा पुत्र गजसिह अपने साथकी फीजको लेकर बादशाहकी आज्ञाके पाछन कर- & 
0 नेम ग्रबृत्त हुआ | जालार जोतनेके कुछ ही समयके उपरान्त गजसिहने मेवाड़के अधिपति हि 
७४६ राणा अमरसिहके विरुद्ध अपनी विजयिनी सेनाकों चछाया। उस समय गहलोत कुछके 2 
«| स्वाधीलताका सूख्य धीरे २ छिप रहा था उसी समयमे अवलीके दूसरे द्वारस्वरूप प्रसिद्ध 2 
ञ क्षेमतर क्षेत्रमे उस वीरपूज्य गहलोत कुछकी घबुझ्तीहुई पराक्रमाश्नि जेसे प्रचंड तेजसे ् 
० जलरही थी उसका विस्तारित बृत्तान्त सेवाड़के इतिहासमे लिखा हुआ है किन्तु | 
& दुःखका विषय है कि मारवाड़के भाट कवियोने इसके विषयमे कुछ विशेष नही छिखा, “8 
>« उनके प्रन्थोसे केवल इतना ही देखाजाताहे कि खुरंमगाह शाहकी आज्ञामे बद्ध होकर बी 


क कणने वादशाहकी सेवा करना स्वीकार किया ऑर गजसिह तारागढ़ में छोट गया। 2] 
रा वादशाहन गजसिह और उसके पिता दोनोका ही मंसव वढा दिया । रे 
दया राजस्थानके भाट कवियोका अपने देशके राजाके गौरव और वबीरताका 
४ वर्णन करना अच्छा छगता किन्तु जो समस्त सलुष्य उनके उस गौरवके 2 


हल। 
आई अ्रधान दवारस्वरूप हे-उस वीरताकी प्रधान सामग्री है, जिनकी सहायता न 2 
है| पानेसे वह कमी भी प्रतिष्ठा नही प्राप्त करसकते, ढुःखका विषय है कि उन्होने उन मज्ु- 





ना ध्योके नासतक नहीं प्रकाशित किए | जिनको इतिहासमे भर्ती प्रकारसे जानकारी ££ 
*<[ 4 
से बछ५ [७ कप 4०० अप 3 'ड' है ८ बे १2 
न १ जालोर एक पएूथक्‌ राज्य विहारी पठानोका था जिनकी सन्‍्तानमे अब पालनपुरके नव्वायहै। 
३३ ॥ २ राजस्थान प्रथम खण्ड--अ० १९ छू० ३७९ 2 
द्वा्‌ अजसेरका दुगे तारागढके नामसे असिद्ध है, किन्तु यह अजमेरके बदुलछे लिखा गयाहै। /छ 
जे जहांगीरके जीवनचारंत्रम दुखाजाता हैं [के उसने अजमरम दुलितवागृर्क नामसे एक सुन्दर बाग ्ट 
छः बनवायाथा | उस दोलतबागूरू हां चह रहता था बा 
श्र ४ गद्य इतिहासाम इस प्रकारके सब नाम हिन्दू मुसलमान और राजपूतोके लिखे मिलते है घर 
4 परन्तु टाडको वे अन्थ प्राप्त नहीं हुए जिससे ऐसे एसे आक्षेप किये गयेहे। १2. 
रद पा रक्ष 
न सजा स्ज्र्च् ऋषि हल हक हू 72 
“55 प्तिअह कि कार्छ कक 5# रख 9७ 575 67₹6 कर काट ०६ 
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७ ७5% सम बा आर (2 
न नही है, उक्त एकदेशदर्शी ऐतिहासिकोके सूक्ष्म वर्णेनका पाठ करनेसे उनको सहसा यह 6 
2 निश्चय होगा कि राठोर राजाओने ही उस समयकी व्डी घटनाओका अमिनय किया 

/ हे । उदाहरणके स्वरूपमे एक युद्धके बत्तांतका वर्णनब किया जाता है गहछोतवीर राणा ९ 
ध्या अमरसिहने अपने देशकी रक्षाके निमित्त प्राणपणसे चेष्टा की, परन्तु विधाताकी विडं- हट 
| बनासे उसके सब श्रम निष्फल होगये;उसका सव वरू और आश्रय छिन्न भिन्न होगया,वह 5 
अपनी थोड़ीसी मुद्दीभर सेना छेकर मुगूल सेनाके अनंत बलछके रोकनेको गया,परन्तु पराजित 
है हुआ । विवश हो राणाने वादशाहकी अधीनता स्वीकार की । उस ग्रचण्ड मुगल अक्षो- 
<| हिणीमे राजकुमार गजसिह जो दूसरा सेनानायक था उसका वर्णन उस सम्यके इति- 
रा हासाम भलीम्कारसे वर्णित हुआ है, किन्तु जो उन समस्त बृत्तान्तोको न पढुकर केवल 
द्वी) मारवाड़ेक ही भाटग्रन्थोका अनुशीलन करते है उनके सनमे यही निः्वय होंगा कि गज- 
सिहसेही मेबाडका पराक्रम हीन होकर जगनन्‍्मान्य गहछोतकुछ स्वाधीनतासे च्युत 
| होगया था। राठौर कवियोके इस प्रकार पशक्षपात युक्त इतिहासका एक साधारण कछक 
दी नही है । उन्होने अपने देशके राजाको एक वड़ा ऊँचा आसन दिया है, किन्तु दु खकी 
॥ बात है कि जहागीरने अपने रोजूबामचेतकम उसका नाम नही लिखा, वरन्‌ उसने 
७ कोटा और दतियाके राजाओको शाहजादे खुरमके साथ भेजनेका हाल लिखाहै, परन्तु 
त्व तौभी उस युद्धमे राठौर राजकुमारेक नामकी गंध भी नही देखी जाती । इससे विल- 
5 क्षण विवाद उत्पन्न होता है कि जिस प्रचण्ड मुगल सेनाने उस समय मेवाडराज्यपर 
| आक्रमण किया था | अन्यान्य राजपूताकी समान राठौर राजकुमार गजांसहने भी उसकी ॥£ 
हद पष्टि साधन को थी | 


छः हक 
ढ॥ए 5 बकरे 


एड 


टी 
रबर उस कक स्लि के? 


"७ तक व 


नि] 
छ७्श 


छः 4 । 54 
न सम्वत्‌ १६७६-सन्‌ १६२० ३० से रा०र राजा शूरसिहने दक्षिणमे हु 
रा प्राण त्यागकिय । वह गर्व्बोन्नत राठौर कुछका एक योग्य राजा था। उदय- £ 
डा सिहकी कायरतांके कारण राठोर कुछका जो वहुतसा गौरब ग्रभारहित होगया था, ' 
ज्े/ गरसिहकी वीरतासे वह फिर महातेजसे उज्ज्वल हो उठा। किन्तु जो तेज बीखर [५ 
<॥ जोध्गराबके रोमकूपरोसे निकछा था, जिसके प्रभावले एक समय समस्त भारतभूमि 
रा प्रकाशित हो उठी थी, वह तेज इसमे नही था।परन्तु तो भी यह दाहिका और, उज्ज्वछ- रे 
्ी 
श्ं 
टू 


का ८2 +- 


| फारा शक्ति है। राजा शूरसिहका शौर्य वीय्य क्‍या स्वदेशीय क्‍या विदेशीय अनेक है 
| वीरोकी आद्रणीय हुआ था । उसके वीरोचित गुणास मोहित होकर अनेक विदेशी यहां (2 
तक कि स्वय वादशाह भी उसका भाक्ति सहित सनन्‍्मान करते थे। उसके भयसे दक्षि- हा 
सं! णके निवासी सदेव कांपते रहते थे । उसके अन्तिम जीवनमे एक विचित्र अतिष्ठाका | 
श।॥ विवरण देखा जाता है। कहा जाता है. कि उसले अन्तिस काछसे नर्मदाके किनारे एक 2 
6 खंभ ( सीनार ) वनानेक्तो आज्ञा दी और उसमे एक तछाक दिखदेनेको कहा कि जो पर 
द्धा! कोइ उसका वंशधर नर्मदाके दक्षिणओर जाय तो उसको उस जापका आगी होना हु 


| पड़ेगा । इस सीनारक वनानेका कोई विशेप कारण नहीं दिखाई देता | कोई कहते है 72 
ंीड:सक्‍इ-ो-नत- 55575 तन... 


ठः है री 
दया १ क्यो नहीं 'लिखाहे। ्् 
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23 
न्ञ्भ्नन्ट 


ज्ञ कि वह व्हुधा नमंदाके दाक्षिण ओर ही छडता रहा था, व्यर्थ युद्धोमे छगे रहकर वहाँ 
3 उसने वहतसे मलुप्योका रक्त बहाकर दक्षिणके निवासियोका सर्वेनाश किया था । ॥2 
है अपनी की हुई असंख्य नरहत्या ओर असीम अपकारके विपयपर ध्यान देकर अग्तिस गे 
है जीवनसे उसके हृद्यम विपस शोच और आत्मद्रोहका उदय हुआ था,इसी कारण उसने 
५ अपने बंगधरोकी उस नशंस कार्यसे निवारण करनेके निमित्त उस तछाकको लिखवाया (2 
हा था। और किसी भाट्ग्रन्थमे देखाजाता हैँ कि समस्त जीवनभर वह कास्यवश हो 
दा दक्षिणस ही फँसा रहा था । इस कारण उसको एक वार सी अपनी जन्मभूमिके ६ 
5! देखनेका अवसर न मिला । सविधा और सुयोग पाकर जब वह अपने देशके रछीट- ) 
का नेका उद्योग करता तसी कोई एक अकस्मात्‌ घटना आकर उसको उस नमंदाके [६ 
ह0 दक्षिण किनारेमे ही फंसा रखत्ी। इच्छा हेतिहुए भी काय्य करनेके अनुरोधसे वह नदीकी [६ 
5 सीसाकों पारन करसका | क्रोधभे आकर उसने नर्मदाको अनेको शाप दिये थे 
| वह दक्षिण तटसे छुटकारा पानेके निमित्त सदेव ही दृवताओसे आथना किया करताथा। ,/ 
€0 किन्तु उस समयसे उसकी कोइ भी प्राथना स्वीकार न हुई | वह अपने जीवनमे कभी 7 
रातों मनसर जन्मभूसिकी ठंडी छायाके नीचे रहकर शान्ति सुख प्राप्त न करसका । बादशाहके ,< 


< असन्न रखनेके निमित्त वह जन्मभर विदेशमे ही रहा | उसने वचपनसे है। अपने , पिताके [8 


के साथ समय विताया था । उसका पिता जिस देशेस अपनी सेना लेगया, 7 
न मरुभूमिके युद्धक्षेत्रेमे भीपण सैदान व पहाड़ोसे जहां उसने युद्ध किया, :£ 
बालक श्रासिहने क्षणभरके लिये भी उसका साथ न छोड़ा । वालकपनसे ही हे 
प्रतिपद उसने पिताका अनुसरण किया, जवानीसे राठौर सेना लेकर वादशाहकी रे 


> आज्ञा पालनेके निमित्त दूर २ देशोसे गया, उसने कितने समयमसे कितना ढु.ख पाया, ,£ 
उसकी सीमा नहीं है। उसके पिताने प्राण त्याग किया, उस अन्तिम कालमे शूरासिहने १& 
&. एक बार भी पिताके चरणोको न देख पाया,एक बार ही जन्मभरको विदा छी,शूरासिहके हि 
30 भाग्यमे उसके देखनेका अवसर सी न बढ़ा था | कयोक्रे उस समय वह पंजावमे ट 
<! निवास कर रहा था। पिताकी मसृत्युके उपरान्त वह पिताकी राजगद्दीपर बठा, उसने ि 
हूं! बिचारा था कि राज्य रहकर सातृभूमिकी श्रीब्वद्धि करूंगा, परन्तु ढु'खका विपय है ग 
हो कि वह आशा भी आकाशके फूछोमे बदल गई । राज्यशासन और ग्रजापाछून तो केवछ '६ 
2५ नासमात्रकों था बादशाहकी आज्ञापाल्तनना ही उसको अपना कत्तेव्य कर्म माननापड़ा । <£ 





रा $ ये बाते बहुधा गद्य इतिहासोके विरुद्ध है । शुरलिंह कई दफे जोधपुरमे आये और उन्होने हि 


| कई अच्छेर सहर, सकान, बाग, तालाव, कंड आदि बनाये, जो अबतक विद्यमान है। तलाक ]8 
7] मीनारकी वात भी कहानी जेसी मालम होती हे, क्योकि उनके पीछे उनके बेटे गजर्सिह यशवन्तर्सिह /छ 
न आदि दक्षिणकी बादशाही नोकारेयोपर जाते रहे है, जिनसे सारवाड़को दूष्यका विशेष छाभ होता 2 
शी रहा है। । 8 
हा २ बादशाहकी असन्न रखना नहीं, अपनी नोकरीपर जाना था; मसलऊू मशहूर है कि नौकरी ७ 
3» कि भाई बन्‍्दी । [2 
र्शीः है हि _ बी 


रे 


छ्ड्ठि 5, 4 कर ०७५ श्ढे 7 र र (७5/८७#जव्ञस् रण ओर रोड रत रउ। ढ;क्त्त छः ९2 5#र6 झट 


धर 
७) 


(७०) 88 राजस्थान इत्तिहास। ४६७8 [ दूसरा- 
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| य 
त्र बादशाहका थाज्ञा पाठनसे हा उसका समस्त जावन बीच गया। अपच दशकों 


हट छ) 
० छोड दक्षिण देशमे हा उसका समस्त काछ कटा । अंतमे उस दूर देशमे ही उसका देह :£ 
छूटा। कहां चह आशाका विलासक्षेत्र, जीवनका आश्रयकेन्द्र, शांतिकी ठील्ानिकेतन ३8 
जन्मभूसि, ओर कहां उसकी मृत्युशय्या, उस अन्तिम सेजपर लेटेहुए वह उस ४ खगा- (७ 
ह दप्गरोयसी ? जन्मभूमिकी बार्ता विचारने लगा था । उसके पूजनीय पृवरपुरुषोने जिस ; 
७ सारवाड़ राज्यके निमित्त असन्नमनसे आत्मत्याग किया था और  बुद्धिमानीसे वे राज- [& 
ते, नीतिका पारेपाछुन करगये, किन्तु उस साखवाड़ राज्यके निमित्त उसने क्‍या किया ? 5 
7! अधीन कम्भचारियोके हाथमे राज्यका भार देकर समस्त जोवन दूसरेको सेवाम ही।बताया, (६ 
७# अन्‍्तमे दूर देशम देह त्याग करनी पड़ी, अन्तिम समयमे एके बार भी मातृभ[भका सुख ६ 
दे न देखपाया । यह सब चिन्ताएँ जब अ्वरछ वायुके समान उसके छिन्न हृदयमे टकराने /७ 
37 छरगी तब उसे चाराओर अंधकार देख पड़नेलगा। वह जपनी ग्रातिष्ठा और राजसन्मानका 
आई सेकड़ी घिक्कार देनलगा। अन्तमे उस तलछाकनासेके मीनारके वनानेकी आज्ञा देकर वह )४ 


।एल5/र 


ढ7रिवंक्ड 





ट संदाके लिये संसारके दुःखोसे छूट गया । 
मे ४४ राजा शूरसिहने दिल्लीश्वस्के निमित्त जो असीम आत्मत्याग स्वीकार किया था, ॥£ 
। यथाथेमे बादशाह:उसकों कभी न भूछसका।बादशाहने यध्षार्थ ही उसको बड़ेरपुरस्कार 

2 दियेथे, उसने राठोर  राजकों सोलह बड़ी २ जागीरे देदी थी, उसको सवाई? ।( 
हा की उपाधिसे:विभूषित कर समस्त सभासद्‌ राजाओके ऊपर वेठनेका उच्च आसन ,6 
में दिया था, परन्तु उसने जिस माठ्भूंमिसे वंचित हो समस्त जीवन दूरदेशमे ही विताया, ७ 
30 अपने राजकार्य्यको) नौकरोके दी हाथमे दे दिल्लीके कल्याणके निमित्त वहुतसे रे 
कं रा्रोके:रक्तको :बहाया,:उसके वदलेसमे क्‍या उसके योग्य दान सि्ा था ? बाद- 2 
ट शाहके दियेहुए कई एक सन्मानेसे क्‍या उन समस्त कार्योका योग्य चदुछा होसकता- 2 
रा ९ उसके साथ ही साथ उसके सार्मतगण भरी इसी प्रकारसे परदेशके अनंत छेशोसे 

रु पीड़ित होगये थे, स्ली,पुत्र कुंटुम्वियों ऑर अपनी २ सम्पत्तिको छोड़कर उनको भी क्‍ 
शा १ शूरसिह उनके पास छाहोरम थे ओर अकबर बादशाहन वहीं उनको राजतिरकूक दियाथा। 22 
श्‌्‌ २ इन सोलहामस यो ता उनके ॥पंतृराज्य मारचाड़के अन्तर्गंत था। जेसा के सारघाड़ प्राय 2 


एप 


9) 
छु/ऋ# नये 


( ना ) मारवाडुके नामसे सी असिद्ध है। शेप सात भागोमेसे परँच शुजरातमे, एक मालवेमे, ' 
आर एक दक्षिणम थी | यह सात विभाग अवश्य सारवाड़के अन्तर्गत नहीं थे, यही बादशाहने ॥८ 
दिये थे, किन्तु उस नो हिस्सोमे बटेहुए मारवाड़मे यह सात जागीरे क्यो मिछाईगई?इसका विचार छः 
करते हो सारवाडुका शोचनीय चचान्त स्मरण हो आताहे और हृदय प्याकुछ हो उठता होभाग्यका पु 
कर आज्ञास जिस दिन राठौर राजा सालदेवने झुसल्सानोके हाथमें आत्मसमर्पण किया, उसी ,2 
दिन उसके पिठपुरुपाका स्वाधीन राज्य पराधीन होगया | उसी दिनसे मारवाड़का राज्य सुगृल [6 
साश्नाज्यकों एक प्रधान जागीरसे गिना गया । उसी समयसे राठौर राजा सामतम्रथाके अचुसार // 


उसको जागीरकी समान सोगने ऊंगे । और अत्येक नदीन असिपेकम बादुसाहके निकटसे उनको /७ 
नय २ फरमान लेने पड़े । ५८८ 
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स्वे/ राजाके साथ उसी प्रकार देश २ से घूमना पड़ा था,इससे उनका भी हृदय संदेव व्यथित 
£॥ रहता था। यद्यपि राजाकी सन्मानब्ृद्धिके साथ ही साथ उनका भी सन्‍्मान और पद (2 
७ बढता था, किन्तु उनको जब जन्मभूमिकी वात याद आती तब वे सम्राहके दिये- ३& 
द्वो) हुए उन समस्त सन्‍्मानोको तुच्छ जानकर उनसे घृणा करने लगतेथे | जन्मभूमिकी गोदभ हि 
| रहकर यादि उनको समस्त जीवन अनन्त दुःख भोगना पडता तो भी वे उससे ऐसे दुःखी न 2 
ः होते जैसे कि वादशाहकी कृपासे सब भोगविछास पाकर पटभर रोटी खाकर और कोसछ 
द्वी सजपर सोकर एक दिन भी सुखसे न वितासके । इसलिये वादशाहकी दीहुई वह [हु 
४ सम्पात्ति-वह राजभोग ओर वह सुन्दर सुकोमलछ शय्या उनके पक्षसे दुगन्धिमय नरक [2 
है ओर दारुण कण्टकञय्या जान पड़ती थी | बादशाहके आश्रयकी छायाके नीचे [% 
है बैठकर विछासभोग और भोजनकी सामग्रीका सेवन करते २ जब उनको' भरुक्षेत्रकी हु 
>०» सूखी जुबार और रावड़ी या गेहूंकी रोटीकी याद आती तो वे भोजनके पात्र दूर फेक- ८ 


6४ कर अधखाईहुई अवस्थासे ही आसनसे उठकर चल देते थे । 2 


हा राजा शूरसिह जेसा वीर था वसा ही प्रतिष्ठितभी था। उसके द्वारा जोधपुरकी 
हू। जोसा व सुन्दरता अधिक बढ़गई थी । उसने अपने नामके वहुतसे कुएं, बावड़ी, और हि 
36 मंदिर तालाव आदि बनव[ये थे, उनमे अवतक भी बहुतसे देखे जातेहे। उसके वनवाये हुए (2 
ढा 


| सरोवरोमेसे केवछ एक शूरसागर! ही असिद्ध है । जो इस मरुभूमिसे कुछ कसम (० 


न्द्रेा कै नहीं है 5 से हि किनारेके ०. 0 जाते है ब्दः 
थी, छाभका वस्तु नहीं हैं। इसके पानोसे इसके किनारके वागू आदे साचे जाते है । हि 
ऐ 2. 
द्घा महाराज शूरसिहने ६ पुत्र ओर सात कन्याये छोड़कर परछोक वास किया । हि 
3 उसक मरनंक उपरान्त उसका जंठा पुत्र गजसिह सन्‌ १६६० ३० में पिरताक सहासन [2 
हा पर बढठा | गजसिहने छाहारसे जन्म लिया था पिताकों मत्युममयसे वह बुरहानपुरमे 9 


था उसी समय दारावर्खों वादशाहका प्रतिनिधि हो कर उसके डेरेमे पहुचा ओर उसके 5६ 
| मस्तकपर मुकुट, छछाटमे राजतिछक और कमरमसे तलवार सजाई। पिछराज्य नोकोट 
&४९ सारवाड़के अतिरिक्त उसको राजगद्दीपर बेठनेके दिनसे गुजरातके “ सप्ताविभाग ?? पट 
7 हूंढाड़के अंतगेत झिलाय और अजमेरके निकटका मसूदानगर भी जागीरमे दियेगये । ्ट 
ऑ इन सब पुरस्कारोके अतिरिक्त उसे एक ओर भी बड़ा सन्‍्मान श्राप्त हुआ, वह यह कि 
वादशाहने उसको दक्षिणकी सूबेदारी दी, और उसी समयसे यह नियम करदिया कि [5 


हट 22 
9 


7 
है 





5 2५ 
(5 


(१) गजसिह (सबसे जेठा) सबऊूसिह, चौरमदेव, विजयासिह, प्रवापसिह और यशवंत यह 0 
छ. पुत्र थे । उनकी सात (पुत्रियोके सम्बन्ध कोई वृत्तान्त नहीं पाया जाता । ण्दू 

(२) आमेरका आदि और आचीन नाम हूंढाडर है। आमेर या जयपुर केवछ इसकी राजधानी 
है। पश्चिमी ऐतिहासिकॉोंससे अनकोहीने अपनी इच्छाके वशले राज्यके नामका छोप कर उसको 40» 
अपनी राजधानीके नामसे प्रासेद्ध कियाहे । इसी कारण आज हम आचीन मेवाड़ और सारवाडके १६: 
बदरू उदयपुर आर जाधपुरका उछख पाचह । कन्‍्तु इसक हारा जो इंतेहासका अपमान हआहे (8 
८| उसको उन्होंने एक बार सी विचारकर नहीं देखा । महात्मा टाड साहबने इसके विषय जो श्रेष्ट 
मार्य दिखाया है, उसका उनको अवलूम्बन करना उचितह । (45 


९ | 
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दी) अबसे इसके सदारोके घोड़े न दागेजावे। इस नियससे मुगाछूबादशाहने राठौर सामन्तोकी ९ 
30, एक घोर अपमानसे रक्षा कीथी। 2 
रा वालपनसे ही पिताके साथ देशंदेशांतरोम अ्रमण करके गजसिह उसके सुन्दर गुणो १ 
और रणदक्षताका अनुकरण करनेमे समर्थ हुआ था । वह दक्षिणकी सूवेदारीपर नियत हि 
हो उन समस्त श्रेष्ठ गुणोका पारिचय देनेलगा । उसकी तीक्ष्ण तलवारके मुखभे अनेक नगर 


) और आश्ास पतित हुए | खिड़कीगढ़, गोलकुण्डा, कोलिया, परनाछा, कंचनगढ़, आसेर 2 


हा ओर सितारा । थोडे ही दिनेासे रा>रराज द्वारा विजय हो मुगछराज्यमे मिलालिये गये । 


ही इन सब स्थानोसे उसने जो असीस वीरता ओर रणदक्ष॒ता दिखाकर विपुल जय प्राप्त गे 
दी! की, इससे वादशाहने असन्न होकर उनके दलूथंभन! की उपाधि दी थी। इन सब 7 
&॥ युद्धोमे गजसिहके ब्येष्ठ पुत्र असरसिहने भी उसके साथ रहकर विस्मय-ऊकर वीरता और 
ढ रणदक्षता दिखाई थी। प 


2 
_>->>-3३ 


दी वहुतसे विवाह करना राजसमाजमे महा अनिष्टका मूल हे। जो राजा विछास अथवा 
>5 पितृपुरुषोकी प्राचीन ग्रथाके वशवर्ती हो बहुतसी स्त्रियोसे विवाह करते है, ते। पुत्रवती रु 
»| होनेपर वे सब |छ्षियां श्रायः राजमाता होनेकी इच्छा करती है | पुत्रकी आयु बढ़नेके ॥2 
७ साथ ही साथ उनकी इच्छा भी वछ॒वती होतो जाती हँ।उस बलवती म्रव्ात्तिकीं वशवतिनी ७ 
न होकर वे एक बार ही ज्ञानरहित होजाती है, वे राज्यके होनहार संग अमंगलछूका विचार *ई: 
| नहीं करसकती । स्वार्थलाधनके नि्ित्त वे एक साथही इतनी उन्मत्त होजाती है कि स्वयं [टि 
0 शजा भी यदि उत्तके स्वार्थंके विरुद्ध खड़ा हो तो समय पाकर उसे भी विप देकर या (७ 
किसी दूसरे प्रयोगस नाश करडाछती है | पिताके दिखायेहुए मागका अवलूम्बन कर *£ 
जहांगीर वादशाहन भी कछवाह कुछकी दो ख्रियोसे पाणिग्रहण किया था । राजपूतोको 
इस सम्बन्धके कारण शाही सछतनतम हस्तक्षेपकरनेका अवसर मिलता था। उनसेसे राझैर- “७ 
से वशीया खीके गसे उसके परवेज नामक एकपुत्र उत्पन्न हुआ । वही जेठा और सद्दैव प्राचीन 
3 प्रथाके अनुसार सिहासन पानेकायोग्य पात्रथा | किन्तु आमेरराजकुमारीके गर्भसे 
हैँ बादशाहके वीयसे खुरम नामक जो पुत्र हुआ था वह सिद्दासन पानेके निमित्त परवेजका 8 
ही धोर शत्रु हो खड़ाहुआ । और अपने स्वाथंसाधनके निमित योग्य अवसर हूँढने 
४ छगा। यद्यपि खुरेंस छोटा था किन्तु परवेजकी अपेक्षा वह गुण और बुद्धिमे बड़ा 2 


दर 
दर 


सहित क्र 


हा 
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्ः 
हट 
3 (१) इस प्रकारकी श्रथासे राजपूत अपनेकी बहुत अपमानित समझते थे। चीराचरण ्ट 
दो थे। वीराचरणके अ्रधान 5: 
७ सहायक प्रिय घोड़ोकी पीठसे जब वे उस करूंकको देखपातें तब उनके सनमे दासत्यका क्ूंकित 
दी चिह्न सूर्तिमान होकर दशेन देजाता था। न 
हज॥॥ (२ ) परवेज नहीं खरम उत्पन्न हुआ था । ्् 
दी ४ कप ६0 वि 0७% 
रा ( ३ ) यह जेठा नहीं था, खसरोसते छोटा था । 2 
हे कल गा 
द्ा (४ ) ख़ुरंम नहीं, खुसरों हुआथा, परन्तु ख़सरों वापके अ्रतिझूल होगयाथा, जिससे कंद ० 
2, राकयागया था। जौर परवेज उसका भतिनिधि हुआथा। 
० द->> --5 ४5 5, 
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दी था । वह एक निपुण ओर साहसी योद्धा था, विशेषकर अनेक मोहित करनेवाले 
| गुणोसे अछ्ंकृत था। इसी कारण वह वहुतसे मनुष्योका प्रीतिभाजन होगया था। ६ 
&. भाग्यवश उसको योग्य मित्रो और सलाह देनेवालेकी सहायता भी प्राप्त होगई थी । पैड 
ज्ञे/ शिशोदीय वीर तेजस्वी भीमसिह और विख्यात सेनापति महावत्खोने उसके असीम : 
< शुणोपर मोहित होकर उसके पक्षका अवरूम्बन किया, और उन्होने उसके कार्यके पूरा कर- 
हा नेमे सहायता देनेकी भी प्रतिज्ञा की। उनके उत्साह और पारामशसे उत्साहित हो खुरस 8 
ज्ञे/ अपनी अमीए-सिद्धिके वाधक परवेजृके सारनेको व्यस्त हो उठा । हि 
शत राजकीय सेनाको लेकर खुरंस जिस समय दक्षिणदेशमे उपस्थित हुआ, उसी ,£ 
हु समयसे उसका भाग्यमंडल धीरे २ स्वच्छ होनेलगा और उसके कार्यसिद्धिके कैटक 6 
हे एकर करके दूर होने छगे | अवतक वह फेवछ कल्पनाकी ही गोदमसे सो रहा था, किन्तु ई 

50 इस समयसे यथार्थ कार्यक्षेत्रम अवतीर्ण हुआ । साराडुके राजा गजसिहका ४£ 


सतेबवा वादशाहजादोके सिवाय शाही दवारमे वढ़ा हुआ था, वह दक्षिणसें खुरमके ३ 


0 ही साथ था। सुल्तान खुरमने उससे अपने मनके भावको प्रकाशित किया और अपने ६ 
० कायके पूरे होनेके निरमित्त उससे सहायता चाही । गजसिह खभावसे ही परवेजको 2 
&. चाहता था। अपने प्रियपात्रके होनहार भाग्यकों अथवा वादशाहके कियेहुए असीम 8 
ज्वी| उपकारोको विचारकर किसी कारणवण उसने खुरंमकी गआर्थनाको न सुना । 
० उसकी असम्माति ओर उदासीनता देखकर खुररम निराश हुआ, वबरन्‌ जिस प्रकार 
क कार्यकी सिद्धि हो उसी प्रकारके यत्तकी खोज करनेलगा । गोविदंदासनामक एक 
># भाटी राजपूत मारवाडके विदेशीय सासतोमे था | गजासिह उसका विशेष विश्वास ओर 
&॥ आदर करते और सब विपयोसे उसकी सम्मति लेते थे। खुरमने इस समय उसकी 
८0 सहायता चाही ओर उसके मनको गजसिहसे फिरानेका बहुत यत्न किया | किन्तु 
ऊतक भाटीसरदारंके सासने उसकी कुछ भी न चली, उसने उसकी एक भी बात न सानी । 
इससे खुरंस उसपर भी अत्यन्त क्रोधित हुआ। साधारण उप सासत होकर गोविन्द्दासने 
ढ्ः ( १ ) महात्मा टाइसाहव कहते हैं. कि महावतर्खों शिशोद्या कुछांगार पापिष्ठ सगरजीका 
पुत्र वह था, अपने धम्मेंको प्यागकर मसहावतखादक नामको भास्त हुआ था ( राजस्थान अथमखण्ड, 
अज० ११ ) किन्तु जहागीरके जीवनचरित्रमे देखागया कि वह काबुरूका रहनेवाला गपूरबेग नामक ': 
एक मझुसलमानका पुत्र था। इसका असली नाम जमानाबवेग था। टाइने इसको समिथ्या सगरका पुत्र 
चनाकर सगरपर व्यर्थ आक्षेप किया। 

( २ ) यहांपर पढ़नेस भलीम्कार जानाजाताहे कि महावतखां पहिलेसे ही खरंमका श्र था 
किन्तु चास्तवसे यह वात नहीं है। सन्‌ १६२४ इ० मे जब खरंस पहले विद्रोही हुआ तब बादशा- ह्य 
हका आज्ञासे सहावतखाने परबेजके साथ उसके विरुद्ध युद्धयात्रा की थी। उसी समयले महावत ्ट 
खुरेंमके विरुद्ध नानाप्रकारकी शत्रुता करवेलगा । अन्तका सन्‌ ३६२६ ई० में जहांगीरके सरनेके (5 
एकवषे पहिले वह खरेंमके साथ समिला। ्ट 
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हा (३ ) गोविन्द्दास इस समयसे बहुत पहले शूरसिहजीके जीतेजी मारा जा चुका था। ख़र्रम रे 
ही. की यह राजचेष्टा करनेके समय जोवित नहीं था । ्ई- 
जा ( 5 पे 

हि ४ ) घेदेशा नही, ढेंशों था। ॥2 
कि + अल | 
किन ५ 
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त्वे वांदशाहजादेकी बात न माना, इससे क्‍या खुरेसका अपमान न हुआ ? खुरेंस ई 
रे उसी दिनसे उस जपमानका बदला छेनेके निर्मित्त व्यग्न हो उठा और उसके मारनेके 
८ ॥ 
का निमित्त उसने किशनासिहनामक एक राजपूतको नियत किया | किशनसिहने अपने हत्यारे १ 
जो अभिप्रायकों थोड़े ही दिनोमे पूरा करदिया | इससे गजसिहको अत्यन्त दुःख हुआ। 
4 खुरंसके आचरणको देखकर उसपर उसकी अत्यन्त विपस घृणा, उत्पन्न होगई। वाद- ट 
् शाहके कार्योम छगे रहनेकी फिर उसकी इच्छा ने रही। विकट घृणा आर रोपसे हे 
द्र उसका हृदय टकराने छूगा ओर वह इस दुःखसे दक्षिणमें ही सेनाको छोड़कर अपने 7 


्ः राज्यको छोट आया। 9 
रा इस घटनाके कुछ ही दिनोके उपरान्त अभागा परवेज, खुरमकी हिसाम़िसे पते- है 
से गकी समान जरूगया। तो भी उसके काय पूर्ण होनेका केवछ एक केंटक रहोगया, .<€ 


वह कण्टक उसका जन्मदाता बादशाह जहागीर था । उसके गह्ोसे उतारने पर हीं 2 
&/ उसके सब बाधा विजन्न दूर होसकते थे । आश्चर्यका विषय है कि खुरेमने उस बुरे कमके ।« 

करनेका भी संकल्प करलिया और एक बलवानसेना इकट्ठी करके वह अपने कार्यसिद्धिका |£ 
सुअवसर देखने छगा । उसका यह जघन्य अभिप्राय बादशाहकों मालूम होगया। गा 
अपने पुत्रके ऐसे बुरे अभिप्रायको जान जहांगीर अत्यन्त हो ठु खित हुआ । उसच [& 
स्वप्तमे भी यह्‌ न विचारा था कि खुरम ऐसी पिश्रभक्तिका परिचय देंगा। जो हो इस 2£ 
समय उसको विपस संकट उपस्थित हुआ । एक ओर उसका जीवन और सन्मान गा 
दूसरी ओर हिन्दुस्थानंझे सुख और शांतिमे बाधा, उस संकटसे छुटकारा पानेके (७ 
निमित्त उसेन राजपूत राजाओसे सहायता चाही । शोध्र ही उनके पास पवाने भेजे- रे 
गये । उन पवोनोके पहुँचते ही मारवाड़, आमेर, कोटा और बूदीके राजा छोग अपनी (5 

अपनी सेना लेकर सम्राट्की सहायतांके निर्मित्त आ उपाखत हुए। हि 
ना इस भयानक घरेलू झगड़ेके शांत करनेके निमित्त राठौर राजा गजसिहने £ 
| सबसे अधिक उत्साह प्रकाश किया । विद्रोही दछको निकट आता देखकर वादशाह १ 
दी. अत्यन्त भयभीत हुआ था; किन्तु आज गजसिहके उत्साह आर धय्य्रद वचनोसे (७ 


30 उसका हृदय बहुत कुछ शांत हुआ । वह राठरराजपर इतना संतुष्ट हुआ कि हु 
2! ( $ ) किशनसिह#द्वारा किशनगढ़ स्थापित हुआ । गोवेन्द्रासको मारकर किशनसिहने ट 
श। राजाके अनुमहसे अपने बसायेहुए नगरमे स्वाधान राज स्थापित कियाथा । इसके चरतेसान वंशघर +% 
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&. अब भी बत्रिटिशगवर्नसेटके साथ मेत्रीके सूत्रम बधंहुए है । हि 
हज ( २ ) जहांगीरके इतिहासमे परवेजका दक्षिणस मातस मरना छिखाह। खरंस तो उस समय 2 
€ी भागा २ सिन्घम फिरता था। परवेजका मरना सुनकर चवहाथ दाधक्षणस कांठेयावाड़ होकर लोट गे 
न>0 गया था । ५६: 
टी. छः 
शा ९ 2 
द्धा # किशनसिहने खरसके कहनेस गोविन्ददासका नहा मारा था, गावेन्द्दासने सरवनसि- हज 


र्डा हके स्रतुज गापारढ॒दासका अजमंेरस महाराज ऋशसहक डर॒पर जाकर रात्रकं समय जठसदा !2 
&. सं० १७७१ को मारा था। जिसके वदलेम॑ तड़के हा कवर गजासहने बापक हुक्मस पाछा करके ७» 


0 अपने काका किशनसिहको किणनगढ़ जातेहुए रास्तेमे मारडाछा । 2 

बी 
गम 2-० >2« ६--”5-> न्ध्छ् >> पा ध्ठ >> 53-०७ ठ्ह्ष्ट --ठ ज्ट /्छिज्, ; 2-2 2-6 ७० 2--5 (०५ हा कटे हक 

38 #ीड कर करे करे करे कर कीलि करें व 5 कर कार कार की छ री हट 


िब्की 


भाग २. | ६४ सारवाड-जोधघपुरका इतिहास-अ० ५. ४8 ( 
0८० ०४८८७०४/८० ०४८०० ७८५९ ७४८०९४४/८००३४/०९१४८०९०३४८८९ऐ शो ४८० ०४८९ ९) 


_] 


96 
2 
+&...0 3 ,....8..९ 
5#९5७६ 


इ 


ा 


० 


उससे केवल हाथ ही नहीं सिल्ाया वरन्‌ उसके हाथको चूमा भी । विद्रो द्सन्‌ 
करनेके निमित्त वादशाहने उन समस्त राजपूत राजाओसे उसके विरुद्ध युद्धयात्रा 
करनेको कहा। तदनन्तर सभी अपनी २ सेनासहित विद्रोहके दूसव करनेको आगे 
बढ़े | वनारसके निकट जाकर उन्होने खुरेसके दुरूकों देखा, तव बादशाहने समस्त 
फौजको ओ्रोणीबद्ध करके सजानेकी आज्ञा दी और उस .समस्त विशाल 
वाहिनी सेनांका आधिपत्य आमेराधिपाति सिर्जाराजाको दिया। गजसिहके रहते- 
ठ् हुए भी जहांगोरने उसको छोड़ आमेरराजकों क्यो रान्मानित किया इसका गूढू 
जॉ, कारण नहीं समझ पड़ता । कोई कहंते है कि खुरमने कछवाह कुछमे उत्पन्नहुई एक खी- 
हा के गर्भसे जन्म ग्रहण किया था, मिर्जाराजा भी कछवाह था, सजातीय होनेंके कारण 
दी. खुरंमपर उसका अधिक अनुराग होनेकी सम्भावना थी, इससे उसको सम्मानित न 
>0% करनेपर फिर वह पीछेसे विद्रोहीके ही पक्षका अवरूम्बन करे इस भ्यसे बादशाह 

«| ने पहिलेहीसे उसके मुखको बंद करदिया। किन्तु मारवाड़ुके भाटश्रथमे देखाजाताहै 
८0 कि आमेरराज सबकी अपेक्षा अधिक सेना छेगया था । इसी कारण बाद- 
>» शाहने उसको सबका सेनापति नियत किया। जो हो, इसके भीतर जो कोई 
# कारण छिपा हुआ हो उसको दुलीछ करना इस समय निः्पयोजन है, यहांपर 
0 केवल इतना ही कहाजाता है कि वादशाहके एसा करनेपर एक विषसय फछ फछा । तेजस्वी' 
गजसिहने इंस बातसे अपना अपमान होना विचारा ओर अपनी ध्वजाकों नीचा कर 
राजकीय सेनाको छोड़ उसने दूर डेरा जा डाछा । उसने विचारा था कि चुपचाप 
उदासीनभावसे दूरसे ही युद्धके फछाफलको देखता रहूंगा, किन्तु ऐसा न हुआ, शिशो 

दिया बीर तेजस्वी भीमसिहके तीत्र वाक्यबाणोसे अत्यन्त समीहत हो अन्तमे उसने गा 
बादशाहके ही पक्षुका अवरूम्बन्त किया । यदि भीम राठौरराजको इस प्रकारसे उत्तेजित [2 
न करता, यदि गजसिह उस दिन उसी प्रकार चुपचाप युद्ध देखाकरता तो खुरम ही (6 
उस दिन भारतके राजमुकुटको प्राप्त करता, किन्तु विधातान अहृश्यमे रहकर वृद्ध वाद- रः 
शाहको इस दारुण अपसानसे रक्षा की | सीमासिहने एक पत्रद्मारा गजसिहसे कहला ॥९ 
भेजा था कि या तो खुरंमहीके पक्षुका अवलरूम्बन करों, नहीं ते! उसके विरुद्ध तछवार ॥७ 
धारण कर अपने पराक्रमका पारैचय देनेमे श्रवत्त होओ। इस पत्रका एक२ अक्षर एक २ $£ 
विपसे बुझेहुए ताक्ष्ण शरकी समान राठौरराजके हृदयमे बिध गया । इससे उसको 
इतना कष्ट जानपड़ा कि वह उससे शत्रुके अत्याचारकों भी साधारण जानन लगा । यहाँ 
तक कि बीद्शाहके उस निरादरसे जो उसे कष्ट हुआ था उसकों भी उस समय वह 
भूलगया, और अपनी पताकाकों फिर खड़ाकर उसने बड़े उत्साहके साथ विद्रोहियोके 
ऊपर आक्रमण किया। उसके प्रचंड उत्साह और वीरतासे उसाहित हो राठौर और 
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(१ ) उस चुद्धमे बादशाह था ही नहीं, परवेज था । 

(२) समस्त सेनाका सेनापति उस युद्धमे शाहजादा परवेज था। या उसका गार्डियन 
महावतखों था। जिसने हिरावछ अथोत्‌ अगली फौजका सेनानी जयसिंहको किया था। इसीपर 
रजसिहने घुरा माना था, क्योकि राठौर उस सेनाके अग्रगामी रहाकरते थे । हा 
) 
(५2 
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न उसकी सेना अपने प्राणपणस युद्ध करने लगी | तेजस्वी भीम सारागया, ग्रोविन्द- र 
अर दासकी हत्याकी प्रतिहिसाका भागी हुआ, श्रचंड विद्रोहानल शांत हुआ, अभागे खुरस- ट 
हा का मान सथागया ओर वह पराजित होकर दूर भाग गया | गे 
या इस वीर कार्यके उपरान्त राजा गजासेहका सनन्‍्मान ओर गौरव अधिकतर बढ़- हि 
| गया, किन्तु दुःखका विषय हैं कि वह इस सनन्‍्मानको अधिक दिनितक न भोग सका | 2 
6 सम्बत्‌ १६३९४-१६३८ ई० मे वह शुजरातके एक युद्धमे मारो गया । वाद्ाहकी हे 
>> 
ट। आज्ञा पाछनेके निमित्त अथवा अपने राज्यके दक्षिण आन्तवाले डांकुओका नाश फरनेके हु 
जे निम्ित्त ही उसने जो तलवार धारण की थी इसका कोई वणन किसी भाटग्रंथमे नहीं देखा 2 
कं जाता । गजसिह राठोरकुछका एक योग्य राजा था | अपने देशके प्रसिद्ध २ राजाओके रे 
ज्र बीच वही अपना नाम अटछ करसका था । उसने अमर ओर यशवन्तनामक दो हि 
पुत्रोकों छोड़ परछोक गसन किया | उसके अचलनासक ओर भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ था 2 


७६ किन्तु वह बचपनमसे ही मर गया । है री 
ख् राजपूत स्वभावसे ही प्राचीन संस्कारोके वशीभूत होते है । वे कभी २ पिठृपुरुपोके हि 


>५ आचारो और व्यवहारोके विरुद्ध भी करते है । और उनकी समाजमे कभी २उत्तराधिकार- ४८ 
का अथाका भी रदवद्छ देखा जाता है । राठौर कुछका इतिहास देखते २ हमने दो उदा- हा 
ट्/ हरण पाये है, इस समय और भी एक उदाहरण पाया जाता है । पहिले ही कह आये है, [६ 
>7 कि गजसिहके जेठे पुत्र॒का नाम असर था । इस कारण उत्तराधिकारत्त्वकी श्राचीन प्रथाके £ 
है अनुसार अमर ही राजसिहासनका योग्य पात्र था, किन्तु गजसिहने उसे वंचित कर हे 


ब्-०-07 


द्वा अपने दूसरे पुत्र यशवंतसिहकों राजगद्दीपर विठाया । जेठेके वर्तमान रहतेहुए ॥६& 
<॥ छोटेको क्यो राजसिहासन मिला, इसका विशेष कारण यह है कि अमरसिह ग्रचण्ड, [2 
है. उद्धत और उत्कट स्वभावका मनुष्य था | इस कारण राज्यके प्रायः सब ही मलुप्य उसे 8 
हो चाहते नथे । विशेष कर उससे राज्योचित कोई भी गुण न था कि जिसकी सहा- | 
<॥ यतासे वह पचासहजार राठौरोके ऊपर राज्य करसकता । किन्तु ऐसा होनेपर भी वह ,2 
७४ असाहसी आर पराक्रम रहित न था । उसकी तेजस्विता और पराक्रमके सासने उसके पं 
जुँ। शत्रु हृणकी समान जलूजाते थे। गजसिह द॒क्षिणदेशके जिन युद्धोमे छगा रहता था अमर 
ओर ने उन सबसे अपनी विशेष वहादुरी दिखाई थी, वरन्‌ वहीं सब युद्धोमे सबके 
रा आगे तलवार पकड़कर शत्रुओके सामने हुआ था | अमर झगड़ोसे अगुआ, युद्धमे निडर 8 
दो। और रणचतुर पुरुष था । इन सब गुणोके साथ ही जिसके मनकी बृत्तियोकी समानता [हु 
>, होतीथी उन्न सबने ही उसके साथ योगदान किया था। उन सब प्रचंड स्वभाववाले 2 

मनुष्योके साथ मिलकर अमरसिह बिना कारण ही इधर उधर वलवा करने लगा, री 
हद जिस तिसको अपसापित करने छगा । उसके अत्याचारोसे देशके सब मनुष्य दु.खित ६ 
37 हो कर गजसिहके निकट फॉस्याद छाये। अजाहितैषी राजाने अपनी प्रजाके सुखके रू 

निर्मेत्त अन्तसे उद्धत स्वभाव अमरसहको सिहासनसे वंचित करदिया | [29 


जफ्ल्टतस्क्स्त्त्ल््लच्तन हू 77555 कल्चर सलनन्ञतत3++55पत 5 ++-+लचलत 5 ऊ“ऊततत 555 _ै॒ $ए०रा 
रा (१ ) यह भी गृरूत हैं सहाराज गजसिहजी तो आगरेमे जेछ्ठ सुदी ३६ संवत्‌ १६९४ को ॥8 
> बीसार होकर मेरेथे । 


025 


| हि 
रिकॉर्ड कडकंडकाहतजत की कक ीिकिंथर 


कब्ज लत चकऋ 


कि 
सके 
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ठ् सम्बत्‌ १६९०-१६३१४ ६० के वेशाखमासमे एकदिन गजसिहने मारवाड़के | 
५ समस्त सासंत और मित्रोके साथ सभामे वेठकर जेठे पुत्र अमरसिहको अपने उत्तराधि- 22 


क्् 


हु क्वार पदसे रहित किया। 9 
४ इस प्रकारकी शोचनीय घटना राजपूतोद्दारा कभी ही होती है । अन्त्येष्टि विधानकी' 0 
30 प्राय: समस्त ही प्रक्रिया इसमे देखी जाती है। जिस दिन ऐसी शोचनीय बात होती है 

! बह दिन राजपूतो द्वारा शोकका दिन सनायाजाता है| गजसिह ऊँचे सिहासनपर बेठा 
न है, दोनो पाउ्वोमि राज्यके सामंतगण अपने २ पदसयादाके अनुसार बठे है, सामने 
>9 कछेक दाहिनीओर अमरसिह्‌ खड़ा है। सभासे वठे हुए खब सभासद्‌ चुपचाप है । सभी 
<| विस्मययुक्त नेत्रोसे राजाके गन्भीार और तेजोमय मुखको ओर देख रहे है। सभी उनकी 
€॥ आज्ञा जाननेके निमित्त उत्सुक हो रहे है । उसी समय उस गंभीर निस्तव्धताकों सेग- 
कु! कर उसके मुहँसे यह आज्ञा उच्चारित हुई कि “अमरासिह उत्तराधिकारित्त्वके पदसे 
५ पृथक कियागया | वह अब भाविष्यसे राजा न हो सकेगा। मारवाड़का होनहार उत्तरा- 
&॥ घिकार उसके छोटे भाईकीा आर्पित हुआ है | अमरासिह निकाछागया, वह इसी समय 
जे! देश छोड़कर चछाजाय । ? इस कठोर आज्ञाके होते ही उसके निकालेजनिके वर आभू: हू 
॥ै॥ पण आदि आये।अमर उन सब वस्थ आशभूषणोसे सज्जित हुआ।सभी व्ख कालेरंगके थ। ॥£ 
&। काला पायजासा, काछा अँगरखा, साथेके ऊपर कालेरंगकी टोपी और काली ही ढाछ /& 
ज्वे/ तलवार थी | अमरने उन्त सब कालेरंगके कपड़ोको पाहिना, एक कालेरंगका घोड़ा उसके 7 
6 पास आया वह उसपर चढ़कर तत्काल द्वी वहांस वाहर चलागया | उसने एकवारभी [£ 
&। किसीकी ओर न देखा, और न क्रिसीके साथ चलनेका भी अनुरोध किया । र 
ठ् यद्यपि तेजस्त्री अमरने किसीकी भी सहायताकी अपेक्षा न की, किन्तु उसको देशसे 'ई 
2 अकेला न जाना पड़ा । जो सामंत और परिवारणण उसको भावी राजा जानकर 
ः उसका सन्मान करते थे वे सब एक साथ ही राजसभासे विदा लेकर उसके पीछे होलिये। कि 
द्वा| अमर उन सब विश्वासी सर्दारोके साथ सारवाड़से वाहर हो वादशाहकी समासे पहुँचा। य 
| यद्यपि बादशाहने भी उसके निकालेजानेकों स्वीकार किया था तो भी निराश्रय राजकुमा- 2 


है 


बाउंकोक 


बह 
9/॥ 


(छकउको 


#रिलिल्त 


ट्ाः  े ने ८ न सेनापतिके गज 
्ं रको आश्रयसे आया देख उसने उसपर दया प्रगट की, और उसको. एक सेन ट 
हि ये प &< ८ 
दे! पदपर नियत किया | असर पराक्रमी ओर रणदक्ष पुरुष था | कुछ ही दिनके भीतर 'ई 
3॥ बादशाह उसपर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसको तीन सहख्लके मनसब पदपर 
& आरूढू कर राव! की उपाधि दे नागौरकों जिछा उसके अधीन करदिया | इन सब गे 
ला ख 
हे (१ ) अमरासहके इस तरह देशनिकालेकी कथा इतिहाससे सिद्ध नहीं है । महाराज गज- 8 
ते सिंहने जसवन्तसिहकी साके कहनेसे अमरासहको राजसे अछग रखनेके वास्ते वादशाही नौकर दि 
ओ पहले ही करा दिया था । और मरनेसे कुछ पहले छाहौरसे घुछाकर अछूग रखा था। उनकी सा, 2 
जा खियो ओर सन्तानोको भी जोधघुरके किलेसे उनकी बादशाहकी दी हुईं जागीरमे मिजवादिया था। गे 
््म (२ ) गजासहके मरनेपर अमरासिहको रावकी पद॒वी और तीनहजारी मनसब मिलाथा। 
>8 पहले मनसब कम था। पड 
शी. फ्र्‌ 
लीडकककॉतिकाए माह लाड कांड कांड लाए कह काज कांह (हा 75 पड 
285/009:०/९००/%86/0०७//९०७/४।९०६४/९७५४/९६४७#४४०६४/७ ऋह कर कर 2 कर रत 


(७८ ) 88 राजस्थान इतिहास । & “ [ दूसरा- 
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दो! सन्‍्मानोको श्राप्त हो राठार असमरसिह अत्यंत उम्र स्वभावका होगया और उसका न 
< बह उम्र ओर प्रचंड स्वभाव ही उसका कार हुआ। जिम उमग्रता भौर प्रचण्ड- 
ढ ताके कारण वह उत्तराधिकारसे बंचित हुआ था अंतमे उसीसे उसको अकाल मृत्यु भी डे 
दो! हुई। पदोश्नतिको प्राप्त होकर वह अपने कार्यमे अत्यन्त ही! असावधान हो उठा | यहांतक | 
ह.॥ कि एक समय व्याप्र शूकर आदिके शिफारसे प्रवृत्त रहकर राजसभासे एक पक्षतक [2 
शा गेरहाजिर रहा । इस गैर्हाजुऐ। के कारण बादआह शाहजहंने उसको धसकी दी और 5 
' जुमोनेका भय दिखाय, । परंतु तेजस्त्री अमर इससे कुछ भी भयभीत न हुआ, घरन 'ह: 
5॥ बादशाहके सामने टी धीर और ऊकंपित कठसे उसने उत्तर दिया ” मै शिकार करनेको [2 
ढू। बाहर चलागया था, इसी कारण समामे न आ सका |” तद॒नन्तर अपनी तलवार छूकर पे 
हे उसने उसी स्वस्से कहा “आप सुझपए जुमोना करना चाहते है,-करिये, केवछ यह तलू- दि 


4 वार हो सेरा धन है। 7 ८ 
अं अमरकी इन प्रचण्ड और दुरविनीत वातोको सुनकर बादशाह अत्यन्त श्षुसित 


दी हुआ और जुमोना वसूछ करनेके निमित्त वखशी सलांवतर्खांकों उसके निकट भेजा | 
35 खजानची नियत समयम अमरके घरपर गया और उसने कट्ध॒बचनोसे उससे जुर्माना 
8 मांगा । उसके ऐसे अयोग्य व्यवहारसे अमर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसको अपने (8 
से! सामनेसे दूर चछेजानेको कह, और जुर्माना देनेसे साफ इनकार किया । कर्मचारीके 'ह 
>, अपमान होनेसे वादशाहने स्वयं अपना अहमान समझा और उसने तत्काछ ही अमरको ४ 
# बुलवा भेजा | अमर उसी समय आसंखासमे जा पहुँचा ओर उसने दूरसे वाद्शाहके छाल 2 
दो! नेत्र और गंभीर मुखमंडलको देखा और उसने देखा.,कि सेछावत्खां भी उसके सामने 7७ 
5 हाथजोड़े छड़ाहै। इससे अमरका हृदय क्रोधके आवेगस थरथराने छगा, उसकी नस २ 


हु में गसे खनके पनाले बहने छंगे, उसके रोम रोससे मानो जछूतीहई अभिशिखाएँ चिक- [2 


७ 
89. 


&] ज्ज्ज्त् 8 
2॥ ( १ ) सछावबतखा बखदी कहलाता था । वखशीाका काम केवल वेतन बाँटनेका ही नहीं था 22 
४ 


6 परन्तु देखभाऊ व जांच पड़तालका काम भरी उसके हाथसे रहता था । हमारे विचार बखशीका :!* 
>5 पद हाजरी केने और वेतन बांटनेका बहुत सम्मानित था, और विशेषकर ऐसा जेसा ई 
७ कि उसराका पद था जिसके अधिकृत लिपाही ऐसे उम्र थे कि यदि उनके सेनाध्यक्षकी | 
टी, झुछका बाल भी हवासे हिलजाय दो वह बढला लेनेको तैयार थे। इतिहासमे लिखा है कि अमरा ॥ 
«। अथोत्‌ अमरालेह#ओर सलावतखारम द्वेप रहता था जिसका प्रयोजन शायद, यही होगा कि सछाव- 2 
८] खा अपने कतेब्यका बादशाहके विश्वासके अनुसार करता था। ि 
८2 


(२ ) यह वात आसखासमे नहीं हुईं सारवाडके इतिहास और शाहजहॉँकी तवारीखके /(ु 


न “ने 


























गत ् ४८ 

<। अनुसार शाहजादे दाराशिकोहकी चेलीमे सावन सुदी ३ सम्वत्‌ १७०१ को हुई । जहों बादशाह ्् 
हट कुछ दिन पहले कारणविश्वेपसे जारहे थे । हि 
न की १७७ 
# अमरासेहने वखणशास्र परवाहरा बादशाहका झुजराकर लिया था, जिसपर वखशीने [2 


१ 
कक नाराज होकर गिछ्ला कया आर गयवार कहा-जसस राप्श आकर अमरासहन दणएशाक फ्री कटारीसे हि 
७ मारडाला। सूलूबात यही थी बाकी कवियोंकी गढन्त है । टट 
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ह 


2 


चर 


द्वी छने छगी । उसने सोचा वादशाहने ही मेरा तिरस्कार किया है, गाछी दी है, निकाले- ४: 
<॥ जानेका दंड किया है, अतएव बादशाह ही इन सव उपद्रवोकी जड़ है। इस भावनाके 
है सनसे निश्चित होते ही वह पंचहजारी सप्तदजारी सनसबदार सरदार उमरावोके वीचमेसे 
दी) निकलकर शीघ्रतापूवंक एक वारही सम्राटके पास पहुँचगया, मानो कुछ कहेगा। 
3 परंतु उसने छलांग सारकर सलावतके ऊपर आक्रमण किया और उसकी छातामे छुरी ॥£ 
6 मार दी | तद्नन्‍्तर तछवार खीचकर उसने वादशाहपर आक्रमण किया परन्तु सौभा- 
ली ग्यवश वह तीत्र तछ॒वार तख्तके पायपर छगकर प्रथ्वीपर गिरपड़ी । बादशाह भयसे 
न सिहासन छोड़ कर महलके भीतर भागगया । राजसभामे सहा हाहाकार सच- 
औ गया। अमरकी संहारमूर्ति देखकर सब भयसे चारोओरकों भागने छगे। उसको प्रचंड 
जू। तछवार विजलछीकी समाज चारोओर चमचमाने छगी । उसको सले बुरेका विचार न 
ऊ रहा । उसने जिसीकों सामने पाया उसीपर आक्रमण किया । इस प्रकारसे उसने ४£ 


न पे 
शा पांच उच्चपदाविकारी मुगूठ सेनापतियोकों मारडाछा । रक्तकी धाराओसे तमाम 8 


दा. सभामे कीच ही कीच होगई। तो भी उस ग्रचण्ड राठोरने कछ न छी | उसके रोकनेका हु 
है| ायन देख अन्तमें उसफे साले अजुनगोरने उसको प्रसन्न करनेके वहानेसे उसपर १६ 
४ एक शस्त्र प्रहार किया | यद्यपि उस ग्रहारसे अमर प्रृथ्वीपर गिरपड़ा किन्तु जबतक १3 


॥ि ० 
ग उसके शरीरमे स्वासा रही तबतक वह तलवार चलाता रहा, अंतमे वह उसी छोहकी हि 
शा शय्यासे अनन्तकाछके लिये सेोगया । हद 
3 अमरकी उस शोचनीय और छोमहरपण झूत्युका बदला लेनेके निस्ित्त उसेक सर्दारोने (2 
हू अपने जीवन न्योछावर करनकी प्रतिज्ञा की, और उन्होने पीले वल्ल पहिनकर मुग़लोके ७ 


तो ऊपर प्रचंड वेगसे आक्रमण किया | चांपावतगोत्रीय वल्छू और कूंपावतगोत्रीय भा 


| नासक दो तेजस्वी राजपूत उस सेनाके सेनापति हुए | देखते २ उन छुछेक राजपू- 2 
७. तोकी प्रचंड वीरतासे छाछकिढ़े भीतर और एक बीमत्सफाण्डके अभ्वनयका ७ 
हू आरम्भ हुआ । दुलके दुर युद्धविद्याररं असंख्य यवनसेनिक आआकर उस 

2 मुद्दोभर राजपूत सेनांके ऊपर आक्रमण करचछग । अस्लोाका झनकार और ॥(2 
£ बीरोके सिहनादसे सारा आगरा गूंजउठा । देखते २ थोड़ी देर्स सभी थमगया। गा 
दी) असीम सुगूलसनाके निकटसे कुछेक राजपूत सदारोचे पराजित होकर ग्राण त्यागदिय। पुर 
४ तदननन्‍्तर अमरकी व्याहता ञ्ली बूंदीकी राजकुमारी उस भीपण रूगस्थरुस उपास्थत [2 
& हो प्राणपतिके म्तक देहको उठा छेगई और एक चिता बनाकर स्वार्सीक झछतक देहकों गे 


जे गोदमे धर उसोके साथ सती होगई । ्ट 
2 अमरसिहके कुछेक विश्वस्त सेवको और सर्दारोको प्राण छोड़े वहुत दिन होग 


७ ४ किन्तु उनकी अग्रतिम राजभक्ति, आत्मोत्सग ओर वीरताका प्रकाशित चित्र आज ्छ 


ट्ि 
दी. भी आगरेके खम्मास वर्तमान हू । कालके।[वेशाल अन्थसे उसके सहतू चारेत्राका जीवित | 
था 


जि 








९ ना शड्क ट 
द्वा्‌ ( १) अमरलिंहके सरदारोने अपने डेरे ऊुन गोडके उरेपर बदका लेनको जाना चाहा था | 
है डनके रोकनेकी बादशाहकी फाज आईं थी, उससे उनकी लड़ाई हुईं । 2 
ढ्ः 5 हे बल हि 58% ७४६ २०० *ह ९ *०. 5-० 5-६ ६-5 -» हज «5४ है: ट्रक ले 
5 हि ऊाडकीर का बाज का कार कर कार 5 8 ४७७४ ०: 55६ 
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न लालकिलेके ऐ ॥2 
दो चित्र कोई भी न हटासका | ” वह बखारानामक जिस सिहाद्वास्से छांढ रु 
न भीतर गये थे वह इईंटोसे बंदकर दियागया और वह उसी दिनसे “ अमरसिह- रु 
| फाटक ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ । उस दिनसे वह द्वार बहुत दिनोतक बंद रहा था। ॥2 
रद अन्तम जार्ज स्टील नामक एक अंग्रेजने सन्‌ १८०९ मे उसे खोलो १। ग 
ट $ 5८4 
( $ ) ऐसे चरित्रोका लिखना, पश्चिमीय राजनीतिसे मिलान करनेके लिये बहुत उपयोगी हि 


कं होगा । और इसलिये भी कि जब कभी कोई अधिकृत राजा भारतकी वर्तमान महाश्यान्ति वृटिश दि 

० गवरनेरेण्टके साथ करे, उनको किसप्रकार उसके साथ सढ्ूक करना चाहिये, जैसी कि अमराने अपने [2 
| 

से अभुकी आज्ञाका उलछघन किया।इस स्वतंत्र आज्ञा उलंघनेवालोको राजपूत जातिस एक उपदेश मिलता “3 


[2 
3४ है, क्योंकि राजपूत किसी शासकके द्वेपकों चिरस्थाई नहीं रखते थे, और एक कड़ीके बिगड 
रा जानेसे कुछ जंजीरको नहीं वियाडते थे, अर्थोत्‌ यदि वंशम किसी एक मजुप्यसे द्वेप ९ 
त्वा होजाय तो सारे बंशसे द्वेप नहीं रखते थे । शाहजहाने उसके घुत्नसे उसका बदला नहीं लिया, ७ 


७ परन्तु उसके पुत्चको नागौरकी गठीपर [विठछाया । इसका नास रायलिंह था, और फिर यह जागीर ४2 
८. उसके चंशपरम्परासे बहुत समयतक रही, अथांत्‌ हठी # सिंह, डसका बेटा अनूपसिह उसका वेटा छ 
>< इन्द्रसिह, उसका बेटा महकससिंह इनके पास रही । इसकी चोंथी पीस अर्थात्‌ जब इन्द्रसिंहको ई 
&£ तिकालकर राठौरोंने नागौरराज्यकी राठौर राज्यमे मिलालिया तव निकली । परन्तु हम अभी इन [९ 
दो मुगल और राजपूतोके समान व्यवहार करनेको तेयार नहीं है, क्योकि जबतक अपनी अजाके ॥8 
# स्वेह और श्रेसपर हमारा पूर्ण विश्वास न हो, हम द्याभाव नहीं रख सकते, इसलिये हमारा ि 
दा. बदुला तो इन्द्रवज्ञकी समान शत्रुके कछेजेको विगलित करता हैं। देखिये बहुतसे सरदार अपनी ९ 
< शैयासतेस खारिज किये गये, रूहछाकी गुप्त चालोके समयले भरतपुरके विध्वसके समयतक गा 
2 हमने पंच बनकर ऐतिहासिक संसारमे सिहके समान कार्य किये। अब वतेसान समयमे हमारा ॥£ 
दो! राजप्रताप भलीभाति छागया है। हम दयाभाव दिखा सकते है और यदि दुभोग्यवश राजपुतानेम [७ 
० इसकी आवश्यकता हो तो हम यह भाव प्रगयट कर सकते है, क्योंकि वहांपर इसका अभाव बहत 
दी। पड़ता है, और आकाशकी ओसकी समान वह अभाव हमपर किर छोटेगा, परन्तु यदि हम आगामी 
खटकेकी चिन्तासे अपने अबंधकों ठीक नहीं रक्खेंगे तो एक दिन हमके भी उसी अवस्थामे फँंसना 
शा पडेगा। हमारा प्रबन्ध हमारी अजाकों प्रिय नहीं है, जहां कि अल्प समय रहनेवाले पोलिटिकल 
तन एजेण्टो ( रजवाड्रोपर जो अंग्रेजोकी तरफसे निरीक्षक रहते हैं उनको पोलिटिकछ एजेन्ट कहतेहे ) 
आई की उद्ण्डता एक ऐसे विवाद ओर छेशकी उत्पादक होसकती है । जो सैकडो वषाकी जमीहुई हुईं रिया 
८ सतको एकदुस उखाड़ दे । 
ना २ इसके विपषयमे कप्तान सटीक साहबन टाड्‌ महोद्यसे कहा था कि जब वह अमरसिहनामक ६ 
&। फाटक खुलवाते थे तब नगरवाछोने डनको रोककर कहा “ आप इसको न खुलवाइये, इसमे एक 
ट्री] बडामारी अजगर इसका रक्षकवनकर रहताह।फाटटक खोलनेसे निश्चयही आपको विपद॒मे पडना होगा।” “8 
“| क्रप्ताव साहबने इसको उन सब मनजुप्योकी भूछठ समझकर उसवातपर ध्यान न दिया । फाटक हि 
& छुडवाते २ थोड़ासा रहगया कि उसी समय एक गड़ा भारी सर्प उसके भीतरसे बाहरकों निकल (8 
>>» और उसने स्टील साहबपर आक्रमण किया । साहव वडी झ्ुश्किकसे उसके काटनेसे छुटकारा पाकर छः 
४ भागे जोर दूर जा खड़ हुए । 72 
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क # हठीसिह और अनूपसिह तो रायसिहके भाई थे। और इन्द्रसिह रायासटका बेटा था। 2 
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था न - नव पत0०<2फिववमम 82 
द्ः हे कम हे 0 0 
शा शकूना यशवंत्रका राज्यामिपेक, उसके द्वारा सब अ्रकारके शाजोंकी उन्नतिविधान, उसकी ि 
द्वा माता सेवाड़की राजकुमारी, गोडवॉनास उसकी प्रथम राजसेवा, शाहजहासे ओरंगज़बका 
<!। विद्वाह, उसके दसनाथ सेनाका सजाबना ओर राजा यशवंतको समस्त सेनाका सेनापति करना; 2८ 
कं फ्तहाबादका युद्ध, यशवंतका पीछेफो छोटना; रावरत्नकी चीरता, आगराको ओर ओऔरेंगजेबका पट 
दी] आया जाजवका युद्ध राजपूतोका हारा, शाहजहाका तख्तसे उताशज्ञाना, औरगजेबका बादशाह हल 
॥ होना, यशवतको क्षमाकर पास जुछाना, शूजाका प्रातिपक्ष अवलूम्बन करनेके निमित्त उसकों आज्ञा ॥2 
९! 


८ 


देना; खजवाका युद्ध, यशवंत्तका आचरण, औरगजूब्रकी विपत्तिमे डाककर उसका डेरा लूटना, दाराके 
> साथ मित्रता; दाराकी खराबी, ओऔरगजेबका सारवाडपर चढाई करना, दाराके निकटसे यशवंतका 
जा अलाहिदा करना, राठोरराजको गुजुरातका प्रतिनिधि करना, उसका दक्षिगकी ओर जाना, शिवाजी 
तो के साथ यशवतका परासशे, बादशाहके लफटेन्ट शाइस्ताखॉंका साराजाना,] उसके पदपर यशव 
4 तका सुकरेर होना; उसके पदपर आमिर राजका अभिषक; दक्षिणंदेशमे यणवत्का पुनःअभिषेक, टः 
थी राजकुमार झुअज्जुमका विद्रोह, दिलेरखॉका युद्ध, उसपर आपात्तिका आना, य््व॑त्रका दक्षिणसे /8 
न गुजरातको छीटना, सस्राटकी आज्ञास काइुलके अफगानियोकी युद्धयात्रा, जोधपुर प्ध्वीसेहकी टट 


(७७9 


ब्ज़रं 


| पल ० बन किक कमर (0... 43 नमक 2 जी की. 2 कि 
था अवस्थिति, उसपर औरंगजेबका क्रोध, उसे दरवारमे छुछाकर विषमिछा वस्त्र पहिननेकों देना, एथ्वी- [8 
ही सिंहकी आकस्मिक झत्यु; यशवंतको उच्रके मारेजानेका समाचार मिलना; उुन्नशोकसे उसकी रृत्य॒; गा 
थ राजपूतोकी प्क्ृतिके इतिहास; यशवंतके चरित्रोका वर्णेन, नाहरखों उसका सिंह और सिरोहीके ॥2 
टी सुरूतानसे युद्ध । 
७ (| ध्ड्‌ 
ट अमरसिहके निकालेजानेपर यशबंतसिह मारवाड़की राजगह्मीपर वठा । उसने एक १६ 
हे शिशोदिया राजकुमारीके गर्भसे जन्स ग्रहण किया था । पवित्र शिशोदिया कुछमे व्याह हि 


0 करपाने पर राजपूत राजा अपनेको पवित्र और कृतार्थ समझते थे | इस व्याहसे यदि पुत्र !£ 
४ उसन् हो तो बह पुत्र छोटा होनेपर भो वड़ेके सिवाय राजसिहासन प्राप्त करता था ४ 


ते और यदि कन्या उत्पन्न होती तो बह ग्राणोके चढेजानेपर भी उसको' झुगृछोके हाथमे हि 
ओर न देंत थे। इस नियमसे कुछ भी हेरफेर नही होता था, और यदि होता तो हेरफेर करने- ्ट 
ही वबाढा उसके विपसय फछको भोगता । गहलोतवंशीय-राजकुसारीके गर्भमसे जन्म हे 
ते! छेनेके कारण जो छोटा भाई यशवंत जेठे भाईके हकके राजसिह्ासनपर बैठा, इसका 
ञं कोई भी वर्णन भाटभन्थोसे नहीं। देखाजाता | इससे जानाजाता हैं कि अमरसिह 2 
2 की अचंड और ढीठ प्रक्ृतिह। उसके देश निकालेका एकमात्र अधान कारणहै | पट 
हु भाटकाबि कहते है कि “ यशवंत अपने समयवाले राजाओंस अद्वितीय था। उसके रा 
हें. जगसगांते हुए ऐश्वर्यसे देशकी मूर्खता और अज्नता दर होगई थी। जहॉपर उसने राज्य 
तर किया था वहां हिन्दृशाख्रकी वढुत बढ़ती होगई थी | उसीके अ 


5५ 8.७. च्‌ह कि थ्ूर (2 
इुमहसे बहुतसे अन्थ [६ 
, बनाये गये थे। ?? 


/6 


(22... 5 -3« स्का +>-95 -- 5-2 556 8 >+ ५-८ 
>%55/सहिंकार ४ 5कार एड (ए०5% 


६७5४९ <्अर्ठ 52 ८/ 5फडे आ> 
दृू 


(८२) 88 राजस्थान इतिहास। ४ [ दूसर। 
शह2029०९॥/६०११७०)॥/५००॥८०३)३/०९१४८०९०॥८९ ९०४८६४२१४/३९४/२०१६६९९९%८६३०१४/८४२२४/८४६ 


जा जो दक्षिण देश शूरसिह और गजसिहका प्रधान रणस्थर था, आज यशवंतने (७ 
५ उसको ही अपनी काय्यसिद्धि होनेका स्थान समझा | बालकपनसे ही उसके हृदयके भीतर /£ 
८. अपनी जातिकी गौरेच्छा अदृश्य भावसे घीरे २ वढ रही थी | योग्य सहायताके पानेसे 2 
ही वह वछ॒वती इच्छा सफल होकर भारतसन्तानकी उन्नतिके सार्गको स्वच्छ कर सकती (७ 
# है। किन्तु वह सहायता सम्राट्की इच्छापर निर्भर है । बादशाह यदि यशवंतके हृद- *£ 
2 धका यथाओ्र भाव समझता और समझकर यदि उसके कहे अनुसार उसे सहायता देता रे 
ते तो फिर मारवाड़का इतिहास दूसरी मूति धारण करता । किन्तु वह उस समय खीका ग 
| अंचछ पकड़कर केवक अन्‍्तःपुस्मे ही वास करता था और उसके पुत्र प्रतिनिधि हो हो ६ 
हूँ मुगल साम्राज्यके अन्य २ विभागोमे निवास करते थे । इस कारण शाहजहांने हे 
ते। राढौर वीर यशवंतके महत्‌ चरित्रोको विचारकर एकवार भी नदेंखा । वादशाहने सबसे ६ 
४ पहिले उसको गोडवानेसे भेजा | यह गोडवाना ही यद्यवंतकी प्रथम साधनभूमि था ! 
है. इस स्थानमे और इसके समान और भी दूसरे स्थानेमि वह औरंगजेवके अधीनस्थ 
>' विशाल सेनाके एक अंशका सेनापति हो युद्ध कार्यमे छगा रह था | इस सेनाका 
90 बड़ा अंश बाईस भिन्न ३ सामनन्‍्त सेनासे युक्त था। यद्यपि वह इन सब युद्धोमे £ 
| अपनी स्वाधीनतापूर्वक युद्धकार्य न करसकाथा तो भी जो सब सामंत राजा | 
हे! मुगुछ बादशाहकी सहायताके निमित्त युद्धमूमिमे आये थे उनमेसे राठोर राजा 8 
2६ और उसकी वशवर्ती सेनाहीने सवसे अधिक वीरता दिखाई थी। इस प्रकारसे राठौर 
४) बीर यशवस्तसिहका शौर्य, वीर्य धीरे २ अकाशित होता रहा, इस प्रकार उसने (६ 
दे। बहुत दिनोतक नीचकर्मचारीवी समान अपने भास्यका परादा को | ऐसेही धोरिश्बहुत | 
॥ दिच्र कटगये। धीरे २ बादशाहके बढ़तेहुए रोगके साथ ही यशवन्तका भाग्य बढ़ने- र 
शा छगा | सन्‌ १६५८ ६० से जव शाहजहां सांवातिक रोगमे आक्रान्त हुआ तब उसने अपने ; 
हे! पुत्र दाराको प्रातिनिधि किया। दाराने राजा यशवंतासहकी वहादुरीका परिचय पाय ७ 


[कप (अप ४ 3 5 [# ॥६ 
30 उसको “पंचहजारी” का खिताब दिया और उसको मालवाप्रदेशका अपना प्रति- हि 
रथ 


एल ढ? 


*ैं 


बडी 


ठखल्ढ 


ठऋष्हकट्रीस्ल 


आओ निधि बनाया | २ 24 
ट्राः जिस दिनसे वादशाहकी पीडा अत्यन्त सांघातिक कहकर प्रचारित हुई उसी दिनसे (8 


५3 उसके पुत्र नानाप्रकारके कूंट उपायोका अवरम्बन कर राजासिहासनके पानकी चेष्टा हि 
कं करनेरंगे । किसीने ख़मखुछा विद्रोह किया, किसीने अपनी इच्छाकों छिपाकर शीघ्रता- 
टो। पूरक राजध्ानीकी ओर पेर वढाया। सिद्धान्त यह कि उस समय राज्यमे एक भयानक ि 
न झंगडा उपस्थित होगया । इस भयानक झगउऊ शा ते करनेकी आशा बृद्ध ओर पीड़ित ८ 
है बादशाहका केवछ राजपूत वीरोहीके ऊपर निभर थी। बोमारीकी सेजपर लेटाहुआ 2 
दे! बादशाह जिस ओरको देखता, उसी ओर मानो उसके दुष्ट पुत्रोकी विकट भो है उसको - 
0 झैकड़ो विभीषिकाये डिखानेलगी | जो उसके वीयसे उत्पन्न हुए पुत्र उसके बुढापेका 


अधप्वषअष् बल्कि करी 


पक घन न ने 2 पटल हि 
ञ फटिनेण्ट श5८ पर &६ ० ६६ कप [ न ब 2 
दवा (१)ल करनलऊ विरगकी अनुवाद कीहुई तारीख फारेस्ताम पाठक इस युद्धके ॥& 
[का वच *पित %। ७ री >ज 
शा विपयमे यचन इतिहासवेत्ताआका सम्मतियोका चृत्तान्त जान सकतेंह । 42 
झा बट «....2 -+०2-- ० ८-35 «५... 52 -? _--9>£ *- 5 टी 3... ८ ०» 0. ३-४७ बे: ५-5 -२ 2-४४ न्र््व 55 +*->य८ _० मदन बी 
(क्ाछ अंक बार अर 3 कार कर कोर ८८०2४ 52/55266 «ऊंट 
2] है 


9९ 
गो: 


त्र्य 
ध््य 

८ 
वि] 
६2४ 
5] 

नि 

2 + 


धपुरका इंतेहास-अ०६. &8 (८४) 
छेट2077 2५८५ 2५८० 2005 200: 228८5 “0८5, न्ने ०2 (ने न्ने/नट न्ने/८2 ४८2९० ५८2 ९४८2 22026 


दे अवलम्ब है, जिनके सुखकी ओर देंखनेसे वह सेकड़े। दुःखोको भूछ जाता था, जिनके हि 
४ ऊपर विश्वास कर इराने विचारा था कि हिन्दुस्तानका राज्य सवंथा निबन्नतासे भोगूंगा, ४2 
6; आन्तिम समयभे अत्यन्त आनन्दपूवंक परछोक यात्रा करूंगा; आज क्या वहीं उसकी रे 
हे। उस शोचनीय' अवस्थाम उसको गहीसे डतारनेकी चेष्ठा करते है ? जिसके अन्नसे हि 
आओ वह इतने दिनोतफ प्रतिपाछित हुए, जिसके गारवसे गोरवान्वित हो इतने दिनतक प्रजाकी /£ 
*: भक्ति भेट्स पाई, आज वही पाशवीबुद्धिका अवलूम्बन कर परस गुरु पिताका 
है) पिरस्कार करनेपर उद्यत हुए है ? यद्यपि वादशाहके पृत्रोने उसके विरुद्ध 
<| तलवार उठाई, किन्तु इस बादशाहने जिनकी सहायता चाहीथी,वह परम विश्वस्त राज- ् 
का पूत उसके दियेहुए विश्वासका निरादर न करसके । विपद पड़नेपर उसने उत्त 
मे राजपूतोको बुछाया और उन्की सहायता चाही, इससे क्या वह निश्चिन्त रह सकते [हु 
5 है ? शीघ्रही समस्त राजपूत समाजने वादशाहकी रक्षांक निमित्त अपनी २ फ्रीज लेकर <£ 


हा शाहजादोके विरुद्ध यात्रा की। उन सब राजपूतोमेसे आसेरके राजा जयसिह शूज्ञाके (2 
ध ८ 
टी) विरुद्ध और यशवंतसिह ओरंगजेवके विरुद्ध आगेको बढ़े । गत 
हर । पर + जे २ न £ ५८७ ्े 5 >्टन: दि ्ट 
गा ओरंगजेबके दुसन करनेंके निम्ित्त राठौर राज यशवंतसिह तीस सहसत्र राजपूत्त [ह 
हर 


| ओर) मुगलकी सेनाका सेनापाति हो आगरेसे बाहर हुआ । उसकी विशाल सेनाके भारसे पट 
_. पृथ्ची हिछने छगी और शेपनाग थरथराने छंगे । वह इस बृहत्‌ सेनाके सीपण परा- ६६ 
है क्रमसहित नर्मदाकी ओर बढ़ा । उच्जैनके छग्भग आठकोस दक्षिणकी ओर बह [ह 
>7 पहुँचा कि उसो समय समाचार आया कि औरगजेव भी उसके निकट ही आ पहुँचा (2 
(६ है| तब यशवंतने भी आगेको न बढ़कर वहीपर ठहर अपने डरे जमाये । देखते २ 
ट्ो| विद्रोहीदछ नर्मदाकोी पारकर यशबंतके अति निकट आ पहुँचा, किन्तु सहसा उससे 
3, सामना करनेका साहस न किया । यदि राठौर राज चाहता तो वहीपर उस सेनाकों <£ 
# भगा देता, किन्तु वह उस समय चुपचाप स्थिर रहा । इससे औरंगजेबकी फोजको ज 
ह। मौका सिलगया । इसी मौकेसे उसने अपने भाई मुरादसे सिछ्कर अपने वढछ॒कों ओर भी ७ 
> हृद करलिया। इस बृत्तान्तको जान वूझकर भी यशवंतने कुछ न कहा, एकवार भी उसके 2 
«ह रोकनेका यत्न न किया । अपने बढके मदसे मत्त होकर उसने विचारल्ियाथा कि एक व 
दै। साथ ही विद्रोही भाइयोके बलको नाश करूंगा, इस कारण उसने उन दोनोकों एक होजाने 
>0 दिया किन्तु उसका वह असिग्राय पूर्ण न हुआ। काम पूर्ण होना तो दूर रहा वरन्‌ उससे जो 
हा विपमय फल उत्पन्न हुआ उससे उसका सनन्‍्मान व गौरव बहुत कुछ घट गया । चतुर 
0 कान 

बे (१ ) शूजा उस्त समय बंगालेका सूबदार था । पंताकों अत्यन्त बॉसारहुआ सुनकर राज- 
ही सहासनके पानंका आशास वह बगारुूस आ रहाथा, के उसा समय बनारसके ेक्‌ट दाराके पुत्र 
जि सुकेसान शकोहने उसस युद्ध कर उसका परास्त किया । राजा जयासहने सुरलूमान ब्पुहका 
चहांपर सहायता दा था। 


दया (२) औरगजेबव उस समय दक्षिणका सूवेदार था। वह अत्यन्त कपटी था। अपनी इस हुर- 
30 मिसंधिको उसने बहुत दिनोसे अपन कपटी हृदयमें छिपा रक्खाथा। (2 
हे हर ५७... दा, कल. 5 (..0७+ /6<-7* *.....६ (३ 3झ-> प्र(८-3५ 5 
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> ० 
न ओर॑ंगजेब भाईके साथ मिलकर चुपचापही न रहा, परन्‌ यथव॑तके साथवाली मुगढ- र 
2 सेनाके साथ भरी यह पड़यंत्र करनेलगा। उस चक्रांतका फल ज्ीघ्र ही प्रकाशित (2 
७: छुआ | क्योकि शाणौरराजने जैसे ही विद्रोहियोके साथ युद्ध आरम्भ करनेकी आज्ञा पे 
मै दी, वैसेही उसके अधीन मुगल घुड़सवार उसको छोड़कर औरंगजेवकी ओर चले- हु 
५ गये । दुष्टोकी ऐसी विश्वासघातकतासे तेजस्वी यशवंत्तसिह क्षुणभरके लिये भी निरु- 2 
६. त्साह न हुआ, बरन उसका उत्साह पहिले की अपेक्षा और भी अधिक उम्रडठा । 0 
हैं| यवनगण जब उसको छोड़कर चले गये तब केवछ ३० सहस्र राजपूत ही उसकी फह- है 
९! राती हुई पताकाके नीचे खड़े रहगये | उसको इन समस्त राजपूत वीरोपर दृढ़ विश्वास ह£ 
( आ कि शज्रुसेना चाहै जितनी वड़ी क्यो न हो, उसको इन वीरोके सामने हारना ही हि 
हे पड़ेगा । उसकी सब सेना आज्ञा पाते ही सिहकी ससान गरज उठी, और प्रचंड ॥( 
<| पहाड़ी नदीके समान झत्रुसेनाकी ओर वदुनेछगी । “राजा यशवंतने सयानक शूछ (2 
रा हाथमे ले अपने रणतुरंग मह॒वृबके ऊपर चढ वादाहके दोनो पुत्रोपर आक्रमण किया । 
दर उस भयानक युद्ध दश हजार झुसछसान सारे गये | इस यवनोक सहार करनेसे सन्र- /5 
| हसो राठोर इसके अतिरिक्त गहलोत, हाडा, गोड और सामंतोके कुछेक बीर भरे 8 
९ गये | औरंगजेब और मुराद आंत क्टसे श्राण छेकर सगे, क्योकि उनकी मृत्यु निकट ९ 
हें! थी । महबूब और यशवंतसिह खूनसे भीग गयेथे, यअवंतसिह भूँखसे कातरहुए ६ 
>> सिहकी समान देख पड़ता था, और अपने भ्रागेहुए शिकारको देखता था। ? 


9 
रा इस भयानक युद्धके सम्बन्ध जो भाटोने वर्णत किया है, झुसछमान ऐतिहासिक /£ 
हु और वर्नियर छारा वर्णन कियेहुए दृत्तान्‍्तके साथ उसकी बहुत समानता देखी जाती है। 
हें। यहांतक कि इन्होने उन्हीके बृत्तान्तका समर्थन किया है । वर्नियर स्वयं उस समय ६ 
50 युद्धस्थलमे उपस्थित था। वह कहता है कि, यद्यपि दोनो शाहजाढ़ोने बहुत सेना और (2 
हा फरासीसी गोलन्दाजोको साथ लेकर वहुतसे घुड़सबारो' और तोपोके, साथ राजपतोके हा 
हल विरुद्ध युद्धयात्रा कीथी, किन्तु राजिके आते ही उसके सम्रस्त उद्यमोका अन्त व 
५0 होगया। उस दिन दोनो ही पक्षवालेने वह रात्रि युद्धयूमिम विताई । यद्यपि तारीख 2 
फूरस्ताके पहले अनुवादकके छेखसे जो लिखता है कि रातकों जशबन्त रणक्षेत्रमे रथ 0 
हक पर सवार होकर घूमता रहा हमको कुछ जानकारी नहीं है तो मी यह निश्चय है कि 'ई 
न बुद्धिमान्‌ ओरंगजेबने दूसरे दिन युद्ध नही किया और उसकी जन्मममिकी और जाती- हि 
॥ हुई सेनासे छेडछाड भी न की । इस फतेहावादके युद्धम राजपूताकी ही. वीरता अधिक [2 
ही। प्रकाशित हुई, इस स्थानपर उनकी पराक्रसाजि जिस अचंड तेजस जछ उठी थी, उससे हि 


ता विद्रोही औराजेव निश्चय ही अत्यन्त भयभीत हुआ थाँ । यद्यपि केवल अनुग्रासके हर 
| न 2 








2 ( १ ) कोटा इतिहाससे अगठ होताहँ कि राजा कोटा और उसके पाँचोभाई इस युद्धमे काम आये 2 
(३ ) बनियर ओर खाफ|खों दोनो ही कहते ह कि काखिसखाँ नासका जो मनुप्य यशवंतके 2 
दी अधीन सुगलसेनाका सेनापति होकर गयाथा, उसकी ही विश्वासघातकतासे यशबंत्र पराजित हुआथा । ॥६ 
0 ( भ्र्‌ ) यह युद्ध खनन १६७०८ उं० दल जखीार मा चेस प्राथा। 2] 

4 ८ 
(८ है पा 
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तर अनुरोधसे भाटकवियेते मेवाड़ ओर मिवपुरके दो बीरवंश गहलोत और गौड़ क्षत्रियोका 
&। बारंबार उल्लेख किया है तो सी निश्चय ही जानाजाता है कि उस भयानक युद्धभूमिमे ८ 
हो। राजस्थानके प्रायः ससस्त ही वोरंश वृद्ध शाहजहांके सन्‍मानका रक्षाक नामित आयथ। 
>9 इससे प्रत्येक राजपूतबंशकी एक २ वीरनारीके मांगका खिन्दूर सदुवके लिये उठ 


० 


छः 

० 

् 
ण। गया,-अत्येक वीरवंशन रतस्भस्वरूप एक २ वॉरिका सद॒वक निर्मित्त खोदिया था | यहां- 2 
तक कि मुगल इतिहासवेत्ताओने वणनतर किया हूं कि कुछ कम पन्‍्द्रह हजार गीरोने उस 
जो दिनरण भूमिम आण छाड़े थ । यह युद्ध राजपूतोकी वीरता ओर विश्वस्तताका एक प्रत्यक्ष शट 
८ उदाहरण है । राजपूत विश्वासघावक नही है, जो डनके विश्वासक ऊपर निभ्वर रहता है 48 
>7 बे उसको अपने मरणकाछ तक विपदसे नहीं गिरासकते | वे अपने ऊपर विश्वास 'ईु 
० करनेवालेका कभी निरादर नहीं करते ! भम्नद्नदय बुद्ध शाहजहांन विपदसे पडकर ट 
टू उसके ऊपर विश्वास रथापत किया,यहांतक कि वह केवछ उन्‍्हीके मुखकोी ओर देखतारहा (७ 
था अस्तु,वीरददय राजपूतोने मरण काछूतक उस सरस विश्वासका अपयान न किया।दुष्ट ओर- भर 
७ गजेबने उनको अपने वश करनेके निमित्त कितने छोस दिखलाये, होेचहार आशाके [£ 
हे। सोहनीयमानचित्र उनके नेत्रोके सामने दिखाय गये किन्तु बह छणभरके निमेत्त भी ० 
शा उससे मोहित न हुए, क्षणशरके निर्मित्त सी उनके हृदयने ओरंगजेबक मंगछको इच्छा 
८ ज्ञकी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा अपनी शक्तिभर पाछत का थीं। किन्तु विश्वासधातक 
तो! यवनोके विपयको विचारते ही मनमे विजातीय छृणा उत्पन्न होती €ै। वे वादशाहके अन्नसे 
० पलेथ, उसी अन्नदाता पिताकी समान वादभाहकों आज्ञाकों माथपर चढ़ाय आगरेसे 
ही बाहर हुएथे,किन्तु कहते छूणा होती है कि उन्होने उस आज्ञाका किस प्रकारल पालन किया। 
>5 जिस आज्ञाका सवप्रकारसे पाछन करेगे यह कह तल्वारकों छूकर सांगध का थीं, उस 
है आज्ञाका पालन करना तो दूर रहा वरन्‌ विश्वासवातकताका अवल्म्बन करके वे उसके 
># विरुद्ध आचरण करनेमे प्रवृत्त हुए । क्‍या यही राजभ्क्ति है ? क्‍या यहा पत्रित्र स्वामि 
5! धर्म है कि जिसका पाछन करनेके निमित्त राजपूतान अपना स्वच्छन्द्ताका भूछ अपने 
<£ जीवनको प्रसन्नतापूर्वक न्योछावर किया ? इस फृतहाबादक युद्धक्षत्रस राजपूतान स्वासि- 
># घसके पालनका जो प्रत्यक्ष चित्र स्थापित किया हुं, उन्होंने विश्वासका जा याग्य फल 
शा दिया है, विजातीय णजाके निम्नित्त संसारकी ओर कोन पराधोन जाता इस प्रकार 
2 कर सकती है? इसमे एक २ वेश एकवार ही आाय: नष्ट होगया था। यहातक क एक 
तो! प्रसिद्ध राजवंशके छेः जनेने तछवार घारण को, उनसेसे केवछ एक जनका छाड पाचन 
| रणभूमिसे आण छोड़े थे। 
डर (१ ) यह छहो जन दूंदीके राजपुत्र थे। इनमेसे जिसने अधिक वीरता अकाशित की थी, बा 
दी उसका नास छन्नभ्ारू था राजा छतन्नभालच जसा अहुत वारता अकाशित का था उसका चृत्तान्त बृदाक के 
3 इतिहाससमे लिखाहँ। ख़ाफीखों ओर बानेयर दोनोंका कथन टाइसाहवर्क कथनसे ससेलता हैं, किन्तु 
८॥, प्िस्टर एलोफिमे कहाह कि उस बीरवरका नास रामसिंह था। हम ठीक नहीं कहलकते कि एलीफि- रीछ 
ना नेस्टय साहबका वयाच कहांतक अमनात्पादक ह। क्याक हस दुखत है के रामासहनामक काइई हि 
॒ शजा राजपूत्त सनाका सचापात हा दुदछ भासल नहा गया । रासासहनामक एक राजा इस घटनाक ॥2 
दा. आय- ५० वर्ष उपरान्त कोटाका राजगह्यंपर बठा था। वह जाजवकों लडाईंमे ओरंगजूबर्क ऊडके ीछ 
ञ सुअज्जमके हाथसे सारा गया था। इसका चृत्तान्द कोढाके इतिहाससे लिखा जायगा । 
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दो इस भयानक युद्धमे जिन समस्त राजपूताने अतुल वीरता और रणदक्ष॒ता दिखाई [६ 


2 थी, उनसेसे रतलासका रतनसिह ही प्रधान था। उसकी अगप्रमेय वीरतापर मोहित होकर ् 
हा सवध्ीने मुक्तकंठसे बारवार उसको प्रशंसा की है।उसका वीरत्व वीररसके चाहनेवाढे भाट- ६ , 
2 कवियोके विशेष आदर की वस्तु है, उन्होंने उसकी अक्षय कीर्तिकों “ रासाराब- _ 
ह॥ इत्वत ” नामक अन्धमे लिखा है । वीररत्नने राठौरकुछ्से जन्म ग्रहण किया था। 2 
८ बह उदय/सिहका अपौत्र था । स्वाधीनताके साथ राठौर कुलकी वीरता रत्नसिहके द्वारा 2 


पर 
९ 


]2 
हे! ही भलीभां'तिसे प्रमाणित हुई थी । उसने अपनी असीस वीरता और पराक्रमसे शत्रुसे- ई्‌ 
9 नाका तहस नहस किया था | गेट 
है हल यशवंतसिहन कप _ 7 जप 8 
पर यद्यपि 'एठोरराजा यशवंतसिहन युद्धक्षेत्रकों परित्याग करदिया, किन्तु इससे :£ 
का उसका कुछ अपयश न हुआ क्योकि एक दिनके घोर युद्धके उपसनन्‍्त दोनों हो सेना- 8 
कि 5८ 
है| ओने रणस्थछकों छोडा था । यर्याप दोनो ओरको हारजीतका कोई छक्षण नही १५ 
2 देखाजाता तो भी भल्वीत्रकारसे बिचारकर देखनेपर जानपड़ेगा कि आरंगजेब ही 
हा 


#$ जोता था। यद्यपि उनके दमन करनेको राजपूताने वहुतस यत्न किये थ॒ किन्तु विद्रोही 
न्रः शाहजादोकी विशाल सेनाके निकट उनकी वीरता विशेष फलछदायक न हुईं, क्योंकि 5 
॥, उनमेसे वहुत वीर युद्धभूमिसे मारे गये थे । जो वचरह थे उन्हें छूकर यशबवतन 2 
कं फिर ओरगजेब॒पर आक्रमण करना न चाहा | चतुर ओरगजेब भी प्रसन्न हो चुपचाप ,2 
?। रहकर आगेको न बढ़ा । जो हो दोनो ही ओरके बीर फिर और कुछ झगड़ा न 5 
| कर युद्धभूमिसि चले गये । पहिले ही कह आये है कि राजा यशवंत अपनी । 
हा राजघानीकी ओर छोटा किन्तु वह सहजसे ही जोधपुरमे श्रवेश न करसका, उसके 8 
ते! जानेके मसार्गसे एक जनद्वारा एक प्रचंड बाधा उपस्थित हुईं थी। वह जन उसकी ७ 


3 प्यारी सञ्रीहींथी। £ 
दी हु 
० 

5 राजा यशवंतन शिशोदियाकुछकी एक खत्रीसे विवाह किया था । उसकी स्त्री & 


| जसे ऊंचे कुछमे उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार ऊचे गुणो ओर अलंकारोंसे विभूषित थी । £ 
€0 जब उसन फतहावादक हावादके णद्धका बृत्तान्‍्त सुना कि उसके पतिकी प्राय. समस्त सेना ?0 
37 नष्ट होगई है ओर वह झत्रुका पराजय न कर रणभूमिसे चछा आया है, तब उसके 
८ छदयसे विपस क्रोध ओर घृणा उत्पन्न हुई । कहां उसे रणमे थकेहुए राजाकों सांत्वना (हि 
&. के वाक्यास वारज देना चाहिये, परन्तु यह न करके उसने उसो समय किलेके 
न ।र बंद करदेनेकों आज्ञा दी। इस विचित्र आज्ञाको सुनते ही उसको सब सहे- 
५ छिये विस्मित होगई | उसके छाछ नेत्र ओर गर्भोर मुखमडलको देखकर सभीके हृदय [4 
| से विपम भयका सचार हुआ । अत्यन्त क्रोधल कांपतीहुई सनके विकारकों न /७ 
30, शेककर वह सारपीणीके समान फुफकार कर कहनेलगी “ राजपूतकुलमे जन्म 
है; शरण करके बोरपूज्य शिमोदिया कुछमे विवाह करके जो मलुष्य श्राण रहतेहुए शब्रुकों ॥2 
6५ पीठ दिखाता हैँ, वह क्‍या बोर पुरुष हू ? नही, कभी नहीं, वह कायर हूँ, कायरसे भी ि 
न हूं । उस अधम मनुप्यको से कमो इस किलेमे प्रवेश न करन दूरगी।डसस कहना कि हि 
६ 


है] 2288...« «५-5३ किक ५०-०८: क्न्ड्री 
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हे से ऐसे सलुप्यको अपना स्वासों स्वीकार नहीं करसकतो | क्योकि शिक्षोदीय राजाके 
५ दासादका सन कभी इस प्रकारका नीच नहीं होसकता । उसको इस बातका विचार 


४ करना चाहिये था, कि ऐसे ऊंचे वशमे विवाह करनेपर इस वर्क अखीस गुणोका 72 


प्र अनुकरण करना होगा | या तो वह रद्धमे जीतता हा, नही तो झत्रुके हाथसे प्राणत्याग 
5| कर रणस्थलूही मे मर जाता,परन्तु उसको हार मानकर प्राण बचा कभी घरको न आना 
+ था |” कहते २ रानीके मुखमडलछने ओर ही मूर्ति धारण को 
८). ओकी धारा बहने छगी, वह्‌ पागछनोकों तरह रोनेलगी । रोते २ 
५, भारी चिताके बनानेकी आज्ञा दी | अब वह जीवनकों धारण न करेगी 
७0 और कलंकित होकर अपने स्वामीकों भी जीवित न रहने दंगो, अवश्य हो राजाको 
८. मरना पड़ेगा; वहू उसका अनुगमन करेगा, उसके साथ सिलकर उस चितानलम जीवन 
त्याग करेगो । क्षणमरके भोतर वह थोकस उन्‍्मादिनी हुई मूति भो वदछूग३ | उसके 


उसने णक बड़ी- 


४] 
। 


दी) इसी प्रकार ऐसी अवस्थामे उसने आठ नो दिन बिताए । अन्तमे उसको माताने उसके 
>० पास आकर उसे नानाप्रकारसे समझाया और कहा कि राजा थकाबट दूर करके 
हो फिर युद्धभूमिमे जांयगे ओर ओरंगजेबको हराकर फिर नष्ट हुए गोरवको प्राप्त करेगे । 

वृत्तान्त सब सत्य है, इसको फूरिस्ता ओर वॉनियर दोनोने ही मुक्तकेठसे स्वीकार 
् किया है। वर्नियर स्वयं उस समयमे उपस्थित था । उसने देख और सुनकर जो वर्णन 
४ किया है उसीका सम ऊपर लिखागया है। जो हो ख्रीकी कोपाम्िके शान्त होनेपर 
राजा यशवन्तसिह रणकी थकावट दूर कर अपने राज्यकायमे छगा, इधर आओरंगजेबने 
माठ्वेके सांडनगरस पहुँचकर कईएक दिन आमोद प्रमोदसे बिताये, तदननतर जय 
पानेकी इच्छासे उत्सुक हो आघ्रतापर्वक वह राजधानीकी ओर बढ़ा । उसको आगे 
/ बढ़ता देखकर वृद्ध जाहजहांका हृदय अत्यन्त थरथरा उठा, उसका शजमुकुट स्खलित 
># हो सहसा पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसन फिर परम विश्वस्त राजपूतोकी बुछ्ाया | उसके 
| बुछावका कोई भो तिरस्कार न करसका । राजपूतोके रणतुरंग फिर छलांग मार बड़े 
&६ जोरसे हिनाहेनाने छगे, राजपूत वीरोने और एकवार बृद्ध शाहजहांकी सन्मानरक्षाके 
># निमित्त उसके विद्रोही पुत्र औरंगजेबके विरुद्ध तलवार उठाई । आगरेसे पन्द्रह कोस 
दक्षिणकी ओर वसेहुए जाजवंनामक गांवमे राजपूतोका औरंगजेबसे सामना हुआ । 


लक गा “ट 


29)॥29)॥८2%)॥८ 


रत 0) 


0200 





हा ($ ) वर्नियरसाहव कहते है कि “ इसप्रकारके वृत्तान्तस अलीभाति जानाजाता है कि 
८॥ राजस्थानकी ख्रिया अत्यन्त साहसी ओर ऊंचे हृदयवाली है । ” महात्मा थाड साहबने भी 
3 बर्नियरके इतिहाससे संकलन कर जो अपने बनायेहुए' अन्थमे ' लिखाहै, उसीका अनुवाद दिया है । 
ह विछाजाह/३ तिडाण ए एण 06 ]806 #९ए०प्रा0ा ० 66 "6 0 76 7089 पो 
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जेट $॥ 


रथ 

थे (३ ) मूल फरिस्तासे तो, अकबरके पीछे झ्लुगल/ बादृशाहोका इतिहास ही नहीं है और न (2 

८ फारेस्ताका लिखनेवाछा जो अकबरका समकालीन था औरंगजेबके समय तक जीता रहसकता था। |५ 
( 


रा (३) कोई २ इसका साम्गढ़ भी कहते है । 


ढः 
बा कारक कीकिकार कार कारक जा कीक की छ काठ का छ का छ का क कप आर 


दोनो आंखोस आंसु- ३ 


। अपमानित ;, 


(॥ स्थानस आर भा भयानक मात दिखाई दी । वह स्वामोको सेकड़ो धिक्कार देनेलगो । ८ 


2८ 
८ 
री 
4 


श्ि 


ई 


्ट्ि 


८८ ) ४3 राजरथान इतिहास । ४ | दूसरा- 
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>$ ओऔघ्रही उस युद्धफा आरम्स हुआ कि जिससे बुढ़ापेसे ढ:ःखित बादशाहकी कठोर (६ 
। होनहारका निश्चय हुआ, भारतका राजमुकुट उसके मस्तकसे छिनगया, वह तख्त 
8 ताऊससे उतारा जाकर दीन हीच शोचनीय अवस्थारों अंधे कारागारम डाला गया। (४ 
ढः वृद्ध शाहजहांके साथ ही साथ उसके श्रियपुत्र दाराका सी अधःपतन हुआ । वह [8 
>० मुगछसाम्नाज्यके प्रतिनिधित्व ( नायावत) से दूर हो भागनिकला । अनन्तर पिढद्रोहो १ 
«। औरंगजेबन पिता भाई आर आत्मीय स्वजनोके आंसुओकी बूदोके साथ सिहासनपर ॥2 
रद अधिकार कर अपने हाथसे अपनी उन्नतिके मागको साफ करनेकी पतिज्ञा की । उसकी “0 
:% दृढ़ अतिज्ञा थी कि जो. कोई उसके उन्नतिके मामसे आरतैरोधस्वरूप खड़ा होग”, पिता, ६ 
णा भाई यहांतक कि पुत्र होनेपर सी वह उसके हाथसे निकाछा जावेगा । सिहासनपर 
हों. चठते ही उसने अपने भाई शुजाको दमन करनेके निमित्त एक बड़ी सारी सेना सजाईं 
हे! और आमेरके राजकुपार छारा क्षसा प्रगट कर राठरराज यशवन्तको बुलाभजा 
ला » आपके सब कसूर माफ किये जावेगे, अगर आप जरदीसे आकर जुजाके खिलाफ 
2॥ तलवार उठाओंगे | ” शाहजादा छुजा उस ससय अपना स्वस्व दृढ़ करनेके निमेत्त 
79 आगेरेकी ओर वढ़रहाथा यशवन्तने यह जानपाया । इस उपद्रवकों अपनी काय- 


| सिद्धिका योग्य अवसर आर वद॒ल्वा लनंका अच्छा समय विचारकर वह ओरंगजेवकी ॥2 


बे 
पक, 


स्त्ठे हक सी 


ज#र् 542 ९७ 570 


पे है प 


०>/ 





ट्ा ४ 
रा आज्ञापालन करनेम सम्मत हुआ। ओर शुजासे अपनो समस्त इच्छा प्रगट को । । 
तर शीघ्र ही युद्धकों तेयारी हुई । (प्रयाग) इछाहाबादक १५कोस उत्तरकों आर वसेहुए 


हे 


खजुबानामक स्थानमे दोनो एक दूसरेके शत्रु जाहजांद अपनी २ सेनाको ले एक पर 
> दसरेके सनन्‍्सुख हुए । राजा यशवत अपने राठर घुड़सवारों समेत थोड़ीदेर इधर (2 
(0) उधर घूमकर सहसा राजकीय सेनाके पीछेकी ओर डोड़ा, देखा कि शाहजादा उस |: 
हू स्थानकी रक्षा कररहाहे । राठोरराजने अकस्मात्‌ उसकी रक्षित सेनाके ऊपर (६ 
» आक्रमण किया | उसके भीषण ग्रहारसे शाहजादेकी वह विशाल सेना छिलन्नमिन्न ््‌ 
&९ होगई । तव यशवंत तीजत्र बेगसे वादशाहके डेरेके सनन्‍्मुख दौड़ा और उसको सब | & 
हे! सामग्री छूटकर अच्छी २ सामग्रिये वांध * उसने अपने नगरकों भेजदी । परस्पर 
2 के शत्रु दोनो भाइयोके युद्धसे जो भयानक अस्नि उत्पन्न हुईंथी, उससे दोनों ही & 

पतंगाकी समान जलजांय यही यशवंतकी भीतरी इच्छा थी । उस इच्छासिद्धिका ९ 
टू! विचार करते २ वह एकसाथ ही आगेरे नगरभे उपस्थित हुआ । उसके आगरा पहुँचने : 
4९ के बहुत पहले बहां यह अफवाह जड़ी थी कि ओरंगजेव हार गया है। इस अफू- 
हके शुनत ही औरगजेबकी सेनाके सनसे विषम भयका संचार होगया था । इस ॥£ 
हो! समय यशर्व॑तको दठसमेत निकट आया देख उनका यह भय ओर भरी दृढ़ होगया 
४ और वे सनिक इतन व्याकुछ होगये कि यादे यशवंत वहां पहुंचते ही उनको आत्म- 2 
। समर्पण करने की आज्ञा देता तो उसकी वह आज्ञा तत्काल ही पाले जाती, ओर ी 
के फिर वह शाहजहांको कारागार्से निकालकर औरगजेबको उन्नतिके सार्गमे ऐसी 
। बाधा स्थापित करसत्छा कि कभी कोइ उस बाधाक दूर न करसकता । ८ 


४ 


७९. 


लि 
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क्राशयी (०-४४ 


5 
ना किन्तु वृद्ध शाहजहॉंकि अमाग्यस उस समय राठोरराजफी ऐसी मति न हुई, इस कारण 
3 उसने आगरामे पहुँचते ही तत्काछ उसको छोड़ दिया। 
ह राजा यशवंत जो आगरेमे पहुँचतेही तत्काछ उसको छोड़कर बाहर निकलूपड़ा ॥9 
टू उसका भी विशेष कारण है। उसने देखा कि यदि ओरगजूब जीतगया और जीतके 8 
दे! गौरवके साथ नगरसे आकर उसने मुझको देखा, वो फिर बड़ी विपद्‌ आनेकी सस्मावना हू 
० है| इस कारण नगरके वीचमे बंद रहना किसी प्रकारस भी उचित नहीं । इसके ॥५ 
ग अतिरिक्त उसका और भी एक गूढहु आशय था । राजाने इसके पहिले दाराके हा 
हू! साथ परामश किया था । दाराही सिहासनका योग्य उत्तराधिकारे था, हर 
शा अतएव उसको सिहासवपर वेठानेके अमिप्रायस यशवतनें उसफो युद्धभूसिसे आनेक। 2 
&: सलाह दी थी। साधारण यही दोनों विषय मारे जासकते हें । राजधानोसे 
ना बाहर होकर वह औरंगजेबके पीछेकी ओर घूसनेलगा । पहली सम्सतिके अनुसार शा 
औ| उसी स्थानपर दाराके आनेकी बात स्थिर हुई थी । बह उत्केठितचित्तसे वारबार [2 


ु 
पन्नों 


दाराके आनेका सार्ग देखने छूगा, किन्तु दारा न आया । वह उस समय मसाखाड़के 
दक्षिण ओर घूमताहुआ आशावतरणोकी रूहरोकी गिनतो कर रहा था । किन्तु उसकी [ई 
॥ सब आशाएं निष्फठ हुई ओर यशवतके समस्त यत्न वृथा हुए। उसने छूटका सा और [र 
&) शाही डेरे इत्यादि सब जोधाके किलेमे बंद करदिये। दाराने छाचारीसे मेरता आकर 7 

5 मेलकिया, क्योकि शुजाकों पराजित कर चतुर औरंगजेब दुछ समेत उसके गिकट आ ! रू 
उपस्थित हुआ था । अनिश्चयात्मक असिवलछकी अपेक्षा वह कोशछ ओर कूट चीतिका [2 
अधिक आदर करता था, क्योकि उसका दृढ़ निःश्बय था कि कार्य आय: कोशछसेही सिद्ध ५2 
दया होते रहते है। इसी निश्चयके कारण उसने यक्रायक तलवारकी सहायता न छेकर कौशल 'ई: 
4 का ह। अवलम्बन किया। मरता नगरसे पहुँचते ही उसने यशवतकों दूतद्वारा बुढा १: 
था भेजा कि यदि राठीरराज द्ारांके निकटसे सब सेनाको छोटाकर इस झड्धसे हाथ खीच- कि 
कै कर चुपचाप होजायें ता केवछ उसके दोपोको ही क्षमा न करूंगा वरव उसको गुजरात [हि 
आ का अतिनिधि भी बनाऊंगा। ओरंगजुेबके इस प्रस्तावको यशवंतसिहने स्वीकार किया ४ 
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का हम (4 >१/८ 


हट | 475ल्‍७* 
हे! विरुद्ध युद्धमूमिसे आया। 
त्लः यद्यपि छोमके वशवर्ती हो अनेक राजपूताने योग्य उत्तराधिकारों दाराको छोड़ गे 


पं, औरंगजेवका पक्ष अवरम्बन किया था किन्तु ऐसा होनेसे कया यशवत उन नीच 22 
मनवाले राजपूताके अन्तर्गत है ?क्या वह्‌ भी चतुर ओऔरगजेवके स्लेभोमे सूछकर दाराकों ॥2 
है| छोड़कर चलागया ९ यद्याप पाठऊके सनमे सहसा यह प्रज्न उठसकता है किन्तु 7 
औ इसके उत्तरमे हम केवल इतना ही कहसक्ते है कि ऐसे छोसोसे राजा यत्रवंत ४£ 

क्षणभरकों सो सोहित न हुआ । तो फिर उसने क्यो ढाराका सग छोडदिया, उसका १8 
ही कारण दाराकी अयोग्यता हो है । दारा झाहजहांका योग्य उत्तराधिकारी था, “5 
न उसका हृदय अतिसहत्‌ और उच्च था, विशेण्कर वह भीतरसे राजपृतोकी भक्ति और ८ £ 
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ता श्रद्धा करता था। उसके उन समस्त महत्‌गुणोसे मोहित हो यशवन्त ओर दूसरे प्रधान 
न्‍ राजपूतोनें उसके पक्षुका समर्थन किया था । राजा यशवन्त अन्तःकरणसे उसके मगल 
७ को कासना करता था और अपनी शक्तिभर उसने उसके हितकाय करनेसे भी कमी न 2 
हू की थी | इसी कारण उसने अनेक समयोमें अपने आत्मत्यागकों भी स्वीकार किया ७ 
था, यहॉतक कि वह संदेवके निर्मिच आओरंगजुबकी आंखोका शूछ होगया था । किन्तु हि 
रो उसके समस्त उद्यम ओर त्याग स्वीकार निष्फल हुए। उसने देखा कि आलसी दारा 
»। चतुर और शीघ्रकम्मा ओरंगजेबके विरुद्ध कभी नजीत सकेगा, इंस कारण जान [४ 
का बझकर उसने विवश हो उसको छोड़ा । नहीं तो यदि दारा चतुर ओर कायदक्ष होता तो रा 
मे! फिर समस्त भारतवर्ष चाहे एकओर होजाता परन्तु यणवन्तकों उसके पक्षसे कोड़ 7ई 
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2 पृथक न करसकता । पर 
हा दक्षिणमे पहुँचते ही यशवन्तसिह महाराष्ट्रबीर शिवाजीके साथ मिलकर कपट- 


रा जाल रचने छगा | उस कपटजाछका फल थोड़े ही समयके भीतर फछा । थोड़े ही दिनोके 
> वीचसे ओरगजेबका सेनापति शाइस्ताखां शिवाजीके हाथसे मारा गया इसके सारेजाते [2 
४ ही यशवन्त उसके पद्पर नियत हो प्रधान सेनापतिके कार्यको करनेलगा। इन सब रा 
दमा समाचारोको ओरंगजेब्ने अत्यन्त ही शीघ्र सुना, यशवन्तने जो शिवाजीके साथ मिल- 
35 कर शाइस्ताखांको सरवाया था उसका भ्री सत्य समाचार एक विश्वासी दूतसे उसके ४£ 
6 मिला इससे उसके हृदयके भीतर छिपीहुई विह्वेपकी आमने एकबार ही धधक उठी । 
दी. किन्तु वह देशकाल पात्रका विचारकर काम करना जानता था | यशवन्तको इस समय 
3 जभारनेसे बहुतसे अनिष्टोके होनेकी सम्भावना थी, अतणव उसने मनकी आग सनहींभ 
# ण्खकर. राठौरराजसे कुछ न कहा, यहांतक कि उसके नवीन पदोन्नतिके विपयम 2 
लिखकर उसपर अपनी विशेष प्रसन्नता प्रकाश कर भेजी । किन्तु ओरगजुृब उस प्रचंड |: 
ना विद्ेषाभिकों अधिक दिनतक न छिपासका । दोही वर्षके न बीतते २ उसको उस पदसे '£ 

हटा उसकी जगहपर अम्बरराज जयसिहकी नियत किया । दक्षिणमें पहुंचते ही थोड़े ,2 
क। दिनोके बीचमसे राजा जयसिहने मसहाराष्ट्रवीर शिवाजीकों कोशछजालसे फॉसकर बंदी- 5 
ज भावसे राजधानीसे भेजा। जयसिहने शिवाजीको अभयदान देकर धीरज बैँधाया £ 
० था कि वादशाह भी उसके प्राणोकी कुछ भी बाधा नदसकेगा। कितु शिवाजोके केद्‌ (9 
दा. होते ही औरंगजेबके आचरण देख उसके सनमे विपम सन्देह उत्पन्न होगया | उसने 
>> देखा कि निघ्ठर सुग़छ महाराष्ट्रवीरके प्राणघातकी चेट्टा करता है । तव उस समय हि 
हज राजा जयसिह अपनी प्रतिज्ञाके पालनेमे तत्पर हुआ । सुखका विपय है कि शिवाजे। ,३ 
है) उसी समयसे स्वयं भागनेका उद्योग कर रहा था। राजा जयसिह यह जानकर भी /& 
>9 अनजान होगये । वरन्‌ उसके भागनेमे और भी सहायता की । दुष्ट सुगृलराजर्का ,.८ 
<६ इच्छा व्यर्थ हुईं, उसने जिस शठताका अवरम्बन कर जिवाजीके मारनेकी चेष्टा (४ 
ला की थी, चतुर महाराष्ट्र उ जठताका योग्य प्रतिफछ दें उसकी आखोमे धूल डाछ !: 
>0 आप वेखटके वहासे भाग खडाहुआ | औरंगजेब जानगया कि जयसिहने जानकर '८ 
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हो! भी उसको वाधा नदी । इससे वह अमेरराजक ऊपर अत्यन्त ' विरक्त हुआ और [हूं 


| यकबारहा उसेन यशवंतको अपना प्रतिनिधि किया । सुयोग पाकर राजा यशवंतसिह अपने १2 
डर कार्यसाधनसे तत्पर हुए और वादशाहके विपरीत मुअज्जुमझे साथ नानाप्रकारके कपट- ५ 
हे! जाछ करने छगे । उसकी कार्रवाई देखकर चतुर आओरंगजेबके सनसे अनेको ग्रकारके !| 
संदेह उत्पन्न हुए। उन सब सन्देहोसे चछायमान होकर उसने राठोरराजकों भी (४ 
पद॒च्युत करदिया । गा 
अनंतर दिलेरखें प्रधान सनापतिके पदपर नियत हो वबादशाहकी आज्ञा पालनमे 
तत्पर हुआ । उच्चपदके छोभसे गर्वित हो! उसने ओरंगाबादसे प्रवेश किया । जिस- 
दिन वह उस नये वसे हुए नगरसे पहुँचा उसी दिन उसको ऐसे घोर संकटमे फंसना ॥£ 
पडा कि यदि गुप्त दूतद्वारा अपनी विपदकी वाता सुनते ही वह पीछे न छोटआता ता 5 
निश्चय ही उसको वहांपर अपना प्राण देना पड़ता । किन्तु उस! नगरको छोड़ भ्रागनेपर ४६ 
भो वह संकटसे न छूटसका। राजा यशवंत ओर मुअज्जम भी प्रचंड दावानठकी समान ॥2 
उसके पीछे २ चले | वह प्राणोके भयसे नमंदाकी ओर भगा | मुअज्ज्स और यजबंत 9 
भी शीघ्रतापूवक चछकर वही पहुँचे । अपने सेनापतिकों इस विपम संकटसे वचानेका कि 
७ उपाय न देख ओरंगजूबने राठोरराजकों उस स्थानसे हटाया और उसको गुजरातका ॥£2 
८ सूबेदार नियतकर शीघ्र ही वहां जानेका फोन भेजा | यशवंतसिह उसकी आज्ञाको न 
ते! धाल्सका, परन्तु अहमदावादमे पहुँचते ही उराने देखा कि शठ आरंगजेबने उसके साथ ६ 
० शठता कर उसे धोखा दिया है । यशवंतने समझलिया कि मेने अपने ही दोपसे धोखा ॥2 
2 खाया । यदि सोच समझकर कास करता तो कभी न धोखा खाता । जो हो . 
ता अपने ठगजानेके विपय पर विचार करते २ वह सम्बतू १७२६ सब्‌ १६७० ३० से (६ 
_ अपने नगरकी ओर रवाना हुआ और नियत समयमे वहां पहुँचकर अपने वद्छा लेनेके ।2 
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दी 39 

उपाय ढूंढने छगा। 
93॥ [8 
&्‌ दुष्ट निछुर ऑरंगजेबने पहिले कहेहुए विषयोसे राठोरणाजको धोखा देनेकी चेष्टा /# 


दे! की थी और यदि भाटोकी वातपर विश्वास कियाजाय तो भ्रद्वीभाँतिसे जानपडेगा कि 
इन सब चेष्टाओके पूरा करनेसे उसने अति नीच ओर हिसक उपायोका अवल्म्वन 7 
किया क्षा। उसके विद्वेपका पात्र हो यशवंतने अनेक समयमे अनेक विपद़ोसें पड़कर “9 
भी अपने विश्वासी और भक्त सामन्तोकी सहायतासे उन विपदोसे छुटकारा पाया न 
था आर उस दुष्टके काणशछजालछकों छिन्नमिन्न करडालछता था। किन्तु अन्तमे वह जिस 72 
6 चतुरताके जालमे जड़ित हुआ उससे फिर छुटकारा न पासका । अन्तमे “ओरंगजेवने “७ 

न विश्वासधातसे अपने अभिप्रायको न पूरा करसकनेके कारण उसने उसके गछेमें कल्पित 
2 


७! बेधुवा संबंधकी फॉस डाछ उसको अटकके पास मरनेको सेजद्या | ? 


पे औरंगजेव जानगया था कि राजा यशवंत उसका परस शत्रु है। जानबूझकर उसकी 2 
0 शत्रुताका वदछा देनेके निमित्त उससे नानाग्रकारके घातक उपायोके करनेमे कसर ७ 
/ न को, किन्तु वह सब उपाय इस समय व्यर्थ होगये | इसलिये इस समय उसने / 
> ६ 
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जि ने शऋल सपा मर 
*॥॥ ] 
दो! उसको ऐसे स्थानपर भेजनेकी इच्छा को कि जहांसे यशवंत सैकडो चेष्टा करने 


| पर भी उसका अनिष्ट न करसके । मन ही सनमभे इस प्रकार स्थिर कर ओरंगजेबव अवसर 
| हँढने छगा। सोभाग्यवश॒ वह अवसर भी आप ही आप आ उपस्थित हुआ । उसी 
| समय दुष्ट अफगानोने विद्रोही हो काबुछू राज्यम घोर उत्पात उत्पन्न करबिया।*६ 
5४ ओरंगजेबने इस उत्पातके होनेसे अत्यन्त प्रसन्नही राजा यञवतको बड़े मान सन्मान 

रा से उस उत्पातके दबानेकों काबुछकी सोसमा पर भेजा। राजा यज्वत उसके मात्र ' 
दी। सन्‍्मान ओर वड़ाइकी वातोमे एसा आगया कि उसको बीती वातोपर विचार न हुआ। : 
0 अतणव वह ढए अफगानोकों दमन करनेके निमित्त दूरदेश जानेकों सम्मत हुआ । थोड़ेही :: 
शा दिनोके बोचम जनेको सब तेयारी पूरी 5३ । उस सम्रय यशवतने अपने जेठे पुत्र पृथ्मी 
ह सिहके हाथम राजकार्यका भार दे स्वी ओर रटुम्बियों तथा सारवाड़के बड़े २ वीरोका 

ना साथ लेकर वह कावुझकी ओर चला। हाय | उस दी महायात्रासे फिर वह अपने दशक 


| न छोटसका | |] है 
री मारवाड़के सांटग्रन्थमे लिखा है कि ओर॑गजेवने यशवन्तसिह॒क्के उत्तराधिकारीक | 


रॉ राजसभांस आलेका फर्मान भेजा | पथ्वीसिह उसकी आज्ञाको न टाठ्सका | उसके 
७। सभामे पहुँचनपर बादशाहने उसको बड़े आदर सन्मानसे लिया | नियमित रोतिक अनु ) 
ही। सार पथ्चीसिह वादशाहके निकट ही आसन ग्रहण करता था | एक ठिन वह समास ., 
तो पहुंचकर वादशाहकों सक्याम कर अपने आसनपर वठने जाता था कि उसी समय अंश 
श जेबने कुछ हँसकर उसको बुलाया । राठौर राजकुमार उसके समीप जाय हाथ 

«. खड़ा होगया, तव वादशाहने दृढतापूर्वक उराके हाथ पकड़ धीरे २ कहा, # रागर 
ली! उपाह कि इन उुजोमे तुम अपने पिताके समान वछ रखते हो,जच्छा इस समय तुम क्या ६ 
करसकते हो ? ” पथ्वीसिहने उचित अभिमानके साथ उत्तर दिया “ इश्वर दिहा4: ५ 
ही. का कल्याण करे, बादशाह ! जब साधारण राजा प्रजाके ऊपर आपका आश्रयर्ती « 
> हाथ फैलात है तब उनको इच्छाएँ पूरी होती हू, किन्तु आज मेरे सौमाग्ववश जवर्णा ६ 
ही रवय अपने हाथोसे इस सेवकके हाथ पकड़े है तव मुझे ऐसा जानपड़ता है ४2 
रा समस्त पृथ्वीको जोत सकूंगा । ? बात कहनेके साथ है साथ प्रचंड वीरतासे सार्ग तप । 
हू चया बछ हो आया | उस समय बादशाह कहउठा कि, “देखते हो यह जवान दा 
७ 


2, कैंदनहै । ” इस बातमे जो भोतर कुटिछभाव भरा था उसको एथ्वीसिह 0. 


| 
॥ भसका, अतएवं रीतिके अत्ुसार वह वादशाहके सामने ही उस खिंढतरका पर 


7» पास कर उस सभासे बदा हुआ। 


की हाय ! | राजसभां 
20 से बाहर 3५ 9. उप उसके उस उल्लासमय जीवनका अन्तिम दिन है” «हे 
था ७० 3 थी अपने डेरेसे पहुंचते २ राजकुमार पृथ्वीसिह अत्यन्त पी (8 

उठा (2 
दे स्यर से देयमे अत्यन्त ऐठन होनेछगी ।इस ढुःखसे पीड़ित होकर वह * पा 
हा | हि / कैलियोति सनरसान बादशाहोको अश्वपत्तीके नामसे भी पुकाराह । | 
ध्या ) चश वतफे। औरगजेब इसी नामसे घुकारता था। 
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रद हि ॥2९ 
कि हु 


दी) घीरे २ उसके सब अंग निस्तव्ध और निस्तेज होगये । ओर वह सुन्दर स्वर्ण वर्ण मुख- 
90 सण्डल सुन्दर चम्पेकीसी मूत्ति सढीन होगई | यशवन्तके हृदयका आनन्द, राठौर 





दा दि ७ 
'। कुछकी होनहार आशा भरोसाका छक्षराज-ऊुप्तार एथ्वीसिह विश्वासवाती पाखण्डी ॥2 

> हि 
पा आरंगजबकी हिसकतासे आकालसे ही इस छोकंस चलवसों । 2 
न त्द्‌- 
०, कक 4७ 
रा ( १ ) सारवाड्फे इतिहासासे पृथ्चासिहका इस सरहसे मरना नहीं पायाजाता | ् 
4 (२) इस प्रकारके उपायासे जो शत्र॒ुका नाश कियाजाता हे,राजपूत उसका बिलक्षण विश्वास करते रे 
& है। राजपूत जातिके इतिहाससमें ऐसे अनेकों उदाहरण पायेजात है । उन सबमेसे गन्नौरकी रानीका ७ 
> चृत्तान्त जो अत्यन्त सचोहर हैं यहापर लिख्ाजाता है। जब गन्नोरका राजा सुसत्मानोसे हारगया, ््ट 

|, «आर हक नरक ०. [4 कप [कक 

हा तब चहांका रानोंने बहुत दिनातक झुसब्मानोऊ हमछोको रोका केन्तु उसका सेनाबलर् घोरे २ (0 
दी, नाश होता गया इस कारण गन्नारका एक २ केला शत्रुभाके हाथ पडने रूगा। परल्तु तोभी ि 
<॥ राजपूत कुककसल वीरनारीने झुसल्मानोकी आत्मससपेण न किया। धीरे २ उसके सब किले छिच ॥2 
८ गये, अन्त अपनी आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख चद्द अन्तिम आश्रयस्वरूप नमेढके किनारे 

ब्द्‌ 


मन बनेहुए एक दूसरे किलेसे भागगइई,किन्तु दुष्ट ुसऊूमानाने वहां भी उसका पीछा किया।वह वीरांगना 
« । नावसे उत्तरकर नसंदाके किनारे आरहीथी कि उसी ससय झुसल्सानोंकी सेनादे ज्यकर उसपर 
20 जआक्रम्मण किया। वह किसी अकारस क्िलेस तो अवेश करपाह किन्तु किलेके द्वारके बंद होते २ ७ 
<! शत्रुसेना भी फकिलेके सातर घुसगई ओर बचे वचाये शाजपूतोको सारडाला। गनज्नारकी रानी जखी ॥//4 
८. बीर थी चैसी ही स्वरूपवानूभी थी। उस समय दक्षिण देशमे उसकी समान स्वरूपवान्‌ कोई भी 8 
टी ली न थी। किन्तु यह असाधारण सुन्दरता ही उसका काल हुई। इसी रूपके छालचले खिचकर हि 
(| डसको अपनालेनेक्े अभिप्रायस् यवनराजने उसके राज्यपर हमला किया था। गनश्नोरराज्यको जांत- १९ 
६. कर यव॒वराजने दूतद्वारा चीरनारीको कहलामेजा कि “ प्यारी  तुम्दारा राज्य तुम्होंकी छोटा दूँगा, ।७ 
< तुम भेरे हृदयराज्यकी मारकिनी हों, सझसे अपना विवाह करो । मे तुम्हारा दास होकर रहूंगा।?”? , ०८८ 
७५ इस पत्रके पढते दी वीरनारीका समस्त शरीर क्रोधाशिसि जल उठा, किन्तु चह वया करें | यवनराज गा 
टू इस समय महलके नीचे उत्तर पानेकी आशाले बेठाहुआ था। दूसरा उपाय न देखकर चीरनारीनि रु 
| काम विमोहित यवनगजके प्रस्तावकी स्वीकार किया और कहलाभेजा कि “मुझको दो घण्टेका समय' (2 
ट् देना द्वागा, मे विवाह योग्य लब दख्र आभूषण तैयार करलूं, तब फिर तुम्होरे पास अस्तुत हो ७ 
3 सकती हुं।? 4 


०० क्ॉजनन 
९०052! 


9 
डॉ ५ दो घंटा वीतगये। गन्नौरकी रानी विवाहके योग्य सुन्दर सामग्रियांस सुसज्जित हो अपने ्ट 
दी गोलमहलमे जा जेठी।| उसने यवनराजके पास भी ज्याहके वस्त्र भेजे अस्तु बह थवन सरदार उन्हें। 2 
दी बख्ोसे सुसाज्ञित हो कर मन मोहिनी रानीके सामने जा पहुंचा। वीरनारीको देखते ही उसे ऐसा 


2 को 


हा असम हआ कि सानो वह विद्याधरी है। दोनोमे नानाप्रकारकी बाते होने रूगीं। यवनराज मोहित (८ 
6 क्ञा उस चिचविनोदिनीके वचनास्ुतका पान करने रूगा। उसके हृदयमें सुखकी अनेको चिन्ताएं “७ 
दे उब्नेलगी, किन्तु उसके हृदयसे अकस्मात्‌ दारुण यत्रणा भी हुईं उसका माथा घृमनेलगा और 2 
शा चाराओर अंधकार दिखाई देनेलगा। चह उन्‍्मत्तला होकर अपने गरीरके चस्त्र फेकनेलगा। “ सब व 
टी. शरीर जछाजाता हैं ”” यह कहकर वह चिकानेलगा । तव उस वीरवारीने सम्बोधन करके कहा, | 


> 0 - धयवनरञ््मा जानलों कि अब तुम्हारा अन्तिस काल आ पहुँचा, आज सेरा विवाह और काल एकसाथ (2 


प 
5 ध् ४३०० 


3 कट + >-+ 2... 5, 5 छि 
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कक कक अली कल 22% जाडि 
त्घ कुमार पृथ्वीसिह यशवन्तकी आंखोकी पुतछी और बुढ़ापेकी छुकड़ी था। वह 
2 राठौर छुछका योग्य राजपुत्र, वीरकेशरी योधारावका योग्य वंशधर था । वृद्े यशबंतने कर 
४ विचारा था कि अन्तसमयमे उसके हाथमे राठरकुछका राज्यकार्य दे संसारसे विदा बढ 
दे) छंगा, किन्तु अभाग्यके कारण उसकी वह इच्छा पूरी न हुई । प्रथ्वीसिह जवान होते ही ्ि 
2 दुए औरंगजेबकी रोपाभरिमें पतगेकी समान जलूगया । हट 
का - रच हि ५ +. ६.६ 

शॉ्‌ यशवंतका आशा भरोसा नष्ट होगया । अत्याचारीके प्रचंड अत्याचारोको सहन (£ 
& करके भी जो हृदय इतने दिनोत्क अटूट था, आज वह इस पुत्रशोक रूप दारुण 
हे। शैलके प्रहास्से सौडुकडे होगया। उसके मनसे यह विचार कभी भो न हुआ था 


बे !क पाखण्डा ओरगजेब उससे ऐसा बदला लेगा | तो भी सनुष्यक अत्याचारोको सह*- 2 
6! कर वह जो कुछ दिनो जीवित रहसकता, सो निठुर यमने उसके वचेहुए दोनों हि 
ट्| पुत्र जगत्‌ ए्लह आर दुद्धथस्मनका हरणकर उसका उत्त कशद्नभा न वचन दिया गीि 
श। शोक, दुःख दारुण सनावंदनास भसम्ृृहृद्य राठार राजन उस सुदूर हिन्दूकुशका गे 
रॉ तराइमे सम्बतू १७३७-१६८१ इ० से प्रछोककों गसन किया । उसके मरनंक पाहंड़ हे 
न है। उसको आशाका दापक बुझगया था। उस महा अस्थानम् यात्रा करनक समय वह ॥७ 
ऐसे किसी उत्तराधकारीकों न रखगया कि जो उसकी उस शोचनीय सृत्यका बदला 4 


&! छेता, और औरंगजेुवके प्रायश्वित्तका विधान करसकता । ९ 


हि] जिस वर्ष राजा यशवंतने इस छोकसे गमन किया। महाराष्टीय वीर शिवाजीका | 
ते भी उसी वर्षम कई महीनोके उपरान्त परछोकवास हुआ । अतणव औओरंगजेपने दोनो ि 
० भयानक शत्रुओसे छुटकारा पाया। इन दोनो महावीरोसे वह साक्षात्‌ यमकी समान (हि 
ृः भय सानचता था । इसका वशेप श्रम्माण उसक राजनामचर्क दखनंस पायाजाता हैं। (९ 
>» सेवाडाधिपाति बीरबर राणा राजसिहके जीवनचरित्र लिखनेवालेने राठोरवीरके सम्बन्धमे ई 
ह 2 
टी --छी होगा, तेरे अपविन्न आससे खीके साररत्न सतीत्व घनकी रक्षा करनेका और दूसरा उपाय न 5 
< देख मैने तुझे विषके वस्या पहननेकों दिये है।” यह कहते २ वह राजपूतसती दुसंजिले सकानस <£ 
€ फांदकर नीचे खाईके गंभार जऊूमे कूदुपडी । कामपीडित दुष्ट यवनने भी झीघ्रही प्राण द्यागन किये (0 











न्पा ज्त्नुके मारनकी ऐसी गुप्त रीति यूरोपमे भी बहुत पुराने समयसे प्रचलित थी, हरक्यूछसके "६ 
< छेखमे इसका वणन पाया जाता हैं। वह कि जिसने डिजेनीटाकी जहर वा विषसे लिपटी उुह्डे कमी- 4 
ृ जपर लपेटकर अपिपर रखदिया। चास्तवमे इस विषका अभाव मखस्तामोमे होता होगा और गरमी (8 
> की ऋततुस जब कि एक पतला कुरता पहना जाता है अधिक हानि होतीहोगी । यद्यपि यह सम- (£ 
का झना कठिन हैं कि इस प्रकार झूत्यु क्यो होती है, परन्तु श्राचान समयका विश्वास है इससे हमको भी [9 
द्व। विश्वास करना चाहिये । ] 5 
0 (१ ) यह दलूथभन ते महाराज यशवन्तासंहके मरे पीछे पैदा हुआ था उनके जीतेजी वह पर 
ही केसे मरगया । पर 
कि 3 डः ४ ५६ ५९2०४ ४ ६ 
छल (२ ) हिन्हुकुशपहाड़ तो काबुल और बद्खशांके आंगे बरूखके पास है ह, महाराज यश- 8 
ना चन्तका देंहान्त खेबरके घाटेके नीचे जमरोद नाम स्थानसे हुआ था। गे 
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हे [ः 
>#” कहा है “ यशवत जबतक जोवित रहा, तबतक आओरगजुवका दीध निस्वास एक हट 
"। दिनके लिये भी न थमा । ॥2 


!ः राजा यगवंतसिहने सब समेत ४२ व राज्य किया था । वीर॒स्थान राजपूतानामे 
, जिन समस्त स्वदेशप्रेसी महापुरुषोने जन्म लिया था, जिनके जीवनचरित्र जीवित 
५ अक्षरों आज भी प्रत्येक राजपूतके हृदयपटमे लिखे है, जिनकी अतिमानुप कीर्ति- 
५ कलछाप आजभी राजस्थानके द्वार २ पर भाटोह्वारा गायी जारही है, राठौरराज यशर्व॑त- 
€(॥ सिंह उन सबके मसध्यंस एक ऊंचे आसनको प्राप्त होसकते है । यद्यपि यशवंतकी 
/ कार्यकुशछता ऊंची श्रणीकी थीं, किन्तु यदि वह उसके अमित श्ुुजबछ साहस ओर 
का प्रतिन्‍्ठांक समान होती तो वह दुष्ट ओरंगजेबके प्रचड शनत्रुओकी सहायतासे सारत- 
ह। वषसे निश्चय ही मुगूछराज्यको उखाड़ देता । उसका जीवन अपूर्व घटनाओसे परिपृण था । 
( नम॑दाके किनारे जिसदिन वह वृद्ध शाहजहांकी रक्षाके निमित्त अपने राठोरवीरोको छे 

: पिठृठ़ोही ओरंगजेबके विरुद्ध अवतीण हुआ, उसी दिनसे उसके जीवनके अन्तिस 
है काछूतक घटनाके ऊपर घटनास्रोतने पतित हो उसको दूर दूरान्तरमे विक्षिप्त कया 
५ उन स्रोत समूहोको कभी वह अपने अमानुपिक शक्तिके प्रभावले बशमे करता और 
हा कभी उनके भीपण बलसे थकित हो छृणकी समान तेरने छगता | किन्तु वह क्षण 
है, भरके लिये भी व्याकुछ नहीं हुआ | सहस्नों घाधा और विपात्तिये उठकर भी उसको 
309 उसकी इच्छासे न हटासकी । वह जहांपर जिस प्रकारकी अवस्थासे गिरता वहीपर 
० दी अपने प्रधान अभिप्रायके साधन करनेकी चेष्टा करता । यद्यपि वह शाहजहाके 
। सब पुत्रामेसे दाराकों अधिक चाहता था, किन्तु ऐसा होनेसे क्या हुआ ?-वह समस्त 
>० मुसलमान जातिको हृदयसे घृणा करता था । जो मुसलमान हिन्दूधरम और हिंदू स्वाधी- 
७। नताक भ्रचंड शत्र थे यशवंत उन्हें भल्ीत्रकारसे जानता था, इस कारण वह उनसे 
हा जन्मभर घृणा करता रहा और उसने अपनी शक्तिभर ओरंगजेबके सर्वनाश करनेकी 
चेष्टा की, किन्तु अभाग्यवश उसकी वह चेष्टा फलछवती न हुई । ओरंगजेवके *€ 


९) 


&7 नम॒दा युद्धस लेकर काकेशण पबतपर कृकृश पठानाक सुद्धतक उसने बडे २ काम किये। ॥2 


2०) 


ह्ः मुगठ सिहासनंके लिये जबजब शाहजहॉके पुत्रोमे झगडा हुआ तब २ चतुर 
2) 


द्वे] यशवंतने उन्भेसे किसी न किसी एक जनके पक्षका अवलम्बन किया उसके मनमे गा 
| यह दृढ निश्चय था कि इस ग्रकारके घरेलू झगड़ोके होनेस अन्तमें उन सभीका नाश ॥2 
ढ़! होजायगा । नर्मदाके युद्धमे यदि वह बलके मदसे संतवाला हो बृथा समय न 8७ 
ले! विताता तो निश्चय उसका बहुतकुछ श्रम फछीभूत होता | किन्तु इससे भी यशवंत 
॥ निरुत्साह न हुआ । उसके हृदयके पतंपतमे जो ग्रव्ृत्ति सिछ्ली थी नमेदाके किनारे [2 
हा व्यथ होनेपर भी उसका नाश न हुआ, वरन वहीं पराजय स्वीकार कर और भी 
तो! अचंड हो उठी थी उसकी तीत्रता मानो और भी दूनी हो उठी थी। उस प्रचंड ' 


>9 भवृक्तिकी साध पूर्ण करनेके निमित्त वह योग्य अवरूर ढूढ़ने छगा | जब खजवेमे परस्पर 
&ी, - 
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॥४ 
| ए्‌ निद धारण < 
अं के शज्ञ दोनो शाहजादेने भाग्यकी परीक्षा करनेको एक दूसरेके विरुद्ध तलवार धारण [६ 


थे की;तसी उस घटनाको राठौरराजने अपने काय सिद्धिका योग्य अवसर कहकर आदरपूर्वक 72 
40 उसका सन्मान किया, किन्तु दाराके आरूस्यने उसको उस सुयोग अवसरसे सी वंचित 
ते किया उराका सब कौगलजाल छिन्न भिन्न होगया।विजयी औरंगजेवन यह सब जानलिया, [७ 
शी किन्तु बहू कुछन बोछा। चठुर ऑरंगजेबके ऐसे आचरणोसे बह उसपर संतुष्ट न ०2 
५0 हुआ, वरन उसकी घृणा आर विद्वेप और भी बढगया, बदला लेनेकी प्यास अत्यन्त 8 
>* बढ़गई । उस बद॒छा लेनेको प्यासको शान्त करनेके निमित्त वह कोह सुयोग अवसर (0 
श हेढनेलगा | औरंगजेवने जिस पदपर उसको अभिपिक्त किया, यशवन्त उस पढ़कों ग्रहण 

'। क्र अपनी कार्य सिद्धिके यत्वमे तपर हुआ। और प्रत्येक कार्यमे अपने स्वतंत्र विचार ॥। 
>० की गंध उठाई । ऋमशः उसके सब कार्योकी आलोचना करनेपर उसके ह्ृढ्यकी प्रचंड 5 
॥। प्रवृत्तिका अल्वीत्रकारस परिचय पाया जाता है। जिसके साथ छडनेको स्जागया था उसी 
श शिवाजीसे उसने भेटकी । शिवाजीके साथ मसिल्कर कपटजाल किया, कारण कि ;& 
ते शिवाजी भो सुग़लराजका परम शत्रु था, शाइस्ताखांका माराजाना,_दिलेरखांपर आक्र- 7 

शऑ म्ण और पिताके विरुद्ध मुअज्लमका उसडना, यह एक २ काय उसके उस बिकट 
&! बदला लेनेकी प्यासका प्रकाश्य उदाहरण हे। 


|/ ] 


गत 
22 
. यशर्व॑तकी उस गूढ' और प्रचंड ग्रवृत्तिका विषय बादशाह ओरंगजेबकों सरग्र- ४ 
हू! कार विदित था, उसने जानलिया था कि कठिन वढछा लेनेकी प्यास और विद्वेषढ्वारा 
» चछायसान हो राजा यशवन्तने उसके साथ समरत जीवन बुरे आचरण किये है । कितु /£2 
रा वह कया करें? यह जान बुझकर की वह केवछ अपने आशिप्रायके पूरे होनेके निमित्त ) 
ले! उन सबको सहन करता जाता था। उसने सेव यशवंतकी विद्ेबाप्रिसे दूर रहनेकी ॥६ 
शा चेष्टा की और सावधानीके साथ उसके सब कपटजालछकों छिन्न भिन्न कर वह प्रकाशमसे (2 
९ उसके साथ सदाचरण करता रहा । बह जो यशवन्तका भीवर ही भीतर भय करता था १६ 
तो! इसीसे उसके सब कार्योंसे विलक्षणरीतिसे रदबदल होतिरहे । ओऔरंगजबने उसको ऊचे २ 
* पदोसे अभिषिक्त किया शुजरात, दक्षिण, माछवा, अजमेर और काबुछ इन एकएक (८ 
&; प्रदेशस ऋमणः वादशाहने उसको सूवेदार नियत किया, यह पद उसको कही स्वतन्त्र- (१ 
क्र! रूपसे कही सेनाध्यक्षु ओर कही किसी शाहजादेकी नीचे दियेगये थे | वादशाह की यह 

3, सथ कृपाएं दूसरेके पक्ष माननाौय हो सकती थी किन्तु तेजस्वी राठौर राजाने 72 
शः उन सबको अपने अभिप्राय सिद्धिका प्रधान साधन स्वरूप अहण किया था। उसके (१ 
टी इस प्रकारके आचरणोपर विचार करनेसे सहसा यही मालूम होता हे कि वह एक "६ 
श विश्वासणतक जन था। परन्तु यदि उस वादशाहक चौरेज्रोपर ध्यान दुेया जाय ते ८ 
शा साफ माल्स हा जाय कि यथव॑त विद्वासधाता नहीं था, जिसने धमरक्षाम आत्म रा 


न्ड्रेंग 


हे! समर्पण करदिया उसको हम विज्वासघाती कभी नहीं कहसकते । यद्यपि यह वात 'हु 
वा 





]2 
न>6६ दे 5 है दर छः 
दी (१ ) शाइस्ताखाँ नहीं सारागया उसका बेटा सारागया था | शाइस्तारां ते इस घटनाके 8 
न चहुतत वषा पीछे तक वगालेसे सूवेदार रहा था। ि 

॥ दो 
(9.८० |] ॑दप्ण लो न्‍्व ५ 
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ठ 


्ू 


दे सत्य हैं कि वह बादशाहके अधीन होकर उसीके विरुद्ध आचरण करतारहा, पग २ पर 
30 में उसने उसके अनिष्टकी चेष्ठा की, किन्तु ऐसा होनेपर भो वह विश्वासघातक /£ 
० नहीं होसकता । बादशाहके चरिज्रोके देखनेसे इस बातकी सत्यता प्राप्त होसकती ह। पट 
ज्ा बादशाह हिन्दूधम्मका परम शाज्नु और हिन्दूजातिका परम विरोधी था। उसके अपवित्र हर 
< आससे अपने जातिके गौरव पितृपुरुषोके सनातनघधरमकी रक्षा करनेके निमित्त ही राजा /£ 
रा । यशवबंतने इन सब उपायोका अवलम्बन किया था, यह क्‍या विश्वासघातकता है ९ रे 
दी विश्वासधघाकता करना किसे कहते है ? औरंगजुेबने विश्वास करके यशवंतको किसी ६ 
20 बड़े काममें नहीं नियुक्त किया, यद्यपि उसने राठौरराजको बड़े २ पदोपर नियत 

। किया था, और उसको बड़े २ सूबोका सूबेदार किया था, किन्तु यह सब उससे 2 
टी विश्वास करके नहीं किया था। क्रमश: उसके आचरणेके देखनेसे भर््लीभांति प्रतीत 
>७ होता हैं कि उसने एक दिनके भी निमित्त यशवंतका विश्वास नहीं किया। वह &<5 
ओ यशवंतकों भररप्रकार पहिचानता था, ओर यह भी जानता था कि राठरणज अवसर [9 
८ पाते ही बिना मेरा औनिष्ट किये न सानेगा, फिर जो उसने उसको ऊंचे २ पदोपर 4७ 
># नियत किया था तो केवछू उसको अपने अर्धान रखनेके निर्मित्त, उसके मनसे यही गुप्त #£ 
| इच्छा थी कि समय पाते ही उसको कमरूकी समान तोड़ मरोड़ डालूंगा। इसी इच्छाके 

ह्न पूरी होनेके निर्ित्त उसने बराबर चेष्ठा की, किन्तु यशवंतकी सावधानीके कारण ७ 


न उसकी वह समस्त चेष्टाएं निष्फठ होगई । यह सब सावधानियां विश्वास ' 


औ बातकता नही है यह केवल शठके साथ शठताका आचरण करना है । 2 
ढः पा 24 ०. बे 4 6 0 प बी 
औ, . यशवन्तसिहका जीवनचरित्र एक असाधारण प्रकारका है और उनकी पूरी जीवनीसे ॥2 
थ पूरे २ वृत्तान्त प्रगट हो सकते है। जिससे उस समयके रहस्यजनक रहन सहन “७ 


ते और प्रत्येक प्रणालीका चरित्र चित्रित होसकता है । इसमे सन्देह नहीं कि कभी | 
५ यशवन्तसिह बादशाहके उन सलकोसे जो वह उसके पुरुषार्थ देखने निमित्त करता | 

(६ था आशम्चयमे आजाता था और जब कभी उसके साथी राजकुमार बादशाहके ऋृपापात्र रह 
दी बनना चाहते थे, तो उस समय राजपूतानेके राजकुमारोमे यशवन्त अग्रणी समझा 
जाता था। इसी प्रकार इन विवादोमे दोनोका इतना समय व्यतीत होगया जो सनुष्य- ॥2 
जीवनके लिये पूरा होता है । आरंगजेबका भी यह काम कुछकम प्रशंसाके योग्य नहीं /७& 
दे! है कि इतने दी समयतक उसने यशवन्तसिहके छ्णास्पद विचारोको कामसे नहीं 
थे छानेदिया, परन्तु इसका प्रयोजन उसका असिसान था, और एक कारण यह था कि (2 


2०.. ८ 2 ०५ ०० मं ३. 3 कक ०९८ 
हा बादशाहके महावरूको वह अपनी राजघानीमे कामसे छायेथे ओर बादगाहने इन 


दी राजकुमारोको सूबेदार बनाकर गुलाम व अधीन करलिया था, नहीं तो उसके सहयोगी (ह 
3 आमेर नरेश जयसिह सारवाड़ुनरेश राना राजसिह और शिवाजी यह सव मिलकर अपने ॥£ 
रा जातिशन्रु औरंगजेबको तहसनहस करदेते। यदि थशवन्तसिह उतने दिछी सदमोपर संतोप ग 
ज्ो। करता जो उसने दुष्ट औरंगजेबके दिकूपर पहुँचाये थे तो उसको सफलता होती, 'ई 


क्योंकि वेगमानके सहलास भा आरगजबक आखाके सामने यशवन्तका मत ।वराजसान ॥2 
ए चर 25 ४5: हक बी 
5 > 05 रबर कर्व्ड ला 5 कार की की की वी ही ल 
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न रहती थी; परन्तु उसके पुत्रका प्राणघात ओर उसके निरपराध बेशक साथ पजशु 
| व्यवहार करनेसे प्रगट है कि बादशाहकों कितना भय यथवंतसे रहता था । राठरवीर 
डा यशवंतसिहके मरनेके उपरान्त उसके शोकात कुटुम्बियोको ओरंगजेबने जिस प्रकार 2 
तो घोररूपस द'खित किया उसका बृत्तान्त ओर उसके साथकी घटनाओका वण्णन करनेके («७ 
<। पहिले हम परमविश्वस्त राठौरसरदारोके दो एक वर्णन लिखते है । जो सामन्त 
€& ओरगजेबंके विरुद्ध राजा यणचंतके निमित्त असन्नतापूवक सहायता देनेमे तत्पर 2 
झ्ल हुए थे उनमेसे केवछ नाहररावकी जीवनी उन्न सबके उदाहरणस्वरूप ग्रहीत |७ 
4 होसकती है नाहरराव प्रसिद्ध कुम्पावत सम्प्रदायका शिरोसणी था । वही सब राठौर £ 
रा सदोरोके बीचमे श्रे.्ठ था। आशोष उसकी आदि भूमिसम्पत्ति थी, उसका आदि नाम 


ही उडन्ददास था ७ 


ठ नाहरखां नाम तो केवछ बादशाहका दियाहुआ था। इसका योग्यता वीरता ओर वहदुरी 
&। से यशवन्तके प्राणघातके उपाय निरथंक होजाते थ। किस प्रकार उसकी यह नाम 
| प्राप्त हुआ था उसका वर्णन नीचे छिखाजाता हैँ । इसके पास एक शाही अहदीकी मार- 8 
हो तल वादशाहने ने एक पेगाम भेजा, इसने उसका उत्तर बड़ी वीरतासे अपमान जनक ।& 
)! छाब्दोमें दिया इस कारण वह निष्ठुर वादशाह उस्से अप्रसन्न हुआ और उसके दडस्वरूपमे ४ 
है उसको एक प्रचंड व्याप्रके पिजरेमे नंगे वदन ओर विना हथियार लेकर जानेकी आज्ञा 0 
>० दी। इस कठोर आज्ञाके सुनते ही तेजस्वी सुकुन्ददास कुछ भी भयभीत न हुआ वरन | 
| हँसते ९ उस भीषण बाघके समीप जा पहुँचा; उसने देखा कि वह भयानक बाघ गर्व (९ 
हर सहित इधर उधर पैर बदलूताहुआ पिजरेके भीतर फिररहा हू । उसके सामने पहुँचते ही ही 
जे राठौर सरदारने गवसहित उससे सम्वोधन करके कहा, “रे यवनके बाव ! आ, यश- ]& 
<! बन्तके वाघके सासने हो ” मुकुन्ददासके दोनो नेत्रोस आगकी लपंटे निकल रही थीं | टू 
हा उसकी ऐसी भारी छछकार सुनकर वाघ चौकन्ना हुआ और पूछ फुछाकर विकराल 5 
दो गजन करताहुआ शन्रुकी ओर देखने रूगा | अग्निसे जाज्वल्यमान चारोनेत्र परस्पर मिले, ि 
<॥ थोड़े ही देरेके उपरान्त वाघ मुख फिराकर मुकुन्ददासके सामनेसे चलागया । व्यात्रको ट 
कि भागताहुआ देख पराक्रमी राठोरसदार ऊँचे स्व॒रसे कहउठा ” यह देखो, वाध साहस 2 
दी करके भी सरे साथ युद्ध न करसका, रणसे भागेहुए शत्रुपर आक्रमण करना राजपूत 6 
0 यस्सके विरूद्ध हे। ” ऐसी अनोखी घटना देखकर सब देखनवाले वज्रसे मारेहुएकी 2 


(24 


ड्ः समान खड़े रहे। यहांतक कि औरंगजेबका पापाण हृदय भी विस्मय रससे पिघलगया | प£ 


हे! उसी समयसे उसेन उसका नाम नाहरखाँ, (वाघपति) रखकर उसे बहुतसा इनाम दिया रे 
30 और जत्यन्त प्रसन्न होकर पूछा “ राठौर ! इस असीम वाहुवछके अधिकारी होनेके .£ 
झा निमित्त तुम्हारे कितने पुत्र उत्पन्न हुए ?” नाहरने कुछेक हँसकर उत्तर दिया “वादणाद ॥2 
ही जब आपने मुझको मेरी स्त्री परिवारसे जुदा कर अटकके पार पश्चिमओर सेजदिया, /« 


न तब सेरे किस प्रकार पुत्र होसकते हे ?? तेजस्वी मुकुन्द्दासके इस निभय वाक्यकों &£ 
री 


ह सही ०2 
54 + ( १ / सहा नाम नाहरखान है यह कृपावसत सरदार था। * !2 


।५॥ | 
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द्ड्र 6फज्ञचछ 
ष्ल 


न सुनकर सभी चमत्कृत होगये | वादशाह भी सनसे कुछ क्लाभित हुआ, कितु उससे कुछ 


७ कह न सका। इस अकार राठोरवीर मुकुन्ददासकी नाहरखॉकी उपाधि प्राप्त हुई थी । 
द्घा लत रे ृ 
थे ताहरखांके इसी प्रकारेक निर्भय और तेजोव्यंजक वाक्योद्वारा एकबार शाहजादा ्टट 


6 उससे अग्रसन्न भी होगया था। एक समय राजकुमारने तमाशा देखनेंके निम्मित्त नाहरखों 
जे से कहा “ राठौरबीर ? मेने आपकी रणदक्षताका विश्येप परिचय पाया है, किन्तु (ह 
«। आपकी एक और क्रीड़ाके देखनेकी सेरी अत्यन्त इच्छा है। आप क्‍या घोड़ेको 
८ उ्रपट दोड़ातेहए उस दौड़तेहए घोड़ेकी पीठसे एक छम्बी पेड़की डाढ्ीके! पकड डे 
'ट्री) उससे झूल सकतेहो ? ” ऐसी क्रीड़ास बल ओर फुर्ती दोनो ही की आवश्णकता हि 
3 है। किन्तु ऐसी क्रीड़ामे बहुतसे अकृत काय हो गिरते रहते है। अनेक राजपूतोकी 4६८ 
ऐसी क्रीड़ामे विशेष आसक्ति देखीजाती है । जो हो राजकुमारकी वातके सनुते ही : 
“0 तेजस्वी नाहरने घमंडसहित उत्तर दिया “में वंदर नहीं हूँ, राजपूत हूं,-राजपूतोकी 'हु 
जो कुछ क्रीड़ाएं है सब तल॒वारकी सहायतासे होती है, योग्य झत्र पानेपर उसके साथ 2 


डा तल्वारका खेल दिखासकता हूं। ? शाहजादेने जो इच्छाकी थी वह पूरी न हुई । बे 
> इससे वह अत्यन्त क्रोणित हुआ किन्तु अकाशसे कुछ कह न सका वह सन ही सनमभे [ई 
ग मुकुन्ददासके सर्वताणकी इच्छा कर उसको सिरोहीके देवड़ा राजा झुरतांतके विरुद्ध ॥£ 
श भेजा । वीर नाहरखां इससे छुछ भी भयभीत न हुआ वरन्‌ दूने उत्साहके डि 
+ साथ शाहजादेकी आज्ञा पालनसे यत्नवान्‌ हुआ । इस युद्धमे वह राठौरराजकी समस्त हु 
ना सेनाको लेगया था । 
शा मुकुन्दके युद्धकी तैयारी सुनकर सुरतानने युद्धकी आशाको छोड़ अपने दुर्गंग 2 
हा गिरिशिखरसे आश्रय अहण किया | उसने विचारा था कि शत्रु इस दुर्गंम स्थरूसे रा 

2८” 


ग् प्रवेश कर उसपर आक्रमण नहीं कर सकते | इस आशासे धण्यवान हो वह निश्चिन्त 
५ सनसे वहां आरास करनेलगा । किन्तु राठोरबीर सुकुन्ददासकी श्रचेड विद्वेषाभिके तेजने ॥2 
८ उसके रक्षित घरमे भी प्रवेश कर उसको शीघ्र जछा डाढ्य | एक दिन रात्रिके समय ० 
>क सुरतान अपने दुर्ग निश्चिन्त होकर सो रहा था, समस्त किलेमे सन्नाटा छायाहुआ था हू 
० केवछ एकओर एक पहरेदार दीवारपर खड़ाहुआ थोडी २ देरस चिल्ला रहा था। बीचर मे दो | 
6 चार सियारो ओर हिसक प्राणियोका शब्द सन पडता था,कही झीनी २ हवासे पेडोके हिलते ७ 
ले! हुए पत्तोकी खडखड़ाहट सुनाई देती थी । मुकुन्दन अपनी सेता झेकर सावधानोके साथ ह् 
७ दीवार ऊपर चढ़ उस अकेले जागतहुए पहरेदारकी मारा और तदनन्तर सरतानफे [£ 
«९ घरस जाय उसकी फेलीहुइ पगड़ीसे शब्णसमेत उस वाधकर अपनी सेनाके हाथेम अपण ५ 
मे किया। जब राठौरसेना सुरतानकों वदी करके छे चल्ली तब मुकुन्दने वड़ामारी शब्द #£ 


९ 


0 किया। उसकी मेघकी समान गजनासे सब किला गूंज उठा ओर क्षणसरसे ही समस्त ॥2 


्क (८ की ्ट 
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जं पु ७७ कि 242 
जा ( $ ) यह बड़ी असंगत कथा है ल्योकि देवड्ासुरतान बहुत पहले मरचुका था । नाहरखांके हि 
3 समयसे तो उसका पोता देदड़ा अखराज सिरोहीका राव था। १2 
<] एल 
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देवड़ा सेना जाग उठी । जागते ही, वह अपने स्वामीपर विपात्ते आई जान सब इखट्ठे 
हो उसको छड़ानेकी चेष्टा करनेलंग । किन्तु वीर मुकुन्ददारान वड़ीसारी गजना करके 
कहा “ देवड़ा सेनिको ! शांत हो, शांत हो, वृथा उद्यमकर अपने और अपने प्रभुुके 
जीवनको न खोओ । यदि तुस मेरी वात मानोगे तो सुरतानके अंगमे कॉटातक न 
लगेगा, भे एकवार केवछ राजाके निकटतक ले जारऊँगा और यदि मोहवश मेरे विरुद्ध 
काय करोगे तो इसी क्षण तुम्हारे स्वामीका शिर काटडारूँगा, निश्चय जानना कि इनका गा 
जोना सरना मेरी इच्छाके ऊपर निर्भर है । इस समय में इनको कैसे निर्विन्न बंदी करके ६ 
छे चछाहू यह दिखानेके निमित्त हो मैने तुम्हे जगाया। ?” इन तेजोव्यजक वातोके ££ 
है: सुनते ही देवड़ासैन्यगण सत्र और औषधिसे रुकेहुए पराक्रमी सॉपके समान स्थिर- पे 
दो भावसे खड़े रहगये, किसीकों भी एकपग आगे वढ़नेका साहस न हुआ । राठोरवीर पर 
9 मुकुन्द बंदी सुरतानकों ले प्रचंड पराक्रमसहित किलेसे बाहर निकला और राजा यशवबंतके «£ 
हा (निकट पहुँच सुरतानको उसके हाथमे अपैण किया । ६ 
हवा. ७ 
राजा यशवेतने सिरोही राजको बादशाहके यहां लेजानेकी इच्छा प्रकाशकर उसको 
यह कहकर धीरज दिया कि “ आपके गौरव व सनन्‍्मानमे कुछ भी फर्क न आने पावैगा। /8 
आप केवछू एकबार वादशाहसे मुलाकात करे ? | देवड़ाराज इसपर राजी हुआ। हि 
इसी अनुसार वह्‌ योग्य कम्मचारीके साथ राजमहलूमे पहुँचा । राजाकों राजमहलूमे (£ 
लेजानेके पहिले कमचारियोने उससे कहा “ देखो वादशाहकोी सलाम करना न हे 
भूलजाना विना उन्हें सछास किये कोइ नहीं जासकता ??। यह बात तेजस्वी सुरतानके [हु 
हृदयमे वज्नरकी समान छगी । उसने निर्भय सनसे उत्तर दिया “ मेरा जीवन बादशाहके £ 
हाथमे है किन्तु मेरा सन्‍्मान मेरे ही निकट है, भाग्यमे जो होगा वही होगा, में कभी 
तो! मनुष्यकों सस्तक न झुकाऊंगा इस जीवनसमे यह्‌ कभ्री नहीं होसकता ?। राजा ् 
«| यशवंतने प्रतिज्ञा की थी कि वह सरतानकों अपमानित न होनेदेगा, इस कारण वह ४: 
* कम्मचारी उसका सन्मान न नष्ट करसके । किन्तु यह विचारकर कि बादशाहके निकट कि 
ली! माथा झुकाना ही पड़ेगा, उन्होने अपने अभिप्नायकों यत्नपूवक पूरा किया। जिस "५ 
मार्गसे प्रत्यके आदमी वादशाहसे मिलने जाता था उस सार्गसे न छेजाकर उसे एक /£ 
अति छोटी खिडकीसे छेगये | वह खिड़की पथ्चीसे जानकी बराबर ऊची थी मा 
कर्मचारियोके इस गूढ अभिप्रायको न समझकर देवडाराजने उसी खिडकीसे सभामे ध 
औ प्रवेश किया | इससे उसको आगे पैर बढ़ाय. फिर मस्तककों निकाल उसमे अवेश ,/£ 
के करना पडा यही उसका यथाथ अभिवादन कहकर स्वीकार हुआ । उसकी तेजस्विनी ग 
दा आकृतिको देख तथा वीरोचित व्यवहार, स्वाधीनताकी रक्षाका कठोर उद्यम और 75 
3 यथवंतकी प्तिज्ञाका बृत्तान्त स्मरण कर बादशाहने उसको केवल क्षमा ही नहीं £६ 
हुँ; किया बरन उसकी इच्छानुसार जागीर देनेकी भी वह सम्मत हुआ । यद्यपि वादशाहने ॥& 
दा उसपर उदारता प्रकाश को किन्तु उस उदारताके भीतर जो एक गुप्त रहस्य छिपा ७ 
>! था उसको देवडाराजने उसी समय जानलिया | वह्‌ भलीभांति जानगया कि वादझाहने 


७ 
प््् न प्ढ ड्प्य हरे क्ष ४56,-००००-75->2 >> 5-०५ 2--9.-2 <-77:-> - ३ 22॥ 
789/0९७ ७/४१७ ५/+१ 4९6 6 बकरी 74% &9#ले कद >#6 66 €&#छश४3 265७ करें 2९2 इ2/१० ०४ 
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भाग २. ] 

डंडे ८ए ६८०६८ 2 20200: ८2 00/22/2002 07:20 “422 ल्‍ ४5 
नस उसको अपने अधीन सामन्तराजाओमे शामिल करनेकी इच्छा की है, इस अभिम्रायके [हु 
50 समझते ही तेजस्वी सुरतानने निर्मम होकर कहा “ बादशाह । मेरे अचछ ' 


दी 
| 8 च्े 3 कछ (] 
औ| गढ़के' ससान और क्या भूसि वा रत्न दान करसकतेहों ?-मै और कुछ नहीं (8 


5२ * 

चाहता केवल यही कि आप मेरा राज्य मुझ्ले दे दे । और सै वहां चढछाजाऊ। [ढ 
>>264 किक ं हर 
्द् तेजस्वी देवड़ाराजकी इस वातसे बादशाह कुछ भी क्लुमित वा असंतुष्ट न हुआ (5 


जो बरन उसने प्रसन्नतापूर्वक उसकी वातकों स्वीकार किया। उसे आवूकेकिलेको जानेकी "हु 


दी 

|] 
लोः आज्ञा 25 ञ्‌ 0० अचल हद 5 द्नि इस में बैठे 2 
"है गाज दी सुरतान अपने अचछगढ़कों .डोटआया। उसदेन उस सक्ाये वठडुड 5 
: ४ समस्त राजाओके सासने उसे जो सनन्‍्मान प्राप्त हुआ, उससे वह वंचित व हुआ। उसकी ॥£ 


पट आग ७ ७5 / भ्रियताके हि उसके # धर 
है उस तेजस्विता, उस निर्ययता, उस स्वाधीनभ्रियताके अस्ततमय फछको उसके वेशधर 7४ 


बह ० ० २ हर कप पय हो १ ० पलक # ७ 
हद गण आज सा निर्विन्नतासे भाग करते है और अपनेको स्वाधघीन समझते है । 
० ॥ [> 
"2० ० आल ० 9 ५ 2८५ ण्ज्+ 
ठ राठोरबीर नाहरखांको तेजस्वी सामन्तोके वीचमे उदाहरणकी माँति अहण किया 8 
[>] 
// 


ते जा सकता हू | यह छोग ससावसे € निभय ओर तजस्वी होते है । राजभक्ति इनके हि 
"| रोम २ से जड़ी रहती है। स्वदेशके उपकारके निर्मित्त राठोरकुछकी गोरवगारिमाकी ॥2 


हा रक्षा करनेके निमित्त यह प्रसन्नतास अपने प्राणोको देसकते है | इनके ग्राण वालिदेने ॥8 





है ओर जाति श्रियताका एक प्रदीघ्र उदाहरण आगेके अध्यायमे दिखावेगे। 2 

का (१ ) आदू और शिरोहीके राजाओोके असिद्धू किलेका चाम अचलगढ़ है । गे 

| दे (२ ) यह कथा निरी गप्पाप्क है इसका कोई अंश इंतिहाससे लिख नहीं है, जिसने इसको ग 

रा गदा है चह इतिहास कुछ नही जानता था। सुरतान महाराज जसवन्तलिहके ससयमे क्या उनके गा 
तह किलर के ओरल लिए कस थे जल 

: वापके समयमे सी जिन्दा नहीं था। फिर नाहरुखा उसको कहासे पकड़छाया और वादशाही दुबार ॥2 


“&. किसीका घर नहीं था कि जिसके दरवाजेमेसे सुलतान टॉग आगे करके निकलता वहों तो जयघुर की 
“जे! जोधपुरके राजाओके भी शिर झुका करते थे, सुरतान किस मिनतीमे था जो वह छुछावा जाता और [६ 
“आ ऐसे यमदण्डसे जाता। सिरोहीवाले तो हमेशा जयघछुर जाधपुरके अधीन रहे है । दाइसाहबको ऐसी 


० कं 

€ गप्परूप्प कथाएं सूखे चारण भाटोकी गढ़ीहई बहुत पसन्द थी इसीसे उन्होने उनको खूब घुमाथुमाकर ; 

कप हैक [प 2 बे कक [4 कि ५ ०] 2 «45 

ते अपनी किताण्से बडे आजन्दपूर्वेक छिखा है और सच अंडका कुछ निर्णय नहीं किया । एसी नि हु 

४“ कथाओका गठन प्रारम्भ प्रध्वीराज राखेसे हुआ है जो. आजतक चली जाती हैं। चारण भाठोकी इन ् 
| 

ग हा बातोसे सोलेभाले राजपूताकी सरकारोकी खूब बनआई है । गत 

ते | 

जे ब9 

हिल, बी 

हि (8 

८. 

हदक। ० 

प्र .ट्ि 

हैँ 0 कर 
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भ् 
टू सप्तम अध्याय ७. 2 
हर “-०५-०१४७९-«८८०)॥:<&७०-०---- 5 
द्ध खूहवंतकी झत्युसे उसकी पटरानीके सती होनेका उद्योग करना और सदोरोका उसे निवारण ७ 
रे करना, राजाके साथ अन्यान्य रानियोका सती होना,चन्द्रावतीका संडोरमे सती होना,यशावंत टू 
हा की झृत्युसे सबको खेढ,अजितका जन्मग्रहण,यशवंतके परिवार और सामन्तोका काबुलसे मारवाडुको 8 
जी छौटना,औरंगजेबद्वारा उनका मागेमें रोकाजाना,अजीतसिहछुत औरंगजुबकी प्रार्थना, साथवाली खियोको 
(३ मारकर सदोरोकी आत्मरक्षा, बारुक राजपुत्नकी जीवन रक्ष; इंदागण द्वारा मंडोराधिकार, उनको दूर 
दी। करना;औरंगजेबका मारवाड्पर आक्रमण करना और छूट करना; बड़ेशनगरोका नाश करना;हिन्दुओंके बट 
3 मंदिर आदिको तोड़कर राठोराकोी धम्में छोडनेकी आज्ञा देना; उसके इस अस्तावकी अयोक्तिता; « 
हू: जिजियाकर स्थापन; औरंगजेबके विरुद्ध राठौर और शिशोदियोंका एक होकर कपटजाल करना, हि 

युद्धके उपरान्त मेड़ातिया सम्प्रदायकी चीरता; नाडोलम राजपूतोका युद्ध; माराजाना; राजपूतोके हु 


विरुद्ध युद्धम अकबरका अनुमोदन; सधिवंधन, अकबरको बादशाह कहकर राजपूतोका जाहिर [£ 
करना, तैन्वरखकी विश्वासघातकता ओर रूत्यु, अकबरका भागकर राजपूतोकी शरणमे जाना; ि 
अकबरकी रक्षा करते २ दुगेदासका दक्षिणमे जाना, सोनगका राठार सेनाको चलाना; ओघपुरमे *£ 
युद्ध: सोजतमे युद्ध, विज्वुचिका और महामारीका होना, औरगजेबको संधिकी प्रार्थना करना; |! 
सोनगकी संधिमे अनुमोदन; सोनगकी रूत्यु; ओरगजेबका संधिसंधान; युद्धनिवोहका भार आजूमके |& 
अपण करना, मारवाड़मे सवेन्र मुसलमान सेनाका फेलना, अरवली पर्वतमे राठौरोका निवास; ,% 
स्थान २ पर असंख्य युद्धविग्रह ओर अगणित आ्रणियोका नाश; राठारोंके साथ भादोका मिलाप; 
मेड़तिया सढोरोका अन्यायसे माराजाना; सिवानेका अवरोध, मुसलमान सेनाका नाश; नूरअछी- 


द्वारा रसानीजातिकी ख्रियोका हरण और उसका साराजाना, साभरमे यवनसेनाका संहार; ॥2 


राजपूतोा द्वारा जाठोरका रोकाजाना। 

न्‍ह८ 
पुत्रशोककी शोकामिमे आत्मजीवनकी आहुति दे जिसदिन महाराज यशवंतासिहने ि 
इस लोकसे विदा छठी, जिसदिन पापी औरंगजेबका एक कांटा उखड़गया, उसी ध्य 
दिनसे भारतका एक उज्ज्वल नक्षत्र अनंतकाल सामृरमे डूब गया भारतका भाग्य [2 
गगनकालके मेघजालमे आज्ृत्त होगया और समस्त हिन्दू समाज घोर विषादमे (6 
व्याकुछ होगई । यशवंतकी पटरांनी प्राणपतिके शोकसे व्याकुछ हो उसके साथ सती 
» होनेको तयार हुई। शीघ्र ही प्रशस्त चिता सजाई गई । शोकातुर रानीने स्वामीके [2 
2६ मतक देहको ले चितापर बैठनेका उद्योग किया । वह उस समय सात महीनेकी 
ज्ञा! गर्भवती थी,-मारवाड़का होनहार उत्तराधिकारी अजीत उस समय सीपके भीतर ' 
न फहुए मोतीकी समान उसके पवित्र गर्भसे था । उस समय पकने वन 8 
_वग्य ओर पाप विचार कर क्ूपावत्‌ मोन्रीय ऊदान उसे सती होनेस रोकनकों आकर [9 
द्वी| | । किन्तु सतीने उसके निवदनकों स्वीकार न किया । उसको दृढ्‌ श्रतिज्ञा देंख ६ 
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रे ? हि न न +< कि र तर | [कप छः #०े बडे की .. # $7२-८ 
ह (५ ) पटरानी उनके साथमे नहीं थी, दूसरी दो छोटी रानियों जादमजी और नरूकीजी 
न साथस थी आर दोनो ही गर्भवती थी। ः 
० 3 2 | 
ड8 तक की लक 
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ना राठौर सर्दार अत्यन्त शोकातुर हुए। उन्होने सोचा कि विपुल राठोरकुल आज निमूल 
3 हुआ चाहता है, अब महाराज यशवंतके वंशकी रक्षा कौन करेगा ? उसके जो कईएक ६£ 
डू पुत्र हुए थे वे सब अकालुस॒त्युके मुखभे पतित होगये; उसकी ख्रीके गर्भमे रहेहुए 
टैे बालकपर आशा भरोसा रखकर राठौरसर्दार उसके मृत्यु शोकको वहुतकुछ झुला- 
50 सके थे, किन्तु इस समय रानी भी उस आशाके निर्मूल करनेको तैयार है । तब 
॥॥ फिर कौन यशवतके सन्मान व गीरवकी रक्षा करेगा ? कोन राठोरकुलका राज्यकाय कर हुष्ट 
टे। ओऔरंगजेबके पापाचरणोका योग्य प्रायश्वित्ततिधान करेगा ९-यह सब चिन्ताएं शीघ्रता- 

पूर्वक ऊदा कूपावत सदारके सनमे उद्त हुईं । ओर जब उसने अपने विनयको व्यर्थ 
रा देखा तब अन्तमे उसने बलपूबवक उसको सती होनेसे निदृत्त किया । 


व यद्यपि यश्वंतकी पटरानी सती न होसकी किन्तु राजाकी अन्यान्य खिये ३6 
द0 उसकी मतदेहके साथ सती होगई । इस समयसे उसको दूसरी रानी चन्द्रावती (हु 
5 मंडोर नगरभे रहती थी। प्राणपतिके समरनेका समाचार पाते ही उसने भी राजाकी एक 2 
#* पगड़ो के जलतीहुई चितामे प्रवेश करके शरीर त्यागकिया | जो यशवन्त इतने दिनोतक है 
द्ा। अपनी शक्तिभर सनातन हिन्दूधम्मंकी रक्षा करता आया था, उसको आज मराहुआ [ 
देख समस्त हिन्दूसमाज अत्यन्त शोकसे व्याकुल होगया। राज्यके छोटे बड़े, ख्री पुरुष <£ 
सभीने हँसी दिछणी और भोगविलास छोड़ शोक करना आरम्भ किया । आज साखवाड़ (६ 
गम्भीर शोकान्धकारसे ढकाहुआ हैं। आज यहां सब स्थानोपर गम्भीर शूस्यता ओर ई 
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शी 
न स्थिरता तथा उदासीनता छाईहुई है । यहांके मन्दिरोमे अब घंटा नहीं बजता, 


सूर्य्योद्य और सन्ध्याकालूमे अब घर २ शंख नही सुनाई देते | मानो समस्त मारवाड़मे पड 
एक युगान्तर उपस्थित है राज्यके सब मनुष्य सयभीत और निराश है ।कोई २ 7 
तो भयसे व्याकुछ हो आत्मरक्षाके निमित्त मुसलमान धसम्मेका अवलूस्बन करनेलगे, ,5: 
किसी २ ब्राह्मणने भी सनातन घमको छोड़कर मुसल्मानोके धर्म व नीतिके सीखनेसे ॥£ 
चित्त छगाया | हि 


०. 


९200८ ४ रे जक्त्शा 


यशवन्तकी विधवा रानीसे यथासमय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सबकी सम्मतिके ७ 
>० अनुसार उस नये उत्पन्नहुए पुत्र॒का नाम अजित रक्खागया । श्रसबका ढुःख जब दूर #£ 
| हुआ और रानीने अपनेको चलने फिरनेसे शक्तिमती समझा, तब राठौर सर्दार उसको (2 
०. रशाठोर राजपुत्रका राजकुमारंयोकीा तथा राजपारेवारक अन्तगंत अन्यान्य मनुप्याको 
>9 साथ के अपने देशकी ओर चले; किन्तु हिसक औरंगजेबने उनको सुखसे घरको न आने ,«< 
७६ दिया । यशवन्तके जीवितकालसे भी वदछा के वह पापी उसकी मत देहमे खड़गधात हट 
था. करनेपर उद्यत हुआ | उसके एकसात्र वेशधर राजकुमार अजितके छीन लेनेका उसने (छ 
>5 उद्योग किया । जिस समय राठौरसर्दार पारेवार समेत दिल्लीमे आये कि उसी समयमे 

हा निदयी मुगल वादशाहने आज्ञा दी कि राजकुमारको मेरे हवाले करदो । उसने सामंताोकों ॥8 
८ नानाप्रकारके छोभ दिखाये,उसने उनसे कहा कि “यादि तुम राजपुत्रको मुझे देदोंगे तो मे गई 
जा समस्त मारवाड़ तुमको बांटदूगा।? ओरंगजेवबने यह न जाना कि इस प्रकारके लाखो मारवाड 
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/ 
ले! यहांतक कि इन्द्रकी अमरावतीके समान एक २ इन्द्रपुरी भी उनको देनेपर वह प्राण जानेतक ८ 
2 अपने राजपुत्रकों शत्रुके हाथमे न देंगे | उसकी इस पापकथाके सुनते ही वे सरदार ,£ 


& अत्यन्त क्रोध और हिसासे एकवारगी उन्‍्मत्त हो उठे ओर अहंकारसहित मेघके समान हा 


ते गंसार स्वरसे उन्होने उत्तर दिया “हमारी साठूभूमि हमारी अस्थिसजाके साथ मिली 'ह 


2 हुई और नस २ में जड़ित है, आज वही अस्थि मज्मा और नसे उस जन्मभूमि और +£ 
१ हमारे राजाकी रक्षा करेगे | ?? 


क्जरप 
9/ 


०० भ, श् गेमें 9. 
व! रोपसे उन्मत्तहुए सदार “आसखास ?” को छोडकर शीघ्रतापूवक अपने २ डेरोमें 
आए । उनके डेरोको शीघ्र ही! यवन सेनाने घेर लिया। पाखण्डी औरंगजेवकी ऐसी ,£ 


विश्वासधातकतासे राठौरबीर अत्यन्त ऋषित हुए । किन्तु एसे आपत्तिकालमे क्रोधसे 38 
अधीर होनेपर सब ही नष्ट होगा, ऐसा विचारकर उन्होने थैये धारण किया और 'ई 
राजपुत्रके जीवनकी रक्षाके निमित्त व कोई सदुपाय दूँढने छंगे। उन्होने अपनी £ 
तीक्ष्ण बुद्धिसे शीघ्र ही! उपाय भी सोच लिया । सदोरगण राजधानीमें आनेवाले 
हिन्दुओको मिष्ठाज्न भेटमे देनेके चहानेसे अनेक संदेश और अनेक प्रकारके पकवान [ि 
चारोओरकों भेजने छंगे वह सथ्‌॒ पकवान जिस टोकरेमे जानेलगे उनमेसे एक्मे /£: 
राजकुमार अजितको भी गुप्त करदिया । इस बार राठोरवीर अपनी जातिके सन्‍्मान पे 
रक्षाके निमित्त दढ्प्रतिज्ञ हुए । नियमित पूजा आदिकी क्रिया समाप्तकर सबोने '७ 


दूनी २अफीस खाई और अपने २ रणतुरंगोपर चेठकर अपनी शक्तिमर राठौलकुछकी (£ 
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ञः गौरवगारिसाकी रक्षा करनेसे वे उद्यत हुए । एक ही समयमे पांच प्रचंड बोर १ 
रु रणछोड़ गोविन्द्दास, रघुपुत्र दारावत, चन्द्रभान निर्मीक,. उदावत भारमछ; १७ 


ने 


और सुजावत्‌ रघुनाथ, दारुण रोप और हिसासे उन्मत्तहों गम्भीर खरे कह उठे <£ 

आओ, बीरो ! आओ, हम समरसागरसे पार होवे आओ इस असुर छुछको नाश 2 
करो, इसमे यदि प्राण जातेरहे तो हानि नही है, क्योकि सरनेपर हम अप्सराओक ७ 
साथ स्वगंठोकमे सुख सोगेगे उनके इस गंभीर वबातके कहते ही भाट कावि सूजा ग्रे रह 
स्वस्से उत्साहके साथ कहउठा “राठोरीरों! आज आपलोंगोका राजानुम्रह भोगकरना 9 
साथक होगा । आजके समान दिनसे अपने राजा ओर स्वदेशके गोरव रक्षाके | 
निमित्त तलवार धारण फियेहुए देह त्रागकर दछसहित स्वरगंमे जानेके निम्ित्त आपलोग 
इतनदिनोसे जागीरोका भोग करते आते है । आओ, आगे बढ़ो, मैभी आपलोगोके 48 
साथ चलताहूं, मैने महाराजकी वन्धुता और प्रभुताके अनुम्रहका भोंग किया है, ७ 
आज उसको सार्थकताकों पूर्ण करूंगा आज मै पिताके नाम और गौरवकी रक्षा ££ 
करूगा और सत्युको शिरपर बुलाकर निर्भयहो युद्धभूमिमे विचरण करूंगा । आगे 76 
हे।नेबाले कविछोग अम्रतमय तानसे हमारे यशका गान करेंगे | ? त्दनन्‍्तर आशाका /७& 
पुत्र वीर दुर्गादास क्रोधसे ज्वक्तित होकर कहउठा “ हिन्दुओके अस्थि मांसफा ४८ 
॥ वेणकर राक्षस यवनोको डाढे अत्यन्त तीद्ण होगई है, किन्तु यह सब थोड़े दिनोके १६ 
टू निमित्त है। आज हम सब उनको इसका दुण्ड देंगे, आज हमारी तीद्ण तलवारसे जो ७ 
ते जलतीहुई विजलीकीसी चिनगारियों निकलेगी, उनसे समस्त दिल्ली जछ जावेगी, कह 
नबी लीड कीफे टी: 
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हा पर ह ५ पे डर है 8 हि ॥(९ 
आज बिल्ली स्थिर होकर हमारी वीरता देखेगी, आज राजपूतोकी रोपापिसे मुसल्मानोकी हि 
सेना भस्म हो जावेगो। ” ट 
२ शरी६ ७) 


राजपुत्रके जीवनकी रक्षा कर राठारवीर इसवार अपनी सहगांमिनी रस्ब्रियोऊे 2 
सन्‍्मान ओर गारवकी रक्षा करनके निमित्त तत्पर हुए । किस प्रकार उनका पवित्र ग 
कुलगौरव रक्षा पावैगा, किस त्रकार उनको प्राणप्यारी स्त्रियां मुसल्मानोके अपवित्र #£ 
स्पर्णस रक्षा करसकेगी, इसका उपाय हँढनेलेग। यवनसेना उनके चारो ओर अख् 2 
लिये खड़ीहुई है । उनके वीचसे स्थियोको वेखटके लेजानेका कोई उपाय नही है । 4» 
तब फिर इस समय राठौर स्थियोकी मानरक्षाका केवछठ एक उपाय उनके «६: 

ग्राणाके लाश करनेका हैं। इस समय भयानक हिसाके अतिरिक्त राजपूत नारियोकी 2 
पवितन्रताकी रक्षाका और कोई उपाय नही है । राठार सर्दार आज उसी सयानक ७ 
' छार्यके करनेसे प्रवृत्त हुए | घरके भीतर एक कमरेमे बहुतसी वारूद और काठ कवाड़ € 
इकट्ठा किया गया । वीरनारी राजपूत ख्रियोने इष्टदेवका नाम लछेत २ उस भयानक घरमसे १9 
' प्रवेश किया, घरका द्वार वद करदियागया और घरके एक झरोखेसे वारूदमे अप्नि (७ 
" देदीगई । सेकड़ो वज्ञकी समान शब्द कर वारूदका ढेर जरूउठा आर क्षणमात्रम उन हि 
: करमछकी समान स्रियोको भस्म करदिया । रूप यौवन लावण्य सब ही क्षुणसरमे ॥०% 
“ अग्निसे भस्म होगया | पड 
राठौरवीर एकवार निश्चित हुए; जिनके निमित्त प्राण रोरहे थे, जो आदरकी हि 
सामग्री थी, जिनके सन्‍्मानसे कुछ भी फर्क पड़नेसे राजपूताके हृदयमे सेकडे। वजञ्रकीसी 
- चोटे छगती थी, आज उन्हीं। सुन्दर छछनाओने जलती आगसे शरीर भस्म करदिया । 8 
: शठार वशका ण्कसात्र उत्तराधिकारी, महाराज यशवंतका वेशधर शिशु अजित भी 
- रक्षा पागया है, तो फिर अब इस समय रणक्षेत्रमे मरनेसे राजपूत वीरोकों क्‍या [ 
/ चिन्ता है? इस समय सव ही निश्चिन्त होकर मुसल्मानोके सन्मुख भयानक थुद्धमे तत्पर गे 
/ हुए | इस प्रकारंक छोमहर्षण युद्धका वृत्तान्त जैसा भाटग्रन्थोमें लिखाहुआ हू उसका ्ि 
, ही अनुवाद नीचे लिखाजाता है । “यसमकी समान राठोरगण हाथमें शूछ उठाकर ्ट 
: शन्न॒दछके विरुद्ध दौं़॥ उसी समय तलवारोकी झनझनाहट ओर ढालछाका चट्चट्‌ गे 
* शब्द होनेछगा । युद्धभूमिसे रुधिरकी धारासे कीच ही कीच होगयी । दिल्लीके 
९ राजसागमे दृहड़के वशघरोने जो युद्ध किया, मुण्डधारी शंकरने स्वयं उस युद्धभूमिसे ॥£ 


दाह 


रे दा 


हा 


इक रॉ कक, 





| विचरण कर अपने भ्रयानक मुण्डमालको पूर्ण किया। नाजाहर शब्रुसेनाके साथ रत्न पट 
५ हि 
[ ( १ ) रनवास वारूदसे नहीं उड़ाया गया तलवारसे कादा गया था। १2 
| (२ ) राव दूृहडू सारवाइका एक आचीन अधिपाते था। यहांपर बह राठारकुरूके एक बा 
१! धान पुरुष रूपसे वर्णित हुआ हैं। अजुप्रास अथवा शब्द छालित्यिके अनुरोधस भाट कवि प्राय. ध 
॥ इसी प्रकार अनेक प्रसिद्ध छुरुषाके नामक विनाश हीनेस रक्षा करत रहते ह्‌। 9 
/] (३ ) मारवाड्के भाट कवि कहते हृ्कि महादेवजीकों नरझ्ुंडमाला अवतक असम्पूर्ण थी, (७ 
न्‍ किन्तु इस युद्धमे शत्रुके शिरोसे गूथकर उन्होंने उसको पूण कर लिया था। कि 
५ ५ 
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2 
९ नमन डेट कस मन णप्प फत 
श् 


दो। युद्ध करनेलगा, किन्तु उसकी तलवार जय न प्राप्त करसकी अतएवं वह रणभूमिमे मारा 'हु 
> गया। रणमूमिसे गिरते ही रम्भा उसको लेकर चलीगई | दारावत्वीर दछ्नने आत्मजीवन /£ 
उत्सगे किया, आज उसने स्वामीके नमककों रणके लछोहूसे मिलादिया । चन्द्रभान ि 
अग्सराओसे घिरकर चन्द्र कोककों गया। भट्टीवीर सो टुकड़े हो सुरतानके पुत्रके 
औ निकट शब्र शय्यापर अनंत निद्रामे सो रहा, प्रभुपरायण उदावत्‌ू वीर कमछकी समान ££ 
जा लाल रंगका हो यशवंतसे मिलनेके निमित्त स्वर्गमें गया | कविवर शन्द दोनों हाथोसे दो ,2 
दो! तलवारे चलछाताहुआ सेनाके सामने युद्ध करने छगा,अन्तमे वह)भी देह छोड़कर चन्द्रढोकमे 6 
ह जा वसा | राजवंश और गोज्नके प्रत्येक वीरोने तछवार चछा २ कर अपने कतेव्यको 
पूरा किया, अंतमे वीर ठुर्गेदास दुष्ट बेरियोका गये चूण कर अपने सन्‍्मान ओर गोरवकी | 
रक्षा करनेस ससथ हआ? । हि 
राठोर कुलछकी सन्‍्मान रक्षाके निरम्मित्त यह ग्रचण्ड उद्यममय युद्ध सम्बत शट 
१७३६ के श्रावणक्रष्ण ७ को हुआ । वीररसके प्रेमी भाट कावि इस भीषण युद्धको | 
स्पष्ट शाब्दोसे वर्णण कर राठौरवीर सियाजीके पवित्र वेशका असीम गण गाते है। (8 
वह दिन राठौर कुछके इतिहासमे एफ पवित्र दिन कहागया है । उस पवित्र दिनमे 
अत्याचारी यवनराजके पैशाचिक अत्याचारोका बदला छेनेके निर्मित्त राठोरोने ॥४ 
जो एक प्रचंड उद्यम किया था, उस उद्यमके सफल होनेसे दुष्ट औरंगजुबका है 
सिहासन चूर्ण होजाता, तथा भारतका इतिहास नई मूर्त्ति धारण करता इसमे 


के कम ८000£% 
अर हा 


ब्रैस्ठढ 
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रद 
3, कुछ भी सन्देह नहीं, परन्तु भारतवासी सदैवसे ही राजमक्त है, राजभक्ति इनको 
का आस्थि मज्ञामे नस नसमे प्रत्येक रक्तके बूँढमे मिली हुई हैं | विद्रोहिता किसे |& 


हे 
| 


. 
कि 


कहते उस यह नहां जानते न कभा जानना चाहत ह । किन्तु ऐसा होनेपर भी (ई्‌ 
इनका हृदय पत्थरसे नहीं बना है इसी कारण ये अत्याचार सहन नहीं करसकते । इंसा (ई 
कारण जिसका यह देवताका समस्रान पूजा आर सनन्‍्मान करते हं, उसको हसक ओर [2 


श८ट 


26, 








9३54 


ते 
है ( १ ) भाट कवियोद्वारा वर्णित संक्षिप्त ओर सारगभित युद्ध विवरणका अनुवाद ही यहापर 9. 
तो प्रकाशित हुआ है । स्वदेश, स्वधर्म, अथवा स्वदेशीय राजाओके सन्मान रक्षाके निमित्त रणक्षेत्रमे 'र: 
9 जीवन विसजेन करनेसे वीरगण जो परम छुण्यका संचय और ्रेष्ठ पद॒की म्राप्ति करते रहते हैं (2: 
दै। उसका स्पष्ट वणन इस युद्ध वर्णनकी अत्येक पक्तिमें देखा जाता है। किन्तु यह नई नीति नहीं है। 5 


हर! इन भाट्यन्थोंके रचेजानेके बहुत शताब्दी पहिलेसे आये शासत्रकारोंने कृहकिनी वणनकी सहायता ॥ 
कं से युद्धम गेरेहुए चीरोंके जिस घुरस्कारके वेिषयका उछेख केया है उसके पाठ करते ही अति 2 
ही! निर्जीव मल॒ुप्य भी अपने देशके निमित्त रणक्षेत्रमे श्राण छोड़नेको उत्साहित हो उठता है । हि 
हर ८४ जितेन लक्ष्यते लक्ष्मीमृतेनापि सुरांगना। क्षणविध्वसिनि काये का चिन्ता सरणे रणे? ? कई 
रॉ इस प्रकारके अचंड उत्साहसे जो 'छोक लिखेहुए है, उनका पाठ करनेसे स्वदेश, स्वधर्म और हे 


१ 
दो स्वजातिकी गौरवगरिसाकी रक्षाके निमित्त कौन नहीं असन्नतापूर्वेक रणस्थलूमे प्राण छोड़ सकता ९ 
* क्षेणभगुर सानवदेंह घारण कर कौन अनन्त ओर अक्षय स्वगेंसुखका तिरस्कार करसकता हैं। चाहे पट 
&६ जो करसके परन्तु वीररसके चाहनेवाले राजपूत कभी ऐसा नहीं करसकते । यह सब उत्साह बढाने- ४ 
ते चाले लोग ही राजपूतोके रणविलासिताका एक शधान उद्धोधक हैं । 9६ 


3 *ब-- 5 8. 
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(छोर । 
कटनी . ॥॥॥ 


द्वे/ निष्ठुर मूत्ति धारण करते देख इनके हृदयसे सहरत्र वञ्जानल श्रज्ज्वालित होजाती है, वह 
-! उनकी आमने उस दुफ्र राजाके हृदयकी ही अग्निसे शांति होती है। राजपूतोका घर्म- 22 
(६: शासत्र यही बाते स्पष्ट शब्दोंमे व्दोसे अनुमादन करता है । किन्तु ऐसा होनेसे क्या इसको ट 
दे विद्रोहिता कहाजासकता है। जिसकी देवताके समान पूजा कौजाय, जिसको रक्षक ् 
< जानकर जीवन ओर जीवनकी अपेक्षा प्यारी स्वाधीनता और सनन्‍्मानकों अर्पण किया 2 


पी [ तर के [ न का के (० 
का जाय, वह यदि पत्थरका हृदय करके पिशाच ओर पाखण्डकी सूत्ति धारण कर अपने बे 
८ 


दो! स्वाथमे तत्पर हो उस आश्रित मनुप्यके उस श्रेष्ठ प्राण मनुप्यके उस अनुग्रह चाहनवालेके [६ 
> सर्वेनाश करनेकी चेष्टा करे तो उस चेष्टाके रोकनेका उद्यम क्‍या विद्रोह कहाजा- £ 
था सकता है, ? भासुरक सिहके पंजेसे निर्वठ खरहोकी रक्षा कीगई थी तो क्‍या वह विद्रोह +४ 
द्वी, था ! उन निर्ब खरहोके साथ श्रेष्ठ प्राणवाले राजभक्त राजपूतोकी तुलना करनेसे ७ 
इन दोनोमे अत्यन्त समानता पाईजाती है । राजपूतोने समस्त जीवनके निमित्त ४८ 
ह। खुखका आशाकों छोड़ सगे सम्बन्धी और जन्मभूमिको त्याग औरंगज़ेबके ऊपर रे 


हीं. समस्त आशा भरोसेका भार रख उसीके कल्याणके कारण प्राणोको न्‍्योछावर 5 


' हू, *त अकारका नरराक्षस क्‍या राजा कहछाया जासकता है ? जिस राजाने प्रजाक *€< 


| 
॥ 


का 


करके उन्होने दूरदेश काबुछको पयान किया था | उनके मनमे दृह विध्वास था कि #£ 
मुगल बादशाह उनके असीम आत्मत्यागका डचित पुरस्कार देगा, उनके मंगछकी ॥2 
ओर दृष्टि रक्खेगा | ऐसा ही विश्वास कर उन्होने दुष्ट मुसल्मानोके बीचमे ॥० 
निभयरूपसे प्रवेश किया था और अपने राजपूत रक्तको व्यय करके वे वादशाहके बड़े ई 
*२ कार्य करनेछगे थे। किन्तु वादशहने उनके कियेहुए उपकारका उन्हें क्‍या पुरस्कार ॥2 
दिया ? उसने इन महोपकारी विश्वस्त राजपूतोको जो पुरस्कार दिया, उसका ७ 
विचार करनेसे हृदय सहम उठता है और औरंगजेबको एक हिसक कहाजासकता ट 
है। ओरंगजेवने उनके जेठे राजकुमारकों कायरकी समान मारकर बूढ़े यशवंतके हृदयमे (2 
ती शूलछका प्रह्रकिया, उसके विषम आधातसे दूरदेशमे राजाका प्राण भी ७ 
जातारहा । परन्तु इसस भी ओरंगजेबकी छाती ठेढ़ी न हुईं, अन्तमें महात्मा यशवंतके ५६ 
अतात्माकों साधारण जलगंडूप (कुछ्ले ) से वंचित करनेके निम्ित्त उसके एकमात्र ॥£ 
उत्तराधकारी बच्चे अजितको भी उसने सारना चाहा । क्‍या यही राजाका धर्म हैं? ॥० 


शनेईनट ननेहनर 


(८३०८५ 


न कम नमन 


> न बह हो & 


5.0 
2५. & 0६ 
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2४ सुखका आर न देखा, जाति वर्ण ओर धर्म्म भेदसे जिसने मिन्न दृष्टि रखकर [2 
शी न किय क्या वि ला 3] 205 हिन्दु ज्नि 
हा शास बह क्‍या राजाके नामके योग्य है ? हिन्दुस्तान इस ग्रकारका राजा 2 
द्वी। कभी नहीं चाहता, भारतवासी ऐसे अयोग्य राजाको अत्याचारी प्रजापीड़क ्यि 
| जान उसके पापी सस्तकमे भीस वज्का प्रहार करते है और वे इसको विद्रोह ्ट 


का कक े ््ज़ (४ 
ह् राजपुत्र अजितने राक्षस ओरंगजूबके हाथस छुटकारा पाया । सर्दारोने उसको 5 
् लड्डुओसे भरेहुए टोकरेके भीतर छुपायकर एक विश्वासी मुसल्मानके हाथमे अर्पण [६ 
जन ककया | वह सत्यपरायण मुसलमान बड़े यत्नपूर्वक राजकुमारकों नियत स्थानपर (2 


ेक्थ 
अर 
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द्े/ छेगया । इसकी सत्यपरायणता और विश्वासका विचार करनेसे इसके पश्षमे बड़ी /& 
>0 भक्ति उत्पन्न होती है । उन्ही हिन्दू मुसल्मानोके प्रचण्ड युद्धकालमे जब कि हिन्दू &£ 
विद्वेषी उस निठुर राजाके राज्यमे थे तव उस समयमे स्वयं सुसल्मान हो जिस ः 
नल सनुप्यने एक हिन्दू राजकुमारंक जीवनकी रक्षा की, उस मनुष्यका यह काम साधारण रु 
30 चहीं कहा जासकता । निश्चय ही उसका हृदय बड़े २ महत्‌ गुणोसे भूपित था। दुःखका । 
था विपय है कि भाट कवियोने ऐसे उपकारी वन्धुके नामको अ्रकाशित ॥ नही किया। जो हो 
है! जिस समय वह राजक्ुमारकों लेकर नियत स्थानमे पहुँचा उसके थोड़ी ही देरकेउपरांत ॥( 
« वीरवर ढुगेदास भी वचेहुए सर्दोरोकों साथ ले वहां जा पहुँचा । पराक्रमी दुगदास 
»0, अपने अमित भुजबलसे अकेले असंख्य यवनोके वीचस वाहर निकछसका था। उसकी ,६ 
हे अर्चेंड तलवारके भीषण प्रहारसे अनेक यवन सैनिक प्रथ्वीपर गिरे थे, बहुतोने उसको गा प 
> दूरसे ही कालमूत्ति देख भयसे सार छोड़दिया था । ढुगंदासका सव शरीर क्ष॒त विक्षत &£ 
५ और रुधिर्से भराहुआ था । तौ भी वह क्षणभरके निमित्त श्रमित और छ्लान्त नहीं 48 

द. हुआ, क्षणभरके निमित्त भी वह इस बड़े कार्यके करनेसे विचलित न हुआ । विधवाताने .७ 
> उसको इस असीम आस त्मत्यागका योग्य फल भी भोगने दिया अर्थात्‌ जिस (८ 

<४ राजकुमारकी वह विवश अवस्थामे इतने श्रमसे रक्षा करसका था उसे वह मारवाड़की [£ 

है गढीपर भी विठछा सका था । राजकुमार अजित उसके कियेहुए उन असीम उपकारोको 

>' जन्मभरतक न भूलसका और यह बढ़े हर्षका विषय था कि एक ओर तौ ओरंगजुबने पर 
० ईंतना कष्ट दिया, और उसी जातिके एक निर्घनी मुसल्मानसे उसका सम्बन्ध वरावर | 
हु वना रहा, वह अजितका रक्षक उसकी युवा अवस्था और उसके परंपरा ग्राप्त अधिकारको 8 
ऊँ भोगनेतक जीता रहा | उसने यह जानलिया था कि राजाछोग उपकार भूलनेवाले प 
£॥ नहीं होते इस कारण वह द्रबारंम अ्तिष्ठित हुआ, और काका शब्दके सिवाय अजितने |£ 
? उसको दूसरे शब्दस नहीं पुकारा और उसका मान बढ़ानेके लिये जो जागीर उसको 5 
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छ हक पे कल कप ० 2 

ना दाग वह अवतक उसके वच्धरोके अधिकारमसे है । हि 

ट 

है [2 
22८ 

न सु न्‍ ० प्िस्ाउजी २०9० बंद 

दी गजकुम्तारको छेकर बीरबर दुर्गदास कुछेक विश्वासी सदीरोके साथ अबुद '. 


३ 


है आइकी तराईमे चलछागया और वहां एक एकान्त संदिस्स आश्रय छे उस राजकुसारका ; 
2 पड़े यस्तके साथ छाछ॒न पाछन करनेलगा | उसके उस असीस यत्नसे छालित हो [2 
दा. पिताहीन राजकुमार शुहुपक्षके चन्द्रमाकी समान दिन २ पारेपुष्ठ होनेलगा । उसको 8 
ही अण्डी औरगजेबकी विद्लेषाप्षेसे वखटके रखनेके निमित्त दुभेदास गुप्त बेषसे वास | 
करनेलगा । इस ग्रकार्स कुछ समय वीतगया । किन्तु अप्नरिकी चिनगारी वरूके दामनमे ४ 
कंवतक ढकी रहसकती है | कुछ ही दिनोके वीचसे राजपूतोमे यह अफवाह उड़ी कि ९ 
यशवतका एफ पुत्रजोवितहै और बीरबर दुर्गदास तथा कुछेक राजएँत सर्दार उसकी रक्षा (£ 
करते है। तीत्र दावानछको समान यह अफवाह बहुत शीघ्र राजपूतोमे फैलगई, इस ्ि £ 
अफबाहके फैछते ही दलके दल राठौरगण राजकुमारके ढरंढ़ुनेकी वाहर निकले, सबसे ७ 

हिल 


ः नल हक] के ॥ ० ० किम कर प्रौर न से ५+० 2 2 
># पहिले वह दुर्गदासको हडन छा और इधर उधर घूमते ४ अन्तमे वे आबू पहाड़की दि 
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2] रा कप 
द्वी) तराईमे जा पहुँचे। दूनाडाका सदार उस समय गुप्तवेणी राजकुमारको धनी कहकर पुकारा 
5 करता था, अतएव उसको पहिचान लेनेसे राठोरोको कुछ भी दिक्कत न हुई । इस !£ 


दी ३ गहर क राजक न अत्य आन कु उसको पं हि 
ह म्रकारसे राठौर अपने राजकुमारकों पाकर अत्यन्त आनन्दित हुए और उ (2 
दे) मारवाड़की गद्दीपर विठानेके निमित्त दृढ एकताके सूत्रमे वैंधकर जातीय बल 'ई 
न इकट्ठा करने छगे। 2 
हि ई वह जान्तिमय आश्रम शीत्र ही वीरोकी निवासभूसि होगया। उस शून्य यु 


द्ै/ गुफामे और बृक्षोकी छायाके नीचे वीर-रसराते राठौरगण भाट और चारण कवियो- | 


>) 


5 द्वारा गाए जातेहुए जातीय गानको सुनकर अत्यन्त उत्साहसे उत्साहित हो राणोर #£ 


«४ राजकुमारका स्वत्व दृढ़ रखनेका यत्न करनेछंगे । इस समय उन्तको एक प्रचंड पूढ 
क। जातिका आक्रमण रोकनेके निमित्त युद्धखेतमे जानापड़ा। अति प्राचीन कालसे हि 
3 इंदा नासक एक प्राचीन राजपूतर्वश मरुसूमिमे राज्य करता था। ईंदा प्रसिद्ध पड़िहार 
आओ कुछकी एक शाखा है राठार बीरोके मारवाड़मे जानेके समयसे वे अपने पुराने राज्यसे ! 
है दूर होगये थे क्योकि राठौरवीर चूंडाने मारवाड़के वाठुकामय क्षेत्रसे इनके वंशबृक्षकों जड़से 
39 उखाड़ दियाथा।राज्यहीन पड़िहारगण उसी समयसे हारेहुए सामंतोकी समान दीनमभावसे 
हा समय विताने छगे थे । किन्तु वे क्षणभरके निभित्त सी राज्यके उद्धार करनेको आशाकों हि 
दा न छोड़सके थे इस समय अवसर पाकर वे उस आशाके सफर करनेसे कृतकार्य (७ 


न हुए | ईदा वीरोकी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हुई | अर्थात्‌ थोड़े ही समयके वीचमे प्राचीन पट 


हर 


कमर 9 है छ 


ज्् 





» संडोरमे पड़िहार कुलकी राज्यध्वजा फहराने लगी । बे 
शा पडिहार कुछवाले इस विजयसे अत्यन्त उत्साहित हुए, इस विजयके पाते ही 72 
हे रत्नचासक एक राठारने जोधपुरके जीतनेका इच्छा को। जो राठगरबंशी अमरासिह अपनी [| 
न चंचलता आर प्रचण्ड प्रकृतिके कारण राजसिहासनसे बंचित हो पिताद्वारा निकाछा | 
० गया था, ओर जो वादजशाह शाहजहांके मारनेकी जाकर स्वयं ही उस सभामे मारा ॥2 
ट गया था, ऊपर कहाहुआ रत्न उसीका पुत्र था कहाजाता हैँ कि आरंगजूबने ही 
तो प ि। 
रा ( १ ) राजस्थान प्रथमखण्ड प्रथमभाग अ० ६ एू ६५ देखो। पड 
त्ले (२) रत्न नाम गछत लिखा है, सही नाम रायसिह है जो राव अमरसिहका बेटा और हि 
< महाराज जसवन्तसिहका भतीजा था । रे 
हा ( ) उदारह्द्य गाहजहान अमरासहका दाठउताका क्षमा करके उसक पुत्र रत्नकों नागोर 8 


द्धा! का राज्य दादेया था। यह राज्य उसके कुछूमस चार पाद़्तक रहा, फेर इन्द्रासह राढार राजाने ह्य 
औ इसके खान्दानवालोकी वहासे निकारा। अमरके वंशको नागारम फिर वसाकर प्रजावत्सल सुगलस- 
रॉ, म्रादने जिस माहाकत््यका परिचय दिया था, हिन्दुस्तानमें ओर किसी विजातीय राजासे चेसी “5 
दी! उदारता आर सुब्यवहार छुआ है या नहीं टाइसाहबने इस बातठकों पृणर।तिसे मानलिया है कि टट 
यदि भारतवपमे वूटेश राज्वको अचछ रखनेका इच्छा हो तो इसी प्रकारकी उदारता और महान्था ३2 
हू का परिचय देना आवश्यक हैं। इस घिेपयमसे उन्होंने जो कुछ अपने अन्थमे लिखा है उसका ि 
># यथार्थ अनुवाद यहा दियाजाता है सुगल क्या वरन महाराष्ट्रछोग भी जिन इृष्टान्तोंको रखयये है 2 
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हुई | विश्वासी राठरसर्दार वालक अजितके स्वत्वकी रक्षा करनेके निमित्त उसके 
शै। साथ युद्धमे प्रवृत्त हुए। उस युद्धमे रत्नकी हारहुई। उसने भागकर नागौरके किलेमे अपने 
दे आ्राणोकी रक्षा की । तदनन्तर स्दारोने इंदा वशवाढ्योपर आक्रमण कर उन्हे मंडोरसे 
>> दूर भगादिया । औरंगजुबने जिस अभिप्रायसे रत्नको जोधपुरके जीतनेमे उत्साहित 
री किया था चह्‌ समझ न हुआ । इसके पहिले उसने गुप्त वेपसे अपने दुरमिप्रायके 
दो साधन करनेकी चेष्टा की थी, किन्तु उन सब चेष्टाओको निष्फल होताहुआ देख 
ता इसवार वह स्वयं कार्यक्षेत्रमे अवतीर्ण हुआ । एक विज्ञाठ सनाका लेकर उसने 


पड 
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त्ल! रत्तको जोधपुर जीवनेके लिये उत्साहित किया था, जो हो रत्नकी चेष्टा फलीभूत न 
हब 
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4 --हसने अवतक उनके अनुकरण करनेका साहस नहीं किया, इसी कारणस हमारा प्रतिशोध ि 
७ भयंकर वच्चनकी समान दोड़कर झात्रुका हृदय फाडडालता हैं । रूहेले छोगोके विरुद्ध जिसदिन ॥ 
दे घृणित मेन्नी कीगई. उस दिनसे छेकर श्बतक कि जबदक हमलायोने सरतपुरके बीच पिछले संहार ७ 
अर काय्पेंकी सध्यस्थता करके कहानीस कहेहुुए गेरकी तरह व्यवहार किया था, वहांतक देखजाओ 4 
€ तो ज्ञात होगा कि कितने सदोर अपने २ पितृपुरुषाकी सम्पत्तिस वचित होगये हैं । हमारी 
>4 चतेमान अवस्था ऐसी प्रभुता शालिनी होगई है कि इस समय हमलेग क्षमा शीछताका परिचय पर 
० देसकते है। इंश्वर न करे यदि राजपूतानेमं हमके इस सद्वृत्तिकी काय्येकारितामें आवश्यकता १९ 
&। पड़े तो यह बहुतायतस ढी जायगी; कारण कि वहाँ इसके संगलूमय प्रभावका विशप आदर 


2० देखाजाता है, ओर ऐसा होनेपर यह ओसके विन्दहकी समान फिर हसोरे शिरपर आकर पड़ेगी। «€ 


(2 
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७ परन्तु यदि हमलोग दिन रात केवल विपत्तिकी शका करके प्जाका विश्वास विना किये राजनीति १९ न्‍ 
ट्री] को चलावगे त्ले एक समय यह भर्यकर प्रतिशोधस्वरूप हमारे मस्तकपर गिरेगा । हमारी आडुनिक ६ 
5! शासनरीति विजित लोगोंके अमंगलसे यदि पुणे होगई है; ऐसी अवस्थाम यदि किसी क्षणकाल 
४१ स्थाई पुलिटकल ए्जंटका मिजाज गरम होजाय, तो उसके हारा कदाचित्‌ ऐसा विवाद उत्पन्न (0 
म्ञी] दीलकता हैं कि जिससे एक बहुतदिनोंके राज्यके बिगड़जानेकी सम्पूर्ण सम्भावना है। # पर 
2 33४०0 अब पट 2 
दो % इन नोटोमे इतनी बाते अशुद्ध है | हि 
हि (१ ) एक तो अमरासेहके बेटेका नाम रत्न नहीं था । रायसिह था मारवाइके इतिहास 4 
रा आर आरंगजेबके इतिहासमें रत्न नहीं लिखा है । १ 
र्ठ (२ ) रायसिहके ऋुरम यह राज चारपीढी नहीं रहा दोही पीढ़ी सुशकिलसे रहा । 6 
श्र ( ३ ) इन्द्रसिह रायसिहका बेटा था । इसने किसके खानढानवालॉंको निकाला चह कुछ हि 
रो मजसे नहीं आता। रूसली बात यह है कि महाराज अजीचलिहने इन्द्रांसह ओर उसके बटाको परास्त ,६ 
हर रिया था । हा 5 
न (४ ) रायलिहका जोधपुरका राज्य जौरणजेबने उज्जनकी लड़ाईके पीछे यशवन्तासिहसे ह 


७॥ राज हाकर दिया था। मगर फिर दाराशिकोहके युजरातमे जाकर यशवन्तलिहसे मेर करलेनेसे [2 
27 और रायसिहको ठेः सोकृफ रक््खा और यशवन्तसिहकी सनालिया | रायसिह यसवन्तसिहसे पहले पद 
5 मरगया था, इसालये अब ऑरंगजेबने जोधपुरंक राज्यका फरमान इन्द्रसिहको छिखदिया था, [2 
25 मगर राठारोने उसको लड़ाईम हरादिया जिससे यैरगजेव भी नाराज होगया और इन्ड्रासिहका जोध- /७ 
नर छुरम जमल न रहसका। रत्नका नाम रायसिह वा इन्द्रसिहकी जगह इस पस्तक्मे गलत लिखा है । ,£ 


6 लि 
प लटक, पे । 575) व्््ाव गिर 6 4-5 2० 5, क्र 5-० <-- 8 -» ४. 6-3 +-००-- _(() 
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29 सारवाड राज्यपर चढाई की । जञीघ्र ही जोधपुर घिरगया,-कोई भी उस आक्रमणको | 
5! ने रोकसका ओर कोई भी उसके कराल आससे राजधानीका उद्धार न करसका। 2 

गछे 
८! जोधपुर औरंगजेबके अधिकारसे आगया, जोधपुरकी शोभा सौन्दय्य आज नाशहो £8 


20॥ थवतोके पेरोस दलित हुई | आज यसकी समान यवन सैनिकोने नगरके भीतर घुसकर 
४ राठरकुछके समस्त धनरत्नकों हरलिया | जीघ्र ही बड़े २ तीन नगर भरता, डीडबाना, 2: 
५ 


5६ और रोहत भी, जोधपुरकी दशाको ग्राप्त हुए । ि 
दे मारवाड़को अपने अधिकारमे करके मुसल्मानोने उसकी दुर्दशाकी सीसा न 'हई 
| रखी । नगर, गाँव और कसवोको तोड़ फोड़कर जलछाडाछा । देवमंदिर, स्तंभ आदि ््ट 
गिरादियेगये, और देवमू्तियाँ द्वूट २ कर पाखण्डी यवनोके पैरोसे कुचछ्ा जानेरूगीं ि 
3 हि 


८: किसीने उस ओरको देखातक भी नहीं, आर न कोइ उन पवित्र सूर्तियोके उद्धार करनेसे [छि 
<४ अग्रसर हुआ । जो कईंजन हिम्मतकर उस कारयके करनेमे साहसी हुए, उनमेसे 
८ औवकोान मुसल्मानोके हाथोसे प्राण गेबाए जो जीवित रहे, दुष्ट यवनोने उनको जाति- १5 
है! अप्टकर बलपूर्वक मुसलमान वनालिया । सारवाड्ंदेशके घरघरमसे अराजकता, ग्रजाहत्या, हज 
<। और सहासारी भीषणसूरति धारण कर भ्रमण करनेलगी | आज समस्त सारबाड़ मानो 
& बीभत्स सहास्मशानसे वदछ गया, नगरपर नगर, शहरपर शहर, गांवपरगांव, जलाये जाने गे 
हे. छंगे | कोई भस्म होगया और कोई प्रथ्वीसे सिछ्गया । कही तो घुबाँ और जलतीहुई 
30 अप्निकी लूपटे मकानोसे वाहर हर निकलने लगी,कही दो चार मंदिर टूटे फूटे पढ़ेहै,और वहीं पर .£ 
हा उनके ऊपर ससजिदे वन रहीहै,सदमत्त मुसलमान प्रध्वीपर गिरीहुई देवप्रतिमाओके भस्तका- बी 
द्ु/ परपिणाचोकी समान पदाघात कररहे हे,कहीपर प्र॒थ्वीसे गिरेहुए राजपूत हृदयविदारक हि 
- स्वससे आतंनाद कररहेंहे । औरगजेव अपने इस पाणवी अत्याचारके कियेहुए वीभत्स 

9 चरित्रको देखते २ प्रसन्नतापूर्वक अपने नगरकों छोटआया । उसका हृदय क्षणमात्रकों पे 
टे/ भी न कम्पित हुआ । निश्चय ही उसका हृदय पत्थरकी समान कठोर होगया था; ६ 
<| नहीं तो क्‍या वह इस वीभत्स दच्यको देखकर क्षुणमरकों भी कातर न होता ? कातर टू 
& होना तो दूर रहा वरन उसने उस अत्याचारके ढुय़॒ुने बढ़ानेका संकल्प कर लिया 
टें। और समस्त हिन्दूम्रजांके ऊपर कठोर जिजिया कर स्थापनकर उसने अपने ह 
»॥ पैशाचिक संकल्पका पूणण किया | इसी ढु खदायी अत्याचारंक समयमे वीरकेसरी ॥2 
€६ राणा राजसिह शिशोदिया राठौरोको सिछाय अत्याचारियोके विरुद्ध युद्धक्षेत्रमे (७ 
नर अवतीर्ण हुआ था; उसी समयमे उसकी कृछ्ससे ऐसे तेजयुक्त अखाधारण पत्र #£ 











० लछिखेगये थ, कि जिनका अनुवाद इस गअन्धके प्रथमखण्डस लिखाहुआ है । गट 

रू सजपूतोके नाश करनेकी आज्ञा पाय सत्तरहजार सेनाके साथ तहव्वरखाँ युद्ध- हि 

हो! क्षेत्रम आया । इसके उपरान्त औरंगजेब स्वयं अजमेर गया सेरतिया सामन्‍त दुरूसमेत अं 

से 

न ( १ ) राजस्थान अथसखण्ड, अ० २२ छ० ४४६ देखा । ्् 

ञः (२) इस स्थानसे जजितके राज्य आप्तिपयेत समस्त दृत्तान्व ठाइसाहवने भाटग्रन्थसे संग्रह 2 
(4 


2 
थी कर उसका अनुवाद लिखता है । यहापर उनका वह अजुवाद ज्यकका ला ।लुखागया हे। इस प्रकार गे 
जा के अनवादम जो मूल अन्धका खुन्दरता दवष्ट हुई ह उद्धद्ा दादत करना चतुर पाठ्काक (लेप ॥2 


>5 अच्जह कॉछ कह कक 5आ् 5७6 नर कं 


(११२) &$ राजस्थान इतिहास | ४8 [ दूसरा- 
डे ४८220/22॥:570/2०0८००॥८००१४८०९५४८५०५४८००५/५ 
इकट्ठे हो उसका आक्रमण रोकनेके निमित्त पुष्करंक सामने अग्रसर हुए । भगवान ( 
वराहके पवित्र मंद्र्के सामने युद्धनणा आरम्भ हुआ । वहां वीराग्रगण्य चिरजव ट 
मेरतीयगणके कराल कृपाणने सहजसे ही असुरोके मस्तक काटे । इसी युद्धस्थल्मे हे 
सम्वत्‌ १७३६ के भाद्रमासकी एकादशीको मेरतिया गणेने प्राण त्याग किये | | 
है! पहव्वरखां धीरे २ आगे वढ़नेछगा । मुरधरके निवासी प्राणोके भयसे पहाड़ोंकी ओर &£ 
भागनेलंगे । यवन सेनापतिकी गति रोकनेके निमित्त रूपा और कूपानामक दोनों भाई ॥ 
है अपनो फीजको के शुडानामक स्थानमे आये। किन्तु उनकी इच्छा पूर्ण न हुईं | पद्चौस पु 
जन भाइयोके साथ वह रणभूमिमें मारेगये | काल्मेघ जिस प्रकार जगत्‌मे जल वरपषाते ट 
है, औरंगजेबने उसी प्रकार अपनी म्लेच्छ सेनाकी देशके ऊपर चलाया । वह अजय 
दुर्गमे केवल पांचदिन रहा | इसके अनन्तर उसने चित्तौड़की ओर कूँचकिया । उसके 
चित्तोड़मे पहुँचते ही चिन्तौड़की अत्यन्त शोचनीय अवस्था होगई, जानपड़ा कि मानो 
आकाश दूटकर भाथेके ऊपर गिरा है । शिशु राजकुमार अजित राणाद्वारा रक्षित हुआ, 2 
और राठौरगण शिश्ोदिया सेनाको आगे चलाकर युद्धक्षेत्रम अवतोर्ण हुए । मुसल्मानोके | 
वलकों अधिक देखकर उन्होने राजकुसारको एक गुप्तस्थानमे छिपारक्खा । दिल्लीपाति पर 


9)॥/2900/९ 0१०९७ 


कब ब> 


00/% 20/%9९१/० ७/९ 
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#/7 
) 
देहवाड़ीके समीप आया; इधर कुंभा उम्रसेन और ऊदो आदि राठौरबीर गणोने उस गरिरि 2 
मागमे खड़े हो उसकी प्रचंड गतिको रोका | उस गिरिसार्गम होकर औरगजेवने जब री 
उद्यपुरपर आक्रमण किया, तब आजम चित्तौड़म था इसी समय समाचार आया कि 
दुर्गदासने जालोर राज्यपर आक्रमण किया है। इस समाचारके सुनते ही औरगजव ि 
अजमेरकी ओर लछौटा। जाते समय मुकरंमखांको यह आज्ञा देगया कि वह जालोर है 
युद्धमे बिहारीकी सहायता करे। किन्तु दुर्गदास युद्धका कर इकट्ठा करते २ जोधपुरमे | 
आया। गर्बसे औरंगजेबके मस्तकने आकाशको स्पर्श ककिया | उसने अ्रण करलिया कि &£ 
देशमे केवल एक ही. धर्म्म रक्खूंगा, और वह धर्म मुसल्मानघर्म है इस पाशवी 2 
आतज्ञाका वह बहुत कुछ पाछन करसका था। राजक॒मार अकबर तहव्वरखांके निकट 


कु . 
भजागया। छूटना, मारना, जछाना आदि देशमे सर्वत्र फैलगया। देशशूत्य महा- ्‌ 
इसशानको ससान होगया । सभी 


गी स्थानोसे एक घोर विभीषिका विजयके अहकारसे 9 
मण करनेलगी | किन्तु क्या होगा ? देवेच्छासे आज भारत सन्तानोको वह ठु,ख ॥6 
भोगनापड़ा है । इेदागणोने जोधपुरमे अधिकार करलिया । किन्तु कूंपावत्‌ वीरोने नगी /£ 
तत्वार छे खत्तापुरमे उनके सामने हो उनका नाशकिया। मुरधरंदेशाधिपति और थ्र 
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“व्यर्थ है।महात्मा टाइसाहब कहते हैं, 


“भाटकवियोने यह सब वणन जिस अकारके सनोहर शब्दोमे ॥2 
नियमानुसार किया है उस नियसके विरु 


$ कप ह0) &] 37 री 7० 
गा 'छाचरण करनस हो मूछग्न्थकी सौन्द्य्येत्ता और सारबत्ता 45 
के भलीप्रकारसे नष्ट होनेकी सम्भावना है । अतएव यहापर उस ही नियमका अनुसरण करना ,*६ 

उचित है। ?” इस ही कारण यहापर भी उस ही नियसका अनुसरण हुआ है। (8 
रद ५६१) इस स्थान देहचारी जहाँ वे चधहुए थे चहां अबतक वह स्मरणीय लक्ष्य उन योधाओं 
3 के दाहिनी ओर द्वारमें अचेश करनेके समय दिखाई देता है । ह कट 


727 
7225 द्ड्र््हि 5 उसी जिीजिबआ (२२४८० ०-० 70-०५ प्रजा, 3 धनी, >> 2. 25-.०« 38.-3« ठ>-« 35...«०. ४-० ढ्र् 3) कि 
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॥ १22 
द्व/ भी एकवार रावकी पदवीसे वंचित हुआ । यद्यपि बादशाहकी इच्छा थी कि परिहारगण 
 मारवाड़के अधिकारी हो परन्तु उसकी यह इच्छा सम्बत्‌ १७३६ के ज्येप्रमासकी 


श्र भर 
आई त्रयोदशीकों विफल हुई । पट 
८ अवैललीपहाड़ने राठौरोको आश्रय दिया। इस दुर्गम और निर्जन प्रदेशसे समय २ /॥ 
न मे बाहर हो व मुसल्मानोको धानकी समान काटते और उनकी छाशोको ढेरके ढेर 
७ कर र॑खते, तथा उनका अन्नधन हर लेते थे। ओरंगजुबको कुछ भी शान्ति आप्त न हुई, रेट 
है और राठेरोका स्वामिधम्स दिन २ वढ़नेलगा, वे दिन २ स्वदेशके निमित्त विपुरू 
न त्यागर्स्वाकार करनेलगे । उन्होने दुष्ट ओरंगजुबके तहसनहस करनेकी हदृढ' प्रतिज्ञा की। रा 
| एक दलने जालौर पर आक्रमणकिया । दूसरा दुछ सिवानाके आक्रमण पर तत्परहुआ । 
दा उस समय औरंगजेवने राणासे युद्ध करना छोड़ समस्तसेना मारवाड़को भेजी । वीर्केसरी '७ 
मे! राणा राजसिहने ने अजितको आश्रयदे बादशाहकी क्रोधाम्मनि भड़काई थी । इस समय रु 


< उसने अपने पुत्र भीमके हाथम शिज्ोदियासेनाका भार अपेणकर उसे राठौरोंकी 
दर सहायताकों भी भेजा। उस समय इन्द्रभान और दुर्गदास राठोर सेनाको लिये 
) गोड़वाड़ास निवास कररहे थे | शिशीदयावार सीमसिह दुलूसहित वहां पहुंच कर उनके 
£ साथ मिलगया। राजकुमार अकबर ओर सेनापति तहव्वरखां मुगल्सेनाको छेकर उनके 
हा सनन्‍्मुख हुए; शीघ्र ही नाडोलनगरमे युद्ध आरम्भहुआ । शिशोदियागण राजपूतसेनाके 
दे दक्षिण और हुए । बहुत दे रतक युद्ध होतारहा, इसमे बहुतसे सैनिक माोरेगये, राजकुमार 
2 भीम सी युद्धक्षेत्रम मारागया, राणा भीमकी सेना राठौरोकी प्रचंड दुर्गस्वरूपथी 
८ बीर इन्द्रभान अत्यन्त विस्मयथकर वीरता प्रकाशकर ऊदावत जेताके साथ रणस्थलमें 
द्वी| पतित हुआ | सोनग और दुर्गदासने भी उस दिन आश्रर्यकर वीरता दिखाई ! 
हा वह दिन राजपूतोकी वीरता दिखानेका एक प्रसिद्ध दिन था । उस द्निके बीतते ही ॥2 
हा राठोरकुछकी गोरबगरिसा भी छोप होगई, एक वार ही गोरवोन्नत मारवाड़ आज ७ 
द्ध हीनद्शासे पतित होगया, तो भी राठौरगण उस दिनकी घटना नहीं भूठसके और यह 
< भी जानपडता है कि न कभी भूलसकेगे । जिस दिन वह भूछेगे, उसी दिन राठारोंका' ॥2 
| नास जगत्से छोप होजायगा । उस पवित्र दिनसे राजपूत वीरोने स्वदेशस्वाधीनता 4७ 
># और स्वजातीय राजाकी गौरवरक्षाके निमित्त जो अतुरू आत्मत्याग जो विपुरछ वीरता 
ऑ ग्रकाश की, उसकी देखकर राजकुमार अकृबर भी मोहित होगया था, उसका भ्री' |2 
७ पत्थरसा हृदय पिघछक गया था | अपने वलके मदसे मत्तहों दुरशकांक्षाकी पौरितृप्तिके ७ 
ते! निमित्त उसने राजपूतोको नानाप्रकारसे उत्पीडित किया था, इस समय अपने कियेहुए बाह्य 
उन समस्त अत्याचारोको विचार २ वह सन ही मन सताप करनेलगा | उसके पिताने (2 
रत इस वीरजातिके ऊपर क्यो ऐसा अत्याचार किया उसको वह न समझसका । वास्तवमे २७ 
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(१ ) सेवाड़के भाट कबि कहते है कि राठोरोके साथ इस समय मुसब्मानोका और भी एक 76 
द थुद्ध हुआ था, उस युद्धमें राजपूतोने बड़ी बहादुरी ओर बुद्धिमानीसे जय पाई थी। [ राजस्थान: 
जा अथमखण्ड ज० १२ पु० ४७८ देखो |। 
0] 
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जा पराक्रामी राजपूताकी वीरता देखकर उसके हृदयमे क्षोभ उत्पन्न हुआ होगा, और क्षोभके 
"४ स्निग्ध रससे उसके हृदयकी कठोरखृत्तिय भी पिघलगद । उसने सेनापति तहतव्वरखां: 
अपने हृदयका भाव प्रगट करादिया, और पिताकी निठ्ुुरताका वर्णन कर दुःख सहित 
हा “ ऐसे साहली और विश्वासी सामंतोको मुगछोके स्नेहबन्धनसे अछग कर 
बादशाहने अच्छा काम नहीं किया ” | उसके दुःखसे तहव्वरखांका भी हृदय पिघल ६ 
गया, उसने उसके साथ अपनी भी सहानुभूति प्रगट को । तद्नन्तर राजकुमार :१ 
अकबरने दुर्गदासके पास एक दूत भेजकर कहला भेजा कि “ राज्यसे शान्तिस्थापन पर 
होना चाहिये, अतएवं एकवार राजपूतोका मेरे साथ मिलना आवश्यक हैं । पट 
... राठोखीर दर्गदासने राठौर सदारोको इकट्ठाकर सबके सासने अकबरके इस 2 
प्रस्तावकों प्रगट किया । किन्तु उस प्रस्तावसे प्रायः सबने ही असम्मति प्रकाश की। [६ 
किसी २ ने कहा, “ कपटी यवन विश्वासघातकता कर राठौरकुछका सर्वनाश करेगे! (£ 
किसी २ ने विचारा कि दगंदासका ही उससे कुछ अभिप्राय है, नही तो वह संधिके ये 
निम्ित्त इतना आग्रह क्‍यो करता ? उन सबको इस प्रकारके अनेकों सन्देह 
करते देख तेजस्वी दुर्गदास वोलडठा, “ सरदारो ! क्यो तुम बृथा अयभीत होकर 
नानाप्रकारके संन्देह देह्‌ करते हो ? मनसे भय ओर सन्देह करना क्‍या वीरोका | 
काम है ? क्‍या राठौरोका शुजवछ छोप होगया है? श्त्रुपक्षके जब संधिस्थापन ॥ 
करनेको कह कर स्वयं ही मिलना चाहते है तव उनके साथ न मिलनेसे वे हमको हि 
डरपोक कहैगे | हृद्यमे बछ रहतेहुए क्यो हम इस प्रकारके कलुंकके भागी होवे ? 
आओ, हम सब इकट्ठे हो मुसल्मानोके डेरोपर चले, यदि मुसल्मानोके मनमे छल होगा, ॥ 
तो हस सब क्या उनका संहार नहीं करसकते । कया कभी सुना है कि मलुष्योने ८: 
भेघसाछाकों रोक रक्खा है ९ ” बीरबर दुर्गदासके तेजोमय और गम्भीर वाक्योने [९ 
सदारोके हृद्यका सब अधकार दूर करदिया । उन्होने राजकुमार अकवरसे मुठाकात [७ 
की। एक दूसरेके हृदयका भाव एक दूसरेपर प्रकाशित होगया युक्ति प्रगट करके कर्तव्य <£ 
स्थिर किया गया। शीघ्र ही संधिवंधनका भी शेष होगया । तत्काछ ही दोनो ओरकी 
हू! सम्मतिसे अकवरके सस्तकके ऊपर राजछत्र शोमितहुआ, उसी दिनके निमित्त सभा भंग [8 
न हुईं। इसके अनन्तर अकबरने अपने नामका सिक्का चछाया तथा राज्यकी सर्वत्र सीमा नियत 
० । आज अकवर हिन्दोस्तानका बादशाह हुआ,मुगछ साम्राज्यके श्रेष्ठ सामनतोने उसका (हि 
थी 'गरतश्वर ” की उपाधि दी। वंदीजन उसकी कीर्तिका गान करनेरूगे । इस संवादने 
न अजसरस आरगजेबके कणेसे वज्की समान प्रवेशकर उसके हृदयमे दारुण आधात ट 
है किया | उसका हृदय व्यथित हुआ | उसको कही भी शांति नम्राप्त हुई, जिधर उसने [९ 
शा दुससा उधरहोस मात्रा नाना विभीषिकाएँ आकर उसे सय दिखानेलगी । इसके ऊपर (७ 
न हज भा समाचार आया कि राठगैखीर दुर्गगास अकवरके साथ मिलगया है । कि 
॥ औरगजेवकी सब आशाएँ निम्मूछ होगई दारुणक्राध, विषाद और मसनो-वेदनास वह ॥9 
€&. अपना सूछाक वारू ओर हांठ काटनेलगा। यह सब सम्बाद थोड़े ही दिनोसे समस्त दुशभ मे छठ 


न पडगया। देजके जिस स्थानपर जितने राठौर थ सब अकृबरकी स्वार्थरक्षाके निर्मित्त 
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दी उसकी पताकाके नीचे आ खड़ेहुए | भारतका राज्य आज दो हिस्सोमे वेंटकर दो 
राजाओऊा राज्य कहा जानेलगा । अब भगवानकी कृपासे म्तप्राय सनातनथर्म पाखण्डी 
आओरंगज़बके छोह बंधनसे छूटकर पुनः जीवित हो उठा। 


आज औरंगजेब बड़ी विपम विपदम पड़ा हैं। आज इकट्ेंह्ुए राजपूतोके ओषघसे 
४ उसका सिहासन वारम्वार कांपनेलगा; उसके राजमुकुटने प्रथ्वीपर गिरनेकी तेयारी 
की । उसको भय हुआ कि निश्चय ही सम सिहासनसे उतारा जाऊंगा । क्योकि वह 
जिधर देखता उधर ही राजपूतोकी क्रोधाप्नि प्रचण्डतेजसे प्रज्ज्वालितहों उसको जछाती 
हुई देखपड़ती थी । उसे उससे बचनेका कोई भी उपाय न दिखाई दिया, समीपी बन्धु, 
वांधव सहायक आदि किसीका भी आसरा न रहा । अतएवं उसने समझलिया कि शीधघ्रही 
मुझको गह्दीसे उतरना होगा । किन्तु तो भी ओरंगज़ेव निर्ूत्साह न हुआ । उसको 
वन्धु, वान्धव, सहायक, संवरछू सबने ही छोड़दिया, किन्तु आशा उसको छोड़कर भी 
न छोड़सकी, उसके हृदयसे उत्साह दर न हुआ। उस आशा और उत्साहसे उत्साहित 
हो ओरंगजेवने विपदसे छुटकारा पानेके निमित्त जठताका अवलरूम्बन किया और 
दे) कपट तो उसके जीवनका साथी था, उसको जब संकट पड़ा, तभी उसने शठता और 
कृपटकी सहायतासे उस विपत्तिसे छुटकारा प्राप्त किया,-उसी समय भी उसके दोनो 
& संगियोने दो विशालसेनाकी समान उसकी सहायताकी | आज चतुर सुगृल्वादशाह 
इन्हीं दोनोकी सहायताह्वारा इस विपत्तिसे छुटकारा पागया । यह सब बवृत्तान्त 
मुगलोके इतिहासमे ओर मेवाड़ तथा मारवाडके भाट्ग्रन्थोमे विस्तारपूवक वर्णित है । 
किन्तु उन सबसे भरी प्रकारसे एकता नहीं पाइजाती, इस कारण हमने भाटग्रन्थोसे ही 
उक्त वृत्तान्तका अनुवाद किया है । 

८ अगणित राजपूतोके साथ अकवर अजमेरकी ओर बढ़ा । ओरंगज़ेबने समझा 
कि अब शज्षीघ्र हो पिता पुत्रम घोरयुद्ध होगा, इस कारण वह भी सावधान होरहा, किन्तु 
अकवर तहव्वरखांके हाथमे समस्तभार अरपंगकर आप खियोसे परिवेष्टित हो नत्य, 
गानके आनन्द्से समय वितानेलगा । हम भाग्यके सेवक है, हम भाग्यके खिलौने है, 
भाग्य डोरेसे बांधकर जसा हमको नचाता है हम नाचते है । अस्तु तहव्वरखां विश्वास- 
धातकताकी कल्पना करनेछगा | उसके निकट गुप्त समाचार आया कि यदि बह 
अकृवरकों वादशाहके हाथमे अपैण करसके तो वह बहुत पुरस्कार पावेगा । इस 
समाचारके ऊपर विश्वासकर उससे रात्रिकों गुप्तभावसे वादशाहसे मुछाकात की और 
उसी स्थानसे राठौरोको लिखभेजा कि, “आपलोगोके साथ जो अकबरकी संधि 
हुई थी उसमे में ग्रन्थिस्वरूप था, किन्तु जिस वॉधने जछका भाग कररक्‍्खा था, 
वह टूटगया है,-पिता पुत्र फिर मिलकर एक होगये है। हमने परस्परमे जो प्रतिज्ञा की 
थी उसका पूर्णहोना कठिन है, अतएव मै जानताहूँ कि आप अपने देशको छोट जाओगे? | पत्र 
ही! लिखकर शेप हुआ, विश्वासघातक तहव्वरने उसके ऊपर अपनी मुहरकी ओर एक 
ना विश्वासी दृतद्वारा उसे राठारोके निकट भेजकर रवये पुरस्कारकी आशासे ओरंगजेबके 
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ज्वे! निकट आया । किन्तु दुष्टको पाशवी विश्वासघातकताका योग्य फछ सिल्ला । वादशाहके 
3 सामने वह बात भी न करनेपाया कि वादशाहने स्वयं अपने हाथसे उसकी गदेन काट 
हा डाछी, उसकी पापात्माने नरकका आश्रय ग्रहणकिया । इधर अद्धूराजिके समय दूतने 
मे राठौरोके डेरेमे जाकर वह्‌ पत्र दिया और कहा कि तहव्वर सारागया । डेरोमे वड़ी 7 
हाहाकार पड़गई, त्रसित राठोर शीघ्र ही अपने २ घोड़ोपर चढ़ राजकुमार अकृवरके 


रा 6 


565 ७ 


॥। 
छ, से. 


० डेरेसे एक कोश दूर जाकर ठहरे । राजकुमारकों सेनामे भी इस बातका समाचार ३६ 
श्र फैलगया। वह भी हवासे गिरेहुए सूखे इखके पत्तेकी तरह चारोओरकों भागनेलगे,किन्तु 
5 उस समय भी अकवरको मोहानिद्रा न टूटी, उस समय सी वह नचेये। गवेयोसे 
& धिरकर आमोद प्रमोदमे छगारहा ”? । 


री. भाट कवि लिखित उपरोक्त वरणनके पाठ करनेसे राजपूतोकी अनसमझी भरी 
प्रकारस विदित होती है । राजपूत धटनास्रोतके पक्षम केवल सामान्य तृण है वे आगा कु 
पीछा न विचारकर प्राय: प्रत्येक काममे ही प्रबृत्त होजाते है | दूतस समाचार पाते ही ॥१: 
हा उनको दृढ़ विश्वास होगया था। यद्याप अकबर उनके समीप ही ठहराहुआ था तथापि १ 
> इस वातके जाननेको उन्होंने एकवार भी चेष्टा न की कि यह समाचार सत्य है या *£ 
० मिथ्या। उन्होने जो सुना उसपर बिना विचारे ही विश्वास करलिया और उसी ख्याली ट 
दा विचारके वर्शीभूत. हो वे क्षणमात्रमे वहांसे दूसरे स्थानकों कुंच करगए | यहांत्क कि ७ 
> जबतक दशकोश न निकलंगये तबतक घोड़ेकी वाग न ढीली की | किन्तु इस प्रकारके ट 
७६ चरेत्र राजपूतोके स्वाभाविक चरित्र नहीहे। विश्वासघाती मुसल्मान्ोसे वारम्बार ठगे £ 
८. जानेपर उन्होने मुसल्मानोका विश्वास करना ही छोड़दिया | विशेषकर झगड़ा होनेके /७ 
समय तो वे ऐसे मूढ होजाते है कि किसका विश्वास करना होगा, यह भी नहीं जानते | ट 

चपि वह अकवरको चाहते थे ओर उसके स्वाथ रक्षाके निमित्त उन्होंने तलवार भी 
उठाई थी, तथापि अकृबर मुसलमान था इस कारण उन्हें यह भी विश्वास था कि 
यह भी विश्वासघातक होसकता है । वे इसी विश्वासके वर्शाभूत हो अकृवरके डेरेको 
छोड़ रातोरात वहांसि चलेगये । 


अब राजकुमार अकृबरकी मोहनिद्रा भंगहुईं जब राठोरसेना उसकाडेरा छोड़कर 

चली गई, वह्‌ अपनी सेनाको भी भागाहुआ जान कर समझ गया कि मै केवछ अपने 
ही दोषसे विपद्ग्रस्त हुआ हूँ। विद्वासघातक तहव्वरकों जो योग्य फल मिल्ला इससे वह 
सतुष्ट हुआ ओर उसके प्रेतात्साको सेकड़ो शाप देता इुआ भागीहुई सेनाके खाजम 
द्री। अभसर हुआ । उस समय उसके साथ एक सहसख मनुष्य भी न थे । बड़ी देरतक 
50 धूसनेके उपरान्त राजकुमार भागीहुई सेनाके निकट पहुँचा, तत्‌पश्चात्‌ वह उसको रू 
हूँ; अपने सिन्र राजपूतोकी खोज करनेलूगा । उसने उनको पाकर अपने और अपने 
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रु (५ ) औरगजेबने खुद तहन्वरखांको नहीं सारा, विश्वासंदुकर चुछाया था पर जम्र वह हाँथि“ 


है थार बंघिहुये दवारभे जानेझगा तो उसको रोका गया इसपर वह पीछा छौटा और डेरेकी रस्सियों 
५ से बाहर निकलते ही ड्योडीदारोंके हाथसे मारागया । 
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परिवारकोी उनके समर्पण करके कहा-? कि यदि आप चाहेंगे तो सुझे मार सकते 
५ है और रख सी सकते हैं। राजपूत यह बात सुनकर उसको न त्यागसके और 


फिर उसके साथ होगये । 
' झ्ी राठौरोने जिस प्रकार शरणसे आयेहुए राजकुमार अकृबरको रक्खा था कवि कर्णी- 


- » दानने उसका शओ्रेणीवद्ध दणन किया है | जब अकृबरने आश्रयकी प्रार्थना की तव राठौर , 


रे 


हि /* 


मा! 


इस वातका विचार करने छंगे कि राजकुमारका सन्‍्मान किस प्रकार करना चाहिये । चांपा- 


जे 


वत्‌ जोर वीदावत्‌ आदि सा्ंतगण अपने २ पदाजुसार मंत्रागारमिंत बैठे । समय पाकर 


जिस समय राठौर सर्दारगण यथा योग्य आसन पर बेठगये, उस समय अकबरके 
सत्कारके विपयसे अनेको तक वितर्क होनेलगे। प्रत्येक सदारने सारगभित ओर तेजस्विनी 
वक्त॒वाद्वारा मुसल्मानोके आचार व्यवहार ओर अपने २ मन्तव्यको प्रकाशित किया । 
वहुतसा तर्कवितर्क होनेके उपरान्त ससा भंगहुई । अन्तमे सबकी यही सम्सति हुई 
कि शरणसे आयेहुए अकवरकी प्राण रहतेहुए रक्षा फी जायगी । चांपावत 
सम्प्रदायके सदोरका छोटा भाई जैत अकबरके कुटुम्बका रक्षक नियत हुआ इस 


5] 


* 


४ नि प्रकारसे उस दिन राठौरकुछके जीवन नाख्यका एक बृहत्‌ अंक आरम्स हुआ । वीरवर 
, जे छुर्गदास उस अंकका अगुआ हुआ । उसके महत्‌ चरित्र कविके ओजमसय वर्णनके 
५ रू प्रभावसे यथार्थ हृदयग्राही हुए हैं । कविने दुगेदासकी महिमाका इस प्रकारसे 
, टी. वर्णन किया है कि,- 

है ना “जननी झुत सा जने, जैसा दुर्गीदास । बांध मुड़ासो राखिये,विनखम्बा आकाश ः 
किया वीरर दुर्गंदास राजपूतचरित्रका एक अनुपम नमूना था,वह जेसा वीर था वेसा 


ही चतुर भी था। उसकी असीम बुद्धि और विक्रसके प्रभावसे मारवाड़की सूमिकी ध्वंश 
होनेसे रक्षा हुईं, उसने ही आत्मट्याग स्वीकार कर राजकुमारकी प्राणरक्षा की थी 
और अंतमे सीपण समरसागरकों पार कर असंख्य विपम संकटसे उसका उद्धार 
किया था | औरंगजेब इस राठौर बीरसे वहुत डरता था, इसके सम्बन्धकी ुई एक 
बाते सुनी जाती है | वे बाते बड़ी ही सनोहर है । उन बातोसेसे एक बात यहां 
भी लिखी जाती है । औरगंजेबने अपने भ्रीषणशत्रु शिवाजी और दुर्गंदासका चित्र 
छानेकी आज्ञा दी | चित्रकार उन दोनोके चित्र छेकर उसके निकट आया। दोनो 
चित्र पूर्ण अंगोसे युक्त थे | शिवाजी एक आसन पर बैठाहुआ था और दुर्गेदास 
अपने भालेकी नोकमे एक रोटी छेदकर उसे आंच पर सेक रहा है। उन दोनो 
प्रचंड शत्रओका चित्र देखते ही औरंगजेब चिल्लाकर कह उठा “मै इस पहाड़ी 
चूहेकी ( शिवाजीकों ) जालूसे वांध सकता हूं, परन्तु यह कुत्ता मरा फालस्वरूप 
होकर उत्पन्न हुआ है ? । 
राजकुमार अकवरसे मिलकर वीरवर दुर्गदास उस समेत अपनी सेनाको 
लेकर ओऔरंगजेबंके पीछे पड़ा | वह मन ही सन विचारता था कि हनी नदीके 
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व॒त और कूँपावत्‌ पातावत, छाखावत्‌, कर्णोंत डूंगरोत्‌, मेरतिया वरसिहोत तथा ऊदा- ' 


भाट काबि एक २ करके उन सामन्‍्तोके पिठपुरुषोका शुणाजुवाद वर्णन करनेलंगे। । 
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है किनारे पर बादशाह पर भ्ाक्रमण करूंगा । परन्तु चतुर औरंगजेबन अपना ह 
अमभिप्राय पूर्ण करनेके निमित्त दूसरा ही यत्न क्रिया अथांत्‌ वह दुगेदासकों छोभ 2 
दिखछाकर उसे वशीभूत करनेकी चेष्टा करनेछगा । उसने सबसे प्रथम उसको (१ 
आठहजार मुहरे ( भाटग्रन्थमे ४० हजार लिखा है ) भेज दी । चतुर राजपूत बीरने ६ 
तत्काल ही उन्हे लेकर अकृबरको देदिया | दुर्गंदासका यह कर्म देखकर यवन राज- ्‌ 
कुमार उससे अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ ओर उसने उस पायेहुए धनका कुछ अंश उसके 9 
सर्दारों और और सेनापतियोकों वांटादिया । औरगजेवककी इच्छा पूरी न हुईं। जब (७ 
उसने देखा फि, राजपूत वीर छोमके वशीभूत न होंगा तव उसने अपने विद्रोही 
पुत्रकों छानेके लिये एक सना भेजी । अकबर अत्यन्त ही सयभीत हुआ | वह समझ 
गया कि पिताके हाथमे जानेंस अनुग्रह प्राप्त होनेकी आशा नहीं है। सुझको अपसा- 
नित होना पड़ेगा और मेरी होनहार उन्नतिका मार्ग सदेवफे लिये रुकजायगा। 
रा मनमे इस प्रकारका निश्चय होते ही उसने पिताकी रोपाम्निसे दूर रहनेका विचार किया 
टी उसको भयभीत देखकर दुगंदासने कहा कि-“आपके जीवन मरणका मे उत्तरदाता हू 8 
35» बिना मुझको सारे बादशाह आपका वध नहीं कर सकता?” । राजपूत वीरने केवल 2 
प्रतिज्ञा ही न की वरन जिस प्रकार बह प्रतिज्ञा पूरी हो यही यत्न करनेमे तत्पर हुआ | ४ 
ह0 जेठे भाई सोनगदेवके हाथमे शिशु राजकुमारका रक्षणभार अपैण कर आप एक ६ 
>« सेनाके साथ दक्षिणकी ओर चछा । जो असखिद्ध राजपूत वीर राजकुमार अकृवरस्के ( 
० शरीररक्षक होकर थुद्धके निमित्त गये थे कवि कर्णीदानने उनका नाम लिखकर ८ 
हे) उनकी असीम कीर्तिका वर्णन किया है । इन सब राजपूतोमे चॉपावतो ही की संख्या 
ओर अधिक थी । इसके अतिरिक्त जोधा और मैरतिया आदि देशी तथा यढु, चौहान, 
भाटी, देवड़ा, सोनगरा और मांगलिया आदि विदेशीय सदार दुगदासके साथ गए थे। 2 
बादशाहने उनका पीछा किया | उसकी सेनाने राठौरोकों चारो ओरसे घेर 
लिया, किन्तु ढुगदासने एक सहस्न सैनिकोके साथ उसके पीछे २ आकर उत्तर एए 
द्शाकों त्याग किया, और पक्षीकी सम्रान शीघ्रतापूवक उसके डेरेकों छोड़ गया । (६: 
आरंगजूब उसका पीछा करते करते झालोस्मे आया, उस नगरमभे आते ही वह समझ [९ 
गया कि इतने दि्नितक मुझे भ्रस हुआ है, दुगंदास झाकोरकी ओर नहीं गया, वरन ॥प 
गुजरातको दक्षिण ओर ओर चम्बछकी वाई ओर राज कुमार समेत नमंदा तीर पर जा हि 
पहुँचा हू । उसके क्रोधकी सीसा न रही, वह दारुण क्रोधस अघीर होकर धर्स कर्म (१; 
सव भूछ गया यहॉतक कि उसने कुरानतक उठा कर फेक दिया । अनन्तर उसने 6 
आजूमको आज्ञा दी कि “उद्यपुर्के जीतने व अन्य किसी अमिप्रायसे मैं वहाँ ££ 
रहूगा, तुम्र सबसे पहिले राठोरोको निमूल कर अपने दुराचारी भाईको बंदी करो?” | ः 
वायु जैसे भ्रकाशके रोकनेवाले मेघोको छिन्न मिज कर देता है उसी प्रकार कमघज ० 
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( १ ) किसका जेठा भाई * नाम नहीं लिखा । यदि हुगेंदासका जेठा भाई समझा जाय ता 


|| (2 
न सानग दुगेदासका जेठा भाई नहीं था क्योंकि सोनग चोपावत था और दहुगेंदास करणोत | ूर 
रा 
६०/.. ४.3 -> #..ह. 5.» 


्् घ्छ 5०:-« 75 --+% --०59--2« 3:25 6-२ घट पट जद 2 # हुं) 
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० ल्ज्ल्न्तो प्प्ड् 


रॉ 
दी। ( जो पदवी राठौरकी थी ) वीरानुछ्ठानने मेवाड़के समस्त छेश दिये। बादशाह 'ह 
| अजमेर पहुँचनेके दसदिन उपरान्त ही जोधपुर और अजमेरमें सेना रख स्वयं आगेकों ४£ 
७ वढा दुर्गा नामकी महिमाके प्रभावसे सेकड़ो शत्रु खेत छोड़ गये । दुर्गा स्वयं वासुकि 
दर और अकृबर मंद्रगिारिं था; इन दोनोने एक दूसरेकी सहायतासे ओरंगजेव रूपी 
5 सागरकों मथन कर उससे १७ रत्न निकाले | इन १४ रत्नोमे हम लक्ष्मी और धन्वन्तरी- 
जा रूप धर्मको प्राप्त हुए। 
द्वा खीची वंशीय शिवसिह और मुकुन्दकी अपेक्षा और कौन अधिक विश्वासी होगा? 
>० जबतक शिशु राजकुमार अजित आवू पहाड़की कन्द्राओमे छिपा हुआ था तबतक 
० उन्होने एक क्षणके निमित्त भी उसका संग न छोड़ा । दुर्गदासने केवछ इन दोनो 
89 जनोकी ओर विश्वस्त सोनगरा सदारके छिपे रहनेकी वात कही थी | मारवाड़के समस्त 
न सामन्त जानते थे कि वह कही छिपे हुए थे परन्तु कहां और किसके आश्रयमे थे यह 
०। किसीको भी ज्ञात न था। किसीने विचारा था कि वह जैसलमेरमे है. किसीने सोचा'था कि 
& वह विक्रमपुरम है ओर किसीने निश्चय किया था कि वह सिरोहीमे छिपे है । राठौर 
># सामन्त अत्यन्त ही प्रणंसाके पात्र है क्योकि यथाथ वीरोके समान ही उन्होने वनवास 
॥ ब्त लिया था। उनकी नाड़ियोने मारवाड़के गोरवकी रक्षा की थी । उनकी बीरतासे 
€ा. मोहित होकर राजा, राव और राना आदिने ऊुक्तकंठसे उनकी प्रशंसा की थी । उस 
मे! प्रचंड आक्रमणमे मुसल्मानोके पेशाचिक अत्याचारस सभी ध्वंश होगया था, मारवाड़- 
& के नो सहल और मेवाड़के दश सहसत्र नगरोंमे मनुष्य न रहे थे। सभी शून्य वीभत्स 
हु इमशानकी समान होगये थे, उसी वीमत्स श्मशानके ऊपर विचरण कर इनायतखांने 
द्वे/ दश सहस्र सेनाके साथ जोधपुरमे प्रवेश किया, और वह उसकी रक्षा करनेके निमित्त 
५ वहीं रहनलगा । परन्तु चांपावत सर्दार सरुभूमिमे मेरुकी समान अटछ ओर दुगदासका 
' भाई सोनगरा निर्भय और दृढ्मतिज्ञ रहा। यवनग्राससे जोधपुर उद्धार करनेके निमित्त 
दो] आज राजपूत वीर भयानक कार्य क्षेत्रमे अवर्ती्ण हुए। कर्णोत क्षेमकण, जोधावंशीय सब, 
>) महेचा विजयमल, सूजाबत जैतमाल, कर्णोत केसरी ओर जोधावेशीय शिवदान तथा भीस 
2; नामक दोनो भाइयोने अपनी २ सेनाएँ एकत्रित का, आर जब उन्हान सुना।क यवनराज 
दी अजमेरके चारकोस दूरपर आ उपास्थित हुआ है, उसी समय जोधपुरमे इनायतर्खांको रोक 
9 रक्खा । किन्तु शीघ्र हरी बीस सहख मुग़छ सैनिक उसके उद्धारके निर्मित्त वहां आये। 
रह जोधपुरके द्वारपर और एक भयानक युद्ध हुआ | उसमे यढुबशी केसरी और अनेक 
द्वी! राजपूत सर्दार मारे गये । युद्धमे मारेजानेसे पहिले उन्होने सेकड़ों शत्रुओको मारा था! 
औ यह भयानक युद्ध विक्रम सम्बत्‌ १७३७ आपषाढ़ बदी ७ के दिन हुआ था। 
रू शूरबीर सोनगने अपनी अ्रचण्ड तछवार और आश्रेयाख चारो ओर चढाये 
दी औरंगज़ेव आगेको भी न बढ़ सका और न पीछेको हट सका, परन्तु एक स्थानमे 
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द्वः 
| खड़ा रहा | छछूदर पर आक्रमण करके सांप जिस प्रकार विषके भयसे नतो उसको 
दा ग 
हज ( १ ) सोनग दुर्गेदासका भाई नहीं था । 4 
द्ध हू हि हा है कक 
#क्ाहकॉकाहइकंककनॉडकएकॉफडकॉजलॉडकांइकॉडलॉहकीडकॉफकॉकडरे: 


(१२० ) ६8 राजस्थान इतिहास | ४४ [ दूसरा- 
80८००१८००१॥८००१॥/९९०)/० ९१७८० ९०१३/० ०१८८९) १८४ ० ०१८/००१८० ८92)॥८९9८ 


के. 


तो निगल सकता है, और न अन्धे होनेके डरसे उसको त्याग सकता है, उसी प्रकार औरंगज़ेब 
की अवस्था राठोरों पर आक्रमण करके हुई हरनाथ ओर कान्हसिह ( कान्हा- ्ट 
शंकर ) सोजतकी ओर अग्रसर हुए और गवादि पशुओकों लेकर दूर कर आये। 2 
अनन्तर एक भयानक युद्ध आरम्भ हुआ, इस युद्धमे सुसल्मानोका सेनापति मारा हु 
गया, किन्तु हरनाथ और कण तथा उनके अनेक जातीय कुटुस्बवाछोने अपनेर हृदयका 22 
रुघिर देकर समरभूमिकी गीछा किया । इस युद्धका अन्त सम्बत्‌ १७३८ के प्रारम्भमे 
हुआ था । इस भयानक विष्वुवकालमे तलवार और महामारीने एकत्रित हो राज्यको 
शून्य करदिया था । 
वीर सोनग इस भयानक समरक्षेत्रमे भीसाझार रुद्रकी समान विचरण करने 
लगा, उसके वीरानुष्ठानसे दिछ्ली ओर आगरा वार॑वार कम्पित होने छगे, वह वीर 
औरंगजेबको दुर्बल शशाकी समान देखता था। यवनराजने उसके निकट दूत भेजा। 
उसके दत भेजनेका अभिग्राय संधिप्राथना और शान्तिकासना थी। उसने राजकुमार 
अजितको सातहजारी पदकी पदवी दी और उसके सजातीय भाइयोको अजमेर देकर 8 
सोनगको वहॉका अधिकारी नियुक्त किया | उसने संधिपत्रमें यह भी लिख दिया था ४६ 
कि-“मै इश्वरको साक्षी करके इस संधिपत्र पर मुहर करता हूँ कि इसके विरुद्ध ॥2 
कदापि न होगा? | उस संधिपत्रकों छेकर दीवान असदखों मध्यस्थ होकर वहाँ आया । 
ले उसने वहॉपर शपथ करके कहा कि इस संविपत्रके अक्षर २ का प्रतिपाछन होगा। 
35 संधिबंधत शेष होगया, किन्तु ओरंगजेब एक क्षणके निमित्त भी न भूछ सका, 
कष अकूबरकी चिन्ता सैकड़ो विपैले सर्पोकी समाच उसके हृदयकों डसने छंगी । अन्तमे 
के उसने दक्षिणकी ओरकों यात्रा की । असदखों अजमेरम और सोनग मेरता नगरमे 
3» निवास करने लछंग, किन्तु सोनग औरगजेबका कंटक था। उसने उस कंटकको दूर ८ 
हा करनेके लिये ब्राह्मणको धन प्रदान किया ब्राह्मण मारण मंत्रसे दीक्षिव हो सोनगको / 
जे! सूर्यमंडल भेजनेके लिये होमकुंडमे औषधिये और कालीमिरच डालने छगा । होमका 
>। अन्त हुआ, सधिवंधनके कुछ ही दिनोके उपरान्त मारण मंत्रके श्रभावल सोनगकी 2 
हा (असिद्धिमे यह झृत्यु जादूस बतलछाते हैं पर अनुमान है कि उसे विप दिया गया ) ( 
हे! श्राणवायु शरीरसे बाहर होगई। (६ वी आश्रविन १७३८ ) 
93% असदखांने औरंगजेवंक निकट इस समाचारको भेजा। उसका कंटक दूर हआ। 
० आज वह निश्चित हुआ, वह निश्चित हृदयसे संधिपत्रके विरुद्ध होगया ओर प्रसन्नता 
८ पूवक दक्षिणकी ओर बढ़ने छगा | सोनगकी मृत्युसे देशसे अन्धकार छाग्या । मेरतिया 
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(१ ) भीपण विज्ञूचिकाके आक्रमणसे इस महासारीका प्राहुसोच हुआ था। इससे अअथम 
सेवाडके इतिहासमे हमने चर्णन किया है कि राणा राजसिहके राजत्वकालम सन्‌ १३६६१ इं०मे 


हर मेवाडभू(में इस प्रकारके भयानक महासारीके आक्रमणसे उजाड़ होगई्ट थी। इस समय मारचाड़ 
6 के इतिहाससे जो महामारीका वर्णन किया गया है इससे २० वर्ष पहले भी मेवाडम उक्त खब- ॥5 


न नाश हुआ था। 


॥००००ह- ६ प्ले न्न्द्रप्छ #ड्च्छ रॉक ढेर ब्ड्क्चि न्ज्ि घ्हें ध्हेः 
7 ९ कर पक २250 रु २ इक री 5: 055#0 #रि कटी ए वर्कर 
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टू! कल्याणका पुत्र सुकंद्सिह अपनी उपाधि (पढ़वी ) को त्यागकर सातूभूमिके ह 
3 कल्याणसाधनसे दृढ़ श्रतिज्ञ हुआ | मेरताके निकट असदुखाँकी सेनासे एक घोर युद्ध 2 
ढः हुआ । विट्वलदासका पुत्र अजवसिह सेनाके अग्रभागसे युद्ध करते २ अनेक वीरोके साथ गे 
न रणसूसिसे सारा गया। इससे सुसल्मान अत्यन्त असन्न हुए, किन्तु प्रसुभक्त राजपूतोंको [॥ुः 
| दुःखकी सीमा न रही | 
हा यह घनपोर संग्राम सम्बत्‌ू १७३८ कार्तिक शुरू २ को छुआ था । राजकुमार पट 
सा आजम असद्खोंके साथ रहा, इनायत जोधपुरमें रहने छगा ओर उसकी सेना देशके 
चारे। ओर फल गईं, आज भी उन्तकी कबरे इधर उधर दिखाई दे रही है | चंडावलका /£ 

शा स्वासी कृपावत्‌ शम्भु, वखशी उद्यसिह और दुर्गदासके पुत्र तेजसिह ( जिसे महादेव 
टो। की मुजा कहते थे ) के साथ राठोर सेना ले रणस्थलूमे पहुँचा | इसी समयमे फतहसिह 
>+५ और रामसिह यवन राजकुमार अकृबरको दक्षिणमें रख आप स्वयं कृपावतकी सहायताको « 
७ आये । इनके अतिरिक्त ओर भी बहुतसे निर्भय राजपूत वीर उनके झडाके नीचे पे 
& आ इकट्ठे हुए। यह देशके चारो ओर, यहाँ तक कि मेवाड़तक फैछ गये और उन्होने 
># पुर सांडछ नगरको ध्वंश कर वहॉके हाकिम कासिमखॉको' मारडाला | 

था इन भीपण और वारंबारके युद्धोेसे निर्मेय राठोरोकी पराक्रमाम्ने अत्यन्त 
८ प्रचंडतासे क्षुमत हो उठी और यवन सेना अधिकतर क्षीण होगई थी। किन्तु सारवाड़के ७ 
>5 बीरकुछ आय: निमूछ होनेपर आगये थे । उस ससय राठौरोको पुल्रवार पहाड़ोका 

आश्रय छेना पड़ा | उन दुर्गम पहाड़ियोकी कन्द्राओके भीतर रहकर वे सुअवसर देख 
रहे थे, ओर समय २ पर शत्रुओके ऊपर आक्रमण करके उन्हें छिन्न भिन्न करदेते थे | 
इसी प्रकारसे कई एक महीने बीत गये तब उन्होने जेतारनमे स्थित सेनाके ऊपर 
आक्रमण करके उन्हें! दलित, विश्रासित ओर ताड़ित करादिया, और फिर तत्काल ही 
उन्ही कन्द्राओसे जाछिपे । इसी प्रकारसे सम्बतू १७३९ विक्रमीमे राठौरोने फिर 
जोर पकड़ा । इसी समयमे सोजतका दुगे चांपावत वेशीय विजयसिह हारा विध्वंश 
हुआ और ठीक इसी समयमसे योघावताकी सेना लेकर रामसिह उत्तर परदेशके युद्धमे 
लिप्त रहा | इस समय सिर्जातूर अछीनामक एक मुसलमान चेराईका हाकिस था, राठौर 
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(१) यह अजवर्सिह सोनगका भाई था और सोनगके पीछे राठोरोने इसके। अपनी खेनाका 
सेनापति बनाया था । 

(२) पुरसाडऊ, दो भिन्न २ स्थान है। इन दोनोका नास घुर और साडछ है।यह दोनो ही 
सेवाड़के अन्तगेत है । पुर भेवाडका एक प्राचीन नगर है। कहा जाता है कि यह विक्रमादित्यके 
प्रथमसे ही प्रतिष्ठित है । यह दोनों नगर देखनेमे अत्यन्त सुन्दर हें ओर इन दोनों ही स्थानसे 
जहाँ तहों। चॉदीकी सामग्नी गडी हुईं पाई जाती है । छुर नगरकी अपेक्षा माडरछ दखनेसे अदत्यन्त ही 
रमणीय है । साडर सेवाड़के अन्तगेद एक छोटा सा द्वीप हे । यह चारोओर बड़े २ बांघोसे घिरा 
हुआ है, उसके ऊपर चलाप्रकारके फल फूल है। निठुर मरहठोके अत्याचारसे माडलद्वीपकी शोभा 
बहुत ही न्यून होगई है । मांडलमे एक प्राचीच जय स्थंभ देखा जाता है। अजमेराधिपतिने 

महाराज विशाल देवकी जीतकर यह जयस्तम्भ बनवाया था । 
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ज्वी| वीरोने उदयभान योधावत्‌कों सेनासमेत छेकर आक्रमण किया | तीन घटे तक बडा 
घनघोर संग्राम हुआ, रणभूमिमे हजारो मुसल्मानोकी छाहाशोका ढेर छगगया। 


जिस जेतारण युद्धेभ चांपावत्‌ उद्यसिह ओर मेरतिया मुहक्मसिहने राठोर 
सेनाकी रणस्थलूमे भेजा था, उसके छोटते ही दोनो वीर गुजरातकी ओर रवाना हुए। 
खेरालू नगरमसे पहुँचते ही गुजुरातके हाकिम सैयदमुहम्मदने उनको रत्नपुरकी पहाड़ियोमे 
घेर लिया । वह सारीरात अस्न शत्ब लिये खड़े रहे । ग्रातःकाल होते ही दोनो 
ओरसे युद्ध आरम्भ हुआ । कर्ण केसरी और भाटी गोकुछदास दीवानी विभागके 
समस्त कर्मचारियों समेत युद्धभूमिम मारे गये । और राससिहने भी उसी दिन 'ई 
यहॉपर प्राण त्याग, किन्तु अगणित सेना और सामन्तोके मारे जाने पर भी अन्‍्तमे 
मुसल्मानोंकी पराजय हुईं | इसी सार भादोके महीनेमे पाठी नगर पर मुसलमानों हु 
ने आक्रमण किया । तब नूरअछीके साथ युद्ध आरम्भ हुआ । तीनसौ राठोरोने ॥0 
पांचसोी मुसस्मानोसे युद्ध करके उनको पराजित किया, उनका सेनापति अफूजूछखाँ 
घनघोर संग्रामंक उपरान्त रणक्षेत्रमे सारा गया । जिस राठोर वीरने इस युद्धमे ४ 
मुसल्मानोको पराजित किया था उसका नाम वल्ल्यू था, इसके उपरान्त उदय- 8 
सिहने सोजतपर आक्रमण किया । जेतारण फिर नवीन बल्से बलवान हुआ | & 
वशाखमे मेड़तिया सोकमसिहन सेरतामे रहीहुई मुसलमान सेनापर आक्रमण किया ४ 
और सैयद्अछीको मारकर मुसल्मानोको दूर भगादिया । 
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इस प्रकारके अविश्रांत यद्ध और नरहत्याके साथ सम्बत्‌ १७३९ भी अनन्त हु 
कालठ्सागरमे छीन होगया। काछचक्रका एक चक्र पूरा हुआ, किन्तु इसके साथ 2 
राठोरोका अदृष्ट चक्र अनेक बार अनेको ओरको परिवात्तित हुआ | इस दोधकाल 5 
व्यापी युद्धेमे राजपूत और यवनोका वहुतसा रुधिर व्यय हुआ, अनेक राठार वोरोने ७ 
स्वदेश रक्षाके निमित्त युद्धभूमिमे असन्नतापूर्वक श्राण न्‍्यौछावर कर दिये । किन्तु वह &£ 
यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी मुसल्मानोको निर्मूल न करसके । राठोरोके अमित गे 
भुजविक्रमसे सैकड़े। मुसलमान मरने रंगे, परन्तु फिर उनके रक्तबिन्दुसे मानो हजारो ॥७ 
> मुसलमान उत्पन्न हो हो सुगछसेनाको दृढ़ करने छगे किन्तु राजपूतोकी ओर जिन वीरोने ट 
ह आण त्याग किया, उनकी पूर्ति फिर किसी प्रकार्से भी न हों सकी, उनके अभावसे 7£ 
दी! राठोर वेशकी जो हानि हुई उस हानिको कोई भी पूरा न कर सका। हिन्दू मुलल्मानोके 5 
>0 इस भयानक संग्राममे राजस्थानके प्रायः सभी राजपूत राठोरोके साथ मिल्गये थे, ६६ 
श परन्तु जो इतने दिनोतक उनके साथ न मिले थे वे भी धीरे २ मिलने छगे । सम्बत ॥8 
हीं। १७३० के अन्त जैसलमेरके भाटियोने राठोरोका साथ दे उनका सनन्‍्मान व गौरव 5 
न स्थित रखनेके निमित्त प्रसन्नतापूर्वक अपने हृदयके रुधिरसे रणमूमिकों गीला किया था ।_ (६ 
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ट 
शी (१ ) जिन कुछेक राजपूत वीरोने वीरवर दुर्गेदासके साथ जाकर राजइुमार अकवरकों री 
| औरगजेवकी रोपानिसे वचाया था। रामसिह उच्मेका एक दूसरा सदार है । हद 
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जी ० ० 
द्ठी देखते २ नवीन वर्ष सम्बतू १७४० का आगमन हुआ, उसके साथ ही ६ 
न साथ भुसल्मानोका उत्साह नवीन हो उठा। वे नये २ जय आप्त होनेंके यत्न 
3 करने लगे | आजम और असदुखाँ दक्षिणत्न आरंगजुबसे जा मिले ओर इनायतखाँ (८ 
67 अजमेरका हाकिम नियत होकर वही रहा । उस समय उसको यह आज्ञा दी गई हि 
>0 थी कि राठौरोके साथ वरावर युद्ध होता रहे यहॉतक कि वर्षाकाल आनेपर था 
श भी युद्ध बद न हो । इसी आज्ञानुसार इनायतखाँ युद्धमे तत्पर हुआ । साखाड़के री 
हा समस्त नगर और शझ्राम मुसल्सानोके आधिकारसे थे यवनोके भारस मारवाड़ थरथर ७ 
>0 कॉयता था, जिस ओर देखो उसी ओर अनगिन्ते यवनोकी भीपण भ्रुकुटी मानो #£ 
दी अनेको विभीषिएँ दिखाती थी | इस विपुल यवन वलके विरुद्ध तछ॒वार लेकर कुटे ढ 
दी. राजपूत वीर किस प्रकारस समरभूमिमे जा सकते है ? अतएवं देख सुनकर भी वे ग 


>3 मेरवाड़ाको एक रक्षित स्थान जान उसीमे आश्रय ग्रहण करने छगे। देखते २ राठौर गण 
७ अपने २ कुद्ठुम्बियो समेत उस मेरवाड़ाकी दुर्गम पहाड़ियोके भीतर एकत्रित हुए | इस 
€। निविड़ परवरतश्रेणोके बीचमें छिपे रहकर वे सुविधा पाते हो यवनोके ऊपर आक्रमण 
>9 करते और नगर व गॉवोको छूटकर पुनर्वार उसीसे प्रवेश करजाते । वे मुसल्मानोके 
०। असीम अत्याचारका वदला लेनेके लिये किसी भी सुअवसरको हाथसे न जाने देते थे । 
&५ इस प्रकारसे पाछी सोजत और गोड़वार आदि कई एक नगर और गॉव राठोरोसे दलित 
| हुए । प्राचीन संडोर नगर ख्वाजह शाल॒हनामक एक मुसलमान सेनापतिके अधिकारमसे 


था, परन्तु भाटियोने उसपर आक्रमण करके उसे वहंसे निकाछ दिया | वशाख 
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नासक दो भाटी सदारोने हजार मुसल्मानाको मारकर दोसो सेनिकोके साथ समर 
भूमिमें शरण त्यागकिये । इधर अनूपसिहनामक एक सदोर कमरसोत और कूंपावतो 
ते को छे छनीके किनारेवाले मुसल्मानोका संहार करने छूगा। उसके असीम पराक्रमसे 
उस्तररा और गांगाणी नामक दो दुर्गोंसे मुसलमान साग गये। मोकमसिह अपनी मेड़तिया 
सेनाके साथ अपनी प्राचीन पिठ्भूमिमे आकर मुसल्मानोपर आक्रमण कर २ उनको 2 
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भयभीत न हो उससे युद्ध करनेपर कटिवद्ध हुए । उनके अमित पराक्रम ओर साहसको 
देखकर यवनसेनापतिने भयभीत हो युद्ध रोक रखनेका अनुरोध किया । सरल 
हृदय राजपूत उसके अनुरोधकों अस्वीकार न करसके । किन्तु वह कुछ न समझ कर 
३ कपटीके कपटजालमे जड़ित हुए । संधिवंधन दोनो ही ओरसे एक समान हुआ। [2 


६ तत्पश्चात्‌ ठुष्ट यवनोने मेड़तियाँ सम्प्रदायके सेनापतिको विश्वासघातकता करके 5 


(“2२0८2 न्नेन्‍्ट 
एड 67० र्िकॉरि कर 


॥2 2 
हें! गुप्तमावसे मारडाछा । ही 
ट यवनोकी विश्वासवातकतासे राठौरोकी ऋधाप्मि ट्विगुणित प्रज्ज्वलित हो उठी, वे [॥ 
न पना बद॒छा छेनेके लिये मुसल्मानोपर जहाँ तहाँ आक्रमण करने लगे | हिन्दू मुस 
(2, 
पक रा रण रा रत रन रोक रण कर, रोक रजतक/ सा करत रतन कक रा 
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७ हि व 
ञ्र ल्मानोका विश्व घीरे २ और भी बढ़ उठा। सम्बत्‌ १७४९ के प्रारम्भमे युद्ध विश्रह और [३ 


+ 


और विभीषिकाकी कुछ भी शांति न हुई । सुजानसिह राठौर सेनाकी छे दक्षिणकी ओर £ 


गया, इधर छाखा चांपावत और केशर कूपावत्‌ भाटी और चौहानसेनाकी सहायतासे ि 
दी जोधपुर रही हुईं मुसल्मानसेनाको निरंतर भय दिखाने छगे । सुजनसिहके सारे जाने (७ 
पर. भाट कविने सेनापति, संग्रामके निकट जाकर विनीतमावसे निवेदन किया कि 2८ 


2 


आप अपने जातिवाले आदठ्दलमे संयुक्त होकर यवनोको पराजित करो । हट 


हू ५ मरीज 5 8 
सम्रांम उस समय मंसव पद॒पर अभिषिक्त हो कुछेक भूमिसम्पत्तिका भोग ः 
करता था। वह कविकी प्रार्थनाको अस्वीकार न कर सका, ज्ञीघ्र ही राठौरसेना 'ई 
उसक झंडेके नीचे आ पहुँची | उसने शिवाणची पर आक्रमण कर वह नगर और रू 
<! बाछातरा तथा पचभद्राको छूट लिया । इधर नगरमे मुसल्मानसेना रुकी हुईं थी, (९ 
जे इस कारण वह राठौरोके सामनेन आ सकी । सूर्य्यअस्त होनेके एक घंटा पहिंले 
»॥ मरुस्थलीके समस्त द्वार बंद होगयेथे। य्याप दुग असुरोहीके हाथमे रहे परन्तु आवादियो 2 
हरा मे अजितका ही जयनाद: हुआ । वीर उद्यभानव अपनी योधावत्‌ सेनाके साथ है 
से भाद्वाजूनेक सामने आ पहुँचा और उसने शत्रुपर आक्रमण कर उनके धन दौछत वा [[ह 


स्प््ज 


20८0०॥/०७) 
जअ्ल्ब्जं 


2. 
डा 


८2 800//% 


(८2 220८ 


थ, रसद आदिकी सामग्री लूट छी । जोधपुरमे रहेहुए मुसलमान सैनिकोने अपने उस ८ 
& धन आदि पर अधिकार करनेंक लिये पुनर्वार चेष्टा की तथापि जोधावताको जयके ही 
त् ऊपर जय प्राप्त हुई । ६ 
मै।.. पुरदिलखांने सिवाना और नाहरखांने मेवात तथा कुनारी पर अधिकार करलिया [६ 
>, था । उनपर आक्रमण करनेके लिये चांपावत्‌ दछ मुकुछसरनामक स्थानमे इकट्ठा हुए । ् 
$६ उसी समय ससाचार आया कि नूरअरढी खानदान अशानीकी दो ख्थियोको वल्पूर्वक 3 


मी! हर लेगया है । इस समाचारके सुनते ही राठौरोको और मी क्रोध हो आया। शीघ्र /6 
न ही र्नसिह राठौर सेनाको लेकर युद्ध क्षेत्रमे पहुँचा । उसने कुनारीपर पहुँचकर घुर- 
श दिलखॉपर आक्रमण किया। अभागा मुसलमान सेनापति उसके आक्रमणकों न रोक [६ 
हद सका ओर ६०० सेनिकोके साथ रणभूमिसे मारागया । उस दिन चेत्रमआासकी नवमीको ॥9 
0 राठोरोके केवछ १०० मलुष्य मारे गये । यह हारनेकी वात सुनकर मिरजा, 2 
है| आशानीकी दोनों स्वियोको ले अति भयभोत हो तोदादा गांवकी ओर गया । तदनन्तर 7४ 
डी उसने कुकोचालमे पहुँचकर डेरा डाछा । यह समाचार आसकर्णके पुत्र सबछसिहके ३ 

हु. 











डा 
ञं (१ ) संग्रामसिह किस खानदानसें पेढा हुआ था, और केसे उच्चपद्‌ आभिषिक्त आह 2 
>न्‍ हम इसके प्रमाणित करनेसे असमर्थ है । तथापि इसके हृदयकी उदारतासे जाना जाता हैं कि श्य 
शा इसने किसी बड़े वशके उज्ज्वल किया था । # 2 
जे (९ ) सिवाना इसका प्रधान नगर है । डि 
आए पक 7 77777 पप्रसभ 55 | 
हू ... सम्रामाधह जुलारसिहका बेटा था। और बादशाही नौकर था। मगर नौकरी छोड़कर 2 
>> राठौरोंके दु खमें शामिल हागया था। (ग्रे० दी ) ः 
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बट] ” हु है | है * हे या 22 
थे हि का जश कक >>. कप ४ बट 
दो) कानमे पहुँचा । बेस ही वह अफीस खाकर यवनसेनापतिके विरुद्ध दौड़ा | यद्यपि 
& मिरजाके ५ _ 23... बज तो से प्रोएि ्ट 
न के यहां बड़े ९ बीर थे तथापि सवलूसिहकी तीक्ष्ण तलवारने उसके हृदय श्रोणित ६ 


| फो पानकर लिया । किन्तु भाटी सदोर खण्ड खण्ड हो उसी स्थानपर मारा गया । ट 
शा रुंधिरके कीचसे मार्ग निकछना कठिन होगया, और मुसल्मानोके एक २ थाने उनके पढे 
ट हाथसे निकल गये । ५ 
शा देखते २ सम्बत्‌ १७४१ भी बीत गया तो भी हिन्दू मुसल्मानोके घोर संग्रामका रे 
है| अन्त न आया । इसके उपरान्त सम्बत्‌ २७४२ के आरम्ममे राक्षावतों और आशा- | 
ना बतोने सांभरसे आकर मुसल्मानोके विरुद्ध युद्ध करनेकी तैयारी की । इधर दूसरे ः 


० हक हब ०० कक पु धो कप ० 5 
< सांसत भी गोड़वारसे वाहर हो अजूमेरके सिहद्धार तक मुसलमानों पर आक्रमण करते (2 
है चले आये | इन सब साधारण युद्धोसे राठौर वीरोकी क्रोधाम्रि शांत न हुई । अन्तसे रे 
६ उन्होने मेरताक्षेत्रसे इकट्ठे होकर यवनसेना पर आक्रमण किया । किन्तु उस युद्धमे ७ 


हा मुसल्मानोने विजयी होकर राठौरसेनाकों छिन्न मिन्न करदिया । इस पराजयसे संग्राम- ह्यि 
। सिहकी क्रोधाम्ि और भी भड़क ड्ठी | वह उनसे अपना बदला लेनेके लिये अत्यन्त ् 
» आतुर हुआ । उसने सेना समेत जोधपुरके आसपासके गांवोमे जाकर उनको जल्य [2 
दे दिया । तदनन्तर दूवाड़ानामक नगरसे पहुँच कर उसने अपनी सेना इकट्ठी की। ७ 
हे उसके बिकट उत्साहसे राठोरसेना उत्साहित हो गगनमेंदी शब्द करने छगी । उसले पद 


<४ शीघ्र ही जालोर पर आक्रमण किया | उस समय वहॉँके हाकिसको विवश होकर वह ् 





पता द्र्शो' + रु किसीने २ श्‌५ बी 
» नगर छोड़ना पड़ता, परंतु उस अवस्थामें उसपर किसीने भी अधम्मोचरण नही किया | 
श्र [3 कप ५ ही गा 
का इस अकार १७४२ सम्वत्‌ भी अनन्त कालसागर्मे छीन होगया ! ट 
न ्द 
छ्डःः 
दो हि 
न + हे दे ्ट 
रा. ( १ ) कनेछ टाइसाहबका विचार है कि जब एक जन भाटीवीरने अपने इस कठोर अपसान ,७ 
& 8. है [4 प] [ /< [पु 0०० मी 0. 
ता का बढछा छया था। तब जानपड़ता है के आशाना भटा खान्दानका एक शाखा हागा। र 
के गा 
न न 
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हा ७ 
्ः 3 नर डे टी ््द्वग श्र ८-2 क्र गर्ग 2-5, हज द्व हज का] रपट ््स्छ क्जः छः 
#5* ७ वर कर ला लीड बीए बडे नी इक जि बी छ की छ अर कक टू 


हे 


&8 राजस्थान इतिहास | &8 [ 
(22220 १ 2॥८2202ल्‍309 384 ९२॥८470:% 2202 ++ ४ 


आब्वां अध्याय <. 


हे 
/प्जै 
*ी 


2 
ग 
० 
हि 
2 

शछि 
॥2/ 


श्र 
श्र 


_क-+ 


[20 


88 


किन 26 


| 
] 
०: 
4 
हिल 

] 


(6>रर्हिर 


८5000/99/९ 
56 आप 


बकक, 
हर 


'शि[अराजक॒मार अजितके देखनेझे लिये सदोरोको आाथेना, राठरोके साथ कोटाके दुजनशालऊ 
का मेरू, आवूकी ओर उनका बढना, सदोरोले अजितकी मझुझाकात, सदोराके साथ 
अजितका स्थान पतिस्थानमे घूमना, औरगजेबका भयभीत होना; उसकी सहायताके लिये और 
भी कईएक राजाओका आना, एकत्र हुए राठौर और टाड़ाओंके अ्रभावसे सारवाडसे झुगलोकी 
सेनाको दूर करना, पुरमांडलूमें विप्छव, हाडा राजाका सारा जाना, दृक्षिणावत्तेसे दुगेदासका 
आना, उसके हाथसे सफीर्खोकी हार, सफीखोॉंका अजितकों घोखा देनेकी चेष्टा करना; उसकी 
अकृतकायेत्ता ओर अपमान, मेवाड़के रानकुमार अमराखिहका विद्वोइ; राणेर पर रानाकी जनुक- 
रूता, अकबरकी ठुहिताके लिये औरगजुेबकी संघिप्राथंना; पहाड़ोमे अजितका पुनवोर आश्रय 
अहण करना, विजयथपुरका कांड, राठोरोंकी विजय, अपनी पौन्रीके लिये औरंगजेबकी आशंका, 
रानाके चाचाकी लड़कीके साथ अजितका व्याह;' युद्ध रोकनेके लिये पुनवोर उद्योग, ५ 
राजकुमारीका अत्यपेण, राठौरोंका जोधपुरमे घुनर्वार अधिकार करना, दुर्मेदासकी महानु- र 
भावुकता, अजितका राज्याधिकार, उसकी घुनवोर ढुगेति, हिन्दुजातिकी हुदुंशा, आजैतका ॥९ 
पुन्न॒ढाम; दूनाडेका लड़ाई; आओरंगज़ेबकी मत्युस हिन्दुओंकों आनन्द; आजेतका जोधपुरमे फिर गई 
आधेकार करना, झुसल्मानांकोा गाते; बहादरशाहक नामसे आजूमका दिल्लीकी गद्दी पर रा 
बेठना; आगरा युद्ध, सन्नाटका सारवाड़ पर आक्रमण करनेका उद्योग; अजमेरसें उसका आगमन, 6 
या! वैविलारुस आना; जानितके निकट दूतका भेजना, मुसलमानोकी विश्वासघातकता, एकाएक जोधपुर रु 
लै पर आक्रमण करना, षादशाहके साथ अजितका जाना, राजाओंका असंतोष, उनका उदयपुर | 
टी जावा, राजाओका सेल, अजितका पुनवोर जोधपुरमे अधिकार, अजमेरके सिंहासनपर जयसिहकों 
< फिर गहीपर चिठानेके लिये अजितका उद्यम, सॉमरका युद्ध, अजितकी विजय, जयसिहके साथमें 
. आसमेरापंण, अजितका बीकानेर पर आक्रमण, नागारेका उद्धार, राजाओके ऊपर बादुशाहका क्रोध, 
मे फिर मेल, जजमेरमें आगमन, बाहशाहके समीप राजाओका जाना, और फर्मोनका प्राप्त करना, 
कुरुक्षेत्रम अजितकी तीथयात्रा, तीस वर्षेके युद्धाकी समाछोचना, दुर्गदासका गुणकीतेन, अभय- (2 
&) छिहकी जन्मपत्रिका । 2] 
रु जिस समय प्रश्रुभक्त राठौर वीर पूर्वोक्त प्रकारसे मुसल्मानोके साथ युद्ध कर रहे १9 
द्वोी| थे, उस समय राठौरकुलका आशा भरोसा राजकुमार अजित उस घने वनमे धीरे २ [७ 
॥ बढ़ रहा था । उस दीघंकालव्यापी युद्धमे जिसके लिये वीरोने प्रसन्नतापूर्वक अपना रुधिर /£ 
हा बहाया था, अवतक उन्होने उसको नहीं देखा । संदेव युद्धभूमिसे रहनेके कारण उनको ५ 
हो इतना भी अवसर न सिल्या कि, वे राजकुम्तारका एक वार भो दर्शन करते । इसीसे ७ 
0 वे अवतक अपनो इच्छाको रोके हुए थे, किन्ठु अब वह न रोक सके । सम्बतू १७४३ 2 
के प्रार्भकालमे ही चंपावत, कृंपावत्‌, ऊद्ावत, मेड़तिया, जोधा, करमसोत, और मरु- 
हे भूमिके दूसरे सदार गण अपने राजाको देखनेंके लिये अधीर हो उठे । उन्होने खीची 
50 वंशीय मुकुंदके यहाँ दूत भेजकर उसको बुरा भेजा और कहा कि-“हस एक बार अपने 
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ध किन्तु सुकुन्दने उत्तर दिया कि जिसने धि 7९ 
दे) राजाकों देखेगे, किन्तु सुकुन्दने उत्तर दिया कि जिसने विश्वास करके राज़ाकों मेरे 'ह 
*| हाथमे ससमपेण किया है, वह इस समय भी दक्षिणमे है | सरदार कुछ भी गांव न रह- (टि 
ही सके | खींचीवीरका उत्तर सुनते ही उन्होने एक स्वस्से कह्दा कि जबतक हम एकवार 
द्ल! अपने स्वासीकी नही देखे तवतक सोजन पानसे हसारी रुचि नहीं होगी । उनका हि 
£| ऐसा आग्रह देख कर मुकुन्दने उनको इच्छा पूणे की। तदनुसार वे सब एकत्रित हो रथ 
डा आब पहाडके आश्रमकी ओरको चढे। कोटाराज्यके हाड़ा राजा दुर्जननशालने दो हजार 
घुडसवारों समेत उनका साथ दिया इस समय वह भी राजाके देखनेको बाहर निकला। 
और, सम्बत्‌ १७४३ चत्रमासकी अंतिम तिथिकों सदोरोने राजाके दशेनकर अपने नेत्र साथक 
किये थ। जिस प्रकार सूयंकी किरणोसे कमल खिछ उठता हू, उसी प्रकार शिशुराज 
है कुमारको देंखत ही राठीरोका मानसकसल विकसित हो उठा, और जिस प्रकोर सोरा 
<॥ कसलछरसको पान करता हें, उसी प्रकार वे सब राजकुमारके रूपसुधाका पान करने लगे। 
६९ उस सभासे उदयसिह, संग्रामसिह, विजयपाछ, तेजसिह, सुकुन्दसिह ओर नाहर आदि 
0 चंपावत, राजसिह जगतासिह्‌ और सामन्तसिह आदि ऊदावत और राससिह, फतहसिह, 
5 और केसरी आदि क्रूपावत, सरदार गण उपस्थित थे । इन सदोरोके अतिरिक्त पुरोहित, 
& खीचीमुऊंद, पड़िहार, और जैनश्रावक्र य॒ती ज्ञानविजय उस शजसंडछोकी शोभाकों 
द्रे। बढ़ा रहे थे। घुभलक्षणमे अजीत सबके सामने प्रगट हुआ । पहले हाड़ाराव 
, चए राजाकों अभिवादन किया | अनतर मारवाड़के समस्त खासंतेने उसे स्वण 
€ स्णि, मुक्ता और अश्वादि भेटेम दिये। 
जे इनायतखों द्वारा यह सब समाचार आरंगजेबको विद्त हुए, राजसभासे उपस्थित 
'! होकर मुसलमान सेनापतिने ऊँचेस्वस्स कहा “सहाराज ! अभिपतिक्रे न रहते छुए भी 
जिन्होने आपसे वहुत समयतक युद्ध किया है, वे अब अपने राजाकों पाकर इतने 
उत्साहित होगये है कि जिसको आप स्वयं ही विचार सकते है अब विन्ा अधिक सेना 
के उनका सामना नहां होसकता ??। 
आनंदसे प्रसन्न हो जय २ कार करते हुए राठौर सरदार शिश्ुुराजाकों [8 
आहोरमे छेगये, आहोरके अधिपतिने सोक्तिकके साथ “वाधू? विधान कर बहुतसे 
घोड़े भेटंमस दिये । उस राठोर सामंतशिरेमाणके दुगंभम अजिवसिहका बड़ाभारी 
सस्कार किया गया, और उसी स्थानपर टीकादोड़की रीति पूरो को गई । उससे ७ 
आहेरक दुगंसे विदा छी । सा्गमे रायपुर, वीड़ा ओर वारोदू उसके अधिकारसे 
आये, वहँके सरदार गणोने उनके निकट उपस्थित हो पूजा भ्रेट आदि की। पट 
अनंतर वह आसोप दुगेम पहुँचा, वहाँ कूंपावत्‌ सदारने उसका वड़ाभारी सत्कार 
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3५ किया । आसोपसे भाटी सरदारकी जागीर लवेरा लवेरेसे सेरातियोकी निवास- ८ 
का भूमि, रिया और, ओर रियॉसे करमसेोतोके खीमसरमे पहुँच कर वह वहाँके सरदारोकी बे 
ऊँ पूजाको श्राप हुआ । अजित इस प्रकारसे जिस स्थानकों गया, उसी स्थानपर सरदार 76 
38 उसका सत्कार करश्उसंके झंडेंके नीचे इकट्ठे होने गे, वह खीमसरसे पाबूराव धाँधलके 
र्ल्‌ हट 
>> (१ ) राठौर वीर पदुराव यु सिद्ध वीर था। । 2 
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9 
निवासस्थान कोलू नगरमे पहुँचा | उस समय पाबूरावने अपनी सेना रकेकर उसका ६ 
साथ दिया | अंतमे सम्बत्‌ १७४४ भाद्रमासकी दशसीको राजकुमार पोकरणमे पहुँचा, 
वहाँ दुर्गेदासने दुक्षिणसे छीटकर उसके दलको पुष्ट किया | 


वधावना और टोकाडोर्स अजितकी होनहारता प्रगट हुईं । इन दो मांगलिक 
अनुष्ठानोसे राठौरोका उत्साह और साहस दूना बढ़ गया । पराक्रमी दुर्जेनशाल आंदि ््‌ 
वोरोने जब उस जलते हुए उत्साह और साहसकी अज्लिमे ईंधन दिया तव राठरेका £ 
पराक्रम अत्यन्त ही बढ़गया, इसको पाठक सहज ही समझ सकते है । हि 


इनायतख अत्यन्त ही भयभीत हुआ । राजपूतोके इस नवीन सेना बलको दमन 8 
करनेके अभिप्रायसे उसने एक नवीन सेना सजाइ, परन्तु मत्युन उसपर आक्रमण कर 2 
उसकी समस्त आश्ञाको तोड़ दिया, इससे औरंगजूब अत्यन्त ही दुःखित हुआ । उस ३8 
समय उसने एक ओर भी यत्न किया, सुहम्मदशाहनामक एक मनुष्यकी राजा यश- हि 
बंतका पुत्र कह कर उसे मारवाड़के आधिपत्यम नियुक्त किया, ओर अजितको पंच- &£ 
हजारी पदपर प्रतिष्ठित कर उसकी स्वाधीनता स्वाकार करनेको कहा | परन्तु अभागा कि 
महम्मद्शाह उस राजसन्मानकों न भोगसका । जोधपुरकी ओर आते २ उसने मार्गमे 8 
प्राणत्याग किये । अनंतर इनायतखाँके बदलेमे सुजावतख्खों मारवाड़का सेनापति नियुक्त #£ 
हुआ | तत्पश्चात्‌ राठार और हाड़ा एकताके सत्नमे बैंधकर सारवाड़का शन्नुओके हाथसे 2 
उद्धार करनेके लिये मुसलमानों पर आक्रमण करने छूगे, मारूपुरा और पुरमांडलमे जो 7७ 
सुसल्मान सेना थी वह सब राजपूतोको तीक्षण तलवारसे छिन्न मिन्न होगई। इस पुर पर: 
मांडलके किलेको घेरनेके समय हाड़ा राजाने एक गोंलेसे प्राणत्याग किया, विजयी राज- (2 
पूत इस स्थानमे ८ सहस््र मुहर सेना व्ययूके लिये छेकर मारवाड़को लौटे । इधर पुरोहित “७ 
ओर दीवान गण अजितके राज्यमे धन इकट्ठा कर उसका सहायता करन छग। इस अ्रकार रे 
सम्वत्‌ १७४४ भी वीत गया। 2 


सम्वत्‌ १७४५ के प्रारंभकालसे ही सुजाअतखॉने मारवाड़पर कर बॉधनेका प्रस्ताव ग 
जे किया । ग्रस्तावके समयमे उसने श्रतिज्ञा करली थी कि अगर राठोर विदेशी वाणिज्यका ह् 
॥2 


श्र (५ ) इस अजुष्ठानमें एक मनुष्य मोतियोंसे भरा हुआ एक पीतलका वतन नवीन राजाके कि 
3 मस्तक पर रख उसकी परिक्रमा करता है। 
ढ्र (२) इस समयसे वीर छुजेनशाल चम्पावत्‌ खदोर सुजानलिंहकी लड़कीसे ब्याह करनेके 7£ 
निमित्त आया था। यद्यपि वह विवाह करनेको आया था परन्तु उसने युद्धमें साथ देनेके लिये '< 


धन हु! 
डा कुछ भी टालाहूकी न को, उस समय किसीने भी उसके हृद्यको उत्तेजित न किया था। वह स्वय' [2 
शी 
ञं 


) ही साहस जोर स्वदुशानुरागसे उत्तेजित ओर उत्साहित हो उठा था। री 
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टः (३ ) जब [देल्लीम महाराज जसवन्तसिहके कबीलोकी रक्षाके चास्ते राठोर आरगजेबका 2 
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सेनासे घोर युद्ध करके सारवाडकों चले आये थे तब दिछ्लीके कोतवालने एक बालकका रे जाकर पट 


(5 
नस वादशाहकी दिखाया था कि यह जसवन्तासिहका लड़का है। वादशाहने उसको मझुहस्मदाराज ॥6 
[ नाम रखकर, पाला था। वह सस्वत्‌ १७४५ मे प्लेगसे सर गया। 


पल 
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55 3७ «४ कप कप उसका मिलेगा न्‍ (2 
द्) आदर करेंगे तो जो कुछ वाणिज्यपर कर आवेगा उसका एक चतुथोश मिलेगा, इसी 
50४ बातमे वह सम्मत हुआ। अनंतर इनायतका छड़का जोधपुर छोड़कर दिल्लीकी ओर बढ़ा । ॥2 
झा उसके रैनवल नामक स्थानमे पहुँचते ही जोधा हरनाथने उसपर आक्रमण कर उसकी धन 
द्वी। दौलत और उसके साथकी ख्रियोका छीन लिया। खॉसाहव भयभीत हो शरण पानेके हि 
अभिप्रायसे कछवाहेके निकट गये । उसे संकटसे उद्धार करनेके लिये सुजाअतबेग अज- (£ 
मेस्से निकछा, किन्तु उसे भी दुद्शाग्रस्त होना पड़ा । चांपावत्‌ मुकुन्ददासन उसपर 5 
आक्रमण कर उसका सर्वस्ख छीन लिया । 
सम्बत्‌ १७४७ में सफीर्खा अजमेरका' सूबेदार नियत हुआ । दुर्गदासने उसपर 
आक्रमण करनेकी इच्छा की | सफीखोँ एक पहाड़ी मैदानमे सेना समेत खड़ा हुआ । 
दुगदासने उसी स्थानमे उसपर आक्रमण कर उसे अजमेरकी ओर भगा दिया । यह सब 
समाचार ओरंगजूवबको भी ज्ञात हुआ।उसने सफीखॉकों लिख भेजा कि अगर तुम दुर्गेदासको 
परास्त कर सकोगे तो राज्यमे तुम्हारा सबसे बड़ा दर्जा किया जायगा और अगर तुम्ही परास्त 
होगे ते तुमको वाला भेजकर पद्च्युत किया जायगा, और तुम्हारे स्थान पर शुजा- 
अत नियत किया जायगा ।? सफीखाँ, बड़ी विपतम पड़ा उसने अपना कार्य सिद्ध 
होनेका उपाय न देखकर अजितको छलकर अपनी ग्रतिष्ठा स्थिर रखनेका यत्न किया; 
आओर जीघ्र ही राठोर राजकुमारको इस आशयका एक पत्र लिखा कि-“आपका पिठतृ- 
राज्य आपको देनेके लिये मुझे सनद मिली है, अतएव राजाके प्रतिनिधि स्वरूप आप 
यहां आकर उसे लेजाब ।? इस पत्रके पाते ही अजित बीस सहसत्र राठोर सेनाके 
साथ अजमेरकी ओरको बढ़ा “परन्तु शत्रुकी कुछ वद्नियत है या नहीं” यह जाननेके 
लिये उसने मुकुंद चांपावतको आगेसे भेजदिया । पवतश्रेणीके दूर स्थित संकीर्ण 
मार्गके सामने ही आकर मुकुंदने शत्रुकी दुरभिसंधिको जान लिया, उसने छोटकर ३६ 
समस्त व्योरा अजितको कह सुनाया परंतु राजकुमार कुछ भी भयभीत न हो अपने ' ः 
सरदारोसे कहने रूगा कि-“सरदारो ! जब हम इतने निकट आ पहुँचे है तव आओ 
एक बार अजय दुर्गको भरी प्रकारसे देखकर खॉनसाहबका सनन्‍्मान अहण करें, यह 
कहकर अजित दल समेत नगरकी ओर बढ़ा । उस समय अजितकी वश्यता स्वीकार 
करनेके अतिरिक्त दुष्ट सफीखॉँसे और कुछ न वन पड़ा, उसको तड़फानेके लिये एक 
जनने कहा कि-आओ  ' हम नगरको जला डाले, नगर और आत्मरक्षाकी चिन्तासे 
व्याकुछ हो सफीखोाँ कॉपने छूगा, और अजितको सुंतुष्ट करनेके लिये उसने धनरत्न 
और अच्वादि भेटमे दिये । 
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सम्बत्‌ १७४८ के साथ ही साथ मेवाड़मे नाना प्रकारका विद्भव उत्पन्न हुआ, 
राजकुमार अमरने अपने पिता राना जयसिहके विरुद्ध तछ॒वार उठाई । मेवाड़राज्यके 
समस्त सरदार उसके साथ एकत्रित हुए । राना भयसे गोड़वाड़ राज्यम भाग गया, 
और घाणेरावमे सेना इकट्ठी करने छगा, असर उसपर आक्रमण करनेम तत्पर हुआ, 
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हा (१ ) एक घृणा दिखानेवाली वस्तु । 
40॥ 
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तय राना जयसिहने राठोरोसे सहायताकी प्रार्थना की, शीघ्र ही मेड़ातिया गण उसकी 
सहायताको आये, थोड़े ही समयम अजितने दुरगंदास ओर भगवानको भी भेजा, वे दोनो /2 
जोधाबंशी रिड्सछ और सारवाड़फे आठ सामन्त सम्प्रदायोको एकन्नित कर राणाकी 8 
सहायताके निमित्त मारवाड़से वाहर हुए किन्तु उनकी सेनाकी हानि न हुई। चूंडावत 
और शक्तावत्‌ तथा झालछा ओर चौहानोने विदेशियोक्री सहायता ग्रहण न करनेसे /£ 
पहिले ही पिता पुत्रके विवादकी दूर कर दिया | इस प्रकार सिहासनरक्षांके निमित्त , 


राना मारवॉडके निकट ऋृतज्ञताके पाशमसे बंध गया था । हा 


राठंराका साहस और बल द्खकर आरगज़वर्क सनम अनेक अकारका शकाए हर 


उठ रही थी, इस समय ओर भी एक नवीन शंकाने उसपर आक्रमण किया । 'राज- 
, कुमार” अकृबरकी एक पुत्री दुर्गदासके आश्रयमे थी, अजितको युवा अवस्थामे देख /8 
ओरंगजेब उस समय उस लड़कीकी इज्जतके लिये शंकित' हुआ, इस लिये उसने 
राठोरोके साथ सधि करलेनेकी इच्छा की । नारायणठास कुछबी मध्यस्थ हुआ, इस ! 
संधिवंधनकी कथा वातों जबतक हुई तबतक सफीखों भी शन्रुभावकों छोड़े रहा | इस ऐप 


॥2 
प्रकारकी वातोसे सम्वत्‌ १७४९ सी बीत गया | बा 
किन्तु मुसलमान चुपचाप न रहे | १७५० मे जोधपुर जाछौर और सिवानाके £ 


मुसलमान हाकिसेने अपनी २ सेनाको एकत्रित कर अजितपर आक्रमण किया । 
अजित पुनर्वार पहाड़ोमे आश्रय लेनेको विवश हुआ, वह्‌ वह्ठभवंगी अक्षेके साथ यवनोके ६ 
, सन्मुख हुआ, परन्तु प्रति सास उसको पराजित होना पड़ा । इसी समयमे मुसल्मनोन &£ 


एक बड़े भारी पवित्र सांड़को सार डाला, इसस चापावतू्‌ वार मसुकुद्धासन उनपर 


आक्रमण किया । सोकरूसर नामक स्थानम दोनो दुरू परस्पर सन्सुख होकर ॥७ 
खड़े हुए, मुकुन्ददासने जय प्राप्त कर चांकके हाकिम और उसकी सेना व सासंतोकों हि 
वेदी कर लिया । 


॥2 
4 
इस पराजयको मुसल्मानोके कुग्रहका अग्रदूत कहना चाहिये | क्योकि इसके :5 


> थोंडे हो दिन उपरान्त अथात्‌ सम्वत्‌ १७५१ सर वह एस सकटम पातित हुए के अनेक ७ 


की  औ 


जनपद आंर नगराक नवासंयान राटाराका अधानता स्वकार का, उसमस किसीने ्‌ 


| 2५ अल... 2." 


चै।थ और किसीने कर दिया, और बहुत तो इस युद्धसे दुःखित हो तथा खानेपीनेकी 6 
हू सामग्री इकट्ठा न कर सकनेके कारण राठोरोके दलमे संयुक्त होने छगे | इस साल र 


कासिमखों और लछश्करखॉने अजितके विरुद्ध युद्धकी यात्रा की, अजित उस समय विजय 
पुरे था, उनका आक्रमण शेकनेके लिये दुगगेदासका पुत्र सेना समेत उनके सनन्‍्मुख 


हुआ । शाघ्र हा युद्धकणा आरभ हुआ, अतस सफीर्खांको पराजित होना पड़ा। वर्षर्क ] 


३ 9 आज 


उपरान्त वर्षके बीतनेसे जेसे २ अजितकी अवस्था वढ़ने छगी बसे ही वसे राठाराका ८८ 
उत्साह भी बढ़ने गा, इधर ओरंगजूब अपनी पोतन्रीको वयोदवद्धिके साथ हा। साथ इशखा पट 
होने छगा, अकचरकी पुत्रीके छिये वह क्षणमरका भी कभी निश्चिन्त न रहसका | है 
उससे क्षणभरके लिये भी उसके छटानेकी चेष्टठा न छोडी । उसने जाधपुरक हाकम कु 


दा न 2 गम >पपमप 
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2॥ सुजाअतखॉको लिखा कि जिस किसी उपायसे हो ओर जितना व्यय करनेसे 


न! 
#3£ 
कर 


| सन्‍्सानकों रक््खो । । 
. # श्ः जप अर / ०5 / ७) 
इसी वर्ष राणाने अपने छोटे भाई गजसिहकी छड़कीके साथ अजितका सम्बन्ध 2 


ह7०॥ / ८ ] बडे । डिये ३ _ पु 4 

8 स्थिर्कर मुक्ताजटित नारियछ और रत्नजाटित अस्वाड़ियोसे सुसाज्जित दो हाथी और (७ 
>» दण घोड़े भेजे, यह सब सेट आदरपूर्वक अरहण की गई, ओर ज्येए मासमे राठौर राज- ४६ 
ज: कुमारने उदयपुर जाकर शिंशोदिया कुमारीसे पाणिग्रहण किया, और आपषाढ्सासमे (2 


ढ़ 


८७३5 हे १ के" छः 
है अजितने एक ओर व्याह देवलियासे किया । 5 
4: 


रथ 
का 


ही. बादशाह औरंगजेब अपनी पौतजीका ध्यान क्षणभर भी न भूल सका, वह सुरूतानी 


> के छुटानेके लिये रात दिन व्याकुछ रहता समय २ पर अजितको भी पत्र लिख ्ि 
हा भेजता, और ससय पर दूतद्वारा उसके छोड़ देनेकी भी अतिज्ञा ५ करता । सम्बत्‌ [६ 
रा १७७३ से ठुगदाससे उसका के कैप पत्रव्यवहार होने छगा, तरस सुल्तानीकों लीटा गा 
मे! कर अजित अपने पितृसिहासनको प्राप्त हुआ । सम्राट्न दुगंदासकों पंचहजारी पदपर श्ि 


"| भ्रतिष्ठित करना चाहा परन्तु दुगेदासने उसे स्वीकार न करके कहा कि. “ आप इस ० 
८. पदुके बदले मुझे जालोर सिवानची सांचोर ओर घथिरादको ढेंदो ? | दुरगेदासने सुछतानी “७ 


७ न 
3ै/ की जिस यत्न और सनन्‍्मानसे रक्षा की थी उसे जानकर ऑरंगजेवने उसकी बड़ी [ 
(रे * के 

० प्रशंसा की । 
कं सम्बत्‌ १७५७ के पोषमाससे अजित पुनरवार अपने पिठसिहासनको प्राप्त हुआ। 2 


2॥ जोधपुरसे पहुँचकर उसने उस नगरके पॉचो द्वारोके मध्यम एक २ भैसा बलि दिया ७ 
# था। सुजाअतखॉके सरजानेसे शाहजादा सुलतान उसके आगे २ मार्ग दिखछाता हुआ 
' चला था । 

2 


धन 
७ 


रा 


2 2 
ब्न्र्र 
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5] 


($ ) प्रतापगढ़ देवलिया यह छोटी रियासत मेवाड़की हे इसे सछने वसाया था इसकी 
उत्पात्ति और प्रतिष्ठाका चणेन राजस्थान प्रथमखण्डसे देखो । 

( ९ ) अजितने सुलतानीकी छोटाई ओर न उसके पलटेसे पितृर्सिहासन प्राप्त किया। हगे- 
दासने _छौटाई थी ओर उसीको मनसबसे ऊपर लिखे परगने मिले थे ओर यही कारण आजितसिह ॥% 
हुगेदाससे नाराज होनेका हुआ था। उदूं अनुवादसे भी अजितासेंहका सुलतानीको छोठाना ७ 
बहीं लिखा । ः 

(३ ) यहांपर एकचार ही चार वका वृत्तान्द छूट गया है, हम नहीं कह सकते कि, यह पे 
चार वर्ष क्याकर रह गये, ओर पता नहीं छगा। दाइसाहबने लिखा है कि कादे कर्णोदानके परीहठ 
सूलग्रंथमि इन चार वषाका कोई विवरण नहीं हे, अथवा कोई लिखने योग्य बात न होनेसे अना- 72 
॥$ उज्यक समझ कर छोड़ दिया है, इससमय यह बात ध्यानमे नहीं आती कि क्यो ऐसा हुआ, 4७ 
#' विदित होता हे कि झुसल्मान उस समयमें दुक्षिणकी ऊड़ाइयोमे रूग रहे थे, इससे राजपुत्त जातिके ्ट 


०. अं शो 0. 
० एलये शांत हुई थी । आर यहा कारण है कि उस समय सारवाड़मे कोई चणनाय वाद्ध वहा हुड्ढे । ॥2 


42 
हर) 


पतन न ४ 
काउढ 


+ 2] 


न 
7० (/॥ 


और 
शत 


नी (४ ) निश्चय राजकुमार आनितको यहाँ शाहजाढेके नामसे ,लिखा गया है, उस समय वही 
>क चुनरातका प्रतिनिध सरदार था। र 
&॥] हल ० 
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(१३२) & राजस्थान इतिहास। &8 [ दूसरा- 
के 3/००५८००४८३०७८८०७८०९०४४/० ७४/८८/०९८० ०४८०९ /००१५८०७०१/५ 
पे सम्वत्‌ १७५९ से आजमशाहने पुनवार जोधपुरपर आक्रमण किया और अजित हू 
रो जालौरमे वास करनेको विवश हुआ, उसके को३ २ सरदार शन्रुओकी सेवा करने छंगे। / 
८: और किसी २ ने राठोरोका आश्रय ग्रहण किया । राना भी इस समय विवश व निरु- 5 
मे! पाय था, उस समय केवल एक लिग भगवानके अतिरिक्त और ।किसीपर उसका आगा ( 
५! भरोसा न था। इधर आमेरेश्वर दक्षिणमे यवनराजकी सेवामे तत्पर था। मुसल्मानोकि पाप- 

६: भारसे चारे पाद पूर्ण हो उठे, वह यहाँ वहाँ, यहॉवक कि, मथुरा, प्रयाग और ओका- हे 
हे मडलमे भी गो हत्या करने रंगे, दारुण अत्याचारसे पीड़ित होकर योगी और वैरागी 5 
> देवताओके आश्रयकी प्राथना करने लगें, परन्तु उससे कुछ भी फछ न हुआ, हिन्दुओका (2 


््ज़्स्ड 


ां प्रताप जितना ही जितना क्षीण पड़ता जाता था मसुसल्मानोका अत्याचार 9 
स्ञ उतना ही उत्तना बढ़ता जाता था, इसी वपष अथात्‌ सम्बतू १७५९ माधमासमे हर 


50 मिथुन छम्नसे अजितकी प्रधान महिषी ( रानाके भाईकी पुत्री ) ने एक पुत्र उत्पन्न ' 
हे किया । अजित पुत्रका सुख देखकर आनन्दंके सागरमे मन्न हुआ और उसका नाम्र [£ 


द्व। अभ्यसखिह्‌ रक््खा । कट 
3 इसके पीछे कविश्रेष्ठ कर्णीदानने छिखा हैं कि “ यूसुफ्खों इतने दिनोतक जोध- 
£ पुस्‍्के हकिम अर्थात्‌ प्रधान शाशन कर्त्ता पदपर नियत था। इन्होने जोधपुरमे आते !ः 
तले ही बादशाहकी दी हुई मेरतादेशकी झागनसनद अजितके हाथमे देकर उक्त देशके 5 


ः शाशनका अधिकार भी अजितके करकमलमसे अपण किया। मेरतिया' सरदार कुशछासिह ९ 
| एवं धांधल गोविन्ददासने भारको अहण करनेकी आज्ञा दी, इन्द्रसिहके पुत्र मोहकर्म 
मा सिह जो अजितकी वाल्यावस्थासे ही उसकी रक्षा करते थे वह अजितकी यह अवस्था ॥9 
>« सपकर महादु.,खा डुए | जब उनका यह भार न सिछा तव विचारन लग कि हट 
&* अजितने हमें उचित पुरस्कार नहीं दिया है । अस्तु उन्होने वादआहकों इस म्मको [९ 

दी पत्र छिखा कि यदि आप मुझे सारवाड़के सेनापतिका पद दे तो म वहाँ हिन्दू 


$ «० अशिक+ शक « पा »+ पे 


0 मुसलमान दोनो जातियोके लिये संतोषगप्रद शाशन कर सकता हूँ? | 


छः 


हे 
श “४ सम्बत १७६१ मे राठोर जातिके चिर शत्रु यवनाके सोभाग्यका सूर्य मारा ॥8 
जा अस्त होगया । दुरात्मा औरंगजेवने समस्त भारतवपमे हिन्दुओके ऊपर जो लछोमहपण 


ट 
ढ्ी (१ ) अभयसिहका जन्म शिक्षोदिया रानीसे नहीं हुआ था किन्तु चाहान रानीसे हुआ था 2 
हि जो महाराज अजितसिहकी पटरानी, ग्रांव होटल परगना साचोरक चोंहान चतुभुज दयारू दासाव ६ 
ली को 'चबेटी थी। डदू तजुसमे भी अभयासेंहका जन्म चौहानरानीसे होना लिखा है! शिक्षोदिया [८2 





दे रानीके पुत्॒का नाम तो सुरतानासिह था। ॥ (8 
0 (२ ) उदू अनुयाद्स इस सनठका झुरशिदकुरूखांके हाथसे दिया जाना लिखा है (६ 
क्ञ यूसुफकी जगह पर जोधपुरमे आया था। पर 
दें! _.__(३) डहूँ जनुवादस ये। लिखा हैं कि, कुशछूलिंह मेड़तिया और धांघछ गोविन्ददासका ॥ 
| सडततेस जाकर कवजा करनेका हुक्‍्स हुआ । प (६ 
ढ ( ३ ) यहा भी कुछ भूल माछूस होती है क्योकि इन्द्रसिह और मोहकमसिह तो ठेढसे ही ४ 9 
जा अजितसिहसे झात्रता रखते थे ५ 
अढफीलार कर ल्ज लीक लकी की कि कीफे कर करे की कीलंथर 


भाग २. ] 88 सारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ८, # (;१३३ 9 
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तल अत्याचर,उत्पीड़न और निम्रह करके कालछान्तकके समान अकृवरके सिहासनकों कर्ंकित (छि 
न किया था तथा चारोओर अपते प्रवक प्रतापका विस्तार कर पाशविक बलके ्ट 
७॥ कठिन स्वभावका परिचय दिया था, इस समय सानो' उनका वह पेशाचिक बल ही] 
शी विक्रम क्रमशः क्षीण होचछा । हिन्दूजातिके हिन्दूधमके सोभाग्य द्वारके मानो 6 
>४, फिर खुलनेके पूर्व लक्षण दृष्टि आनेछंगे, जो मुगल .शाशनकता सुरशिदकुठीखोँ <£ 
रा प्रवक्क पराक्रमके साथ साखाड़कों शाशन करता था, इस वर्षेसे साफरखोँ +2 
दी) उसी पदपर नियुक्त होकर जोधपुरंक राठौर राजेक यहाँ आया । सोहकम- पु 
3४ सिहने अजितंके आचरणसे ऋ्रोधित हो सम्राटके पास गुप्तमावसे जो पत्र लिखा ४६: 
रे था इस समय वह अजितंके हाथमे आया । मोहकमसिह अजितसे अत्यन्त भयभीत ४ 
ह। हो अपने सेवकाके साथ राठोरोके डेरोकी छोड़कर मुगछ बादशाहफों सेनांके साथ ॥& 
30 जा मिले । अजितने बड़ी ज्ीघ्रतासे यवनोकी सेनाके विरुद्धमे युद्धकी यात्राकर ् 
रा दूनाड़ा नामक स्थानसे महायुद्ध प्रज्जलित करदिया, उस भयंकर युद्धमे वादशा- (० 
6 हकी सेनाके एक बार ही परास्त होनेसे ओर इंदावत सम्प्रदायके उक्त सोहकिससिहसे 
निहद होकर अपनी राजड्रोहिताके उपयुक्त फलको पालिया। “सम्बत्‌ १७६२ से यह 
आ संग्राम हुआ था [? 
हा ४ सस्बत्‌ २७६३ में बादशाहके छाहारमे स्थित अतिनिवि इत्नाहीमैखा छाहोरसे 
गुजरातमे जाकर कुमार आजिमके हाथसे वहॉके जाशनका भार ग्रहण करनेके लिये 
। साखाडेसे चढे गये । चंन्नमासके ऋृष्णपक्षकी ट्वितीयाको राठारोने आनंददायक 
& सम्राचार पाया कि ओरंगजूबकी मृत्यु होगई । इसको सुनते ही भारतके अल्यक हिन्दूकी 
से! समान राठार अत्यन्त आनंदके समुद्रम सम्न होगये, ओरंगजेबको मसृत्युस हिन्दुजातिने 
॥! मानों कृतान्तके करालछ ग्राससे उद्धार पाया । अजित स्वजातिके प्रधान श॒न्रुकी सृत्युका 
हैँ: समाचार पाते ही सेना सजाकर चैतसासको पंचसीको घोड़ेपर सवार हो। जोधपुरकी 
| ओरको चले गये। और राजधानीके तोरणद्वार॒पर जीते ही उन्होने जातिकी रीतिके अनुसार 


| जऋ५ 
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(१) उदू तजुमेस राठरोंके डेरॉंकों नहीं वरन्‌ शाहजादेले अरूण होकर बादुशाही फोजके : 


रा 
७ शामिक होना लिखा हैं । ि 


&) (२ ) ऐसा जाना जाता है कि इंदावत सम्प्रदायका विशेषण सुहकमासहके साथ कहा |& 
3 गया है क्योंकि मारवार्ड! महावरेसे वा बोरूचालसे सुहकमसिंह इन्द्रावत यानी इन्द्रसिहका बेटा 
हैं; था। बादशाही सेना मुहकमासेहसे नहों निहत हुई, उदू तजुमेसे स्वयं मोहकमर्सिहका निहत शा 
त् देना पाया जाता है। पर मोहकमसिह| उस लड़ाईमे निहत नहीं हुआ था, भागा था। यह वात 7: 
» मसारवाड़के गद्य इतिहासोसे सिद्ध होती हे । 2 
री. (३ ) इब्राहीमखों बादशाहका साला था । इठे 
गा (४ ) उढूँ अनुवाद यो लिखा है कि सं० १७६३ से राहौरका वादुशाही सूवेटार इत्नाहीम 5६: 
रा जो बादशाहका समधी था गजरादीकी सूवेदारीका चाजे अजीमस लेनके लिये रास्ते चलता 42 
6. हुआ सारवाड्से निकला ! ि 
॥2 


है 
दृहान्द 


डा ५. कल बे ञ्े बट कप 
[ (५) शुक्ृपक्ष द्वितीया चाहिये क्योकि ऊारंगजेबका देहाच्द चेन्र कृष्ण जमावस्यथाका हुआ था। गा 
के 


॥॥ 
्् «& यु 


वध रत्न रह रक्त) >:>+-५-- है "०५० २-त तल हल ८25 ,९- गत रा 
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३३ शा 
है. 
3 


( १३२७ ) -. के राजस्थान इतिहास । # [ दूसरा- 
डे 0225 2॥:2020/20070९/20209 2/02022/7 .//2 00॥020-? इ//20॥/276. 
है] तुरन्त ही भेसोका बलिदान किया, असुरगण ( यवत्र ) अजितको सेनासहित आता हु 
रा हुआ देखकर अत्यन्त भयभीत होकर अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये महाव्याकुछ होगये। 2४ 
४ उनमेसे बहुतसे तो प्राणोके भयसे भागने छंगे और बहुतसे मारे भयके गुप्तभावसे 2 
छिपने छंगे | अजितको आता हुआ देखकर यवन शाशनकरत्ता मारेडरके योधगिरीसे 


अप 


3, नीचे उतर आये और अजितने अपने पिताकी राजधानी जोधपुरके महलूमे प्रवेश ्ट 
रु किया । छत्तीस वर्षतक दारुण कष्टको भाग कर जो राठौर जाति यवनोके प्रति अठ्यन्त गा 


0 कोधित हुई थी, उनके हाथमे पड़कर उन्हे यवनोपर किचित्‌मात्र भी दुया न आई । हि 
| यवन निराश हो ग्राणोके भयसे चारो ओरको भागने छंगे । उन्होने मारवाड़से जो ६£ 


हा घोर अत्याचार करके अतुरू धन संग्रह किया था वह समस्त धन आज फिर 
सर राठौर जातिके हस्तगत होगया । राठौर गण अपना बदछा लेनेके लिये उन भागे रु 


3४ हुए बबर यवनोंको बेदी करने छंगे । यद्यपि बहुतसे यवनोने उस घोर विपत्ति 
& से अपनी रक्षा भी की । परन्तु अन्तसे वह सभी छिल्नमिन्न देह होकर £ 
ड्ि ३ हि. अनेक ४०. पं 

द। भाग गये अनेक तो राठौर सामन्तोके निकट तथा हिन्दुओक्े देवसंदिरोकी शरणमे "७ 


न गये । राजपूतोका यह स्वभाव ही था कि वे निराश्रयकों अवश्य ही अपने यहाँ आश्रय 2 
७४६ देते थे, इस कारण वे शरणागत यवन सरलतासे आश्रम पाने 2 | यवनोकी सेनाके 2 


८. प्रधाननेताने स्वयं कूंपावत्तोंके अवतारितद्वार देवालयोंकी शरणम जाकर अपने प्राणाकी डे 
>> रक्षा को। इस समय राठोर गणोने सब प्रकारसे जय प्राप्तकी, समस्त राठरोॉने उच भाग " 

छ हुए यवनोंके ऊपर आक्रमण करके अपना बदुलछा छेलिया, उस समय यवनोने अपने श्राणो [2 
&, की रक्षाके लिये भागनेके अतिरिक्त और कोइ उपाय न देखा। यवनोने हिन्दूमिखारेयों 8 
ओर का भ्रेप धारण कर “सीताराभ हरगोविन्द ? देवताओके नाम उच्चारण करतेहुए तर 
०४ भिक्षा मॉगकर ग्राण बचाए और रात्रिके समय एक करके एक ग्राससे दूसरे आमको 2 


कि] 


९] भागन लछग। मुछहाओकी स्फटिक साला इस समय राम नाम जपने छगी, यवनाने विचारा ७ 


कि डाढी देखकर हमारी पहचान होजायगी, तब हम अवश्य ही पकड़े जायेंगे इस भयसे ्ि 
गुप्रभावसे रुपये देंदेकर उन्होने दाढ़ी मुड़वाली। मुरधरके प्रत्येक प्रान्तमे केवल म्लेच्छोका ॥2 
आतंनाद सनाई देने गा, जिधर देखो उधर यवन भाग रहे है यही दृष्टि आता था। 
यवनगण मेरताकों छोडकर भाग गये, ओर जो घायल हुए थे वे नागौरको चले गये ्ि 
सोजत और पाली दोनो ग्रदेश फिर अजितके हस्तगत होगये म्लेच्छ यवनोके जोधगढ़मे ॥£ 
बहुत समयतक रहनेसे वह अपवित्र होगया था इससे वह गंगाजल और ठुलसीदछसे /$ 
पवित्र कर लिया गया और अजितने राजतिलक धारण किया। 


औरंगजुबके पापी जीवनके पंचभूतमे छीन होते ही उसके पुत्र पिताके (£ 
£ सिहासनपर अधिकार पानेके लिये राजधानीकी ओर चले | कवि लिख गये हैँ “कि रि 
0! दक्षिणसे आज़िस और उत्तरसे झ्ुअज्जमंन भारतके सिहासनका हस्तगत करनेके (है 
2 
्ी ( १ ) महासान्य टाडू महोदय लिखते हैं कि औरगजेवके शाशन समयमे यवनाकी डाढ़ी ॥७ 


हक; 


्ञॉ्‌ ट सुछोफो हिन्द ७०० कप पा 
ग्रा छाका दुससकर हेन्द्र ओर राजारोने यवनोके चह्चस्वरूप डाद। मुछ्तकका नहा रक्खा था। 


४ ह ८ 
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न लिये सेना सहित दृशेन दिए । आगेरेसे जाकर दोनों असुरदछोमे भ्रयंकर 
2 युद्ध उपस्थित हुआ। औरंगजेबके बड़े पुत्र शाहओलछम इस युद्धमे जय आप्त करके $2 
पिताके सिहासन पर विराजसान हुए । नवीन बाद्शाहने शीघ्र ही यह समाचार पाया ६ 
ज्ञें! कि अजितने साखाड़मे सभी यवनोंकों विध्वेस करके छिन्न भिन्न करदिया है और 

5 उनके समस्त धन रत्न छीन कर वह अपने पिताके सिहासन पर विराजसान हुए है । 2 
| ४ सम्वत्त्‌ १७६४ में वर्षाक्रतुके बीतते ही नवीन मुगछ बादशाह शीकत्र ही डे 
८ अपनी ग्रवछ सेना साथ लेकर अजमेरम आगया । इस समय भगवानके पुत्र हरिदास 
ओ ऊहड ओर मांगलोयके दोनो सामन्त, ऊदावतोके नेता रत्नसिहने अपनी सम्प्रदायके 
» आठसो योधाओके साथ जोघपुरसे जाकर अजितंके नामसे शपथ करके कहा कि 
है हमने जीवन दान करके आपकी राजधानीकी पापी यवनोके हाथसे रक्षा करनेकी 
स् प्रतिज्ञा की है बादशाहको सेनांन शीघ्र ही भाभी वीलाड़ानासक स्थानसे डेरे डाल 
७ दिये | महाराज अजित भो वादशाहकी सेनाके आक्रमणकोी निवारण करनेके लिये 
डी शीघ्र ही तयार होगये। धूत्त ओरंगज़ेवने जिस प्रकार समयके परिवतनमे सवसे पहले 

>० चातुरीजालसे अपने उद्दशकों सिद्ध कर लिया, उसके पुत्र नवीन वादशाहने भी इस ट 
समय उसो प्रकारसे पिताके मार्गका अनुसरणकिया। उसने अपनी चातुरी जालका हे 
दो! विस्तार कर साखाडेश्वर अजितको अपने हस्तगत करनेके छिये उनके निकट » 
सन्धिका प्रभाव भेज दिया | अजितने वादशाहके दूतके आते ही अपने दूतको उस 3 
£ बादशाहके दूतक साथ बादशाहके यहाँ भेजकर संधिके प्रस्तावमे अपनी सम्मति 

प्रगटकी । सम्राट्न फिर उसी दूतके हाथ अजितके पास मारवाड़की सनद देनेके लिये पर 
भेजी, परन्तु अजितने उस राजसनदको लेनेके पहले ही एक बार वादशाहसे साक्षात्‌ ट 
करनेकी अभिलाषाकी । एक सतसे फालगुन मासकी पहली तारोखको अजित सेना सहित & 
द/ योधांगारे छोड़कर वीसरूपुरकी ओर चले । खानखाना ( प्रधान असात्य ) के पुत्र सुजा- ६ 
>), अतखाने कितने ही अमीर और भदावरके राजा तथा बूंदीके रावबुधासिहके साथ बाद- 

हैं; शाहकी ओरसे पीपाड़ नामक स्थानमे इनका बड़ा आदर सत्कार किया । किस श्रकार 

20 से संधि होगी, राज्िसे केवल इसी प्रस्तावकी मीमांसा हुई, दूसरे दिन प्रात काल ही 
अजित मसुक्षेत्रकी समस्त सेनाके साथ आगे बढे | और आनंदपुरनासक स्थानमे स्लेच्छो ्ट 
डा के अधीश्वरके साथ उनका साक्षात्‌ हुआ । वादशाहने इनको “तिगवहादुर” की 4 
दूँ उपाधिसे विभूषित किया । परन्तु वादशाहने जिस समय अजितको उपाधि देकर उसका 
30 सनन्‍्मान बढ़ाया था उस समय उनकी चतुरता सफल होयई । अजितके वीसलपुरमे सेना कट 
ई० 
कु 
रु 
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कक हे 
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है! जोधपुर पर अधिकार करनेके लिये भेज दिया था । विश्वासवाती मोहकम भो उसके कट 
2 


टट 


सहित आते ही वादशाहने अच्छा मौका पाकर गुप्तमावसे महारावखॉको सेनासहित ३४ 
् 





हा ($ ) यही बहादरशाह नामसे सिहासन पर बेठा। 


ड़ ७ 
(२) उद्‌ तजुमेसे यो लिखा हैँ कि फागुनकी १ तिथिको उसने ( अजीतलिंहने ) जोधाके 2 
पर 
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के 
#& «7 ्िशलिंल्आरंक्अ 5० रु का करत 5 की बज बीए की हज 


बैन 
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दा 


पहाड़से कूच किया और रवाना होकर बीसलघुर पहुंचा, वहों उसके पास खानखाना श्ुजञाअतकी 
५ मारफत संदेशा आया,उसके साथ भदोरिया राजा और राव बुधर्सिह बेदीके थे। पीपाड़मे मुलाकात ठहरी। 
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९ | 
जे! साथ गया था । इस कारण उन्होने अजितके न होनेपर बड़ी सरछतासे जोधपुर पर 
>0 अधिकार कर लिया । अंतमे अजितने जब वादश्ञाहकी इस चालाकीको जाना तब वह <£ 
अत्यन्त क्रोधित हो मतवाले हाथीकी समान उन्मत्त होगया । परन्तु बुद्धिमान बाद- बे 


हे शाहने उस समय भी अजितको इस प्रकारसे अपने हस्तगत कर लिया था कि, वह '६ 


२ उस क्राधको अपने हृदयके भीतर ही रखकर बादशाहके साथ कुमार कामबखणके 72 

+ 5 
का अधीन करनेको दक्षिणकों चले गये । आमेरके महाराज मिरजा राजा जयसिह भी “८ 
म्प्र्ट 


हे इस समय इस स्थानपर वादगराहके साथ थे; वह भी मारवाड़के महाराजकी समान ' ध 

प्रतारित हाकर अत्यन्त रुष्ट होगये । बादशाह शाहआलसने गुप्तमावसे आमेरमे एक दल 7 
यवनोकी सेनाका भेजकर उस पर अपना अधिकार कर जयसिहके छोटे आता विजय- 7 
सिहके शिरपर आमेरराजकी पताका शोभायमान कर दी थी, उस समय] जयसिह भी *€ 
अजितके समान वादशाहके साथ दाक्षणकों गये थे । अनत जलसे पूर्णनदी जिस प्रका- [2 
रसे अपनी तरंगोके वेगसे किनारोको तोड़ती हुई महागर्जना करके अपने अंगका विस्तार 75 
करती है उसी प्रकारस बादशाहकी सेनान राजपूतोकी सेनाके साथ मिलकर शीघ्र ही #६ 
यात्रा प्रारंभ की । यवन वादशाहके शीघ्र ही उस नदीके पार होते ही दोनो राजपूत 
राजाओने निद्धोरित कल्पनाकायके सफल करनेमे किचित्‌ भी विछुम्ब न किया । [$ 
वे वादशाहसे कुछ न कहकर सेना और सामन्तोकी मंडछीके साथ सीधे रजवाड़ेकी 2 
आरको चल पड़े। वे सबसे पहले उदयपुर पहुचे, महाराणा अमरासिह आगे बढ़कर बड़ 2 
क। आदर सन्मानके साथ उनको अपनी राजघानीसे ले आये । तीनो राजा एक साथ बठे ७ 
>% तीनो राजाओके मस्तक पर राजछत्र शोभायमान होने छगा, वे व्येग मानो त्रिमूर्तिसे मट 

नह्मा, विष्णु, महेर्वररूपसे अनुपस सुखमा प्रकाश करने लछगे-इन तीनो महावली १९ 


है॥ राजाओके संमभिछन तथा मित्रतासे असुरोके भाग्यका पतन होना आरंभ हुआ, और ६ 
आ अपने धर्मकी महिसाका विस्तार हुआ । 

् उद्यपुरसे महाराज अजित और महाराज जयसिंह भी मारवाड़म आये थे । ि 
कै दोने राजाओके आहोयामे आते ही चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेता उदयभाजलुके पुत्र संग्राम हि 
। सिहने अपने मस्तकपरसे पगड़ी उतार कर बिछा दी । दोनो महाराज उसके ऊपर 


की पटक पा 


2: 


्ि 


मा 


। 


पथ 
८0 चलकर सामन्तके यहाँ गये। ढ 
् “१७६५ सम्बतके श्रावण मास प्रतीत हुआ कि असुरोका आशा भरोसा पु 


&| एकवार ही छुप्त होगया | अजित अपनी जन्मभूमिसमे आगये है, यह) समाचार पाते |/2 
€६ हो सहराबखा अत्यन्त भयभोत्त हुआ। सात तारीखको तीस हजार राठोरोकी सेनानें 

न जोधपुर राजधानीको जा घेर और १२ वी तारीखको महराबखेनि आत्म समपण [ 
शा किया । आसकणके पुत्रने उस समय उसके जीवनकी रक्षाकी थी, इसीसे उसने उसका [£2 


स्ह्नड 
5 रे 





वक्ष 
््‌ ( १ ) मिरजा राजा तो मर चुके थे, इस समय सवाई जयसिह थे। 2 
द्धा्‌ (२ ) अथात्त नमदा । ग 
5२३ (३ ) यवन इतिहासचेत्ता लिखते हँ कि यह सम्ताट इस समय लाहौरकी ओर गये थ। 2 
ह (४ ) हमोरे पाठकोने प्रथम काडमे इन तीनों राजपूत राजाओंके सॉमेलनसत्र्स (वाहक छ 


जे सम्बन्ध वंधनके विष्यसे पढ़ा होगा। ज्ञात होता है कि उसका उल्लेख करना भूल गय थ। 


-३० 
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३ 5 
न धन्यवाद दिया । सहरावखों बड़े आदरभावक्े साथ सेना सहित उसकी रक्षांस छग 
झा गया । अजित अत्यन्त ही आनन्दित हो मरुक्षेत्रकी राजधानीस आगये |?” 2 
शा इसके पीछे राठौरोके कविने लिखा है कि “महाराज जयसिह सूरसागरके किनांर ॥2 
& रहने लगे, वे राज्यस अ्रष्ट थे, इस कारण अत्यन्त विपादित हृदयसे असंतोषकी अवस्थामें /& 
30 अपने भाग्यकी परीक्षा करने छेगे । परन्तु वर्षाक्रतुक॑ं वीतते ही कछवाहोके ६: 


<॥ प्रधान सामन्‍त अजयसहने जयसिहको फिर सिहासन पर चेठालनेका अस्ताव किया। ढ 


& अजित जीघ्र ही जयसिहके साथ सेना सहित मेरतानामक स्थानंस आ पहुँचे, उनके 
30 भयसे आगरा और दिल्ली केपायमान होने छगा, दोनो राजाओके अजमेरमे आते ही वहॉँका 2 
2 यवनजाणनकत्तों प्राणेके भयसे अत्यन्त भयभीत हुआ, उसने ख्वाजा कुतवनामक महम्मदी [2 
6: साधूकी ससजिदका आश्रय लिया, आर अजितसे अपने प्रति दया करनेके लिये कहछा ॥ 
>« भेजा। जाघन कत्ताने अजितके अस्तावके सतसे बहुतसा रुपया भी दंडम दिया | इसके ४६: 
<॥ पीछे अजित बाज पक्षीकी समान आमेर देशपर जा टूंट । इस स्थानपर आसेर राजके ॥2 
द्व। प्रत्येक अ्रेणीके सामन्‍त सेना सहित आकर उनके अधीश्वर जयसिहके साथ जा मिले । ७ 
>0 आमेरकी यवनसेनाके नायक सैयदहुसेनने बारह हजार यवनसेनाके साथ उस सांभर 
॥ झीलके तीर भूमिपर अग्रसर हो अजीतसिहके साथ संग्रामानर प्रज्ज्वलित कर दी । सबसे 
& पहले क्रूपावतू सामन्तोने यवनेोपर आक्रमण किया; घोर युद्ध होने छगा । हुसेनने 
ज्वें! ६ इजार यवनोकी सेनाके साथ रणभूमिसे सर्वेदोके लिये जयन किया । 
९ और वची बचाई सेना अपने प्राणाोंके भयसे जिधर तिघर भाग गई । 
८ सैयदहुसेनके सहकारी पड़िहार जातिके नेता इस समरभूमिमे अजितकी तलवारसे 
द्वी। आहत होकर हताश होगये । अजित उस परिदह्ार पतिका प्राण नाश 
| करके सन्दोर राज्यको चले जॉयगे-यह विचार करने छगे । इस युद्धमे 
६: पराजयका समाचार पाते ही असुर गण सॉभर छोड़कर चारोओरका भाग गये । 
सॉमरमस एक सेना रखकर अजितने माधघमासमे जयसिहकाी आमेरका राज्य देदिया। 
< अजित वीकानेरपर आक्रमण करनके लिये पहलेसे ही तेयार होगये थे, इस कारण 
| विज्वासी रघुनाथ भंडारीको दीवानकी उपाधि देकर उसके हाथ सांभरके शासनका 
ज्वी/| भार अपैणकर आप वीकानेरकी ओरको चेल गये । ? 

>०' “सम्बत्‌ १७६६ भादोके महानेसे सम्राट्‌ औरंगजेबने कासबक्सका प्राण नाश 


#फकत्तिकीर 


9 


क्र 


कहकर 
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८... (१) हुरगेठासने सहराबखाके आत्म समपेणके अम्तावको अहण करके उसके म्राणोंकी रक्षा की थी। 

दे (२) उढ़ू तजुमे से जाना जाता है कि कछवाहोने अजमछः अथोत्‌ अजीतसिंहकों आमेरमे 

5! फिरसे विठलाना चाहा । 

न्ट है| 

[4 ४ छा अ दि ० बे है 

& (३) उढू तजमेमे यहाँ आमेरका छोड़ना लिखा है । ट 

ता (४ ) यहां औरगजेबका नाम भूलछले लिखा गया है झ्ुअज्जुस अथात्‌ शाहआलूम बादशाह 
[पक 2 

अक का नाम चाहिये। 

हा ध 

डा 

5 


रद रबी छ की बी हि क्र बिक लि की छ की की हि क्र 


कर्क कार 


६१३२८) ४४ राजस्थान इतिहास | ४४ [ दूसरा- 
डेट बा एफ ८0200 /20%0०0॥/००१७/००१८९९०१७८०७०१८००१॥/९६१८ 


ह किया । जयसिहने इस समय फिर यवन वादशाहके साथ संधि करनेका प्रस्ताव उपस्थित ॥( 
किया | मारवाड्के महाराज अजितने इस समय सेना सहित नागोर पर अधिकार कर श 
लिया था । नागोरपति इन्द्रसिंह अपनेको अत्यन्त दुबंछ और असमर्थ जानकर अग्र- हे 
न सरहो अजितके चरणोंमे आत्म समर्पण करनेकी प्राथना करने छंगे । अजितने अपने 
जा आत्मीय आ्राताको शरण आयाहुआ देख उसके ऊपर दया प्रकाश कर नागौरके बदले कट 
आई में छाड़नूको उसके वंशानुक्रमसे शाशन करनेके लिये दे दिया । परन्तु इन्द्रसिंह इससे 2 
दा संतु८ न हुए, कारण कि वह सम्पूर्ण नागोरके अधीश्वर होकर एक सासान्य ६ 
देशको लकर किस प्रकारसे संतुष्ट होसकते थे ?-इन्द्रसिंहने बड़ी शीक्रतासे अजितके ,<£ 
» इस आचरणसे रुष्ट हो दिल्लीके बादशाहके यहाँ जाकर इस समाचारकों कहा | मुगृढ 8 
८0 बादशाह अजितके उस समाचारकों सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुआ, राजपूतजातिने भी ( 
बादशाहके क्राथका समाचार सुना; ओर फिर सबने एकत्र संसिलनसे अपने २ खार्थकी र 
रक्षा करना अवश्य कर्तव्य समझा। समस्त राजपुत राजा बड़ी शीघत्रतासे डीडवाना 8 
नगरके पास कोलियानामक स्थानपर इक्ट्टे हुए, ओर यवन बादशाह भी वड़ा | 
शीघ्रतासे अजमेर्से आते हुए, दिखाई दिये। यवनसम्राट्ने अजमेरसे मिन्रभावकके &६£ 
चिहखरूप अथात्‌ हाथके चिहकी छगी हुई सनद राजाओके पास भेजों । सम्रट्का [४ 
प्रधान अनुचर नाहरखोँ उस सनदकों छाया । आपाद्मासकी पहली तारीखको (8 
मारवाड़ और आमेर राज वह सनद्‌ छेकर बादशाहसे साक्षात्‌ करनेके लिये अजमेरको 
गये । बादशाहने सबके सन्मुख बड़े आद्रभावसे दोनो महाराजाओंसे साक्षात्‌ को । १2२ 
उन्होंने अजितको नोदुर्ग युक्त मरुभूमि और जयसिहकों आमेरके शाशनकी सनद्‌ री 
देकर बड़े सन्‍्मानऊफे साथ विदा किया | दोनो राजा वादशाहसे विदा होकर पूर्वकी [ई 
ओर पवित्र पुष्कर तीथमे स्नान करनेके लिये गये । तीर्थकर्मके समाप्त होजानिपर दोनो (£ 
हा राजा परस्पर मित्रभावसे विद्रा होकर अपने अपने राज्योकी ओर चले यए। आजित गा 
्ा सम्बत्‌ १७६७ के श्रावणमासमे जोधपुरकी राजधानीस आकर अपन पिताक सिहासन श 
35 पर बैठकर राज्य करने छंगे | इस वर्ष अजितने गौड़सम्प्रदायकी राजकुमारीके साथ हि 
&| पाणिप्रहण किया। अज्जुनसिहने द्व्लीके आमखास नामक दरबारमे अमरसिहकी ।£& 
दे हत्या करके राठौर जातिके साथ जातीय शत्रुताका बीज वो दिया था, अजितने ७ 
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ञं 2. 
था अधााच १ 2 दर 
गन (१ ) कामबखूस औरंगजेबका पुत्र था, एक राजपूत राजकुमारीके गर्भसे उत्पन्न हुआ शा कद 
| कासवखूस औरगजेबकी वृद्धावस्थाका पुत्र था, इसीसे यह उसको बहुत प्यारा था। औरगजेबने है 
दी खरुत्युकी शब्यापर पड़कर इसकों जो ख्रेहपूणे पत्र लिखा था हमारे पाठकोने ग्रथम काडम उस |« 
2 

ऊँ पढा होगा । हर 
दी. ि 
हज (२) इन्द्रसिद यशवन्तसिहके बड़े आता महातेजस्वी अमरसिहके पुत्र ऑर आजतके [2 
८८ 

&] वेश्वासहन्ता मोहकिससिहके पिता थे। मोहकिससिटने आजितसे मेरताके शाशनका भार न छियाथा। [& 
रे 9 

न इसी कारण वह उनके विरुद्ध वादशाहके साथ जामिले थे। कर 
कक 


कट रद नर >5 हि्अह दर ्च् क्र 2 -> तल हट राज फर्जी 
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(2 
है उस शत्रुताकों भी उन्मूछ करदिया | अजित इसके पीछे महाभारतमे लिखे हुए कुरु 'ह 


> पांडवोके महा युद्धौ्थान कुरुक्षेत्रको चले गये; और भीम कुंडपर जाकर पुण्यको संचय 
करनेलगे | इस प्रकारसे १७६७ स्म्वत्‌ व्यतीत होगया ?। 





& ढः (१ ) राजपूतोका यह और एक विचितन्न निदशेन है । और वे राजाके घोर शत्रु होनेपर भरी ॥०' 
ते जातीय सत्वकी रक्षाके लिये उस्रीका पक्ष लेते है।हमारे पाठकाने पहले ही पढ़ा होगा कि महाराज हु: 
43 यशवन्तसिंहके बड़े श्राता अमरासिंह एक मात्र उद्धत स्वभावके कारण अपने पितासे छोड़ दिये गये थे, 
० 
करा 
रा 
[6॥ 
७ 


३०2 


कर और जातिके समस्त आधिकारले रहित करके अतम मारवाड्से निकाल भी दिये गए थे, तब दिल्लीके 
ध्ा सम्राटकी सभामे प्रशंसनीय वीराभिनय करके उक्त अजुनके द्वारा मारे गये। भसरसिंहके पुत्र इन्द्र- 


७ 

€्‌ 

| सिहले 6 | पशिकि कप  आ, ब्शत न [प 

प्ध हने ओर पौन्न सोहकिससिंहने जो यशवन्तसिहके बड़े आताके वंशधर थे, जांचघउुरका पए्वहासन 
रॉ 

जे ॥ 


गर्ल 


न पानेके छिये जन्मभर तक विशेष चेष्टा की, आर अजितके स्वार्थ नाश करनेमें कुछ भी कसर बाकी 
># न रखी, परन्तु केसा विचित्र जातीका स्वभाव है कि जब समस्त राठरजाति स्वजातिके स्वार्थकी 

£ रक्षाके लिये यवनोंके विरुद्ध खड़ी हुईं, तब आजितके शत्रु इन अमरसिंहके वंशधरोंने बड़ी 
न शीघ्रतासे अजितका पक्ष लिया । यद्यपि यह बादशाहके यहाँसे स्वतंत्र शाशनकी सनद्‌ पाकर नागौर 
को शाशन करते थे तथापि इन्होंने अजितका साथ # दिया । रागरोका जातीय विधान केसा 


(ढ) 


है 


9 अस्किढ 


2.0५ 
ए 


पा मे है रू 

हु हृदय हारी है ! कह 
2 

गा (२) करने टाइसाहबने इस स्थान पर लिखा है । “ कि भारतवर्षके इस प्राचीच महा 4७ 

न युद्धंक समय इस कुंडके सम्बन्धसे जो एक अवाद वचन प्रचलित है, डसको पढ़कर वीर ब्रत्राव- 2 

७ तर राजपूत जाति किस प्रकारसे संस्कार युक्त थी, यह सरलतासे जाना जा सकता है । भारतके 

तले! भाचीन म्रहावारोंके अभिनय क्षेत्रस्वरूप इस संग्रामस्थलकों देखनेके लिये सम्राट बहाहुरशाह संभवत ्स 


अपनी राजपुत रानी ओर राजपूत जननीकी भ्रेरणासे वहाँ गये । कुरुओके अधान नेता भीष्म (४ 
कुंडपर के जिसको एक बड़ाभारी वक्ष ढके हुये था, बहादुरशाहने चाराओर कनात रोक कर अपनी हे 
रानीको विठाछा था। कि इसी अवसरमे एक गृद्ध हड्डोका टुकड़ा चोचमे दबाये हुए उस वृक्षकी ,€: 
शाखा पर आबंठा,ओर थोड़े ही समयमे वह अस्थि भीष्मकुंडस गिर गया,तब वह ऊंचे स्वरस हँसने ० 
छगा। चारो ओरतसे घेरे हुए स्थानमें अचानक मनुष्यके हँसनेका शब्द सुनकर सम्नाट्‌ बहाहुरसाह 
अत्यन्त ।वेस्मित हुए । ओर ऊपरको देखकर उस पक्षीकों मनुष्यकी समान बोलता हुआ सुनकर ॥(2 
आर भा विस्मित हुए । पक्षीने बादशाहकोी चुलाकर सजुष्यकी बोलीमें यो कहना झ्रारंभ किया, 6 

पूर्व जन्मसे में योगिनी था। मैने इस कुरुक्षेत्रक महायुछूमे ले एक महाबली वीरकी कटी हुई ४६ 
आजा उठा छी॥और वृक्षके ऊपर आन कर बेठ गया। उस बाहुसे एक बड़ा कीसती स्फीटेक मणिका [2 
अलंकार था। मेरे हाथमेसे कुछी समयके पीछे वह मणियोसे जड़ा हुआ अलंकार इस कुडमे गिर ७ 
गया । और आज भी इसी अकारस इस कुंडमे हड्डी गिरी है, इस समय सुझे वही पहली बात 2: 

स्मरण हो आईं, इसी लिये से ऊँच स्वरसे हँसने गा ?? । यह हम अवश्य ही अनुमान कर सकते ि है 
हैं; कि गरृद्ध संस्कृत वा देशी भाषामे जो यह बांते कह रहा था। रानीने उसका यथाथे अर्थ करके 
बादशाहकी समझा दिया। वादशाहने शीघ्र ही उस अलंकारकों लानेके लिये गोतेखोरोको कुंडमे ॥2 
घुसनेकी आज्ञा दी | गोतेखोर तुरन्त ही बादशाहकी आज्ञास्र उसके भीतर घुसे और बड़ी शीघ्रतासे 6 
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# इन्द्रसिह मोहकमसिहने कभी आजितालिहका साथ नहीं दिया। हमेशा शत्न॒त्म करते रहे ॥9 
साथ देनेकी बात गरुत और इतिहास विरुद्ध है ।( प्र० दी० ) ८८ 
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हिन्दुओके आशा भरोसा मध्याहमात्तंड यग्वन्तसिहके कावुझमे अकालसृत्युसे हु 
स्वरगंवासी होनेपर अजितके पिताके सिहासनपर अभिषप्रकके समयतकका इतिहास हमने 
राठोर कवियोके इतिहाससे अविकछ अनुवाद कर दिया है । इस तीस वर्ष व्यापी महा 2 
युद्धका वृत्तान्त हमारे पाठकोकों सरछतासे ज्ञात होजायगा तब वह अवह्य जान 8 
| जॉयगे कि राठोर जाति इस दीघकालसे किस प्रकारसे अपने जाताय सत्वफी रक्षाके (७ 
>« लिये कैसी राजमक्ति दिखाती थी | तथा किस प्रकारका बल विक्रम प्रकाश कर +£ 
| गई हू । वतसान अध्यायकी समाप्तिके पहले हम इस स्थानपर महात्मा टाइसावकी शेष (2 
है! उक्तिकों अविकल अकाश करनेकी अभिलापा करते हैं । अतीत तीस वर्षकी 
ली. घटनावढीकी समालछोचनासे कर्नछ टाइसाहवबन जो कुछ छिख दिया है-हम उसके 
>> अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते | महत्मा टाइसाहव लिख गये है, कि “ दीर्घकाल 
ओ स्थायी समरके समयमे राठौर गणोने जिस प्रकारकी अटछ राजभक्ति दिखाकर अपने 


7] 


शो डकने 


49 


१ 


हे हे 


हक 


४ 
कक '्प्हिंक् 


7७8 


ई 





धडक 


६ 


2०» उस महा युद्धका चिह्ृस्वरूप स्फोटेक सणियोस जटित अलकारफो निकारू छाये। उसकी बडी २ 
था मणियोकों देखकर बादशाहने कहा। इसके गर्चिके ऊपर रक्‍्खो, इससे सब कार्य सरलतासे पूरे 
२. हो जॉयगे । बादशाहके साथ उस स्थानपर जो समस्त हिन्दू राजा थे, उनसे राजा अजित ओर 
हर जयसिंह सम्राटकी इस आज्ञांस अत्यन्त ठु खित हुए, उन दोनोने बादझ्ाहसे एक एक स्मरणीय 
& रत्न माँगा। मिरजा राजा सवाईसिहकी दो मणिय दी गई, वे दोनो मणी इस समय जयपुरमे है। 
जे 

शो 


७ 5#७ 


५७59 


» एक तो बहा सिल्लादेवीके मद्रिम है।और दूसरी गोविन्दुजीके मंद्रिमे रक्खी गई है।अजितने जो एक 
रत्न पाया था। बह सी आजतक जोधपुरमे गिरिधारीजीके संद्रिसि रक्खा है, और वहां इसकी पूजा १6 
हो होती है। हमोर आरचीन शिक्षक और मित्र यतिज्ञानचंद्रने जो इस अवादके शछलोकको पढ़ कर ब्या- (& 
डर ख्याका है। सच उसका अनुवाद कर लिया, उन्होंने होने इन तीनो मणियोको देखा था, आर इन दानाके ट 
८ श्रति प्रीति भक्ति देखा कर उनकी पृजा का थी। उन्हाने अनुमान किया था; के कोटा वा दृदाम 
नऊ इस ग्रकारका और रा एक रत्व हैं, राणाने केस उपायस उक्त र्नामस आर एकका सयाह कर ' हि 
श! छेया, सो वेदत नहीं इन पवित्र सफेद सांणेयाससे एक २ साण वजनम आध संर हागी। कुरु- १8 
ा. क्षेत्रके युद्धूफे ससमयसे अवर्य ही वेराठ शरारवाके मनुष्य थ। नहा तो इस म्कारक वजनवाला हा 
>»» तेरह सणियोंका हाथमें पहरना कुछ साधारण बात नहीं थी। यही कहा जायगा कि कविश्रेष्ठ << 
७ हामरक # वार कुरु वीराके निकट वामन स्वरूप थे। “तब यह खदह हा सकता है कक कुरुआदग . न्‍ 
८) डेजाआक अलकारंको वह तोल सकते थे अथवा नहीं । हमारे पूजनाय शिक्षक यद्याप उदार मता- [रे 
६ चलस्बी थे, परन्तु उन्होंने पृवंकालके विराटकाय मनुण्याके सम्बन्धमं साधारण मतकं वपरात मत ट 
& दान नहीं किया । उन्होने कहा कि मजुप्योकी आकृति ऋ्रमाउुसार युग २ में छोटी हो गढ़ हैं। इससे ७ 














किन कछ भा 33 
टः 5ड भो संदेह नहीं ?। हम की ४ 
दर # होसर नासका कांवे यूनानसे हो गया है, वह सिकन्द्रसे कई सावप पहले हुआ था | परठु फुट 


| उसको चीरसपूण परम ओजसय काव्यका समस्त यूरपसे अब भी बड़ा आदर होता है।होमर काब्यकी 9 
2॥ मुझ अति जोडसीका अग्नेजी गद्यानुवाद मेने देखा है। उससे सुझ वह कथा कविकल्पना साढूम हाँती ७ 
है। इतिहास नहीं है । 2 


(० 


पढ़े, और बह जगत्‌के अन्य किसी जातिके इतिहासके साथ इसकी तुलना करके देखे, 
है, और राजपूत जातिके असीम साहसके ह्सके लिये धन्यवाद दें | यह उद्धृत इतिहास छ 
30 अत्यन्त सरलस्वभावसे रचागया है, और इसकी सत्यताका विशेष समथन करना है। $£ 
2६ इस समरके समयमे अत्याचारी यवन सम्राट्‌ साम्राज्यके ऊँचे पदपर नियोगका छोभ ि 
& दिखाकर राजपूत जातिकी मूछनीतिकों नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए थे, जिससे वे (७ 
न स्वजाति, स्वधर्म, खदेश और अपने अधीज्वरोके विरुद्ध सम्राट्की सहायता करे, ४ 
७ बादशाहने एकर समयमे एकर२ मनुष्यको इतना छोभ दिखाया कि वह छोस अपरिहाय ७ 
है होगया । परन्तु ऐसी घटना अत्यन्त सामान्य हुई कि जिससे राजपूत जातिने उस 7 
36 छोभके प्रति घृणा न दिखाई हो । राजपूत जातिके गोरवकी गरिमा स्वरूप महावीर 

' दुद्धंप॑ साहसी दुगंदासके आचरण केसे उज्ज्वछ दृष्टान्तका स्थान है । बलविक्रम ५ 


(> 


राजभक्ति ओर विश्वास आदि गुण उनका गाद ब॒ाचद्धक साथ सद्धकर सहा वपानत्तस 6 


भी उनकी महोच्नताका चूड़ान्त प्रमाण दिखा गये है, और वही सब्णावढ्ली आजतक (६ 
राठौर जातिके स्माति सार्गमे पड़कर उनकी कीर्तिको वढ़ा रही हैं । यवनर सम्राट्ने १3 
उनको जो छोभ दिखाया था, वह सव प्रकारसे अपरिहाये है-बादशाहकी केवछ 
सुवर्णकी मुद्रा ही नही वरन्‌ उन्होने स्वजातिकी दृष्टिस सहख्रों मुद्राओको घृणाकी | 
दृष्टिसि फेक दिया था, वे उसी मुदृत्तमे सरुक्षेत्रके अधीन सामन्तपदसे एक बार ॥ 
ही देशीय राजाओके संमान पद मयादा और सामथ्यको प्राप्त करते थे पर उन्होने ७ 
उस छोमके ग्रति भी आग्रह न किया, राठोर कविने यथाथ ही कहा हैं कि वह (( 
अमूल्य और अतुलनीय थे। राजपूत जातिके आजीवन पालनीय एक सात्र [$ 
प्रतिहिसाके लिये उन्होंने उस महोन्च सन्‍्मानकोी ग्रहण न किया था । उन्होने गा 
:# शत्रुओके पड़यंत्रसे उनके साहसी अग्रज सोनगके प्राण हननका बदला 
लेनेके लिये इतनी दया प्रकाश की थी, कि वह जिस युद्धमे जाते उसी 7४ 
में) अपनी आतृहत्याकी उचित श्रतिहिसा सफल कर छेते थे। कुमार अकबर जिस 
समय अपने महा .क्रोधित पिताके कराछ कबलसे पतनोन्मुख हुए थे, उस समय उन्होने 'ई 
जिस प्रकार असीम साहस और महान वीरतासे उनका उद्धार करके अनिवार्य सृत्युके 

मुखसे उत्तकी रक्षा कर जिस प्रकार श्रवछ विक्रमका परिचय दिया, उसी ग्रकारसे पक 
अकवरके परिवारकी रक्षाका भार उनके हाथम सोपा गया, वह इनके ऊपर जिस ड़ 


भाग २. ] ६8 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ८ ४8 ( १४१) 
री! कर 0 (५ 
/ जातीय चशित्रेक महत्वको प्रकाश किया था, ससारके अन्य किसी जातिके इतिहासमे हु 
30 हमने ऐसी राजभक्ति दूसरी जगह नहीं देखी । राठौरोके कविने छिखा है।कि इस ५ 
| दीघेस्थायी युद्धेके समयमे एक सामन्तने भी स्वाभाविक सृत्युशय्या पर जयन नहीं ि 
त्लः किया ” (अथांत्‌ रोगी होकर कोई सामन्त नहीं मरा ) जो मनुष्य विचारते है हि 
> कि हिन्दू वीरोके हृदयमे स्वदेश हितैपिता नही थी वह इस वर्षके अलंकृत सको 2 
&्‌ 
4 ॥ 


0५॥/ 6५; ७ 
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(१) इसका अथे यह है कि इस युद्धमे मारवाड़के जितने सामन्‍्तोंने आण त्याग किये 
सभीने रणभूमिमे स्वजातिके लिये जीवनका बालिंदान किया था । बट 


क890:% 


नह काह अछि कतार 2 कर कक करिेका कार कर 


(१४२ ) ६8 राजस्थान इतिहास | ४8 [ दूसरा- 
के 8८290- सेए८0 02९70: ९2: 3ल्‍ 2-2 न/८२ ४८2४-20 02007 0 /१९२४८०७०२४९५६ 
ं ष्रैे हच कि जि ट ५ ॥ 2 
ज्ञे! अकारसे दया ओर स्लेह करते थे वह भी उनके अतुछूनीय गुणग्रामोके पूर्ण परिचायक हु 


६5, 


ना थे, वे विपरीत धर्मावलम्वी भिन्न जातिके शत्रुकी इस प्रकार श्रतिज्ञा पालनमे और उसकी ££ 
० विश्वासकी रक्षामे केसे दक्ष थे उनके साथ यदि इसकी तुलना की जाय तो क्‍यों नहीं 2 
«| दुर्गदासकी हृदयके अनलसे ऊँची प्रशंसा की जायगी? दुनाड़ाके देवालयमे ओरंगजेबकी रे 
जे! पुत्नीके सतीत्वको जिस भावसे निर्विन्नतासे रख आये थे, यहाँ यह संदेह है, कि आगरे हु 
जा के तीन प्रकार वोष्टित अंत.पुरमे भी उसे उस भावसे रक्‍खा था या नहीं | बालक ्ि 
० अजितको पहले छ. वषतक सबसे छिपाकर स्वजातीय आताकी अपेक्षा तीक्ष्ण शक्ति ॥2 


£: और विज्ञताका केसा चमत्कार दिखा गये है | राठौर कवियोने ठुगदासकी जो प्रशंसा [६ 


(५३ | 


क्र 
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स्लो की गाथा रचना की थी। हम यहा पर उसका अवल्म्बन कर उपसंहार करनेकी अमि- श् 
७ के बे _+ की. 3 ( को ९ ० 

>» छाषा करते है। राठौर कवियोका कहना है कि अगणित शुभ अनुष्ठानोसे दुर्गदासने रद 

9 


&! ई ( 
० अक्षय यश श्राप्त किया था । उनकी स्घृतिकों सभीने बड़े आदस्मावके साथ हृदयमे ॥ 
झा स्थान दिया था । उनकी उस वलविक्रम ओर साहसकी गअतिमासे पूर्ण कार्या- 


ही वलीकी ऊँची प्रशंसा प्रत्येक प्रान्तमे सुनाई देती है । वह वीरोको भूतियोसे श्वेत रे 
>» अश्वपर चढ़े हुए है। उनकी वह बुद्ध महावीर सूर्ति राजपूत जातिके परम श्रिय रूपसे [्ि 


री 


| 
< विराजमान होरही है ।” । कि 
रा. पु किम 9० पी] ५5 [#] (कल ०». 3] 
हाराज अजितके ज्येर्ट पुत्र अभयसिहकी जन्मपत्रिकाम ४ थे, ७ म, ८ म, ट 


१० स, ११ शा, एवं १२ शञ अंकवाला अर्थात्‌ घन, सन्तान, शज्रु, मृत्यु, भाग्य और 
ही. राजमवनके भ्रह उनके भाग्यका निरुचय करते सातमे अर्थात्‌ पंचम सन्तान ७ 
रे स्थानसे चंद्रमा ओर शुक्रने अधिकार किया है, आठम अथांत्‌ शन्रुस्थानन सूथच ओर 
ऑ बुध विराजमान होरहे है, दशममसे केतु है, इस कारण ४ थ और १० दशंम अकमे राहु (2 

केतु दोनो ही अमंगछ मूलक है | सौभाग्यके ग्रहम मंगल और राजभवनसे शनि और 2 


दी! बृहस्पति बैठे हुए है । असयसिहकी इस जन्मपन्नीसे जाना जाता है, कि उनका साग्य 


एड ढऔर 


कि शुभाशुभ दाना लक्षणास घरा डुआ था। छि 
हि 2 
दी हि 
लि 2: 
रॉ ४ 
व ह 
त् 5 

शी बीब 
शा ($ ) हुगेदास छूची नदीके किनारे टूनाडाके सामन्‍्तथे। उनकी पत्थरकी मूर्ति वहा स्थापित हैं . ॥2 
द्वा रे 
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-30, ५ । प जड़ 
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के दो (::अ 
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न्‍त ॥2 
ढः हि 
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& हि 
> गटि 
5, ०६८ 
6! हि 
रा ्ट 
6 बीज 
था 2 
ढ्ः 5 
9 22“ ५2 ग्व्य +&.- 
डरा ्ट ज़्ऋ्््ज्ज़्क़्फाद दरएश जा श्र ्क़््ज़्ज्छ्ज़्छ्ज्क्ज़्जेज रे 
दवा 
ता * हर ब्न्प / शी .+] 45. अभय: रीक्ष 
हक महात्मा टाडसाहवने इस स्थान २ पर लिखा हैं कि “ब्योतिपी यदि अभ्य- £ 
हा सिहकी जन्मपत्री देखकर यह वता देता कि असयसिह पिताकी हत्या करनेवाले होगे, पड 
८ क्तिकी ० जे हक थी ५ ५५ 0०५ (8... 
द्वें! तो उसकी गणना जक्तिकी प्रशंसा होसकती थी ।” कर्नछ टाइसाहबने जन्मपत्नीकी 
5४ गणनाका विश्वास नहीं किया, कारण कि उन्होने पीछे लिखा ह्‌ कि ' जो मनुष्य इस 
ट। सिर्दुद्धिताके परिचायक गणनाके सम्बन्धमे दृष्टि रखते है . मे देखेंगे कि यूरूपके रठ 
त्ना ज्योतिपियोने हिन्दुओके यहाँसे इस रीतिको ग्रहण किया हू, भेने उसका ग्रसाण श् 
ओर दिखानेके लिये विछायतसे जिस प्रकारके हिंतकारी विपय लिये है, उसी प्रकारसे आन्त ट 
झा विपयोको भी अ्रहण किया है, यही दिखानेके लिये इस स्थानपर इसे प्रकाशित किया 8 
जे है ” पर हमे ऐसा वोध होता है ककि कनेछ टाड्साहवको हिन्दुओके ज्योतिष शास्रकी ॥६ 


90 प्रकृति परीक्षा करनेका सुअबसर नहीं मिला था। 
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दर नवम अध्याय ९... 
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४ न्‍ अत 
दा (8 
ओर हू [हन जोर सबालक पवेतके बिद्गों ही सामन्‍्तोके दुमव करनेके लिये सम्राटका अजितरों ्ट 
रा भेजना; अजितकी जय आपछि; अजितका गंगा रनानाथथे जाना, दिल्लीके बादशाह बहादुर- “2 


शाहकी झूत्यु; सम्राटकुमारोका आत्मविग्रह, अजीमुस्सानका हत्या करना, मुइ्ज्दीनका सम्राटके ् 
पदपर अभिषेक, सन्नादका अजितको ग्रुजरातके राजप्रतिनिविषद पर नियोजित करना, फरुंखासि !2 
यरको सम्नाट्‌ पदकी आप्ति; आजितका अपने पुत्र अभयसिंहको सम्राशके यहां भेजना, नांगौंरके हि 
सामन्त झुकुन्दकी # असीम साहससे हत्या करना; सेयढके दोने। आताओका मह्या क्रोध, सम्नाटकी ट 
सेनाका सारवाड़ पर आक्रमण, संधिवेधन, अभयसिहका सम्राट्की सभामे जाना, अजितका दिल्लीमें (४ 
जाना, सम्राटक॑ दोनो सैयद्‌ मंत्रियोंके साथ अजितका गुप्त संधिवंधन, फररुृखासियरके साथ अजित | 
की कन्याका विचाह; जोधपुरका प्रत्यावतेन, जिजियाकरका रहित करना, राजप्रतिनिधिरुपसे अजित ग2 
का गुजरातमे जाना, वहाँकी शाहन व्यवस्था और शाति स्थापन, अजितका द्वारका तीथमे जाना, ड़ 
न जोधपुरकी राजधानामे आना; दोनो सेयदेँकी आज्ञास दिल्लीकी यात्रा, दोनो सयदोके साथ अजित- पर 
७ का गुप्त पड़ यंत्र, अजितके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये सन्नाटका जाना, भावी कुलक्षण, दक्षिणसे (3 
हसेवअलीका आगमन; सैयद और अजितके झत्नुओका भयभीत होना; राठोरोकी सेनाके द्वारा ॥& 
ओर! अजितका दिल्लीमें श्रासाद वेष्टन, सन्राट्‌ फरुेखीसियरकी हत्या साधन, परवर्दी सम्राट म्रहस्मदशाह ( कै! 
४ आमेरराजके विरुद्ध मुहस्मदशाहकी युद्धयात्रा, अजितके निकट आमेरके महाराजका आश्रय महण 
(4 कि किक 3०० अल "3. ४ + 95 
दो! ऋरना; अजितका _सहस्मदशाहसे देश ग्राप्त करना; | ओधउुरमे फिर जाना, अजितकी कन्या सूर्य 
30 उमाराक साथ अम्रपतिका विवाह, दोनों सैयदोका निधन, आजितका अजसेर पर आक्रमण, चहोंके ॥2 
दो; शाशनकत्तांका प्राणनाश; वहॉकी मसजिदोका विध्वश करना, हिन्द्धर्भकी पुनः अतिष्ठा, आनितका 
30 यचन सन्नाटकी अधीनता स्वीकार करके सम्पूर्ण, स्वाधोन रूपसे आत्मघोपणा अपने _नामसे 5 
जा जुदा चलाना; तुलादुड परिमाण निद्धाएण और विचारालयकी प्रतिष्ठा, रहारोके खामन्तेमे श्रेणी !ि 
ता विभाय करना; सन्नाट्की सेनाका मारचाड़ पर आक्रमण, तीस हजार राठोरोंकी सेनाके साथ अभय- ढ़ 
हर सिंहका सन्नादकी सेनाके आक्रमण निवारण करनेके लिये जाना, सन्नाटका युद्ध करनेके लिये (£ 
हे निपेषका विज्ञापन देना; राठौरोकी सेनासे सम्राट्की शस्य सम्पन्न देशावरहीका विध्वश हाना, अभय रा 
ता सिहका चोंकलकी उपाधि अहण करना; जोधपुरका छौट जाना, सॉमरके युद्धम बढला देनेके ल्यि ्ि 
७ चेमन्नाटका समस्त सेनाके साथ अजितऊे विरुद्ध युद्ध यात्रा करना, अजमेरका घेरना, अजितकी 2 
तन मे रक्षा, सम्रादके करमे अजमेरको समपेण करनेसे अजितकी सम्मति; सम्रादके डेरेंसे अभच- ७ 
्् सिहका जाना, उनकी सन्‍्मान पूवेक अगौनी, उसका उद्धव आचरण, पुत्रके हाथसे अजितका प्राणनाश, 2 
&ः राठौर नाक कर्तेव्यपालनमे बिम्ुखता, ऐतिहासिक विवरण, अजितकी अन्त्येप्ठि क्रिया, छ 
.. .. ऑरि ५८ उपनायकाओंका अजितके सग चिताापर जारोहण, नाज़िर, कवि और घुरोहिताह्वारा पुर: 
50 टरानियाकी समझायाजाना और चितापर चढ़नेकी निषेध करना, रानियोकी इढ अ्रतिज्ञा, चितापर ट 
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हो है पड ल पलक नस नव किन न नल सफर कक ग 
ॉिए # सही नास मोहकससिह चाहिरे 72 
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दवा मारवाड़के स्वामी महाराज अजितंके जन्मसे सिहासन पानेतकके समयका 
जो इतिहास हमको राठोर कवियोके ग्रंथोसे मिला वह पहले अध्यायमे प्रकाशित 
होचुका है, वर्तमान अध्यायमे भी हम उस जातिके इतिहासके अवलूम्बसे राजा अजितके 
, समयकी भ्रशंसनीय छीलाओका दृश्य और अन्त समयका शोचनीय वियोगान्त दृश्य 
3 पाठकाको दिखाना चाहते है। रठौर कविकुछ चूड़ामाणने लिखा है, “ संवत्‌ १७६८ 
से बादशाह वहादुरशाहने अजितको नाहन प्रदेश पर अधिकार और महावर्षवाले 
द॥ कैलास परवेतके राजद्रोही सामन्‍्तोको दमन कर अपनी अधीनताकी सॉकलमे वॉधनेके 
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४) लिये भेजा । वीर शिरोमणि अजितने बादशाहकी आज्ञा पालनेंके लिये शीघ्र ही वहां 
का सेना लेजाकर बड़ी वीरतासे शत्रुओको पराजित किया। विजय छक्ष्मीको प्राप्त कर 
दो महा आनन्द्से महाराज अजित पीछे पवित्र जलवाल्ी गंगाजीमे सनाव करनेके लिये 7६ 
2 सेना सहित चले | गंगाल्लान और दान पुण्य करके राजा बर्सत ऋतुसे अपनी 
० राजधानी जोधपुरको छीट आये ?” | कविने इस वषेकी और कोई विशेष घटना 
नही लिखी । शा 
महाराज अजितने भारतंके आगे होनेवाले दृश्यका जो अभिनय किया है इस &2 
अगाड़ीके सालसे वही काम आरंभ हुआ । कविने लिखा है, “संवत्‌ १७६५ में डे 
दिल्लीश्वर शाहआलम स्व सिधारे | वादशाहके पुत्रोमे अहंतांके कारण हेपाप्रि प्रज्ज्वलित 5 
हुई । अजीमुस्सान शोचनीय रूपसे मारे गये, ओर भारतका राजछत्र मुइंजुद्यीनके 
मस्तक पर शोमित हुआ । मारवाड़के राजा अजितन नए वादशाहके पास शीतघ्र ही ि 
भंडारी खीससीको उपहारी द्रव्योके साथ भेजा । नए बादशाहने प्रसन्न होकर उसी [७ 
भंडारीके साथ अजितको गुजरातके राजप्रतिनिधि पद्पर नियुक्त कर सनद्‌ भेज दी। सम्बत्‌ ्ट 
१७६९के माघ महोनेमे अजितने सत्रह हजार नगर पूर्ण अहमदावादके अधिकारके लिये 8 
वड़ी सेना बनाई, किन्तु इस समय दिल्लीके सिहासन पर फिर गोलयोग हुआ | दोनों ० 
£ सैयद भाइयोने बादशाह सुइजुद्दीनको मारकर फरुखसियरकों उनके सिहासन विठा 
० दिया। जुलफकारखों भी उसी समय मारे गये, इस कारण उस समय मुगलेकी ग्रभुता 
«। एक साथ ही जाती रही । इस ओर दोनो सेय्यद भाई राजसिहासनकों अपना ॥७ 
>० जान स्वामीभावसे शासन शौक्तिकों अपने हाथमे ले फिर अपना प्रताप प्रकाशित 
«७ करने छगे। दोनो सेय्यदोकी सल्शाहसे नये वाद्शाह्‌ फरूखासेयरने अजीतसिहसे यह 
2. कहला भेजा कि तुम अपने पुत्र अभयसिहकों भीत्र ही राठार सेनाके साथ दिल्ली 
भेज दो । असयासहकी इस समय सत्रह वपषकी अवस्था थी। परन्तु अजातसिहकां 
इस समय यह समाचार मिला कि विश्वासघाती नागोरपति सुकुन्द दिल्लीके वादशाह 
की सभासे रहता है, और वादशाहके यहां उसका आविक सन्‍्मान भी है। इस लिये 
अजितसिहने उस विश्वासहन्ताके जीवनविनाणके छिये शीत्र ही कितने ही 
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( १ ) कनेल टाइसाहवनें एक स्थान पर सुदुन्द और एऊ स्थान पर मोकम लेखा हे । परंतु 
सही नाम सोंकम या मोहकमांसह हा है । 
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दी! विश्वासी सेवकोको विल्लीमे भेज दिया । गुप्त अलुचरन अजितसिहकी ६ 
£॥ आज्ञास उस दिल्ली नगरमे जाकर असीम साहसके साथ मुकुन्दके 2 
जीवनका नाश कर डाछा । अजीतसिहकी आज्ञासे उनके सबक उस असीम साहससे ५ 
निर्भय हो नागौरपतिके जीवनका नाश होनेसे महा क्रोधित हो शीघ्र ही सेना (५ 
सहित मारवाड़ पर आक्रमण करनेके छिये आगये। महा प्रतापशाही दोनो सैयदोकी 2 
सेना सहित आता हुआ देख कर अजितने पहलेसे ही अपनी धनवान्‌ प्रजाको 
उयानोतमे और अपने पुत्र अभ्यासिहकों कुटुम्ब सहित राषड़घड़ानामक मरुस्थान पर 


भेज दिया । वादशाहके सेनादलने शीघ्र ही राजधानी जोधपुरकों जा घेरा । 
वादशाहकी ओरसे शीघ्र ही अजितके पास यह हुक्म आया कि उनको भविष्य १! 


सच्ाब्जताक प्रातिभूस्वरूप अभयसिहको वादशाहके घर रखकर उनको भी छि 


हा 


कस ५१8७५ 
कर 


नस ंऋषनरण 






हा 0८९७४ 


पक 


पल / 2 


थी सम्राटकी सभासे जाना होगा । परन्तु महाराज अजीतसिहने' इन दोनों ॥2 
हीं. अस्तावोसे से किसीकों भी नही साना । परन्तु दीवानसाहबकी सम्मतिसे विशेष करके 5 
ना कविश्रेए्ठ केसरके उपदेशसे अंतमे इस प्रस्तावमे अपनी सर्म्माते प्रकाशित की, कविने 
| कहा कि दोलतखेोने जिस समय मारवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय मारवाड़- ० 
टी. पति राव गांगाने अपने पुत्र सालदेवकों इस भाँति नियुक्त करके भेजा था ; राजा 7७ 
रो अजितसिहने पहले प्रमाण पाकर फिर कोई आपत्ति न की | अभ्यसिहकों राषड़घड़ासे &£ 
का घुलाया, तव यह “सम्बत्‌ १७७० के आपाढ़ महीनेके अंतमे हुसेनअछीके साथ दिल्लीमे 2: 
दो भेजे गये | मरुक्षेत्रके युवराजको बादशाहके यहाँसे पाँच हजार सेनाके नायक पदकी 9 
रॉ पद्वी ग्राप्ति हुई ।? 

था “अजित श्षीघत्र ही अपने पुत्रके पीछे २ दिल्लीका सभासे गए । अजितकी शैश्व ; 


दी) अवस्थामे जिन सम्पूर्ण राठौर सामन्तोने दुष ओरंगजुबके कराल कवलसे रक्षा करनेके 5 
3 लिये दिल्लीम युद्धकर प्रबछ विक्रम प्रकाश करके जीवन त्याग किया था, उसी दिल्लीमें «६ 
झा उन महाबल्ली राजभक्त वीरॉकी समान समाधि चिह्न देखकर अजितके हृढयमे निद्धित [2 
दो! प्रतिहिसा माने अवछ वेगसे फिर ग्रज्ज्वलित होगई, उन्होंने उसी ससय तैमूर-सम्राट 6 
' बेशकों छोपकर प्रतिहेसा सफछ करनेकी मनही मनमे हृढ प्रतिज्ञा की, महाराज अजित (£ 

सिहने हिन्दू जातिके प्रतिनिधि स्वरूपस इस समय चार विपयोपर यवन सम्राट्के विरुद्ध 78 
न प्रवूछ अन्नुयोग उपस्थित किया,- 


॥2 
ञ १ म-नोरोजा । पर 
डे टा कीी-त+ततहैन्‍ततततत_त___________++_++््््+_ैपन्‍पभपपप॑ा्््पततैंत+___ैैै_ै_ है 
का (१ ) उ़्े तजुमेमे सिवानके किलेसे भेजना लिखा है । बट 
दा (२ ) राड़धड़ा छनी नदीके पश्चिस तीर॒पर स्थित एक देश है । ि 
ं ( ३) नोरोजा नवा दिन, प्रति महीनेके नवेदिन एक सेछा होता था। जिसमे राजमहलक 
दी औरर भी बडे बड़े अमीर उमराओके घरके छोग अपनी दुस्तकारीके सामान छाते थे, ओर परस्पर क्रय ३९ 
€ आप रे मच 
93 विक्रय होता था । इसी नौरोजेका साल्भरमे एक ऐसा मेला होता था, जिसमें केवछ खियां इकट्ठी ४६ 
शा दोती थीं, बड़े छोटे सवधरोकी सख्रियोके सिवाय कोई पुरुष चहां न जा रुकता था । परत बेगम ॥2 
छिप 


दी साहबाके साथ वादशाह चेप वदरूकर जाया करता था, इस मेलेमे प्राय बहुत सी अनरीत भी 5 
६ छुआ करती थीं। इस मेलेको अकबरन जारी किया था । 2 
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श्‌ हु 5 काम किरण न हल अर 
ठ्ठः श य-वादशाहके साथ कन्या और भगिनियोका परिणय दान करनेके लिये 'ह 
3 देशीय राजाओको वलपूर्वक राजी करना । ्ट 
्ू ३ थ-गोहत्या | छ 
> 3-.जिजि ि 
द्वाः ४ थ-जिजियाकर |? शि 
9 स्वजातीय राजाओके गौरवकी रक्षाके लिये हो या राठौर बंशके करुंककी अच्छन्न 2 
भावसे रक्षा करनेके अभिलापी होनेसे हो, राठौर कवि इस स्थानपर एक विषयका भी हे 
द्वी| उल्लेख करनेके लिये आगे नहीं बढ़े। सैयदके सारबाड़ पर आक्रमण करनेके पीछे ह्य 
30 अजितक निकट जो कई एक भ्रस्ताव रपस्थित किये गयेथे, उनमेसे अजितकी एक (ट 
कन्यांके साथ बादशाह फरुंखसियरके विवाहका प्रस्ताव भी एक था । इस विवाहके पे 
है कारण जो राजनैतिक घटना हुईं थी, हमारे पाठकोने उसे प्रथम कांड्म पढ़ा होगा । 5 
ना अंजित्‌की किचितसात्र सी इच्छा न थी, कि वह णपी यवनके करकसलमसे कन्या देकर रेट 


अपने वेशको करंकित करे | केवल सम्राट्की ओरका ज्बरू बछ देखकर और राज्यकी 22 
रक्षाका अन्य उपाय न देख वह फर्रूखासयरको कन्या देनेके लिये राजी हुए थ | यबन ॥ 
बादशाहने वल्ूपूवंक उनको इस कन्यादनके लिये राजी करके सम्राट वेशंके :£ 
विनाशका साधन अपने आप करलिया | अजित शीघ्रही अपने स्वर्गीय पिताकी पे 
ससान राठोर तेजके साथ स्वाधीनता प्रभुत्त और यवन सम्राट्के प्रबछ प्रवापरूपी ७ 
सूर्यकोी अस्त करनेके लिये दोनो भाई सैयदोके साथ जा मिले । अजितने दोनो «£ 
सैयदेके साथ मिलकर उन्हें चिरकाछ तक हस्तगव रखनेकी इच्छासे शीघ्र ही ॥£ 
2! नौरोज उत्सवस राजपूत राजकुमारियोके आगमनका निवारण, देशीय राजाओको ७ 
रा सम्राट्के करमे कन्याद्ानकी रीतिको रहित करना, योहत्या निवारण तथा जिजियाकरकों ि 


हलक? 


स्नेटड 
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(299) 


हे 


5 
5) 


है| एक बारही दूर करदेनेके प्रस्ताव किए थे । सब बाते स्वीकृत हुईं और इसके अतिरित्त ॥2 
अजितके द्वारा वादशाहने यह भी स्वीकार किया कि “राजपूत गण दिल्लीकी 7७ 
30 राजधानीके जिस प्रान्तमे निवास करते ये, उस प्रान्तके देवमद्रोमे नियम सहित ४£< 
शंखध्वान होती रहै। वादशाहकी ओरसे इसमें कोई वाधा नही होगी । और हिन्दुओके 78 
देवमंदिरोंकी यवन किसी समय भी अपवित्र नहीं कर सकैगे | महाराज अजितसिहने ,> 
उसंक साथ हो साथ अपने पिताके राज्यकी सीसाकों भी वढ़ा लिया ?। 

काछकी कैसी विचित्र गति है! कठिन ओरंगजेवने जिस अजितके जीवननाशका तथा !2 
राठौर राजवंशके एक वार ही विनाशका यत्न किया, जो वाल्यावस्थासे वड़े यत्तसे पाछे “5 
गये थे। और रवावस्थातक प्राणेके भयसे दूरदेशके जंगल पहाड़ोमे सारे मार फिरते रहे थ। [हु 
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5 उन्ही अजितने इस समय दिल्लीके वादशाहकी सभासे प्रव् अधिकार प्राप्त करके हिन्टुओ गे 
& के अमिलपित अत्येक अनुछाव सिद्ध कर लिये । राठोर कविनें इसके पीछे लिखा रे 
है! है. कि “समस्त आजाओके सफल होने पर अजित सम्बत्‌ १७७२ के ज्येट्ट छाससे 7 
जे ५ 2०-. नम हव्मप (अम्प 2 
टू हि १) राजस्थानके पथस काॉडके तेइसवे अध्यायके २१५ पृष्ठम इनके विवाहका चृत्तान्त 
ना चणन किया गया है । _ हट 


चल हु 


(७) 7] डे बत्- 2 ॥ 7] घर 7०-77 पज+ 20% नल 5 नस म लय त्ल र्ट 
55875 5ऊ कह काजि कं #७छ बरस कर कर रु 52% ०३४० 
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(जे 
| गुजरात राज्यके प्रतिनिधि पदपर नियुक्त होनेके पीछे नई सनद्‌ पाकर दिल्लीको छोड़कर 
रॉ जोधपुरको चले गये । मंत्री खीमसीकी सहायतासे जञीघ्र ही जिजियाकर सच स्थानेसे ्ट 
रा उठा दिया गया | हिन्दूकुलतिछक महाराज यशवन्तसिहके उपयुक्त कुमार अजितके १) 
दल हारा उसे घृणित करके रहित होनेसे सर्वत्र हिन्दूमात्रने महा आनंदित हो अंतःकरणसे 7 
30 अजितकी जय ध्वनिसे भारतवर्षको प्रतिध्वनित करदिया। यद्यपि अजित अपनी अनिच्छा << 
हा से फरूखसियरके करकमलमे कन्यादेनेसे मन ही मन महा दु.खित हुए थे, परन्तु पे 


दढ उसक पछटस इस समय ससान धसावलस्वा स्वजातिके प्राथनीय अनेक विपयामे हि 


भ्द- 5. 
शो. 


>। सफलता प्राप्त करनेसे उनका शोक अवश्य ही विशेष कर घट गया था ।? ( 
हर “अजितसिहने सम्बत्‌ १७७२ से अपने पिताके राज्यके प्रधान २ देशोमे स्वय ॥8 


ते जाकर सुशाशनकी व्यवस्था की । दक्ष होनेकी इच्छासे कुमार अभयसिहको अपने साथ '६ 
| छेकर चले । सबसे पहले वह जालोरमे गये | इस समय वर्पोऋतुका प्रवछव वेग देखकर <£ 
हू महाराज अजितसिहने वह्‌ समय जीलछोरम ही व्यतीत किया । शरदऋतुके आते ही | 
है| प्रकृति देवीने प्रसन्न मूर्ति धारण की | तव मारवाड़पतिने जीध्र ही अपनी सजी हुई सेना "5 
५ साथ लेकर सबसे पहले भेवासा देशेके आव्‌ और सिरोहीकी देवड़ा जाति पर आक्रमण <£ 
ही! किया | अजितके नीमाजपर अधिकार करते ही समस्त देबड़ाओने उनको अधीनता 
हें। स्वीकार की, और उन्होने कर देनेमे भी किचित्‌ विछम्ब न किया । इस समय पालछल- 7७ 
># पुरसे फीरोजखंनि आगे जाकर अजितके साथ साक्षात्‌ करके उसका यथोचित सनन्‍्मान ५€ 
जा किया । थिराद देशके राणा अजितको एक छाख रुपया करमे दिया करते थे, ओर [६ 
! कलवी जातिके नेता क्षेमकण सब ग्रकारसे अधीनताकी जंजीरमे बंध गये । शक्ता हि 


जन चापावत्‌ आर विजयभडारा गत वषस पाटन दृशम सुशाशनका व्यवस्थाक दय भर्ज हि 


दा 
» गये थे, वे भो इस समय पाटनस आकर महाराज आजतासहक साथ मिले |”? ॥2 
टः “सम्वत्‌ १७७३ मे महाराज अजितने हलवदके झालाकों परास्त किया। और :£ 


दीं उनको अधीनताके जालसे जडित करके नवानगरके जाम छोंगोपर आक्रमण किया। ६ 
»। नवा नगरके जाम एक सहावलद्ा ओर पराक्रमी अजितके द्वारा आक्रान्त होकर अपने | 
&. राज्य और ग्राणाकी रक्षाके लिये इसकी गरणमे गए, और करस्वरूपमे तीन छाख रुपया (है 

आर पच्नीस श्रेष्ठ घोडी देकर उन्होने ग्रवछ विपत्तिसे उद्धार पाया । अजितसिह अपन पु 
>! राज्यके समस्त भागोमे सुरीति स्थापन करनेके पीछे अपनी सेना सहित द्वारका ££ 
| तीर्थंको चले गये | गोमतीमे ख्लान कर तथा तीर्थक्षेत्रमे पुण्य सचय करनेके पीछे वह 2 
| अपना राजधानी जोधपुरको छोट आये, आते ही उन्होने सुना के इन्द्रसिहन सिहने हमारे पीछे | 


5 नागौर पर अधिकार किया है | इस समाचारस क्राधित हुए सिहकी समान शीघ्र ही 


(छछ 





स्पा ॥श्ल 
गर्ग 
है सेना सहित नगरसे जाकर उन्होने इन्द्रसिहको फिर सिह्सनसे उतार दिया ?। न 
न 
रा (१ ) आवू शिखरके दुर्गेम पर्चत दुर्गकों सेवासा नामसे कहा हैं। यहाके आंढ भय रे 
हो) कोल मीना माहीर आदि थे और समय २ पर राजपुत्र गण भी इस दुर्गम प्रवेश भागकर अपनी 
5 क्षा करते थे। ् 
ही री, 
272८5 0 5  “उु् ८7 5-०० 5-०-०७ रा >अंल्ड >अच न क्य हु त्ल््प्ल्ट्् 
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शत अगले वपष अर्थात्‌ सम्वत्‌ १७७४ से, महाराज अजितसिह भारतके श्षत्रम हि 

| चिरस्मरणीय अभिनय करनेमे ग्रवृत्त हुए । फरुखसियरके शाशनके समयमे दिल्लीके 

ढ्र बादशाहकी सभामे मंत्रियोसे परस्पर झगड़ा सचा | एक ओर मुगछ अमीर उमराव, हि 

द्वें और दूसरी ओर दोनो भाई सेयद खड़े हुए । उन्होने जिस प्रकारका शोचनीय काण्ड 

0 उपस्थित किया, वह इतिहास-पाठकोसे छिपा नहीं हे। उस मुग़छ ओर सैयदोके आत्म- 
विग्नहके समयसे,महाराज अजितसिह्‌ एक प्रधान अंशोका अभिनय करनेके लिये शीघ्र ही | 

ज् रंगमूमिसे वुलाये गए | इसेलअछी इस समय दक्षिणम था, और अबढुल्ला बादशाहके हि 
विरुद्धमे सुप्रभावसे पड़येत्रका विस्तार कर रहा था | दोनो सयद्‌ इस समय महाराज ,&€: 


अजितको एक प्रवल वछ॒भाढी देख कर सबसे पहले उनन्‍्हीको हस्तगत करनेके 2 
लिये चेष्टा करने लछगे। उन्होने अजितको राजधानीम सनासहित आनेके लिये 4७ 
>» उसके पास कऋरमानुसार पतन्नके ऊपर पत्र भेजे । अजित अपना बदला लेनेका 

सुभवसर जानकर विक्रम वाहिनी सेनाके साथ नागर, मेरता, पुसकर, मारोट और 2 
&! सांभरसे होकर दिल्लीमे आ पहुँचे । सांभरके किलेसे वहुत सी राठोरसेनाकों रख ७ 
हु आये । आनेके समय अजितसिहने अपने पुत्र अभ्रयासहका सारोटसे जोधपुर ्ट 
शा राजधानीकी रक्षाके लिये वहाँ मेज दिया | अजित अपनी प्रवक सेना साथ लेकर 2 
&|। आये है, यह सुनत ही सयद उनकी वड़े सन्‍्मानके साथ छेनेके लिये दिल्लीसे चढे । ७ 
>> अजितके अलीवृूर्दीखॉकी सरायमे उतरते ही सेयद वहों जा पहुँचा, और उनका ४*£ 
»। भर्त्ममॉतिसे आदर सत्कार किया। सेयदने अजितंसिहके साथ मिलकर शीकत्र ही 8 
अपन शुप्र अभिप्रायको, उनसे कहदिया । इस समय जयसिह और मुगछ अमीर 
जे! वादशाहकी ओर थे, उन्होने सैयदके दोनो श्राताओको एक वार ही सामथ्यंसे [६ 
रहित करके वादशाहकों निष्कंट करनेको चेष्टा की थी। उन्हीं जयसिहने मुगलोका ' (2 
£ नाश करतेके लिये जञीघ्र ही अजितके निकट यह श्रस्ताव उपस्थित किया कि गटे 
दी] अपना सनोरथ इसीसे पू्ण होगा, इनसे वढछा लेनेके छिये विशेष खझुअवसर 'ई 
श जानकर अजितने सैयदके साथ उस ,गुप्त संधिके करनेमे किचित्‌ भी विल्स्व न [2 
टं. किया । राठौर कविका वचन है कि “ विपधारी सर्प जिस श्रकार पिटारीमे रेड 
2 बंद होता है सम्राट फ्लखसियर उसी भावसे इस समय रहने छगा, दोनो रे 


>5 अयदीने अपने प्रधान प्रतिहन्दी शत्रुओके नेता जुढफकारखांको सबसे पहले इस 2 
हि 


2] रा कल 


2॥ 02 


2 “न शक 


रा संसारस वदा करके अजितके प्रथम कायको स्थिर कर लिया ? । 5 
रे 
ढः जिस कठिन ऑरेंगजेवन सहा प्रताप और विपुल विक्रमके अकथ॒नाय ग 


है| अत्याचारोसे तथा भारतवर्षमे पाशविक वलढकी पूर्ण सहायतासे मुगलोकी शाशन 'ई 
2 जक्तिको अक्षय रखनेकी विशेष चेष्टा की थी। जिसके उस पैश्ञाचिक गाभनसे भारतवर्षमे 22 
3९ हिन्दू जातिके हिन्दूधर्मके और हिन्दू समाजको दुर्गतिका एक शेप होगया था। जिस प 
हो! शाशन जक्तिने भारतवरषके प्रत्येक राजाको कंपायसान करदिया था | काल्चक्रकी गतिसे 6 
औ। इस समय मुग़लोकी वही शाशन शक्ति विपरीत अवस्थामे पड गई । जिस ूट 


७ 
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न औरंगजेवन अजितको वाल्यावस्थामे ही हत्या करके अपनी पाप प्रतिहिसाको 
<! सफल करनेके लिये विशेष यत्न किये थे, जिसे अजितने अपने ग्राणोकें भयसे वडी /£ 
रा दर जाकर पवतोके शिखर पर निवास किया था, वही अजित आज दिल्लीमे आये 
द्णा है, ओर दिल्‍लीके सिहासनपर विशजसान वादशाह्‌ फरखसियर उन अजितके साथ 
30 मिलनेके लिये अधीर होगया । अजित राजधानीमे आये है, यह सुनकर वादशाहने 
हा शीघ्र ही कोटा राज्यके हाड़ाराव भीम और खान दौरानखॉको अजितके पास, जिससे 
है अजित वादशाहके साथ शीत्र साक्षात्‌ करे ऐसा प्रस्ताव करके, भेजा । राजनीतिमे 
50 चतुर अजितने अपनी इच्छासे ही फरुंखसियरको जामातृ पद पर वरण नहीं किया था, 
जा वह जिस अनिवार्य कारणसे अपनी असम्मतिसे कन्या देनेके लिये राजी हुए थे, 
था पाठकोंको वहु पहले ही विदित होगया है। जामाता वताकर भी वाद्भाहके ऊपर ७ 
3७ जिस स्लेहकें बदल उसे राठौर वशीके कुछमे कलंककी निशानी चिह्न समझते थे, और 5 
इसीसे वे मनसे वादशाहसे अत्यन्त र॒ष्ट थे । वह जो कुछ भी हो उन्होंने अपने १ 
द अभिप्रायकी सिद्धिके लिये मनकी वात सनहींमे रखकर वाद्शाहके प्रस्तावसे उसके ४७ 
>0 खाथ साक्षात्‌ करनेकी सम्म्ति प्रगट की। मोतीवाग नामक रमणीक वर्गीचेके महलके ऊपर «६ 
कर बादशाहके साथ अजितका साक्षात्‌ स्थान नियुक्त हुआ | अजित इकले न जाकर अपने ॥£ 
दी. अधीनमे स्थित समस्त साननीय सामन्‍त ओर वीरोको साथ छे महा समारोहके साथ ७ 
3 चले। राठौरोकी सामन्त संडलीके अतिरिक्त उनके साथ जयसल्मेरके राव विष्णुसिह ८ 
शा देरावलके पद्मसिह, मेवाड़के फततेसिह, सीतामऊंके राठौर नेता मानसिह, रामपुराके 
है चन्दावतू गोंपाठ, खडलाके उदयसिह, मनोहरपुरके शक्तसिह, खिलचीपुरके क्ष्णसिह $ 
हे! पथा और भी वहुतसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य अजितके साथ ९ चले । अजितके केवल ६ 
सारवाड़पति होनेसे ही नहीं, वरन्‌ इस समय ग़ुजरातके राजग्रतिनिधि पदपर ॥2 
नियुक्त होनेसे समस्त राजपूत सामन्‍त उनको नेता जानकर उनके अधानिमे रहनेके लिये 8 
तैयार हुए, अजित उस समय कितने वलवान्‌ होगये थे, श्चु उनको किस प्रकारसे पर 
७। भयसय नेत्रोसे देखते थे, उसका अनुमान सरलतासे होसकता हू, बादशाह फरुंखसियर ॥£ 
८. ने महाराज अजितको बडे सन्‍्मानके साथ लिया | उनसे मिल कर बादशाहने उन्हें ९ 
>7 “सप्तदहजारी मनसब” अर्थात्‌ सात हजार सेनाके नायक नियत कर उनके राज्यकी "हु 


रा 


सिलंब>श्किढ् 


ढ/स्ठिव्ां 


कि 


ज्स्ढ ढ़ 


2१८शक् 


कल हक 


आर 


| सीसा बढ़ाई, साथ हो इसके ओर भो एक करोड़ रुपयेको जागीर उन्हे दी | 
९! 2 क. [कं ८ 2 
इसके आतिरिक्त साहीमरातव नामक सनन्‍्मान चिह्न, हाथी, घोडे, सूल्यवान हार हर 
टू सुवर्णके म्नसे ढकीहुई तलवार, किरीच, हीरोके सिरपच और दो मूल्यवान्‌ मोतियोकी +6 
त्णः साला उपहारंस दी । इस प्रकारसे महाराज अजित वादशाहसे सनन्‍्मानित हीकर शाश्र है [७ 


श सैयद अबढ॒छ्याखांके साथ साक्षात््‌ करनेके लिये चले । अजितके आनेकी वार्ता खुनकर 
टै! अबडुल्ाखांने आंगे वढ़कर उन्हे बड़े आद्रभावके साथ लिया | अजित और उनके (£ 
द्षे' सेवकोकी स्गसन्‍्त सण्डली परस्पर मिली ।| राठौर कविके मतसे वह अत्यन्च ऊंचा सन्मान [& 


£ था। सेयद्‌के साथ इस साक्षात्‌ स्थानमे दोनेमि यह धारणा होगई कि उपास्थित राजनंतिक 2 


“5 
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ब्ल्टा। | 
बकरे 


| 


९५ 


0 


दी 


>0 भयसे अत्यन्त संकुचित भावसे रहती है, हुसेनके दिल्लेम आंत ही अमीर उमराव 2 


» साथ उसे बेठाढा । इसके अतिरिक्त हाथी, घोड़े मूल्यवान हीरे ओर रत्नोके जडे हुए अलंकार 


॥ कठसे निकछीहुई संगीतध्वनि सभीके नेत्र और सनको छृप्त करती थी, उस उज्ज्वल (2 


, आ पहुँचा । महलरूके पास आते ही जयका डका वजा, सानो वह पाशविक वलके | 


दे आये थे उनके खुरोकी उड़ी हुई धूरिसे दिल्ली मानो घोर अंधकारसे पूर्ण होगई । पई 
, अपनी सेना दिल्ली नगरके उत्तरकी ओर डेरे डाछ कर हुसेनअछी शीघ्र ही [2 
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हा 
ज्क ४६. +क पा 
का 


हैं अभिनयसे यातो जय ही होगी नहीं तो दोनो ही अपने जीवनको त्याग देंगे, अजितके ॥ह 


साथ सेयद अबदुद्धाके इस गुप्त साक्षात्‌ और परासशकी वार्ता सुनकर मुगछ अमीर भय- (ः 


#““ 
के 
भीत चित्तसे अनेक अनिष्टोकी शंका करनेलगे, तथा अजितके जावनरूपी दीपकको पट 
निर्वाण करनेके लिय मुगल गण गुप्तमावसे अख्न हाथम लेनेका समय दूँढ़नेलगे। गा 
हक के बे जज ब्दः 

राठोर कवि इस वातको लिख गये हू “ सम्बत्‌ू १७७५ पूस सासके झुकृपक्षकी /> 

दूजके दिन बाठशाह फर्ूखसियरने अजितके यहां जाकर साक्षात्‌ किया | अजितने रेट 
घादगाहके योग्य सन्‍्सान करनेस कोइ कसर न की । उन्होंने एक छाख रुपयेको एक ि 
बल २ ((्् 

जगह रख उसके ऊपर वादआहका आसन विछाया, ओर उसके ऊपर बड़े आदरभावके /७ 
॥2. 

भी उपहारस दिये | वादशाह्‌ फरुखलियर अजितके सन्मानसे अत्यंत संतुष्ट हो विदा होकर ॥2 
अपने स्थानका चले आये । दिल्लीकी राजधानामे इस समय एक मात्र अजित ही सबसे /७ 
अधिक सन्मानित और सामथ्येवान गिने जाकर सबसे पृजित होने छगे | फागुनके 


! महीनेमे अजित और सेयदोने वाद्झाहके खाथ साक्षात्‌ करनेके पीछे आपसमे एक ॥( 
* गुप्त सलाह करके एक पत्रमे अपने एक पड़यंत्रके प्रत्येक विषय. लिखकर दक्षिणमे “8 


हसेनअलोाकफे पास भेज दिया । ओर उसको यथाणक्ति शीत्रतासे आकर मिलनेके लिये दर 


, अनुरोध किया |? कविने इस स्थान पर लिखा हू कि “इस समय आकाश मंडल्मे १2 
। भावी कुलक्षण दिखाई देने छगे । चारोओर मानो घोर छोहित दावानरू प्रज्ज्वालित डे 
“ होगई । गधोका असमयमें चिल्लाना-तथा कुत्तोके भयकर चित्कार चारोओर सुनाई हय 
| देने छंगे । बिना मेघोके ही वज़ध्वीनिने प्रथ्वीको कंपायमान कर दिया । जिस [टि 


वादआहकी सभासे एक समय वरावर उत्सव होते रहते थे, जिस सभासे कुसुम 
कोमल लावण्यमयी युवातियोके नाचनेसे नृपुरकी झनकार सुनाई देती थी, किन्नरियोकरे 


सम्राट्की सभासे आज घोर सूनसान, होकर अधकार छा रहा हू। मानो आनेवाली : 
विपंत्तिके एणे छक्षण दिखाई देखे है । वीसदिनमे हुसेन संहारसूर्तिसे दिल्लीसे 


पतनके पहले ही घोषणा करने छगा । हुसेनके साथ जो अगणित अच्वारोही ढ 


अपने आता अवदुल्या और अजितसे साक्षात्त्‌ करनेके लिये गया । हुसेनअछीके गा 
सेना सहित आनेकी वार्ता सुनकर फरुंखसियर पहलेसे भी अधिक भयभीत होगया, 'ई: 
उसने श्ीत्र ही हुसेनअछीके पास उपहार द्रव्य भेज दिए । इस समय राजधानाके £ 
मुगलनेता अपने २ स्थानोसे मौनभावसे रहने छगे थे। आकाशमे बाज पक्षीकों गे 
उड़ता हुआ देखकर चिड़िया जिस भ्रकार क्षेत्रमे नव दूवादलके साथ मिलकर ग्राणेके [ई. 


शक 


अब्ब;एििकाीचिवाीरि करवट कार बा टाउ कर कहकर 5 का की छिलके ट्‌ 


(१८२) &8 राजस्थान इतिहास | ६ [ दूसरा- 
डे 20८29॥८292॥29९॥/2०॥८290290% 90028) 28222: 2:22: 2 ८४९ 
सो! भी उसी भावसे मयभीत होकर रहने छगे। आमेरके अधीश्वर मिर्जा राजा सवाई जयसिह ॥6$ 
), इस समय तेलहीन दीपककी समान अभाहीन होगये थे। दूसरे दिन सैयद इत्यादि £ 
सभी यमुनाके किनोर अजितंके डरोमे आकर मिले, ओर उन्होने अपने शुप्तकार्यकी | 
८ सिद्ध करनेके लिये सछाह की | सलाह होनेफे पीछे यथाथ कार्यका आरंभ होना /७ 
>0 स्थिर हुआ । अजितसिंह अपनी रणतुरंगिनीकी पीठपर चढ़े, और शीघ्र ही विपुल ि 

पराक्रमी राठौरोकी सेनाके साथ उन्होने उन डेरोमेसे दिल्लीके महरूमे जाकर महलके 
दी. प्रत्येक द्वार पर अपनी राठोर सेनाके पहरे विठाकर सब प्रकारसे महरू पर अपना 

अधिकार कर लिया ” । हाय ! इतिहासने किस प्रकारका फिर अभिनय किया । जिस ४£€ 
| औरंगजेबने मारवाड़के महाराज यशवन्तसिहकों काबुछमे विप देकर उनकी हत्या 2 
दा करनेके पीछे योधगिरिके महू पर अधिकार करके अजितको एक वार ही राज्य हीन ॥ 
*, कर दिया था, उसी अजितने आज उस मुगल वादशाहके ठुर्जेय महू पर« अपना बी 

७६ अधिकार कर लिया । इस बातकों कोन विचारता था कि सर्वेस्वान्त प्राणमयसे ११ 
6 भयभीत हुआ वाहक अजित एक समय इस प्रकारके असीम साहससे उत्साहित (8 
ऊे' होकर प्रशंशनीय कार्य करेगा, क्या कोइ भूछसे भी ऐसा अनुमान न करसकता था? [ 
शा कि बह डुबंछ अजित इस शअकारसे प्रवछ्त स्वजाति शन्नु मुगृढबादशाहके वैशकों ॥£ 
हा विध्वेश करनेंके लिये संहारमूर्तिसि दिल्लीके महछकों अपने हस्तगत कर छेगा? 7? 
त् राठोर केवि पीछे लिखते हैं कि “अजितने मानो महाअलयके श्रचंड सूर्यकी समान 
॥ दुशेन दिया । ग्रद्ीप्त दिन सणिरूपी सिहेके आगमनसे जिस भाँति अंधकार रूप 
&, हाथियोके यूथ दूर भाग जाते है, तेठके अभावसे दीपककी शिखा जिस प्रकार बुझ :8 
हूँ जाती है, उसी प्रकारसे राजा आजैतके विचारमय और ग्रजाके संगछ उद्देशके लिये कर 
0 राज्यशाशन रूपी उज्ज्वल प्रकाशसे अराजकताका अंधकार एक बार ही दूर होजाता, 2 
रा परन्तु उस तेलरूपी न्‍्यायविचारके अभावसे ही उनके शाशनका दीपक सरलतासे निर्वाण (9 
है दोगया। दिल्‍्लीका राजछत्र इस समय जिस महा आघातसे कंपित और चंचल [ँ 


हिल 


94॥ हागया था, भारतवर्ष सी शीघ्र ही उसी संवात ध्वनिस शाब्दायमान हांगया। 2 
का दिल्लीका खजाना सब लूटालिया गया, मझुग़छ अमोर उम्राजोॉमस काइ भा 
किन 


साहस करके बादशाह फरुंखसियरकी रक्षा करनेके लिये आगे न बढ़ सके ओर आमेरके हु 

सहाराज जयसिह इस महा विपन्तिकों आता हुआ देखकर शीघ्र हो नररक्त द्वावित ्ट 
दिल्लीकों छोड़कर अपने राज्यको चले गये | फररुख॑सियरके प्राणनाशके पीछे गीघ्रहीं 6 
एक मनुष्य दिल्लीके राज्यासहासनपर अभिषिक्त किया गया, परन्तु चार महानस*-हां ॥(& 
उसने पागलूपनेकी दशामे प्राण त्याग किये । इसके पीछे दौरौके शिरपर भारतका , 


न 


(८ 


हा 


; 4 
के राजमुकुट शोभा पानेलगा । परन्तु दिल्लीके मुगल अमीर गणेने इकट्ठे होकर इस समय 5 
हे न नाम नमन ननननना न ाह 
था (३) सम्राद्‌ फरेखसियरकी हत्याका चृत्तान्त अथम काडमे यथास्थान वर्णन किया गया है। 72 
दा (२) सम्राद्‌ रफिउल दारा जात । री ि 
30 (३) सम्राट रफिउ्ददीला । 
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(5 
> आगरा नगरके नेकोआहकों भारतके सम्राट पदपर अभिपिक्त किया | अजित 
£॥ अचदुल्लाको सम्राट रफिड्हौछाके निकट रखकर हुसेनअछीने उन मुगछोपर सेना सहित 
आगेरेको पयान किया 

रा “सम्वत्‌ १७७६ मे, आजित आर सेयदन दिल्लासे यात्रा की, परन्तु इस समय जिन 


9 48 
कह अर जे 


जि 


७ के 5८ 
५ मुगलोने नेकोशाहकों सम्राट्रूपसे अभिपिक्त करके सलीमगढ़की रक्षा कीथी, वही उसे हि 
2 


ई; 


ढ़ 


&॥ इस समय अजितको छोटा देनेके लिये राजी होगये । इस समय सम्राट रफिउ्द्वोलाके 
6 आ्राण त्याग करनेपर. अजित और सैयदके दोनो भ्राताओने फिर एक नवीन बादशाह 
>0 मोहस्मदशाहकों दिल्ीके विश्व विदित सिहासलपर वैठाछ दिया । जिस समय मारवाड़ ड़ 
*। पति अजितने दोनो सेयदेके साथ मिठ्कर समस्त भारतमे, एकमात्र सबसे प्रधान 
&! सामथ्यवान्‌ वीरस्वरूपसे दिल्लीके सिहासनपर अपनी इच्छानुसार मनुप्यको अभिषिक्त 
>0 किया था,उस समयमे प्रवलल आत्माविग्नहसे यवनराज्याके अनेक समृद्धिवान्‌ नगर विध्वेश 
| ओर दूसरे पक्षमे अनेक नगर स्वाधीनभावसे मस्तक उठासके । वादणाह 
४0 फरुखासियरके स्वगारोहणके साथ ही साथ जयपुरके महाराज जयसिहकी आशा 
रे भरोसा एक वार ही ढीन होगया । दोनो आता सेयद इस समय विशेष सुभीता 
»। पाकर अपने शजुपक्षके उन सहाराज जयासिंहकों उचित दंड देनेको शीघ्र ही [2 
८! सुसज्जित होगये । आसरपति जयसिह कसमलपत्र पर स्थित जलकी ससान चंचर 8 
क्े/ दोगये ! जब नवीन सम्राट्‌ महोम्मदगाह होम्मदगाह ओर दोनों सेयद अजितके साथ सेना 
न सहित जयपुर पर आक्रमण करनेके लिये आगे वढ़कर सीकरीनामक स्थानम 
& पहुँचे, तृव जयपुरके सस्पृर्ण सामन्तोने अपने प्राणोके भयसे अजितके पास 
द्वे/ जाकर उनकी घरण ली । उन्होंने अजितको बुलाकर कहा; यीद्‌ आप जयपुरके 
ह| सहाराजकी सेयदोके हाथसे रक्षा न करसके तो जयपुर राज्यके साथ हमारा 
हु! सर्वेनाण होजायगा । द्वापरमे श्रीकृष्णने जिस प्रकार अजुनकों अभय देकर उनकी 
रक्षा को थी, अजितने भी उसी प्रकारसे जयसिहको अभय दान देकर उन्हे चुछा भेजा । 
5 उन्होने चांपाबतू सम्प्रदायके नेता और अपने संत्रीकों जयसिहके निकट भेज कर 
&$ कहला भेजा कि सहाराज अब कुछ भ्रय नहीं है । असय पाकर जयपुरपाते जयसिह 
त्ना' उस चांपावन्‌ नता और अजितके मंत्रीके साथ तुरन्त ही उनके पास चले आये। 
ञु जयपुरक महाराजने मानो प्रछ्यके मसुखसे उद्धार पाया | अजितने जिस प्रकार 
हे अपने वाहवलसे सोहम्मदशाहकों दिल्लीके सिहासन पर बठाया था, उसी प्रकारसे 
जे! राजा जयसिहकों महा विपत्तिसे उद्धार कर दिया । वादशाह मोहस्मदशाहने एड 
न इस समय अजित पर अत्यन्त संतुष्ट हो उनको अहमदाबाद देशकी एक [2 
तर 


कम जम 


॥2 


द् 


जी हे 


9 
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छीनदानकी सनद देकर उन्हे अपने राज्यम जानेकी आज्ञा दी। अजित आमेरके 
जयसिह ओर वूंदीके बुधासिह हाडाके साथ महा आन्ेदित हो अपनी राजधानी [६ 
++--+_+_++ज-_-पपपपपपप-्-तज-ज-_--+-_-__++______++ 2 

(१) उढूँ तजुमेमें यों लिखा हैं कि सम्बत्‌ १७७६ में अजीत और अबदुछाखें सी दिल्लीसे हि 
रवाना हुये, पर भुुगुलोन नीकोशाहकी साप दिया और वह सलीसगढ़म कैद किया गया। ८ 
हे! बी 
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न जोधपुरकी ओरकों चले गये | और जाते समय रास्तेमे मनोहरपुरके सेखावत 
नेताकी एक परम सुन्दरी कनन्‍्याके साथ विवाह कर लिया | सुखदाई शरदऋतुके 
का पहले आश्विन मासमे सहाराज अजीत जोधगिरिसे गए, वहाँ आमेर पतिन सूरसागरके 
दे किनारे ओर हाड़ा रावने नगरके उत्तरकी ओर डेरे डाल दिये || ? । 

रॉ राठौरोके कवि कर्णीदानने इससे पीछे लिखा है “ऋतुराज वसन्‍्तके आते ही 
ै शरद ऋतु विदा होगई । नवीन आम्रमुकुलेक अमृतमय सौरभसे भौर मतवाले होगए 
न्ः पादपराजि नवीन रसके आनेसे नवीन पत्तोके आभूपणोसे अपने सबोद्ध शरारको 
(॥ भूपित करके कमनीय दृश्य दिखाने रूगी। भीरोने गू मूँशब्द करते २ ऋतुपति /£ 
हु म्ाधवके जयका कीतेन आरंभ कर दिया। चारोओर आलन्द ध्वनि होने छगी, (९ 
तो! देवता तथा स्त्री पुरुष सभी आलननन्‍्दके समुद्रभ मम्न होगये। ऐसे सुख समयमे कट 
आमेरपतिने छालरंगके वेस्र धारण किये, र्मर्णीय अजितकी कन्या सूर्यकुमारीके हि 
है; साथ पाणिग्रहण किया । चिर अ्रचलित रीतिके अनुसार महाराज अजितने इस कन्यादान (4 
& करनेके पहिके इसके सम्वन्धसे चांपावत्‌ सम्प्रदायके आदिम्रिधान अथात्‌ प्रधानमंत्री ॥० 
30 कूँपावत्‌ संप्रदाय संडारी दीवान और अपने गुरुदेवकी अनुमति छे छी। यदि हम 72 


हू इस विवाह संबन्धके संपू्ण बृत्तान्तको वर्णन करे तो एक बडा भारी गअथ वन जायगा; ड़ 
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जे 
दी इस कारण इसके सम्बन्ध कुछ थोड़ा सा ही लिखते है ?। हि 
ञं अगले वर्ष, अथांतू संवतू १७७७ महाराज अजितके जीवनके पक्षम एक चिर- ट 


ऑ स्मरणीय वष छुआ था। सहावीर मालदेवके पुत्र उदयसिहने वाद्शाह अकबरकों 2 
0 अनुकूछता स्वीकार करनेके पहले “राजा ” की उपाधि धारण करनेसे अकृबरक ॥७ 
>» चरणोमे जिस जातीय स्वाधीनताक्नं बेच दिया था, अजितने इस व्षमे उसी जातीय 5६ 
० स्वाधीनताको पुनः संचय करके भारतवष्षसे अपनी कीत्तिको अक्षय रखनेका उद्योग ॥% 
&. किया । सूर्यप्रकाशनामक »थसे जाना जाता है कि सम्वत्त्‌ १७७७मे वषोऋतुके आते पर. 5 
>+# आसेरके महाराज जयासह ओर यूंदीके राव बुधासिह इस वषोकाल तक अजितक ्‌ 
ही पास रहे, इसी समयमे यह समाचार आया कि मुगछोने वबछ॒वान होकर वादशाह ः 
४. मुहस्सदशाहकी सहायतासे दोने। आता सेय्यदोॉकोी हत्या को हैं, और महाराज ७ 
ले अजितका लर्वताश करनेके लिये वह उद्योग कर रहे है | वीर अछ अजितने यह रह 
2 समाचार पाते ही क्रोबित हुए सिहकी समान रुद्रमूर्तिसे तछ॒बार उठाकर शपथ 'टि 
७ को, चाहे जिस रीतिसे हो में अजमेर पर अवश्य ही अपना अधिकार कर लगा 8 
तल नरंश्वर अजितने शीघ्र ही आमेरेक महाराज जयसिहको विदा दी | वारह दिनके ह्यि 
< चींचम हो सारवाड़पति अपनी वलवान्‌ सेनाके साथ मेरतामें आ पड्/ँचे | और अत्यन्त (2 
हु शीघ्रतासे उन्होंने सेनादुलके साथ मुसल्मानोको अजमेरसे भगाकर अजमेरके ।कैल्के : 
ऊपर राठोरराजकी पताकाकों छगा दिया। अजमेरमे स्थित सम्राट्की ओरक श्रधान भर 
फसल पड पक न लक 2 
(५ ) दोनो सैयदेकी हत्याका चृत्तान्त अथम काडसे प्रकाशित हो छुका है, इसी कारणसे य 


हमने यहॉाँपर उसका दुबारा नहीं लिखा है । हट 
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न शाशनकताका ग्राण नाश करके अभ्ेद्य किले तारागढ़ पर अधिकार कर छिया। ९ 
3 हिन्दुओके देवमंदिरोमे आज फिर शंख और घंटेका शब्द सुनाई देने छगा, और /£ 
हा सल्मानोकी मसजिदोमें ( वांगदेना उपासनाके अथ बुढानेका स्व॒र ) एक वार ही बंद ैढ 
तो होगया, जिस अजमेरमे केवल कुरानोका पाठ ही सुनाई देता था, इस समय उसी अजमेरमे 
न पुराणोके पाठ आरंभ हुए । और ससजिदोके स्थछसे सन्द्रावछीने अधिकार कर लिया, 2 
औ समस्त काजी भाग गये, और त्राह्मणोने इस समय फिर अपनी पूर्ण सामथ्ये प्राप्त हा 
हु! कर छी। जिस अजमेरम केवछ गोहत्या हुआ करती थी, उसी अजमेर इस समय | 
> पवित्र होमकुंड स्थापित होने छंगे। विजयी अजितने सांभरके छवण हद, डीडवाना (2 
० देश और जन्यान्य वहुतसे देशोको एक २ करके अपने अधिकारमसे कर लिया। गा 
दी. मारवाड़पति अजित चारो ओर अपने जयभेदी शब्द्से विजयकी पताका उड़ाकर 6 
» अपने पिताके ( सिहासन पर सम्पूण स्वाधीनरूपसे विराजमान हुए । उनके मस्तक 
७५। पर स्वाघीन राजछत्र शोभायसान होने छगा | अपने ही नामका सिक्का चलाया, ॥£ 
दा. और स्वतंत्र;तुलादंडको नियुक्त किया, ओर अपना खतंत्र पॉरिमापक गज चढाया, : 
>» स्व्तेत्र ही सेर इत्यादिक वॉटखाराकी सटष्टिकी, ओर सवेत्र स्वतंत्र विचाराल्यके 
«६ स्थापन करनेसे किचिन्मात्रका भी विलम्ब न किया | अपने अधीनके सामन्तोकी पद्‌ 
हो मयादा भी नियुक्त कर दी। ओर उन सामन्तोके सन्मानके लिये, सोटा नावत पताका ७ 
>० आदि नियत करके अपनी स्वाधीन अवस्थाका समस्त अनुछ्ठाच कर लिया। दिल्‍लीके 
«। अश्वर्पातकी संमरान अजित अजमेरसे पूर्ण स्वाधीन भावसे रहने छूगे । शीघ्र ही यह 4 
&। सम्राचार समस्त भारतवरपसे अधिक क्‍या सके और हराने भी फेठ गया, सम्पूर्ण ७ 
मुसलमानोने जान लिया कि अजितने अपने जातीय धमकी उन्नति फिर कर ढछी, और <६ 
समस्त मरुक्षेत्रसे मुसलमान धर्म एक वार ही दूर होगया ?। (ि 


सूर्यप्रकाशकारने आगे लिखा है सम्बत्‌ १७७८ से मुग़ऊ सम्राटने अजमेर देश पर टी 


फिर अपना अधिकार करनेका विचार किया । मुजप्फूरखों सम्राट्के हारा सेनापति हह 
पद पर नियत होकरवपाऋतुमे ही सेना छेकर अजमेरको ओर चला । मुग़ढ रे 
सम्राटकी अधीनताकी झझ्छाको छेदुन करनेवाढे वीर श्रेष्ठ अजितने सम्राट $6 
की सेनाका समाचार पाकर अपने असीम साहसी पुत्र अभयासिहको शात्रुओका नाश हि 
करनेके लिये सेज दिया | कुमार अभर्यासहके साथ साखवाड़के आठ वीर सासन्त और रे 
तीस हजार अश्वारोही चले। वाहिनीके दृक्षिणमे चांपावत गण बॉई ओर कूंपावत्‌ [६ 
गण, तथा करमसोत मेरातिया जोधा ईंदा भाटी सोनगरा देवड़ा खीची धांन्धछ 5 


मर लत 


बड़ 


>्ढि उरफकफ कऋंलिका 


8 20८20 0//2 0.0 


क्नेकः 


अने/+प लनेन्ट 


हर, 





नेक ५.८ 


दल 


( $ ) अजितने दिललीके मुगल सभाके आदरर्म यह समस्त ध्वजा, दड, नौचत, आशा सोॉंटा शी 
आदि इन सबको सामन्‍्तोंकी श्रेणीम विभाजित कर दिए थे, जोधपुरसे आज तक वह रीति «६८ 
विराजमान है । राजपूत गण सववे साधारणके पहले दिल्लीके प्रबक अतापान्वित बादशाहकों अश्वपति 2 
कहकर उछेख करते थे। उनके मठसे अश्वपति दूसरी श्रेणीका सन्‍्मान सूचक है।और गजपति प्रथम हि 
अणीका सनन्‍्मान सूचक है | रू 
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तन और गोगावत्‌ इस्यादि सम्प्रदायवी सेनाके प्रधान, वाहिनी रूपसे कुमार असयसिहके | 
५ अधीनमे जय २ कारके स्वरसे प्रथ्वीको कंपित करते हुए यवनाका संहार करनेके /८ 
रा लिये चले । आसेरमे राझर और सम्राट्की सेनाका परस्पर मुकावछा हुआ । परन्तु “है 
ते! सुजप्फरने राठौर सेनाकी संहारमूर्ति देखकर विना समय ही ;|भयके मारे साग पु. 
3, कर अपने नासको कर्क छगा दिया । महावीर अभयसिह वादशाहके सेनापाति &£ 
६ और सेनाको भीरु कापुरुषोकी समान आचरण करता हुआ देख कर उत्तेजित पे 
दो हो वादशाहकी दमन करनेके लिये उस ग्रवछ सेनाके साथ आगे बढ़े, अभयासहने 
) एकादि क्रमसे शाहजहानपुर पर अधिकार कर नारनेलको रछूटा और पटना अथोत्‌ है 
तेवराबाटी और रिवाड़ीसे वहुतसा धन संग्रह कर लिया । यह जानेके समय प्रत्येक (& 
तल ग्राम २ नगर २ से आम छूगराकर जाने छगे | अछीवरदीकी सराय तक वह आप्नि जल गा 
0 उठी। अमयासिहके उस महा पराक्रमसे सारी दिल्ली और आगरा सारे सयके कंपायमान होने &£ 
लगे । अभयसिहके इस अर्स'स साहसको देखकर असुर गण पाहुका छोड़कर प्राणेके 8 
भयसे चारो ओरको भागने छगे । और अभयको यवन वेशका विध्वंश करते हुए देख ७ 
कर उनको “धॉकल? अथात्‌ वेशविल्ञेपक उपाधि दी । कुमार अभयने इस प्रकारसे चारो ४£ 
ओर अपने वीर विक्रमको प्रकाशकर सांभर और लूधानांस जाकर नरूकापतिकी एक 3९ 
कन्याके साथ पाणिप्रहण किया । ्ि 

कवि इसके पीछे छिख गये है, सम्बतू १७७९ मे विजयीकुमार अभ्यसिहने । 
सांभरमे जानेके समय वहांकी सेनाकी संख्याको वढ़ाकर किलेको अभेद्य कर लिया । 
इस वर्षमे महाराज अजित अजमेरसे आकर अपने पुत्र अमयसिहके साथ मिले । पे 
कव्यपके साथ जिस श्रकार_ सूर्यका साक्षात्‌ हुआ था । उसी श्रकार अजितके साथ उनके 
पुत्र अभयसिहका साक्षात्‌ हुआ । अभयसिहने प्रचंड सूयकी समान ध्वान्तस्वरूप 2 
&] मुजप्फरको परास्त करके हिन्दू जातिके सुखकिरणको प्रसासित करादिया था, मुगुल हे 
न सम्राट मोहस्मद्शाह फिर पिता पुनत्॒का सिलन देखकर सहा भयभीत होगये । उन्होने 
९४ अजितके उद्धत आचरणको निवारणकर अजितके साथ फिर मित्रताके होनेकी आगासे .£ 
हू चार हजार सेनाके साथ नाहरखांको अजितके लिकट सांभरमें भेज दिया । परन्तु ६ 
नाहरखां दौत्यकार्यमे अनुपयुक्त था। विशेष करके वह मनुष्य अत्यन्त उत्कट भाषाका ई 
प्रयोग करके शीघ्र ही चार हजार यवनसेनाके साथ उस सांभरके रणक्षेत्रमे निहत 
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( १ ) धान्धरू आर गोगा सम्प्रदाय मरुक्षेत्रके अत्यन्त प्राचीन अनधीन सामनन्‍्त है। घाधिल*# ््ट 
गण राड गागाके वंशधर और णोणावत्‌ गण मसिद्ध, छौहान गोगाके वंशमें उत्पन्न हुए । सतलजक ३६ 
किनारे जबतक पहले पहल यवनोने आगमन नहीं किया था, उल समय तक इस वीरे श्रेष्ट गांगार धिव 
महा चोरता प्रकाश करके सतरूजकी रक्षा की थी। योगाका नाम राजस्थानमें सर्वेत्र मतिद्ध है। ॥2 


(२ )नरूका सम्प्रदाय जयपुर राज्यम एक प्रधान सासन्त देशीय था, इनकी विवरण यथा /७ 
समय भअ्रकाश किया जायगा । 


दा ५ >> धांधघलक वंशज 2 
राठर है गांयाके वंशके नहीं है । राव आसथानके बेटे घॉधलक देर है। &£ 
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| ४ - 
दे! होगया | इस समय चूड़ामंणि जाटके पुत्रने आकर अजितकी शरण छी। बादशाह 


५ मुहम्मदशाहने इस समय राज्यके चारोाओर असंतोपकी अस्नि प्रज्ज्वाछ्ति देख 
् तथा हिन्दू जातिकी पुनवार उन्नति और अपने बछको अत्यन्त क्षीण होता 
हुआ देखकर भारतका राजमुकुट छोड़कर मक्के तीथमे जाकर वहाँ रहनेका विचार 7६ 
किया । परन्तु मारवाड़पति स्वाधीन नरश्रे.्ठ अजितने जो नाहरखॉकी ह॒त्या की थी, 2 
इससे बादशाह महाक्रोधित होकर एक बार ही इनसे बदला लेनेके लिये उत्तेजित (5 
ले! होगया । जितनी सेना भारतराज्यके वाइस राजप्रतिनिधियोके अधीनमे थी, '[ई 

मोहम्सदणआाहने अजितको दसन करनेके लिये उस सब सेलाको' इकट्ठा किया। उस ,2 
प्रबल वाहिनीके अधिनायक पदपर आमेरके महाराज जयसिह, हेदरकुछी, इरादत्खो +£ 
बड्गस इत्यादि प्रधान २ वोर नेताओको नियुक्त करके अजितके विरुद्ध अजमे- | 
रको भेज दिया । आवणके महीनेमे उस सेनाने अजमेरके तारागढ़को जाकर /£ 
घेर लिया | अभयसिह्‌ उस किलेकी रक्षाका भार अमरसिहके हाथमे सौप सेना १£ के 
लेकर चले । यवनोकी सेना चार महीने तक इस किलेको घेरे रही । परन्तु तो मी हु 
अपना अधिकार न कर सकी । सम्पूर्ण भारतंके साम्राज्यकी सेना तो एक ओर, ्ट 
और मास्वाड़पति अजित अकेला एक ओर था। उत्त चार सहीनोमे अजित असीस [£ 
साहस करके राठोरोके वाहुबछको प्रकाश करनेसे शान्त न हुआ | अंतमे आमेरपति छ 
जयसिहके श्रस्तावसे महाराज अजितने बादशाहके साथ साँधि करनेकी सम्म्ति प्रकाश £ 
की। धादशाहकी ओरंके यवन और अमीरोने कुरान हाथमे छेकर संधिके नियसोको 
पालन होनेके लिये शपथ की, अजित बादशाहकों अजसेर देनेके लिये राजी होगये । हर 
इसके पीछे अभयसिंह जयसिह के साथ तुरन्त वादशाहके डेरोमे गये, डेरोमे यह अस्ताव ६: 
हुआ कि अभयसिह जो वादशाहकी अधीनता स्वीकार करेंगे तो इसके प्रमाणमे ॥2 
उनको वादशाहकी सभामे जाना होगा। आसेरपीत जयसिहने कहा कि अभयसिहकी +७ 
ओरसे कोई आपत्ति नहीं होगी, और वही इसके साक्षी भी बन गये, परन्तु अभीत हृदय 2 
अभयसिहने तलवार हाथमे लेकर कहा कि यह तलवार ही हमारे जीवनकी साक्षी है? : (६ 
इस स्थान पर कर्नछ टाड्साहब लिखते है कि सारवाड़के युवराज बादशाहकी ७ 
सभाम आशातीत ऊँचे सनन्‍्मानके साथ ग्रहण किये गये थ। अभ्यसिहने विचारा कि ्ट 
उनके पिता ही णक मात्र बादशाहकी दृहिनी ओर प्रधान आस पानेके अधिकारी 
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हैं, इस कारण जब के से उनके प्रातानाध स्वरूपस आया हू, तब स॑ भा उसी ीछ 








ते 

डॉ 

>-+504 

ढ (2 
> प्रकारसे उस सनन्‍्मानसूचक आसनका अधिकारी हूँ । समस्त भारतवपमसे दिल्लीके श 
हैं बादशाहकी सभाका नियम और वहांकी रीति सबसे कठिन है, परन्तु अभयसिहन 2 
जो इस पर तनिक सी ध्याव न दिया, और गर्बित हो सभासे पैठ समस्त महामान्य गा 
> अधान २ अमीर और उसरावको पीछे छोड़ कर वे आगे बढ़े, अधिक,क्या कहे सिहासन हि 
| की एक सीढ़ी पर पर रखते ही एक असमीरने देख लिया तव उसने इनको रोका, (2 
आए कह प् 

जा (१) भरतपुर राज्यके अतिष्ठाता । ्ट 
दवा ही 3 मर बी 
्् नजर 25 न. 
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न इससे असयसिहन अत्यन्त क्रोधित हो तछ॒वार अपने हाथम ले छठी । सम्राट मोहम्मद ि 
रो शाहने इस समय भयंकर विपत्ति देख कर अपनी वबुद्धिवहढसे उसी समय अपने /2 
५ गलेमेसे हीरोका हार उतार कर अभयसिहके गछेमे डाढ दिया, इसीसे बह 8 
ते! शोचर्नाय कांड दूर होगया । मोहम्मदशाह यदि इस समय ऐसा व्यवहार न करते ् ' 
तो जिस प्रकार अमरीसहने अपनी तलवारके वलसे सभामे रुधिर वहा दिया था, उसी ८ 
प्रकारसे अभयखिह भी करते । 6 

हम यहां तक जिन अजितके ग्रशंशनीय वीर ढीलाओका अभिनय वर्णन करते आए है,यहाँ ॥६ 
पर उन्ही राठौर राजकुछके मध्याह् मात्तेड अजितंक उस पूर्ण प्रकाशमय जीवनावसानको “£ 
वर्णबद्ध करनेके लिये विवश होते है। हमन जिन राठोर कविके इतिहासकी सहायतासे गा 
अजितकी जीवनी-अजितका वह विक्रम-अजितकी,यवनपराधानताके छेदनसे स्वाधीनता- (७ 
के अम्तमय सोरभकी स॒र्गंधि-अजितके द्वारा स्वजाति ओर अपने धर्मका जीवन साधनसे रे 
प्राणपणकी समान महा शाक्तिकी आराधनाको वर्णन किया, अत्यन्त दुःखका विपय है [8 
कि वह कावि सारवाड़पाति राठौर अजितके जीवन नाटकके उस वियोगान्त अभिनयकों /७ 
वर्णन करके एक बार ही मौन होगये ! ऐसा वोध होता है फि उस वियोगान्त कथाकों हि 
» वर्णन करके, राठौर राजबंशकी कलंककालिमाको प्रकाशित करनेके अत्यन्त ही 2 

अभिल्वापी होकर कवि अपने कत्तेव्य पाछनसे विमुख होगये । महामान्य टाइ साहब । 
लिखते है कि कुमार अभयसिह अपने पिता अजितकी असम्मतिसे दिल्लीके वादशाहकी ््ट 
सभामे गये | अभयसिंह इस बातको भी भॉतिसे जान गये थे, कि उनके कछषित १9 
हृदयसे जो गेभीर पापकरुपना विराजमान होरही है वह शीघ्र ही सफल होजायगी, /७ 
इसी लिये वह अपने जन्मदाता पिताकी आज्ञाको न मानकर दिल्लीकी चले गये। 
अभयसिह महावीर महायोधा असीम साहसी आर ग्रवर पराक्रमी थे। परन्तु राठार ॥£ 
राजकुलाड्रार सी थे। यज्यपि यह महामान्य टाड साहवने नहीं कहा हैं, तथापे हम ७ 
मुक्तकण्ठस कह सकते है कि अभयासेहने जिस घणित कायकों करके पिताकों 
प्राणहत्याके द्वारा राठौर राजवंशमे जिस प्रकारका कछंक छगा दिया था पाठकोने उसे ॥2 
प्रथम कांडस पढ़ा होगा , इसी कारण यहांपर उसके दुबारा उछेख करनेका प्रयोजन 
नही है। यद्यपि असयसिहने स्वयं अपने हाथसे अपने पिताका प्राण नाश नही किया । | 
' एरनतु उन्तकं प्राणनाशका सूलकारण बही थ-चही ॥पेठू हत्याके पापक सहा पातक/ थ। ॥2 


न 


&: अभयसिहने राज्यप्राप्तिकी आशासे अपने भाई बख्तासहकोा लछोॉभमसम डाल्कर ।पता हि 
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हो! अजितकों अकालमसे ही इस छोकसे चिरकालके लिये विदा किया था, पईः 
रॉ हमने जिन राठौर कवियोके छिखे हुए काव्यके इतिहासके अवलम्बनस 2 
द्दी इन आजितका जीवनीफों वणेन किया दोनों इतिहास ही. उने आजतक गा 
म्ञा आणहन्ता अभयसिहकी जाज्ञास और उनकी अध्यक्षतामें छिखे गये थे चजुलपअऊाश हि 
»आ अथमसे अजितके इस अकालरूसरत्यके विपयमें केंवछ इतना हो वणन लिखा 2 
दी. "तर नरचननअलने+++5त+त>9++++सतप+-++-+ नह सलननिनलत न जन व पप गत ननिल टन बी 0 
जे (१) प्रथम काड २९५ अध्यायके ९२८ घरष्टम देखो । न 
0 कक आर आीछ कर ्र कं कांड की कि कर कारक ७66 कहे 
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कि “ अजित इस समय खर्गकों चले गये ” परन्तु किसने उनको चेजयन्त हर 
श! धाममे भेजा, यह नहीं लिखा है । परन्तु राजरूपक अंथकारने एक बार ही मौन टि 
ह। न रह कर अजितके उस शोचनीय निधनसे अबछू शोकके वेगको अपने मन ही ईड 
हो सनसे रख कर सत्यकी उज्ज्वछ प्रभाको गुप्त रख कर लिख दिया है कि # दूसरे - 
जे अजित स्वरूप अभयसिहका अश्वपतिके निकट परिचय हुआ | अजित इस समाचारको 
ढ पाकर महा आनंदित हुए। परन्तु इस संसारमे स्वस्पस्वरूप सभी वस्तु असार है। 
झ्लेः पहले हो अथवा पीछे हो समय आने पर कराछकालके श्रासम एक दिन सभीको हद 
| जाना होगा | अखंड अतापणाढी वादशाह वा अमित वल्याली महाराज क्‍या 
स॒त्युक सुखसे अपनी रक्षा कर सके थे ? इस संसारमे हमारे रहनेका ससय पहले +2 
हो ही नियत होगया है, ऐसी भी अपनी इच्छानुसार नियत किये हुए समयके डि 
5 अतिरिक्त एक मिनटको भी जीवित नहीं रहसकते । हमारे इस प्रथ्वी पर जन्म ऐटि 
हु. छेनेके समय विधाताने हमार मस्तक पर साग्यकी लिपि-परमायु नियत करदी है । उस पढ़ 
लियमके घटाने वढ़ानेकी किसीको भी सासथ्य नहीं है, भाग्यमे जो छिखा है वह अवश्य 'ई 
ही होगा । गोविन्दकी आज्ञासे इन्द्रफे अवतार स्वरूप अजित इस समय सृत्युछोकमे अपने 
प्रव् यशकों फेछा कर अपने नासको' अक्षय कर सुरछोकको चले गये । सारांश यह है पट 
कि शन्नुओके कुल्कंटक स्वरूप महाराज अजित सगवान्‌ की उस आज्ञासे इस संसारसे ह्य 
विदा होकर परलोकको चले गये । इन्होने सुसल्मानोको उचित दंड देकर अपने “2 
जादीय धम्के गोरखके सूर्यकों भर्ीमॉतिसे उफ्ति कर दिया था । मसक्षेत्रके छ 
सहाराज वकुंठधामकों चले गये, राजघानी जोधपुर गाढ़जोकसे परिपूर्ण होगई, चारो 
ओर हाह्ाकारका शब्द सुनाई देने लगा । प्रत्येक श्रजाने भयभीत हृदयसे नेत्रोसे 
जल भरकर पस्पर रुदन किया हमारा सूर्य अस्ताचछको चला गया हू । ?” यसराजके 
अधिकारका समय उपस्थित होते ही कौन उसको रोकनेकी सामथ्य' रखता है ?-क्‍्या 
पॉचे! पांडवोने हिमालयके प्रबक हिमानीमडित देशसे प्राण त्याग नहीं किये ? 
दाताकुछ चूड़ामणि महाराज हस्थ्िंद्र भी अपने भाग्यवी छिपिका खंडन नहीं 
कर सके । इस संसारमे कोन ऋषि, झुनि, साधु, कौन मनुष्य कोन पशु, पक्षी 
कीट, पर्गत ऐसा है, जो मृत्युके हाथसे अपनी रक्षा करनेमे ससमथ हो, अधिक 
कया महाराज विक्रम और कणणकों भी यमका दंड स्वीकार करना पड़ा अस्तु 
महाराज अजितू झिस प्रकारसे उस काछके गालके जाछसे उद्धार पानेकी आशा 
कर सकते थे ? | 
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राठौर कुछ घुरन्धर अजितकी जीवनीकी समालोचनांके पहले हम यहाँ पर 
राठौर कविका अनुसरण करना ही उचित समझते है। कविश्रेउ्ने छिखा है, सम्बत्‌ र्र्‌ 
१७८० के आपाद महीचनेके ऋष्णपक्षको त्रयोदशीको सरुक्षेत्रक “आठ ठाकुरौत्‌ ” 8 
अर्थात्‌ ग्रधान अष्ट सामन्तोके अधीनमे स्थित सत्रहसो राठौरवंशी चीर संगा कर 
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सिर किये नंगे पैरो नेत्रोम जछू भरे शोक संतापित हृदयसे अपने स्वगको गये हुए (टि 
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महाराज अजितसिहके शवके निकट अंतसमयमसे इकट्ठे हुए । उन्होने मृतक महाराजके गा 
शवको एक नौकोकृति रथीमे रखकर चिर श्रचल्ित रीतिके अनुसार बड़ी धूमधामके (£ 
साथ राजश्मशान भूमिसे छाकर रक्खा । चंदन काप्ट अनेक श्रकारके सुगंधित द्रव्य बे 
भारी भारी तुला, वहुतसे थी ओर कपूरसे शोत्र ही महाराजकी चिताकों सजा दिया। |७ 
कवबिकी लेखनी किस प्रकारके हृदयसे इस हृदयभेदी शोककी घटनाका वर्णन #£ 
करे? नाजरने ( रावलू ) महरूसे जाकर “रावसिधारे?” कहा । यह सुनते ही चाहानी रानी ॥£ 
सोलह दासियोके साथ आकर राजपूत रानियोके कहने योग्य वचन बोली, आज 8 
हमारे बड़े सोभाग्यका दिन है कि जिस वंश हमने जन्म लिया है वह वंश आज £#£ 
उज्ज्वल होगा । जिनके साथ चिरकाल तक एक सग जीवन विताथा आज किस ग्रकारसे ॥ 
उनको परित्यागं करूँ? 

जेसल्मेरकी शाखामें उत्पन्न हुई रावछभीमकी कन्या महा ऊँचे वशकी भटियानी (थ 
रानीने चक्रधारी श्रीकृष्णके चरण कमलोमे ग्राथना करके कहा, “मे आनंदित होकर अपने ॥£ 
प्राणपतिके साथ जाती हूं, हे प्रभो ! मैने तुम्हारे चरणोकी शरण ली, मेरे सतीत्वकी 
रक्षा करो । देरावरकी राजनंदिनी रानी म्गावती, निष्कलड्टू] वेशीय तंवर रानी चावडा 
रानी और सेखावत रानी, ये सभी भट्टियानी रानीके समान पातिके साथ जानेके लिये 
हरिका नाम कौतेन करनेलगी । इन छाहो रानियोके हृदयमे मृत्युका भय तथा प्रज्वरित 
चिताकी अग्निमे दग्ध होनेका भय किड्चित्‌ भी नहीं हुआ । यही सहाराज अजितकी 
प्रधान रानियां थी, इन्हीके समान महाराजकी ५८पट प्रणयिनी उपस्ियोने भी इसी भांतिसे 
चिताकी अग्रिम भस्म होनेका विचार किया वे वोली “ऐसा सुअवसर ऐसा सुद्नि अब कब 
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शय्याके ऊपर शयन करके अपने ग्राणोकों खोदेगो | जेसे कि समस्त जीवीको यमराज | 
आस करलेते है, । जब कि एक समय हमे भी उसी यसक कराछ्यासम्र पातेत होना बट 
होगा, तब फिर क्यो हम इस समय अपने स्वामीका साथ छोड़कर अपयशकी भागी / ि 
वने ? इस घोर कलिकालसे हमें विदा लेनी हीं उचित हैँ। ?” गंगाजोका रेणुकाका ॥६ 
मस्तक पर छूगाकर गलेमे तुलसीकी माछा पहरते समय भट्टियानी रानीने कहा, “हसारे /७ 


(2. 










(५ ) बैतरणी नदीके पार होनेके लिये राजदुतछोग राजाके शवको तरीकी समान जाकर ] ) 
वाली रथीम रक्‍खा करते है । . ता 
(२) रायरूएशियाटीक सोसाइटीकी घुस्तकके अथम वालूसके १७५२ घृष्ठमे इस री का 2 
वर्णन हुआ है। ध 
(३ ) अन्त पुर अथांत्‌ जनाने महरू । ८ 
(४ ) अजितने अप्राप् व्यवहार अवस्थाम ही इस रानीके साथ विवाह किया था। बैंक | ५] 
दिवृहन्ता अभयकी माता थी। * ध 
(,५ ) भाटी जातिकी प्राचीन राजघानीका नाम देरावर है।यह रानी उसी राजवशस उत्तर है ॥। 2 
( ६ ) इनके पिता दिल्लीके आचीन स्वाधीन हिन्दू राजवंशीय थे । पट 
( ७ ) अनहलवाडा पत्तनके प्रथम राजवंशघर इन्हींके पिता थे । । 
। हु 
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' करेगी और या आप उस दारुण पीड़ाको सहनन करके उठकर चर देंगी, तब 


, शानियोने स्नान करके सुन्दर वस्थाभूपण घारण किये, और महाराज अजितके चरण (७ 


कर 


बकआश 


6>ंढे 


प्राणपतिके अतिरिक्त हमारा जीवन ही मरण स्वरूप है ? इसी प्रकारसे प्रत्येक रानीने ही ' 
पातिके साथ जानेकी इच्छा प्रकाश की, नाजिरने उनकी बुलाकर कहा, “इस समय तुम्हारा 
संग जाना सुखदाई नही है । आप जानती है कि चदनकाए अति शीतलहै, परंतु प्रज्ज्वालित 
अग्निका संयोग होते ही उसकी वहशीतलता दूर हो जायगी, तब कया आप इस इच्छाको 
अव्याहत रख सकैगी ? जिस समय वह भयंकर अप्निकी शिखा आपके कोमल शरोरको 
दग्ध करेगी, तब या तो आप उस दारुण पीड़ासे अधीर होकर चितासे भागनका उद्योग 


लंड भाउक 


कट 


हर 


आपके पतिके वंशकों करूँंक छग जायगा । आप सब विपयोकों भरढ्गी भोतिसे 
विचार करके देख लीजिये, और मेरे कहनेसे आप जिस महलूमे रहती है उसोमे +8 
लिवास करिये। आपके चिरजीवनने इन्द्रानीकी समान सुख भोग करके शरोरमे 
विविध भतिकी सुगंधित वस्तुओका दशरीरसे छेप कर, फूले हुए फूछोकी सुगगंधिको 
सूँबा है, तब अप्निकी किरणको आपका कोमसछ शरीर सहन न कर सकेगा, 
चिताकी प्रज्ज्वाछित अम्नेकी बात तो फिर कोन कहे । ? अंतःपुरके रक्षकक्ों विशेष 
आग्रहके साथ निवारण करते हुए देख कर रानोने कहा “ हम समस्त संसारकों छोड़ 
सकती है, पर अपने ग्राणपतिको नहीं छोड़ सकती | ” इसके उपरान्त समस्त 
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१९७ 


कमछोमे इस जन्सका अतिम श्रणाम किया । मंत्री श्रेष्ठ, कविदृुन्द, तथा पुरोहित ?£ 
यह सभी अत्येकरानीके! चितापर चढ़नेसे निषेधकरनेलंगे | पटरानीने चोहानराज- गा 


2 [० 47 ८० टैग... ५६ 
नादनाका बुलाकर कहा-कि आप स्वामाक साथ न चालय, कारण कि आपके दोनो /& 


पुत्र अभय और बख्तको कौन स्नेह सहित पालन करेगा ? आप उनके लिये जीवित न 
थोको' या छ छ ५ ० कप कर 3४ 3४ 5) 
अनाथोंको अन्नदान दर्रेद्रोयोकों घनदान और साधुओको धनदेकर घस्समकर्म ॥% 


90 


करतीहुईं पवित्र सावसे अपने जीवनकों व्यतीत कीजिये । रानीने उत्तरदिया "७ 
४ यद्यपि यह वात सत्य ह परन्तु महाराज पांडुकी रानी कुंतो अपने पततिके साथ रे 
नहीं गई, उन्होंने जीवन धारण करके अपने पॉचो पुत्रोके खुख और उऐश्वर्यको ॥% 
देखना चाहा था, परन्तु इससे क्‍या उनके जीवनकी छालसा पूर्ण हुई ? यह (७ 
जावचन असार है, छायावत्‌ है, यह देह संदिर केवछ दुःखसय हू । हमे अब आप ्ट 
न राकिये, प्राणपातिके साथ प्रज्ज्वालित आऔम्रेमे इस दुःखमय देहके समर्पित होते ही हमारे रे 
शोकका अत होजायगा | ? गल 

इसके पीछे कविने उनके सहगमनके सम्बन्बभे लिखा हे, कि “शीत्र ही वाजा ्ट 
वजने छूगा,महाराज अजितके श्के साथ स्मञ्ञानभूमिमे जानेवाली हजार२ सेना सहस्र ॥2 
हि 


२ प्रजा एक स्व॒ससे हरिका सास छेती हुई जाने ठगी | वर्षाऋतुमे जिस प्रकार 


के 








जप ७ को 2३ मच लय ही 
( $ ) जोधपुर राजदरवारमे समस्त कर्मेचारियोका विल्लीके सम्राट महरूके समान यावनी ७ 
नाम रफ्या गया था | इसी लिये अन्त पुरके रक्षक एक राठरके होने पर भी उसफा नाम नाजिर ॥५ 


होता था। ्ट 
गज 
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० 
दी] जछकी धारा वां करती दे, उसी प्रकारस जानेके समय रास्तेम दीन दुःखियोकों गा 
ञ् धन छुटाया जाने छगा । रानियोके झुखमंडछ पर प्रभातकालके सूर्यकी समान ॥ 
है सतीत्वकी पवित्र ज्योति अकाशमान होने छगी । रर्गसे, उमाने उन अजितकी ि 
दे। रानियोकी ओर देख कर उनको आशिवाद दिया कि तुम्हार उस जन्मसे भी अजित हु. 

तुमकी पतिस्वरूपसे मिझठे । अजितकों चितासे घुँएके निकलते ही सहलो मनुष्य 2 
७ खर्गा खम्मां ( शावास २) कह कर धन्यवाद देने छगे । आगम्रेय पर्वेतको समान | 
थ। चिताकों अप्निके भयंकर सूर्तिसि प्रज्ज्वछित होते ही देवकन्याओने जिस प्रकार 
3 सानसरोवरभे स्ताव किया था, सतो रानियोने भी उसी प्रकारसे प्रज्ज्वल्ति चिताकी (2 
हा अप्निमे अपने शरोरका डाछ दिया । उन्होने अपने पतिकि साथ जाकर जिस २ |£ 
2, दणमे जन्मलिदा था, अपने उसी ४ वेशक्ो पवित्र फिया | “ अजित तुम धन्य हो | धन्य [हु 
७ हो | तुसने अपने गौरवकों गरिसाको बढ़ाकर अझुराका नाशकया था। ?” सावित्री । 
० गौरों, सरस्वदी, गंगा ओर गोसती इच सबने एक साथ मिलकर उन पतिकी ] 
दे। अजुगामिनों सतो रानियोकों बड़े आदरभावके साथ वरण किया । सहाराज | 
 अजित्सिह पेताढीस वर्ष तीव महोंने और वाईस दिन तक सृत्युछोकमे रह कर पीछे £ 
कर स्वर्गधासकों चले गये । 


० 
03 नि के 2 
ी्‌ 6 
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सरुक्षेत्रके सिहासन पर यहाँ तक जितने राजा बठे थे, उनसे जन्मभूमिकी £ . 
<* कृतज्ञ संतान स्वजातिके परम हितेपी रवधके अभ्युदयसाधक अजित ही सबसे (2 
मे। अधिक अखिद्ध जोर सबसे श्रेट हुए। पाठकाने उनको जोवनीक्सो पढ़कर भी 
2 साँतिस जान छिया होगा कि अजितके जन्मसे लेकर सृत्यु तक समस्त £ 
“' जीवनमें अनेक प्रकारकी विचित्र घटनाएँ हुई हैं । घोर तुपार संडित 
हे परवेतमय काबुछठले जिस समय अजित इस जगतूंम आये, उसके पहले ही /७ 
5] इनके पिता हिन्दूकुछचूड़माणि सहाराज यशवन्तने काल्य्रनके दिये कालकूट सेवन 
४ आफालमे ही मायामय शरीरको त्याग दिया था, इसो कारणसे अजितने अनाथ अवस्थाम ]8 
ही उन दरके दशोमे जन्म लिया । उनके जन्म होनका समाचार पाते ही नवराक्षसस्वरूप (& 
श औरंगजब उनके उस सुकुमारजोबनके नाश करनेका आभिरछापी हुआ । जन्मस ही उस £ 
(९ ज्ञानद्दोच बाऊक अजितके आग्यमे सानो मरणकी भयकर सूर्त्ति आकर दिखाई दी 
तो! केवछ एक सात्र चिर राजभक्त राठोर सामन्तोकी वीरतासे तथा राजसाक्तिके . पे 5 
शिशु अजितने उस कालके कराछ झ्राससे रक्षा पाई। उसके जोवनकी रक्षाक दिये <£ 


| 







१2 


6), पक्ष 


७ स्पजातीय राजवशको रक्षाके लिय राणराकां सामन्त सण्डलोन सरसमुख झतम्रा। म्र्त [ 
त्ञ्ो 
है सहां वीरता दिखाकर अपने २ प्राणाका त्यागकर दिया | आजतक ही द्वारा मावध अतंम ७ 


हि खासरतका सरमसाचनल चरस्मरणाय वारछाढठाका आंमनय हागां, इसास हहन्दू 2 
हा 


ह हि पी 
जी हिल्देवल हिल्दू समाजकों ओचनीय छुगति उनके छारा दूर होजायगो, इसी र टवाएते ।£ 
ट/ बालक अजितने अयन्त विचित्र उपायोसे चरपिशाच ओरगजेत्रके हाथसे हहं कार 
_ पाया था | ययया दह्ार पा लिया था; परन्तु उप्क श्राणादा शय दृर नहा हु आए थीं, | 
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त्ले समस्त रजवाडेके न्‍्यायसतके अधीश्वर होने पर सी सहान्‌ राजद्रोही सहा अपराधीकी 
3! समान उस सुकुमार अजितको आयूके पर्वेतपर अत्यन्त गुप्रभावस निवास करनापड़ा, 
& अर्वद्योफो दुगम चोटी पर यवनोने छद्यवेषसे उसके ढृढनेमे कसर न की । समस्त रे 
दों। मारवाड़के महाराजका यह शैशव भाग्य कैसा हृदयसेदों था। वाछूक अजिलसिह विक्रमी 
| घशवन्तासैहका पुत्र था, इसी कारण ज्ञान प्राप्त होते ही उस सकुमार ब्यछूक अवस्थासे | 
झा ही उसने बोर नेताके समान अपने साहसी अनुरक्त ओर महा विक्रमी सासनन्‍्तोफे साथ 7 
हो पिताके राज्यका उद्धार करने तथा पिताका सिहासन पानेके छिये वाहर जानेसे एक 
< मुह्ते मात्रका भी विछ॒स्ब न किया। “ महात्मा टाड राहव लिखते है ” कि अजितके 
0 जन्मसे छेकर जबतक उप्तके भाग्यन पलछटा खाया तथा वह जब जन्मभूमिका उद्धार 
2॥ करनेको समथ हुये थे उस दीघे समय तक राठोर सामसन्त मण्डलीने तथा राठौर जातिने 7 
5! उनके ऊपर जिस प्रकारकी राजभक्ति दिखाई थी, समस्त जगत्‌ और समस्त सन॒प्य « 


जा समाजके इंतिहासोसे इस प्रकारकी राजसक्तिका उज्ज्वछ चित्र ओर दूसरा दिखाई ॥४ 
हे नहीं देता । जो सासन्‍त शासनकी रोति शुभ फलछकी अपेक्षा अधिक अशुभ 
-93 फलछदायक है, उसी सामनत शासन रोतिक तमोमय चित्रकें ऊपर इस प्रकारको हि 
»। घटनाने ही उज्ज्चछ रमणीक किरणे फेला दी । वास्तवसे राजपूत गण एक वशजाति (४2 
| आर सासन्त भासन रीतिके अन्यान्य अनेहऊ प्रकारके सम्वन्वोसे बंधे हुए थे, बाहरी हा 
ना दृश्य सानो एक बड़े परिवारके समान था। सहाराज आजितके सतन्नह बषको रिः 
<। अवस्थामे पहचनेके पहले ही जब राजपूत वीर सामन्तोने आजेतकों एक बार भरी [2 
£५ आखोसे न देखा था और वरावर उसके छिए छड़ते मरते रहे तव उनकी राज्यभक्ति वा 5 
जे. देशसक्ति कहांतक तारीफ को जावे। वे इतिहासमे अपने गॉरवर्का एक अद्वितोय नमूना 
| छोड़ गए है | एनका यह कथन है कि “ हम अपने स्वासीक दक्षन पाये बिना अन्नजछसे 2 
गो किचित भी झाच नही रखते-हमको सभी पढाथ स्वाठ होल हू ? विशेष भ्रक्तिभाव 
द्वी. सूचक दे | राठोर कवि सी अपनी अम्गतमयी कवितासे उतर सासन्दोक सनके भावोकों [& 
> कसे चसत्कारतासे वणन कर गये है-तरुण अरुणोद्या जिस भांति फूछ कुछरानी 
पड पद्चिनीके नत्रोफी उन्‍्सीछन करता है, उसी शॉति उन वारूक अधीश्वर अजितके (2 
५ दश्ण्तमात्रसे ही अत्येक राठारका हृदयरूपी ऋमनल अत्यन्त प्रफुछित हाता था । & 
॥2 जिस सॉति पपीहा सुखढाई शरद ऋतुमे चम्पेका अम्बत सनभर कर पीता हे । उसके 2 
॥ पत्र सो उसी भांतिसि अजिवके रूपाम्ततको पान करने छगे ?। 7 


अर 


ढ्जर 


ढे का न स6फार 


बला 


हे ॥2 
दी 2 5 संबेत्ता रू फ [6 लिखा हि हि 
इतिहासवेत्ता टाह साहवने पुल्वार लिखा हैँ कि राठार जातिकी अत्येक यू 


दमा सम्प्रदायने छब्बीस चप तक निरन्तर चठचवचालछ नूपा छ्क युद्धस कस प्रकार गीत 
| अविकतासे अपना रुछिर वहाया था, राठ्रोके इतिहासमे उसके कितने ही 2 


+ इत्तान्त विदिं होनेकी सभावना हु, ओर स्वतवम तथा नरपतिकों खाधोनता गे 
॥ सचय करनेके लिये उन वोरोने जिन्होंने झपना जोचन तक ढे डिण था, $; 


। उनके स्मरणके लिये मंदिर स्थापित किये ओर चिह्न समृहोऊे रथानो पर उज्ज्बछ (2 
| बी 
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दीं भाषांम जो स्मारक लिपि लिखी गई है, वह सभी भलीभॉतिसे उनकी कीर्तिका ॥ह 


| परिचय दे रही है । यदि अन्य किसी श्रमाणकी आवच्यकता हो तो उन राठौरोके !£ 


रह निवासी मेवाड़ आमेर इत्यादि राजाओके कवियोके इतिहासोमे तथा उन है 
शा राठौरोके जन्मके शत्र यवनोके इतिहासोमे भी भलीभॉतिसे प्रकाशमान है । दसरी आर 
् ओर राठोर कवियोके कुछकी काव्यावल्ी तथा प्रवाद वचनकी समान वेशालसक्रमसे कट ।॒ 
ही राजस्थानस स्वत्र जो गीत आज तक गाये जाते है, उनसे भी उन राठर १ 


द्वें। जातिके पूर्व पुरुपोके वरूविक्रम तथा उनके गौरवकी गारिमा अक्षय हो रही है।” 5 
॥ कर्नल टाडू साहबकी इस सत्यतापूण उक्तिके साथ हम और अधिक कुछ ,£ 
७ लिखनेकी आवश्यकता नहीं समझते | राठौर सामन्तोने जन्मभूमिके लिये, अपने 
दे! धर्मके लिये, किस प्रकार ग्रफुछित मुखसे जीवन देकर अपना जन्म सार्थक किया 
5 था, वे किस प्रकार स्वाधीत्ताको' संग्रह करनेके लिये निर्भय हो पाशविक बलके &£ 
हा विरुद्ध न्‍्यायकी महाशक्तिकी सहायतासे खडे हुए थ | यह राठौर सामनन्‍त गण जो 4 
& जीवन्तका निदशन दिखा गये है, आर्यरुघिर धारण करनेवाले उसको चिरकारू तक [७ 
<| स्मरण करे | यही हमारा अन्तमे कहना है । 


अर प्ि 8 2 
त्वा सहात्मा टाड साहबने इस स्थान पर ऊाजतक सम्बन्ध छिखा हू कि “आजत 


2 जिस प्रकारके इद्प्रतिज्ञ राजा थे, वेसे असीस साहसी भी थे, उनके झरीरका गठन ४८ ५ 
&. भी उसी प्रकार वोरपुरुषोके समान बलवान था। उन्होने अपने पिताकी ही समान [2 

जे ढुर्ढडप साहस करके अपने पिताके गुणोको प्राप्त किया था । ग्यारह वर्षकी अवस्थामे ॥7 

० जिस समय वह अपने पिताकी राजधानोम शजत्रुओके सनन्‍्मुख आये थे, उसी /£ 
&। समयसे इस साहसके ग्रतिभारका पूणे परिचय दिया। और उनके उस समयके 5 
हो तनय और नम्नता युक्त आचरणके यथाथ अभिम्नायक जानबेमे केवछ राजपूत ही समर्थ (७ 
हुए थे। तीस वर्ष तक वरावर जिस खंडमसे ग्त्येक वर्षमे युद्ध होता था, उसमे कई ,£ 
९: युद्धाम आजतन स्वयं समस्त राठोर सामन्तोके साथ अपने बछ विक्रमका परिचय दिया 2 
दो। थी। सम्वत्‌ १७ ६०से आमंरम दोनो संयद्‌ आ्रताओके साथ जो सभासका आसम्न ग्रज्ज्वाल्व [७ 
आ हुई थी, जिस संग्रामसे दोनो सैयठोके साथ अजितका गुप्त सधिवन्धेन होगया था, उस ट 
ढूंः युद्बम भी आजित स्वयं उपस्थित थे। आजितके जीवनका शेप अंश केवछ वादशाहकी हट 
दी. भास हा व्यतात हुआ था, परन्तु अजीत जसे वलवान्‌ ओर प्रवछ साहसी थे, याद वह 
ओर इस भ्रकारस गुप्त पड़यन्त्र विद्याकोी सीखकेते तो निश्चय ही सबसे प्रधान चेता रूपय ; 


५४ दनों संयदोसकों दमन करके अपने प्रवछ प्रतापको विस्तार करनेसे समय हति | उन [6 


+% | 
जे $६०5- 


हेँ हाना सदा साथ सधि बंधनसे उनको स॒त्यु तकके पड्यत्र ही अजितका सहायताक ७ 


८ 


हर, श्म हा 


न विशेष प्राथनीय है, और प्रयोजन होने पर फर्रुखसिण्स्से लेकर मोहन्मदशाह तक पट 
। 
3! मरके सिहासनपर जितने बादशाह अमिपिक्त हुए, मास्वाड़पति अजित ही उन [६ 


द्ध सनक आमपकके दसरे नेता थ | उनके पिता जिस भांति मुसस्मानाका अपन जन्सका ॥७ 
5४ छात्रु मानते थ, भांति यह भी मुसल्मानोको घृणाकी दृष्टिस देख सम्पूर्ण 6£ 


भाग २. | &8 सारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ९, ४४8 ( १६५ ) 


बैड 20८5९५८००॥८१२५८७०४८००८००४८००१५८०९०१॥१०७१७८००)॥८३०)॥८००१५८०७)॥४९७॥/३०५६ 
[ ह ह हु 

हक 

हा विपरीत धरम कम आचार व्यवहार युक्तयवनोके नाश करनेका सुअवसर पाकर सरलतासे [ईु 


3 उस सुयोगको न छोडते थे । जिन प्रकाशित कारणोसे अजित सुसल्मानोके नाम तकसे 
3३ कोवित होते थे, यदि उन्हीं कारणोकी ओर हम देखते है तो जो बादशाह फरूख । 
हो! सियरके निकट उप अजितका परिवारिक सम्बन्ध चंधनसे अधीनताके सूत्र वंघे थे, | 
>0 उसले उसी सम्वन्धके प्रति उपेक्षा दिख्ककर उस फररुखसियरके विरुद्धमे दोनो सेयदोके ४2 


टू साथ मिलकर फरुेखासयरक ऊपर हो कठार आचरण केय | हम कांठेन ससालाचनाके हि 


४) अुखसे आजतक उन व्यवहाराको नहीं डाछठ सकते | ?? ल 
| 2 
हा कनलछ टाड साहवने निम्नलिखित उक्तिस अजितकी जीवनीका उपसंहार फिया (७ 


न है, ४ परन्तु अजितके जीवनमे एक कलंककी रखा प्रकाशमान है | यद्यपि राठेर 
आओ कवियोके काव्यसे उस करलूुंकका कोई सी उ्ेख दृष्टि नही आया | परन्तु वह इस (2 
ही. प्रकारसे प्रमाणित होता है कि उनकी जीवनीको समालछोचनाके समय वह घटना-जो (७ 
ना घटना राजपूत जात्तिके तथा समयके पृण चित्रको प्रकाशित कर देतो है, तथा 
७ जिस घटनांस राजपूत सामन्तोके शासनके अपूर्ण भारका पारिचय मिलता हे, 2 
». उस घटनाका उल्लेख करनेसे भूछना उचित नहीं। महावीर दुर्गदास जो अजितके गी 
>> बाल जीवनके रक्षक ध-तथा अजितके वाल्यजीवर्ंके शिक्षादाता थे-अजितके यावन ६ 
०॥ जीवनके उपदेष्टा थे, वही चिरप्रचझऊित प्रवाद वाक्य 'राजाके ऊपर कद्यपि विश्वास [2 
८. करना ठीक नहीं है ? इसी उतक्तिकों समरथन करनेके लिये मानों जीवित थे | “७ 
>#' दुगंदासन एक बार नहीं दो वार नही, अनेक वार वहुतसे स्थानोपर प्रशंशनीय ई 
श रूपसे स्वाथ त्याग किया था, वहुत वार धनका छोभ तथा ऊँचे सम्मानको स्री त्याग ॥2 
2. दिया थां। उस धन ओर सम्मानसे-उस नि्ोस्रतासे वह सोहित होगये । वह रे 
सारबाड़के सामान्य अधीन सामन्तपद्से अपने अधीच्चर प्रभु अजितके समान पद पर [हू 
स्थत ओर सामथ्यवान्‌ होसकते थे । जिस दुर्गदासने अपने वाहुबछ, पराक्रम, दथा 
वुद्धिवलछसे यवनोके म्राससे मारवाड़ राज्यका उद्धार कर :दिया था, वही दुर्गदास इस गा 
सारवाड्से निकाढछ दिये गये थे । अजितने किस समय और किस कारणसे इस 

कलंकके भारकों धारण किया था, यह नहीं जाना जा सकता । वहादुरशाहवे 


5 2०.५ दल 


डरोसे जो सूलपत्र भेजे गये थे, उब सबका अनुसंधान करनेके ससय घटनाके 


ध्ा क्रमसे ये विपय प्रकाशित हुए,-“डउस सूलपत्रावंठीसे एक खेडके ऊपर इस प्रकारका हि 
(0 लिखा हुआ देखा कि-दुगगंदासने अपने कुटुम्बक्े सेदकोके साथ उद्यपुरसे पिछोछा £ 


हा नदीके किनारे निवास किया था, और अपने पाछनके लिये उन्हें शणाके णगससे # 
ले सतिदिन पॉच्सी रुपये सिछा करते थे। सम्राट वहादुरणाहन उनको ससर्पण करने. हरि 
॥॥ को आज्ञा दी, परन्तु राणाने एक वार ही उसमे असमस्माति प्रकाश की।? ऐसा ॥2 


4. 


है जाना जाता है कि अजितने किसा सारा कारणल यह शोचनीय व्यवहार किया 72 


दी 
€ किक हा हाराणाऊ्)े 525 ड्क्त रखें नम 5 किक । ० 

बे (्‌ पृ ) कनेल टाड साहब उदयउुरक सहारा सहलूय उक्त पत्र खाज्न वरनेद: समयस सेल थे। (४: 
दी 
जे बरछ5्ार करके आचार कर 


न बज न४८० डक ९0॥/% 


के 


१८० ०१५८० ९०१८७ ९२॥//% 
(7 त॥ स्न्न्न 


54 जात 
क्ष 


७ 


८ 
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०, 


पी] ँ ्ि 
भी । छखकरने यह अलनुसान करके सारवाड राज्यक इतहा विथप रूपस जाननवाद [६ 


वे तिसे 


>5 एक यतिसे यह बात पूछी । यत्ति इस विषयको भत्ते भतिसे जानता था, उसने इस .८ 
७ वातका नीचे लिखी हुई कविताम कहा था ४ दुगा दशा काढियां गोढ्या गांगानी ? 


८ रे दं त्च ] 2७ ४७ क्र 
दो अर्थात्‌ दुगेदासकी निकाल कर गांगानी गांव गोछाको दिया गया था | ? ० 
शा | पु को] ० दे जो प्रि ये नो 

न ४ यह गांगानी छन्ी नदीके उत्तरकी ओर स्थापित था । और यह कर्मसोत 7 


<॥। सम्प्रदायका प्रधान नगर था दुगदास उस सम्प्रदायक नेता थे । यह गांव इस समय 72 
मारवाडंके महाराजके झास अविकारमे होगया है, परन्तु हुर्गंदासंके समयसे यह 

दे। राजाके ही अविकारमे था, फिर पीछे किसका हुआ यह हसे विदित नहीं है, करणोत' 
॥। सम्प्रदायने उन महावोर दुर्गेदासके स्मरणके निमित्त उस गागाणीमे एक मदिर बनाया /६ 


[9735 


हर गया उस मदिस्सि आज तक वीर पूजा किया करते है ? । हे 
"5 श्र 
है! इतिहा/सवेत्ता टाड साहब सत्यके सनन्‍्मानकी रक्षाक लिये वीर श्रष्ठ ठुगंदासके गा 
ता! निफाल्नेकी कथाका उल्लेख कर गये हे, यह अवश्य ही सानना होगा, कि ६ 

॥ ०० आन ] [कप ब्व #प चर हो ढिये रे 2! 
शा दुर्गदास जो निकाले गये थे इसको थी प्रमाणित करेंदिया है, परन्तु किसलिये और ॥£ 
का किस समय दु्गेदास निकाले गये थे, उस सम्बन्धमे उन्होने कुछ भी नहीं लिखा। इस छ 


तन कारण संदेहके स्थानोपर अजितके चरित्रोडे दोप लगानेंके लिये हम आगे नही वढते। ६ 
शा जिस विधर्मी यवनने अजितकों बिछीसे झाडीमे छेजाकर उसकी रक्षा को थी | जव्‌ कि ।£ 


2! 
रा अजिदने जीवन पर्यन्त उस सुसल्मानको काका कहकर उसका सन्सान बढाया था, है 
हे| व शजएतोके जीबनकी अपेक्षा श्रेष्ठ खाधीजता और खदेश जो दुर्भदासकी (६ 


५ सहायतासे अजितको मिले छे, उन्ही दुगंदासकों इन्होने एक साम्यन्य कारणसे विता (£ 
रा अपराधेके निकाठ्य दिया हो, राजपूतोके चरित्र जाननेवाडे इसका कसी अनुमान नहीं /7 
हो अख्तकत | हम कह सकते हैं जब सकेसी ओरक अपराधों उस सदेद साजवका कोई २ 
<॥ उपाय नहीं सिद्या, तत्न किसी पक्षके ऊपर भरी कछूकका सार अपेण करनेकी हमारी १८ 

















८] छ >> वर पे ञ्‌ तहतह. स्तट हि 
७ इच्छा नटों है। सारवाड़पति अजितकी जीवनीके सम्वन्धमे 'हमारा अन्तिम कहना ,& 
दि राजप दा ८ तेगे कप नहीं वरन्‌ हे लि की 
है यही है कि केवछ राजपूत जातिमे हो नहीं, वरन्‌ आ््चंगधरसात्रके पक्षमे अजितकी हु 
५ जीवनी चिर॒काछ तक स्सरण करनेके योग्य है । ४ 
दा. । हित 
श्प है ह ध 
2, ( १ ) कबल टाउ साहब । न 
हथ॥ ( २ ) अथोत्‌ शुरूस । प्ट्टि 
श्र ५ नए बम २ कक ऊ ८० 3 22 ३: +ु 
हु ( हे ) ऊन टाड्‌ साहबने पूवाध्यायम लिखा है, कि दुगेढास इनाराके सासन्त थे। 5 
>5७ 0300400994072%22#9# 00 एक ध७०७०७-४१४४४+-+४-४४+-+++-+४४४ ढ ५७७” / ०००" :903 ४९४४ 2. 
6. + ठणदा ठ 
का गंदास कमसोत्तजादिके राठरोके नेदा नहीं थे, करणात जादिके थे | खीससर गाव अब डर 
हट ४ सता हे । चेह स्रधावन नगर न कसंसोत्राका था 


कणोताका खालसेका एक गाव था। उसका पर ि 
5 महाराजा आजतालसहजाने सम्वत्‌ १७६७८ से खीची मुकुन्दटासके वेदे गोकऊूठासको जागीरसे दादेया !£ 


है था। सताचा सुकुन्द्दासन सहाराजकी चहुत अच्छी सेदा की थीं, दु्यंदासके कैसी पक्षपाती चारणन छल 
90 जलनसे गोफुलछका गोला ( ग्ुुछाम ) कह दिया हे । ८ 
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०) ्ब बाग छू एप्ऋचनचना न्‍्ः म्शः >> पक्का 9 अजित स्शनी छू पनत आग 0 फर वश 0८+ है 

दर दशम अध्याय १०. 5 
तो ८ 
कं --००७-०३६(>७#६0७ (६&६-००-- हट 
॥॥६ | 
टी हर #र्‌्‌ 
3 रथॉर्डेकी हि 
जे फ्त्कूः वहत्यारुप महापापक्त ककूक स्वरूप मारचाइका शांचनाय अवस्था, यवन सम्राटका टि 
दवा अपने हाथसे पितृहन्ता अभयलिंहका अभिषेक करना, दिललीके बादशाहकी सभासे राज्ञा हि 


<| अ्मयासिहका जोधपुरकों जाना, अजाका उनके श्रति सन्‍्मान दिखाना, पुगेहिद और कवियोको )2 
रा अभयसिहका घनादि देना, सारवाडके कवि इतिहास वेचा कर्णीदान, अभयाशसहका नागोर पर पे 
द्ध अधिफार, अनुज दख्तलिंहको पुरस्कार स्वरूपसे नागोरराज्य देना, उद्धत स्वभाव भूत वादिकोका ६६: 
७. दसन, बादशाहका असयसिहको दिछीस बुछाना, दिल्लीमे जानेके समय अश्रयालिंह . अपने राज्य १० 
८ को देखना, अभयसिहको विपफेटक रोग; उविल्लीमे जाना, गुजरातल स्थित राजप्रतिनिवि जार (७ 
5 ढाक्षिणमें कुमार जंगलीके साथ विद्वोह, इस समयके मुगल सम्रादकी सशाका चित्र, झम्रुओंके दमन 22 
छः के लिये बीडेका उपस्थित करना, उर्पास्थित असीरगणो तथा सामन्तोका बीडा उठाबेमे अलासथ्येता 2 
>४ रदेखाना, राठारराज अभयसिहका वीडा अहण करना, अमथसिहका अजमेरमे जाना, आर वहों हि 
॥॥ सेना स्थापित द रना, आमेरके सहाराजसे पुप्करतीर्थम असबसिहका साक्षात्‌ करना; भारतसे यवच 2 
€ राज्यके विनाशके छिये गुप्त परामश करना, सेरतानामक स्थान पर अभयासिहके साथ उनके अनुज 9 
5 बर्तीसहका मिरूम जोधपुरम जाया, राठौर सामनन्‍्तोका सेना सहित्त इकट्ठे होना, अख्जुजा, सीना 
हु गणोका अभयासिहकी सेनाके पशञ्लुआका हरण करना, फिर छोट जाला, रणक्षेत्रमे याद्रा, अमयसिह रछि 
द्वी. का सीचाओंके नेता सिरोहीके सामन्तोके किले पर अधिकार, सिरोहीपातिकी वश्यता स्वीकार और पद 
5 संविवधनके लिये अभ्यसिहके साथ अपने साइकी पुत्रीका पारेणय होचा, अभयासिहके साथ सिराही (2 
€ की सेनादकूका योगदान, जहमदाबादकी ओरको जाना, राजश्रतिदिबिको आत्मरामपेण दरवेक ॥७ 
जा! लिये आह्ला देना, राजपूतोके छुद्धकी सभा, वख्तसिहका दीर सासन्वोके वेइुण्र झुटप जल हर 
०॥ वेसाना, रास्ुलन्दखाका अपनी रक्षाके छिये ठयारी करना, जूरोपियनोस्ग उसऊा त्तोपोपर आदउकारो 8 
द्व। होना, सरबुलून्दके यूझापिय बदूकघारी शरीर रक्षक गण, युद्ध, राजपूतादी विजय, सरउुलन्दुका [हु 
< आत्सरासप्रण, असभयलिहका डलको चदीकरके बाउशाहकी सभाम भेजया, असयाखिहका गुजरात पर (2 


८! शासन; अभयसिह का जोधपुरमे जाना 

७ हय ्र चखह 5 बपुरस जाना, ।॥ गडि 

ग्ड् ] 65. 

८. ग्‌क् 
७» महज घ्ः हल 

७ साधनसे हो । कायक॒ूछ तिलक आजित एक मात्र सहाशक्ति साध्नादे पि 

<ी. बलसे ही उस अनाथ अवस्थासे सनष्यजीवनकी शेप ग्राथनीण अवरथा तथा सम्पूण हि 


ना स्वाथनिताका अद्ृतमय फल त्राप्त करके अपने दुभोग्य वशल इुछाज्ार दाना कुसारके पर 
श॥ पापरूपी कासनाके मुखसे अपने जीवनका बलिदान करनेमे सन्नद्ध हुए | जो अजित ॥2 
८. एक सात्र अपने वाहुबठके पराक्रमसे इृढग्रतिज्ञता ओर अपने तेजके वछसे उस अनाथ 5 
दे अवस्थामे शेप यवनसम्राट्की स्वाधीनताका नाश करनेमे सम्पर्ण रूपसे स्वाधीन होगये हु 
औ थे, जिन्होंने राओर राजवंशके सारवाड़के आयजातिके सनन्‍्मानकों भी भांतिसे बढ़ाया ट 
रू था, वही सुगछ लिहासनके तथा सुग्रल सन्नाट्‌ पदके असभिपेककर्ता होकर चिरस्मरणीय 8 
दी. आचनय करगय हू, हमारा यह छुद्र रूखनी उन सहावारका जादनी प्रकात करनेके पक 
न पीछे, इस समय मारवाड्के राजा उन अजितके वेशधरोकी आासनके विप्रीत दृश्यवाले 2: 


न 
१ 2. ५75 हि डक नम») है मम >> /स्ट्ठ हक क्र ध््ा च्यख्ख्ण्णप 
9 ५०05 5/ न्छ्ठ ट् ब्छ) हि 


6555 5 प्चित्ाीसिब्जास कक कीच ढक हा एक रत 


(१६८ ) 88 राजस्थान इतिहास। [ दूसरा- 
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दर 
दी शाचनांय इत्तान्तस पारएूणे, इतिहासकों वणन करनेके लिये आगे बढ़ी है | मरुमय ड़ 
>० खित्रस आदि राठरक अभसिचता सियाजीन जिस स्वाधीनताका बीज वोया था, ४ 


5 


| डद्यासहके समयस उस अम्रतमय फलसे पूर्ण नन्दनमन्दारको अकवरके चरणकमलोमे ॥£ 
0 डपहार देकर जयतूम पहले हो राठोरने क्रीतदासकी उपाधि छी | समयके आते ही 5 
30, महावीर आजितने उस घूणित एवं जघन्य उपाधिको छोड़कर उस असृतमय पाठपका (६ 
७४ यवनोके हाथसे उद्धार कर लिया था। परन्तु उन्ही अजितके वंशघर फ़िर उसी क्रीतदास (2 


& पदुपर नियुक्त हो विाचत्र आभ्नेनय करनलेमे प्रवृत्त हुए । गा 
० 
दवा राजाक दापस हो राज्य नष्ट होजाता है । राजाके पापसे ही राज्य विध्वंश 'ह 


5 होजाता है । कछुपित जीवतवाले अभयसिह्‌ और बख्तासह पितृहत्याके पापसे पापी और / 
सहा पातका हागय थ। पावेन्न राठार राजबंशस पवित्र सारवाड राज्यमे उन दोनो अभ्राताओने 
हद जिस सहा पापका सवनाशकारा वीज वोया था, समय आतेही उस पाप पादपकी विकट ६ 
>0 जड़ने समस्त सारवाड़से फेछकर सारे देशको आऊर्षण करके केपायमान कर दिया । 2 
उसी महा पापक विषमय फछस उन सहा पातकी दोनोके अधोच बहुतसे मनुप्योको जजर हे 
टी कर दिया। उन दोनो महापापियोमेसे एक नरस्रेष् इकले ही महाराष्ट्राकी दमन करनेमे ७ 
>» च्मथ हॉकर भा एकसात्र उसी पिपृहत्याके पापके फछसे सनुप्यजोवनके प्राथनीय & 
७ धनको शाप्त नही कर सका | £ 
यद्याप अभ्यसिह पिताकी हत्या करके सहापातक्की होगया था । परन्तु हम 8 
तो सत्य आर सन्सानकों रक्षाके छिये अवश्य ही इस वातकों स्वीकार करते है कि *£ 
| डक अलन्त बलवान और ग्रवछू पराक्रमी तथा अत्यन्त प्रभावशाली बोर पुरुष 4 
है था। अजितको जीवित अवस्थाम हो असयसिहने कई वार यवनोके साथ प्रवरछ (७ 
ना समा करके अत्यन्त बल विक्रमप्रकाश कर अपने गौरवको वढ़ा छिया। परन्तु वह 
डा उक महावीर भा था। तथा राठोर जातिके स्वभाव सुलभ समस्त गुणोसे विभूषित 
का था, तथा उसके एक ही दोषने इसके उस वलविक्रमकों उज्ज्बछ नहीं करने दिया। हि 
है 5 दाप केवछ पिताकी हतद्याका ही नहीं है, वह ढोप एक ओर प्रकारका है । जिस 


3 दषपिस उदयसिहने पिताकों आज्ञाको उलंधन कर अकवरके चरणोमे अपनी 


खा 


फट 
हे ज्वावनिताका वचदिया था। उस दोपले ही अभयसिह केवर पितृहत्यारे नहीं है, १ 
कि ; 
हों. उसने स्वजातिके गछेमे फिर अधीनताकी जजीर डाछ दी । असमयमे हि 


39 आय) अशुसक्ति चलानेकी इच्छा यही एक प्रधान दोप है । उदयसिह मारवाडके (2 


थ ० तन पर अभिषिक्त होनेके लिये ही पिताकी अनिच्छासे अकवस्के चरणोमे 8 
के गत हुए थे, अब एक अभयसिह भी उसी पापकी आशाके वश्वर्ती हो पिठृहत्याक 
न सह वापस छिप्त हुए । असयसिहके चरिज्रोके सम्बन्वमे चिचा कुछ कहे हुए पहले हम ट 


0 उसके शाशन दइत्तान्तकों प्रकाश करना चाहते ह्‌। ९ 
2. राठार कांच कर्णादानने छिखा सम्बत्‌ “१७८१ से सारवाडंक महाराज ॥७ 
ते! आजत जब स्वगंधासकों चले गये । तब दिल्‍्लोके वादशाह सोहम्मटशाहने अपने हि 
आप 7 श्ठ 
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७ ॥९ 
कै हाथसे असयसिहके संस्तक पर राजतिढक किया, कसरमसे कनककोपवद्ध तलवार हि 
<। बॉँधी, मस्तक पर राजमुकट बैंधाया और हीरे और मणिमुक्तोसे जडे हुए 
€'. स्नजाडित किरचका देकर उनको समारवाड़के अधीश्वर पदपर आशिषिक्त कर दिया। बा 
>० छत्र, चसर, नौवत ओर नगाडे आदि वाजे तथा अनेक प्रकारके मूल्यवान द्रव्य पी 
॥। उपहारमे देकर वादशाहने अजितपुत्रका पद योग्य सम्मान बढ़ाया । अधिक क्‍या 72 
४ कहे जो नागोर देश असरसिहकों दिया गया था, सम्राट मोहम्मदशाहने उस देशकी ७ 
3, शासन सनद्तक असयसिहको दे दी । सारवाड़के नवोच् महाराज असयसिह वादशाहसे ध्व 
ली यह ऊँचा सम्मान पाकर वहॉाँसे विदा हो अपने पिताकी राजधानी जोघपुरको ॥% 
् लौट आये । ” जिन सहावीर अजितने अपने वाहुबछसे यबनोकी पराधीनताकों ही 
>0 छिन्न भिन्न कर सम्पूर्ण स्वाधीनताका संग्रह किया था, ओर उसी स्वाधीनभावसे इस ४&£ 
&+ संसारकों छोड़ गये थे, उन्हीं 'अजितके पुत्र अभ्यसिहने आज फिर अपने गलेस गा 
दे पराधीनताकी जंजीरकों घारण किया । अजितके थेष जोवनसे सारवाडन जा शान्तिका 
3 चंद्रसा प्रकाशसान हुआ था तथा स्वाधीनतारूप अनन्त तारागणोरू जो विम्याषत हुआ ् 
था, ज्गज पिः वहीं सारवाड घोर अंधकारसे ढक गया । ॥ 

रा०र जातिकी केसो अखंड राज्यसक्ति ह । राजाके सहापापी ओर अपराधी हि 
होने 'पर भी एक सात्र राजशक्तिने राठौर जातिको किस विचित्र रूपसे अंधा कर /£ 
दिया | यद्यपि वर्तसिहने अपने हाथसे जन्सदाता पिताके पवित्र वक्षुस्थछमे तीद्षण पे 
तलवार मारी थी और इस ह॒त्याके समयमे अभयसिह विदेशमे वादशाहकी सभासे 'ह 
था, परन्तु एकमात्र अभयसिहके छोम दिखानेके उपदेशसे तथा इसकी आशज्ञासे ्ट 
अथवा इसकी ताड़नासे ही जो वख्तसिहने नरकके कीड़ाकी समान अपने पिताके गा) 
मो! जीवनरूपी कम्रलको काट लिया, यह दत्तात्त सारवाड़ निवासियोसे कुछ छिपा नहीं [६ 
॥ था। किन्तु तो भी राठोर जातिके हृल्यसे राजभक्ति इतनी प्रवक थी कि अभ्य- 
दी सिहके मारवाड़मे आते ही राठेर जातिके प्रत्येक सम्प्रदायक्रे वाल वृद्ध सभीने मानो ७ 
39 एक मलनुष्यकी समान खड़े होकर नवीन राजाका बड़े आदर सम्मानके हि 
& साथ लिया। सभी उस पिठृह॒त्याके सहा पापकोी आूछ गये ! राठौर कबिने अस्यसिह 2 
हद को अभ्यर्थनाके सम्बन्ध लिखा है, “ आसके दूसरे श्ामोको उल्लंघन करके राजा 
५0 अभ्यसिह राजवानोकी ओरकों आगे बढ़े, वैसे ही प्रत्यक स्थानकी कछुछग्घुए जलसे 2 
&€६ भरे हुए कछशोफो शिरपर रखकर गीत गाय गायकर उनका सत्कार करनेछगी । का 
29 इन्होने जोवपुरस जाकर समस्त राठोर सामन्तोकों उपहार अनेको इच्य दिये, तथा 
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शे काव आर जरणाका धन दुकर पुराहितको एथ्यी दान को। ? 0 
हि सदासास्य टाडइ साहदने तवीच मारवाडेश्वर असयसिहके शासनवृत्तान्तको “8 


० ि 
>0 बर्णन करनेके पहले इस स्थानपर कि कर्णादानके सम्बन्ध कड़े एक कथ्ाओको छिखा श् 
७६ है, इस कारण हम भी उनका अनुसरण करते है । कवि कर्णीदान कान्यकुब्ज देशके 2 
पे #स ० 
दका चारण था। न तो डसक चेशज स्चय उसे कस्साजके राज- 2 
क्च 

|। 





शा ६१) कर्णीटान कवि जा 


&. कविेस्ध उत्पन्न छुआ इतलातद हद जे र कहा एुसा अ्रसाण देखा गया है। चाग्ण जालिके लोग गैल 


ग्प हा ना 9! तक 


| 
रु कसी कन्नाजल न थ जार न अब 2 
हा ५४३० क्र 
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व्शः बजाए, शा 


॥ 72 ० /८ 0८7 


॥ 

कल ओ बह अमित एप्ेॉनन2 का 
हे शेप हिन्दू सम्राट जयचैंदकी सभामे स्थित प्रधान कविके वंशसे उत्पन्न अपनी छेखनीसे 
£॥ उसे प्रकाशित कर गये है । कनेछ टाड शाहबने कहा है कि ' कर्णाद्वान जिस प्रकार !2 
<: पहली ओअगीके कवि थे, उसी ग्रकार राजनीतिमे श्री चतुर, योधा आर गाढ पाण्डित थे, ० 
दे! और प्रत्येक विषयसे ही वह अपनी चतुरताका चूड़ान्त प्रमाण दिखाया करते थरे। 
>8 सारवाड़के आत्मविग्नहके समय ग्रत्यक राजनैतिक घटनाका उन्होने प्रशंनीयरूपसे हि 
ले अभिनय किया । दूसरे उनके वरतविक्रमके सम्बन्धम हमे केवछ इतना ही कहना है कि ॥£ 
है. राजपूत जातिके अतुलूनीय ग्रवछ युद्धमे लिप्त हुए वीरोमे जो कईजने अपने जीवनकी रक्षा ७ 
50 करनेमे समर्थ हुए थे, कवि कर्णीदान भी उन्हीमेसे एक थे | तीसेर सात हजार पांचसौ ४£ 
5 कबित्तोसे पूर्ण “ सूर्यप्रकाश ?? अ्रथ उनके पांडित्य और कवित्वका अक्षय पारिचय दे रह | 
है। है। वही सूयश्रकाश केवछ उनका पंतृक गुण है । हृदयहारी कवितासाछा तथा ग्रंथ 6 
। शक्तिका प्रज्ज्वालेत प्रमाण दिखा रहा है, यही नही कि उन्होनें अपनी गौरवगरिसाको 2 

१ बढ़ानेके लिये ही इस ओेए्ठ नीतिका अवलूम्बन फिया था, इसके भी वहुदसे उपदेश ॥% 
ज्र सूलक प्रमाण विद्यमान है ।” राठौर राजकावि कर्णादान चिक्रमाजीतकी मभामे 5 
5 काॉलिदासकी समान अथवा महामान्य भारतेश्वरीकी सभामे ग्त्तमान छाडे हेनिसकी | 

आऔ समान केवल वीणाध्वनचिस प्रकृतिको प्रसन्न ही नहीं करसके किन्तु वह अपनी अम्नत ॥४ 
2, निःस्यन्दनी छेखवीकी सस्रान जन्मसूसिक्े लिये तलवार भी चला सकते थे | क्नछ | ' 
> टाडने इसीको प्रकाशित किया ह। इस वातको हम कद सकते कि कर्णीदानय केवछ 
जा अपनी छेखनोके वछसे, अथवा ततवारके वछूसे, या नीतिज्ञताके वछसे अपने यश॒को 
त् किरणोको नहीं फेछाया था, वरन्‌ उनके छवारा आयजातिका एक फढूंक दूर होगया है । 5 
>% विद्ायतके नियासी शिक्षित गणो। और उन पश्चिमी शिक्षाके उपासक देशी गणोकों ६ 
॥ चढ़ विश्वास था-कि भारतसे इतिहास रचनाकों अरणाी किसों समय भरी प्रचलित ३2 
&| नहीं थी। परंतु काष कर्णीदानका बनाया हुआ इतिवृतमय सूणतराश उस अराध्तका 
कु हमे अवश्य हो एक दारण आधात करता है। कविकर्णीदाव राजपूत जातिके हि 
»॥ लिये ही गौरव स्वरूप नही थे, वरन्‌ यह सम्पूर्ण मारतेक अछूफ्ार स्परूप थे, इतिहास 


कर थक 
द्रा जन, न्तक त्न्छ "रे दा ्श नच 45 वध ं 
है अनन्तकाछ तक इस बातका अचार करता रहेगा । इससे कुछ भी संदेह चही । ' ७ गा 
ध्य इस रवान पर मारवाडपति असयासिहक्ा ही अनुसरण करना होगा, कनछ (६ 


/ टाडू साहब छिख गये हे दि नरपतिके अभिपेकका उत्सव थोड़े दिदोने ही समाप्त !£ 
है होगया । अशयसिहने नागौर पर अविकार करनेके लिये तेयारी कर दी। जिस .£ 
दी ॒मय वार श्रेष्ठ अजितके साथ सुगलबादशाह मोहस्मद्आाइका झगड़ा होनेसे | युद्ध [६ 
| हो रहा था। उस-समय बाइजञाहकी ओरसे राव अमरसिहका उत्तराधिकारी इन्द्रसिह ॥2 


-&% ही ्क्ष 
हा उक्त नामौरणजके पढ पर फिर प्रतिठित किया गया था। 2 
द्वा कवि कर्णीदानने इसके सम्वन्धम लिखा है कि जिस समय यवन साम्राटके अरधानम 
६ (१ ीाशण//शइअअॉॉज-५-+-:अ8:खफीडघफजकक्‍ुफप५फ५/५स्‍घै५ैस्‍क्‍/७०पफघइघइघक्‍स्‍ स्‍ ककक्‍हइस्‍इह0तददप्प्पश/्न--++++-3-3जज33.प॒॒".">भफ:: //___खणख ; 4६ 
न्चुपो 
ठा (१५ ) ऐसा वोध होता है कि टाड्‌ साहब कविके लिखे काब्यसे अजुदाद करनेके समय 9 
(६ >> >> 
ध अमस इन्द्रके बढरुस इन्दु लिसगय है | हि 
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शडद शा स््नन) प्र 


त्वे स्थित भारत साम्राज्यक बाइस जनोने राज अतिनिधिकी सनाको छेकर अजितके विरुद्ध हट 
>> अजमेरको घेर लिया। उस काल समय पाकर जिजियाकरके आहक इराद्तखाँ बंगसने राव /६ 
का इन्दकों नागदुरगके सिहासन पर अमिपिक्त किया, परन्तु होली उत्सवंक समाप्त होते ही 2 
है ब्वाल्मुखीकी बड़ी धूमधामसे पूजा करके और श्रीभगवतीके निमित्त वकरोका बलिदान 
न करनेके पीछे उन सबके शरीरोको छत, रुधिर ओर छाछचंदनसे शोभायसान करदिया । | 
णा अभयसिहको चतुरोगेनी सेना शीत्र ही नवीन महाराजके अधोतमसे नागोर पर ,& 
८. आधिकार करनेके लिये चढी । असयसिहके आनेका समाचार सुनकर राव इन्द्रने ७ 
>४' उसके सम्मुख सम्राट्के हस्ताक्षर सहित नागौरकी शासनसनद्के उपस्थित करके 2 
»। कहा कि बादशाहने हमे नागौर देदिया है, दूसरा कोई भी नागोर पर अधिकार हे 
है. नहीं कर सकता | इसके साक्षी आमेरके महाराज है, इस कारण न्यायके अनुसार ि 
> हसमी नागोरके यथाथ अधिकारी है । अभयसिहने इनके वचन पर किजित्‌ भी पट 
ध्यान नहीं दिया, ओर नागोरकों जाकर शीघ्रतारों बेर छिया | प्रवछ पराक्रर्मी 32 
८! असयसिहके विरुद्ध युद्ध करना असभव है, तथा उन्तके श्राससे नागोरकी रक्षा [5 
दे! करना भी असेभव जानकर राव इन्द्रसिहने शीघ्र ही आदरभावके साथ नाग र्क 
| किकेकों छोड दिया । अभयसिहने थोड़े समयमें ही नागोर पर अधिकार ॥2 
&|। करके अपने अनुज वर्तसिहको वढांका अधिकार अर्पण कर दिया | ” इस 6 
> नागौरराज्यके छोससे ही पापात्मा बख्तसिहने अपने पिताके जीवनकोा नष्ट ट 
| किया था। पाठक यथारथान उसको पढ़चुके होगे । अभयासिहने उस पिदृहत्याके '॥2 
€ पुरस्कार स्वरूपसे वर्तसिहको नागौर देकर प्रतिज्ञाके ऋणसे मुक्ति आप्त की । 48 
है! राटोर कौबिने लिखा है, कि अभरयीसहके नागोर पर अधिकार करते ही, मेवाड़ गा 
<४ जयसलसेर, वीकानेर ओर आसेरके तीनो अधीश्वरोने उनको बड़े आद्रभावक | 

हु साथ बुरा सेजा | विजयकी इच्छासे उत्साहित हुई सेनाके साथ जमूयरिह््‌ अपनी 5 

त्ल राजधानाको छाट आये, सारी प्रजा महा आनद पअकाश करने छगी | सम्दत्‌ १७८१ भ॑ 


9 इस अक्रारसे नागीरकी विजय किया था। डि 
शा दूसरे वर्ष अर्थात्‌ सम्बत्‌ १७८० से असयसिह अपने राज्यक्रे दक्षिण सीमाके ४5 


0 अडबरती दशाम उद्धत स्वभाव भूसीयादिकाका द्सन करनेक छये चठछू । असयासहूक [६ 
<४ प्रवछ् प्रतापसे सिन्धरदेबड़ा, वाला वोड़ा, वाढिसा और सोढा-जांदे समूहन एक २ ६ 
हा करके मस्तक झुकाकर उन्तकी अधीनता स्वीकार की । 
हे कविने लिखा है, “सम्बत्‌ १७८३ में वादशाहका आज्ञापत्र राजा अभ्यसिदके #ई 
30, निकट आया | अभयसिहने उन अलुस्ाति पत्रोको अपने शिरके ऊपर रखकर शीघ्र ही रे 


शा अपने अधीन समस्त सामन्तोको सेना साहित बु्ा भेजा। सासन्त भी तुरन्त ही अपनी २ .४ 





न थ्य 
ग पृ गीछ 

शा ( १ ) नागौरका प्रकृत चास नागहुये है । हट 
॥। 0 पथ 
द्वाः (२ ) यह अश्निपूजन ज्वालामाइंका पूजन है, यह काडीका उपनास है । पु 
& [2] 
न (३ ) डदू तझुमेसे बबाईं भेजना लिखा हैं । 2 
[2 2 508 है 280० “2200 32608 0202 2 00.6 277, 2 
>5काज अंत बज कार कार 5 (९३४७ कर रस ढेर 52८ ८०४३ 


के 
(१७२ ) 88 राजस्थान इतिहास । # [ दूसरा- 
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॥॥ हि री 
न्ड्रेज 


दी. सेना साथ छेकर आ पहुँचे | अभ्यसिह दिल्ली जानके पहले एक बार अपन रा|ज्यके 
30 संपूर्ण प्रधान २ स्थानोको देखनेके लिये गये और इन्होने प्रत्येक देशभे तथा दुर्ग और 

७६ सेलाकी शिक्षामे शासनकी उत्तम व्यवस्था करके प्रजाकी समान उसकी प्राथंनाको पूर्ण ॥2 
द्वी। किया । पर्वेतसरनामक स्थानसे जाते ही राजा अभयसिहको चेचक रोग होगया । जगत ॥« 
औ0 रानीने सानो उनकी समस्त आपत्तियोके दूर करनेके लिये वसन्तद्वारा उनके गरीरको <£ 
छः आवृत करादेया | ?” ग 
ग् ८ संबत्‌ १७८४ मे अभयसिह दिल्लीमे आये । अभयसिहको आदरभावके साथ ७ 
5! शजधानीम चुलालेनेके लिये वादशाहने भारत साम्राज्यके सबसे प्रधान अमीरखान &£ 
ह दौराख्यंको अपने अ्रतिनिधिरूपसे सेजदिया।जव अभयसिह महामान्य वादणाहके ६ 
ह। सम्मुख आंय तब वादज्ाहने इनको बडे सम्मानके साथ अपने पास बठाकर कहां | 5 
ओ, ४ खुशबख्त महाराज राजेश्वर | आज बहुत दिवोके पीछे आपके साथ भेट हुई है। «£ 
आ आज से अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ हूं। आज इस आम और खास सभाका सुख दना ॥8 
हैं। बढ़ गया । ?” इस प्रकारस अभ्षयसिहने शिष्टाचार पाकर वादशाहसे विदा ही | उनके 5 


अप निवादे ।॥2 
व नवासस्थातन अभ्यपुरस उनके सम्मानक लिये वादशाहने शोप्र हो उत्तर देशम छ रू 
० अनेक सांतिके स्वादिष्ट फल सुगंधित तेछ और गुलावजछू आदि उपहास्म भेज दिये। ” ॥४2 
दी. बादथाह अकबरन उदयासहका जिस प्रकार सम्मान किया था, अभयासह' डे 


>» प्रति बादशाह मुहसम्मदणाहका इससे भी अविक सम्मान हुआ । यद्यपि महात्मा ्‌ 
० टाड साहब ओर राठार काविने इस ऊँचे सम्मानका कारण प्रकाश नही किया, परन्तु ॥2 
है परचारवाव्‌ पाठक इसको सरलतास समझ गये होगे कि दिल्लकि वाद्गार्का & 
है वह प्रवलम्नताप वलछ॒॑विक्रम इस समय अधिक घट गया था; इसी कारणस उस | 
औ महावडी अभ्यसिहको अपने हस्तगत करनेके लिये इस प्रकारंके आधातीत सम्मानस 
७५ विभूषित किया था । कर्नछ टाड़ू साहवने लिखा है कि वाद्गाहने इस समय :5 
' अभयसिहकी समस्त असीर ओर सामन्तोसे सबसे प्रधान नेता पदपर वरण किया। ६. 
( सम्वतू १७८४ के अन्तमे गुजरातका राजग्रतिनिधि सरबुन्दछखों वादभाहका विड़रोहा ££ 
रू होगया। इस कारण उसी सूत्रसे राठौर जातिका वाहुबछ, और सम्राममे निपुणता '& 
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न प्रकाश करनेका एक सुअवसर उपस्थित हुआ, ओर राठोर कविकी काव्यरचना भा हि 
3), उपयुक्तडपकारणसे संग्रह की गई | राठौर कवि उसके सम्बन्धमे नोचे लिखे हुए अनुसार ्‌ 
3 अेत्तान्तकों काव्यरचनासे वर्णन कर, गये है । डि 
जा दक्षिणम वड़ीभारी हछूचछ पड़गई । जाहजादा जगेछोने विद्रोही होकर [& 
जा 
था राजपूत चीतछा दृदीको जगत्रानी कहा करते थे । ७ 
जे की, महाराष्ट्रीकी + प्रथम उन्नतिके समय यह यवच राजकुमार उनके नेतास्वरूपसे था। <£ 

है नल अंमवक किसी सुस॒त्मान इंतिहासबेसचोन उसे नहीं लिखा । ह 5 
। हु जगली साहऊादु, 5णाठानने गायद वा राव पेचनारो छिखा हैं । जिसकी फाजने मालवका 
दा सूवा सुगलास फनह क्या था। ष््‌ 


(१2०७-७० - 
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॥८ 


द्ँ छ. हजार सेना साथ छे, मालवा, सूरत, और अहमदपुरके शासनकर्ताओपर आक्रमण । 
30 किया तथा गिरिधरवहादुर, इत्राहीमकुछी, रुस्तमअछी, और मुगल उञुजाअत बादशाहक ४ 


रह ड़ घधियोकी हत्या डाली ?? हि 
इन कई एक प्रतिनिधियोकी हत्या कर डाढठी ? | 2 
कक वादशाहने इस विढ़ोह समाचारको पाते ही इसको ज्ञांत करनेके लिये तुरन्त ॥3 
गा! ही सरबुलरन्द्खॉको प्रधान सेनापतिरूपसे भेज दिया | सरबुरून्द्खों पत्मीस हजार हट 
० सेना और उसके भोजनके लिये एक करोड रुपया लेकर विद्रोही दछको दमन 2 


8 करनेके लिये चला । परन्तु इसके अधीनकी आगे जानेवाल्ले दशा हजार सेना [हि 
2० छात्रुओके साथ युद्धमे परासर्त होगई, तब इसने भन्नुओके साथ साध करनेका प्रस्ताव 
»॥ उपस्थित किया। सबिपत्रके मतसे सरबुढन्दर्खाफे अधिकारी ढेशोकों विद्रोही दलकेनताके 
हें! साथ भाग करलेनेकी सम्मति प्रगट को ओर शजीत्र हो सरवुरून्दखॉने शत्रओके साथ ग 


& | |] (८. कि. > क्यो घर रु 

तर मिलकर संधिपत्रके प्रस्तावक्रे कार्योंको परिणत कर छिया ?। गा 
>) कि ये थ्र सर न ८ 
था महात्मा टाडू साहब लिख गये हे क्रि इस ससय मारवाड़के महाराज अभयसिहने (टि 
ने के हक हि डे > कई 8 या छ की *- 
३ अपन पिताके राज्यमे जानेके लिये वादशाइसे आज्ञा सॉँगी | सरबुलन्दखोंकी विद्रोहिता 5 
कि. 


द्वी/ के उपलक्षसे कविकर्णीदान इस समयके वाद्शाहकी सभाके जिस चित्रकों अंकित 
॥ करगये है, हम यहाँ पर उसीको आदर सहित वर्णन करनेकी अभिरछापा करते है। ! 
3] 


& कविने लिखा है, “कि सम्राट्‌ मुहम्मदशाह दिल्लीके जगह्विख्यात्‌ू सिहासन पर, ४8 
बज पु हक की 8 पे कप शत 
हो और सभाक यथास्थान पर साम्राज्यक दास उच्च कक्षा|क सामन्त उमराव बढे हुए थ, 


रु 


॥; 


9 इसी समयसे समाचार आया कि सरबुलन्दुखों, विद्रोही होगया है । सभास्थान पर ३ 
हैः प्रधान राजमंत्री कभरुद्दीनखाँ ऐत्तमादुद्रोछठा, खॉनदोरान, मीरवखशी समसामउद्दोछा गे 
द। अमीरडलछडउमरा सनसूरअछी, रोशनउद्दौछा तुरोवाजखाँ, रुस्तमजंग, अफगानखो, ्ि 
>> ख्वाजासैयद्उद्दीन ( गोलन्दाजदलके सेनापति ) सआदतेखाँ ( खासद्रोगा ) बुरहानडलछ 
है मुल्क, अबदुलूसम्मद्खां, दीछखा, जृफ्रयावरखां ( छाहोरके शासनकर्ता ) दुलेल्ां डे 
द्घो सीरहमला, खानखाना जुफ्रजंग, इरादतखों, मुरशिदकुलाखाँ, जाफूरखाँ, आलीबवर्द्खाँ श्ि 
5 और अजमेरके शासनकर्ता मुजप्फुरखों इत्यादि बहुतसे अमीर उम्राव उस स्थान पर 
विराजमान थे ? । ि 
दर उस सभासे सबके सम्मुख ऊचे स्वस्से यह पढ़ागया कि सरबुलून्दखोने सब छ 


9७ प्रकारसे गुजरात पर अपना अधिकार करके अपनेको उन देशोका स्वाधीन अधीश्वर 
# प्रख्यात किया है, और संडछा झाला, चौरासमां वधेछा और गोरिछ जातिको एक ही वारमे ग 

कु ८ कै झो्‌ 2 ० पे ७३ 5 
& परास्त करके बाछा जातिको सहसा विध्वस करदिया है, ओर हाछा जातिन उसको (७ 








2 जि ८० 9 री ले ८&< ठ 
जे कर देनेकी सम्मति प्रकाश की हे-सरबुरून्दने इस प्रकारसे वल॒विक्रम अकाश किया रू 
आई है, कि भूमीयां गण अपने २ किले छोड़ कर उसकी गरण हुए है, ओर उसको हि 
पे ह् (2 
ही 7-7 यूपू _.]7फ्/77"7प""्"/"/"ै/भ्प्+- 
डॉ ( १) उढ़ूं तजुमेम साठ हजार लिखा है। बी 
हा ( २) यही पछिसे अवधका वजीर हुआ। का 
हे ८ ३ ) शेषमे यही बंगालेका नव्वाब हुआ । 9 
टः है हे े" ई 


(१७४ ) $ राजस्थान इतिहास | 88 [ दूसरा- 
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टे  सतन्रह हजोर देशका? अधिकार देकर मान्य दिखाया था सरबुढन्द 
»+ अपनेकी अहसदाबादका अधीच्चर वताकर दक्षिणके महाराष्ट्रोके साथ जा मिल्ठा । 2 
दे! इससे पीछे फबिने लिखा है, “ कि बादशाह मोहम्मदआहने विचारा कि यदि गा 


, विद्रोही सरबुलुन्द्खाकोा दसन न किया जायगा तो इसके आदर्श भारतके अन्यान्य ७ ' 
देशके राजप्रतिनिधि भी अधीनता छोड़कर स्वाधीन हा अधीश्वर रूपसे मस्तक उठाविगे। 2 
इतिद्ासमे उत्तर देशके जकरियाखाँं, पृवाश्वछस सआदतखाँ, ओर दक्षिणमे निजास- ॥९ 
दी उछमल्कने अपने पापकों इच्छासे मुगूल ददशाहकी अधीनता छोड़कर स्वाधीनरूपसे /5 
0 राज्यशासन करनेके पूर्वेक्षण प्रकाशित किय थ। मुगल सम्राटका प्रबल प्रताप इस *६ 
रा समय एक बार ही अत्यन्त क्षीण होगया था। इस कारण मोहम्मदशाहने शासनजझक्तिको [£ 
दा रृढ़ करनेके लिये विशेष आभ्रढ्ाषा को । निवांणोन्मुख दोपकककों शिखा जिस भातिस ७ 
ह अतमे एक वार ग्रवछ मत धारण करके कुछ हो समयसे बुझ जाती ६, उसी प्रकारसे ्‌ 
७«। भारत साम्राज्यके सुगृठगासनका शाक्ते झोरंगजब्के शासनसे एकवार हो सयकर सात (2 
दी. धारण कर उस आरंगजेबकी सृत्युके साथ ही साथ प्रभाहीन होगइ । ण्द्यपि पारिवर्ती ७ 
9 बादशाह उस जगत्‌विख्यात्‌ दिल्लेके सिहासनपर बठकर तथा जगत विदित शारत 
० सम्राट्की उपाधि धारण करके शासनभमाक्तिक/ चलाते आये थ, परन्तु इससे उनके [2 
ते उस ग्रताप, अस्॒ुत्व, ।वक्रम, बरित्व, आर गारवगारसा प्रभात कालक चद्रमाका समाच ि 
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न घड़ी २ से हीन तेज होती जाती थी । कर 
रथ हस जिस समयके इंतिहासक्रा तणन करते है, उस समय भारतके प्रत्येक हि 


ही आन्तसे, क्‍या यवनराजके प्रतिनिधि शासनकतो, क्या देशी राजा सभोने सुगलराज्यकों 
तो। अवीचताकी जजीरकों छेदन करके स्वाघोनसावसे छोटे २ राज्योकी प्रात करनेकी '6 
| कल्पना की था और सरवबुरून्द ही सबमभे अथम दूसरे राजप्रतिनिधियोके उदाहरण ,£ 
हा स्वरूप हुआ । 

द्ध सरबुरून्दखांने विद्रोही दुलके साथ मिक॒ुकर स्वयं स्थघधीन अधीश्वररूपसे 8 
>5 अपन नासका प्रचार करदिया । इससे वादशाहका हृदय अत्यन्त भयभीत हुआ 

का सरबुलन्दको दूसन करनके लिये तुरन्त ही उसने तयारी कर ली। सभामे सरवुलन्दखाक ॥5 ट 
८. राजबिद्रोहितांके सम्राचारका प्रचार होतेहों वादशाहकी आज्ञासे मीर तुजक एक ि 
>5 सोनके पाजत्रम वीडा अथीत्‌ ताम्बूठ रखकर हाथ फेछाये उन बैठे हुए अमित हु 
॥ वलशाढी अमीर उसराव और देशी, राजाओके बीचसे हं।कर घीरे २ जाने गढ्या। ॥2 


८. परन्तु हाथ ! उराका वह कार्य निष्फ्ल होगया “कोइ भी साहस करके 7] 
पड 


(अप 


>र5वअसका की 


का 





है! अल ताम्दूछको अहण न कर सका किसी २ अमीरने तो शिर झुका लिया, किसी २ [६ 
९२ 
खा 8 3० ्ज ग [के हु (2 
( १) आथ शासनके समय यह देश सत्रद्द हजार आम ओर नगरासे पू्णे था । इसीसे 7 
«| स्ंसाधारणमे सनत्रह हजार नामसे चिदित था 2 
«७ ४३ प्र 
(५ (२ ) दिलछाक वबाद॒णगाद हिन्दुआका सवे चारा करनेव्गले थे तो भी बादशाहकी सभी इंश्वरके 
5! समान साना करते थे। 2 
टी, बज 


3 


6)).. निशा कण >7ए - पद > --१->3 --5+ 
? हर हु भाप हे 


ई 
>०) 
)/ 


(3१० ६ -ऋा न9+ न 8सएई पम्क्नत ब- 4 पड नम 9 पड 2८ १2 ६ नह नष्ट नो टट 
॥ ्छ [| 0० भी है] 50.० जि हर ! 2 
0 का शरीर सारे डरे थर २ कॉपने गा | किसीको भी उस वीड़ेकी ओर देखनेका 'ई 

0, साहस न हुआ । 9 

राठोर कवितने लिखा ८, “ कि परसेश्वर, वादशाह जो एक मात्र सिखारीको रे 

ह& इच्छा करते ही वारह हजार सेनाके नेता ओर अमीर कर सकते थे, तथा अमीरको [हु 


50! सिखारी कर सकते थे, वही अतुरू शक्तिमान्‌ सम्राट आज एक उपयक्त साइसी बीर 


ट्े भार 
5 शल्य है। असीर गणोमेसे एक जलने कहा, जिसको द्ारुण वजाघातके सहन 70 
था ]2 


2 करनेकी सासथ्य है, वही सरबुलन्दके विरुद्ध आगे वढनेका साहस फरेगा, फिर ६ 
50 और एक अमीरने कहा जो प्रवक्त नावको पकड़ कर उस नावके शाथ समुद्रगे जाय 
५॥ वही सखबुडन्दक साथ युद्ध करनेमे समर्थ होगा ।? तीसरे अमोरने वाहा 'कालकूटधारी पे 
दै॥ सपपका मुख पकडनेकोी जिससे सामथ्य हु वही सरबुरून्दको दसन करनेके लिये 
9 तैयार होगा |" अपम्रीरोके इस सॉतिके वचन सुनकर सरवुरून्दके विरुद्ध युद्धके 
५; छिये जाने सभीकों अससथ देखकर वादशाह सोहस्मदशाहने अटान्त हुःखित दो ॥8 
ह0 मीरतुज॒ुऊकों इशारेसे बुछा उसको छोटजानेके लिये कहा । 

झ्ः राठौर कवि इसी समयके वादशाहकी सभाका यथार्थ चित्र अंकित कराये ६८ 
७०४ ह। सरयुरूदर्खा जेसा एक असित तेजस्वी ओर दुद्धव॑ साहसी वीर था, दूसरी 2 
ओर दिल्‍लोके उसराव सी इस समय विद्यांसताक इतने वशीभूत दोगये थे, ्ि 
द्वे|| कि उनका बछ विक्रम ओर जझूरवीरता एक बार ही दूर होगई थी | जिस नई 
०। बादशाहको ससासे एक सम्रय अमीरोने णन्रुओके साथ ०द्व करनेके लिये यादशाह ॥[% 
हों। की थाज्ञा सिलनेकी इच्छासे सेवापति पदपर मियुक्त होनेके छिये विशेष चेष्टा 
न को ७ी, ओर सहयोगी अमीरोके साथ गतियोगिता दिखाई थी, काढवश एूर 


लक क्ाक् 


छ 
श| उसी वादणाहकी समभाके वह अमीरगण इस समय ग्राणोके सबसे अत्यन्त ६2 
८ भ्यभोत्त होरहे है । हे 
दमा! कनेछ टाइने लिखा दे । कि राठौर राज अभयसिह वादआहकी यह #£ 


<)॥ ठुखदाई अवस्था दखद्मर सन ही सनमे अत्यन्त दुःजी हुए, ओर जब वाद्शाह ॥£ 
<! आमखास नामक सभास्थानकी छोड़नेके लिये उद्यत हुए; तव उसी समय वोीरश्रेष्ट (६ 
ते अभयसिहने गांव हो साहसमें भ्रर कर उस बोडेक्ो उठानेके लिये हाथ फेला 5६ 


| दिया । बीड़ा छे मस्तकके ऊपर रखकर बादशाहकों सम्बोधन देकर अस्यसिह [2 
6 बाले, “जगत्‌के सम्राट ९ आप दु.खित न हजिये, आपको कछृपासे में इस विद्रोही ७ 


>> सरबुछादको अवच्य ही परातस्त करदूंगा, निश्चय &। उसऊ स्वार्वीन होनेको आशाकी ८ 
है जड़म दारुण कुठारका आघात करूंगा, और उसके सस्तककी आप जगतू विख्यात ४9 








“| श्् 
४! सिहासनके नोचे उपहार दूँगा। ? ; 8 
] अल राग अव न हॉणिया आज लकम पल 
ठ्ो्‌ अथयसिउने जिस से परे हाथसे वीडा उठाया उस समय पक्का. हुआ [ड् 
शो 2 
सना दसी गोर ताम्पुझ अडण करते ह नह शत्र करनका!। सेनापातेफ़े पद ्ि 
श्र (३६) जा साहली णोर चाप डड रेत ह तह शरात्रु दुभव करनका सेनापातेंफे पदगर ७ 
50 नियुक्त हादे दे। ् 
&ि ध्् 5 28 2 32 हक 5. प् शिि 
अं आह जे के फिहे तर्औनक हर शक्कर 2 ह 5 जप कलह कट किन्नर बी हे जेट 
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| ५८ 23 ् हि 
श्र अनार जिस भाँति खीढ २ शहजाता है, उस सक्रारस सभाभम वठे हुए समस्त बे 


आ अमीरोका हृदय हिसाके श्रवछ वेगरो माने विद्ीण होगया | कुछ ही समयके उपरान्त ४2 
&। बादशाह मोहम्मदशाहने अभ्यसिहकों गुजरातके शासनकी सनद दी, तब तो गे 
>ह अमीरोका ढवेप और भी प्रवढ हेशया । परन्तु मोहम्मद्शाहने उपस्थित अमोर और "हु 

० देशी राजाओके बीचमे एकसात्र राठोरपाते अभयसिहकों विद्रोदी सरबुरून्दके ट " 
है। विरुद्धमे युद्ध करनेका आभिरछापी देख अल्यन्त प्रसन्न चित्तते अभ्यसिह , बुछाकर ६ 


[0] 


>" कहा. दिल्लीके सिहासनकी रक्षाके लिये आपके पूर्वपुरुष भरी इसी प्रकार वीरोकी 
शा समान आचरण करगये है, बादशाह जहॉगीरके राज्यमे आपके पूर्वपुरुषोकी :£ 


हू सहायतासे कुमार खूररम और सीसकी विद्रोहिता दूर होगई थी । और दक्षिणके 78 


थे 

ः उपद्रव भी शान्त होगये थे, तथा मैं विश्वास करता हूँ कि, इसी प्रकारसे आपके 7 

30, छारा मोहम्मद्शाहक सिहासन ओर उनके सन्मानकी रक्षा होगी |? अभयसिहके ि 
9 


४ लिये यह सम्मान अवश्य ही ऊँचा कहना होगा । जिस सभामे वादशाहके 
से! अधीनमे स्थित अत्येक वर और अमीर इकट्ठे थे। जिन अमीरोकी मयोदा वादशाहकी [8 
3 समभामे सहासम्मानवाली मिनी जाती थी; जो अपने महावीर कहकर अभिमान ३ 
ही करते थे। अभयसिहने उत्तको छज्जित करके इस वोड़ेकी उठाकर केवछ राठोर [9 
जे जातिका गौरव बढ़ाकर अपने असीम साहसका चूड़ान्त प्रमाण ही नहीं दिखाया था; 
अर वरन्‌ उन्होंने केवड यही दिखाया था कि विजयी यबनोकी अपेक्षा विजित जाति ही |. 


*/] 
&४ अविक राजभक्तिके वशीमूत है । 48 
अर । 
ना च् 
शा राठौरोके इतिहाससे जाना जाता है, कि “सम्राट मोहम्मद्शाहने शीत्र ही 2 


द्घ प्रसन्न चित्तसे राठौरपति अभयसिंहकों वहुतसे द्रव्य ओर महासूल्यवान्‌ सात हीरोके [8 
> अलंकार उपहारमे दिये | राजखजानेको खोलकर सेनाके खचके लिये इकर्तास छाख र 
छा रुपया अभयसिहको दिया। तोपगोदामसे बन्दूके ओर बहुतसे युद्धके अख सेनाने ॥£ 
हो आनंदित होकर अहण किये । सम्वत्‌ १७८६ के आषाह़ माससे अभ्रयसिहने बादशाह पे 
जे मोहम्मद्शाहके द्वारा अहसूदाबाद और जजमेरके राजप्रातानिाधि पदपर नियुक्त हो ४ 


हा शासन सनदको ले बिदा छी ?। (2 
93 हि 
रा इतिहासवेत्ता टाडू साहव लिख गये हैं, “कि मुग़छबादशाहके साथ मारवाडका ॥£ 
पे 


दो राजनैतिक विनाश इसी समयसे आरंभ हुआ, कारण कि सरबुलन्दकी विद्रोडितार ७ 
है। यवनराजका खंड २ मे विभक्त होनेके पहले ही सूचित होगया था | सन्‌ १७३० ८5 
गु७ इसवीके जून सासमे मारवाडुक अधीश्वर महाराज अभ्यसिहने वाद्गाहसे विद्या मागा। 2 
(५ अभयसिह्‌ जिस अजमेरके राजप्रतिरनिधि पद्पर न्युिक्त हुए, सबसे पहले उसा अजसस्थ गा 
72 जानेके उनके दो असिप्राय थे, पहछा यह था-कि मारवाडमे जानेके सागका «<£ 
अमेद्य दुगेस्वरूप ( केवछ मारवाड़मे ही नहीं वरन्‌ राजपूतानेके अत्यक राज्यका [8 
2. पथस्वरूप ) अजमेर पर अधिकार तथा दूसरा उस सर्देहजनक राजनावक अवस्थाक ॥& 


[ ॥2 
5 सम्बन्धेस आसेरके महाराजके साथ परामशी। आमरके महाराज जयसिह किस आशभश्नायसे | 


4५3 


5695 


नह 
4७... ब्न्ज्स सह किमनक पर पे प- घ्े हट जी फ, ् प्यः 5 फन् ५-०६ पर्स घ्डृ प्र (भले स्तर 
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द्वो! इस समय अजमेरम आये थे, राठौरोके इतिहासमे उसका कोई उल्लेख दिखाई नहीं 'ई 


देता, परन्तु अन्यत्र इनके सम्वन्धमे जो कारण निर्दिष्ट हुआ है उससे अनुमान किया (2 
जा सकता है कि पुष्कर तीथमें अपने पिन्नोके लिये श्राद्ध तपेणका करना ही उनके पट 
दे! आनेका कारण था । राठौर कवि इन दोनो राजाओके साक्षात्‌ संबन्धकों भी भांतिस ६ 
आह वर्णन करगये है। उन्होने लिखा हू कि हिन्दुओके दोनो राजाओने एक दूसरेके 2 
निमित्त अपनी २ पगड़ी फैलादी, उसीके ऊपर होकर आये, तथा दोनो जनोने एक ही 

द्ने साथ भोजन कर विश्राम किया | ओर वे यवनराज्यकों विध्वेस करनेके लिये गुप्त 
£ सलाह करने रंगे, इससे हम अनुमान कर,सकते है कि कविकर्णीदानकों इस गुप्त राजनै- 4 
ही! तिक परासशके विपयमे भली भांतिसे जानकारी थी। 


॥2/ 

न बादशाहकी सभामे महासम्मानित हो मारवाड़पति अभयसिह अजमेरमे जा ह 
हि अपने कमंचारियोको यथायोग्य पद॒पर नियतकर मेरताकों चलेगये । अनुज वरुतासिहने ६ 
० मरतासे पहले जाकर अपने बड़े भाई अभयसिहको भक्तिपूनक अधिक सम्मानके साथ 2 
था अहण किया। इस समय बख्तासेहकों नागौरराज्यके शासनकी पूर्ण सनद्‌ मिलगई | (७ 
दोनो आता शीघ्र ही भमरताकी छोड़कर सेना और सामन्त मण्डर्के साथ जोधपुरकी 

ओर ओरको जानेलगे । रास्तेमे महाराज अभयासहने समस्त सामन्तोकों सेना सहित विदा 5 
गा दकर कह दिया, कि विद्रोही सरबुलन्दके साथ शीघ्र ही युद्ध करनेको जाना होगा, इस ढ़ 
कारण आप विल्म्ब न करिये, और शीघ्रतासे अपनी अपनी सेना साथ लेकर जोधपुरमे रट्‌ 

न इकटे हाजिये । राठौर गण फिर इस समय अपने बाहुबछकों प्रगट करनेका सुअवसर ट 
शा पाकर आनंदित हो अपने २ देशोको चले गये। नरश्रेष्ठ अभयसिह और नागौरपति बख्तासिह 8 
८ जोधपुमें जाकर सरबुरून्दके साथ युद्धको तैयारी करनेलगे । इस ओर ठीक हि 
् समय पर मारवाड़के प्रत्येक प्रान्तके राठोर सामन्‍त अपनी २ सेना सजाकर जोधपुर ््ट 
|| नगरमे आलनेलगे । राठौर कवि, सामन्तोके सेना सहित आगमन और युद्धकी तयारी गो 
20 के विपयकों भ्ली मातिसे वर्णन कर गये है। समस्त सेनाक इकट्ठा होते हो हि 
, शास्त्रके अनुसार “ वड़वानछ ” “ मगरमुखन ?” जमरा जदंए, इत्यादि तोपाकी पूजा प्रारंभ ट 
हुईं । राठौर वीरोने उन तोपोकी श्रेणी तथा अख्रोके सम्मुख अपने हाथसे बकरोका ६6 
बलिदान कर उन बलिदान किये हुए बकरोके रुधिरसे तथा छाल चंदन और घछृतसे ई 
तोपोकों शोभायमान कर दिया | < 
युद्धकी समस्त तैयारी होगई/ अभयासिहका प्रधान उच्येश यह था कि वह 2 
सरबुलन्द्खाकोी दमन करनेके पहले ओर भी एक अभिलछापाको पूर्ण करनेके लिये श्र 
उद्यत हो | अभयसिह अजमेरके राजगप्रतिनिाधि थे, इस कारण उनके अधीनकी «६ 
जितनी सेना इकट्ठी हुई वह उस सेनाके साथ ग्रतिवासी सिरोहीपतिको दमन 2 
करने और उसका प्रतिफल देनेके लिये व्यग्न होगये। सिरोहीका अर्धीर्वर जिस 4» 
भॉति उम्र स्वभावका था, उसी प्रकारसे अमित तेजस्वी और स्वाधीन वीर था । वह पर 
किसी समय भी किसीकी अधीनताके जालछमे न फसा था, तथा सव प्रकारसे इस [2 


टरि 


नै (2 


शनि 
हद 


| 


60 कह कट हस 


3] 


*- 85 पे बडे ब्क 
ट््््णश्प्ट 2 । तर को... 
9 (५ ९5) 


५ 
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९ 
५३ ॥ 
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5 व करबा कॉरिंकारकार आकार 
श्र 
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| समय स्वाधीनताका अम्ृतमय फछ भोग करता था । सिरोही देश दुगेम पहाड़ोके 
90 ऊपर स्थापित है, उसके तीनो ओर पहाड़ी आदमी रहते थे; इस कारण सिरोहीराज 

2४ उन्र असीम साहसी पहाड़ी निवासियोकी भित्रतासे और उनकी सहायतासे सब 8 
+ प्रकारसे स्वाधीनताकी रक्षा करता था । सिरोही राज्यका जो अंश मारवाड़की ओर ई 
20 था, केवछ उसे अंशकी रक्षा करके वह विशेष वीरता दिखाया करता था | 2 
ही “सिरोही राज्यके तीनो ओर जो पार्वती जाति निवास करती थी वह 8 
4 सीना नाससे विदित थी । वही सीना गण इस समय अभयसिहके भयंकर कोपसे पतित ॥$ 
20 हुए। अभयसिह जिस समय सेना सहित दिल्लेस जोधपुरम आकर सामन्तोकों विदाकर /£ 
| अफीसका सेवन करके उन्मत्त होगये, उस समय शुभ सुअवर पाकर उक्त मीना गण 8 
. अभयसिहके पशुओको चुराकर अपने अधिकारी पहाड़ी देशको छेगये । मीनोके द्वारा | 
3! पशुआक हरण हाोनका समाचार अभ्रयासह तक पहुचा, तव उन्हाने हसते २ कहा 4 
| “अच्छा हमारे पशुओको छेजाओ, उन्होने यह जाना होगा, कि “धान्य और घासके (6 
7 न मिलनेसे हसारे पशुओको अत्यन्त कष्ट होरहा हू, इस कारण वह उन पशुओको ६७ 
)/ अपने देश भोजन देनेके लिये छेगये है, तुम कुछ न कहना |? महामान्य टाड साहबने /£ 
| लिखा है कि बड़े आश्रयका विपय है क्रि सहाराज अभ्यसिहके युद्धका उद्योग करते 
! ही मीनागणोने वह चुराये हुए पशु उसी समय छा दिये। अभयसिहने ! सीनागणोके इस ॥# 
| आचशणसे कहा, कि यह हमने पहले ही कह दिया था कि यह मीनागण हमारी अनुगत 4 
| विश्वासी प्रजा है ।?7 


पे 
| तुर्त ही रणभेरी बजने छगी; चतुरंगिनी सेनाका दुछ वीरार्वसे गर्वित हो 2 
). पृथ्वीकों केपायमान करता हुआ भारतक्षेत्रके चिरस्मरणीय वीरोका अभिनय करनेके 


४ लिये संहारमूर्तिस आगे बढ़ा । राठौर कविने इस स्थान पर इकट्ठी हुई सेनाटछका &£ 
| विशेष वृत्तान्त वर्णन किया है । सेनादुछमसे केवछ मारवाड़के राठौरोका सेचादुरू ही नहीं 2 
, वरन्‌ रजवाड़ेके अन्य कितने ही देशोकी राजपूतसेना और दो यवृन्नसनापतियोके ७ 
४ अधीनमे यवनसेना भी इकट्टी हुई थी । कविने लिख है, कि “कीटा और बूंदीके रे 
| हाड़ासैन्यदूछक, गगरौनकी खीची सैन्य, शिवपुरकी गौड़सेना, आमेरकी कछवाही 

7! सेना और मरुक्षेत्रकी सोढासैन्य अपने २ अधीश्वरोके अधीनमे इकट्ठी हुई। मारवाड़के गा 
अधोश्वर उस सम्मिलितवाहिनीके प्रधान सेनापतिरूपसत उनको चढाकर डेंगये, ४2 


सारवाड़ेके सम्सिलित राठौर, सेनादलके, बॉई ओर वीरश्रेष्ठ बख्तासिहके अधीनमे चले ।?? 2 थे 


राठौर केविने लिखा है, सम्बत्‌ १७८६ चैत्रमासकी दशमी तारीखको 3 
जोधपुरको छोड़ कर भाद्राजून सालगढ़ सिचाना ओर जालोरमें होकर अभयसिह संचा ध्यि 
सहित आगे बढ़े । वह सबसे पहले रिवाड़ा पर आक्रमण कर अख्ोकी वर्षो करने छगे। (£ 
महा संग्राम होनेके पीछे चांपावत्के नेता अपने जीवनको त्याग कर शवराशिके ऊपर 4 
जा गिरे। देवड़ायण परास्त होकर श्राणोके भयसे पर्चेतको छोड़कर भागने लगे । वहाँका 
५ एक दल सेनाकी रक्षाके पीछे असयसिहके साथ पूसालियाकों चल्यगया | पीछे ० 


८5 इक बा च6ि॥९० ८ की की ड करिट हि कीरिबारलआ 5 6रेंड 


ञ 


(८ बन 6 कम कली १हभा पक 
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द्वः आवूसिखर उस विजयी वाहिनीके आगमनसे कंपायसान होगया । सिरोहापातिने जब 
£॥ यह सुना कि रिवाड़ा और पोसालिया यह दोनो देश असयसिहकी सेनाने विध्वेश 
दवा [कप बे ५ के ०० जल... सिरोहीपति 6 बा 
&: करदिये है, तव वह एकवारही निराशाके ससुद्रम समभ्न होगये । रह 


दो! चौहानराव नारायणदासने अन्य उपाय न देखकर वीरश्रे्ठ अभअयसिहके हाथमे अपनी 


आऑ आतुृपुत्रीको देंकर राज्यकी रक्षा करनेका विचार किया ?। 

हल] ब्क 

ईः ले [5 रु | 2७ "अर ६८. अकेली. पं. 
ञॉ चावड़ा जातीय राजपूत सामन्‍त सायारासकी सध्यस्थतामे सिरोहीपति 


है! राव नारायणदासने अभयसिहके निकट संधिका श्रस्ताव भेज दिया । और उसके साथ 
>० ही अपने भाई मानसिहकी कन्या उन्हे देनेकी अभिलापा भी प्रगट की । उस भयानक 
रा रणमूमिसे शीघ्र ही राजपूत जातिके विवाहके पूर्वोपह्ासरस्वरूपसे एक नारियछ, आठ 

€ श्रेष्ठ तुरंगगी और चार हाथियोका मूल्य राव नारायणदासने अभयसिहके पास भेज 
दिया । अभयसिहने उसको बड़े आदरके साथ ग्रहण करके विवाह करनेमे तुरन्त ही 
अपनी सम्मति प्रगट की | कुछही समयमे युद्धका वाजा बंद होकर विवाहके आनंदका 
कोलाहरू होने छगा। ज्ुभ मुहृत्तेम महाराज असयसिहने सानसिहकी कन्याका पाणिग्रहण 
किया। इस विवाहके फलस्वरूपमे अभ्यसिहके औरससे इस रानीके गर्भसे दश 
महीने पीछे जोधपुरमे रामसिहने जन्मल्तिया | राठोर कविने लिखा हे कि शराब 
नारायणदासने इस परम सुन्दरी भाईकी पुत्रीको अभयसिहके करकसलमे अर्पण करनेके 
अतिरिक्त कर देकर संधिबंधन समाप्त कररलिया । 


देवड़ा जातीय सामन्त संडली अपनी २ अधीनकी सेनाके साथ मसारवाड़के 


2५८५७ 


को ल्ट 


कि/ेल्नि#दन्ने/टन 


शा विद्रोही सरवुलन्द्यॉँकी दमन करनेके लिये सरस्वती नदीके चनिकटवर्ती 
; पालनपुर और सिद्धपुर होकर सेना सहित यात्रा करनेमे क्षणसात्रका भी 
शा विलम्व न किया । वीर श्रेष्ठ अभयसिहने विद्रोही नेता सरबुरुन्दके निकट जाकर 
6॥ बहाँ अपने डेरे डाछ दिये, और उसके पास एक दूत सेज दिया । सरबुरून्दने दिल्लीके 
># बादशाहके अधिकारी जिन समस्त सामरिक और अन्‍्यान्य द्रव्यों तथा तोपों पर 
»। अधिकार कर रक्खा था, उन सवको छोटादे, अधिकारी राज्यकी आसदनी 
दे! तथा उसके “खर्चका हिसाव, और समस्त राजस्व देढे, और अहमदाबाद और उस 
>० देशके अन्यान्य किछोसे जो सब विद्रोही सेना ठहर रही थी, उसको निमंत्रण 
»॥ कर विद्या देनेके लिये प्रधान सेना पति अभयसिहने उस दूतके हाथ सरबुलन्दके 
हू निकट यह आज्ञा कहलछा भेजी । सरबुलन्द अभयसिहकी उस आज्ञाके विरुद्ध 


कं 

हि. 

जा हु ॥ कु 

जा महाराज अभयसिहके अधीनमे स्थित प्रवछ वाहिनींके संग जा मिक्ठे, सारवाड़पातिने 7६ 
का 

था 


ते गरर्बेत हो अहंकास्से पूर्ण उत्तर देनेमे कुछ भी सयभीत नहीं हुआ | उसने कहता 
० 3 न ५ मरे शरीरमसे ० आ...प ३ ० पी 
5 भेजा कि “सै अहमदाबादका राजा हूँ जबतक मेरे इ प्राण रहैगे तबतक किसी 
का प्रकार भी अहमदावादकी नहीं देसकता | ? | 
कि ३ ८ पं. अभयासिहने ४ 
तो! विद्रोही नेता सरवुलून्द्खॉंका उत्तर सुनकर महाराज हने तुरन्त ही एक 
5 सहती ससा की | समस्त राठौर सामन्त सभास्थलमे इकट्ठे होगये, सरबुलन्दके पास 
ही 
(42, कि 907 ६७0 ->3 ६-9: ९-3 -2 ४-2५ अत न 0 १-9 
ठ्का ्हठ ०५, 


५), 


८ 
छः 


व्क्व्य्प्र्डज सहज मन | 5: ता 27 डील: 4 है 
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न जो प्रस्ताव भेजा गया था, उसका उसने जो उत्तर दिया था, तथा इसके सम्बन्धमे हि 
< जिस भावसे तकबाद आर वक्तता हुईं, तथा सबसे पीछे जिस नीतिका अवलम्बन 
किया गया राठौर कविने उसका विशेष वर्णन किया हैं। उसने मसरुक्षेत्रके सबमे 
दल प्रधान आठ राठोरोके सामन्तोकी वक्तृताका संक्षिप्त सम भी सातिसे [हु 
>0 प्रकाशित किया है। 
ध राठेर कविकी ढेखनीसे जाना जाता है, कि “चांपाके वश्थथर अहवाके हरनाथके ॥2 
€ पुत्र सामन्‍त कुशलसिह जो सारवाड़के महाराजके दृहिनीओर आसन पर वठनेके आऔधिकारी ७ 
ना थे । सबसे पहले उन्‍्हीने अपने मन्के भावको प्रकाशित कर दिया। इसके पीछे कूपावत 5 
४ सस्प्रदायके नता आसोपके सामन्त कन्हीराम, जो मरुक्षेत्रपातेके बॉइ ओरके आसन 2 
४. पर बेठनेके अधिकारी थे उन्होने कहा, “आओ किलकिलांके समान हम समररूपी समुद्रमे 49 
> कूद पड़े | इसके पीछे मेरताके सामन्‍त केसरीसिहने अपने मन्तव्यको प्रकाशित किया, कट 
श ऊदावत सम्प्रदायके बृद्ध असीम साहसी ओर बहुतसे युद्धोमे महावीरता प्रकाशक १ 
८ चेताओने “ इस समय क्या करना उचित है”? अपने २ मनके भावका इस विपयमे ई 
के प्रकाशित करदिया इसके पीछे योधा सम्प्रदायके प्रधान नेता खेरवाके सामन्तने कहा 
“मै सबसे पहले रणभूमिमे अपना जीवन देकर अप्सराजोकी वर मालाकों ग्रहण (2 
करनेकी अभिलाषा करता हूँ । आओ मेरे शरीरको छालरंगके वखोसे शोमायमान करो, 8 
पीछे शत्रुओके रापिर्से तलवार ओर भालोको रैंगकर सरबुलन्दका मस्तक लेकर क्रीडा [६ 
करूंगा | जेतावत फतेसिह ओर कर्णोत अभयमछने योघधा नेताकी इस युक्तिको भढी ॥2 
भांतिसि समथ न किया, समस्त वीर एक स्वरसे युद्ध युद्ध ' कहकर चिल्ला उठे । , 
कोइ २ वीर छाछ बस्रोकों घारण करके मानो सूयलाकक जीतनका तैयार हुए। ऊँचेस्वरसे [| 
चांपावच कण्णेसिहने कहा, “ अप्सरा गण असतके पूर्ण पात्र हाथमे लिये सूर्य्लोकमे <£ 
हमारे साथ आदर सहित सम्भाषण करेगी । भ्रत्येक राजपूत सामन्‍त और समस्त कावियोने :५ 


एक स्वरसे कहा-' युद्ध | युद्ध ? । छ 
लक ही आटओ टि 


१०२३७-+ 


/-2 एक 


कप 


>> 


का 


का 


ले 


के 
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|! ग 


( १ ) किलाकिला एक छाटे पक्षीका नाम है। यह खजनके बराबर होताहै, और श्राय रूपरग 8 
मे भी उससे मिलता जुलता होता हैं। यह अकसर नदा या तालूम पानासे दो चार हाथ ऊपर हल 
सडराया करता है, ओर ज्योही देखता हैँ।के उसके भक्ष योग्य कोई छोटो मछली बूद लनेको उठ रहीहेँ ॥2 
त्यौहीं चह तीरकी तरह पानीमे गोता मारकर इस मछलीको पकड़ लेता है । वह आय किलककिक “8 


रा 

[8 

ले ॥ ७ थ्ट 
७ शब्द करता हैं इसीसे उस ।केलकिला कहते हैं । न्‍ पर 
रा 

न (२) सही नाम अभयकण हेँ। यह हुगदासका बेदा था। इसीकी मिलावटसे के उस ॥2 
द्वी। रातकी यह चौकी पर था, जब वख्तसिहने ज़नानेम जाकर अपने बापकों मारा था। 8 
्ध् . + ५ ७ ७७ घट कि 0० + १9:ल्‍-« 
है ( ३ ) महात्मा टांडू साहबने यहों पर दीकेमे लिखा है, “ कि हमोरे प्राचीन शिक्षक जिस हि 


र्ढाः 

«| समय सरबुलन्ठके साथ इस युद्धका चृत्तान्त पढ़ रहे थे, आर भ्॒ डसका अचुवाद करता जाता था, हट 
८&/ उससमय सेवाडके सबसें प्रधान सानवीय सलमरक २२ वे एक युवक सामन्त मर पांस वठ हुए सन पे 
5. रूगाकर इसको सुनतेजाते थे । इन्हीं सलमरके सासन्तवेशी किसी विशेष कारणसे ९ वह कारण- ।ध 
7, 


(84 हिल मा 
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५2 
स्ँ इसके पीछे वर्ख्तासहने उठ कर अपने भाई अमयसिह और सामन्तोकों बुछाकर 
90 कहा, “कि आपलोग सभी इस स्थान पर विश्वास करिये, मै अकेल्य ही सबसे पहले :£ 
सेनाको चढाकर सरबुलन्दके अहंकारकों चूर्ण करता हू ।आप इन्ही डेरोमे विश्राम कि 
कीजिये ” तुरन्त ही एक बडे पात्रसे छाछ जल छाया गया, वह पात्र सारवाड़के (७ 
महाराजके सम्मुख रक्खा गया | अभयसिहने उस पात्रमेसे जल लेकर उन बैठे हुए ३£ 
वीरोके ऊपर उसे छिड़कते हुए कहा, “इस युद्धमे प्राण त्याग करनेसे अवच्य ही गा 
अमरपुरसे जाना होगा ?” | 


/ 


2 
5 ल्‍4 हा 
॥ ०.8 
५७ 


ह & 5 १ 73 हैंड से अच्वोर्क ५ $ ० न ध्द्‌- 
दा इस स्थान पर कविने इकट्ठी हुई अच्वारोही सेनाके अच्वोकी प्रशंसा की है। 
श्र दृकखनकी भीमरथाहठीनामक अश्वश्रेणी सबसे _अग्रणीय थी, इसके पीछे मारवाड़के 
श अन्तर्गत घाट और राड्रवड़ा और सोीराष्ट्रके अन्तगंत काठियावाड़के अश्वोकी गा 
है प्रशसा की थी। सरबुलन्दखेंने अपनी रक्षाके लिये सम्मिलित राजपूत वाहिनीके 
तर कराल्माससे नवजीतराज्यक्री रक्षाके लिये जिन सब डपायोका अवृलम्बन किया, ' 
&४ राणर कविने उसका भी वर्णन किया है। उसने नगरके जानिके प्रत्येक मागपर दो २ हजार ॥2 
ष् सेना और पॉच पांच तोपे रख दी । इन तोपोको यूरूपवाले चलाते थे । एक दुछ 5 
दो भरूपीय वेदूकधारी सेना अरीररक्षकरूपसे उसके पास रहती थी । असयखिहने (६ 


| झुद्धकी सभामे नियत किये हुए सतसे सरबुरून्द पर आक्रमण करता विचार कर ॥£ 
हा. शीघ्र ही समरानर प्रज्ज्वलित करदी । पहले दोनो ओरसे तोपोके भयंकर गोछोकी वर्षा 
प्रारंभ हुई, ऋमानुसार तीन दिन तक इस प्रकारस गोलोकी वर्षा होनेके पीछे सरचुलन्द & 
का पुत्र मारा गया। महावीर वख्तसिहने सबसे पहले संहार मूर्लिसे राठौरोकों ॥8 
सेनादछके साथ जन्नुपक्ष पर भयंकर बेगसे आक्रमण किया, राजपूतोकी सेनाका 
टछ उस प्रथम आक्रमणसे ही अपना अ्रणंसनीय बलचिक्रम दिखाने छगा, प्रत्येक ६£ 


/- ४९ जन शटडे 


्ख् 


श् 


2४ 





--हस इस समय भूल गये है ) किसी भाँति भी अफीस सेवन नहीं करते थे । विशेष शपथ करके )8 
सक्मरके सामन्तोंने अफीम सेंचनसे घृणा की थी। इस सासन्‍्तके पित्तामह यहॉँत्रक अफीस घ 
सेवनसे छूणा करते थे कि एक समय प्रकाश्यप्रीतिकी ससासे उनके शरीरके किसी स्थान पर अफीम टट 
मिले हुए पानीकी एक दूंद 'गेर पड़ी थी । उन्होने तुरन्त ही अपनी तलवारसे दरीरके उस्र स्थानको 9 
काटडाला । मुझे यह पहले ही ज्ञात था, तब मैंने उस युवक सामन्तकों चुछाकर कहा, “ अच्छा ि 
रावतज्ञी जाप अप्सराओके हाथसे अमृृतपूर्ण प्यालके अहण करनेकी अभिलापा करोंगे या अपने 2 

कुछकी ग्रतिज्ञाको रखनेके लिये निषेध करोगे ?उसी समय युवक सामन्तने उत्तर दिया, में जवश्य 
ही अप्सराओके हाथसे अरृतमयपात्रका ग्रहण करनेकी इच्छा करता हूँ, पर वह इस अफीम पू्ण- 
पात्रस अवश्य ही भिन्न है। मैंने कहा “तव क्या आप विश्वास करते है , कि जो रणसूमिस जीवनदान “5 
करते है? अप्लरा गण उनकी जात्माको आदर सहित सूर्यमंडलमें ले जाती है ? उत्तर मिला इस ६: 
वातको न साननेसे किसको साहस है | जत्र हमारा समय जावैगा तब हम अवश्य ही अप्सराणोके १9 
हाथसे उस पात्रको जादर सहित ग्रहण करेगे। वीरेके लिये कैसा अज्ज्वल विश्वास है। इस थुचक र 
सामन्तने दीघेफाल तक हसोरे प्राचीन शिक्षक और मित्रोंके पास बैठकर समस्त कविता सुनी थी।” 22 
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० 
न राजपूत सामन्त ही इस समय नंगीतछवारे और भाले हाथमे लेकर शत्रुओका ६ 
संहार करनेमे उन्‍्मत्त होगयथे । चांपावत सम्प्रदायके नेता कुशछसिंह रणक्षेत्रम अपना 7 
७६ जीवन ठेकर सूर्यट्रोककी चलेगये। अहमदाबादके इस भयंकर युद्धमे राजपूतानेके ः 
कु जिन महावीरोने अपना जीवन दिया था, महात्मा टाड साहवने इस स्थान पर कविके हु 
3 अथसे उसके! उद्धत करनेकी अभिदछापा नहीं की, इसी लिये हम भी उन्हींके पीछे ४2 
औ चलते है । प्रत्येक राठोर वीर ही, अधिक क्या अभयसिह और बख्तसिह् दोनो श्राता 79 
दे भी शत्रुपक्षेके एकसे अधिक नेताके ग्राण नाथ करनेको समर्थ न हुए ! अमरा (ई 
5 जिसने बहुत वार अजमेरकी रक्षा करके महा बीरता प्रकाशित की थी, उसने (र£ 


| ऊँचे पदपर स्थित पांच नताओके जीवनको निवाण कर दिया ओर दो या तीन हजार १ 
2, सवार सारडाले | हा 

[क करो के $ 
ञ काबि लिख गये है, / जिस समय आठ घडी दिन वाकी रहा उसी समय गा 


० सरबुलन्दखों भगग गया । परन्तु उसकी अग्रवर्ती सेनादुलका नेता अलियार तव भा 2] 
हीं; महा विक्रम और असीम साहसके साथ वरावर युद्ध करता रहा | अंतमे बीरश्रेष्ठ ७ 
हल बख्तासिहकी तलवारने उस अलियारके मस्तकके ठो खंड करदिये। तुरन्त ही राजपृता- पट 
० की सेनादछमे जयका डका वजनेलगा। अहमदावादका स्वतःस्ष्ट नरपाति सरबुलन्दर्खों ॥2 
€॥ पहलेसे ही घायछ होगया था, वह जिस सवारी पर चढ़ा हुआ जा रहा था, वह सवारी े 
तो साना हरिनीको समान शीघ्रतासे चली। इस युद्धमे शन्नुओोकी ओरके ४४९५३ जन <€ 
थे घायछ हुए, इनसेंसे एकसी ता पालेकीनशीन थे तथा आठ हाथीनगीन और _6 

तीनसा ऐसे थे कि जो दीवान आमनासक ससाके कमरेसे जानेके समय ताजीमी ७ 
हब सन्मानके अधिकारी थे | ? 74 


"2 “एकसौ बीस ऊँची श्रेणीके राठौर सेनानायक और पांचसो अश्वारोही सैनिक !2 
शा अभयासहका आरके मार गये ओर सातसा सिपाही घायल हुए। 7 0 
द्वी उपरोक्त विवरणसे प्रकाशित होता हैँ कि अहमदाबादका यह युद्ध अत्यन्त [& 
>5 अवलरूपसे अज्ज्वक्तित होगया था। और इस युद्ध क्षेत्रमे विद्रेही यवनसना दुलकों ॥2 
है अपेक्षा राठारोकी सेनाने आधेक वीरता दिखाई थी | इसके पीछे कविने लिखा हू “ कि (2 
/॥ दूसरे दिन प्रभात होते ही अन्य उपाय न देखकर सरबुलन्द्खांने अभयसिहके कर 79 
>0 केसछस आत्म ससमपण करदिया | उसके अनुचर तथा सहयोगी भी उसीके साथ बदा #&£ 
होगय | विजयी अभयसिहने अपनी प्रतिज्ञाको पूरण करनेके लिये विद्रोहियोके नता 2 
हर सरखुलन्दको वेदीभावसे आगेरेमे सेज दिया। सरबुढून्दके सहयोगी जितने झुगढ ॥७ 








ढः # (५) इनको नरयानसमें चढनेका अधिकार बादशाहसे आप्त हुआ था । 


+ 

द्वा (+ ) उन्होंने वाद्शाहसे ही हाथी पर चढ़नेका अधिकार पाया था । नि 
बा ( ३ ) कविश्रष्ठने इस स्थान पर घायल हुए प्रधान २ वहुतसे सेनापतियाक नाम लेखे 
»ी. इन सबकी आवश्यकता न जानकर कर्नेछ टडाने डनको अकाशिद नहीं किया । उंच वायरल डुअ 


ञ हे | 
रिहा तिक कल 


'.. घुछाक! नामक एक जगरेज भी था| 
छझ 
>ई >/१००/४००/।९१०७४॥७७७/ए2०#ऋफ्त ऋज कर आफ 59 
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ड्ू। घायल होगये थे, वेदीभावसे जाते समय उनमेसे बहुतसे ऐसे थे कि जिन्होने मागमें 
४ ही अपने प्राण छोड दिये | इस भयंकर युद्धेम राठोर सेनाके अनेक सामन्त तथा कुटुंबियोके ८ 
थे जीवन नाशसे वीर श्रेष्ठ असयसिह्‌ अत्यन्त ही शोकित हुएं। अमयमछने सत्रह हजार ,& 
ते नगरोसे पूर्ण गुजरात, और नो हजार ग्राम नगरसे पूर्ण मारवाड़, और एक हजार ग्राम | 
30 नगरोसे पूर्ण अन्य और एक देश पर राज्य किया । ईंडर, भुज, वागड़, सिन्ध, सिरोही, «<£ 
€$ फतेपुरके चालक झुंझनू जैसछमेर, नागौर डूंगरपुर, वासवाड़ा, छूलावाड़ा, हछ॒बध (६ 
हे इत्यादि देशके अधीश्वर प्रतिदिन प्रातः:काछ ही. महाराज अभयसिहके चरणोमे अपना (७ 
| अख्तक नवाया करते थे ? | ्ट 
था रु 


रॉ “इसी प्रकारसे महाराज रामचंद्रने जिस विजयादशमीके दिन लुंकामों जय 2 
था किया था, सम्बत्‌ १७८७ सन्‌ १७३१ ईसवीमे उसी विजया तिथिकों बारह सहसखत न 
ना सेनावाले सरबुलन्द्खकि साथ युद्ध करके विजय प्राप्त की थी । हे 

2 


3 विजयी अभयसिहने गुजरातकी राजधानी पर अधिकार करके शान्तिरक्षाके 
हा लिये सत्रह हजार सेना रखकर गुजरातके समस्त धन रत्नोको लूट लिया, और महा डि 
हे आनंदित हो अपनी राजधानी जोधपुरमे उन सबको लेकर चले आये, ऐसा जाया (ई: 
| जाता हैँ के अभयसिह गुजरातको जीत कर ही नगद चार करोड़ रूपये, नानाजातीय 
झ अनेक ग्रकारके एक हजार चारसो तोषे तथा अगणित सामरिक द्रव्य गुजरातसे छाये। ढ़ 
मुगूछराज्यकोी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त ही हीन हागई थी, इस कारण "६ 
अभयसिह उन समस्त तोपो और सामरिक द्रव्योसे मारवाड़ंके किलेकी भी भाँतिसे दि 


॥ 
92 
है दृढ़ करके अपने स्वार्थ साधनके साथ ही साथ मुग़रछशासनशक्तिके छोप-होनेकी गे 

हि 





दे राह देखने छंगे | 

दा रणविजयी वीर अभ्यसिहने सरबुलन्द्खांको परास्त करके उसे! वेदीभावसे हर 

डा आगरेसे भ्रेज दिया था, यद्यपि महात्मा टाड़ साहवने इस प्रकारसे लिखा तो है परन्तु 2 

&. अभ्यसिह गुजरातको जीतनेके पीछे वादशाहकी सभासें गये थे या नही, उन्होने 4७ 

जा ( १ ) सारवाडकी राठौर सामन्तर्संडडी तथा अन्य समस्त राजपूत अधिनायकोके अधीनसे 2 
बल 


तल स्थित स्गमन्‍त और वीर गणोने मारवाडपति अभयखिहके अधीनस होकर महा चीरता प्रकाश करके 

5 जीवन दान किया, राठोर कदिने उनके बल विक्रमकी अत्यन्त ऊची सशंसा करते उनके नामोका भरी रे 
2 उछेख कया हैं । इस संग्रामसे सम्पूर्ण सम्प्रदायोके कई नेता सारे गय॑। उक्त सम्पदायके पालाफे 2 
रु! सामन्त करनसह सनदरीके केशनासेह,जाऊोरके गोधन तथा कट्याणन भी अपने प्राण त्याग किये ॥& 
<। थे। कूंपावत्‌ सम्प्रदायके नरासिह, सुरतानसिह ओर ढुग्नके पुत्र पद्म इत्यादे सो घायल हुए । कई 
हो योथा सम्प्रदायक तीन नेता थे; हठीसिंह गुमान और योगीदास तथा प्रसिद्ध असीम साईसी 2 
>% मेडतिया वीरव॒दोमसे तीन जने, भूमांसलह, कुशलसिह, और हाथीके पुत्र गुलावने अपने प्राण त्याग #६£: 
। केए । जादी सानगरा भाधरू आर खांची द्त्यादे अनधोच सामन्ताम भा अनेक महाव्॒ल्ा चार 
० सुयलाकका चल गय। इनके एसवाय कांच आर उुराहत स्वरा सार गय। छावंने छनन्‍्दक अनुराधस 25 
है एक २ स्थान पर अभ्यसिहके बदलेमे अभयमलत कहकर उछेख किया है। (2: 


#5 7 स्ि5>5 5 55 बीस 5 57 54 6 55 ड़ कफ कलर 
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दिलज्लभा (पथ स्तन 

द। उसका कोई उल्लेख नहीं किया, हमे ऐसा बोध होता है कि मारवाडपाति अभयसिहने श6& 
0 इस समय विल्लीश्वरकों अत्यन्त हीन बल देखकर गुजरातको फतह करके जो समस्त _£ 
जी वन रत्त ओर द्रव्य अपने अधिकारमे किये थे, उन सबको वड़े यत्नसे रक्खा | और गा 
ह। स्वजातिकों स्वाधोनता बढ़ानेके लिये वह विशेष यत्न करने लगे। वास्तव मोहम्मद- ॥& 
न्प शाहकी शासनशक्ति इस समय अत्यन्त हीन होगई थी । केवछ मारवाडपति ही नहीं /2 
॥ वेरन्‌ दिल्लीके अधीनके सभी यवन राजमप्रातिनिधि ओर देशीयराजा कईसी वष तक 

6५ अधीनता स्वीकार करनेके पीछे भो फिर स्वाधीन रूपसे मस्तक उठाकर नवीन २ 


ना राज्योः के स्वतत्र अधिकारी वनगए। 
(. ७ 
जे नजिणण- ह 
है 2 
ते ग्यारहवाँ अध्याय ११ 
हे यारहवाँ अध्याय ११. 5 
5 ५7 
न हि 
| "“ा३*७४७०-- 5 
ह 


रा श[होरराजके दोनो आताओंके मनमें मलीनता; वख्तसिंहके बाहुबल जौर चीरताकों देख कर ] 
दा अभयसिंहको महा भय, वख्तर्सिहकी अवरूम्बित नवीन राजनीति; राढार कवि कणका हुं 
<॥ जोधपुर छोड़कर नायोरम जाना, और बख्तरलिंहके साथ मिलकर पडयंत्र करना, अभयर्सिहका बीकानेर ्टि 
€. पर आक्रमण, असयसिहके अधीनस्थ सामन्तोके विचित्र आचरण, शत्रुपक्षकी सहायता करना; हि 
7» जआमेरके महाराजके खाथ अपने भाई अभयसिंहका विवाद उपस्थित करनेके लिये बख्तसिहका #६ 
। पड़यन्त्र, अभ्यसिंहके न होने पर आमेरपति जयसिहका जोधपुर पर आक्रमण रोकना; आमेरपति +2 
का जयालह, आमरका खसामनत मण्डलाका अभ्रयासहक॑ अस्ताव वचारका बदुरूदवा; बख्तासहक हि 
>> भेजे हुए दूतका आमरके सहाराजके साथ साक्षात्‌ होना; दूवके उद्देशका पुणे करना; जयसिहका (2 
&! अमयसिहके निकट अपमान कारक पत्न भेजना; अम्यसिहका क्रोधपूण उत्तर देना; जर्यासिहका 
22 सेना सहित सामन्तमण्डलीको वुलाना; जयसिहका बेंदेशी राजाओसे सहायता पाना; आमेरनगरमें 


| एक लाख सेनाका इकटद्ठ/ होना, सारवाड़्कां सामाके अन्तस खबादुरूका जाना; अभ्यासहका 


टी बीकांनेरके अवरोधको छोड़ देना; बख्तसिहका विचित्र जाचरण, नागोरके समस्त खासन्तोंका ॥७ 
2] 


न प्रातज्ञाम बाँधघना, आसरका प्रबर सेनाके साथ युद्धक स्‍क्‍लूय बख्तासहका केंवछ सामान्य हा! 
कः सरयक अनुचरोके साथ यात्रा, गगवाणाम शुद्ध, साठ जनाकाों सचाक साथ बख्ताखहका आमरपांत 2 


पे के ऊपर आक्रमण, आमेरपातेक्रा उद्देश प्रण आमरक कावेयाका बख्तासहकां वारताका अ्रशला ॥७ 


हलके 


0 (८ 
पक 


हक 


जे करना, अनुचरोकी सेनाके विनाशले बख्तलिहका अनुताप, मेवाडेश्वर राणाके द्वारा विवाद करनेवाले (६ 
| राजाआस 'मन्नता स्थापन; असयासिहका परलछाोंक रमन, उनको जावनाका समालाचना, ट 

्ि 
रा महाराज अभयसिहके सरबुलन्दको पराजय ओर गुजरात पर आवधिकार करत ,5 


ज्ञे! था उसके यशका गौरव चारो ओर संपूण रूपस फेल गया-राठार जातिकी गौरव- रद 
तर गरिमा दूनी चढ गई, इसका अनुसान हमारे पाठक सरछतासे करलेगे | विजयो वीर (ट 
] 





हक 2 
ओर # इनको भक्तसिह नामसे भी लिखा है 4७ 
£ ८7 हे 
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शांतिके आलिगनसे वह बहुत दिचतक न रहसके । असयसिह अवस्था बृद्धिके साथ 
है साथ अफीस सेवनके अधिकाधिक वशवर्त्ती होगए | दूसरी ओर वीर श्रे.्ठ बख्तासेहका 
3 असीस साहस, महा वीरता सामरिक प्रतिभा अधिक बढ़ गई, और इसीसे असयसिहके 
७ हृदयमे महा भय उपस्थित होगया। एक ओर अभयसिह जिस प्रकार अपने भाईके 
है; बछ और गोरबके विषय बिद्वेषके वशीभूत होगये, दूसरी ओर अपने भाईको पूर्ण 
स्वाधीनता असीस सामथ्य और शांतिको संभोग करते हुए देखकर बख्तासेहके हृदयमे ६£ 
भी विद्ेषती अग्नि धीरे २ प्रज्ज्यलछित होगई। दोनो राठोर राजश्राताओके मनों- 2 
£॥ सालिन्य होनेसे कुछ भी वाकी न रहा । दोनो भाइयोके हृदयमे विद्वषकी आश्निका वृक्ष ७ 
ना धीरे २ बढनेलगा, यद्यपि वर्तासेह नागौरके अर्धाश्वर पदपर प्राताठित होगये थ, परन्तु & 
आ बह जैसे महावीर, प्रतिभाशाली, तथा ऊँची आशाओके वशवर्ती थे, इससे उस ॥2 
है सामान्य राज्यखंडके शासनसे उनकी तृप्ति होना कहाँ संभव थी? परन्तु इस बातको 9 
7० बख्तासेह भी भॉतिसे समझ गये थे, कि असीस साहसिक आचरण, या कठिन ्ट 
» स्वभाव, तथा वीरताके बलसे उन्होने राठार जातिके सबसाधारणके ऊपर अपना प्रवदछू ॥2 
ः अधिकार स्थापित किया हू, इनको सभी विद्वेपपृणनेत्रोसे देखते थे, उद्धतस्वभाववाली (७ 
>» राठोर जाति इनका किचित्‌ सी विश्वास नहीं करती थी | इस कारण विशेष सावधानी 
के बिना यह तीनसी साठ खंड नगरोसे पूर्ण नागौर राज्यकी निर्विन्नतासे रक्षाकर अपने ॥2 
20. गोरवको पूर्णतास अचल न रख सकते थे | 


न 


हक 


बरिकलर कह 


के वख्तसिह केवल असीम साहसी वीर ही नही थे, वरन्‌ यह एक चतुर और 
द्वी| नीतिज्ञ पुरुष भी थें। विदेशाय मित्र राजगणोकी सहायतास अथवा सारवाड़मे 
2 आत्मविग्रहकी अप्लि प्रज्ज्वल्ति करके इन्होने अपनी सामथ्ये वढ़ानेकी इच्छा नहीं 
है की थी। वह इस वातकों जानते थे फि इससे स्वजाति और अपने ही अनिष्ट 
># होनेकी संभावना है, परन्तु बख्तासहने इस समय विख्यात्‌ राठोर कविकर्णीदानके 
| प्रस्ताव था उपदेशके अनुसार एक विचित्र राजनीतिका अनुसरण करना प्रारंभ 
£ किया । वह राजनैतिक अनुष्ठान राजपूत चारित्रोके ननान रक्षण आर विचिचत्रताको 
हा; अकाशित करता ह । कांच श्रेष्ठ कर्णीदान सरचुलन्द्के साथ अभयसिहके चुद्धका वृत्तान्त 
2 छेतिहासिक काव्यमे वर्णन करनेके पीछे जोधपुरको छोडकर नागोरसे जाकर 
के वख्तसिहके साथ मिलगया | यह तो हम पहले ही कह आये है कि कवि कर्णदान 
दे! एक ऊँची श्रेणीका राजनीतिज्ञ मनुष्य था । राठौर जातिके अन्यान्य वर्णोंकी समान (६ 
श यह कविश्रेष्ठ सी पड़यंत्र विद्याम विशेष पारदर्शी था, इस कारण इसने ऊँची (£ 
दूँ असिल्यपापूर्ण हृदयकों वख्तसिहेके साथ मिलाकर अभयसिंहके विरुद्ध पड़यंत्र बा 
दे जालके विस्तार करनेकी पृव्र सूचना कर दी । वह कवि एक महामान्य मनुप्य गई 
श। था। इस कारण वह अत्यन्त सरलतापृर्वक गुप्रभावसे पड़बंत्र जालका विस्तार करने ्ट 
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|, 
* उपस्थित होनेसे सहजमे हो आशा पूर्ण होजायगी, और इससे सरछतासे वर्तसिहका े 
, उद्देश सफलछ होजायगा । कविके इस भ्रस्तावके कार्यको पूर्ण करनेका अवसर भी 


६ लिये यह सुअवसर विशेष सुखकारी बिचारा गया। 


)! छोगोसे सहानुभूति रखते थे, ओर यथासमय उन्हे सहायता भी देते थे | कनेछ 
€# टाडू साहब लिखते है. कि अवरोधकारी राठौर यादि वीकानेरकी सेनाको अफीम, “8 


४ अभयसिह वॉकानेरपतिकों अधीनताक्ोा जर्जारमे बॉधनेके लिये उद्चवत हुए ि 
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लगा । कवि कर्णाद्यानने वर्तसिहंक साथ मिलकर वहुतसी सलाह करनेंके पो 
निश्चय किया कि साखाड़ेश्वर अभयसिहके साथ आमेरके अधीश्वरका विवाद ४ 
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शीघ्रतासे आ पहुँचा । 

महावीर सियाजीने मरुक्षेत्रम जिस राठोर वेशका वीज वोया था, उस वंशरूपी 
वृक्षकी एक शाखासे बीकानेरका राजवश उत्पन्न हुआ । वीकानेरके राठौर राजा 
इस समय सम्पूर्ण स्वाधीनभावसे राज्य करते थे । मारवाड़पति अभयसिह 
वीकानेरपतिके नासमात्रके श्रथ्ु थे । वीकानेरराज्य किसी विपय पर इस समय 
अभयसिहके साथ अगप्रीतिकारक आचरण करता था। अभयसिह इसको वद॒ढछा देनेके लिये 2 
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ठ्डल्हि कं 


न तैयार हुए । दिल्लीके अधीश्वर सम्पूर्ण देओय राजाओके श्रथुु थे | परन्तु उन दिल्लीपतिके 
, इस समय प्रवल प्रताप और अज्जुत्वकी विक्रमशक्ति एकबार ही हीन होगई थी, अतः (ट्ि 
५ 


अभयसिहने निर्भय होकर सेनासहित बाहर जा वीकानेरको घेर लिया । मारवाडके | 


' राठोरोकी सनाने प्रवछू रूपसे वीकानेरकों घेरा तथापि वीकानेरकी सेनाने सरलतासे गई 


राठाराका जय श्राप्त करन नहीं दो, व वड़ा वीरताक॑ साथ शन्र॒पक्षुके करा भ्रासस पट 


बीकानेरकी रक्षा करनेठंगे । महाराज अभर्यासह सेनासहित कई सप्ताह तक इस 2 
प्रकार वीकानेरकों घेरे रहे, वर्तसिहने विचारा क्रि इस सुअवसरमे वीकानेरकों 
आक्रमणसे उद्धार करसंकेगे तो सरलतासे मनकी कासना पूर्ण हेजायगी। वास्तवमे उनके 


अभयसिहने मारवाडक्े समस्त सामन्तोके अधीनमे स्थित समस्त राठार सेनाके 48 
साथ वीकानेरकों घेर लिया था। परतु वह घरना हा था अभ्यासहक के साथी उन हु 


र्रष्ड इब्जीकक रबर 


लवण ओर लड़ाईका सामान न देते तो अवश्य ही वह आत्म समर्पण करदेते। 
सारवाड़के राठोर गणोने किस कारणसे वीकानेरके निवासियोंके ऊपर यह करनेके ।£ 
अयोग्य नीति विरुद्ध आचरण किया था, हमारे विचारवान्‌ पाठक इसको सरलतासे “2 
समझ गये होगे-यह तो हम पहले हो कह चुके है। कि वीकानेरके निवासी मारवाडकों रू 
राठार जातिके समान समरक्तवाही और एक हो वंशमे उत्पन्न थे। इस कारण (ट 


तो भी राठौर गणोने चुपके २ अपने जातिवाले वीकानेर निवासियोकों जातीयप्रेमके #£ 
चशसे सहायता दो । इसी लिये अभर्यासहके अधीनकी प्रबछवाहिनोने एकत्रित होने पर (£ 
भा वोकानरकों संख्यावद्ध सेनाकों सरलृतासे अपनो रक्षा करनेमे समथ होन दिया। ४ 


कवि कर्णीदानके प्रस्तावके मतसे कार्य करनेका सुअवसर पाकर अथांत्‌ मारवाडुपात ॥७ 
अभयांसहका बोकानेरके आक्रमणमे ग्रवृत्त देखकर नागोरपाति वख्तासह शात्र ही ,«£ 


अल 


# 
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श्ट 

<] ट्षेत्रसे 4 # | 6 / चछ 

न आग्रहके साथ कार्यक्षेत्रमे अचतीर्ण हुए । काबि कर्णीदानने बख्तासहसे कहा, “ कि बह 

5 आप आमेरके महाराजको इस भावका पत्र लिखिये कि अभयसिहने वीकानेरके आऋमणसें ट 
9) 


जा 


नि 
( 


>> ३ 


आसमैेरवे; महाराजका अपमान किया है। आमेरके महाराज ही वीकानेरपतिके रक्षक 2 
दो। स्वरूप है, इस कारण वीकानरके आऋ्रमणस अभयसिहले प्रकाशमे आमेरके महाराजकी हि 
५ शक्तिफों अस्वीकार किया है। अभयसिहने इस समय वीकानेर्को घेर लिया है, 2 
है इस कारण इस सुअवसस्म आमेर॒पति सररूतासे जोधपुर पर आक्रमण कर सकते है । ? बी 
ले कविकी आज्ञांस बख्तसिहने शीघ्र ही जयसिहके नाम एक पत्र भेजा । और उसी ॥६ 


6॥॥ 

<॥ समयमें आमरपातिकी सभाका जो श्रेष्ठ दृत रहता था उसको भी पतन्रनके द्वारा यह छिख पट 
शा भेजा कि इस समय क्या करना उचित है । 5 
लक छर ले छा ् भ््ए्‌ 
ढः आमेरपाति जयसिह वुढ़ापेमे अत्यन्त ही अफीसके भक्त होगये थ; और इससे 3 
ते राजकार्यस भी अनेक विन्न होनेकी सभावना थी, इस वातकों वह भी भरी भांतिसे 
क्ष 


(रह 


34 


(59 


७ जान गये थ इसीसे उन्होने अपने राज्यम इस आज्ञाका प्रचार किया, कि जिस समय 

८) हम अफीम सेवन करके उसके नशेम संज्ञाहीन हो, उस समय राजनंतिक अथवा हि 
दे! राज्यकायका कोई विपय भी 'हमारे सम्मुख उपास्थित न किया जाय | इस आज्ञाके हि 
5॥ ग्रचारका कारण यह था कि वह अफीमके नशेसे उन्मत्त होकर कही कोई अन्याय नकर 2 
&€; बैठे । नागौरपति वरख्तसिहका पत्र आमेरराजकी सभामे आया, आमेरके समस्त सामन्तोने “2 
न एकत्रित होकर उस पत्रको पढहुझर तक॑बितर्क करनेके पीछे प्रकाश्यरूपसे यह निश्चय 
५ करादिया, कि मारवाड़पति अभ्यसिह ओर वीकानेरपाति दोनो ही स्वजाती और अपनेहे, [2 
&४ इस कारण इस विपयसे आसमेरके महाराज किसी ओर भी हस्ताक्षेप करनेकी अभिलापा हि 
दो! नहीं करते । सामन्तोके ऐसा निश्चय करनेसे वख्तसिहकी आशाछता एकबार ही मुआरगई | 
<४ परन्तु वीकानेरके जो दूत आमेरंक महाराजकी सभासे थे, वह जसे चतुर थे उसी भाँति ॥2 
6६ नीतिज्ञ भी थ्रे । आमेरराजके शासनाविभागके प्रधानमंत्री विद्यांघर उक्त दूतकी न 
हे! मित्रताकी जजीरमे भरी मॉतिसे वैधगये थे, उसी मित्रवाकी सहायतासे दूतश्रष्ठने आमेरके "६ 
5! सहाराजके साथ साक्षात्‌ करके कई एक वाते जवानी निवेदन करनेकी आज्ञा 
हा प्राप्त को । शीत्र ही आमेरपतिके सम्मुख दूत आया, उसने हाथ जोड़ करे 8 
हा नम्नतापूबक कहा, “ सहाराज | इस समय वीकानरके ऊपर महा विपत्ति उपस्थित [हि 
है, हमारे प्रभु मारवाड़पतिको अधीश्वर कह कर स्वीकार नहीं करते, वह अपनेको' 2 
हा ही अधीश्वर जानते हैं|? उस दृतके इन कई एक वचनोने आमेरके  महाराजके य 
न्लः हृदयमे अधिक गवंका संचार करदिया। दूसरे अफीसकी अ्रवर शक्ति भी. इस समय /ह£ 
| उनकी कुछ विशेष सहायता न करसकी । आमेरके महाराजने दतके निवेदनवो 


0] 





3 हम. 


बे 

तल ( १ ) महात्मा टाडू साहबने टीकेसे छिखा हैं, कि यह विद्याघर एक बंगाली ब्राह्मण थे । ्ट 
ऑ यह जिस भाति अनेक शास्त्रोके पंडित थे उसी प्रकार ज्योतिष शाखमे भी विशेष विद्वान थे । ॥9 
हु वर्तेमान जयपुर नगरकी आकृति उन्हींऊे द्वारा निश्चय हुईं थी, अथांत्‌ उन्हींकी स्रम्मीतिसे जयािह कि 


-90 नगर बनाया गया था । 5 
है] ह हि 


९2 ०६2८5 
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पा 


ट्री] सुनकर कछम हाथमे ले मारवाड़पतिको लिखा “हम सभी एक प्रवछ परिवारफ्े 
! अधिकारी है, वीकानेरपतिको क्षमा करके वीकानेरके आक्रमणकों रहित कीजिये ?। /£ 
जयसिहने इन कई एक पंक्तियोको लिखकर, एक पात्र पूर्ण अर्फीमका सेवन कर ग 


5 2 
कि | ' पे 
है। पत्रको बंद करके दूतके हाथमे देदिया, चतुर दूतने विनय करके कहा, महाराज ! ७ 


5 दो बाते और लिख दीजिये “नही तो मेरा नाम जयसिह है यह स्मरण रखिये ” | /2 
६४ अफीससेवी जयसिहने बिना ही कुछ कहे हुए दूतकी श्रार्थनाको पूरण करदिया । [९ 
दवा इधरताो आशातीत सफछताकी श्राप्तिसि अत्यंत असन्न हो उक्त राजदूतने र 
हर वहांसे विदा होकर एक शीघ्रगामी ऊँट पर वह पत्र बाहकद्वारा अभ्यसिहके डेरोमे ि 
भेज दिया । इधर वीकानेरके दूतके विदा होते ही कुछ ही समयके पीछे आमेरके 8 
दी अन्यतर प्रधान सामन्त अमेरराजाके सामने आ पहुँचे । जयसिहने उसी समय उन 8 
5 छोगोसे उस पत्रका सम्पूर्ण विषय वर्णन करादिया । सामन्तोने अत्यन्त दुःखित होकर 6 
७ कहा, “यह पत्र आपके संग्गामे विलक्षण विराक्तिका कारण होगा । यदि कछवाह वंश्क |! 
जन रक्षा करनेकी इच्छा है यदि प्रवछ पराक्रनी अमयसिहके क्राधसे अमेर राज्यकों रखना 
>>» चाहते हो, तो इसी समय उस पत्र लेजानेवालेको छोटाये जानेकी आज्ञा दीजिये। गा 
रे जयसिहने सासन्तके वचन सुन चैतन्य हो पत्र वाहकको सार्गमेसे ही छांटानिके | 
दी लिये दूतके ऊपर दूत भेजे । परन्तु पत्रवाहक अपने कार्यसाधनम विशेष चतुर था। ७ 
># इस कारण जयसिहके भेजे हुए दूत उस पत्रवाहककों न पकड़ सके । 
मध्याहकाल ही भोजनके ससय समस्त सामन्त रसोवड़ा अथात्‌ू भोजनग्रहम (2 
# इकट्ठे हुए, बृद्ध सासन्‍त दीपसिहने अन्यान्य सामन्ताके प्रतिनिधिस्वरूप जयसिहसे कहा (७ 
कि आपने अत्यन्त ही अन्याय और अविचारका काय किया है, आपके इस अविचारस 
हम सभीको कष्ट भोगना होगा । ?? 

जिस प्रकारसे एक शीघ्रगासी ऊँटपर चढ़ाकर जयसिहका पत्र अभयसिहके 
डेरोमे भेजा गया था, उसी प्रकार यथासंभव शीघ्र समयमे उन डेरोमेसे अमयासिहका 
भेजा हुआ गर्षपूर्ण उत्तर भी आया | जयसिहने पत्नकी खोलकर सामन्तोक सामने ।£ 
पढ़ा । अभयसिहने महाक्रोघित होकर पत्रसे लिखा था “हमे आज्ञा दनका ॥७ 
तथा हमारे सेवकके साथ हमारे विवादमे हस्ताक्षेप करनेका आपकी क्‍यों 
अधिकार हैँ ?-यदि आपका नाम जयसिह है, तो याद रखिये कि मेरा नास |2 
भी अभयीसह है। 

पत्रको पढ़ चुकते ही बुद्ध सामन्त द्वीपसिहने कहा “सहाराज । जो होना था वह ९ 
मेने आपके श्रीचरणोमे पहले ही निवेदन कर दिया था । #लो होना था वह 
रू होगया है, परन्तु इस समय अब और कोई उपाय नहीं है, शीघ्र ही अपने मित्रोको 
तो! इकट्ठा होनेकी आज्ञा दीजिये? । प्रधान सामन्तोके यह वचन सुनते हा अन्यान्य : 
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न 2 
न (१ ) वैवाहिक सम्बन्ध वधचका नाम सगूया है । यही सगाई कहाती हैं । |; र 
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न प्रत्यत्तर देनेके लिये अपनी सम्मति प्रगट की । शीघ्र ही आसेरराजंके द्वारा अनेक 
5 स्थानोसे सामन्तोके पास सेनासहित आनेके दत भेजे गये-प्रत्यक कछवाहोकों 
है असि, भाले हाथमे लेनेंके लिये आज्ञा दी गई, तथा प्रतिवासी राजाओकी 
/ सहायता प्राप्तिकी आशासे दूत भी भेजे गये | तुरन्त ही राजधानोकें बाहर पंचरंगी / 
 जयपरकी राजपताकाके उड़ते ही चीटियोकी श्रेणीके समान समस्त कछवाहोका दृल 
» आकर उसके नीचे इकट्ठा होने छगा। यूदीराजके हाड़ा सैन्यगण, करोलीके यादो, 
द्व भाहपुरांके सिसोदियागण, खीचीगण तथा जाटगण आकर आमेरपतिके साथ मिले । 
3 बहुत थोड़े समयमे ही उस राजधानीके बाहर एक राख सेना इकट्ठी होगई। यवन शासन 
“६ शक्तिके छोप होनेके समयमे उन पिठ॒हन्ता बख्तसिहकी पापकल्पनाके दोषसे इस प्रवल 
ह॥ आत्मविग्रहानलके प्रज्वलित होनेके पृ्ण लक्षण प्रकाशित होने लगे । आमेरके महाराज 
320 जयसिहभी अपनी प्रभुताका विस्तार कर अभयसिहको बदला देकर वीकानेरपतिका उद्धार 
॥ करनेके लिये तुरन्त ही अपनी सेनाे साथ मारवाड़की ओर चले । नगारे भेरी 
आदि वाजोके झब्द्से पृथ्वीको केपायमान करती हुई वह सम्पूण सेना शीत्र ही 
मारवाडकी सीमासे स्थित गगवाना नामक ग्राममें आ पहुँची, और अपने डेंरे डाकू कर 
निर्मय हो अभयसिहके आनेकी बाट देखने लगी | 


महाराज जयसिहको उस प्रवछ वाहिनी सेनाके साथमे बहुत दिनोतक वाट 
न देखनीपड़ी | आमेरके महाराज सेनासहित युद्ध करनेकों आये है, यह सुनते ही 
अभयसिह क्रोधित हुए सिहके समान उनमत्त होगये । जयसिहने अन्यायके 
आचरणसे इस यद्धकोी तैयारी की हू, इससे अभयसिहका क्रोध और भी 
दूना होगया | वह इस समय कई दिनकी अपेक्षा करके सरलतासे बीकानेर 
पर अधिकार कर सकते है, परन्तु जयसिहकी युद्धयात्राका समाचार पाकर 
वह अत्यन्त ही व्ययित हृदयसे वीकानरके अवरोधको छोड़कर संहारमूर्तिसे 
जयसिहका आक्रमण रोकने और अपने “अभय”? नासको प्रामाणित करनेके निमित्त 
औआघ्रतास कछवाह सेनाकी ओरकी चले। 


रह छ्ज़ी 
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जो नागौरपति वर्तसिह इस महा अनिष्टका कारण था, जो निज अवलरूम्बित नीति 

और पापके पड़येत्रसे इस विपमय फलको उत्पन्न करनेके लिये उद्यत था, वही वख्तसिह 
इस समय इस महा असंभव व्यापार देखकर अत्यन्त भयभीत होगया । उसके 
पड़यंत्रसे इस प्रकारका भयंकर कांड उपस्थित होगा, उसकी माठ्भूमि ओर स्वजातिके 
भाग्यमे जो इस प्रकार कालरात्रि उपास्थेत करेगा-इस बातका विचार उसने स्वप्नमे 
भी नहीं किया था । केवछ उसने अपने भाई अभयसिहके साथ विदेशी राजाओकी 


|] 


विपस अनवन उपस्थित करनेकी अभिलाषा की थी, परन्तु इस प्रकारके महा आत्म 
विग्नहानल, तथा जातीय महासमर उपस्थित होनेकी उसे किचित्‌ भी आशा नहीं 
थी । वह जिस पडयंत्रसे मारवाड़के भाग्यमे इस कालरात्रिकी भयंकर भ्रकुटी देखनेलगे 


हाजायगा ता कसा हागा, इंस भयसे भी वह इतना ' 
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>₹ भयभीत नटीं हुआ था, पर जब उसने सोचा कि आमेरपतिकी प्रवू सेना ःके 

> अभयसिहपर आक्रमण करके सारवाड़को विश्व॑ंस करदेगी, तब उसका जम्मू 

८: और स्वजातिके भाग्यमे पोर करलूंकका टीका छंगेगा, इस भय ओर दु्म 

27 अनुतापित हो वह्‌ अत्यन्त ही अधीर होगया, चख्तसिह समअगया था कि उक्ति॥ 
£॥ जातीय बिपम शुड्धमे उसका उद्देश पूर्ण होना तो दृररहा वरन्‌ विशेष अनिष्ट हेकी 
है: श्भावना है । इसलिये वह शीघ्र ही नागारसे अपने अग्रज और अपने अधीद्व शु 
2ै/ अभयसिहऊे निकट जाकर विनयपूवेक यह वचन बोछा, “ आपके वीकानेरकी शि 

£/ भावस घरलिया ह उसी सावसे घेरे रहिय, सेनाके वहांसे छानेक्ी कुछ भी आवश्यक, 
४ नही हे, भे अकेला ही नागारके सामन्तोके साथ रणक्षेत्रम जाकर भर्गतियाओं , 
टू! पराजयकर भगवानके अनुग्रहसे उनके उचित शिक्षा देगा।? अनुज चख्तसिहने पाक 
5५0, आजाके वरधीभूत होकर जिस पड़यंत्रजालके विस्तारस इस जातीय थुद्धका सता, 
थे किया था उसने उसी अपराधस उचित दँड पाया | अभ्यसिहके हृदयमे इस भागा 

मे विधेप उदय हुआ, इस कारण वे वख्तसिहको आमेरके महाराजके साथ युद्धकी जह' 
90, देकर आन्तरिक घ्णाके साथ उस गुप्त पड़यन्त्रके लिये विशेष भरत्सना करने भें 
था वह जान्त न हुए । 


टू शाठौरोके इतिहाससे जानाजाता है कि “नागौरके वीर सामन्तोके इकट्ठा होते है 
2 र 


जे! गीम्नतासे नगाड़े वजन लगे | नागीरपाति चख्तसिदद नागौरसे दिल्लीको जानेवाढ़े गए 
| द्वारपर खड़ होगये | अफीस, जरबत, और छुंकुस जलूसे पूर्ण दो बडे पीतल व 
रा एकओर रखकर सामन्तोकी सेनाकों आनेके चाट देखनेलगे | एक २ हक नि 
तो प्रकारसे प्रवेश करनेलगे, वर्तासिह चेसे ही उन्हें एक पात्रमे अफीमका शरबत दर 
0 आर दहिने हाथस कुंऊमका जछ लेकर उनके वक्षस्थल पर छिड़कने लगे । चख्तसिही 

<६ इस प्रकारसे आठ हजार राजपूनोकी सेना अपने अधिकारम कर ली । वह सर्मा 

ले! साथ यह श्रतिज्ञा करके आये थे कि या तो युद्धमे श्राण देगे या विजय ही होजावगी | 
-श उनमें जो असीस साहसी वीर थे उनको निकारू लेनेका विचार ६. यागया | सर्मह 
& इकट्टी हुई राजपूत सेनाकों नागोरके वाहर एक बड़े भारी वाजरेके खेतके रिर्षट 
हू लेजाकर वहा सवको कुछ कालके लिये खड़े होनेकी आज्ञा देकर बख्तसिहने ऊँचे सर 
कि. 


कल 


ट! कहा “आप सब छोगेमेंस हमारे साथ जय पराजयके अंशभागी होनेंमे जो छोग तर्बा' 


2... की ३० प 


5 हा केवल वही हसारे साथ चले, यदि आपमसेसे कोई भी वहांसे छोटनेकी इच्छा करें ' 


>0 'मेयमे वीरअेष्ठ बख्तसिहने उस बाजरेके खेतमे घोड़ा चछाया | खेतमे होकर हरी 
यह्‌ गा था, कि जो चंलेजानिकी इच्छा करते है वे विना किसीके देखेभा (: 
ढे। परम हीाकर चुपचाप जासकते है । वर्तसिहने खेतमे जाकर देखा कि अश्व' £ 
2 विलासन न यम न लीनमी यम, आह गज ललिज ते कम चर चर 7 आकर ॥0 जल शनि न कलम पक पिदज आग ८2 0: रण 
न्द्र्ण का सर 3०3 प्र क हर 
(४) साधू सेन्यासीको भगतिया कहते है । जर्यासह अत्यन्त धार्मिक और सा में। ॥$ 


॥2| 
क्श्च्मः 


2, इसी कै चख्तासहने हल हक 

220 इसीसे वख्त्िंहन उनको सगतिया कहा। पू 

(/ | | 

(४) ६... ० ५..." ७» +- ७४-२ *$-. 8 -&»«... ६ हः 
रे व इसणल डाक अञठ 5-८ - 95 न दो का 

डी फई 35 कलर 53 ६ 3४ इे दब चेक च जाप टच अत ५ हे फाड की 


बॉ 


हो तो हम इश्वरका नाम लेकर आज्ञा देंते है कि वह इस स्थानसे चलाजाय || की हा 


भाग २. ] ६४ सारवाड़-जाधपुरका इतिहास-अ० ११. &8 (१०१) 
शउटचट० टपट 2५72 7060 20/90/2705 ९३४४ नेट ने//4 "न +हीत २४१३० ४८ मनेईर रा 
ध्् 5 ्प ० 0. 2] जो न (56 
20 सेनासेसे पांच हजारसे अधिक सेना उनके साथ चलसेकों तेयार है ओर ञेप' सब ६ 
ध्पां > 2 
0 फिगर ह। हि 
ि न्‍ पं हद ४ ८७ ३ जे ८७ ॥ ० 
जे हाय  राठोरजातिका फेसा अतुलनीय साहस हू कि समस्त जगतके ग्रत्यक जातक कु 
(६ प्रत्येक इतिहासके एक ४ पत्रेकों देखनेसे जीवन मरण, तथा रणसे भयहीन वख्तसिहकी 2 
20 समान असीम साहसी वीर एक भी देखनेसमे नहीं आया । अंग्रेजोके लिखेहुए 5 
5४ धगाढेके भारतके प्रत्येक इतिहासको हमने देखा हू | संख्यावद्ध अंग्रेजेको सेनाने ४६: 
ही ६ च् 6 ७ &५ हम पी 

| असीम साहससे भरकर दअगुणा अधिक शन्रुओकी सेनाकों परास्त क्रिया हैं। £ 
जेट ञ् चिरस्मरणीय कै ७. आ 9. हजार प्चु 
6: हम देखते है कि पलढासीके उस दि युद्धक्षेत्रमे कनल ऊाइवने प्राय. एक हज पे 
डी ह 7 दि सेनाके रे हा] च्ेे रे 2८ 
>0 भोरे और २१०० सिपाही सेनाके साथ अभागे नवावक्की ३५००० पेद्छ और १५००० ५ 
र्ध्य 


मा 
3] 


; अश्वारोही सेनाको परास्त करके भारतवर्षम लोहमय बटिश शासनदड प्रचलित (£ 
४॥ किया था। अतमे आत्महत्याकारी वंगविजेता काइव समस्त जगत अठुछ वीर 
5 तथा असीम साहसी पृजित हुए, परन्तु जो सत्यके सन्मानके रखनेकी अमिलापा 
डा करते है, जो न्‍्यायकी पूजा करनेमे आगे वढ़े है वे छोग अवश्य ही जानजॉयरे 
ट॥ कि छ्ाइवका वह साहस,वह्‌ विक्रम, वह वीरत्व किस प्रकारकी प्रव॑ंचना, प्रतारणा, तथा 
ञ् शठता और धर्सनीतिके साथ संश्रवशृत्य, राजनीतिके ऊपर निर्भर था । मलुप्य 
' पश्मुराज सिहके चित्रकों अंकित करते हैं; इस कारण सिह जागतम सबका अधक्षा 
दी. महावढी जीव होकरभी उस चित्रमे यजु॒प्यके निकट परास्तरूपसे चित्रित हुआ है। 


|) 


>3, किन्तु उस पशुराजको यदि वह चित्र अकित करने दियाजाय तो न्याय तथा सत्यके 


च््टा 

४ सम्मानकी रक्षा होसकती है । बेगालके भारतके अंग्रेज इतिहास छेखकगण उस 
द्यं सिहक्रे चित्रकों अंकित करनेवाले मनुष्यकी समान आल िलित कील 5 । 2 
ञ्ञ सत्य और न्यायकी तुलना वाइविलके साथ टैमूस नदीफे वीचमे डालकर उन्होने 
औ भारतमे आकर केवछ असत्य और अन्यायके मलीन अंगारोसे उस इंतिहासके चित्रको पट 
दी अंकित किया है। इस स्थानरी समान और कहां सत्यकी भ्रज्ज्वलिन हुईं दीपकशिखा 8 
डे दिखाई देती है कि राठौरवीर वर्तसिह कुछएक पॉच हजार सेनाके साथ उस आमेरपतिके हि 
० अधीनमे स्थित एकलाख सेनाके संग युद्ध करनेके लिये चले । क्या वल्ता पद भा कोइ य 
दो! समान प्रबंचना, शठता, धर्मनीति झुत्य राजनीतिकी सहायतासे रणक्षेत्रेम आगे वह़े थे ? (९ 
शा नहीं ऊभी नहीं | वह केवछ एक मात्र आ्यरक्तके प्रवल तैजबलसे, सर 2 पाक “के गी 
८४ वीरता और विक्रमके बलसे, स्वजातीय स्वभाव सुलम अतुलनीयसाहसके बलसे मुद्दीभर ८ 
हे सेनाके साथ उस एक छाखसे भी अधिक शत्रु सेनाके संहारमें तत्परहुए थे | आजकल गम] 
 अप्रेजोकी ऋृपासे अंग्रेजी भाषाके प्रसादसे देशीय ऋृतविद्य युवकगण स्याटसिनि, 75 
4 ज्यारिवाल्डी, क्रमेवछ, नेपोलियन, बलिटन इत्यादि विछायतके सहारथियोके नाम पट 


था < र्शज कप इंगलेन्ड ०० हम हा ०5 थे 
डु। सुनकर मिसर, श्रीस, रोम, कार्थेज, ट्रेय, फ्ान्स, ईगेल्ड, स्पेन, डेनसाक, जम्मनी 2 
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थे ८ 2 चर [कप ०० प इतिहासमे न्<- 
3» अटिया और आजकलके अमरीका इत्यादि पाश्चात्य और नवीन जगतके इतिहासमे 
&॥ महावीरोकी असीस बीरते! पढ़कर विचार करजलेते है कि उनकी समान वीर संसारमे कर 


क् आह आए की ंवरकीडि की आर अ काड कीरिशर 


65 उ८्ट  ज हर, 6 ४ 
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_अठारहवी झताव्दीके सामान्य सारवाड राज्यके इन वख्तसिहकी समान असीम साहसी 


' चाह वर्तसिह पितृथातकहों । चाहे भाईके विरुद्ध पडुयत्रकारी हो। परन्तु जगतके बीर '£ 


' सब प्रकारसे पराजय और कलूंक छूगा विचारकर उन्होने कुछ 
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बीर विछायत और नवीन जगतमे कही भी दिखाई नहीं देते ? एकछाख शत्रुओकी 
सेनाके मुखसे थोड़ी पॉचहजार सेना छेकर कौन विल्ायतका वीर साहसमें भरकर 
पतित हुआ था ? वह एकलाख सेनाके विरुद्ध पॉचहजार सेनाके साथ ग्राणोके भयसे हि 
अपनी रक्षा करसकता है, परन्तु आक्रमण करनेका साहस उसको नहीं होसकता। 7६ 


ि 


29 


स्ढँढ्प्हि 


कक 


पट 


(>ढटरीएढ: 


इतिहासमें वह एक अतुर साहसी सराहनीय वीर थे । ं 


राठौर इतिहास लेखकोने पीछे लिखा है कि आमरेश्वर जयसिह गगवाना नामक ( 
स्थानपर उस प्रबल सेनाके साथ शत्रुओके आनेकी चाट देखरहेथे । बख्तसिहको ) 
आता हुआ देखकर आमेरकी सेना आगे बढ़ी । कुछ ही समयमसे वख्तसिहने पर 
शत्रु दुूपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी, तुर्त ही मानो धनघोर मेघकी | 
समान वह विक्रमी राठोरोकी सेना तलवार भाले हाथमे लेकर आमेर महाराजकी ९ 
अगणित सेनाके ऊपर छूटे और वे शन्रुओपर आक्रमण करते २ श्रत्येक सेनाका [७ 

संहार करते हुए अपने भयंकर गजेनसे रणभूमिको कंपायमान करते हुए रुधिरकी 

नदीसे संग्रामस्थछको ज्लावित करते व्यूहको भेदन करनेछगे | बख्तासेहने उस ( 


90 सहारमूर्तेसे शत्रुओकी सेनाका नाश करतेहुए व्यूहके अत्येक प्रान्तकों छिन्नमिन्न करके 
४ एकवार ही पीछा फिरकर देखा कि उस पॉचहजारसे अधिक सेनामें कवछ अब 


साठ जने ही जीवित रहे है | शेष सभी उस युद्धक्षेत्रमे जीवन देकर वीर नामका ८ 


2५ उन ७ 


द्वी. पारेचय देगये हैं । इसी समय नागोरके समस्त सामन्तोंसे सबंस श्रेष्ठ सामन्त ॥& 


गजसिह पुरापतिने बख्तसिहसे कहा, महाराज ! पिछले भागमे गहनवन होरहा &€ 
है, चलिये वहांका आश्रय. लीजिये । असीम साहसी बख्तासिहने कहा, यो ?-सम्मुख 48 

यह कौन सा मार्ग है ? हम जिस मार्गसे आये है, उस माग होकर नहीं जॉयगे ? दूंरसे |७ 
ही सामने आमेरपतिकी पचरंगी राजपताकाकों उडती हुईं देखकर बख्तसिह जानगये फट 
कि आमेरपति स्वये ही इस स्थानपर विराजमान है, उन्होने उसी समय उस बची हुई ॥% 
साठ जनोकी सेनाके साथ उन आमेरराजके डेरोपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी और 
आपने भी रुधिर्स भीगे हुए शरसरसे अपने घोड़ेको काछान्तक कालमूतस उर्सी ओरको हु 
चढल्मादया । बख्तसिहकों आता हुआ देखकर कुन्तानी सम्प्रदायके वासबाो सामत 72 
दीपासहने महा विपत्ति देखकर उसी मुहत्तेमे आमेरपतिकों रणक्षेत्र छोड़नेकी सम्मातें डे 
दा। आसेरराज जयसिह भी वस्तसिहका आताहुआ देखकर कुछ देंरतक इधर उधर 
करके अंतस सामंतोके मतसे बख्तसिहके आक्रमणकों रोकनेके लिये रणभूमिको ट 
छोड़कर अपने मस्तकपर कलुंकका टीका लगाकर भागगंये | पीठ दिखाते ही युद्धमे 
ही समयसे वाम « 


बरी र)] जाप 


2 


हि 


भाग २. ] 8 सारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० ११, $ ( १९३ ) 
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द और उत्तरकी ओर कुण्डला नामक ग्रामंम्म आकर आश्रय लिया । भागनेके समय १ 
3 जयसिहने कहा “सत्रह युद्ध किये थे । परन्तु आजके युद्धकी समान किसी 
हे युद्धम भी तल्वारके वलसे फिसी पक्ष॒कों जय प्राप्त करतेहुए नहीं देखा | ? महाराज 
द/ जयसिंहने समस्त जीवनमे अतुछ गोरव और असीस यशको संग्रह किया था। 
अर जो परमज्ञानी गाढ्पंडित तथा भारतमे एक प्रवक् प्रतापान्वित राजा थे, उन्ही 
था महाराज जयसिहने आज साठ राठारोकी सेनाके भयसे रणक्षेत्रकों छोड़कर अपने 
6 नामकी कलहूकित किया। 'एक राठार दस कछवाहोकी ससान हू? वह इस ग्रवादवाक्यका 
30 अत्यक्ष प्रमाण दिखागये । " 
ञ राठौर कविकी लेखनीने इन सब सत्यब्त्तान्तोको वर्णन किया है सो हमारे 52 
६९ पाठकोको भरोभॉतिसे विदित होगा । वीरश्रे्ट वख्तरसिंहने इस युद्धमे किस प्रकारका 
अतुल वीरामिनय किया और राठारजातिके वाहुबल तथा विक्रम ओर साहसका केसा 
39 अद्वितीय प्रत्यक्ष प्रसाण दिखाया | वर्तसिहंकी समान असीस साहसी वीरनेता संसारमे 
है किसी जातिमें भी उत्पन्न नहीं हुआ ? वर्त और अभयसिहको उत्पन्न करके 
दे! भारतभूमिने जिस प्रकारसे यथार्थ जननीनामकों सार्थक किया हैं और किसी 
50 भूमिकों इस प्रकारकी वीरजननों नामकों साथक करते हुए नहीं देखा ? कोई २ यह 
हु. विचारसकते है कि वरुतसिहके वछ विक्रमकों हमने अत्युक्तिसे अनुरंजित किया है, 
दे! परन्तु उनकी उस आन्तिको दूरकरनेके छिये हम उन बख्तसिहके विपक्षी आमेरपतिके 
न सहकारी कछवाहे कविकी लेखनीकी, जो इस युद्धेम वख्तसिहके वल विक्रमकी ऊँची प्रणंसा 
| कराई है, यहां उद्धृत करेदेते है । 
दवा बख्तसिहका वह अ्रन्नशनीय वीरत्व, वह दुद्ूपे साहस, वह संहारमूतिं, वह 
>% भयंकर जयशब्द, वह्‌ काछान्तक कालकी समान सैनाका सहार और वह निर्भयता 
0 द्खकर आमंरक महाराज जयासंहके हके कवि एकवारही मोहित होकर सत्यके सन्मानकी 
४7 रक्षाके लिये शत्रुपक्षेके नेता वर्तासिहकी वीरताका कवितासें कौतेन करगये 
है, “यह क्‍या कालीके उस श्रवणमेरब युद्धंका स्वर हू? नहीं यह तो बीर श्रेष्ठ 
हनूमानजीके युद्धका चीत्कार हैं ? या यह अनन्तकी अनन्तमुखसे निकलीहुई 
ध्वनि है ? नहीं यह तो कपिलेश्वरक झरुद्रका स्वर है ?”? वबख्तसिहकी उस 35 
संहारमूर्तिकों देखकर कविने लिखा हु, * यह वीर क्‍या ब्यासहका अवतार हूं १ नहीं 
यह प्रचंड सूर्यकी वविदग्धकारी किरण है ?-नहीं डाकिनीकी वह करोधदृष्टि हे? 
नही यह तो त्िनेत्रके मध्यनयनस निकलीहुई अभिकी राशि है ? श्रछ्यकालकी भयंकर 
अम्रिकी समान वख्तसिहकी तलवारसे जो अभ्रिकी राशि निकली थी, ऐसी किसमे 
सामर्थ्य थी कि जो उसको सहन करसकता ? ? शत्रुओके ओरके कविकी लेखनीसे 
न निकलेहुए प्रमाणको पढ़कर पाठक अवश्य ही इस बातको स्वीकार करसऊते है कि 
>> वीरअपए वरुतसिहका यह वीरताका बृत्तांत अन्य प्रकारस नही लिखा है, अर्थात्‌ बह यथार्थमें 


टा्‌ 
# झेसे ही वीरथ और साथमें यह भी मानना होगा।के वख्तासेहने उस काइवकी समान जय 
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क्ँ! प्राप्त नही को थी इन्होने प्रतारणा, प्रबंचना शठता और पड़येत्र जाछका विस्तारकर धर्मनीतिके हि 
>> खाथ संस्कारशून्य राजनीतिकी सहायतासे जय प्राप्त नही की, एकमात्र अपने बाहुबढसे /£ 
श तथा असीस साहससे जयलक्ष्मीका आलिगन प्राप्त किया था। अंग्रेज इतिहास वेत्तागण 
दी, जिस प्रकार पछासीके युद्धमे छाइवकी उस जय प्राप्तिकी ऊँची प्रशंसा करके आकाशको 
, विदीर्ण करगये है राठौरकवि वा शन्रुपक्षेके कविने उस भावसे वर्तसिहकी जयप्राप्तिको 
& कीर्तन नही किया, पाठक इसको अवच्य ही स्वीकार करेगे। 


अमर 


रा इस समय वीरसनताओका ही अनुसरण करना होगा । बख्तासिहने डरकर भागी हुई 
टी शन्नुओकी सेनाके ऊपर तीसरीवार वार करनेका उद्योग किया, पर राठौरकवि कर्णादानने 
30 उसको सना करादिया। जो दृढ़प्रतिज्ञ महाविक्रमी सेना वख्तसिहके साथ उस महा (ट.' 
आ युद्ध लिप्त हुई थी, कवि कर्णोदान भी उसमेसे एक थे, उन कविको तल्वारने भी री 


#रव्तपवब्तपहव्ग 


न के नो पे कर्णीदान जप ० (2 | 
टी! शत्लुपक्षदकी अनेक सेनाका प्राणनाश क्रिया था। कवि के निषेध करते ही ७ ' 
30 उनको शीघ्र ही अनिच्छा होगई । जयपुरपाति जयसिह्‌ अपनी सेनाके साथ चलेगये । हि 
है| बख्तर्सिंह उस समय जानगये कि हमारी राजपूत सेनामेसे कितनी सेनाने अपने प्राण दिये (६ 
5० से स्थान महात्म कप 3 (८ पीछे २ ६ 
हू, हैं। इस स्थानपर महात्मा टाड साहव लिखगये है, “इसके कुछी समय पीछे केसा विचित्र |) 
ञं 


हक एड 
ट 


न दृश्य दृष्टि आनेछगा | जो मनुष्य कई मुहूर्तेंके पहले रणभूमिके प्रत्येक प्रान्तमे 
॥ खत्युकी भयंकर मूर्ति देखकर भी भयभीत नहीं हुआ था, वह इस समय केवल 
८ अपने सेवकोके सारेजानेसे वालककी समान रूदून करनेलगा । उन कुठुम्वी जनोके तथा 
20 सासन्‍्त वीरोके वियोग होनेसे उसके हृदयपर भयंकर आघात छगा | उस भावने £ 
कु मनके दुःखसे जैसी कातरता दिखाई थी, इसका विचार बख्तसिहको स्वप्तमे भी ॥९ 


« नहाँ था | इस भयंकर युद्धाम साई अभयासेह उनको सहायता करनेम एक बार ही प 


| 
2 
न असम्मत होगये थे। वखर्तसिहने विचारा कि मारवाड़के विध्वंश होनेका उपाय कई 


होरहा है, इस कारण वह इस दढुः से उस महावीरत्वको प्रकाशकर, अगणित ४ 


जे 
ण्ः्स 


८0) मर 


$ 2 


४) शन्रुओक! सेनाका नाश कर तथा विजय पानेके पीछे उन छात्रोंसे पारपूण युद्ध- 


| 


न भूमिस वेठकर शोक करनेलगे ? | कुछी समयके उपरान्त भाई अभयसिहने सेना हि 
श! सहित इनके पास आकर ग्रीतिपूर्ण बचनो से भाई बख्तसिहको संतुष्ट किया | “ आजके 
है इस महायुद्धमे तुमने अकेलेने ही विजय ग्राप्त की है, इस समय आपको सहायता 


5 


न करनेके लिये मे न आसका ।? बोरनेता वस्तसिहने भाईके वचनोसे असन्नहो उसी ८ 


समय यह प्रतिज्ञा करी कि “ भागेहुए जयपुरके महाराजको मैं आमेरके किलेमेसे बाल 2] 
टी। पकड़कर छेआऊंगा ।? बख्तसिह कैसे तेजस्वी और साहसी बीर थे; उनकी यह 


* शकित्तिसी वीरताका बलक्षण प्रभसाण दिखाता हू । रछ 


आसेरपति जयसिहने अफीसके उस विषमय फछसे उत्पन्न हुए मत्तताक वश हट 
द्ीकर अभयसिंहको जो पत्र छिखा था, यद्यपि उसी पत्रके फलस्वरूपमें युद्धभ[मिमे [8 


हे ६८ 
डी उन्होने घोर कलंफ सचय कराड्धिया था, परन्तु उनका एक उद्देश्य यह भी था कि वह री 
>५ पीकानेरके भमहाराजका उस महाविपत्तिसे उद्धार करलछे । ऐसा करनेसे वह अम्रिप्राय «६ 


पीके 
म्> ञ््र घ््ठ न 


हब 
5४7५ (० 5%-2**-5 ध््न्र 


"७ 7#₹७ 5/5 हरि बार कोर अाज आज का छह ऋरि रिटि करढे 2७ ६ 


१ 
2! 
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हे! इस समग्र पृर्ण होजायगा पर मेवाड़के सहाराणाने सध्यस्थ होकर जयपुरके महाराजके [६ 
३५ साथ मारवाडपतिकी मित्रता करादी । अमभयसिंहने वरू्तसिहके वाहुबछसे अपने 
$ अभिश्नायकों प्र्ण करलिया | और जयसिहने युद्धमे परास्त होकर वीकानेरके महाराजका रे 


ट। 
29 उद्धार किया | चीचमे सेवाडके सहाराजने आकर उन विवाद करबेबाले खजातिके ् 


५. दोनो राजाओंकों मित्रताकी आड्लासे वॉथदिया । धर 
ट्टा 
२, हमारे पाठकान इस विम्हृत इतिहासके अनेक स्थानोमे पढ़ाहोगा कि राजपूत 


€ जिस समय युद्ध करनेंके लिये बाहर जाते थे, उस समय केवल सेनाही नही बरन १5 
हे! गुरु, पुरोहित, कवि, भाट, चारण और कुछदेवताको भो अपने साथ छे जाते थे। 'हु 
४४ उस विग्रहके समय सूतिका दर्शन करके राजपृतवीर निर्भयदो युद्ध करते थे। इस !८ 
है चुद्धमे वख्तसिह भी इसी भीति अपनी झुछदेवीकी सूर्ति साथ लेगये थरे | ऐसा विदित ्ि 
हें होता है कि छुद्केके समय जयसिहने वर्तसिहकी कुछदेवीकी सूर्ति भी अपने हस्तगत 
५0 करली । जय्सिंह उस कलकफारी युद्धमे एकमात्र जयके चिह्ृस्वरूप उस देवीकी /#£ 


6 - 
] 


5: सूर्तिको बडो धरूमधामके साथ जैपुरमे छ आये । पीछे एक देवताकी मूर्तिके साथ &$ 
हैें/ उस दवीकी मूर्तिका बडी घूसधाससे विवाह करके उन दोनो सूर्तियोको फिर 
वबख्तसिहके पास भेजदिया । हा ! राजपूत वीरोक दछृदयका कसा हृदयहारी व्यवहार 2 
है, केसी प्रीतिदायक सौजन्यता है, इस युद्धके पीछे सेवाड़, मारवाड़ और आमेरके 7६ 
2) तीनो राजाओमे मित्रतामूलक संधिवंधनके समाप्त होजानेके पीछे उस मित्रताको स्थाई [६ 
करनेंके लिये मेवाड़ राजकुटुस्वके साथ मारवाड और आमेरराजके परिवारमसे 
॥ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित होगया | उस विवाहकी सभासे उन मेवाड़पतिके ६ 
20 महलसम फिर जयखसिह, अभयसिह, ओर वख्तर्सिहने एकसाथ मिछ॒कर सनुहारका ७ 
30 प्याला हाथम लेकर उस झत्रुताको विस्मृतिके जलमें डाठदिया और जातीय ममतामे &£ 
५। भरकर वे फिर परस्पर आलछिगन करके एकताका साथव करने छंगे | ओहो ! यह न! 
ही. दृश्य केसा कमनीय है, कि स्वर्गीयभावसे पृर्ण सभीकी नाड़ी २ मे आर्यरक्त प्रवाहित (6 
20 हुआ है, सभी समानवर्मके अवरूम्बन करनेवाले है, सभी महावीर है, इस कारण #£ 
श सभीने एक हृदय होकर वेरके विस्मरणमे इस एकताकी पूजा की, इससे आयसंतानका 
दे. केसा गोरब वढा? ! हा भारतवासी गण | तुम कब इस प्रकार हृदयसे हृदय मिलाकर 


न! इस अनन्त स्मग्ानमे इस श्रकारसे एकताकी पूजा करनी सीखोगे ? 


8५ फिजते 
सता 


एिल्ए 


हमर 


जे ॥ राठोरोके इतिहाससे जानाजाता है कि उपरोक्त युद्ध ही सारवाडपतिके शेप 
हूँ जीवनमे स्मरण करने योग्य घटना हुईं। मेवाड़, आमेर, ओर सारवाड़ इन तीनो राज्योमे 
द्! मित्रता होजानेऊे पॉछे अभयासहने फिए काई युद्ध नहीं किया | संवत्‌ू १८०६- 
5 २७०० इसवी से, अभयसिंहने जोधपुर्म प्राण त्याग किये । महात्मा टाडू साहब 
है लिखगये हैं, “कि अभयसिद्द उम्र तेजस्वी थे, यद्यपि ऐसा कहा जासकता है, परन्तु 
द्ा्‌ अधिक आलस्यके वगीभूत होजानिसे उनको संपू्ण उम्रता एक भांतिसे ध्वोण होगश थी | 
। तो अभयसिहके स्वभावफे सम्बन्ध अनेक प्रकारके अवाद प्रचलित है। राठौरोंके 


अ5 ब्मीछे5, रे लि अर आठ कर का कह बीत जी कर कि कर क्र 


कं 


ब्र्ि 


का 


(१९६ ) 88 राजस्थान इतिहास । ४8 [ दूसरा- 


के ॥८१०॥८१०७८००१८० ०१८०० ५४८००२४:० ०१४८१ ९२४८०९९२३८०९२॥/१०३॥/० २ ४/८९९)/% विद 
5 ही ग्रह हु > 2 
क्ँ इतिहाससे जानाजाता है कि जब मारवाड्पति अजितसिह्‌ चौहानीका विवाह करनेके 
3 लिये गये थे उस समय उन्होने रास्तेमे एक सिहको तो सोताहुआ और एकको जागतेहुए :£ 


>> 
5. 


८९ देखा। वह देखकर ज्योतिपीने कहा कि इन चौहानी रानीके गर्भसे महाराजके औरससे 


(छ 

झ्ले! दो पुत्र उत्पन्न होगे, उनमेसे एक तो आरूसी और एक महावीर होगा । यदि ज्योतिष गई 
महाराज यह भी कहदेंते कि दोनो पुत्र पिताके रुधिरसे हाथोकों कलुंकित करेगे तो 

वह अवश्य ही मारवाड़का उद्धार करसकते, उन अजितकी हत्यासे ही मारवाडका ।9 

विध्वेश होना प्रारंभ हुआ था । ?? हु 


ढढ् 


९ कस 


9 


४5 


है] 


है 
५4. आय 


८2 +न (2 
ंठ 


०५८ 


महात्मा टाड़ साहबकी इस युक्तिको समर्थन करके इतना तो हम अवश्य ही ७ 

कहैंगे कि कनेछ टाडू साहवकी उत्तिके मतसे अभ्यसिह सवैथा आल्सी नहीं थे। ई 
युवा अवस्थाके आते ही अभयसिहने अपने पिताक्री समान वरावर युद्धोमे जैसा वढू [ट 
विक्रम दिखाया था, इससे उनके आलसी होनेका कोई लक्षण नहीं पायाजाता | अभ्रय- 
सिहकी तेजस्विता वीरता, विक्रम और इनके साहसका पूर्ण परिचय वरावर कई युद्धोमे [ 
प्रकाश पाचुका है। उनके उस साहसका और भी एक गत्यक्ष प्रमाण कर्नल टाडू साहबने 
दियाँह। टाडू साहबने पीछे लिखा है, कि ““कछवाहे अथोत्‌ जयपुरके राजपूतोकी जातिकी :: 
वीरता कहना तो दूर रहा वरन्‌ राठौर भी इनको साहसहीन और दुर्व बताकर इनसे घृणा' 
करते थे ओर अभमयासिहभी जयपुरके महाराज जयसिहकों श्रणित इृष्टिसे देखते थे। |2 
दोनेमे विवाहिक सम्बन्ध होनेसे एक दूसरेकी श्रेठ्ठताकी रक्षासे परस्पर एक दूसरेके विशेष ९ 
अभिलाषी थे । अभयसिहने बादशाहके सामने भी जयसिहको वाणीके छलछसे कहा था, '& 
कि आपका कुश्य नाम धरागया है, कुशका आधात जैसा वीक्ष्ण और गंभीर है आपकी /£ 
तलवारका आघात भी उसी ग्रह्भरका है। यह सुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त क्रोित (5 
हुए, परन्तु यथार्थ उत्तर देनेमे असमर्थ हो उन्होने अभयसिहसे बदला लेनेके लिये पड़यत्र रु 
फैलाया। जिस भांति जयसिह बिलायतके विज्ञानियोके साथ भारतीय विज्ञानियोके मिलन (£ 
साधनसे भारतके अद्वितीय विज्ञानी राजा मानेगये थे, अन्य पक्षम अभयसिह भी उसी 8 
प्रकारसे राजवाड़ेसमे सबसे प्रधान असिचालक वीख्र गिने गये थे। जयसिहले '६ 
दिल्लीपतिके कोशाध्यक्ष कृपरामकों अपने हस्तगत करलिया था | कृपारम दावक्रीड़ामें हि 
विशेष चतुर थे, इसीसे बादशाहके विशेष भ्रियपात्र थे। कपाराम जिस समय बादशाहके |£ 
ज्ञे| पास बैठकर क्रीड़ा करते उस समय देशीय राजा और असीर भी खडे होजातेथे। /5 
यासहने उन्ही क्पारामके साथ पहले सब वाताको स्थिर कररक्खा था कि एक समय ,< 
जिस वादशाहने कृपारामके साथ क्रौड़ा की थी और अभयसिह इत्यादि राजा खड़े े 
हुए थे, उस समय ऋृपाराम जयपुरपतिके पूर्व उपदेशके मतसे अभयासेहके वाहुवलकी 
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न ऊँची प्रशंसाको कीर्तन करनेछगे | एक समय अभयसिहने अपने वाहुबछस वलवारके «£ 
गठ छारा एक अत्यन्त बलवान उम्र मैसेका शिर काटडाछा था । उसका उल्लेख करके है 


/९ढ 


स्म्दः 


७ उन्होने और भी प्रणसा की थी | वादशाहने कहा- मैने सुना है कि आप तलवार ॥& 
>0 चढानेसे विश्येप चतुर है । ? राजा अभयसिहने उनको उसी समय उत्तर दिया, “ हाँ /£ 


दी 


[3५ 
५4८ द्वजस्छ पे सच्चे का प्््न्स् कत्ल ऊँस्ड प्‌ प्हद्वःःः 4४5 ह्ड्र्घ्दू "8-5 3--2 ४5-53 दे त क्र हज पा टन 
श35/788:/%56/5562४ कै 6/5 र वीए करि 275 का करि कर लीटर 
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ले! हजूर ! मे एक दिन आपको तलूवारका बल दिखाऊंगा |” अभयासिहकी प्रतिज्ञाके 
< अनुसार एक बड़ा तेजस्वी बलवान भेसा रंगभूमसिसे छाया गया । अभयसिह तलवारके 

रॉ बलसे उस महाक्राधी भैसेका वध करदिखावेगे, इस समाचारके प्रकाशित होते ही 
: है! रंगभूमिसे बहुतले दशक आआकर इकट्ठे होनेलगे | अंतसे रंगभूमिसे जब वह बड़ाभारी 
| भेसा आया तब उसी समय अभयसिहने वादशाहसे कुछकालके लिये विश्रासग्हम 
<! जानेकी आज्ञा सांगी, वादशाहकी आज्ञा पाते ही सारवाड़के महाराजने उस विश्रामगृहसे 
जाकर दे गिलास मरकर अफीमजछका सेवन किया | अभयसिह भसलीमॉतिसे 
ओर समझगये थे कि जयसिह ही मुझे विपात्तिके चक्रम डालनेके लिये इस जालछको 
फेलारहे है, इस कारण वह मारे क्रोधके उन्मत्त हो छाछ २ नेत्र करके रंगमूमिसे 
->' आतेहए दिखाई दिये । असयसिहने कुछ ही कालके पीछे महाक्रोघान्ध अवस्थामे उस 
«। बलवान मैसेके दोनो सीगोको भलछीसॉतिसे पकड़ लिया और जिस ओर महाराज 

जयसिह चठे थे, उसी ओरको बड़ेवेगसे उसे खेचतेहुए छेजाने छूगे, सम्मुख ही विपत्तिको 
हैं! आताहुआ देखकर जयसिह महाभयभीत हुए। अभ्यसिहको वादशाहने ,जयसिहक पास 
0 जानेके लिये मना किया तथापि इन्होने क्रोधोन्सत भेसेके जयसिहके पास छेजाकर 2 


&: दोने हाथोमे खज्भ धारणकर एक आधातसे ही मैसेका शिर काटडाछा | जिस समय 8 


श्री भमैसेका शिर कटकर अभयसिहकी गोदम गिरा उसी समय उसका महाकाथ शरीर "5 
सहाराजके ऊपर गिरा।सबने इस वातकों सराहा, पर लिखनेवाला|कहता है कि बादशाह ,£ 
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शा ने फिर कभ्मी अभयसिहसे दूसरे भेसाके सारनेको नही कहा । ९ 
ञ जिस स्थानपर उम्रता, तेजस्विता, साहस और विक्रम विराजमान रहते है उस कि 
# स्थानपर आल्सस्यका होना सर्वथा अर्सभव है।ऐसा विदित होता है कि महात्मा टाडू साहब 
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हज ने अभयासहका बवृद्धावस्थास विशेषकर अफासिक संवनस ॥वछासताक वशा।भूत हाता ट 
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हुआ देखकर उनके चरित्रोमे आल्स्यका समावेश दशेन किया था । रे 
>97 
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हे 


ब्क 


हा अभयसिहके सारवाड़पर शासन करनेके समयमे, विख्यात्‌ नादिरशाहने भारतपर 
-## आक्रमण किया। तब तैमूरके उस चंचछ सिहासनकी रक्षाके लिये वादशाह मुहम्मदशाह 
& ने राजपूत राजाओका सेनासहित नादिरिके साथ संग्राम करनेको बुछाया पर अन्यान्य 
राजपूत राजाओकी सम्रान अस्यसिह वाद्माहकी सहायता करनेके लिये नही गये । 
करनालके युद्धेम जिस प्रकार एक सी राजपूत राजा नही आया था, उसी ग्रकारसे नादिर 
30 शाहने दिल्लीकी घेर छिया, तथा उसपर अपना अधिकार कर मोहस्मदशाहफो सिहासन 
€ से उत्तार द्ल्‍्लीसे अत्यन्त शोचनीय हत्याकाण्ड किया । और समस्त घन रत्नोको हरण 
>ै करलेनेसे सी किसी राजपूत राजाने इनके लिये शोकका एक श्रांस भी त्याग नहीं 


>0 किया । मारवाड़पति अमयसिहके शासनके आरंभके पहले इन्होने दिल्लीपति मोहस्मद- 
॥ शाहकी अधीनतासे वैधकर जिसभॉति स्वजातीयताके मस्तकपर कर्ंकका टीका 
दी दिया था, जीवनकी अंतिम दुआमे उन्होने उसी प्रकारसे यवनसम्राट्की अधीनताको 


नर अस्वीकार कर सहाराज अजीतसिहकी समान श्रशसनीय राजनैतिक अमिनय कर, 
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रो! महावल्ू विक्रम प्रकाश करनेके पीछे यवनकी अधीनताकों जड़स काटडाला था । ् 
थे (2 
जे [3 कप ७8 का सं रवेशके है." म्ल, ० मद 
श्यं सियाजीसे लेकर जो समस्त राठे राजा मरुक्षेत्रम राजनतिक और | 
गज 

कप 


ज् वीरामिनय करगये है, अभ्यसिह भी उनभेसे अवश्य ही एक योग्य वीरपुरुप थे। 
कष इस वातकों हम मुक्तकंठईसे कहसकते हे कि अभयसिहने अपने पिताकों मारकर 
स्लो जो अपने नामको कर्ुंक छगाया था, यही नही, वरन्‌ राठौर राजवबंशके तथा मरुक्षेत्रक 
3 और आयेजातिके नामको भी उन्होने थोर करल्ुंकित किया था और एकमात्र उसी 

| महापापके लिये मारवाड़के भाग्यमे कालराजत्रिं उपम्थित हुई थी। अभयसिंहने जिस प्रकार 
॒ एक पक्षमे दिल्‍लोके वादशाहकी अधीनताको छेदन कर स्वजातिके स्वाधीन नासका 
3 परिचय देकर अपने अधिकारको सम्रह किया, दूसरे पक्षमे उसी प्रकारसे उनके उस 
& महापापकी फछ रूप उस स्वाधीन अवस्थामे भी मारवाडके चारो ओर भयकर 
आत्मविग्रहकी अम्नमि प्रज्वलछित होगई, इसीने राठोरजातिका सर्वेनाश किया। 
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न हमारे पाठक परवर्ती इतिहासकों पढ़कर जानसकेगे कि पिजूृहत्याके पापके विषमय ट 
है प ढ( 6 कप किम कब आस 9 

3॥ फलने शीघ्र ही उत्पन्न होकर हृदयभेदन करनेवाले दुव्यको नत्रोके सम्मुख 
क उपस्थित किया था। 
श्र गा 
श १2८ 
द्रा / ः 
शा बारहवाँ अध्याय १२. 
[6 
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हनन 4 च्ैे [प बल _ 4 अप १. ०.४ १४; 
जे झकूमसिहका सारवाड़्के सिहासनपर वेठना, उनका क्रस्यभाव, रामसिहके आशभेषेकके समयर यु 
| उनके चचा बख्तलिहका न होना; बख्तसिंहका धात्रीकी श्रतिनिधिस्वरूपल आभेषकर्क समय 6 
तल भेजना, उससे रामसिहका अपमान जानना; उनका क्रोध प्रकाश तथा जालोर देशको छोटानेको 8 
ड है ४ पक. कप  >शिक..प कप हि +>> ] 
ते आज्ञा देना, चापावतके नेता कुशलसिह; रामसिहके द्वारा कुशलसिहका अपमान; कुशछसहका 6६ 
९) 


कष 
& जोधपुर छोड़ना, जोधघुरके अवान राजकविके साथ कुशलसिहका साक्षात्‌, बख्तसिहके साथ कुशल- ट 
सिहका मिलना, आत्मविग्नह; मैरताम युद्ध; रामसिहकी पराजय; बख्तसिंहका जोधपुरके सिंहासन *5 

न पर अधिकार, वगड्डीके सामन्‍्तका मारवाड़के नवीन महाराज बख्तसिहकी कमरमें तलवार बचना कर 
>> पदसे रहित सारवाडपति रामसिहके साथ राजपुरोहित जगूका योगदान, महाराष्ट्रीकी सहायताका ट 
6 आशासे उनका दृक्षिणमे जाना; राजा बख्तासहका पुरोहितके निकट कविता भेजना, पुरोहितका बढ 
उत्तर देना; बख्तसिहकी अभिज्ञता, विज्ञता, शिक्षा और शारीरिक बल, महाराष््रीका मारवाड्पर है 
आक्रमण करनेका उद्योग, समस्तराठौर सामन्तोका बख्तर्सिहके अधीनमे इकट्ठा होना, सार ८ 
साथ युद्धेके लिये बख्तासिहका जाना, बख्तके साथ युद्ध करनेमे महाराष्ट्रीकी अनिच्छा, ला 2 
का अजमेरके मा्गेमे रहना; आमेरकी रानीका वस्तर्सिहकों विषमय वेष देना, इस वेपधारणस गा 
बस्तासिहका जीवन त्याग; वख्तर्सिहके चरित्रोकी समाकोचना । ््ट 
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न अभयासिहका स्वगवास होते ही उसके पुत्र रामसिह युवा अवस्थासे अपने पिताके /& 
2 सिहासनके अधिकारी रूपसे राजनेतिक रंगर्भूमिम आये । जिस समय अभयसिहने प्राण 
है; त्याग किये, उसके ठीक वीसवर्ष पहले सिराहीके मानसहकी कन्याने अभयसिहके 49 
न ओरससे रामासिहको उत्पन्नकर अपने पातिके वंशकी रक्षा की । सिरोहीके देवड़ा सम्प्रदाय (७ 
50 चौहान जातिकी एक शाखा विशेष है । चौहान जाति अम्निकुछसे उत्पन्न है । उस चौहान 
हा नंदनीके गर्भसे राणेखंशके औरससे जन्म लेकर आपने यौवन कालमे रामसिह महा 
रो तेजस्वी और उम्रस्वभावके हुए। रामसिह अपने पिताकी समान केवछ महाक्रोध ही नही थे 
30 वरन्‌ उनकी उस वीसवर्षकी अवस्थाके समयमे, उस नवीन योवनके आगमनके समयमे ,£ 
है उसके चरित्रोके प्रति दृष्टि डालनेसे ज्ञात होता है कि उनके चारित्र सब प्रकारसे भयंकर 
न होगये थे । रामसिहन पिताके सिंहासनपर अभिषिक्त होकर अपने उस उम्र स्वभावका : 
जे भयंकर पारिचय देना आरंभ किया। राससिहके अभिषेकके समयमसे मसरुक्षेत्रके प्रत्येक प्रान्तम 
०6४ अत्येक श्रेणीके प्रत्येक सामन्‍्त, तथा भ्रत्येक जातिके आत्मीय जनोने राजवानी जोधपुरमे 8 
2 आकर, उनके प्रति सम्मान दिखाकर अनुगत्यता स्वीकार को । 'परन्तु नागौरपति सहावीर ७ 
रा! बख्तासह किस कारणसे अपने भतीजेके अभिषेकके समय नहीं आये, राठोर कविने ,«< 
७ उसका कोई कारण नही दिखाया? | वर्तसिह समस्त राठौरगणोंमे सबसे अधिक निकट 42 
त्र आत्मीय तथा सबसे अधिक ऊँच पदूपर स्थित थे, इस कारण उनके लिये उस सभामे ७ 
ओ जाकर नवीन मारवाड़पाति महाराज रामसिहक्ते मस्तकपर राजतिरूक देना कतेंव्य था, हर 
श परन्तु बख्तसिह स्वय न गये, और न किसी चतुर सामन्तकों अपने प्रातिनिधि स्वरूपसे १2 
2 भेजा, पर अपनी धात्रीको प्रातानिधि स्वरूपसे जोधपुरमे भेजदिया । रजवाड़ेकी धात्री ीय 
समाताकी समान पूजनीय होती है। महातेजस्वी वीरओेप्ठ बख्तसिहने अपने भतीजेको 
वालक जानकर ही धाज्नीको भेजा था या नही, राठोरकविने इसका कोई छेख 
नहीं लिखा । परन्तु उस पूजनीय धात्रीके प्रति- रामसिहने उचित सम्मानके 
बदलेमे अत्यन्त निन्‍दूुनीय आचरण करके उस अपनी उम्रताका विशेष पारिचय 
दिया । वृद्धा धात्रीको देखकर रामासेहने अत्यन्त क्रेधित होकर कहा, “ चचासाहबने 
&| मुझे बानर जानहै ? इसी कारण उन्होने मुझे राजतिछक देनेके लिये इस डाकिनी 
को भेजादया है । ” नवीन महाराज रामसिहने तुरन्त ही महाक्रोघित हो जालोर 
देश छोटादेनेके लिये अपने चचाके पास एक दूत भेजदिया । अभिषेकके कुछ ही कालके 
उपरान्त चचा भ्रतीजोमे) यह विद्वेपाभ्ि प्रज्ज्वलित होगई । 
नवीन महाराज रामसिहन महा क्रोधमे भरकर एक पत्र छिखकर भी दूतके हाथ 
भेजा था और क्रोधानछके शीतल होनेके पहले ही सेना सजाकर डेरे डालनेकी आज्ञा 
देकर अपने चचाको उाचित शिक्षा दें अपने पद्‌ और सर्यादाकी रक्षा करनेके लिये वे 
तैयार हुए | रामसिहने इस समय अपने राज्यके प्रधान २ नीतिजाननेमे चतुर परम 
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(9 ) डे तजमेम सिरोहीके देवड़ेकी जगह कोटेके चाहानका उछेख है परन्तु गद्य इतिहासके 
अनुसार रामसिंहका जन्म लदानेके ठाकुर नरूका केसरीलिंहकी बेटसे हुआ था । 
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झा हितेषी सामनन्‍्त ओर मंत्रियोकी बातको भी न सुना, ओर अपने राज्यके अत्यन्त नीची हि 


(६8 


छ 


श्रेणीके कमचारीके साथ सछाह करके काय करना आरंभ किया । इस मनुप्यकों नाम 
आमियां था। इसके पूर्व पुरुष जोधपुरमे श्रधान तोरण द्वारपर नगाड़े वजानेमे नियत [6 
टी! थे । यह मनुप्य सी अपने पिताके पदपर नियत होकर नवीन महाराजका अत्यन्त 
प्रियपात्र और प्रधान सलाह देनेवाद्ा होगया | रामसिहके समान इसका भी अत्यन्त (2 
क्राधी स्वभाव था, इस कारण दोनोकी खूब पटती थी । रामासिह अमियांके परामशेसे ड़ 
अपने चचाके विरुद्ध छड़नेको खड़े होगये । नवीन अधीश्वर रामसिहने ज्ञानहीन उन्म्रादी (७ 
की समान अपने चचाके पास कोधपूर्ण पत्र भेजकर युद्धकी तैयारी की, मारवाड़के (६ 
प्रधान सामन्त चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेता आहवापीत कुणछसिहने यह समाचार पाकर 
सहाविपत्ति देख जीघ्र ही महरूसे जा रामसिहकों समझाने की चेष्टाकी। परन्तु उनके 
निर्देट आसनपर नवैठते २ राजारामसिहने ऋ्रेधित भावसे कहा, “आपके इस विकट &£ 
कुत्सित मुखकों जितना न देखे उतना ही अच्छा है ” नवीन महाराजकी इस १8 
उक्तिसे महाक्रोघित हो' आहवाके सामन्तने अपनी पीठपरसे ढाल लेकर शब्याके ७ 
ऊपर विपरीत भावसे रखकर कहा. “ युवकराज | इस ढालढ़को आप जिसमाति 2 
विपरीत्त सावसे गेराहुआ देखते है, राठौर बख्तसिह भी समस्त सारवाड़कों इसी 2 
प्रकार विपरीत भावसे निश्षेपं करनेसे सामथ्यवान्‌ है, आपने उन्हीं सहावीर बख्तसिहका ७ 
अपराध किया ह आप शीघ्र ही इसका फल भोगगे ?? छाल २ नत्र करके यह वचन कहते 
हुए उठकर कुशछसिद सभास्थानको छोड़कर शीघ्र ही अपने अधीनमे स्थित समस्त ॥2 
डर सेनाको साथ ले जोधपुरके प्रधान राजकाविके निवासस्थान मूंथियाड़को चढागया। 
० कनोजसे सियाजाके साथ जो कवि सबसे पहले मरुक्षेत्रमे आया था, उसीके वेशधर हु 
«॥ उससे रहते थ | यह राजकाव ससरुक्षेत्रसम किस प्रकारसे सम्मानित था, उसके ग्रमाणम ॥2 
&* हम केवल इतना ही कहसकते है कि उसके अधिकारा आमोमे वार्षिक आसदनी मरुक्षेत्र /8 
कु के प्रधात सासनन्‍्तोकी आसदनीके सस्ान एक छाख रुपयेसे भी अधिक थी । सामन्त कट 


>| मंडछोकों समान इन कविका सम्मान पदसयोदा आर सामथ्य थी, कुशछसिह संव्से !2 
पहले उसी कविके पास गये । 
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9) 
रो का 4 
टः कनेत्ठ टाड साहवने लिखा है, “कि राजनीतिज्ञ बख्तसिहने जब झुना कि मरुक्षे- 
हः चंके सबसे प्रधान सामनन्‍त कुशछसिह जोधपुरको छोड़कर हमारे राज्य नागौरकी ८ 
शा 


&। सामाके अंतस आये है, तब वह तुरन्त ही उन माननोय सामन्तकों आदरसाहेत श्रहण 
हु. हरनेके लिये आगे बढ़े, बख्तसिह विन्ता विश्राम किये ही गंभीर रातिम आकर जहा 
है शाडसेह सोनेके लिये जा रहे थे वही जा पहुँचे ओर निद्वित सामन्तकों न जगाक़ः हू 


०) 
न व्रत न 55 5 5 या 3 पं जन > >> अन--+-्पनता न नमन मत. 


॥(2 
द्ध ( १) यह गरलूत लिखा है कि मूंघवाडका वारहठ केन्नोजसे आये हुए कविकी सन्तानस था। &/ू 
<। कन्नोजसे कोई काव नहीं आया था सियाजीकी चोथी पीढीम चांदा नाम एक भाटीका पकडुकर ॥६ 


जबरदस्ती अपना पोकूपात बारहट बना लिया था, आर उसका विवाह चारणोम कराया था उसका ७ 
त्न! सालादस मादयाडक वबारहट जाधपुरद्ध पोलपात ह ॥ ध्ट 
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आड़ 


न थकेथकाय वख्तसिह उसी सामन्तकी शय्याके ऊपर एक ओरको छेट रहे। प्रभात होते 
'(। ही कुशलसिहने नेत्र मलतेहुए सवकाको हुक्का छानेकी आज्ञा दी, सेवकोने अँगुलीका 
न्ल्शः हे. रे 


ला इशारा किया कि शय्याके ऊपर बर्तसिह से रहे है। कुशछसिह तुरन्त ही चौकन्ने 


> होकर उठ बैठे । उसी समय बख्तसिहकी भी निद्रा जाती रही। आहवाके सामन्तने 
थ वख्तसिहका भढीभॉतिसे आदर सत्कार किया, अंतमे वाताछाप होनेके उपरान्त 
& स्ामन्तने कहा, आजसे हमारा मस्तक आपकी इच्छाके अधान हुआ, आजसे आपकी 
>० आज्ञाका पालन ही हमने जीवनमसे प्रधान त्रतरूपसे स्वीकार किया | जब यह वातचीत 
होरही थी, उसी समय जोधपुरके प्रधान कवि भी वही थे । वह भी दोनोके 
मिलनेसे विशेष पोपकता करने लगे । वर्तसिहने कविश्रेष््णो आहवासे जाकर 
7>% खामन्तके पुत्र और कुट्ठम्बको छानेके लिये आज्ञा दी, कविने प्रफुल्लित हो उसी 
समय उस कार्यसाधनमे तैयार होकर कहा, “आजसे सेने भी जोधपुरसे स्वेदाके 
लिये विदा ली ।? तुरन्त ही बख्तसिहने कहा । जोधपुर और नागोरमे _आप किचित्‌ 
भी भेद न समझिए | जवतक एक टुकड़ा वाजरेकी रोटीका भी मिलेगा तबतक हम 
उसको वॉटकर खांयगे, राजनीतिमे चतुर वख्तसिहने इस प्रकार मसारबाड़के प्रधान २८ 
सासंन्‍्तकों अपने हस्तगतकर अपनो भविष्य उन्नतिका द्वार खोछलिया? 2 

युवक आधिपाति रामसिह अपने चचाको सेना संग्रह करनेका भी अवकाश न देकर ्स 
अपनी श्रवल॒वाहिनीके साथ उनपर आक्रमण करनेके लिये चले | सबसे पहले खेरली ४2 
नासक स्थानसे दोनो पक्षमे एक मसहायुद्ध हुआ। इसके पीछे बराबर छः स्थानोपर 
मेरताके समतलक्षेत्रमे छूनावास नामक स्थानसे भयंकर सम्रामानरू श्रज्वलित 
होगई, इस भयंकर युद्धका विशेष वृत्तान्त यथास्थान पाठकोने पढा होगा । इस 
युद्धमे उद्धतस्वसाव राससिह अपनो नियुद्धि और अज्ञानवाका फऊ पाकर 
परास्तहो प्राणाकी रक्षाकेलिये भाग गये । वीरओछ बख्तसिह जेसे ही उस भयंकर 
युद्धाम विजय प्राप्तकर जोधपुरकी ओरको चढे, बसे ही राठौरोने सब नगरोके 
तोरणह्वार खोलदिये । वीरश्रे)्ठ चख्तसिह जोधपुर आधिकार करके शीघ्र ही सिहासनपर 
विराजमान हुए। वगड़ीके जेतावत्‌ सामन्त, जिसके पूर्वपुरुषणण प्रत्येक अभिषेकके 
ससय नवीन राजाके मस्तकपर राजतिलक देते थे, उसने ही बख्तसिहके मस्तकपर 
राजतिलक दिया । बगडी सामन्तवशकों राजटीका देनेका अधिकारी कहकर, 
“४ सारवाडका माराकैवाड़ ” को उपाधिसे भूपित किया | 
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(१ ) महात्मा टाइ साहबने सारवाटसे जानेके विवरणसे प्रथमकाण्डके २५ अध्यायसे लिखा है [हु 
कि चांपावत्‌ और आसोप दोनो देशोके दोनो सामनन्‍्त रामसिंहसे विरक्त होकर नागौरसे चलेगए | ,ट: 
८. और बख्तर्सिह तथा रामसिहके साथ उनके मिलन होनेकी चेष्टास उससे दोनो सामन्तोके सम्सत न डे 


८००४८ 


न होनेपर भी शेपसे वख्त्सिहने उनको अपने द्ल्से मिलालिया, ऐसा जानाजाता हैं के उन्होने सूछसे हि 
ः यहांपर आसोपके सामन्तोफे नाम नहा लेखे । 2 
झा! (२) कनेल ठाडू साहबने सारवाड़मे इस युद्धका विवरण प्रधमकाण्डके २५ अध्यायमे ॥७ 
| किया है । ्य्द 
2 0४ 80 002 02 ट 
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न महावीर बख्तसिह एकमात्र राजनीतिज्ञता और तल्वास्के वलसे चिरप्राथनीय 
20 राजसिहासनपर स्थित हो अपने जीवनको सार्थक माननेलगे। मरु क्षेत्रके वहुतसे सामन्तो ८€ 
है; का उनके साथ योगदान होनेसे बख्तासिहने यह सरछतासे स्थिर करलिया कि आ्राठपुत्र १ 
मे! रामसिह कसी भी जोधपुरपर आधिकार करनेमे समर्थ नहीं होसकते | यद्यपि वख्तसिहने (९ 
तलवारके बलसे सिह्ासनपर अधिकार करलिया और उनके स्वजातीयवीर राठौरगण &£ 
भी उनके पक्षपाती थे । वे उस सिहासनकी इृढ़भावसे रक्षा करसकते थे; पर तो भी ॥/ 
ज्ले निश्चय जानते थे, कि उस सामन्त मण्डलोके अतिरिक्त अन्यान्य सामथ्यवान्‌ मनुप्योको ७ 
2 हस्तगत करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। 2 
&! रजवाड़ेके राजदरवारके मंत्री, पुरोहित, कवि इत्यादि पदोको पुरुपानुक्रमसे भोगते ॥ 
2 है। मत्रीके पदपर संत्रीका पुत्र, पुरोहितके पदपर पुरोहितका पुत्र, इस प्रकारस पिताके (६ 
४ पद्पर पुत्र ही नियत होते है । पिताके पदपर नियत होना होगा इसौासे पुत्नोको वालक- ४£ 
6 पनसे ही उचित शिक्षा दीजाती है, इन समस्त पिताके पदके अधिकारियोकों अपने १ 
दे हस्तगत करना नवीन महाराजका सबसे पहला कत्तेन्य था, अधिक कया कहै वख्तसिहने ६ 
>, स्वये अपनी तलवारके वलसे ही अपने भतीजे रामसिहको सिहासनसे उतारकर खयं ४ 


हा मारवाड़का राजछत्र धारण किया | समस्त वीर सामन्तोने जिसभाति उनके पक्षुका अवलवन (१ 
रे 


कट 


3 किया उसी प्रकार सामरिक प्रधानमंत्री, शासनविभागके प्रधानमंत्री और प्रधान कविने भी ॥६ 
श उनके पक्षका अवलम्बन किया । परन्तु राजद्रवारमे एकमात्र श्रधान कुछ पुशाहत 9 
४ जगूने रामसिंहको अत्यन्त उद्धतस्वभाव और राजपदके अनुपयुक्त और बहुतसे दोषोसे 
त्णा युक्त देखकर भी राजभक्तिको अपना कत्तव्य विचार कभी उसने बख्तासेंहके पक्षका [७ 
| अवल्म्बन न करके सिहासनसे अ्रष्टहुए रामसिहके पक्षका हो अवलम्वन किया। रामासहन 
|, सिंहासनसे अ्रष्ट होकर जयपुरके महाराजका आश्रय लिया, पुरोहित जगू अपने अभुको ८ 
जे! राज्यपर फिर अधिकृत करनेके लिये महाराष्ट्रेकी सहायताकी आशासे दृक्षिणको चछागया। 5 
ओ नीति चतुर वरू्तसिहने देखा कि जग पुरोहित हाकर सारवाड़क विध्व॑ंसकी /£ 
सूचना करनेके लिये उद्यत हुआ है, विदेशीय महाराष्ट्रीको मारवाड़मे छाना चाहता ।६ 
जे! है जिससे मारवाड़का सर्वनाश होजाय । अस्तु पुरोहितकों ही अपने हस्तगठ हि 
० करना एकान्त कत्तंव्य विचारक्र उन्होने शीघ्र ही अपने हाथस एक कावेतापूर 
् पत्र लिखकर उसके पास भेजदिया । बख्तसिह केवछ नीतिज्ञ साहसी और वार [९ 
दे दही नहीं थे, वरन्‌ वह विशेष विद्वान भी थे । उन्होने-पुरोहितके पास अपने हाथरस 
| कांवतास जा पत्र छिखभेजा उसका सारांश यो हैं:- हि 
डा हे मधुकर | जिस फूलक सौरभपर आप मोहित होरहे है वह उस फूछका पड़े 
ज्ञे| शव ऑधीके आनेसे छिन्नभिन्न होगया है, उस गुलावके इक्षपर अब एक पत्ता भी ई 
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७ ३ ॥2 (22 
2 नहीं रहा, फिर क्यो बृथा कॉटोमे बँध रेहेहो ? ? 
है इन्याममक कक ज+- ८० ८3 3 5 2 5 35 जप मन नमन मनन लिन भत नशनम तप लि 9 

१2 
ड (१ ) इसी आशयके ये दो दोहे बिहारी सतसईमे लिखे है । ध् 
शा दोहा-जिन दिन देसे वे सुमन, गईं सु बीत बहार । अब अलि रही ग़ुाबमे, निपट करन हा दा बढ 
&)! (७) 
5 2-१५० 2-- | न शै|<, 
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(' 

दा पुरोहितने उत्तरादिया कि “सूखे हुए गुलाबके वृक्षेके ऊपर भौरा केवछ इसी ६ 
आशासे बैठाहै कि नवीन वसंतऋतुके आगसनसे नवीन खिलेहुए फूछोंकी सुर्गंधिसे 
सनको प्रसन्न करूंगा ? ? ५ 

पुरोहितको यथाथ विश्वासपालक देखकर महाराज बख्तासेहने प्रसन्न हो उसका हि 
यथोचित सम्मान किया | यद्यपि पुरोहित बख्तसिहके पक्षुका अवलम्बी नहीं था ते भी हू 
बख्तसिह उसके इस आचरणसे किचित्‌ भी दु'खी न हुए । गले 

महात्मा टाड़ साहबने लिखा है, “कि वख्तसिह जेंसे सदानंदचेता थे, उसी प्रकार रू 
उनके स्वभावसे असीम साहसिकता ओर असीस वदान्यताके मिलनेसे उनको राजपूत रर्ट 
जातिन आदशस्वरूप करदिया था। इन श्रेष्ठ गुणावलीकी समान उनकी मूतत जेसी ॥2 
शान्त थी ओर शरीर बलिए था उसी भोतिसे देशकी समस्त विद्याओमे भी वह पंडित ७ 
; थे, विशेष करके उनमे कविता रचनाकी शक्ति भी सामान्य नहीं थी | यदि वह एकमात्र पट 
पिताकी हत्या न करते तो रजवाड़ेसमे यहांतक जितने राजाओने जन्म ढछिया है उनसे ॥2 
&॥ एकसात्र यही सबसे श्रेष्ठ ओर चिरकाछतक सम्मानित होत ओर इनका नाम भी अक्षय ७ 
हो सकता । बख्तासिहने अपने श्रेष्ठ गुणोसे स्वजातीय राठोरोकों अपने अनुगत करलिया [ई£ 
था । इन्होंने केवठ समरक्तवाही वीरोको श्रीतिके सूत्रमे बांधलिया था, यही नही, 7 
वरन्‌ समस्त रजवाड़ेकी सब जातियां इनके गुणोपर मोहित होगई थी, बख्तसिहने /% 
सभीके हृदयपर अधिकार करलिया था। जिस समय सिहासनसे अ्रष्टहुए रामसिहका 
दूत महाराष्ट्र छुटेरो|के नेता सैधियाकों अपने हस्तगत कर उसकी सेनाकी सहायतासे रा 

।ससिहकी फिर जोधपुरके सिहासनपर बेठालनेके लिये तैयार हुआ, उस समय 

सहाराज बख्तसिंहने एकसात्र अपने प्रीतिमथ आचरणसे और संतोषदायक व्यवहारसे [हु 
तथा अपने बल विक्रमके वलछसे इस भांति अगणित सेनाका संग्रह किया कि महाराष्ट्रोका 2 
दल, उस सेनाश्रेणीमे समस्त ग्जवाडेके श्रेष्ठटम वीर सम्प्रदायको इकट्ठाहुआ देखकर 
अत्यन्त भयभीत होगया । महाराष्ट्रीके दछकों इस ग्रकारसे उपस्थित देख ओर इनके गडु 
द्वारा जन्मभूमिके सर्वेनाशकी संभावना देखकर, सियाजीके वंशधर अ्रत्येक शाखाके 2£ 
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राठोर सासन्‍्त एक मसनुष्यकी समान खड़े होकर वीरश्रेष्ठ बख्तसिंहके अधीनसे उस |& 

रुद्रमूर्ति महाराष्ट्रनेता माधोजीके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चले । महाराष्ट्रोका दस्युदछ ॥ह 
केवल अपने बाहुबछको प्रकाश करके विजय तथा गौरव उपाजन करनेके लिये नही /(£ 
आया था, वरन्‌ वह छोग केवछ मारवाड़को छूटकर तथा उसको विध्वंश करनेकी बडे 
इच्छास 


च्छासे ही रामसिहकों ले आयेथ; परन्तु महावीर वख्तासहकों उस ग्रवल् सेनाके . 
साथ आताहुआ दखकर थे समझगये कि जिसभाँति यद्धेमे विजय करना 


असंभव है, उसी भाँति मारवाड़को लूटना भी असंभव है, इस कारण महाराष्ट्रगण हाराष्ट्रगण [ 

राजपूत वीरोकों साथले सांग और सिरोहोके साथ अपने वरछोके वलकी परीक्षा ( 

दि 
्ल 


*॥600%8 


न 
कक 
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दिखानेकी इच्छा करनंछग | 





आह हि 


9८ 


( १ ) यह दशफुट रूम्बी होती है सिरोही देशमें सांय एका प्रकारका भाऊा है, इसीसे उसका- हि 
६) 
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न कर्नछ टाड़ साहबने इससे पीछे वर्णन किया है, “तलवारंक वलूसे जो उद्देश्य (७ 
| साधन नहीं हुआ काल्कूट विषयने उस उद्देष्यकों पूर्ण करादिया अजमेरके निकट &£ 
/ जिस मागसे साखवाड़के राज्यम सरलतासे प्रवेश कियाजासकता हैं, शयुआका उसी | 
20 सागसे किसीमॉति भी न जानेदेनेकी इच्छासे वीरश्रष्ट वख्तसिहने संनाक साथ | 
] बहां अपने डेरे डाछ॒दिये और शबत्रुओके आगमनको ग्रवीक्षास वह वहां रहने लगे । £ 
ह आसमेरपति माधोसिहकी राठौरजातीया रानीने वहां जाकर वख्तसिहके साथ साक्षात्‌कर 8 

आतपुत्र रामसिहके स्वार्थलाधन करनेके लिये वख्तासहके जविनरूपी दीपककों [७ 
"| अपनी चतुरतासे वचुझोदिया । किस उपायसे आमेरका राजनि अ्च उद्देश्यकी (£ 
है पूर्णकिया था ? उन वीरश्रेष्ठ बख्तसिहकी अन्तिम दशाका इत्तान्त पहुढें हें वणित (६ 

होचुका है । बख्तासहने सम्बत्‌ १८०५ स० १७५६३ इसवास इस सायासय भरीरकों ७ 
3५ त्यागकिया । उनकी खत्युक पीछे उनके पुत्र विजयसिहके साथ रामासहका 7 
६ महायुद्ध होनेसे मारवाड़के चारे। ओर आत्म्विग्रह्मनलक श्रज्वांडत होनेस मारवाड्देम ॥४ 


:>7 विध्चंस हागया। 8 


रा इतिहासंवत्ता टाइ साहवबने वख्तरसिहकी जीवचीक उपसहारस लिखा हैं, | 
६६ 


श कि वीस्जेछ बख्तसिह जब तीनवर्पतक मारवाड़ुके सिहासनंपर आभिषिक्त रहें; उस ॥ 
में, थोड़े समयमे ही उन्होने मारवाड़के दुर्ग समूहे।का दृढ़ और खुसाजत करनका अवकाश ! 


१ 


8 तथा उपाय प्राप्त किये थ, उन्होने राजधार्नीस वड़े ए किले वनादुर्य, तथा अहमदाबाद शर 


____॒____॒॒_€_€$॒_ _ __ “खफा 

कक 
दी. सिरोही # नाम हुआ । इसकी धार अत्यन्त तीक्ष्ण होती है । कलकचेकी भप्रव्शर्नीम (& 
ः जोधपुरके कई एक आचीन विशार भाले रक्खेंगये थे, एुसा विहित होता है कि उनको पाठ्कीर्न 
का अवच्य ही देखाहोगा । ।2 
छी. (१ ) महात्मा टाड साबहको इस स्थानपर अम हगया ३ । हमने डसकी उक्तिके मत 


9 ८ कल टाडके मारवाडम जाबेका चत्तान्त ” २५ अध्याय छ० ६४० से छिंया है, कि जयपुरके &६ 
कं महाराज इश्वरीखिहकी खींने महाराज बख्तलिहकों कालकूट विषमय चल्ल दिए 9 बख्तलिंहने [2 


दे उसी वशकी घारणकर म्राण त्याग किये । परन्तु महात्मा टाड्‌ साहवने यहाँ कहा ईँ कि माधोलिह 
| की खीने वेंकालकूटमय वस्य दान किए थे। इसका सत्यताका निर्णय करना अत्यन्त कठिन +हें । ४८ 


3॥! ( २ ) अथसखंडसे क्ेंल टाड़क मारवाडसे आनेका चृत्तान्द २९ अध्यायके ९४० पट 
डे सके हे ट 

देखो ॥ ५ 
ः $3। शक ३७७२ चर लत रच व३० जलाकर पतन लए ज्ज्ज््ज्स्ल्ज्ल्ल्ज्ल्ल््ल्ल्ल््ल्ल्लल्स्ललचटत ॥9 9] 
रथ 








न्नद्र्णा अप 


5<- 
# सिरोही एक किस्मकी फौछादी तलवार होती हैं। यह काट करनेंभ 4 तीक्ष्ण होती दे ४ 
८ पर साथ ही यह वात भी है कि चलाने वाला कुशल नहीं है तो हद भी जाता है इसीसे कहा ॥(/ 


28 बतहैे (कि सर नहीं कि सिरोही नही ) । यह तलवार राजपृत्ानक सिरोहीवामक स्थानम बनती है 0 
जी इसीले इसका नास सिरोही पड़ा । 


न 


रु 
हैँ 
र<्‌ +गद्यययातसे? साधवर्लिहका गाव सोनेली परगने मालपुरा इलाईः मारवाडम वरतसिदस ॥2 


८४ श्ेलनकाोी आना एलखा है सो उस समय साधोलिह हो जयपुरक राजा थ। डसी ग्रामम सादा हा ह्य 


(02 
न वही १३ स० १८०५९ को महाराज वस्तसिंहका देदान्त छुआ था । 5६ 
री 
(७): 
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दे बादको जीतकर जो समस्त उपकरण छायेथे वख्तसिहने उन सव उपकारणोसे | 
5 जोधपुरके महलछलोको अत्यन्त सुन्दरतासे सजायाथा। कठिन यवनोने हिन्दुओके प्रति 
् ओर विश्येप करके मारवाड़निवासी राठौरोके भ्राति एक समयमभ जो अकथनीय निम्नह 
दी दारुण अत्याचारका किये थे,महावीर वर्तसिहने उन सब अदत्याचारोका उन्हे उचित फछ 
और दिया । उन्होंने अपने मुख्य अधिकारी नागोरराज्यकी यवत्न ससजिदोको तोड़ फोड़ 
रा कर उन स्थानोपर पूर्वकालके आदि मंदिरोको वनादिया। एकमात्र उन असीम साहसी 
>> बख्तसिहने समस्त मारवाड्मे ऐसी आज्ञा दी कि जो कोई मुसलमान ऊँचे स्वरसे 
<॥ खुदाकों पुकारेगा उसको प्राणदंड दियाजायगा। वख्तसिहकी उसी आज्ञाके अनुसार 
का ही समस्त सारवाड़मे तथा सारी मसजिदोमे वह चीत्कार शब्द एऋकवार ही बंद 
मे! होगया, और आजतक उस प्रवकछ नियमका पालन होताहू । उस समय भारतवर्षमे 
5 जिस भातिका राजनतिक विपुव होरहाथा दिल्लीके प्रवलू प्रतापशालढी यवन सम्राट्की वह 
६ ज़गत्‌ विख्यात्‌ गौरवगरिमा छुप होगई थी, तथा इनके शासनकी शक्ति भी एकबार 
। ही दीनप्रभा होगई थी। ऋृष्णाके किनारे क्रपिजीवी महाराष्ट्रढूलने मस्तक उठाकर 
न सबसे प्रधान शासन शक्तिका संचय किया था, यदि वीरओए वख्तसिह कुछ काछूतक 
७ और जीवित रहते तो अवधच्य ही राजपूतजाति प्राचीनकाछकी समान समस्त भारतसे 
है/ उस शासनशक्तिको आप्तकर पहलेकी समान स्वाघीनभावसे खजातिके गौरवरूपी | 
5 सूर्यको फिर उदित करनेसे समथ होती । जिस यवनराजकी शासनशक्तिने भारतके 
| देशीय राजाओकी स्वाघीनताको नष्ट करदिया तथा उनको एकवारही मोल लियेहुए [६6 
&. दाखकीभाॉति पदपर स्थित करदिया था, उसी यवनसम्राट्के वेशको विनाश करनेकेलिये 
3 सभी राजपूत राजा एकसाथ मिलूसकते थे, परन्तु उन देशीय राजाओने अनेक 
प्रकारके राजनेतिक पापोके कारण उस अभिरूषित सुअवसरको पाकर भी खोदिया 


द ओर वे अपने सनोरथको सिद्ध न करसके” । 
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सत्यप्रिय टाड़ साहब स्पष्ट अक्षरोम लिखगये है कि पाठऊ़॒ंगण इस स्थानपर 
तसिहके पिताका ग्राणनाश और आमेरकी रानीके द्वारा उस पिनत्रहन्ताके जीवनका 
विनाञ देखकर यह नविचारे कि राजपूतजाति इसीग्रकारसे जीवनकों नाशकर अपने 
वेशको कर्ुंकित करनेका अभ्यास रखती है। इस ग्रकारका हत्याकाष्ड यही एकमात्र 
दिखाई दिया है। कनेछ टाडू साहवने इसके पीछे छिखा है, “ पाठकगण एकबार 
पाश्चात्य इतिहासकी ओर दृष्टि उठाकर देखे। ग्यारहवीं शताव्दीमे जिस समय ग्रवकछ 
प्रतापशाली जयचद्‌ यवनोके द्वारा सिहासनसे अ्रष्ट हुए थ, जिस समय सियाजीने 
मरुक्षेत्रम राठोरोके शासनकी प्रतिष्ठा की उस समय विलायतवासी असभ्यता 

और अंधकारसे मुक्ति ग्राप्तकर रहे थे। जिस समय आयराजवंशका प्रताप, प्रश्ुत्व, , 
स्वाधीनता एकवार ही विजातियोके आक्रमणस हीन होगई थी, उसी समय 
विलायतनिवासियोने नवीन सभ्यता और शिक्षाके वलसे मस्तक उठाया था, विछायत 
निवासी नाइट अर्थात्‌ वीर कुडीन उपाधिवाले मनुष्य जिन गुणोसे विभूषित हो हर 
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[ 
ज्ञे| जिस भॉतिसे अपने साहस और बल विक्रससे प्रशंसनीय हुए थे, राजपूत वीर भी (ि 
ना उन सभी गुणोसे विभूषित थे, वरन्‌ विछायत वाखियोकी अपेक्षा राजपूत वीरनेता ९ 


० सानासिक उत्कर्षतासाधनमें अधिकतर शिक्षितथे। ऐसा कोई समय भी नही हुआ कि 
6! जिस समय राजपूत राजा अपने नामके हस्ताक्षर न करसकते हो, वरन्‌ बह सभी 
ज्ल अपनी सुशिक्षाके बलसे अपने हाथसे राजनेतिक पत्र तथा मन्तव्य लिखा करते थे, ॥8 
तो ओर आवश्यकता होनेपर वह कविता भी बना छेते थ । तब रजवाड़ेके हत्या काण्डका # 
रा उल्लेख करके युरोपके मध्यसमयके हृदयभेदी अगणित ह॒त्याकाण्ड क्या शोचनीय नहीं 
&. होसकते ९” 

द्धा 

था उदार स्वभाव टाड्‌ साहव इस स्थानपर सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये खदेशके 
हो। नाइटकी उपाधि धारण करनेवाले वीरोकी अपेक्षा राजपृतवीर नेताओके प्रति ऊँचा ७ 
30 सम्मान दिखागये है। महात्मा टाड़ साहवने पीछे कहा है, कि बख्तसिहने जो अपने 
हे पिताकोी मारा था राजपूत कवियोने उस महापापकारी ह॒त्याकाण्डके प्राति किसी ॥£ 
दी) प्रकारका सी सनन्‍्तव्य प्रकाशित नहीं किया । पाठक इस ग्रकारका सिद्धान्त न करें। 8 
> रजवाड़ेके राजाओसे लेकर दीन द्रिद्री किसानतक भी कविकी छेखनीसे निकलेह्ुए ए£ 
विषगयेद्योको!? आजतक पढ़ा करते है, इससे भर्लाभाँति प्रमाणित होता हु कि राठारके (2 
, कविने निर्भेय हृदय हो खाधीनसावसे सत्यके सम्मानकी रक्षा करनेमे किसी भॉतिकी 
># भी त्रुटि नहीं की | वख्तसिहने जो अपने पिताकों मारडाछा था, इस विपयमे आजतक 

७६ एक भ्रवाद्‌ प्रचलित है। एक समय महाराज अभयसिह आमेरपाति महाराज जयसिहके 2 
दा साथ पवित्र पुष्करतीर्थकों जारहे थे | तीसरे पहरके समय दोनों महाराज अपने अपने 48 
> पारिपदोके साथ बठे हुए आनन्द्‌ भ्रोग रहे थे, इसी समयमे दोनो राजाओने ग्रधान रु 
औ कवि कर्णीदानकों नवीन कविता बनाकर सुनानेकी आज्ञा दी । कविश्रेष्ठने तुरन्त ६८ 
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टू ही दोनो राजाओकी आज्ञासे निभय हो यह कविता पढी । ८ 
फट के, ० 0० श्र 
ञ जोधपुरा आमंश्या, दोनो थाप उथाप | दि 
कि ्थों सु सास्यो है 

ढः कूरम समास्यो डीकरो, कमधज सास्यो बाप | 
तो कविताका यह अथ था कि जोधपुर ओर आसेरके महाराज यह दोनो ही साखा | 
बज हि 
द्युं ्ि 
ध्डै ० कप पक पे ५5 त्तृ 02 
हे ( १ ) यूरोपके सध्यसमयके नाइट ( +772)70 ) अत्यन्त ही भूखे थे। वे अपना नामतक 
का नहीं खिलसकते थे । 
हा (२ ) माछूम होता है कि यहाँ अजुवादकचोंकी मुराद विसरले है मारवाड्में कविताके (६ 
हे थे भेद हैं सर ओर विसर, सर प्रशंसामया कविताकी संज्ञा है और विसर निन्दाप्मरित कविताकी, 
रा छ्खी साशव्द्स विप पद्म यढा गया होगा । ्थ 
(२ क 
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द्श ठीक नहीं हे दोनो ही सिहासनसे अ्रष्ट हुए ओर दोनो ही फिर अभिषिक्त हुए । कृमाने 
रो अपने पुत्र शिवासिहकी हत्या की थी, ओर कमथध्व॑जने अपने पित्ाका विनाश किया | 
| अरसीस साहसमे भरी इस नवीन कविताके सुनते ही सभी आश्चयमे होगये । 
हरा उसी समयसे रजवाड़ेके प्रत्येक मनुष्योके मुखसे यह कविता सुनाई देनेलगी । 

प्री उपसहारमसे हमारा कत्तेव्य यही हे कि यदि सहाराज बख्तसिह अपने भाई 
अभयसिहकी आज्ञासे तथा उनकी ताड़ना, उपदेश ओर छाछचसे आकर अपने पिताके 


आणनाश न करते तो कनेछ टाड़ साहबकी समान हम भी उनको राठौरवोरोमे अग्रणीय 
कहकर महान उच्च सम्मान दिखासकते थे । 
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"2: 

जयसिहका राज्याभिपेक; मेरता नामक स्थानमे नवीन महाराजके भ्रति राठोर सामन्तोंका 39 

सस्मान दिखाना, जोधयुरकी राजधानीम विजयलसिंहका जाना; सिंहासनसे भ्रष्ट रामसिह &/- 

का जयपुरपतिके साथ मिलकर महाराष्टोके साथ संधिवंधन; आक्रमणकारी सेनाका संमिकन; [2 
आक्रमणकारियोंके विरुद्वंम युद्धके लिये सारोठवामक स्थानसें विजयलसिंहका सेना इकट्ठा करना; ७ 
रामसिंदका सिहासन देनेके छिये विजयसिहके पास आज्ञा भेजना; विजयसिंहका उत्तर देना; 
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है 
युद्द, विजयसिहकी पराजय, राठोरोकी अश्वारोही सेनाका नाश, सेचाके साथ सामन्तोका भागना गि 
रणक्षेत्रमे विजयसिंहका इकलछा रहना; उनका भागना, रामसिहका किलेपर अधिकार करना; 
महाराष्ट्रके सनानायकके जीवनका नाश; उस हत्याकी हानिको पूर्ण करना, अजमेरमे जाना; 2 
सहाराष््राका चौथ संस्थापन, महाराष्ट्रीका रामसिहके पक्षकी छोड़ना; कविलिखित पद्य, रामसिंह 
की रूत्यु, उनके चरित्र, मारवाडर्से अराजकता, राठारराजाके अति पोकणके खामन्तोका छुब्य- पट 
वहार, सामन्तोकी शासनशक्तिको घटानेके लिये मारवाडपतिकी कल्पना; सामस्तोकों समिति; पढ़ 
गोवद्धूनखीची; राजाके श्रति उनका उपदेश, सामन्तोके साथ राठोरपतिका अध्षम्भ्रसमूछक संधि 
बधन, वेतनभोगा विदेशीय सेनाको विदा देना; राजगुरुकी मृत्यु; ग्रुरुक/ भविष्यवाणी; प्रधान २ ट 
सामन्तोका ग्राणनाश, सुबरूसिहका अपने पितृहन्ताके प्रति बदुछा लेनेका उद्योग करना; सुबरूसिह ७ 
की झत्यु, सामन्‍्तोकी शासनशाक्तिका रोकना, 'िन्धुदेशले अमरकोटकों छीनलेना; मेवाड़से गोड़- ट 
चार राज्यका अहण करना, महाराष्ट्रके विरुद्ध सारवाड आर जयपुरके दोनो राजाओका मिलन; रे 
ती| तृगानामक स्थानमे पराजय, राठोरोंका अजमरपर फिर अधिकार करना, पाटन आर मेरतामें युद्ध, हि 
», अजमेरसें जाना, अजमेरके शासनऊतोकी आत्महत्या, विजयासहकी उपसत्रीका सानसिहको गोद 
6. छेला, उनके असदाचरणसे सामन्तोका क्रोधित होना; उनकी हत्या करना,विजयासहकी रूत्यु । 
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शा ($ ) जयएुरेश्वर, यहापर कुइ्यसे कूमो हुआ है। 
९. ( २) कामध्वज कान्यकुब्त पातेकी आचीन उपाधि है। सारवाइके राठेराको यह उपाधि हि 
| प्लिल हु पट 
35 मिला करती थी। कट 


शी ही 
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दया जब वीरशरष्ठ बख्तसिहने अपने पिताझी हृत्याके फलस्वरूपमे अपने राज्यकी 
>» सीमाके बाहर कालकूट विपमय वेशकों पहरकर एक शोचनीय दशामे प्राण त्याग ि 


' किया, तब उनके पुत्र विजयसिह बीसवषकी अवस्थामे सारवाड़के राज्यसिहासनपर ६ 
गा अभिपिक्त हुए। यद्यपि दिल्लके बादशाह इस समय नाममात्रके बादशाह थे, इस | 
>5 समय उनके शासनकी शक्ति एकवार ही छुप्त होगई थी, देशीय राजा और यवन 6 
£ शासनकतों गणोंने पहलेकी समान उनकी अधीनताकों स्वीकार कर महाराजकी [४ 
6 आज्ञा पालन नहीं की थी, और वख्तसिहके समयसे ही मारवाड़मे दिल्लीश्वरका य 
प्रभुव्व छ्त होगया था, तथापि नवीन सारबाड़पाति विजयसिहने प्राचीन रीतिके &£ 
अनुसार दिल्लीके वादशाहके निकट अपने अभिपेकका समाचार भेजदिया। दिल्लीश्वरने [२ 
उसी समय उस अभिषेकम पूर्ण सम्मति प्रकाशित कर भेजी । केवछ दिल्लीश्वर ही ने 

नही वरन्‌ राजवाड़ेके अन्यान्य राजाओने भी नवीन मसरुक्षेत्रपाति विजयसि, 
अभिषेकमे आनंद अकाशके साथ अभिनंदनपत्र भेजे । मारवाडकी सीमासे स्थित 
समारोठ नामक स्थानमे विजयासिहका अमिपेक किया गया | नवीन महाराज विजय- 
सिहने मारोठसे मेरतामे जाकर वहां अशौचकाछूतक समय व्यतीत किया | उस समय ; 
बीकानेर कृष्णणढ और रूपनगरके स्वाधीन राजा भी अपने २ अधीनकी सेनाको 
लेकर वहां आये और सबने विजयसिहका उचित सम्मान किया, तथा सम्पूर्ण सामन्तोने /8 ५ 
भी वहाँ जाकर विजयसिहके सम्मान बढ़ानेमे न्लाटि न की। नवीन नागोरेश्वरने इस रु 
७६ प्रकारसे सबका सम्मान बढ़ाया । और राजधानी जोधपुर जाकर बड़ी धूमधासके ॥£ 
&; साथ अपने स्वर्गीय पिताका श्राद्ध किया। इस श्राद्धकायमें उसने वहुतसा धन खच ध 
करके कवि, भाट, चारण, ब्राह्मण और अनाथोकों अधिक धन देकर विज्ञेप यत्र | 
'ग्राप्त किया ) 


शा बीसवषेकी अवस्थामे विजयखिह्‌ जिस समय पिताके सिहासनपर अभिषिक्त 
&. हुए, उस समयको अवश्य ही विपद्मय कहना होगा । यद्यपि प्रतिवासी राजगण 
># और सासन्तसंडलीने उनके पक्षका अवलम्बन किया, परन्तु अभयसिह्का पुत्र रामसिह 
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दा 

७50 

ले राजनीतिके बलसे ही रामसिहकों भगाकर स्वयं सिहासनपर विराजमान हुए थे। 
४ परन्तु इस समय विजयसिहकी अवस्था केवल वीस वर्षकी थी, उनके लिये राजनैतिक (£ 
है रंगभूमि और संग्रामभूमिमे पिताकी समान सामथ्ये दिखाना असम्भव व्यापार 2४ 
दे था | जो हो विजयसिहने पिताके सिहासनपर बैठकर रामसिहकी आशाको (ई 


ए, 

50 व्यथ करदिया । 

डा गा 
शा वस्तसिहंके छारा सारवाडुसे निकाले जाकर रामसिह जैपुरमे रहने छंगे। यदि : 


हु तख्तसिह जीवित रहते तो उनके सनकी आशा कमी पूर्ण न होती, यह उन्होने ॥$ 
जा भरछाभातिस समझालेया था। इस समय उन्ही सिहविक्रमी वख्तसिहकी झुत्युसे रामसिहने ट 


डा 
557९6 67९6४ लीड कीतिकीउबकीउ बह की डे की की की छठ किक की ओर 
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पठासंतुष्ट हो फिर पिताके राज्यका उद्धार करनेकी विशेष चेष्टा की । रामसिह और [६ 
जयपुरके मशरज़ भी भलीभॉतिसे जानगये थे, कि विजयसिहकी वीस वर्षकी अवस्था द्ोते > 
ही जब कि रादार जातिने इनको अधीश्वररूपसे स्वीकार करलिया है; जब कि प्रतिवासी _“ 
" राज़ाओने इनेंक अभिपेकसे अपनी सम्माति प्रकाश की है, तब एकमात्र जयपुरकी टहो/ 
| सेनाफ़ी सहायतास विजयसिहको सिहासनसे भ्रष्ट करना असंभव्र है । इस कारण ए£ 
रामसिंटने अन्य उपायसे अपनी अभिलापाको पृर्ण करनेको चष्टा की । इस समय 

महाराष्रोके दलने भी प्रचक्ठ होकर भारतभमिम विद्येप शक्ति स्थापित करछी थी । 
६ रामसिंह उन्हीं महाराष्रोके ढलकी सहायतासे,अपनी अमिल्ठपाको पूर्ण करनेके लिये आगे श्ट 
४४ बड़े। रामसिहके पुरोहितन यद्यपि एकबार ही महाराफ़ेकी सहायताको संग्रह किया था गा 
>/ ग्रद्मपि महाराष्ट्रोंक ढल मारवाडके विभ्व॑ंस करनेको दस्थ॒मूर्तिस अत्नसर हुए थे, परन्तु १» 
>0 उस समय पुरुपसिह चरस्तसिहकी अमित बल्जालिनी सेनाको देखते ही उन्होने मनकी पट 
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हर 
(॥ कामना पूर्ण होना असंभव विचार आशख्रताले पीठ दिखादी थी। किन्तु इस समय गा 


है. बस्तसिहके न होनेस अपने पापके उद्देच्य प्रणे होनेम किसी प्रकारके उपद्रव न हेनिकी हि 
५0 सभावना विचारकर महाराष्ट्र हलके नतांन सरल्ठतासे रामसिहके प्रस्तावसे अपनी सम्मति (८ 
है प्रकाथ की। रामसिहकी ओर महारा्ट्रढ्लके नेताके साथ शीघ्र ही संन्धिवंधन होगया, ट 
है॥ दोनों ओरके नेताओने उस सधिकी सम्पृर्ण धाराओके पाछन करनेसे सौगेब की। ७ 
5५ मसहाराष्रोकी सना शीघ्र ही झोटाल होती ह४३ जयपुरंस जा पहची । उस ससय रासमिह ्ट 
"| जयपुस्से ही रहते थ | सहाण्कारी मह्यराष्ट्रोके आंत ही रामसिह्‌ शीघ्र ही जयपुरकी 2 


दें. सेनाके सहित महाराष्ट्रीज साथ मिलकर विजयसिहकों सिहासनसे उतारनेके लिये 7७ 
>० आगे बढ़े । 


76॥ हि 
शा “पहाराशेका तस्करदल मारवाडम जाते हो देशका सबेनाश करदेगे, यहांका ॥2 
अनस्क- ५/॥ 


है सर्वस्व छूटकर सारी घनसम्पत्ति छेजाय्यंगे” | महाराज विजयसिहकी राठौर सामन्त “७ 
) मण्डली आर सबसाधारण प्रजाने इस वातको भ्ल्ीभॉतिसे जानलिया था । इस कारण पर 
&0 मकक्षेत्रके प्रयेक राठर नवीन महाराजकी आज्ञासे शीघ्र ही महाराष्ट्रोके दस्युदछकों भगाने (2 
&॥। तथा रामसिंहकी आशाको व्यथ करनके लिय दुलके दल आकर मरताके समतलक्षेत्रमे ि 
हे! बकठ्ठें होनलगे।समस्त राठौर जातिको उस रणमूमिसे इकट्ठाहुआ देखकर राठौरकवियोने छ 
(४ उनकी बडी प्रण॑ंसा को हू । विशेष करके इस समय अनघीन पात्ताववतगण तक कठिन ॥ 
महाराप्र-दस्पुटलके हाथसे स्वदेशकी रक्षाके लिये उपास्थित हुए | कवियोने उनके यशकोा 9 








हे भठीभातिसे गायाहै । 'ई 
रा रामसिहने महाराष्ट्री सेनाके साथ पुप्करताीथसे जाकर विजयासिहके पास यह १2 
रद कहला भेजा, “कि तुम इसी समय मसरुक्षेत्रके सिहासनकों छोड दो, नहीं तो निस्तारा 5 
्ेः के - लक 
2 (१ ) यह साथि “हलदी वा बलपन्न ( पक्काकागज ) नामसे विदित हैं । महार।ष्ट दरूके 2 
दी. समस्त प्रधान नेताओने उसपर हस्ताक्षर करादिए थे उनका नाम इस प्रकार ह-जनकाजी सोविया, पी 
2 मालजी तातिया, चित्तेजी रघुपागिया [छया, जादान, मुछ्ठा यारभछा, और फीराजखा । 
2225 नई कं ; 
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(२१० ) &8 राजस्थान इतिहास । # [ दूसरा- 
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। 
नही है । ” महाराज विजयसिहने उन समस्त सासन्तोके सामने रामसिहके उस 
आज्ञापत्रको पढ़ा, जिसे सुनते ही समस्त राठार अत्यन्त क्राधित होगये। और “थुद्ध होगा ' 2 
युद्ध होगा |! ” यह कहकर महावीरता श्र॒काश करतेहुए वोढे, “यह कान आपाह जा पा 
हमे भय दिखाता है ? हजार वज्ञपात होनेपर भी हम अपनी रक्षा करेंगे । ? उत्तेजित ्ि 
राठोरोने इस प्रकार एकखर और एकसतस युद्धपक्षका समर्थन किया। सहाराज वजय- कर 
सिहने उसी समय रामसिहके निकट यथोचित उत्तर भेजदिया, महात्मा टाड साहब 
छिखते है कि शत्रु सेनाकी संख्या राठोरोंकी सेनाकी सख्यासे आधिक थी। 

राठौरगण कछवाहोकी सेनासे तो कुछ भी सयभीत न हुये, कारण कि वह जानते 
थे कि हम कछवाहोको सरछतासे परास्त करसकेगे, परन्तु महाराष्ट्रोके साथ जय 
प्राप्त करनेके विषयमे उनको कितनी ही वातोकी चिन्ता करना पड़ी । जो हो 


राठौरोकी सेना महाराष्ट्रीके साथ श्रवछ विक्रम प्रकाश करके अपने वाहुबछ और 
पराक्रमकां चूडान्त प्रमाण दिखानेसे असमर्थ न हुई । 


राठगरोके कावियोने;-जों जो सम्प्रदाय इस युद्धमे नियुक्त थी, उन सबका 
यथायोग्य प्रशंसा कीहे । या 


इस प्रवरू युद्धके समयमे राठौरसल्रे: दो आकस्मिक घटनाएं उपस्थित हुईं। यदि 


क्र 63 


्ड््र्ढि रे मल कक 


2 
यह दोनो घटनाएं न होती तो इस भयकेर्‌ री विजयासिह ही विजयलक्ष्मीका 
आलिगन करसकते | एकद्र राठोरोकी अरवार रेल शहुपक्षके व्यूहको भेदन ।£ 


कर लौटा जारहा था। इसी समयमे उसको शत्रुओकी सनाझ्श जानकर राठरोने । 
उसके ऊपर बाण और गोलोकी वर्षा करके उसे विष्च्रस करदिया उस ढुर्घटनाका ही 
वर्णन यथास्थान किया गया है, यदि विजयसिहका भाग्य संद न गा ! तौ ऐसी 2 
दुधटना क्यो होती ?-दूसरी द्ुुघटना भी इसो ग्रकारकी थी | सेविय मर 0 
रणक्षेत्रको छोड़कर भागनेके लिये तैयार होगया था, यदि राठैरगण कुसरू हर 8 
वशीभूत होकर छिलन्नमिन्न न होजाते तो इन्हीके विजयकी पताका उडती | 

क्ृप्णणढ़ और रूपनगर इच दोनो राज्योके राजा भी मारवाड राजवंश 
उत्पन्न है । परंतु दोनो ही स्वाधीनभावसे राज्यगासन कर दिल्लीके वादआहसे ड 
रखते थे । क्ृष्णगढ़के महाराजने अपने कुटुम्बी रूपनगरंके महाराजको सिहासनसे * 
उतारकर उक्त राज्यको अपने अविकारमे करलिया था। 'रूपनगरके महाराज सामन्तसिहने गत 
वृद्धावस्थाके कारणसे हो अथवा वैराग्यधर्मस हो? जब ऋष्णगढ़पतिने उनके राज्यकों (2 
अपने आवकारम करलछया तब वह यम्लुनाक॑ किनार श्रेचुन्दावतधामस जाकर बे 





























( १ ) महाराएनेता जय आप्पाजी सेविया । गा 

( २ ) राजस्थानके प्रथमकाडमे कनलछ टाड साहवके मारवाडसे आनेफा वत्तान्व २९ अध्याय ह्य 

में देखो । 2 
(३ ) उदू तजुमेस या लिखाहै कि सिन्धियेकी बखतरी (पाखरवाली) फोज राजपूतापर हसला पि 
। फरके पीछे जाती थीं उसपर दुइसनोकी फोजका अ्म हुआ और वह आपसे# उडादां गई । हई ( 
(80230 225 2 20052 | कल हर 
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| ० कि कि ३ हक 
हो आनंद्सहित हरिनासका कौतेन करतेएहु जीवनके शेप दिनोको व्यतीत करनेलंगे । 7$ 
| राज्यकी चिन्तासे छुटकारा पाकर श्रीभगवानके चरणकसलोसे ऋतज्ञता प्रकाश ्ट 


| करके उन्होंने अपने सनको पुण्यपुजके संचयमे लगाया, परन्तु रूपनगरंके महाराज 
है सामन्तसिहके पुत्रने पितांके उस वराग्यभावसे दु'खित हो, ऋष्णगढ़पतिके हाथसे [हु 


है! अपने राज्यका उद्धार करनेके लिये पिताकों वारस्वार उत्तेजित किया । सामन्तसिह न 
है उस समय यहांतक संसारते वासनाहीन होगये थे कि उन्होने पृत्रकी बात पं 
झइै| किचित्सात्र भो न सुनी, वरन्‌ विपयवासना अनेक प्रकारके पापोको जड़ है? इस (छि 
30 कारण उसका चित्र अंकित करके पुत्रको राज्य प्राप्रिकी आञ्ञाके छोड़नेकी सलाह दी। पुत्र ८ 
था पिताके तल खुन अत्यन्त छुःखित होकर कहा “है पिता | आप सम्पूण विषय 2 
ही वासनाओसे तप्त होकर इस समय ज्ञान्त होगये हो, इससे सुझे ऐसा उपदेश देते हो, 6 


८८ 


परन्तु मेरेलिये ते। राज्यका शासन सब प्रकारसे अनुकूल है।” पिताके पाससे निराश «2 
हो रूपनगरके महाराज सामन्तसिहके पुत्र पिताके राज्यका पुनर्वार उद्धार करनेके 
लिये सुसमयकी वाट देखनेलंग | इसी समय विजयसिहरे साथ रामसिहकी विबादानलछ /७ 
प्रज्वालित होगइ । युवकने इस सुअवसरमे रामसिहके साथ मिलकर उनके दूतके 

साथ महाराष्ट्रीकी सहायताके लिये दक्षिणको गमन किया | महाराप्ट्रनेताने जिस प्रकारसे ॥% 
४| रामसिहके स्वाथ साधनको सुना था, इसी प्रकार रूपनगरपतिके युवक पुत्रकी कासनाका ॥७ 


>> पूर्ण करनेसे भी सम्मति प्रकाशित की । 


बी 
जिस समय मेरताके युद्धक्षेत्रम विजयसिहको सेनाने महाराष्ट्रीकी सेनाको रे 
छिन्नमिन्न करदिया, जिस समय महाराष्ट्रीकी सेनाने अपने प्राण बचाकर भागनेका 
उपाय किया था, उस समय उस महाराष््रनता जय आप्पाने उक्त युवक॒कों बुलाकर कहा हि 
/ रामसिहके भाग्यके साथ आपका भी भाग्य जड़ित है | परन्तु रामसिहका भाग्य 2८ 
अत्यन्त मद देखता है | इस कारण अब हम यहांसे भागनके पहले आपका ओर क्‍या हि 
उपकार करसकते है ? ”? युवक महारा्रनेतांक यह वचन सुनकर एकबार ही आशा- 
हीन होगया । यद्यपि वह राजनीतिस और युद्धविद्याम अज्ञान था तथापि वह इस £ 
बातको भढीमॉतिसे जानता था कि स्वजातिका स्वभाव किस प्रकारका हूँ, इस कारण ३6 
' जिस समय महाराष्ट्रनेता युद्धको संग करनेके लिये उद्योग कररहे थे, उस समय उस 
| एक विचित्र उपायसे अपने मनोरथकों पूण करनेका सुअवसर प्राप्त किया। युवकने 
' देखा कि यदि प्रबल राठोरोकी सेनाकों किसी उपायस भी रणसे शान्‍्त नहीं 
द्वी/ करसकैगे तो किसी प्रकार सुभीता नहीं हैं, इस कारण उसने एक स्वजातीय 


अश्वारोहीको शत्रुओके डेरोमे अन्य सागसे भेजदिया । 
ञं जिस स्थानपर राठोरोकी सेना प्रबल पराक्रमके साथ युद्ध कररही थी वहां माइनोत 


दा सम्प्रदायके नेता सेनापति पदपर थे। उक्त अश्वारोहीने वहां वड़ी तोद्णतासे जाकर /8 
हो सामन्‍्तकों बुछाकर कहा “अब क्यो वृथा युद्ध करतेहों, विजयसिह शन्रओंके गोली ॥ 5 
श से रणभूमिके अन्य पाश्चमे हत होगये है । ” सासन्तने उस अच्वारोहीको |2 
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पने पक्षका जानकर उसके कहनेपर विश्वासकर बिना खोजकिये रणकों भंग 
, करदिया। दावानलकी समान विजयसिहकी मृत्युका समाचार चारोओर फैलगया। 
राजपूत जातिके इतिहासमे एसी घटनाके हजारो प्रमाण होनेपर भी वह किसी 
है! प्रकारसे किसी समय भी उसका निर्णय नहीं करसके । उस अश्वारोहीका वचन सत्य है 
30 जथवा मिथ्या, इस वातका किसीकों भी कोई प्रमाण नहीं मिला और न किसीने 
का जांचा परताल करनेकी चेष्टानकी, सभी प्राणोके भयसे चाराओरकों भागनेलंगे | इस 
ट्रा समय विजयसिहने महावीर॒ता प्रकाश करके इस प्रकारका युद्ध कियाथा कि कई 
 मुहूर्तमे ही उनकी विजय होनेकी सभावना थी,-परन्तु उन्होंने सहसा देखा कि उनके 
अधीनम स्थित समस्त सामन्त सम्रामभूमिको छोड़कर चारोओरको भाग रहे है। 
८ सारवाडके महाराज विजयसिद जो एकलछाख सेनाके साथ युद्ध कररहे थे, वह इस /5 
ही मय समस्त सेनासे त्यागेजाकर महाविपत्तिमे पड़गये ।महाराष्ट्रोने सरलतासे जयलक्ष्मी (2 
झा का आलिगन किया । मारवाड्पति विजयसिहने जिस भावसे असहाय अवस्थामे रणक्षेत्रस ॥8 

है भागकर एक कृपककी सहायतासे अपने जीवनकी रक्षा की थी, उसे पाठक पहले ही 5 
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न पढ़चुके हैं । 
रा यदि सिहासनसे पतित रूपनगरके महाराजके युवकपुत्र इस प्रकारसे अपनी चतुरता १६ 
है! जाछ॒का विस्तार करके राठीरोकी सेनाको बृथा अ्रममे न डाछते तो महाराश्रनेताओकों ७ 
न अवश्य ही रणक्षेत्र छोड़देना पड़ता, और रामसिहके भाग्यमे वह यद्ध ही निर्धारित होजाता । 
शा अधिक क्या कहै, यद्यपि इस युद्धमे महारा्ट्गरणोने अधिक चतुरता करके जय प्राप्त की, ]2 
ट परन्तु राठोर सामन्तोने भागनेके पहले जिस भावसे वीरता प्रक्राश की थी कविने उसकी +9 
द्वी| अत्यन्त प्रशर्सा की है। हि गा 
शॉं महाराष्ट्रेने घोखेवाजीसे ही थुद्धमे जय प्राप्त की ओर राठरोकी सेना छिन्न* [६ 


ही. सिन्न होकर चारे। ओरका भागगई, रामसिहके भाग्यका सूर्य मेघसे मुक्त होगया | य 
32० एक २ फरके अनेको किलोके ऊपर रामसिहकी विजयपताका फहराने छगी । इसी रि 
श समय महाराष्ट्रीोके तस्कर दछने पेगपालकी समान मरुक्षेत्रमे आकर लूटमार करनी ॥£2 
८ प्रारभ करदी। परन्तु महाराष्ट्रद्लक धान नेता जयआप्पा सहसा शोचनीय रुपसे पे 
हें. भोर्गये, अतमे विपरीत काण्ड उपस्थित होगा महाराप्रपण रामससिहकी सहायता *£ 


कर शव (2 
नर (१ ,अथमकाडके २५ अध्यायसे यह चृचान्त वर्णन कियागयाहँ, विजयविकास नामक अथम फू 


५ प्रकाशित हुआह कि जिस जाट किसानन महावियत्तिसे आश्रय देकर उनकी सहायता का थी ॥2 
७. चिजयासहने उसकी ५०० वीधघे भूरे उसके वंगतकको भोगनेके लिये देदी, आजतक उस #केंसानक ७ 





ण डिः 
>« पशधर उस भूमिकों सोगते है । 
हा (२ ) इस युछूमे मारेहुए वरिमे चापायत्‌ सम्प्रदायके नेता वीरसिंह, सशावतके नेता 4 
हो अणासह, और कूम्पाचत्‌ सम्परदायके नेताने सबसे अधिक बल अकाश करके अपने जाविनका वालि- (६ 
७| दान किया । गडि 
ल] पु 
छः ( ) अथसकाड २५ अध्याय ९५७०१ पृष्ठस इस हत्याकाण्डका चणेन कियागयाद | ।वजय हि हु 
3 विछास अथसे जानाजाताहे कि जिस समय जयआपाने रागरोके किलेको बेरलिया था, उसी युद्धम ८६ 


दा [पु के कक 
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७ रे [३ रे [पु /: 
सै करनेंके लिये आये थे । केवछ धन प्राप्ति और मारवाड़का लूटना ही उत्तक्ता प्रधान 'ई 
50 उह्ेश था, परन्तु इस समय जयआप्पाके सारेजानेसे माहाप्टोने संहारमूर्ति धारणकर ४2 





शा उस हत्याकाण्डके वदुछा छेनेका पूरा विचार करलिया | वे छोग राससिहके स्वार्थको पे 
दी छोड़र इस समय अपने स्वाथेसाधनके काये करने छगे । प्रवछ बुद्ध और [हल 
न वादाजुवादके पीछे _जयआप्ाके प्राणनाशके है दृडस्वरुपसे विजयसिहने अजमेरको 
थी £ एकवार ही महाराष्ट्रेक करकसलमे समर्पण करदिया, और सारवाड़की खास भूमि और पट 
हे सामन्‍तोकी अधिकारी सूमिक ऊपर त्रैवार्षिक कर देनेके लिये वह राजी हुए । 'क 
>> सहाराष्ट्रण उस हातिको पूर्ण करनेकेलिये रामसिहका पक्ष छोड़कर अजमेरमसे अपनी $£ 
अतुलशक्तिको बढ़ाने लगे । हे 
शा अजसमेरदेश मारबाड़के राजमुकुटका उज्बल सणिस्वरूप था, सहाराष्ट्रोने जिस द्नि 5 
जे! उस सुझटसे सणिको छीनलडिया ड्सी दिनसे सारवाड़की स्वाधीनता चंयद् होगई । (६ 
2, यहातेजस्बी अजितकी श्लाणहत्याके फलस्वरूप सारबाड़दे प्रायः एक शतताव्दीतक ६ 
' इस प्रकारसे आत्मविग्रह, विजातीय आक्रमण, तथा अनेक प्रकारके अत्याचार और हि 
तो! पीड़ाओसे अत्यन्त कष्टले भोगा। जिस समय रूपनगरपतिकी चतुरतासे राठैरोकी [ई 
थी सेना रणको छोडकरके भागगई/ उस ससय राठौरकविने सनके ढुःखसे ढुःखी 72 
है होकर उसका उल्लेख किया था । प 
दवा याद घनेदिल आवसी, आपाबाछा हेरू। हि 
3 भागा तीनोमूयती, सारू खजाना मेल ॥ ् 
क्व इसका अर्थ यह है कि ससस्त घन रत्न और युद्धके अद्लोको छोड़कर तीनोजने ॥९ 
दे! भूपति ( विजयसिह, वीौकानेरपति और कृष्णगढ़पति) जयआप्पाकेभयसे भयसीद होकर '5 
ता! भागगये, यह वात चिरकाछतक हमको याद आती रहेगी । ्‌ 
् सत्य कहना होगा, अवश्य ही स्व्रीकार करना होगा, रूपनगरपतिके युवक पुत्रकी 4 
का चतुरतासे जिस युद्धमे महाराष्ट्रोनो सरकत्तासे जय प्राप्त की थी, राठौरोकी 5 
त्रा सेनाह्वारा रणमंग हेनिसे रूपनगरपतिके शुबकपुत्र आनंदितहो गवमे भरकर जय 
» आएप्पाके निकट जाकर बोले, “आपने देखा कि सेने इस स्थानपर खड़े होकर अपने १2 
हाथपर सरसे(के वीजको बोए थे । ? सरसोका बाज जैसे थोड़े समयमें वृक्ष होजाता ग 
तले! 5 वैसेही अल्प समयसे यह चातुरी चलगई । जब युवकने रूपकसे यह वात 
026 सलपी पदोसिकेटम बेड थी वर वेद ग हो गेट ही जारेप्यकरन लिये जे 
&, “हे मनुप्प सहासकटस पडा था वहा वह रोगा हागया।जय आपाको जाराग्यकरनेकाले हाराज ।[& 
को विजयलिंहने अपने अधानवैद्य सयेमछको उसके डेरामे भेजकर उनको आरोग्य करनेके लिये कहा, 2: 


रा राजवछत कहा सहाराज यदि आप कहो कि ठुम जयआप्पाकों जाकर विप दो तो हम यह आपकी री 
कफ तक ना [पर ७ ७. ब्े |.# _क _ ॥ 

>» आज्ञा नहीं सानेग, इसपर विजयसिह बोले, से वह आज्ञा नहीं दूंगा । आप यथाशक्ति उनकी 5 

(३ ढ्ड ७ झञ््‌ रे 2 ७ हा छ० बढ ् दें का क 

» चिकित्सा करके उत्तकों आरोग्य करदीजिय । चारदिनसें आराम होनाहो तो दो दिनमे आराम करो, | 2 

न हा हा श्र 


गज चिकित्सक जयआपाके पास गये, यद्यपि चह झत्रुपक्षके बेंच थे तथापि जयआएप्पान इनसे चिकित्सा /७ 
0 88 हु हि जप धर [ ०. च [8 

3 करानेमे कुछ आपत्ति न की । ओर वेचकी दवासे वह आरोग्य भी हुए । प्‌ 

् 


75! प्ह्वं5) ६-७. ०५-- ्त [50-5९ से ््र्प्् #ष्छ /६ से ्र्त्ड न्र्च्छ «-.०१-२०-५--८८६-०५ **६-- ० >> ०-75 
>#5 706 >र्हिं27 “6 ७757 रिबठर० 5४56७ रे 5 कि 4465 5 5 3:2 


(२१४) &8 राजस्थान इतिहास | #$& [ दूसरा- 


७5 


श8079०५८००७८८०४८९०७७८० ९७८०० ४८०० ७८० ९००८५७०॥/८८७०१/०७०१॥/८७१/७७७/५ ७८४९८ 


>>: प्/छ 
दो कही तुरन्त ही जयआपाने कृषण्णगढ़पतिके हाथसे रूपनगरका उद्धार करके उस 
| सिहासनपर उक्त यवकको वठालनेके लिये इच्छा की तब युवकने कहा “यह करनेका ् ह 
प्रयोजन नही है, पहले हमारे प्रभु रामसिहका स्वाथ साधनकर उनकी जोघपुरके हि 
दो सिहासनपर वेठालिये तो हमारी आशा सरलतासे पूर्ण होजायगी | ” परन्तु कई शत 
2 दिनोके पीछे जिस समय जयआए्पा मारेगये, उस समय महाराष्ट्रोफे डोरोमे रामसिहके &£ 
रा अधीन जिवने राजपूत थे सभीके ऊपर महाराष्ट्रोको महासंदृह उपस्थित हुआ । ओर [8 
। उक्त युवकके प्रति भी महाराष्ट्रोेने सदेह प्रकाश करनेसे त्रुटि न की ! जयआप्पाकी ॥& 
मृत्य होते ही डरोमे समस्त राजपूतोंकों पड़यंत्रकारी कहकर महाराष्ट्रीनी सबके ऊपर 2४ 
७४ आक्रमण किया । विशेषकरके मेवाड़के महाराणाके दूत रावत्‌ कुबेरसिंह जो विजयसिह ।| 
; के साथ सथिबधन करानेके लिये महाराष्ट्रोके डरोम गयेथे, वह भी इसी कारणसे मोरे ४ 
गये । ताऊसरेस जयआग्पाकी भस्मराशिके ऊपर एक स्माति मंदिर वनायागया। महात्मा । 


टाड साहबच कहा हक महाराए ओर राठोर दाना उस स्म्रात सांदिसक ग्रोंति आवक १ 
सम्मान दिखाते ह | री 


| 


जो हा महाराष्ट्रीके दलने राठोरोके साथ सधिवधन ऋरके रामासिहकरे पक्षका ई 
छोड़दिया । रामसिहके भाग्यमे फिर दुर्दिन आगये । रामसिहने पिताका सिहासन ४ 
पानेके लिये वाईंस वर्षतक युद्ध किया था, परन्तु महाराष्ट्रोके छोड़ते ही वह (ि 
जीत्ष ही असहाय अवस्थामे विजयसिहको दयादाश्कि . अभिछाषी हुए। 
विजयसिहने सामरका जो अंश मारवाड़ राज्यके अधीनमे था वह अंश उनको ££ 
दादया, जयपुरक महाराजने भी दया करके सांभरके जो अथ अपने अधिकारस ,£ 
थ उन सबको तुरन्त ही रामसिहको दे दिया । राससिह उस सांभरके अधिकार | 
को पाकर अत्यन्त दीनभावसे रहनेलगे । वह यवा अवस्थामे जैसे ऊघमी, क्रोधी 2 
ओर तेजस्वी थ भाग्यपतनके साथ ही साथ वह उसी भॉतिसे विनयशीरू और (६ 
नम्र होगये, उन्होने सम्बत्‌ १७७३ में जयपुर प्राण त्याग किये । कनंछ टाड़ साहवन पर 
कहा हू, कि रामासेहका शरीर वीरोके समान बलवान था, तथा इनकी मूर्ति सीम्य 2 
थी | वह अपराधियोके ऊपर अत्यन्त दया प्रकाग करते थे | उनकी बुद्धि अत्यन्त [6 
तीक्षण थी | और उनकी माचसिक उत्कर्षता तो विशेषरूपसे दृष्टि आती थी | परन्तु ७ 
एकमात्र जत्यन्त उम्रतेज और कठिन स्वभावके लिये ही यह मरुक्षेत्रके सामन्तोक र 
अत्यन्त अआश्रियपात्र होगय थे । और इसी छिये वह सिहासनसे अ्रष्ट होकर, निकाले ॥£2 
जाकर जन्मयरतक अनेक ग्रकारके कष्ट भोगंत रहे । राठौरकविने बिजयसिहका अपेक्षा 
रामसिहको अत्यन्त साहसी और वीर कीर्तन किया है । कवत्रिने कहा है कि विजय #६ 

हज्वारो सेना साथ लेकर भी युद्धमे विजय न पासके थे । परन्तु रामासहन ६ 
बहुत थोडी सेना लेकर भी यद्धमे विजय प्राप्त की थी | कविने एक एक विपयपर ७ 
रामोसहका आजतक समाच वणन किया है। रासासेहके उद्र और तेजस्वी होनस ९८ 
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! नल लक ८ 
दो) समस्त मारवाड़के सामन्‍त इनसे भयभीत रहते थे । जिन सामन्‍्तोने सारवाड़के 'ह$ 
< महाराजसे कभी भय नहीं किया था, वे छोग भी रामसिहके अभिपेकके पीछे अति (2 
हा शंकित रहे | यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि रामसिहके अभिषेकके समयसे ढ़ 
तल मारवाड़के भाग्यमे घोर कालरात्रि दिखाई दी । रामसिहने ही कठिन महाराष्ट्रोके हु 
ओर दलको मसुक्षत्रमे छठाकर मारवाड़के विध्बंसका जो वीज बोया था, इसका कहना 2 
७४ वाह॒ल्यमात्र है। 48 
हे! समस्त आशा भरोसेसे हीन होकर राससिहने निवाॉसित अवस्थासे जयपुरमे 
प्राण त्यागकिये । तब सारवाड़के महाराज विजयसिह एकबार ही निश्चिन्‍्त होकर 2 
सुखसहित राज्यशासन करने छंगे। पाठक ऐसा विचार न करें कि रामसिहकी [6 
दो. मत्युसे मरुक्षेत्रकी हानि छाभ कुछ भी नही हुईं। रामसिहकी अपेक्षा अत्यन्त प्रबछ शत्रु (दर 
४ इस समय मसारवाड़को विध्वेसकर चारोओर भयंकर अग्नि ग्रज्वकित करके अजितके ४ 
प्राणनाशका फल प्रकाश करनेलंगे | महाराष्रगण अजमेर॒पर अधिकार करके, मारवाडसे ि 
दो! चौथका संग्रह करके और राजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तमे प्रवछ्त प्रशुताका विस्तार करके एक २ 
जरा देशको छूटकर धनका संग्रह करते २ मतवाले होगये । उन्होने राजपूतोमे विवादानल ि 
शा प्रज्ज्ज्लित करदी । किसी न किसी पक्षका अवलम्बन करके उन्होंने अपनी आश्ाको ३९ 
है| सफल करलिया | इस विजातीय अत्याचारसे सारवाड़के चारोओर घोर अशान्ति 
50 छागई । उस अराजकता और खेच्छाचारसे प्रजा ऋृषिक्षेत्रके कर्षणकार्यमे नियुक्त न ८ 
हा रहकर प्राणेके भयसे चारोओरकों भागने छगी । मसरुक्षेत्रेक प्रत्येक सामस्त इस १ 
८. समय महाराज विजयसिहको अत्यन्त हीनबछ और साहसहीन देखकर अपने २ (७ 
>» अधिकारी देशोमे असीम जक्तिका विस्तार कर अपनी इच्छासे अत्याचारकी अभ्निकों €£ 
प्रज्ज्वलित करनेलगे । उनकी इच्छासे ही अनेक स्थानोसे वाणिज्य द्रव्यके ऊपर दूना 79 
दा. महसूल होगया और वे स्थान २ पर समस्त वाणिज्य द्रव्योको छूटने छगे । राज्यमे '& 
वाणिज्य एकबार ही वेद होगया। अपने दुर्भाग्यसे ही विजयसिह इस समय इतने ४£ 
हीनवल होगये, कि सासन्‍त उनसे कुछ भी भय नही खाते थे । यहांतक कि अपने महरूमें 8 


भी विजयसिहका ग्रझ्नुव सानो एकबार ही प्रसाहीन होगया। छि 

सारवाड़के चारोओर राजपूत राज्यसें अन्य सामन्तोकी अपेक्षा सारवाड़के (2 
सामन्त स्वाधीनभावसे अधिक श्रभ्जुत्व, शक्ति और सामथ्यकों चलाते आये है। 
उनको इस सामथ्यके अधिकारका प्रधान कारण यह हैं कि उनके पूर्वपुरुषा इसी हु 
मरुक्षत्रमे अपने २ बाहुबछसे दुशेपर अधिकार करगये है । एकमात्र महाराजकी कृपास /४ 
ही बृत्तिस्वरूपमे देशोकों न पाकर, उन राजवंशवालोने अनेक विस्तारित और 
तो! सरुक्षेत्रेके अंनक स्थानोमे वहांके निवासियोकों परास्त कर और भगाकर अपनी २ | 
 ज्ञासनशक्तिकों स्थापित किया, इस कारण सारवाड़से जयपुरकी अपेक्षा इनकी स्वाधीनता (£ 
हा अधिक है । सहाराज अजित जिस समय जज्ञान अवस्थासे थे उस समय 
दा सामन्‍्तोने सब प्रकारसे स्वाधीनभावसे रहकर अजितके दृढ़पक्षको अवलम्बन किया 
जे था । मारवाडके सामन्त प्रवछ सामथ्यवान थे, इसीसे विजयासिहके शासनके आरंस : 
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है बे न ब रे ६५ ० पक] जप 2 
त्लः समयसे वह अपनी इच्छानुसार कार्य करते थे । इस समय और भी एक कारणसे 


| सामन्तोके साथ विजयसिहका झगड़ा होगया । समयके गुणसे ही यह कारण उपाश्थित 
जे हुआ था, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है । 
द्वा पोकरणके असीम साहसी चांपावत्‌ सम्प्रदायकी मुख्य भूमि थी। पोकरणके सामन्त 


| &.] 


४ पुत्रहीन अवस्थास मरगये, वह झत्युके पहले महाराज अजितके दूसरे पुत्र देवीसिंहको 
न्र 


5, ढट्रीर 


ढ्ठर्ि 


छ्‌ 
रा गोदलेनेके लिये अपनी ख्रीसे कहगये थे । किस प्रकारकी रीतिसे राजवबाड़ेमे दत्तक पु 
द्वे| गोद लियाजाता है, इसको हमारे पाठक भर््रभॉतिसे जानते है।पोकरणके सामन्त सृत्युके 
30 समय अजितके पुत्र देवीसिहको क्यो दृत्तकरूपसे गोद लेनेके लिये कहगये, उसके 
6 सम्बन्धमे महात्मा टाड़ साहवने अनुसान किया है कि अजितके अनेक पुत्र थे इस कारण 
9! उनमेसे एकको _गोद लेनेमे राजवंशका ही सुभीता होगा, जब वह राजकुमार एक ' कप 
3 देशका सामन्त होजायगा, तब सभी आनन्द्सहित रहसकेगे, यही विचारकर उन्होने 
के यह आज्ञा दी थी । रजवाड़ेकी चिरप्रचलित रीतिके अनुसार जिस समय पुत्रके गोद [8 
दा! लेनेपर मृतक सामन्तकी पगड़ी उसके शिरपर रक्‍्खीजाती है उसी समयसे वह अपने [हु 
ञ जन्मदाता पिताको भूछजाता है। जिस सामन्तके आसनपर स्थित होता है उसीको गा 
रा अपना पिता सानता है । इस कारण अजितनेद्न देवीसिह जिसदिन पोकरणके सामन्तके ६ 
टी यहां दत्तक हुए, उसी दिनसे राजपुत्रके समस्त अधिकारोसे रहिताहोनेपर उनके हृदयमे ' 
दो 
अर 
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दे 


द्वीप 
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ल्डीप्छ् 


पलक 


एक विचित्र वासना उत्पन्न होनेलगी । यदि देवीसिहको पोकरणके सामन्त गोद न ££ 
| छेते तो बह किसी समय भी सारवाड़के सिहासनपर वैठनेके लिये एक मुहूत्तेको भी 4६ 
जे आशा वा चिन्ता नही करसकते », परन्तु जब उन्होने सरुक्षेत्रक्रे एक अ्रवरू सामथ्ये- 
30 शाल्वी सामन्तके पदको पाकर अपने पितृहन्ता दोनो आता और उनके उत्तराधिकारियों ४£ 
है को पिताके सिहासन लेनेके लिये निरन्तर युद्ध करतेहुए देखाकि बह पिताके सिहासनकी हे 
ट)| ओर कातर दृष्टिसे देखरहे है, तव उन्होने भी राजद्रवारमें अपनी अ्रवछत साम्थ्यका [० 
30 विस्तार करके महाराज विजयसिहको हस्तगत करनेकी चेष्टा की । महात्मा टाड 72 
हा साबने इस स्थानपर एक विचित्र मत प्रकाश किया है, उन्होने कहा है, “ यदि ] 
हे! मारवाड़के अर्धाश्वरने पुत्रहीन अवस्थामे श्राण त्याग किये हो, तो स्वाधीन इंडरराज्यके ऐप 
(७ 


रेल 





ता (१ ) यह बात झूठी है दवीसिंह न महाराज अजितर्सिहका वेटाथा और न पोकरणमे दत्तक (टु 
» छहुआ। वह पोकरणके ठाकुरका वेटा था । स्‍2 
& (२ ) इंडर राज्य सियाजीके आताके द्वारा अधिकृत कियागया था। पाठकोको यह स्मरण 
७ ढोगा। ईंडर राज सारवाडके राजके अत्यन्त निकट जातिवाले होकर सारवाडपतिके सिंहासनपर दि 
&६ बैठनेंके अधिकारी # है। 2 
हर # यह नोट भूछसे लिखागया है क्योंकि न तो इंडर सियाजीके भाई द्वारा प्राप्त कियायया गटर 
ट और न सियाजीके सम्बन्धसे इंडरवाके मारवाड़पतिके सिंहासनपर बैठनेके अधिकारी हू | सहा ग 

बात यह है कि पहले इंडरको सियाजीके दसरे बेटे सोनगने जीता था, परन्ठ उसरी ओलाइस ।/2 
2॥ इंडर छूटगया था, वह महाराज अभयसिहने बादशाहसे छेकर अपने भाई आनन्दासहकी द दिया 6 
3 था, इसी निक्रटस्थ सस्वन्वसे आनन्दुर्सिहके बशज जोधपुरका राज्य पानेके अधिकारी थे । छूट 
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दर) अवीश्वरफा पुत्र सारवाड़ेके सिंहासनपर वैठनेका अधिकारी है । ईंडरके सह्यराजके यदि 'ह 
< एक भी पुत्र उत्पन्न होजाबय तो वह एक पुत्र ही सारवाडके साथ इंडरराज्यस सिलकर (£ 
५ छ 
पा सारवाड़का राज्य करेगा ओर यदि सारवाड़के महाराजका कोई पुत्र किसी प्रकारके 2 
बढ ध्य 


ज्ञ/ अपराधल भी अपराधी नहों पर वह अन्य सामन्तके हारा दत्तकपर॒त्ररूपसे ॥॥ 
5५ अरदण कियाजायगा, ते उसका सिहासनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। /ट 


रा यह नियम विचित्र ह।”? इस चातकों हम कहसकते है कि कनेछ टाड़ साहवके गे 
है, मतके अनुसार दत्तकपुत्र यदि फिर जन्मदाता पिताके सत्वका आविकारी होजाय, हु 
५8 तो सार साखीय विधानके सतसे दृत्तक अहणकी रीति अव्याहत सही होसकती ४ 
हे चापावतके नेता दर्वीसिंट, सारवाड राज्यम मारवाडपतिके ऊपर अविकारकी गे 
न रक्षा करनेडे अभिलापी होगये | जिसरे मकुक्षेत्रके अन्य किसी सम्प्रदायके नेता उसके हु 
0! साथ प्रतियोगिता दिखाकर वा उनपर न्यायकी साम«य न चढासके! । चतुर देवीसिह श 
इसलिये आहवाके सामन्‍त ओर चापावन्‌ सम्प्रदायकी अन्यान्थ आाखाओको एकन्रित 3% 
है करके राज्यसे अतुछ सामथ्य उपाजेन करनेलगे | गजदरवासमे प्रशुत्तके कारण (हु 
5! देवीनिहने अपनी सम्प्रदायमेले एक प्रतुछ बल्णाठी सेनाकी स्रष्टि करके मारवाड़पति ्ट 
* वैजयासिहके अरीरकी रक्षाकें छिये आवी सेचाका किलेम रक््खा और आधीको गे 
ञ) नगरसे रखदिया । इसी समयम सारबाड़के चारोओर अराजकता ओर “हि 
£ परच्तियाके द्वारा प्रजांक ऊपर अत्याचार, तथा राठोस्के सामन्ताकों स्वेच्छाचारी पर 


देसकर विजयसिदने अत्यनंत व्यथित दृदयसे णोक प्रक्राशित किया,-' पोकरणपति 8 
ह/ देवीलसिहने कहा, “हे महाराज ! मसारवाड़फे लिये आप इतनी चिन्ता क्‍यों छ 
5 करते ह, आप यह निच्चय जानिये कि मेरी तलबारके स्यानक्े भीतर ही «£ 


47 ९] 


फल 
हे सारवाड़का सिहासन है ? । ग2 
| 2 
दवा सामन्तोकी तथा विशेष करके देवीसिहकों प्रव्ल सामथ्य छछाते, तथा बट 


न मारबाड़ुके चारोओर अज्ञान्तिका विस्तार होतेहुए देखकर राजा विजयसिंह अपने ६ 
<॥0 मनहीं सनसे महा ढु.खित होनेलगे । उद्धतम्बभाव सामन्तोंका दसन और अपनी /ट 
छ प्रव्ठ जक्तिका विस्तार यह उनका एकमात्र कत्तेव्य होगया, परन्तु उन्होंने ऐसा गा 
है) कोइ उपाय नदेंखा कि जिससे वह इस मनोरथकों सिद्ध करसकते । पाठकोको 'ई 
<। अवश्य हो (विदेत होगा, कि रजवाड़ेके राजकुमारोकी धात्रियोको देशसे अधिक /£2 
हूं सम्मान और प्रथ्वी तथा वहुतसा धन दियाजाता था। राजकुमार भी उस थात्रीका री 
द्वै| मादाकी समान सम्प्तान करते थे । उस धाजीके गर्भसे उत्पन्नहुए पुत्र राजकुमारोके | 
<। श्राता अथात्‌ घाभाई नामसे विख्यात्‌ होते थे | इन धामाइयोने अवस्थाके आते ही ॥2 
है; राज्यसे ऊँचे पद पर अधिकार करलिया । महाराज विजयसिहकी धात्रीका एक ; 

पुत्र था उसका नाम जग्गू था। इसने विजयसिहका धाभाई होकर राज्यसे अधिक ई 








सम्मान पाया | यह जगा विशेष सावधान और दूरदर्णी मनुप्य था, उसचे १ 
(2॥ करा दर 
शा (१ ) ऐसा नियम मारवाड्से नहीं है और न कभी हुआ। पृ 


ही 
छः 
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तो विजयसिहवणे भी अपने उपदेश ओर सछाहोसे सावधान ओर दूरदर्शी करदिया। 
न विजयासिह जग्गमे जिस भाँतिकफी श्रद्धा करते थे, उसी प्रकारसे उसको णकमा 
ञ्‌ अपना हितेपी जान संकटके समयमें उसीकी आज्ञाक अनुसार कार्य करते थे। 
झु। विजयसिहने जग्गूसे धीरे २ अपनी शोचनीय अवस्थाका समस्त बृत्तान्‍्त कहदिया, 
है सुनकर जग्गूने उनको भ्ीमॉतिस धीरज वबैंधाया । चतुर जग्गूने प्रवल 
७४ सामन्तरंडीके साथ भ्रगटमे मिलकर उनकी अवलरूम्वित नीति ओर कायम 
तले ह समरथन करके उन्हे धोखा दिया, कोई भी किसी प्रकारसे न जानसका कि जग्गूने 
॥ उनकी शक्तिकों घटानेके लिये भीतर ही भीतर केसा कांड उपस्थित किया है । वुद्धिमान्‌ 
रू जग्गू महाराज विजयासिहके ग्रताप, प्रभशुखवका विस्तार तथा उराके साथ ही साथ 
मु सामनन्‍्तोकी सामथ्यको छोप करनेके लिये एक नवीन अनुछान करनेलगा | रजवाडम | 
न जो रीति किसी समयमें भी प्रचलित नहीं थी, जिसका अनुष्ठान सामन्त शासन /£ 

रीतिके सम्पूर्ण विपरीत था, जग्गूने उसके अनुछ्ठानसे अपने उद्देशधकों पृण करनेका 
दी उद्योग किया। 5 


कम कल कक कार लक 


रन 


ध्थै ॥९ 
ज्ञा शक ५ गीप 
का बिना किसी प्रवक युद्धके हुए अन्य समयमें अफासका सेवन करक १६ 


मुं। राजपतछोग केवछ आहूस्यके वश होकर समय व्यतीत करते थे । विशेष करके 
<॥ राजपूतोकी जातीयशक्ति इस समय एकबार ही विपरीत होग३ थी । जग्गूत 4 
स्वजातिको अत्यन्त आलसी देखकर सामन्तोके निकट यह प्रस्ताव किया, कि “राजधानी (2 
की रक्षाके लिये एक वेतनभोगी सेना रक्खीजाय, वही सब आज्ञाओंका पाठ्य ॥€ 
करे, आप इच्छानुसार रहसकते है, तथा आपकी सेनाको बृथा कायये करना नहीं 
होगा। ?! आलसी सामन्त इस वातको न समझे के च॒तुर जग्गू हसारों हो सामंथ्य 6 
की जडसे कुल्हाड़ी सारनेके लिये नवीन सेनाके तैयार करनेको उद्यत हुआ हैं | 78 
सामनन्‍्तोने सरलस्वभावसे जग्यूके इस प्रस्तावम अपनी सम्माति देदी | विशेष करके , 

प्रकाशमे.ं जग्यूको इस श्रकारकी रीतिसे काय करतेहुए देखकर सामन्तोने विचारा १ 
कि यह हमारे हितका करनेवाल्ा है, इसीसे नर्वीन सेनाकी तेयार करनेके लिये कहता ॥७ 
है । जग्गूने सामन्‍्तोकों यहांतक अपने हस्तगत करलिया था कि उसने नवीन सेनाके 2४ 
बतनकों भी इन्हीसे लेना स्वीकार कराया। इस ग्रकारसे जग्गने अपनी कूट राजनातिक | 
जाहूका विस्तार कर सिन्धुदेशके कइसोी मनुष्योको अपनो उस नवीन सेनाम रख- ७ 
लिया । मरुक्षेत्रमे राठौर शासनमें मासिक वेतनभोगी विजातीय सेनाकी यही प्रथम ४£ 
रपट हुई थी | हम यह नहीं कहेंगे कि राजपूत राजा अपने अधोनसे स्थित सामनन्‍्ताका 2 
सेनाके अतिरिक्त विदेशीय और किसी सेनाको नही रखते थे, रजवाड़ेके सभी राज्योम ७ 
विदेशीय राजपूत ही सेनारूपसे नियत होते आये थे, परन्तु इनको किसी समय भी मासिक /#ट 
वेतन नही देंनी पड़ी थी, वेतनके वद्लूमे उनको भूतृत्ति दीजाती थी | जम्यून जिस नर्वान्न ॥2 
सिधी सेनाकी सष्टि को यह सभी पैद्छ थी । यह पश्चिमी युद्धकी रीतिके अनुसार 


है) रक्त 


वहुतसी शिक्षा पाई हुई थी । महात्मा टाडू साहबने कहा है कि जिस कारणस सारवाड्स १ 
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/ इस वेतनभोगी सेनाको र्ष्टि हुई थी, उदयपुर और जयपुरके दोनो अधीश्वरोने भी 
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होनेस समस्त राजस्थानस सासन्त शासनकी मूछ नीति एकबार ही छोड़ दीगई । [2 


| आज्ञा पालनके लिये नियुक्त करके उन राजपुरुषोके द्वारा उस नवीन सेनादलके ऊपर 


७3: 


उसी कारणसे इस प्रकारकी वेतनभोगी सेनाकी स्रष्टि की । इस वेतनभोगी सेनाकी साष्टि 


प्ञ 


हु ०5८: 


जग्यून जिस नवीन सेनाकी सृष्टि की, उनमे राजपूत, सिन्धी अरब और '& 
रुहेले गणोके दछके दल नियत हुए। वह सेना सामन्तोके अधीनमे न रहकर मारवाड़के 


सहाराजकी आज्ञामे रहनेलगी | मारवाड़के महाराज उन शासनसंक्रान्त राजपुरुषोकी 
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आज्ञा चलानेसे ग्रवृत्त हुए । थोड़े ही समयमे उस नवीन सेनाका बल ऐसा प्रवल होगया 
कि सासंत सण्डली उनकी उपस्थितिमे अपनी सामथ्य और शक्तिको छोप होताहुआ 
देखकर महा असंतुष्ट ही अपना अमंगछल विचारनलंगी। इसी कारण उनका उस नवीन 
सेनाद्रके साथ नित्य झगड़ा होनेलगा | महात्मा टाड़ साहब लिखते है, कि “ जिस 
उद्देश्यके वश होकर विजयसिहके शासन समयमे सारवाड़मे वेतनभोगी सेना रक्खी 
गई थी, उसी उद्देश्यके साधनसे अर्थात्‌ प्रबल प्रतापशाली सामन्तोका दमन करने ओर ७ 
आवश्यकता पड़नेपर स्थान २ पर सामन्तोंकी सामर्थ्यको एकबार ही रलप्त करनेके लिये ह£ 
मेवाड़ जेपुर ओर कोटा इत्यादि राज्योमे सी इसी भाँति वेतनभोगी सेनारक्खी गई £ 
थी, परन्तु एकमात्र कोटेके अतिरिक्त अन्य कसी राजपूत राज्यमे इस वेतनभोगी ७ 
सेनाके द्वारा कोई उद्देच्य सिद्ध नही हुआ। एकमात्र कोटेके महाराजने ही इस वेतनभोगी «<£- 
शिक्षित सेनाको रखकर अपने उद्देश्यकों पूर्ण करालिया। ?? 
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राजा विजयसिहके था भाईने सातसो विदेशीय सेनिकोको रखलिया, और 
सामन्तोसे ही उनका वेतन संग्रह कर पहले उस सेनाको झासनकर्ताके अधीनमे 
नियुक्त रखकर जेपमे क्रम २ से वह उसकों किलेकी रक्षामें रखने छगा | उस समय 
भी सामनन्‍्त यह न जानसंके कि जग्गने किस उद्देशको सिद्ध करनेके लिये इस 
नवीन सेनाकी रष्टि की है। मारवाड़के सहाराज विजयसिह इस सेनाकी सहायतासे 
पुष्ट होकर अपने धाभाई और दीवान फतेचंदके साथ सलाह करके मरुक्षत्रके 
चारोओर फेलीहुई भमयकर अराजकता और अत्याचारको दूर करके राज्यमें 
शान्तिकी स्थापना करनेके लिये तेयार हुए । परन्तु महाराजका खजाना इस समय 
इतना खाली होगया था कि उससे शान्ति स्थापन और पहाड़ियोकों दमन करनेके 
लिये आवच्यकंता होनेपर खचका चलना कठिन होगया । तथापि विजयसिहके 
संगछसाधनके लिये घाभाई जग्गूने इतना यत्न किया था कि वह उस ठुःसमयमे 
भी किसी उपायसे उस अ्रयोजनीय घनको संग्रह करनेसे क्षान्त न होसके | जग्गूकी ' 
साता विजयसिहकी धात्री थी, इसी कारण उसको वख्तसिहके पाससे पॉचहजार रुपये ' 
मिला करते थे। जग्गने विजयसिहके लिये अपनी मातासे उस धनको मांगा और (६ 
साथम यह भो कहादिया हृदिया कि यदि तू रुपये न देगी तो में आत्मधात करके मरजाऊंगा। 
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इस प्रकारका भय दिखानेपर माताने तुरन्त ही पुत्रके प्राणको रक्षाके लिये पचासहजार 
(०04 
लिब्ॉजबांचकंल्करलारंकारकार ला की ऋचा कांस लंड 575 कोई 
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गने उस धनकों पाकर राज्यमें जान्ति स्थापन और पहाड़ियोको 

्रः दसन करनेके लिये सम्पूण तयारी करदी | दुभाग्यका विपय है कि इस समय ४2 
रा सारवाड़मे घोड़ोका यहातक छोप हुआ कि जग्गकी नवीन सेनाके लिये बहुतसे बोडोकी 8 
झ्ले/ आवश्यकता थी परन्तु घोड़ाका मिलता कठिन होगया तब यह सातसो सैनिको- [६ * 
3 को गाडियोपर चढ़ाकर नागौर राज्यमे ले आया । अश्वारोही सेनादछकों भकटो [£ 
हु पर चढ़कर जाना अत्यन्त अप्रीतिकारक था | परन्तु नीतिज्ञ जग्गूकी ह 
तो आज्ञास उन्होंने घोडोके न मिलनेसे नागोरतक उसी सवारीपर चढकर जानेमे कुछ '६ 
' उज़र न की । जग्गू जिस समय वेतनभोगी सेनाको नागारसे छेगया उस.समय सामन्तोने ४: 
४६ इसका कारण पूछा, इसने उसी समय उत्तर दिया कि पहाडियोकों दमन करनेके ] 
हू छिये इस सेनाकों लियेजाते है जग्गके ऊपर सामन्तोका उस समय भी पूछ विश्वास 
शा था, इस कारण वह इसके वचनको सत्य मानकर सौन होराये । इधर जग्गूने उस (£ 
डे। सेनाके। नागौरसे छाकर वहांके किलेके ऊपर जो कईसौ तोपै रक्‍्खीहुई थी उनको +£ 
'्ञ उतारकर शीघ्रतासें पहाड़ियोको दमन करनेके लिये गन क्रिया | अत्याचारी पवती १ 
इस सेनादलसे शीत्र ही परास्त होगये | उनकी उचित दंड देकर विजयसे गर्वितहुए (£ 
जग्यूने सेनासहित आ थलनगरी नामक स्थानके किलेपर धावा किया | उस किलेपर '% 
द्ठ आक्रमण करते ही सामन्‍्त समझगये कि जग्यूने इतने दिनोतक किस प्रकारकी चातुरी ॥& - 
जालका विस्तार करके हमारे नेत्रोम धूल डालकर हमारा ही सर्वनाश करनेके लिये इस £ 
नवीन सेनाकी र्ृष्टि की है । उस किलेपर अधिकार करते ही मसुक्षेत्रके समस्त है! 
सामन्त अपनी भावी विपत्तिके छक्षण देखकर भयभीत हो अपने खाथे, सामथ्य ॥0 
और शक्तिको पहलेकी समान अक्षतभावसे रखनेके लिये, जोधपुर राजघानीसे ४$£ 


दशकोस पूर्वकों, वीसछूपुरनामक स्थानंस इक्ट्े हुए, और विजयसिहके विरुद्ध (9 
सम्माति करने लगे। धि 


2 


सामन्त मंडलीको एकत्रित होते देखकर विजयसिह अत्यंत सयभीत हुए । धाभाईं ६ 
जग्गने जिस नीतिका अवलम्व॒न किया है, इससे हमारा मनोरथ पूर्ण न होगा, वरव (2 
इसके विपरीत फल होनेके लक्षण दिखाई देरहे है, झदह विचारकर वह अत्यन्त ही ५ 
व्याकुछ होगये, और सामन्तोके ऋरेधकों शांत करनेका विचार करनेलगे। खीची जातीय ६ 
गोर्धननासक एक विदेशीय राजपूतवीर अपने बाहुबलं तथा बीरता और नीतिज्ञतासे (£ 
सतक महाराज बख्तसिहका परम प्रियपात्र होगया था। बख्तासिहका वह अल्यन्त विश्वार्सी 9 
था । अनुगत और प्रबल वलशाढी वीरको देखकर वर्तासह म॒त्युके समय उसको विजय- 
सिंहके अधोनसे रहनेके लिये अंतिम आज्ञा देगये थे, उस चुड़िसान गोघेनकोी बुलाकर ्ट 
सहाराज विजयसिहने पूछा कि इस महाविपत्तिके समय अब क्या करना उचित है/गोधन ॥6 
सामन्तोक चरित्र और उनके मनके अभिप्रायको सढीमॉतिसे जानता था, अतः वह यथाथ रु 
राजपूतोके समान विजयसिंहले वोला “कि सासन्‍्तोके हृदयमे क्रोधानलका प्रज्ज्वलिति पर 
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६०-०८ -५+०५--:८ --2+*-- ;20-2० >3००५--८५--५-०५---०८-५-४५----०५-२१५०५--.. 5. दर प्र हसढ दो 
५6 कहकर की की 5 कर व ठ हित कोीरि 5आ ७ 59% रे * ०००६ 


५८७ 


भाग २. ] ४8 मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १३, #8 


डे ९८९:॥/2९ 0८९ ९१0९ 00% ९00/22002 0205 ९//200/20202 7२४20. ॥6 ६२३८२ ५४ 
न करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है, उनका पदोचित सन्‍्मान करके ओर न्यायमतसे 
ऊ) सामथ्य देकर उनके साथ सद्भावस रहना तथा राज्यशासन करना यही यथार्थ राजनीति है, 
शा नही तो राज्यकी भ्रुजा खरूप उन सामन्तोका है असन्तुष्ट कर उन्तकों न्‍्यायसामसथ्यके 
है) ल्लेप करनेस घोर अनिष्टकी संभावना है । आप सेनाको साथ न छेकर उन सामन्‍्तोके ' 
४ समितिस्थानमे जाकर उनको मधुर वचनोसे संतुष्ट करनेकी चेष्रा कीजिये। जब यह 
७ आपके अनुगत रहेंगे तब राज्यका कोई असंगछ न होसकेगा । गोधन विजयसिहकों यह 
द। सलाह देकर महाराजको साथ ले शीघ्र ही उन क्रोधित सामन्तोके डेरोमे गय । ि 
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न तरुण अरुणोद्यके साथ ही साथ वीरश्रे.्ठ गोधंन उन सामन्तोके डेसोमे जा कट 
| पहुँचा । इसने शीघ्र ही उस सामन्‍्त समितिसें जाकर कहा “ आपके महाराज प्रभु [2 
् |! 


८. विजयसिंह जापकी राजभक्तिके ऊपर पृूण विश्वास स्थापित कर आपसे मिलनेके लिये पे 
> आये है, इस कारण आप भी आगे वढकर महाराजका यथोचित सम्मान कर उनको ध 
था अभिनन्दन करनेके लिये चालिये । गोधनके इस प्रकार विनीतभावसे बारस्बार ॥$ 
| अनुरोध करनेपर भी कोई फल दिखाई न दिया । सामन्त विजयसिहसे अधिक ७ 
मे! रुष्ट होगये थे, इस कारण उनके स्वाथ साधनके छिये स्वभावसिद्ध राजभक्तिको प्रकाश लि 
' करनेके लिये वें एक पग भी आगे न बंढे । गोधनेन कार्यमे सफछता न देखी तब अपने 
; डेरोंमे आकर सुना कि महाराज विजयसिह उसकी सलाहसे इकले आरहे है, इस डे 
ते कारण वह तुरन्त ही उन सामन्तोसे तिरस्कार किये हुए महाराज विजयसिहको हल 
मरुक्षेत्रके सबसे प्रधान सामन्‍त आहवापतिके डेरोमें छेगया तुरन्त ही और भी सब 
हे सामन्त इसके डेरोमे आये | सबके इकट्ठा होते ही महाराज विजयसिहन सबसे पहले पे 
द्वी| यह अ्ब्न किया, “सामन्तोने किस कारणस हमे छोडदिया हे १? हि 
रे चांपावत्‌ सम्प्रदायके नेताने तुरन्त ही उत्तर दिया कि “महाराज ! हमलोग (2 
० अनेक सम्भ्रदायोमे है पर भिन्न २ देहधारी होकर भी हमारा मस्तक एक ही है, यदि हा 
ता हमारा कोई दूसरा मस्तक होता तो उसको आपके अधीनसे अपंण करते।?” इस रु 
ओर उत्तरके पीछे बराबर तकंवितर्क होतारहा । इस बातसे विजयसिहका अमिप्राय पूर्ण ट 


कं होना कठिन होगया | अतमे दीर्घ तकंवाद और आन्दोलनके पीछे व्याकुछ होकर गा 


&) महासज विजयसिहने कहा, 'किस ग्रकारकी व्यवस्था करनेसे सामन्तमंडली पहलेकी हल 
। समान हमारी अनुगतता स्वीकार कर राज्यमे सुशासन और शाल्ति स्थापन करनेमे 
आओ सम्मत होसकेगी, मे इसके जाननेकी इच्छा करताहू | ? राजाके इस भ्रग्नपर सामन्तोने 6 
द्व) उसी समय तीन प्रस्ताव उपस्थित किये,- हि 
न हे १-धाभाईके अधीनमे जो वैतनभोगी सेना हैं उसके अख्र छीन लियेजॉय, तथा पर 
था उसे सर्बंदाके लिये विदा देनी होगी । 2: 
हर! २-राजाको पट्टा वही हमारे हाथमे देनी होगी । 8 
दो ३-किलेके बदले नगरमसे राजकाय किये जॉयगे। पट 
न महाराज विजयसिहने सामन्‍्तोके इन तीनो प्रस्तावोको सुनकर विचारा कि सामन्त 
अं नएर5 कफ कफ कह पक & 


१३ ् 


"न 23-2५ (5-5 
0 ०/९७८३। 


0 


(० ०बु 
हज 
8</ 


न 
दर 


पा की ज+ क दस फए जा कै एज शक 
5>५»/५०४5/।६४2०//5५००/।५२०- /१७०- /)५४०५०/।९५. (५८2८ ६ 


( 


घ  औ 


२२२ 88 राजस्थान इतिहास | ४8 [ दूसरा- 


बेड >02999८99॥८9०॥/९९॥८९५०५८३७०१॥/००४०३०७१८००१॥८००१॥८०७॥८०९०॥८० ७५/०७/९०७४ 


6 
डर 
कि: 

«&) 
ना 


ष्टा्‌ 
५ ॥ 
दी 
3 ॥ 
शी 
५५॥ 
हवा 
व 
७). 
जज 

८ | 
झा 
6 
था 


रहा 


सिल्क 


(2 स 


न 


डे 


जम की 


कक 33 


/6) 


! 


ष्रे 


जिस भावसे उत्तेजित हुए है ओर सबने एक सम्मातिसे वैंधकर जिस भावसे भावी अनिष्ट 
साधनके पूर्व आभासको प्रकाश किया है, इससे इन तीनो प्रस्तावोसे यदि अपनी ६ 
सम्मति प्रगट नहीं करताहू तो अवच्य ही राज्यमे आत्मविग्रह उपास्थित होजायगा,मारवाड़ 
विध्वंस हाजायगा, सिहासन चंचल हो उठैगा, अग्ञात्तिका स्रोत प्रवछ बेगसे बहने [६ 
लगेगा । विशेष विचार करनेके पीछे महाराज विजयसिहने सबसे पहले पहल ग्रम्तावके 
फार्यकों पूरण करदिया । थधाभाइके अधीनकी सेना जो प्रवढ् होगई थी इसीसे सामन्त 
अधिक क्रोघित हुए थे, इस कारण उन्होने जीघ्र ही सेनाको विदा देनेकी आज्ञादी, ॥( 
सामन्तोके पहले और तीसरे प्रस्तावमे महाराजको कुछ भी आश्चर्य न हुआ और £ 
न॒वह कुछ असंतुष्ट हुए, परन्तु दूसरे प्रस्तावसे राज्यगक्तिको घटता हुआ देखकर 8) 
हू अत्यन्त ही खेदित हुए। भूबृत्तिका देना अथवा भूस्वामीके ऊपर अधिकारका 
चछाना राजाकी प्रधान शक्ति है, सामनन्‍्तोने उसो शक्तिक्ी जड़मे कुठाराबात ई£ 
किया है इससे विजयसिह अत्यन्त ही व्यथित हुए | परन्तु कोॉवित सामन्तोकी संतुष्ट १ 
करनेके लिये अन्य उपाय न देखकर उसमे भी उन्होने अपनी सम्माति दी । इस 76 
प्रकारसे सामन्त मंडछोक नता अपने स्वाथंकी रक्षा कर अपनी पूर्व सामथ्यका 
पाकर संतुष्ट चित्ततले अपने २ निवासस्थानको चलेगये, परन्तु चांपावत्‌ सम्प्रदायके ॥। 


श््हि हक 


५ 


कर ढ्ं 


* नेता अपनी सेना ठेऊर पहलेफी समान विजयसिह और स्वदेशके ऊपर पूर्ण साम»र्य॑ चलानेके | 


लिये अधीश्वरोके साथ राजधानी जोधपुरमे आये । र्‌ 
4७ 


गोधेनकी सत्याहसे इस भाँति क्रोघितहुए सामनन्‍्त उद्धत भावकों छोड़कर पहलेके ॥ 
समान चुपचाप हुए | इसके कुछदिन पीछे महाराज विजयसिहके गुरु आत्मारासकों पं 
संघातिकपीड़ा उपस्थित होगई । विजयसिह अत्यन्त शुप्रभावसे झत्युके झुखभ ६ 
पतित गुरुदेवके निकट गये, गुरुदेवने सृत्युक समय विजयसिहकों अभय देकर कहा, १ 
“महाराज'कुछ चिन्ता न कीजिये, भेरे प्राण त्यागनेके साथ ही साथ आपके सम्पूर्ण शन्रुओका (८ 
जीवन नष्ट होजायगा ?” | गुरुदेवक ग्राणत्याग करते ही धाभाई जग्गने विजयसिहके ; 2 
निकट गुरुकी उस उत्तिके अर्थकी व्याख्या करदी । घाभाईकी इस व्याख्याकों एकमात्र 
विजयसिहने ही जाना, और किसीने किचित भो न पाया। इन पारज्िक संगरूविधाता ४2 
रुरुदेवके खगे चलेजानेसे महाराज विजयसिह प्रकाशमे विपम शोक प्रकाश करने 6 
लगे, और गुरुके प्रति अचछ भक्ति दिखानेके लिये समस्त सामन्तोमे यह ग्रचार [& 
करदिया कि, राजधानाके किलेमे गुरुदेवकी प्रतक्रिया होगी, इस आज्ञाके अ्रचारत 0 
होते ही राजरानी और राजाके अन्त पुरकी अन्यान्य ख््रिये गुरुदेवके प्राति भक्तिग्॒काथ दर 
करनका वहाना करके वहुतसी सेना ओर सहचरोसे युक्त हो उस किम आतीहुई [६ 
दिखाई दी । वह सेनादूक और सहचरगण मानो उन राजवालछाओके शरारका रक्षा ट 
करनेके लिये आये | पहले ही विजयसिहकी आज्ञास सामन्तोके निकट आदमी भर्ज 2 
गय थ | इस कारण बह भो राजगुरु आत्मारामकी मझतक आत्माके प्रति सम्मान ॥6 
दिखानेके लिये किलेस आनेलंग | वह उस समय भूलस मी यह नहीं जानसके थ कि 
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रन 
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गुरुदेव सत्युके समय क्या आज्ञा देंगये है, घासाई जग्यूने उस आज्ञाकी क्‍या व्याख्या 
० की है ओर महाराज विजयसिहने किस अभिप्रायसे किलेके भोतर गुरुके क्रिया कम 
अं होनेकी आज्ञा दी है, इस कारण वह छोग निभय होकर आनेलग । इस शोकके ससयसे 
जे! नरेश्वर किसी प्रकारके चातुरीजार तथा पड़यन्त्रका विस्तार करके साम्नन्तीका कोई 
०। अनिष्ट करेंगे इस सम्बन्ध कोई भी सन्देह न करसका, और यदि किसीके सनस यह 
6; सन्देह उपस्थित भी हुआ हो तो उस कहंनेका साहस न हुआ । 

दा यह तो हमारे पाठकोकी विद्त ही ह कि जोधपुरका किछा पवतोके ऊपर 
| स्थापित था | उन पहाड़ोकी खोदकर किलेपर जानेके लिये सीढ़ियां वनाई गई था । 
डे सामनन्‍्तोमे अग्रणीय देवीसिह अन्यान्य सामन्ताके साथ जेसे ही उन सोढ़ियापर चढ़े 
ले कि वैसे ही सहसा उनके हृदयम अमंगढकी चिन्ता उदय हुई ! इन्होने कहा, “ आज से 
> सुलक्षण नहीं देखता हूं ।97 पासके सभी सासन्त धीरज वैँधातिहुए वोढे, “* आप 
&। मरुक्षेत्रेके स्तमखरूप हैं, एसा किसमे साहस ह जो आपको ओरको आंख उठाकर ]& 
दो| देखसके १” सासन्तमण्डलीने धीर धीरे किलेमे प्रवेश किया। परन्तु प्रवेश करते 
अं ही उन्होने देखा कि पीछेके नकारेका द्वार बंद होगया, तुरन्त ही सभी 
९६ एकसखरसे भयभीत हो कह उठे, “ यह विश्वासघातकता ! ” कुछ कालम आहवाके ॥2 
ली! सामन्‍्तने अपनी कमरसे तलवार निकालकर राजसेनाका संहार करना प्रारभ ७ 


७ 


&। करदिया। परन्तु राजाकी ओर की अधिक सेना थी, विश्ञेप करके सभी सामन्त 


(5. 


निशंकीचत्तसे अपनी २ सेनासहित नही आये थे, इस युद्धमे कई एक सामनन्‍्त मारेगये, 
ता और सब धाभाईकी सेनाके द्वारा बंदी होगये । वदी होते ही बीर सामन्त सरछतासे 
७ समझ गये कि, हमारे साग्यमे क्‍या होगा । इस षड़यत्रका विस्तार करनेवाले (2 
टो। बमभाईने विजयके गौरबसे अहकारके वशहो उन वंदी सासन्तोसे कहा कि “/ आपलोग ६ ट 
जीवनका बलिदान देनेके लिये तैयार होजाओ । ? असीम साहसी राजपूतसामन्त (६ 
सृत्यसे भय करना वचपनसे ही नहीं सीखे इस कारण वे धाभाश्के वचनसे कुछ (£ 

भी विचलित नही । हुए उन्होंने केवछ यही कहा कि हम राजपूत है, राजाकी समान 5 
सम रक्तवाही राठोर है इस कारण हमारा अंतिम कहना यही है, कि हमारा जीवन गई 
इस वेतनभोगी सेनाकी वंदूककी गोलियोसे नष्ट न किया जाय, तलवारके द्वारा हमारा 
द. मस्तक काटकर वीरोकी समान हमारी आत्माको छुटकारा देना चाहेये। ? वास्तवसे 9७ 
<। बंदी सामनतोकी यह असिरापा पूर्णकी गई थी या नहीं, विजय विलास अंथसे इसका ० 
७ कोई उल्लेख दाष्टि नही ऊाता, धाभाईकी आज्ञानुसार शौत्र ही चापावत्‌ सम्प्रदायक 2 
दी, तीन प्रधान नेता, आहवाके जगत्‌सिह, पोकरणके देवीसिह, हरसोलछावके सामन्त, 
॥ क्ूपावतके नेता चद्रासिह, चन्द्रायणके केंसरासिह, निसाजके सासनन्‍्तकुमार, रास्रके ्ट 
७ सामन्‍त और ऊदावत्‌ गणोके प्रधान २ नेताओका जीवन नष्ट कियागया । परन्तु ॥2 


पा 8 न नर नमन लक पल लिन 
हु (१) उदूं तजुमस अजीतांसह एछेखा हैं । पड 


स्दः 
(२) गद्य इतिहासंम इनमेसे किसी भी सरदारका मारा जाना नहीं छिखा है। उसके 
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॥ अनुसार पोकरणका देवीसिह महासहात, आलायका कृपावत्‌ चरण[सह, रासका केसरीसिह उदादत्‌- ्ट्टि 
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ध्य्डे (2 
ही! देवीसिहकी आंतिम अवस्थाका बृत्तान्त जेसा हृद्यभेदी है उसी प्रकार राजपूतवीरोंचित हर 
९ ग्वेका प्रकाशक भी है । देवीसिह महाराज अजितासेहके औरसजातपंत्र थे, इस £ 
कक कारण उस राजरक्तघारीको गोली अथवा तल्वारसे मारनेस किसीको भी साहस शो 
जो न हुआ | अंतमें एक बड़ेपात्रम विपमिछाहुआ अफीमका पानी उनके पास भेज [६ 
५, दिया गया और उन्हे यह आज्ञा मिली कि तुमको यह सब पानी पीकर श्राण &2 
$$ त्यागने होगे, परन्तु देवीसह इस आज्ञाको सुनते ही क्रोध उन्मत्तहुए ससहकी ०0 
न समान उस वंदी दशासे ही हुकार करके बोले, “क्या देवीसिह इस मर्ठके 
न यात्रमे अफीस सेवन करेगे ? मेरा सुवणका पात्र छा दो में इगी समय इस सब &€ 
आ अफीसको सेवन करके राजाकी आज्ञाका पालन करूंगा ? । परन्तु बढो देवीसिहकी 8 
हे वह प्राथना पूण न की गई, उन्होने तुरन्त ही अफ्रीमके पात्रकों दूर फेकदिया, और | 
20 पत्थरकी दीवारपर अपने शिरको देपटका, मस्तकके चूण २ होते ही उनके प्राण पयान (£ 
७ करगये | महात्मा टाडू साहव लिखते है कि इस प्रकारसे आत्महत्या करनेके पहले [7 
हो देवी सिहसे एक सनुष्यने पूछा “आपकी जिस तल्वारमे मारबाड़का सिहासन स्थित / 
जो! हैं वह तलवार इस सम्रय कहां है ?”” इसपर उस वीरने तुरन्त ही उत्तर दिया “इस 


5#र5 न्न्छ़ 


ग 


शा समय वह तलवार पोकरणमे मेरे पुत्र सवबछसिहकी कमरमे वँधी हुई है”? । 2 
के महाराज विजयसिह उद्धतस्वभाव सामन्तोमे सबमे प्रधान नेताओको इस 8 


७ 

तल! अकारसे संहार करके निर्विन्नतासे अपनी शासनशक्तिका विस्तार कर राज्यमे 
्रः शान्तिस्थापनका उद्योग करनेलगे | परन्तु धाभाई जग्गके उपदेश और परामश्से ॥2 
& ही इन सामन्तोके ग्राण नाश हुएथे-जो सामन्तवेश चिरकाछसे मरुक्षेत्रके लिये 
रे युद्ध जीवनदान करके राजभक्तिकी पराकाष्टा दिखाते आये है, उन्ही सामन्तवंगके प्रति 
0 इस शअ्रकारका हृदयभंदाी आचरण करके, इससे कुछ भी संदेह नहीं कि, उन्होंने रे 
हैं अपने दुवेछ हृदयका परिचय दिया । यदि वह अपने पिताके समान प्रभावशाली रा 
जे साहसी, नीतिज्ञ ओर पराक्रान्त होते तो उद्धत सामन्तोकों इस भावसे न मारते, ू 
5 और किसी उपायसे उनको दमन करके अपनी अभिलापाकों पूणे करसकते थे, अन्य 
टू पक्षमे हम यह भी कहसकते है कि सामन्तमंडठी यदि विजधसिहकों हीन- 
जे! चठ देखकर अपने राज्यम अतुल शक्तिक विस्तार्से राजाकी सासर्थ्यकों [ई 
3 घटाकर तथा चारोओर इच्छानुसार अत्याचार न करती, तो कभी भी उनके (2 
हा भाग्यसे इस प्रकारकी शोचनीय अवस्था नहीं होसकती ओर न उनको इस बंदीभावसे 
दल प्राणत्याग करनेपडते | यद्यपि इस स्थानपर विजयासहका धाभाई जग्गू हो इस सरु- |: 
न प्षेत्रके स्तेभमस्वरूप प्रधान २ सासनन्‍्तोके प्राणनाशका कारण स्वरूप कहकर नान्‍दत हि 
न) ति+-++__+++++++__++पघपप्-/ैै/_____ः ० 
नो ““ओआर नोसाजका दालतासह ये चार सरदार कंद कंय गए थ | इनमंस २४ दिन पीर्छ दवासह ८ 


| शक महीने पीछे छत्नसिह औरतीन वर्ष पीछे केसरीसिह केदमे ही मरे ओर दौलतसिदका महाराजन 2 
€| छोड दिया था, क्योंकि वह हन ठाोनोके बराबर कसूर वार नहीं था । ९ 
(७ ३ ७ का ; 

>> ( $ ) देवीसेह अजीतासहका पुत्र नहीं था पोकरणके ठाकुर महाासहका बंढटा था । ् 
| र्‌क 


हि 
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7 460 क 5 कम कप कल विकेट 2 46280 76/ 20: :/ कक 70223 26 कल 4८/75/7860 220: 
है होसफला 8, परन्तु यद्धि हम विशेष विचार करके देखते हूं तो अवच्य ही दस यद रा. 
5 भानना होगा झि थाभाईउन केबछ निम्वार्थभावसे एक उद्देश साधन करनेके लिये यह ४2 
(६ सारमूर्ति वारण की थी। विजयसिटकों जिससे अक्ति और सामर्थ्यका बिस्तार होजाय, 
है, उप्त सामस्तेके अत्याचार जिससे दूर ऐोर्जॉय, राज्यम जिससे फिर शान्ति स्थापित ६ 
५. होजाय, जग्गुन फेव्ठ उसी लिय एस चातुरीजालका विस्तार कर विजयसिहफे राज्यके ४2 
है; ऋण्टऋस्वरूप सामन्‍्तोक़ा जीवन समाप्त करदिया । यदि सासन्तमण्डली विजयसिहकी 8 
रा, राजसाम व्यकफी छत करनेमे जप्रसर न होनी, यदि गज्यम अन्यायके अतिरिक्त आधिपत्यके | 
5, विस्तारम यन्‍न ने मरते, तो जग्यऊँ द्वारा य् भोचनीय अनुष्ठान अवच्य ही तीछ्ण ऐं2 
हि | समालोचनाओ योग्य होसाता। वाभाई जग्गन उस स्थानपर अन्य उपायके अभावसे ही । 


| एपासान्र लि.सावभावनल जब के टस काया अनुष्टान किया, तत्र उसका पृण अपराधा हिय 


$ है * ० 


। 
5० सानना ठोक नी €। उस प्रक्रास्से राजनैतिक उद्रेशकों साथन करनेके लिये ब्रिछाबत 9)! 
/ | बासियोंस फ्रेबठ सामस्तोक्रा ँ/ क्यों बरन राजाआके जीवनका भो नाथ होजाता 5 
्स रथ ९< 
है। था. बट उतिहास छुठ पाठझोल छिपा नी हू। परन्तु हम यह भो अवध्य कह गढ़ 
५ 


, संत है क्लि बिजबर्लिंश यद्धि अपने पिताफी समान सभी गुणोसे विभूषित होते तो ६£ 
ई रे है > 


४ श्शे रू / ६ 
४; कभी भी उनको उस प्रफारफे उपायसे उतश पृर्ण नही करता पडता। विजयासह युवा 5 
7. अवस्थाम अत्यन्त हीनबल होगये थ, उसी कारण देवीसिंह इत्यादि सामन्‍्तगण इस बह 


57 प्रकारस मस्तक उठानेस समयेहुए । 2 
| पेबीसिहने इस ओआचनीय रूपसे प्राण त्याग किये । बड़ी ओजघ्रतासे यह समाचार १७ 
2,. पोकरणमे उनके पुत्र सवछसिहक्रे कानंस पहुचा। सबरछसिह अपने पिताकी समान 75 
>> महांतजस्वों और बीरथ। विजयमसिहने इनके पिताकझो चातुरीजालछम वॉधकर उनके कं 

( प्राण छिंय ह यद्द मु्नेत हो माना उसके घरोरसे आगको चिनगारियां निकछनेलगी | वह 


(५ किचित भी विलछम्त न करके पीकरणके सम्पूण वोरोकों अपने साथ ले अपने पिठ्हन्ता १9 
था! विजयसिहकी उचित फछ दनेफे लिये रुद्रसत्तिस चला । सबलासिहने सबसे पहले ध् 
६0 ग्जवाडके अन्यतर वाणिज्यप्रधान पाढीनगरकों छूटकर उसको अग्निद्दारा भस्म करदिया। [2 
; परन्तु इससे उनका बह सनोरथ पृण न हुआ | वह तुरन्त ही ऋवषित हुए केसरीकी समान 
ट्े हनी नदींके निकट प्रसिद्ध समृद्धिआाली वाणिज्यस्थल वीछाड़ापर भी आक्रमण करनेके कद 
5५ लिये आगे बढे । परन्तु उस स्थानपर भी उनकी वह कासना पूण न हुई, वरन्‌ उनको ॥£ 

- इसका विपरीत फल सिला । वीछाडा नगरके प्राकारकों उल्धन करनेकी चेष्टा करते | 


च्ा 


)ै 
>० ही प्रज्ज्यलिति गोलाफे आवातसे उसने इस ससारको त्यागकिया । दूसर दन इसका देह हट 








[6 दे 4 डीके ्. >>. पी 
) उस छूनी नददीके किनारे भस्म कोगईड। ४ 79 
रा विजय विछास श्रथस जानाजाता हैं कि उन सामन्‍्तोके प्राणत्याग करनेके पीछे पे 
दे! मारवाडके भाग्यका चक्र मानो फिर बदलछगया । सामन्तोके अन्यायके अतिरिक्त शक्ति हि 
श चढानेकी इच्छाके दूर होते ही सरढृतासे अराजकता निद्वत्ति हो, फिर वाणिज्यस्रोतकी 2] 
2 (१) उईू तजेमेंम लिखा है कि पाली लूथनेफा इरादा किया था, परन्तु पूरा नहीं हुआ । 8 
० 


>क भी 
#6 *7रिी कीरि करे की 66 रितिक की कि बी छ 


( २२६ ) ४४ राजस्थान इतिहास । ४8 [ दूसरा- 
हे ४८४ ०४ नथे न्ने४ननि +2 नव नतरत 20/50%/% 202 200/00)9/००१॥/० ०१८० ०१॥/५०४ 
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कप 


यो! बुद्धि प्रजा साधारणकी दुन्‍्य अवस्था धारे २बद्छनेलगी | राठोरक्रविन लिखा हे कि 
30 / प्रजाके निर्मय जांति संभाग करनेसे शेर वकरी एक घाटपर जल पौनेलंगे ।” कविकी 
£ इस उक्तिस भलीभाँति जावाजाता ह कि सब सामनन्‍्तोने उद्धत आचरणसे उनकी ८ 
हद राजशक्तिकी तीक्षण्ताका साधन किया था, उनके अविद्यसान रहनेपर वह स्वच्छन्द्ता- 
20 पूर्वक फिर राज्यमे शांतिस्थापत करनेके लिये समर्थ हुए | यद्यपि राजाविजयसिह उद्धत ६ 
है सामन्तोके प्राण संहार करके साधारण सामंतश्रेणीके विरागभाजन हुए थे, परन्तु 
ह उन्होने फिर अपनी सामथ्य पाकर तथा वरावर र फइणएक गश्रयोजनीय युद्धोमे उन 
सामन्तोको रखकर अत्यन्त ही अर्प समयमे उनके हृदयमे स्वभावसिद्ध राजभक्ति गा 
को प्रबवछ करदिया। राजा पहलेकी समान उनके प्रियपात्र होगंय, विजयासिहकी अवस्था 49 
अत्यंत अर्प थी, इसीसे असीम साहसी महावीर साभतोने उनकी सासथ्यंकों घटाकर अपने | 
प्रभुव्वको वढ़ानका य॒त्न किया था। परन्तु अवस्थाकी वृद्धिके साथ ही साथ विजयसिहके ( 
चरित्र भी बदलने छगे | उन्होने अपने पिताकी समान फिर राजनेतिक क्षेत्रमे 
प्रशंशनीय. अभिनय आरंभ करदिया। उनके वल्ल विक्रमकी पूर्ण मूर्तिने तीक्ष्ण 
किरणजालछका विस्तार करना आरंभकिया। विजयसिहने निष्केटक होकर सामन्त 
और सेनांक साथ शीघ्र ही मरुक्षेत्रक अद्याचारी दस्युस्वरूप खोसा और सराईजातिके हर 
विरुद्ध युद्धेके छियेि. पयान किया । इन दोनो जातियोके दमनसे सिन्धुदेशके नाममात्र 
अधोश्वरोके साथ भी उनका महासंग्राम हुआ । परन्तु विजयसिंहने उस युद्धमे (६ 
सम्पूण जय प्राप्त करके सिन्धुदेशके द्वारस्वरूप विख्यात्‌ अमरकोटेके किलेपर अधिकार ६ 
करलिया। यह अम्तरकोट सारवाड्ूराज्यकी शेप सीमारूपसे परिणतहुआ। 
समारवाड़पति विजयसिहका भाग्य इस समय अत्यन्त प्रसन्न होगया | उनके 6 
बल विक्रमकी ऊँची प्रशंसा इस समय चारोओर गुंजारने छगी। उन्होने विजय 
दर्षित हृदयसे उस विजयी सेनादछके साथ शीघ्र ही सारवाडकी सीसाका जो 
अंश जेसलमेर राज्यम था, उस अशको बाहुबढसे मारवाड़के अधिकारमे करलिया। (ई 
विजयसिह केवछ यही करके शान्त न हुए उन्होने सम्ृद्धिगाली गोड़वाड़राज्य मेवाड़ेश्वर [£ 
राणाके हाथसे छीचकर अपने अविकारमे कर गौरवकों अधिक बढालिया, मरुक्षेत्रके 9 
अधीनमे यह मुख्य भूमि है, कनछ टाडू साहब लिखते हैं कि यह मोड़वाड्देश सब 
सारवाड़के समान सूल्य युक्त था । राठार जातिके मसरुक्षत्रस ग्राहुभांवके पहंर्ल |2 
सेवाड़के अधीश्वरने मडोरमे प्राचोच अधिपतिके हाथसे इस देशकों छीन छियाथा | 
उसी समयसे पॉच शताव्दीतक यह गोड़वाड़ सेवाडके अधीनमे शासित होता (£ 
आया था, परन्तु सेवाड़पति राणा आत्मविग्रहके समय इस गोड़वाड़ देशकों 
विजयसिहंके देनेके लिये बाध्य होगये ओर उनको यह देश दे दिया । तभीसे हु 
यह देश मारवाडपतिके अधिकारसे हुआ है, इसके ऊपर मेवाड्रेश्वर्का और कोई 
अधिकार नहीं है ”। 
विजयासिह अपने पिताके स्व॒गवासो होनेके पीछे जिस भांति रामसिहक साथ 

युद्धमे लिप्त ओर परास्त होकर महाराष्ट्रीको अजमेर देश तथा चोथ कर दुनम सम्सत ८८ 


अ्ह््कीहक्ी हि ब्ज्हक तह बीच कीष्ड ज््घ्ह कक कर करत] (66:०४ 
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किम 


द्ै/ हुए, इसीसे वह एकबार ही हतवीय॑ और छप्त तेज होगये थे, उसी प्रकार देवीसिह हि 
>> इत्यादि उद्धतस्वभाव सामन्तोके इच्छानुसार उत्पीड़नसे वह अपनी शजशासन शाक्तिके 
| चलानेस एकवार ही असमर्थ होगये, परन्तु उन देवीसिह इत्यादिको चतुरतासे बंदी 
करने और मारडालनेके पीछे विजयसिहने पुनवांर अपने सासन्तोकी सहायता पाकर 
५ कई एक युद्धोमे जयलक्ष्मीका आलिगन पाकर अपने लुप्ततजकी पुनरुद्धार करके 
विद्येप शूरवीरता प्रकाश कर कई वर्पेतक मारवाड़का सुख ज्ञान्ति रूपी सोरभ 
हैं) प्रकाथ करदिया । मारवाडके दुर्दिन साने। एकवार ही दूर होगये, परन्तु विजय- 
९ सिहको जीत्र ही फिर राजनैतिक रगभूमिमे प्रवछ यद्धक्षेत्र अवतीर्ण होगया । यद्यपि 
है चिजयसिहने आपने राज्यमे जान्तिस्थापन कर अपने गोरवकों बढ़ाया था, परन्तु इस 


3 6 


दे! समय महाराष्ट्रोके कवलसे अजमेरराज्यको पुनवार अपने अधिकारंस करने तथा उनके 


/ढ67रिंडेक 


जा, 


ध््स् 
9/ 


पे 
उल्रीहकीएकाडकाड 


5! करसे अपनेकों छुडानेम वे समर्थ न हुए । पथ 
तः 8 
पे 

्ः महाराष्टरकीग इस समय अत्यन्त वछवान्‌ होकर भारतके प्रत्येक प्रान्तमे घोर 
थै। अद्याचार, उत्पीड़न, और रूट सार करके आयंक्षेत्रको एकबार ही विध्वंश करके उसे रेट 


है। रमण करनेके लिये उद्यत हुए । वह इस समय इतने शक्तिशाली थे कि भारतके 7 
>» प्रत्येक राजा प्रजाके भयके कारण स्वरूप होगये । प्रत्येक जन उनके भयसे धव ्टट्‌ 
श। प्राणकी रक्षाके लिये अत्यन्त व्याकुछ होगये थे। भारतके प्रत्येक प्रान्त पर आधिकार करके 
& नवीन राज्यकी प्रातिष्टा वा प्रवढछ प्रतापशाली सम्राट स्वरूपसे प्रत्येक राजाको अधीनता 
' की जंजीरमे वॉध कर समस्त शासन गक्तिसे होन मुगल वादशाहके आसनपर वेठने गा 
2 की उनको कुछ भी इच्छा नहीं थी। केवल तस्करदलका संहार मूर्तिसे प्रत्येक देशको ८: 
2 विध्बंस कर समस्त धनरत्नोको रूटनेका ही उनका अभिम्राय था । मनुष्योका सर्व- 2 
दी नाश कर दस्यवृत्तिको चारितार्थ करनेमे वह पहलेस भी आमहके साथ अग्रसर हुए &६ 
श[ इसीस उन्होने सब प्रकारका सुवीता पाकर भी दिल्लीके नाममसात्रके वादशाहके 
हूँ. आसन पर अधिकार नही किया। वह यदि अन्य जातिकी समान अधिकारका विस्तार १8 
तो करके सुशासनका आश्रय लेते, तो निःश्चय ही उस समय भारतमे महा शक्तिका संग्रह 
कर अपने अधिकारका विस्तार कर सकते थे । दिल्लीके वादशाह उस प्रवछू प्रताप- [2 
 शाढी औरगजेवके आसन पर विराजमान होकर भी इस समय कुछ भी सामथ्य वा री 
ना गक्तिमान्‌ नहीं थे । बह नामसान्नके वादशाह थे, दूसरी ओर भआारतके ग्रबछ ४६ 
्! प्रतापशाली देशीय राजा भी इस समय बहुकालव्यापी आत्मविग्नहसे जातीय युद्धेम 
. लिप्त होकर विजातीय यवन सम्राटकी स्वेच्छाचारिताके मुखमे विदलछित हो समस्त ७ 
ले जातीय श्रेष्ठ गुणोसे रहित होगये थ । इस समय सहाराष्ट्रोमे किसी शिक्षित और वीर शा 
| जलेताने भी जन्म नहीं लिया, नहीं तो वह सरछतासे भारतका राजमुकुट अपने सस्तक 
कै पर धारण कर सकते थे । विशेष करके महाराष्ट्रोके दछमे फिर मिन्न २ सम्प्रदायो 
्ः की सृष्टि होनेके कारण एकताके अभावसे उनको उस महान्‌ शक्तिका अभिछापित फछ हि 
9 प्राप्त न हुआ। महाराष्ट्रेनोे इस समय प्रबलछरूपसे मस्तक उठाकर, रजवाडोमसे फिर द 


7 2 रस कर कर कर हर र ््ढि जि कंजक्ञए 
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घोर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तव समस्त राजपूत राजा इनको दमन करनेके 
निमित्त मिलकर सम्माति करने छगे । यवन वादशाहके हाथसे जातीय स्वाधीनताकी 

रक्षाके लिये इन राजाओके पूर्व पुरुष जिस प्रकार एक २ समय एक साथ मिलकर रे 
महायुद्धम लिप्त हुए थे, इस समय आयरक्तवारी, आये धरमोवरूम्बी इस दस्युसम्प्रदायके [[ई 
विरुद्ध भी उसी प्रकारसे इकट्ठे होकर वे अपने राजनेतिक सत्वकी रक्षाके लिये :£ 
विशेष यत्न करने लगे | न 


| 
इस समय जयपुरके राजसिहासन पर महाराज अतापसिह विराजमान थे । | 
प्रतापसिह जैसे तेजस्वी वीर थे, वेसे ही असीम साहसी, प्रतिभागाढी और #&६ 
उद्यमशीछ भी थे । उन्होने महाराष्ट्रीको प्रबछतासे राजवाड़ेके प्रत्येक राज्यका [2 
सब्वेनाश करनेसे उद्यत देखकर सम्बतू १८४३ सन्‌ १७८७ ६० मारवाडपति 
विजयसिहक पास यह प्रस्ताव एक दूतंके हाथस भेजा कि “ महाराष्ट्र गण जिस (६ 
प्रकारसे सवेसाधारणके ऊपर घोर अत्याचार कर रहे हैं इससे उनकी एकबार ही ॥2 
दमन करना हमारा परम कर्तव्य है, ओर इन शत्रओकों दमन करनेके लिये सभी 
राजपूत राजाओको एक साथ मिलकर महाराष्ट्रोकों परास्त करके निश्चिन्त होना र 
उचित है । मैने स्वय युद्धभूमिमे जाकर महाराष्ट्रोको उचित फल देनेकी इच्छा की है, [2 
इस कारण यदि आप इस समय राठोरोकी सेनाकों सहायताके लिये भेज देंगे, तो ढ 
सरलतासे हम अपने जातीय शैत्रुओका गब दूरकर एकबार ही रजवाड़ेको निष्केटक पु 
करदेगे । ” महाराज विजयसिह अत्यन्त सकट और असहाय अवस्थामे पडकर (£ 
महाराष्ट्रनताके साथ संधि करके मारवाड़के राजमुकट उज्ज्वल सणिस्वरूप अजमेरकों 4 
महाराष्ट्रवेताकों समपेण कर चोथ देनेके लिये राजी होगये थे | इस समय उन्हीं 6 
महाराष्ट्रको उचित फल देनेके साथ अजमेर पर पुन: अधिकार और चोथसे छुटकारा 
पानेका आशा देखकर प्रसन्न हो उन्होने वीर विक्रमी राठोरोकी सेनाको प्रतापसिहको 45 
सहायता करनेके लिये तुरन्त ही भेजदिया। एक समय जयपुरके महाराज ईश्वरीसिहकी ७ 
ख्ीने यद्यपि विजयसिहके पिताका प्राणनाश किया था, यंथपि वही इश्वरीसिह ६£ 
एक समय उन विजयसिहकों वदी करके उनका जीवन नष्ट करनेको सन्नद्ध हुये 2 
थे। परम्तु विजयसिह उन सब बातोकों भूलकर जातीय शत्रुओका नाश करनेके 6 
लिये सेना भेजकर भी निश्चिन्त न हुए । वियारके महावीर सामनन्‍्त जवान ६£ 
दास राठौरोकी सेनाके नेतास्वरूपसे तुरन्त ही जयपुरकी सेनाके साथ आ मिले, इनके 5 
आते ही तुगानामक स्थानम महाराष्ट्रीकी सेनाके साथ राजपूतोकी सेनाका भयकर 76 
युद्ध होनेलगा । इस युद्धभूमिमे जयपुरकी सेनाकी अपेक्षा राठौरोकी सेना अधिक वछशाली &£ 
थी, महाराष्ट्रोको सेना फरासीसी सेनापति डिवाइनके द्वारा शिक्षा पाई हुई थी। तथापि 
वह किसी प्रकारंस अपली रक्षा करनेम समर्थ नहुई। विख्यात्‌ वीर जवानदासने उस 8 
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5 
( १ ) प्रथमकाड २९५ अध्याय, ९४० पृष्ठ देखो। [9 
( २ ) अथम काड, २९ अध्यायका ९४८ गृष्ठ देखो । ईः 
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श 3 हि 


7 उत्तेजित राठोरोकी सेनाकों महाराष्ट्रीय गोलन्दाज-दलके ऊपर चलाकर उसी मुहूत्तेंस 'ह 
<। उन्तको विध्वस करदिया। महाराष्ट्रनेता सिन्धिया सम्मिलित राठौरोकी सेनाके निकट 
८! एकबार ही परास्त होगये, और युद्धेके समस्त द्रव्योको रणभूमिम छोड़कर प्राणोके (2 
># भयसे भाग गये । कठिन अत्याचारी सिन्वियाकी सेना सम्मिलित राजपूत सेनाके कि 
६ निकट परास्त होकर प्राणोके भयसे भाग गई, उसी समय विजयी राठौर दल्के ४८ 
6 जता रियांके सामन्‍त जवानदासने शीघ्र ही महाराष्ट्रोग करा कबढूेसे अजमेरपर 8 
>9 फिर अपना अधिकार करके वहां मारवाड़के महाराज विजयसिहकी विजयपताका #£ 


<। स्थापित कर दी । ट 
ट] पु ८ पतिके 4७ 
९ सारवाड़ राज्यमुकुटका उज्ज्बद् सणिस्वरूप अजमेरराज्य फिर मारवाड़्पतिके हस्तगत 2 


दे होगया, महाराष्ट्र नेताके साथ विजयासेहका जो सचिचंधन होगया था, अथवा उन्होने जो 'ह 
कर देना स्वीकार किया था उन्हाने उस सधिपत्रकों रहित करदिया, तथा वह कर भी बन्द 2 

/ करदिया । महाराज विजयसिह फिर सम्पूर्ण स्वाधीनभावसे राज्य करनेलगे । महाराष्ट्रोके 8 
न दलको एकवार ही परास्त कर उनकी सम्पर्ण जक्तियोको खड २ करदिया, राठौरोकी [ह 
£ सेनाने भारतवर्षसे ऊँची प्रणंसाकों संग्रह कर सारवाड़स फिर जांति स्थापित कर दी । ट 
तुंगाके युद्धमें महाराप्ट्रवेत साधोजी सिन्धियाने एकवार ही परास्त होकर उस ॥2 
हा बचीहुई सेनाके साथ सागकर अपने भाग्यमें घोर कछकका टीका छगाया था; परन्तु (७ 
न उन्तका हृदय बदछा लेनेके लिये भयंकर रूपसे प्रवछ होगया। कृटबुद्धि माधोजीने #£ 
! एकवचार ही अधीर न होकर अपने अधीन फरासीसी सेनापति डिवइनिकी सम्सातिसे 
डी फिर एक नई सेना तेयार करके उनको पश्चिमी युद्ध विद्याकी शिक्षा देनी श्रारंभ की । - 
न साधोजी मलीभॉतिसे जानता था कि राजपूतोकी सेनाका दुछ एकसाथ मिलकर * 
ञु भलीमॉतिसे युद्ध प्रारंभ करेगा, तब महाराष्ट्रीकी सेना किसी प्रकारसे भी जय प्राप्त ॥2 
है। नहीं करसकेगी । इस कारण साधोजी चिर-वीर-त्रतावढम्बी असीस साहसी राज़पूत ७ 
>0 अश्वारोहीकी समान सुशिक्षित अश्वारोही सेनाकी ओर भलीमाॉतिसे ध्यान देनेलगा | * 
७६ कऋ्रमानुसार चार वर्षतक उस सेनाको सल्लीभॉतिसे शिक्षा दी । अंत तुंगांके युद्धके उस 
् महाकलंकको दूर करनेके लिये राठोरोसे वद॒छठा लेनेके छिये तथा रजबाड़ेको विध्व॑ंस 
9 करनेके लिये माधोजी सिन्धिया और डिवाइन प्राबट संगममे उन्ताल तरंग मालामय 
७ जलूधिकी समान भयंकर गजन करती हुईं, चारोओरको विध्वंश करती हुईं सेनाके साथ 
ट्री! आंगे बढ़े । माथोजी इस प्रकार अधिक सेना साथ लेकर आते हुए दिखाई दिये कि 
> राजवाड़ेमे बहुत दिन पीछे इस प्रकारकी अगणित सेना रणभूमिसे कभी नहीं आई थी । 
रह साधोजीके आगमनका समाचार सुनते ही सहाराज विजयसिहने फिर जयपुरके 
दी! महाराजके यहां एक दूत भेजा, और कहला भेजा कि पहलेकी समान इस समय भी 
90 हमारी सहायताके लिये अपनी सेना भेज दो । जयपुरके महाराजने विचारा कि उनके 
७ कहनेसे विजयसिहने जब तुंगाके युद्धम राठौरोकी सेनाकों भेज दिया था, तब इस समय 
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जे (१) इस युद्धका वृत्तान्त प्रथम कांडके ३० अध्यायके ९५६ घष्ठम वणन किया गया है। :£ 
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तो वरततमान युद्धमे जयपुरकी सेनाका भेजना अवश्य ही संगत है । विशेष करके 
&| महाराष्ट्र यदि पहलेकी समान फिर प्रब॒छ होगये तो जयपुरके भी अधिक अनिष्ट ( 
हा होनेकी संभावना है, इस कारण इस युद्धमे महाराष्ट्रीोको पहलेकी समान किसी 


तले! प्रकारसे व्यथ मनोरथ करना उाचित ही हैँ। यह विचार जयपुरक॑ महाराजन शांत्रि | 
>» ही बहुतसी सेना भेज दी । साम्मिलित राजपूतोकी सेना पहलेकोा समान एकताके ( 
रा सूत्रमे शोभायमान होकर जय शब्द्स रजवाड़ेको श्रतिध्वीनत करती हुई भनत्रुओका [६ 
दी. संहार करनेके लिये आगे बढ़ी । परन्तु इस समय रजवाड़ेका भाग्य अत्यन्त ही मंद /& 
होगया था, इस कारण युद्धके पहले अति सामान्य कारणसे राठौर और जयपुरकी रु 
सेनामे कुछ झगड़ा होगया । पाटन नामक स्थानके युद्धमे केवछ रा०रोकों सेन (2 
महावीरता प्रकाश करके महाराष्ट्रोकी अधिक सेनाके होनेस अंतमे परास्त होगई। 7 
महाराज विजयसिह राजधानीके ही भीतर थे जब उन्होने उस परास्त हुई सेनाके [ 
मुखसे जयपुरकी सेनाकी विश्वासधातकताका समाचार सुना तव वह जयपुरकी सेनाके // 
ऊपर अत्यन्त कुपित हुए। अंतमे बहुतसे तर्कवितर्क ऋरनेके पीछे महाराष्ट्रोकों फिर 
रणभूमिमे बुलाकर उन्होने अपने पराक्रमके दिखानेका निश्चय कर लिया । सम्वत्‌ १८४१ में । 
सन्‌ १७९१ इंसवीमे मेरतामे फिर एक भयंकर युद्ध हुआ । यद्यपि राठौरोकी सेनाने । 
इस संग्रामभूमिसे पहलेकी समान अकथनीय वीरता प्रकाश की तथापि वह इस १ 
समय जयलक्ष्मीका आलिगन न कर संके | विजयी महाएरनेताने बदछा लेनेके लिये 

साठ छाख रुपये दंडमे महाराज विजयसिहको देनेके लिये आज्ञा दी। परास्त हुए £ि 
विजयसिहने कुछ उपाय न देख कर भीघ्र ही रुपया देना स्वीकार कर लिया । ४ 
मारवाड़का खजाना इस समय एकबार ही खाली होगया था। साठ छाख रुपया प 
इकट्ठा एक ही साथ देना इस समय असंभव होगया, परन्तु दुराचारी महाराष्ट्रीने कुछ (£ 
भी रुपया कम न किया । अंतम सारी प्रजाकी धनसम्पत्ति छूट ली। जब ॥ 
इससे भी घनकी पूर्ति न हुई तब उन्हे।ने प्रधान २ सामन्‍्तो और प्रजाकी बंदी करके रु 
उनके घरको वस्तुआका बेचना प्रारंभ किया । विजयी माधोजीने मानो कालान्तक ॥2 
काछलकी समान मारवाड़में जाकर अपने सेवकोकों मारवाड़के विध्वेस करनेको ; 
आज्ञा दी। मारवाड़ंके घर २ में हाहाकार मच गया-चारोओर भयंकर रोनेका गई 
शब्द सुनाई देने रूगा। सती स्थियोका हृदयभेदी चीत्कार। बालकाके अन्तिम 
रोनेकी ध्वनि-प्रजाकी कातरताने मानो मारवाड़को नरकका कुंड कर दिया। 


परन्तु दुष्ट माधोजीका हृदय कुछ भी विचलित न हुआ | उसके सेवकोने मारवाडको ः 
समस्त धनसम्पत्ति छूट ली । 
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४ 
पी 
। माधोजी सिन्धियाने मारवाड़मे जानेके पहले ही अजमेर राज्यपर फिर [2 
है) अपना अधिकार करालया था, जिस समय फरासीसी सेनापति डिवाइनने अजमेरमें ॥; 
शा 5८ 
दल (१) प्रथम कांड ३० अध्याय ९७९ पृष्ठकों ढेखो। 2 
रे (२ ) प्रथम कांडके, ३० अध्यायके ९६० पृष्ठको देखो । ्‌ 
2 रद #5525 छिप 
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न प्रवेश किया था, उस समय अजमेरंक शासनकर्ता दुसराजने विजातीय सेनांके 
| हाथमे अजमेरकों छोटादेनेभ कररुूंक संचयकी अपेक्षा आत्महत्या करना ठीक जान 

रा उसने अफीम खाकर प्राण त्याग दिये | इसी समयसे अजमेर चिरकालके लिये 
मारवाडस अलग होगया। समय आते ही महाराष्ट्रीक हाथसे अंग्रेजी सेनाने इस 
अजमेर पर अधिकार कर लिया, और आजतक इस अजसेरके किलेपर अंग्रेजोकी (£ 


रा पताका उड रही है | भी 
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५ मसारवाड़के सौभाग्यकरे सूयने मानो चिरकाछके लिये अस्ताचकका आश्रय दिया-घोर 
हा कालरात्रिने आकर शीघ्र ही मारवाड़ पर अधिकार करलिया। मारवाड साने| स्मशानकी 
था समान होगई। नष्ट गौरव, हतवीय, विजयसिह सानो निवाणोन्मुख दीपशिखाकी समान 
रा स्तैस्मित तेजसे मरुक्षेत्र॥ शासन करने रंगे । परन्तु अवस्थाबद्धिके साथ ही साथ 
ढे। उन्होने और एक विचित्र अभिनय आरंभ कर दिया। इसीसे मारवाडके भावी स्बेनाशका 
ट्े 


प्् 
रे मेरतांक रणक्षेत्रमे महाराष्ट्रोके वस्करदछके द्वारा विजयसिहकी पराजयके पीछे 
कि 
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बीज बोया गया। विजयसिहके जीवनकी शेष दशाका बल विक्रम-राजपूतस्वभाव सुलभ 
णा साहस, शूरता मानो विस्मतिके जलम डालकर कन्द्पके प्रिय उपासक होंगये। 
&. ओसवोल जातिको एक सुन्द्री युवतीके प्रेममे वह अत्यन्त मोहित होगये थे- 
वह एकवार ही हतज्ञान होकर अपने हाथसे अपने पेवृक्र राज्यके नाशका कारण संचय 
ह करने छंगे। विजयसिह युवर्ताके प्रेममे इतने मोहित होगये थे कि जो पटरानी 
दे! सम्मानकी अधिकारेणी थी उन्होने उस विलछासनीकों उस सम्मानका भागी किया! 
० प्रकाशमे इस चतुरा छलछनाने विजयसिहकी अपने रूपयोवनके वरढूसे सानो मोल 
८ लियेहुए दासकी समान अपना अजुगत करलिया था। कनेछ टाडू साहब लिख 
># है “कि इस युवतीने विजयासिंह पर इतना अधिकार करलिया था-कि वह उसके 
०0 प्रेममे इतने ज्याकुछ थ कि वह युवती मारवाड़पति विजयसिहको बारम्बार पादुक से 
6 प्रहार करती थी ओर महाराज फिर उसकी शरण लेते थे | विजयसिह उस कामिनीके 
कालकूटसय भेमसे मोहित होकर चेतनाहीन होगये; ओर उस पादुकाके प्रहारसे वह 
6६ कुछ भी अपना अपमान नहीं जानते थे, वरन्‌ बह उस चंद्रमुखीकी प्रत्येक आज्ञाके 
है पाछून करनेसे अपनेको विशेष चरितार्थ मानते थे । विजयासिहकी इस कन्दर्पसेवा ओर 
० विलासिताके कारण मारवाड़के चारोओर फिर घोर अराजकताने आकर द्शेन दिया | 
रा उस युवतीने विजयसिहकोी अपना दास बनाकर राज्यमें अपनी ग्रबहढ् 
7># सामथ्येका चढाना प्रास्भ करदिया । यद्यपि यह स्त्री विजातीय थी तथापि 
० विजयसिहके निकट उसेन यह प्रस्ताव किया कि आपके पुत्रकों कभी राजसिहासन नहीं 


रा मिल सकेगा, में एक पत्र गोद छूंगी, और वही पुत्र आपके भविष्य उत्तराधिकारी 
>7 २ आना 
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& ( १ ) जाटजातिकी थी। 

मर (२) परंतु ऐसा तो कभी सुननेसे नहीं आया, बल्ाके छोग उसकी धर्म निष्ठा और उदारता 
० की अबतक तारीफ करते ह। उसने सारवाड़से वेष्णवधर्ंका बहुत घुष्ट किया था । उसके 
2 बनाये हुए अच्छे अच्छे मन्दिर महरू बाग हाट ओर तालाब जोधपुरमस विद्यमान हैं । इसका नाम 
न गुलाबराय था। 


#5 बी 5: स्व हि कारिब्आ हि करन कह 5 कं हक हक ब्रज 
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् रूपसे राज्यमे रहेगा । विजयसिहने युवतीके इस प्ररतावम कुछ भो आपात्ति न की।। 


० मारवाडमे भावी “अनिष्टका वीज वोनेके लिये उसी। समय उसमे अपनी सम्मति [2 


गति 
& प्रकाश की | जो चिर प्रचलित शरीतिके अनुसार मारवाड़के सिंहासन पर 5 84 ४ 
हक नियुक्त होते आये थे, विजयसिहने इस युवरतीके मतस उस ३ रा है ] 
७ कुठाराधात किया | पाठक गणोकोी इस होनेवाली घटनाके पहले 


हर 
०) मारवाडराजबशका कारका पाठ करना उडाचत जानकर हम उस यहा छठखते ह। ॥ 
९ 
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पशु प्रवृत्तिक क्रीचदास विजयसिहन उस पासवानी ख्रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये जिस हि 
| पौत्र सानसिह ( गुमानसिहके पुत्र ) को दत्तक स्वरूपसे ग्रहण किया था, उसी मानसिहकी &£ 
रा उन्होने उक्त कामिनीकों गोदमे डाछकर उसको युवतीका दत्तक पुत्र तथा अपना भविष्य (8 
दो! उत्तराधिकारी कहकर घोषणा कर दी, मरुक्षेत्रक समस्त सामन्तोकों वुछाकर और उच्त हि 
90 सानासेहकों उनका भविष्य प्रशु कहकर उन्हें नजर देनेके लिये आज्ञा दी । सामन्तोने /£ 
दु। राजाकी इस आज्ञासे अत्यन्त ही क्रेधित होकर कहा, कि हम दासीके पुत्रको अपना १8 
जा भविष्य प्रभु कद्ापि नहीं मानसकते | अज्ञानी विजयसिहने कुछ उपाय न देखकर शीघ्र 
ही मानसिंहको शासत्रकी रीतिके अनुसार दृत्तक पुत्ररूपसे अरहण कर अपने औरसजात रद 
पुत्रको सिहासनके अधिकारस एकवार ही वस्चित करदिया | युवतीन अपनी कामनाको [६ 
हद पूर्ण हुआ देखकर प्रसन्नाचत्त हो दत्तककुमार मानसिहको जाछोरके किलेमे विद्या | 
४, पढनेके लिये भेज दिया, किन्तु इसके पीछे शेरसिह्‌ ( जिन्होने पहले मानमिहकों दत्तक- ्ट 
है! स्वरूपसे अहण किया था ) की प्रभुताके अधीनमे मानसिह उन्‍्हींके अनुगत हुए, परन्तु ॥9 
&॥ उक्त युवतीने सानसिहकी फिर अपने यहां बुछाकर अपने सेवकोके हाथमे उनकी रक्षाका 7 
९ भार अर्पण किया | सारवाड़के भविष्य अधीश्वर सानसिहका इस प्रकारसे पालन होने 5६ 
शा लगा । परन्तु हतज्ञान विजयासिह इस समय युवतीके हाथमे कठपुतछीकी समान रा 
ही रहते थ, युवतीने अपने राज्यमे इच्छानुसार व्यवहार करनेकी अभिलछापा की, इसीसे ॥७ 
हा सरुक्षेत्रके समस्त सामन्त फिर राजा पर अत्यन्त रुष्ट होगये, और सभी अपने स्वाथंकी 
£ रक्षाके लिये मालकोसती नासक स्थानमे इकट्ठे हुये। 
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सामनन्‍्तोने देखा कि विजयसिहने एक साधारण ख्ीके भ्रममे फेंसकर जैसा 
दी कार्य करना प्रारंभ किया है, उससे पवित्र सारवाड़का सिहासन कलरूंकित होता है, 
ता बिना इनको सिहासनसे उतारे हुए किसी भांति भी राज्यका संगछ नहीं होसकता । तब 
ञ्‌ सब राठौर सामन्तोने सि्कर यह निश्चय किया कि विजयासिहके पञ्चम पुत्र भोमासहके 
है युवक पुत्र भीमसिहको सारवाड़के सिहासन परवैठाना उचित है । असंतुष्ट हुए 
श् सासन्‍्तोने चुपके २ इस श्रकारका सिद्धान्त करके इस प्रस्तावक अनुसार कार्य 
9 करनेका उद्योग भी किया | जब विजयसिहने देखा कि इस समय समस्त सामन्त 
€ रुष्ट होकर एकत्रित होरहे है तो पहले जिस भॉति सामन्तोके डेरोमे स्वयं 
गा जाकर इन्होंने उनको अपने हस्तगत कर लिया था इस बार भी उसी प्रकारसे 
£ सामन्तोको अपने हस्तगत करनेंके लिये वे शीत्ष ही उनके डेरोमे गये | महाराज 
८. विजयसिहने सामन्तोके डरोसे जाकर उनको जिस समय संतुष्ट कर अनेक प्रकारके 
त्न वचनोसे धीरज दिया उसी समय सामनन्‍्तोने गुप्तमावसे एक पत्र लिखकर रासके 
3 सासनन्‍्तके पास भेजदिया | उस समय वह सामन्त जोधपुरके महाराजकी रक्षामे 
के नियतथे । सामन्तने तुरन्त उस युवतीसे जाकर कहा कि महाराज विजयसिह 
तो! सामनन्‍्तोके डेरोमे आये है। उन्होने आपको भी वहां शीघ्र ही बुलाया है। शरीर 
<४ रक्षक सेना तेयार है आप शीघ्रतासे चलिये | युवती उस सामन्तके वचनो पर 
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दूर) विश्वास कर जेसे ही इकछी सहलसे निकछ कर सवारी पर चढी कि वैसे ही 
पीछेसे एक सनुष्यके इथारा करते ही, एक मनुष्यने उसके शिरके दो टुकड़े कर दिये। 
सामन्‍त उसी समय मारवाडेके उस सर्वेनाशकी कारणखरूपा उस नारीकी सम्पूर्ण ड़ 
धन सस्पत्तिकों लेकर, विजयसिहके पंचम पुत्र भोमसिहके युवक पुत्र भीमसिहको [६ 
लेकर सेनासहित नागोरके मार्गमे अपने डेरोमे जा पहुँचे । यादि रासके सामन्त (2 
भीससिहको उक्त डेरोस नलेजाकर बरावर इकट्ठे हुए सामन्तोके डेरोम लेजाते ॥& 
तो सररतासे सामन्‍त गण पहले विचारसे उस स्थान पर विजयसिहको सिहासनसे (६ 
) रहित कर भीमसिहको मारवाड़के सिहासन पर बेठाल सकते थे | जिस दिन सब 
है सासन्तोने यह्‌ समाचार पाया कि वारबधूका प्राण नाश करके रासके सामन्त 

भीमसिहको लेआये है, उसी दिन विजयसिहकों भी यह समाचार मिला और वे ठुरन्त | 
न ही वड़ी शीघ्रतासे भीमसिहफे निटक आये । 
8 विजयसिह सामन्तोके डेरोको छोड़कर भीमरिहके डेरेमे गये, इनके वहां जाते ही ॥£ 
6 सामन्तोके षड़येत्रका जाल एकबार ही छिममिन्न होगया । उन्होंने भीमसिहकों !$ 
हे वशीभूत करनेके लिये सोजव और सिवाना एकवार ही देकर भलीभमोतिसे धीरज 
| दे उसी समय उनको सिवानेके किलेसे भेज दिया। भीमसिहको यद्यपि मारवाडका | 
८ सिहासन नहीं मिल्ला परन्तु उन दोनो देशोके मिलनेसे प्रसन्न हो उन्होने वहाँ जानेमे 
कुछ आपत्ति न की। चतुर विजयसिहने इस प्रकारस भीमसिहको सतुष्ट कर उनको पीछे 
| भेज दिया और अपने पुत्र जालिमसिहकों निकट बुछाया । जालिमसिह ही मारवाड़क 
, सिहासनके यथार्थ उत्तराधिकारी थे । विजयसिहने मानसिहको दृत्तकपुत्ररूपसे अहण ६ 
दे! किया था, और उनको उस अधिकारसे वाचित किया था, जालिससिह उससे महा [६ 
| असंतुष्ट हुए थे | विजयसिहने उनको हस्तगत करनेके लिये उसी समय उन्हे सम्राद्धेशाली (६ 
& ९ गोड्वाड़ेद्शका पूर्ण आधिकार देदिया, और उनको वहाँ भेज दिया । तथा विदाकरनेके ४५ 
दो समय चुपके से यह भी कह दिया, कि तुम शीघ्र ही भीमसिहपर आक्रमण करके '& 
न उनको मसारवाड्स निकालदो । ५४८ 
(० 
[अं 
ओं, 
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जालिमसिह गोड़वाड़ राज्य पाकर महासंतुष्ट हो शीघ्र ही वहाँ चले गये, और हि 

पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये उन्होने अपने श्रातुष्पुत्न भीमसिह पर सेना सहित 6 

ते आक्रमण किया । भीमसिह पहलेसे ही विजयासिेहकी गुप्त आज्ञाके विषयको जान ्‌ 
डे गये थे, कि वह यद्धके 'तयार होगये थू, इस कारण जालिससिहके आक्रमण करते ॥४ 
् ही उन्होंने महायुद्धकी अभ्रि प्रज्बछित कर दी । जालिमसिंहकी सेना अबल थी । 
भीमासिहने अतसे परास्त होकर प्राणोके भयसे पोकरणके सामन्तका आश्रय लिया । ध्प 
श परन्तु उस स्थानपर निर्विन्नतासे रहना असंभव जानकर वह जैसलमेरको[माग गये । 5 


श जिस समय जालिससिंहके साथ भीमसिहका युद्ध होरहा था, जिस समय (९ 
तो! मरुक्षेत्रके समस्त सामन्तेने विद्रोही होकर अराजकता उपास्थित की थी, जिस पह 
30 समय पुत्र पौत्र गणोंने आत्माविग्नहमे लिप्त होकर राठौरोके राजवंशकों कक लगाया ९ 
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न था उसी समये ३१ वर्ष सारवाड़का राज्यकरके सहाराज विजयसिहने अपनी प्राणय्यारी पा 
पीके गैकमे े पे महीनेमे 2 ८ ग़्टि दे 
न उक्त पासवान युवतीके शोकमे सम्बत्‌ १८५० से आपाह़के महीनेमे शरीर त्याग दिया । दि 
शा विजयसिहकी जीवनीके सम्बन्धमें हमसे केवछ इतना ही कहना है कि उन्होने ॥५ 
& युवा अवस्थामे जिस भांति बल विक्रम दिखाया था उनका शेप जीवन उसी भांति घोर :8 
आ! कलंकसे पूर्ण था। वह यदि अपने पाटन तथा मेरताके युद्धक्षेत्रमे जाकर महाराष्ट्रोके (ई 
साथ युद्ध करते तो कभी भी उस क्षेत्रमे राठौरोकी उस भांति पराजय न होसकती थी, (2 
और न जयपुरकी सेना इस प्रकार कृृतन्नता दिखा सकती थी | राजाके आल्स्य और ढ़ 
भोगविल्यासिताके वश होनेसे जातिके भाग्यमे क्या फल होता हू, विजयासिह वृद्धावस्थामे ईः 
एक कुलटा ख्रीके प्रेमम मोहित हो उसका चूड़ान्त श्रमाण द्खागये है । सारांश यह है ट 
कि सारवाड़के सौभाग्यका सूर्य विजयासहके शासन समयसे एकबार ही अस्त होगया । री 


[0 कस | 4 क्‍ कि 4 बे हक पी 90१] ९ 
(१ ) इकतीस वर्ष नहीं, महाराज विजयासहने इकताछीस वे राज्य किया क्योंकि उनका «६: 
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४५ बकत शक | कप छा ५ बे (कप हे 6) 
शा जन्म संवत्‌ १७८८ में हुआ था और जिस वक्त चे राज्य लिंदासनपर बैठे उस समय उनकी ३९ 
हो अवस्था २० वपेकी थी। हि 
& कर >॒ है औ ८ 2 
ते (२) इस अध्यायका यह पिछछा अंश बहुत गड़बड़ लिखा गया है और सहाराज विजय- हल 
शा सिह पर कई ऐसे कलंक लगाये है जो स्वेथा झेठ है । महाराज विजयर्सिहका ठीक इतिहास अन्धथ [८ 
ही कर्ताओको ज्ञात न होनेसे उन्हें बहुत सी कब्पनाएं करनी पड़ी है । ऐसे ही महाराज अजित्तसिहका |७ 


[०8 0 अक७.] [क ॥2 


इतिहास भी उनको माछूम नहीं था इस्रीलिये उन्होंने पोकरणके ठाकुर देवीसिहको उक्त महाराज कर 
का वेटा माना हैं महाराज विजयलिंहके बेटोंके नाम भी यथायेरूपसे नहीं लिखे । बड़ा बेठा उनका गा 

युवराज भौमसिह ही था । वह जब सरगया तो उसके बेटे भीमलिंहको महाराज विजयसिहने रह 
युवराज बनाया । जालिमसिंहका कोई हक्क युवराज बननेका नहीं था उसकी मा उद्यपुरकी जरूर रा 


थी मगर उद्यपुरवाले जयपुर और जोधपुरके राजाओंसे जो यह हते कराया करते थे कि उनका 
दोहिता या भानजा ही गद्दीका मालिक हो सो कभी वह पूरी नहीं हुईं । यह एक नाममात्रकी 
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$' 
क शर्ते राणाजीको राजी रखनेके लिये थी और इसीसे कनेक टाटंन जालिमसिहको गदहदीका मालिक ढ़ 
त्लः मानकर तकंवितक किए हैं। पर जालिसिसिंह, भौमणिह गुमानलिंह और फतहसिह तीचोंसे छोटा था 5: 


इस लिये महाराज विजयसिहने इन तीन बेटाके होते हुए उसको कभी युवराज नहीं किया था। ' 
भीमसिहको युवराज करनेके पीछे उसका क़ूर स्वभाव और भाई बन्धुओसे द्वेप देखकर महाराजन ७ 
अपने दूसरे कुंवरके बेटे मानसिंहको, जो बापके मरजानेस अनाथ अवस्थामे था, पासवान गुाब- 5६८ 
रायको सोंपा कर उसे गुप्तरूपल जालोरसे भेजदिया था। क्योकि वह जानते थे कि भीमसिह गा 
राज्य होकर सापीडियोको जीता नहीं छोड़ेगा। भीमलिंह ग़ुलाबरायका सी द्वेषी था और पोकरणंके ' 
ठाकुर सवाइसिंहके कहने पर चलता था जो अपने बाप दादोके हरामखोरीस माोरेजानेस महाराज ट 
विजयलिंहका द्वेषी था और जैसे उसके दादा देवीसिंहने उपद्बव उठाया था वह भी वैसेही किया 3 
चाहता था । उसीने सारवाड़के कई सरदारोंको बहकाकर भीसर्सिहके सालुकुछ और महाराजके 5: 
प्रतिकूल करदिया था। उसी बखेड़ेमं पासवान गरुछाबराय भी सारी गईं थी ओर अन्तमे भीमसिह गह 9 
ते भी जोधपुरंस निकाला गया । यह सब वृत्तान्त सहाराज विजयसिंहके गद्य इतिहासमे यथा रह 


समय लिखे मये है । ४४ 
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(लसलिहका मारवाडके सिहासन पर अधिकार; उनके प्रतियोगी जालिमसिहका हताश [९ 
होना, भीमसिहका सानसिंहके अतिरिक्त मारवाड्सिंहासनके श्रार्थी अन्यसवंके जीवनका ि 

नाश करना, जाछौर पर आक्रमण; भोजनसग्रहकरनेके लिये वद्‌ किलेमसे सेनाका बाहर जाना, कुमार ृ 
मानसिंहका उस सेनापर नेतृत्व, मानसिंहके वंदीदशास पतन होनेकी संभावना, आहोरके सामन्‍्तो 
का मानसिहका उद्धार साधत; राजा भीमसिहके आचरणसे सामन्तोंको असंतोप, सामन्तोका 
मारवाडकी छोडना, चीमाजपर आक्रमण; जालोर देशम आत्म समपंणकी पुरे सचना, राजा भाम- 
सिहकी अकस्मात्‌ झत्यु, सानसिंहका सिंहासन पर अधिकार, पोकरणके सवाइंसिहकी विद्वोहिता; 
चोपासनी नामक स्थानमें पड़यंत्र, राजा भीसकी रानीके गर्भसमाचारका अचार, राजा मावसिहके 
साथ व्यवस्था करना, भीमसिहकी कन्याका जन्म, नवजात राजकुमारका गुप्तमावस पोकरणमे ॥£ 
भेजना और उनके जन्मसंवादको गुप्त रखना; नवीन राजकुमारका घौंकरूसिह नाम रखना; पूवे ॥& 
नियत किये हुए व्यवस्थाके मतसे काये करनेके लिये राजा मानसिहके निकट सामन्तोका अस्ताव, (2 


भीमसलिहकी रानीका घोकरूसिंहकों अपने अधीश्वर अभयसिहके पास भेजना, सवाईसिहका फिर ढ 
गप्तभावसे पड़यंत्रका विस्तार करना, सवाईसिहका आमेर और सेवाडके दोनो अधीश्वरोके साथ ६ 
मानसिंहका विवादानरू भ्रज्ज्यलित करना, उनका धोंकसिहको लेकर जयपुरमें जाना, उसको £ 
मारवाड़का अधीश्वर कहकर घोषणा करना, घॉकलसिहके पक्षमे अधिकतर राठौरके सामन्तोका ू 
मिलना, वीकानेरके अधिपतिका धौकलसिहका पक्ष समथन, रणक्षेत्रसे सनाका घुछाना, हुलकरकी 
चीचता, उनके द्वारा राजा सानसिंहके पक्षका छोडना, बुद्ध भारंभ, सामन्तोका मानसिहके [९ 
पक्षका छोडना; सानसिहकी आत्महत्याका उद्योग, राजा मान्सिहका भागजाना, सानरसिंहका पु 
जोधपुरमे जाना; अपनी रक्षाकी तेयारी, समस्त कुट्टम्बरियोंके ऊपर मानासिहका संदेह, उनकी ॥(2 
किलेकी रक्षाम नियत करनेके लिये असस्मति देना, शत्रुओके साथ उनका सम्मिलन ओर जोधएुर 

का घेरना; जोधघुर नगर कछूटकर उसपर अपना अधिकार करना, अवरोधकारियोको कष्ट, मीरखोंके 
आचरणसे आक्रमण करनेवालोम अनेक्यता, उनका मारवाड्स भागना; जयपुरके सेनापतिका ् 
उनका अनुसरण, युद्ध, जयपुरकी सेनाका विध्वेस करके नगरका घेरना, जयपुरके महाराजका 
विपत्ति देखकर महासयभीति होना, जोधपुरका अवरोध छोडवा; जयउुरमे निर्विप्नतासे जानेंके हि 
लिये २०००००० रुपये देनेसे वाध्य होना, जयघुरकी सेनाने जोधपुरके जो हव्य छूठ लिये थ 5 
राटौरगणोका उनपर फिर अधिकार करना; मीरखॉंका राजा मानसिंहके अधीनमे नियुक्त होना, तथा पर 
चार राठोर सामन्तोके साथ जोधपुरमें जाना । ि 


क्र्स्ड बा बटर व्टस्डिठ ठ्ज्री 


जिस समय सहाराज विजयसिहकी मृत्यु होगई उस समय उनके पौत्र भीमसि्द £ 
जो राज्यसे निकाले जाकर जैसल्मेस्मे रहते थे । वह विजयसिहकी म्त्युका समाचार गे 
पाते ही तुरन्त ही अपने सेवकोके साथ वबाईस घंटेके भीतर शीघ्रतासे जोधएुरम [७ 
आगये, और उन्होने सिहासनपर अपना अधिकार करलिया | विजयसिहके मध्यम उंत्र 
जालिमसिह जो शासत्रके मतसे मारवाड़के सिहासनके उत्तराधिकारों थे वह भा हर 


24 
हि 


अर ्ीछ 57565 7७ ७ ॥5 आफ की छ कीरहिक्ारि नर करे >ए०६ 


न 


भाग २. ] &8 सारवाड़-जोधपुरका इतिहास-अ० १४. ४8 (२३ 


१८००१८०७)१८१०१३८००३/० ९०१८० ७७/९०/९2२८ ९२॥/८2 ९2४८2 /ने/ट ने/८2 3४८4 3४८०२: 


००५. 


पिताकी मृत्यका समाचार पाते ही राजधानोमें आनेके लिये चले। उन्होने मरता 
नासक स्थानमे आकर शुभदिन और शुभ मुहूत्तमे प्रवेश करनेका विचार किया था; 
यह उन्हें स्वप्रम भी ध्यान नहीं था कि चतुर भीमसिह इतना जलदी जेंसलमेरसे 
आजॉयगे, इस कारण जेसे ही वह शुभ मुहूत्तमे राजधानीकों ओरकोा बढ़े के 
वैसे ही तोरणढ्ारके नक्कारेक शब्दसे तथा श्रजाके मुखसे सुना, कि भीमसिहने 
अपने शिरपर मारवाड़का राजमुकुट घारण किया हैं । जाल्मिसिहकी सम्पूण आशा 
मानो एकबार ही विलीन होगई, पिताके सिहासन पर अब आंधकार करनेकी उनको 
कुछ भी आशा न रही । जाल्मिसिह सिहासन भ्राप्तिक लिये आये हैं, यह सुनते 
ही महाराज भीमसिहने तुरन्त ही एक पग्रबछ सेचा भजकर उनकी पकड़े 
लानेकी आज्ञा दी। सिहासन पाना तो दूर रहा, अपने ,प्राणोका बचना कठिन 
जानकर जालिमसिह शीघ्र हो नगर द्वारसे प्राणोके भयसे भागने छगे । सारवाड़के सामन्त 

यदि उनकी सहायता करते, यदि प्रजा उनको मरुक्षेत्रका उत्तराधि कहकर उन पर 
दा राजक्ति दिखाती तो कभी भी वह इस भावसे पीठ नहीं दिखाते, अवश्य ही पिताके 
सिहासनपर अधिकार करनेके लिये रणक्षेत्रम अन्तिम बल प्रकाश करते | जालिससिह 
जोधपुरको छोड़कर बीलछाड़ा तक वराबर भागे, भीमासिहकों सेनाने वही जाकर उनपर 
दी आक्रमण कर उन्हे एकबार ही परास्त करादिया । परास्त हुए जालिससिह अपने श्राणोके 
>क भयसे उक्तस्थानस उदयपुर्स आकर राणाकी शरणसे गये | सेवाड़के महाराणा भी इस 

समय हीनबलछ होगये थे, भवाड़के चारोओर अशास्तका पूण अधिकार होगया था, 
इसी कारण उन्होने अपने भानजे जालिमसिहका। न्यायपूत्रक स्वाथ पूण करनेके लिये 
सीसोदिया सेनाकों मारवाड़म नहीं भेजा! उन्होने जालिससिहको आजीविकाके ढछिये 
अपने राज्यके एक बड़े देशका अधिकार देदिया। जालिमासेह एक बडे विद्वान और 
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दे. पण्डित पुरुष थे, नीतिके जाननेवाले कावि ओर इतिहासवेत्ता भी थे वह उस . 


<४ अधिकारकों पाकर काव्यगासशत्रकी आछलोचनामे समय व्यतीत करनेलगे । परन्त वह 
४३ बहुत दिनतक जीवित न रहे, उन्होने अपने हाथसे एक नसकाट डाछी थी तथा एक 
दी। रक्त वाहिका नाड़ीकों काट डाला था, इसी कारण अधिक रुधिरके निकलनेसे युवा 
| अवस्थांम ही वह इस संसारको छोड गये। 


दः महाराज भीमांसह जसे ही सारवाडक॑ सिहासनपर बठ बसे हा दटुष्टाचारो 


«|; ओरंगजेवकी समान सहारमूर्त धारण करके, राठार राजवशस मेँ जो गोचनीय गीट 
3 कांड कभी नहीं हुआ था इन्होने उसी प्रकारके निन्दनीय काय करने प्रारंभ किये । ऐसा 
| विदित होता हैं कि मानों ओरंगजेबको प्रेत आत्माने आकर भोमसिहके हके गरीरका ] 


ी. आश्रय लिया था । इनका जसा भोस नास था उसा प्रकारस इन्हाने कायाम भी भीम 
2] 

किक 
दा 2! 


था (१ ) जालिमसिहका तृत्तान्त पाठकोंन प्रथम कांडम यथास्थान पढ़ा होगा। पाठकोफ़ी यह 








दे स्मरण होसकता है, कि महात्मा ठाड्‌ साहबके गुरु यति ज्ञानचंद्र इन जालिससिंहके विद्यार्थी थे, . 


| ज्ञान्चद्रने इनसे ही रजवाड़ेके समम्त जानने योग्य विपयोकी शिक्षा पाई थी । 
छा 
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ते अभिनय प्रारंभ करदिया । जिस भांति आओरंगजूबने भारतवपसे निष्कंटक राज्य 
क सोगनेके लिये अपने जन्मदाता पिताकों चन्‍्दी कर अपने सगे भाश्योकी हत्याकी थी 
का उसी प्रकारसे भीमसिहने भी निर्विन्नतासे सारवाड़का राज्य भोगनेके लिये 
मी! उन स्केच्छ यवनोके अनुकरणसे पवित्र राठेर वशके नामको कहूंकित करनेमे 
5 किचितूमात्र सी विलम्वय न किया । सारवाड़के सिहासनके यथाथ उत्तराबिकारी 
थे जालिमसिहकों भगाकर उन्होने विचारा कि चचा गणोके जीवित रहते हुए निष्कंटक 
शा होनेका उपाय नहीं है, इस कारण वह हृदयसेदी उपायसे स्वार्थलाधन करनेके /& 
जग लिये अग्रसर हुए । विजयसिहने जिस समय प्राण त्याग किये उस समय उनके हि 
आ सात पुत्रोमो केवछ जालिससिह और सरदारसिह ही जीवित थे, फतेसिह, सामन्तसिह, 

' सीमसिहेके पिता सूमसिह्‌ ओर गुमानसिह इनकी झत्यु पहले हो होगई थी। 8 
.) भीमसिहने जालिससिहकों भगाकर देखा कि सरदारसिह और शेरसिह जिन्होने &€ 
॥$ इनको दतत्तकरूपसे अहण किया था, यही दोनो जने सिहासनके केटकस्वरूप है 2 
ती। इस कारण सीमसिहने सबसे पहले अपने चचा सरदारसिहके श्राणोका नाथ करके ७ “४ 
2 अपनी पिशाच प्रकृतिका परिचय दिया । पीछे शेरसिहको सारा जिसने भोमसिहको ६£ 
७ दत्तकरूपसे भ्रहण किया था। भीमसिहने समस्त साया समता और वाध्यवाधकताके 2 

मे! सम्बन्धी छोड़कर नरराक्षण औरंगजेबवकी समान उन शेरासिहके दोनो नेत्र (8 
ऊँ, निकछवा लिए । शेरसिहने अत्यन्त दुःखित हो अपने दत्तकपुत्रके द्वारा ऐसा 24 
)। भयंकर देड पाकर दीवारसे अपना शिर देंसारा, इसीके आधातसे उनके ग्राण 9६0५ 
दी पयान करगये । पिशाचप्रकृति भीमसिहने इस प्रकारसे अपने तीन तातोकों मारकर 
अ अंतमे विचारा कि सामन्तसिहके पुत्र सूरसिह और गुमानसिहके पुत्र सानसिह &£ 

» जिन्हें पासवान युवतीने गोद लिया था, और विजयसिहने जिनको मभरुक्षेत्रका भावी [६ 
दो! अधीश्वर नियुक्त किया था, यह दोनो अभी जीवित है। सूरसिह्‌ अपने गुणोसे ४७ 
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35 समभीके प्रियपात्र होगये थे, और यह भीमसिहके वड़े भाईके भी पुत्र थे इस पर 
श कारण राजसिहासन पर सबसे पहले इन्हींका अधिकार होसकता था यह 4 
ढ् विचारकर पापात्मा भीमसिहने उनका सहार करनेमे भी क्षणमरात्रका विछ॒म्ब न किया ! 8 
हर राठौर राजकुछ कलंक भीमसिंहने पापकछुपित आत्मा ओरंगजेबकी समान ६ 


ह॥ इस भकारसे लोट'डपेण हत्याकांड करनेक्रे पीछे देखा कि उनके सकटस्वरूप ७ 
30 एकसात्र सानसिहे न हैं। युवक मानसिह उस समय जाछौरके अभेद्य किलेमे | 
है थे, इस कारण पापोरेश्तराजमसिहने उनके प्राणनाशका सरक उपाय न देखकर शीघ्र १6 
हो! ही सेना साथ ले उस किर्र्‌ः झै,जा घेरा | सारवाड़मे जालौरका किला जैसा मजबूत था 9 
30 उसी भांति असेदय भी था ) का उस किलेपर सरलछतासे अधिकार नहीं होसकता रु 
* था, भीससिहने यद्यपि उस किले, _ जाकर घेर लिया परन्तु उनका मनोरथ पूर्ण हि 
नहीसका, वह शीघ्र ही जान गे कि सरुक्षेत्रती अधिकसख्यक राठौर सामन्तों- हज 
की अधीन सेना और वेतनभोगी सैला जाढौरको बेर कर कई महीनेतक अनेक ८£ 
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उपाय करके भी अपने सनोरधको सफल न करसकी थी। भीमसिंह जानगये कि 
: है फिल्पर अधिफार ।र करना कुछ सरल बात नहीं है, तव सेना नायककों इस किलेके )2 
घरनेका भार साप कर आप अपने नगरको लाोट आये । वह सेनानायक दीरघकालतक न 
फिलेफो घरे हुए पडा रहा, भोमसिंहकी सेना नियमित रूपसे किलेकोचारों ओरसे 
, धरफर छिन्नमिन्न भावसे रहने लगी। युवक मार्नासहके अधथीनसे इतनी अधिक सेना (2 
नहीं थी, न इतने अधिक सामनन्‍्त ही थे कि उनकी सहायतासे वह किलेसे वाहर होकर ४ 
भीमसिहफी सेनाफे साथ युद्ध करके सिंहासन पर अधिकार कर छेते इसी कारण 'हु 
अपनी रप्ला करलेना ही उन्होने अपना कर्तव्य समझा। इस प्रकारसे धीरे २ कई 
सीने व्यतीत होगये, किलेसे भलीभमांतिसे वैधकर रहना असम्भव था, अधिकतर पह 
भोजनकी सामगत्रीके बिना बहुत कालतक रहनेफी करिसीसे भी सामथ्ये न थी। भोजन रे 
56 की आवधच्यफ सासग्री भठाभातिसे किलेमे नहीं मिल सकती थी । भीमसिंहने जब /४2 
|| देखा कि अधिक सेनाके होनेसे भी इस अमेद्य जालौरके किलेपर अधिकार करना पट 
20 सर्वधा असंभव है तब उन्हेंने दीधकाल तक किलेफो घर कर मानसिहको सेनासहित ह्य 
भूसामार कर नष्ट करनेफा विचार किया,था परन्तु पहले ही कहचुके है कि अवरोधकारी 
५४ सेनादल दी्श्काल तक अनरोधताके सृत्रसे अपने कायसाधनसे हतउद्योग होगया था, ६ 
2 युवक सानसिह यह सुभीता पाकर कितनी हो सेना साथले सारवाड़को खास भूमिसे जाकर ७ 
57 प्रजाफी समस्त धन सम्पत्तिको छटने तथा प्रयोजनीय खाद्य पदार्थोका संग्रह करके प्‌ 
हा लानेलगे, भीसासहको सेना इसपर कुछ भी हस्ताक्षप न करसकी । एक वार नहीं, दो ,£ 
2) बार नही, जभी खाद्यद्रव्योके संग्रह करनेका प्रयोजन होता था सानासिंह उसी ससय 7७ 
5 सभीता पाकर गप्तमावसे अपने अनुचरोके साथ बाहर जाकर अपना काये साधन पट 
करके फिर किलेसे आकर रहने रूगते थे । परन्तु वारम्वार इस प्रकारसे काय करनेके ५ 
८ 
६2॥ 
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अर कारण एकबार सानसिहका जीवन महा संकटसे पड़ गया, मानसिह पहलेबारकी 
9 समान अपने सेवकोके साथ पाछठीनासक वाणिज्य-प्रधान नगरकों छूटनेके लिये वाहर 
८१ गये, कायसाधन करके जैसे ही लौटे, कि वेसे ही भोमसिंहकी सेनाने इनके ऊपर आकर 
टे? आक्रमण किया । सानसिह वालकपनसे ही किलेमे रहते थ, इस कारण राजपूत जातिकी ७ 
50 समान उनमे पृणे साहस तथा वलविक्रम होनेपर भी उन्हे युद्धकी रीति नीति ओर ्ट 


(0 विपत्तिके समयसे क्‍या करना कत्तेव्य है वह कुछ भो साल्‍हूम न था केबल विद्याकी ॥8 
>> शिक्षास हो उनकी मानसिक उन्नति हुई थी | जिस समय भोभसिहकी सेनाने मानसिह हु 


। पर आक्रमण किया, उस समय मानसिह घोड़ेपर सवार नहीं थे, इस कारण शन्रुओकी ट 
ह। सता उनको पकड़नेके लिये तैयार होगई।मानसिहको शज्जुओके हाथ पड़ाहुआ गेट 


द्वो! देखकर जो सामन्त मानसिंहके साथमे थे, उन्होंने अपनी बुद्धिवलछसे उसी समय हु 
० मानसिंहका हाथ पकड़ कर उनको अपने घोड़ेपर चढ़ा लिया, और ज्ञाश्बतासे भगाकर 7 


हा अपने और उनके ग्राणोकी रक्षा की | आहोरके सामन्त इस प्रकार निर्विन्नतासे 25 


72 
रा जालोरके किलेम आगंय, तव भीमसिहकी सेनाकी आशा व्यथ होगई। री 
[ राजस्थानके राज्यसिहासनकों लेनेके लिये जब कभी दो राजकुमारोमे बडा (६ 


20 छह फीड की लीड बी को उब्जीउ नी की की डा कह की एबी की वर 
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न झगड़ा सचता था तभी अपना प्रताप तथा प्रभुता विस्तार करनेके लिये सामन्तश्रेणी हि 
ऑ भी मिन्न भिन्न पक्ष अवलम्बन करके दल बद्ध होजाती थी । भीमासह्‌ और मानसिहने ्ट 
४ इस समय सारवाड़के सिहासनकी प्राप्तिके लिये विभेष चेष्टा की थी, इसीसे मसरुक्षेत्रके 8३ 
दी। सामन्तोने भी उसी अ्कारस दोनो ओरका साथ दिया था। परन्तु भीमसिहकों [ह 
अधिक प्रबछ, साहसी, ओर वोर देखकर वहुतसे सामनत इनके पक्षुकी छोड़कर 
८! मानसिहके पक्षमे जा सिल्ठे | परन्तु जिन सब सामन्तोने भीससिहका साथ दिया 2 
ले! था, वह राजासहासन लेनेके लिये दोनोमे झगड़ा होता हुआ देखकर शुभ ओर 7६ 
सुअवसर जान अपनी अधिक सामथ्यको संचय कर तथा राजाके ऊपर प्रभुत्न 
2 करनेवाले होगये । सारांश यह है कि “ भीमसिह्‌ जिससे हमारी सम्मतिके अनुसार | 
ली! कार्य करे, जिससे उनको सहायता इस समय विशेष उचित जानकर उनकी प्राथनाको )« 
पूण करनेस आग्रहक साथ नियुक्त रहै, 4 सामन्ताकाी एकमात्र यहां इच्छा होगई, 
परन्तु राजा भीमसिहने, सामन्तोके अधिकार बढानेमे कुछ सहायता न करके स्वय (९ 
पणग २ पर उनको अपने पेरोके नीचे मोल लियेहुए दासकोी समान रखनेकी विशेष [६ 
चेष्टा की, इससे सामनन्‍त इनके ऊपर अधिक अगप्रसन्न होने लगे। रामसिह जैसे उद्धव प्‌ 
६ स्वभावके सनुष्य थे, तथा सामन्तोके ऊपर जैसा अप्रीतिकारक व्यवहार करते थे, १9 
भीससिह भी उसी प्रकारसे उद्धत आचरण करने छगे। इन्होने जिन सामन्तोकों ७ 
> जालौरमे अधिकार करनेके लिये नियुक्तकर रक्खा था उनको हतउ््योग देखकर ( वर्षके £ 
४ ऊपर व बीत गया, तथापि सानसिहको वह छोग बंदी न करसके, तब ) महा ५ 
द्वी क्रोघित होकर आज्ञा दी “ कि जो सामनन्‍त जाछोर पर अधिकार करनेके लिये [8 
> नियुक्त है, वह कदापि वीर नहीं होसकते, वे छोग घोड़ोपर चढ़ने योग्य नही है, ह 
हा इसलिये घोड़ोके बदलेमे उनके चढ़नेके लिये बछ दिए जॉय ?। ?” भोमसिहसे (2 
दी इस प्रकार अपमानित हो, सासन्तोका शरीर क्राधानलसे ग्रज्ज्वछित होने छूगा। |७ 
महात्मा टाड साहब कहते हैँ कि “ राजा भीससिहके साथ यादि्‌ सासन्तोका इस प्रकार प्‌ 
झगड़ा न होता तो इस भावस दीघकाछ तक जालोरके किलेकों रक्षा करना मानसिहके (५ 
पक्षम अवश्य ही असंभव होजाता और उन्हे भी अन्यान्य कुटुम्बियोके समान 
भीससिहकी क्रोघामिमे भस्मीभूत होना पड़ता | राजा भीससिहने सामन्तोको 2 
उस भावसे घोड़ोके बद॒लेमे बेछ देनेकी आज्ञा देकर उनको अपमानित ॥2 
किया था | इससे सामन्‍त उसी समय रणभूमिको छोड़कर सकुद्धुम्ब गोडवाड़के /2 
प्रधान देश घाणेरावको चढेगये | भीमसिह्‌ और मानसिह इन दोनेके ही ऊपर ४८ 
सामन्त अत्यन्त अग्रसन्न हुए, इसीसे अपनी जन्मभूसिको छोड़कर पासके आममसे १ 
जाकर रहने छंगे | इधर भीसमसिह सामनन्‍्तोके इस आचरणसे अत्यन्त ही कोधित (6 
होगये, और उनको चहुत सी जमीन अपने आधिकारस कर छो । और मरुक्षत्रक 2 
अन्य प्रधान वीर नेता ऊद्घावत्‌ सम्भ्रदायके सामन्तोके अधिकारी नीसाज पर आक्रमण [£ 
जार अविकार करनेके छिये आज्ञा दो । परन्तु उदावत सम्प्रदाय क्रमानुसार एक वष 
तक अतुल वलविक्रम प्रकाश करके भीससिहकी सेनाके हाथसे नौमाज ठुगका रक्षाक ( 
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[ 
तो! पहले ही पराजय स्वीकार करचुकी छी । नमाज ठुर्गपर अधिकार करते ही भीससिहने 
शा उसे तुडबाकर एकसा मैदान करंडिया । नीमाजके किलेपर अधिकार करनक लियि ,/ 


03- 
्ि 


द्ध 
ञ चेतनभोगी विजातीय वहुत सी सेना नियुक्त थी, भोमासहन उसको वहांसे जालारपर पे 


, है! अधिकार करनेके लिये भेज दिया। 
2 विजयी वेतनभोगी सेना दुगने उत्साहके साथ जाछोर और वहाक किलपर 78 
ना अधिकार करनेके लिये बड़ी शीघ्रतास चछी और थोड़े दिनोमे है। उसन जालर 
| नगर पर अधिकार करलिया । मानसिहका आशा भरोसा इस समय माने एकवार [९ 
टः ही छुप्त होगया । उस सख्यावद्धसेनाके साथ किलेमे आवद्ध रह कर वे उसी समय अपने 8 


9 भाग्यपतनके तथा संसारकों छोड़नेके पृत्र लक्षण दखन छा | मरुक्षेत्रको जो सामन्‍्त #&६ 
७ संडली तथा ग्रजाबग मानसिहक अनुकूछ पक्षकी थी, राजा भीमसिहने इस समय [2 
हें उसकी मरुक्षेत्रसे निकाल दिया था, इस कारण किलेके बाहर भागस किसास भा छ 
औ, सहायता मिलनेकी आशा न रही । किलेके भीतर जो सेना वरावर कई दंत तक ४८ 
है घिरी हुई थी, जिसने सानसिहके साथमें अनेक प्रकारके कष्ट भाग क्रय थ, उसने 
ही! न जाने किस सौति आबे पेट भोजनके मिलनेसे प्राण धारण करके उनके जंविन हि 
की रक्षाम सहायता को थी, इस समय समस्त भोजनका साममी सम्रात हा, 
तथा भीमसिहकी सेनाने प्रवल रूपसे किलेकों घेर छिया, अब पहछका समान वाह ६ 
जाकर. भोजनका सम्रह करना भी एकवार ही असंभव होगया। कया तो भाजनक हि 
तो न मिलनेसे इस समय प्राणत्याग करने होंगे, और क्या शब्युओंक हाथन आस ( 
समर्पण करना होगा, यह्‌ विचार करनेछंगे, विषादित हृद्यस सानापह उस संख्यावद्ध ॥2 
सेनाके साथ घोर दुर्धिनम चारोओर निराशाकी भयकर मूर्ति देख रह थ, इजा समय छि 


० 


द्ले अवरोधकारी सेनादुलके प्रधान नेताने एक दूतका किल्म भेजकर उसके द्वारा कहा रद 
' भेजा, “ सहाराज । आप किलेको छोड़कर डरोमे आजाइये, आप हा इस समय हमार 2 
है प्रभु है, आपको आज्ञा पाछन करना ही हमारा केततव्य कम है। ” इष्ट सित्र ओर बंधु 
35 बांधवेका छोड़कर नि सहाय सम्पत्तिहीन मानालह क्रमानुसार ग्यारह वषतक छह: 
० जालौरके किलेके भीतर महा कष्ट भोगते हुये रहे, पीछे उसी सम्बत्‌म कार्तिक सासके रद हु 
हो, आठवे दिन ( सन्‌ १८०४ ईसवोके दिसम्बर महानस ) यह समाचार सिला, कि राजा ग 
झ्े! भीमसिहकी मृत्यु होगई है । इस शुभ समाचारको सुनकर मानसिहको पहले तो किसी रॉ 
अर भांति भा विश्वास न हुआ | यथा यह अवरोधकारों सनादलछके प्रधान नायकका दूत [2 
हा था, इसने राजमत्री इन्द्राजके हस्ताक्षर सहित पत्रकों छाकर मानसिहके हाथम दिया; 5 
द्र तथापि मानसिहके हृदयमें विपम सदृह उपास्थित होने छूंगा। उन्होंने विचारा कि ध 
| भीमसिहने अपनी चातुराजालका विस्तारकर उनको बंदी करनेके लिये ही इस प्रकारका 2 
कं उपाय किया हैं। अतमे राजगुरु देवनाथका राजाभीम सिहकी मसृत्युके समाचारके सत्या- 5 
ता! सत्यकी जांचकरनेके लिये, गत्रुओके डरास भज दिया,उनके छोट आनेपर मानासिह सत्य 


जे ही अपना भाग्य-लक्ष्मीका प्रसन्न जानकर आनंदक मार व्याकुल हा किल्स बाहर हए। 2 


न्5 
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ना जो राठौरोकी सेना उनको बंदी करनेके लिये ग्यारह वपतक नियुक्त थी, वह इस समय हि 
रे मानसिहको देखकर महा आनंदित हुई, और उसने खड़े होकर इनका सम्मान बढ़ाया । प 
टी 
न सम्बत्‌ १८६० मे माघमासके पांचवे दिल, शुभदिन और शुभ मुहृत्तमे मानसिहके 2 
८ 


“््ट 


मस्तकपर राजतिछक दिया गया। यद्यपि मानसिह मरुक्षेत्रके सिहासनपर अभिपिक्त हुए ४ 
७ परन्तु उनके ही शासन समयसे सारवाड़के इतिहासका शोचनीय अध्याय आरंभ हुआ है 
>० उनकी विचित्र छीछा और गुणोसे मारवाड़ एकवार ही विध्वंस होगया था, उन्हींके ८ 
७ शासनसे राठौर जातिका चिर प्रसिद्ध वछ॒विक्रम शूरवीरता मानो चिरकालके लिये 2 
ह अस्त होगई, और उन्हीके शासनसमयसे राठोर जातिकी स्वाधीनताका सूर्य एकवार ४ 
ही अस्त होकर गिरिगुफाम जा छिपा । राजा मानसिहके शिर पर राजछत्र ्‌ 
शोभायमान होनेके कुछ ही दिन पीछे भविष्यके लिये महा अनिष्टकारी मारवाड़के ॥2 
विध्वंसका बीज वोया गया। आशा है कि पोऋरणके सहा तेजस्वी सामन्त देंवीसिहका १६ 
नाम पाठकोकी भलीभॉतिसे स्मरण होगा । मसानासिेहके पितामह विजयसिहने प्‌ 
किस ग्रकारके उपायसे देवीसिहको वेदीकरके उनके जीवनका विनाश किया था, (2 
आर उन्ही देवीसिहके प्राणनाशक कारण उनके पुत्र संबलसिह उनसे बदला लेनेके |) 
लिये किस प्रकार रुद्रमूर्तिस रंगभूमिमे गये थे, तथा अंतमे जीवन त्याग किया था, ६ 
उसका वर्णन पहले ही करयपुके हैँ | पोकरणके सामन्त-वेण मारवाडकी दूसरी /£ 
श्रेणीके सामन्तरूपसे चुनेगये है, और इन्होने अपनी अतुर सामथ्य चलाई, १ 
इसका फिर उल्छेख करना निष्प्रयोजन हू, सानसिह जिस समय सिहासन पर [6 
विराजमान हुए उस समय उन्त निहत देवीसिहके पौनत्र सवलछसिहके पुत्र सवाई ; 
«। सिह पोर्करणके सामन्त पदपर चांपावताकी सहायतासे प्रवकपराक्रमके साथ रहते ५ 
थे | देवीसिहने जिस प्रकार गर्वपूणं वचनसे कहा कि “ मारवाड़का सिहासन [७ 
मेरी तलवारमें हैं? और सृत्यके समय कह गये कि “ पोकरणमे मेरे पुत्र सबका 2 
: तलवारमे सरुक्षत्रका सिहासन रहेगा? इस ग्रकारसे सवाइसिहने अपने पिंतामह देवीसिंह 
आर पिता सबल सिहका बदला लेनेक लिये मानसिहके अभिषेकके पीछे सबसे पहल (७ 
सारवा्ड्के विध्वशका बीज बोदिया । पितृपुरुषोके प्रतिहिसाबत्तिकों चारताथ हि 
करना यदि इस संसारसे घर्स कहा गया है तब तो इस विषयसें सवाइसिह (४ 
अत्यन्त धामिक होसकते है। मानासिहके अभिषेकसे उनकी झृत्युके समय तक सवाइसिहन 0 
मानसिहके शिरपर ती&ण तलवार रक्खी थी। मानसिहके सिहासन पर बैठनेके कुछ ही काछ ५६ 
पीछे शान्तिसुख न मोगकर सवाईसिह असतुष्टहो राजसभाको छोड़कर अपना मनोरथ एंणें ॥8 
करनेकी चिन्तास उन्मत्त होगये।इन्होने सबसे पहले जोधपुरका राजघानीसे ढाई कोस दूर 
चोपासनी नामक स्थानमे अपनी सच सम्प्रदायाको वुछाकर पड़यत्र जालका फछाना ट 
आरंभ ऋर दिया | उपाश्ित सासन्तोको बुछझाकर कहा, “मतमहाराज भीमसिह्का [2 
रानी गर्भवती है, इस कारण आप सभी एकमत होकर यह प्रतिज्ञा कीजिये कि /७ 


यदि रानीके पुत्र उत्पन्न होगा तो सानसिहको सिहासनसे उतार कर उसीकों 2? 
सा ् ठ प्द्ध क्त्क हु) न्भ्द् 
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४09 राजातेलक दया जायगा ।” सवाइसिह रणकुशर योधा थे, तथा महावीर ओर ः 


0 नीतिके जाननेवाले भी थे, इस कारण उनके उद्देश, उपदेश ओर उत्तेजनासे सभी 
ढूः सामन्‍्तेंने एकमत होकर अपनी सम्साति प्रकाशित की, कि हम सभी छोग आपके 
| प्रस्तावमें सम्मत है, अंतम सम्मातिपत्र पर अपनेर नासके हस्ताक्षर भी करदिये। सवाई- 
हल सिहने इस प्रकार सबसे पहले सफलता भ्राप्त करके शीघ्र ही , उस सामनन्‍्त मंडलीके 
| साथ किलेमे से भीमसिहकी गर्भवती रानीको छाकर नगरमे बड़ी सावधानीसे एक 
मे! महरूमे रख दिया। अंतसे उस सामन्त मंडलछीने एक सम्मतिमे राजा सानसिहके सासने 
उतत भीससिहकी रानीके गर्भका समाचार कहा, यदि रानीके पुत्र होगा तो उनको 
हा भारवाड़के सिहासनका भावी उत्तराधिकारी रूपसे स्वीकार करना होगा । चतुर 
८ मानसिह* इस वातको भलीसोतिसे ,जान गये थे कि यदि इस विषयसे मेने 
35 अपनी असम्मति प्रकाश की, तो सभी सामन्‍्त मुझसे विरुद्ध होजॉयगे, इस कारण 
| उन्होने उसी समय कहा, कि “यदि रानीके पुत्र होगा तो वही मरुक्षेत्रका उत्तरा- 
हैँ घिकारी होगा, और कुमारके जन्म लेनेसे उनकी पद्‌ सयोदा बढ़ानेंके लिये नागौर 
> और सिवाना यह दोने उनको दियेजॉयगे, और यदि रानीके कन्याहुई तो हूंढारके 
डा राजकुमारके साथ उसका विवाह करदिया जायगा |” राजा मानसिहकी इस शतिज्ञासे 
ही, सासन्तोने किसी प्रफारकी आपत्ति करनेका प्रयोजवच न समझा, और पोकरणके 
नल सामन्तने भी उस समय अपनी अ्रतिहिसा वृत्तिको चरिताथ करनेका कोई उपाय न 
.श देखा । रानीने यदि पुत्र उत्पन्न किया तो उनकी आशाके पूर्ण होनेमे विशेष सुभीता 
हु मिल जायगा, इसी आशासे धीरज धरकर वे समयकी वाट देखने लगे । 
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ता राजाके परकोकवासी होनेके पीछे विधवा रानियोके ओरस जात सन्तान उत्पन्न 
>* करते ही राजपूत राज्यमे बड़ी हछचछ मच जाती थी, उन नवप्रसूत राजकुमारके स्वार्थ 
७! साधनके लिये सामन्त मण्डछीकी प्राय: एक २ सम्प्रदाय उनके पक्षम जाकर आत्मविग्रह 
&९ ओर अंत जातीय युद्धतक उपस्थित कर देती थी | ऐसी अवस्थामे गर्भवती रानियां 
>' प्रायः पुत्र ही उत्पन्न करती है, “और जो रामाके कन्या उत्पन्न हुई तो उसी समय किसी 
रस और के गभजात पुत्रको छाकर, रानीके यह्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा ग्रचार करते थे या 
6 नहीं” यद्यपि महात्मा टाड साहबने इसका वर्णन नही किया है, परन्तु उनकी कथाके 
रे भावसे यही समझा जाता है । वह जो कुछ हो, ठीक समयसे भीमसिहकी राजीके पुत्र 
| उत्पन्न हुआ | राजा मानासिह नवीन कुमारके कोमल जीवनकमलको नष्ट करदेगे, इस 
&. भ्यसे राजमहिपीने कुमारको एक टोकरीमे रखकर अत्यन्त विश्वासी सेबकके द्वारा उसे 
> पोकरणमे सवाईसिहके पास सेजदिया । पोकर्णके सामन्‍त डस नवीन कुमारको पाकर 
| अत्यन्त प्रसन्न चित्त हुए, और वडी सावधानीसे उनका छालन पाछन करनेलगे | परन्तु 
प्रकाशम उन्‍होंने दो वर्षतक राजक्ुमारके जन्मका वृत्तान्त गुप्त रक्खा । कर्नछ टाड़ 
जे! साहव लिखते है “कि यदि महाराज मानसिह अतीत घटनाकों भूलकर सबके ऊपर 


5 न्याय करते, ओर सामन्‍्तोसे विध्देशभाव प्रकाश कर भीससिहके शासन समयमे जिन (2 
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(5 

सी! सासन्तोंने उनका साथ न देकर भीमसिहके पक्षका अवम्बन किया था, उनके साथ 
<। असदव्यवहार न करते, तो इन नवीन कुमार धोकलछासेहके जन्मका वृत्तान्त चिर्‌ दिन /£ 
हु तक गुप्त रक्खा जासकता। राजा सानसिहने राज्यस अपनी शासन जक्तिको सलीभांतिस $£ 
टी! दृढ़ करके, जिन सामनन्‍्तोने इनके साथ जालीरके किलेमे वेदीभावसे रहकर इनकी 9 
0 विश्ेप सहायता को थी। केवल उन्हीं सब सामन्तोको ऊचापद सम्मान और मयोदा ४£ 
| दी थी तथा जो सामन्‍्त भीमासिहका आज्ञाके अनुसार उनके विपक्षम खडे हुए थे, 8 
ज्े| उन्होने सरतासे उनके ऊपर विराग दिखाना प्रारंभ करदिया । राजा सानसिहका 
॥ साथ केवल उनके स्वजातीय दो प्रधान सामन्तोने दिया था। उनके पक्षका अवहम्बन ई£ 
& करसनेवालोमे भाटी जातीय राजपूत सेना तथा महन्त कायमदासके अधीनमे स्थित 


दे! विप्णुस्वामी नामक सेनादले भी था । ॥ 
७ 


ता राजा मानसिहने अपने अनुगत सामन्‍्तोके प्राति विशेष कृपा प्रकाश की और हि 
| अन्य सामन्तोके ऊपर वे आंधक रुष्ट रहने छलगे, इस व्यवहारसे पोकरणके सामन्त ९ 
&। सवाईसिहके हृदयमे वह भस्माच्छन्न प्रतिहिसाकी अग्नि फिर प्रवछ होगई । वह इतने री 
न दिनोतक सानसिहको किसी भाँति भी सामन्‍्त सडछीका आध्रियपात्र होता हुआ न गा 
४ देख कर मान थ, परन्तु दो वषक पांछे मानसिहकोा पक्षपातमूछक , आचरण करते |: 
का हुए देखकर तथा अन्यान्य सामन्तोका उससे महा असतुष्ट देखकर खंवाइसिहन ने शीघ्र 2? ' 
द्वे) दा अपनी सस्प्रदायके प्रधान २ नताओर्ू निकट धौकछूसिहके हके जन्मका बृत्तान्त, और 
या “दो वपषतक मैने उनका पालन किया है?” यह समाचार कहकछा भेजा, और उसके (2 
० 


साथ ही साथ सबको यह भी याद दिलाई कि राजा मानसिहने राजकुमारकों (8 
जो नागोर और सिवाना देनेके लिये कहा है वह इस समय अपनी उस प्रततिज्ञाकों ई 
भी पूर्ण करे । अत्यन्त अल्प समयमे ही सासन्‍त गण सवाईसिहके द्वारा भेजे हुए !2 
समाचारको पाकर एक साथ मिलठगये । सवाइसिहने उनके साथ मह॒लमे जाकर घोकल- गा 
सिहके जन्मका समाचार राजा मानसिहको सुना दिया, “महाराज ! आपने कुमारको ६ 
नागौर और सिवाना देनेके लिये कहा था, इस समय आप अपनी प्रतिज्ञाको पालन ६2 
कीजिये । ” भीमसिहकी रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ है, दो वर्ष तक मानसिहको यह ।& 
समाचार विदित नहीं हुआ था, परन्तु इस समय धौकलसिहके जन्मका समाचार सुनकर (६ 
वह चैतन्य होगये। मानसिह और कोई उपाय न देखकर बोले, “वौकलसिह यदि वास्तवमे ८८ 
ही राजा भीमसिहके ओरस जात पुत्र हुए है, तो भमकीसमाँति खोज करलेने पर मे अवश्य हा 0 
अपनी प्रतिज्ञाको पूण करूँगा। ? भ्रीससिहकी विधवा रानी, पुत्रको पोकरणमे भेजकर [६ 
आप जोधपुरके महलूमे थी । राजा मानसिह्‌ यथा वातके जाननेके लिये उद्यत ॥£ 
९६ हुए है, यह सुनते ही रानी महाभयके समुद्रमे निम्न होगई । उन्होंने विचारा के ६ 
जग 

बा (१ ) यह सेनादुरू विष्णुका भक्त था। महन्तके स्वार्थंकी रक्षाके लिये इसच लआाणपणस ४ 2) 
लि युद्ध कया था, जावश्यकता हानेपर महन्तका आज्ञासे दसरोका साथ भरी दुंत थ | यच्रपि चसाजन ढ़ 
| ही इनके जीवनका प्रधान उददेश था पर चे युद्धकायेसे भी कदापि विम्रुख न होते थे। 
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2" यदि से इस वातकों स्वीकार करती हैँ क्रि थीकलसिह मेरे गभजात पुत्र हे तो 
/ कर रानीने धाकलूसिहके जोवनकी रक्षाक लिये सबक सामने कहा, कि धोकछसिह रे 
2, मेरे गभजात पुत्र नहां ह। रानाके इस प्रकार कहते ही राजा सानसिहकी समस्त [छ 
जापत्तिये सानो दूर होगढ़, तथा पोकरणके सामन्त सवाईसिहकी ऊँची आशाछता 2 
| भी मानों उसके साथ ही साथ एकवार ही भम्स होगई | भीससिहकी गनी निम्धय पं ध 
है हो गर्भवती थी पहले उन्होंने इसका कोड प्रमाण नहीं छिया था, इस कारण सामन्त [हु 
, गण रानीके इस वचनकों सत्य जान कर राज़ाके सम्मुसत्य तयार होगये, और पोकरणंके (£ 
, सामन्त भी चारोओर अधकार देखने लगे | 


१2 
दल प्रतिहिसा दानार्थी सवाइसिह यद्यपि सीमसिहकी रानीकी उक्तिस व्यथ मनोरथ हि 
5४ होंगये, यद्यपि उन्होंने प्रकाशमे राजा सानसिहक समीप कोई प्राथना नहीं की, ्ट 
हा यद्यापि उनका उसी समय अपने सहयोगी सामन्तोके साथ सिलठकर सानसहके 2 
&. विरुद्धेमे तछबार वारण करनेका सुअवसर नही मिला, परन्तु वह जञ्ीघ्र ही अन्य उपाय 7७ 


। रा 


न अु ञञ्‌ सर ञ् ८ २ €* >> लियि साववान दि... (5 + कप रिता 
3० न देखकर अपनी अमिलापाको पृर्ण करनेके लिये साववान होगये। पिठृहिसाको चरितार्थ 


हा करनेक लिये सवाईसिंह इस समय कूट राजनीतिका अवल्म्बन कर जिस प्रकारके ३2 
8 बिपोक्त पड़येत्र जाछकी सृष्टि करने छगे, उस पड़येत्र सृत्रसे क्या विप उत्पन्न होगा रे 
् उसको वह स्थिर ले करसके । उसी पड़यत्नसे केबछ मारवाड विव्वस कर दिया, यही ि 
:॥ नहीं, उसीसे सवाइसिहने अपने घन आर प्राणकों भी खो दिया-विश्व विदित 2 
ं राठौर जातिकी स्वाधीनता रूप अम्ृतराशि विजातीय विधर्सी ओर अत्याचारियोके 0 
डा हारा अपहत हुई, और राठोर जातिका वह अतिम क्षीण गारव भी एकदार ही हि 
५॥ चिरकमालके लिये छ॒प होगय्य | सवाईसिहने एकमात्र प्रतिहिसा बृत्तिकों चरिता्थ ॥2 


| 
ताक 


2] 


रा करनेके लिये विध्वंसकारों नीतिके अवछम्बससे सबसे पहले अपनी सविष्य 
ले! उन्नतिके आशा भरासा ओर प्रताप प्रभुत्वको सच्चय करनेके लिये एकसात्र उपायस्वरूप 


रक्त 


#७ (५४. न बच | शरीक 
शी घीकलासहका (नाथन्नतास रक्षा करता एकान्तकत्तंव्य जान लया था। पाकरणका स 


+ किछा यद्यपि भलीभांतिसे समजयूत था तथापि वहां इनको दीधकाछतक रखना असंसव बट 
>* जानकर उन्होने धोकलूसिहकों जेखावादीसे खेतडी छे जाकर छत्रसिहभाटीके प्रतिभू ए£ 
आप अमयसिहके पास भेज दिया। धोकठसिह्‌ अभयसिहके पास निर्विन्नतासे रह सकेग, यह 2 
थी जानकर संवाइसिहने अपनी गुप्त अभिरापाको पूर्ण करनेके लिये चातुरी जालका 
>>» विस्तार प्रारंभ करदिया, सवाइसिह जेसे असीस साहसी वीर थे, उसी प्रकारस ४६ 


हज पडयन्त्रक काशझका फछ भा दात्र हा श्रकाभत हआ | ्ट 
हे सवाईसिहने इतने दिनोतक मानसिहके विरुद्ध खड़े होकर उनको चह 8 


जे! विदित करदिया कि यही उनके राज्यके कण्टक स्वरूप है और इन्हीके द्वारा विन्नकी 'ई 








2, विजेप संभावना है, पर अब परस नीतिज्ञ चतुर सवाइसिह अपने स्वार्थ साधन करनेके 

$ री 9 
५३॥ (५) यह सेखावत्‌ सम्प्रदायके एक अत्यन्त वलशाली प्रधान नेता ये। 5 
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गा धौकलसिहका पक्ष समथन करनेके (छिय मानांसहक विरुद्ध जगनसिहकी सेनाके 
०! साथ जो समस्त राणर नेता जा सिद्ध भर, उनसे राठार वणमे उत्पन्न हुए वीकानेरके 

र्टा: स्वाधीन राजा सबंध अग्मणीय थे । वीकानरके महाराजकों सानास हके विरुद्ध खड़ा हुआ 
दो। देखकर ससरुक्षेत्रके अन्यान्य सामन्‍्तान सा एक २ करके जगतासिहका साथ दिया। हि 
<। राजा सानासिंह इकले ही उस महा विपत्तिके जालमें फेस गये | पोकणऊक सामन्ताका 
९ प्रतिहिसाबृत्तिके चरिताथ होनेके पूरे लक्षण भीभातिस ग्रकाशित हू निछूग । यद्यपि 7४ 
तले मानसिहको सम्पूर्ण सासन्‍्तोने छोड दिया था, चद्यपि वह चाराओआर केवल निराभाकों ग 
| विभीपिकामयी सूत्तिकी देखने लगे थ, परन्तु उन्हान स्वजातिके स्वभाव व साहसक 2 
साथ धीरज धर कर अपनी रक्षा करने ओर जगतासिहन भी उनका सहयागी राठौर ॥8 
सेनाके साथ यद्धके लिये तैयार होनेमे किच्चितमात्रका जिलूस्त नहीं किया। जगतासह नि 
सम्मिलित सेनांके साथ मारवाडस जाकर उपस्थित हुए, मानसिह इंसस पहल हर 
अपने अधीनकी सेनाके साथ वलविक्रम प्रकाश करके सीमाके अन्त आ पहुत । [9 
इधर जयपुरपति जगता[सिहने अपनी सेनाफे अतिरेक्त मरुक्षत्रके श्राय सभा राठोर सामनन्‍्तो ७ 
की सहायता पाकर छाखस सी अधिक सनाफों युद्धेके लिये तैयार करलिया ' 2; 
सारवाड विध्वसके पूर्व लक्षण प्रकाशित होने छंगे | जगता[सिह्‌ जिस भ्कार अडुप्म ।£ 
जे रूपवती कृष्णकुमारीकों पानेके लिये तवा मारवाडपतिको प्रतिहिसा देनिके 
लिए वलविक्रम प्रकाश करते हुए आगे बढ़े, उसी प्रकारसे धौकछसिहके अनुगत [६ 
* सामन्‍त सी सानसिहकों सिहासनसे उतार कर घोकलछसिहकों मरुक्षेत्रके॑ राज्य ५ 
गही पर वेठानेके लिये, आग्रहके साथ आ सिल्ठे । इसी कारणस सानासेहका रा 
प्रतिहन्दी पक्ष अत्यन्त प्रव्छ होगया । अधिक क्‍या कहें, जयपुरके महाराजन हि 
इकलछे ही अपनी सेनाके साथ सारवाड़ पर आक्रमण वरचेंका उद्योग किया सानसिंह (8 
ते! इससे कुछ भी सय्ीत न हुए, परन्तु उनके स्वजातीय महावीर रादौर सामन्तोने जो 
, जयपुरके सहाराजका साथ दिया, इससे मानासिहका हृदय अत्यन्त भवभात हुआ | (£ 
&। महाराज अजित॒फे जीवन विनाणका फलस्वरूप कया सारवाड एकवार हूँ विध्व॑ंस [8 
तो! होजायगा, इसी लिये राठोर सेनाके सामन्‍त अपने स्वभावसे राजमक्तिफी जडमें 5 
0 दारुण छुठाराघात करके अपने राजा विरुद्ध खडे होगये है ? मारबाड और जंयपुरक रू 


शा] दोनो राजाओंस इस महा युद्धका तयारा हांत हु रजवाडे ओर भारतक अन्यान्य 4 
दा प्रान्तोसे अनेक सम्प्रदायोने आ आकर किसी न किसी पक्षका साथ दिया । जिन व 


]%9 (| 
| सहाराष्ट्रीन इस समय भारतभ केवछ दस्थु बृत्ति राज्यकों छूटना, और राजपूत 
ही राजाओमे विवाद प्रज्वछित करदिया था, वे अंतसे किसी न किसोके पहक्क योगस (2 
त्री/ दौनो ओरके निकटसे अधिक धनके सभ्नह करनेम निदुक्त होते थे, वही इस समय इन |७ 


2००5, आपकी ०." 


॥$ (9) 

*। दोनों राजपूत राजाओके विवादसे महा प्रसन्न ही स्वाथ साथन करनेके लिये दलके «६ 
९ दरें आकर दोनो पक्षोका साथ देनेछगे | कई वर्षक पहले साधोर्जी सिन्धिया सारवाड़म ॥£ 
३ हि 

स्ले सर्वेस्व लूटनेके लिये गये थे, इस कारण सारवा्डके खजानका अवस्था इस समय 


| किक 


5 अत्यन्त शोचनीय होरही थी, अन्ण पक्षये जयपुरपोतेक अथ ग्ल प्रवछ दान 
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न अधिकांश महाराष्ट्र उनके साथ सिछ गये । जिस ससय अग्रेजी सेनाके नायक 


5 छाड लेक दूसरे महाराष्ट्रनेता हुलकरके विरुद्ध धावमान हुए थ, उस समय हुलकर ॥£ 
रा सारवाडपातिका आश्रय लेकर अपने कुटुम्बको सारवाड्स निर्विन्नतासे रख, आप रे 
हैं| अटकके किनारेको चले गये। सानसिहने उस ससय हुलकरकी अधिक सहायता 
<! की थी, इसीसे इस समय उन्होने महा विपत्तिमे हुलकरसे सहायता सॉंगी, तुरन्त ही (2 
। महा विपत्तिम आश्रय दाता सानासिहकी सहायताके लिये हुछकर अपनी सनाके साथ गा 
द्रे| आ गये । हुलकरने सानसिहके डरोसे नौ फोस दूर पर अपने डेरे डाछे और फहला भेजा हर 
५0 कि कल प्रभात होते ही आपके साथ साक्षात्‌ किया जायगा, परन्तु बुद्धिमान (६ 
का सवाईसिहने मानसिहकी वह आज्ञा भी व्यर्थ कर दी । सवाईसिहने जब देखा पहै 
द्रे/ कि प्रवक पराक्रमणाढी हुलकरने मानासेहका साथ दिया है, इस कारण [हु 
5, इनको युद्धमे जीतना असंभव होजायगा; तव इसने सबसे पहले हुछलकरकों ्ट 


>-->0१3 


७. ही अपने हस्तगत करना उचित जाना । थीघत्र ही हुछकरके साथ उसने स्थिर किया, वह ३६ 
([ सानसिहकी सहायतांके लिये किचित्‌ सी सेना न भेजे, ओर तुरन्त ही कोटेकी [६ 
ओरको चले जॉय। वहाँ जाते ही इनको भेटमे १००००० रुपये प्राप्त होगे | धनका ,£ 
७ छोसी हुलकर मानसिहके उन उपकारोंकों एकबार ही भूछ गया, और बिना ही ॥6 
के युद्धेमे १००००० रुपया सिल्ता जानकर तुरन्त ही सवाइसिहकी हस्ताक्षर सहित [७ 
9७ हुन्डी लेकर कोंटकी ओरको चला गया। सह ढु खके समय घोर विपत्तिके समयसे .£ 
50 महाराज मानसिहने जो हुलकरकों आश्रय दिया था, हुलकर उसको एकवार ही पड 
ही. भूछ गया । हुलकरंके इस आचरणको देखकर महाराज मानासिह अत्यन्त ही निराश 
>! होगये । परन्तु उस समय भी उनके पक्षसे मरुक्षेत्रके सबमे प्रधान वीर मेरतिया सम्प्रदाय .£ 
«४ तथा अन्यान्य राठ्ोरोकी सम्प्रणय भी नियुक्त थी; वह सभी साहसमे भरकर युद्धको हे 


भव 5... 


्े 


_ पक्ष छोड़कर शजत्रुपक्षेके साथ जा मिल्ले । अधिक क्या कहे, जो भेड़तिया 
./ सरुक्षेत्रमे राजभक्तिमं सबसे अविक प्रसिद्ध थे, कोई भी सिहासन पर हि 
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हर 
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5 ५६८ 
ह/ अम्नमि त्रज्ज्बलित करनेके लिये आगे बढे । री 
4 ॥ ट 
री हुल्करके भागते ही जगतूसिह और धोकछसिह उस छाखसे भी अधिक गा 
गा सेनांके साथ सानसिहफी सख्यावद्ध सेनाकों एकवार ही विध्वस करनेके लिये हि 
/ सहा बल विक्रमफे साथ जागे बढे। सानसिह इस समय अपनी सेनादइछके साथ ट 
&! गागोछीनामक स्थानमे थ, दोनो ओरकी सेनाके सम्मुख होते ही जो सब राठेर हे 
तो सामन्‍त उस समयतक राजा सानसिहके पक्षमे नियुक्त थे उन्होने घोड़ोपर सवार (हु 
30 हो भदीमतिसे सम्मान कर प्रणाम करके विदा छी, राजा सानसिहने हने विचार ट 
| कि ऐसा वोध होताहै कि सामन्त अपने २ अधीनकी सेनाके साथ युद्धमे पढे 
तर जानेके लिये विदा लेते है, परन्तु तुर्त ही उनका वह श्रम जाता रहा, 
9४ जगत्सिहकी सेनाने जिस समय गोले वर्षाने प्रारंभ किये उसी समय /£ 
समस्त सासन्‍त सवाईसिहेक साथ पूर्व निर्धारित सम्मतिसे मानसिहका (8 

पु 

४ 
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दो! ब७, किवना ही अत्याचारी क्यो न हो पर तथापि वे उसका साथ नही छोडते थे 
भेड़ातियाके ढलके इहाइधूया तथा सरदार चमन्पावत जयतावत गण, जो गूरबीरताम £ 
विख्यात गिने जाते हे-तथा अग्यान्य चीची श्रेर्णाके सामन्तोंके साथ मानासिह॒का पक्ष 
हू छोडकर धोकलसिहके स्वाथ साधन करनेके लिये उनके आधीनमे रितत अन्य स्वजातीय [ए 
£ राथर सेनाके साथ जा मिले | इस युद्धके प्रारममे ही भयंकर विपत्तिके मुखमे पडे हुए (£ 
सानसिह अपने आधीनके समस्त सामन्तोसे त्यागें जाकर चारोंओर अन्धकार देखने ५ 
ही छगे। क्रोध अनुताप तथा विणद और भयके मारे मानसिह मानो उन्मत्त होंगये, और " 
< इस समय क्या करे ! इसका चुछ भी स्थिर न करसके । मरक्षेत्रके सम्पूण सामन्‍्तोमे (£ 
दर केबछ कुचासन आहवा जाछारे, ओर नीसाज इन्हीं चारो सामन्तोन राजा मानसिहकों 
ते इस सहा विपात्तिके समयमे नहीं छोड़ा था, वह छोग विपत्‌ सम्पतके अंशके भागी | 
हो! होमेंके छिये उनके साथ ही रहे थे। मानसिह उन चारो सामनन्‍्तोके आधीनकी (2 
॥ सेनाके साथ, और अपने सगवाली बूढीकी संख्यावद्ध सेवाको साथ लेकर झन्रुओकी 8 
टुस्‍ अगणित सेनाक विरुद्ध अतिम साहसके साथ यद्ध करनेके ॥लेये आगे चढे | परन्तु 6 
तो उन विश्वासी चारो सामनन्‍्तोने देखा कि शत्रओकी अगणित सेनासे युद्ध ££ 
रू जय पाना तो एफ ओर रहा वरन्‌ प्राणोकी रक्षा भी कठिन होगी, इस कारण |! 
दी उन्होंने मानसिहकों इस असीम साहसके कार्यमे हाथ डालनेसे निपेध किया | तव | 
ता मानसिह मारे दुःखके आत्मघात करनेकी तयार हुए;परन्तु कुचामनके शिवनाथसिहने आगे ृ 
कर सहाराज सानासिहका हाथी परसे उतार लिया और तुरंत हा उन्हं एक वगगार्ा [8 
गा घोडेपर विठाकर रणखंतसे चढे जानेंका अनुरोधकिया । राजा म्ानासिहने देखा ] 
> कि इस समय यहांसे भागनेके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं हूं, तब वह 
| शीघ्र ही, विपाद, क्रोध, छज्जा, घृणा आर अलनुतापसे विद्ग्ध हृदय हो घोडेपर चढकर | 
तो वहॉसे चले गये। उन्होने जानेके समय नेत्रोमे जल्मर कर कहा, “ हाय | राठौर 77 
न राजवेशमे एक सेने ही कछवाहोके सम्मुख युद्धमे पीठ दिखाकर राठर राजकुलमे 7 
ला कलंक छगाया। ? वास्तवमे राठोर जाति मरुक्षेत्रस अपनी प्रश्युताके विस्तारके ॥६ 
ही. समय अन्यान्य राजपूत जातियोकों अपनी उपेक्षा बलविक्रममे अत्यन्त हीन जानकर 8 
30, उनके ग्राति अपेक्षा दिखाती थी, इस कारण मानासिहके हृदयसे इस समय ऐसा पश्चात्ताप 


स्लठ्द्रीसे 
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सह कर 


के 


किक च्ञ 


»|$ हेानस आशय ही क्‍या हैं | 2 
& १ राजा मानसिहने अपना पक्ष अत्यन्त ठुबंछ जानकर पहलेसे ही साववान होकर 


>> परवततसर सागेंसे आधे कोश आगे जाकर अपने डेरे डाछठ दिये । सरलतासे भागने प्‌ 
| और दाजुपक्षके आक्रमणको निवारण करनेके लिये यह स्थान बड़े सुभीतेका था | इस (£ 
| कारण वह अत अत्यन्त निरुषाय होकर उसी मार्गसे पर्वतसस्मे आगये | राजा | 
तल! मानसिहने जब डनियाराके रावके साथ पीठ दिखाई तव उनके पक्षके बूदीके गोलन्दाजे 7 

रे तथा हदालखा नामक मजुप्यने धनके छोसके वशीभूत हीकर इनका साथ (दया था € 








छ 

हु 45५ है हे ब्थ (2 

38 (१ 2 जाछोर तो खाल्सेका गंवि है वहें कोई सामन्त नहीं है और न पहले था। पर 
&॥ ) 
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॥॥ .. 2 
दी) उसके आधीनकी गोलन्दाज सेना बराबर भयंकर वेगसे गोछोकी वर्षा कर शत्रुओके हु 


<४ पश्षके आक्रमणको निवारण करने छगी । जिस समय दोनो ओरसे गोलछोकी बी 2 


होन लगा, उस समय सानासह ।नोवन्नतास मरताभम आजा पहुच | राजा साना|सहका बे 
इस प्रकारस शत्रुआक करालश्रासस उद्धार करक उनके आरका उक्त गांलन्दाज दूछ हर 


भी धीरे २ चलकर राजा मानसिहके निकट आ पहुँचा । सानसिहने मेरतामे आकर ,£ 
देखा कि एक छाखसे भी अधिक सेनाके हाथसे अपनी रक्षा होगई, पर मेरताकी हे 


अपेक्षा किरी अभेद्य किलेमे रहना ठीक है, इस कारण वह शीघ्र ही मेरतासे पीपाड़ हि 


2 


होकर राजधानी जाधपुरमे आ पहुँचे | वे चार सामन्त, जिनके पास बहुत थोडी सेना रेट 
थी्‌ 


३४९६ ष्े 


>> 0 


ध्् हक 


, और जो उनके साथ सुख दुःख सबसे अंशके भागी होनेके लिये मिले थे, ;ट 
उस समय भी उनको न छोड़कर साथ ही साथ जोधपुर राजधानीम चले गये । '[ह 
मानसिहके युद्धक्षेत्रसे भागंत ही जगतसिह और धौकलसिहके साथ महाराष्ट्र नेता (ट 
घियाके अन्यतर सेनापति वाछारावने मानासिहके डेरोको छूटकर अठारह तोपै अपने |£ 
अधिकारम कर छी, और अमीरखांनामक अन्य एक पठान सेनापतिने, जो शत्रुओके ॥॥ 


| नियुक्त था, मानसिहके डरोमेसे बहुत सा द्रव्य छूटलिया । विजयी सनाने ट 


/ हक कर 


५४ 


यह 
मानासहके भागनेसे पर्वेतेसर और उसके निकटवर्ती ग्रामोंकों छूट लिया । मारवाड़के गा 
विध्चंशका यह प्रथम ही कारण प्रारंभ हुआ | 8 
पोकरणके सामन्‍्त सवाइसहने मानसिहके भाग्यमे यह कालरात्रि उपास्थत कर ७ 
>» दी । जिसने अपने पेतृक प्रीतिहिसावृत्तिको चारंतायथ करनेके छिये इस भयकर 
2 समरानलको प्रज्वछित किया था, प्रथम युद्ध हो मानसिहके भागजानेसे उसकी वह 48 
८) आशा पृण हो गई और जयपरके महाराज जगत्‌सहका ग्राताहसादात्त सफछ हुईइ। रे 
> सानासिहके भागते ही जगतूसिहने सवाइसिहकों बड़े आदर सम्मानके साथ बुलाकर 
हा कहा, “ आपका मनोरथ सिद्ध होगया, सानासेह जिस भावसे परास्त होकर भाग गये (४ 
कं है इससे अब धोकलसिहकों सिहासनकी प्राप्तिसमे वह कुछ भी बाधा नही देसकेगे। ठ 
दी आप सेनाके साथ राजधानी जोधपुर पर अधिकार कर घौकलछासहके शिरपर सारवाड़का हि 
०४ राजमुकुट घारण कीजिये, मैं भी राणाकी कन्याके साथ पाणिग्रहण करनेके छिये ॥2 
& भवाड़को चलता हूं ।? बुद्धिमान्‌ सवाइसिह जगत्‌सिहकी अपेक्षा अधिक नोतिज्ञ ओर 7७ 
तल विचारान्‌ थे। जगतूसिह॒का स्वाथ पूरण करना उनका मुख्य अभिप्राय न था| केवल 
जिससे जगतसिहकी सहायतासे धीकछासहका स्वाथ सिद्ध होजाय इसीलिये उन्होने [2 
७. उस अभेदय्य पड़यंत्र जालके विस्तारसे जगत्सिहकों विजड़ित करदिया था। उन्होने पे 
तो! जगतसिहको उत्तर दिया कि “ मानासह इस समय भी परास्त नही हुए है, अभी [६ 
शा उनको उचित फल नही मिला हैं, वह इस समय सी हतवीय नही हुए है । मानसिहको ॥2 
हा सब ग्रकारसे परास्त करके सेवाड़से जाकर रृष्णकुमारीके साथ विवाह करना आपको बे 
तर उचित है।”” सवाइासिहके इस वचनसे जगतासिहने उसी समय मवाडमे जाकर उनकी संमातिके हि 


> 0 अनुसार कार्य करना प्रारभ किया । सवाइसिह जगतूसिहके उपदेशसे विजयी सेनाके (एटि 
टी 
#655/0 6 67952“ 67०5२ ० हक बह ली ह बह कील (5: 667 कटे 


हक 


९ 


जद 


जिन्टि 
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दो साथ शीघ्र ही राजधानी जोधपुरमे न जाकर मेरता नामक स्थानसे तीन दिन तक ( 
5 अपेक्षा करने छगे। वुद्धिमान्‌ सवाईसिहने विचारा था कि मानसिहके अधीनमे 
हा जितनी अल्प संख्यक सेना हू, उससे वह राजधानी जोथधपुरकी रक्षा कभी नहीं कर 

द। सकते, अवश्य ही जोधपुरको छोड़कर जालछोरके अभेद्य किलेका आश्रय छेगे, इस 
5 कारण उनके जाछोरमे जाते ही जोधपुर पर अधिकार करेंगे | वास्तवमे सवाईसिहका 
& यह अनुमान अवश्य ही सत्य था | राजा मानसिह सेनाके साथ मागकर सबसे पहड़े ह 
हो! जालारका आश्रय लेनेफे लिये वीसलरूपुरमे आ पहुँचे । चेनसठ सिघवी नामक एक 
<॥ राजकर्मचारोंन सानसिहको जाछोरमेआश्प्य लेनेके लिये उद्यत देखकर कहा, “महाराज ' (८ 
हा यहासे दहिनीओर ने कोस दूरी पर राजवानी जोधपुर और - सोलहे कोस दरपर (१ 
है जाछरका किल्मा स्थित है, जालोरकी अपेक्षा जोधपुरमे वड़ी सरढतास पुँचा जा |॥ 
| सकता है। आप यदि अपने वाहुबछसे राजवानोकी रक्षा करनेमे समथ न होगे 


श््प् 


के 'ऊ त्र्त प्र 


रु 
गा 
शा तो अन्यत्र स्थानमे रहकर सिहासनके अधिकारकी आशा कहाँ है ? आप जबतक /) 





टी राजधानीमे रहकर सिहासनकी रक्षाके लिये चेष्टा करते रहेंगे, तवतक सम्पूण 6 
< सर्वेसाधारण प्रजा अवच्य ही आपके पक्षका अवलम्बन करेंगी, नही तो जालारका [ 
टुः आश्रय करेंगी, आपको कभी उनसे सहायता नहीं मिलैगी” राजा सानसिहने इस 0 9 
टे। कर्मचारीके उपदेशकों न्यायसंगत जानकर, कई घंटोके वीचमे जोधपुरने 9 
<| आकर, शनत्रुओके रराल्माससे सिहासनकी रक्षाके छिये दृढ़ किलेके भीतर रहनेका 
उद्योग किया । इस प्रकारसे मानसिह जालोरभे न जाकर राजधानीमे छोट आये, [0 
दो! इससे सवाईसिहकी कल्पना व्यर्थ होगई, इस कारण जगतूसिह उस समय सेवाडमे ॥ 
5 जानेकी आशा छोडकर ञञीघ्र ही राजा मानसिहकों एकवार ही सिहासनसे रहित 
( कर थौकलासहको अभिपिक्त करनेके लिये साम्मिछित 'सेनाके साथ राजधानी ॥$ 
हे जोधपुर पर अधिकार करनेंके लिये चले। वास्तवमे मानासिह्‌ यदि पहले विचारके मतसे /& 
| जोधपरम न आकर जाढौरमे चले जाते तो धौकछलिहको राज्याभिषेक करनेमे कोई &€ 
हा उपद्रव नही होता । राजा मानसिहंके युद्धमे परास्त होकर भागते ही अत्यन्त पीड़ा [8 
हे! उपास्थित हुई थी, इस समय उनका राजपूत वीर खभाव तथा बलविक्रम मानो एकवार 7 
६ ही छुप होगया था, अपने अधीनके सामन्तोकों अपने ही विरुद्ध खडा हुआ देखकर /&€ 
६ बह हतोत्साह और ज्ञान हीन दोगयेथे, परन्तु उनके राजधार्नामे आते ही, वह ॥ 
दह्ः विध्येश हृदय वह जातीय गब दप फिर शीघत्रतास आता हुआ दिखाई दिया, उस ७ 


र७डीरछ 











मं समय इन्होने अपने दुगने उत्साहके साथ सिंदहासनकी रक्षांस प्राणपणसे चेष्टा की । हि 
हि मरुक्षेत्रक जो सव सामन्‍्त शब्रुओकी सेनाके साथ मिले थे इससे मद्यराज मानसिह ।2 
दर उनके ऊपर अत्यन्त रुष्ट हुये । राठौर सामनन्‍्तोके ऊपर अब उनको किज्वितमात्र भी :8 
न विश्वास नही रहा, आविक क्‍या, जो चार सामनन्‍त इस सम्रय तक उनके अनुगत भावसे 
2 रहते थे, यह भी किसी समय हमारा साथ छोड कर शज्ुओमे जा सिलछंगे, वह यह ि 

ग हा हल 
( १) बीसलपुरसे जालोर ४० कोसके करीब होगा । नक्की सोलह कोस । | 


९22 उत्ठ 7 रिके 5#र*57 हि क्लिक स्छि करिडे बर्ठि बजा कार कार की कीपिओर 
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पक पट ् 
हू) विचारने लगे | यद्यपि र सामन्त इनके जातिके थे, तथापि उन्होने शन्रुओके कराछू 


हा कचलस, जोाधपुरके किलेकी रक्षाका भार भी उनके हाथमे नही दिया | सबसे पहले इन्होने ,४ 


(! बिजातीय वेतन भोगी हिन्दाछ्खाके अधोनमे स्थित सेनाके तोन हजार साहसी वीरोको ये 


कक 


>-० 


2४ नियुक्त करके, उनके साथ नेता कायमदासके अधीनका विप्णुस्वामीनामक धर्मेयोधा 'ह 

| दल तथा चौहान, भाटी और मसंडोरके आदिम राजवंशीय इंदाजातीय एक हजार (2 
श सेनाका सग्रह कर उसके हाथमे किलेकी रक्षाका भार सौप दिया, इस प्रकार सब ३६ 
दे! समेत पांच हजार सेना सम्रह करके मानसिहने विचारा कि जोधपुरके किलेकी रक्षाके 
श। लिये इससे अधिक सेनाका प्रयोजन नहीं होगा, इस कारण उन्होने शन्रओके हाथसे रद 
राज्यके अन्यान्य अभेद्य किलोकी रक्षाके लिये पेष्टा की | सबंस पहले जाछोरका +7£ 
ही। किल्य तथा राज्यको सीमावर्ती अप्रकोटके किलेको रक्षाक्रे छिये कितनी ही सेना भेज छ 


>0 दी । जिससे सिन्‍्धी सेनादछ राजा मानसिहकों सहा विपत्तिमे देखकर अमरकोट पर «४£ 


76॥! आप हु हक] ठ्यि ०. कि... रु हक] कि: का. 90०५ कक का हल 

शा आवकार न करदल, इसी छय उन्हानव पहल हा सावधान हाकर वहां सनाका भज द्या। १० 

शा भर्र्‌ 
हु ८5 ः 

3॥ सानासह इस प्रकारस जाथपुरक कछका इदृढ़वद्ध तथा जाढलार आर असर ॥% 


ही. कोटमे सेनाको भेजकर साहस पृर्वक शत्रुओके आनेकी राह देखने छगे । परन्तु (७ 
हे जो चार सामन्त इनकी महा विपत्तिके समयमभ भी सुख दुःखके साथी हुए थे, वह रु 
| विजातियोके हाथम जोधपुरके किलेकी रक्षाका सार अपण हुआ देखकर अत्यन्त हो 
थ दुखित हुए और उन्होने अनेक भॉतिसे विनय करके मानसिहके निकट प्रार्थना की गा 
ते कि हमारे हाथमे किलेकी रक्षाका भार अपण कियाजाय, मानसिहने किसी भातिसे #ह६ 
» भी उनकी प्रार्थनाको पूर्ण न किया, अर्थात्‌ किलेको रक्षाका भार उनको नहीं 
दिया । एरंतु जब चारो सामन्‍्तोने अनेक वार प्राथंना करी तब अंतसे इन्होने कहा गे 
># “यदि आपकी इच्छा हो तो जोधपुर नगरकी रक्षाके कार्यमे नियुक्त होजाइये |? यु 
| महाराजको ब्रथा सन्देहित देखकर अंतमे वह चारो सामन्त अत्यन्त दु'खित होकर | 

है! राजधानीको छोड़ गीघत्र हो शत्रुओके साथ जा मिले | इस प्रकारसे महाराज मानसिह 
ऊ! सब सामन्‍्तोसे छोडे जाकर केवल वेतनभोगी सेनाकों छेकर सिहासनकी रक्षाके लिये 'ई: 
श। चेष्ठा करने छगो। इन्होने विचारा कि यद्यपि शज्ुपक्षकी सेनाकी सख्या एक छाखसे 9 
ही. भी अधिक है, यद्यपि समस्त राठार सामन्त तथा विजाती महाराष्ट्र और पठान उस 8 
># सेनासे मिले है तथापि वह किसी भॉतिसे भी अति अल्प समयमे सरछतासे सिहासन 
पर अधिकार नहीं करसकते | मानसिह इस अनिश्चित आज्ञापर विश्वास करके रहने [2 
शा लगे । जातिगत पतन होगया चारो ओरसे सब हृढय भेदी छक्षण स्वत' ही प्रकाशित 
हे! होगये यह सब कांड अमिनय अनिवार्य होगये-मारवाडके प्रत्येक प्रान्तमे-राठौर हु 


अर जातिमे वह सव लक्षण-वह सकल कांड-वह सकछ अमिनय-अविश्रान्त गतिसे इस हा 
& समय नेत्रोके सम्मुख दृष्टि आने छगे। जातिगत पतन जातिके द्वारा हो होता हे, रे 
जो! जातीय स्वाधीनता विछ॒प्त, जातीय समस्त अधिकारसे रहित, जातीय गौरबके सूर्य (६ 
श अस्त करनेको यादि जाति खय अग्रसर न हो तो, कभी अन्य जातिके द्वारा यह 2 
नो |. कि प्र 5 मम हप पे हि का 0 
अब्कीरितक्रििकीरिबारिलआर52 वर 65% रू जॉज कॉर कार कर की हक 
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! कार्य सिद्ध नही होता, जो महाशक्ति जातिकी प्राणप्रतिष्ठा करदेती है, जातिकी नस शम ॥5 
90 अपना अव्यथे तेज भर देती है, जातिने जिस दिनसे उस महाशाक्तिका अपमान किया, तथा ४ 
आलस्य विल्ञासताके वशीसूत होकर जातीय आतृमावकी जडमे कुठार मारनेके लिये उद्यत 
दे। हुई कि उसी दिनसे अविश्रान्त गतिसे जातिका पतन साधित हुआ । उस समय जातिते ॥७" 
४ ही एफ़ुता, वीरता, विक्रम, और साहके विनाश साधनमे विनियुक्त होकर हृदय विदारक &£ 
हा हृश्य उपस्थित करदिये थे | मारवाडके भाग्यमे भी इस समय बही दशा आकर ९ 
ते उपस्थित होगई । एकमात्र सानसिहको लक्ष्य करके, चिरवीर-बतधारी राठोर | 
उ सामन्त जन्मभूमिका विध्वेश करके जातिके समस्त अविकारको लोपकर अपना (€ 
७। खाथ नाश करनेंके लिये उद्यत हुए । उन्होने मूठसे भी इसका विचार न किया-उस उद्योग (9 
दर नेता सवाइसिहने एकबार चिन्ता करके भी नदेखा कि यह विध्वंस करनेवाढी नीति शा 

८ 


६ 


॥९ल 


ने 
त्छ्क्टी 


5 किस प्रकारसे सर्वेनाश उपंस्थित करदेगी ' हि 
हा पोकर्णके [ 9 हम कप 5.35 ५ >> ८५ ०. 
कि पोकर्णके जो सामन्त एकमात्र अपने पितामह, ओर पिताकी प्रतिहिसाकों 


शा चाँरिताथ करनेंके लिये इस जातिका सर्वनाश करनेको उद्यत हुए, एकमात्र अपने |£ 
है नीति कौशल तथा पड़यंत्रकी चतुरतासे इन हजारो मलुष्योका सर्वनाश होनेपर ६ 
जे! भा मानासहकों जाोधपुरके किलेसे आश्रय अहण करते हुए देखकर, उसने जयपुरके पर 


डॉ 


५ महाराज जगत्सिहकों पुनः मरुक्षेत्रकोे राजधानी पर आक्रम्मण करनेके लिये /(€ 
ही उत्तेजित किया । पहले युद्धमे ही मानसिहकों भागाहुआ देखकर, जगत्‌सिहने । 
२ (4 


झ्! विचारा कि इनको उचित फल मिलंगया | तव आप उसी समय उद्यपुरकों ओर रा 
रॉ, जाकर कृष्णकुमारीके साथ विवाह करनेके अभिलछाषी हुए थे, परन्तु इस समय 2 
कं सानसिहको प्रवृभावसे किलेमे रहता हुआ देखकर ओर सवाइसिहके मोहनी (( 
ञ्ञा मत्रम मोहितहो जयपुरनरेशने एक छाखसे भी अविक सेनाके साथ भयकर समेघगजनकी पर 
्र समान उत्ताछूतरंगमालाका विस्तार करते हुए मसरुक्षेत्रकी राजधानी पर आक्रमण ८ 
€ किया । सानसिहने सारवाड़की राजधानी जोधपुरमे सेना नहीं रक्खी थी, इस कारण (३ 
जी आक्रमण कारियोने सरछतासे नगरकों जीत लिया । जो महाराष्ट्र और पठानोकी सेना [५ 
5 जयपुर तथा राठोरोकी सेनाके साथ आई थी, वह नगर पर अधिकार करके जयपुरकी ८८ 
ले सेनाके साथ उस मनोहर राजधानीको लूटकर अनेक ग्रकारंक अत्याचार [६ 
हद करन गा, चाराओर अत्याचार सयकर रूपसे प्रवल होगये, जो राठोर सामन्त 
>, छानुपक्षसे थे बह भी स्वजातिका सवनाग होता हुआ देखकर उसके दूर करनेमे ( 
[ काजतसात्र भी उद्योगी न हुए। उनकी प्रत्येक लस मे राठारोका रुबिर प्रवाहित (2 
ह। हुआ था, तथापि वह उस समय एकवार ही हत ज्ञान होरहे थे, वे स्वजाति बात्सल्य (5 
ठः और ममतासे रहित होकर उन अत्याचारियोके साथ जा मिले, और अपने अतःसार ६£ 
अछ्वताका परिचय देनेमे मतवाले होगये। फछोदी नामक स्थानके अनिरिक्त राजवानी 32 
थः 5 आप कल नगर और देशोको बहुत थोडे समयमे हो आक्रमण कारियेने ॥9 
» विध्यंस कर !। कैचछ फछोदीके निवासियोने तीन महोने तक विश्येप वीरता 


बॉ टिटए हज र्छ हे :4*£-/70--« ० 
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० 5 3 अटल 
हे प्रकाश करके अपनो रक्षा कर अंतसे उस ग्रवछ शत्रुदके हाथसे आत्म समर्पण कर 'ई 
औ दिया। वीकानेरके अधीश्वरने स्वयं आकर प्रथमसे ही शत्रुपक्षके साथ मिल, सहायता £ 
थे करनेसे उनके पुरस्कार खरूप उस फलोदी देशको अपने अधिकारम करालिया । $0 


तो! सवाइसिहने इस प्रकारसे राजवानी और मरुक्षेत्रके अन्यान्य नगरोपर आधिकार कर (६ 
>. धीकछसिहको सारवाड़के अधीश्वर रूपसे खीकार कर उत्तका साथ देनेके लिये /£ 
8 मरक्षेत्रमे सबंत्र घोषणा पत्नका प्रचार करदिया | राजा मानसिह इस समय किलेसे ग 
दे दृढ़भावसे रहनेके अतिरिक्त बाहर होकर शज्स्‍ुओके साथ युद्ध करने अथवा किसी | 
0 प्रकारकी बाधा दनेके छिये आगे नहीं बढ़े। परन्तु, शत्रुगण शीघ्र ही किलेपर 


ए७७/९ 


है अधिकार करेगे, यह विचार कर वह अत्यन्त भयभीत होगये, महाराप्ट्रो और पीट 
हि. ३ हक [>> पल 4] कप & रे ७) पक (४७ / कप ल्‍ि [कप 6 5: 
0 पठानो इत्यादिकी जो सब विजातीय सेना छूटनेके कार्यमे प्रवृत्त थी उसने शीघ्र ही '७ 


> धौक्लीसहको मारवाड़का अधीह्वर कहकर प्रचार करनेके छिये दूने उत्साहके 
6 साथ तैयार हो किलेपर अधिकार करनेके लिये गोलोकी वर्षा करनी आरभ कर दी । £ 
तो विपत्तिके जालमे पडे हुए सानसिहने उस सख्यावद्ध सेनाके साथ किलेमे रह कर अपने हि 


ना जीवन देनेका सकल्प किया, और असीस साहससे किलेकी रक्षा करनेस किसी भौतिकी 
९ 2 


७ भी कसर न हल, परन्तु उनका किलेकी रक्षाकी आशा दिन २ क्षीण होने छगी । वह 7४ 
दी. इसी मुहत्तेमे शज्जुओके द्वारा किलेपर अधिकार करनेकी संभावना विचारने छगे । परन्तु - 
> सानसिह ग्यारह वर्षतक जाछौरके किलेसे घिरे रहे, फिर जिस प्रकारसे भाग्य रूक्ष्मीकी * 
8 प्रसन्न दृष्टिस उस विपत्तिरूपी समुद्रसे पार होकर अपने शिरपर राजमुकुट धारण 
दी. करनेमे समथ हुए थ, उसी प्रकार इस भयंकर विपत्तिके जाछके मध्यसे हठात्‌ मानो 
30 आशाकी ज्योतिर्मयी मूर्ति उनके नेत्रोके सम्मुख दृष्टि आनेलगी | शत्रुओका दुछ इस 
«5 समय आत्मविच्छेद तथा स्वतः सृष्ट विपत्तिके जाछले जडित होगया था, महाराज 
दो मानसिंह सरछतासे उसी कारण अपने उद्धारका पूर्ण विश्वास करनेछगे।विजयी जगतूसिह 9 
न वौकलासिह ओर सवाईसिहआदिके भावी विपत्तिके पूर्ण छक्षण तथा उनके विनाश साधनके ४ 
/ पूवानुष्ठान भी सूचित होने छगे । १2 


4 >[ 
9/ 


# 


'ढ्गर 


रब जयपुरपति जगत्‌सिह्‌ उस प्रबल सेना श्रेणीके द्वारा जोधपुरके किलेको वरावर ट 
&४ पांच महीने तक बेरे रहे । परन्तु [उस दीधे ससयसे जोधपुर राजधानीके पार्॑वर्ती हे 
मे! अन्य नगर और ग्रामोपर अपना अधिकार कर वहांकी धन सम्पति छूटकर तथा उनको ध् 
20 विध्वंस करनेके अतिरिक्त वह अवरुद्ध मानसिहका और छुछ मो आनिष्ट न करसके | /£ 
मानसिह इस सख्या वद्धसेनाकों छेकर महावीरता त्रकाण कर असीससाहसके साथ 2 
हो! उस अभय किलेकी रक्षा करने छंगे | यद्यपि जगत्सिह उन विक्रमी राठौरोको सहायता हद 
50 से उन राठौरोकी राजधानीके किलेके उत्तर पूर्व प्रान्तमे निरन्तर गोलोको वर्षाके द्वारा 2 
द उस अशको भम्न करनेस समथ हुए, परन्तु भन्न _स्थानके सम्मुख ८० फुट ऊँची पत्थर 2 
हें। की दीवारको न लांघ सके, उस भन्न स्थानसे प्रवेश करना असभव जानकर आक्रमण- 
20 कारी हताण होगये । राजा मानसिह्‌ निर्भेय होकर उस भज्नस्थानकी दृढ़भावसे रक्षा ? 


लि 


री क् 
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>#5 7८ सै लक रिक्त का कीएि की कर की छउट 
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(२५६ ) ६8 राजस्थान इतिहास । ## “[ दूसरा- 
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ते! करने छने | इसी समय आक्रमण करनेवाछोके डेरोमे इस प्रकारकी एक घटना 
55 उपस्थित हुई कि उस घटनान सार्नासहकां श्र पक्षक कराठ कवलस उद्धारका भावीसूत्र 


रा पात करादया। जगत्‌सिह आर धघांकठासहक अधानम जयपुर आर राठराकां सनाके आते- 9 

कि 

हा. 'रफ पठान इत्गादकः अन्यान्य बहुत सा घनलाभा सना भा (नयुक्त थ। क्रमानुसार |. 
44 

रथ 
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»., पॉच महीने तक निरन्तर उस रणक्षेत्रमे उपस्थित रहने तथा रीतिके अनुसार (£ 
&#४ वेतनके न मिलनेसे वह सभी सेना महा असंतुष्ट होकर उद्धत होगई, विशेष करके ३ 
त्ला घोडोकी घास भी इस समय समाप्त होगई थी । शत्रु पक्षके इतने घोड़े आगये थे कि [6 
>! पाँच महीनेसे उनके उसनगर और पाश्चवर्ती आमोके सम्पूर्ण हूण चुक गये थेइस 
5६ कारण घोड़ोको दृक्षिणपर्वतमे दूर ० जाकर घास खिलाया करते थे | सवाईसिहकी ॥£ 
दो। उत्तेजनासे अमीरखों नामक एक कठिन नरपिशाच पठान घोकछसिहकी सदा सहायता | 
3 करनेके लिये अपनी पठान सेनाके साथ जोधपुरके किलेके घेरनेमे नियुक्त था। ६ 
है अमीरखों महाराष्ट्रीकी समान व्यवसाई और उन्हीकी तरह पक्का छुटेरा था । उसने (९ 
है| घोडोकोी दूर घास चुगानेका वहाना करके समस्त सेलाको अवरोधकारियोकी पर 
3 सेनासे अछूग कर अपनी विकट मूर्ति घारण करनेसे एक मुहत्तेमात्रका भी विलम्ब ८ 
हा न किया । अमीरखाँके अधीनसे सामान्य पठान सेना नही थी। वह जेसे छुटेरे ॥2 
ते थे वेसे ही निष्ठर प्रकृति भी थ, इस कारण नेता अमीरखेंनि सबसे पहले ७ 
>> मारवाड़को खास भूमि और वाणिज्यके प्रधान स्थानोको छूटकर तथा उन सब (६ 
० देशोसे अधिक धन सम्रह करनेके लिये असित अत्याचार करना प्रारंभ किया। वह 
दो! सबसे पहले राजा मानसिहकी खास भूमिसे अधिक धन सम्रह करके शेपमे पाली, :8 
>5 पोपाड, वीोछाड़ा और अन्यान्य नगरोकों छटने छगा। जिन सामनन्‍्तोने मानसिहका गा 
० पक्ष छोड़कर वोक्सहका पक्ष अवल्म्बन कर उस जोधपुरके किलेका बेर (४ 
व) लिया था इस घनके छोभी अमसीरखोनि उन्हीं सामन्तोके अधिकारी देशोभ (! 
उ» भी जाकर अजाका सर्वेनाश करना प्रारंभ कर दिया । अमीरखॉके इन हूँ 

अत्याचारोस महा असंतुष्ट हो सामन्तवगं अवरोधकारी दलके प्रधान नेता 
टी. निकट उनके इस आचरणंके विरुद्धमे अनुयोग उपस्थित करने छगे | ४ 

दीघकाल तक जोवपुरके किलेको घेरेरहने, तथा महाराष्ट्री पठान इत्यादिकोकों अपने [[ 
डर पक्षम मिलानेके कारण जयपुरके महाराजका खजाना इस समय एकबार हो खाली (2 
श होगया, इस कारण मारवाड विध्वशर्क प्रधान नेताने पोकरणके सामन्‍त सवाइसिंहकों |£ 
हें. गीघ्र हो अपने यहसे प्रयोजनीय धन छानेके लिये कहा, सवाईसिहने तुरन्त हीं | 
| बिना छुछ झहे शरुने अपना समस्त सचित किया धन तथा अपनी सम्प्रदायके !£ 
ढ| अन्यान्य सामन्तोके यहॉँसे छाकर इनक्रे सम्मुख रख दिया । परन्तु थोड़े दिनोमे ऐप 
न ही वह सब वन समाप्त होगया, जिन चार राठौर सामन्तोके ऊपर मानसिहकों ६ 
॥ संदेह था जो अत्यन्त दु खी होकर इनका पक्ष छोड़कर अन्रुओके साथ जा मिले 
हा (१) इस नरपिशाच् अमीरजोंका विस्तृत चत्तान्त पाठकों मे कांडमे यथास्थान पढ़ा होगा। (£ 


(08॥॥ 
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2. 
| थे, सवाशईसहन डउनस बन साँगा | परन्तु यह चारा सामन्त वास्तवस सानासिह गढि 


श के विरुद्ध तलवार धारण करनेके अभिलापी नहीं थ, जव मानसिहने इनको अपने ् 
| यहाँ आश्रय नहीं दिया, तव यह इच्छा न होने पर भी अपनी रक्षा करनेके लिये 8 
शी! धौकलसिहके साथ जा मिले थे । परन्तु इस समय जब उनसे धन सांगा गया तब के दः 
£ धनके देनेसे राजी न हुए, ओर असतुष्ट हो उसी समय धोकलसिहका पक्ष छोड़कर 2 
| अमीरखॉके साथ जा मिले । उन चारो राठोर सामन्तोने विचारा कि वर्तमान ; 

दो अवस्थामे किसो प्रकार भी सानसिंहका उपकार कर सके तो राजाने जो हमारे श् 
20 ऊपर संदेह करके अविश्वास किया है, वह दूर होजायगा | यह चारो जने एकमत .£ 
हा हो अमीरखंके द्वारा अपनी उस आशाके पूण होनेकी विशेष संभावना जानकर बा 
ही. खबसे पहले उसको हस्तगत करनेका उपाय करने छगे । अमीरखोाँ केवल घनके हि 
5 छालचसे ही इस युद्धभूमिमे आया था, इस कारण उस मलुष्यने उक्त चारों ४£ 
कं! राणोर सामनतोके प्रस्तावसे सरलूतासे सार्नासहका पक्ष स्वोकार करनेकी सम्माति दी। गे 
द. सासन्तोने अस्ताव किया, कि जयपुरके महाराज जगता[सिह अपनी सम्पूणसेनाके (७ 
>9 साथ इस समय जोधपुरमे है, इस कारण इस सुअवसरसे अ रक्षित जयपुर राज्यपर «&€£ 
शा सरकतासे ही आक्रमण किया जासकता है, निविन्नदासे विना युद्ध किये चहुत सा घत ीट 
त्णा मिल सकता है। अर्मारखां इस बातको भलीभांतिस जानगया था कि पीपाड़, पाढी और 
3 वीछाड़ा आदिको लूटनेसे जयपुरके महाराज मेरे ऊपर अत्यन्त रुष्ट होगये है । इस 2 


| कारण वह मनुष्य राठरक चारा सामन्ताका सम्सात्स उसा समय जयपुर पर आक्रमण | 


० 


रह 


द््ञस्ह गा बज 


2 
दी! करनेके लिये सेना लेकर चल्मा | वे चारो सामन्त भी उसके साथ चले । प 
श 2 
हा अमीरखांके अत्वाचारोका बृत्तान्त राठोरके सासन्तोने जयपुरके सहाराजसे पहले 9७ 


हू! दो कह दिया था, जयपुरके महाराजने अमीरखांको दमन करनेके लिये अपने प्रधान ध् 
' सेनापति शिवछालको कई हजार सेनाके साथ भेजा । जिस समय अमीरखां उन चारो 
& राठोर समान्तोके साथ सलाह करके जयपुर पर आक्रमण करनेके लिये जारहा था, हे 
' उसी समयसे शिवलाछने अपनी प्रवछत सेनाके साथ आकर इसपर आक्रमण किया । 
| शिवलछालके पास अधिक सेना थी । ऊमीरखां चारो सामन्तोऊे साथ शीघ्रतासे छूनी ॥£ 
७. नदीके किनारेर भागने छगा | जिवरालने रछूती नदीके पास आते ही इसको उसके परी 8 
न पार कराष्या । अमीरखां और चारों सामन्‍त गोविन्द्गठमे चढ़े आये, शिवलाछके 
४ उस स्थानमे आक्रमण करते हो अमीरखां हरसोर नामक स्थानमें चढागया । वह [ 
८ चारो सामन्‍त भी इसके साथ २ गये | अमीरखों एकवार भी युद्धम सम्मुख न होकर 
हे न जाने किघरकों भाग गया, विजयोसेनापाति शिवढाछ इसका कुछ भी अनुभव न हि 
<॥ करसका। इसने अमीरखांको सेना सहित वदी करनेको इच्छासे रात्रिके समय हरसार ४ 
#६ नासक स्थानपर फिर आक्रमण किया | अमीरखां चारो सामन्तोके साथ जयपुर 
दी! राज्ययी शेप सीमाके अन्तवाले फागी नामक स्थानमे भाग गया । शिवलाल्को हॉल 
अमसे भी यह विचार नहीं हुआ था कि प्रवल पराक्रमकारी पएठानपातिे शसीरखांछो 2 
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॥[ न्‍ [ ७. ३ ७ है. हो [( 
द्ले इतनी जल्दी २ प्रत्यक स्थानसे भगा देगे। अमीरखां किस गुप्त अभिप्रायके वर्शामूत रू 
ओ होकर इस प्रकार अपनी इच्छासे ही शिवछालको मारवाड़्से ऋमानुसार जयपुरकी 
' सीमामे छाया, उसको उस समय इसका अनुमान भी नहीं हुआ था । अम्नीरखां समस्त (९ 


(७ 


दो भारतवर्षसे इस समय एक प्रबल अल्याचारी और पिशाच-प्रक्रतिका मनुप्य विख्यात्‌था। ० 


भ 
| 
] 


0) शिवलालने उसको ऋ्रमानुसार इस प्रकारसे सारवाडसे भगा दिया, इसका विचार करके रा 
् ; ईं 2 | 


हा वह सनही मनमे अत्यन्त गर्वित होगया। अंतमे अमीरखोँ चारो? राठौर सामन्तोके ९ 
ते साथ फागी नामक स्थानकों भाग गया, विजयी शिवलालने विचारा कि जयपुरके गई 
महाराज जगतूसिहकी आज्ञासे अमीरखॉंकोी जब कि मारवाड़की सीमासे भगा कर 
उनकी आज्ञाका पाल्म किया हैं, तब अब उसका पीछा करनेकी आवश्यकता १ 

नहीं है,। वह अपने मनहीं सनमे इस प्रकारका सिद्धान्त कर विजयी सेनादलकों 
उसी स्थानमे डेरोके भीतर रख खयं अकेला ही उस उत्सवमे संभिल्ित होनेके (€ 
लिये जयपुस्भे चछा गया | इस ओर अमीरखों राठौर सामन्‍्तोके साथ टोकके |! 
निकटवर्ती पीपलछनामक स्थान आया, और इसने सुना कि शिवछारू अपनी ( 
सेनाको सीसाके अतमे रखकर जयपुरको चछागया है । इस सुअवसरमे वह अपनी रे 
अभिल्लषाको पूर्ण करनेके लिये उद्योग करने छगा । अमीरखों इसे भरी भॉतिसे ॥९ 2 
जानता था कि इन राठौर सामन्तोके अधीनमे जो सामान्य सख्यक सेना है उसके [6 
' द्वारा सरलतासे कार्य सिद्ध नही होसकता, इस कारण उसने विचारा कि इस समय 
अन्य सहायकारियोकी सहायता छेना अवश्य कत्तेव्य हैं । इस समय मुहम्मदहसाहखों (£ 
दे और राजा वहादुर दोनो जने प्र सेनादुछकके साथ ईंसरदा नामक स्थानको ेरे | 
आग हुए थे, अमीरखॉने उनको हस्तगत करके हैदराबादी रिसाछानासक सेनादछ जो 
ञा इस ससय भारतवपमे लूटके कार्यमे विशेष विख्यात होगया था, उसको भी अपने 4£ 
दो हस्तगत किया ओर शिवछालके न होने पर प्रवछ पराक्रमके साथ ज्यपुरकी उस 
* सेना पर आक्रमण किया । जयपुरकी सेना उस समय प्रधान सेनापतिसे हीन होकर &£ 
हा अत्यन्त ही दीन अवस्थामे फड़ी हुई थी, तथापि उसने अतुछ बढ विक्रम ग्रकाश | 
ज्ले| किया। होरासिहको सेनाने इस समय इतने सौहसके साथ युद्ध किया कि युद्धके अतमे उन 5 
3 सभीने रणभूमिसे अपने प्राण देदिये _ भयंकर युद्ध होनेके पीछे जयपुरकी सेना एकवार ही ई£ 
ञ परास्त होकर विध्वस होगई, और विजयी अमोरखनि उनके डेरोमे जाकर समस्त |६ 
दो! युद्धके द्रब्णेकी अपने अधिकारमे करलिया । राठरके चारो सामन्तोकी सम्मतिके अनुसार 5 
>0 कार्य करके अमीरखांने इस प्रकारसे जय प्राप्त की। अमीरखांका प्रधान ल्डेश यही था- &£ 
वह सेनाको साथ लेकर जैसे ही जयपुरको छटनेके छिये आंग्वढा वैसे ही जयपुरके ४ 
दै/ निवासी सदाभयके ससुद्रंस निमम्न होगये | तब बुद्धिमान्‌ चारो सामन्तोंने इस प्रकारसे 9 
जे अमीरखोंको अधान सेनापतिके पदपर वरण किया, इसीसे राजा मानसिहकी सुक्तिका हि 
ञॉं ट्वार खुछंगया, सम्मिलित राजपूतोकी सेनाद्लमे वड़ी हुलचल पडगड़ । 0 ३ न (६ 
दा मारवाड-विध्वसके प्रधान कारण स्वरूप प्रधान नेता सवाइसिहके भाग्ण्मे घार कालगात्र 5 
55 उपस्थित होगई । ९ 
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अल 
हर छ महीने तक जोधपुरके किलेको घेरे रहनेके पीछे सवाईसिह और धोकलूसिहके 


आ पड़येत्रजाठके छिन्नमिन्न होनेके पूर्व लक्षण भल्ीभांतिसे प्रकाशित होनेलगे । वेतनके 
कक न मिलनेसे सेनामे असंतोप बद्धिके साथ ही साथ अवरोधकारियोके प्रधान९ नेताओमे भी 
ते झगड़ा होना प्रारंभ होगया । वीकानेर और शाहपुराके राजा यह दोनों ही झगड़ा होनेके 
<॥ क्रवारण अवरोधकारियोके पक्षकों छोड़कर अपने २ राज्यको चले गये। सवाइसिह और 
है जगतसिह इससे किंचितूमात्र भी निराश न हुए राठौरोकी सेनादलठकी सहायतासे 
था जगत्‌्सिह सारव्ड़को विध्वेस और जोधपुरको घेरनेमे समर्थ होनेसे अपनेको महा 
5 गौरवबान जानते थ। परन्तु अमीरखां और संख्यावद्ध राठौरोकी सेनासे अपनी 
है। ज्षैत्राका विध्वंस होना ओर , राजघानीको घेरनेका समाचार सानो वजधातकी समान 
जा उनके गर्वोन्नत शिरपर पत्तित हुआ । जयपुरकी सेनाके इस पराजयका समाचार सवाई- 
> सिहको पहले ही विदित होगया था, परन्तु जयपुरके दीवान रायचन्दकों घूँस देकर 
५आक उसने अपने वशीमूत करलिया था, इसीसे जगता[सिहकों यह समाचार विद्त न हुआ, 
से! कारण कि जगतासिह इस समाचारके पाते ही णीघ्र ही अवरोधकों छोड़कर चलेजात, 
90 सारांण यह है कि उनका सूल उद्देश पूर्ण न हुआ। रायचँदने सवाईसिहके इस कथनको 
का गुप्त रकखा। परन्तु जगत्सिहकी साताने इस समय कई एक गुप्त सेवको द्वारा उनके पास यह 
द्े/ समाचार भेज दिया, वह सवाईसिहके ऊपर अत्यन्त ही क्रोधित हुए, और अब क्‍या 
| करे, इसका कुछ भी उपाय स्थिर नहीं करसके । उन्होने जिस समय माताके भेजे 
3 हुए दूतके मुखसे यह समाचार सुना उसी ससय वह किलेको छोड़कर चले गये | 
ली जिन जगतूसिहने कुछ समयके पहले अपनेको महा गौरवान्वित माना था । जयपुरका 
>% कोई सी सहाराज जिस कार्यके करनेकी समर्थ न हुआ, यह उसी भारवाड़को विजय 
है करने तथा जोधपुरके किलेको चेरनेमे समर्थ हुए, इसीसे महान्‌ गर्व प्रकाश किया था, 
40 बहीं जगतूसिह इस समय चारोओर विभ्रीपिकाकी भयंकर सूर्ति देखने छगे, किस 
>&» प्रकारसे वह निविश्नतापूर्वक मारवाड़से अपनी राजधानीसे चले जॉय, किस प्रकारसे 
४ विजयी अमीरखोँ और राठौरोके आक्रमणसे अपनी रक्षा कर सके, यह चिन्ता 
हू. उनके हृदयमे प्रवछ होगई। जगत्सिहने जोधपुरकी राजधानीको छूट कर जो वीस तोपे 
30 और अन्यान्य बहुतसे अमूल्य द्वव्योको संग्रह किया था, सबसे पहछे उन सबको 


(3. ३ ७ 


५ अपने सामन्तोके पास भेजकर महारशप्ट्रोके नताओंको बुछाभेजा । जेंगतूसिहने 
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४ (१) सन्‌ १८०६ ईसवीसे जिस समय जगत्‌सिहने महाराष्ट्र नेता सेन्धियाके समीप 
७॥ सहायता ममंगनेके दिये एक दूत भेजा, उस समय कबनेऊ टाड साहब सेघियाके डेरोमें थे । 
द् बापू सेधिया, बालाराव तथा जानवेपटिस्ट इस समय अपनी २ सेवाके साथ सेथियाके अधीनसे 
श नियुक्त थे। जगतसिहकी प्रार्थनाडुलार जिस समय महाराछ्दोकी सेना उचकी सहायता करनेके- 
८. लिये जा रही थी उस समय महात्मा टाड्‌ साहबने वहां जाकर उस सेनाको स्वय देखा था | 
ली और १८०७ इंसवीसें रजवाड़ेके भोगोलिक तत्वकी खोज करनेके लिये कनेरू टडू साहब जिस 
30 समय जयपुरमे गये,उस समय जयघरकी उस सेनाके विनाश होनेके अगणित चिह्न भी देखे थे।-- 
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द्े/ विचारा कि जोधपुरसे चलते ही शत्रुओसे परास्त होनेकी पूरी सभावना है, अधिक 


30 क्या-ऐसा होनेसे प्राणतक भी नष्ट होसकते हे, इसी कारण महाराष्ट्र नेता गण . 
४६ उनके बुछाते ही आगये । उन्होने उन्हींके सामने यह प्रस्ताव किया “कि यादि आप 
दी हमे निर्विनश्चतासे जयपुरमे पहुँचा देंगे तो हम आपको इसके पुरस्कारमे १२००००० | 
5.0 रुपये देंगे । ” धनके लछोभी महारा्र नेताने तुरन्त ही इस वातकों स्वीकार कर ि 
९ लिया। यद्यपि महाराष्ट्र नता सारी सेना सहित इनको निर्विन्नतासे जयपुरमे पहुँचाने ।९ 
द्ली के छिये तैयार होगये थे, परन्तु पठान नेता असीरखों उस समय मागमे ही ठहरा (७ 
9] हुआ था, इस कारण जगतसिह किसी भॉतिसे भी निमय हो आगे न बढ़ सके। ६६ 
५ जगतसिहकी सम्मतिसे उनके इस हठातू भाग्य पतनका कारण खवरूप अमीरखा५००००० [४ 
। लेनेके लिये राजी होगया, “वह जगतूसिहके जयपुर जानेंके समयमे कुछ भी वित्न नहीं | 
करेगा” जयपुरके महाराजने इस प्रकारसे वहुतसा रुपया खच करके अपनी रक्षाका 
उपाय स्थिर किया, और जोधपुरकी राजघानीको छोड़कर वह अपनी राजघानीकों चल 
दिये । जगतसिहने जिस प्रकारसे महा गवेसे भरकर जोधपुरको घेरा था उसी बी 
प्रकारसे घोर कलुंकका टीका अपने यशरूपी मस्तक पर छगा हुआ देखकर अलन्त (६ 
ऋक्रोधित हो ढु-ख, अपमान, और छज्जासे उन्होने अपने डेरोमे आग छगा दीं, और अतमे | 
स्वयं अपने हाथसे अपने प्राणश्रिय हाथीके प्राण नाश कर दिये । हाथी उनको 9 
शीघ्रतासे छेजानेंमे समथ न हुआ इसोसे जयपुरंके महाराजने अत्यन्त क्रोधित हो 
उस अज्ञान पशुके जीवनका विनाश किया | 
यद्यपि महाराष्ट्र नेताने जगत्सिहकों निर्विन्नतासे जयपुरमें पहुँचा देनेका वादा [९ 
किया था। और यह उनके साथ भी गये थे, और अमीरखॉने धन छेकर यह वचन भी 
देदिया था कि अब किसी पग्रकारका अत्याचार तुम्हारे साथमे न किया जायगा, ६£ 
तथापि महाराज जगन्‌सिह निर्विन्नतासे अपने राज्यसे न पहुँच सके । जोधथपुरके 48 
घेरनेवालोने उसी प्रकार इनके भागते ही सहा अपसान और कलकके अतिरिक्त 
इनकी ओर भी घोर कलकित किया था । जिब राठौर सासन्तोने अमीरखांके ५ 
थ मिलकर राजा मानसिहकी सुक्तिफा द्वार खोछ दिया था। इस समय उन्हीं | 
सबने मिलकर यह निश्चय किया, कि किसी प्रकारसे भी हो जयपुरके महाराजको हे 
विजयमे पाये हुए तथा छूटे हुए द्रव्योको छेकर हम छोग नहीं भागने देंगे। यह ६ 
वेचार कर समस्त सामन्‍्तोने सेरतासे दस कोस पूर्वकी ओर जाकर जगतूसिहके 2 
आनेके सागसे उपस्थित हो अपनी सम्प्रदायके सम्पूृण राठोरोंकी इकट्ठा कर 77 
इन्द्राज सीधीको अपने सेनापति पदपर वरण किया । इन्द्राज, सीबी राजा (६ 
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--जो सेना जगत्‌सिहके साथ जोधपुरपर अधिकार करनेके लिये आईं थी, उसने अंतर्में जयमुरके हे 

बाहर ठहर कर अपने वेतनके न मिलनेसे मारे मेखोके प्राण त्याग कर डिये। महात्मा ठाडूसाहवने [2 

। नगरके बाहर हज़ारा घोटाके ढॉचेके ढेरके ढेर तथा सेनाके सजुप्याकी हड्डियोके ढेर स्थय अपनी ध 
आँखोसे दर थे। प्रथम काडस यथास्थान इसका वर्णन होझुका है । हा 
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मे सानसिहके पहले दो राजाओके शासन समयमे सारवाड़मे दीवान पदपर 
<! थे। उन चारो सामन्तोकों केदछ बृथा संदेह करके ही मानसिहने छोड़ 

रा ड््सी कारणसे च्‌ह भी दीवानफ्े पदसे रहित हए अर । इन्दराज तथा समस्त सासर 
2 सेना सहित इकट्ठें होकर यह प्रस्ताव किया कि राजा सानसिहने जो हमको झज्ञओके 
0 साथ मिला हुआ जानकर अन्याय किया है, तथा उन्तको जो हमारे ऊपर संदेह 
हूँ हुआ है, उस संदेहका दूर करना हमको अवग्य कर्तव्य है । राजा मानसिहके 
तर जत्रुपक्षेके रुधिरसे उस सदेहकी कालिमाको घोकर, जगतूसिह्‌ सारवाडको छूटकर 
श जो स्मृति चिह्न तथा वहुतसे मूल्यवाच्‌ द्वब्णेको लिये जारहे है उन सबको 
छीनकर राजा मानसिहके चरणकमठोंमे उनका उपहार देते ही महाराज अवच्य 
वा! ही हमोरे ऊपर प्रसन्न होकर पहले ही की समाच विश्वास करलेगे | यह विचार करके 
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७ आनेको वाट देखने लगे।जगतूसिहके सेना सहित आगे वढते ही वद॒ल्ा लेनेवाले राठरोते 
है संहारमूर्तिसि उनके ऊपर भयंकर बेगसे आक्रमण किया । दोनो ओरसे युद्धकी 
| आग सड़क उठी । जगतासिहने केवछ राठोर सासन्तोकी सहायतास ही जोधपुरको 
हा घेरा था, इस समय सवाशंसह ओर राठॉर सेनादुछके न होचेसे कंवछ जयपुरकी सेना 


हो साहेत जगतासिहकों देखकर वीरन्नतावलढन्वी राठोसरेकी सेनाने सरछतासे अत्यन्त अरप 


30 समयमे ही उन्हे परास्त करादिया | जयपुरकी सेना पहलेसे ही हतवीय और हीन साहस 
#। थी, इस कारण दोनो राज्योकी सीसामे स्थित होकर उस युद्धमे केवछ यही नही हुआ 
0 कि सहाराज जगतूसिह ही परास्त हुए हो, वह जिन द्रव्योको छूटकर लिये जा रहे थे, 
पे विजयी राठोरोंने अपनी पहली प्रतिज्ञाके अनुसार उन सब द्र॒व्योपर फिर अपना 
हर, अधिकार करलिया। जयपुरकी सेना चारोओर छिन्नमिन्न होकर भाग गई । विचारे 
ता जगतूसिह मारे भयके प्राण छेकर अपने राज्यमे भाग गये । जगतूसिह जोधपुरसे जो 
तर चवाढीस तोपे छाये थे, राठोर गण उन सब तोपोको छेगये । उन राठोरोने इस 
७ प्रकारसे सहाराज जगत्‌सिहका अत्यन्त अपमान कर उन्हे सारवाड़से भगा दिया। जयकी 
2. आशासे फिर मानसिहकी सहायताके लिये एक ओर उपाय किया। जगतूसिहके जय- 
् पुरको भागनसे पहले ही धोकछासिह और सवाईसिह जोधपुरको छोड़कर दूसरे राठोर 
«६ सामन्तोके साथ सिछकर नागोरसे चले गये थे। इससे राठोरगण धोकरूसिह और सवाइ- 
द् सिहको सहसा हतवीय न कर सके । इसो कारणसे महाराज मानसिहका कल्याण न 
># विचार कर धोकलसिहके पक्षसे प्रायः समस्त राठोर सासनन्‍्त तथा जितनी अधिक 


66 सेना थी उसको दूखकर वे चारा सामन्त फिर अर्मारखाकी अपन हस्तगत कर उसीके 
रा अपने काय सिद्ध होनेंका उपाय करने लगे | जब इन्होने देखा कि विना बहुत 


> सा धन दिये अमीरखांसे सहायता नही मिल सकती तब उन्होने सबसे पहले धनके ४१ 


रा समग्रह करनेका यत्न किया। यद्यपि कृष्णगढ़के राजा एक राठोर थ। परन्तु उन्हाने 


2॥0 इस जाताय युद्धम किसीकी भी सहायता न का, वह नरपक्ष भावस रह | अमीर- 


45 


ओ, खांसे सहायता छेनेके लिये विजयी सामन्तोने कृष्णगढ़के महाराजसे दो छाख 


५। समस्त सामनन्‍्त अतुछ बलशाढी राठौरोको सेनादठकों साथ लिये हुए जगतूसिहके 2 


िपम्आरी 


(स्लिक्ाजस्िछटु 


| मणक म 
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एकक्कप 


हे। रुपये मगिे सहाराजने तुरन्त हो इनको दें दिये | अमीरखों उन दो छाख रूपयोको '» 


७ 


है लेकर यह प्रतिज्ञा की, कि में राजा मानासिहकी तन सनसे सहायता करूँगा ।” 2 


विजयी सामन्त शीघ्र ही असीरखॉंको साथ लेकर जोधपुरमे आ पहुँचे, महाराज 
हे! मानसिहन इनको विश्वासी और राजभक्त जानकर बड़े सनन्‍्मानके साथ अपने यहाँ हि 
उ रक्‍्खा, और इनके अधिकारके जिन २ देशोको पहले अपने अधिकारमे कर लिया ६ 


हा था, इस समय इनको वह सभी देश देदिये, ओर इन्दराजकफो वखसी अथांव 


जज प्रधान सेनापतिके पदपर निम्रत किया । राजा मानसिहका इस समय माग्योदय हुआ | 


2 
*6॥ 


४5 
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जे 


है ८ट्लनेई८ 


(2 
जूते पइरम अमीरखीकी अध्यथेना; सचाईंखिहके दुरूको' भंग करनेके लिये अमीरखौंको : 


प्रतिज्ञा, अमीरखोंका नागौरमे जाना; सवाइसिहके साथ उनका झ्ाक्षात्‌ होना, धोकल- 2 
सिहकी ओरसे सहायता करनेके लिये अमीरखेंका सोर्गंध खाना, राजपुत सामन्तोंका हल्याकाड, ४ 
धोकछसिहका भागना, अम्नीरखोंके द्वारा नागौरका छूटा जाना; युरस्कारमे राजा माचसिहके पाससे (६ 
अमीरखॉकी दृश राख रुपया मिलना तथा कुछ जमीनकी भी आ्राप्ति होना, अमीरखोंकी सेवाकीं [2 
अयपुरके भिन्न २ देशोकों लूटना, बीकानेर पर आक्रमण, सारवाड़मे अमीरखोंके अभुत्वका विस्तार '& 
होना तथा उसके अत्याचारोका प्रारंभ; नागौरके किले पर जमीरखीका पठान सेनाकोी रखना, अमीर 2 
का मेरताके भागकों अपने अधीन नेताओको देना, अमीरखोका नावाके किलेपर सेना रखना तथा ] 
वहाँ और सामरके रूवण हृदूपर अधिकार करना, इन्दराज जोर राजगुरुका देवनाथकी' हत्या पर 
करना, राजा मानसिहके चित्तकी विकृृति, उनका एकान्त चिवास; अपने पुत्र छत्नसिंहकों राज्य 
देना, छत्नसिंहके दृश्चारित्र; राजा मानखिंहकी उन्मचताका बढ़ना, उसका कारण, राजा सानसिंहकी ४ 
सलाहसे इन्द्राज हत होगये हैं सवे साधारणका इस प्रकारसे संदेह करना; पोकरणके झूतक ६६ 
सामन्त सवाईसिहके पृत्र सालमसिंहका राज्यमे अधिकार पाना, वृटिश गवनेसेन्टके साथ मारवाड 

के महाराजका साथे करनेका अस्ताव करना, छनम्नसिहका आणत्याग, राजा सानासहके हाथमें फिर पह 
राज्यका भार पहुँचत ही अपने अनिष्टकी विज्ेप संभावना जानकर, सामथ्यवान्‌ सामन्दोका मार पट 
चाड़के सिंहासन पर इंटरके राजकुमारको अभिपिक्त करनेका अस्ताव करना; उस अ्रस्तावका परिहार, 2० 
उसका कारण, राजा मानसिंहकों फिर राज्य अहण करनेके लिये अनुराध करना, राजा मानलिहका 

फेर राज्य अहण करना, सीघकी कड्ट एक धाराओपर मावसिहका अ्संत्तोप प्रकाश और उनमें | 
| जआपात्ति, एक अग्रेत प्रतिनेधिका जोधपरमे जाना, अखचन्दका मारवाडके प्रधान राजस्वभागपर की 
3 सन्त्रित्म करना, अवानसत्री पोकरणके साकृमसिह, फतेशजका उपद्रव करना, राजा सानसिंहकी ६ 
हूँ सहायताके लिये चूटिश सेनाको उनके हाथमे अपेण करनेका प्रस्ताव उठाना, उस अस्तावका स्वीकार १9 
न न करना, उसका कारण, अंम्रेजी एजन्टका जजमेरकों छौट जाना, जोधपरके महाराजकी समाम 5] 
५4 स्थाई सवनमेन्ट एजन्टका नियोग, जोधपुरमे आना,राजधानीकी अवस्था, सानसिहके साथ साक्षात; ॥2 
'थी। एजन्डका जोधघुर छोड़ना, सामन्तोकी भूवत्तिपर अपना अधिकार करना, राजा मानसिहका सकाश बी 


से फिर पहलेकी समान राज्यशासनमे उदासीनता दिखाना; मानसिहकी भव धोखेबाजी, राजा ६ 
श्र 
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््प 
को हरण करना, उनके कलूँकसे झत्यु, राजा सानसिंहके मारनेस 
बुद्धिका गाना, सामन्तोके विपसश्चिजाऊम छूगी हुईं चे्टाका ब्यथ होना, नीमाजके सामन्‍्तपर 
आक्रमण,उक्त सामन्तीका साहसके साथ अपनी रक्षा करमा,उनका वधसाधन होना,पोकरणके सात 
का भागना, फतराजको अधान मंत्रित्व पदकी प्राप्ति, फतेराजको राजमानसिहका उपदेश, नौसाज पर 
आक्रमण, नीमाजका छूटाजाना, राजा सानसिहका अपनी ग्रतिश्ञाको भंग करना, चेतनभोगी सेनांके 
न नेताका प्रशंसनीय आचरण, सारवाडके समस्त सामन्तोका इच्छानुसार विदेशसे जाना, प्रतिवासी 
»॥ राजाओका सामन्तोको आदर सहित स्थान देना, ओनाउसिहके प्रति मानसिहकी अत्यन्त अकृत- 
£/. ज्ञताका प्रकाश करना, वटिश गवर्नमेन्टके निकट निकाले राठोर सामन्तोंकी मध्यस्थतवाकी 
ै प्रार्थना करना, वरटिश गवर्नेमेन्टका सध्यरथता करनेमे असस्मति प्रकाश करना, अतीत घटनाकी 
हा समालेचना । 
री 
९ ः 'जस पठान नता अमारखाका सहायतास॑ हायतासे सहाराज सानासहन उस जाताय 
ते विषात्तक समुद्रस छुछ एक उद्धार पाया था, +जस चातुरा जालद्स अवरशाधकार' जगत्‌- 
फ्रड सिह अतम प्राणाक भ्यस भागकर कलाकंत हा अपना राजधानाम टाोटगर्य थ॑ 
शा जिसके उस वढ् विक्रमल मारवाड विध्चस हआ था, और सवाइॉसह धोंकलसिहका 
2!) लेकर जोधपुरको छोड़ आये थे-उस पठान सेनापति अमोरखॉकाी मानसिहके अत्यन्त 
गा विश्वासी चारो राठोर सामन्त ही अपने हस्तगत कर जांधपुरस लाय | सहाराज 
ड। सानसिहने उसका वडा आदर सान किया | यद्यपि उस समय जगत्‌सिह अपनी सेना 
€ साहत जारह थ, यद्याप गन्नुपक्षक्रा चछ अत्यन्त हान हांगया था तथाप॑ सवाइासद 
दा उस समय तक मभरुक्षत्रक सहासनका आशार्स घोकलासहकों लिये हुए अन्यान्य 
» खठार सासन्ता और सेनाके साथ पहलेके समान सानासहक (वरुद्ध खड़ रह, उस 
&. समय मानसिह एकवार ही उस विपन्तिके समुद्रसे पार न होसके थे, विपत्तिकी तरंगोमे 
त्ला फर्स हुए सानसह वारम्यार हिछठोर लते थे। इस कारण मसानासहने शन्नकुछको 
॥ निम्मूल तथा अपना शासन शाक्तका प्रवद्ू करने लिये उस महा ठु.ससमयस 
6१ स्वजन मित्र वॉधव और प्रजासे त्यागे जाकर शीघ्र ही उस विजातीय विघर्मी तथा 
टी, कठिन तस्कर-अथ और क्षमता छोछुप पठान सेनापति अमीरखोकी सहायता स्वीकार 


हज ॥ करनका पवचार कया | यद्याप असारखों अत्यन्त सामान्य वशका पठान था, यद्यांप 2८ 


£: बह मनुष्य पवित्र आर्य रक्तवारी राठौरोकी राजससमामे आसन पानेका अधिकारी 
तर नहीं था, परन्तु महाराज मानसिहने अपने स्वार्थकी रक्षाके छिये उस पतित 
' ओर शोचनीय अचस्थाने उस अर्मारखोंकों केवछ आदरके साथ नहीं अहण किया 
है बरन्‌ उसके भाग्यमे कम्री सी जो सन्‍्मान प्राप्त नहीं हुआ था आज मानसिह 
| ने उसे वहीं सम्मान दिया । जिन राठौर सामन्तेने सियाजीके समयमें 
ओ, एकता की जीवन्त सूर्तिकों पूजा करके संसारमे अपनी अक्षय कीर्तिको संचय 
शा किया था, इस समय अपने भाग्यके दोपसे-तथा राठौरजातिके भाग्य-दोषसे 
है उनके वंझधरोके परस्पर उस एकताकी छातीमे छात सारनेसे अपने देश और 


> स्वजातिको अवनतिके समुद्रमे डालनेके लिये अत्यन्त उन्मत होकर महाराज 
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९ हा हर जा की ॥९ 
तो मानसिहत्ते ही विजातीय विधर्मको ऊँची पदवी देकर अपने राज्यमें शान्ति रे 
ह स्थापन की । 8 
| मह' हु ० हि ८ ० हित ॥्‌ 
था हाराज मानसिहने अमीरखाॉको आद्रसहित ग्रहण करके उसके रहनेके (९ 


ह। लिये योधगिरिके किलेमे एक मकान देदिया, और वहतसे मुल्यवाय्‌ द्रव्य उसे /& 
2० उपहारम दिए | अंतसे दोनोम यह निश्चय हुआ कि अमीरखों अपनी सेनाके छारा ( 
५ सवाईसिह और धीकलसिह दोनो शत्रुओकी सेनाको भगाकर उन्हें विध्वस करे, । 
. यदि ऐसा हम तो महाराज सानसिह उस कायके पुरस्कारसे उसे यथोचित धन 0 
गा और थयूबृत्ति देंगे। अमीरखेनि शीत्र ही महाराज मानरिहके प्रस्तावके सतसे अपनी 
| भविष्य उन्नति तथा सामथ्य प्राप्तिकी विलछक्षण सभावना जान कर, शपथ करके ॥£ 
हा यह प्रतिज्ञाकी, कि “से निश्चय ही सवाइसिहके चक्रजालकों भेद कर शत्नपक्षकों निमूछ् 0 
नस करदूँगा ।? महाराजने केवल श्रतिज्ञा ही नहीं की वरन चिर प्रचलित राजपूत 
| रीतिके अचुसार उस विवर्सी पठानेके साथ पगडी बदुछ कर भ्रतिज्ञा दृढ की, और (५ 
रद उसी समय उसको इसकार्यके व्यय खरूपसे तीन छाख रुपये दे दिये । हाय ॥) 
द्वी/ काछकी कैसी विचित्र गतिहे | जिस भरुक्षेत्रके स्वावीन रागार राजगण सुगछ 
रा पठानोको स्वजाति तथा स्वदेश आर स्वधम्तके प्रवकत शत्र जानकर हृदयसे ध्रणा ॥£ 
८ करते थे, उसी मरुक्षेत्रके राजवशधर उस राठौर राजसिहासन पर विराजमान 0 
> हुए सानसिह विजातीय पठानोके साथ पगड़ी वदछनेस कुछ भी छज्जित न हुए || 
2, आज जातिका पतन होगया, फेवछ एकमात्र प्रजाही नहीं वरन्‌ स्तय ४८ 
€* महाराज तकने कहोतक हीनता स्वीकारकी । इस स्थानपर उसका विल्क्षण परिचय ! 


% 
मर! दिया गया ह। 
0 एकमात्र पितवाका बदछा लेनेकेलिये पोकरणके सामन्त सवाईसिहने अपनी हर 
ध जन्मभूमिके चारोओर इस हृदयभेदी दृश्यको उपस्थित करादिया था, जिससे मारवाड 8 
द्वी यथाथम मरुक्षेत्री समान होगया, अपने प्रधान सहायक जयपुरपाति जगता[सहँफ 8 


30 भागते ही सवाइसिहने ज्ञीत्र ही धौकछसिह और समरत राठार सामन्तोके साथ &£ 
& जोधपुरकों छोड़कर नागौरदेशको यात्रा की। जिस समय सवाईसिह नागौर देंशम 4 
दर) आकर फिर पड़यंत्रका विस्तार कर जोधपरपर फिर अधिकार करनेके निर्भित्त उपाय कर 6 
जो रहा था उसी ससय चतुर पठान सेनापति अमीरखोनि अपने भविष्य कर्तैव्यका निश्चय (६ 


श कर लिया, ओर अपनी ग्रातिज्ञाको पूर्ण करनेके लिये वह आगे बढ़ा ! 2 
] 
साक्षात्‌ नरपिशाचस्वरूप पठान सेनापाति अमीरखोें। अपनी प्रतिज्ञा पाछन करनेक 48 


>० लिये अम्नसर होनेके पहले ही इस बातकों जान गया था कि धोंकछासेह और सबाई- | 
सिहको युद्धम परास्त करना सव प्रकारसे असभव है, कारण कि अत्यन्त वलगार्ल् ८८ 
राठौरोकी सेनाके साथ युद्धेम सम्मुख होकर जय प्राप्त करना कोई साधारण वात नहीं 

0 है। और फिर विशेप कर धौकलासेहकी ओरसे इस समय मसरुक्षेत्रके समस्त रा०र |& 


सामन्त मन्त सना सहित त॑ भनागारस र्भ ठहर श्र के ॥ 
रॉ | 8 गो ठ हए ह्‌ 9 इस समय सर अं चिचह्त ह्त थांड संना 8, पट 
लए 3८ ५ 27 कक ८2% हनन क+>० 55 ठ-2 6-9» 2.८६ -» ८ ०५१-:० ८7 नर 
्टा !5 नह ८ एम रत ७: ् 7&८>ि# 25 7256 2> 2# 5 52 8.5 ४]: ,< 
44 (& न्न्ः (७ ८7५०५ /६०८/५०५/।/५०७५ //६४६०८०//६०८२।६० ८ /ध/६७८/।६० ५ /।९५००/।५८ ५० /!५०2५ ?।६ | 
+ डे पर 
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दो) तिसपर अधिक वलूणाल्वी भी नहीं ह, इस कारण जयलक्ष्मीका प्राप्त होना अयन्त बहु 
«| कठिन न्ख पड़ता है वुद्धिमान्‌ अमीरखॉने अत्यन्त छ्ाणित ओर निन्दनीय उपायसे (2 
अपनी अभिलापाफो पूर्ण क्रनेका उपाय स्थिर किया | असीरखों अपनी सेनाको साथ पड 
ही छेकर नागोरंस दसकोस द्रीपर झूँघियाड़ स्थानमे डेरे डाछकर अपनी प्रतिज्ञा पूरण ' हर 
<॥ करनेके लिये उपाय करने छगा । अमीरखँने मुंधियाड़ण आकर यह विख्यात कर 
है दिया कि संहाराज सानसिहने इस समय मेरे प्राति अत्यन्त अप्रिय आचरण किये है । 
है अमीरखने राजा सानसिहकों जिल प्रकारसे महा विपत्तिके समय सहायता की थी, 
5 उसके वदलेमे उन्होंने उसे उचित पुरस्कार न देकर उसके साथ अत्यंत निदनीय 
६ आचरण फ़िया है। सवाईसिह और धौकछासैहकी इस समाचार पर विश्वास 
दे होगया और वे सनहीसन अत्यन्त प्रसव होने छगे। इस प्रकारसे असीरखों पहले 
>5 अनुष्ठानके पीछे सवाइसिहके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये चेष्टा करने छगा । 
७॥ वहुत छुछ सोच विचार कर अमीरखेनि एक दूतकों सवाइसिहके निकट भ्रेजकर 
& उनच्तस यह कहला भेजा कि, जागोरमे पीर तारकीन नासक पीरकी एक ससजिद है, 
0 यदि आप आज्ञा दे तो से उस ससजिदमे जाकर अपना नित्त-नियस कर आया 
0 करूँ। ?” जिस समय सारवाडसे दिल्लीके वादशाहका प्रताप और उनकी प्रथ्चुताई छप् 
ही होगई थी, उस समय से मरुक्षेत्रमे मुसलछमानोकी जितनी मसजिदे और दरगाहे 
5 थीं वे सब एकवार ही विध्यंस कर दी गई थी विशेष करके महाराज वरूतसिद्ने #£ 
हु! म्ारवाडंस यवनोके समस्त चिह्माकी एकवारही छुप्त करादिया था | केवछ एकमात्र 
मे! पीरतारकीनकी ससजिदको किसी विल्‍प कारणसे विध्वंस नहीं किया था । उस 'ई 
<॥ कारणको सहात्मा टाडू राहवने इस स्थानपर प्रकाश नहीं किया परन्तु हमे ऐसा (£ 
६९ अलुमान होता है कि यवनराज्यसे वहुतसे हिन्दू अनेक पीरोको, ससजिदोपर अनेक (हि 
दी भकारक कारणोसे भक्ति प्रकाश करते थे । वहुतसे पीरोको हिन्दू जाग्रत देवता कहते गीह 
न थ और उन पर विश्वास करते थ्े-यहांतक कि इस समय भी वह विश्वास उसी &£ 
भावसे अब है । अनेक हिन्दू अब भी ऐसे है जो इन पीरोकी भक्तिमावसे पूजा ॥8 
स् करते है. ऐसा बोध होता है कि उन पीरोकी उसी ग्रकारसे राजपृतोसे जाग्रत देवता हि 
हर रूपसे पूजा होती थी, इसी कारणसे अपनी जन्मभूमिसे यवनोके समस्त चिह्ौकों 
था छोप करनेकी अभिलापासे बख्तासेहने प्रजाकी इच्छानुसार उस ससजिदका विध्वंस (2 
दी नही किया । जिस समय सवाइसिहने जगत्सिहके साथ मिलछकर जोधपुरको घरा ७ 
30 था, असीरखेनि उस समय उनके पक्षकों छोड़कर मारवाड़को विध्व॑ंस करनेका विचार 
& किया । सबाईसिह तथा अन्यान्य सामन्‍्तमडछी उसके ऊपर अत्यन्त कुपित हुई थी, 6 
त्ल! ओऔर उसको दमन करनेके लिये जयपुरके सेनापति शिवलाल गये थे. हमारे पाठकोसे हि 
यह वात छिपी नहीं है कि अमीरखॉकी ऐसी अवस्थामे मानसिहका पक्ष छेनेसे 2 
कण सवाईसिह उसको शत्रु जानते थे। परन्तु अमीरखों अपनी पाप अमभिल्‍ापाको पूर्ण 468 
ले करनेके लिये वकध्यानी की समान इस समय थधोरे २ आया, सवोईसिहने इसके प्रति हु 
हे पूवभावको प्रकाशित न करके बिना संदेह किये हुए उसकी उस प्रार्थनाफ़ो स्वीकार कर- (2 


(4 


«2 न्करिक्करिंढ 


कि आज 


2 लक क 


2 


कि लटक बट रपकर राव रत कर २० पक रा कर कर कर एक जटडरी सतकट रहकर रण) 


(२६६) 88 राजस्थान इतिहास | ४8 [ दूसरा- 
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७ हि 3 ॥४ 
है| छिया सवाइसिहने विचारा कि निश्चयही महाराज मानसिहने अमीरखोॉका तिरस्कार 
४ किया है, इसी लिये वह राजधानी छोडकर धर्मकार्य साधन करनेंके लिये पीरकी (2 


| ससजिदमे आनेके लिये कहता है | इसका उन्हें भूछसे भी अनुमानन हुआ कि गे 


पिशाचबुद्धि अमीरखोँं किस गुप्त ओर भयंकर अभिप्रायकों सिद्ध करनेके लिये धर्मका [६ 


न्प्प ६५ 


॥) 


के 
कक 


न वहाना कर घोर अधर्मको संचय करनेके निमित्त तेयार हुआ है । 
्ि 4 . कक [३] .) 
३ शाच चुद्धिअमीरखाँ तुरन्‍तहीं सवाइसिहकी आज्ञा पाकर , प्रसन्न हो उसी 


रा समय कुछ अश्वारोहियोके साथ मूथियाड़से उस पीरकी मसजिदमे गाया । पीरकी | 
द्ी| मसाजिदसे उपासता और वंदना करनेसे उसका कुछ भी प्रयोजन न था उसके हृदयमे 
है, उस समय और एक भयंकर कामना विराजमान थी | इस कारण उसने उस मसजिद्मे (£ 
ढ जाकर दिखानेके लिये नाममात्रकी उपासना करके, जानेके समय बिना घुलाये ही ) 
> सवाईसिहके डेरोमे जाकर उनसे साक्षात्‌ की। सवाईसिहने अमीरखेंका वड़ा आदर 
&॥| सनन्‍्मान किया कारण कि उस समय अमीरखॉंका अपने दछसे भरती करनेके ढिये ६ 
है उनकी विद्येप इच्छा थी । आमीरखंनि साक्षात्‌ होनेके पीछे बिदा सागी और कहा, , 


4 (03७ 


दा कि सच सहाराज सानासहक जितन उपकार कि हे 7राजन उसके शताग्म (६ 


> के एक अंशका भी पुरस्कार नहीं दिया, यदि मे इस प्रकारसे दूसरेकी इतनी /£ 
शा सहायता करता तो अवश्य ही मुझे बहुतसा पुरस्कार सिछता ।?! अमरिखांके | 
झ्ै|| यह वचन सुनकर सवाईसिहने प्रसन्नचेित्त हो उसी समय यह अस्ताव किया, 


2९ 


कि “ यदि आप धौकछसिहका पक्ष लेकर राजा मानसिहको सिहासनसे उतार दे (£ 
तो म प्रतिज्ञा करता हू कि धीकछासिह जिस दिन मारवाड़के राजातहासनपर शोमा- ! 
यमान होगे उसी दिन में आपको भलीभातिसे पुरस्कार देकर संतुष्ट करूगा। यह कहिये कि 
आप कितने रुपये छेगे ? अमीरखॉने कहा, “ सुझे २०००००० वीस छाखकी आवश्य- ६? 
कता है। ? सवाईसिहने कहा, “ मै फिर शपथ करके कहता हू कि जिसदिन घोकल- | 
सिहके शिरपर मारवाडका राजछत्न॒ शोभायमान होगा उसी दिन आपको २०००००० [७ 
रुपये दूँगा । ” शीघ्र ही यह संधिपत्र छिखकर तेयार किया गया, अमीरखॉने कुरानका (2८ 
स्पश करके उस ग्रतिज्ञाकों पाछन करनेके लिये शपथ करी और उसी. समय संवुई- ट 
सिहने प्रचलित राजपूत रीतिके अनुसार अमीरखसंके साथ पगडी वद्छ ली | इस प्रकारसे ॥० 
सवाइसिहने प्रबल पराक्रमणगाढी अमीरखॉको अपने हस्तगत कर धोकछसिहके साथ ५; 
भी उसका पारेचय करादिया | अर्मीरिखेनि धीकलासिहके समीप शपथ करके फिर | 
प्रतिज्ञा की कि “भैने आपके स्वार्थलाधनमे इस जीवनतककों उत्सर्ग किया | आपको 7० 
जोधपुरके सिहासनपर वैठालनेके लिये मैं प्राणपणस चेष्टा करूगा । ? अमीरखॉँकी 
इस प्रतिज्ञा पर विश्वास कर उसी समय उसे बहुतसे मूल्यवान्‌ द्रव्य उपहारसे दिये ॥% 


का 


0) नेट 


आ(400८22॥/-2 8४ 


ने 


24 


हि कद कम तक लक कह कक की 25% कद डक 5 कप द २५ अल 4 हज आम नदी अर की 
था ( १ ) महाराजा सानसिहके इतिहाससे वोकलसहका इस झुद्दमे मॉजूद होना कहीं नही [£ 
ह॥ पाया जाता। और वह जामी कैसे सकता था, क्योकि चह जसी २ वर्षका बच्चा था । सवाइासह हि 


5!। ने उसके नाससे यह समर श्रपच रचा था। ६ 
श्र " द्वो 
५ त्र् >> 3-० ->- हक >> 53 56 कार बन की ४३ 
ऊ5 06547 5/रं6 55 /55655 5 बताते बडी रह बटर ड२०७६००५१२५/४००४९५ ८ 


भाग २. ४8 मारवाड-जोधपुरका इंतिहास-अ० १५, ४8 (२६७ ) 


दे >४८२०४ 2५४१० ७४८८० ०७४८८ ९०४ छ 02 202 0 0/200:2 0002 0:0/2 0९ 0)/०७०१७/८५ 40) 
ह! गये। इस प्रकारसे अमीरखों अपने गुप्त अभिम्रायके सिद्ध करनेकी पूर्व सूचना करके 
| धौकलछासिह और सवाइसिहसे विदा हो मूँधियाडकी लोट आया । घोकलसिह और :४£ 
हूँ राबाईसिहके प्रति मित्रता प्रकाश करनेके लिये उत दोनोके यहां जो राठौर सामन्‍्त ॥० 
टे! सेनासाहित उनके अधीनमे नियुक्त थे, उनकी भी अम्ीरखोंनि अपने यहा बुला भेजा. ६ 
5! सवाईसिहने इस आमत्रणंके ग्रहण करनेसे छुछ भी आपत्ति न को वरन अत्यन्त प्रसन्न हो ्ट 


अं समस्त राठोर सामन्ताका अपने साथ लेकर आप स्वयं अमारखांक उरंपर गय॑ । 2 
नस 


सवाईसिहके इस निमत्रणंके स्वीकार करतेही ,'नरपिशाच अमीरखेने अपना [8 

दी हुप्ट अभिम्नाय साधन करनेके लिये किचित्‌ भी विलम्ब नहीं किया । मारवाड़पति ई 
3 सानासिहके निकट अमोरखाँ साहवने जो प्रतिज्ञा की थी उस ग्रतिज्ञाको पूण्े करनेके टि 
७| लिये वह भयंकर सूततिसे रुधिर प्रवाही अभिनय करनेकी वाट देखने छगा । 2 
सम्बत्‌ १८६४ के चेन्रमासमे उस चिरस्मरणीय उन्नीसवे दिल सवाइसिह नागोरस 
न ससस्त राठौर सामन्तेके साथ पॉचसी अनुचरोको छेकर अमीरखॉके उत्सवमे 
श शामिल होनेके लिये तथा उससे परस्पर सित्रता वढ़ानेके लिये उसके डेरेपर 
&. आये। बुद्धिमान असीरखॉने निमंत्रित सवाइसिह और अन्य समस्त सासनन्‍्तोको बड़े 
न आदर सन्मानके साथ सभामे वठाछा । तुरूत ही परस्पर पगडेो वदलछीगई । 
| सवाइसिहके हृदयमे मानों आनंदकी तरंगे उठने छगी, वह अपने सनहीमनसे 
£१ विचारने छगा कि अब अवश्य ही अमीरखॉकी सहायतासे मानसिहकों सिहासनसे 
न रहित कर धौकलसिहको राजगद्दी पर वैठाछ स्वयं राज्यम अपनी प्रवछ सामर्थ्य (६ 
 चलाऊंगा, वह सनहीमन इस ग्रकारकी कल्पना करके प्रसन्न होने छया । सभासे 2 
दा शीघ्र ही नृत्यगीत प्रारंभ होगया । अत्यन्त रूपछावण्यमयी नतकी गण कोयछकी 8 
> समान वाणीसे गानद्वारा राजपूताके नेत्र और मनको प्रसन्न करने छगी | सभी अपार पु 
ऑ आनन्दरूप जरूस सम्न होगये, सानो सभी दशक उस महात्सवभ सतवारू होगये। ्ट 
& क्रिसीको अपने शरीरका कुछ भी ध्यान न रहा । उसी समय असीरखोाँ किसी कायका रा 
दा हाना करके अचानक सभासे चछागया । नाँच, गान पहलेकी समान होतारहा । हि 
० आयेहुए सभी सासन्त प्रसन्नचित्तहो उस उत्सवकों देखने छंगे | उनको यह स्वप्नमे 2 
भी ध्यानन था, कि उनपर किस प्रकारकी विपत्ति आनेवाली हू ? उनके भाग्यसे पे 
# किस प्रकारसे भयंकर कालरात्रि उपास्थित होनेवाली है । उनकी इसका जरा भी संदेह 'ई 
हर न हुआ कि, वह मित्र अमीरखों किसग्रकार कालछान्तक मूर्तिसे, किस ग्रकारके छल पे 
रा कपटसे और किस प्रकारकी चातुरी जालछसे उनकी अपने हस्तगत कर केसा 
ते वियांगान्त अभिनय करनेके लिये तेयार हुआ हू । सहसा उस सभाका वाजा कर 
> ऊँचे स्वस्से चीत्कार कर उठा, उसी समय सब नत्तेकी सावधान होकर न जाने 2 
७ किधरको भाग गये, और तुरन्त ही अचानक सेकड़ो पठान अपने भयंकर खरसे १३ 
हें! डेरोको कंपायमान करते हुए नंगी तलवार हाथमे लिये हुए डेरोमे आ पहुँचे | और [हैँ 
>/, उन्होने उस मारवाड़ विध्वंसके मूल कारण सवाइंसिह और बयालिस राठौर सामनन्‍्तो ्ट 
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ह्वी पर आक्रमण किया,सवाइसिह और समस्त सामन्तोने पठानोकों अचानक आक्रमण करते रण 
ह हुए देखकर समझ लिया कि नरपिशाच अमीरखोने सित्रताका वहाना करके कुरानको (८ 
स्पर्श कर जगदीच्वरका नाम छे शपथ करके प्रतिज्ञा की थी, वह सब॒ कपट था उसने ि 
द| मित्रताकी चिहृस्वरूप पगड़ोको वद्ठकर कसा भययकर छोमहर्पण अभिनय किया है | र 
<४ आक्रमणकारी पठानोकी संख्या अधिक थी । वहुत थोड़े समयसमे ही उच जआयेहुए € 
हा सामन्तोके शरीर खंड २ होगये-ऊँची अमित्यपा तथा वद॒छा लेनेकी इच्छावाछे सवाई [9 
ही। सिहका शिर भी काटा गया। अमीरखे(ने तुरन्त ही उस पापीके शिरको तथा सामन्तोम ७ 
.! ऊँची श्रेणीके सासन्तके शिरकों महाराज मानासहके समीप उपहारभे भेज ढिया। ् 
सवाइसिह ओर सामन्तोके साथ जो पॉचसी सिपाही आये थे वे अकस्मात्‌ इस [६ 
हू सयकर घटनाकों देखकर आखश्चथयान्वित हो भागनेके लिये तेयार हुए, परन्तु ॥7 
5, पठानोने उनको भी विध्वंस करदिया, और जो सेना भाग गई थी वह & 
तोपोके गोछोके आघातसे एकवार ही भस्म होगई | नरराक्षस अमीरखों इस प्रकारस (2 
| सवाइईसिह ओर समस्त राठोर सासन्तोका संहार करके अपनी गतिज्ञा पूरण 
>0 कर उसी समय नागौरपर अधिकार करनेंके लिये आगे वढा । अपने भाग्यसे 
]| ही धोकलसिह इस पाखण्डीके डेरोमे नहीं आये थे, वह नागौरमे ही थ। परूठु ह 
ही. अमीरखांके इस हृदयमेदी राक्षती आचरणके समाचारकों पाकर, प्राणोके भयसे ४ 
95 वे भी उसी समय वहांसे चल॒दिये, और जो अन्यान्य राठौर सामनन्‍्त तथा सेना 
७ नागौर थी वह भी तुरन्तही छिन्नमिन्न होकर चारों ओरको स्रागगई। अमीरस्खा | 
& इस प्रकारसे सामस्तोके प्राणनाश करके/ सेनाके साथ नागौरमे आया, और उसमें 
>+ धोकलसिंह तथा अन्यान्य समस्त सासरन्तोके धन और अनेक प्रकारकी वस्तुआंको रूट रू 
«। लिया । मारवाडके महाराज बख्तसिहने नागौरके किलेमे जिन बहुतसे युद्धके द्रव्याकी [£ 
&. सम्रह कर रक्खा था, उन सबको अमीरखाने वडी सरछतास लूटलिया। अमीरखान री 
>» इससे पहले जिन कईएक किलोको अपने अधिकारमे करलिया था, उसने नागौरके (ई 
गे किलेमेसे तीनसी तोपे छेकर उनको उन किलोसे भेजदिया । इस प्रकारसे नरपिशाच ट 
८. असीरखा महाराज सानसिहके शत्रुओकों एक साथहदी निमूल कर राजधानी जोधपुरम ( 
न गया सहाराज सानसिहने इस समय उसका पहलेसे भी अधिक सम्मान किया, ओर 
0 इस चिरस्मरणीय पेशाचिक आभिनयके पुरस्कारसे थीघत्र ही उस दशछाख रुपये दिये,तथा ः 
था सूडवा ओर कुचरा नामक तीस हजार रुपये वापिक आमदनीवाले दो बडे २ गाव 


द्धा दय। इसके अतिरिक्त असमीरखांकों महाराजके यहासे श्रातादिन खच करनेके लिये 


0 सा रुपया मिलने छूया | ; टे 
ही हि 


!् 


] 
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5 दि मानसिंह पूवजन्मके पुण्यवछसे जिस प्रकार सहाराज भीससिहके आससे ग्यारह ( 
(४ वपतक अपनी रक्षा करके अंतमे ईश्वरकी कृपास सहसा मारवाडके सिंहासन | 
है) पर विराजसान हुए थे, उसी प्रकार्स उस जगदीश्वरकी कृपासे फिर भी इन्होने 7 
5४ इस भयकर विपत्तिसे उद्धार पाया. इसका अलुसान सरल्तासे हो सकता हैं पर 
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कह ७८१०॥८५०४७४५७१८००५८०९०१८००१८०७१८५०१॥१३०१४८००१८००)॥८००१॥८०७०१॥/०७०)८९ ३४६ 
त् कि सवाईसिहने किस भावसे मानसिहके विरुद्ध प्रवछत पड़येत्र जाछका विस्तार ॥६ 


3 किया था, समस्त राठोर सामन्तोको अपने हस्तगत करके किस भावसे मानसिह /£- 
है का अनिष्ट करनेके लिये वह उद्यत हुए थे । यदि क्रूरकर्मचारी अमीरखों 785 
दी! राजधर्मके विरुद्ध, नीतिके विरुद्ध तथा युद्धकी रीतिके विरुद्ध उस हृदयभेदी 75 
कक उपायसे सवाइसिहका तथा अन्यान्य सामन्तोका प्राण नाश करके अपनी ्टि 
धर आत्माकों करुंकित न करता तो किसो प्रकारसे भी महाराज मानसिह अधिक गा 
ह/ दिनतक किलेसे वंद रहकर अपनी रक्षा न कर सकते | अधिक क्या कहें सवाई 9 
न सिहने अपने पितामह और पिंताकी प्रतिहिसाबृत्तिको चारिताथ करनेके लिये अपनी हे 
श जन्मभूमि और खजातिको जिस प्रकार दुगतिमे डाढा उसका ग्रतिफछ भी उन्हें मिलना [&, 
है उनकी इस भॉति शोचनोय सृत्युने राठोर जातिको दिखा दिया कि अपने स्वाथंसाधनके 9 
>० लिये स्वजातिकी दुगंति करनके लिये उद्यत होनेसे किस प्रकारका देड भोगना पडता है। 

यद्यपि सानसिहने अपने भाग्यवल्से ही छुटकारा पाया, परन्तु जिस प्रकारंक घृणित गा 
हू और दृदयभेदी उपायसे विजाती और विधर्सी पठान अमीरखॉकी सहायतासे उन्होने गढ़ 
>% स्वजातीय राठौर कुलके सामन्तोका प्राण नाथ किया, और आप निष्कटक होकर रहे, ् 
शा इसी कारणसे उस महापातकके फल्खरूपसे उन्हें भी अपार छेश भोगना पड़ा, तथा (2 
हे! मारवाड़के गौरव॒का सूर्य भी एकवार ही अस्त होगया । यद्यपि सानलिहने एक ही ७ 
हा! कटककी सहायतास वहुतसे कंटकोको उखाड़ डाछा था-परन्तु उनके आश्रय स्वरूप 2 
# उस केटकने उनका भी विशेष अनिष्ट करनेसे कुछ कसर न की । 


छ) 
४9 
दवा 
् महाराज सानासहन अमारखोॉका! राहयतास सवाइसिह तथा अन्यान्य सामन्त (2 
2 


मंडलीको इस प्रकारसे मारकर फिर ग्रवछ अतापसे मारव ड्से अपनी शासन दाक्तिका ७ 
तो! विस्तार किया। प्रतिह्नन्द्दी धीकलछसिह निराशाके अगाध जलूसे पड़कर आणोके भयसे रू 
९॥ नागोरसे चले गये, परन्तु जो सामन्‍त तथा राजा धोकछसिहका पक्ष लेकर जीवित थे, मानसिह (ट 
स समय ठीक सुअवसर जानकर उनको भी उचित फरू देनेमे किचित्‌ भी विलम्ब न ॥5 
द्वे। फिया। जयपुरके महाराजके ऊपर महाराज मानसिह अत्यन्त अभ्नसन्न होगये थे अधिक रू 
3 क्या कहे, मानसिहने इस समय उनके साथ युद्धका विचार न करके अमीरखॉके 
८ अधीनकी पठान सेनाके द्वारा जयपुरराजके बहुतसे देशोको विध्वल करदिया 5 
हल! सानसिहके दूसरे शत्र बीकानेरके महाराज इससे पोछे उनके ऊपर अत्यन्त कुपित हिय 
* हुए | यद्यपि वीकानेरके सहाराज शेप अवस्थामे धौकछासेहके पक्षकों छोड़कर केव्छ 2 
फिलोदीकोी पाकर अपने राज्यकों छोट आये थे, परन्तु उन्होने पहली अवस्थासे सेना पड 
>* सहित जयपुरके महाराजके साथ मिलकर धोकछसिहकों सारवाड़के सिहासन पर हिल 
| बैठानेके छिये जोधपुरको घेरा था, इसीसे उस समयकी सहायताके पुरस्कारमे फछोदीको [2 
वीकानेरके राज्यमे मिछठा छिया था, इसो फारणस महाराज मानसिहने उनको “£ 
भी विशेष ढंड देना निम्बय किया | शीघ्र ही महाराज मानसिह अपनी बारह हजार ्यि 
3 सेनाके साथ प्रधान सेनापति इन्द्राज तथा अमीरखों ओर हिन्दालखाँ अपनी २ न 


&काहकाडलाहनीछलफकीडकीफलाडकाएनीजलाउलीकाककाकाफ 


( २७० ) ४8 राजस्थान इतिहास | ४8 [ दूसरा- 


मन 


पर 


४ 


दवा [ 


क् 


(8॥ 


6, 3 


हक 


हो 
्र 
(२ 
र्डः 
डा 


5) 
हि 
४5२ 


90920॥/890८००)३८०९१/९९०१॥८००१॥८००)८००)॥८००)॥/००१/००१/००)॥/५७१८९७६ 


सेनाके साथ पेतीस तोपे लेकर वीकानेरके स्वाधीन राजा पर आक्रमण करनेके ् 
लिये चले। बीकानेरके महाराज पास आइईहुई विपत्तिको देखकर शीतघ्र ही 
यथागक्ति सेना इकट्ठी करके अपनी रक्षा करने छगे । उनके अधीनकी जितनी ४ 
सेना इक॒ट्टी हुई, वह सानसिहकी सेनाके वरावर ही होगी । बापरी नामक श 
स्थानमे दोनो सेनाओका युद्ध हुआ।वीकानेरके महाराज इस युद्धमे परास्त होकर अपनी हर 
रक्षा करनेके लिगय्रे राजधानीको चले आये | उस पहले युद्धमे वीकानेरके महाराजके ४ 
दास यांद्धा नष्ट हागय थ । वाकानेरक महाराजकं भागते हो महाराज मसानसिहंऊ 
प्रधान सेसापति इन्द्राज अमीरखाँ और हिदालखोँ उनका पीछा कर गजनेर नामक ६ 
स्थानमे आ पहुँचे | वीकानेरके महाराजने देखा कि यद्यपि उनकी सेनाकी संख्या 5 
शत्रओकी अपेक्षा कुछ कम नही है परन्तु पठानोंकी सनाके साथ समभावसे वीरता | 
प्रकाश करके अपनी रक्षा करना असंभव है, इस कारण उन्होने उस अवस्थामे युद्धके ८ 
बदले संधि करनेसे अपना विशेष कल्याण देखा | तव उन्हाने सन्धिका प्रस्ताव उठाया | 
वीकानेरके महाराजने युद्धके व्ययके बदलेमें दो छाख्र रुपये देना स्वीकार किया और 
जिस फलोदीको अपने अधिकारस करलिया था, इस समय उसे भी छोटा (दया, हे 
सारबाडके महाराज मानसिह उस प्रस्तावमे सम्मत होगये, और दोनोमे उसी समयसे 
मित्रता होगई । ः 


जिस पठान सेचापति अमीरखांने जगृतूसिहके साथ मिल कर सासान्य चता हि 


न! खरूपसे मारवाड़के अवरोधमे नियुक्त हो अंतमे भयकर काय करके इस समयर्क [६ 


इतिहासमे भ्रयानक एक राजनैतिकरीति अमिनय किया था उसी अमीरखांने अपने (६ 
सौमाग्यबलछसे कूट राजनीतिके वलस अपने पड़यत्रके वछसे तथा महा पातकके वलस 
सारवाडमे धीरे २ अपनी सामथ्यंका विस्तार करके अतमे वह मरुक्षेत्रका एक हत्ता कत्ता (६ 
विघाता होगया, और सर्वेनत्न ही उसके अधिकारका विस्तार होगया। राजाऊ़े यहां अपनी 
सामथ्येके विस्तार करनेमे तथा राठौर सासन्तोने ऊपर अपने ग्रश्ु॒त्वका विस्तार करनेमे उस 2 
सनुष्यने कुछ भी कसर न की। महाराज मानसिहके सह्य विपत्तिमे पडनेके समय अमीरखाने ॥ 
अनेक उपकार किये थे, उसीकी सहायतासे वह राज्यकी रक्षा करसके थे इसी कारणसे (£ 
महाराजन इस समय अमीरखांके घोर अन्याय करने पर सी उससे अपनी सामथ्यका 
विस्तार करनेके समय कुछ भी कहनेका साहश न किया । सारयंग यह है कि अमीर- 
खांका भाग्य सर्वथा प्रसन्न होगया । अमीरखांको वृत्तिस्वरूपसे मानसिहके यहासे 
अच्छी आमदनोवाले दो देश मिले थ, इसके अतिरिक्त क्रम २ से मारवाडके अनेक ९ 
द्शाका भा उससे अपने अधिकारमे करलिया। उसने अपने अधीनके सेनापति गाफूरखांको कि 
एक संत्ताक॑। साथ नागोरके किल्से रखकर समद्धिजाल्री मरता देशको विभक्त करके रु 
अपन अधान्क नताओको देदिया । वह इतना करके भी शान्त न हुआ, उसने नावा 8 
किलेम अपनी सेनाको रखकर नावा और सांभरके लवणक्षेत्र भी अपने अधिकारम ४ 
करलिये। साराश यह हू कि अमीरखों इस समय वास्तवमे मसक्षेत्रे: राजाओकी 6 
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न समान अपनो इच्छानुसार व्यवहार करके राठौर सामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार करने (6 
5 छगा । सानसिह अपनी शासनशक्तिकी पुनर्वार प्रतिष्ठा करके केवलछ प्रधान सेनापति /£ 
 इन्द्राज और अपने गुरु देवताथकी सम्मतिसे सम्पूर्ण काये करने छगे | अन्यान्य 
न राठौर सासनन्‍्तोने पृ पुरुपोकी समान राजसभासे कुछ भी वोढनेका अवसर न पाया, 
< घरन पण पर पर विजातीय असोरखंके द्वारा उच्का घोर तिरस्कार होने छगा। ऋ्रमश 
<) चह अत्याचार अत्यन्त ग्रवछ और असहनीय होगये, तव सब॒सामन्तोने मिलकर यह 
हे! प्रस्ताव किया कि महाराज मानसिह केवल इन्द्राज और राजगुरु देवनाथकी सम्मतिसेही 
5! काय करते है, इस कारण अर्मारखांने जो घोर अत्याचार करने प्रारंभ किये है उन सबके 
० कारण इन्द्राज और देवनाथ ही है, उन्हीको सम्मतिके अनुसार अमीरखाने निर्भय 
ही! हो इस प्रकारके भयंकर अत्याचार करने प्रारंभ किये है। अनेक भांतिसे विचार करनेके 
न पीछे शेपसे सभोने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्दुराज ओर देवनाथको मारे बिना 
० किसी भांतिसि अपना मंगल नहीं होसकता, परन्तु उन्‍होंने अपनी सामथ्यंकों हीन 
हाँ। अवस्थांस देख राजद्रोही होकर इन्द्राज और देवनाथको नाश करनेका साहस न किया, 
50 अंत यह निश्चय किया, कि जब महा पापी अमीरखांको सब सामर्थ्य है, अर्थात्‌ 
2 वह ससी कुछ कर सकता हैं और वह धन लेकर सभी काम करनेके लिये तैयार 
हे! होजाता है तव उसीकी सहायतासे इन्दराज और देवनाथका प्राणनाश करना 
3» उचित है। सामंतोके नेताने शीघ्र ही यह अपना प्रस्ताव असीरखांसे कहा, इनके 
थ। यह वचन सुनकर अमीरखांने कहा, “कि इसके पुरस्कारसे आप हमे सात छाख 
ही रुपये दीजिये । मे आपके शत्रु इन्दराज और देवनाथका इसी समय नाश कर 
>० सकता हूँ।? सामनन्‍्तोने सात छाख रुपये देना स्वीकार कर लिये तब अमीरखोने 5६ 
«७ शीघ्र ही एक पड़यंत्र विस्तार करना प्रारंभ किया । इन्द्राजकी पठान सेनाने अपने 


«८ बाकी वेतनके लिये जो झगड़ा किया | उसीमे उसका आर राजगुरु देवनाथका सव- (४ 
जे नाश हुआ । 
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ट यद्यपि राजगुरु देवनाथने राज्यमे अपनी प्रवछ सामथ्यका विस्तार किया था 
० परन्तु महाराज मानसिहकों उसके द्वारा अनेक त्रिपययोमे भ्रढ्लीभाँतिसे सहायता मिली थी 
ते! इसलिये वह गुरुद्वकी उस साम्नथ्यंके चछानेसे किचित्‌ भी दु खित न हुए, बरन ७ 
ते! वे गुरुदेवके उपकारोके परमकृतज्ञ थे। मानसिहने विचारा था, कि अपने समस्त ' 
| छुटुम्ची और सासन्‍्तोके वोचसे एकमात्र गुरुदेव देवनाथ ही हमारे प्रधान हिलैपी ॥2 
दँ। प्रित्र है। गुरुदेवके ऊपर उनको जैसी भक्ति थी, फिर क्यो गुरुदेवने उसी प्रकारसे ४ 
क्े/ अपने स्वाथकों सिद्ध करनेके लिये कोई कार्य न किया। उन्ही गुरुदेवको जेसे ही 
! दराचारी अमीरखने सारा कि वसे ही सानो मानसिहफे हृदय पर सहख्रो वज्र 
55 टट पड़े । महाराज मानसिह गुरुशोकसे इतने कातर हुए कि सर्वताधारण भी उनके 
द्रे। चित्तकी विक्रतिको जानगये, शुरुदेवकी स॒त्युके पीछे सहाराज सानसिहने राज 'ई 


>क परारसे जाना छोड़ दिया, और एक निजन ख्ानमे अेले रहने लगे। धीरे २ कई 
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70) 

| 8 

समस्त राजकार्य छोड़कर तथा समस्त धर्म कर्मोको भी त्याग करके वह उन्मत्तको | 
भाँति रहने छगे। कया आत्मीय क्या कुटुम्वी, कया मंत्रों क्या परिवार उन्होने (£ 
सभाीके साथ बातचीत करनी छोड़ दी । महाराजके इस दारुण शोककों देखकर (2 
समस्त मंत्री तथा सामन्त राज्यमे शांतिकी रक्षाके छिय चिन्तांके समुद्रभ | 
| सम्न होगये । महाराजकी राजकाय॑में उदासीनता देखकर सभीने एकमत ६ 
होकर उनके एकमात्र पुत्र छत्रसिहको सिहासल पर वैठाकर राज्यमे शान्ति 


|] 


। 
क्र हे 


्> 


रे करनेका विचार स्थिर फ्रिया। राजा मसानसिहने सामन्तोके उस अश्रस्तावम ।५ ' 


सम्मत होकर अपने हाथसे कुमार छन्नसिहक सस्तक पर राजांते्लक दृकर उनका मरुध्षत्रक 2 


द् 

सिंहासन पर बंठाला गा 
हू कुमार छत्रसिह युवा अवस्थामे सिहासन पर विराजमान होकर अत्यन्त निन्‍्दवीय 5 
द्वा 

ओ, वलाससे रत हानस यह शात्र हो सब साधारणके अप्रियपात्र होगये, ओर इस कारण 
& से वह अधिक दिनतक सिहासन पर न बठ सके | ऐसे ऊघसमी छत्रसिहने पश्ुओका 
| समान आचरण फकरनेके कारण उस युवा अवस्थाम ही ज्वरसे पीड़ित हो इस ससारका ! 
जे छोडकर परलोकका रास्ता छिया । ऐसा भी जाना गया है कि, कुमार छत्रनासिहंने एक 
महीने तक एक सुन्द्री युवर्तीके कमनीय रूपसे मोहित हो उसके सतीत्वका नाश ६ 
हा करनेकी चेष्टा की थी इसीसे वह मारेगये, ओर यह भी कहा जाता है कि वह विष॑स ४ 
30 ज्वसरोगसे मत्युको प्राप्त हुए, अब यह नहीं कह सकते कि कौन सी बात सत्य है। 
७ इस वातको महात्मा टाड साहबने भरी भॉतिसे प्रकाशित नहीं किया, परन्तु हमे [9 
ह ऐसा वोध होता है कि छत्रसिहको इस अवस्थाके पहले ही उनको विषसज्वरने इस * 
3७ संसारसे बबिदा करदिया। 


रा ७. ८ «० म ० कप ० 
शा महान ज्ञोकअस्त महाराज मानसिह अपने एकसात्र पुत्रको अकाठमे ही मत्यु (£ 
टी 


०! होनेसे और भी उन्मत्त होगये। उन्होने विचारा कि उसके जोवन-नाशके लिये सीने ४ 
द्वे/ पड़यंत्रका विस्तार किया हैं | इसलिये सभीके ऊपर महाराजका अविश्वास होगया | 
9 आविक क्‍या कहे, अपनी अद्धांगिनों रानी तकको भरी वह अपना शजन्नु जानने छगे | £ 
विचारा कि रानोने मेरे भी प्राण नागम वहुतसे उपाय किये होगे । महाराज , 
मानसिह इस प्रकारसे अपने ग्राणनाशके लिये सबको उद्यत हुआ जान कर अत्यन्त 7& 
४ चिन्तित हुए और उनके हाथका भोजन तक करना छोड दिया | केवल एक 
अत्यन्त विश्वासो सेवक जो कुछ खानेके लिये छाता था केवछ उसीको खाकर कि 9 
द्वो| निवाह करने रंगे । उस इकले कमंरेस वह उन्मत्तकी समान रहकर दिन रात केवल [8 
ऊ चिन्ताका आभश्नम्त भस्मीमूत हाने छंगे, इससे उनकी उन्मरत्तता ओर भी दूनी वढन ८ 
था लगा। उन्हाने स्लान करना तथा हजामत बनवाना भी छोड़ दिया। इससे उनको मूर्ति 

दी। भा अत्यन्त सयकर होगई। धीरे २ सबसे वातचीत करना भी छोड दिया । इस समय 
टी मत्रियोने उन्हींके नामसे राज्यकार्य किया । जब कोई विश्वेप प्रयोजनीय कार्य होता ् 
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कार्य करने लगे, इन्होने राज्यशासनकी ओर किचित्‌ भी ध्यान न'ठिया, और भोग ६ , 
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८ तो महाराजके समीप जाकर निवेदन करते परन्तु महाराज मौनभावसे सुन लेनेके 
20, अतिरिक्त उनको कुछ भी सम्मति नहीं दते थे | महात्मा टाइसाहब लिखते है कि 
मरुक्षेत्रके अनेक सामन्‍्तों और प्रजाका ऐसा दृढ़ विश्वास था क्रि सहाराज मानसिहके 
जीवनको नष्ट करनेके लिये शत्रुओरके असंतुष्ट हुए सामन्तोने षड़य॑त्रका विस्तार किया 
है-परन्तु इन्होने प्राणरक्षाके लिये केवछ प्रकाशमे उन्मत्तताका बहाना किया है। वास्तव 
में इनको उन्माद नहीं हुआ था, और किसी किसीफो ऐसा भी विश्वास है कि, महाराज 
ने स्वयं इन्द्राजके प्राणनाशमे गुप्तमावस अपनी सम्माति दी थी, इसीसे उन इन्द्राज 
के प्राणनाशसे गुरुद्‌व देवनाथके प्राण भी गये; तव उन्होंने अनुतापकी अम्निसे दग्ध ट 
होकर इस प्रकारस उन्मत्तता प्रकाश की थी । महात्मा टाड साहबका रवये यह मत 2 
है, कि महाराज मानसिहने नृशंस हृदय नरराक्षस अर्मारखांके साथ मिछकर जो शोचनीय पर 
वियागान्त अभिनय क्या था और जिसमे कि सैकड़ो प्राणियोका जीवन नष्ट हुआ «टे 
था इर्सासे इन्द्राजके प्राणनाशमे भी सर्वेसाधारणकों इनके ऊपर संदेह हुआ था। [४ 
छत्रासिहके परछोक जानेके पीछे मानासिहकी उन्‍्मत्तता और भी बढ़गई, तब मारवाड़के | 
विध्व॑सके कारणस्वरूप पोकरणके निहत सामन्‍त सवाईसिहके .पुत्र सालमासेह नेता- र्ट 
स्वरूपसे सासन्तोके साथ मिछकर सारवाड़को शासन करने हंगे । यद्यपि सवाईसिह ठ 
मानासिहके प्रधान शत्रु थे पर उनके पुत्र सालिससिहको फिर राज्यमे शासन शक्तिका चछाता 7७ 
हुआ देखकर हमारे पाठक विस्मित होसकते है, परन्तु राजपूत रीतिके अनुसार: पिताका ; 
अपराध पुत्रपर न लछगायगया इसीसे सालिमसिहने राज्यमे फिर अपनी प्रश्युता विस्तार 
की, इसके पीछे महाराज मानसिह भी इस भावसे अधिक दिन तक न रहसके। 

४ इस क्षीणप्राण दुर्वलह्नदय हिन्दूजातिके श्रस्तावसे, हिन्दूजातिके बुलानेसे, 
हिन्दूजातैके उपदेशसे एवं उनकी मंत्रणा-और सहायतासे कर्नल क्ाइव और वाट्सनने 
एक सुद्दी अग्रेजी सेनांक साथ सन्‌ १७५७ इंसवीसे पछासीके युद्धेमे जिस शाक्षन 
तन शक्तिकी जन्म दिया, जिस शासन शक्तिने क्रम २ से प्रबल होकर कूट राजनीतिजालका 
विस्तार कर साम, दान, दंड और भेद-मय , राजनीतिके द्वारा देशीय राजाओमे 
भेद डालकर अपना श्रझ्ञुत्व स्थापन किया था, इस समय १८२७ इंसवीमे दिल्लीके 
जी! अखंड प्रतापशाली यवन सम्राट्कों दमन कर वह बूटिश शासनशक्ति वीरभूमि 
0 रजवाडोसे अपने अधिकारको विस्तार करनेकी इच्छासे, उस कूटराजनीतिके बलछसे 
< आगे बढ़ी । जो जासनशक्ति सम्पूर्ण भारतकी पचीसे करोड श्रजापर शासन 
मे) करती थी, जिस शासनशक्तिने न्याय विचार ओर अपक्षपातकी भेरीका शब्द 
ओर करके स्वेच्छाचारकी पराकाषप्टा दिखा दी थी, जिस शासनगशक्तिने खजातिके स्वार्थ ॥% 
थी साधनके लिये भारतीय प्रजाका अनिष्ट करनेम मुहूत्तमात्रका भी विल्म्ब नहीं (७ 
ले किया, जो शासनगणक्ति एकमात्र इश्वरकी कृपासे तथा शुभग्रहोके बढसे सत्तासी ्ट 
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(१ ) क्लाइवके समयसे भारतकी सनुप्य गणना पर्चीस करोड़ नहीं थी | मुब्किलसे दश ि 
5 बारह करोड़ होगी। कट हा 
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के 


“सै! हजार अंग्रेजी सेनाको छेकर पचीस करोड़ प्रजासे पूर्ण संसारमे सबसे प्राचीन ई 
2 वीर वेगधरोकी जननी आयशभूमिका शासन करती थी, उसी शासनशक्तिने झवनराज्यके !2 
लोप होजानेके पीछे राजस्थानके वीरब्रतावढूम्बी राजपूत राजाओके ऊपर प्रभ्ुुल 
है! स्थापन करनेके लिये मरुभूमिकी ओर पदापंण किया । मारवाड़के महाराज उदय 
न सिंहने जिस प्रकार हम पहले बादशाह अकवरके सम्मुख जातीय स्वाधीनताको हि 

शा बेचकर मरुक्षेत्र की तक अवस्थाको बदछ दिया था, उसी प्रकार महाराज १ 
मानसिहके राज्यससयसे मसारवाड़ने अंग्रेजोकी अधीनता खीकार की । यवनराज्य (६ 

< के छोप होनेके समयसे यद्यपि मारवाड़के महाराज फिर भी खाधधाीन होगयेथे, ््‌ 
हु १ परन्तु जगदीश्वरक्की महिमा अत्यन्त विचित्र है ! कुछही वर्षोके बीतने पर उस ऐः 
ही) राठौर जातिने भी भारतवर्षके अन्यान्य आययसंतानोकी समान ब्टिशशक्तिकी अधोनता 
0 को स्वीकार किया । महाराज मानसिहने उदरयासहकी समान सबसे पहले उस खूंखला 

को धारण किया, और उसी कारणसे मरुक्षेत्रकी राजनैतिक अवस्था फिर बदलगई | १ 

न यद्यपि बख्तसिहके परलोक चलेजानेके पीछे मारवाड़ आत्मविग्रहके पड़यत्र तथा जातीय 8 

>9 युद्धोसे विध्वंस होगया था, यद्यपि महाराष्ट्रीन राठोरोके उन बुरे दिनोमे तथा महा- 

विपत्तिके समयमे उनके ऊपर अत्याचार करनेकी पराकष्टा दिखाई थी, यद्यपि राठोरोका 

20 पहला प्रताप आर उनका प्रभ्रुव उस समय एकबार ही छोप होगया था, यद्यपि धनका 
५0 छोसी सैधिया उस समय राठौर राजके यहांसे बहुत सा धनसंग्रह कर रहा था, परन्तु 
कं] सत्यके सम्मानकी रक्षाके 'लिये इतना तो हम अवश्यही कहेंगे कि, उस समय भी ( 

राठौर गण “ स्वाधीन?” नामका परिचयदेनैमे सब प्रकारसे अधिकारी थे। व्रटिशगवर्न- (8 

भेन्टके साथ उस स्वाधीन राठोर जातिके संधिबंधनसे उस जातिकी वह उपाधि वर्देल 
| गई थी या नहीं, इसको हमारे बुद्धिसान्‌ पाठक अवश्यही जानते होगे, इस कारण उस 
विषयके सम्बन्धसे यहांपर हम अधिक कहनेझी अभिलाषा नही करते । ?? 


१२ 


ढ्ः इस समय महात्मा टाड साहबकीही वातको ठीक मानना होगा । टाड़ साहब 5 
] लिखते है, कि “१८१९७ इसवीसमे जिस समय छुटेरे महाराष्ट्रीोके साथ के समस्त सम्बन्ध 
& चेघधनोको छेदुत कर भारतवर्षमे शान्ति स्थापन करनेके लिये हम राजपूतोकों (£ 
श अपने साथ मिलनेके लिये बुलाते है, उस समय महाराज सानसिहने अपने कुमार छत्नसिह (& 
दै॥ वा उनके मन्नोगणेने हमारे उस प्रस्तावके सतसे दिल्लीमि अपने दूतको भेजा । परन्तु वह 3» 
&[ संधिवधन भली भोतिस ठीक भी न होसका था कि इसके पहले ही कुमार छत्नसिह (८ 

| परलोकवासी होगये । महात्मा टाइसाहबकी युक्तिके विरुद्ध कौच बोर सकता 
है ६! किसी प्रकारसे भी झगड़ा करतेहुए हमारा हृदय अत्यन्त दु-खित होता हे, 
5 परन्तु सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये उस झगड़ेको चिता कहे हुए भी नहीं रह सकते। 
ह॥ इसको हम सानते हे कि चटिश-शक्ति समस्त भारतवर्षम शान्ति स्थापन करनेके 
मै लिये माराष्टोके अत्याचारोको रोककर उनकी शासनर्थनक्तिको हीनवल करनेके लिये ड़ 


& राजपूतोको चुलाती है. परन्तु हम पूँछते है कि उनके थुलनेका क्‍या यही मुख्य &६£ 
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द्वी। उद्देश है ? राजपूताके साथ संधि होजानेमे क्‍या और कोई उद्देश गौरांगशक्तिके 
3 हृद्यमे नही छिपा था ? सम्पूण देशीय शासनशक्तिको छोप करके अपनी शासनशाक्ति 
को प्रवछता वढ़ाकर देशीय राजाओको उस सधिके मोहमय पाशमें फॉस कर 
प्रकाशमे उनको स्वाधीनताकी उपाधि दे भीतर ही भीतर क्‍या उनके प्रधान प्राथनीय 
खत्व-अधिकार और सामथ्यको लछोप करनेका उनका आशय नही था ? इस प्रशनके 
उत्तरका अब प्रयोजन नहीं है। जिस समय स्वयं कर्नल टाइसाहब उक्त शान्ति 
स्थापनके उद्देशके विपयको वर्णन करगये है, उसके पीछे भी बहुत वर्ष वीत गये है। 
उन प्रत्येक वर्ष-प्रत्येक मास-प्रत्येक दिन तथा प्रत्येक मुहृत्तेमे इस समय देखा जाता 
हैं कि वह भ्वाधीन राजपूत राजा इस समय फ्रिस प्रकारकी अवस्थासे विद्यमान है। ? 
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कर्नल टाइसाहव इससे पीछे छिखते है कि “छत्रसिंहके प्राणत्याग करते ही 
पोकरणके उस समयके सामन्‍त सालिमसिहने जिन अन्य सामनन्‍्तोके साथ मिलकर मार- 
वाड़मे अपनी शानसशक्तिका प्रयोग किया था, वे अत्यन्त ही भयभीत होगये । उन्होने 
विचारा कि, यदि महाराज सानासेहके करकमरछसे फिर सारवाडके शासनका 
भार दियाजायगा तो उनकी निजकी ससस्त शाक्तियोका फिर लछोप झोजायगा, 
और मानसिह पुनर्वार अपनी पूर्व सूर्तिसे शोचनीय अभिनय आरंम करेंगे । इस 
कारण नेता सालिमासिहके अधीनकी सामन्त मंडछीने एकसमत होकर यह निमश्चय 
करलिया कि, सानसिहके वदलेमे इंडरके महाराजके एक कुमारको सारवाड़के 
क्वी! सिद्दासनपर अमिपिक्त करना सव प्रकारसे कत्तेव्य है? । सामन्‍्तोने शीघ्र ही 
ईंडरके सहाराजके पास यह समाचार भेजा | महाराजने यह उत्तर भेज्ञा, कि 
“हमारे एकमात्र पुत्र है, यदि मारवाड़के प्रत्येक सामन्‍त ही एकमत होकर उस कुमारकों 
मारवाड़के सिहासन पर अभिपिक्त करनेकी अभिलाषा करते है तो उनके इस 
प्रस्तावम में सम्मत हूँ, नही तो दो चार सामन्तोके कहनेसे उस एकमात्र कुमारके 
देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती । ? इंडरके महाराजका यह उत्तर पाकर सब सासन्‍्तोने 
त्त एकमत होकर फिर सहाराज सानसिहको ही. शासनशक्तिके चलानेके लिये इच्छा 
प्रगट की, और वह प्रस्ताव सडित होगया । सासन्तमंडलीन हताश होकर महाराज 
माससिहके करकमछूमें राज्यका भार अर्पण होनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय न देखा । 
मै! महाराज सानसिह्‌ इस समय अत्यन्त उन्मत्त भावसे रहते थे, संसारके सभी सुखोको 
उन्होने एकबार ही छोड़दिया था। राज्यम अराजकता-विशेष करके अग्रेजोकी जो 
। इस्टइण्डिया कंपनीके साथ नवीन संधिबंधनमे बैंधकर मारवाड़के भाग्यमे फिर नवीन 
व्यापार होसकता था, यही विचार कर सामनन्‍्त गण महाराज मानसिहके उस * 
इकले कमरेसे जाकर सारवाड़की अत्यन्त शोचत्रीय अवस्था उनको समझाने छगे। कर 
न यद्यपि सहाराज मौनमावसे सब सुनते जाते थे परन्तु किसीका कुछ उत्तर नहीं 
न देते थे । अंतमे इस्टइण्डिया कंपनीके साथ जो संधि होगई थी, उसमे उनकी 
ग! सम्मतिकी आवश्यकता थी यह भी कह दिया मया? इस विषमये सभी उनसे कहने 
4 लाउलाह८कोएलीएकीएकीएनीतकीफलीकनाउकाउलाउकलाउकाऊ 
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छंगे कि “हे महाराज | इस समय यदि आप राज्यभार ग्रहण न करैंगे तो 
अवच्य ही मारवाड़ देश विध्वंस होजायगा । ? महाराज मानसिहने उनके उन (£ 
वचनोपर कुछ भी ध्यानन दिया, और वे सिहासनपर वैठनेके लिये भी राजी ५ 
न हुए। परन्तु सामन्त-संडलछीने दूसरा उपाय न देंखकर हताश हो महाराज मान गई 
सिहको सिहासनपर वैठनेके लिये वारम्बार कहा। यद्यपि सानसिह्‌ अपने राज्यकी । 
राजमैंतिक नवीन शोचनीय अवस्थाकों भलीभांतिसे जानगये थे और उसी कारणसे ० 5 
वह एकान्तम रहने छंगे थे । इस समय फिर उसको स्वाधीनमावसे राज्यशासंनका [६ 
सुअवसर मिछा, परन्तु अपनी दृह प्रतिज्ञाके वठसे फिर भी वह ऐसा भाव ६ 
प्रकाशित करने छगे कि उनके चित्तकी विक्ृतिका कोई भी लक्षण दूर नहीं हुआ. गा 
जब महाराजने देंखा कि अब राजनैतिक परिवरततेनका पुनभोव होगया है, और सामन्त 
राज्यके सारको मेरे हाथसे देनेके लिये विशेष आम्रह करते हैं, तब आप राज्यभारको । 
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प्रहण करनेसे राजी होगंये, उस समय उनका गवनमेण्टके साथ कुमार छत्रसिहके , 
शासन समयमे जो संविवंधत होगया था; उस सन्धिपत्रकों देखकर यह कुछ सन्तुष्ट न (6 
हुये, वरन्‌ उन्होने ने सन्धिपत्रकी किसी २ धारापर विशेष अंसंतोप प्रकाश किया विशेष रू 
रके सन्धिपत्रकी जिस धाराम यह छिखा हुआ था कि उनके अधीनके सामन्तोकी ४ ४ 
सेनाकों आवश्यकता होनेपर ईस्टईण्डिया कम्पनी अपने अधीनमे कर छेगी, उसी 
धाराके ऊपर विशेष असम्मति प्रकाश को। वह इस बातको भलढीभॉतिस जान गये थे 2 
कि इस धारासे अंतसे अधिक असंतोषदायक अम्निके प्रज्ज्वलित होनेकी संभावना है। ५९ 
रा ि 

महात्मा टाड साहबने जिस भावसे अपना सन्‍्तव्य प्रकाशित किया है उसमे &£ 
मारवाड़के महाराज मानसिहकी उनमत्तताके सम्बन्धमे वे सन्देह प्रगट करते हे, परन्तु ४ 
महाराज सानसिह जो एक सासान्य कारणसे इस भांति उन्मत्तकी समान रहते थे, [6 


[8] 


उन्होंने परम धार्मिक हिन्दू होकर भी अपने सभी धर्म-कर्मोंको त्यागदिया था, 


इस वातकी हम ठीक नही. मान सकते । कनेंठ टाइसाहवबका दूसरा मत (५ 
! यह कि असंतुष्ट सामन्त छोग महाराजके प्राणनाञ करनेमे रूग रहे थे; इसी कारणसे 0 
न महाराजने उन्मत्तताका वहाना करके अपने प्राणोकी रक्षा की थी | इस मन्तव्यकों 
हर पुष्ठ करनेके लिये सी/हस आगे नहीं वढ सकते । जब कि मानसिहको अपनी ९ 
जे भायोफे ऊपर. भरी सदेह हुआ, जब कि उन्होंने केवछ एकमात्र अपने एक विश्वास- 
 अक सेवकके आतिरिक्त दूसरेके हाथका भोजन तक करना छोड दिया, तब उनका ४ 
शा केवल सासन्‍्तेके सयसेही उन्मत्तताका वहाना करना किस पश्रकारस सिद्ध हौसकता ः 
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तो! है ? हमारा ऐसा अनुमान हैं कि इस समय मारवाड़के चारोओर अत्येक सामर्थ्यवान 6 
>> मनुप्यने जिस प्रकार पड़यत्रका विस्तार किया था आऔर पापी अमीरखंनिे उस 
। पड़यत्रजालमे लिप्त होकर जिस प्रकारसे पेशाचिक कार्य किये थे उसने जिस भाँति ५ 
| धनके छालचसे अनेक मनुप्योके प्राणनाण किये थेः उससे छुप्तत्रताप सामर्थ्यहीन । 
न महाराज मानसिहका चित्त विकृतत होनेमे आश्चर्य ही क्‍या है ? गुरु देवनाथ मानसिहके 
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हि 3 ८5७ कर ० ऐचसीय 6 0 
दो! एक प्रधान सहायक ओर परस दितेपी सित्र थे। उनकी इस श सत्युस ही ही 
50 सहाराजका स्वसाव एकवार ही वबदुर गया, और इसके पीछे अपने इकलछीते पुत्र #£ 
६ छत्नासेहके परछोक जानेपर उनका शोक और भी ग्रवछ होगया । दारुण भय रे 
मै) और जोकसे महाराज सानासिहकी जैसी अवस्था होगई थी उसका वर्णन कहाँतक 'ह 
5 किया जाय, परन्तु वास्तवमे उनको उन्माद नहीं हुआ था, यह वात भी सर्वथा सत्य 
है । देशकी दुद्शा-जातिकी पतित दुआ-सामन्तोके व्यवहर-और अपने कियेहुए 
दी दुष्कर्मोकों स्मरण करके उन्होंने सभी विपयोसे उदासीनता प्रकाश की थी | किन्तु 
55 अनेक साध्यसाधना-अनेक उपरोध अनुरोध, अनेक व्याख्याओके पीछे उन्होने राज्यमार 
है को भहण किया । और वटिशासहकों धीरे २ समस्त भारतवर्षपर आक्रमण करतेहुए 
तो देखकर उन्होने उस समय फिर पहलेकी समान उदासीनता प्रकाशित नही की । 
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& सनू १८१७ इंसवीमे, जिस समय कुमार छत्रासेह पिताके प्रतिनिधिस्वरूपसे 
>० लिहासनपर विराजमान थे, उस समय सामन्तोने अपनी पूर्ण साम्रथ्यंका विस्तार 
७॥ किया था, जिस समय मारवाड़के चारोओर अराजकता विराजसान होगई थी, 
त जिस समय असीरखोने प्रजापर घोर प्रभुत्त जमाकर अपने अत्याचारोकी पराकाष्टा 
8 दिखा दी थी, उस समय इस्टइण्डिया कम्पनीने मसहाराष्ट्रीको दसन करनेका बहाना 
2 करके महाराष्ट्र और पठानोसे पददलित रजवाड़ेके हतवीस्ये राजाओको संधि 
64 करनेके लिये दिल्लीमे बुलाया | इससे पहले इंस्टइण्डिया कंपर्नोके साथ रजवाड़ोके 
अन्यान्य राजाओकी समान मारवाड़के महाराजका कोई सम्बन्ध नहीं था | व्रटिजसिंहने 
विचित्र राजनीतिकी चतुरतासे अत्यन्त सामान्य अंग्रेजी सेना तथा अपनी ही 
वरावर देशी सेनाकी सहायतासे वीरे २ देशीय राजाओंका प्रताप छोप करके 
उनकी अपने अधीनताकी जजीरसे वॉधना आरंभ किया। राजपूतोके महाराज 
यह देखकर शीत्र ही इस्टइण्डिया कम्परनीके साथ मित्रता करके संधि करनेके लिये 
अग्रसर हुए । विशेष करके महाराष्ट्रीेके अत्याचार अत्यन्तही असहनीय होगये थे, और 
अग्रेजोफी इईस्टइण्डिया कम्पनीने उन महाराष्ट्रको एकवार ही परास्त करके उन्हें 
उचित दंड दिया. यह देखकर देशी राजा और भी आम्रहके साथ कंपनीसे संधि 
&। करनेके लिये राजी होगये- परन्तु ईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ सधि करनेसे अंतमे 
तो! क्‍या फल होगा इस वात पर उन्होने किचित्‌ भी ध्यान नही दिया । एकमात्र 
भारतवपमे शान्ति स्थापन तथा महाराष्ट्रोको दमन करना ही इस संधिका प्रधान कारण 
तथा मूल उद्देश था | इसके जो और उद्देश थे; उनकों कोई सी न जानसके | 
विशेष करके इसससय राजपूतानमे जितने राजा थे उन सबकी अबस्था अत्यन्त 
शोचनीय होगई थी, सभी हीनवछ और लछुप्रम्रताप होगये थे | यादि ऐसा न होता 
तो बिना युद्धेक तथा बिना कारणके एक विजातीय कम्पनीके साथ संधि क्यो कर- 
लेते ? जब राजपूत राजाओकी छाख २ सेनाका नाश होजाता था और फिर भी वे 
अतुरू बल प्रकाश करके यवनवाद्शाहके साथ संधि करने पर राजी न होते थे, आज वही 
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राजपूत इस प्रकार बिना किसी द्वावके भी क्यो सान्धि करनेके लिये तयार हुए ? उनके हि 
> अंग्रेजकम्पनीके साथ संधि करनेसे भलीभांति जानाजाता है कि इस समय राजपूत ८ 
॥। राजाओकी अवस्था कैसी शोचनीय थी | मारवाड़के महाराज मानसिंहके प्रतिनिधि 
दा स्वरूपसे उनके पुत्र छन्नसिहके दूत वनकर व्यास विप्णुरास नामक एक आ्ाह्मणने सन्‌ एह 
१८१७ ३० में दिल्लीमे आकर इंस्टइण्डिया कम्पनीके साथ निम्न लिखित संधिपत्र १ 
तेयार किया। 


कट का 


बडे 5 


सन्धिपतन्र । 

माननीय अंग्रेजी इस्टइण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुरके राजा महाराज मानसिह ६£ 
बहादुरके प्रतिनिधि स्वरूप राजकुमार युवराज-महाराज कुमार छत्रसिह वहादुरका सन्धि 

पत्र भारतवर्पषके गवर्भर जनरल अर्थात्‌ प्रधान शासनकर्त्ता सहामाननीय माक्षिस आफ पट 

हीष्टन्स के० जी० द्वारा सामथ्य प्राप्त चालेस थधियोफिछास-मेटकाफ साननीय कम्पनीके ५2 


बम 


नेनर 


का 
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ही पक्षमे तथा ऊपर लिखेहुए महाराज कुमारके द्वारा पूणे सामर्थ्य पाकर व्यास विष्णुराम ! 
दे! और व्यास अभयरास-सहाराज मानसिह बहादुरके पक्षमे नियत हुए । 


पहली धारा-माननीय अंग्रेज इस्टइण्डिया कम्पनी ओर महाराज मानसिह तथा /£ 
| उनके उत्तराधिकारी और इनके स्थानपर जो अभिषिक्त हो उनमे चिरकालके लिये [९ 
ले मित्रता संधिवंधत और परस्पर स्वारथकी एकता विराजमान कीजाय, तथा किसी 
० ओरके जो मित्र और शब्रु होगे वह दोनो ओरके मित्र तथा शत्रुरूपसे गिने जॉयगे। [£ 

दूसरी धारा-वाटिश गवनेमेण्टने जाधपुरके साम्राज्य तथा अन्य अधिकारी देशोकी 8 
शत्रुओके हाथसे रक्षा करनेका भार ग्रहण किया । गा 
तीसरी धारा-महाराज मानसिह और उनके उत्तराधिकारी तथा उनके स्थानपर &£ 
!। अभिषिक्त हो वह गवनमेण्टके अधीनमें रहे, और उस गवनमेण्टकी प्रभताको 
स्वीकार करे, तथा अन्य कसी राजा वा किसी देशके साथ वह किसी श्रकारका संवन्ध हि 
ही करसकते । 


चौथी धारा-महाराज और उनके उत्तराधिकारी जो इनके स्थानपर अभि- 

३ ७ प ७ सर ९9 [ 
पिक्त हो वह गवनमेन्टकी आज्ञाके विना अन्य किसी महाराज अथवा साम्राज्यके साथ 
किसी ग्रकारका भी सधिवंधन नहीं करसकेगे | परन्तु अपनी जाति तथा मित्र राजाओं ५६ 
के 


० 6 


साथ प्रचलित रीतिके अनुसार पतन्रव्योहार कर सकेगे। ही 
दवा. पॉचवी धारा-महाराज या उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त अन्य किसी 5 
न के ऊपर अत्याचार अथवा विवाद न करसंकगे | यदि अचानक किसीके साथ कुछ /2 


शा झगड़ा होजाय तो उस झगडेस मध्यस्थ होने तथा देड देनेका भार गवनमेन्टके हाथमे (१: 
दिया जायगा। न 

छा लक +' 
न छठा धारा-जोधपुरराज्य, जो कर सैधियाको देता आया है, जिन्होने न्होने एक स्वतंत्र ६ 
£ तालिका उसके साथमे रूग्राकर दी है, वह कर सर्वदाके लिये वरटिश गवर्नमेन्टको देना गटर 


| होगा आर जोधपुर राज्यके साथ सैधियाके करे सम्बन्धमे जो सघिवधन होगया है ॥6 
न बह तोडठिया जायगा | 
टी >3 +-7८ >> 5 ैाए -5 ह55 
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सातवी धारा-महाराज इस बातको स्वीकार करते है कि जोधपुरराज्यस जो कर 
सेघियाकों दियाजाता है उसके अतिरिक्त ओर किसी राजाको किसी प्रकारका कर ््ट 


[9 का 
अकक 


्ः 
हें। नही दिया जाता था, और वह उपरोक्त करको वृटिश गवनमेन्टको देँनेके लिये सम्मत 8 
न हुए है, यद्यपि सेंविया तथा अन्य कोई राजा महाराजके सम्ीपसे कर मागेगा तो वटिश 
30 गवनमेन्ट उस करके सागनेवालेको उत्तर देंगी । हर 
है आठवी धारा-आवश्यकता होने पर जोधपुरके महाराज पॉचर्सी अश्वारोही सेना पट 
ह. देगे और जवतक आवश्यकता होगी तबतक जोधपुर राज्यके आशभ्यन्तारेक शासनकार्य ॥& 
तर की सुविधा और शान्तिकी रक्षाके लिये प्रयोजनीय संख्यक सेनाके अतिरिक्त राज्यकी दर 
आ अन्य समस्त सेना अंग्रेजी सेनाके साथ मिलनी होगी । 2 
हू नोसी धारा । महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थरामिषिक्त उनके हि 
दे! शासित देशोमे पूर्ण सामर्थ्य होकर स्वाधीन शासनकर्तास्वरूपसे रहैंगे और जोधपुर (७ 
रा राज्यमे वुटिश गवनेमेन्टके शासनकी सीमा वा उसकी सामर्थ्य प्रचलित नहीं होसकेगी । 
दशवी धारा । यह दश धाराओसे युक्त संधिपत्र दिल्लीमे तेयार हुआ तथा एम 
हा चार्ढ्स मेटकाफ और व्यास विष्णुराम तथा व्यास अभय रामके हस्ताक्षरों सहित तथा 2 
दा सोहर लगा हुआ आजसे छ: सप्ताहके बीचसे सहासाननीय गवरनर-जनर॒ढठ और राज- ि 
न राजेश्वर महाराज सानासिेह बहादुर और युवराज महाराज-कुमार छत्रसिह बहादुरके #£ 
कर, छारा स्वीकार कियाजाय । 
रा दिल्ली, आजकी तारीख ६ जनवरी सन्‌ १८९७ इंसूवी । ६ 
ट्ट ( हस्ताक्षर ) सी. टी. मेटकाफ, हि 
न रेजीडेण्ट । हि 
| व्यास विष्णुराम । 48 
दर व्यास अभयराम । 


“उपरोक्त संधिपत्रको पढ़कर हमारे हृदयमें किस भावका उदय हुआ ? इसे कया पु 

हम विश्वास करसकते है कि सियाजाके वंशधरोने उस स्वाधीनताकी अत्यन्त ऊँची 
वस्थासे रहकर बटिश गवनमेन्टके साथ संधि की थी ? जिस वीर्तका अवलम्बन पट 
करनेवाली राजपूत राठार जातिने औरंगजेबकों भी तंग करदिया था, जिस राठौर [ई 
तिने सेकड़ोे शत्रुओंका बिना ही संहार किये अकबरकी स्वाधीनताको स्वीकार नहीं 
किया था, जिस राठोर जातिने अपने बलविक्रमके प्रकाशसे भारतवर्षको प्रातिध्वनित 
करदिया था, जिस राठोर जातिने उाच यवन सम्राट्की अधीनताकी अवस्थाम भी 
सुअवसर पाकर स्वाधीनतारूपी रत्नके लेनेकी चेष्टा करनेमे कसर नहीं की थी, वही 
राठौर जाति बिना कारण गवनेमेन्टके साथ संधि करनेके लिये राजी होकर वाटिश 
न गवर्नमेन्टकी अधीनताको स्वीकार, कर, वृटिश गवनसेन्टके सेवकभावसे रहनेके लिये 
>$ तैयार होकर, गवर्नमेन्टको कर देनेके लिये राजी होगई है,इससे हमोर विचारवान्‌ पाठक हट 
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न क्या समझे होगे ? सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये क्‍या /हम इस वात्तको नहीं कह सकते गाय 
35 है कि राठौर जातिके भाग्यके अत्यन्त ही दुर्दिन उपस्थित हुए थे-राठौर जातिके /£ 
९४ स्वाभाविक समस्त गुणोका छोप होकर राठौर जातिका विध्वस होनेपर राठारोके राज ६ 
&। सिंहासन पर एक अयोग्य महाराज विराजमान थे, इसीसे बुद्धिमान्‌ कम्पनीने सरलतासे पु 
जा बिना झगडेंक सारवाड़म अपनी प्रधानता विस्तार करके यचनोकी अधीनतासे मुक्त 

हुई राठौर जातिके गछेमे फिर अधीनताकी माछा डाल दी ? सियाजीसे बर्तसिहतक 
रे जिन राजाओने सारवाड़के सिहासनपर विराजमान होकर अपने ग्रवलप्रतापसे जातीय 
स्वाधीनताकी अ्रदीप्र प्रकृतिकों उज्ज्बछ करलिया था, अपने भाग्यके दोपसे अन्तिम ्‌ 
अवस्थामें यवनोकी अधीनताको खीकार करके भी शूरासिह, यञवन्तसिह, अजितसिह, (9 
अभयसिह, ओर बख्तासेह इत्यादि सहारथी जिस भावसे वीरताका अभिनय करणगये '$ 
है, यदि उनमे से एक भी आज इस मारवाड़के सिहासनपर विराजमान होता वो ई 
माननाय इस्टइण्डिया कम्पनीके साथ इस प्रकारसे संधि नहीं होसकती थी | हम इस (९ 
बातको मुक्तकंठसे स्वीकार करते है कि व॒टिश शक्तिके साथ सधि करके राठौर जातिका 
उस समय एक बड़ा उपकार हुआ । राठौर जातिको उस समय जैसी शोचनीय अवस्था ४£ 
होगई थी । आत्मविग्नह स्वजाति विद्वेष-विजातीय अत्याचार-उत्पीड़नोने उस समय १ 
राठौरजातिको जिस आवसे हतवीर्य और वल्हीन कर दिया था, महाराष्ट्र और (5 
पठानोने जिस भावसे सारवाड़को विध्वंस कर उसका सर्वस्व लछूटलिया था उससे उस 5 
समय राठौर जातिको एक ग्रवछ सामथ्यवान्‌ शक्तिकी सहायतासे प्रा्थनीय होना [९ 
अवश्यक था परन्तु पूर्वोक्त सन्धिवंधनके कारणसे मरुक्षेत्रके चिरवीर॒घतावलम्बी स्वाधीन गी 
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४ 
रे राजाओके वेशधर उस समयसे कैसी अवस्थामे पड़े उसका स्मरण करनेसे ही हृदयपर 8 
2. र 9 
&॥ वजाघात होता है । 49 
६९ _ बी कप क 2380 
था इस समय कनल टाइसाहबकी ही. बातकों ठीक मानना होगा। १८१७ ६ 
८] 


६ ईसवॉके दिसम्बर महीनेमें इस्टझण्डिया कम्पनीके साथ जोधपुर राज्यका सधिवंधन (१ 
रा होनेके एक वर्ष पीछे अथातू १८१८ इंसवीके द्सिम्बर मासमे ब्रटिश गवर्नमेण्टके धि 
रो प्रतिनिधि स्वरूप अजमेरके सुपरिडेण्ट मि० विछडर (१9, शव ) जोधपुर ( 
 राज्यमे गये। राज्यकी यथाथ अवस्था कैसी थी, किस भावसे राज्यशासन होता ५ 
दे! था, महाराज किस अ्रकारसे शासनकार्य करते थे, सामन्तमंडली कैसे आचरण (६ 
शा करती थी, तथा राठोर जातिकी शाक्ति कैसी थी इसीको जाननेका उनका प्रधान उद्देश &£ 
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हा था। कर्नल टाड़ू साहब लिखते है, “ यद्यपि इस समय पूर्व वर्णित कारणोसे स्वजाति- ३९ 
># द्वेप ओर आत्माविग्नरस सारवाड़का शासनविभाग वहुतही गड़वड अवस्थामे था, हि 
तथापि मारवाड़ राज्यसभाकी उच्ज्वछता, ऐश्वयेका आडम्वर और राजसी रीति नीतिमे /£ 
टू, कुछ भी अदछ बदल नहीं हुई थी । अर्थात्‌ राजसिहासनके सम्मान और प्रतापके (2 े 
हे! ऊपर राठोर जातिका _ सम्मान निभर था | इस कारण वे लोग उस राजसिहासनपर 8 
छ सुशोभित अप्रिय अविश्वासी तथा घृणित मनुप्यका भी सर्वसाधारणके सामने उचित (६ 
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द्वे! आदर और आडंवर करनेके लिये पहिलेसे ही सुशिक्षित थ। ? महात्मा टाड साहबकी ह्स 
रि 2 

! 


2! इस युक्तिस जानाजाता है, कि राठोर जाति अपने राजाओके ऊपर विशग और अभक्ति 2 


न्‍्ट| 


रा होते हुए भी विदेशी दूतके निकट विदेशी राजाके प्रतिनिधिके सम्मुख ऐसे दुदिनोमे डे 
दर भी राजसभामे उज्ज्वल प्रभा,महिमा ओर महत्वको प्रकाश करके शांत नहींहुई। इतिहास वेत्ता' ' 
<[ पीछे लिख गयेहे कि “इस समय मारवाड्राज्यके दीवान पदूपर अख्चंद और सामतमंडली 
के प्रतिनिधि खरूप पोकरणके अधीश्वर सालिससिहने भांजगड़की उपाधि वारण करके 
प्रधान सामरिक नेतास्वरूपसे नियुक्त हो प्रवछ् प्रतापके साथ अपनी शासनशक्तिको 
चलाया । महाराज मानसिहके अधिवासी सामनन्‍्तोने इस समय अखैचंद और सालिस- 
2५: सिहको नेता पदपर वरण करके राज्यके समस्त किलोमे अपनी अधिकारी सेनाको 
ट्री, स्थापित कर राजकीय प्रधानर पद्पर अपनी इच्छानुसार कमचारियोको नियुक्त किया 
ओर अपने स्वाथंसाधनमे पिशेष चेष्टा थी | परस्परसे मनान्‍्तर, आत्सनिग्रह, विवाद 
९९ विसम्वाद इस समय प्रवछ रूपसे प्रज्ज्वल्त होगये थ । सासनन्‍्तोने अपनी इच्छानुसार 
शक्तिकों संचय करनेके लिये अत्याचारोके करनेम किचित्‌ भी कसर नहीं की थी, परन्तु 
उन सामथ्यवान्‌ सामन्तोके विरुद्धमे हतमंत्री इन्द्राजके बेटे फवहराजने खड़े होकर 
अनेक विपयोमे भयंकर उत्पात किय थे। फतहराज जोधपुरकी राजधानीम अध्यक्ष 
पदपर नियुक्त थे । उन्होंने अपने निहत पिताका वदुछा लेनेके लिये सामन्तेोकी 
प्रत्येक कामनाकों व्यर्थ करनेकी चेष्टा को थी। उद्धत हुए सासन्तोके उन अप्रीति 
मूलक स्वाधीन आचरणास महाराज मानसिंहकी शासनशक्ति एकबार ही दुर्बर 
होगई थी, माननीय इस्टर्डण्डया कम्पर्नीके उक्त दूत मि, वेछडरने राजघानीसे जाकर 
राज्यकी उस अवस्थाको देख उक्त कंपनीकी आश्ञातुसार तीन दिनके पीछे वे गुप 
भावसे महाराज मानासिहसे जा मिले ओर उनसे कहा कि, सामन्तोके उस अन्याय 
ओर स्वेच्छाचारको निवारण करनेके लिये इस्टइण्डिया कम्पनी उनको सहायता 
स्वरूपसे व॒टिश सेना देनेके लिये तैयार है। ” कर्नेछ टाड साहब पीछे लिख गये है, 
कि “महाराज मानसिह कितने सावधान थे, उन्होने इस प्रस्तावके सम्बन्धमे जो व्यवहार 
किया वह तो सभीको विदित है। वह भरी भॉतिस जानते थे कि असंतुष्ट आर उद्धत 
सामनन्‍्तोको एकबार ही विध्व॑स करनेके लिये बड़े भारी मुद्गरोको उठाना पड़ेगा, पर 
उन्होने यह भी स्थिर करलिया था कि इन झुदगरोकों प्रयोग करनेके बदले केवल इन्हे 
पास रखनेसे ही सब उद्देशोकों पूणं कर सकूंगा । सामन्तगण इन मुद्गरोको ॥७ 
देखकर ही इनके भ्रयकर बढका अनुभव कर उद्धत आचरण छोड़ देंगे, उन्होंने ओर &६£ 
भी विचारा कि इस विराटकाय यंत्रेके चलछानेसे अकस्मात्‌ ग्राप्तहुई विपत्तिके भोगनेके 72 
बदलेमें यदि इस यंत्रके अस्तिववसे ही सम्पूण सुविधा और सुयोगको प्राप्त होकर [७ 
अपनी इच्छानुसार फल पा सके तो और भी अच्छा है |” कनेछ टाड़ साहबकी उपरोक्त 2 


७) 


उक्तिसे भद्वौीभाति जाना जाता है कि महाराज मानसिहने साननीय इईस्टइण्डिया 5 
कंपनीके प्रस्तावके अनुसार अग्रेजी सेनाकी सहायतासे उद्धत हुए सामन्तोकों दमन 


करना न विचारा पर उसी समय नहीं आवश्यकता होने पर विश्वविजयी अंग्रेजी (2 
#6#ब्अंज कबीर बीरबल बकरे बट “बज 9 नल छा की छह की हि ८ छठ 
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तो सेनाकी सहायता छेगा यह बात कहकर उन्होने अग्रेजी दूतको धन्यवाद दिया 
और सामनन्‍्तोको केवछ भय दिखाकर अंपने उद्देशकों पूर्ण कर लिया । उन्होने ६£ 
शा अंग्रेजी दूतको धन्यवाद देकर कहा कि अब इस समय इस उद्देशको साधन करनेके ! 
दवा लिये अंग्रेजी सेनाकी सहायताकी कुछ अवश्यकता नही है। में स्वयं ही राज्यके ई 
8 प्राथनीय संस्कारोका साथन कर असतुष्ट हुए सामन्तोकों दमन करनेकी सामर्थ्य ४£ 
का रखता हूँ । सामन्तोने भी महाराजके उस व्यवहारसे भयभीत होकर आगेको रे 
है. घोरे अनिष्ठकी संभावना विचार खर्य॑ 533 स्वीकार करछी । महाराज मानसिह ७ 
30 ने बालकपनसे ही राजनीति विद्यामे विशेष शिक्षा श्राप्त की थी ।“उन्होने कई वर्षतक ट 
४ राज्यशासनसे वैराग्य प्रकाशित किया था; और उन्मत्तकी तरह निर्जेन स्थानमे रहनेके हे 


दे पीछे वह फिर सिहासन पर विराजमान हुए, पर उन्होने बड़ी चतुरताके साथ धीरे २ ग 


४८2 0075 
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>, अपनी शासन शक्तिको पूरवबतू संचय करालिया । वह समस्त सामस्तोके 4 
क्ष सम्मुख उनके अत्यन्त अग्निय कार्योंकी मानो भूछकर प्रगटमे उनके प्रति गो 
तो! उदारता तथा दयाभाव दिखाने रंगे । सामन्तोकी दो ओणी होगई थी, एक हु 


१५ 


| ओणी तो इनके विपक्षमे खडी हुई और दूसरी श्रेणी इनके अनुकूछम इनके ऊपर ( 
हेँ। भक्ति दिखाती थी .। महाराज मानसिहने सबसे पहले उन दोनो अ्रेणियोमेसे ! 
ना अ्रयोजनीय, सनुप्योको निकारू कर राज्यके भिन्न २ भागोसे नियुक्त करादिया ० 
७ उसीसे दोनो श्रेणी उनके ऊपर प्रसन्न होगई । विशेष करके महाराज इस समय दोनों [£ 
हें! अणियोके ऊपर तथा जिसने उनका विशेष अनिष्ट करनेमे कसर नही की थी उसके 8 
ना ऊपर भी उन्होने ऐसी दया और कृपा प्रकाशित की कि जिससे अत्यन्त संदिग्ध 
सामन्ताकों भी किड्चित्‌मात्र सन्देह करनेका अवसर न मिला; कनेल टाड्‌ साहव [१ 
2 लिख गये है कि अंग्रेजी' दृतने इस समय महाराजको वारम्वार अनुरोध किया । रा 
ना ४ कि, ब्रटिश गवरनमेण्टकी सेनाकी सहायता लेनेके बिना आप किसी प्रकार भी पर 
राज्यमे शान्तिस्थापन और अपनी शासन शक्तिको प्रवछ न करसकेगे, परंतु महाराजन (£ 
ह। उस प्रस्तावका वारम्बार निषेध करादिया कि, गवनेमेण्टकी सेनाकी सहायताके विना 9 
ना ही मैं स्व्य अपनी सामर्थ्य बलसे शांति स्थापन कर सकता हूं | जब दूतने देंखा कि 6 
हे महाराज किसी प्रकारसे भी अंग्रेजी सेनाकी सहायता लेनेमे राजी नहीं होते तब वह । 
: शीघ्र है मारवाड़को छोड़कर अपने स्थानकी चलछागया । ? यह हम दूवेके साथ कहे ६ 
दी! सकते है कि महाराज सानसिह इस बातको भल्ती भांतिसे जान गये थे कि अग्रेजी 
<॥ सेनाको सारवाड़में बुललनेसे अतमे बिपरीत राजनैतिक काण्ड उपस्थित होनिका ( 
हुए संभावना है । भारतवपके वृटिश जासनके इतिहासको हमारे पाठकोने भर्ठीभांतिसे १ 
न पढा होगा कि जिस जिस राज्यमे इस शक्तिने शान्ति स्थापनका वहाना करके ३0५ ध 
न किया है उसी २ राज्यके अंतमे कैसे २ पारेणाम हुए है । मि० बेलडर किसी 
रे भांति भी महाराज मानसिहको कम्पनीके कूट राजनीति जालमे न फॉस सके, 
दो और वहाँसे चले जानेके पीछे १८१९ ईसवीसे महात्मा टाडू साहब भारतवर्षक 
। गवर्नर जनरलके छारा डद्यपुर कोटा बूँदी और शिरोही देंशके समान इस (६ 
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द्े/ सारवाड राज्यस भी बृटिश पक्षकी ओरसे राजनेतिक एजण्टके पदपर नियुक्त 
८ 
22 


| हुए, परन्तु कई वशप कारणास महात्मा टांड साहबंधच कई महान तक सारवाड 
द्टी्‌ 


ही लक ल  आ 


५६ 


चरण रखनेका अवसर न पाया ) टाह साहव नवम्वरके महीनेम मारवाडमे आये। 
न कर्नल टाड़ साहब लिखते है कि मि० वेलडर मारवाड़मे जाकर राज्यकी जैसी 
20 शोचर्नाय अवस्था तथा चारों ओरकों अशान्ति और सामन्तोकी सम्भ्रदायके अन्यायके 
ट आतिरिक्त प्रभुत्व देख गये थे उन्होने भी इसी भौतिसे जोधपुरमे जाकर वह सभी री 
दे! अग्रीतिकारक कार्य देखे । वह वर्णन कर गये है, “वह उद्धत सामर्थ्यवान 'ह 
सामन्तोकी सम्प्रदाय राजाके ऊपर उसी श्रकारसे अपने पझुत्व और शक्तिको चछाती /£ 
है। थी, तथा राज्यके सभी कर्मचारियोको उसी भॉतिसे अपने सेवक भावसे आज्ञा दे 
तले पालनमे नियत कर रकक्‍खा था, महाराज मानसिहने केवर साक्षी गोपालस्वरूपसे 'ह 
अर) सिहासन पर स्थिव होकर उन सामन्तोके प्रत्येक कार्यमे संतोष प्रकाशित किया था, &£ 

उन्होने किसी विपयसे सी स्वाघीन भावसे हस्तक्षेप करनेका साहस न किया । १६ 
हद महाराजके अधीनमे जो घनके छोभी तथा वेतनभोगी सिन्धु देशकी सेना रद 
ओ। तथा पठानसेना नियुक्त थी वह इस समय अत्यन्त शोचनीयरूपसे दारुण कष्ट कर 
७ भोगती थी, विशेष करके अग्रढ़े तीन वर्षोका वेतन जो उनको नहीं मिला था उसी 7& 
तर वेतनके लिये आत्तनाद करके भयंकर असंतोप प्रकाश करती थी, उसकी अवस्था पछ 
28 इतनी हृदयभेदी होगई थी, कि उस समय वह जोधपुरकी राजधानीसे प्रत्येक मनुष्यके ६: 
न दरवाजे पर जाकर मिक्षा माँग अतिकष्टसे अपने दिन व्यतीत करती थी; और 2 
& बहुतसी सेना अनाहार रहकर प्राणोके भयसे बड़े कष्टसे धान्योका संग्रह (७ 
कर उनको खाकर जीवन निवोह करती थी, ब्रटिश गवनमेन्टके एजेण्ट रह 
कनेढ टाड साहबने जोधपुरकी राजधानीमे जाकर महाव्‌ उद्योगकर उस कष्टमे 2 
पड़ीहुई॑ वेतनभोगी सेनांके पिछढी वेतनका हिसाव करके उस सेनासे कह ७ 
दिया कि तुम्हारे पिछले वेतनमें सैकड़ा पीछे (३० रुपया मिलेगा ओर इसके 
अतिरिक्त कुछ नहीं मिछुूसकता, सेनाने उसमे अपनी सम्मति दी, परन्तु एजेन्ट 
तीन सप्ताहके पीछे जोधपुर छोड़कर चले गये, इसलिये उस सेनाकी वह आशा भी 
निष्फल होगई । ? कनेछ टाड्‌ साहबके उक्त वर्णमसे भरदीभाँति जाना जाता है कि 
यद्यपि महाराज मानसिह्‌ फिर सिहासन पर विराजमान हुए थे परन्तु वह स्वय किसी 
सामर्थ्यकों न चछाकर उन सामथ्येवान्‌ सामनन्‍्तोके द्वारा ही सम्पूर्ण काये करते थे। 
इंस बातको हम कह सकते है कि मानसिहके इस प्रकारके आचरण करनेका एक गूह 
कारण था; वह कारण समय पर स्वयं प्रकाशित होजायगा । 
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इतिहासंवत्ता टाड साहव पीछे लिख गये है, कि “इस समय जिसको विचार 
कहा है जोधपुरंके निवासी उसको एकवार ही भूल गये थे । यादि कोई इस समय 
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($ ) कनेल टाड्‌ साहबके मारवाडुमें जानेका वृत्तान्त महाराज मानसिंहका उनकी अभ्ष्य- पक 
ना करना, इत्यादि प्रथम काण्डके २८ अध्याय भमलीसॉतिस वर्णन कियागया है। 
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किसी मनुष्यकों जानसे मारडाछता तो उसको विचार करके दंड देना तो दूर रहा वरन कि 
कोइ उस हत्या करनेवालेके विरुद्धमे कुछ बाततक भी नही कह सकता था | उस 
समय अन्नझे न मिलनेसे सेना ग्राणत्याग करने लुगी-तथा राजपूत घर्मकी विधिकों क्‍9 
' त्यागकर भ्रद्य अभ्रक्ष्यका विचार न कर सच प्रकारके मांस खाकर अपने प्राण ॥ 
धारण करनेलगी, सारांश यह है कि जब सामनन्‍्तोकी सम्प्रदायने अपनी इच्छानुसार (हि 
कार्य करने आरंभ ककये और महाराज मानासिेह सब प्रकारसे उनके हस्तगत 9 
होकर बिन्दुमात्र भी स्वाधीनभावसे कुछ कार्य न करसके, तभी वह समस्त पर 
गहित उपायोके जवलम्बनसे नियुक्त हुए थे। एजेण्ट तीन सप्ताह तक जोधपुरमे रहे & 
इस वीचमे उन्होंने कईवार महाराज मानसिहके साथ शुप्तमावसे साक्षात्‌ किया । [9 
उस साक्षातकोी देखकर महाराज सानसिहने अपनी अवस्था तथा जिस कारणसे 
उसकी यह अवस्था हुई थीं उसके सम्वन्धमे वातचीत होकर दोनोमे ८ 
अत्यन्त ही मित्रता उत्पन्न हुईं। उनकी उस वातोंके समय मारवाड़ राज्यके प्राचीन [९ 
ऐतिहासिक विवरण और महाराजके उस समयकी अवस्थाकी आलोचना हुईं । एजेण्ट 8 
साहबने निम्न छिखित उक्तिसे विदा ग्रहण की,-“ आपने जिन समस्त विपत्तियोसे ् 
उद्धार पाया था वह सुझे अलीभांतिले विदित है, आप किस प्रद्ारसे उन भयकर [9 
विपत्तियोके उद्धार करनेमें समथ हुए थे, वह कुछ हमसे छिपा नहीं था | ऑर्पका /6 
सुमतिसे ही आपके बाहरी शन्रुओका नाश हुआ है, आप इस समय वृटिश गवर्नमेण्टके हि 
मित्र हुए है, आप उसी प्रकार साहसके साथ उस च्वाटेश गवनेसेण्टके ऊपर निर्भर (६ 
रहिये, तथा बहुत थोड़े दिनोमे ही आपके सभी मनोरथ पूर्ण होजांयगे |? ४ 
कनेल टाड़ साहव इससे पीछे लिखते है कि “ राजा मानसिहने वड़े आग्रहक हे 
साथ इन सव वातोको सुना,' पर उन्होने उस सौन्दर्य सौम्यमूर्तिसे अपने हृदयके, भावका 
कोई भाव भी प्रकाशित नहीं किया, उन्होंने उसी सूर्तिसि आनन्द प्रकाश करके कहा, 2 
दा कि ४ सिन्रभावस आप हमारे राज्यम जिन संस्कारोकी इच्छा करते है, आप देखेगे कि ग 
वह इसी वर्षके वीचसे ही पूर्ण होजांयगे, | ? इसके उत्तरमे एजेण्टने कहा, “याद #€ 
श आप इच्छा करु तो इसके आधे समयसे ही प्रार्थनीय संस्कार पूर्ण होसकते है [?? सत्यर्क 
४| सम्मानकी रक्षाके लिये इतना तो हम अवश्य कह सकते है कि राजपूत वांघव महात्मा 
टाड साहबने सि० वेलूडरके समान महाराज सानासेहको एकमात्र वाटिश सेनाकी सहा- ( 
यतासे सारवाड़म शांति स्थापन करनेके लिये विशेष अनुरोध किया | राजा मानसिहके हा 
| उस अनुरोधकोी पालन न करनेसे कनेछ टाड़ साहब अपने दौत्यकायको सफल न (१ 
द्वे/ | डुआ देखकर अत्यन्त डुःखित हुए थे | हमारे पाठक इसका अलुमान बडी 
ऑ सरलतास कर सकते हैं कि यदि १८१९ इसवीके वदके वर्तमान  समयमे ६ 
ह। ऐसा अनुरोध न साना जाय तो और ही श्रकारका फल उपस्थित होसकता है। ध् 
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हल 
> रे >> पा ५-8०००--८४०-:, च्छ बे । 
5 ई#छछ5#७65#₹65#₹557 6 # 5 #5 855 की 5 छ 55% 565: 5४६ 


हक] 


भाग २. | ४8 मारवाडू-जोधपुरका इतिहास-अ० १५, #&8 (२८५ ) 
डी 8४८27 2४८2९२४८६* ८०004 ०७८० ९०१४८००७४/००१७८९९०७/०७०४७॥८००१७८५०)॥/८० ०१८० ७०१/००१५ 


श्र १ उचित शासन रीतिका प्रचार। 

२ राज्यकी आसदनीपर विशेष दृष्टि 

३ खास भूमिकी व्यवस्थाका संस्कार । 

४ सामनन्‍्तोके अधिकारी देशोपर जो अन्याय करके अपना अधिकार करलिया है 
यह असनन्‍्तोपकी भयंकर अप्नि उसीसे प्रज्ज्यलित हुई है उसके सम्बन्धमे सन्‍्तोपदायक 
व्यवस्था करना उचित है । 

५ महाराज मानसिहने जो विदेशी वेतलभोगी सेनाको अपने यहाँ भरती 
करके प्रधानत: उसके द्वारा शासनशक्तिकों चछाया है उस सेनाका संस्कार करके उसकी 
फिर व्यवस्था करती उचित है । 

६ मारवाड़के दक्षिण देशके मेर गण उत्तरके ररखारी गण, मशक्षेत्रेक सराई 
गण, और पश्चिसकी खोसा जातिने जिन ञ्रामोंको छूटकर चारोओर उपद्रव सचा 
रखा है उनके उपद्रव निवारण तथा शान्तिरक्षांके लिये विशेष पहरेवाले रकखे जॉय | 

७ वाणिज्य पर महसूल वहुत छिया जाता है इसीसे वाणिज्यका काम प्रायः 
वन्द होगया है और जो व्यापारकी वस्तु श्रायः इस अवस्थासे भी छाई जाती है 
चोर उनको रूट छेते है अस्तु इब सब वातोके भी उचित प्रवंधकी व्यवस्था करना। 

महात्मा टाड़ू साहव उपरोक्त सात विषयोका उल्लेख करगये है, इससे भरी 
भाँति जानाजाता है कि उस समय मारवाड़मे अराजकता इतनी प्रबछ होगई 
थी ओर वहां वही सव लक्षण भलीमांतिसे विद्यमान थे जो कि एक स्वाधीन दा 
रा जातिकी पतन अबस्थाम होते है। विद्यासिता, अनेक्यता, स्वजातिमे वरभाव आदि हि 
५4, कारणोस इस समय राजपूतोका बल विक्रम सानो एकहीवार मोहकी निद्रासे ढवः गया ््ट 
न था। इस महा दुःसमयमे भी जो राठौर-सामन्त-नेता जीवित थे, वे केवछ विशध्वंस 8 
ह. करनेवाली नीतिके अवलम्वनसे राजशक्तिको घटानेके साथ आत्मस्वाथकों पृणे कर 


30 जन्मभूमिका सर्वेवाश करनेके लिये अग्रसर हुए थे। महात्मा टाडू साहब पीछे 
लिख गये है कि उनके जोधपुरको छोड़ते ही सामंथ्यवान्‌ सामन्तोने पहलेकी समान 
पुनः पशाचिक मूर्ति धारण कर राज्यसे फिर अशान्ति और उपद्रव प्रारंभ करदिये | 
या तो धनपानेको इच्छासे ऐसा किया हो, अथवा प्रतिहिसाको सफल करनेके लिये 
जोहो, पर प्रधान मंत्री और उनके अनुगत सामन्तोने इस समय राज्यके चारोंओर 
घोर अत्याचार और इच्छानुसार उत्पीड़नकी अआप्लि ग्रज्वाक्ति कर दी । जातीय 
समता सानो एकबार ही उनके हृद्यरूपी आकाशसे न॑ जाने कहाँ चलीगई। 
जातिमे विद्ेषके वशीभूत होकर वे स्वेच्छाचारी मंत्री ओर सामन्‍त तथा अन्यान्य पर 
अनुगत सामन्त महा निम्नह भोग करानेके लिये विभीषण साजसे सजने छगे। ्ि 
मानसिहने कर्नड टाडू साहवबके निकट यद्यपि यह प्रतिज्ञा की थी कि एक वर्षमें 2 
ही आवश्यक सुधार कर छगा, परन्तु एक पक्षके बीतते न बीतते मंत्रीश्रेष्ठके संहार मूर्ति' /, ' 
धारण करने तथा अन्यान्य सामन्तोके यथेच्छ व्यवहार करनेपर भी उनको कुछ कहनेका हु 


साहस न हुआ  अधान मंत्रीनें सवसे पहले गोड़वाड़ देशके प्रधान स्थान घाणेरावकोी अपने 2 
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ञ अधघीनमे करलिया, उस अशान्ति पूर्ण अवस्थामे गोडवाड़की असछ जागीर घाणेरावको कुडक 
अ कर्राक्या, ओर एक सालकी मालगुजारीसे अधिक लेकर ,उसको पीछेसे मुक्त किया, यह 
रॉ क्या थोड़ा अत्याचार है। घाणेराव ठाकुरने जिस भॉतिसे दंड भोग किया था उसी 
७] 
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प्रकारसें उनके अधीनके नीची श्रेणीके सामन्तोने भी सरदारोको दंड दिया। विशेष करके ि दि 
न अत्याचारी दीवानके एक आताने उस सम्रद्धिशाढी गोड़वाड़ देशके सामन्तोके ऊपर /८ 
७ करका भार ऐसा लगाया कि उनके कष्टकी सीसा न रही। गोड़वाड़ राज्यके चाणोद्‌ 
दा सकासको भी अपना कर दीवान ओर प्रधान मंत्री अखेचंदने इस प्रकारसे खेच्छा- ४ 
>% चारका एक विशेष प्रद्शन दिखाकर सामन्तोपर घोर अत्याचार कर सफल मनोरथ 
७ हो साहसमें भर अंतम मरुक्षत्रके सबमे प्रधान सामन्त आहवापतिके प्राति भी हस्ताक्षेप 
द. किया | परन्तु महावीर चांपाके वेशधरोने गबित होकर यह उत्तर दिया, “ कि हमारे 
>» अधिकारी देश कुछ आजके नहीं है और न आप सय दिखाकर अपना खाथ पूर्ण हि 
कर सकते है । ? (६ 
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दीवान अथवा प्रधान मंत्री अखैचंदने इस ग्रकारस मारवाड़के प्रतेक प्रान्तमें ४ 
त्ला घोर अत्याचार तथा हृदयभेदी उपद्रवोकी प्रारंभ करके जिन सासन्तोकों अपने दलमे 8 
30 भरती नहीं किया था, इस समय वहीं घोर विपत्तिके आनेकी आशंका करने लगे। 
उन्होने देखा कि अखेचंद कुछ थोड़ेसे सेवक सामन्ते।की अपने साथ लेकर माने प्रवल | 
शासनशक्तिकी सहाग्रतासे मारवाड़को विध्वंस करनेके लिये तैयार हुआ है। विशेष 
करके जब टाड साहब चलेगये, तव महाराज मानसिह पहलेकी समान निजन स्थान ( 
रहकर उदासीनता प्रकाश करने रंगे, इसीसे सामन्तोकी आशाछता माने एकवार ( 
सूखगई । करछ टाड साहबेन कहा है कि महाराज मार्नासहके इस समय राज्यके किसी 
विषुयकी ओर भी ध्यान न देनेसे अखेचंद और फतहराजमे परस्पर घोर वेसनस्व होगया । हि 
यर्याप फततहराज सानसिहके समीप मिन्रभावसे रहता था, और वह मानसिहका रे 


20080 । 


न 


शी 


प्रियपात्र था, यद्यपि सानसिहकी प्यारी रानी फतहराज पर विशेष ग्रसन्न रहती थी, 
यद्यपि बहुतसे मामन्तं उसकी सहायतामे नियुक्त थे, परन्तु चतुर अखचंदने समरत हू 
सनाकोा अपने हस्तगत करके राज्यके समस्त किले अधिक क्‍या जोधपुरंक किलेतकक ि 
भी अपने हस्तगत क्रलिया, ओर अपना प्रबल प्रताप प्रकाशित किया फतहराजकों 
किसी प्रकारसे भी अपने शत्रु तथा स्वदेश अरातिस्वरूप अखेचन्दके उस अत्याचारकों ह 
निवारण करने तथा उसके प्रतापको छोप करनेका साहस न हुआ-भर्खचन्द । 
अपने वलकों प्रवछ जानकर फतहराजका तिरस्कार कर पहलेकी समान निर्भयहों 4; 
घोर अलाचार करने छूगा । तव फतहराजन उसको मारनेके लिये पड़यत्र 
जालका विस्तार किया । यह बात जानकर वह राजधानी छोड़कर किलेमे ( 
चलाआया । 
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१22 
देखते < इस प्रकारसे छः महीने वीतगंये । सारे माराड़में अखंचन्दका ऐ 
न दौदेड-प्रताप ऋमशः बढ़ गया । अखचन्दकी आज्ञाके उल्लंघन क्रनेमे किसीको (६ 


कीह नी्िछि 4 कील बदसि कटीच बत्तच की वीर 5 प्र आर की करे ह्य 
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तो भी साहस न हुआ। महाराज सानसिहको सानो इस समय अखेचन्द काठकी पुत्तढीकी पट 
5 समान नचाने छगा | टाड साहव लिखते है कि जिस समय अखेचंदने उस शासन (६ 
न्ा। 2|॥ 5 
थ शक्तिक अपव्यय, अत्याचार, और उत्तपीड़नस समस्त सामन्‍त ओर सारी प्रजाका 2 
दो) नाथ करके केवल अपने सेवकोकों धनसे परिपूण कर दिया था, उस समय सहसा & 


न राज्यमे इस वातका प्रचार हुआ कि अखेचंदका पतन होगया है! महाराज मानसिह £४£ 
: जो इतने दिनोतक उन्मत्तकी समान रहे थे, उनका इस प्रकारसे रहना केवल ३ 
है अखचदसे बदला छेनेंके लिये ही था। हम पहले ही कह आये हू कि महाराजने हर 
5 जब पहले ही अखैचंद तथा अत्याचार करनेवाढे सासन्तोके ऊपर किचित्‌ €£ 
भी ध्यान न दिया था, उसका एक गूढ कारण था, उस गूहु कारणकों 
॥. क्‍या हमारे पाठक नही जानते है ? परन्तु नीतिज्ञ सानसिह केवछ सुअवसरको ही वाट 
देख रहे थे, वह समय आंते ही महाराजने अखेचन्दकों उसके साथियों साहित अपनी 
राजधानीमे चुछाया और सबको बंदी करके, कहा गया तुमने जितना धन राज्य और 
कर प्रजाका छूटा है वह सब बताओ नहीं तो तुमको प्राणदण्ड होगा, तब उन्होने राजा 
प्रजाका माल बताना आरंभ किया । दीवान और उसके साथियोने एक सूची चालीस 
छाखकी तैयार की, महाराजने वह सब घन हस्तगत करके बड़े कष्ट दे देकर उनको 
इस संसारसे विदा किया; नगजी किलेदार जो छत्रसिहको विग्राड़नेवाला था, मूलजो 
धांघलके साहित ( जो जागीरदार था) विपका प्याला पिछाकर संसारसे विदा किया 
गया, और फतहपोल द्वारपर उनके शरीर फेक दिये गये | धांधघछके भाई जीवराजका 
विहारीदास खीची ओर एक दरजीके सहित शिरकाट कर सोरीसे नीचे फेक दिया गया, 
रा बदपाठी व्यास शिवदास भी श्रक्रिष्ण ज्योतिपीके साहित उस सूचीम उसी देडके भागी 
«| हुए, नगजी किलेदार और मूलजी जो पहले राजाके मरनेसे अपने स्थानोको चले गये थ 
८. और पूर्व राजास जो धन उन्होने ठगा था उससे उन्होने वहां किले आदि बनाये। जब 
ले! महाराजा मानसिह गद्दीपर बढ और अपराध क्षुमाका विज्ञापव निकछा तो वे अपने 
| कासोपर आये उन्तपर सहाराजकी कृपा हुईं उनको यह ध्यान न रहा कि हम कभी 
हा विद्रोही हुए थे, मानसिंहने उनको भी इस समय बंदी करके अपने पूर्वके जवाहरात ७ 
है| उनसे मांगे । अपने पुत्र॒का धन उनसे लेकर उनको किलेके उन्हीं बुजोसे नीचे फेक प 
०॥ दिया गया। जिनकी वह रक्षा करते थे, उस समय दीवानके इलाकेके उसके मित्र भी 
&! बंदी किये गये और उनसेस जिन्होने राज्यका रुपया बतादिया था अकसर छोड दिये 
ते! गये | कहा जाता है कि महाराज मानसिहने अत्याचारियोसे एक करोड़ रुपया संग्रह 
न किया था पर टाड़ साहब कहते है कि इससे आधा भी मिला हो तो अच्छा । 


8. 
शक 


नल नेट 


मम की 


४-2 
(७ 


बडे 


९ 
ढ्ः 


लक 
कोडलांह 


सह 


अल क ८8 


किक 


नई कं 2050४ हनी 
] 
मा कल री उरी 


४ 


न टाड़ साहब कहते है यदि महाराज मानसिह्‌ केवल अत्याचारी अखैचंदको ही 
£ प्राण दंड देते और जिन कमंचारियोने उनके साथ विश्वासघातकता की थी उनके अपराधों 
| के अनुसार उनको देंडदेत और जो सामन्त उद्धत होकर शान्ति स्थापनसें बाधा देते थे 'हई 


90 फेवल उन्हींके अधिकारके देशोको अपने हस्तगत करके सन्तुष्ट रहते तो बड़ी सररतासे 
46क्ीडकाडकॉडकीडलीएनीएकीएकीछबीएलीउकीउलाफ कक काक प्लस 
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' दूसरे सामन्तोके हृदय पर अधिकार करके उनकी सहायतासे प्रशसा पासकते थे । परन्तु 
उन्होने पहले ही अखेचंद इत्यादिको दंड देकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया, इसी (2 
कारणसे अन्यान्य संदिग्ध मनुष्योसे भी बदला लेनेकी आग भ्रड़क उठी । वह धीरे २ ५ हे 
वड़ी सावधानीके साथ छलछकपटके , जालका विस्तार करने छंगे । जिन ऊँची 
श्रेणीके सामन्‍्तोने कई दिन पहले राजसभासे महा ऊँचा सम्मान पाया था, तथा 2 
जिन्हें पुरस्कारमे वहुतसे देश मिले थे उनके ग्राणनाश करनका भी महाराजने अपने 9 
सनसे निम्चयकर लिया था। केवछ एक अचानक घटनासे ही वह अखचंदके साथ 
न मारेगये, कारण कि वे वहांसे भाग गये थे । पोकरणके सामन्‍्त सालिमिसिह 
निमाजके सामन्त सुरतानसिह, आहोरके सामन्‍्त ओनाड़सिह तथा उनकी सम्प्रदाय 
अन्य नीची श्रेणाके कितने ही सामन्‍त अखचंदके साथ मिलकर राज्यके शासनकायम 
नियुक्त थे । वह प्रतिदिन राजसभाम जाकर राज्यशासनम अपनी सुसम्मति देकर 
दीवान अखेचंदकी विशेष सहायता करते थ । महाराज मानासहके अखचदको वन्‍्दी | 
करते ही वे सससस्‍्त सामन्त अत्यन्त ही भयभीत होगये, उनके उस भयकों दूंर [& 
करनेके लिये महाराज मानसिहने उनके समीप एक दूतके हाथ कहला भेजा कि उनके ४ 
ऊपर किसी प्रकारका हस्तक्षेप न होगा, एकमात्र अत्याचारी तथा दुश्वारित्र अखेचंदुका 
उचित देड देकर महाराजकी अभिलापा पूर्ण होगई है । परन्तु महाराजने जिस 
छलकपटके जालका विस्तार करके उनका सवनाश करनेके लिये अनुष्ठान किया था, 
सामन्‍त इससे पहले ही, इस वातकों भरी भोतिसे जानगये थे । महाराज 
मानसिहने पोकरणके सामन्त सालिमसिहके वंशको एकवार ही लुप्त करनेके लिय॑ 
यथाथमे उद्योग किया था । ओनाड़सिह मानसिहके अत्यन्त प्यारे मित्र थे | उन हा 
ओनाडसिहके एक विदश्वासी सेवककों सहाराज मानसिहने स्वयं आज्ञा दी कि 
है तुम समस्त सामन्तोको अपने साथ केकर राजसभासे आओ . परन्तु सामत्व 75 
सावधान थे उनके बुछाने पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । उसी रात्रिसे सानासेहर्का 
प्रतिहिसारूप आमने भयेकर वेगसे ग्रज्ज्वछित होगई-उसी रात्रिमि जोधपुरकी राजधानी ॥£ 
भयंकर सति धारणकर हृदयभेदी विभीषण वियोगान्तका अभिनय दिखाने छगी | डे 
ः 
नीमाजके सामनन्‍्त सुस्तानसिह राजधानीमे अपनी सेना सहित एक घरसे 5 
रहते थे । इन सुरतानसिहने यद्यपि महाराज सानसिह पर घोर विपत्ति पड़नेके समय ८ 
उनके विश्येप उपकार किये थे पेरन्तु महाराज मानसिह उन सभी उपकारोर्की | 
भूछगये ओर उनसे भी बदला लेनेके लिये उन्होने इच्छा की। उस राजघानमि ही त 
न आठ हजार वेतनभोगी सेना तोपे और बहुतसे गोछोकोीं अपने साथमे लक पर 
सुरतानसिह्‌ नगरके जिस स्थानमें रहते-थे उसी स्थान पर आक्रमण किया। वीर” 
टः सुरतानासेहने केवछ एकसी अस्सी अनुचरोके साथ अपनी रक्षा की; और जब है 
5 मुखसे गोले निकछ २ कर प्रथ्वीपर गिरने रंगे तब यह नेगी तलवारे हा 
"पलक दल महक 6 5 50705 शक कब पक करार क4 07५ कप 6 22 
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ह ले बाहर निकल समरभूमिसेआ डटे। ओर सहावीर पुरुषके समान उस सत्यवीरने 
< सैकड़ो मनुष्योका प्राणनाश करके अन्तमे युद्धक्षेत्रम अपने प्राण त्यागदिये । 
। जो कई सेवक जीवित थे वह सुरतानके शिज्ु पुत्रके जीवन और स्वार्थकी रक्षाके 
दा लिये रणक्षेत्रको छोड़कर नीमाजकी ओरको भाग गये । नीमाजके सामन्तोकी 
< समान सालससिहकी भी इस ग्रकारसे हत्या करनेका महाराज मानसिहका विशेष 
० अभिप्राय था, परन्तु पहले आक्रमणसे ही सुरतानने विशेष वीरता प्रकाश करके 
दर) उस युद्धम वहुतसे नगर निवासियोके प्राण नष्ट करदिये, इससे महाराज सालिसिसिह ' 
3 पर आक्रमण न करसके । सालिसासेह रातभर विशेष सावधानोके साथ 
हा रणशय्या पर रह कर शेपमें सुभीता पाय मारवाड़को ओरको चलेगये । यदि 
ट/ पोकरणके सामन्‍त पकड़ेजाते अथवा मोरेजाते तो इन सामन्तवंशके चार [हु 
पुरुष, देवीसेह, सुबछसिह, सवाईसिह और सालिमसिह जो सारवाड़के सिहासनको 
हा नए करनेके लिये तथा अपनी सामण्य विस्तार करनेके लिये निरन्तरभावसे जिस पा ट 
द्वा निन्दनीय कार्यको करते आये थे, इसमे कुछ भी संदेह नहीं कि उस अभिनयकी 
>0 यवनिका गिरजाती । 
जिस रात्रिम जोधपुरकी राजधानामे वह शोचनीय अभिनय हुआ उस समय 
न फतहराजकी बुलाकर उन्तको राज्यके दीवान अर्थात्‌ पधान मंत्री पदपर असभिषिक्त 
> करदिया | फतहराज ओर मारे हुए प्रधान सेनापति इन्द्राजके पुत्र वह इस समयतक 
महाराजके अत्यन्त प्रियपात्र होकर रहते थे | महाराजन फतहराजको प्रधान मंत्रीपद्‌ 
पर अभिपिक्त करके कहा, कि “आप इस समय अवश्य ही जानगये है कि मैं आपको 
इतने दिनोतक क्यो अभिपिक्त नही करसका था । ? महाराजके इन वचनोाका यथाथ 
अथ हमारे पाठक सरलतासे जानगये होगे, महाराज मानसिहने अखेचेंद ओर उसके 
सहायकोको प्राणदंड देकर नीमाजके सामन्तोका जीवन नाश तथा पोकरणके सामन्तोको 
भगाकर नवीन संग्रहाकिये हुए धनसे “ जो बेतनभोगी सिन्धी सेना अपने बाकी वेतन ॥£ 
के लिये अवतक भयकर चोत्कार शब्दके साथ अत्यन्त असंतोप प्रकाश करके दारुण 
कष्ट भोग रही थी? उसको तुरन्त ही वेतन देकर संतुष्ट किया, और जो सामन्त पहलेसे (६ 
ही महाराज मानसिहके ऊपर अत्यन्त क्रेधित होगये थे, विशेष करके जो अखचंदके 
प्राणनाशंस अधिक असंतुष्ट हुए थे, महाराज मानसिहकी चतुरनीतिके बछेस उनको 
महाभयके जालमे विजड़ित करलिया गया । शीघ्र ही राज्यमे इस बातका प्रचार होगया 
कि महाराज सानसिहने इस रासय अपने राज्यमे शांति स्थापन करनेके लिये बुटिश 
सेनाकी सहायता मांगी है।इस ससाचारके प्रचार होनेका फल छगगया, नहीं तो 
ध्लमस्त सामन्त उस अवस्थाम महाराज सानसिहकों सिहासनसे रहित कर सकते थे 
रन्‍्तु वह वाटिश सेनाके आनेका समाचार पाते ही अपने आणोी रक्षाके लिये महा 
भीत होगये । 
नीमाजके सामनन्‍्त सुरतानासेहके जोधपुरकी राजधानीसे मारेजाते ही उनके 
रकालके विश्वासी सेवक उनके वालक पुत्रके प्राणोगी रक्षाके छिये तथा खाथरक्षाररे 
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बी [प कप ० पी [पु कप ५ करनेके | 9 
!' लिये नीमाजसे चलेगये थे। महाराज मानसिहने शीघ्र ही नीमाजपर आक्रमण करनेफे 
रे लिये सेनाको भेज दिया, नीमाजके निवासी सव॒ प्रकारसे अपनी रक्षाम सावधान हुए रू 


७0 अंतमे महाराजके नामझी मुहरका लगा हुआ पत्र सुरतानके बालक पुत्रको 


दी सुनाया गया कि महाराजने उनको क्षमा करके नीसाज देशको उनके हाथमे देता 8 
५ स्वीकार करलिया है। “महाराजकी वह श्रतिज्ञा सत्य है या नही वास्तवमे वह प्रतिज्ञा 
| पान कीजायगी या नही” सुरतानंके पुत्रके मनसे जब यह संदेह हुआ तब जो (९ 
दो वेतनभोगी सेना नीमाजपर आक्रमण करनेमे नियुक्त थी उस सेनाके नेताने प्रतिज्ञा 
ना की कि इस अतिज्ञाको मै अवश्य ही पाहन करूगा । परन्तु अत्यन्त लब्जा और ४ 
*$ राजपूतोके लिये अत्यन्त क्ुंकका विषय है कि सुरतानका पुत्र सब प्रकारसे विश्वास करके ,£ 
ते! किलेसे होकरँ जैसे ही वह राजाके डेरोमे पहुँचा कि बैसे ही महाराजकी (७ 
हक बह पतिज्ञा भंग होगई । बालक सामनन्‍्तके राजाके! बचनोपर विश्वास करके पं 
|) डेरोमे आंत ही एक राजपुरुपने महाराजके हस्ताक्षर सहित अनुज्ञापत्र उसके हाथमे ८ 


2 0/£% 
"रे टिफ टी र 


् 


दी| अपेण करके कहा कि महाराजने आपको बंदीकरके राजद्रबारभ छानेकी आज्ञा 
' दी है। महाराज मानसिहके यह आचरण जैसे अर्सतोपदायक थे, धनेक लोभी & 
चतनभोगी सेनाके प्रधान सेनापतिके आचरण भी उसी भाँति अत्यन्त प्रशंसनीय डे 
भे | प्रधान सेनापति नही जानता था कि महाराज मानसिह अत्यन्त कलंकदायक [६ 
आचरण करके इस बाछूक सामन्तका सर्वेनाश करेंगे, इस कारण उस कर्मचारीने ४£ 
उपर लिखी हुई राजाकी आज्ञाको पढ़कर सुनाया और क्रोधित होकर कहा, “ना, यह [९ 
कभी नही होसकता, मेरे कहने पर सब प्रकारसे विश्वास करके इस बालक सामन्‍्तने 
हमारे हाथमे आत्मसमर्पण किया है, यद्यपि महाराजने अपनी पतिज्ञाको भंग करनेकी 
हा इच्छा की है, परन्तु मे अपनी प्रतिज्ञाकों अवश्य ही पालन करूंगा और इनको किसी 
" 
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त्चा! निर्विन्न स्थानमे रख आऊंगा ।? प्रधान सेनापतिने जो कुछ कहा था उसीको किया | 

औ, उसने महाराजकी उस आज्ञाको उछंघन करके अभागे बालक सामन्तको साथ ले उसे 

शा अबेली पर्वतके पार कर आया । वह बारूक सामन्त वहांसे मेवाड़राज्यकी चलछागया | 

रद्द जो महाराज मानसिह इतने द्नोतक वैराग्यभावसे उन्मत्तकी समान एक 8 

>0 कमरेसे रहकर उद्धत सामन्तोके अत्याचार स्वेच्छाचार-उत्पीड़न और घनकी छूटको ९ 

शा चुपचाप देख रहे थे, जो महाराज सानसिह अंग्रेज गव्नेमेन्टके छारा वारम्वार [8 

दो! अनुरुछ होकर भी बृूटिश सेनाकी सहायता ग्रहण करके राज्यमे शान्ति स्थापत 75 

ओर करनेके लिये राजी नहीं हुए थे, वही महाराज मानसिह इस समय यथार्थ राजपूत (ः ' 
& बीस्मूर्िसे रेगभूसिमे आ विराजमान हुए | यद्यपि महाराज मानसिहने अत्यन्त कठोर !ः 
तो! नीतिका अवलूम्बन कर लोहेके शासनदेडकों धारण करके एक वियोगान्त अभिनय 

५0 किया था, एक पक्षमे यद्यपि यह अत्यन्त निन्दनीय कार्य था, तथापि हम सत्यके 

८ सम्मानकी रक्षाके लिये इतना तो अवश्य कहेंगे कि उस समय सारवाड्के चारोओर ।£ 

न जैसी अराजकता फेल रही थी सामन्तोने उसी भावसे अपने स्वार्थकी रक्षाके पर 

न लिये गर्हित उपायोके अवलूम्बन करनेसे भी कसर नहीं की, इसीसे महाराज 
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ती। मानसिहकी कठोर नीति न्याययुक्त थी । इस ग्रकारकी (कठोर नीतिका अवलम्बन रु 
४ किये बिना उस अवस्थामे महाराज मानसिह कभी भी राज्यमे सरलतासे शांति स्थापन 28 
| करनेकी समथ नहीं होते। जब महाराज समानसिह एकबार ही शासनसामथ्यंसे हीन £ 
टी होगये थे, तव उस शासनशक्तिको संग्रह करनेसे उदारनीतिका अवलम्बन कर कभी 
कार्य नही करसकते थे । 

हा ४ क्नेछ टाड़ साहब पीछे लिखगये है, कि महाराज मानसिहने अखैचंद 
तह, इत्यादिको प्राणदंड देकर नीमाज इत्यादिके देशोपर अधिकार करनेकी समान 
५ क्रमानुसार, छलकपट, और अत्याचारोस एक २ करके सभी सासन्‍्तोको हतवीर्य कर 
& दिया । सभी सामन्‍त इस समय स्वतंत्र भावसे रहते थे, इस कारण उन्होने 
सहाराज मानसिहके अधीनकी दश हजार वेतन सोगी सेनाके विरुद्धमे इकले खड़े 
होकर अपने स्वाथकी रक्षा करनेमे किसी प्रकारका भी साहस न किया । अन्य पक्षसे 
उस अवस्थामें एकसाथ मिलकर भी वह खड़े न होसके, कारण कि उन्होने विचारा 
कि सव मिलकर भी महाराज सानसिहके विरुद्ध खड़े न होसकेंगे क्यो । कि ऐसा 
करनेसे महाराज मानसिह अंग्रेजी सेनाकी सहायता ठेकरके हमको एकबार ही 
विध्वंस कर डालेंगे । इस प्रकारसे कई महीनोमे मारवाड़के समस्त सामनन्‍्त महाराज 
मानसिहके निछ्ठर आचरणसे पीड़ित हो अंतभे अपने ४२ अधिकारी देशो - अर्थात्‌ 
अपनी जन्मभूमिको छोड़कर आसपासके राज्योमें भाग गये । महाराज सानसिहने 
बटिश गवनमन्टके साथ सांधि करली थी इसी उपायसे उन्होने अपनी अवलस्बित 
नोतिको सफल कर लिया, नही तो वह किसी प्रकारसे भी अपना अभीष्ट सिद्ध 
नही कर सकते । राजा सानसिहने गवनमसेन्टके साथ संधिबंधन करके सब कार्य 
सिद्ध करलिये तथा सारवाड़के सभी सामन्तोको इच्छाछुसार निकालादिया, सारवाड़- 
के पूर्ववर्ती प्रबछ प्रतापशाली असीमसाहसी किसी राजाने भी इस प्रकारके कार्य करने 
का साहस नही किया था | ? 

इतिहासवेत्ता टाड साहब निम्न छिखित उक्तिसे मारवाड़के इतिहासको समाप्त 
करगये है, “उन साहसी वीर सामन्तोने वहांसे निकलते ही, कोटा, मेवाड़,बीकानेर,और 
जयपुरमे आकर निवास किए | आधिक कया कहे उस चिर विश्वासी ओनाड़्ासिह 
के प्रीत भी किसी प्रकारकी कृतज्ञता प्रकाश करके उसकी विद्वासताका पुरस्कार न 
दियागया,वह ओनाड्सिह भी वहॉसे निकल कर दूसरे राज्यमे चछेगये | मानसिह जिस 
समय भीमासिहसे परस्त होकर जालहौरके किलेमे रहते थे, उस समय यह 
ओलनाडासिह ही मानासेहके प्रधान सहायकरूपसे रहते थ। ओर ओनाडासिह 
ने अपनी ख्रोके सम्पूण अछकार अधिक क्‍या नाकसेकी नथ भी जो किसी प्रकारसे 
भी नहीं उतारी जाती और जिसका उतारना महा अशुभ जाना जाता है उस नाककी 
नथ॒तकको भी लेकर वेचडाछा, और उस समस्त धनकों मानसिहक्े आत्मपालन तथा 
शत्रुओके ग्रासस अपनी रक्षा करनेके लिये देदिया था। जिस समय सानसिह पाली 
नामक वाणिज्यके प्रधान स्थानमे विना घोड़ेके गये थे और उस सुअवसरमे शजत्रुओने 
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ना उनको बढ़ी करनेका उपाय किया था उस समय एकमात्र ओनाड्सिहने ही मानसिहका ' 
>, उद्धार किया था। धौकरूसिहके साथ्‌ युद्धूके समय जिस समय सारवाड़में समस्त , 
कर सामन्‍्ताोने मानसिहका पक्ष छोड़कर धोकलछासिहका पक्ष लिया था उस समय जो चार 
 सासन्‍त मानसिहके पक्षमे थे यह ओनाडासिह भी उन्हीमेके एक है, जिस समय जय- , 
ओर पुरके महाराज जोधपुरको लूटकर वे पदार्थ अपने राज्यमे लिये जाते थ, उस समय ' 
«6 इन्ही चारो सामन्तोने महावीरता प्रकाश करके उनके सभी द्रव्योकों छीन लिया 
दी. था | जब छत्रसिहकी मृत्यु होगई तब मानसिहके हाथमे राज्यशासनका भार देनेऊे / 
लिये इन्हीमेसे एकन प्रधान उद्योम किया था | इस प्रकारसे १८२१ ईसवीमे मारवाड़के « 
अधिकांश प्रधान २ सामन्तोने निकाले जाकर अत्यन्त कष्टेस पड़कर अंतम गवनमेण्टको ! 
शरणमे प्रार्थना पत्र भेजकर उसे मध्यस्थ होनेका प्रस्ताव उपस्थित किया, परन्तु ओर | 
एक वर्ष व्यतीत होगया, तथापि गवनमेण्टने उनकी उस शोचनीय अवस्था पर कुछ ! 
ध्यान न दिया | उन्होने बड़ा भारी साहस करके बाटिश गवनसेण्टके कर्मचारीके द्वारा 
जो पत्र भेजा था उसे हमारे पाठक भछीभांति पढ़ चुके है। उन्होने करन टाड़ साहबकों । 
भी अपनी बात सुनानेमे कुछ आनाकानी न की, वहांसे उत्तर मिला कि यदि यथा | 
समयमसे मध्यस्थता स्वीकार न कीजाय तो अन्तमे वह अपनी हानि मानसिहसे ॥£ 
पूर्ण कर छे। ?? | 
४ ०८२३ इसवीतक सारवाड़की राजनोतिक अवस्था इस प्रकार थी । यदि वह 
राजा मानसिहको पैशाचिक हिसावृत्तिसे मोहित न करते तो महाराज स्थाई शांति 
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स्थापनका बीज वोसकते थे, और अपने मंगल तथा राज्यके मंगलके लिये जो संस्कार ! 
अवश्य प्रयोजनीय होगये थे उन संस्कारोकों भी पूर्णरीतिसि कर सकते थे, प्रयोजन हें 
होनेपर शासनरीतिका संस्कार तथा सामन्तोको बिना विध्वंस किये उनका दमन और 
उस समय राज्यकी जेसी अवस्था होंगई थी उस अवस्थाके लिए उपयोगी समस्त 
व्यवस्थाको ठीक करनेकी भी उनको सासथ्य थी,पर उन्होने अपने राज्यमे शासन नातिक 
सम्यके उपयोगी नवीन भावके गठनसे यश ओर गौरबंके उपार्जनके बदले एकमात्र ॥ 
गवनमेन्टके साथ संधिकरंक वाहरी शत्रओसे निर्भय हो स्वदेशकी सामत्त 
श्रेणीका एकसाथ ही नाश किया और उसी कारणसे उन्होने उस राजशक्तिके श्रति ' 
सर्वसाधारणकी अनुरक्तिको विना प्रकाशित किये घृणा दिखाई थी |? 

साधु टाड साहवने मारवाड-इतिहासके उपसंहारमे निम्न लिखित मन्तव्य ; 
प्रकाणित किये है, “ राजपूत जातिकी एक प्रधान शाखाके अत्यन्त प्राचीन साम्राज्य, , 
कान्यकुचज वजकी छ: शताबव्दियोके पहले, मारवाड़के नवीन उपनिवेश स्थापनसे [| 
वर्तमान समयके इतिहासको सक्षेपसे वर्णन करके, वरटिग्य ग्रवर्नमेण्टेके साथ उस 
राजके सथधिवंधनसे इस समय जो अस्थिरनीति विद्यमान है, तथा राज्यकी जैसी # 
ह शोचनीय अवस्थाक्ा वर्णन हुआ है उसकी विना आल्ओोचना किये इतिहासका / 
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० 
ले उपसंहार करना असंभव है। राजपूतोंके साथ हमारी जो संधि होगई है, उन (< 
॥2 समस्त संधियोकी मूलनीति किस प्रकारकी अस्थिर और अपूर्ण थी, मारवाड़की उक्त .£ 
5 अवस्था उसको प्रकाशित कर रही है । यदि शीघ्र ही इस रोगकी औपधी न कीजायगी व 
भर और राजपूतोकी दशा शीघ्र ही न वदलेगी तो असंभावी महाकष्ट उत्पन्न होगेकि हित 
386 जिनका वर्णन न होसकेगा, और हमारे लिये भी घोर विपत्ति आनेकी आशंका हि ् 
पर होगी । इन राजपूतोने जिस साहससे अपनी भूमिके अधिकारकों अविनाशी कह ॥8 
'ह कर प्रचार किया था, उसी प्रकार वे स्वत्वरक्षा-प्राचीन चिरप्रचलित पैठक 
>0 स्वाधिकार-और सामर्थ्यकी भी ऑतिसे रक्षा करनेमे समर्थ थे । उस 
हा सत्वाधिकारकी रक्षाके लिये समय २ पर हजार २ राठौर, एक २ पुरुषकी झृत्यु 
हे! होनेसे घोर अत्याचार और उपद्रवोसे अपने अधिकारकी रक्षा करते आये थे । 
90 वह अत्याचारी और पीड़ा देनेवाढे इस समय कहाँ है ? गजनी और गिछजई, 
हा लोधी-पठान-तमूर तथा काठिन महाराष्ट्रोके वेशधर इस समय कहां है ? देशीय 
दा राजपूत उस समस्त राठौरोके विज्रवमे भी अपने स्वाथकी रक्षा करते आये थे-उन्होने 
तर अत्याचार करनेवालोका पतन भी देखा था। यदि उन राजपूतोमे खजातिकी विद्ठेष- 

रूपी अग्नि प्रज्वलित न होती तो जिन अत्याचारियोके सहवाससे राजपूतोने आत्म- हट 
न निम्नहकी शिक्षा छी थी उस आत्मनिम्रहक्ी अप्लिको प्रज्यकछित न करते तो राजपूत- #ई$ 
35 गण अवश्य ही अत्याचार करनेवालोके साथ ही साथ अपने नवीन बलसे बलवान हो ई 


भारतव्षसे बीरसूर्तिसे मस्तक उठा सकते थे । राजपूतोके आत्मविच्छेद तथा अनैक्यतासे 7 
! ही लछूटनेवाछोका दुछ रजवाड़ोमे गया, तस्कर महाराष्ट्रोका दछ, पिशाचबुद्धि पठान हि 
गण, पंगपाछकी समान रजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तमे गये; और राजपूतोकी नि्ेद्धिताकी (2 
सहायतासे उन्होने प्रबल वछशाली होकर शुभ फरछ संचय करालिया, परन्तु इन राज- [६ 
पूताने अंग्रेजोके साथ मित्रता करली थी, न्याय विचार, क्षमा ओर सत्यता अंग्रेज | 
जातिकी महाशक्तिकी मूलभित्ति हैं । परन्तु अंग्रेज जातिने उन राजपूतोसे किसी /£ 
प्रकारकी भी आशा नहीं की थी, केवछ उन्ही राजपूतोकी आत्मरक्षाकी सहायता ।९ 
तथा शांति स्थापन करनेके लिय जिस विधिका प्रयोजन था, उसी अनुरागको आश 
की थी, उस अंग्रेज जातिकी सहयोगितासे राजपूत जातिका वह अभाव दूर होसकत गा ट 
था । “हसने सारवाड़की जिस शोचनीय अवस्थाकों अकित किया ह, रक्षा करनेवाली 
व॒टिश गवनसेण्टने कई वर्ष तक उस शोचनीय अवस्थाका पारिवतेन करनेके लिये 
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इसका हमारे पाठक भलीभौतिसे विचार कर सकते है। यद्वि कम्पनी कहे कि हमने 
राजपूत राजाओके साथ जो संधि की है उसमे यह व्यवस्था हैं कि हम उस राज्यके 
ना भीतरी विषयसे हस्तक्षेप न करेगे, वे भीतरी शासनकार्य अपनी इच्छाके अल्ुसार 
करसकते है इस कारण हमको इस विपयमे हस्तक्षेप करनेका अधिकार नही है, तो 
हमें कह सकते है कि यदि राजाकी समान राजपूत सामन्त गणोपर राजपूत राजा 


ते अत्याचार करें, उनका स्वत्वाधिकार तोडदे, तो ऐसे समयमे गवर्नमेण्ट उनकी सहायता 
एट्‌ 
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नहीं करना चाहती ते राजपूतोकी शासनप्रणारीमें जो हम परामशे देते है उस परा- 
मशेसे भी रुकजाना हमाराकर्त॑व्य है तभी राजपूत राजगण यथाथम स्वाधीनतापूर्वक । 
भीतरी शासन करनेमे समर्थ होगे। और किसी बातमे हस्तक्षेप किया जाय और 2 
किसी बातमे उदासीनता दिखाई जाय तो इसमे न्यायमें वाधा आती है।इस |& 
प्रकार अपनेको न्‍्यायी जाननेके निम्ित्त हमको निस्वार्थभावस दोनो पक्षोपर ध्यान (£ 
रखना चाहिये राजपूतोकी राजनेतिक अवस्था बदलनेके लिये और भी विज्ञता ी ४ 
सूलक दयामूठछक उदार-नीतिका अवलरूम्बन करना उचित हैँ जिससे राजपूतोकी 
भीतरी उन्नति ओर मंगलरूकी वृद्धि हो, इस विषयकी हमे सदा चिन्ता रखनी चाहिये। 
ऐसा करनेसे हमारे राज्यमे भी शान्ति और श्रीवृद्धि होगी वहुतसे राठौर सामन्‍्तोने ८ 
इस नीतिपक्षका समर्थन किया । इस अवसरके आते ही अभयसिहके वंशधर 

, राजाओने मारवाड़के भाग्यमे मानो इस अविश्रान्त निम्रहक्को बुछादिया है, उसी 4 
ला पेशका सिहासनसे उत्तारकर इंडरराजके कुठ्ुम्बसे मत महाराज जोधाके एक ॥£ 
है. वशधरकोी मारवाडुके सिहासन पर बठा देना हमारा पहला कार्य है। यदि हम ७ 
» राठोर सासन्ताॉँकी समाजमे अपनी राज़तंत्रकी रीति वा स्वेच्छाचारकी नीतिका ्‌ 
प्रयोग करें ओर उनके अत्याचारोके निवारणमे हस्तक्षेप न करें, तो हम इन [2 
असीम साहसी सामन्तोकों एकबार ही निराश और क्रोधोन्मत्त करसकते है, 
हमने इन राठौर सामन्तोके कियेहुए जिन भयकर कार्योका वर्णन किया है 
उसका फल क्‍या हुआ है यह सामन्त किस कार्यको नहीं फरसके, इसका (2 
विचार करना हमे उचित है, धावामारनेवाले पिडारों ओर छूटनेवाले मरहंठोनें | 
जो शोचनीय कार्य किये है, निगृहीत राठौर सामन्‍त उनकी अपेक्षा अवश्य ह 
ही छोमहर्पण कार्य करनेकों उद्यत होजाते तो कैसा हृदयमेदी काण्ड ॥2 
उपीस्थत होता! कैसी अराजकता और केसे अत्याचार दिखाई देते ! ऐसी (१ 
किम्ब॒दन्ती हे कि निगृहीत राठोर सामन्त-मण्डलीने उस असह्य अकथनाय रु 
कष्ट अविचार ओर स्वेच्छाचारकों ,सहनेमे असमथ होकर गवनमेण्ट कम्पर्नोस 2 
इस विपयमे सहायता चाही थी, सरकारके मध्यस्थ न होने पर उद्दीप्र हृदयहां रे 
उन्होने अपनी आशाको उत्कटरूपस सफल करलिया तथा राजा मानसिंहके हृदयसे ९ 
छुरी घुसेड़दी । यदि यह कहांवत सत्य है तो ऐसी ग्रतिहिसा डचित देडरूपसे /£ 
मानी जायगी, यह आशा की गई थीं कि इस श्रकारके उद्योगके बिना निग्रहीत 2 
सामनन्‍्त कभी अपने कार्यकों पूरा नही करसकते वह सत्य निकली; यह भी जाना [6 
गया है कि जोधपुरके सिहासन पर इस समय भीससिहके पुत्र विराजमान हैं। यह 
वात भी विंचारके योग्य है । पहले जिस सम्प्रदायने धौकलसिहका पक्ष लिया था, इस 76 
ते 
८ (५ ) ठटाइ साहबने अपने देश जानेके समय जो यह कहावत लिखी है यह सब अंशर्म ॥2 
छः सत्य नहा जान पड़ती हमने जिस पिछले इतिहासको संग्रह किया है पाठक उसे पढकर' उस आदश्यय ९ 
5 को समझ छेंगे। ८८ 
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समय वहीं उनके साथी होगे, पोकरणके सामन्तने भी उनका मंत्री होना स्वीकार 5 
किया है, पर न्यायके अनुसार प्रधान मंत्रीपदपर चांपावत सम्प्रदायके नेता आँहवाके 
सामन्तके वेठनेका अधिकार हैं ओर इस वशकी चिर-प्रचलित रीति भी ऐसी ही है, 
ऐसा न होनेस ही विवाद विसम्वाद रक्तपात षड़यंत्र चाराओर दिखाई देरहा है, यदि 
कोई इंडरका राजकुमार मारवाड़के सिहासन पर आरूढ़ होता तो यह सब बखेडे दर 
[ होजाते, याद्‌ समस्त राठोरोकों एक जातीय सभा होकर इस अर्नकी सीमांसा कीजाय ४ 
ने तो निश्चय है कि दश संख्यामे नौजनेकी सम्मति इंडरके किसी राजकुमारकों मारवाड़ हि 
रण के सिहासन पर वेठानेकी होगी, ऐसा करनेसे वटिश सरकार भी निर्भय ही भीतरी /£ 
विपयोमे हस्तक्षेपकी सब विपत्तियोसे छुटकारा पाछेगी सहख्रो राठोरोकों शान्ति प्राप्त (६ 
होगी और हमारी चिन्ता भी मिटजायगी। 
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रवाड़के आधुनिक इतिहासकी सूचना; सानसिंहके साथ बृटिश गवनमेण्टके सबसे पहले 

संधिपन्नका उल्लेख; संधिपतन्न, उस संधिपन्नमें मानसलिंहकी असम्सातति, मानासिहका गवने- 
भेण्टके विरुद आचरण; निकछी हुई! राठर मंडलीका गवनेमेण्टसे विचारके निर्मित्त सहायता 4७» 
मागना; गवनेमेण्टका इसमे असम्मृति प्रकाश करना; एजण्टकी मध्यस्थतामे सामन्तोंके साथ महाराज 
का सम्मिरून; संधिपन्न; सहाराजका सामन्तोंपर क्षमा अकाश करना; मेरवाड़ेके सम्बन्धर्में गवने 
भेण्टके साथ महाराजका संघिपन्न, राठोर सामन्तोंका पुनरुत्थान; धॉकलूखसिहका मारवाड्के सिंहा- 
सनकी फिर इच्छा करना, जयपुरके महाराजका मारवाडपर आक्रमणके लिये उद्योग; मानसिहका 
बटिश गवनेसेण्टकी सहायता सागना; सहायतासे असम्मति, गवर्नेमेण्टका मानसिहकी भर्त्सना 
करना,गवनेमेण्टका मत परिवरतेन,ऑकलसिहका परायन, गवर्नेमेण्टका जययुरके महाराजकी भत्सेना 
करना; मानसिंहका उद्धार पाना; संधिपन्नके मतसे मानसिहका सहायताके लिये गवरनेमेण्टको पंद्वह 
सो सेनाका देना, उस सेनाकी चतुरताके सम्बन्धर्म सरकारका दोषारोपण, उसकी एवजमे मानसिह 
का एक लाख पन्द्रह हजार रुपया चार्पिक देना स्वीकृति करना; संधिवंधन; मेरवाड़ेके सस्वन्धसे ्‌ 
दसरी बार व्यवस्था; चुढ़ापेमे मानखिहका धर्मराजकोके ऊपर भक्ति प्रकाश करना, उनके उपदेशसे ४ 
राज्यमें असंतोषकारी रीतिका अवरूस्वन; राठोर सासन्तोका शेप उत्पात; मारवाड्म राजनेतिक हिल 
उपद्व, वृटिश सेनाका मारवाड़मे प्रवेश, गवर्नेसेण्कके साथ महाराजका संधिबधन, संधिपत्र; (2 


राज्य संस्कार; मेरवाड़ेके सम्बन्ध शेष व्यवस्था, महाराजमानसिंहकी रूत्यु । धि 
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(१) सन्‌ १८२३ ई० से कनेल टाइ साहव जिस समय भारतकों छोड़कर चिरकालके 78 

लिये अपने देशको चले गये थे उस समय जआहवाके सासन्त निकाले जाकर मेवाइमें रहते थे। ( 
2, 

द् 


> 4 (७८ 


३2... /ध्छकर बज] पहल पक्के 20-:०:-+०५-+ 7-२ 220-« हटा छल हि 
“अपर लीक ठि62 65:57 57/65/#कच् क् कीछिक2 ।(557753 


०९६८ 
' हैं) 


(२९६ ) 8४ राजस्थान इतिहास । ४४ [ दूसरा- 
द20:22७८2002 00/20/2200 02202 00/20/000० 007० ७११८० ७)५/५ 


! इतिहास भी पाठकोके सम्मुख रखना उचित है, ओर पहले भी हमारी इच्छा जप 
व इतिहासके संग्रह करनेकी थी । हमने उस प्रतिज्ञा-पाठनकी अपनी सामथ्यभर चेष्टा 
€; की, हम नहीं कह सकते कि हमारे पाठक उसको पढ़कर प्रसन्न हुए थे या नही, 
त्व महात्मा टाइ साहबने रजवाड़ेके पोलिटिकल एजेण्ट स्वरूपसे (राजपूतोमे दीघकाछृतक ि मे 
जे निवास कर राजस्थानके प्रत्येक राजा प्रत्येक प्रधान प्रधान कवियो प्रत्येक नीतिज्ञ, 2 
है प्रत्येक' प्रधान २ भाट और चारणोकी सहायतासे, स्वयं रजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तोमे 8 
तर घूमकर राजपूत कवियोकी लिखी हुई ग्रंथावलीकों संग्रह करके उन्होने इस विस्तृत 
इतिहासको संपादन किया, परन्तु हमारे लिये इतना सुवीता कहाँ है, इस कारण (£ 
हमने यथाशक्ति परिश्रम और चेष्टा करके जहॉतक इतिहासका संग्रह किया है वह (९ 
अपनी मतिज्ञा की रक्षाके लिये पूबमे भी पाठकाके आगे रक्खा है ओर इस समय भी 
रखते है, पर हमारा यह काय ऐसा हैं कि जिस प्रकार सबसे श्रेष्ठ सुबणसंडित रे 
पवेतराज हिमालयकी उँचाइकी वराबरी करनेके लिये सामान्य दूवां उपस्थित हो | 2 
टी इस बातकों हम स्वीकार करते है कि महात्मा टाड साहवकी शिक्षा ज्ञान, दूरदर्शिता (७ 
90 और राजपूतोके चरित्रोकी अभिज्ञताके साथ साथ उनकी सामथ्र्य बहुत बढ़ी हुई ९ 
हा थी, इस कारण हमारे पाठक इस अनुवादकके लिखे हुए परिशिष्टकों पढ़कर ४ 
किसी प्रकार भी टाडू साहवके लिखे हुए इतिहासकी समान सन्तोष छाभ नहीं 8 
करसकेगे यह तो हमको विदित ही है, हम अपनी भ्रतिज्ञा पूर्तिक लिये दृढ़ विश्वासस € 
इस संक्षिप्त आर अपू्ण इतिहासको वर्णन करनेमें अग्रसर होते है । 
इतिहास वेत्ता महात्मा टाडइ साहब जबतक इन भारतीय रजवाड़ोमे रहे, उसी 
न समय' तकके इतिहासकों उन्होने वणन किया है पीछे अपने देशमें जाकर वह इस 
विस्तारित इतिहासको छपाकर इसके प्रचार करनेके निमित्त जीवनके शेषभागका 
ह[६ विश्राम देकर केवछ राजपत जातिके मगलरूकी चिन्तासे छगेरहे। उनको पिछले इतिहासके 
5, संग्रह करनेमे इतना यट्न नहीं था, अथवा उनके इतिहासके प्रकाशित होनेसे परवर्ती रे 
७ वटनावढछीकों उसके साथ संग्रह करनेका अवसर नहीं मिला | मानसिह जिस समय ।£ 
श्र सारवाडके सिंहासनपर विराजमान थे उस समय उदारहृदय टाड़ साहब रजवाडेका ७ 
न छोड़कर इंगलेण्डको चलेगये, इस कारण मानसिहके शोप इतिहासको उन्होने प्रका- 
जा शित नहीं किया | 
तर महाराज मानसिहके शासनके इतिहासको सम्पूर्ण करनेके पहले हमारी “8 
यहां एक और विषयके उल्लेख करनेकी अभिवापा है । महात्मा टाड साहबने उन 
रु विषयोका उल्लेख या तो भूछसे न किया होगा, या उसका प्रयोजन न समझा 
है होगा परन्तु इतिहासके सम्मानको रक्षाके लिये हम उन 'विपयोका उल्लेख करना 
अत्यन्त कत्तेज्य जानते ह। सन्‌ १८१८ ईसवीमे महाराज मानसिंहके साथ महां- € 
तर सान्य अंग्रेज इस्टइण्डिया कम्पनीका जो संधिवंधन हुआ था महात्मा टाड़ू साहवने 
न केवल उसीका उल्लेख किया है, परन्तु इसके पहले १८०३ इसवीमें मारवाडके महाराज 
मानसिहके साथ कंपनीका जो संधिवंधन हुआ था उस विपयका उन्होने कोई उल्लेख 
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2" नहीं किया। महाराज मानसिह ग्यारह वषतक जालोारके किलेम रहकर, अंतमे महाराज हि 
भीसासेहके परछोक चलेजाने पर जिस समय सारवाड़के सिहासन पर अभिपषिक्त हुए, (2 
५ उस ससय' अर्थात्‌ ९१८०३ इसवीमे इस्टइण्डिया कम्पनीने भारतके कांठेन महाराष्ट्र ढ़ 
त्ले तस्करदछके दो प्रधान नेता सेधिया ओर हुलकरकी शासनशक्तिको एकवार ही छोप /(& 
|| करनेके लिये महा समराप्रि प्रज्वछित की। प्रबल पराक्रमशाल्ी अंग्रेजी सेना उस स्व 
 अछसे सेघधियाको एकवार ही परास्त करके भागे हुए हुछकरके पीछे शीघ्रतास गई । 2 
दा ण्जवाड़के राजाओने उस समय तस्करोके दोनो नेताओकों अपने यहां आश्रय न 
दे! दिया। ईस्टइंडिया कम्पनीने इस प्रकारके उपायकी खोजमे प्रवृत्त हो मारवाड़के नवीन 
७ सहाराजके साथ संधि करनेका निश्चय करलिया | कम्पनीने विचारा कि यदि इस समय 
हो! मारवाड़पतिके साथ सधि कर छी जायगी तो वृटिश शासनशक्तिके विरुद्धमे खड़े होनेस 
># सेविया और हुलकरकी शासनशक्ति बड़ी सरछतासे छ॒प्त होजायगी और रजवाड़ेके ्ू 
०। राजाओके साथ भी चिरस्थाई सम्बन्ध होजायगा। 2 
ठ्‌ महा सानरनाय इस्टइण्डिया कम्पर्नीके नेता जनरल लेक जो सेधियाको परास्त करके (७ 
35 हलकरको पकड़नेके लिये सेना सहित गये थे उन्होने भारतवर्षके उस समयके गवर्नर रा 
डा जनरछ छाड वेल्सढीकी सम्मतिसे महाराज मानसिहके निकट संधिका प्रस्ताव भेजा | ॥2 
८). महाराज मानसिहने उस ससय ऐसी कोई आपत्ति न करके संधिपत्र पर हस्ताक्षर करने पी 
सम्मति दी । इस प्रकारंस अकवराबाद सूबेक अधीन सर्रहिन्द नामक स्थानमे संवत्‌ ५६ 
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मर 


न्‍ १८६० की ६ तारीखकी पूसके महीनसे यह संधिपत्र तयार फिया गया । रेट 

शी 
था संधिपत्र । (82 
&ः महा माननीय इस्टइण्डिया कम्पनीके साथ महाराजाधिराज राजराजेंश्वर हट 


ब्डर 


ता! सानसिह बहादुरकी मित्रता तथा संधिके सम्बन्धका पत्र माननीय अंग्रेज इस्टइण्डिया हि 
कम्पनीके पक्षम महामहिम वर रिचा्ड मार्क्निस वेलेसछी, सण्टपाटिक नामक महोन्च ॥£ 
रा कालीन्य उपाधिके नाइट, भ्रठव्टिनके महामान्य अधीश्वरके माननीय ग्रिविकाउन्सर 
29 भारतवषके अँग्रेजोके अधिकारी समस्त देशोकी सनादुछके कप्तान जनररू और प्रधान #६ 
श्र सेनापति आर सूबा बंगालेके अंतःपाती फोट विलिशम किलेके सकाडेन्सल गवनर ॥2 
6८; जनरलके द्वारा सामथ्य आप्त होकर भारतवर्षके बरठिश सनादुरुके प्रधान सनापति महा 
># सान्यवर जनरलू-जिवड लेक द्वारा ओर खरय॑ महाराजाधिराज राजराजैश्वर मानसिंह 
बहादुर द्वारा निधारित सन्धित्र । 
प्रथम धारा-माननीय अंग्रेज इंस्टइण्डिया कम्पनीके साथ महाराजाधिराज २8 
न समानसिह बहादुर और उनके उत्तराधिकारी और स्थरामिपिक्त गणोसे दृढ़ और ५ 
चिरस्थायी मित्रता तथा सान्धि सम्बन्ध स्थापित हुआ | 2 
दूसरी धारा-जिस कारण॑ंसे दोनो राज्योमे मित्रता स्थापित हुईं है तब दोनो पर 
न पक्षुके शत्र॒ और मित्र दोनों पक्ष॒के शत्रु और मित्ररूपसे माने जॉयग । इस नियत की 
रो व्यवस्थाका मान्य चिरकारूतक दोनों राज्य करेगे | 
5 
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३८ ! 
गा तीसरी धारा-साननीय कम्पनी सहाराजाधिराजके अधिकारी देशोके शासनके 'ह 
सम्बन्ध किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेगी, और उनसे कर भी नही मंगेगी । 


चोथी धारा-कम्पनीने हिन्दुस्थानके जितने देशोको अपने अधिकारसे कर [९ 
लिया है, यादि माननीय कम्पनीका कोई श्र उन देशोपर फिर अधिकार करनेके [5 
लिये तेयार हो तो महाराजाघिराजको कम्पनीकी सहायताके लिये अपने अधीनकी 
समस्त सेना भेजनी होगी, और शबत्न॒कों भगानेके लिये यथाशक्तति चेष्टा करनी [९9 
होगी, मित्रता ओर कऋ्ृतज्ञता प्रकाश करनेमे कोइ सुअबसर न छोड़ा जायगा |. *« पर 

पॉचवी धारा-जिस कारण वतंमान संधिपत्नकी दूसरी धाराके मतसे दोनो 
राज्योमे मित्रता स्थापित हुई है, जिससे कोई विदेशीय शत्रु महाराजाधिराजके /५ 
शासित देशपर आक्रमण न करसके कम्पनी इसी कारण सहाराजके समीप दायी 
रहेगी, इसमे महाराजाधिराजने अपनी सम्माति प्रकाशित की हैं कि यादि किसी 
समय किसी कारणसे किसी भिजन्नराज्यके अधीश्वरके साथ किसी विषयपर उनका /£ 
सत भेद वा विवाद उपस्थित होजाय तो पहले महाराजाधिराज उस विवादके ($ 
कारणको कम्पनी गवनमेण्टके निकट उपस्थित करे, गवनेमेण्ट उस विवादकी सरछता ( 
से मित्रभावस मीसांसा करनेकी चेष्टा करेगी, परन्तु यदि शन्नपक्षके दोपसे उस ; 

भावसे सीसांसा करनेका सुभीता न सिद्े तो महाराजाधैराज उस मीमांसाके 
लिये कम्पनी गवर्नमेण्टके निकट सहायता की प्रार्थना करें । उपरोक्त घटनांक [६ 
होनेसे वह प्रार्थना ग्रहण की जायगी और उस सहायता देनेसे जितना खच ( 
होगा, हिंन्दुस्थानंक अन्यान्य राजाओके साथ जो हारे उसीको व्यय देंचकां १ 
व्यवस्था हुई है, वही यहा रहेंगी । महाराजाधिराजने उस हारेहुएको व्यय देनमें अपनी [8 
सम्मृति प्रकाश की है । ( 

छठी धारा-महाराजाधिराजने इसमे जो सम्मृति प्रकाश की है यद्यपि वास्तव [2 
वह अपनी सेनाके प्रभ्चु है, परन्तु जिस समय युद्ध होगा, अथवा युद्धकी पूर्व सूचता 
होगी उस समय अंग्रेज सेनाके साथ उनकी सेना नियुक्त रहेगी, उस (६ 


अंग्रेजी सेनादलके प्रधान सेनापतिकी आज्ञा और उसकी सम्मतिके अनुसार कार्य 
०. किया जायगा | 
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सातवी धारा-कम्पनी गवर्नमेण्टकी आज्ञांक अतिरिक्त किसी अंग्रेज वा फरासीसी 7५ 
५ अजाको अथवा यूरूपखडंके किसी जातीय निवासीको महाराज अपने अधीनम 
ट कमचारी स्वरूपस नियुक्त नहीं करसके गे, अथवा अपने राज्यमे किसी कारणस भी ;% 
2) उनका भ्वेश नहीं होते देगे। है 
उपरोक्त सात घाराओसे युक्त यह्‌ सधिपत्र, महामान्यवर जनरल जिवार्ड ढुकका 6£ 
अकवराबादसूबेके अवीन सरहिन्द नामक स्थानसे १८०३ ईसवीके दिसम्बर मासकी ॥£ 
इसवीं तारीख हिजिरी सन १२१८ सालके १ रमजानमे संबत्‌ १८६० के पूस 75 
मासकी नोसी तारोखको हस्ताक्षर सहित और महाराजाधिराज मानसिंह वहादुस्का (६ 
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तर १८०३ इसवीकी २२ द्सिम्बरका मोहर छगा हुआ, हस्ताक्षरकी रीतिके अनुसार नियत पर 
30 होकर स्वीकार कियागया। ९ 
हा जिस समय उक्त सात धाराओसे युक्त संधिपत्र महामहिंसवर सकान्सेल पट 
दो गेवनेर जनरलके हस्ताक्षर सहित मोहर छगा हुआ महाराजाधिराजके हाथमे दिया रू 
गया उस समय माननीय जनर॒रू जिराडे लेकने इस संधिपत्रको उन्हींको छौटा दिया । 4 
कम्पनीकी मोहर। पट 
तो! ( हस्ताक्षर ) वेठसली सकाडेन्सेल गवरनेर जनरलरूका ध्य 
तो! १८०४ ईसवीसे १५ जनवर्सकी यह संधिपत्र तैयार होगया | कर 
ओ ( हस्ताक्षर ) जी. एन, वार्ल । टि 
है (ऐ ) जि. डडनि% । छ 
ध्य यद्यपि महाराज पहले संधिपत्रपर अपनी सम्मति देकर उस पर हस्ताक्षर ४६ 
| 


करते थे, परन्तु भारतवषेके अग्रेज गवरनर जनरलने संधिपत्रपर हस्ताक्षर करके उनके ॥2 
पास भेजदिया। उन्होने सन्धिपन्नकी कई धाराओ पर विशेष आपत्ति प्रकाश की | ७ 
बरन्‌ उस सन्धिपत्रकों खारिज करके और एक नवीन सन्धिपत्रकों तैयार करनेकी (ई 
इच्छा प्रकाश की । इस्टइण्डिया कंपनी महाराजके श्रस्तावके अनुसार व॒टिश 
गव्नमेण्टके प्राथनीय और एक का्येके करनेमे छगी । मारवाड़के महाराज जिससे (७ 
हुल्करको किसी प्रकार भी सहायता न दे इस लिये गवनमेण्ट मानसिहके साथ वह हि 
सान्धि करनेको तेयार हुई थी-परन्तु महाराज मानसिहने १८०४ इसबीमे अंग्रेजोके द्वारा |2 
निकाले हुए हुलकरको अपने राज्यमे आश्रय दिया उसकी सहायता करनेसे गवनसेण्ट हा 
महा क्रोधित हुई और महाराज वृटिश गवर्नमेण्टके विरुद्धमे खड़े हुये, १८०४ इसवीके 
जिस महानेमे यह सन्धिपत्र खारिज किया था, इंस्टइण्डिया कंपतीको उस समय ॥ 
मारवाडके महाराजके साथ किसी' प्रकारका संवन्ध करनेकी इच्छा नही थी । इतना तो गे 
हम अवश्य ही कह सकते हैं कि जब महाराज मानसिहने केवछ जातीय स्वाधीनताकी रक्षाके यू 
लिये-अपने प्रताप और ग्रभ्नुव्वको प्रवछ रखनेके निरमित्त ही पहले सान्धिपत्र पर हस्ताक्षर 2 
नही किये थे परन्तु१८१८ इसवीके जनवरी महीनेमे दिल्‍्लीमे जब दूसरा सन्धिपन्न तैयार बे 
होगया यदि उसके साथ इसका मिलान किया जाय; तो यह पहल्झा सम्धिपत्र महाराजके वि 
लिये अनेक बातोमे हितकारी था । यद्यपि इस पहिले संधिपत्रमे मानासिह ईस्टइण्डिया ,2£ 
जा कम्पत्तीफे निकट वश्यता स्वीकार करनेको राजी होजाते, परन्तु दूसरे सन्धिपत्रके सतसे 

उनको जो कर देनेकी व्यवस्था हुई इस सधिपत्रमे उसका कोई उल्लेख नहीं था | यदि ७ 
सानसिह इस संधिपत्र पर हस्ताक्षर करके इईस्टइण्डिया कम्पनीके साथ मित्रता /« 
करलेते, तो अमीरखॉके द्वारा. सारबाड़राज्य क्षार खार न होता, सवाईसिहके 9 
पड़यंत्रसे धीकलसिह और जयपुरके महाराज भी सारबाड़को विध्वंस नहीं कर हि 
2 722 पर हे + नमक 220 ५ अपर पर पल 7 अनिल पक 6 हे शल्य असम 
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दे सकते थे, और न सेथिया ही मारवाड़कों जातकर चौथके ग्रहण करनेमे समर्थ हि 
होसकता था । विधाताको यही करना था कि मसारवाड़के सहाराजको अंग्रेजोके करद पर 
रूपसे रहना होगा, इसी लिये मानसिहने पहिले संधिपत्रको अपनी निुद्धिके वशसे 2 
जी! स्वॉोकार नही किया था। है 
तो _इतिहासवेत्ता टाड साहब १८२३ ईसवीतक मारवाड़राज्यके इतिहासके । 
शा चित्रकों अंकित करगये हैं। १८२४ इस्वोॉसे हमने इस इतिहासका आरभ किया। 
20 सहात्मा टाड साहबने सारवाडके चारोओर ग्रवछ अशान्ति, अत्याचार, अविचार | 
|, और स्वेच्छाचारकी अप्निकी श्रवक शाखाको प्रज्वकछित कर सामन्तोको निकाल ् 


ृ प्रजाको अत्यन्त दीन हीन अवस्थामे डाछ महाराज मानसिहको उम्र भूर्तिसे ॥४ 
है दूसरी वार राज्य करते हुए देखा । पिछले वपेमे मारवाड़की आशभ्यन्तरिक 
>0 अवस्था भी उसी अकार थी । परन्तु महाराज मानसिहको इस समयसे क्रीत हि 
के दासत्वता स्वीकार करनेके पीछेसे राज्यमे शान्ति स्थापन करनेकी विशेष अभिलापा [९ 


दी होगई। वह इस लछोक और परलोकके उद्धारकर्त्ता गुरु देवनाथकी मृत्युके पीछे हे 
दीघंकालतक उन्‍माद अवस्थासे णएकान्तमे रहे थे, तथा जिस समय इनके ६६ 
इकछीते पुत्र छत्नासेह मारवाड़के सिहासन पर पिताके प्रतिनिधि स्वरूपसे [£ 
विराजमान होकर राज्यशासन करते थे, उस दीर्घ समयमें जिन सामन्‍्त ;४ 
नेता राजपुरुपोने सुअवसर पाकर भी राज्यका सर्ववाश कर खजानेको छूटकर 
सामन्तोके ऊपर घोर अत्याचार किये थे, महाराज मानसिहने दूसरी बार शासनभारको | 
अहण करके उन सभी अत्याचार करनेवाछोंके ऊपर किस प्रकारका आचरण 
किया, महात्मा टाड़ साहब उसे स्वयं ही वर्णन करगये है । मेवाड़, कोटा, 
वीकानेर और जयपुर इत्यादि राज्योस भागकर उन सामन्‍्तोने इससे पहले महाराज ग 
मानसिंहके विरुद्धमे वुटिश गवनेरके दूत कर्नेछ टाइके पास एक अनुयोग पत्र भेजा 6 
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॥ 
बूटिश गवरनमेण्ट जिससे सध्यस्थ होकर उनकी आशेनाको पूर्ण कर उनके पेढक 
अविकारको फिर उन्हींको देंदे, जिससे महाराज मानसिंह उनके ऊपर फिर किसी 
प्रकारके अत्याचार न करसकै, इस लिये प्रार्थना की परन्तु गवर्नमेण्टने उस समयकी । 
प्रचलित रीतिके अनुसार मारवाड़के आशभ्यन्तोरिक किसी विषय पर भी हस्तक्षेप नही (४ 
किया, संधिपत्र जैसी प्रतिज्ञासे बंधा हुआ था, उसके अनुसार महा विपत्तिमे पडे (£ 
हुए उत्त सामन्‍्तोकी उस आना पर कुछ भी ध्यान न दिया | परन्तु १८९४ ८ 
ईंसवीसे उन सामन्तोने फिर गवर्नमेण्टेसे सहायता मॉँगी, अबकी चार गवर्नमेण्ट | 


८0000 


7 
/. 


20 


५00/4-/44 


मोन न रहसकी । है 

सि० एफ विलडर इस समय साथू कनेल टाड साहबके पदपर राजपूतानेके ः 
पोलिटिकल एजेटरूपसे नियुक्त थे । जब स्वतः निकाले हुए सामन्तोने इस भॉतिसे 6 
वारम्वार प्राथना की तव वह भारतवर्पके गवनर जनर॒लकी सम्मतिक मतसे महाराज ६ 
! बज १2 
व ($ ) गवरनेमेण्टसे मुराद ईस्टइण्डिया कम्पनीसे है । पर 
46 लीक: /भ॑कीएकीफलाउकीफक्ीएकीड की कीिकीफ की किंग 
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प्हण्न्न ९, 


श्ड्न 


थ्ध 
रह 


हे 
न मानसिंहके साथ उन सामन्तोके उपद्रवोका विचार करने छंगे | मि० वेलडरने ब॒टिश 
3 गवनमेण्टके पक्षसे महाराज मानसिहके निकट यह प्रस्ताव किया “ कि इन सामन्तोके | 
ऊंपर दया करके तथा इनके अपराधोको क्षमा कर इनके जो देश छीन लिये 
इस समय वह इनका दे दिये जाय । ? इन सामन्तोके ऊपर मानासहका अत्यन्त क्रोध पी 
था, विशेष करके इन सामनन्‍्तोने पहलेसे ही उनको शक्तिको छोप करनेकी चेष्टा थम 
की थी, इसीसे महाराजने निश्चय करलिया था कि इनके ऊपर किसी समय गा 
भी दया नहीं की जायगी यदि ऐसा होगया तो यह फिर भी साखाड़स 
आकर हमारी शासनशक्तिके विरुद्ध पहलेकी समान पड़य॑त्रजाछका विस्तार 
कर हमारा सर्वनाशके लिये चेष्ठा करेंगे । इसी कारणसे उनके अधिकारी रे 
'दशोकी अपने अधिकारमे कर उनको चिरकालके लिये निकाल देनका विचार हि 
किया था । परन्तु मि० वेलूडरने बटिंश गवनमेण्टके ग्रतिनिधिस्वरूपसे बारंबार (2 
महाराज मानसिहको दया प्रकाश करनेका अनुरोध किया, महाराज मानसिहने शीघ्र ही (5 
कहा, कि यादि स्वतः निकाले हुए सामनन्‍्त अपने पहले अपराधोको खीकार करके प्रतिज्ञा 
में बंधे है अथवा वह अब कभी हमारी शासनशक्तिके विरुद्ध षड़यंत्रका विस्तार कर (2 
पहलेकी समान कोई अपराध नहीं करेंगे, और बटिश गवनमेण्ट यदि उन सामन्तोके ७ 
सच्चारत्रताके विषयमे साश्षीस्वरूपसे रहैगी तो मै उनको क्षुमाकर उनके देशोको दे ४£ 
क॒ता हूं, ओर सबके अंत महाराजने यह भी कह दिया कि यदि यह सामनन्‍्त 2 
फिर किसी भ्रकारका असंतोपदायक व्यवहार करेंगे तो उनको अपनी इच्छानुसार दड 
दूँगा । बृटिश गवनमेण्ट उसपर किसी ग्रकारका हस्ताक्षेप न करसकेगी, गवर्नसेण्टको (ई: 
इस प्रकारका एक स्वीकार पत्र लिखना होगा । मि० वेलडरने महाराज मानसिहका यह [2 
उत्तर पाकर भारतवपके गवभर जनरछ बहादुरके निकट इसको प्रकाशित करादिया । गे 
अन्य पक्षुसे जिन सासन्तोने वटिश गवर्नसेण्टसे सहायता सांगी थी उनको भी सुनादिया। [र्ट 


गवनर जनररू बहादुरन महाराज सानासहक नत्यक अस्तावस हा अपना संमृति प्रकाथ ट 
का | आर एक आर सामन्तास आहया आसाप नीमाज तथा रियां इत्यादि समस्त सामन्‍्त ,छ 
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जा 8 
दा ही मि० वेलडरके प्रस्तावके मतसे समस्त काय करनेके लिये संगत होगये | केवलछ | 
७ बूडस्‌ और चंडावलके ठाकुर अर्थात्‌ यह दोनो सामन्‍त उस सहा निम्नहकों भोग व 
मे! करके भी मि० वेल्डरके प्रस्तावके सतसे महाराज मानसिहकी वश्यता स्वीकार 7 
० [छ 
न कर प्रतिज्ञा पत्रपर हस्ताक्षर करनेके लिये सम्मत न हुए, मि० बेलडरने उनके कल्याण हट 
है साधनके लिये महाराज मानसिहकों अनुरोध किया । उक्त सामन्‍्तोने वृटिज गवर्न- रे 
न मेण्टके एक मतसे महाराज सानर्सिहके प्रस्तावमे सम्मत हो अतमे नीचे छिखा ्‌ 
पक हुआ संधिपत्र तैयार किया । महाराज सानसिहके प्रधान मंत्री फत हराजने निन्न /£ 
का लिखित सधिपत्र पर महाराजकी ओरसे हस्ताक्षर करदिये, हे 
त्ः च्डः 
द् स्वतः निकले हुए ठाकुरोके प्रति दया प्रकाशके सम्बन्ध 5 
] 2 जा 
न हाराज मानसिहका संघिपत्र । रु 
न वूडस्‌ और चडावरूके दोनो ठाकुरोकी राजअनुग्रह और क्षमा प्राप्तिके लिये | 
१6८ , ते 
मरे करत व रिलेबशरिक52 6 ८: “करे 54 7 की कर्क कर कर 5462 
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बटिश गवनमेण्टके द्वारा अनुरोध करानेकी इच्छा नही थी; और आहवा, आसोप॑ 
| नीसाज और रासके सासन्त यद्यपि किसी प्रकारसे क्षमाके योग्य नहीं थे परन्तु 
४ बटिश गवनेमेण्टके संतोप साधनके लिये महाराज बख्तसिहके शासन समयमे वह 
शा जिन २ भागोके अधिकारी थे, आजकी तारीखसे छः महीनेमे उनके वह देश लोग ि 
दिये जॉयगे, परन्तु महाराजके संतोषके लिये गवनर जनरल बहादुरको निम्नलिखित /८ 
उद्देशमूलक एक खलीता लिखदेना होगा-यद्‌ यह ठाकुर अपनी प्रतिज्ञा पालनमे 
त् असमर्थ हुए अथवा इन्होने कोई अपराध किया, तो महाराज अपनी इच्छानुसार 


। काय कर सकेगे। 2 


गए 
हा वर्तमान समयमे केवछ एकमात्र ब्रठिश गवनेम्ेण्ठके अनुरोध और अनुमहसे क्षमा ॥॥| 


द्धा दिखाई गई, यदि इसके पीछे यह ठाकुर वशमे रहेगे, अथवा महाराजकी आज्ञातुसार 
जे स्वेदेशके कार्यमे नियुक्त होनेकी इच्छा करेंगे, तो उनको और भी पुरस्कार दिया & 
॥ जायगा और जो नीची श्रेणीके ठाकुर स्वतः निकाले गये है वह जिस समय महाराजसे ( 
दी संतोषदायक व्यवहार करेंगे उसी समय उनको फिर पूर्व अधिकार देदिया जायगा, रह 
| परन्तु गवनमेण्ट उनकी ओरसे किसी प्रकारका अनुरोध नहीं करसकेगी 


४5७ बटीस्ड ढ। 


4 ॥ ( हस्ताक्षर ) फतहराज दीवान | 
दो! 
| मारवाड़के प्रधान राजमंत्री फतहराजने सहाराज मानसिहकी ओरसे उत्त । ) 


् सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करदिये, ओर महाराजके पूव प्रस्तावके सतसे पोलिटिकल एजेण्ट 
मि० वेलडरने निम्नलिखित प्रातिज्ञापच्र छिखदिया। 


| महाराज मानसिहने बटिश गवर्नमेण्टके अभिप्रायके अनुसार जिन ठाकुरोकों 2 
है पहले अपराधके लिये निकाछ दिया था उनको उनके पेतृक अधिकार देनेमे राजी हुए | 6 
न में इस कायथको साधन करनेके छिये गवनमेण्टकी ओरसे भेजा हुआ आया हू, यदि | 
&॥ इससे पीछे इनसेसे कोई भजुष्य भी किसी प्रकारका अपराध करेगा या महाराजकी | 
८ इच्छाके विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो सन्धिपन्नसे श्रकाश कियागया है कि उस समय 

>> महाराज अपनी पूर्ण शक्तिका प्रयोग करेंगे. इस कारण वटिश गवर्नमेण्ट उन सामनन्‍्तोंकी 
॥ ओरसे किसी शकारसे हस्तक्षेप न करसकेगी । फिर महाराजको ओर भी संतोपक ि 


रू कारण गवर्नर जनररूकी ओरसे इस प्रतिज्ञाका एक पत्र देना होगा । ४ 
ज्ञ्‌ २५ फर्वरी, १८२४ ईसवी |. 76 
रॉ 2 (हस्ताक्षर) एफ, वेलडर । 
पोलिटिकल एजेण्ट | (: 
ह्णा यद्यपि उपरोक्त सन्विपत्रके अनुसार कार्य करनेको महाराज मानसिंह राजी 


४ होगंये थे, यद्यपि अत्यन्त अनिच्छासे एकमात्र व्रटिण गवर्नमेण्टके सतोपके निर्मित्त 
हु; निकाले हुए सामन्तोमेसे केवछ उपरोक्त लिखे हुए सामन्तोमैसे कितनोंही पर पा 
न प्रकाश की, परन्तु नीची श्रेणीके अन्यान्य समस्त ठाकुर जो स्वतः निकाल दिये गय 


< थे, उनके ऊपर दया न की | यद्यपि नीमाज इत्यादिके सामन्तोने फिर ब्रटिश 
न्डम्प्ट, 
557 ऊतक बीती लव की की हब उ करवा रि बटी२केद हरि करे 5९ श्र 
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गवनसेण्टकी कपास पतक अधिकारको ग्राप्त किया था, परन्तु महाराज सानसिह 
5! उनके ऊपर अत्यन्त ही विरक्त होगये थे इस कारण उन्होंने उनके ऊपर दया ४2 


की 


भर 
है अ्रकाश न की । ट 
क्षा १८२४ ईसवीसे और भी एक प्रधान घटना वर्णन करनेके योग्य थी | १८१८ (६ 


> इसवीसे वरटिश गवर्नसेण्टके साथ मारवाड़पति सहाराज मानसिहकी जो संधि 
6 हुई थी, उसके अनुसार व्रठिश गवर्नमेण्टने मारवाड़के आशभ्यन्तरिक किसी उपद्रव 2 
न पर भी हस्तक्षेप न किया, महाराज मानसिहने अपनी इच्छानुसार अपने 
न देशकों शासन किया । परन्तु उन सामनन्‍्तोके पक्षसे विश गवर्नमेण्ठका /£ 
# अनुरोध करना स्पष्ट ही दिखाता है कि गव्नमेण्टने संधिकी धाराकों भंग करके पे 
हद, आशभ्यन्तरिक शासन पर हस्तक्षेप किया | इसी लिये महाराज मानसिहने सामन्तोके हि 
ऊपर अनुग्रह प्रकाश करके संघधिपत्रमे कहदिया था कि वढिश गव्नमेण्ट ओर हर 
० ऐसे विषयोपर किसी अकारका अनुरोध नही करेंगी | भारतवर्षके गवनर जनरछकों ॥2 
&॥ इस प्रकारके पत्रपर हस्ताक्षर करने होगे । मि० वेलडरने जिस प्रतिज्ञापत्र पर कि 
ले! लिखदिया था उसमे भी उस तारीखका उल्लेख हू, परन्तु गवनर जनरल बहादुरने ष 
० उस प्रकारंक खत्येतापत्रकों दिया था या नही, उसका कोई संवान नहीं पाया जाता, 
% राज्यके संगलसाधनके अभिग्रायके वशसे वटिश गवनसेण्ठने जब अनुरोध किया 
० था तब पतिज्ञाभंगका दोष प्रव् नहीं होसकता, परन्तु एक बसे ब्रठिश 
 गवर्नमेण्ठने और एक विपय पर. प्रकारान्तरसे प्रतिज्ञाकों भगकहुर भीतरी शासन 
पर हस्तक्षेप किया । 

१८१८ ईसवीके संधिपत्रके अनुसार यद्यपि महाराज मानसिह ब्रटिश 
गवनमेण्टकी अनुगत्यता स्वीकार करके वार्षिक १०८००० रुपया देनेके लिये 
राजी होगये, परन्तु १८२४७ इसवी तक बटिशसिहको मारवाड़की सूचीमुखपारिसाण 
» पथ्वीपर पररखनेका भी जधिकार प्राप्त नही हुआ । या तो मारवाड़मे प्रवेश 
| करनेके लिये ऐसा किया हो, अथवा किसी राजनेतिक उद्देशनों सफछ करनेके लिये 
ऐसा किया हो ( उस उद्देशके विषयकों इस स्थानपर वर्णन करनेकी हमारी इच्छा 
नहीं है ) १८२४ इसवीमे गवरनमेण्टने मेवाड़ेश्वर महाराणाकी समान मसारवाड़के 
महाराज सानसिहके निकट भी प्रस्ताव किया कि मेरवाड़के पवेती मीना और 
मेरगण अत्यन्त उद्धता ओर ऊधघमी है, वह छोग जोधपुर राज्यको सीमामसे (९ 
जाकर रूठमार कर अनेक ग्रकारके उपद्रव करते है, इस कारण गवनमेण्टको उनके 
दमन करनेकी अमभिलाषा हुई है। अंग्रेजोकी एक सेना भी वहाँ जानेके लिये तेयार 8 
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ते! है| यह्‌ समाचार सुनते ही महाराज मानसिहने अनुगतर्की समान गवर्नमेण्ठकी हु 
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, इच्छानुसार कईएक सामनन्‍्तोको सेना लेकर ब्राटिश गवर्नेमेण्टी सहायताके 4 
लिये भेजदिया | अंग्रेजी सेनाके द्वारा उक्त परवेतियोका दमनकार्य समाप्त 


० व 


हो) होगया, गवर्नभेण्ठेन फिर प्रस्ताव किया कि पती मीना, और मेरोको दमन हु: 


तर! करनेके लिये बटिश गवनभेण्टने एक स्वतंत्र सेनाकी सृधष्टि करनेकी अभिरापा रे 
8/2 
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है| की हैं और उस सेनाके ख्चेकों पूरा करनेके लिये भहाराजको वार्पिक पंद्रह रे 
हजार रुपये देने होगे । ऊपरके मेराड़ेमे महाराज मानसिहके अधिकारी चाड़ और कट 
कष कोट किराना नासक दो परगनोमे जो इक्कोस ग्रास है, उनको भी व॒टिश् गवर्नभेण्टके 8 
दी) हाथमं आठ वषके लिये देना होगा। गवनभेण्ट स्वयं वहां शासनशक्तिको चलाकर उक्त पे 
, वार्षिक पॉच हजार रुपयेके अतिरिक्त बाकी समस्त कर महाराजको दिया &€ । 
| करेगी | हतवीर्य लुप्तम्ताप मानसिह बिना कुछ कहे सुने शीघ्र ही बृटिश गव्नमेण्टके रे 

प्रस्तावम सम्मत हुए । उसीके अनुसार निम्नलिखित संधिपत्र दोनोकी ओरसे तैयार होगया। हि 

मरवादाक मारवाइक राजाक आधवकारां अशक सम्बन्ध 
जावपुर राज्यका साधपत्र । 


यह राजद्रबार सम्पूर्ण संतोपजनक रूपसे विद्ति हे कि भेरवाड़ेके सब अंशोम ॥£ 
उपयोगी प्रहरी एवं रक्षक सेनाका नियोग अथवा वहँॉँकि सब प्रकारके उपद्रवोको | 
निवारण करनेकी सामथ्य रक्‍खे, परन्तु वृटिश गवनसेण्टको संतुष्ट रखनेकी इस पट 
रजवाड़ेकी एकान्त इच्छा है, ओर गवनमेण्ठकी इस समय उन देशोपर अपनों | 
श्रेष्ठ रीतिके चलानेकी इच्छा है उसमे शान्ति स्थापनके छिये जो नई सेना 8 
तैयार होगी, मि० वेलूडरके प्रस्तावले उस सेनाके व्यय निर्वाहके लिये आठ 
वर्षके लिये वाषिक पंद्रह हजार रुपये देने होंगे। इस प्रकारसे मारवाड़के अधिकारी 
चाह चितार ओर अन्यान्य खालसा श्राम जिन ग्रामाके निवासियोके दमन करनेके 
लिये अंग्रेजी सेना भेजी जायगी, इस द्रबारके ठाकुरोने जिस बटिश सेनाकी सहायता प 
से उनको दसन करके समस्त आमोपर अपना अधिकार कर छिया है, वह सभी ग्राम (६ 
उक्त आठ वर्षके लिये गवनमेण्टको देने होगे-परन्तु जो कर अदा किया जायगा उसका | 
हिसाव देखने ओर परीक्षाके लिये इस द्रबारकी ओरसे एक प्रतिनिधि वहाँ रहनेक | 
लिये भेजा जायगा, उनमेसे उक्त रुपया छोड़कर बाकी हिसाब करके इस दरवारमें ,८ 
छाना होगा। जो परिमित समयके लिये ग्राम दे दिये है उस समयके बीतते ही उक्त ६ 
वार्षिक पॉच हजार रुपया और नही देना होगा, तथा उन आमोको फिर छोटा देना होगा। 7७ 


४ था रज्ब, १२३५९ हिजरी | (६ 

( हस्ताक्षर ) व्यास सूरतरास । (५ 

वकील । ढ 

रे महाराज सानसिहकी ओरसे वकीर व्यास सूरतरासने उक्त सधिपत्र पर हस्ता- (६ 

हा क्षर किये, वटिश गवनसेण्टके पोछिटिकलछ एजेन्ट मि० एफ वेलडरने निम्नेल्लखित ॥५ 
ठ्धा संधिपत्रपर हस्ताक्षर करदिये । गफ 
ओर वृटिश गवनेमेण्टको विश्वासके साथ मारवाड़ मेरवाड़ेके जो श्राम दिये गये थ, || 
उनसेसे जितन्ग रुपया करस्वरूपसे सम्रह होगा, उक्त पंद्रह हजार रुपयेके अतिरिक्त | 

/ सभी लाठा देना होगा, तथा आठ वर्षके पोछे उक्त ग्राम फिर जोवपुरके महाराजको ; 


5 दे दस हाग आर बह पंद्रह हजार रुपया श्रहण नही किया जायगा । 
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दा उपरोक्त तारीख ५ मार्च सन्‌ १८२४ इंसवीके, पोलिटिकछ एजण्ट भिस्टर एफ 
>॥ वेलडर साहबके हस्ताक्षर युक्त संधिपन्रस भी भाँति जाना जाता है कि महाराज मानसिहले 
० पार्वत्य मीना और मेरोके दमन करनेमे समर्थ होकर भी वहाँ खय॑ शांति स्थापनभे समर्थ 
तन होकर भी केवल गवर्नमेण्टके संतोपक्े लिये उन ग्रामोको गवर्भभेण्टके करकमलमे समर्पण 
न किया । गवनमेण्टने ( मेरवाडेपर अधिकार करके अंतसे किस प्रकारसे खाभ्साधन 
2॥ किया था | उसका वर्णन आगे किया जायगा । 

ते 


का जिस भाँति महाराज उदयसिहने सबसे पहले बादशाह अकवरकी अधीनता 
हों खीकार करके राठौर जातिको यवनोकी दासश्रेणीमे गिनाया था, उसी भांति महाराज 
५0 मानसिह भी सबसे पहले अंग्रेजोकी शरण हुए, परन्तु उदयासेह ही यवनोके साथ 
हा सन्धिवधन करके अपने राज्यकी उन्नति करनेमे समय हुए थे. अब मानसिहने वटिश 
ते गवर्नमेण्टके साथ सन्धि करके केवछ स्वेद्श-स्वजाति और अपने भाग्यसे घोर रात्रिको 
>5 बुलाया । अपनी बुद्धिक दोपसे तथा उच्च अगकी राजनी(तिज्ञताके अभावसे महाराज 
शा सानसिह वालकपनसे ही विपत्तिके समुद्रमे मग्नहुए थे । उन्होने माने। विपत्तिको 
हैं; अपना साथी मित्र बनाकर इस संसार जन्मल्िया था । स्वजातिका विध्व॑स, 
8 स्व॒राज्यका नाश, और जातिके गौरवकी सीमाको एकवार ही छोप करनेका भार 
है लेकर ही सानो वह राजसिहासन पर विराजमान हुए थे। रजवाड़ेके अन्यान्य राजाओकी 
हे समान सासन्‍्तोके साथ राजाकी अनैक्यता आत्मनिम्रद विद्यासिता, और स्वजातिमे वद्ठेप 
># यही मारवाडके पतनकी जड थी। कुछ समयके पीछे महाराज सानसिहने अपनी 


७ 
९॥ शासनशक्तिको प्रवक करनेके लिये पहलेसे हो सामन्‍्तोके ऊपर कठोर व्यवहार करना 


दो| आरभ किया था। १८२४ ईसवोमे, यद्यपि महाराज मानसिहने गवर्भमेण्टके कद 
90 स्वतः निकाले हुए सामन्‍्तोमे से कितन ही पर क्षमा अकाश की थी, परन्तु उनके साथमे 
है व्यवहार अच्छा नहीं किया, ओर नीचो श्रेणीके सामन्तोको भी क्षमा न किया-इसीसे 
ते! मदाराज मानसिहके विरुद्धमे फिर पड़॒यंत्र जाछका विस्तार होने लगा, मानसिह 
25 ने वटिश गवर्नसेण्टके साथ संधि कर भी ली थी, परन्तु अब गवर्नेमेण्टने सुना 
कि मारवाडके वाहरों देशोमे पडोहुई सामन्‍त मडलछी १८२७ इसबीसे फिर महाराज 
हों। मानसिहकों सिहासनसे उत्तारनेके छिये दल वॉधरही है ! 
० पोकरणके सामन्‍त सवाईसिहने धौकछसिंहको अवलूम्बन कर जयपुरबे 
न पुरके 
औ! महाराजकी सहायतासे जिस प्रकार मारबाडकों विध्वंश कर दिया था, 
सामन्तमंडलोने फिर भो उसी प्रकारसे घोकछसिहका पक्ष अवलम्बन करके 
अधीश्वरकी सहायतासे फिर मारवाड पर आक्रमण कर मानसिहको सिहासनसे 
उतार धीकछसिहको महाराज जोधाऊे आसन पर बैठालनेको तनमनधनसे चेष्टा 
की है । पत्येक सामन्‍्त अपनो सेनाके दुलके दल लेकर जयपुरकी राजधानामे इकट्रे 
होने छंगे है। हतउद्योग घोकलसिह फिर मारवा़्के सिहासनपर विराजमान होगे, 
रे इसोसे उन सामन्तोके साथ मिलनेमे उन्होंने एक सहर्चका भी विलम्ब न किया, 
“257७ कान कांड का 557 लाचिकीडउकांहन्ाडइ बार 
२० 
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और जयपुरपति महाराज सवाई जयसिहने भारतवर्पके किसी देशाय राबज्यपर ई 
आक्रमण नहीं किया था, वटिश गवनेमेण्टेके साथ इस प्रकारले संधि करके /£ 
भी साहसमे भर धोकछसिहकी सहायतासे वह मारवाड़ पर आक्रमण करनेके का 
लिये उद्यव हुए है। ई 
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इस समय प्रवछ गतापशालढी अग्रेजी सरकार छाछू २ नेत्र कर संहारमूतिसे र्‌ 
भारतव्पके प्रत्येक प्रान्त्की ओर देखती, ओर महा सिहनाद करके गजती थी, राठौर 
सामन्त, धोकलसिह, तथा जयपुरके सहाराज इससे कुछ भी भयभोत न हुए । इसी (७ 
द/ समयमे रणभेरी वजने लगी, फिर राठोर सामन्त स्वजातिकी ,उस शोचनीय दशा 
पतन अवस्थामे जातिके शेप अस्तित्वके छोपके निम्ित्त तथा, स्वदेशका नाम /€ 
भारतवपस छोप करनेके निमित्त फिर नंगी तलवार हाथमे छेकर सजने छगे । ९ 
मारवाडका राजनेतिक आकाश देखते २ काछे २ बादछोसे ढक गया, महाराज मानसिहको 
चारोओर अंधकार दृष्टि आने छगा, उस घोर अंधकारमे शतन्रुके ओरकी भयकर भृकुटीरूप & 
चपछा चमकने लगी, परन्तु इन दुदिनोसे इस भयंकर तरंगमालासे युक्त विपत्तिके समुद्र ॥£ 
उनका आशा भरोसा, सहाय-बरछ केवल अंग्रेज ही थे। उन्होने विचार कि अंग्रेजोकी 
वश्यताका भार शिर पर धारण किया है, दस्तखत कर दिये है, ग्रत्यक वर्षमे कर देते 6 
है, गवर्नमेण्ट संघधिकी धाराकों भंग करके भी जब जो कुछ कहती ह' वही करते रा 
है । इस कारण, १८१८ इसवीसे संधिपत्रको दूसरी धाराके मतसे उन्होने गवर्नमेण्टसे 
सहायता मॉगनेका विचार किया, और सोचा कि गवनमेण्ट अवश्य हमारा इस उठती 
हुई तरंगमाछामय विपद्जालके भर्यकर आक्रमणसे उद्धार करेंगी | मानसिहने इसी ९ 
आश्ासे हृदयको धीरज दे बटिश गवनसेण्टसे सहायता सांगनेके लिये समाचार भेजा | 6 
परन्तु वुटिश राजनीतिका चक्र किस अभिगप्रायसे किस मूतिस किस समय घूमा करता ८ 
है, इसको सानासेह कुछ भी नही जानते थ । उन्होने करदमित्र राजरूपसे सहायता |£ 
मॉगी, परन्तु गवनसेण्टने उनकी आशाके विपरीत उत्तर दिया, कि मारवाड़के ग 
आशभ्यन्तरिक किसी उपद्रव॒ पर गवनमेण्ट हस्तक्षेप वा किसी गर्वारकी सहायता 
न करेंगी । मानसिहकफो निष्केंटंक कर मारवाडंके सिहासन पर बैठालनेमे तथा 
उनके शत्रओके दमन करनेके लिये गवर्नमेण्ट तयार नहीं हैं! पाठक | क्‍या ( 
आपने इतिहास नहीं पढा हैं, अग्रेज गवनसेण्टके साथ संधि होजानेके पीछे 8४ 
अभ्नजाकी कंपनीके दूत मिं० वेलडरने समारवाडमे जाकर इन सहाराज मानसिहसे ॥£ 
वारम्वार कहा था, कि सारवाडसे शान्ति स्थापन करनेके लिये, तथा ऊबसी सामन्तोकों शि 
दमन करनेके लिये अंग्रोजोकी सहायता लीजिये । परन्तु जब फिर विचित्र (ः 
राजनातक छीछाका इृच्य इष्टि आया, ओर महाराज सानसिहने स्वयं उनसे 4 


सहायता मेगी ? तब यह क्‍या उत्तर पाया ? बटिश राजनोतिके चक्रका मर्स कुछ ४* 
भी समझसे नहीं आता । ६ 
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न जानगये कि उनके पूर्ववर्ती कई पुरुष दिल्लीके यवन बादशाहके साथ संधि 
3 ऋरके जिस भावसे राज्यशासन करगये है इनके भाग्यमे वह वात असम्भव है । उन्होने 
कहला भेजाः कि “इस समय संधिपन्नकी दूसरी धाराके अनुसार कार्य करनेका समय 
>0 उपस्थित है । आभ्यन्तीरिक उपद्रवोको निवारण वा शान्ति स्थापनके लिये गवर्नमेण्टसे 
< सहायता नहीं मागी गई हैं| जो सामन्त असंतुष्ट हैं और वह उन्‍्हींके अधिकारी 
&* 'देशम रहते है, तथा वह उन्हींके विपरीत पड़यंत्रका विस्तार करके उपद्रव उपस्थित 
द्रै/| कर उनका सिहासनसे उतारनेकी चेष्टा करते है। मारवाड़राज्यके वाहरी मिन्नराज्य- 
5 जयपुणश्राज्यसे, जयपुरराज्यकी सहायतासे शत्रुओका दल उनको आक्रमण करनेकी 
रा आअभिलापा करता हू। इस कारण जब कि विना कारणके ही जयपुरके महाराज 
से हमारे राज्यपर आक्रमण करनेके लिये उद्यत्‌ हुए है, तब क्या व्राटिश गवनमेण्ट 
>» इसको बाहरी शत्रुके द्वारा आक्ररण मानकर स्वीकार नहीं करेंगी ? संधिपत्रकी 
७६ दूसरी धाराके अनुसार हमोर राज्यकी रक्षारूपसे प्रतिज्ञा पाठन करना कया अपना 
द! कत्तेव्य नहीं सानेगी ? ” सानसिहन विचारा कि अब गवर्नमेण्ट सहायता देनेमे 
35 कुछ आपत्ति न करसकेगी, परन्तु ! विस्तारित वृटिश राजनीतिके चक्रका कोन स्थान 
8 किस अकारकी अन्थियोसे पूर्ण है, महाराज मानसिह उस ससय भी इस वातकों 
दर) न जान सके, जाननेका तो वडा सुवीता प्राप्त नही हुआ था, इसी छिये उस 
रे ससय भी उनका वह चिन्ता ओर भयसे जड़ा हुआ हृदय आशाके अस्फुट प्रकाशकों 
शा सानो ऊपाके खेकी समान देखने छगा। 

प्र वटिश गवर्नमेण्टने महाराज मानसिहकों क्‍या उत्तर दिया था । अंग्रेजोनि 
भयकर मूर्तिसे श्रुकुटिकों चढ़कर गजकर कह दिया कि “ यदि सर्वेसाधारणमे इसी 
भमॉतिसे राजविद्रोह फैल उठा है तो ऐसा समझ पड़ता है कि सामन्तमंडली और 
प्रजा राजाको सिहासनसे उतारनेकी इच्छा करती है यदि ऐसा है तो जोधपुरके 
राजा अपने दोपसे सव प्रकारसे प्रजाकी सहायता और अनुरागसे हीन होगये है 
इस जोधपुरके सिहासन पर विराजसान होकर यदि कोई अन्यायके साथ ग्रजाके 
ऊपर भयकर विद्रोहकी आश्ने प्रज्याछित करे तो हम उस विद्रोहक॑ विरुद्धमे, तथा 
उस अप्रिय राजाकीा वलपूर्बक सिहासन पर वैठालनेका कोई कारण नहीं देखते हे । 
से जिन देशीय राजाओने राज्यकी रक्षा करनेसे हमसे अतिज्ञा करी है वह सभी 
राजा अपनी रक्षाके लिये हमसे सहायताकी आथना करसकते हैं और जो 
राजाके अविचार, अयोग्यता, तथा कुशासनसे ही प्रजा असंतुष्ट हुई है, तथा राजाके 
दोपसे ही प्रजासे विद्रोह फेछा है, उसको निवारण करनेके लिये हमारी सहायता नही 
सिलछ सकेगी । देशोय राजा अपनी प्रजाके ऊपर शासनशक्तिको चलावेगे, एसी आशा 
की जाती है, परन्तु यदि उन्होंने अपने आचरणोसे ही प्रजामे विद्रोह फेछा दिया, तो 
राजाकों उसका फछ स्वयं भोगना होगा । यह राजनीतिसे पूर्ण केसा विचित्र उत्तर है। 
मानसिहको क्या ऐसे उत्तरकी आशाथी ? रक्षण और पीड़नकी संधिसे वेंघकर कौन 
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श्र 
न राजा इस प्रकारका उत्तर दे सकता है ? सन्‌ १८१८ इंसवो मे जो संधि दोनोके बीचसे 
अं, हो गई थी, कोने साहससे कह सकते है ,कि यह उत्तर उसी सधिपत्रके मतसे दिया /£ 
हा गया है ? “आभ्यन्तारेफ शासन पर हस्तक्षप नहीं करेंगे? इस बातका क्‍या यही 8) 
तले! अर्थ है कि जब सामन्त अपने स्वार्थलाधनके लिये तुमको सिंहासनसे उत्तार कर महा '॥ 
औ विपत्तिस डाडे तो हम तुम्हारी सहायता नही करेंगे ? मि० वेलडर और कनेछ दाड़ /£ 
है साहवकी जिस समय व॒टिशसेनाकी सहायता लेनेमे अत्यन्त इच्छा हुई थी, उस समय [६ 
टी. असंतुष्ट हुए सामन्तोने जो काण्ड उपस्थित क्रिया था, इस समय भी वह उसी मतसे ॥& 
न काण्ड उपस्थित करेगे । इस प्रकार वृुटिश गवनसेण्टन किस प्रकारस राजनीतिको 
७६ मित्रता की यह नवीन व्याख्या को ? यद्यपि महाराज मानसिह प्रजाके अग्नियपात्र हो- ३६ 
त्ः गये थे तथापि गवरनमेण्टको उनकी सहायता करनी उचित थी।ऐसी अवस्थामे क्या उनके ' 
37 ऊपर भयंकर गजन करता न्यायसंगत था ? इस समय यदि साधू टाडू साहव पोलिटि- &६ 
का कंल एजेण्टके पदपर नियुक्त होते तो वह ऐसा उत्तर कभी नहीं दे सकते थे । मानसिह हे 
द्वी! उक्त उत्तरको सुनकर इस वातका भलीभांतिस जानगये कि सधिपत्रका मूल्य कितना है। [७ 
न सौभाग्यसे शीघ्र ही वृटिश गवनेमेण्ट इस बातको भी भांतिसे जानगई #&£ 
हे कि इस समय जयपुरके महाराज ओर धोकलछूसिह असंतुष्ट हुए राठर ।£ 
द्वी! सामनन्‍्तोकी साथम लेकर मारवाड पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत हुए है तब ७ 
/ इनको अवश्य ही वाहरी शत्रुका आक्रमण सानना होगा । कम्पनी सरकारने मानसिंह ४६ 
ते कुछ न कहा, केवछ राजनोतिक सम्बन्ध विस्तार कर उपास्थित उपद्रवोका विचार 8 
क्रनेम छगी । जयपुरक॑ महाराजके साथ बटिश सरकार की जो संधि पहले ही होगई ४ 
श्री जिससे कि वह भारतवपके किसी देशीय राज्यपर आक्रमण वा किसी देशीय र्‌ 
एजाके साथ युद्ध नहीं करसकते थे । जयपुरके महाराज उस संधिकों भग करके 
प्ारवाड़ पर आक्रमण करनेके लिये उद्यत हुए इसीसे बटिश गवर्नमेण्टने विशेष 0 
असंताप प्रकाश कर उनके पास एक पत्र भेजा तथा जिससे वह सेनाकों विदा देंकर पर 
.0 भरवाड़ पर आक्रमण न करे, एसी आज्ञा भी छिख भेजी । बटिशसिहके उस (£ 
ही भयंकर गर्जनसे भयभीत हो जयपुरके महाराज शीघ्र ही मारवाड़झे आक्रमणस पे, 
न विमुख होगये । जयपुरके सहाराजकी समान धौकलूखिहकों भी गवनमेण्टने भय पि 
# दिखाकर अन्यत्र जानेकी आज्ञा दी, वह भी भयभीत होकर झज्जूर नामक स्थानम (2 
्प 


बल्यापा 


कब्ज 


[22] 


चलेगये । जातीय शक्तिके शेप अस्तित्वकों छोप करनेके लिये मारवाडकों समभूर्स 7 
४ करनेके लिये जो असतुष्ट सामन्‍त श्रेणी वीर साजसे सजी थी, इस समय 
६: जयपुरके महाराज और धोकलरूसिहकों वरटिय गव्नसेण्टकी ताडनासे पीठ दिंखाते री 
न हुआ देख कर शीघ्र ही गंभीर निराशांके जलमें मन्न होगई | कोई २ सामन्त फिर हि 
॥ मारवाडमे जाकर सानसिहकी वच्यता स्वीकार कर पहलेकी समान निम्नह भोग करन (2 
& लगे । और मसानसिह पहलेकी विपत्तियोफी समान इस वार भी अनेक विपत्तियास 
हे! उद्धार पाकर मनहीसन अपने भाग्यकी प्रशसा करके निर्भर ह। राज्य 
«। ज्ञासन करने रूग । कट 


० 
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> यद्यपि वृटिण गवनेमेण्टने इस समय राजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तम अपने पूर्ण 
/( प्रताप और प्रभुव्वका विस्तार करालिया था, यद्यपि भारतके सर्व प्राचीन राजरक्त- 
धारी राजप्रत एकवार ही कंपनोके व्जीभूत होचुके थे, यद्यपि अग्रेजोके भर्यकर गर्जनसे 
> भारतवर्ष कपायमान होगया था, तथापि खाभाविक तस्करद्छ इस समय सुवीता पाकर 
5५0 भी अपनी जातीय चृत्तिकों सफल न करसका । १८३२ इंसवीसे एक अधिक वलवान्‌ , 
या तस्फरदलने नागोरकी सीमामे भयकर अत्याचार करने प्रारस करदिये।उसके अत्याचारोसे 
20 चारोओर हाहाकार सच गया | वृटिय गवर्नमेण्टने उन छटनेवाले तस्करोकों दमन 
न करना अपना क्त्तंव्य विचारा । १८२८ इसवीम सारवाड़पति मानसिहके साथ जो 

वटिश गव्नमेण्टकी सधि हुई थी उसकी आठवी धारामे यह वात लिखी गईं थी 
ट्रे। कि गवनसेण्टकी आज्ञा पाते हो सहाराज पंद्रहसी अच्वारोही सेना उनकी सहायताके 
>9 लिये भेजे गे । उस तस्करदलूकों दमन करनेके लिये वृटिश्न गवर्नमेण्टने सथिपत्रकी 
दर उसी धाराके सतसे महाराज मानसिहको शीत्र ही पंद्रहसो अश्वारोही सेना भेजनेके 
हू लिये आज्ञा दी। संधिवधन होजानेंके समयसे ही समानसिह गवनमेण्टकी आज्ञा 
<0 पालनमे नियुक्त थे, इस कारण उन्होने बिना कुछ कहे सुने जञीघ्र ही डेढ़ हजार 
हे अश्वारोही सेना उन लूटनेबालोको दमन करनेके लिये वुटिश गवर्नमेण्टेके पास भेज 
ह/ दी । राठौर अश्वारोही दलने अग्रेजोकी सेनाके साथ मिलकर शन्र॒दुलको शीघ्र 
ना ही दमन करदिया, परन्तु इस समय गवनमेण्टने भारतके अत्ये प्रान्तमे अपनी 
हर राजनीतिको विस्तारकर जिस भावसे अपनी शासनशक्तिको प्रवलठ करके, देशकी ३8 
हे ठुवछ शासनशक्तिको एकबार ही अवनत करदिया था, उसी राजनीतिके गुप्त उद्देशको 
20 साधन करनेके लिये इस समय फिर विचित्र राजनीतिका अभिनय करने छगी। 
आ यह तो हमारे पाठक टाड़ू साहवकी उक्तिसे पहले ही ' जानगये होगे कि भारतमे 
ड् राठौर अश्वारोही बल विक्रम और रणकी चतुरतामे अद्वितीय थे, परन्तु इस समय 
>> चृटिश गवर्नेसेण्टने महाराज मानसिहको विदत किया कि तुमने जो सेना भेजी थी, वह 
6 युद्धविद्यामे सबप्रकारसे अरेक्षित, किसी कामकी नही है। उसके बद्लेमे व॒टिश गवर्नेमेण्टने 
60 जोधपुरके नामसे एक स्वतंत्र सेनांके तयार करनेकी अभिछापा कीहे और उस सेनाका सम्पूर्ण 
ओर खर्चा महाराजको देना होगा !! पाठक! इस प्रस्तावका अर्थ कुछ समझे, इस राजनैतिक 
& रहस्यके समेको कुछ हृदयज्भसम किया या नहीं ?-१८१८ ईसवीके सन्धिपत्रकी आठवीं 
ही धाराके मतसे मारवाड़के महाराजको आवश्यकता होनेपर १५०० अश्वारोही सेना देनी 
ओ होगी, यह वात लिखरही थी, परन्तु वह सेना महाराजके अघीनम रहेंगी । इस समय 
हु: बटिश गवर्नमेण्ट उस सेनाकों अपने अधीनमे चिरकाल तंक रखनेके रिये उस धाराको 
उ्वी/ बदलनेके लिये तैयार हुई। भारतवर्षके अंग्रेज गवर्नर जनरलके राजपूतानेमे ' स्थित असि- 
न स्टेण्ट पोलिटिकल एजेण्ट मि० एच० डवल्यू० ट्रिंलियनने वटिश गवर्नमेण्टकी ओरसे 
है महाराज मानसिहके समीप उस श्रस्तावकों उपस्थित करके कहा कि आप जो पंद्रहसौ 
जे! अश्वारोही सेना देनेके लिये राजी होगये है, गवर्नभेण्ट उससे आपको मुक्ति देनेके लिये 
न तैयार है, परन्तु जो नई सेना तैयार होगी उसके लिये आपको बार्पिक एक छाख पंद्रह , 
०2; 
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से! हजार रुपया देना होगा। इस स्थानपर उसका उल्लेख करना केवल बाहुल्य मात्र है, ६ 
पोलिटिकल एजेण्टने अवश्य ही महाराज भानासेहकोीं भलीभांतिसे समझा दिया था 
कि बटिश गवर्नमेण्ट केवछ महाराज मानसिहकी मंगरूकासनाके लिये, जोधपुरम शांतिकी ५ 
रक्षाके लिये एक नई सेनाको जोधपुरके नामसेतैयार करनेकी इच्छा करती है । क्या [६ 
तो महाराज मानसिह्‌ वाटिश राजनीतिके उस मधुर अथसे मोहित हुए होगे या और हि 
कोई गति देंखकर मौन हुए हो, उन्होने तुरन्त ही उस ग्रस्तावमे अपनी सम्मति दी। (2 
इस प्रकारसे १८३५ ईसवीमे निम्नलिखित उपायोसे १८१८ ईसवीके सन्धिपत्रकी [है 
आठवी धाराका बद॒छा होंगया | थे 
८ जिस कारण जोधपुरके महाराज मानसिह बहादुरने व॒टिश गवर्नमेण्टके साथ ह 
१८१८ इईसबीके जनवरी महीनेकी छठवी तारीखको दिल्लीमे जो सन्धि की थी उस (६ 
सन्धिपत्रेके ही मतसे वह आवश्यकता होनेपर पंद्रहसो अश्वारोही सेना देनेके लिये (८ 
राजी हुए थे, अब इस समय उस डेढ़ हजार सेनाके वबदलेम संवत्‌ १८९२ में ० 
पूस सुदी पूर्णमासीसे वार्षिक ,एक छाख पंद्रह हजार रुपये देनेके लिये राजी (ई 
हुए है, इस कारण व॒टिश गवनेमेण्टकी ओरसे इस स्वीकार पत्रके द्वारा उपरोक्त ॥£ 
संधिपत्रकी आठवीं धारामे लिखा हुआ “जोधपुरराज्यको जब आवश्यकता होगी 
कमी डेढ़. हजार अख्वारोही सेना देना होगी” हस धाराको बद्छ कर उस #£ 
स्थान पर यह लिख दिया कि उपरोक्त कारणसे उक्त सेनाके वेतनके हिसावसे ४ 
जावपुर राज्य अजमेरकों नगद “वार्षिक एक छाख डेढ़' हजार रुपया” देंगा गा 
सम्वत्‌ १८९३ के पूस सासकी पहली तारीखका यह एक छाख डेढ़ हजार रुपया देंना ६८ 
होगा, और भविष्यतूमे प्रत्येक वर्षमे उक्त तारीखको उतना ही रुपयादेना पडा करैंगा। १ 


जोधपुर २ पूस बदी सम्बत्‌ १८९२- ) ( हस्ताक्षर ) एच-डव॒ल्यू० ट्रिवेलियन । 

अंग्रेजी १ दिसम्बर १८२० ईस्वी || गवनर जनरलकी ओरके आसिस्‍्टेण्ट एजेण्ट | 
सकाडन्सेल गवनेर जनरहूका १८३६ ईंसवी की ८ फरवरीको स्वीकार किया | रह 
इस प्रकारसे वुटिश गवनमेण्ट महाराज सानसिहके पाससे एक छाख पन्द्रह हजार 
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रुपया वापक पानका व्यवस्था करके एक स्वतत्र संनाकाी नर्मोण कर अ ञ (९ 
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अँवीनमे रखने छगी । ८ 

उपरोक्त संधिपत्र तैयार होनेके एक महीने पहिले महाराज मानासेह गवर्नमेण्टकी 
एक और आज्ञाके पान करनेमे सम्मत हुए । महाराजके अधिकारी मेखवाडेके (8 
मीनो और मेरोको दमन करनेके लिये वृटिश गवनेमेण्ट १८२४ ईस्वीमे वहाके (६ 
२१ झ्रामोको आठ वर्षके लिये अपने अधोनमे अहण करके आांति स्थापन करनेके ८ 


पट 


८202४. 


&ः 


4० 
लिये पन्द्रह हजार रुपये लेते थे, परंतु १८३५ इंसवीमे वह आठ वर्ष बीत ४ 
गये । इटिश गवर्नसेण्टले १८२४ ईसवीसे संधिपत्रके अनुसार उन झामोको नहीं (६ 
छोटाया। असिस्टण्ट पोलिटिकछ एजेण्ट एच० डवल्यू० ट्रविलियनने फिर महाराज 2 
मानासेहके निकट यह श्रस्ताव किया के वॉटिश गवर्नमेण्ट फिर मेरवाड़ेके उन हि 
न प्रामोकों ९ वर्षके लिये अपने अधीनमे रखनेकी अमिलापा करती है, मीना और ८ 
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तो! मेरोको दमन करनेके लिये जो सेना तैयार हुई है, और महाराज जिसको वेतनके 
औ हिसावसे गत आठ वर्षतक वार्षिक पंद्रह हजार रुपया देते आये हैं उसी प्रकारसे 
& धन भी उनको नौ वर्षतक देना होगा, और जो सुवीता मिछा तो उन आमोके 
न आतिरिक्त उसीके समीपवाले और भी सात ग्राम उक्त नियसके अनुसार दिये 
॥ जॉयगे | महाराज मानसिंहने बटिश कम्पनीको सबेदा संतुष्ट रखनेके लिये ब्रत किया (2 
ही था, इसी कारणसे उन्होने बिना कुछ कहे सुने उक्त असिस्टेन्ट पोलिटिकछ एजेन्टके 

टो।' अत्येक प्रस्तावसे अपनी सम्मति दी। १८३६ ईसवीकी २३ वी अक्टूबरको फिर उक्त 'ई 
औ अ्रदेशके सम्वन्धमे पूर्वमतसे नवीन सधिपत्र तैयार होगया | सहाराजकी ओरके वकीछ /€£ 
शा व्यास सवाईरास और गवर्नमेण्टकी ओरके मि० एच० डबल्थू० ट्रिवोलियनने परस्पर 48 
ते! हस्ताक्षर करदिये । दि 
डर जिस देशमे राजतंत्रकी शासनरीति प्रचलित है, उस देशमे नरपति यदि अपनी . 
९९ त्ीतिके बछसे वलछवान हो, सर्व साधारण प्रजाकी अभिमातिके प्रति सम्पूर्णतः आदर 7 
मे! दिखाकर राज्यशासन करता रहे तो उस देशमे से शांति कभी नहीं जासकती, और 8 
उस राजाकों भी जासनके विरुद्धमे किसी प्रकरारकी विपत्ति नही होसकती, परन्तु जिस 2 
राजतंत्र शासनग्रणाली युक्त देशमे राजा अपनी इच्छानुसार पूर्ण अभिनय करते है; [6 
पाशविक वलकी सहायतासे प्रजाकी साधारणमति पर पदाधात करके शासनदंडको 
चलानेकी अभिलापा करते है उस देशकी शांति शीघ्र ही छप्त होजाती है, तथा 
उस यथेच्छाचारकी शासनशक्ति, उस पाशविक बलके विरुद्धमे साधारण श्रजाकी 
तेतिकरूप महा्क्ति अत्यन्त प्रवछ होकर समय पर अवध्य ही उस पाशविक 
वलको' दमन करलेती है, संसारके प्रत्येक इतिहासकी ओर देखनेसे जाना जासकता 
है कि पहिले पहिल पाशविक बल विशेष प्रवछता विस्तार करनेसे ;समथ था, 
परन्तु इस समय वह एकवार ही विध्वंस होगया । जातिकी पतनदशासमे- 
अंतिम शोचनीय दशासे पाशविक बरू तथा प्रश्ुुत्॒ प्रकाश करनेसे पहले तो विज्न 
नहीं होता परन्तु वह पतितजाति उस पाशविक बरसे विदृछित जाति अनन्त 
निमश्रहदकों भोग करते २ अंतसे ज्ञानशून्य होकर पभ्रतिक्रियाके बलसे उस पाशविक 
बलको इस प्रकारंक भाषसे आक्रमण करती है कि उसी समय पाशविक बलूका 
पतन अनिवाये होजाता है । औरंगजुब्के प्रचंड पाशविक बलका प्रयोग करना 
ही भारतसे यवनशासनके छोपका कारण था। प्रथम ही पाशविक बलके ग्रयोगसे 
महाराष्ट्र जाति कई वर्षोंसे एकबार ही क्षीण प्राण होंगई | महाराज मानसिह 
सामन्तोमेसे बहुतोके ऊपर पाशविक बलका प्रयोग करके निरन्तर विपत्तिके अगाघ 
जलमे मप्न होगये थे, उनके उस पाशविक बलने ही उनके शासनके छोप होनेका 
सबसे पहिला अनुछान रच दिया उसके जब पूर्वकछक्षण दिखाई दिये तो सर्वसाधारण 
प्रजाके ऊपर वह पाशविक बल प्रयोग न करके उन्होने बड़े कष्टसे बहुतसे रक्तपातोसे 
उद्धार पाया था, परन्तु इस समय उनकी वाड्ंक्यदशा उपस्थित हुई है, कुसंस्कार 
5४ युक्त धर्मयाजकोंके मोहमसंत्रके वश होकर उन सासन्तोके ऊपर फिर इस प्रकारके 
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१8 
का क्या ब्रजा, सभा दइद्धा अवस्था पारलाकफिक पुण्यको संचय करनेके लिये झुकजाते &६ 
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अत्याचार करने प्रारम करदिये, फिर इस प्रकारका पाशविक वर प्रयोग करने € 


, छगे। उसी कारणसे शीघ्र ही मारवाड़के प्रत्येक प्रान्तमे फिर असंततोपकी अग्नि अज्ज्वलति ॥2 


होगइ, विद्राहके बढ़ते ही शांतिक दूर होनेसे अराजकता उपस्थित होगई | धरमेयाजक हे 
वृन्दोनी आज्ञाने तथा उनकी संत्रणा ओर परामशेके उपदशने मानसिंहके वक्षुस्थल ( 
पर पदाघात कर उनकी वृद्धा अवस्थासे राज्यमे फिर इस प्रकारका विष्ठव उर्पास्थित &€ 
करादेया फि जिससे राठोर जातिके वेश सहित नाश होनेके पूर्वलक्षण दृष्टि आनेलगे । 5 

इस पुण्यमय भारतक्षेत्रमे क्या राजा, क्‍या धनी, क्‍या सामन्त, क्‍या निर्धन, (७ 


३७० 


च 


४ दैड्धा अवस्थास हमार सहाराज मानसिहने हने सो वहां किया, मसहाराजका ॥£ 


भक्ति घसंकी ओर अधिक थी, सो यह कुछ विचित्र बात नही है । परन्तु रे 


[( 
3 भारतकी पतन दशाम धर्मयाजक गण शाखज्ञानसे हीन होकर केवछ वनको संग्रह कर &£ 
| अपना असुत्व श्रकाश करनेसे सावधान रहते थे।प्राचीन आये ऋषि मुनियोके समान उनका [४ 


ज्ञान, वया, विचार, आभज्ञता ओर उनके चरित्रोसे उस प्रकारकी निर्मेछता नहीं थी, ॥७ 
परन्ठु ता सा वह एकसात्र धन ओर अ्रझ्ञुत्वके प्रयासी होकर ग्रवल प्रतापणाढी राजासे &£ 


श अर सासान्य कृपक तक सभीके ऊपर एकभावसे प्रश्ुुत्वका विस्तार करते थे । राज्य ॥8 


आर समाजका आर उनका किचिन्मरात्र भी ध्यान न था, वह केवछ अपने ही स्वाथका पर 
पूरण करनेमे अमत्त हो जाते थे | महाराज मानसिह्‌ इस बृद्धा अवस्थामे धर्मयाजक (£ 
श्रणीके मोहसंत्रसे मोहित होगये । उस राजनी -शिक्षा हीन धर्मयाजकोके परामशै्स | 
शासन दडक चलाते ही मारवाडमे वह विद्रोहानल नल प्रब्ठ होगई । शनि 
वृटिश राजनातिका कैसी विचित्र सहिमा है ? १८२७ इंसवीमे जयपुरके महा- ृ 
राज धांकछासह आर अन्यान्य राठोर सामन्‍्तोकी अपने साथ छेकर सारवाड़ पर आक्रमण | 
करनक लिय तेयार हुए, कम्पनीने भयकर हुकारके साथ भ्रुकुटी चढ़ाकर मानासेहका ॥& 
कसा भत्सनापूण पत्र छिखा था कि समस्त प्रजा उनके विरुद्ध होगई हैँ इ्सस &£€ 
गवनसेण्ट उनत्तकी सहायता नहीं करेगी, इस समय वह वटिश गवर्नमेण्ट अपनी उस [8 
उद्ारत उक्तकफा फिर उद्रस्थकर नवीन राजनतिक अभिनय करने छूगी। यद्यपि ६ 
महाराज सानासिहने वाटेश गवनभेण्टकों कर देनेमे राजी होकर संधि कर टों थीं? 24 
परन्तु यहां तक एक भी अग्रेजी सेनाको मारवाड़मे जाकर वटिशसिहकों सहारमूर्ति 
दिखानेका सुअवसर नही मिला | वटिश कम्पनी इस समय राठौर जातिकों वह | 
सहारमू[ते दिखानेके लिये सहाराज मानासहकोी अपना कॉड़नक रूपस परिणत ६६ 
कर दूृटिश कमचारीके द्वारा सारवाडकों शासन कर अपनी सामथ्यंको प्रवक करनेक ॥2 
लिये-तथा मानसिहको यथार्थ वशीभूत बनानेके लिये सुसाज्जित हुई ! ध 
१८३९ ईसवीमे वर्षाऋतुके शेषमे-तथा शरदऋतुके प्रारममें कर्नल सद्रलेण्डने (हि 
विश्वविजयी बूटिज वाहिनीके साथ द्र्पसे मारवाड़में प्रवेश किया। यद्यपि मारवा्डर्म 
विद्रोह निवारण करके जांति स्थापन करनेके लिये तथा सुशासनकी व्यवस्था करके पं 
असतुष्ट सामन्तोकों पेतुक अधिकार दिलछानेके लिये गवनमेण्टने सदरलरूण्डको भेजा था 


55 ही हि कीफिक्आ 5 ल्रिलिंकारठके १५ 
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द्ठा यदि प्रसन्न हृदयसे यह सहात्मा उस महान्‌ उद्देशकों पूण करते तो हम उस हि 
! उद्देशकी ऊँची प्रशंसा करते, परन्तु हम देखते हैं कि सन्‌ १८३९ इंसवीसे भारतके 
« अन्यान्य देशीय राज्योके समान यह्‌ मारवाड़ भी अंग्रेजी एजेण्ट द्वारा जिस पट 
हो! प्रकारसे सामथ्यहीन किया गया; उसका वर्णन नहीं होसकता। उसे एकसात्र हि 
«| देशीराजा ही कह सकते हैं। इस एजेण्टने उनको किस प्रकारसे अपने हस्तगत ्ट 
८) करलिया | चिर वीरखतावलस्बी, स्वाधोनताकी प्रिय उपासक जिस राठोर जातिने 2 
त् अपने घोर दु्नोमे तथा महा विपत्तिम पडकर भी दि्ल्लोके वादआहकी सेनाकों 
श भी कुछ न गिना था, आज वही राठौर जाति अंग्रेजी सेनांक जोधपुरम आते ही 2 
&[ क्षीण प्राण ढुर्वछ हृदयक समान रहने छगी । भहाराज मानसिहने सहा भयभीत प९ 
ले! होकर उस अंग्रेजी सेनाको बड़े आदरभावसे अहण किया ! हा! काछकी केसी 'ह 
0 विचित्र गति है “-जातिकी पतनदशामे जातिके चरित्रोका केसा हृदयभेदी चित्र होतांह। 
हा अग्रेजी सेनाने जोधपुरके किछेपर अधिकार करलिया, महाराज सानासेह भी मस्तक ।& 


से शुकाकर कनमेल सद्रकैण्डकी आज्ञा पान करने छंगे | महाराज मानसिहके साथ वटिश प्‌ 


८९ ९० 


६ कम्पत्तीका फिर निम्नलिखित नवीन संधिपत्र तैयार हुआ,- 
रो. कप ि /) 
के बूटिश गवनेमेण्टकें साथ महाराज हट 
३ आर १ 

ढ़ मानसिंहका संधिपत्र । 8 
दा माननीय वटिश गवनमेण्टके साथ जोधपुर राज्यकी अत्यन्त प्राचीन काछले (६ 


है 


3 मित्रता है सन्‌ १८१८ इसवोके संधिवंधनके मतसे वह मित्रता दृदता पूवक स्थापित ्ि 
है; हुई है, इस प्रकारसे दोनो राज्योमे परस्पर मित्रसाव वर्तमान समयतक विराजमान 
दी! है और भविष्यत्से भी इसी प्रकारस दोनेमे सित्रभाव रहेगा। 

न वतेसान समयसे वृटिग गवनसेण्ट ओर जोधपुरके महाराज मानसिहम कनल 
० जान सद्रलृण्डके द्वारा नीचे लिखीहुई कई धाराओसे युक्त एक संधिपत्र तयार हुआ। 
ह्ः प्रथम-इस समय राज्यसे सुशासन स्थापन करनेके लिये परस्पर सहयोगिता 
50 अहण करनेसे स्वीकृत होकर महाराज कनछ सदरलैण्ड तथा सरदार और अहल्कार & 
एवं शासन विभागके खबास पासवान गण एक साथ सम्मिलित हो ओर राज्यके ३2 


(2 

2] 

है सुभासनके लिये नियम सहित रीतिको नियुक्त करे, उसी नियसकी रीतिके सतसे इस 48 
हृ 
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हो समय ओर भविष्यतमे शासनकाय किया जायगा। उन्होने आर भी कितने ही सामन्तो ्ट 
के, राज्यके, राजकर्मचारियोके तथा उनके अधीनमे स्थित मनुष्योके स्वत्वाधिकार 2 हे 
ड्टः और सामथ्येकों श्राचीन रीतिके अनुसार निद्धोरित, प्रकाशित एवं स्थापित करदिया | 4 
न दूसरी धारा-ब॒टिश पोलिटिकल एजेण्ट तथा जोधपुरराज्यके अहलकार परस्पर पहिले 

न एकसाथ मत्रणा करके सहाराजके साथ परामण कर उस नियत कियेहुए नियमकके 72 
जे : सतसे राजकाय करे- श्ध्छ 
ट्े तीसरी धारा-उक्त पचायती लछोग चिरप्रचलित प्राचीन रीतिके मतसे राज्यक्ते समस्त कट 
> कार्योकों करे। 2 


री सा करी रा करी रु मीरत की २२ और री एक 5#565#6 «हरि /ीरि वी | हट 


(३१४) &8 राजस्थान इतिहास | #&8 | दूसरा- 
है 23647/67/72%226226728/:226%/2:20/:/7% ४27 ९४:28 
ता चतुथ धारा-कर्नछ साहब कहते है कि जोधपुरके किलेमे अंग्रेजी सेना रखनी होगी. । 
| तथा उसमे महाराज सम्मत होते है। राजस्थानके अन्यान्य राज्योके जिन २ स्थानोमे ्‌ 
2: पोलिटिकल एजेण्ट रहते है, वह नगरके बाहर रहे | यहॉके किलेम केवछ वस्ती और १9५ 


कई 
घर है, तथा स्थान बहुत संकीर्ण है। इस कारण इस विपयसें कुछ व्याघात हुआ है, ६ 
बटिश गवनसेण्टको संतुष्ट रखनेके लिये जब अंग्रेजी सेनाको रखनेके लिये सम्मति दी ्‌ | 
3 


ट८ट, 
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ने 


3 


है, और उस सेनाके रखनेके लिये उचित स्थान नियत करदियागया है, तव सेना (& 


वहाँ सहैगी, जोधपुरके महाराजको तथा गव्नमेण्टको इस विपयमे किसी प्रकारके 'ई 
भयका कारण नहीं है। 


|» + ८७ कप ० 0१ पे ० 9 9) 
पॉचवी धारा-श्रीजीका मंदिरिस्वरूप विश्रह तथा जोगीश्वरके ( विग्नह ) एवं देशोय ८ 
अथवा विदेशीय धर्मयाजक गण, अनुचर और उमराव, कका गणः मुसद्दी ( कुझल- (७ 
राज फोजराज इत्यादि ) एवं पासवान गण ( राजकर्मचारी ) अन्यान्य सभी इस 


समय जिस प्रकार पदमयांदा खत्व अधिकार और क्षमता सभोग करते हैं, इसमे ॥2 
0 छुछ भी घटती बढ़ती न होगी । 
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छठी थारा-जो नियम लिखे गये है, राजकरमचारी उन्हीं नियमोके अलुसार ूर 
अपने २ कत्तेव्योफो पाछन करते रहेगे, यदि उनसेसे कोई किसी समयमे उस करोव्यके (2 
पाछनसे असमर्थ हुए तो महाराजके साथ परामर्श करके उर्नके पद्पर दूसेरे मनुष्यको |; ) 
नियत किया जायगा |! रा 

सातवी धारा-जिनकी जागीर और स्वत्वाधिकारको राजाने अपने अधिकारमे ££ 
करालिया है, न्याय विचारकी मूलनाीतिसे उनको फिर वह अधिकार आआप्त होगा, और ॥ 
उस सत्वाधिकारीको राजाके यहाँ आजु॒गत्यभावसे कार्य करना होगा । |) 

आठवी धारा-मारवाड़की राजशासनशक्तिको चिरस्थाई करना और माराडका पर 
स्वार्थ रक्षण तथा महाराजका सन्‍्मान और उनके यशकी रक्षा करना कम्पनोका [/ 
मुख्य उद्देश है इस कारण गवर्नमेण्टने महाराजके मान वा उनकी शासनभक्तिकां नें हे 
घटाया, इसी लिये गवनमेण्ट साक्षी होकर रहेगी । हि 


नवी धारा-ब॒टिश गवर्नमेण्ट और सारवाड़के अहूकार आपससे एकसाथ परामर्गे ्‌ 
करके महाराजकी आज्ञासे तथा जिन नियसोकी रीति नियत हुई है उन्हीं नियमोकी 2 
रीतिसे बटिश गवर्नमेण्टफो जो कर मिलता है, उस करको नियमित रूपसे देनेके लिये 8 
तथा सेनाका खरच ( जोधपुरके नामस जो सेना वटिश गवनमेण्टने तयार का ) हे 
जो इस समय मिलता है वह देना होगा, और आगेको नियमित रूपसे देने (६ 
व्यवस्था की जायगी | जिनको अधिक हानि हुई है, उन्होने जिनके हारा हानिक/ )0 
उठाया है, यदि उसका प्रमाण सिल गया, तो उन हानि पहुँचानेवालोसे उस हा 
हानिको भर लिया जायगा, अन्य था सारवाड़ राज्यको अन्यान्य राज्योके निर्क 8 
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हे जो दायी किया, यदि उस दायीकों रीतिके मतसे प्रमाणित कर दिया तो उस राज्यस ७ 
च्द ८ 

ध् आदाय करके देना होगा। ६ 

ही +ट 
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दसवी धारा-जिस प्रकारसे महाराजने सरदारोंके अधिक अपराधोको क्षमाकर 
उनको अनुगत बना फिर उनको जागीरोकी सनदे दी थी, उसी भॉतिसे वटिश 
गवर्नसेण्ट भी खरूप एवं योगेश्वरेक मंदिर्से जो सब धर्समयाजक गण, उमरावब और 
अहल्कारोके चरित्रोसे असंतुष्ट हुई थी उनको भी क्षमा करती है ! 
ग्यारहवीं धारा-राजधानीसे एक अग्रेजी एजेण्ट नियुक्त रहेगा | किसी मनुष्यके 
प्राति कोई किसी प्रकारका भी अत्याचार नही करसकेगा | जो छः: धर्म सम्प्रदाय है, 
उनके किसी विपय पर भी हस्तक्षेप नहीं किया जायगा, और जो पशु पक्षी सारवाड़में 
पत्षित्र गिने जाते है उनका जीवन नाश नहीं किया जायगा। 
वारह॒वी धारा-यादि छः सहीने, वा एक वष अथवा अठारह महीनेमे महाराजके 
शासनविभागकी सुव्यवस्था होजायगी तब पोलिटिकल एजेण्ट और समस्त अग्रेजी 
सेना जोधपुरंक किलेकी छोड़कर चली जायगी, यदि उक्तकार्य उसकी अपेक्षा थोड़े 
समयसे ही शेप होगया तो गवनमेण्ट अत्यन्त प्रसन्न होगी, कारण कि उस कार्यसे 
वृटिश गवरमेण्टकी प्रतिपत्तिकी वृद्धि होगी । 
तेरहवी धारा-उपरोक्त वर्णन किया हुआ यह संधिपत्र सन्‌ १८३९ ईंसवीके 
सितम्व॒र मासकी२४ वीं तारीखको जोधपुरमे तेयार हुआ था, इसको लेफ्टिनेण्ट करने 
सद्रलैण्ड द्वारा सहामहिस वर भारतवर्पके गवर्नर जनरलके पास स्वीकृत और संशोधित 
होनेके लिये भेजा जायगा-और उक्त संधिपत्रके मर्मसे युक्त एक|खरीता उक्त महासान्य , 
गवनेर जनरलके पाससे महाराजको मिछैगा ! 
भारतवपके गवर्नर जनर॒छू महा महिम वर जाजे छार्ड आकल्यांड जि सि. वि के रद 
द्वारा सामर्थ्य प्राप्त होकर, यह सधिपत्र करन सद्ररैण्डका नियत किया हुआ । 2 
८ ऋद्धमल वकीलके हस्ताक्षर। फौजमहके हस्ताक्षर। ? बे 
उपरोक्त संधिपत्रके नियत होते ही कनेछ सदररैण्ड राज संस्कारमे प्रव्ृत्त हुए। जिन 
दो मनुप्योने राजपुरुषोकी सम्मतिस महाराज मानसिहके राज्यम यह असंतोषकारी 2 
काण्ड उपस्थित किया था, कनेऊ सदरलेण्डने उनको पदसे उतार दिया | श्रीजी स्वरूप ड़ 
जी योगेश्वरजी इत्यादिक जो जो प्रधान २ घरमेयाजक अशान्तिके कारण खरूप होगये हि 
थे कनेछ सदरकैण्डने उन पर भी हस्ताक्षेप किया, परन्तु महाराज मानसिहने किसी 
प्रकारसे भी उसमें अपनी सम्मति न दी | विशेष करके उन्होने कनेर सद्रलैण्डके गे 
प्रस्तावके सतसे अपने चिरणन्नु सामन्तोको भी क्षमा कराया, कनेर सद्रलेण्डने हु 
भी उसके आदशेमे धर्मयाजकोकों भी क्षमा कर दिया । करने सदरलैण्डने प्रस्ताव , 
6 किया था कि धर्मगाजक गण जिससे राजद्रबास्सम किसी राजनतिक वा शासनविषय पट 
ते! पर हस्तक्षेप न करसके, सथिपत्रस ऐसी एक धारा नियत करनी अवश्य कर्तव्य है, 
50 परन्तु समानसिहने उससे आपत्ति करके कहा, कि जब धर्मयाजकोकी राजपुरुष वा 
शा राजकर्मचारी नही गिना जाता है, तव उस धाराके शामिल करनेकी कुछ आवश्यकता 
५ तो! नही है | जिससे कर्नल सदरछैण्ड मारवाड़की देवोत्तर भूमिके ऊपर अथवा सारवाड़मे 
न प्रचलित छः घर्मसस्प्रदायोके ऊपर किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करसके, इस कारण 
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न सहाराजन पहले ही उन छ: सम्प्रदायोके आग्रहसे संधिपत्र तेयार किया था, इस 
0 कारण विपयमे कनछ सद्रलेण्ड कुछ भी न कह सके । मारवाडकी अशान्तिके मूल- रे 
रा स्वरूप सासन्तोके असंतोप निवारण करनेके लिये जीघत्र ही महाराजने उनके अधिकारको 

तल देदिया। इतने तिनाके पीछे सामन्तोने सी अपने २ अधिकारकेा पाकर महाराजकी आनुगत्यता ( ५ 
|, स्वीकार की | इसके पीछे कनेछ सद्रलेग्डने संधिपत्रके मतसे राज्यके प्रधान २ कर्मचारी 
€! भ्नन्‍्त्री और सामन्तोकों शीघ्रही सभासे बुलाकर मारवाड़मे सुशासन स्थापन करनेंके लिये 
दी. चर अ्चालेत रातिक सतसे नियमोकी रीति नियत कर दी, और एक २ करके अपने 
॥ सभा आभरापंत सनारथ पूर्ण करालिये। मारवाड़के प्रत्येक प्रान्तमे आज फिर शांति 
6६ देवी विराजमान होगई । पॉच महीने तक अंग्रेजी सेना जोधपुरमे रहकर फिर अपने 
थी. स्थानका चल्गंग३ई, महाराज मानसिह निर्विन्न हो शांति संभोग करनेलगे । परन्तु उनकी ४) 
30 स्वेच्छाचारकी शासनशक्ति घट गई तथा पाशविक वलकी सामर्थ्य भी एकवार ही 
दर होंगई। वांटेश पोलिटिकल एजेण्ट सारवाड़के हर्ताकतों विधाता होकर राज्यके ९ 
ही. सब भागोसे अपनी सामथ्ये चछाने छंगे। इनके द्वारा यद्यपि विध्व॑ंस मारवाड़मे फिर 
># शातिन आकर दशेन दिया, परन्तु सानासिहके समयसे राठौर राज्यकी शक्ति जो एकवार 
<४ हो दूर हॉगई थी उसका स्मरण करनेसे ऐसा कौन है कि जिसके हृत्यमे वेदना 
ट पति न हुई हो ? चिर वीर त्रतावरूस्बी राठौर राजवंशका स्वाधीन आसन का 
० सही के समयमे समाप्त होगया, यद्यपि उक्त सान्धिकी प्रत्येक धारा केवठ मान 
 सिहक शासन समयसे ही पाढी जायगी, इसके पीछे नही यह मत निश्चय होगया, [६ 
हा परन्तु आजतक ब्रटिश एजेण्टने सारवाड़मे जाकर राठौर राजकी शासनगक्तिकों किस ४ 
30 प्रकारसे सीमावद्ध कर रक्‍्खा है उसका स्मरण करनेसे किसका हृदय प्रसन्न होगा। 
0 वृटिश एजेण्टल सन्‌ १८३५ इसवीसे महाराज मानसिहके अधिकारी मेरवाडेमे जो १ 
€|॥ अट्टाइस ग्राम थे उनको दूसरीबार अपने अधीनम नौ वर्षके लिये रक््खा था। १८४३ 8 
30 इसवीसे वह अवधि वीतगई | यह हम पहले ही कह आये है कि वटिश गवर्नमेण्टने 
७ किस कारणस इन कई एक आसमोको अपने अधीनमे करके उन आमोकी आमदनीभस ८ 
तो! वापक पद्रह हजार रुपये लिये थे, महाराज मानसिह इस बातको न जानसरक | 
| १८४३ इंसवीमे महाराज बटिंग गवर्नमेण्टके आशयकों भलीभाँति जानगये थ | 
आई उन्होने दूसरीवार जो सात आस दिये थे इसवार भी उन सातों आमोको लेकर 
दे घाकी कई एक आमोको इस आशयसे दिया कि गवर्नमेण्टकी जबतक इच्छा हो 
॒े ततक इनको अपने अधीनसे रक्‍खे । इसके सम्वन्धमे कोइ नवीन सधिपत्र नहीं (६ 
तेयार हुआ | बृटिण गवर्नमेण्टने तबसे यहांतक उन आमो पर अपना अधिकार किया ॥9 
न था कि उक्त कई आमोके अतिरिक्त महाराजके माल्यनीनामक देंशकों भी (5 
हो! लिया, जो जोधपुरंक पोलिटिकल एजेण्टके अवीनमे शासित होता आया था। ६६ 
्‌ यद्यपि माछानी देशके अधिनायकने जोधपुरपतिकी आजनुगत्यता स्वीकार की परन्ठु वैंह 
हे पोलिटिकल एजेण्टकी आज्ञा पाल्तमे नियुक्त थे । एजेण्टने केवल उक्त देशोसे वार्षिक (५ 
न ६८८२ रुपया संग्रह कर जोधपुरके महाराजको दिया था । 
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3 सिह औ &27 7७ न बा 2 
गा महाराज मानसिह ओर अधिक द्नितक इस संसारमें न रह सके । उन्होने १८४१ 5 
90 इसवीसे सितम्बर मासकी ५ तारीखको पुत्रहीन अवस्थासें इस सायामय शरीरको £ 
है ल्ागंदिया । महाराज सानसिहके चरित्रोकी समाछोचना करनेका हम कुछ प्रयोजन 2 


ही नहीं देखते, कारण कि महासान्य टाड्‌ साहबने १८२३ ईसवीतक मानसिहके शासनकों श& 
प्र वर्णन किया है, पाठक उसको पढ़कर उनके चरित्रोके सम्बन्धमे स्वयं न्‍्यायसंगत ,६£ 


ह मंतव्य गठन कर सकते है। पी 
€& त् छह १2 
ढः 22400 20820 25 री 
>१ 2 
श्‌्‌ सनहवा अध्याय 3७. पट 
दर 7 
जो ब्््०-< ट 
रा मा [रवाडेक सिहासनके अधिकारीको चुननेके लिये वृट्िशि गवर्नमेण्टका मानसिंहकी रानी और [3 
(3॥ ! राठौर सामन्तोको अनुरोध करना; सारवाड़के सिहासन पर अभिषिक्त होनेके लिये चौक- 4७8 
७ 


अर लसिहकी प्रा्थेना; उनकी प्राथेनाका अस्वीकार होना, अत्यन्त कुठुम्बी अहमदनगरके महाराज चख्त- ट 
कं सिंहके अभिपिक्त करनेके लिये रानी और सामन्तोका अस्ताव, तख्तसिंहका पारैचय, ईंडर और 
टी अहसदनगरका संक्षिप्त विवरण; कने टाड्‌ साहबकी पुवेकासनाका सफल होना; वृटिश गवनेमेण्ट ्यि 
रे का सम्मति देना, महाराज तख्तलिहका अभिषेक; महाराज तख्तसिहका अहमदनगरकों अपने 2 
' €॥ अधीन करनेके लिये कामना करना, उसके सम्बन्ध ईडरपतिकी आपत्ति; महाराज तख्तसिंहका (ड़ 
>#» अहमदनगरका स्वत्वाधिकार छोड़ना, कुमार यशवन्तर्सिहका मारवाड्से छौटना, इंडरराज्यके साथ तय 
० अहमदनगरका मिलना; महाराज तख्तसिहके शासनमे सामन्तोका असतोप प्रकाश, वृटिश गवने 2 
दा भेण्टका असरकोटके किलेपर अधिकार करना; मारवाड्पतिका उस किलेके पानेकी आर्थना करना; ७ 
3 सुनकर भी महाराजकों उस किलेके देनेमे गवनेमेण्टका असम्मति प्रकाश करना, किलेके बदुलेमे 2 
हा हानि पूरण करनेका अस्ताव करना; दुर्ग सम्बन्धी शेष मीमासा, उसके सम्बन्धका स्वीकार पत्र, गट 
ट्र सन्‌ १८७७ के सिपाही विद्वोहके समय महाराज तख्तासेहका बुटिश गवर्नेमण्टको सहायता देना; | 
रा उस सहायताका पुरस्कार स्वरूप अग्रेज राजप्रतिनिधिका मारवाड़ू राजवंशको दत्तक पुत्रके अरहण ः 
टी) करनेकी सनद देंना, सनदपत्र, तख्तसिहका घाणेरावपर अधिकार करना, सामन्तोकी आपत्ति, /७ 
30 असतोष, फिर विद्वोहके लक्षण अकाश, उसके सम्बन्धेके उपद्वबोंका निवारण, अजमेरके दरबारसे ्् 
महाराज तस्तसिहका अशिष्टाचरण, कलरूकसंचय, दुड, महाराज तख्तसिहकी झूत्यु । छ 


हा महाराज मानसिहकी मृत्यु होते ही मारवाड़का राजसिहासन सूना होगया । ५ 
है; महाराजके एकमात्र प्राणय्यारे पुत्र छत्रसिह पहले ही परछोक सिधारगये थे, तथा महा- [७ 
तो राजन किसीको भी अपने उत्तराधिकारी स्वख्पसे द्त्तक नही लिया था्‌ | इस कारण जि 
5] सबसे पहले तो यह प्रश्च उठा कि उनके पीछे कोन खिंहासन पर बठेगा। बरटिश 


२2-02 ने/न्न 


रु गवर्नमेण्टने इस प्रइनकी मीमांसा करनेके लिये, मानासेहकी रानी, सामन्‍्त, और 5 
है) राजकर्सचारियोके निकट यह प्रस्ताव किया कि चिस्रचाछ्त जातीयरीतिके सतसे 


१८2 


किसको जज सु से हम ० 2 ३ 2 पक <) 
किसको मारवाड़का राजतिरूक देना उचित है, इसका आपही विचार कर लीजिये । ्् 


नह ध्ज् अध्द््द् २,» ०-८5 घ्छ्े है सहन 7 च्द्वंढ् *क्त] नस्च्चद्व्स प्ढ्ढ्अ प्र पे हद न] री 
रत करि “26«> 62/66/6562 की न सा सा 
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जिस समय यह प्रश्न मारवाड़के चारोओर उठ रहा था उस समय अभागे घोकल- 
सिहने फिर मारवाड़के सिहासन पर आभिपिक्त होनेके लिये बटिश गवनसेण्टके समीप 4 
«| एक प्रार्थनापत्र भेजा । गवर्नमेण्टने देखा कि सववे साधारण ही इनसे अप्रसन्न है, इस 8 
| कारण धोकलसिहकी प्राथना स्वीकार न की गई | इसी समयसे धोकलसिहकों आशा 
चिरकालके लिये एकबार ही छ॒प्त होगई | राजरानी और सामन्तोने चिस्पर्चालित ््ट / 
ट रीतिके अनुसार बम्बई प्रसिडेन्सीके अन्तगंत अहमद्नगरपाति महाराज बख्तसिहको 
ट! मारवाड़के सिहाससन पर अमभिपिक्त करनेके लिये व्रटिश गव्नमण्टके निकट 

, प्रस्ताव उपास्थित किया । 
डा महाराज तख्तसिह कोन है ओर क्‍ये। वह निधारित हुए है ? पाठकोर्क कातू: ह: 
८0 हल निवारण करनेके लिये हम्न इस स्थानपर उनके सम्वन्धके कई ज्ञातव्य विपयोक 

कु! वणन करनेकी अभिल्ापा करते है । सारवाड़पति महाराज अजितसिहके तीसरे पृत्र ि 
७। आनंदससिहको इंडरके सहाराजने, तथा चौथे पुत्र रायसिहकों मालवेके अन्तर्गत जोवरेके 

« महाराजने दत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण किया था। सहात्मा टाड़ साहबने अजितको वशावढ्वाम 

हे! अपना यह मत श्रकाशित किया है, तथा टाड़ साहब अ्रमसे रायसिहके नामको 
| इस गप्रकारसे लिख गये हू । परन्तु करनेंछठ म्यालिसन ओर अखचिसन इत्यादका 2 
हू! पुस्तकोसे जाना जाता हू कि सहाराज अजितके दो पुत्र १७२० ईसवीमे अपनी सेना पी 
त्ले! साथ ले इडर ओर अहमदनगरमे जा उन्त दोनो देशोपर अपना अधिकार 6 
«| कर स्वाधीनसावसे राज्य करने छंगे थे। तख्तसिह उक्त अहसमदनगरपति रायासहक (६ 
दो प्रपौज थे । ञ्‌ बन्तासिहकोी दत्तक 
द्‌ हमदनगरपाति पथ्वीसिहने तख्तासिहके पुत्र यशवन्तासिहकां 

ते! पत्रस्वरूपसे अहण किया था । प्रथ्वीसिहके प्राण त्याग करते ही महाराज तस्तसिदद 
है जसवन्तसिहके नामसे राज्यशासन करते थे, मारवाडकी राजरानी और सामन्तोने 
रा देखा कि महाराज अजितके वेशमे यह तख्तसिह ही सिहासन ग्राप्तिकि अधिकारों ९ 
ही 50 निकट आत्मीय और योग्य पात्र है, इस कारण उनको माराड़ राज्यका भार 
आ देनेके छिये सभीने एकसत होकर वृटिश गवर्नमेण्टके निकट यह प्रस्ताव किया | हर 
| महात्मा टाड़ साहब मारवाड़के इतिहासंके अंतमे कह गये है कि पिछृहन्ता अभयसिह ! 
दे! ओर वख्तसिहके महापापोके फलस्वरूप उनके उत्तराबिकारों सारवाड़को छार-खार गा 
| करते है, इस कारण सानसिहको सिहासनसे रहित कर अजितके अपर पुत्रोसे उत्तन्न (ि 
ह इंडरके राजा किसी एक पुत्रकों मारवाडंके सिहासनपर अभिषपिक्त करता & 
द्र/ उचित हू । साधू टाड साहब १८२३ इस्वीसे इस प्रकारसे वर्णन कर गये है, 
5 १८४३ इईंस्वीसे वह कार्य पूरा होगया, वटिग गवनमेण्टने सहारानी और सामन्तोर्क 2 
हूँ उक्त मतमे शीघ्र ही सम्मति दी, महाराज तख्तसिह सारवाड़के सिदहासनपर 2 
न विराजमान हुए | इनके अभिषेकका कार्य बडी धूमघाससे होगया । छि 
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छा (१ ) यह बात गरूत है । 
&) | अर शक.. े ४ ७, सिंहके अप रह 
रस (२) रायसिहके भ्पौत्र नहीं थे अनन्तर्सिहके अपौत्र ये । ५ 
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हर महाराज तख्तसिह मारवाड़के सिहासन पर विराजमान हुए, परन्तु अहमद- 
न नगर राज्यको भी अपने अधीनमे रखनेके लिये इन्होने अपने पुत्र यशवन्त (2 
शा सिहको शीघ्र ही वहां भेजदिया । परत्घु इस समय इंडरके महाराजने 
मो इसके सस्वन्धमे एक भयंकर काण्ड उपस्थित किया। उन्होने कहा कि महाराज 
<। तख्तसिह जब कि मारवाड़के सिहासन पर विराजसान हुए है, तव अहमदनगर 
शा राज्यपर उनका कुछ लक अविकार नही है, अहमदनगर इंडरमे शामिल है, इस कारण 
दो! उत्त देश इस समय इंडरके अधिकारमे होजायगा । महाराज तख्तसिहने कहला सेजा 
॥॥ कि में स्वयं अहमदुनगरका अधीश्वर नही हूँ मेरे पुत्र यशवन्तसिहकों अहमद्नगरके भूतपूव 
अधीश्वर प्रथ्वीसिहने दृत्तकपुत्र और उत्तराविकारीरूपसे अरहण किया था, इस कारण वह 

अर अहसदनगरका अधिकारी है ।मैने केवल यशवन्तसिहके नाससे अहमदनगरकों गासित 
| किया था, इस कारण भेरे सारवाडके सिहासन पर अभिपिक्त होनेसे भी यशवन्त- 
हे सिहका अधिकार नष्ट नही हुआ । इंडरपतिने इसका उत्तर भेजा कि यद्यपि यशवन्त 
त्तेः सिह दत्तकपुन्र रूपसे ग्रहण किये गये थे, परन्तु आपने जब गत वर्षतक अहमदनगरके 
, अधीश्वर नाससे पारिचय देकर अधीश्वररूपस समस्त शासनकाये किये थे, तब यशवन्त 
८: सिहका अधिकार पहिले ही लुप्त होगया । इस कारण आपके मारवाड़के सिहासन अ्रहण ( 
छः करनेके साथ चिर प्रचलित रीतिके मतस अहमदनगर पर जो आपका अधिकार था, यह छप् 'ई$ 
| होगया है, कई वर्षतक इस प्रकारसे आन्दोछून होता रहा, वटिश गव्नमेण्ठन इंडरके महा- 
€« राजकी उक्तिको न्‍्यायसंगत तथा चिर प्रचालित रोति सगत कहकर स्वीकार किया, ! 
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० 
द्वी। महाराज तख्तासहन शीत्रहीँ अहमदनगरका छोड़दिया, कुमार यशवन्तसिह छः वषेके (हु 
0 पीछे अहमदनगरकों शासन करके साखवाड़कों छौटआये | अहसदनगर १८४८ ईस्वीमे (ट 
रा इंडरराज्यके अधिकारम होगया | 
त्नाः महाराज सानसिहके दीध शासनसे मारवाड़ एकबार ही क्षार-खार होगयाथा 'ह 
2, इस कारण नवीन सारबाड़ेश्वर तख्तासेहके शासनके आरंभसे सम्पूर्ण राठौर जाति /£ 
जा आशा करनेछगी कि महाराज अपने न्यायशासनसे शांतिकी जरू वर्षाकर जातिका 6 
हू! कल्याण करेंगे, परन्तु अत्यन्त ढु खका विषय है कि महाराज तख्तसिहने सर्वलाधारण '$ 
2 प्रजाकी वह आशा फलवती न की । वह राजकायके अत्येक भागकी ओर स्वयं दृष्टि, ,£ 
कं न रखफर केवल मंत्रियोके ऊपर समस्त भार अरपण कर निमश्चिन्त हो बे । मत्रीगण गा 
दी यह खसुअबसर पाकर फिर अपनी इच्छाुसार शासन आर्भ कर केवछ महाराजके हि 


(ढ 


# सनको सतुष्ट रखनेमे नियुक्त हुए। इसी कारणसे समस्त मारवाडमे फिर असतोपकी 
«ी अप्नि प्रज्जलित होगई। पर जैसे महाराज मानसिहने विश्वंखल शासनसे चारोओर 
> जिस प्रकारसे पीड़न अत्याचार, उपद्रव और अतमे विद्रोह तकको दिखा दिया था 
५ सत्यके सन्‍्मानकी रक्षाके लिये इतना तो हम अवश्य कहेंगे कि महाराज तख्तसिहके 
है शासनमे वह दृश्य आकर उपस्थित नही हुआ । इतना अवश्य कहा जायगा, कि ग्रजाने 
सै! जितनी आशा अपने कल्याणकों की थी, महाराज तख्तसिहके शासनके प्रारंभमे 
>, उतला शांति प्रजाको न मिछसकी | 
७, 
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् विख्यात अमरकोटका किछा और उसके अधीनके देश सन्‌ १७८० इस्वामे '( 


 सारवाड़के अधीश्वरके अधिकारी तथा मारवाड़के राज्यमे मिल गये थे परन्तु मारवाडके 
९ अत्यन्त दुर्देनोमे सिन्धदेशके अन्तर्गत तालूपुरके अमीरने सन्‌ १८२३ से उक्त किले बे 
ते और देशका जीत लिया | पीछे वृटिश गवनमभेण्टने सिधदेशको जीतनेके समय उस 7 
किले पर सी अपना अधिकार करलिया । प्रचलित संधिपन्रके मतसे गवनमेण्टने ट 
ढर उस किलेकों मारवाड़पतिको देनेका विचार किया | परन्तु बटिश राजनीतिकी चतुरता 8 
तो। को कौन समझ सकता है ? यद्यपि गवनमभेण्टने श्रतिज्ञा की; और शेष समयके [5 
५॥ उपाध्थित होते ही महाराज तख्तसिहने उस प्रतिज्ञाको पूणण करानेका उद्योग किया, &€ 
है तब गवर्नमेण्टने यह न चाहा, स्वार्थ साधन करनेके लिये निश्चय कर्रलिया कि अमरकोठका 
तो किछा और उसके अधीन के देश जो उसके स्थान पर स्थापित है, ओर ढुगे जैसे हि 
अमभ्ेद्य है, इससे उसको महाराजको न देकर अपने अधीनमे रखना कत्तव्य ह। ि 
गवनेसेण्टने इसकों कुछ भी परवाह न कर महाराज तख्तसिहसे कहका भेजा कि ४ 
अमरकोटकी सीमाके दुगे हमारे अनेक काममे आबगे, और दूसेर आपको इस 
देशसे किसी भाँति भी शांति नहीं मिल्ठ सकेगी, इस कारण किछा हमारे ही 
अधिकारमे रहेगा, इसमें जो आपकी हानि होगी उतना रुपया देनेके लिये हम तेयार | 
है। यद्यपि महाराज तख्तसिह कम्पनीको प्रथम अतिज्ञा बद्ध और शेपमे उस प्रतिज्ञाको 
भंग करनेके लिये उद्यत हुआ देखकर अत्यन्त विश्मित हुए, परन्तु उनकी क्‍या सामर्थ्य 
थी कि जो वह इसमे विचार करनेके लिये कहते? वह मस्तक झुकाकर फिर गवर्नमेण्टके 8 
उस प्रस्तावको अ्रहण करनेके छिये सम्मत हुए । १८४७ इस्वीकी ६ माचको 5 
प्रटहेड साहबने महाराज तख्तसिहकी ओरके वकीलसे प्रस्ताव करके भेजा कि महाराज ६ 
तख्तसिह पहिले संधिपत्रके मतसे सेनाके वेतनके हिसाबसे जो वार्षिक एक छाख 
पद्रह हजार रुपया देते है उसमेसे वार्षिक दश हजार रुपया छोड दिया जायगा। ; 
अर्थात्‌ सेनाके वेतनके हिसावसे महाराजकों वार्षिक एक छाख पांच हजार रुपया (६ 
देना होगा | वकीलने सहाराज तख्तसिहके निकट उस ग्रस्तावकोी उपस्थित किया, 
कि महाराजको प्रकारान्तरमे उस क्षतिकों पूरण करनेसे असरकोटका सत्वाधिकार | 
चिर कालके लिय गवरनेमेण्टको देना होगा | बटिश गवनभेण्टने इसके सम्बन्धमें स्वतत्र ि 
किसी सधिपत्र पर हस्ताक्षर न करके उक्त वकीलके निम्नेलिखित पत्रमे सम्मति देंकर | 
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इसको स्वीकार करलिया । है 
के हक रः पद रच €् बल हल धर 

१८४७ इंस्सवी १५ मईंका जोधपुरराज्यके वकीलका पोलिटिकल ५ 
एजेण्टके निकट भेजा हुआ पत्र । पछ 


आपने विगत मार्च मासकी छठी तारीखको जो पत्र छिखकर उससे अमरकटर्क 
किलेको गवनसेण्ठको छोटा देना, और उसकी हानिके पूर्णस्वरूपमें, वार्षिक जो ११५००० १६ 
रुपया सेनांके खर्चेके लिये महाराज देंते है, उसमेसे वार्षिक १०००० रुपया छोड़नेका 
जो प्रस्ताव किया हू, स॑ सहाराजकों उस पत्रका मर्म सुनाता हूँ । 
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रा हमकी देना होगा । हम राजस्थानकी भूमिके खत्वाधिकारको सबसे श्रेष्ठ 


देशोपर सिपाहियोकी सेना संहारमूर्ति धारणकर अग्नेज राजपुरुष ओर अंग्रेजी सनाको "5 


महिसवर महाराज कहते है, “कि अमरकोटका किला हमारा है, और इससे 
जो हमारे सम्पूर्ण अधिकार है, वह सब श्रकारसे प्रकाशित है, साहब बहादुर ( व॒रटिश 
गवनमभेण्ट ) को वह भर्ती भॉतिसे विदित है | यह अम्रकोटका किछा जितने दिनोतक 
गवनमेण्टके अविकारमे रहेगा उतने दिनतक वह इसको अपना ही कहकर अनुभव 
कर सकेंगे, परन्तु किसी समयसे गवर्नमेण्ट इसको और किसीको देनेकी इच्छा करे 
तो वह हमको दें ओर किसीको न दें, कारण कि अमरकोट हमारा है, इस कारण 


आय, 


ब्श्र्ह्ह 


ढदरिि 


मानते है, इस कारण जिस दिन अमरकोटा हमारे हाथमे आजायगा वह दिन हमारी 
बड़ी प्रसन्नताका होगा । ?? 


“इस समय१०८००० रुपये बृटिश गवनमेण्टकों जो कर दिये जाते है उसमेसे 
वार्षिक १०००० रुपया छोड़ देना होगा | कारण कि भूमि के वदलेमे यह दश हजार 
० पिच 8०४, 


रुपया छोड़ा जाता है, और भूमिके ऊपरका कर ग्रहण करनेके योग्य है, इस कारण 
उस करसे यह रुपया छोड़ देना उाचत है। ? 
( यथार्थ अनुवाद ) 
( हस्ताक्षर ) एच एच, ग्रेट हेड, 
पोलिटिकल एजेण्ट । 
सन्‌ १८४७ इसवीकी १७ जूनकों सकाडन्सेक गवर्नेर जनरकको स्वीकृत 
और धाय हुआ%.। ? 
सन्‌ १८५७ इसवीसे समस्त भारतवषेमे प्रबछत सिपाही विद्रोहाम्रि प्रज्वालित 
होगई । जिस समय नाना साहब कानपुर और इलाहाबादम सौ २ अग्नेज तथा सैकड़ो 
अंग्रेज महिलाओ ओर सैकड़ो छोटे २ बालकोका प्राण नाशकर अपनी महापापकी 
प्रतिहिसाइत्तिको सफल करने लगे, जिस समय भेरठ, दिल्ली, एवं रूखनऊ इत्यादि 
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बदीकर उनके सम्मुख उत्तकी स्थियोका सतीत्व नाश करके उनके बालकों नंगी ,22 
तलवारोके अग्रमागस भेद्नकर अंतमे सबका संहार करने छगी, जिस समय प्रत्येक 5 
अंग्रेज अपने २ प्राणोके भयसे जहां तहां भागने छंगे, जिस समय दिल्लीके नाममात्रके हिल 
बादशाहने भारतसे यवनराज्यका विस्तार करनेके छिये उस विद्रोहके उपलक्षमे मस्तक रे 
उठाया, जिस समय आभारतमे प्रत्येक अग्नेजके मुखसे हाह्ाकारकी ध्वनि उठने छगी, 
जिस समय सिपाहियोकी सेलाने लगर २ और ग्रास २ पर अपना अधिकार करना 
प्रारंग करदिया, जिस समय भारतसे बटिश शासनशाक्ति श्रायः छोप होतीचली उसी 
समयमे बटिश गवर्नसेण्टने आरतके अन्यान्य राजाओंकी समान सारवाडके सहाराज पे 
तस्तासिहके निकटसे भी सहायता मागी । महाराज तख्तसिहने तुरन्त ही १८१८ (हु 
ईस्वीके सविपत्रके अनुसार गवनसेण्टकी उस महाविपत्तिमे सहायता करनेके लिये ्र 
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दो। अपनी सेना भेज दी । १८३५ ईंसवीमे वटिश गवर्नमेण्टने जाधपुरमे शान्तिकी रक्षाके ६ 

, लिये महाराजके भाससे जो नवीन सेना तेयार की गई थी वह अजमेरमे रक्‍्खी &€ 
हा गई थी, जोधपुरके महाराजके यहोँसे उस सेनाके वेवनके हिसावसे एक रास पंद्रह 
जन! हजार रुपया लिया जाता था, भारतके इस विद्रोहके समयमे वह सेना भी विद्रोही +५ 
2 होगई । महाराज तख्तसिहने उस विद्रोही सेनाको दसन करफे अपनी राजधानी ६ 
है! भे अंग्रेजोकों आश्रय दिया, विद्रोहके शान्त होजानेपर ब्रटिश गवर्नमेण्टने इसके 2 
20 पुरस्कारमे अन्यान्य देशीय राजाओके समान सहाराज तख्तसिहको निम्नलिखित सनद दी। 8 


£ सहारानी विक्टोरियाकी अभिरापा है कि भारतवर्पके जो राजा इस समय ' 
अपने २ राज्यको शासन कर रहें है उतर सबका राज्य उनके वंशघरोके द्वारा शांत | 
ते हो, ओर उनके वशंके पदसम्मानको अक्षतसावसे रखना होगा, उस अभिलापाकों (5 
पूर्ण करनेके निमत्त मै आपको इसपन्नके द्वारा प्रगट करती है,कि आप और आपके भावी 
थराभिपिक्तोके पुत्र न होनेपर आप अथवा आपके राज्यके भावी उत्तराधिकारी 
हन्दूविधान ओर अपने वेशकी रीतिके अनुसार दत्तकपुत्र अहण करसकेगे, गवर्न॑ 
ण्ट उससे अपनी सम्माति देगी । 
जबतक आपका वेश राजभक्तरूपसे स्थित रहैगा, और जो संधिके द्वारा व्रटिश 
गवन्सण्टक साथ वाध्यता हुई ह उस सधि इत्यादि पर जबतक विश्वास रक्खा जायगा 
तबतक किसी कारणसे भी इस अंगीकारको भंग नही किया जायगा | 
( हस्ताक्षर ) कैनिग# | 
राठौरोकी सामत््त मेडलीमे जो सम्प्रदाय राजाके यहां प्रत्तिपत्ति प्राप्तकर एवं 
शासनकी सामथ्य चलानेसे समथ न होकर महाराज तख्तसिहके ऊपर विरक्त हुई थी, 
१८६७ इस्वीमे उन्होंने मारवाड़म फिर एक शोचनीय कांड उपस्थित करनका सुअवसर 
पाया, इसी संवत्‌से घाणेरवके सामन्तने पुत्रहीन अवस्थाम प्राण त्याग किये,उनके आतातें 
सामनन्‍्त पदको अहण किया । परन्तु महाराज तख्तसिहने उसे चिरप्रचलित रीतिके (९ 
विरुद्ध जानकर घाणेराव देशपर अधिकार करनेके छिये एक सेना भेज दी | शीघरही 
राजसनाके दुरलूतल घाणेराव पर अधिकार कर लिया, समस्त असंतुष्ट सामन्त दल | 
वांधकर फिर राज्यमे विद्रोह उपास्थित करनेके पूर्वलक्षण प्रकाश करनेलग । तव महाराज (ः 
तख्तसिहके जो अनेक पुत्र उत्पन्न हुए थ, उन्होने उनमेसे एकको घाणेरावके देनकी इच्छा 
प्रकाश को, वस यही काण्ड उपस्थित हुआ, परन्तु सामन्तोने इसको अत्यन्त अन्याय 
जानकर बांटेज गवनसेण्टके निकट प्रवक्ू अनुयोग उपस्थित किया “उत्तका अपधान 
अनुयोग यह था कि महाराजने जो अन्याय करके घबाणेराव पर अधिकार, किया हँ, दर 
उन्होने सासन्तोकों राजसभामे नही बुलाया हैं, तथा अपनी इच्छानुसार सभीको पीडिंत 
फिया है”? । इसीसे अप्रसन्न सामन्त राज्यमे घिद्रोह फलानके लिये सब प्रकारस उद्योगी ७ 


हुए थे, परन्तु एकमात्र बटिश गवर्नसेण्टके भयसे उनकी वह कामना मनकी मनभे ही रू 
322 लक यम ली कलम य 2228 कक 8227 
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रे रू डे जप 
दो! रहगई । और दूसरी ओर राज्यमे शांति स्थापन तथा सामन्तोके असंतोप निवारण करनेके 'ई 
2 


| 


| लिय वृटिण गवर्नमेण्टने सहाराज तख्तसिहकों अनुरोव किया । गवनमेण्टने उसी 
४॥ अनुरोधके मतसे महाराज तख्तसिहके समस्त उपद्रवोके निवारणके साथ ही साथ अपना ५ 
20 भी प्रयोजन सिद्ध करालिया । 
बी सन्‌ १८७० ईस्वीमे महाराज तख्तसिहने अभिसानके वश हो अपनी दुबुद्धिसे एक 
अत्यन्त ही निन्दनीय काय करके अपनेकी कछूकित ओर अपसानित किया । इसी 
(६ सन भारतवपके भूतपूव मत अग्रेज राजप्रतानीधि तथा यवनर जनर॒छ अछ सेओने 
£॥ राजपूतानेस भ्रमण करनेके समय अजमेरंस जाकर एक दरवार किया । राजस्थानके 
दी ज्म्मी देशीय राजाओकों उरा दरवारसे बुछाया गया। उनके आमंत्रणस राजस्थानके 
ते अन्यान्य राजाओके समान महाराज तख्तसिह भी अपने पुत्र यशवन्तसिहके साथ 
<॥ अजम्रेरस आये । दरबार अनुष्ठानके पहले ही चिरप्रचलित रीतिके अनुसार यह 
6? प्रस्ताव हुआ कि जिस २ राजकीय दरवारंक समय सब राजा इकट्ठे होगे उस 
के! समय उद्यपुरके महाराणा जोधपुरपति सबसे आगे आसन पावेगे । यह समाचार सुनते 
0 ही महाराज तख्तसिहने अत्यन्त अग्रसन्न होकर कहा कि जो उद्यपुरके महाराणांके 
८१ आगे मुझे आसन नहीं दिया जायगा तो मे दरवारमे नहीं जाऊँगा । महाराज तख्तसिहकी 
इस आपत्ति पर गवनसेण्टकी ओरसे उनको यह ससाचार भेजा गया, कि इस 
आसनके सम्बन्ध बहुत कालके पहले विचार होकर जो निश्चय होगया है उसका 
विचार अब दूसरी वार फ़िसी प्रकारसे भी नहीं होसकता, परन्तु महाराज 
तख्तसिहने इस वातकों कुछ भी न सुना । इन्होने अपनी प्रतिज्ञाकों ही प्रबछ रखनेका 
यत्न किया । पोलिटिकल एजेण्ट और कुमार यशवन्तसिह तख्तसिहको वारम्बार 
मझान लगे कि आप इसमे कुछ आपत्ति न कीजिये । गवनमेण्टने जो निश्चय ऋर 
दिया है उसी प्रकारसे उद्यपुरके राणाके परिवर्ती आसनको ग्रहण कर उनके सानकी 
रक्षा कीजिये | तथापि महाराज तख्तसिह किसी प्रकार भी सम्मत न हुए । 
ठीक समयमे समास्थरूमे एफ २ करके सभी राजा आकर अपने २ आसन पर 
बैठ गये । ऋ्रमानुसार दरवास्का समय उपस्थित होगया, महाराज तख्तसिहके 
आतनेकी वाटमे सभी वेठे रहे परन्तु ती सी सहाराजने दशन न दिया । महासान्य 
5 अग्रेज राजप्रतिनिधि अर मेओ बहादुर द्रबारके प्रारंभ होनेका समय बीतजाने पर 
लें महाराज तख्तसिहके आनेकी और एक घंटे तक राह देखने लगे, दृढ़ भ्रातिज्ञ महाराज 
तख्तसिंह तथापि न आये, यह देखकर अंतमे राजग्रातिनिधि अल मेओने शीघ्रही महाराज 
४0 तख्तसिहके आसनकों सूना रखकर द्रवारका काये प्रारंभ करदिया दरबार समाप्त 
होजानके पीछे अंग्रेज राजपुरुष गणोने यह व्यवस्था की कि मारवाड़पाति महाराज 
तख्तसिहने महासान्य राजग्रतिनिधि अर मओके निमंत्रणका तिरस्कार कर उनके 
थे पदका अपसान किया है । अस्तु महाराज तख्तसिंहके साथ भी उसी 
प्रकारका व्यवहार करना कत्तव्य है, तुरन्त ही राजप्रतिनिधिके डरोमेसे सहाराज 
तख्तसिहके निकट इस मर्मका एक आज्ञापत्र भेजागया, “ महाराज! कछ प्रभात 
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न होते ही अपने अनुचरोको साथ हे अजमेरकों छोड़कर अपने राज्यको चले जॉय । | 
न प्रचल्ठित नियम यही है । इस प्रकारसे दरवारके समयमे देशीय राजा आये (हे 
है थे चलते समय उन सभीने विदा लेकर राजप्रतिनिधिके डेरोमे जा सन्मान ग्रहण ॥ 
्! किया, और राजप्रतिनिधिने भी राजाओके यहाँ जाकर साक्षात्‌ किया, परन्तु ि 
ड, यहाँ यह निश्बय हुआ कि महाराज तख्तसिहके प्रति वह सन्मान नहीं दिखाया ४ 


नि 


जायगा। वह जिस समय अजमेरसे जाने छगे उस समय ग्रचक्तित नियमके साथ विद | 
होनेंके समय तोपोकी ध्वानि भी नहीं कीगई । महाराज तख्तसिहके सन्मानमे जितनी [5 
तोपोकी संख्या नियत की गई थी इस समय उसमेसे दो तोपै धटा दी गई । महाराज हि 
तख्तसिह इस प्रकारसे अपमानित, करुंकित, और दंडित होकर दूसरे दिन श्रातः [8 
काल ही अपने राज्यको चंले गये | परन्तु यहॉपर इतना हम अवच्य कहैंगे कि यद्यपि 8 
महाराज तख्तसिहने अत्यन्त अशिष्टाचरण करके करुंकको संचय किया परन्तु उनके 

पुत्र॒ कुमार यशवन्तसिहने पाहेलेसे ही पिताकों राजप्रतिनिधिकी आज्ञापालून करनके [£ 
लिये विशेष अनुरोध किया था | पिताको मंदबुद्धि देखकर कुमार यशवन्तसिहने हा 
द्रवार भंग होजानेके पीछे राजप्रतिनिधिके डरोमे जाकर उनके साथ साक्षात्‌ कर अनेक 

भातिसे विनय कर उनका सन्मान किया, इससे राजग्रातिनिधि इनसे परमसंतुष्ट हुए ।? [2 


१८९ 


20८६ 


लिन 


हि 
इस प्रकारसे महाराज तख्तसिह बहादुर जीवनकी शेष दशामे, बथा कलँकित ॥£ 
होकर थोड़े ही दिनोमे अर्थात्‌ १८७३ ईसूबीमे इसमायामय शररीरकों छोड़कर चलवसे। ्ि 
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अगरहवाँ अध्याय १८. हे 


ननन-++७+)-7>+-.......- हे 
हाराज यशवरन्तीसहका अभिषेक, गरासनविभाग संस्कार, महाराजका कलकत्तेसे आना, .!: 
भारतके भावी सन्नाटके साथ साक्षात्‌३ महाराजकों प्रथम ओणीके भारतनक्षत्नकी उपाधि (£ 


प्राप्ति, दिछ्लीकी राजस॒य समितिसे महाराजका जाना, स्मारक पताका और पदककी प्राप्ति, सस्ता 
सूचक तोपसंख्याव॒द्धि, मारवाड़के इतिहासका उपसंहार । 


महाराज तख्तासिह वहादुरका स्वगेवास होनेपर उनके ज्येप्ट कुमार जसवन्तार्सह पर 
१८७३ इसवीमे पिताके सिहासनपर विराजमान हुए, और इस समय वडी सावधानी (८ 


डे तन बस तन दल ऊन लत त..हतहु््तत0त_++.न्‍.न्‍ुस्‍ूे-६े.ऊ-क्‍.क्‍६२०००००ी६०६२६ु६ल६लब..................२.२.२.२२......२.२२..ु.२.ु२२२२तमतत++++++ 7 बी द्ष 
( १ ) महाराज तख्तसिहकों दुरवारमें महाराणा उद्यपुरके नीचे बैठना मजूर नहीं था, ््ट 
इस लिये द॒वारस नहीं गये | इसमे कोई बात कल्ूंककी नहीं थी । दो तोषे जो उस समय सलामी ८ 
की घटा दी थी तो उनकी उन्होंने कछ परवाह नहीं की थी। वल्कि उन्‍होंने छाट साहबकों इस हूँ 
तजवाजके शिकायत पारारूमसर तक को था खे।र यह दलीर की थीं कि जब हस उनक खचुलाबचस 
अजमेरम चले गये थे तो फिर हमारी बैठऊ क्‍यों ऐसी तजबीज की कि जिससे हमारा अपमान ० 


हुआ। हमारा और राणाजाका दरजा आपसके वतावमे बराबर हैं।इसका कुछ सयाल नहीं किया गया। ् 
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्ढ 


निर्विन्न हो मारवाड़का शासन करने छगे | वतेमान महाराज जसवन्तसिह बहादुरने है 
सच्चरित्रता, नीतिज्ञता, विज्ञता तथा शासन विपयमे विशेष अभिज्ञत्ा अपने पिताके /£ 


शासनसमयमे ही भरीभॉतिसे प्रकाशकी । सारतवर्षकी गवर्नमेण्ट इनके आचरणोसे गट 
पहलेसे ही संतुष्ट होगई थी; इसकारण इनके राजपद्पर अभिपिक्त होते ही राजप्रति- दि 
निधि वहादुरने विशेष आनंदप्रकाशक पत्र द्वारा भारतेश्वरीके नामसे महाराजकों ££2 
अमिलन्दन करनेसे भी झ्ञुटि न की । बड़ी धूमधामके साथ अभिषेक कार्य होजानेके | 
दो! पीछे महाराज जसवन्तसिह वहादुरने अपने राज्यके उत्त५ साधनमे भीभमॉतिसे मन रु 
30 छगाकर सभीके सनोरथ पूर्ण किये। सासन्तोका विद्वेप निवारण और राज्यके प्रत्येक ££ 
छा * आन्दमे शांति स्थापन करनेके लिये यथायोग्य पहरेवालोको नियत करना, राजस्वकी 2 
ही बृद्धिके लिये श्रेप्त उपाय करना इत्यादि विपयोसे महाराजने थोड़े दिनोमे ही 
5 सफलता प्राप्त की । 
भारतक भावी सम्राट भिन्स आफ वेल्स वहादुरके १८७५ इईंस्वीसे भारतमे 6 
आनेके समय भारतवर्षकी गवर्नमेण्टने उनके सम्मानकों वढ़ानेके लिये भारतवर्षके ७ 
प्रधान २ राजाओकों कलकत्तेमे बुलाया | राजप्रतिनिधि छाड्ड नाथब्रुकके बुलानेसे महा- #£ 
राज जसवन्तसिह अनुचरोको साथ ले कलकत्तेमे आये। १८७५ इंस्वीकी २३ वी द्सिम्बर ः 
को प्रिन्स आफ वेल्स वहादुरके कलकत्तेम आते ही, मारवाड़पतिने अन्यान्य राजाओके , 
साथ भारतके भावी सम्राट्को बड़े आद्रभावके साथ ग्रहण किया । इसके पीछे कलछकत्ते 
के गवर्नमेण्टके यहाँ जाकर भावीसम्राट्के साथ साक्षात्‌ कर फिर सनन्‍्मान दिखाया, 
भावी सम्राट्ने भी महाराजके यहाँ जाकर साक्षात्‌ किया । १८७६ ईंस्वीकी १ जनवरी 
को कलकत्तेके किलेमे भावी सम्राट्ने एक वड़ाभारी द्रवार किया । उस द्रबारमे 
महाराज जसवन्तसिह वहादुरको बड़े आद्रभावके साथ ग्रहण किया । इस दरबारमे ॥६ 
भारतके प्रथम श्रेणीके कितने ही देशी राजाओको भारतके भावी सम्राट्ने अपने हाथसे 
महा सनन्‍्मानसूचक उपाधियां दी थी । इन्हीमे महाराज जसवन्तसिह भी थे । मरुक्षेत्र ६ 
विजयी सियाजीने केवल अत्यन्त सामान्य “राव” की उपाधि घारण कर संसारमसे अक्षय ॥£ 
कीर्तिकों प्राप्त किया था, इसके पीछे उन्हीं सियाजीके वंशधर उद्यासेहको बादशाह ग 
अकबरसे “राजा” की उपाधि मिली; इससे पीछे दिल्लीके यवनसम्राट्ने इन मारवाड़ (४ 
पतिको “भहाराजाधिराज राजराजेश्वर” कहकर संभाषण किया, परन्तु महाराज 
जसवन्तसिह इस द्रबारमे सबसे पहले विजातीय उपाधिके भूषणसे भूषित हुए । देशीय 'ह 
राजा, अथवा राजकर्मचारी और सम्भ्रान्त श्रजाका सन्‍्मान बढ़ानेके ,लिये भारतेश्वरी 2 
विक्टोरियाने, “भारतनक्षत्र!ः नामकी एक श्रेणीकी नूतन उपाधिकी सृष्टि की थी | 
वह तीन ओेणीमे विभक्त हुई । सहाराज जसवन्तासिह बहादुरकों वह प्रथम ओेणीकी 5 
8 
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9 
पदक पहिनादिया । विदेशी सेक्रेटरीने सभास्थानमे ऊँचे स्वरसे कहा-“महाराज बट 
सर जसवन्तसिह बहादुर, नाइट ग्रॉंड कमाण्डर स्टार आफ इण्डिया । ?” सारबाड़पति गा 
का इस प्रकारस महासन्मानित हो अत्यन्त प्रसन्न हो अपने राज्यको चले आये | 


45 कीरि की हिब्ी की लिवर की कहना बा हि की छह की ह तह 6 
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उपाधि मिली । भारतके भावी सम्राट्ने अपने हाथसे महाराजके गलेमे वह उपाधिका ्ट 
ल्द- 


ल्नटनट 


(३२६ ) 88 राजस्थान इतिहास | ४8 *. [ दूसरा- 
20/5९%७० ९३८० ४ ४/० 20८९ 2 20-02 ने 00/20072000/०0 0८० ७.७/००५/५ ( 


बटिशराज्ञी महारानी विक्टोरियाके सन्‌ १८७७ इस्वोमे भारतेश्वरी रे 
उपाधि धारणंके उपछक्षमे विल्लीमे जो राजेसूय सम्ति हुई थी, महाराज ८ 
सर जशवन्तसिह बहादुर भी उस राजसूयमे अपने पारिपद्‌ आत्मीय जन 
और सेनाके साथ आमंत्रित होकर गये थे । १८७६ इंस्वीसे २८ दि्सम्वरको 
महाराज सर जसवन्तसिह वहादुर महिमवर राजप्रतिनिधे छाड लिटन वहाडुरसे ८ 
साक्षात्‌ करनेके लिये उनके स्थानपर गये, इनके सम्मानके लिये सत्रह तोपै छूटी, (९ 
स्थानके सम्मुख खड़े होकर अंग्रेजी सेनाने युद्धकी रीतिके अनुसार महाराजकी 
सलासी छी, भारतवर्षकी गवर्नमेण्टके वेदेशिक सेक्रेटरीने आगे बढ़कर महाराजको &€ 
सन्मानके साथ ग्रहण किया, ओर बड़े आद्रभावके साथ वह उन्हे अपने यहां छे गये । 
राजप्रतिनिधि छाड लछिटन बहादुरने सिहासनसे कुछ दूर आगे वढ़कर महाराजको 
बड़े आदरके साथ उनका हाथ पकड़कर अपनी दहिनी ओर सिहासनपर बठाला, &६ 
इसके पीछे कुशछ प्रश्न पूँछनेलग । सारवाड़ राजवंशने भारतमे वाथिश शासनमे जो ।९ 
सहायता की थी उसका बृत्तान्त सुनकर अत्यन्त संतोप प्रकाश किया, दो अंग्रेजी ॥६ 
सैनिकॉने एक सुवर्णके दंडेपर छगी हुई अत्यन्त रमणीय पताकाकी छाकर सम्मुख गा 
खड़ा किया । राजप्रतिनिधि शीघ्र ही सिहासन छोड़कर उस पताकाकी ओर गये, और ॥2 
बड़े संतोपके साथ निम्नलिखित उक्तिसे उन्होने महाराजके हाथम वह पताका दी | ) 
४ महाराज ! आपके वंशके राजचिह्मोसे अंकित यह पताका महामान्या रक्षक हि 
स्वकीय उपहारस्वरूप है-वह भारतेश्वरीकी उपाधि धारणके चिहस्वरूप महिमवरकों (2 
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८ इंगकैण्डके सिह्सन और आपके राजवबंशके साथ जो हृढ़' सम्बन्ध विराजमान ॥ 
तथा प्रधान शासनकी सामर्थ्य ( अग्रेज गवर्नसेण्ट ) आपके वेशकी अवछता छुख रह 
स्वच्छेद्ता और अविनाशिताके दशेनकी अमिलापी है। आप जवतक इस पताकार्का [2 
उड़ाबंगे, तवतक वह आपके स्मतिसागम उदित होगी महासान्याका ऐसा विश्वास है।” (9 

महाराज सर जसवन्तसिह् वहादुरन बड़े आदरमानेके साथ उस पताकाको ग्रहण (६ 
या, फिर छाडे लिठन बहादुरने भारतेश्वरीकी मूर्सिसि अंकित एक झुवर्णका पदक ४ 
हाराजके गलेसे डाछकर कहा,- ) 

५ महाराज ! राज्ञी एव भारतेश्वरीकी आज्ञाजुसार मेने इसके द्वारा आपको [: 
विभूषित किया, में ऐसी आशा करता हूँ कि आप इसको दीघेकाल तक घारण करेगे, (2 
05% डक कक कक पक कक आए 99+ 20 कक 74430 43070: 6 
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( १ ) देहली दरबार। ६ 

( २) खुबणके डडेके गिरोसाग पर सुबर्णका राजसुकुट, उसके नीचे सुचर्ण राजित दो झुका 
वरसा समान्तरालभावसे स्थित था, उसके नीचेके भागमें ताम्बूठके आकारकी झालर युक्त पवाका ( 
लटक रही थी। पताकाके एक ओर जोघपुरराजका चिह्न अकित था, और दूसरी ओर केसरहिन्ड ० 


ः लिखा हुआ था | सन्‌ १८७७ ई० के देहछी दरबारस इसी अकारके निस्रान सब स्वतत्र राजाओंका 2 
दिए गये थे। 
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है? और जो तारीख इसमे अंकित हुई है उसके स्मरण करनेके लिये आपके वेशधर उत्तराधिकारी ]85 
न इसको दीधकाल तक पदक रूपसे रखनेमे समथ होगे ”? । 
टी 
व] 


मर 


ओर मारवाड़के महाराजने इस स्मारक-पदकको बड़े आदरके साथ अपने गलेमे पहिन 
टी लिया, राजग्रतिनिविने फिर हँसते २ कहा, कि आज आपकी तोपोंकी सलासीकी संख्या 
हो वढ़ा दी गई; अर्थात्‌ जितनी तोपोकी सछामी हुआ करती थी उनसे भी अधिक बढ़ाई 
हु 


| 
>0 गई । महाराज इस दिनसे पाहिछे वृटिश अधिकारी किसी देशमे जाते तो इनके सन्मान 
७ लिये सत्रह तोषे छूटा करती थीं, परन्तु इस समययह्‌ नियत होगया कि महाराज 
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न जबतक जीवित रहै गे तवतक इनके सन्मानके लिये उन्नीस तोपे छूटा करेंगी। इस प्रकारसे 
ता सहाराज जसवन्तसिह सन्मान पाकर अपने स्थानको चलेगये । 

दूसरे दिन २७ दिसम्वरको अंग्रेज राजप्रतिनिधि वहादुरने मारवाड़पाति महाराज ६ 
सर जसवन्तसिह बहादुरफे यहाँ जाकर साक्षात्‌ किया, महाराजने बड़े आद्रसावके 
साथ इनको ग्रहण किया। इसके पीछे दो जनवरीको महाराज राजसूय समितिसे जा अपने 
कत्तेव्य पालनके पीछे स्वयं अपनी राजधानीको छोटआये, महाराजके वतमान 
दीवान, अथात्‌ मारवाड़के प्रधान मंत्री सहता विजयसिहने अपनी दक्षता, विज्ञता 
ओर शासनकार्य की कुशछतासे उस १८७७ ईसबीकी पहली जनवरीको राजसूय समितिसें 


सनन्‍्मानसूचक “ रायवहादुर ” की उपाधि ग्राप्त की | पंडित शिवनारायण इस समय 
महाराजंक गुप्तमेत्रीका कार्य करते थे । 


अध्तिकतत्ठि 


(कर करण 
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मारवाड़के प्रत्येक प्रान्तम इस समय शांतिमती देवी विराजसान हो रही थी, ि 
सुझासनके गुणस राजा ओर प्रजासे कुछ भी झगड़ा नहीं था । आत्मविग्रह नहीं, स्वजा- 
तिसे विद्ठेष नही, सामन्तोमे पड़यंत्र नही, पहाड़ियोके अत्याचार भी नहीं है। इस समय 
चारोओरसे यही शब्द उठ रहा है शांति |! शांति ! शांति ! वाणिज्यकायें अटलभावसे 
चल रहा है, किसान लोग निर्विन्नतासे धान्य उत्पादन कररहे है, प्रत्येक कार्य न्यायके 
अनुसार होता है । राजकीय करके संग्रहमे कोइ वाघा नहीं होती । राजघानीमे विद्या- 
लय स्थापित होरेह है, उन विद्याल्योमे अंग्रेजी भाषातककी शिक्षा दीजाती है, राज्यके 2 
भिन्न रे प्रान्तोसे शिक्षारय स्थापित हुए है, राजधानीमे अंग्रेजी चिकित्साठयोका अभाव 0 
नही है, राज्यकी श्रीव्वृद्धिके लिये पूत्तकाथ विभाग भ्रो स्थापित हुआ है। इन सब 
बातोकों देखकर और सुनकर जैसा महान सुख होता है वेसेही स्मरण होताहे कि जिस 72 
राठौर जातिने शूरबीरता ओर चलविक्रस प्रताप प्रभुत्त एकता उद्दीपना, ग्रातिभा, 
नीतिज्ञता एवं साहस और दृढ़प्रतिज्ञताके बलसे चिर-बीर-ब्रतका अवल्स्वन कर राठौर- 
राज्यके प्रतिष्ठाता सियार्जाके समयसे स्वाधीन अवस्था तथा यवनोकी पराधीनतामे भी 
सारतक्षेत्रमे चिरस्मरणीय अभिनय करके अनन्त यश और कीचत्तिको संचित किया था, +£ 
उन राठौरोके वर्तमान वेशधरोके वह समस्त सहुण इस समय कहो है? गवर्नभेण्टकी ट्ट 

छत्र छायाके सहारे राठौर जातिको वह अपने सम्पूर्ण गुण संग्रह करने चाहिये । 
हे 
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,' है ० 
4 2 
से | अपर 
| उन्नीसवों अध्याय १९. | 
हा न--->फेेब्र/<2+,<४२-०-- 
् हर 
ा एक ऐुरेवाइुका स्तार आओर जनसख्या मिन्नजाताय आधवासा; जाट राजपूत, त्राह्ण चंद्य 
तन ओर दासजाति, म्त्तिकांके गुणागुण, फलमूल, खानिज पदढाथ, रूवणहद, मसेर पत्थर ग 

बज 


, आर चूड़ेकी खान, टीन सासा ओर छोहको खाने, फटकड़ी शिव्पकांशल, ,चांणज्यस्थरी, वाणिज्य 2 
हा, के द्वव्योकी आमदरफ्त, पश्चिम भारतके वाणिज्य प्रधान स्थान, पाली, वाणकजाते, खरतरा आर 6 
7० ओसवाल, कृता, वाणिज्य हृव्यवाही वाणकदुल, आमदरफ्तीका पारिमाण, वाणिज्य हूृव्यरक्षक 
७ चारण गण, वाणिज्यकों अवनाते, उसका कारण, अफामके दाणेज्यको एक चोटया, मूंडवा और ॥8 
तल चालोतरा, मिलोतका मेला, विचार विभाग, दुंडदेनेकी रीति; साधारण व्यय, प्रतिपालित कादुयाके [& 
थ। ऊपर सहाराजकी दया प्रकाश, सूथय आर चंद्र अहण, राजकमारका जन्म ओर राजाके अभिषेकर्क (2 
८ समय कैदियोका छोड़ा जाना, सोगन अथांत्‌ अम्नि जल और तत्ते तेलखे अपरावियोकी परीक्षा, री 
हा! पंचायत, राजस्व और उसकी रीति, बटाईं वा घान्यका कर, सेहना ओर कनवारिया, साधारण कर, 
| अग कर, घासका कर, केचारा अथांत्‌ द्वार कर, द्वार करको रहाष्ट्रका सूलछ, ेन्न प्रकारका कर, ॥ 
€. उसका परिसाण, धनी वा करसंग्राहक, लूवणह॒दका राजस्व, मारवाडका मोट, राजस्व, सेनाको सस्या 


हे! वेतनभोगी सेनाका दुल, सामन्तेंके अधीनकी सना, सामन्ताकी तालिका, आधुनिक विवरण। 4 


नेट पक 


४ महात्मा टाडू साहबने मारवाडके इतिहासकों वर्णन करके अन्यान्य ज्ञातव्य 
हैं। विपयोसे पूर्ण एक और अध्याय लिखा है । यद्यपि वह्‌ अध्याय उस समयकी अवस्था ९ 
ञ का पूर्ण चित्र है, यद्यपि वर्तमान समयसे प्रायः उन सबकी गति वद॒छ गई है, तथापि ही 
इस स्थानपर उसका वण्णन करना हमारा कत्तव्य है । हमारे पाठकोको इसके पढनेस 
6 उस समयके सभी विपय भलीमॉतिसे ज्ञात होजॉयगे । हमारे पाठक आजकलकी |, 
€ अवस्थाके साथ उसका िलान करके ठप्त होजॉयगे,-इस दी समयमे मारवाडडा 5 
>0 आशभ्यन्तारिक अवस्था श्रेष्ठ हुई है या नही, रुजाका राजस्व, साधारण वाणिज्य और 
| विचार विभागकी किस भ्रकार उन्नति हुई है, यह भी उन्हे सरलतासे ज्ञात होजायगा। 
था इस समय हमने इसके सम्बन्धमे क्रिसी प्रकारसे भी मतामतको प्रकाश न करके कैवल 
टाडू साहबकी उक्तिका अविकलू अनुवाद करदिया "६ 


क्नेछ टाडू साहवने मारवाड़ राज्यका इसग्रकार विस्तार लिखा है, “ मारवाडर्का ५ 
है। राजधानी जोधपुर समान्तराल्भावसे पश्चिममे गिराप और पूर्वकी ओर आखर्लीकी 
'जिखरपर स्थित श्यामगढतकके देशके वीचमे स्थित है । इस समान्तराल रेखाका 
छा परिसाण ्ह विस्तारवाला [2 
& पाससाण अंग्रेजी २७० सीर है। मसारवाड़का और कोई अंश इतना 
नहीं सिरोहीकी सीसासे मारवाड़की उत्तर सीसातकके देश सभी दर्धि ४: 
विस्तारवाले है । इनका परिसाण दोसौ बीस मील हैं | डीडवाना और जालीरक ([ 
उतर पूर्वकोनसे सॉचोरकी सीमाके अन्तमे दक्षिण पतश्चिस कोनतक प्रथ्वीका परिमाण 


! 
3 2 लक आए 0 कस उस 5 जप स 
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$ ठाड साहबके अथर्मे यह १६ वां अध्याय है दो अध्याय बीचमे अनुवादकके सगृद्देति 
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टी साढ़े तीनसी सीछ है । मारवाड़की चार सीमा एं इस प्रकारसे असरल है एवं एक २ अंश 
£|[ इस भावसे भिन्न २ राज्यके भीतर गया हू कि त्रिकोण सितिकी सहायताके अतिरिक्त 
शा मारवाडके विस्तारका ठीक निश्चय और प्रथ्वीके परिमाण और उसकी सीमाका निर्णय 
है) करना असंभव है, इस समय उसका श्रयोजन नहा ह [2 
बे “केवल लूनी नदीने ही प्रधानतः मरुक्षेत्रकी आक्ृतिके स्थान २ मे विभिन्न देश 
हा पारेणत कर दिये है | यह लछत्ी नदी सारवाड़की पूर्वसीमाके अंत पुष्करस निकलकर 
द्री पश्चिसमकी ओरकों जाकर राज्यको दो भागोमे विसक्त कर उबर और अनुवर देशकी 
<। सीमारूपसे गई है । यद्यपि इस तरंगिनीसे दक्षिण किनारेसे अवेलीके शिखरतकके 
ध विस्तारित भूखंड मारवाड़मे अधिक समृद्धिशाल्ली है, परन्तु वाहिनीके उत्तर प्रान्तके 
2 भूखंड कया अनुर्वर है? यह नहीं कहा जा सकता | पाठक और पाठिका गण | नागौर 
5 देशको वीचसे छोड जोधपर होकर बालोतरा देशतक एक कहलिपित रेखा खेचे तो यह 
6 भलीमॉतिसे समझ जॉयगे कि कोन देश उर्वर है, और कौन देश अलुर्वर है। उस 
हे! रेखाके दक्षिणमे डीडवाणा, नागौर, भरता, जोधपुर, पाली, सोजत, गोडवाड़, सिवाना, 
श्र जालोर, भीनसाल ओर साअ्वोर पड़त है । इन देशोमेसे बहतसे उबर हैं उनमे बस्ती 
हा घनी है, हमें यह निश्चय है, कि इन सब देशोके प्रति वर्ग-माईछमे ८० मनुष्य वास 
जो करते है । उस करलिपत रेखाके उत्तर आन्तवर्ती देश इससे भिन्न है, उसको भी उप- 
0 विभागमे विभक्त करनेका प्रयोजन है, कारण कि उत्तर पूर्व अंशभ नागौरके कितने ही 
९६ अंश फल्णेदी और पोकरण इत्यादि प्रधान २ नगर है इनकी संख्या ३० दरजे 
नि है, परन्तु दक्षिण पश्चिसकी सीमाके अन्तमे गोगादेवका थरछ या गोगाइ्ये"० बाड़मेर, 
' कोटड़ा, ओर यह दश दरजेसे कम है और चोहटन मारवाड़की सब मिलाकर 
» जनसख्याका अनुमान बीस छाख है ।? 
नि कनल टाड साहब इसके सम्वन्धमे लिख गये है कि मारवाडमे कौन २ जाति 
। आर कोन २ वर्णके निवासियोकी संख्या कितनी हू, “जाट जातिकी संख्या आठ 
ध अंशोमेसे पॉच अंश है, राजपूताोकी संख्या दो अंश है और बाकी सब ब्राह्मण है, 
८ वाणिज्य व्यवसायी दास है | यदि यह अजुमानिक प्रमाण सत्य हूं तो राजपूत 
अर स्री पुरुष ओर बालकोकी संख्या पॉच लाख होगी, इनमे पचास हजार शाजपूत अद्य 
७£ धारणकी सामथ्य रखते है |? 
शी राठौर जातिके चरित्रोके सम्बन्धभे इतिहासवेत्ता टाइ साहबने छिखा हं, कि 
जे! (हमने राठेर जातिके द्वारा अनुप्ठित प्रदशित और संसाधित जिन जातियोके चरित्र 
० जानकर जिस घटनाका वणन किया हू, राठोर जातिके चरित्रोके सम्बन्धम उसके 
८. अतिरिक्त और कुछ कहना केवल वाहुल्यसात्र है । भारतवपेंकी छत्तीस जातियोमे 
तो केवछ इस राठार जातिने ऊँचा आसन पाया है । यद्यपि इस समय इस राठौर 
50 जातिने अफीसका सेवन करके अपनी जातीयज्ञक्तिकी अवनति की हैं तथापि प्रवछ- (८ 
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रा ग्रतापशाली यवन शासनके समयमे यह राठोर जाति अपने उसी ऊँचे सनन्‍्मानकी अवस्थाम 
'/ थी, उस यवनशासन शक्तिने जिसप्रकार पण २ पर इसका आश्रह किया था इस समय 2 
उसीप्रकार किसी एक उद्दीपझ घटनांके उपस्थित होते ही उसी भावसे यह राठौर जाति ः 9 
फिर उद्दीपानलसे उद्दीप्त होकर अपने उसी भावसे जातीयताका तीक्षण तेज दिखा ९ 
सकती है। सम्राट औरंगजेवने घोर अत्याचार करके राठोर जातिकां अवनांत कर पं 
उनकी जातीय दाक्तिको घटा दिया था । वतेमान सहाराज सानसिहके हारा वह 
जातीय शक्ति उससे भी अविक विध्वंस होगई थी | जब मारबवाडके प्रत्येक आन्तम 
शान्ति सती अचलभावसे दीर्धकाछ तक नृत्य करेंगी, तब क्षयको प्राप्त हुई राट रोकी (2 
जनसंख्या फिर भी वढ़जायगी, परन्तु अश्रुतपूर्व प्रतारणा, शठता, पड़यत्र, रवच्छाचार, ,३ 
और प्रत्यक राठौरके परिवास्के ऊपर अविश्वास प्रकाश करनेसे राठौरोके जातीय (5 
चरित्र एकवार ही दूर होगये तथा जातिका नैतिक बछू एकसाथ छोप हांगया 
राठौरोका वही नेतिक बल, वही जातीय महत्व और वही जातीय पवित्रता बहुत थींड ५ 
दिनो पूर्वतक रजवाड़ेके अन्यान्य जातिकी अपेक्षा भलीमभांतिसे विदित र्थी। कई वर्ष गए 
पाहिछे इस मरुक्षेत्रके प्रजारंजन सर्व प्रिय राजा अत्यन्त सरलतासे अबल वीरतजा गा 
वाहिनीके संगठन-“एक बापका वेटा पचास हजार तरवार राठारान ? अथात्‌ एक 
पताका वश सम्भूत पचाश हजार राठोरोकोा सेनाके संग्रह करनेसे समथ है | इनमस रु 
पांच हजार अच्वारोही है।इस समय मानो वह वाक्य चरिताथ होगया हैं। रत रे 


8७." 


इकही हुई आधे छाख राठौर सेनाके अतिरिक्त मारबाड़ेश्वर अपनी सेना और हाउस ॥ 
मूमिकी वृत्तिभोगी सेना, तथा बेतनसोगी विंदेशी सेनाकों मी एकत्र कर सकते थ। | 
भारतवर्पमे एकसात्र राठौर अश्वारोही सेना सबसे ओछ साहसी और वीर विद 
गी । मरुक्षेत्रके कई स्थानोपर विशेष करके वाल्लोतरा और पुष्करमे जो घोडोका मंद & 
होता है, उसमे कच्छ, काठियावाड़, जंगल) और मुलतानसे वहुतसे उच्तम * पा ७ 
हे आते है । मारवाड़के पश्चिम सीमाके अन्तमे छूनी नदीके किनारेके कई देशो मूल्यवान्‌ ६ 


् अत्यन्त श्रेष्ठ घोड़े उत्पन्न होते है, इनमें राडघड़ाके अच्ब प्रथम अणीके गिन जाते ] 
>0 परन्तु गत बीस वर्षले राजनतिक शोचनीय घटनाओके कारण उन घोडोके संग्रह करने [६ 
है प्रत्येक सामे बंद होगए है । राषड्वडा, कच्छ और जंगलके अश्ब संग्रह करके जो (६ 
हे अब्ब उत्पन्न कराये जात थे वह एक साथ ही बंद होगये | सिन्ध नदीके पश्चिससे जो वी 
कै! छायेजाते थे, सिक्खोके हारा उनमे भी व्याघात हुआ है-पहिले मरुक्षेत्रम जिस समय 
श छटनेकी बृत्ति भयकर रूपसे अचलित थी उस समय आधिकतासे घोडाका प्रयोजन | 
3 हवा था। इस कारण बहस संत ये उत्त घोडोके छानकी अनेक चेष्टा ऐं करते थे, |! 


ट्री! अब वह छूटनेकी रीति एकवार ही दूर होगइ है, इस कारण घोड़ीका मां प्रयोजन 
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| [१८ 
॥॥ नहीं होता, अग्रेजोके द्वारा जो शांति हुई है यह उसीका फल है |” ९८ 
र्शः 
श जिस समय राज्यमे आत्मविग्रह उपस्थित होनेसे अथवा अन्न॒ओके कराल आससे 
हि. 


रवाड़का रक्षा करना काठन होगई थीं, हमच छुना ह, कि उस समयम केवल ॥5 
राठारोकी सम्प्रदायन ही युद्धभूमिसे चार हजार अश्वारोही सनाका इकट्ठा किया ्ट्‌ 
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४० 
ओ। था। चांपाके बेशधर यद्यपि उस प्रकारसे बहुत सी सेना इकट्ठी करसकते थे, परन्तु ट 
' जन्मभूमिकी विशेष विपत्तिके समयके अतिरिक्त अन्य समयसे उस भावसे इक्ट्ठे 
है। नहीं होसकते थे । चांपावत्‌ नेताने युद्धभूमिसे इस प्रकारसे वहुत सी अश्वारोही सेनाके (७ 
॥ साथ जाकर राजभक्ति नहीं दिखाई । राजर सामन्‍त जितनी आमदनीवाली प्रथ्वीको ४६ 
उपभोग करते थे, उसको आमदनी प्रतिवष पॉचसी रुपया थी उन्होने एक अश्वोकी 
सेना और दो पद सेना युद्धेफे समय भेज दी थी । उच्चश्रेणीके सामन्‍्तोकी एव री 
तालिका यथासथान दीगई ह ?। 


मृत्तिकाके गुणागुण-कृषिकाय ओर ऋृषिजात द्र॒व्योके सम्वन्धमे कनछ टाड़ साहब पट 

लिख गये है, “ कि मारवाड़से निम्नलिखित चार श्रेणीकी झत्तिका है,-वेकल्ू ३६ 
चिकनी, पीली, और सफेद, प्रथसोक्त झत्तिका देशके अधिकांश स्थानोमे पाईंजाती है । ' 
इसमे मिदट्टीका असर बहुत थोड़ा है, देखनेमे छोटे २ अणु और रेतीली है, इसमे केवछ /£ 
वाजरा, मूँग, मटर, तिल, और ज्वार आदि धान्य उत्पन्न हाते है। खरबूजा भी होता है। 
न चिकनी मह्ठीका वर्ण काला है, यह मद्टी डीडवाना) मैरता, पाढी और गोडवाड़ेके सामन्त 'ई 
| शासित देशोसे पाई जातीह । इसमे गे ओर दूसरे प्रकारके भी धान्य उत्पन्न होते है, [2 
ही; पीढीमट्टी हलदीके रंगकी समान है । इसमे वाल्ू मिलाहुआ है, यह विशेषकर बनसर, (2 
ह जोधपुर, जाढार, वालोतरा और दूसरे देशोके किसी किसी स्थानमे पाईजाती है। हु: 
इसमे जो नये गेहूँ ( कोकनागेहूँ ) तस्माखू प्याज और दूसरे शाकभी उत्पन्न होतेहे (2 

है सफेद रंगकी मह्ठीमे खेती नहीं होती हां घोर वर्षाके पीछे उस भूमिसे कुछ अन्न होताहै, 
तिजारतके छायक यहां बाजरा कमर होताहे ? । हि 
८ लूनी नदीके दक्षिण किनारे पाछी सोजत,भऔौर गोडवाड़ इल्यादि स्थानोकी मट्टी /ै 
पवतके शिखरसे निकली हुई छोटी छोटी नदियोके प्रवाहसे उबर होजातीहँ। उस मट्टीमे गा 
0 वाजरेके सिवाय और सब प्रेकारके नाज अधिकतासे उत्पन्न होतेहे । नागार ओर मेरता हि 
न के देशमे कुएके जलस खेती होती है और उसमे वहुतसे कीमती धान्य उत्पन्न होते ्टट 

री] 


पश्चिमाचलमे पॉचसी दश ग्राम है । जाछोर, सांचोर, ओर भीनसालके विस्तारित देश, 3 
रे 
&॥] 


/ खालसा अथांत्‌ मरुक्षेत्रक अधीश्वरोकी स्वयं अधिकारकी खास भूमि हैं। उस भूमिकी (6 
), मद्टी अत्यन्त श्रेष्ठ हू; विशेष करके आबू शिखरसे निकलीहुई छोटी २ स्रोतस्वती उस ्ट्ट 
ः भूमिके ऊपर होकर जातीहे | ओर दक्षिणकी विस्तारित नदियोने इसकी उबरताकों मर 
अधिकतासे वढादिया है, परन्तु यह भूमि जितना धान्य उत्पन्न करनेसे पहिले समर्थ थी, (हु 
राजा मानसिहके अराजकतासय शासनसे उससे एक तिहाई अशभी उत्पन्न नही होती 2 

थी । और सोहराई तथा सिन्धु देशके दस्युओका दुछ इस खाछिसाकी भूमिमे आकर 
किसानोके यहांसे अधिक धन ओर घान्य छूटकर छेणातेथे | इस देशकी श्रेष्ठ भूमिमे हिल 


० 


गेहूँ, जी, धान्य, ज्वार, मूंग और तिछ यह आवेकतासे उत्पन्न होते है । और रेतीली ट 


जमीनमे केवछ बाजरा, मूँग और तिल ही उत्पन्न होते है | इसी उत्तरदेशके पिशाचोने 2 


ले! जो भयंकर मुख फैलाकर हजारों ज॑ ..भ भ्राणनाश किया था, यदि मारवाड़के सिहा- '|$ 
3 सनपर कोई योग्य राजा विराजमान होते, याद चारोओर सुशासनका ग्रचार होता ्‌ 
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ना तो मारवाडुके इसप्रकार धान्य संग्रहकरनेके बहुतसे उपाय थे । जिससे बडी सरलतासे ८ 
3 कुसिक्ष निवारण होसकताथा । यद्यपि दक्षिणाचलरे छुओमे अधिकतासे जल भराहुआ ् 
आई है, परल्तु मेवाड़मे जितने कुए है, यहां उस भाँति नहीं है। पॉचसौ छः नगर और आम 8 
ते! नागौरमरदेशमे है, जो मारवाड्के वड़े राजकुमारके अधिकृत सम्पत्तिरूपसे निद्धारित है। [६ 
># उस देशकी यथार्थ अवस्था सुविधाजनक थी परन्तु अत्यन्त आ्राचीनकाहसे वहां खेतीके हर 
# सुभीतेके लिये कुए अधिकतासे खुदवाये गये तथा मारवाडके अन्यान्य देशोकी अपेक्षा ॥) 
20 वहांके किसानभी अधिकतासे जछकी सहायता पातेथे | ? | 
शा “ खनिजपदाथे-यद्यपि सारवाड़की भूमि उवरता रहित है, परन्तु यहां एक वहु- 
॥ मूल्यवान्‌ खानि विराजमान है । उसके छिये भारतके अन्यान्य प्रान्तवर्ती तथा उ्र- 
ही देशके निवासी भी उस खनिज पदार्थको विशेष प्रयोजनीय कहकर उसे ग्रहण करते है। 
> मे "चभद्रा, डीडवाणा और सॉमरका लूवणहद्‌ धनके आगमनका प्रधान द्वार है, उसी । 
| मे से छवण भारतवर्षके सम्पूर्ण स्थानोमे जातांहै। अन्य पक्षसे मारवाड़की पूर्व सीमामे ॥ 
३) स्थित सकरा नामक स्थानमे मर्भर पत्थर खानसे निकलता है | इस पत्थरके द्वारा ही यवन- !! 
व हे समयमे भारतके अधान २ नगरोमे बड़े २ ऊँचे महरू बनाये गये भ्। दिल्‍ली 
७ आर आगरेके सारे मकान, मसजिदे, शिवालय, और समाधिसंदिर इत्यादि जो कुछभी ॥£ 
ध्ा वनायाजाता डस सबके लिये मारवाड़से पत्थर छायाजाताथा | मारवाडके महाराजने पर 


थोड़ेह 


न बहुत थोड़ेही समयसे इस समस्त पत्थरकी खानसे यथेष्ट राजस्व संग्रह करलिया । परल्तु ि 
औ भमयके हेर फेर्से यवत शासनकी समान इससमय छाखो रुपये ख्च करके वड़े २ मकान (९ 
दो और महू बनवानेका समय जातारहा, इसी कारणसे पहलेकी समान राजस्के प्राप्त ई 
50 होनेकी इस समय संभावना नहीं है । जोधपुर और नागौरके निकट श्वेत पत्थरके हि 
डकड़े और कितनी ही खाने है, महल बनानेके कार्यमे विशेष प्रयोजनीय कंकर मारवाड़ ४ 
हो के अनेक देशोमे अधिकतासे पायाजाता है। सोजत नामक स्थानमे टीन और सीसा 

2# उत्पन्न होते है । पाछी नामक स्थानमे फिटकरी, और भीनसालू तथा गुजरातके पासके 


मे 
ब्ड्रीस्डठटी९ब करीब स्कक््र 


है देशोमे छोहा पायाजाताहै। ? 9 
ं ६६ <५ शैल्पको ग्रशल एणिज्यद्ृष्टि ७ बे ८5 पे 
7 ब शिलपकाशछ-वाणिज्यदृष्टिस देखनेस मालूम होता है कि मारवाड़मे शिल्प * 
५20 कीशरछ ( दस्तकारी ) श्रेष्ठ नही है । सूतका मोटा वख्र और झूम्वछ बनायेजाते है, & 


७४ यद्यपि इसी देशके सूत और रेशमसे वहुतसा कपड़ा तैयार होता है, परन्तु वह पर- ८ 
ह/ देशको नहीं भेजाजाता | अपने देशमे ही खर्च होजाता है । बंदूक, तलवार तथा और (8 
न भी युद्धके अनेक शख्र राजधानीमे और पालछीमे वनते है और पाछासे ही एक प्रकारके ( 
5६ छोहेके संदूक और यूरूपके ठीनके वक्‍सोकी समान वक्‍स बनते है । रंधन०कार्यके लिये (५ 
(० 

प्‌ 


्ट 


[.] 


तो! छोहेका बनाहुआ कडाह और कडाई इत्यादि यहांतक उत्तम बनते है कि इनके वनानेवाे 
3 किसी समय भी निश्चिन्त नहीं रहते ? | ५ 

वाणिज्यका प्रधान स्थान-“ समस्त राजपूत राज्य ही एक एक वाणिज्यके अधीद (६ 
स्थान है। भेवाड़मे भीलवाड़ा, वीकानेरमे चुरु और जयपुस्मे मारूपुरा जिस भाँति 
वाणिज्यके प्रधान स्थान है उसी भांति समारवाड़ोमे पाली भी वाणिज्यका प्रधान स्थान हैं । 
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यह केवल रजवाड़ेके उक्त वाणिज्यप्रधान स्थानोका प्रतिहन्दी नही है, यह समस्त 
रजवाडेसे प्रधान वाणिज्यका स्थान विख्यात है । वास्तवमे हम इस वातको अधिकतासे 
सत्य मानते है, कारण कि भारतवरपके महाजन तथा वणिक व्यवसाइयोमेसे दश 
अंगोमेसे नी अंग इस मरुक्षेत्रमे जेनधमका अवलम्बन करते थे । खेतरा नामक वणिक्‌ ॥६ 
सम्प्रदायके हजारों मनुप्य वाणिज्यके लिये भारतके अनेक प्रान्तोमे जाते है, और /£ 
ओसिया नामक स्थानसे जो सम्प्रदाय ओसवारू नाससे विख्यात है उन ओसवाल पट 


बडा) 


/ वणिक ओर महाजनोके परिवारकी संख्या प्रायः एक छाख होगी । यह सभी राजपूत 


रक्तघारी है, परन्तु जिन अऑग्रेजोने हिन्दुओके चरित्र ओर हिन्दूजातिके सम्बन्धमे /£ 
खोज की है उनको यह वात विदित नहीं है। शतद्से भारतके सहासागरतक विस्ता- पा 
रित देशोमेसे यह मारवाडके वणिक्र जो धन छाया करते हे वह सभी उनके देशस 
आता है | जैन समाजमे यह रीति प्रचलित है कि पिताका पदा किया हुआ धन केवछ ४£ 
बड़े पुत्रको ही नहीं सिछुता, अर्थात्‌ पिताके पास जितना घन हो उसमेसे वरावर २ [8 
सब पुत्रोंकी बॉट दियाजायगा | तब केवल मध्य एशियासे जिस जाति ओर केल्टर हिल 
की जूट जातिकी समान खबसे छोटे पुत्रको दूना हिस्सा दियाजाता है । यदि पिताके &£ 
जीवित रहते ही धन वॉटदियाजाय ती सबसे छोटे पुत्रकों इस प्रकार मिलेगा, अर्थात्‌ रा 
पिता सव घनका भाग करके सब पुत्रोकों समभावसे बॉट दे और अपने जीवन ७ 
निवाहफ्रे लिये एक अंश अपने पास रखले, पिताकी मृत्युके पीछे पिताका वह हिस्स 

भी छोटे ही पृत्रकों मिलेगा । यह नहीं कहाजासकता कि इसभॉतिसे वनका विभाग 
समस्त चराचरसे हे या नहीं। परन्तु एकसमय जो इस प्रकारकी रीति वाहुल्यतासे 
प्रचलित थी उसका प्रत्यक्ष ग्रमाण विराजमान है । मारवाड़से कितनी जाति यां वाणिज्य 
व्यवसाय करती है, उनके नासकी एक बड़ी तालिका दीजाय तो एक बड़ा अध्याय 5 


6 5766 5 गपर बह 


ले दोजायगा एक जेनियोके पुरोहित जो कई वर्षोंसि विशेष परिश्रम करके अखियाँ तालि- 


काको बना रहेथे, उन्होंने अठारहसो वाणिज्य व्यवसायी वर्णीके नामोको संग्रहकर रे 
पीछे बड़ेर दूरके देशोसे और भी डेढ्सो वाणिज्य व्यवसायी वर्णोके नामग्राप्तकर शेषमे ६ 
तालिकाको समाप्त करनेमे संतोप न प्राप्तकर इस कार्यकों अधूरा ही छोड़दिया 2 पई 

इस स्थानपर कनेछ टाड साहब मारवाड़के वाणिज्यप्रधान पाढी नगरके सम्बन्ध (2 
में वर्णन करगयेहै, “ कि पाली पूर्व और पश्चिमक देशोसे स्वेश्रधान वाणिज्यका स्थान हि 
था, यहां भारतवर्ष, कश्मीर और चीनसे वाणिज्यके द्रव्य आतेथे, और उन सबके हु 
पलटेमे यूरूप, अफरीका, फारिस ओर अन्‍्यान्य देशोको वाणिज्यद्गव्य छेजाते थे। कच्छ 22 


और गुजरातसे हाथीदाँत, नॉवा, खज्जूर, गोद्‌ सुहागा, नारियछ, बनात, रेशमी और गे 


! पशमीनेके वल्ल, चंदनकाप्ट, कपूर, रंग, औषध, काफी, मसाला, गंधक इत्यादि बहुतसे हज 


पदार्थ छकड़ेमें भरकर यहां छाये जाते थे, और उन सबके बद्लेसे यहांसे छीटके बख, ॥2 
सूखेफछ, जीरा, मुछतानीा हींग, चीनी, सोडा, और मासवेकी अफीस, पसमीनेके /8 
वख्र, श्रेष्ठ बस, क्षार, साल, रगेहुए कम्बछ, वस्थ और इस देशका नमक दूसरे 
देशोको जाता था ” । ट 
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“मुइंबाह सांचार भीनमाल और जाढोर होताहुआ वाणिज्यद्रव्य छकड़ोमे भरकर हर 
पालीमे आता था, राजपूत जातिमे जिन कावियोको परमपूजनीय माना है, वही सेकड़ो । 
बाणिज्यके छकड़ोके साथ रक्षक होकर जाते थे। इन कावियोक्के ऊपर सवंसाधारणकों 
जैसी भाक्ति थी, जसा इनका सान ओग इनसे भय साना जाता था इतना और किसाका ई्‌ - 
नहीं था, इनके छकड़ोके साथमे हांनेसे दस्युद्छ भी वाणिज्य द्रव्योके छूठनका साहस 
न करसकते थे। यद्यपि यह चारणगण तलवार तथा ढाछ ठेकर अपन बाहुबढल वाणि- 
ज्यके द्रव्योकी रक्षा करनेसे असमथ थे, परन्तु यह अपने शरोरके आधातसे तख्राका ॥७ 
इस भांति नरकका भय ओर परछोकका भय दिखाते कि जिससे कुसंस्कारक भयस 2 
छुटेरे आक्रमण नहीं करसकते थे। यदि कोई तस्कर वाणिज्यके छकड़ेपर आक्रमण (१ 
करता दो यह कवि ब्राह्मण स्राटोकी समान उसी तस्करके सम्मुख सबसे पहले 
अपनी देहके एक स्थानपर छरी सारकेते यदि तस्कर इससे भी गान्‍नत न होते तव अत 
अपनी हत्या करते । पीछे ल्ली पुत्र परियार सभी अपने प्राण त्यागनेका तरकरांका मदद [४ 
भय दिखाते थे-और कहदेते कि इस नर हत्याके पापका भ्रयंकर फछ तस्कराकों अवश्य |) 
भोगना होगा । हसारा यह शाप किसी ससय सिथ्या नही होगा। इसी कारणस बाणि- & 
ज्यके शकटोॉके साथ कवि जाया करते थे, इसीसे तस्कर उन छकडोपर आक्रमण वा ६ 
लूट नही करसकते थे |” इतिहास लेखक टाड साहब पीछे लिखगये है “ कि गत डे 
बीस वर्षसे यह विस्तारित वाणिज्यकार्य एकवार ही छोप होगया था। यद्यपि इस 'ई 
समय भारतवर्पके चारोओर शांति विराजसान है परन्तु उस समय समस्त भारतम | 
छूटनेकी रीति भयंकरतासे प्रचलित थी पर उस समय वर्तमान समयकी अपेक्षा यह (७ 
वाणिज्यका स्रोत दशगुणा अधिक बह रहा था| बहुतसे मनुप्य यद्यपि इस बातकों 
असत्य मानेंगे परन्तु यह बात सर्वथा सत्य है । वर्तमान समयमे एक चेटिया ८ 
वाणिज्यसे सारवाड़मे जैसी हानि पहुँचो हे पर्वती सराई और दुर्दान्त व्बोर्टया 
के तथा दस्युओके आक्रमणसे भी वैसी हानि नही पहुँची थी, यह ठक हू कि दस्युअर्कि 
भाले और तलवारोस चारणगण द्रव्यवाही शकटोकी रक्षा करके अपना रक्तपात करते रा 
थे, परन्तु वर्तमान समयभे इस प्रकारका रक्तपात न करके उस रक्तफो सुखादिया है गा 
इस्टइण्डियाकस्पनीने उस समय अफीम और छवणके वाणिज्यका एक चेटियां करके ६ 


भारतका लवण और अफीम जिससे भारतसे अन्यत्र पूणरूपसे न जासके और विदेशका | 
चालान न हो इस कारण उसपर विशेष सहसूछ छंगा दिया था इसी कारणसे मारवाड़ 
की अफीम और लवणके व्यापारमे वहुत विन्न उत्पन्न हुआ, और यह दोने वाणिज्य ४० (६ 
धीरे चहुत न्‍्यून होगये | इस्टइण्डियाकस्पनीने अपने प्रयोजन सिद्ध करनेको राजाआर्क ।2 
राजसका यह अनिष्ठ किया, उदारनीति टाइसाहबने इस कायका भलीभोतिंस 
खेडन किया है । ई 
सेलेके सम्बन्धम साधू टाड़ साहव लिखते है, इस देशमे प्रत्येक वर्षम दो मेले हुआ ( 
करते हू, एक तो सूंडवा नामक स्थानमे और दूसरा वाल्ेतरामे । पहले ल्मे अर 
साधारण हाथी, घोड़े, गो आदि पञ्ु बेचे जाते थे | इसके अतिरिक्त भारतके ः 
ल्‍ धन 
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॥: अत... सिम कप दि है 3 ०. 2 
' अनेक देशेसे वणिक््‌ और व्यवसायी वहांके योग्य बहुत ,प्रकारके पदार्थ छाते है। पाई 


और पासके राज्योमे वह वणिक्‌ उन्न सबको बेच जाते है । यह सेला प्रथम माघके /£ 
सहीनेसे प्रारंभ होकर छः सप्ताहतक रहता है। दूसरे सेलेसे उक्त विधिसे सब प्रकारके [६ 
पशु छायेजात है ओर भी अनेक प्रकारके वाणिज्य द्र॒व्योके आनेस पाछी नगरका 
बाणिज्यकार्य बड़ी श्रे्ठासे होता है । इस मेलेमे भारतके अनेक स्थानोसे बहुतसे मनुष्य ,£2 
आते है परन्तु इस समय उस ओएताका चिह्न एकवार ही लुप्त होगया ह। 
सारवाड़के उस ससयके विचार विभ्ागक्े सम्वन्धमे महात्मा टाइ साहव लिखते 

है, “फकि इस राठोर समाजमे विचारकार्य बड़ा ही शिथिलक देखा जाता है । यदि कोई 
७6 मलुध्य राजद्रोह तथा राजनेतिक अपराध करता तो उसीको दंड दिया जाता था। 
टू और राजनेतिक अपराधके अतिरिक्त अन्य किसी अपराधसे प्राणद्ड नहीं किया जाता 
था । इस सामन्त शासन श्रणाली प्रचलित समाजम वह राजनेतिक अपराध करनेवाला £ 
मनुष्य अपराधी रूपसे गिनाजाता था, ओर महाराज अपनो राजशाक्तिसे उस अपराधीको ४ 
हो! दंड देते थ। परन्तु कोई मलुप्य यदि किसी सामन्तके विरुद्ध अथवा किसी मनुष्यके विरुद्ध हि 
| उस प्रकारका अपराध करता तो उसको सहसा क्षमा न करते बरन्‌ धीरेधीरे दयाप्रकाश (2 

करते थ। अधिक क्या कहे, यदि कोइ मनुष्य किसी मनुष्यको जानसे सारदेता तो उसके गा 
बदलेमे शारीरिक दंड दिया जाता, कारागार दंड अथवा उसकी समस्त धनसम्पत्तिको 'ह 
महाराज अपने हस्तगत करलेते, था उसको देशसे निकालदेते । चोर इत्यादि सामान्य ् 
अपराधीकोी अर्थ दंड और कारागारमे जानेंका दंड दियाजाता और उसके भोजन 
वसनका खच छसी चोरकी संपत्तिसे वसूछाकियाजाता था। यदि चोर उस हानिके पूर्ण हि 
करनेसे असमथ होता तो उसको शारीरिक दंड दियाजाता, तथा उस समयमे मसारवाड़ ॥2 
के खजानेकी अवस्था अत्यन्त शोचनीय थी ओर उसी कारणवश ऐसा होता था | 
राजा विजयसिहकी मृत्युके पीछे विचारासन शून्य होगया था, यद्यपि महाराज विजय: 
सिंह अपराधियोपर विशेष दया करते थे, परन्तु प्रजा उनके सुविचारकी आजतक 
मुक्तकठसे प्रशंसा कर रही है । उन्होने किसी समय भी किसी मनुष्यको ग्राणदुण्ड 
देनेकी आज्ञा वा उसमे अपनी संमति, नहीं दी । वह कैदियोके ऊपर इतने दयालु 
थे कि आजतक यह्‌ वात प्रसिद्ध है ओर वहुतसे मनुष्य कहते है कि “ हमे घर 


राबड़ी भी खानको नहां सिलतोी, परन्तु कारागारस रड़डू खानकों मिलते है? जयपुर के 
समान इस जोधपुरके कारागारवासी अपराधी नगरवासी दानियोकी सहायतासे पालेजाते 


थे | यह बात सभीको विद्त है, शेपोक्त स्थान वणिक्‌ श्रेणी विशेष करके जैनधर्मका 
अवल्म्बन करनेवाले यदि दयाकरके केदियोकों भोजन न देते तो वे वंघुए अनाहारसे 
मरजांय, धनवान व्यापारी साधारण कोदयोको भोजन देते है इस कारण स्वय महाराज 

उनके भोजनके लिये अपना धन खच नही करते, यदि दे तो काराध्यक्ष कैदियोके 
लिये राजाके यहांसे धन लेकर अपने पास रख लेगे। एकवार किसीको कारा- 
गारसे भेजकर फिर उसकी कोई खबर नहीं छेता। इसी कारण कैद्योके कष्टकी सीमा 


नहीं रहती थी। परन्तु इस महाकष्टको पाकर कैदियोकी सुक्तिकी दूसरी प्रकारसे 
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> आशा है। प्रत्येक सूयग्रहण, चंद्रमहण, नवीन राजकुमारोंका जन्म ओर राजाओके ईु 
2) अभिषेकके समयमे चिरप्रचलित रीतिके अनुसार कैदियोकों छोड़ाजाताह । केदीलोग 
रु 


# इसी आशास इस शुभ ससयके आजनेका वाट देखते रहते हैं ?। ६ 
स्ल साहात्मा ठाड़ साहव इस स्थानपर “ सोगन ? नामक एक प्रकारकों 

का विचाररीतिका उद्धेख करगयेहै, “ इस सोगन विचारका , यथाथ अथ निरपराधियोके हि 
, प्रमाणके लिये परीक्षादेना है । यह्‌ रीति राजपूतानेके अन्यान्य राजाओकी समान आज- [९ 
त्ल! तक मारवाडम सी प्रचलित है, यद्यपि यह रीति इस समय आधिकतासे अचछ होगई ७ 
न है, परन्तु यहांके निवासियोका भगवानके प्रति इस समय भी विश्वास नहीं हो ऐसा «&£ 


2. ० न. 


नहीं पर समाजकी अवस्था और नगरवासियोके मनका भाव वद्रूजानेसे सभी इस भाँते ३ 
हद परीक्षा देनेमें अग्रसर नहीं होते। एकसात्र कोटाके जालिमसिह ही इस समयको रोतिक 76 
"| अनुसार अपराधियोकी परीक्षा छेते है, परन्तु वह भो हाड़ोतीकी डायनोके प्रति इस समय । 
दासीन होगयेहे । डायनोऊफी परीक्ष[ केवछ जरूसे ही छलीजाती हू। इसमप्रकार परीक्षाका ॥2 
रीति-इसप्रकारसे अपराधियोके अपराधको निणय करनेकी प्रथा चिरकालसे भारतवपसे प्रच- ७ 
लित थी। रावण सीताजीको हरकर लेगयाथा, इस कारण महारानी सीताजी अपने सतीतल 4 
को रक्षा करसको है अथवा नहीं इसका निर्णय करनेको भगवान रामचंद्रजीने उनको ्ट 
अप्निसे परीक्षा छीथी । जर और जग्निके द्वारा परीक्षाकी समान और भी एक प्रकार हि 
का उपाय है अथोत्‌ अपराधी मनुष्यके हाथपर गरम तेल डालकर परीक्षा छीजाती थी रु 
परन्तु यहां इस बातका उल्लेख करना सब प्रकारसे कत्तेव्य हे-कि यह नही था;किसाी भा ि 
मुकदमेमे वादी और प्रतिवादी इसो भॉतिकी परीक्षा देनेकी इच्छा प्रगट करतेहों वरव 
जब पचायतसे विचार नहीं होसका तथा अन्य किसी प्रकारसे भी विचार करनेका (६ 
सुवीता नहीं मिलता तब सबके अंत यह उपाय कियाजाता था । यादि अपराधीको न्याय १2 
विचार न प्राप्त होता अथवा उसे घूंस देकर गुरुदंडसे छुटकारा पानेमें समर्थ बी 
न होता तो सबके पीछे इस सोगन परीक्षाके देनेकी इच्छा करता था ?। ५८ 
पंचायतकी रीतिके सम्बन्ध कर्नेछ टाड़ साहब लिखते है कि “दीवानीके सभी ॥ 
मुकहमोका विचार पंचायतके द्वारा होता है । यदि कोई उस पंचायतके विचारसे 
संतुष्ट न होकर राजाके समीप फिर उसका विचार होनेकी ग्राथेना करसकता हूँ; भर 
परन्तु इस प्रकारके विचारकी प्राथेना करनेसे समस्त पंचायतकी सम्मति लेनी होती ह [£ 
और राजाके सर्माप विचार होनेके पहले उसके निमित्त नियमित रुपया देनेकी व्यवस्था ७ 
है, राज्यस ऐसे मुकहमोकी संख्या सरलूतासे नहीं वढ़सक्ती | इस पंचायतके नियोग रू 
की रीति अत्यन्त सरल है । वादीकों सबसे पहले जिलेके हाकिम अथीत्‌ वह्‌ जिस 
आममसे निवास करता है उस आमके पटेलके समीप अभियोग उपस्थित करना होगा | 
इसके पीछे बादी और ग्रतिवादी अपनी २ इच्छानुसार एक २ दो २ श्रामोका नाम हु£ 
उल्लेख करदे, तव उसी आममे पंचायत की जायगी | जिस आमका उल्लेख कियागया है, ॥ 
उसी आमके पटेलके समीप समाचार भेजा जायगा, पंटेल अपने २ पटवारियोको ढेकर ॥७ 
ना अथाई अधान्‌ भ्रास विचारागारमसे इकट्ठे होते हे ।पीछे साक्षियोको बुछाकर उनसे शपथ ८ 
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(] छेते बे [क] १5 १० 
नो कराकर साक्षी छेते है । साक्षीगण “ गादीकी आन ?” अर्थात्‌ राजाके नामसे शपथ हि 
>0 करते है | हिरोडाटस इस वातका लिखगया है कि प्राचीन सीदियन भी इसी ग्रकारसे टि 
] शपथ करते थे । परन्तु केवछ राजपूत ही राजाका नाम लेकर शपथ करनेके अधिकारी क$ 


पे 


दो है अन्यान्य जातिके पक्षमे अपराधियोके शपथकी व्यवस्था उनके धर्मानुसार है। विचार हि 
डा कारये होजानेके पीछे पंचायतकी राय देनेसे हाकिस उसपर अपनी मुहर छगा देते है, ्ट 
६६ और उसी सम्मतिके अनुसार कार्य करते है, अथवा वादी या प्रतिवादीके विरुद्धमे बट 
दो राजाके यहां फिर विचार होनेकी प्राथना कौजाती है तो उसीके योग्य कार्य करते है । स 
है) 


दर यह्‌ प्रमाणित होगया है कि राजपूतानेमे ग्राचीन सुखशांतिके समयमे प्रत्येक मुकदमा 2 
0) >-5 


हे 4५ ०. ० ०५ ४७ 
इसी प्रकारछ्ती सरल रीतिसे निवटठ जाता था, उसके विरुद्धसे फिर कोई भी कुछ न :5 


किक [ 


2 
दही. बोछ सकता था। ? गा 
न राजस्वकी रीतिके । सम्बन्धसे साधू ठाड्‌ साहव वणन करते है कि “४ मारवाड़मे । 
2 राजस्व अनेक उपायोसे संग्रह होता है, उनमेसे यह चार प्रधान हैं। (2 
हु १-खालसा वा राजाकी स्वय अधिकारी भूमिका कर | छ 
० २-लवण हृद्‌ । ्ट 
७ ३-आमद्रफ्ती वाणिज्य शुल्क । 5 
व ४-हासिलक नामक नानाविधिका कर । 0 

यद्यपि अद्ध शताव्दीके पहले राजा विजयसिहके शासन समयमे मारवाड़के रे 


राजस्वका सोलहलाख रुपया संग्रह होता था और उसका अद्भाश एकमात्र लूवणहृद्से हि 
प्राप्त होजाता था, परन्तु वर्तमान समयमें मारवाड़पतिका समस्त राजस्व दृशलछाख 75 
रुपयेसे अधिक नही है । सामन्‍्तोके अधिकारी देशोको मिलाकर वार्षिक राजस्व पचास ट 
छाख रुपयेका अनुमान होता है । परन्तु इतना संदेह है कि वर्तमान समयमे उससे 2 हे 
आधा रुपया संग्रह होता है या नहीं । शामन्तोकी जो सेना है उसमे पैद्छके अतिएेक्त 
अश्वारोही सेनाकी संख्या पांच हजार है । जिन सामन्तोकी जितने रुपयेकी आमदनी 2 
है उनमेसे प्रत्येक वर्ष हजार रुपयेपर एकजन अश्वारोही और दो पैदलोकी सेनो 
रखनी पड़ती है” सामन्‍त शासनकी रीतिका नियम ही इस प्रकार है, यदि किसी सामन्तकी 
प्रत्येक वर्षेंतत दशा हजार रुपयेकी आमदनी है तो दश अश्वारोही और बीस पैदल्मोकी 
सेना उस आमदनीसे रख सकता है । युद्धके समयमे वा अन्य किसी समयमे राजाकी 2 
है आज्ञातुसार उनको उस सेना दुछके साथ राजाकी आज्ञा पालन करनी होती है। शव 
तर ४ सारवाडपतिकी हक आमदनी दश लाख रुपया निश्चय हुई है, यह वह 
5 है जो खजानेम रक्खी जाती है। राजद्रबारके कर्मचारीगण राजाकी खास भूमिके 2 
९९ जिस २ अंशको वृत्तिस्वरूपसे भोग करते है, उस भूमिका राजस्व इसके साथ नहीं ै 
तो लिया जासकता । ” वह दशछाख रुपयेमे सम्मिलित नहीं है । ि 
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ढः $ सारवाड़मे यह दस्तूर है कि जागीरदार लोग एक हजारकी जागीरपर बा 
अं; की जागीरपर एक पैदुल और सात सोकी जागीरपर एक ऊंट राजसेवारें देते हैं। ५४ 
हट 
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न ४ ग्रजाके पाससे भिन्न प्रकारका राजम्ब लिया जाता हू। सस्यका कर जो (९ 
| भारतवर्षमे चिरकालछसे प्रचलित है उसका नाम बटाई अथोत्‌ विभागकर हू । समान /£ 
अशका आधा धान्य महाराजकों दिया जाताहै और शेष आधा भाग किसानोकों ९ 
मिलजाता है । प्राचीन कालसे राजा चार अंशोमेसे एक अंश वा छः जअंशोमे ६ 
का एक अंश घान्य छेते थे, इस समय उसके बदलेमे समान अंश ग्रहण किया ६£ 
| जाताहै । जितना धान्य किसानोके क्षेत्रमे उत्पन्न होता हैं इस भ्रकारसे उसका | 
ही अद्धाश राजाको बिनादिये राजाकों ओरके सब पहरेवाले उस खेतकी रखवाली करते 
शी है | और जो धान्यका विभाग करते है उनका खर्चसी यही देते है । दृश मन धात्यपर €€ 
हूँ दो रुपया लिया जाता हे । उस रुपयेमेसे पहरीका वेतन और कोतवारी अर्थात्‌ सस्य 

विभागकाररीका वेतन देकर बाकी जो कुछ बचताहै, ग्रामके पटेल और पटवारी उसका 

भाग करनलेते है। महाराजके घोड़े ओर गो आदि पशुओके भोजनके निमित्त प्रत्यक किसान ६ 
से एक २ गाडी चरी वा ज्वार ग्रहण करते है | परन्तु इस समय उसके वदलेमे इस १६ 
हिसाबसे प्रत्येक किसानसे एक २ रुपया लिया जाता है । जिस समय काल पडनेका र 
संभावना होती है, उस समय रुपया नही लियाजाता, कड़वी ( चरी ) छीजातीहै | पठ- &€ 
है बारी और पंटेल इत्यादिको अन्यान्य कर्मचारियोके समान व्यय निर्वाहके लिये किसान 
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># और राजा दोनोके अंशोमेसे धान्य दियाजाता है | प्रति मनभर धान्यमे से एक पावसेर 


| अथवा जितना धान्य उत्पन्न हो उसके अस्सी अंशोमेका एक अंश मिलताहै | पटवारी & 
हे अथवा सामन्तोके अधीनके किसान खालसा अर्थात्‌ राजाकी निज अधिकारसुक्त- | 
भूमिके किसानोंकी अपेक्षा बहुत सुभीतेसे है, कारण कि उनके यहां जितना |, 

धान्य उत्पन्न होता है उसके पॉचवे अंशमेसे केवल दो अंश ग्रहण करते है ओर इसके / 
&! अतिरिक्त किसान जितनी प्रथ्वीमे खेती करते है, उससे प्रति एक सौ बीघा भूरमिक 
न ऊपर वह सामन्तगण वार्षिक बारह रुपया करस्वरूपसे ग्रहण करते है | किसान गि 
«/ बडी सरलतासे इस सामान्य करको आनंदित होकर देदेते है | ?? रे 

किसानोसे जो धान्यका कर लियाजाता है उसके अतिरिक्त मारवाड़के प्रचलित ( 
अन्यान्य कर आवदिके सम्बन्धमे कनेछ टाड़ साहब छिखते है, ““ कि सम्पूर्ण मारवाड़म (५ 
तनी अवस्थाके स्प्री पुरुष निवास करते है उनमेसे सभीसे एक २ रुपया कर लिया: हू 
जाता है ” यह “ अंगकर ?” नामसे विदित है । 

८ घासमारी नामक पशुके प्रति भी प्रचलित एक प्रकारका कर है। अर्र्क ९ 
बकरो और सैसके ऊपर -) आना, प्रत्येक मैसेके ऊपर ॥ ) आना और श्रत्येक 
ऊपर तीन रुपया कर लियाजाता ह। ? 

८ किवाडो नामक कर सबकी अपेक्षा उत्पीड़क है | किवाड़ शब्दका अथ द्वार है | दि 

अं सहाराज विजयसिहने सबसे पहले इस करको चढाया था | उनके शासनकी दें 6: 
६ अवस्थामे सारवाडके सभी सामन्त विद्रोही होकर पाछीमे इकट्ठे हुए, ओर उन्हींने रू 
क्वे! महाराजकी सिहासनसे रहित करनेके लिये पड॒य॑ंत्रका विस्तार किया, इस समय महें* & 
| राज विजयसिह उनको धीरज देकर हस्तगत करनेके लिये वहां गये । परन्तु सामन्तों (६ 


367 हकीफिकीएकीरिकीएकीफकीफकीएकीएकीएल बीबी लीफकीएट कफ: कर 


4 ् 4 


आदी, 


भाग २. ] & मारवाड-जोधपुरका इतिहास-अ० १९. ४४ (३३९ ) 
फेडड0/2०%९९०७४८2 20/22/८४८० ६४८2 न४८० ४८2 ९४८० 20205 020९ ९२//९ जा 
| ने किसी प्रकारसे भी उनकी अनुगठ्यता स्वीकार न की । उन्होने बहांसे लौठकर जोध- | 
5 पुरंक नगर द्वारपर आकर देखा कि नगरमे जानेका कोई उपाय नहीं है, भीमसिहने 
/ सिहासनपर आभिपिक्त होकर नगरका द्वार बंद करदिया है । तव उन्होने घोर विपत्ति 
न में पड़कर सेना संग्रह करनेके निमित्त प्रजासे धनकी सहायता सॉगी । प्रजाने प्रत्येक 
॥ घरसे तीन ३ रुपया देनेका प्रस्ताव किया और शीघ्रही वह सव रुपया इकट्ठा भी कर- 
हे दिया। परन्तु जिस प्रजाने भीमसिहका पक्ष लिया था उसको देडित करनेके लिये अथवा 
न राजस्थको वढ़ानेकी इच्छासे ऐसा किया हो, महाराजने उस समय एकबार तो इस 
& भतिसे सहायता छेकर फिर उसको चिर्स्थाई करस्वरूपसे अचलित करदिया। प्रजा 
दा उसी दिनसे बरावर कर देती आती थी । परन्तु जिस समय महाराज मानसिहके विरुद्ध 
दर) पडुयंत्र फैछठा, और पठानोने महाराजकी खास भूमिपर अधिकार करलिया, उस समय 
20 महाराज मानसिहने उस तीन रुपयेके स्थानसे दुश रुपया कर नियत करलिया । परन्तु 
* यह कर समभावसे सबसे नहीं लिया जाता । सबसे पहले प्रत्येक नगर और ग्रामम 
द्वोी) जितने घर होते है, उनकी गिनती की जाती है इसके पीछे घरके अध्यक्षोकी जिसकी 
वी जसी अबस्था है उसीके अनुसार उससे कर ग्रहण कियाजाता है, दरिद्वी दो रुपया कर 
है दें तो धनीको वीस रुपये देने होगे। महाराज कृपा करके मुक्तिदान न करेगे तो सामच्तो 
हो के अधिकारके भी किसी देशको कर देनेसे छुटकारा नहीं मिलैगा ” । 
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सर हर जरा, 


धं ५ ५४६ 
झ्जा! वाणिज्य शुल्कके सम्बन्धमे महात्मा टाड़ साहब अतीत वर्षोकी सूचीको उद्धृत 
< करके वर्णन करगये है, “ सारवाडमे वाणिज्य करका कितना रुपया दिया जाता है, 


5 उसकी अनुमान की हुई सूचीकों नीचे लिखते है, इससे हमारे पाठक अवश्यहीं समझ 5 
तो! छेगे कि इतना धन पूर्वकालमे शुल्कस्वरूपसे संग्रह होताथा और इस समय नहीं तय 


<ऑ होसकता इससे परिणाम निकछ सकता है कि सभी देशोमे वाणिज्यकी व्यवस्थाके अनुसार ट 
दी. यह शुल्क घटता बढुता रहता हे, परन्तु जिन देशोमे छूट अत्याचार, पीड़न, विजातियो- गा 
न का आक्रमण और दुर्भिक्ष हो उस समयमे उसकी कैसी अवस्था होसकती है, इसका 'ह 
3] विचार बड़ी सरछतासे होसकता है । प्राचीन राजकीय पुस्तकके हिसाबसे यह तालिका रण 
है; उद्धृत कीगई है । मारवाड़की उन्नतिकी अवस्थामे इतना वाणिज्य शुल्क संग्रह होताथा, रे 
सी इसके सम्बन्ध संदेह करनेका छुछ भी प्रयोजन नही है । ि 
न निम्न लिखित स्थानोसे नीचे लिखाहुआ वाणिज्य शुल्क अदा कियाजाताथा:- रे 
>> जोधपुर ५ ४५ 2 ७६००० रुपया । ्ट 
व नागौर ४ पे ७छण००० १? पड 
क्र! डीडवाणा ... कि ध १०००० ?. पु 
4 परवतसर रे 2 कि ७७०००. ? 2 
कं मेरता १३३ 5 ४६ ११००० ? बे 
तले! कोलिया न * ०० 2 ०४६ ०७००० 7 « कि्यि 
न जाछौर ६ छोड. “न ०३७ जप रे 55 23 कि ' पट 
#4कीए की कही डक काडकीउ लाए की हब छह का उ्ी उब्ी छत 
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ट] 

त्लः पाली ० ;« ४१४६ ५४३४ ७०००० रुपया । (६ 
4 जेसोल और बालोतराकामेला ०. ००. ४१००० ? 2 
ह भीनसाल 8 हम कप ०. २१००० ” ७ 
त्न सांचोर हो > 5) रैक १28 ६००० ?” रु ु 
रो फलोदी 2 ३ ४० 2६3 ९१९००० ?? 2 
हा जोड़ ४३०००० रुपया। 3 
ले! ढाणी अथवा जिलाकलेक्टर प्रधान २ नगरोमे जाकर अपनी नियत की हुई रू 
>0 वेतनकों पाते है। और उनके अधीनके नीची श्रेणीके करमचारी जितना महसूलछ मिला- । 


।30/ 
|. बा 


कर देते है उनमेसे सौ रुपये पर छुछ पाते है। यह वाणिज्य महसूल धान्यके ऊपर [8 
भी प्रचलित है, परदेशसे जितनी आमदनी होती है उसके ऊपर भी कर है । मारवाड़के 
«४ एक जिलेसे दूसरे जिलेम जो धान्यकी आमद्रफ्त होती हैं उसके ऊपर भी महसूल 3 
हू लियाजाता है। ? 

ल्वणके करके सम्बन्धमे इतिहासबेत्ता टाड साहब लिखते है “ वाणिज्य शुल्क 
और भूमिका राजस्व जिस प्रकार घटगया है। लवण हृदकी आमदनी भी उसी भ्रकार गा 
पहिलेसे बहुत कम होगई है तथापि इसकी एक बैंधी हुई आमदनी है । इससे पहले |४ 


ने न 


(४६ 





द 

7 

शा 

तन कितना धन आता था उसकी सूची नीचे प्रकाश करते है,- 2 

पचभद्रा हर 02 200) लि २००००० रुपया । | 
का फलोदी ३) + ६ स्क अत रत १००००० १) 

ज्ना डीडवाणा रा की 2 ११९५००० ” ४ 

नस साभर >००० 2 ४ हा २००००० 7 &<- 

शा नांवा १००००० १7 हे 

री. जोड़--७१५००० रुपया । (६ 

हो ४ इस आमदनीके विभागमे आजतक हजारो श्रमजीबवी तथा छाखो गौ आदि 

शा पश्ुओका पालन होता हैं। बेजारा नामकी एक श्रेणीके ऊपर इस छवणऊे कार्यका । 


ही भार सौपा गया है । इनमेसे एक २ जनके अधीनम इस छूवणको छेजानेके लिये [£ 
ले! ४०००० बल नियुक्त रहते है। सिन्धके किनारेसे लगाकर गंगाजीके किनारे तक भारत-: ः 
| बषेके सभी स्थानों यह छबवण जाता है और यह सर्वसाधारणमे “सांभर-लछवण?” नामसे 
हा. विदित है| यद्यपि भिन्न हदका लवण भिन्न भ्रकार है परन्तु छनी नदीके वाहर देंशके 
न पचभद्राका लवण सबसे ओएछ है। हृदके भीतरी भागसे यह छूवण स्वाभाविक भीतर 
से उठता है । 

द्वाः उस भूमिमे क्‍्यारिये बनाते है, उसपर नकुछकी घास डाल देंते है जिसके 
2 कारणसे लवण और भी शीघ्रतासे ऊपरको उठता है ओर फिर इसके द्वारा हृदका 


' स्वाभाविक तरंगमाछाके उठनेसे यह घास सरलतासे दूर होजाती है। हदके बरीचर 
इसभाॉति लवणंके उठते ही समस्त लवणकों तौलकर एक स्थानपर ढेर छगादिया जांवा 


है । ओर क्षार विशिष्ट, पत्ते तिनके और सज्जी इत्यादि उसके ऊपर कलह उसमें 
>र करे कीरिकीप् कर की बीए की करिए कीरकाए 
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दी अभि छगा दीजाती है।इस प्रकार्से उस खारके तापसे छवणऐएसा जम जाता हैं कि जल तर 
3 और वायुके द्वारा उसका कोई अनिष्ट नहीं होसकता ? | 
श इतिहासवेत्ता टाड्‌ साहवने इससे पीछे सारवाड़के अत्यन्त प्राचीन कालके 
मै! राजस्वके सम्बन्धमे एक सूचीको उद्धत करके लिखाहै “कि वहुत पुरानी हिसावकी पुस्तकमे 
5! सारवाड़की आमदनीका सब मिलाकर प्रायः तीसछाख रुपयेका उल्लेख पायाजाता है, 
हम उसके सम्बन्धमें इस स्थानपर फिर व्याख्या करनेकी अमिल्वापा करते है । 
किस २ अंशका कितना अतिरिक्त परिमाण धरा गया है इस ससय उसका वर्णन 
करना कुछ सहज वात नहीं है । कारण कि उसमे अंतर आगया है । 
१-खालसा अथात्‌ नरपतिके निज अधिकारी 
०७९ ७ 
१४८७४ आस और नगरोकी आसदनी । किक नकली 
२-वबाणिज्यशुल्क तह ४३४ ,.. »«« ४३०००० ? 
३-लबणह्ृद्‌ शी ७९५००० ? 
४-हासिल अथात्‌ अन्यान्य कर जो | 8 ४4002 02080 5 
सब समय ठीक स्थिर नहीं होसक्ता | 
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ब्यछ् 


जोड़ २९५४५००० रुपया। 

सामनन्‍्त और मंत्री समाजकी आसदनी . --«. ५०००००० रुपया। 

कुछजोड़ ७९४०००० रुपया । 
इस प्रकारसे देखा जाता है कि “ चिरकालसे मारवाडपतिको निजका तथ 
अधीनके सामन्तोका सब मिलाकर राजकीय कर प्रायः अस्सीराूख रुपया है । यद्यपि 
हमे इस विपयमे संदेह हैं कि आजकल इसका अद्धोश भी नहीं आता पर इसमें संदेह 
नहीं कि मारवाड़ुके प्राचीन मंत्री वेशोसे तथा संधी परिवारसे वहुतसा धन है 
लोग अत्यन्त धनवान्‌ गिने जांत है, उनका समस्त धन विदेशीय नशगशरोसे प्राप्त 
हुआ है, इस देशके मनुष्य स्वभावसे ही उस समस्त धनको गप्तभावसे रखते हैं, रुपयेसे 
लेनदेनका व्यवहार भी नही करते, इसी लिये धनकी वृद्धि भी नहीं होती | जिस समय 
महाराज विजयासेहने नागोरके कितने ही महलोकों तुड़वा दिया था उस समय उनको 

उनमेसे बहुत धन मिला था। ? 

सारवाड़के उस समयकी सेना चबलके सम्बन्धमे अंत कर्नेछ टाड़ साहव लिख 
गये है, “ कि इस समय केवल राठोर जातिके युद्धके बलके सम्बन्ध वर्णन करना 


/ शेप रहा है । उनकी आमदनीकी घटती बढ़तीके साथ ही साथ सेनाकी भी घटती 
» बढ़ती होती रहती है। उपद्रवी सामन्तोको दमन करनेके लिये सारवाड़के महाराजने एक 8 


दी! सम्प्रदाय वेतन भोगी सेना रक्खी थी | इस सेनामे प्राय: रुहेले और अफगानी पैदछ 7 
ह अधिक थे, वह सभी बंदूकधारे। थे । उनके साथ तोपै मी थी, वे युद्ध विद्यामें विशेष 22 
ला पारदर्शी थे । इस समय वे छोग असीम साहसी राठौर अश्वारोहियोके सम्मुख श्रति 2 
मो! इन्‍्दी होगये थे। कई वर्षके बीत जानेपर महाराज मानसिंहने इस प्रकार साढ़े तीन “5 
न हजार पैदल. पेद्रहसी अश्वारोही और २५ तोपैं इस सेनामे नियत की थी। पार्नीपतकें “2 
७520 की कीडिकीछिकॉरकीछ कर लीरिकीएकीए कीफे करत के ंगर 
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तो! एक निवासी हिन्दालखांको उस सेनाका नायक किया था। विजयसिहके शासन समयसे ॥६ 
0 बह सनुष्य सारवाड़ महाराज वेशके साथ मिलंगया था, राजाके यहाँ उसकी वात हर 
शा अधिक चलती थी, उसके साथ राजाकी मित्रता होगई थी महाराज मानसिह उसको ० 
द्वेँ बड़े सम्मानके साथ “ काका ” कहकर पुकार करते थे । इस वेतनभोगी सेनाके ६" 
>> अतिरिक्त मारवाड़मे एक और भी योधाओका दर था, उसका नाम विष्णुस्वामी था और । / 
& कायमदास नामके एक सनुष्यको उनके सेनापति पदपर वरण किया था। इस सेनामे ४ 
दे] सातसौ पेदुछ थे, तीनसौ अश्वारोही और एकदछ धनुर्धारियोका था। यह धनुधांरी 
30 घनुप वाण लेकर युद्ध किया करते थे। विछायतमे वारूदके निर्माण होनेके आधी शताब्दी 
6६ पहले भारतवर्षमे इस प्राचीन धलुष वाणका व्यवहार होता था । एक समयमे 
जा राजाका एक दूर विदेशीय सेनामे नियुक्त था, अथवा वह छोग उनके अधीनम 
0 नियुक्त थे, उनकी सख्या ग्यारह हजार थी । इसमेसे आधी सेना अर्थात्‌ दो हजार 
अच्वारोही -थी, पचास तोपै और एकदर धनुपधारियोका था | मासिक वेतनके ० 5 
दी! अतिरिक्त मिन्न २ सेनादलके प्रधान २ नेताओको भूद्॒त्ति दीजातीथी, जिसकारणसे (६ 
सारवाड़क सामन्त अत्यन्त उद्धत होगये थे, और राजाके साथ उनका धोर (/ 
झगड़ा हुआ था, इससे पहले उसका वर्णन करचुके है | उन असंतुष्ट हुए सामन्तोकों ४ 
दमन करनेके लिये यह अतिरिक्त सेना नियुक्त की थी, इसीसे राज्यका नैतिक वढ (: 
हीन होगया था, और देशके विध्वंस होनेकी भी वारी आगई थी। सामन्तोके साथ घोर रा 
झगड़ा होनेकफे कारण इसी अतिरिक्त सेनाका नियोग कियाथा। इसीसे परस्परका ) 
विश्वास नष्ट होगया । ? पर 
साधू टाडू सावकी इस कथाकों हम पूर्ण सत्यरूपसे स्वीकार करते है | राजपृत 
जातिके पतनके समयमसे केवछ सारवाड़ ही नहीं वरन रजवाड़ेके सभी राजपूत राजाओं | 
के साथ अधीनके सामन्तोकी विवादकी अप्नि भयंकर रूपसे अ्रज्वकित होगई थी। ६ 
हम देखते है कि राजपूत जातिके पतनके वहुत पहले सभी सामन्त अत्यन्त उद्धत हो 
राजाके विरुद्धमें जसत्र धारण करनेमे कुछ भी भयभीत नहीं हुए थे, परन्तु इस अ्रकारका ; 
झगड़ा सभी सासन्तोने नहीं कियाथा, वरन उनमेसे ऐसे भी बहुत थे कि जिन्‍्होने उन | 
विद्रोही सामन्तोको दमन करनेके लिये राजाकी सहायताभी की थी । सारांश यह है हर 
कि यह सामन्‍्त शासनकी रीति जिस देशमे प्रचलित थी, उस देशके राजा यदि स्वर्य 
वलशाली ओर नीतिज्ञ होते तो उनके अधीनके सामन्त इस ग्रकारसे विद्रोहकी आगको 
गा कभी भ्रज्बर्ित न करसकते । राजाके ही वलहीन होनेसे सामर्थ्यवान्‌ सामन्‍्त सभी 
8 देओोमे सरलतासे अपनी शक्तिको प्रवछ करनेके लिये अग्रसर होते है । रजवाड़ेंक (ः 
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ट्ः सामन्तोने हमारी इस उक्तिको समर्थन किया है।गवनमेण्टके शासनमे आजतक एक भी 
>*$ सामनन्‍्त राजाके विरुद्ध खड़े होने के लिये समथे न होसका । 
_ ७५ ह ८. ५० पहल «की» पे दर दे है 

उपसंहारमे साधू टाड्‌ साहब उस समयकी सामन्त श्रेणीके सम्बन्धम लिखते है ४ 

रु मेवाडके >> स्तोकी परे. ० पे क] और 5७ के हु 
दी ४ सेवाड़के सामन्तोकी संख्या सोलह थी और जयपुरके सामन्तोकी संख्या वारह थी। 8 
ठः सारवाड़की प्रथम श्रेणीकी सख्यामे आठजने थे | नीचे सूचीमे उनके नाम लिखते है| €< 


ि 
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् ० व €> ८6५ कितनी (८ 
हे! उनके नास, उनकी सम्प्रदायके नास, निवास स्थानके नाम और उनकी । आस- 
&॥ दनी थी उसका वर्णन भी नौचे करते है। उन्होने राजाकी सहायताके लिये कितनी सेना 


दे दी थी, उससे वह उनकी आमदनीका निश्चय कर सकते है, वह छोग प्रति पॉचसौ 
' रुपयेक्की आसदनीपर एक २ अश्वारोही सेनाके देनेमे समथहुएं थे। ? ( 
९. 























ही "५८ 
| [ प्रथम अणा+ ्ट 
रा जिम 72 तन पर ट नरक जी कक आी 53... पड गजल 20: न भर कक मलियक शक विविकी- के जीज-क कीर-०र मल हि 
(८) 
५ सम्प्रदायके > 2 
द्ु/ नाम । नाम । वासस्थान।| आमदना | सनन्‍्तव्य | हि 
न्य ( 
२ 
दवा ७ 
& रूपया 
न । १ केसरीसेह | चापावत अहावा १००००० | मारवाडके यही सबमें भ्रष्ट सामन्त हैं। २8 
अर) | इनकी आमदनी अर्धृग इनके पिताकी &£ 
हा | प्रथ्वीसे सग्रह की जातीहै, इन्हानेटी सम्प्र- 2 
तन | दायके नीची भ्रेणाके सरदारोकी भृद्वत्तिकों हु 
रॉ | वलपूर्वक अपने अविकारमें करोलिया था, 2 
टी ब नस हिस 
रा | इसी कारणस आधी आमदनी होती है । 
का । 


ना हय 3 ० 
र्टाः २ बख्तावरासह| ईपावत्‌ आसाप ५०००० 


2 


पोकरणके सामन्त मारवाडके सर्भ 
सामन्तामे अधिक सामर्थ्यवाले हैं । 


० बन“ 


'6/56/7ढ*/6 65% किक 


३ साल्मिसिह | चापावत | पोकरण | १००००० । 
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४ सुरतानाभिह । उदावत नीसाज ७०००० | 

७. #$ मेरतिया | रिया २५००० | समस्त रागरजातिमें मेरतिया सबसे 
2 | अधिक साहसी वीर है । 
८ कक 
|] ४! 
>> ० ८5 थ्‌ बे ० चु मेवाडके जप प्र 
१ ६ अजीतर्सिह | मेरतिया | घाणेराव छू०००० पहले यह देश मेवाडके सोलह साम- (७ 
4  न्तोमेसे एकके अविकारमे था अति बडा &£ 
रा | नगर भम्न होगया और कितनेही ग्राम पट 
ना | राजपारिवारके अविकारमसे होगये । रे 
छा ॥3 
ञ्नः ९. ० | हि 
2: ७. # करमसोत खामसरवा | ४००००, $ यह शहर वहुत वडा था, पर अब 
ना किमसर चैसा नही है। ् 
! 
जे 
तो रे मारवाडके है च ऋ कि ० 00० 
८ भादी खेजडला | २७००० डके प्रथम श्रणाके सामन्तोर्म 76 

यही एक मात्र विदेशी 

ट ही एक मात्र विदेशी थे । यु 
हो! ४2९ 7३ हि ल-2/ गा 
“3577 कर कॉीरिकल्िकरिलरिकॉीतिकाह की लीक लि की करके 
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ना दूसश अ्रणा। ( 
न * रा 
रे रुपया: हे 
् १शिवनाथसिह| ऊदांव शबान्‌ थे प्‌ 
दी १शिवनाथसिह त कुचामन ५०००० ; यह अत्यन्त सामथ्यंवान्‌ ये । ! जा 
शा 
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5 कर न हि रू 
री ४ तजासह एु० खादा जू५००० | 
कै इक ने कप 4 छा कर 
न ज्‌ आनाडॉसह भांटी आहार २१००० नकालगयंय 
८ 
2 व के पर 
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८ पद्मसिह कृपावत गजसिहपुरा | २७००० 


ल्‍्थः । ४2 
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ही 
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न 
| ३ सवाईसिंह | जोबा चापुर दृणुए०० 
दा 
७ श्र ्ः इक | 2४52 चूड्सू २०००० ; 
 »शिवदानसिह| चांपावत | कावटा (बडा) ४०००० ६ 
था 
७ १४जालिमासिेह।. ऐ० हरसोलाव १०००० (६ 
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है) 


महात्मा टाड साहब सबसे पीछे लिखते है, ४ यही मारवाड़ेके प्रधान सामन्त हैं 
तथा राजाकी अलजुगत्यता खीकार कर राजकार्यमे नियुक्त होकर भूझचका 
करते है । मारवाडुके अधीनके सरदारोकी श्रेणी इनमे नहीं है | विशेष २ घटनाओँक 
उपलक्षम यह राजाकों आज्ञा पान करते हू उन अनवीन सामसन्ताका श्रणीमि 


"यम सा व 7 मल नकद मे 


फड 


9/4 ् & 


शलाक 


($ ) मेड़तिया। (२) चम्पावव। (३) जेतावत “सही हैं” । 
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कह हा मिली हे 
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्! वाढ़मेर, कोटड़ा, जसोल, फछसूंदू, बड़गांव, वांकड़ा, कालिन्द्री और वारूंदाके सामन्त 
<। प्रधान है । यादि राजा उनको संतुष्ट करके अपनी आज्ञा पालन करासकते तो वे 
€ै। अपनी प्रवल् सेनाके साथ राज्यकी सहायता करनेके लिये इकट्ठे होकर आते। 
> सामन्तोके अधिकृत जिन देशोकी सूची लिखीगई है वह ठीक सत्य नही होसकती । 
| उपरोक्त सूची एक अत्यन्त प्राचीन पुस्तकसे संग्रह कीगई है । इसका विश्वास 
ढी करना सर्वेथा संभव है । अराजकता विद्रोहिता इत्यादि,हम जिन शोचनीय घटनाओका 
& 
हे 
हा 


बह 


कर] 


ढर७) 


हि 


रु 


(हक्लाड 
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| वर्णन करते आये है उन घटनाओसे से इस राज्यका प्रत्येक विषय जिस प्रकारकी 
ओर शीघ्रतासे बदुछ गया है, राजस्व विभागके कर्मचारियोने सरलतासे इस सूचीको 

त्यागकर नवीन सूची बनानेकी आवश्यकता स्वीकारकी है | पहले यह नियम अच- 
> लित था कि जिन २ सामन्तोकी जितनी २ आमदनी थी उसमे स प्रति पॉचसो रुपये 
| की आमदनीपर जो राजाकी सहायताके लिये देते थे उस धनसे एक अश्वारोही आर 2 


रे 


दा 


लीड 





रा दो पैद्छ सेना रक्‍्खी जाती थी, परन्तु इस समय उनकी भूवृत्तिकी सीमा घटा दी हे 
ट ओर उनके समस्त देशोका मूल्य भी घट गया है, इस समय उन पॉचसी रुपये हि 
३ के स्थानमे एक हजार रुपया नियत किया गया है । अर्थात्‌ हजार रुपयेकी आसदनीपर «£ 
९९ एक अश्वारोही और दो पैदल सेना सामन्त रखते है । ? 2 
न १८८६ ईस्वीसे आचिसन साहबने अपनी पुस्तकेम लिखा है, “ जोधपुर राज्यकी 78 
>. भूमिका परिमाण ३५६७२ वरीमीछ है और प्रजाकी संख्या १७७३६०० है । राज्यकी (र 
॥ आमदनी साढ़े सत्नहछाख रुपयेकी है । उसमे छवणदहसे प्राय: पाँचलाख रुपया राजस्व 2 
ढ का आता है। महाराजने जो सेना रक्खी है उस सेनाकी संख्या ६००० से अधिक पट 
तो शी ह्‌ । स्थानीय पोलिठिकेल एजेन्ट * आरताडक वकोछ समातेस सभापातका काय गह 
श करते है। सारवाड़के साथ बीकानेर, जैसलमेर, कृष्णगढ़, सिरोही और पाछनपुरकी द 
£ सीमासे लगाकर यदि कोई विवाद अथवा किसी प्रकारका उपद्रव उपस्थित हो तो बे 
ना इस वकोल समितिसे ही उसका विचार होता है, उस समितिसमे उक्त राज्य, उदयपुर हि 
शा जयपुर, ओर सीकरके वकोल इकट्ठे होते है। प्रतिवर्षमे एक एक बार अजमेर, नागार ट 
४0 और आवबू शिखर मे इस समितिका अधिवेशन हुआ करता है। ? पे 
्े! मिस्टर जे. थास्सह्नोछर अपनी पुस्तेकमे १८१८ इस्वीसे लिखा है कि “मारवा 
3॥ की भूमिका परिसाण ३६६७० वगमीछ था, प्रजाकी संख्या श्रायः २०००००० जन ्ट 
& थी और वार्षिक आमदनी २०५००००० रुपया था ? । बी 
| () #प१९०॥8077% 7 ७७6९४, ड़ 
गा (५) भाारेढए०8 पाश०णए 0 00९ [फ्फछ्पणे 485शा9)926, हे 
33 (8) #+ 320प्ता, 72 
हल री 
शी गा 
हक रपट कक रा रस 7 शत कर रत कि रा कर रात रत ट्लर स्तटफट चुन रा ओर 


(३४६ ) & राजस्थान इतिहास । # [ दूसरा- 
दे +३/22४८%23/%7067ल्‍057%27%5782 37/67/४४४४ न 


ञ रा हर 
श वीसवा अध्याय २०: |! 
न 4 छा 

दा. नकद ><- ि 
| १2 
तन धुनिक विचरण, जोधपुरम अंग्रेज रोसिडन्सी स्थापन, ऋतुफल, शस्य, स्वास्थ्य, शासन- 79 
>ग विभाग, फौजदारी विचारालय, जागीरदार विचाराकय; अपीकरू विचाराहूय, वकील । 
हा विचारालय, वाणिज्य शुल्क, अफीमके वाणिज्यकी आय व्यय, ऋण सीमाका निश्चय, पू्तंकार्य, ,९ 

त्ले रेलवे, डकेतोका दुमन, मारवाडकी वर्तमान सेनाकी संख्या, उपसंहार। रु 
पथ ० (ः ८ ५ [+ च्् (2 
तन! इतिहासवत्ता करन टाड साहब मारवाड़की जनसंख्या, आमदनी, राजस्व, कृषि, | 

ऐप ६] आप कप |] करगये पे 
१ और विचार-विभसाग इत्यादिके सम्बन्ध अपने अंथमे जो कुछ भी वर्णन करगये है (2 


७2 
३4 यू 


पहिले अध्यायमे हमने उसे अविकल प्रकाशित किया है । यह हम पहले ही कह आये । 
है कि समयकी विपरीतितासे उनके सम्बन्धसे इस समय बहुत कुछ अदृछ बदल होगया ऐट: 
है। हम इस विस्तारित इतिहासको समाप्त करनेकी इच्छासे उस परिवर्तन विवरणको ८ 
प्रकाश करनेकी अभिलाषा करते है। सन १८२४ ईस्वीसे गतवर्षतकके प्रत्येक वर्षका ' 
परिवर्तन प्रकाश कियागया है, भैथके अधिक बढ़जानेकी संभावना जानकर हम उसके गत 
वदलेमे केवछ गतवर्षके श्रयोजनीय समस्त विवरणको लिपिवद्ध करनेंके लिये आगे ( 
बढ़े है । पाठकगण इस विवरणके साथ कर्नछ टाड्‌ साहबके वर्णित विवरणकी तुलना (८ 
ते करके सरछतासे जानजॉयग कि किस २ विषयसे किस २ श्रकारका पारेवर्तेन हुआ है, 
5 और कौन२ से विषयोमें मारवाड़की उन्नति हुई है। पश्चिम राजपूतानेके अग्रेज रेसिडेप्ट (हि 
है; लेफ्टिनेण्ट कनेछ पी. डबल्यू, पावलेटने सन्‌ १८८३ इईस्वीकी १७ वी अग्रैढकों 
तो! भारतवर्षकी गवनेमेण्टके पास मारवाड़के शासनसंवन्धमे जो विस्तारित विज्ञापन मेजा था [8 
* हम उसीके ऊपर विश्वास करके आंगे बढ़े है, इस कारण यह जैसी विश्वासतासे संग्रह ८: 


9-2 ९४८2 


482 


4 जा 


ने 


90620 


ट हुआ वैसे ही इसकी सभी कथा सत्यतासे पूर्ण है इसमे कुछ सन्देह करनेको आव- ६ 
दें! स्यकता गहीं है । ४ 
न अँग्रेज रोसिडेण्ट. पर 
>ई समाछोच्य वर्षमे अर्थातू-सन्‌ १८८२-८३ इंस्वीमे छेफ्टिनेण्ट कर्नछ पी. डबल्थू' । 
का पावलेट, सारवाडेके अंग्रेज गवर्नमेण्टके अतिनिधि अथोत्‌ रेसिडेण्ट पदपर नियुक्त (९ 
रे! थे। अंग्रेज रेसिडेण्ट इतने दिनोतक एरिनपुरा नामक स्थानमे अपना प्रधान कायोलय हू 
न हक कर्‌ वहां रहे, परन्तु भारतवर्षकी गवर्नेमेण्टने राजनैतिक उद्देश्यको भछीमॉतिसे 
शा को वियर करनेके लिये उस कार्यो्यको १८८९ ईसस्वीके जौछाई मासमे एरिनपुरास ६ 
हैं। आधउुस्त स्थापित किया था। ै 
तर ऋतुफल । 
व इस वपम जोधपुरस कुछ सब सिलाकर १२ इच्च बद्ीष्ट हुई थी, इस (६ 
के बा अभावसे राजधानीकी सभो प्रधान २ नदियां जनवरीके महीनेमे ही सूख ि 
दी? 7 उन्यान्य स्थानीसे उचित ब्रष्टि न होनेसे जलका कष्ट हुआ था। ६ 
नि इरादा, 6753६ 


5/(९५९० ्न्क सर हा, +०-+००4.73--» 
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सस्य । लि 

जलके अभावके कारण राज्यमे जितना धान्य उत्पन्न होता था इस वर्षमे उसकी रि 

अपेक्षा कम धान्य उत्पम्न हुआ । ट 
स्वास्थ्य | 


इस वर्षमे किसी प्रकारकी भयानक महामारी नहीं हुई । राज्यमे देशीय प्रणालीके रु 
मतसे चिकित्साके अतिरिक्त अंग्रेजी रीतिकि मतसे चिकित्साठथ और चिकित्सक 4 
नियक्त हुए । मारवाड़के महाराज राजभंडारसे चिकित्सा विभागकी सबग्रकारसे 5 
सहायता करते है। हि 

व॒टिश रेसिडेण्ट छेफ्टिनेण्टकर्नठ पावलेट गत वर्षके स्वास्थ्य सम्बन्धी विवरणमे (2 
उल्लेख करगये है कि गतबर्षमे जोधपुर नगरमे कईएक पागछ कुत्तोने विशेष उपद्रव :8 
आरंभ किये थे। उन पागल कुत्तोके काटनेसे चौवाढीस मलुष्योसे भी अविक [६ 
मनुप्योकी मृत्यु हुईै। महाराजने यह समाचार पाते ही कुत्तोकों पकड़कर एक '£ 


मा पा 


स्थानमे बॉध रखनेकी आज्ञा दी | परन्तु इस समाचारकों पाते ही राजघानीके पट 
ता समस्त वणिक्‌ और दृकानदार महा अप्रसन्न हुए और सभीने दूकाने बेद करदी (६ 
न और दलकेद्क बॉधकर नगरंक प्रधान २ स्थानोमे जाकर राजकर्मचारियोक॑ 
शै भेय दिखानेलगे । पश्ञु पक्षियोके ऊपर मारवाड़के निवासी चिरकाछसे दया प्रकाश 
द्वी' करते आये है; अधिक क्‍या कहे कालके पड़नेपर स्त्री पुरुष सभी पहिले पश्गु पक्षियोको पर 
न भोजन कराकर पीछे आप भोजन करते है, इस कारण पाठक सरलूतासे अनुमान कर 


सकते है कि यह्‌ वणिकूलोग राजाकी आज्ञासे क्यो इतने रुष्ट हुए थे । रेसिडेण्ट छिख 
गये है, कि तीन द्निके पीछे जिन वनियोने नेता स्वरूपसे विद्रोहभाव प्रकाशित किया था 
राजकमंचारी उनको पकड़कर राजाके सम्मुख लेगये, वहां जातेही राजाके दंडके भयसे 


अतम सब वानयाने राजाका आज्ञा माननों स्वीकार का । 


शासन विभाग । 

विगत अक्टूबरके महीनेसे महाराज प्रतापसिह सी. एस, आई “ मुसाहिवआला ?? 
। उपाधि पाकर राज्यके प्रधान सन्नीपदपर नियुक्त हुए । महाराजने इस पदुपर नियुक्त ॥2 
होनेके पहले कई महीनेतक विशेष परिश्रम करके राज्यमे डकैतीको रोककर वहुतसे 
अत्याचारियोको बंदी करके शांति स्थापन की | इसी कारण इनके द्वारा राज्यके अन्याय, 
पव्यय सरलतासे दूर होजॉयगे यह विचारकर सारवाडके महाराजने इनको प्रधान 
त्रीपदूपर वरण किया । महाराज ग्रतवापसिह एक प्राचीन कालके राठौरोके समान 
असीम साहसी महावीर ओर नीतिविशारद है। इनके शासनके समयमे सारवाडमे 

सुखशांतिकी विशेष आशा है। 
मेहता विजयसिह ओर पंडित शिवनारायण पूर्वपद्पर स्थित होकर बड़ी पट 
प्रशंसोके साथ कार्य करते है । सारवाड़के दूसरे मंत्री खॉबहादुर फैजूडल्डाखां इस 
समय राज्यके पुलिस विभागमे है । पुरातत्वकी खोज करनेका भार भी उन्हीके ऊपर है। ( 


>>: 5 ७ रलरिब्डरिल्रि कीिव्ओहकह ीहिी 5 बक्त्री हे केश 
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री) विचार विभाग । 

न मारवाड़के महाराज यशवन्तसिंह वहादुरने राज्यमे सुविचार श्रचल्ित करनेके लिये 

विचार विभागकी ओर अधिक ध्यान दिया था । गतवर्पमे विचार विभागमे बहुत कुछ 
अद्छवद॒ल हुई । बड़े आनंदका विषय है कि तृटिश रेसिडेण्टने इस विचार-विभागका 


2 
न संस्कार करनेसे [वशष संताप प्रकाश किया । 
> फौजदारी पिचारालय । 


॥॥ 

झट 

ता अलवरके सन्‍शी मखदूमवख्श जोधपुरके फीजदार अर्थात्‌ मजिस्ट्रेट है । रसिडेण्ट 
2" साहब लिखते है; “मैं विचार करता हूं कि इनके हारा यथार्थ रूपसे सफलता 
23 प्राप्त होगी ”। सुन्‍न्शी मखदूँसबर्शन कार्येम्ारकों अहण करके देखा कि ३७४६ 


गा 
फीजदारीके मुकददमोका विचार करना वांकी है। गतवर्षमे उन्होने उन सब मुकहमोका 


५ 


77 विचार किया, उनमेसे केवल ७२ वाकी रहे थे, और इसके अत्तिरेक्त ८५० नवीन 
2, फौजदारीके मुकदमोका विचार किया था। देशीय राजा जिस त्रकारकी रीतिसे 
मा शीघ्रतासे विचार कार्य करते है, रेसिडेण्ट साहव लिखते है कि मुन्णी मखदूमवर्दाने 
7) उस प्रकारकी भीघ्रतासे विचार कार्य नही किया, वह सभी विषयोको सुनकर न्याय: 


! पृथक विचार करते है । 


पका 


[ला रत 


> 


छठ 


/रिंंब#ीए 


दीवानी विचाराल्य। 
ये ' मेहता अम्ृतछालको दीवानीके विचाराल्यका भार प्राप्त हुआ है।पहले वर्षमे विचार 
ठेके मुकदमे ५३४० थे और गतवर्षके सव मिठ्ाकर ११४२ मुकदमे उपस्थित हुए | इनसेसे 
अ! गततपंके ४१०० मुकदमोका विचार होगया | 
2 जागीरदार विचारालय । 

4 मारवाड्के जागीरदारोके मुकदमोका विचार करनेके लिय गतवर्षम “ जागीदार 


प्ट 


है विचाराल्य ? नासका एक नवीन विचाराल्य स्थापित हुआ है । जोधपुरके जो सासन्त (७ 


ह कार्यके लिये आते हैं उनमेसे उच्च सामनन्‍्तोको छेकर राजदरवारके एक कुटम्वी मनप्यने 0 
/ इस विचाराल्यके विचारकार्यको किया था । रेसिडेण्ट साहब लिखते है कि इस 49 


न विचाराल्यका फल इस समय तक भी प्रीतिदायक तहीं हुआ । बृटिग ज्ञासित भारत- 6 


मे आल छा ज्र्त्ि बाउलाउकाउकाफकाफ 


5 बपसे एक विद्वान विचारपतिकों इस विचाराल्यके प्रधान विचारपति पद्पर नियत ्‌ 
ं करनेका विचार हुआ है । इस कार्यके पृर्ण होनेसे सफलता प्राप्तिकी सम्भावना है । १5 
ढ्र अपील विचाराल्य । गछ 
् 

टः पहले भी राजद्रवारके द्वारा अपीकोका विचार होता था, परन्तु दरवारके हे 


0 अनेक कायाम लगे रहनके कारण अपीलफा विचार वड़ी कठिनतासे होता था । इसी 
कि कारण गतबपस एक स्वतत्न अपीलफ्ा विचारालय स्थापित हुआ ह । काविराज रे 
नये सुरारिशन उस अपीलके विचारपदपर नियत हुए है। रेसिडेण्ट साहव लिखते हैं | 
< फ़ि विचार ऊार्य स्पष्टतासे फियाजाता ह। कविराज मुरारिदानन पद ग्रहण करते ही 
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हे देखा कि १३८ मुकदमोके अपीलका विचार करना बाकी है; फिर तिसपर गत सार्च कर 


5 महीनेके शेपतक के १६१ नये सुकदसें उपस्थित है, इनसेसे विंचारपतिने २७३ अपीलके 5 
मुकददमाका विचार किया। मारवाड़के नावालिग सामन्तोकी भूसम्पत्तिकी रक्षाका भार भी थे 
| इन्ही विचारपति कविराजके ऊपर था । हि 
न वकील बिचाराल्य । ( 
कं मारवाड़म जो वकीछ वरिचाराल्य हैं उसको हमारे पाठक पहले अध्यायमे पढ़ ॥8 


क#; चुके है । पंश्चिम राजपूतानेके वकील अर्थात्‌ राजाकी ओरके प्रतिनिधि एकसाथ मिलकर ि 
90 सीमाके सम्बन्धके उपठ्रवोका तथा और भी अनेक प्रकारके उपद्रवोका विचार करते थे। कट 
१८८२ ईसूवीकी पहिली अंग्रढ्से १८८३ ईसवीकी ३१ मार्चतक इस विचारालयमे [£ 
कुछ सब १२८ मुकहसे विचार करनेके लिये उपस्थित हुए थे, इनमे ९२ मुकद्दमोका गा 
विचार होगया है और सब ७५०५८ रुपया, दशआना, ८ पाई डिग्री हुई है। इसमे (६ 
२३ मुकद्मोंकी अपील हुई उनमेसे ८ मुकदमोकी राय बहाल रही और एक खारिज [2 
८ कियागया। विचार करनेंके लिये ४ मुकदमे वाकी है। हे 
उपरोक्त विचारारुयके उक्त ९२ मुकदमोंमे निम्नल्खित अपराधोके मुकददमोका 
विचार होगया है:-डकेती १५, आधातके २, डकैती एवं हत्या ५, राजमार्गमे चोरीके (2 
है १० राजमार्गमे! तस्कर एवं आघात २, राजमार्गमे दस्यु एवं हत्या ३, चोरी १९, 
हें! चोरी और हत्या १, ह॒त्याके ३, वलूपूवक धन लेनेके २, चराईके पशु ग्रहण ६, सेता गा 


अनेकभॉतिके ४ 


चोरी २, अनेकभॉतिके अपराध (१५, क्षतिसाधन १, एवं पशुचोरी ६, कुछ ९२. रे 
वाणिज्य शुल्क । 2 2) 

विचार एवं शांति रक्षा विभाग समान वाणिज्य शुल्कके विभागका भी गतवर्पमे हि 

जा सारवाड़पतिने सम्पूण रूपसे संस्कार किया । मारवाड़से भिन्न देशको रवानगी, आमदनी, #&६ 
तथा देश एकदेशसे अन्यदेशकी रवानगी शुल्कके सिवाय और भी वारह्‌ प्रकारका £ 
वाणिज्य शुल्क मारवाड्मे प्रचलित था । परन्तु बह बारह प्रकारका शुल्क सर्वत्र गध 
ते समभावसे अहण नहीं कियाजाता था । अफीमका भहसूल मिन्न स्थानोमे लिया # 
जाताथा दौलतपुरासे अफीमका महसूल २॥ ) रुपयेके हिसाबसे छेते थे और नागौरमे ध 2 
उतनीही अफीसके ऊपर १७ रुपया महसूलका लिया जाता था । कोई २ बणिक्र 8 
सम्प्रदाय महसूल देती थी और किसी किसीने एकवार ही छुटकारा पाया था । घान्यके कट 
ऊपर भी महरूछ लिया जाता था, यदि नगरमसे कोई काष्ठका बोझा छाता, अथवा ् 2 
न बगीचेके माढठीकी स्त्री एक टोकरी फल छाती तो नगरके द्वारपर ही उसको महसूल 5 
रा! देना पड़ता था, परन्तु इस समय गवर्नमेण्टके प्रस्तावके मतसे मारवाडराजने आमदनी, हि 
2 रानगी तथा एक देशकी वस्तुको दूसरे देशमे भेजनेके अतिरिक्त और सभी वस्तुओसे ॥2 
६६ महसूछ लेनेकी रीतिको एकवार ही रहित करदिया है । धान्यके ऊपर जो महसूल 78 
हो! दिया जाता था वह भी रहित करद्िया गया, तथा जागीरदारोंके जो देश अधिकासमे थे रद 


त् उन देशोपर जो “ सापा ” नासका शुल्क प्रचलित था इस समय वह री छोड़ ्ट 
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9/920/98) 


(5 


डे 


“ने 


२ नल 


३ 


५ अरे 


पक 


430/3%48 


3232 


0 %/22 02 0८2 


44% 


शा 


५ ३५० ) &8 राजस्थान इतिहास । #४ [ दूसरा- 


> दियागया । यद्यपि इससे जागीरदारोकों हानि हुई परन्तु उस हामिके पूणे करनेकी (ई 


भी व्यवस्था हुई है शुल्कके लेनेम जो समस्त कर्मचारी नियुक्त थे, उनको तत्वविधान कार्यमे (£ 
नियक्त क्रियागया | अफीसके ऊपर अधिक महसूलको बढ़ाकर नित्यके प्रयोजनीय 
न द्रब्योके ऊपरका महसूछ घटादियागया । गत २० वी सितस्वरसे यह नवीन रीति प्‌ 
श ग्रचलित हुईं | वटिश रेसिडेण्टने अपने विज्ञापनसे लिखा कि कई व व्यतीत होगये, 
कर्नल वेछडरने इस प्रकारके संस्फारका प्रस्ताव किया था परन्तु वह राजद्रारको | 
दी आसदनी और रफ्तनोके ऊपर महसूछ बढ़ाकर और सभी वम्तुओके ऊपरके महसूलका हा 
वे एकवारही छोड़ दनेकों कहते थे सो ऐसा नहीं कियागया । इस समय गवनेरजनरल &£ 
श एसिस्टेण्ट एजेण्ट मि. हिडसनने इस वाणिज्य शुल्कके संस्कारपर नियुक्त होकर इस अभि (9 
हा छपित फलके संग्रहका प्रारंभ किया । पहले वाणिज्य शुल्कसे मारवाड़पतिकों समस्त (७ 
5 खरा वाद देकर ५ छाख रुपयेकी आमदनी होती थी | इसके पीछे सातछाख रुपये 
| की आय होती थी । किन्तु इस समय जिस प्रकारका सस्कार होकर नवीन व्यवस्था ६ 
८. हुई है, इससे मारवाडके महाराजकों पचासहजार रुपयेकी हानि हुई हैं। वतम्ान वषसे ७ 
39 बराणिब्य शुल्कद्वारा ११४००० की आमदनीका अनुसान कियागया है। रसिडेण्ट साहब | 
) कहते है कि इन रुपयोमेसे महसूलके संग्रह भागका सभी रुपया खर्च होगया हैं? राज- 2 
हा भडासस साढेछ छाख रुपया दियाजायगा । जागीरदारोकी हानि पूर्ण की जायगी और (9 
3 वर्तमान समयमे जो कितने ही प्रयोजनीय द्रव्योके ऊपर आधिकतासे महसूल छिया 

थी जाता है वह कम कियाजायगा यह अनुमान सत्य और अवध्यही प्रीत्िदायक होगा । ्‌ 
है; यद्यपि इससे महाराजको आधेलाख रुपयेकी हानि हुई है, परन्तु इस समय महँसलके 

>% पटजानेसे वाणिज्यफे बढ़नेके साथही आवक आमदनीके वढुजानेकी भी संभावना 
रा हू । महाराजने इस वाणिज्य शुल्कके संग्रह विभागम मिं हिडसनके द्वारा विशेष 


है उपकार पाकर उन्तकों इस विभागमे कुछ समयतक और रखनेके लिये गवर्नमेण्ठसे 
प्राथंना की थी । 


फर्क 


श्ट 


हे महात्मा टाइसाहव वारम्बार लिखगये हे कि राजपूतोके श्रेष्ठ गुणोके नाश कर- 
नेका कारण एक सात्र अफीमही थी। महावल्ी दृढप्रतिज्ञ राजपूत अधिकतासे अफ्लीम 
श का सेवन कर एकबार ही कमहीन होगये थे | इसी कारणस उनकी जातीयश॒क्ति भी 
54, घीरे २ घटती जारही थी, राजपूत छोग जिससे अफीसका खाना छोड़ दे इसके लिये 
हे साधू टाइ साइबने विश्येप चेष्टा की थी । दुर्भाग्यके वशसे उनकी वह आमिछापा सफल ५0 
है) न हुई कारण कि चह इसके पहले हो राजस्थानजो छोडकर अपने देशको चढेगये | 
| राजपृत व्रावव टाइ साहब रजवाडोसे अफोसके छोप होजानेकी अभिलापा करते थे, उन्हां ः 
॥  वोटाम उस सलसय अफीसका प्रचार प्रत्यक वर्षम अधिकतासे बढ़ता जाता हैं। 


अफीमका वाणिज्य । ९ 


द/ राजपूतानेफे सभो राजपूत राज्यमे 


से परछे जितनी अफीमका सेवन होता था इस समय 
5 उसकी पे: दो पक 


ः दा सहुतगुण बढ गयाह। राजपृतानेसे जाकर गवनर जनरलके एजण्ट 
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लेफ्टिनेण्ट कर्नल $ई. आर,सी. त्राठफोड सी, एस. आईं. ने विगत १८८३ इसवीकी 
< २७ वी अगस्तको राजपूतानेका शासन बृत्तान्त भारतवपकी गवनमेण्टके पास भेजा 
था, उन्होने उससे लिखा था कि “ राजपूतानेके प्रधान २ धनी महाजन मुण्डीके 
व्यापारको छोडकर आधिक धन प्राप्तिकों आशासे अफीसके वाणिज्यकी ओर झुके ह। 
४ बड़ २ प्रधान सहाजनोने आसके महाजनोंकों अग्रिम रुपया देदिया है। वह झामके 
(६ सहाजन उस रुपयेको छेकर किसानोकों ऋणस्वरूपसे देते है। किसान छोग उस 9 
्! रुपयेके वदलेम अफीम तेयार करके ग्रामके सहाजनोको देते है और श्राम्य महाजन 
| उस अफीमको छेकर नगरके प्रधान २ महाजनोको वांट देते है |” धीरे २ रजवाड़ेमे 
| अफीसऊको विक्री किस प्रकारसे वढ़गई हु, उसके सवन्धम वह लिखते है कि / लफीस 
है के वाणिज्यके साथ समाजका न्यूनाधिक घनिष्ठ संबन्ध उपस्थित है। वतमान समयमें 
5( अफीमकी विक्री बड़ी ्ाध्रतासे बढ़गई हे, खाछ एवं कुएक खोदनेकी वृद्धिके साथ ही 2 
| साथ पोस्तको डण्डीकी विक्रो भी अफीमके वरावर ही वढ़ गई ह। जो प्रथ्वी पोस्तकी 
दो) डण्डीके खेतीके लिये ठीक मानीगई है, तथा बम्बइईके जानेके सागसे बहुत दूर है, #हु 
«| इतन दिनोतक उसमे और वस्तुओकी खेती होती थी, राजपूताना मालवा रेलवेकी [ 
€ प्रतिष्ठासे उस समस्त भूमिसे इस समय अफीमकी खेती आरभ हुई है| ” छेफ्टिनेण्ट 
दवा कनछ ज्ञाडफोडने समस्त राजपूतानेके संवन्धसे इस प्रकारका सन्तव्य प्रकाश किया ; 
थ। है। मारवाड़स अफीमकी खेती ओर इसका वाणिज्य जो अन्यान्य रजवाड़ोफे अन्य कर 
रा राज्योकी समान क्रमशः बढ़गया है इसका अनुमान बड़ी सरलतास होसकता है। इस ३६ 
हक अफीसके वाणिज्यकी बृद्धिका केवल शुभ फछ यहीं प्रत्यक्ष हुआ है कि इसकी खेतीके हि 


5 लिये स्वेत्र कुए खदा दिये गये है। समयपर कुए ओर तालाबोसे इख आदिकी (2 
खेतीको बडा सुभीता होगा। लेफ्टिनेण्ट कर्नल त्राडफोडकी यह आशा थी, परन्तु 
तो! हम कहसकते है कि इस अफीमकी खेती ओर वाणिज्य बृद्धिसे किसान और महा- ्ट 
| जनोको धन प्राप्त होता है तथा राजाको भी राजस्वको वृद्धि होती है। यह ठीकहे परन्तु इसके 2 
रा साथ राजपूत जातिमे अफीमके सेवनका प्रचार प्रबलछतासे होता जाता है और इसका पीठ 
श्र परिणाम बुरा हू । बहुत थोड़े मूल्यकी सुराकों पाकर जिस भॉतिसे मद्रि पीनेवालोकी हि 
30 संख्या अधिक वबढ़जाती है, इसका अनुमान पाठक सरलतासे कर सकते हैं । उसी ट 
 भॉतिसे राजपूत भी प्रत्येक ग्रामम अल्प मूल्यमे अफासको पाकर अधिक अफीमसेवी 8 
तो होगये । चीन इत्यादि देशोमे रफ्तनाके छिये जो अ्रष्ठ श्रेणीकी अफीम तैयार होती 
.। थी, राजपूत गण उस अफीमका सेवन नही करते थे । यहां वट्टी नामको एक प्रकारकी 
था फीस तेयार होतो थी उसका मूल्य पहली अफीमकी अपेक्षा प्रति मनपर ४० वा 
टे/ ५० रुपये कम होगया था। राजपूत जाति इस कम सूल्यवाढी अफीमका ही सेवन 
आ करती थी | कनेछ टाड १८२३ इंस्वीमे जो इस्टईइण्डिया कम्पनीोकी अफीम और ल्वणके 
है बाणिज्यका एक चेटियांक कारण दृढ़ भ्रतिवाद कर गये हे, इस समय अंग्रेज गवर्नमेण्टने 
तन उन दोनो वाणिज्योको उसी प्रकारसे एक चेटीया रक्‍्खा है, इस कारण पहलेकी समान 


न देशीय राजाओकों छवण और अफीमके वाणिज्यमे विशेष छाभकी संभावना नही रही । (2 
दर 
न (कीं रिकीरिकरिकॉीरिलीरिकीरिकीछ की कील बीए की हे 


श 


ना | 
कक बे 


ज्र्त्हिं 


3 
ह्व 


७ 


भ्ठिं 


शी 


[ फर्क 


हढ् 


है 
हि 


ल्लांड पी 
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आओ कं 


कर हम जल कक 
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आय व्यय । | 
> महात्मा टाड़ साहबने मारवाड़की आमदनी और ख्चेकी जो सूची 'अकाश 
डा है उसको हसने यथास्थानमे वर्णन किया है । वर्तमान अग्रेज रेसिडेण्ट लेफ्टिनेण्ट ॥£ 
थी कनेल पावलेट लिखते है # कि १८८२ इंस्वीकी १ छी जोछाईको जो वर्ष समाप्त होता रे 
हे है उस वर्षम मारवाडंके महाराजको निम्नलिखित आमदनी हुई थी । रद 
[ न 
झा ि राजस्व ० ३२०३२३९ रुपया । ८ 
हर व्यय 35% ३०५०७४६ 7 2 
८ 
शा जोधपुरशाखा रेलवेके निमित्त जो ४५४७७८ रुपया कजमें छिया था, वह (७ 
& 


न खच्चकी सूचीमे नहीं लिखा है, एसा विदित होता है कि उस ऋणके रुपयेको छोड़कर ि 
 छोप दो छाख रूपया उद्धत हुआ है। कर्नल टाड़्‌ साहबने समारवाडकी जो अवस्था ॥% 
&॥ देखी थी इस समय,वसकी अपेक्षा राजस्वकी अवस्थाने केसी उत्कषता पाई हूं, इसको /७ 
ना अवश्य मानना होगा । परन्तु ऐसे दीधघ सुशासनमे राजस्वकी जेसी प्रीतिदायक &£ 
अवस्था होनी चाहिये सो नहीं हुई । पाहिलेकी अपेक्षा शासन-विभागमसे जो अधिक ॥£ 
न खर्चा होगया था इसका अनुमान होसकता है, इसी कारणसे समस्त खर्चेकों छोडकर “8 
न उद्धत पारिमाणसे विशेष वृद्धि नहीं जानी जाती | कर 
तू ऋण ॥ ्‌ 
मारवाडके महाराज पर आजतक कुछ रुपया कर्ज है। अग्रज रेसिडेण्टने लिखा हे 2 

“कि यह तो निश्चय नहीं जाना जाता कि राज्यके ऋणका कितना रुपया है, परन्तु गत गा 

न सन्‌ १८८२ इस्वीकी १ ली जोलाई तक १३७८००० रुपया कजका था, इसका मे र्‌ 
जानता हूँ । वर्तमान वपषकी समाप्तिमे यह ऋण कमती था अथात्‌ १९ छाख रुपया ॥8 

न था ।? गत वर्षमे मारवाड़के महाराजकी भगिनीके साथ बन्दीके एक राजकुमारका विवाह 
कई हुआ था उसमे जो तीन छाख रुपया खच हुआ है, वह इसी ऋणके अन्तर्गत है । रू 
रेसिडेण्टने आज्या की थी कि वर्तमान समयके प्रधान मंत्री महाराज प्रतापसिहके द्वारा ड़ 


क्न ह हल 


सरलतास यह ऋण चुक जायगा । गा 

अं 

न सीमान्त निद्वारंण । ध् 
€ 

अः समारवाडके आभ्यन्तारेक शासनके अन्यान्य अनुष्टानाक समान सामन्ताक साथ ध् 


«| महाराजका जो सीमापर झगडा चलता था, उसके संबन्धकी मीमांसा करनेकी सुन्य- ॥ 
हा वस्था कीगई है । सीमाका निश्चय करनेके लिये सन्‌ १८८२ इंस्वीके जनवरी मासमे ८ 
का कप्तान छेक नियुक्त हुए थे | गत वर्षम उन्होंन १३ परगनोकी सीमाका निश्चय ८ 
"| करादया था, कृष्णाढकी सीमासे मारवाडकी थेप दक्षिण सीमातक अवंली पर्वतोके ॥2 
हे शिसरक पाददेशसे बीकानेर राज्यकी सीमातक सब ढाईसी मील स्थानकी सीमाका निश्चय गा 
2 * ]00[70॥[ ० शीा८ एणेादाो. #कायांधा्यतणा 0" ॥॥0 पित॒90०00त9 बा 
80८५ णिए 7882-3885, 72, 5 2. 


॥/ 
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दी कियागया है । इस प्रकार उनके द्वारा १३५ सीसाका निश्चय हुआ हैँ । इससे पा 
न जो ३०००० रुपया खर्च हुआ है, रेसिडेण्ट साहब लिखते हैं कि उसके बहुतसे &£ 
८ हिस्सेकी अभियुक्तोके पाससे संग्रह होनेकी संभावना है । जिन सीमाके अन्तमे हे 
दी विवाद लेकर शोचनीय कांड उपस्थित होनेकी संभावना थी, कप्तान लेकने पहिले |$ 
४ उन्हीका विचार किया है, संतोपका विपय है कि पंचायतियोके मध्यमे होनेसे उनकी /2 
डा मीमांसा सरछतासे होगई है। रासके सामन्तोकी सीमामे जो महाकांड उपस्थित करनेक्रे न 
द्वी, पूण लक्षण दिखाई दिये थे कप्तान लेकने सबसे पहिले उन्हीपर हाथ डालकर प्रीतिदायक ; (७ 


5 विचार फरदियाह । 6 पट 
दी बढ 
था पृत्तकाय । ४ १2 
टन ११६ ०5: 


छा रज्यकी श्रीवृद्धि ओर सबसाधारण प्रजाका कल्याण-साधन तथा अन्यान्य 46 
दो विपयोसे राजाके यहॉसे अधिक धन खच होता था।कृपिकाययंकी सुविधाके लिये गतवर्षमे ॥६ 
3 सहाराजने अनेक स्थानोपर बॉध-वधनकायमे वहुत धन खच्चे - किया । रेसिडेन्टने ॥2 
हा इस वातकों मानलिया है कि इससे विशेष उपकार होसकते है, क्योकि 8 
ग्प राजधानी जोधपुरसे अधिकतासे जलके संग्रह करनेके लिये सुव्यवस्था होनेकी 'ह 


>0 आवश्यकता है। ्ट 
रा हर री, 
शा रेलवे । 2 
ः वृटिशग्मासनके स्मरणीय प्रधान अनुष्ठान छौह॒वर्स हू | सात समुद्रके पारवर्ती ढ़ 
तो! श्ेतद्नीपवासी अग्रेजोने भारतके वक्षख्थछू पर रेरूप छोहेका हार अर्पण किया है। 


2, इस रेलवेके विस्तारसे जैसे एक ओर वाणिज्य व्यवसाण्का विशेष सुबीता हुआ है, /£ 
४ श्जाके एक देशसे मिन्न देशमे अत्यन्तअल्पव्ययस वहुत थोडे समयमे आनेजानेका यथेष्ट (है 
सुभीता होगया ह,जिस प्रकार भारतके इस प्रान्तके निवासियोके साथ अन्य प्रान्तके साथ 

४० आह्ाप, परिचय, तथा घनिष्ट सम्बन्ध विशेष सुभीता होगया है, उसी प्रकारसे दूसरी ॥2 
# ओर बृटिशशासनगक्तिको दृढ़ करनेके लिये भी यह यथेष्ट सहायकारी है। पीस करोड (8 
दे शजापू्ण भारतवर्पमे सत्रह हजार अंग्रेज और अग्रेजोके अवीनमे एक छाख पचीस हजार देशी [हु 
४ यसेना वृढिश शासनशझक्तिकी सहायता करती है । भारतेके एक प्रान्तमे युद्धविग्रह अथवा 
&$ विद्रोह उपस्थित होते ही गवर्नमेण्ट बड़ी सरलतासे एक आन्तसे दूसरे प्रान्तको रेल्मे 8 
वैठालकर सेनाको भेज विशेष उपकार कर सकती है । जैसे १८५७ ईंसवीमे सिपाही '$ 
विद्रोहके समय भारतकी अग्नेज राजलक्ष्मीके ऊपर विपत्ति आई थी उस समय एक 


६६ मात्र इस रेलके अभावस गवर्नमेग्टके एक स्थानसे दूसरे स्थानकों अस्पसमयमे सेनाकी 5 


की 


ने! स्नेह लिन 


कं 


काल 


हे 


ने 


जे 

ते! सहायता न भेजसकी थी । परन्तु वर्तमान समयमे भारतके रेलविस्तारके साथही साथ 'ई 
आ अंग्रेज गवर्नभेण्ठका वह अभाव भी दूर होगया है । [2 
8 भारतवषके प्रत्येक आन्तमे रेलकी गति पहुँच गई है । इस रेलके विस्तारसे देशीय /3 


30 राजोकों जो उपकार प्राप्त हुआ है उसे अवश्य ही मानना होगा, राजस्थानके एक 
द राजपूत राज्यसे अन्य राजपूत राज्यम जानेके लिये कितना कष्ट पड़ता था, उसे हमारे /£ 
7] श्ह्व ढ्डर््छे तल त्र्ष्छ #60--2* ्ल्ठ कट) तक क्त! जद पे पक) ०० है बीछ 
5520 56756 ॥ | रिंकरि करिंल्टर6 62 करिए की डे की की छ की फिओर 
रेरे 
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६ ४८ 


> पाठकोने यथास्थान पटा होगा । कनछ टाड़ साहबने सारवाड़से जाने के समय [ए 
3 राम्तेसे कितना कष्ठ उठाया था, वह उनेके अमण बृत्तान्तमे सठी सॉतिसे प्रकाशित 

कियागया है। इस समय उसी राजपूतानेमें रेछका विस्तार होगया हू, ओर प्रधान 
दै। राजपूताना तथा सालवा रेल्बेसे शाखा निकलकर भिन्न २ राजपूत राज्योमे गई है । 
ऊँ जोधपुर भाखा रेलवेके सम्बन्धम भी भोतिसे प्रकाशित हुआ है, कि ४ जोघपुरको 
७॥ गाखा रेलवे जीछाई मासमे पाठतक खोली गए है । गत साच सासकी सस्ताप्ति 8 
दे! तक इस घगाखा रेल्वेको जितनी आमदनी हुई है, उसकी समस्त आमदनी रेलमे बह 
>» टी छगगई है । और इसमे जो पोच छाख रुपया खच हुआ हू, उसका संकड़ा पीछे रु 
| दो रुपया करके अदा किया गया है। यह निश्चय हे कि छन्ती नदीक किनारस ॥६ 
दी. चबों। आसतक इस शाखारेलवेका यथा संभव ज्ञीत्र विस्तार किया जा्यगा इस ७ 
0 समय जितनी रेले खोली गई दे उन्तका परिमाण साढ़ेनी कोशतकका है। चर्वोतक 4 
४६ विस्तार होनेसे इसका विस्तारित परिसाण साढ़ेवाईस कोशतक होगा | तब जोध- ३९ 
- ह पुरी राजधानीसे नो कोश दूरतक रेल आबैगी | हमे ऐसी आशा हू कि वष की 8 
2 समाप्तिमे इस रेलकी शाखा पूरे तौरस वनकर खुलजायगी । मि० डबल्यू० होम फू 


५! इस शाखा रेडवेक मतजर ओर शेजानियर पदपर नियुक्त हैक? ्ि 
रो. यह रेलवे महाराजने स्वयं अपने व्ययसे ख़ुलवाई है इसके तयार होनेसे मारवा- 85 
रे डके वाणिज्यम अधिक लछाभकों सभावना है। हय 
श््‌ डकेती दमन । 2 
कर्वछ टाड़ साहवकी उक्तिस पाठक अवश्य ही जान गये होगे कि डकैती और “8 


दे चोरी सारवाडमे चिरकालसे प्रचलित थी। पवेतकी सीसाके निवासी भीर मीता 5 

(2 
५[ इत्याद सब जातिआ डकैती और चोरी करके ही अपना निवाह करती थी, विभेष (ई 
टू करके नीची अ्रेणीके सामन्‍त भी बीच २ से डकैती दलरुके नेता बनकर राज्यमें सहा ;६& 


ञ 


5: 
| 
>? अशान्ति उपस्थित करदेते थ | इन हकेंत ओर चोरोके दमन करनेके लिये गतबर्ष सार- ॥6 
5४, बाडके महाराजने विशेष प्रवन्ध किया था, और इसी कारण इस कायम विशेष सफलता हर 
+ प्राप्त हुई थी, पर प्रतापसिहजी महोदयन तस्करोंकों दसन करके उसके पुरस्कार प्रधान ,& 
2 राजसत्रीपद पाया था | भोछ मीना और बावरी चोरोकी जातिपर विशेष दृष्टि रखकर ॥७ 


१2 
] $ इसके 


5७५ उनको कपिकार्यसे शिक्षित करनेके लिये विशेष प्रवन्ध किया गया है | पुलिसके पहरे- रेट 
५ चालछोफी सस्याऊी बुद्धि पहरेवालोके अफसरोका तत्वावधान करके प्राचीन रीतिका हे 
&५ सम्फार आर जातिरक्षा विभ्गगसे योग्य कर्मयारियोकों नियुक्त किया था, गववर्पमे ॥6 
४० नोब प्रकारसे डकतोको दमल करनेके निरमेत्त मारबाड़की सेनाकी सख्या बढाई गई, (£ 
सटाराज भ्रतापामहन चहुतसे डाकू आर चोशरोंको पकड़कर दण्ड दिया था, अग्रज 


, रजिटेण्ट आजा ऊरते ह कि आघ्रही ड्कैताके उपद्रव पूर्णोतिसे शानत होजॉयरे । हि 
5 कक व कक ते 4 225 कि के 


बढ 





्‌ 
० ९० ६ रत धाए कृणी।ल्यों तजागर्यण्वाणा त धो चदि]एपौवात पद्या0५ 0 
े 6 ९82-8853 7, 5 | 
कर के ह' 3 
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है 
॥ 
. 
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ब्प्र् चर न्द्‌ बडे जि आय किक प कि शच हि 
हा गोलन्दाज, ऊश्ाराहा आर पढल- [2 
2 5 5 न के का न ध्क्दू- 
्‌ _ आबारोही, | पेदछ. कर भ्चै ७ 
हा ्म््््श्श् का अश्वारोही, पेदल. 2 
उडी हि 
जे | छा] 2 
प्र छ्ि 
(8, > गे ) 
५३॥ त्ः पद 
< (२ ' 
हा 6 । हि हिंकि 
।९. फट 9 (छः है प्प 4 ्रि ॥2 
3 गा ि ५ (486 पक 
हा फ्ि 9 कवि 6 4 कि हि 
हे > हि कु है. टि ः (० ८ | 5. 2 
"0 4८ रश् > | 6 शा ि पद $ 
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हो ह्विह [ि ड (टिक | 42 0 ५ | 8 | (कि 6 |. 
८ रू फि के ते % 6 6 कि एि हि ्ि प्र | ७ 
्ध ४ ्य्ट ४ १ न ि [2 
न 9 हि ड्ि हि ५ | हक 5 [७ रथ ः हि £ /£ म्ि | फिद5 पर 
्बै रा । क ० 44 ले का १2 
80६ 0/।4/2[ ०> | ३0 [८ | ७ ०० । 0।] ०0 ।० ०]0।०४“ | ५७७| 77 5 
बा 5 0//00 | 050| 0 | 00 2 
जज ३ | ०७८ 0४ | ०७८४ | ८४८ ४४“ 3 ््टट छ 
[6 ७-०. ० रू 2 कप [० अन दी के किक ० बी 
औ.. फल टाड साहवने सारवाड़की सेनाकी संख्याकी जो सूची' दी है उसको हमने 2 
2 यथास्थान प्रकाशित किया है हमारे पाठक गण उस सूचीके साथ इस सूचीको मिलाकर ॥& 
न भलीभॉति समझ छेगे कि इस समय मारवाड़की सामरिक अवस्था केसी है एक 
शा समय सारवाड़ेश्वरके अधीनमे राठौरोकी ५०००० पचास सहस््र सेनाने एकन्न होकर ॥६ 
दवा कै २ मि०. प कप ० [ हर [कप (रे ई रू 
हर अनेक युद्धोमे महावीरता प्रकाश करके अक्षय कोर्ति प्राप्त की थी। वही मारवाडकी व 
3 ह«.| . ०० . रे | ० ओर 
ना अत्यस्पसेना संख्याको देखकर हछृद॒य व्याकुछ हो उठता है पर साथमे यह हषे भी है कि पट 
| ५०००० सेनाके होते हुए भी जहाँ शान्ति न थी आज गवर्नमेण्टकी कऋपासे अत्यस्प सेना 2 
हू होते हुए भी पूर्ण शान्ति विराजमान होरही है ! है 
झ् जिस अज्ञान अमेय गात्तिने राठौर राज्यकी मरुदेशमे प्रतिष्ठाक लिये सियाजीकी 
(2) | 


४०३. 5 | 2 अधिक. े हक पर . [कप 
शो सहायता की थी, जिस जक्तिने एक समय राठोर जातिकों महावीर रूपसे विख्यात 
हा. किया था, जिस शक्तिने राठर जातिके द्वारा एक समय भारतके गौरवको बढ़ा 


क्र 


ब्ः 








5 ५ ० पीस हे ज़िल्पी फ्ज्फ्तिकी ८ 
ते दिया था, आज उसी जाक्तेन सरुक्षेत्रम राठोर जांतिका वर्तमान साग्यालापका ु 
९५ ८ ०0 *े च्ट के त्लि पि तर हि 
| विधिवद्ध करदिया है, यह राठौर जाति किर कव गर्व सहित अपना मस्तक ई£ 
| पज ५०.0... मत. ० टी भर पे 
रु # इनसे पाच तोपे इंग्लेण्डकी दनी हैं। + ५०० से कुछ अधिक पेदुल है और ६० अश्वा- 
ही. रोही। १८८१-८२ इई०के शीतकालमे चोरजातिके दुसन करनेमें नियुक्त हुए थे । इनमे ६० ऊँटोंपर हि 
4 चढ़नेवाले योधा भी है । न 
छः 4 
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उठाकर जननी भारतभूमिके अस्त हुए गौरवकों उदय करनेसे समर्थ होगी? पर (ई 
इस वातका निश्चय कोई नहीं करसकता कि वह अज्ञेय शक्ति राठौर जातिकी पुनः &€ 
उन्नतिम तथा उद्धारम सहायक होगी या नही ? गवर्नमेण्टके सुशासनमे उन्नति करनेमे पड 
कुछ भी बाधा नहीं है । रूट 

इस समयका वृत्तान्त । ट 


यह राज्य राजपूतानेमे सबसे बडा है इसके उत्तरमे बीकानेर ओर शेखावाटी हे 
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है जो जयपुरराज्यका एक भाग है, पूवेकों जयपुर और किशनगढ, अग्नि कोणमे 3 
है! अजमेर मेरवाड़ा और मेवाड़, दक्षिणमे सिरोही और पालनपुर, पश्चिममे कच्छका- 7 
रण.और सिघ और वायु कोणकों जेसलमेर राज्य है । २४ अश २६ कला, उत्तर ॥% 
अक्षांगसे लेकर २७ अश ४२ कछा उत्तर अश्लांशतक, ओर ७० अंश ६ कला पूव ७ 
देशान्तरस लेकर ७५ अग २४ कछा पूर्व देशान्तरतक फेछाहुआ है। ३७००० वर्गमीलमे गा 
इसका विस्तार है। राजध्गनी जोधपुरसे अरवेछी पहाडंक वीचका देश उपजाऊ है, छूनी 
नदीसे वडी सहायता मिलती है, यहॉ रेतके टीले टीवे कहछाते है यहांका पानी खारी विशेष 
कही कहीका पानी विपैलछा भी है, जिसके पीनेसे बहुत हानि होसकती है। यह पर 
वहां वेरावण पानी कहाता है । साभर डीडवाना और पचधारा स्थानोमे नमक बहुत ,६ 
होता है । सांभरकी झीलसे सात आठ कोश पश्चिमको मकराना ग्राम है। यहां स्वच्छ ६ 
श्रेतपत्थरकी खान है। इसे सगमरमर कहते है । गोड़वाड़ परगनेके घाणेराव स्थानके ,£ 
पास भी ऐसेही पत्थरकी दूसरी खाने है । जोधपुर राजधानी पहाडपर वहुत ही दृढरूपसे 2 
बनी है| गरसीमे यहा पानीका कष्ट रहता है | नागौर जोधपुरसे ईशान काणको पाली ७ 
जोधपुरसे १८ कोश अप्निकोणको बसेहुए इस राज्यमें प्रासिद्ध नगर है । नागौरका पट 


5 
डर 


तलभूमिका गढराजस्थानमे बहुत प्रसिद्ध है, जोवपुरसे ३५ कोश दक्षिणको जालौरका १2 
है! शसिद्ध गढ है, यह गढ़ सारवाडस सबसे विकट हैं । जोधपुरसे ४० कोन पूर्वको मेरताऊा 6 
५ प्रसिद्ध नगर है जहाके चकमे घूघी प्रसिद्ध है इसके सिवाय सोजत, पचपघरा, फलोदी, ४£ 
हा पोकरण, ओर वालढ्ातरा आदि कइ प्रसिद्ध स्थान हैं । कुचामन नीमाज रियां जयपुर ॥8 
द्वै/ अहवा आसोप सारोह्‌ जसोछ वाटमेर और साचोर आदि स्थान भी जानेनयोग्य है। 5 
50 बाल्मेतरामे वड़ा मेला होता है । (६ 
8 सन्‌ १८९१ ईंखीमे २०२४०३० मनुप्योकी सख्या थी। छोग वहुधा गुम्बजरूपी ॥% 
है परोमे रहा करते है । जोधपुरमे पगडेो और पीतलके वर्तन बहुत बनते है, इसकी वार्षिक 6 
3४, आमदनी ४१००००० इकतार्त्नलस छाख रुपया है | यह नगर ६ मीछ रूम्ची चहार- €£ 
३ दीवारासे घिरा हुआ है। इस दृढ दीवारमे७०फाटक है । नगरसे पापाणके वनेहुए बहुत 2 
है। अच्छे २ घर ओर मन्दिर है ओर ताछावोपर पक्के घाट बने है । सन्‌ १८९१ की जन १७ 
9). सरयासे ६२००० मनुप्य थ | जोशपुरसे तीन मीरूपर मडोरके, जो पहिले पुराना 
£* सुग्य नगर था सण्टहर दिग्वाई देत हे ॥9 
0" सस्वतू १९०३ भे महागज़ प्रतापसिहकों सर्कारकी ओरसे (६ ("४ 4 की 
५ उपाधि मे ली, सच २९४० मे प्रनापसिहजी सटाराणी राजरगजेश्वरीजी ऊुबिल्ीके €£ 
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भाग २. ] & मारवाड़-जोधपुरका इतिहास-आअ० २०, ६8 (३५७ ) 
के 2022022222 ९2 0/%*४ ७059)॥०9%॥/००१॥८०९१॥/०७०१८००१॥८००)॥८० ७२३८३ ४३ 
न उत्सवमे इंगलेण्ड गये। वहां उन्को लेफ्टिनेण्ट कनेंछकी उपाधि मिली । इन्ही महाराज 
> प्रतापासिहजीने महाराज कुमार सरदारासिहजीको शिक्षा दी है जिसके कारण वह सब 
प्रकारके कछाकोशछ तथा राजविद्याम चतुर और भप्रवीण होगये है । 
राज्यका कास कौन्सछ, 'राजसभा/द्वारा सम्पादन किया जाता है | इसमें पोकरणके 
ठाकुर मंगछसिहजी चॉपावत, कविराज मुरारिदानजी, पण्डित शिवनारायणजी, मुन्शी 
हरद॒याछूसिहजी मुख्य सभासद्‌ है। महाराज प्रतापसिहजी महाराजा साहब जसवन्त 
सिहके तीसरे भाई और महाराजा जाल्मिसिहजी सबसे छोटे भाई है, हम परमात्मा 
से प्राथना करते है कि इस राज्यकी सब प्रकारसे वृद्धि हो और हमारे वत्तेमान महाराजा 
साहव बहादुर धन सुत सम्पत्तिशाली होकर आनंद छाम करे । 
जोधपुर राज्यके वतेमान शासक श्रीमन्‌ सहाराजाधिराज श्री सरदारसिह 
साहब बहादुरजी बड़े विद्वान और योग्य महाराजा है । इससमय जोधपूर राज्यकी 
शासन प्रणालीका प्रबंध राजपूतानेकी रियासतोमें सबसे अच्छा है। दीवानी, फोजदारी, 
पुलिस, फौज आदि सब महकमोका अच्छा प्रबंध है । प्रजावग और जागीरदार 
सब प्रसन्न है । जोधपूर राज्यकी घुड़सबार फौज बहुत ही अच्छी है, इसवष सन्‌ 
१९०५९ के दिसम्बर साससे, गवर्नर जनरर छाडे मिनटों सहोदय जोधपूरमे पघारे थे 
और हिजमजेस्टी सम्राट महोदयका आज्ञापन्न आपने जोधपुरमे ही सुनायाथा । तात्पय्ये 
यह है की उक्त महाराजके सब भॉतिसे सुयोग्य और नीतिचतुर होनेसे 
सरकार भी आपका बड़ा सन्‍्मान करती है । 
सहाराज सरदारसिहजी साहब बहादुरके दो महाराज कुमार है | उनमेसे बड़ेका पहै 
नाम महाराज कुमार श्रोसुमेरसिह वहादुर 
इस समय ( जोधपुर ) मारवाड़मे रेछका आविक प्रचार व विस्तार होगया है य 
पुर बीकानेर रेलवे तथा मारवाड़ रेलवेने इतना विस्तार पाया हैं कि आयः झुख्य ॥९ 
है स्थानोमे रेल होगई है. सारवाड़, जंकशन, पाली, केरछा, छूनी-जंकशन, सालछावास, 
दी जोधपुर, पीपाड़ मेरता, खजवाना, मूँडवा, नागार, वालोतरा, पचपधरा, छुलेरा, 
जिससे व्यापारमे बहुत उन्नति हुई है | 
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दोहा-सिया सहित श्रीरामके, चरणकम्रलक हियलाय । 
पूर्ण भयो इतिहास यह, जोधनगर सुखदाय ॥ १॥ 
महावीरके चरण गहि, द्विजभ बलदेव प्रसाद । 
चाहत पाठक जननके, रहे हिये अहछाद्‌ ॥ २॥ 
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भा तथा इन दशाके आदिस निधासी जादाकी उस समयकी अवस्था-सिक्‍्ख जातियाकी 2 
द्वी। सगया-विस्वृति तथा पाश्चिस राजपूताना ओर उत्तर भारतमें इन जाट कृएकोकी सेस्याकी अधिकता हर 
5६४ इनके कृषिका व्यवसाय-शासनविधान-घमेश्रणाढी-प्ीकाके अध्युदयके समय ब्वीकानेरमे स्थित 2 
| “री 6. [क [० [4 श्र 5 4. [0 ] लि 
शा जाटोंकों नगरावरढी-बीकाकी जयग्राप्तिका मूठ कारण-जाटनेताओंका वीकाके ससीप इच्छानुसार ढ 
हे अबीनता स्वीकार करना-उनके सम्बन्धकी व्यवस्थाका निश्चय करना-बीका और डनकी जात हि 
( ॥०७.#| पु कप ७-०७ कर दे रे के 9) 
5 पअजाका जोहियॉपर आक्रमण-बीकाका जय प्राप्त करना-तब्रीकाका भाटियोंके पाससे नागार देशकों पट 


&/ 


&॥ छीनकर १४८८ इंस्ब्रीम डसके द्वारा बीकानेर राजधानींकी प्रातिष्टा करना-उनके चचा काँधलका .( 


अं उत्तराशकों जीतना-बीकामी झत्यु-उसके पुत्र छूनकरणका अभिषेक-उसका भाटियोसे कितने ही ्ट 
था देशोंको जीतना -उनके पुत्र जेवसिहका अभिषक-बीकानेरम जासनर्शाक्तेका विस्तार-रायसिहका पट 
2॥ पिन आस करना-परकानेरके जाटोंकी वाधीनताका न्गश-राजशक्तिकी _ मबछता--अकबरके टु 
७0 साथ रायसिहका मिलन-डइनका सन्‍्मान ओर सामथ्य वद्धि-जोहियोकी विद्वोहिता और उनका १2 
दै। बमन-जोहियोके अधिकारी देशोंमे अलिकजण्डरके आक्रमणके चिह्-राजञआञता रामसिंहसे हु 


5३६ पृणियाके जाटेकी पराजय-रायसिहकी कन्याके साथ कुमार सलीसका पारेणय-रायसिहकी स्त्यु- 
पा उनके पुत्र करणसिहका आभिषेक-करुणसिहके तीन पुत्नाका यवनसम्रादके कायेमे आण त्यागना- 
>> सबसे छोटे अनूपसिहकी सिहासनकी प्राप्ति-डनके द्वारा काइुलूका विद्वोहानिवारण-उनकी मझृत्युके 
&॥ सम्बन्धर्म मतभेद-स्वरूपसिहका आभिषेक-उनका हनन-सुजानसिह, जोराग्रखह, गजसिह, और 
ढः राजसिहको ऋमालुसार सिहासन प्राप्ति-विमाताका विपप्रयोग-राजसिहका आणनाश-और उसका 
>9 सखामन्तोके विरुदू सिहासनपर अधिकार करना-सिंहासनके न्‍्यायअधिकारी अपने भर्तीजेका आाण- 
हा नाश करना-आत्माविश्रह-जोधपुरपर आक्रमण-बीकानेरकी वर्तेमान अवस्था-बीदावाटीका वृत्तान्त । 


ढक 


पट रा 


6#र७67 


कक] 
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ढ वर्त्तमान विजित भारतकी पातित आर्य जातिके गौरव स्वरूप आर्य शासनके 
द! शेप स्मृति चिह्न खरूप दो प्रधान राजपूत राजाओके इतिहासको वर्णन करके, हस इस 5 
>। समय राठौर वेशकी शाखा बीकानेरके इतिहासकों वर्णन करते है । प्रकृतिकी आप्रय- र 

9) 


€: ध्ह्व्द्व्ल नर ञ्छ 2 ल्‍ढु 5-7 >-- दे] ८-5 प्् 8 स्‍्ह कट सह 2 रॉ प 7 रक्त >> 5 घ््व 5>-जश्छ 
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म््कऋ्साशल ना भा कण भ्क्ष् 


ञ स्थली, मरुक्षेत्रम कान्यकुष्ज वंशीय सियाजीके आदि राज्यस्थापनसे मारवाड़के वतमान '& 
महाराजा यशवंतसिहके शासन समयतक सम्पूर्ण जाननेयोग्य विषयोको पाठकोके £ 
समुख भेट किया गया है । इस समय हमें आशा है कि गुणबान्‌ पाठक उरा राठार पड 
राज्य-वंभरूपी वृक्षुकी एक प्रधान शाखाके ज्ञातव्य इतिहासकों पढकर अवच्य ही उसी '& : 
प्रकारकी धीरताके साथ समय वितानेमे कातर न होगे। ट 


(020/220 58 ४5 


6) 


स्ने/८7 9४ 


इतिहासवेत्ता टाड साहब सबसे पहिले लिखगये है, कि “ राजपृतानेके राजाओंस ४2 
वीकानरका राज्य दूसरी श्रेणीका गिना जाता है | यह माखाड़को एक शाखा हैं, इसक 
महाराज जोधपुरके वेशवर है। इनके आदि अधीश्वर मूलराज्यने मारवाडका उत्तर १ 
सीमास स्थित देशको जीतकर इस राज्यकी प्रतिष्ठा की थी ओर इस राजकों ठाक (2 
मारवाडके मध्यस्थलरूमे स्थापित करके इसकी रवाधीनता की विशेष रूपस रक्षा काथा? | 0 


हमारे पाठकाने मारवाडके इतिहासमे महावीर जोधा्क शासन समय, सन्‌ रु 
१०१५, संवत्‌ १४५०९ इस्व्रीमे प्राचीन राजघाना मडारका छोडकर जोघपुर- 
नासक नवीन राजधानीके स्थापित होनेके वृत्तान्तकों पढा हैँ । जिस समय मारवाड़के ॥8 
महाराज जोधगिरिसे नवीन राजधानीम आये उस समय उनके दूसरे कुमार वीका अपने 8 
चचा कांवछके साथ तीन सौ राठौरोकी सेना लेकर मरुक्षेत्रम पिताके राज्यको ७ 
मारवाडकी सीमामे वढ़ानेके लिये वाहर हुए । बीकाके जानेके पहले ही उनके जाता ॥2 
बीदाने अत्यन्त प्राचीन निवासी मोहिलोकी निवासभूमि पर आक्रमण कर उनको 79 
परास्त करके उनके देशोको जीतलिया । अपने आता बीदाकी इस सम्पूणे फलढायक #६ 
$ जय प्राप्तिसि उत्साहित हो बीकाजी द्ग्विजयक लय चढ़ थे । 39 
रू आये राजाओमे दिग्विजयकी रीति भारतवर्षमे चिरकालसे प्रचलित थी। हमार रे 
न शास्त्र, पुराण और इतिहासोमे इस दिग्विजयके सम्बन्ध चुत लीं कुओआई पाई जाती 
५ हैं। चिर वीर त्तघारी क्षत्रियोंक्के लछिय दिग्विजयकी रीति वीरघर्मका प्रवाच अग ः 
2 रिनी जाती थी। बवीरघमे, वीरनीति, और राजनीतिक मतस यह दिग्विजयकी सोते 8 
न आजतक निन्द्नीय नहीं गिनी गई थी । स्वाधीन भारतम वीरताका महाव, आदर था, 5 
इसीसे सत्युग, त्रेता, और द्वापर तथा कलियुगक आयराज़ा इस दिग्विजयके लिये (६ 
बाहर जाकर अनन्त धन उपाजन कर यश और सन्मानसे विभूषित हा अपनों वीरताकी ,8 
हे! ऊँची प्रशसासे भारतवर्षको कंपायमान करते हुए अपने ५ राज्यम छोट आते थे। रे 
आ भारतवर्ष कभी भी एक आर्यमहाराजके अधीनसे नहीं रहा | जहातक जानाजाता है (६ 
है उसके पहलेसे ही चन्द्रवग और सूर्यवंगने दो भागोमे विभक्त होकर भारतक भिन्न २ ;, 
/ भ्रान्तोसे राज्यका विस्तार किया था, ओर अन्तमे सवस पहल आर्यावतेके अविकारमस ि 
५ होते ही क्रमण' दक्षिणतककों जीतकर सम्पूर्ण भारतम अपनी शआासनगक्तिका चिस्तार ६ 
| फेर लिया था। उस क्षत्रीवर्णे मूल सयवध्ध और चन्द्रवशस धीरे * अनेक 2 
है” जासाए निकछ कर भारतवर्षके छोटे २ अगणित स्थानोमे पहुँच गई।। हि, 
४ और चन्द्रव॑शऊ बीचमे जब जिस वशसे कोई महावीर महा यंधिा ४ नम छता था, ७६ 
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तभी वह दिग्विजयके लिये बाहर जाकर अपने बाहुबछसे छोटे २ राज्योको जीतकर हु 
चक्रवर्ती महाराजकी उपाधि धारण करता था | यद्यपि वह चक्रवर्ती महाराज मिन्न २ #£ 
राज्योको जीतकर अतुल धन और विवाहके योग्य सुन्तर २ स्लियोको हरण करके छाते 2 
थे, परन्तु वह किसी समय भी कूट राजनीति जालके विस्तारसे उन समस्त राज्योकी अपने 


0 अधिऊफारसे नही करते थे | किसी राजवंशका एकवार ही छोप नही करते थे, न किसीका राज्य 
है; अपने हस्तगत करते थे । पूर्वकाछमे जिस समय देशीय राजा दिग्विजयके लिये [६ 
जे बाहर जाकर समरभूमिमे युद्ध करनेकी इच्छासे डटते थे, उस समय वह केवल हि 
शा उन्हीके साथ युद्ध करते थे जो समर चाहते थे। जो अपनेको असमर्थ जान [2 
है| बिना युद्धकियि अधीनता स्वीकार करमेत थे उनके साथ वे कभी युद्ध नहीं रे 
दे! करते थे | द्ग्विजयी राजा वीर धर्मके अनुसार युद्धमे प्रृत्त होकर कभी किसी पर 


ता 
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| 
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जातिका छोप तथा राज्यका नाश नहीं करते थे । उनमे कुछ ही समयके उपरान्त टि 
मित्रता होकर वैवाहिक सम्बन्ध हो जाता था। यद्यपि प्रधान २ राजबंशके वीर (8 
बत्रतधारी कुमार स्वतंत्र राज्यके स्थापनकी अभिलाषासे अन्य देशोपर आक्रमण हि 
कर उनपर अधिकार करलेते थे, परन्तु वह ऐसा कदापि नहीं करते थे कि उस 2 
देशकी एक ही बार कठोर पराधीनतासे बॉँधकर प्रत्येक प्रजाके राजनेतिर पी ठि 
अधिकारको हरण कर प्रजाके सर्वस्व हरणकी इच्छा करते हो । बीर-धर्मके 
अनुसार वह युद्धभूमिमि जाकर देशकोी जीतकर वहॉके निवासियोके साथ 2 
मिलकर उत्तमेसे एकको छठेकर उस नवीन राज्यको शासन करते थे । वहाँके 
निवासी भी इनको अपनी हीं समान जानकर नवीन शासनमे पूर्वकी नाई स्वाधीनता 
ओर सुख शान्ति संभोग करते, तथा किसी स्थानमे नवीन राजाके बछ विक्रम और 
शिक्षा ज्ञानकी सहायतासे स्वदेश ओर जातिकी उन्नति करलेते थे । अतएव सारवाड़के 
राजकुमार बीकांन इस शेपोक्त श्रेणीकी सम्रान द्ग्विजयक लिये वाहर जाकर इस 
नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा की थी । कन टाड़ साहब लिखते है कि बीकाने दिग्विजयके 
लिये बाहर जाकर सबग्रकारस सबे साधारणमे सफलता प्राप्तकी, विजयकी 
अभिलाषावाले यही प्रतिज्ञा करके घरसे चलते थे कि या तो मार डाढेगे या मर- 
जॉयगे, दूसरे जाति घर्मकी विधिके अनुसार शत्रु हो अथवा मित्र हो द्ग्विजयके समय 
उनके हाथसे देशको छीन लेनेकी रीति वीरधमोवलम्बी राजपूतोमे प्रच् थी, इसीसे 
सफलता प्राप्तिका और भी सुभीता हुआ । 
सारवाड़ेके राजकुमार बीकाजी पहिले पहिछू केवछ तीनसी राठौर वीरोकी सेना 
साथ लेकर दिग्विजयके लिये चठे। उन्होने जाड्छ नामक स्थानपर सांखला नामकी प्राचीन 
जातिपर आक्रमण किया | प्रवल युद्ध होनेके पीछे राठौरोने सांखछालोगोको परास्त करके 
मारडाला, वीकाजीके बलविक्रमसे राठौरोकी सेनाका दुछ साहस और वीरताके ऊंचे 
गोरवसे शीघ्र ही मरुक्षेत्रको श्रतिश्वनिव करनेलगा । उस थम युद्धमे सब प्रकारसे जय 
प्राप्त करके वीकाजीके साथ पुंगल देशम भाटियोका पारेचय हुआ । पुंगलपतिन बीकाको 
महावीर पुरुष देखकर अपनी एक कन्याका विवाह उनके साथ करदिया । वुद्धिमान्‌ 
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2" पुगलूपति इस वबातकों भल्ीभांतिसे जान गया था कि वीर वीकाके साथ युद्धके बदलेस 


| उसके साथ संबन्ध करके अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करना ही कतंव्य है । वीकाने 
का देखा कि भाटी जातिके अधीश्वरने जब अपने वेशमे होकर कन्या दी है तव पुगढपर 
ध् अधिकार करना किसी भांति भी उचित नहीं, इस कारण उसने भाटियोकी स्वाधी- '६ 
<। नतासे किसी प्रकार हस्ताक्षेप नकरके कोड़मदेसर नामक स्थानसे नवीन किछा वनाकर 
हु वहां निवास किया, और वह धीरे २ निकटवर्ती अन्यान्य अ्रदेशोको जीतकर अपने £8 

॥ आधिकारसे करनेलगा । असीस साहसी राठौरोकी सेनाके विरुद्ध कोइ भी स्थानी '$ 
ओर सम्प्रदाय जय प्राप्त करनेमे समथ न हुईं, इस कारण बीका धीरे २ छ्लेद्र देशोकी सीसा 2 
७६ दवाकर प्रवछ होगया । विजयी वीका धीरे २ राज्यकी सीमाको वढाकर अंतमे वहांके 
दा प्राचीन निवासी जाटोके औधिकारी देशोकी ओर जा पहुँचा, जाट चिरकाढसे ही 
जे इन देशोमे निवास करते थे | इस समय बीकानेर राज्यके अधिकांश देशोमे जाट लछोग ही (2 
रहते थे, जोधपुरवंशीय वीकासे कृषिजीवी जाटोमे सामन्‍त शासनकी रीति श्रवर्तित 
दो; होनेके पहिले उनकी अवस्था किस प्रकार थी, महात्मा टाहड साहब उस विपयको 
जे! योजनीय जानकर इस । स्थानपर वर्णन कर गये है । उन देशोके जाटोके प्राचीन ऐति- , 
शा हासिक तत्त्वको छिखना उचित जानकर हम भी यहां प्रकाश करतेहे | हे 


हा तिहासवेत्ता टाडू साहव लिखते है “ इस विख्यात तथा सुचिस्तारित जातिके [७ 
क्े! सक्षिप्त विवरणकों हमने इससे पहिले भी प्रकाशित किया हैं | टिमिरिस (70775778) प्‌ 
६ तथा साइरस (05778) के समय छाहोरके वतमान जाट राजाके समयतक श्राचीन एशि- (£ 
छः याकी जातिमे इन जाटोकी सख्या सबसे अधिक थी, यह वात सभी इतिहासोसे प्रासिद्धहै, (5 
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॥2 
६८] वतंसान ठाहारपातक उत्तराधकारा याद इनका ससान उद्यम एव ग्रातभाशालद्वा हांत हर 
न तो जाटजातिके पुनवार उदयमे वह अपने प्राचीन पतृक वासस्थानसे एशियाके सिहासन 2 
का पर एक दिन अवच्य वेठ सकते । उस मब्य एशियाकी ओरसे यह इतनेसे अनेक दूरतक 8 
ही आगे बढ़े है | इसोकी चतुथ गताव्दीसे पजाबस जट्ट वा जाट राज्य प्रतिष्ठित था, परन्तु 
5 इन्होंने कितने समय पहिले इस जाटजाति और इस देशके प्रथम उपनिवेशकों स्थापन- रपट 
शा किया था, वह विपय हमे ज्ञात नही है । मुसलमान भारतवर्पसे अपनी अक्तिको विस्तार 8 
दू/ करनेके लिये जब उद्यत हुए थे तव इस जाटजातिने ही उनके विरुद्ध खड़े होकर 
विशेष वाधा दी थी। महमूदने जिस समय सिन्धु नर्दीके पार होनेकी चेष्टा की थी, उस ££ 
समय इस जाटजातिने ही अपने वाहवलसे उनके मागकों रोछकर अपनी रक्षा का हे 
हों। थी, तथा कठोर हृदय तेमूरने जिस समय इन जाटोके विरुद्ध भयकर सम्नाम किया था का 
रो टि 
् ( १ ) कनेल टाड साहबने पजाबपतते रणजीतसिहकीं जाट कहकर इस टीकेंसे लिया है, री 
न ८ रणजीतसिहने बहुत पहिलेसे पेशावचर पर अधिकार क्या है, ओर काइुरूपर भा अधिकार 

ह[ करनेकी इच्छा की है । काचुलकी चतेसान विश्वंसलामे उनकी आश्ञा पूर्ण होनेका विशेप सुभीता 72 
है! उपस्थित हुआ है । हि 
<+ (२ ) प्रथम भागका परिशिष्ट देगा । ८६ 


हा 25 
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((0.] 
[3] 
उस समय इन्होने जैसा बरू विक्रम श्रकाश किया था, उसको हम पहिले ही कह गा 
आयेहै । संम्राट वाबरने स्वयं लिखा है कि जब जब वह भारतवर्षसें अपनी /£ 
शासनशक्तिफों स्थापन करने के लिये अग्नसर हुआ तव तब जाटोने ही उसके 
विरुद्ध हथियार पकंडे थे। पंजाबंक किसान जिस समय सुसल्मानी धर्मसे आक्रान्त '॥ 
हुए, उस समय प्रधानतासे इस जाटजाति, और पेजाबके समर व्यवसाइयोने (2 


कब 0 ३०5. की ३० ०" बा 
लानकके हारा प्रचारित धर्सका अवलूम्बन करके उस समय जाट नासको छोड़ कर 7/£ 
सिक्ख नास घारण किया ? | पा 
इसके पीछे साधु टाडू साहब लिखते है, “ कि इस वातका हमे निम्वय है फि £ 


इनके जूति, जिति, जित, जूट, वा जाट, यही नाम है, तीन शताव्दीके पहिले ॥£ 
भारतवर्षमे अन्यान्य जातियोकी अपेक्षा इनकी सख्या अधिक थी, और इसका ७ 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह हैं कि रजवाड़ेके पश्चिमांश और उत्तररांशके किसानोसमे इनकी «<£ 
संख्या अधिक नही थी ”?। ि 

पछिसे इस वातकों भी लिखा है, कि “ किस समय इस जाटजातिने भारतवपके 
मरुक्षेत्रमे सबसे पहिले आकर निवास किया था । यह तो हम पहिले ही। कह चुके है ब्द 
कि यह विषय हमे विद्त नही है । परन्तु जिस समय राठौर गण इस जाट जातिको ॥४ 
जीतनेमे प्रवृत्त हुए थे उस समय इसी जाटजातिमे जैसे आचारोके व्यवहार करनेकी “5 
णयीति प्रचलित थी उससे भलीभाँति जानाजाता हैं कि यह जाटजाति सीदियन जातिसे 
उत्पन्न है । यह छोग केवछ खेती करके ही अपना जीवन निवाह करते थ, इनके नेताओने 2 
कभी अपना प्रभ्ुत्व इनके ऊपर नही प्रकाश किया, केंवछ उपदेश और सम्माति देते “७ 
रहे । विश्वजननी भवानी एक जाटकी कन्यास्वरूपसे प्रगट हुई थी । इसीके विश्वाससे पद बट 
उन्होने उस भवानीकी आराधनाके अतिरिक्त हिन्दू धम्मंका और कोई विधान अ्रहण हट 
नही किया, अर्थात्‌ हिन्दू धर्मके साथ उनका कोई सम्बन्ध नहीं था। साराश यह है '& 
कि, जरकसीजसे पहिले जाट छोग जिस पौत्तलिक रीतिकों भारतवर्यमे छाये थे, &£ 
विख्यात मुसलमान साधु शेख फरीदने उनकी उस पौत्तलिकताकाो नष्ट कर दिया, इस ६ 
लिये धर्मके सम्वन्धम उनका कोई एक निश्चित विवान न रहा। मरुक्षेत्रके जाट पोत्त- पर 
लिकता और मुस॒ल्मानता दोनोको पालन करते थे, और उन्होने अपनको एक स्वतन्त्र पैंट 








शो ८-2 ४ (कप रू 

जाति विचार लिया था । एक पूनिया जाटन हससे कहा कि “ हमारा आदि वासस्थान गा 
>-++#+-+-+_+++-+भपभै-पभभभप्पप+ेमहफे-+तत..... ८ - 

( १) बादशाह बावरने लिखा है, कि “पहिली रवीडउलकी १४ वीं ताशेख झुकऋवारके दिन। री 


२५९ दिसस्त्र १५२५ इईंसूवीको मैं स्थाछकोटासे गया। हिन्दुस्तानमे में जितनी बार आया” जाट 
और गूजर लोगोने उतनी ही बार नियमितरूपसे पर्वत और झगडियोमेसे बी संख्यांक सहित ॥ 
बैल और भैसाोको चुरा कर हमारे ऊपर धावा किए । ? हि 

(२) मिस्टर एलफिन्‌स्टन जिस समय अँग्रज गवर्नमेण्टके दूत बनकर फाबुलमें गये, उस 
समय कर्नछ पिटसाव उनके साथ गये थे, कर्नल पिटमानने लिखा है कि काबुछके जाट किसान 
मुसलमान थे, वहों सिख किसान बहुत थोड़े दिखाई देते थे, परन्तु चह जाट ल्लिक्ख जातिके ७ 
द्वारा एकबार ही परास्त होगये थे । बट 


(३१६६ ) $ राजस्थान इतिहास-भाग २. ४8 5 
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शा कर / ० 
हे पंजावके वाहर है? । अविक कया कहे | बीकाने मारवाडके जो छः तामधारी जाटोक्ी [हु 
30 सम्प्रदायका दसन करने कंबछ जपते अआधिकारका किस्तार किया था । उससे एक ८ 
का सम्प्रदायका नान अग्खि देखा जादा हु । अकुसम एवं जश्लरतीसतासे जो चार 8 
जे! जाटोकी सम्प्रदायने वेटरियाके शरीक राज्यका नाग किया था, उसी सम्प्रदायके नेताका हु 
970 नास असि था इसी कारणसे दोनोसे मल्ीसोति सद्णता विराजमान है। ? पट 
। कर्नल टाडू राहव लिखते हे नि? तैमूर और बावरके भारतपर अधिकार ३४ 
न्ड 2 


पक > जे ७ ०६: 
ह॥ करनक सब्य संमयद्र राठारान जादाक पराजत कया था। तंमूर चगताद वणका [७ 
५0 आदि परुष है उसने जब्ठोकी भारतके परशक्षेत्रमे टूल सक्तियानाले भ्रगा दिया। ४ 


टः इस कारण हम यह सिद्धान्त कर सकते है कि मध्य एशिया ससारकी सभी 5 
ग् जातिका उत्पात्ति रथान है । जाट गण यद्यस सिन्घुनदीकेे पूवश्रान्तकीओर भाग गये ॥& 
छ 2 । वीकाजीने जिन जाटोको परास्त किया था उन जाटोने बहुत शतानदियोके पहले (£ 
है यहां आकर निवास किया था। ः हि 
टू जादोके अध्कारी दशोका विरतार भी इस सिद्धान्तकी पुष्टि करता है, कारण 
! कि दीकानर राज्यकफी सीसाके प्रायः सभी दश नीचे लिखी हुई छ. सम्प्रदायाके रु 
थ जाटारों परिपर्ण है,- 2] 
०! २ प्रनिया । 9 असिध । रा 
ता ए योदारा । ०, वैचावाल | धर 
जे ३ सारन । ६ जोया | हट 
टी यद्यपि अपोक्त सम्प्रदायको वहुतोने भाटियोकी णाखा कहा है, परन्तु भाटियोके 
त्लः द्वारा पुत्र रूपसे परिपालछित हुए जोया गण इस जाटजातिसे उत्पन्न नही थे यह भी सिद्धान्त है। ्‌र 

४ बीकानेरके जाटेकी प्रत्येफ सम्प्रदायके नाससे एक २ विभाग है, और वह 2 


2) प्रत्येक विभाग जिलारूपसे विभक्त हैं। जाटोकी वस्ती छ विभागोके अतिरिक्त वागौार, 
खारी पट्टा आर सोटिछ नासके राजपूतोस छीने हए और शी तीन विभागोंसे है। यह 
£| छ ज्ञाट विभाग वीकानेरके मव्य और उत्तराभमे स्थित है और राजपृत विभाग दक्षिण 


टी और पश्चिमकी सोमासे स्थापित है । श्र 
रु उस समयेके छ' विभाग इस प्रकार हे ध्ट्‌ 
हे विभाग आमससस्या जिलेकि नाम । 
& * पनिया ३०० भादरा, अजितपुर,सी वमुख, राजगढ,दादर,योह सांकू इत्यादि । (£ 
शक ने वनायालझू । २०७० भूखरणा सून्दरो, मनोहरपुर, कृई बाई, इत्यादि । ' 
है/ / जाया । ८६०० जैतपुर, कवानो, महाजन पीपासर, उदयपुर इत्यादि | गई 
६ ४ अखिध। २०७० गरावतरार, विरामसर, दाउसर गूँडडली, कोजर, फुआग, (८ 
६५ ४ लारत | ३४०० ब्रचावास सोबाई, बादनू सिरसिल्ता इत्यादि । गे 
के 5 गादारा | ४55५ पुरदगसर, गासनसर (चडा) जअजेखसर, गडसासर, गरानदसर श्र 
५५ जीड सराया २२०० ( जाटेऊ़े प्रदेश ) ग्गीसर काल इत्यादि पर 

* षफ 
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[ वीकानेर, चार, किछा, राजासर सतासर, 7६ 





औ ७सागौर .. -४» . ३०० < चतरणढ़, रिनदीसर, वीतनख, भवानीपुर, (£ 
[ जयसलसर इत्यादि | ट 
८ मोहिला . : * १४० चौपरा ( सोहिलोकी राजधानी ) सावस्ता, 
हीरासर, गोपाठपुर, चारवास, वीदासर, रथ 
लाडन्‌, सलसीसर, सरवृजारा-कोट इत्यादि | 5 
या बी 
९ खारापदा अथात्‌ खारो- है पट 
का द्श ट डे 4; ४ 
नासक्रका देश । । ७ 
॥.० 
< | च्ु 
सब जाड़ २६७० मठ 
रे 
महात्मा टाड साहबकी उक्तिका प्रतिवाद करना हम किसी प्रकार भी उचित बे 
नहीं समझते, परतु सत्यके समानकी रक्षाके लिये हम उनकी इस बातका प्रतिवाद कर ज 
्े पु (७ ज बिल [आप धर /& ५ ओर हम 9 
लकी वाभ्य है कि सारतवर्पके जाटू सध्य एशियाके जद्द जातिके वशधर नहीं है! इसमे उनको [2 
चाहे दृढ विश्वास हो, परंतु हम उसका पोपण किसी आतिसे नहीं कर सकते । इसी ई 
विव्वाससे उन्होने राजपूतोकों पोरसका राजवंशी कहा है । सारांश यह है कि जहाँ हि 
नाम्का कुछ भी साहश्य रहे, जहां आचार व्यवहारसे किज्चित्‌ भी समानता देखी ह, 2 


9 


ही पर टाड साहबने अपनी विचित्र युक्तिमय कल्पनाओका विकाशझ्॒ किया है । हट 

/ जेसे उनका यह अनुमान है कि जट्ट जातिने सध्य एजियासे भारतमे आकर जाट नाम [ई 
धारण किया । इसी प्रकार उनका यह भी विश्वास था कि ब्राह्मण, क्षत्री इत्यादिने भी 

दी स्ध्य एशियासे भारतवर्षसे प्रवेश करके आदिमके निवासियोको जीत कर क्रमानुसार $£ 

अपना राज्य विस्तार किया है। एलफिनिस्टन्‌, कोलब्र॒ुक आदिने भी इसी मतका अनुमोदन 

फेया है। आधुनिक मैक्षमूलर इत्यादि विद्वानोका भी यही मत है । इन्हीके आदशैसे विश्व- ि 
विद्याल्यके शिक्षित देशियोका भी यही विचार प्रवलछ होगया है । परन्तु हम इस सतके 

हें! पक्षपाती नही है। हमारे शासत्र, पुराण,इनिहास इत्यादिमे इसका कोई अमाण नही प्राया 

2 

४ 

१७ 

2 


[>:34। 


जाता कि आये गणोने सध्य एशियास सारतमे आकर राज्यका विस्तार किया है। वरन 
ब् हमे महाभारत इत्यादिमे इस प्रकारके प्रमाण मिलते है, कि भारतवर्षकी अनेक जातियां 
स्लेच्छ होकर मध्य एशियाकी ओरकों चली गई थी । हमारे देशके सम्बन्धमे, जातिके 
सम्बन्ध देशके इतिहासके संबन्धमे साहवोके वचनोपर जिनका वेद्वाक्यक्रे समान 
विश्वास है, हम उनके उस आमक विश्वासके विरुद्र किसी बाते झहनेकी अभिलाषा 8 
| नही करते । हा केवछ इतना ही कह सकते है कि शास्त्र पुराण ओर इतिहासोको पढ़कर 


्टट 
( १ ) कपछ टाड्‌ साहबने टीकेमे लिखा हैं कि पहिले जाटोने अपनेकों वियानाके यदुवंण 
ली का उत्तराविकारी कहकर परिचय दिया था | उनसे इस पकार किवदंती अचलित है कि उनका हि 
आदि वासस्थान कन्घारसे था। 
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20 डसक खेस्वेर्त गठन प्रकाश विद्य है और शाख््रोके 'ई 
टी इ में अपना गठन प्रकाश करना कृतविद्य संप्रदायको उचित हे ओर शास्रोके ॥६ 
देखनेसे यह आति सहजमे मिट्जातों है। ८ 
खैर-महात्मा टाड साहबने जो कुछ पीछे वर्णन किया है कि इस समय ।६ 
राज्यकी बस्ती इतनी शीघ्रतासे पूर्ण हो रही थी कि वीकाजी अपने पिताके वासस्थान 7७ 
सडोरको छोड़ कर कई वर्षके बीचमे ही २६७० आमोके अधीश्वर होगये । परन्तु 5€ 
इतने बड़े प्रदेश चिजय करनेके लिये वीकाजीकों अपनी प्रवल शक्तिके श्रयोग करनेकी ॥०% 
आवश्यकता न॒पडी कारण कि वहाके निवासियोने अपनी इच्छानुसार, बिना युद्ध ७ 
किये ही उनकी अधीनता स्वीकार करके उनको अपना प्रशु बना लिया । वह जाटगण 5£ 
वीकाके अधीनमें एक राज्यकी प्रजारूपस रहने लगे थ, परन्तु वतेसान समयमे पूर्वोक्त ॥9 
संख्यक ग्रामोंकी सख्या आधी भी नही रही । लि 
वीकारवंगके वरतमान वीकानेरके अधिपति सूरतासेहके राज्यके श्रामोका पारिसाण 
१३०० खड भी नहीं हुआ | ?? 2 
वीकाजी मारवाडके जिन अशोकों अपने अधिकार करनेके लिये वाहर गये थे, ॥8 

उस उत्तरके गारा अग्के जाट तथा जोहिया गण अत्यन्त सामान्य अवस्थासे केवछ पशुओके [७ 
पाठनसे अपनी जीविका निवाह करते थे। उनकी धन सम्पात्ति और उनका सर्वस्व केवल 2 
पञ्मु ही थे । वह दलके दुल पञुओकों साथमे लेकर अतिरिक्त पशुओको बेचा ]& 
/ करते थे, ओर गाय भेस इत्यादिक दूधमेसे घी निकाल कर, तथा भेड़ इत्यादिका ॥७ 
रुऑ सारस्वत ब्राह्मणोके हाथ वेचा करते थे | इस देशमे उपरोक्त थाजन कार्यक हूँ: 
अतिरिक्त वाणिज्य व्यवसाय मं करते रहते थे । जाट और जोहिया उक्त कई एक ॥& 
हूँ द्रब्योके वदझेमे उन वणिक ब्राह्मणोंसे गेहूं चालव इत्यादि आवश्यक पद्ार्थोको लेते थे । /«» 
फ वीर श्रेट वीका जिस ससय नवीन राज्यके प्रतिष्ठाकी इच्छासे इब जाट और «६ 
हियोके अधिकारी बच्चोको जीतनेक छिये वीरताके गवसे आगे बढ़ा, उस समय १ 
उस कासनाके पूर्ण होनेक पक्षम बहुत सा सुभीता सिछगया था । इस कारण 
बडी सरलूतास बिना युद्ध किये एक विस्तीण देशका राज्य प्राप्त करलिया । ४६ 
+ क्षीणकदय दुबछणरीर वगाढीजातिने जिस भाँति सिराजुद्दौलांके घोर अत्याचार व 
&' ओर उपद्रवोसे पीडित हो अतमे अग्रेजोके करकमलछमे जननी जन्मभूमिको अपंण ः 
2 फ़िया था, इन जाटोने भी उसी प्रकारसे बिना युद्ध किये वीर श्रेष्ठ केशरी वीकाके (६ 
5 हीथस जननी जन्मभूमिके शासनका भार अपणकिया । ॥2 
७... दंड साहब लिखते हे, कि / एक २ करके अनेक भिन्न कारणोके समावेशसे ॥2 
कानरकी राज्यसष्टिम विशेष सुभीता हुआ था, तथा उसी कारणसे जाटोने प्राचीन || 
सीडियाक सरलभावकी छोड़कर राजपूत सामन्‍त शासनकी रीतिके अलुसार न्वसि (2 
प्रयाक। धारण किया | यद्यपि वीकाके भाई वीदाने मोहिलोंको परास्तकरके और ,० 
उन दश।पर अधिकार करके वीकाकी जय प्राप्तिका सार्ग साफ कर लिया था, | 
» परन्तु जिस पापसे ससारकी समस्त साधारण शासनरीतिका विध्व॑स होगया हें, यदि 
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न जाटोस वह पापाप्नमि अज्ज्वल्ति न होती तो बीका कभी भी इस प्रकारसे विना युद्ध 
>0 किये देशकों नही जीत सकता था। जाटोंकी छः सम्प्रदायमेंसे जोहिया और गोदारा 
नामक अत्यन्त सामथ्यवान्‌ जाट सम्प्रदायमें परस्पर विद्वेप अधिक बढ गया था, इसी 
कारणसे यह जोधांक वेशधर सरलतासे राजासहासनपर विराजमान हुए 
रा बीकाकी जयप्राप्तिका एक दूसरा कारण यह भी था कि इसके पहिले अत्यन्त कठिन 
6 | स्वभाव मोहिछ जातिके साथ इन जाटोकी भर्यंकर श॒न्नुता थी, वीदाने राठौरोकी सेना 
&/ के साथ आकर उनका एकबार ही विनाश कर अपनी वीरता प्रकाश की थी , अस्तु 
>7 जाट इनके भयसे बीकाकी शरण आये | और फिर इन्ही देशोकी सीमामे जैसलमेरका 
«६ राज्य विराजमान था; उसी जैसछमेरमे भाटी छोग अत्यन्त प्रवछ होकर जाटीके ऊपर ॥९ 
6 अन्याय उपद्रव ओर घोर अत्याचार करते थे, इस फारण जब उन्होने उन अत्याचार ७ 
>5 करनेवालोके हाथसे स्वजातिकी रक्षा होनी असंभव देखी, तब इन जाटोने विना युद्ध , 
# किये वीकाकी अनुगत्यता स्वीकार करली । विशेष करके वीकाके आधीनकी सहा- १8 
6. बी राठौर सेनाने दिग्विजयक्रे लिये बाहर जाकर जिस भांतिसे अपने बढ विक्रमकों हि 
गा प्रकाशित कर जंगलके निवासियोंका नाश करदिया था, इसीसे उन्होने बीकाकी रे 
॥ शरण जानेके आपिरिक्त अपनी रक्षाका दूसरा उपाय न देखा ? | 
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हटा तब गोदाराके जाटोने घोर संगयमे पडकर, वीकाको आत्म समर्पण करना उचित '& 
>> ७३७३ 65 


मो है अथवा नहीं,इसका निश्चय करनेके लिये शीघ्र ही एक जातीय सभा की | सबसे पहले (४2 


द गोदाराके नेताने उस सभामे आकर अनेक तर्क कुत्र्क करनेके पीछे यह निश्चयकिया हि 
हे! कि राठौर बीर वीकाको संतुष्ट करता परम कर्तव्य है। हि 
4 गोदारी जाठोके प्रधान नेता पाण्डु सखासरभे निवास करते थे। पाण्डुको नीचे £ 
शी 


किक नतासे + 3] ० पक. पु ८ ह्थ 
६ लिखे हुए रूनियाके नतासे संगान ओर मादा प्राप्त हुई थी । इन जाटोमे सव प्रकारसे पा 
द्व! सोम्यभाव प्रचलित था | सभी सनुष्य समभावसे भूसम्पात्तेकों भोगकर पशुओका |& 
0 पालन करके जीविका निर्वाह करते थे । 2 


गोदाराके जाटोने जातिकी साधारण सभाम एकताका अवरूम्बन कर उक्त सेखासर 85 
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"5 रानियाके ८४5, पं े हर नदी ड् (लिखित (2 
दे! और रू अधिनायकको राठौर राजकुमार बीकाजीके निकट भेजकर निर्म्ना हि 
व्यवस्था कर उसके करकमठसमे आत्म समर्पण करनेके लिये अनुरोध प्रकाशित किया | [2 


प्रथम-जोहिया तथा जो अन्यान्य जाट गोदाराके साथ शत्रुता और अत्याचार 8 
करते है वीकाकी उनकी ओरसे जोहिया आदिके विरुद्धमे खडा होना होगा । 





( $ ) पाक पत्तनके मुसब्मान साधु, शेख़ फरीदके नासके अजुसार इस गावका नाम शेखा- 
सर रकक्‍्खा गया था । इस देशमें शेख फरीदकी एक दरगाह आजतक है | ठाड्‌ साहब लिखते है 
कि, “ जाट भवानी देवी साताकी आराधनासे लिप्त होनेके पहले इसी शेख फरीदुकी ओर ७ 
विशेष भक्ति प्रकाश करते थे, । ऐसा जावाजाता है कि कनेल टाड्‌ साहवने यही विश्वास करके «६८ 
जादोंको सिद्यन जातिसे उत्पन्न माना है तथा उन्हे मुसल्मानसे हिन्दू होना निश्चय किया था। उस बट 
7. समय भारतवर्पमें सर्वश्न ही बहुतसे हिन्दू मुसलमान पीरोकी सक्ति और पूजा करते थे, इससे 
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रथ हि 
तो क़्या वे म्रुसल्मान समझेजाते है । इससे जाठोको मुसलमान धर्मवाछा कहना ठीक नहीं है। कि 
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ह्वितीय-भाटीयण जिससे फिर आक्रमण न करसके इस हेतु पाश्चात्यसीमाकी " 
रक्षा करनी होगी । 

तृतीय-यहांके निवासियोके चिर-प्रचलित स्व और अधिकारपर आप किसी 
प्रकारका हस्ताक्षप न कर सकेंगे । 

दोनो जाट नेताओने बीकाके सम्मुख जाकर उपरोक्त तीनो प्रस्तावोको कह 
सुनाया, नीति-विशारद वीकाने गोदाराद्कोके उस ग्रस्तावमे तुरन्त ही अपनी समति १५ 
दो । जब कि विना युद्ध हुए वहां अपना अधिकार होता है, तब ऐसा कौन है कि जो रु 
अपनी संमति न देगा? वीकाके इस प्रकार संमति देते हो गोदारालोगोने उसको तथा उसके कं 
उत्तराधिकारियोको तुरन्त ही अपना अधीश्वर मानलिया | विजयी बीकाके साथ 
गोदारा वासियोका यह नियस निश्चित हुआ कि वीका ओर गोदाराबासियोकी वास- 
भूमिम जितने घर है उन सब घरोसे करका एक २ रुपया लिया जाय, ओर गोदारा- कर 
के अधिकारी भूभागो पर प्रत्येक सो वोधे जमीन पर किसानोसे दो रुपया करका 9 
लिया जायया। राठाोर वीकाने इसमे भरी अपनी समति देनेमे विछम्ब न किया । क्या 7 
इस समय कोड भारत जाति आत्म समपेण करते समय अपने खत्वकी रक्षा करनेके ्ट 
लिय कुछ कह सकी है? कोई भी नहीं, छाइवके सम्मुख मीरजाफरसे कष्ट पाकर ' 
क्या आत्म समपंण करते समय चेगाली कुछ कहसके थे | अहा एक सामान्य हट 
पञ्नुपाठफ ग्रोदाराके जाटने बीर श्रेष्ठ वीकाके हाथमे आत्म समर्पण करके तथा कर 
उसको स्वजातिक अधीश्वर पद्‌ पर वरण कर, कर देनमे अपनी सम्मति प्रकाशित कर 
करके भी अपने स्वजात्तिके स्वाथें ओर अधिकारको विस्मृत न किया । उन्होने 
न निर्भय होकर स्पष्टरूपसे कहा “ आप अथवा आपके भ्रविष्य उत्तराधिकारी 
)| हमारे जातीय अधिकारंके ऊपर किसी प्रकारसे हस्ताक्षेप न करे इसमे प्रमाण क्‍या 

हैं ? तथा इसका साक्षी कोन है ? ” धसमनीतिक साथ राजनीतिका कहॉतक सम्बन्ध 
5 हैं? इस बातको वीका भर्ती भात्तिसि समझता था, और वह यह भी जानता था कि 
० करेंट राजनीतिके चक्रको घुमाकर अपना स्वाथ साथन्‌ करना किसी प्रकार भी उचित 
मे नहीं इसी कारणसे गोदाराके जाठोने बिना समर किये जब उसकी वच्यता स्वीकार 
५ कर ली तब उसने अपनी नवीन प्रजाके ऊपर किस ग्रकार व्यवहार करना 
३ तथा किस प्रकारसे उनके भयकों दूर किया जाय इसका निश्चय भीघ्र ही हि 
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ह थार वह निश्चय जिस प्रकारसे एक पक्षके भयका दूर करनेवाला तथा ये |] के 
० बटानवाला था दूसरे पक्षसे भी वही मत राजनीतिज्ञताका चूडान्त परिचय देनेवातश ३६ 
थ था। बीकाने गोढारासे उसी समय कह दिया क्रि “ भे तथा मरे उत्तराधिकारी किर १9 
ह! समय भा तुम्हारे चिर प्रचलित अधिकारके ऊपर हस्तक्षेप नहीं करेगे, उसकी सा& 8 
न यही दे कि तुमने जो बिना युद्ध कियेहए हमारे हाथमे आत्म समर्पण किया है, ओ। ह 
& गुल अपन अवाश्यर पढ पर चरण किया है इसके स्मृति चिहृस्वरूपमे हमारे उत्तरा 2 


॥/ 
ही >०००-०/०४-:३४+ १:८८ 
9/(७८० 2 


80 उद्याप्याक पक्ष आर हमारे निज पक्षसे इस नियसका निर्धारण होगा, और ४ 
८ यिमाह पलत फरनेकों यह रीति बाँधते हैं कि, स और मेरे उत्तराधिकारी 8 
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ओर तुम्हारे दोनो नेताओके वशघरोसे अभिषेकके समयमे राजतिछ॒क अहण किया ८ 
न! करेंगे । जबतक इस प्रकारसे राजतिछक न दिया जायगा तवतक राजसिहासन सूना 
| विचारा जायगा” | अहा कैसी सरल और उदार राजनीति है! 
दवा जिस भ्रकार वीरभ्रेु्ठ बोकाने बिना युद्ध किये अत्यन्त सरछतासे एकमात्र अपने 
50 बल विक्रमका भय दिखा कर गोदाराके ऊपर अपना अधिकार किया था, इस प्रकार 
है की घटनाएँ भारतवर्षके इतिहास से बहुत कस पाईजाती है । एक और भ्री विचित्र 
है। दच्य हमारे नेत्रोके सम्मुख आया है? वह यह कि राजपृत वीरोने रजवाड़ो वा सारवाड़ 
5 के जिन देशोके प्राचीन निवासियोको राजनेतिक वल्से परास्त करके अपने अधिकारका 


6/ रहकर हो 
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बे 


». े नक ८ सखियो ८ रु पे 
श्‌ विस्तार किय है ओर वहाँके प्राचीन निवासियोने जिस भावसे उनकी अधीनता 
स्वीकार कर उन्हे अपना अधीच्वर स्वीकार किया है उसके स्मृति चिह्म-स्वरूप अनेक 
हे! 
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प्रथाएँ, आजतक मेवाड़, मारवाड़ और आसेर आदि राज्योसे प्रचालित है ! मेवाड़के 
आदि निवासी भील गणोने गहछोत बंशके आदि पुरुषको जिस भावसे राजपद पर 
अभिपिक्त कर उनको राजतिलछक दिया था, उदयपुरके महाराणाके यहा आजतक उसी 
भावसे भीलनेताके द्वारा राजतिछुक देनेकी शीति प्रचलित देखीजाती है । आज भी 
भैवाडके सहाराणाके अभिपेकके समय वह ओगना भील सम्प्रदायके नेता अपने हाथके 
अँगूठेको छेदुत कर उस रक्तसे महाराजके मस्तकपर तिहूक कर और महाराणाका 
हाथ पकड़ कर उनको सिहासनपर बैठाते है । ओर उन्दरी नामक भील सम्प्रदायके 
नेता अपने पूर्वपुरुषोके समान टीका देनेके समय, एक चॉदीके पात्रमे धान, दूर्वा 
और रुपये रख कर नजर देते है । आमेर अथात्‌ जयपुरके आदिम निवासी मीना गण 
भी राजाके अभिपेक्के समय इस प्रकार तिरछूक किया करते है । कोटा, ओर बूदी- 
राज्य हाडीतीके आदिस अधीश्ररोके नामसे आजतक पुकारा जाता है | महाराज 
बीकाने विना युद्ध किये जो जाटोकों अपने वशमे करलिया था, सो बीकाके उत्तराधि ई 
कारियोने भी दो अ्रथाएँ उसके स्मृति चिहस्वरूप रक्खीथी । पाण्डुने जिस शअ्कार 5६: 
वीकाके मस्तकपर राजतिछक किया था, आजतक बीकानेरके अधीश्वरोके सस्तक पर 

उसी पाण्डके वंशधरोके सबसे प्रधान नेता उसी भाँति तिछक किया करते है। ९ 
अनिपेकके समय सहाराज पाण्डके वंशधरोकों भेटस पद्चीस झुबवर्ण मुद्रा दिया ्ट 
था करते है । अहा ' राजाकी प्रत्तिज्ञा-पाकुलका केसा जउज्वछ निद्शन है । 
रा पलासाके युद्धके पीछे कछाइवने जाछूपत्रको प्रकाश कर अमीचन्द्कों वंचित किया 
> था, और समरके प्रधान सहायकारी मीरजाफरको भी सिहासनसे रहित करदिया 


॥ था, परन्तु क्षत्रिय वीर वीकाने जो प्रतिज्ञा की थी उसके चेशधर भी आजतक 


दा उस ग्रतिज्ञाको उसी प्रकारसे पाछन करतेआते है । इससे स्पष्ट होता है कि बीका 
५ स्वयं इस वातकों भद्वीभॉतिसे जानते थे कि रजाकों किस भ्रकारसे ग्रतिज्ञा पाछन 


ई करना चाहिये और किस प्रकारसे प्रजाके हृदय पर अधिकार करना उचित ह। इसका 
दा एक और प्रमाण यह भी है कि बीकाने उसके निकट यह प्रस्ताव किया था कि “ यह देश 
मुझे देदों, मे इस स्थान पर राजधानी स्थापित करूँगा ??। यदि बीका इच्छा करते तो 
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अपनी चतुरता तथा कूट राजनीतिके जाछका विस्तार करके उस देशपर अधिकार कर 


बह 


सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नही किया । उनके उस भ्रस्तावके करते ही उस भूखंडके रे 
अधिकारीने कहा “ में इस देशको देनेके लिये तैय्यार हूं, परन्तु यह देश जो पे 
कि मेरें अविकार्मे था वह मेने आपको दिया, इसके स्मरणके लिये आपके नामके गई 
साथ मेरा नाम सिछाकर इस राजधानोंका नाम रखना होगा ” । बीकाने तुरन्त ४£ 
ही यह वात सी सानली । इसो कारणसे उस राज्यधानीका नाम वीकानेर हुआ। ः 
क्योकि उस जाटका नाम नेरा था | 


दिवाली और होलीके समयमे शेखासर और रूणियांके वर्तमान श्रधान नेता 
आजतक वीकानेरके अधीश्वर और समस्त राठौर सामन्तोका तित्कक करते है। रूणियांके 
द/ नेता चांदीके पात्रमे टीका देनेके समय चंदनादि समस्त सामग्री हाथमे छेते है और 
39 शेखासरके नेता उस हाथमें छेकर स्वय महाराजके मस्तकपर तिलक छूगातेहै | महाराज ट 


6 
8 कर 


का (तेछठक पाकर उनका भ्रटसे एक सुबवणका साहर आर पांच रुपय॑ देते हैं। इस प्रकार 
२ ते जाट नताआक राजातृछक चुकनेपर पाष्ठ सामन्त दांग अपने अपने पदक अनुसार पर 


हक एक २ करके महाराजका तिलक करते है | राजाकी ओरसे कुछ सुवर्णकी मुद्रा गेखा- ट 
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पक कक 


४, 


के नेताको मिलती है छ 
७ सरके नेताको और चॉदीकी मुद्रा रूणियांके नेताकों मिलती है 2 
द्या विजयी वीकाने इस प्रकारसे गोदाराके जाटोपर अपने आधिकारका विस्तार 


>0 करके प्रतिज्ञा की, कि वह और उनके उत्तराधिकारी किसी समयमभे भी उनके पैठक कर 
कई आधिकारपर हस्तक्षेप नहीं करेंगे | गोदारागणोने तुरन्त ही उस प्रतिज्ञासे प्रसन्न पट 
ह॥ हो महावली राठौर राजा वीर वीकाकी आधीनता खीकार करली | इस प्रकारसे वीकाने '& 
हर गोदारा देशको जीतनेक्रे छिये निकटवर्ताी जोहियोके देशको जीतनेका सकलप किया | ्‌ 
७॥ जोहिया ओर जाटोके साथ गोदाराओका बहुत खमयसे वेमनस्यथ चलरहा था, उस |8 
दा कारण वीर त्रतधारी वीका असीम साहसी राठौर सेनाकों लेकर नवजीत गोदारोऊ 7 

आए साथ मिलकर जीघ्रही जोहियोकों जीतनेके लिये चले | थोड़े ही समयमे गोटाराबासी ४2 
हा बीकास इतनी प्रीति करने छंगे थे कि वीकाके प्रस्ताव करते ही उन्होने अल घारण करके ४ 
दी। रणभूमिम जाकर जोहियो पर आक्रमण करनर्म कुछ भा विछव न किया। इन्हीं ॥5 
5 जोहियोके सबन्धम कर्नल टाड साहब लिखते है कि मरुक्षेत्रके समस्त उत्तरांणम (4 
दया अधिक क्‍या सतलूजतक इन जोहियोकी वस्तीका विस्तार था | उनके अधिकारी ० 
ठ देशामे ग्यारहसी ग्राम थे, परन्तु तीन शताब्डियोके बीचमे अब जोहिया 'नामतक 0५ 
न लाप होगया ह । ? हे का | 39 
। जोहियोके सर्वेश्रधान नेता जेरसिह मरूपाल नामक स्थानंस लिवास ऋरते थे | ० 
८0 विजयी बोका अपनी पराक्रमणाली सेनाका साथ लेकर शेरसिह्‌ पर आक्रमण करने [ट्े 
न फ् छि्यि चल । शेरसहने भी समस्त जोह्योफी सेनाके साथ अपनी रफ्ा करनेद्े ८ 


ह.«ह 
ण। यु 
रा लिये युद्वक्ी तैयारी की । बगवर 5 युद्योसे विजयी शोकर इस बारके बुद्धसे बीका *5 
्ि हल > ही पं सपा आम: 
>3 सरलताम जय प्राप्त न कर सफ्क । णनत्नगण पोर प्रयक्रम दिखाकर आक्रमंग करे ई 
५.0, बालाओों मिराया परसे लगे । परन्तु एर्सनत दाट साहब लिखते र प्री सन्‍्तमें पद्यन्र ,० 
फ 
डे 


लन् 
- न ः रे 2५ ४.2 8 कक ल्‍्ू न न 5 
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ना द्वारा शेरसिंहके प्राण नाशकर, बीकाने फिर उत्साहके साथ आक्रमण करके मरूपाल ई 

जा पर अधिकार करलिया । यहॉाँतक कि अन्त विवश होकर उन्हें राठोरोकी आधीनता ्टि 
ः की 4 # 

७ स्वीकार करनी पड़ी । (है 


65- 


रो 


रा विजयी वीकाने इस प्रकारस सामान्य सेनाके साथ एक २ करके एक सुविस्दृत रे 
तो प्रदेशकों अपने आधिकारमे करलिया और अंतमे पश्चिसकी ओरको दिग्विजयके लिये हि 
2॥ कूच किया, पश्चिम सीसमाके निकटवर्ता भाटीराज्यके अधीश्वरने वहुत दिनो पहिलेसे (2 
& जाटोके हाथसे वागर नामक देशको अपने अधिकारमें करलिया था। अस्तु बीकाने ७ 

अपनी सेनाके साथ पहिले उसी देशपर जाकर भाटियोके ग्राससे उस देशको छीन हि 
लिया । वीकाने इस प्रकारसे अपने पिताकी राजधानी मंडोरसे द्ग्विजयके लिये बाहर न 
जाकर तीस वर्षके पीछे चारोओर अपना अधिकार करके इस वागोरदेशस राजधानी रे 
स्थापित करनेका विचार किया और नेरा नामक जाटसे पूर्वोक्त भूखंडको लेकर संबत्‌ [६ 
१५४५ सन्‌ १४८५९ इंसवी की १५ मईको वैशाख मासमे| “ बीकानेर ? नामक नवीन (£ 


नह 
] 


राजधानी स्थापित की । (8 

हम पहिले ही एक स्थान पर वर्णन कर चुके हैं कि बीका अपने चाचा हि 
कॉधलके साथ इस दिग्विजयक ठलिये बाहर गये थे । वीर श्रेष्ठ ऑयलने अपनी 
वीरता और नीतिचातुरी द्वारा अपने भतीजे वीकाकों इस नवीन राज्यके स्थापनमे 
विशेष सहायता की थी, वीकाने मंडोरकों छोड़ कर ऋमानुसार तीस वर्षतक 
अपने अधिकारके विस्तार करनेमे लिप्त रह कर अंतमे जब नवीन राजधानीकी 
प्रतिष्ठा कर अपनी शासनशाक्तिफों भी भॉतिसे दृढ़ करालिया तव वीर श्रेष्ठ कॉवलने 
अपने निकट-आत्मीय राठौरोके साथ बीकानेरको छोड़कर उत्तर | प्रान्तमे एक 
स्वतत्र राज्यकी प्रतिष्ठा करनेके लिये यात्रा की | राठौर वीर कॉधलने अपनी साहसी 
सेनाके साथ कऋ्रमानुसार सियाग, वेनीवा७ और सारण नामक जाटोको तीनो 
सम्प्रदायोको परास्त कर अपनी शासनशात्तिको शीघ्र ही प्रबछठ करलिया । इन कांथधौरूजी ७ 
क वेशधर अवतक वोीकानेरके उत्तर प्रदेशम पाये जाते है और वे इस समय कॉधलोत्‌ 
राठोर नामसे प्रसिद्ध है । यद्यपि उस समय यह तीनो देश बीकानेर राज्यके एक भ्रधान 
अगखरूप थे, परंतु इन कांधलोत्‌ राठोरोने वीकानेरके महाराजको सम्पूर्णरूपसे अपना 
अधीश्चवर नही माना केवल कुटुस्वके संम्बन्धसे उनके गौरवका परिचय दिया। यदि उनसे 
बीकानेर राज्यकी ओरसे कोई कर मॉगाजाता तो वे उत्तर देंते कि क्‍या हमारे पूर्वपुरुष [£ 
कांधछ ही इस देशपर अधिकार नही करगये है? क्‍या हमारे पूर्वज कांघलने ही डे 
वीकाको राज्यपद्पर अभिषिक्त नहीं किया था और जबकि हमारे पूर्वपुरुष काधघलने ः 
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दवा जो हो | वीर तेजस्वी कांघछ एक स्वतंत्र राज्यकी प्रतिष्ठा करनेके पहिले ही इस ई 

न संसारसे चले गये । जब वह हिंसारके किले पर अधिकार करनेकों गये तब उसी समय (2 
हि 


5 ््र्ष्ड् दे 3५ रु  एतल्ज हु दर ध््घ् (2 चल _#-> वे ् अध्क्क ६: स मर] ४5.3० पट 
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०३. 2 
| दिल्‍्लीके यवनसम्राट्के श्रातानीधिने इनको सारडाछा।| इसमे कुछ भी संदेह नहीं कि 


छि 
श। यदि कांघछ जीवित रहते तो ओर भी एक सुविस्तत राज्यको स्थापित करजादे । ट 
द महाराज वींका नवीन राजधानी वीकानिरको स्थापित करनेके पीछे अधिक दिन दी 
है तक राज्य न करसके । उन्होने सारतवपम इस नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा -करके संवत्‌ (0 + 
हे 5१ भे इस सायामय शरीरको त्यागदिया । वीकाने पूगलके जिस भाटियोके अधी- #£ 
७ 


| श्वरकी कन्याके साथ विवाह किया था, उसके गर्भस वीकाके छूनकरन और गड़सी 5 
नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनमेसे सबसे बड़े पिताके सिहासनपर विराजमान हुए 
हे! और छोटे गडसीने गड़सीसर और अड़सीसर नामक दो नगर स्थापन किये । उनके #६£ 
० अगणित बशघर इस समय गड़सियोत वीका नामसे पुकारे जाते है, और वह गडसीसर [2 
है अथवा गरीवदेसर नासक स्थानमे:निवास करते हे । इन दोनो देशोसे प्रत्येक देशके 
मे! अविकाससे चौवीस चावीस झाम है। विजयी वीकाके बडे पुत्र रूनकरणने राजपद 
जऔ पर अभिषपिक्त होकर अपने राज्यकी पश्चिम सीमाको वढ़ानेके लिये एक 'एक कर 
० भाटियोके अधिकारी अनेक देशोको जीतलिया । जिस समय छूनकरणले स्वयं अपने 
है वाहुबलसे चीकानेर राज्यकी सीमाकों वढ़ालिया था, उस समय इनके चारो पुत्रोमेसे प 
बड़े पुत्नने सहाजन नामक देश और १४४ ग्रामोंको लेकर स्वतेत्र भावसे रहनेकी इच्छा 2 
ही प्रकाश की । महाराजने तुरन्त ही अपने पुत्रकी इस इच्छाको पूणे किया । इस कारण पे 
द्ञी! बडे पुत्रने उक्त महाजन देश और १४४ ग्राम लेकर सिहासनका समस्त अधिकार 
9 अपने छोटे भाई जेतसीको देदिया । सम्बतू १५६५९ से छूनकरणकी मृत्यु होगई, 22 
६ पंच जैतसी पिताके सिहासन पर विराजमान हुए | उनके और भी दोनो भ्राताओने 2 अं 
ते! दो स्वतत्र दंण और कुछ थोडी सी जमीन ले छी । जैतसीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पहिले गई 
| कल्याणमल, दूसरे शिवजी और तीसरे अश्वपाल | जैतासेह भी वीकाके ही समान वीरथे, /£ 

|] 


8 किक 


डर ्ध्य 
उन्हाने 


है उन्होने स्वाधीन गिरासियाके अधारवरोमेसे अन्यतर तारनोत नामक देशके अधिनायकंकों 8 
के/ युद्धमे परास्त करके नारनोत पर अविकार करलिया, और अपने दूसरे पुत्र सिरगजीको 7 
5 उन देशोका अधिकार देदिया | बीका ओर कॉबलके इस मारवाडमे वबैठनेके पहिंले 

ही राठोर वीर वीठाने राठोर सेनाके साथ आकर वहाँ छावनी स्थापन की थी। 8 
दूँ! वीर श्रेष्ठ जतसीने भी उसी वीदाबशकों परास्त करके उनको अपने आधीन कर 79 
>0 उनसे बारपिक कर लेनेका यस्ताव क्रिया । और इस वार्षिक करके अतिरिक्त ओर ८४£ 


6 भी झुछ कर उनसे ग्रहण किया | 2 
हा सवत्‌१६०३ मे, जतसीके परलछोक वासी होने पर कल्याणमल पिताके सिहासवपर /५ 


विगजमान हृए । यद्यपि कल्यणमलके शासन समयमे वीकानेरकी कुछ उन्नति नहीं हेड ढ€ 
| और न कोड परिवर्तन हुआ,परन्तु इन्होने दीर्घकाछ से राज्य किया। इनेक )2 
[ नेतेन हुआ,परन्तु इन्हान दी 5 तक निावजन्नतासे राज्य टे 


हि 








( ५ ) महात्मा ठाड साहवने टीवेम लिसा है कि “ इन मस्क्षेत्रके दृरवर्ती देशोका प्राचीन 2 

बे कक कि 
समयक सुद्धका चुत्तान्त यथा रीतिस वणन कियागया है ( पर यहा उसक लिसनेका श्रयोजन ०) 
सह ) कारग के सभा युद्ध समान थे, केंचछ उनके नाम आर स्थान भिन्न 6। 22 
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ञ तीन पुत्र उत्पन्न हुए-पहिले रायसिह दूसरे रामसिह और तीसरे प्ृथ्वीसिह/कल्याणसिंहकी (६ 


0 


>» परन्तु साहसी वीर ओर नीतिचतुर रायसिहने अपने राज्यकी उन्नति करनेके लिये 
शा ही पिताके सिहासनपर अमिंपिक्त होकर बड़े राजनैतिक रंगभूमिमे चरण रक्‍्खा था। 
दा इस समय दिल्‍लीके सिहासनपर वादृशाह अकवर विराजमान थे । रायसिह यह भी- री 
ओर भॉतिसे जानगये थे कि भारतवपके राजपूत राजाओने दिल्लीके वादशाहक आधीनमे श्र 
< रहकर जिस भावसे अपने गारव ओर राज्यकी सीमाको वढा लिया है। युद्धभूमिमे जिस हट 
हा भावसे यवन बादशाह उनसे प्रसन्न हुआ हू ओर जिस भावसे उन्होने अपना राज्य वढाया है। 
न इस समय हमे भी केवछ वीकानेरके शासन कार्यसे ही संतुष्ट होकर समय वितान 

री उचित नही है वरन इस समयके वरावरचाले अन्यान्य देशी राजाओके समान नाम और 
&! यश पानेकी चेष्टा करना उचित है | विशेष करके वह इस वातको भी जान गये थे कि 

>४' ऐसा एक दिन अवश्य ही आवेगा कि जिस दिन दिल्लीके वादशाह बीकानेर॒पर अधिकार 
करके हमे अपनी आधीनतासे करनेका यत्न करेगे इस कारण जब कि भारतवषेके 
हु प्रधान २ राजा ऐसे प्रबल वलशाली होकर भी स्वाधीनताकी रक्षा न करसके तब मेरा 
उपक्षा दिखाकर स्वाधीनताकी रक्षा करना अवश्य ही असंभव है। इस लिये इस (ई 
समय यही उचित है कि मे पहिलेसे ही वादशाहके साथ मित्रता करूँ । रायसिहके /£ 
सिहासन पर वठनेके समय तक इस देशके जाट अधिकतास अपने प्राचीन स्वत्वकी 9 
रक्षा करते आये थे | परन्तु समयकी गतिसे राठोरोक्की संख्या ऋमानचुसार बढ़ती जाती 
थी । और उन जाटोको पहिलेके समान अपना स्वस्वपाछ॒ुन कष्टदायक होगया था इसीसे उनके 
राजनेतिक अधिकार घटते जाते थे । स्वाधीनता होनेके साथही साथ उनका वह साहस 
बढ विक्रम इत्यादि भी एक २ करके छोप होते जाते थे। इसी प्रकारसे बीकानेर राज्य 
शेक्तिगाली होगया, परंतु समयकी प्रवकछृताके कारण जाटोकी स्वतंत्रता छीननेवाला वह 
राज्य भी भीघ्रही दिल्ली राज्यकी परतंत्रताका अनुगामी होनेपर विवश हुआ | 


पिताके परकोकवासी होनेपर रायसिह स्वयं पिता की भव्म सिरानेके लिये 
गंगाजीकोी गये । रायसिंहने जेसलछमेरकी जिस कन्याके साथ पाणिग्रहण किया 
था वादशाह अकबरने भी उसी राजाकी एक अन्य कन्याके साथ विवाह किया था 
इस कारण मम्राट्‌ अकबरके साथ रायसिहका परिवारिक सम्बन्ध पहिलेसेही था 
वह पिताकी भस्म और अस्थियोकों गंगाजीमे डाछकर यवच वादुशाहकी राजधानीको ६ 
चलेआये । पहिले सम्वन्धके होनेसे बादशाह अकबरके समीप इनकी अपना परिचय रद 


&६ देनेमे बड़ा सुभीता मिला । आमेरके महाराज राजा सानसिहने इस समय वादशाह अक- 


छ 


हवा 
रो संवत्‌ १६३० से सृत्यु होगई, दव रायसिहके मस्तकपर राजछत्र शोभायमान हुआ । रूट 
[ 
रा रायसिहफे जासन समयसे वीकानेरके गोरबकी सीसा वढ़नी प्रारंभ हुई | कट 
हा बीकानेर इतने दिनो तक अत्यन्त सासान्यरूपस एक छोटा राज्य गिनाजाता था | ४ 
(2 
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दा बरकी सभामे विश्येप प्रतिपत्ति प्राप्त की थी, उन्ही राजा सानसिहने बीकानेरके महाराज 
5४ रायसिहका परिचय सम्राट्‌ अकवरके समीप करादिया । रायसिहका भाग्य प्रसन्न 


रे 


2 दस 
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3, ह्‌ 4९% 
हागया था इस कारण बादशाह अकवरने अपने हिन्दू आत्मीय रायसिहकों बड़े आदर 


भावके साथ ग्रहण कर, उनको चार हजार अश्वारोही सेनाके नेता पदपर महाराजकी 
उपाधि और हिसारदेशके शासनका भार अर्पण किया । वीकाने सामान्य रावकी उपाधि +£ 
लेकर नवीन राज्यकी प्रतिष्ठा की थी, इस समय रायसिह सबसे पहिले राजाकी (६ 
उपाधि धारण कर उस वीकानेर राज्यका गौरव बढ़ानेकी अग्नसर हुए । बादशाह ट 
अकवरके इस प्रकार प्रसन्न होनेपर भारतके राजाओस वीकानेर और बीकानेरपतिका गे 
नास विख्यात होगया । विद्येप करके वादशाह इस समय मारबाड़ पर आक्रमण करने (& 
के लिये वाहर गये, और नागौर देशको जीतकर उसका अधिकार उन्होने रायसिहको ४&£ 
शी देदिया, इससे रायसिहका सन्‍्मान और भी वढगया। भाग्यवान्‌ रायसिह इस प्रकारसे ५ 
वाद्शाह्‌ अकवरसे संमॉनित हो सामथ्य पाकर अपने राज्यको छौट आये, और विशेष करके 

यह वादशाहकी चार हजार अश्वारोही सेनाके नतापदको ग्राप्त हुए । इसीसे रजवाड़ोमे 2 
उनका गौरवरूपी सूर्य पूर्ण रूपसे उदय होगया । महाराज रायसिहने बीकानेरसे आकर ,2 
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! ई75- 
हूँ अपने छोटे भाई राससिहको एक सेनाके साथ भाटियोके प्रधान स्थान भटनेर पर अधि- 8 
दो| “र करनेके लिये भेजदिया। रामसिहने वडी सरलतासे वीर विक्रमी राठरोकी सेनाक ( 
| साथ उन देशोपर अधिकार करलिया । हम 
दा 
| जोहियाके जाट सामान्य पशुपालून एवं क्ृपि व्यवसायसे नियुक्त होकर भी ॥£९ 
टू भारतकी बीर जातिके समान विभेप स्वाधीनताप्रिय थे । यद्यपि बीकानेरके महाराजने ७ 
नेट 


उनके उस स्वाधीनताके रत्नकों हरण करलिया था, यद्यपि जोहियोके अधिकारी 
| देशोपर राठारोकी शासनजाक्ति अत्यन्त प्रवछू होगई थी, तथापि वह जोहिया जाट- 2] 
दी गण अपनी हरण की हुईं स्वाधीनताकों फिर संग्रह करनेके लिये फिर भी हत उद्योग 9 
न नहीं हुए । रायसिह जिस समय यवन बादशाहसे सनन्‍्मानित होकर अपनी राजधानीको 

श| जारहे थ उसी ससयमे यह जोहिया जाति फिर स्वाधीनताको उपाज्जन करनेके लिये 
&॥ अग्रसर हुई | रायसिहने तुरन्त ही जाटोके उस जातीय उदयकों अस्त करदेना कत्तेन्य ध्ि 
>० जानकर विजयी राठरोकी सेनाकोी फिर जोहियोकी वासभूमभिमे भज दिया। जिससे रा 
। जीहिया गण फिर किसी प्रकारसे मस्तक न उठासके, ऑर न फिर राठोरको शासन- ॥2 
6 शक्तिके विरुद्ध खंड होनेका साहस करे । राठीरोकी सेनाने उसी अभिप्रायसे जोहि- 7 
7 योके अधिकारी देशपर भयंकर काण्ड उपस्थित करदिया । प्रवछ समराभ्रि प्रज्ज्यल्ति (६ 
५ हागढ, हजारों जोहिया जाटगण स्वाधथीनताके लिये उस सम्रामभूमिसे प्राण त्यागन ॥2 
५४ छगे | अतसे रणबीर राठारोकी सेनाने उस देशको यथा मरुक्षेत्रके समान करदिया | प 
20 शहात्मा टाइ साहब लिख गये हें कि तभीस अवतक यह दश जनशूस्य अवम्धाम छुट्‌ 
<॥ पटा ह ययपि हस देश बहतसे नगर और ग्रामोमे जोहिया जाटोंके अत्यन्त प्राचीन ॥३ 


न 


छ् 

&ै स्मृतिचित्त विशजमान थे, परन्तु अब जोहियोंका नामतक यहासे छोप होंगया ह। 8 
<] डे 

द् जोहियोफे अधिकारी देशोम भारतविजेता विस्यात्‌ |सिकन्दर यूनानी ० 
3 आन मेसिडोनियाके महावीर एलिकजण्टरका नाम आजतक विःयात तारा ढ़ ६६ 
डी 
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रे और उनके स्मृततके चिह् भी आजतक पायेजाते है | दादूसर नामक स्थानसे 
औ, रेगसहछ नासका एक आराचोन महक दूटाफूटा विद्यमान हैं । सुनाजाता है, 
कि यही प्राचीन राजवशकों राजधानी थी। सहावीर एलिकुजण्डर जिस समय 
भारतवपकोीं जीतनेके लिये आया था, उस समय उसने द्ादूसरपर आक्रमण करके 
वहांके अधीश्वरकों परास्त कर राजधानीकों विध्वेस करदिया था । कनेल टाड़ 
साहब लिखते है कि यद्यपि एलिक्‌जण्डरने जोहियोकी निवासभूमिके निकट पंजाबमे 
समराग्नि प्रज्वछित करदी थी, परन्तु इतिहासमे ऐसा कोई प्रमाण नही पायाजाता 
कि जिससे वह गारा मागकी ओरसे इन जोहियोंके जीतनेके लिये आप हो। साधू 
टाडू साहब अनुमान करते है कि महावीर एलिक्रुजण्डरके अर्धानस्थ श्रीक सेनापतिने 
समुद्रंक किनारे जिस राज्यको स्थापित किया, विदित होता है, उसी राजाके किसी 
राजाने किसी समयसे आकर इस रंगमहलको विध्वस किया होगा । 
वीरश्र.्ट रामसिंह अपने अग्रजकी आज्ञासे जोहियोको सब भॉतिसे दमन कर, 
जिससे वह किसी प्रकार भी सस्तक न उठासके इस प्रकारसे अपनी शासनशक्तिको 
प्रबल करके, अंतमे विजयी राठोरोकी सेनाके साथ पूृणियाके जाटोके विरुद्ध 
युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े । वीकाके वशधघरोने गोदारा और जोहियोको 
दमन करके अपने अधिकारका विस्तार कर तो लिया था, परन्तु वे पृणियाको परास्त 


नही करसके थे | पूणियाके जाट अबतक अपनी प्राचीन स्वाधीनताकी सब ग्रकारसे 
रक्षा करते आये थे । महाराज रायसिहने उनको दमन करके अपने राज्यकी सीमाकों 


बढानेके लिये अछुज रामसिहको आज्ञा दी । रामसिहने -तुरन्त ही पूणियाके जाटोके हि 
विरुद्ध घोर यद्ध किया | भर्यंकर यद्ध होनेके पीछे अत्यन्त वछगाढी राठौरोने जय ्ट 
प्राप्त करके पूणियाके अधिकारी देशकों अपने हस्तगत करलिया। विजेता रामसिहने ४ 
नवीन अधिकारी देशमे राज्य स्थापित करके स्वय वहाँ निवास करनेका विचार किया। हि 
परन्तु अत्यन्त दुःखका पिपय हैँ कि वीरश्रेए रामसिह जयलक्ष्मी ग्राप्त करके ्ट 
भी, स्वाधीनताकी रक्षाके लिये प्राणपणसे यत्न करनेवाले पूणियाके जाटोके हाथसे 

थोड़े ही दिनोसे मारेगये । रामसिहके मारेजानेपर विजयी राठोर्गण अधिकार 


स्थापन करनेसे फिर भी विचलित न हुए । समृद्धिशाली श्रधान २ सभी नगर राठौरोके 
आधीनसे होगये । यहॉक्ते राठोरंगण रामसिहोत नामसे विदित है। कनल ठाड़ साहब 
लिखते है कि यद्यपि रामसिहोतके द्वारा बीकानेरके राटौरोकी सख्या वृद्धि और 'ई 
उस पूणियाके अधिकारी देश वीकानेरके अधिकारमे होनेसे राज्यकी सीमा और भी. / 
बढ़गई थी । परन्तु कॉधल्तगणोने बीकानेरके महाराजकी पूर्ण अधीनता स्वीकार ि 
नही की, और वीकानेरके महाराजको जिस भाँति कांघलोनोके द्वारा युद्धके ससयमे 
विशेष सहायता नही मिली थी, यह रामसिहोत राठौरगण भी वीकानेरक महाराजके हट 
साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते आये थे । और वीकानेरके महाराज भी उसी :४ 
प्रकारसे इनके बछसे अपने वलफो प्रवछ न जानसके | सीधमुख एवं सांखू रामसिहोतोा हल 
की दो प्रधान वासभूमि थी । 2 


2 “पल, 7": टू सहन पक प> प््््न् घ्द्व कर 5. घ्द् बट ्छ ्स्ठु 5->9 ८-२ न, शो 
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इस प्रकारसे पूणियाकी स्वाधीनता हरनेके साथही साथ मारवाड़के छ. जाटोके कर 
अधिकारी देश भ्री वीकानेरके सहाराजके अधिकारसे होगये । यह जाट इस समय डेट 
खेती ओर पशुपालनके व्यवसायमे अपना समय व्यतीत करते थे । कर्नछ टाड : 
साहव लिखते है कि इन निरीह जाटोने वर्तमान समयमे सम्पूर्ण बली राठौरोके 
प्रभुकोी रीतिके अनुसार कर देनेमे किसी प्रकारकी भी आपत्ति न की । ॥(2 


यद्यपि वीकाके वंशघर रायसिंहने यवन शासनके समय सबसे पहिले राजाकी उपाधि 

धारण कर, समयके अनुसार नीतिज्ञताके समान कार्यक्षेत्रम विचरण करना प्रारंभ ्‌ 
किया, परन्तु वह साहस वछ और विक्रममे किसी अंशमे भी हीन नहीं थे । उस ह£ 
समय बीरतामय कार्यक्षेत्र, वीरछीछास्थान जितना ही विस्तारित होता था उन्हे उतने हि 
ही शूर वीरता प्रकाश करनेके अनेक साधन संघटित होते थे ओर उतना ही उनके गौरवका 79 
सूथ अपनी पूर्ण मूर्तिस मध्याह्न समयके सूर्यकी समान चारो ओर अपनी तीद्ण किरणोके &६ 
कक फैलानेमे समर्थ हुआ । रामचन्द्र आर लक्ष्मणजीके वाहुवल प्रचार करनेका एकमात्र मूल ६ 
है लंकाका युद्ध था। यदि रावण सीताजीको हरण करके न छेजाता तो कभी थी दो सूर्यवेशी हि 
2 वीर-त्रतवारी वीरोकी ऐसी प्रशंसा सुनाई न देती । लंकाके विजयके पीछे महाराज रूट 
रामचन्द्र और रूक्ष्मणजीका ऐसा गौरव यक्त युद्ध क्‍यों नहीं हआ ? भोमसेन अथवा 32 
 अजन इत्यादि पाण्डवोने अपने महान्‌ वलछृविक्रमकों प्रकाश कर महावीरकी उपाधि 79७ 
धारण की थी । मेवाड़के वेशधर इतने दि्नोतक मरुक्षेत्रके सीमावद्ध देशमभ अपने #£ 
बल विक्रमकों प्रकाश करते आये थे । परन्तु महाराज रायसिहको दिल्लीके वादशाह 
ठ्णा! अकवर॒की अधीनता स्वोकार करनेके पीछे अपने पूर्वपुरुपोकी अपेक्षा अधिक गौरव ७ 
>५ संग्रह करनेमे विशेष सुर्भाता मिल्नेछगा। उनका कार्यक्षेत्र विस्टित होगया । वह 2 
0 भारतके अनेक प्रान्तोमे क्रमानुसार राठौरोके बाहुबलका पूर्ण परिचय देने लगे । ४ हर 
द्वी| सम्राट अकबरने अपने शासन समयमे भारतवर्षके जिस २ प्रान्तमे जिस जिस युद्धकों 
न उपास्थित किया रायसिहने भी उसी २ समरभूमिम जाकर असीस साहसके साथ अपने पर 
| चाहुबछ॒की पराकाष्टा दिखलाई । रायसिंहने जहमदावादके शासनकता मिरजा मुहस्मद- प5 

/ हसेनके साथ वीर विक्रमशाली राठोरोकी सेनाको ले युद्ध करके घोर वीरता अकाझ (० 
श्! कर उसका परास्त करदिया, और अहमदाबादपर भी सीम्रतासे अधिकार करालिया ९ 
५४ इसो कारणसे यह वादशाहके सस्मुख बड़े वीर गिनेजाते थे, और इनका सन्मान भी 
दो| सबसे अधिक होता था। सम्राट्‌ अकवरको, इन वीर विक्रमशाल्वी हिन्दूराजाओके साथ 4५ 
30 परिवारिक सम्बन्ध करके; भारतमे यवन शासनको इड़ करनेकी, विशेष इच्छा थी। «< 
लि लिये वह हिन्दूराजाओऑंमे जिसको वीर और असीम साहसी जानता था उसीको 2 
&0 अपने हस्तगत करनेके लिये उसके वल विक्रमका ऊँचा पुरस्कार देकर उसके हृटयपर आबि- ॥& 
>» कार फरलेता था। रायसिहके वर विक्रमको देखकर अकवर विशेष प्रसन्न हुआ, (्ट 
ओर उसने उनका अधिक सन्मान वढ़ाया। यद्यपि रायसिहके साथ उसन सासारक पं ठ 
3) सबन्ध पहिलेस ही करलिया था, तथापि उस सबन्ध वनन्‍्धनकों डेंढ करनेके लिये १५ 
उसने अपने पुत्र कुमार सदीमके ( जिसने पीछे जाहगीर नाम धारण किया ) श्टट 
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27 
हद साथ रायसिहकी कन्याके विवाहका भ्रस्ताव उपस्थित किया । महाराज रायसिह 5 
# | समयके सेवक और नीतिके जानेनवाले थे, इस कारण उन्होने अन्यान्य राजप्रत £ 
हां राजाओका पहिलेसे यवन सम्राट्‌ वेशके साथ वैवाहिक सम्बन्ध होता हुआ ६ 
८0 देखकर उस अस्तावसे कुछ भी आपत्ति न को | विवाहका काय बड़ी धूमधामके साथ हु 
५ समाप्त होगया। इसविवाहके फलस्वरूपमे अभागे कुमार परवेज़ने जन्म लिया । महाराज (टि 
५ रायसिहने इस प्रकार सबसे पहिले भारतवर्षस वीफानेरका नास और यज विस्तार गे 
है। करके, वादगाहके सम्मुख सनन्‍्मानित हो, संचत्‌१६८८( १६३२५ इवसी ) मे इस सायामय हर 
30 शरीरकों द्यागदिया। ट 


6>र्हि5 


टी 

हर महाराज रायसिहकी मृत्युके पीछे उनके एकमसान्न पुत्र करणसिह पिताके पट 

हा! सिहासनपर विराजमान हुए। करणसिह पिताक्ी जीवित अवस्थाम ही दिल्‍्लीके हल 

् साम्राटकी अधीनताम दो हजार अश्वारोहीके नेताक्नी उपाधिं धारण कर दोलतावादके ट 
5) 


शासनकत्तों पदपर नियुक्त थे। करणसिह सुलूतान दाराशिकोहके विशेष अनुगत थे। ॥8 
दाराका भी प्रवेण जिससे वादशाहके यहाँ होजाय इस वि पयमे करणसिहने विशे ॥6 

सहायता की थी । इसी कारणसे दाराके प्रतिदवन्दीके प्रधान सेनापति करणसिह जिनके हि 
आधीनसे रहते थ, उन्होने करणसिहके प्राणनाश करनेके लिये गुप्तमावसे एक पडयंत्र [8 
जालका विस्तारकिया । परन्तु बूंदीके महाराजने पहिलेसे ही करणसिहको [६ 


/ हक 
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न सावधान करदिया, इसकारण करणसिहने वड़ी सरछतासे शत्रुओकी उस पापकामनाको .£ 
8 निष्फछ करदिया। करणसिंहने कई वर्षतक अपने प्रबल प्रतापके साथ राज्यआासन करके उ६ 
6 निम्नलिखित चार पुत्रोकों छोडकर घरीकों त्यागदिया । गज 
तो २-पद्मसिह । पं 
| २-केशरीसिह । 2 
ते ३-मोहनसिह । हि 
ढ्ः *7$॥टसासट ट - 4 
ते ४-अनूपसिह । हि 
9 करणसिंहके चार कुमारोमे से प्रथम दोने यवन सम्राटके कार्यमे अपने (2 
रे जीवनका चलिदान किया । जिस समय वादगाहकी सेना वीजापुरके युद्धमे नियुक्त थी गे 
स्ेँ| उस समय पच्मसिह और केशरीसिहने राठौरोकी सेनाके साथ वादशाहकी ओरसे ह 
औ रणभूमिसे असीस साहस प्रकाश करके प्राण त्यागकिये । तीसरे पुत्र मोहनसिहके 72 
2५ जावनके वियोगान्त अभिनयका जो बृत्तान्त फरिइताने दक्षिणके इतिहासमे वणन 4७ 
ते किया है। हमने इस स्थानपर उसका वर्णन करना उचित जाना है। क्योकि इससे ९ 
> कप अल ट 
रा 4 ) कणसिद्द तो रायसिहके पोते थे ओर रायसिह सम्बत्‌ १६६८ मे मेरे थे । उनके ४ १» 
ता! टे दुलपतसिह सूरसेन किसनखिह ओर भूपनसिद्द थे रायसिहके पीछे दलूपतसिह गरद्दीपर बैंठे *£ 


आर सम्वत्‌ १5७० मर शाहा सनास लड़कर कास जाय, तब सूरसन राजा हुए | उनका दुहान्त 
ता सम्बत्‌ १६८८ मे हुआ । उचके पाछ कणांसह गद्दापर बे थ | इस तरह ऊपर लिखे झेखसे दा ॥७ 


ं ४ राजाओं अथांत्‌ दखपत आर स्रक्ा हाल नहा हैं। पट 
९) 


ल्ब्जक 5-५०... नस 2५ है: 8) _ई 
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> ग्रगट होता हैं कि अपने पद्‌ ओर सनन्‍्मानकी रक्षाके लिये क्षत्रियजाति किस प्रकारसे ि 


30 अपने प्राणतक देनेमे तैयार होजाती थी । कर 
दा जिस समय वादशाहकी सेना दृक्षिणकों विजय करनेके लिये जारही थी उस ॥६ 


द्व समय करणसिहके चारो कुमार भी राठोरोकी सेनाके साथ गये थे । एक समय 
डे दक्षिणकी मुहिममे शाहजादे मोअज्निमके डरोसे उनके सालेके साथ मोहनसिहका एक ६ 
सृगके वच्चेके लिये झगड़ा होडठा। घीरे २ वह झगड़ा इतना बढ़गयाँ कि दोनो 9 
न क्रोधके मारे उन्‍्मत्त होकर कमरसे तलवारे निकाल परस्पर युद्ध करनेलगे । उस १ 
3 युद्धोम मोहनसिहके गिरतेही यह शोचनीय समाचार शीघ्रही राठोरोके डेरोमे पद्म- &£ 
रा सिहके पास भेजागया । असीम साहसी पद्मसिह अपने आताके अपमान और मरणका (2 
छ्वे समाचार पाकर करेधित सिहके समान कंपायमानं होते हुए नंगी तलवार हाथमे ले कितने रू 
< ही राठौर सेवकोके साथ उसके डेरोमे आपहुँचे | डेरोमे जाते ही उन्होने देखा कि भाई &£ 
दर जे सिहका सारा शरीर रुधिरसे सन रहा है, और प्राणपक्षी पयान करगय है, [९ 
व) ऐसी अवस्थामे वह प्रृथ्वीपर अचेत पड़े है, ओर इस अवस्थामे भी शत्रु उनकी छातीपर ७ 
। यह देखकर राठोर कुमारके दोनो नेत्नोसे मानो अम्रिकी चिनगारिस्‍्यां निक॑- 
है; छने छगीं । पद्मसिहकी उस सहारमूर्ति तथा प्रतिहिसा दानार्थी आकृतिकों देखकर 2 
न हत्याकारी यवनोके हृदयसे महाभय उत्पन्न हुआ । राठोरोके हाथसे निम्थय ही रुत्यु ॥& 
जानकर उन पापियोने उसी सम्रय अपने प्राणोके भयसे कायरपुरुषोकी समान डेरोसे कर 
भाग जानेकी चेष्टा की । परन्तु शाहजांदेकों भी डेरेसे वठाहुआ देखकर पद्मसिह कुछ १2 
दे भी शंकित न हुए, वरन्‌ महाक्रोधित हो सिहके समान गजन करके आ्राताकी हल्या- ॥8 
दर करनेवालेको मार्रनेके लिये उसके पीछे चले । 
तवारीख फरिस्ताम लिखा है कि “ पद्मसिहने क्रोवसे उन्मत्त होकर इस ग्रकार हि 
द्धा वलके साथ तलवारका प्रह्मार किया कि उस प्रह्मरसे एक स्तभके दो टुकडे होगये 
| और उसके साथ ही साथ हत्याकरनवालेके देहके भी दो खण्ड होकर एक ओरको 
रु जापडे । ” उचित दड देकर पद्मसिह अपने मृतक आआराताफा शरीर छे जाही डेरोको 2 
छोडकर अपने स्थानको चलेआय । जयपुर जोधपुर और हाडोती इत्यादि देशोके 


| जिन राजाओने सेनाके साथ उन डेरोमे निवास किया था। उन सबको व॒ल्मकर हृदयभेदी ्ट 
८ बक्‍ततामे पद्मनने सभीसे कहा कि पापात्मा यवनोने सोहनासिहका प्राण नाश करके समस्त 2 
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१ 
द्वे/ राजपूत जातिका अपमान किया हू, इस कारण यवन वाद॒गाहके आधीनम अब किसी 
0 भाँति भी रहकर रणभूमिसे उनकी सहायता करना राजपूतसात्रको उचित नहीं | उनके 


यह वचन सुनकर सभी राजपूतोन कहा “ अन्रही इन डेरोको छोडकर हम सबकी |६ 
2 अपने२ राज्यमे जाना उचित है और वह सभी छोग सेना साथ ले डेरोको छोड अपने २ 35 
 राज्यम जानेके लिये तेयार भी हुए । शाहजादे मोअज्विमने उनको सावधान करनेके 6< 

८; लिये एक बुद्धिमान मुसलमान उमरावकों भेजा | उसरावने राजपूत राजाओको अनेक 8 
ट्ठा विसे समझाया, परन्तु उन्‍होंने उमरावकी वातपर भी ध्यान न दिया, उमराबने /#॥£ 
| कहा, कि वीरश्रण०्ट पद्मर्सिंह् मोहनसिंहके हत्या करनेवालेफ़ो मारकर निश्विन्त होगये, ६ 
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न इससे शाहजादा इनके ऊपर कुछ भी कऋ्रोधित न हुए, वरन्‌ पद्मसिहकी इस कार्यके [॥ 
>% करनेसे उन्होने अपनी सम्मति दी है। पर क्रोधित हुए राजपूतोने' किसीकी भी बातकों ६2 
रन सुना और अपनी २सेनाको साथ ले डेरॉको छोड़कर द्शकोशकी दूरीतक चलेगये गा 
है अंत जब महाविपत्तिको सम्मुख आया देखा तब शाहजादेने स्वयं जाकर उनको हि 
ते धीरज दिया ओर उनकी हानिको पूरण करनेकी प्रतिज्ञा की, तव राजपूत राजा फिर छोंटकर 
७ डरोम आये। इस घटनाक पीछे महाराज पद्मसिह तथा केशरीसिह बीजापुरके युद्धमें मारे 
ता! गये। फारिस्ता के इतिहासमें केशरीसिहकी वीरताका एक विशेष निद्शन उल्लेख किया है । 
35% वह यह है कि एक समय केशरीसिंहने वादशाहके सम्मुख उनकी आज्ञासे राठौर 
है जातिका वाहुवछ दिखानेके लिये एक बेड़भारी बलछवान्‌ सिहके साथ तलवार हाथमे 
ली लेकर युद्ध किया था, और उसको मारकर उन्होने केशरी नाम पाया था। इसके 
५) पहिले उनका क्‍या नास था इसको हम नहीं जानते । केशरीसिहने उस सिहको 
सारकर ही वादशाहकों सतुष्ट किया, इसके पुरस्कारस वादशाहने इनको पदच्नीस 
& ग्राम दियेथे। उक्त इतिहाससे यह भी जानाजाता है किकेशरीसिहने दक्षिण देशाधिपति 
3७ एक राजाके हवशी जातके एक महावलवान्‌ सेनापतिको तलूबवारसे मारकर विशेष यश 
७ और गौरव श्राप्त किया था। 

घी राजा करणसिहके स्वगंवासी होनेके पीछे उनके सबसे छोटे पुत्र अनुपसिह 
># संवत्‌ १७३० ( १६७४ इस्बी ) मे राजाकी उपाधि धारण कर पिताके सिहासनपर 
| विराजमान हुए। महाराज रायसिहके समयसे छेकर वाद्शाहके यहाँ बीकानेरके राजाओकी 
विश्येष प्रतिष्ठा होगई थी | विशेष करके बीकानेरेक राजवंशसे वादशाहको अनेक 
समयसे सहायता मिली थी, वह इसका उचित पुरस्कार देनेके छिये कातर नहीं थे। 
महाराज अनृपसिह एक महावीर और असीस साहसी पुरुष थे | बादशाहने इनको पॉच 
हजार अश्वारोही सेनाका मनसब अर्थात्‌ उसके अधिपतिकी उपाधि देकर देशकी 
भूमिका अधिकार, तथा बीजापुर और औरंगाबाद देशके शासनका सार ऊर्पण किया । 
अनूपसिहने अब ग्रतापके साथ अपने राजशासनके समय सम्नाटके आधीनमे 
अनेकबार वीरता दिखाई, इससे इस वशका गौरव दुगना बढ़न छगा । जिस समय 
काबुलके अफूयान दिल्‍लीके बादशाहके विपक्षमे विद्रोही होगये थे, उस समय 
मारवाड्पाते उस विद्रोहका दसन करनेके लिये बादशाहके द्वारा भेजे गये । व्यद्शाहकी 
ते! आज्ञासे वीरश्रेष्ठ अनूपसिहने भी वीकानेरकी सेनाके साथ काबुलूमे जाकर विद्रोहके 
रॉ निवारण करनेमे विशेष सहायता की थी। विद्रोह शांव होजानेके पीछे 
वह अपने राज्यसे छोट आये, और फिर भी बादशाहके यहाँ रहकर उन्होने अनेक 
ते! युद्धोमे यश पाया था | उनकी मृत्युके सस्वन्धमे फरिस्ता और राजपूत इतिहासमे मत- 
ऑ भेद है। फरिस्ता लिखता है कि राजा अनूपसिहने दक्षिणसे प्राणत्याग किये, परन्तु 
राठोरोके इतिहाससे जानाजाता है कि जिस समय राजा अनूपसिह दक्षिणमे सेना 
हे! सहित गये थे तब वहाँ उनके डेरा स्थापनके स्थानपर वादझ्ाहके प्रधान सेनापतिके 
जे साथ कुछ ग्रगडा होंगया था, इसस वह अत्यन्त चिरक्त होकर दक्षिणको छोडकर अपने 
#/ ८७ नछकाउकए छीडक्ाफक कील लीछ ला लक कीछ माफ कफ 2 
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द्ध! राज्यम चलेआये, और तुरन्त ही उन्होंने शरीर त्यागदिया | इसी शेषोक्त इत्तान्त तर 
3 को हम सत्य मानते है । सहाराज अनूपसिह, स्वरूपासिह और सुजानसिह नासक दो के 
शा कुमारोकों छोडकर परछोकवासी हुए । 2 ट 
द्ठा्‌ इतिहासवेचा टाड महोदय छिखते है कि स्वरूपसिह'सम्वत्‌ू १७६५ सन्‌-१७०९ पर 
्ः ई० से पिताके सिहासनपर विराजमान हुए, परन्तु इन्होने अधिक दिनतक राजशासन कर 
&। नहीं किया | महाराज अनूपसिहने जीवनकी शेपद्शासे वादशाहकी सेनासे अपना [५ 
। सभी सम्बन्ध न्यागदिया था, इसीसे ओड़नी देश जो इनको बादशाहसे पहिल्ले मिला 


># था; इनसे वापिस छेलिया गया । स्वरूपसिहने अपनी सेनाकों साथ छे उस ओडनी 
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किक ँप कप 8 लिये [कर बिक मारेगये | (७० 
०५, देशपर फिर आधिकार करनेके लिये धावा किया। उसी युद्धमे यह , फेंनेल ट 


कक ठाड़ साहव लिखते है कि उनसे छोटे भाई सुजानंसिह राजसिहासनपर विराजमान 
3 हुए, परन्तु इनके राज्यकालमे कोई स्मरणीय घटना नहीं हुईं । सम्बत्‌ १७९३ रे 
5 (१७३७ ६०)मे जोरावरसिंह वीकानेरके अधीश्वररूपसे विख्यात हुए, परन्तु सुजानसिहके [2 
हे समान इनका शासनकाल भरी स्मरणीय नहीं था । 
् दश वर्षतक राज्य करके जोरावरासिह इस असार संसारकों छोड़गये । तब बीर- 
» ओछ गजसिह वीकानेरके सिहासनपर विराजसान हुए । सुजान्सिंह ओर जोरावरसिह्‌ 


|] 
फ्री 


6, के जासनसमयमे वीकानेरमे किसी प्रकारकी पटना नहीं हुई। परन्तु गजसिहका शासन (६ 


_-24, 


र्ज, 


रिडढटरीरिंठ 


*ै॑ 


ब्रेड 


जे ॥ अनेफ गये ग सह प्र गे थृ थे दे रे थे टि 
दा अनेक घटनाआस पृण था । महाराज गजांसह वास्तवस एक यथाथ राठौर वार थे, इस ्य 
(2. ०. [१ ० पं [० ्े ३ 

॥॥ कारण उन्होने इकतालीस बर्षतक राज्य करके राजकी सीसा और अपने गौरवको बहुत ॥£ 


८. बढालिया था। वीकानेरफी सीमाके भाटियोके साथ तथा सावलरूपुरके मुसलमान 
># राजाओके साथ बरावर कई युद्ध करके इन्होने अपने बाहुबछूका चूडान्त परिचय 
& दिया था। महाराज गजसिदने भाटियोके निकटसे राजासर, काछिया, रानियार, 
कर सत्यसर, वूज्निपुरा, मुताछाई ओर अन्यान्य कितने ही छोटे २ प्रदेश तथा अन्य 
नल अत्रुओंके कितने ही छोटे २ देश और भावलपुरुं अधिनायक खेंके साथ युद्ध करके 
& अपने राज्यकी सीमामे स्थित विश्ेप प्रयोजनीय अनूपगढ़ नामक किलेकों अपने 
€. अधिकारमे करलिया था | दाऊदके पोतड़ा जिससे सीसामे किसी प्रकारका उपद्रव 
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पु ध्े ० न शिये 4 
द्रे/ न करसके, अथवा अनूपगढपर फिर अधिकार करनेस समर्थ न हो, इसलि ह्य 
१5४ 


50 गजसिहने अनूपगढकी पश्श्विम ओरकी भूमिकों विध्वस करके वहांके सभी कुओको 
£| मद्ठे भरवाकर पटवा दिया था । 


(६ 


क्र 





क्‍2 
हर (५ ) पीकानेरके गद्यफाब्यमे छिसा है कि सहाराज अनूपसिह सम्बंत्‌ १७५७ में ओडनी 8 
30 (दक्षिण) से स्पगरेधामज़ो प्राप्त हुए थे, और उनके साथमें १८ रानिया रूती हुई थीं। (६ 
हे (२) पीकानेरके इतिहासमें सम्बत्‌ १७८७ है | ि 
5, (३ ) सुतानसिह्द से० १७०७ में गददीपर बेठे थे। ९ 
4 ( ३ ) पीकानेरके इतिहासमे सं० १७९० साघ वदी ७५ लिखा है । 4 
हा (७ ) भावलपुरके आदि अधीश्वरका नाम दाऊढस्यों था। उसके बंशधर्रफ़ों रागर गण ७ 
3, डाशड पोया कहते थे । 22 
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हो राजा गजसिहके औरससे ६१ पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु इनमेसे केवछ छः पुत्र पह 
3, विवाहिता लीसे उत्तन्न हुए थे। उनके नाम यह है। कि 
शा (१ ) छत्रसिह। (४ ) अजवबसिह । (४ 
द्मा (२ ) राजसिह। (५ ) सूरतसिह | पे 
रा ( ३ ) सुरतानसिंह । ( ६ ) श्याममिह । न 
शा उपसेक्त छः पुत्रोमेसे छत्नसिहकी मृत्यु वालक्रपनमे ही होगई थी और सूरतसिहकी 7 


रे 


साताने विप देकर राजसिहका प्राण नाश किया था, सुरतानासह और अजवसिहने कर 
विचारा कि हम सो भाई राजसिंहकी तरह मारे जायगे, इस कारण व अत्यन्त ्ट 
सयभीत होकर पिताके स्थानकों छोड़ जयपुरको चलेगये । इस प्रकार सूरतसिह प& 
अत्यन्त घृणित उपायोसे पिताके सिहासनपर विराजमान हुए । और ध्याम (७ 
सिह वीकानेरके अन्तर्गेत एक छोठे देशका अधिकार पाकर वहॉ निवास करते 
थे । महाराज गजसिह अपने घोर पराक्रमके साथ इकतालीस वर्षतक राज्य करके 


ने हनन 


नर ले 


4 


#22, 


#एढ#९6 ७76७: 


न परछोकवासी हुए । राजपूतरीतिके अनुसार सबत्‌ १८४३ ( १७८७ ६० )मे राजसिह रह 
30 के मस्तक पर वीकानेरका राजछत्र शोसायमान हुआ, परन्तु उनकी साक्षात्‌ पिशाचिनी ्ट 
शा सौतेली माताके हहयमे हिसा और विड्वेपकी अप्रि प्रबल होगई थी इस कारण वह पे 
दो! पदढ्रह दिन भी राजसिहासनपर न बैठसके । गजासिहके पांचवे पुत्र सूरतसिहकी हि 
। साताने स्वयं अपने हाथसे विप देकर राजसिहके जीवनको समाप्त करादिया, इसी कारण ६2 


बा 


से राजासेह केवल तेरह द्नितक ही राजासिंहासनपर बठे थे । माता जैसी पिशाच 8 
बुद्धि की थी पुत्रका हृदय भी उसी प्रकारका कठोर था। इस कारण राजसिहकी 
सत्युके पीछे सूरतासेहने पिशाचमूर्ति धारण करके बीकानेरके राजवंशमे घोर कलंक 
लगानेका अभिनय प्रारंभ करादिया । 

महाराज राजसिहके प्रतापसिह ओर जयसिह नामसे दो पुत्र थ | सूरतासिहकी 
' पिशाचिनी माताकी इच्छा थी कि राजसिहकों मारकर अपने पुत्रकों सिहासनपर 
| वैठाऊगी । परन्तु वाद्धिमान्‌ सूरतासिहने देखा, कि बीकानेरके वीर सामन्‍त ओर 


*. 


रे 


५८१6 22॥£९९१८९ 


/00/£ 


के असात्यगणोंके सम्मुख इस शोचनीय हत्याकाण्डके पीछे सिहासनपर बैठना महा- 
5 विपत्ति कारक है, इस कारण उन्होने अपनी इस पापिनी असिलापाकों मनहीसे रख- '£ 
& लिया, और प्रगटमे सौतेले भाईकी सृत्युसे शोक प्रकाश करके भाविष्यतसे छोमहर्षण (5 
हूँ पशाचिक काये करनेसे ग्रवृत्त हुए । पिशाचवाद्धि सूरतासिह सबसे पहिले अमात्य 

रे मंडली और सामनन्‍्त तथा प्रजाक हृदयको आकर्षण करनेके लिये राजसिहके बालक ट 


पुत्रको सिहासनपर बैठा कर स्वयं राजग्रतिनिधिरूपसे राज्य शासन करनेलंगे । 


दी! इन्होने ऋमानुसार अठारह वर्षतक विशेष चतुरता और बड़ी सावघानीसे राज्य किया, रे 
3 और प्रधान २ सामन्‍्त तथा अमात्यगणोको अपने हस्तगत करनेके लिये बहुत ् 
श कौसती उपहार देकर उनको विशेष लोभ दिखाया। सामन्तोके हस्तगत करनेमे समर्थ 78 
हे! होतेही अपनी अभिछापा सरलतासे पूर्ण होजायगी, यही विचार कर वह्‌ चतुर नीतिजालका 
ना विस्तार करनेलंगे, परन्तु इन्होंने अठारह महीनेतक अपने इसगुप्त अभिप्रायकों किसीके 2 
रा! 


| 
#5रकीरि कर कीरिकीरि करे कीरि की कीलीर कह का की छह 


टाप 
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॥2. 

न सम्मुख भी प्रकाश न किया। अठारह वर्षके वीवजानेपर जब उन्होने देखा कि उनकी बाहरी 'ह 
५9% दया और नलम्रताके व्यवहारोंसे सामनन्‍्त असन्न होगये 'है, तव उन्होने सबसे पहिले पट 

अपने विशेष अनुगत सहाजन और भादरां के दोनो सामन्तेसे अपने हृद्यके पापी 
4) अभिप्रायकों कह सुनाया, यद्यपि वह दोनो सामन्‍त इनके अनुगत थे, तथापि वह ७ 
तर इस प्रस्तावको सुनकर सहा दुखी और भयभीत हुए । परन्तु चतुर सूरतसिहने उन स् 

दोनो सासनन्‍्तोकी अधिकर्भ[स देकर सरछतासे उनको अपने वशमें करालिया । यद्यपि 2 
महाजन और भादरांके राजद्रोही दोनो सामन्तेंने पिशाच बुद्धि सूरतसिहको उस : 
न पापी अभिप्रायके पूण्ण करनेसे सहायता और अपनी सम्मति दी थी, परन्तु उनके *£ 
॥ उस पैशञाचिक अमिनयके पूर्ण लक्षण सरछतासे प्रकाशित होगये । वीकानेरके ॥2 
हूँ; दीयान वख्तावरसिह सूरतसिहकी इस पैशाचिक कल्पनाको जानकर अपने सुकुमार ॥3 
30 प्रभुके आणोकी रक्षाके लिये भयभीत होकर आगे बढे । वख्तावरसिहके ऊद्धूतन चार ५६ 
शई मलुप्य इस दीवान पदपर नियुक्त थे, इस कारण उन्होने राजसिहके वालक छुमारकी ॥2 
हीं जीवन रक्षा करना सब प्रकारसे उचित जाना । परन्तु अत्यन्त दु.खका विपय है “७ 
320 कि, वख्तावरसिहने ऐसे कुससयसे अधिक दरीमे सूरताीसहके पटचक्रका सम्राचार «६: 
6॥ पाया कि वह उस समयमे किसीमॉतिसे भी उस जाछको छिन्नमिन्न न क्रसके, ॥2 
2॥ वरन उसका विपरीत फलछ हुआ । सूरतसिहने वर्तावरासिहको अपना अधान शत्रु ॥& 
>० जानफर उसी समय उसे पकड़कर कारागारमस वंदी करदिया | सूरतसिह इस वातकोा | 
«ॉ भरती भॉतिसे जानते थे कि वर्तावरसिह ही मेरी राज्यग्राप्तिम कंटकरवरूप है, इस ५ 
दे/ कारण उसका वदी करके समस्त विन्न वाधाओको दूर करनेके लिये भ्टिडा 
£॥ इत्यादि भिन्नर ठेशोसे सत्ता सप्रह की । पाशविक वल प्रयोगके अतिरिक्त वह सरलतासे #६£ 
अपने सस्तकपर राजमुकुट धारण न करसकेंगे इसकों वह भ्शीमोतिसि जानगये थ, ,8 


हो इस कारण वह वडी सावधानीके साथ जीघ्नतासे रगभूमिम आपहुँचे । सूरतसिहके रु 
5४ पापकी कामनाके प्रकाशहोने के पहिले ही वालक सहाराजकों बडे गुप्तमावसे रक्षा (2 


49. 
शा होती था। सूरतासहच आधक सना सग्नह कर वीकावरके सभा सामन्तोक पास अपन गा 
दा नामसे यह आज्ञापत्र भेजा | वह सभी एक २ करके इनकी राजधानीस ३ 
5४ आऊर इनफी आज्ञा पालनसे नियक्त हुए । महाजन आर भादरा नामक दोनों स्थानी ला 
८ के ठो राजद्रोही सामन्तोने राजभक्तिके मस्तकपर पढाघात करके सृरतासहकः आधा: 
दे) चता स्वीकार फरों, उन दीनीके अतिरिक्त आर कोई सामसन्त भी राजधानीसे आनेके लय 
॥ छय सम्समत न हआ । परन्तु अत्यन्त ठ.खका विषय हु कि अन्य राजभक्त सामनतान ,.:: 
«|| सरतसिहकोी प्रापलिप्साकों जानकर भी अपनी २ सेनाके साथ राजवानीस आकर 8 


2// उसकी जघन्य अभिलापासे किसी प्रकार बाधा न दी। थे अज्ञानफी तरह अपने २ ८ 
४ फिलोम बठे रहे । 


5 
*ं०० 


है जब सरतालइलन सामन्त सडछोफा अपनी आज्ञापालनमे असस्मा तर 
श्र ने अपन सनमे निश्चय करलिया, फि यह लोग सेरा स्वत्य स्वीकार करनेक्रा तय 
पे 6 | रस कारण बह संनाको साथ लेकर सामन्ताकों दसन ४रुसक लिये चले | ५ 


३2 5 न 4 
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ओर ११ न 
दे) मेरे ृदयमे कसी ऐसी आशाका उदय नहीं हुआ | ” यह सुनकर भगिनीने कहा, "(६ 


है; आप सबके सामने देवताका नाम लेकर शपथ करिये कि में अपने भ्राठपुत्र कुमार 
न सहाराजका प्राण नाश नही करूंगा । ” परन्तु हाय ! विचारी कनन्‍्याकी कौन सुनता 
3 था | दयावती राजकुमारीके सुसरालको चलेजाने पर कुछ ही दिन पीछे पाखंडी सूरत- 
(१ सिहने सहाजनके सामन्तोको बुलाकर आज्ञा दी कि “ आप अपने हाथसे शिश्यु नर- 
शा पतिबेः प्राणोंका लाश कर मेरे अभिपेकका सारी सखच्छ करदे | ” यद्यपि सामन्त 
! राजद्रोही थे परन्तु इस कायमे हस्ताक्षप करनेकों किसी ग्रकार भी सम्मत न हुए। अंतमे 
उस दुष्टने एक दिन स्वयं अपने हाथसे अपने भतीजे वीकानेरके वालक महाराजाके 
लो! गछेस तलवार सार कर उनका जीवन नष्ट करदिया ! 


द्दा आतपुत्र हन्ता-राजहन्ता सूरतासिहने इस प्रकारसे अपने सौसाग्य के प्रधान 
५! कंटककों उखाड कर वीकाके पवित्र सिहासनपर बेठ वीकाके पवित्र रक्तको कर्ंकित 
4 किया । यद्यपि अत्याचारी रूर्तसिहके इस शोचतन्तीय हत्या करनेके पीछे वीकानेरके 
दही राजछत्रको अपने सस्तकपर वारण करतेही राणेरजाति अगाध शोकसमुद्रभ 
3 ड्रब गई, परन्तु समस्त सासन्तेमेसे कोई भी उसके विरुद्ध साहस करके खडा 
डे न होसका । राजासहके और दो भाई सुरतानसिह और अजीवसिह जो पहिलेसे ही 
हू अपने प्राणोके भयसे जयपुरमे चलेगये थे, सूरतसिहके इस पेशाचिक अभिनयका 
रो समाचार म॒नते ही सहा क्रीवत हो सरतासिहकों इसका उचित फलछ देनेके लिये 
५, भेटनेर नासक स्थानमे आ उपस्थित हुए । उन्होने वीकानेरके समस्त असतुष्ट सामन्त 
थी. और भटतनेरके समस्त सामन्तोको बुल्यकर राक्षस बुद्धि सूरतसिहको शीघ्रही सिहासन- 
>० से उतारनेके लिये युद्धकी तैयारी की । यद्यपि सभी भाटोगण ,एक मनसे 
» दोनो राजकुमारोफी आज्ञापातनके साथ सरतासेहको दण्ड देनके लिये तेयार होगये 
०. थे, परन्तु राठार सामन्तोमे से वहुतसे सरतासेहके घोर अत्याचारोकों स्मरण करके 
० इच्छाके होतेहुए भी साहसमे भरकर योग देनेमे समथ न हुए | इधर चतुर सूरतसिहने 
अलेक सामन्‍्ताको घूस देकर अपने दलमे सरती करलिया, इस कारण झसुरतानसिह और 
९ अजीबलिहकी कामना प्रण होनेमे अनेक विपन्न उपास्थत होनेलगे । सूरतसिहके भयसे 
>* राठौर सामन्‍्तोमेसे बहुताकोी पीठ दिखाते हुए देखकर भी उन्होने केवछ भाटियोकी सनाकी 
5 सहायता लेकर युद्धकी तेयारी की परन्तु चतुर सूरतसिह ने विचार फिया कि शत्रुओका 
€। ब अधिक होनेंदेना उचित नही, इस कारण तुरन्त दी साहसमे भरकर उसने सेना- 
! सहित उनपर आक्रमण छिया । वागोर नामक स्थानसे भयंकर सप्राम उपस्थित होगया 
४ दोनों ओरके शन्रुओने घोर पराक्रमके साथ युद्ध करके रणभूमिस रुधिरकी नदी वहादी | 
है; तीन हजार भाटियोकी सेनांके नाश होजानेपर अतमे सूरतसिहने विजय प्राप्त की | 

छचक्रकी गतिसे अधर्मकों ही जय हुई । सूरतसिहने इस प्रकारसे शत्रओको 
परास्त करके निष्कंटक राज्य सिहासनपर विराजमान हो सभी विज्नोको दूर करादिया | 
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«| «८ यदि सत्य ही आपके दछृदण्से उस घृणित पापकारी आशाको स्थान त्ही मिला है तब ; 
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जा ध् ५ को है 
जे! उस भयंकर युद्धेके स्वत चिहस्वरूपमे सूरतसिहने उस रणभूमिमे जयदुगे फतहगढ़ 


हि] हज 
ऑ ज्ञामका एक नवीन किला बनाया । 


हर रणविजयी सूरतसिह अपने देश और विदेशसे अपनी शासनशक्तिको प्रवक [8 


ह्ै/ करनेकी इच्छास एक प्रवरू सेनादुरुके द्वारा बीरोचित कार्य करनेछगा । सबसे पहिले हु 
रे उसने अपने आत्मीय उद्धत स्वभाव वीदावतोके अधिकारी देशपर आक्रमण कर बहँसे र 
७ टेंडसे पचास हजार रुपये करमे लिये | पहिले यह सुना था कि चूरू नामक खानके [६ 
दी सामन्‍त सुरतान ओर अजबसिहकी सहायता करेंगे इस छिये सरतसिहने फिर उस प्‌ 
0 चूरूदअपर आक्रमण कर चूरूनगरीको जाछूटा | विजयी सूरतसिहने इस प्रकारसे धीरे २ ६£ 
का अनेक देशोपर आक्रमण कर तथा छूटमारकर अंतसे भादरां स्थानके निकट छानीदेशके गा 
द॥ सामन्तोके किडेकी घेरछिया | परन्तु वहोँके महावल्वी सामन्तोने बड़ा पराक्रम करके 'ह 
30 सूरतसिहकी सेनासे अपनी रक्षा की, ऋमानुसार सूरतसिह छ सहीनेतक किलेको बेर &£ 


॥7२्‌- 


६ रहे परन्तु किसी प्रकारसे भी विजय ग्राप्त न करसके, अतमे वह सेना सहित अपनी 8 
द्वै। एजधानीका लोटजाय | हि 
शा राजा सूरतसिह इस प्रकारंक पाशविक वलढ॒की सहायतासे अपनी शासन- गा 
6 शक्तिकों इृढ़कर प्रवल प्रतापंक साथ राज्य करने छगा। परन्तु सामन्‍्त और प्रजाको [2 
दो। अत्यन्त असंतुष्ट देखकर वह अन्य उपायोसे उनको अपने हस्तगत करनेके '॥$ 
<ह लिये व्याकुल होगया । जिससे प्रजा इसके अन्यायाचरण करने पर भी सिहासनके (८ 
रा अधिकारके सम्बन्धसे किसी प्रकारका आन्दोलन न करसके, तथा कोई राजकीय 75 
ही! मग्न लेकर कही क्रोधित न होजॉय, इस लिये वह विशेष सावधान होनेलगा, इसके 

| सोभाग्य वढसे उसी सम्बन्ध एक ओर भी शुभ सुयोग उपस्थित होगया । वीकानेरकी [2 
दें। सीमावाले भावलपूरके महाराजके साथ बहुत समयसे विवाद चछाआता था । उस 75 
दै/ सीमा सम्बन्धी विवादके उपलक्षमे वीकानेरके सामन्तोने कई बार युद्धभूमिसे जाकर 
<£! बीरता प्रकाश की थी | इस समय भावरुपुरके अधीह्वर भावलखांने अपने आधीनके ट 
8 तियारो नामक स्थानके किरणी जातीय खुदावख्श नामक एक यवन सामन्तपर आक्रमण 
हेँ। किया | उस सासन्तने शीघत्रही सूरतर्सिहकी जरण छी, ओर उन्हें अपने अधीडइ्वर [है 

जे भावलखोॉके विरुद्ध यद्ध करनेके लिये उत्तेजत करन लगा । सरतर्सिहने भी देखा कि 

९४ पीर विक्रमशाली राठोर अवश्य ही युद्धमे प्रवृत हो जॉयगे, इस सुयोगपर वे मेरे 
& अन्यायसे गज्य सिहासन छेने आर अपने भतीजेकों मारडालने जादि कठोर आचरणोकों +#& 
93० भेल कर इस युद्धमे उन्मत्त हो जॉयगे, । इस कारण उसने जीश्रद्दी इस नवीन राजनैतिक .£ 
| शयिका अवध भारम्भ किया । जेसे ही तियारोके सामन्त खुदावरस्णने बीकानेरका 2! 
6५ आश्रय लिया, फि वैसे ही राजा गूरतसिहने उनको बीस ग्राम देढ्ष्ये । और उनके ॥६ 
>० म्रतिदिनके सचेके लिये एकसौ सरपया रोज देनेकी आज्ञा दी | किरणीकी सम्प्रदाय ््ट 
«) भावलपुसर्स लचल जांवफ प्रचछ पर॒शाढ़ी और असीस साहसी थी । राजा सरतासिहने ३० 
। किग्णियोजी लटायतास अपने राज्यकी सममाके बटानेका विचार किया या, ओर । 

तियागेक गरटाराजने चुतवाजल कहकर / से आपको सटायता करनेऊँ लिये सब 
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गो! प्रकारसे तैयार हूँ, परन्तु आपके द्वारा क्‍या में किसी प्रत्युपकारकी आशा करसकता 'ई 
शो 
८ 


वर 


हूँ? ” खुदाबख्शने शीघ्रतासे उत्तर दिया, कि “ से आपके राज्यकी सीमाको समुद्रतक ्ट 
| विस्तार करनेमे सल्ीभांतिसे सहायता दूँगा।” सूरतासेहने इस प्रतिज्ञासे प्रसन्न हो 
थे वीर न्रतधारी राठौरोकी सासन्‍्त मंडल्ीके निकट तुरन्त ही युद्धका समाचार भेजदिया । (छ 
55 यद्यपि वीकानरके सभी सामन्‍्त सूरतासेहसे अप्रसन्न होगये थे, परन्तु इस समय रणभूसिमे ; 
ण। अपना २ पराक्रम दिखानेके लिये वे अपनी २ सेनाको साथ लेकर राजधानीमे आनेलगे । [६ (ड 
हें नियारोके सामन्‍त पॉचसो पदल और तीनसी अश्वारोही सेनाके साथ आये थ | इस "हि 


हय समय उस सेनाके साथ वीकानेरकी निम्नलिखित सामन्तोकी निम्नलिखित संख्यक न्ट्य 


ह्व् 


ढक 








० सेना आकर मिली थी पे 
ड्रः पैदछठ.. अश्वारोही, वन्दूकधारी। 5 
जे के २ है रे 
ता भूखरकाके सासन्‍त अभ्यसिह १०००. ३०० हि 
ञ पूगछके सामन्‍त रावरामसिह ४०० १०० 2 
रा रानेरके सामन्‍त हाथोसिह १५० ८ ॥ 
जले सतीसरके सामन्त करणसिह १५० ९, गिल 
2 जसाना शारोहके सासन्‍्त अनूपसिह.. २५० ४० 4 
हा इसनसरके सामनन्‍्त, खेतासिह ३५० ६० 
त्त जॉगलके सासन्त वेनीसिह २५० ९ बाह्य 
न वितनोके सामनन्‍्त भूमसिह ६१ र्‌ 
१ ये _ जोड ५० ३६१६१ ५२८ रेट 
हा माजी पढ्ि अधीनकी तोपे ... सर बस <ु ठ 
ज्ञा नरपतिके अधीनकी विदेशीय सेना ह 
3 या खासपायगों २०० ्ट 
हा गंगासिहके अधीनकी मंडली ». १७०० २०० छ गे 
द्णा टुजनासिहके अधीनकी ? .«. ६०० ६० छ ग 
8 अनोकसिह ] ३०० ट 
रे लाहोरीसिह ( सिक्खसासन्त गण २०५० री 
या व॒ुधसिद हि २०० ्थ 
का अफगान सामन्त सुरूतानखों दे 
ज् तथा अहमद्खेंके अधीनकी “* ... ४०० हि 
था है णएयय्पपयण+-+-+- 2 
त्रः «७७११ २१ २९ र 
जे राजा सूरतसिहने इस प्रकारसे अपनी श्रबछ सेनाको इकट्ठा करके अपने दीवानके 2 
है पुत्र वीसश्रेष्ट जैतराव महताके हाथमे प्रधान सेनापतित्वका भार अर्पण किया । सम्बत 8 
जी १८५६ से साधमासकी तेरहवी तारीखको राठौरसना भावलपुरके राज्यपर अधिकार करनेके ट 
>, लिये चढी। प्रधान सेनापति जतराव कुनसर राजसर केली रानेर होकर अनोहागढ़मे आकर ्ट 
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गा । के हु; कु के हु 


हम ६८ 


प्राप्त हुए. और वहाँसे चछकर शिवगढ मोजगढ़ तथा फूछरामे ऋमशः डेरे डाले- 7७ 
गये । हिल्दूसिह नामके एक भाटिया सरदारने साहसके साथ सोजगढ़पर अधिकार .£ 
करके अपने नामको अश्षुय किया ! उसने अपने ग्रवछ पराक्रमसे मोजगढ़के किलेकी पे 
दीवारको छांध कर और डसके भीतर जाकर वहॉके शासनकरता किरणी नामक यवन' पर 
जातिके महम्मद सासफको सेना सहित विध्वंस करदिया, और अतसे उसकी ख्रीको 
वंदीकर वीकानेर्स भेजदिया । उस खीने पॉच हजार रुपये और चारसी ऊंट देकर [£ 
अपनी स्वाधीनता प्राप्त की । विजयी सेना वराबर कई सप्ताहतक उन तीनो किछोको 9 
घेर्रहो, फिर जय प्राप्त करके फूछरासे एक छाख पदच्चीस हजार रुपये ओर कितने ही 
मूल्यवान्‌ द्रव्य और ना तोपष अपने अधिकारम करली। ट 
विजयी राठेरोकी सेना इस प्रकारसे भावरपुरकी राज्य सीमामे अपना आतंक “5 
जमातीहुई सिधुसे डेढकोशके फासलेपर खैरपुर नामक स्थानमे आपहुँची । भावल- 
पुरके अन्य असन्तुष्ट सामन्‍्त भी इस समय जंतरावके साथ मिलंगये, परन्तु ॥ 
बुद्धिमान भावलखों अपने सम्मुख इस विपत्तिकों आज दखकर तथा राठौर सेनाको (5 
£! पग २ पर विजय पाती हुई देखकर भयभीत हो अन्य उपायसे झत्रुओकी गतिके 
» रोकनेकी चेष्टा करनेलगा | यदि जेतराव जीघ्रतासे राजधानीपर आक्रमण करता तो निश्चय (£ 
ही राठारोकी विजयपताका भावलपुरके किलेपर फहराती परन्तु उसने अपना समय वृथा नष्ट न 
| किया, उस सुअवसरसे उस राज्यके जो सामन्त शबुओकी ओर जामिले थे, उन्हे भावल्खों (६: 
.। अनेक छछ वल और चतुरता करके तथा छोभ दिखाकर अपने दूल्म बुलाने छगा। (£ 
कारण राठौरोकी सेनाका वरू वीरे २ घटगया । तब राठौर सेनापतिने भावरूपुर गे 
के अधिपतिको घमकाकर और उसे बहुत कुछ भछावुरा कह कर उससे बहुतसा "भी 
धन दुडमे लिया और उसे बीकानेरकों सेजडिया | और इसीसे सतुष्ट होंकर उन्होने ४2 
भावलपुरका घेरा छोडडिया । इससे सरतसिहने अत्यन्त असतुष्ट होकर उक्त सेनापाति 


६०७- 


सामन्तका पद आर सान बटावदया | /छ 


राजा सूरतमिह इस प्रकारसे वीकानेरका गौरव विस्तार करनेके लिये भावलपुर- हट 
पर आक्रमण करनेके पीछे भी निर्विन्नतासि अविक समय तक शाति न भोगसके । ६ 
६ बागोरफे युद्धेम पराजित साटिया छोग अपने घोर अपसानका' वद॒छा छेनेके लिये दो धि 
्! वपतक फिर भी युद्रक्क साजसे सजेरहे और वीकामेरकों जय करने और सरतसिह हर 
ञ्‌ का उसको शठताका उचित फल देनेके लिये आगे बढ़े । परन्तु सूरतसिंहने इस समय । 
सब भातिसे प्रजाके छृदयपर अविकार करके अपना वर वैभव खब बढा लिया था, (2 
30 उस कारण बह्‌ उनसे छुछ भी भयभीस न हुआ, बरन क्रोधित हो सेनाले भाटियोंके 6£ 
७ ओआक्रमणका सउनके लिये चछा । फिर भी युद्धकी अम्नि भड़क उठी । फिर रणक्षेत्र ॥2 
है) मनुप्योके रूविस्स भीगगया । और अंतमे फिर भी सरतसिहने जय प्राप्त करके गे 
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कर] वन अ्ट प गत पट परत 
५ ( 3 ) पहले इस स्थानका नाम घुस्हूर था। सारवाटसे जिस भाति फूलरा एक अत्यन्त री 
की प्रानलान नगर €, यह शा उसा प्रयारस धार्चान स्थान था। 65८ 
्टा, 
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नर भाटियोकी आश्ालताकों भिन्नछिन्न करढिया। यद्यपि भाटीगण इस दूसरी वारके युद्ध 


(40. 


! भी परास्त होकर भागगये थ, परन्तु महासान्य टाडू साहब लिखते है क्रि संवत्‌ १८६९ 
हा तक राजा सरतसिहके साथ उनका वीच २ मे सग्राम होता ही रहा । पीछे उक्त सबवत्‌ 
द्रै| से सूरतसिहन भटियोकों एकवार ही वलूद्यीन करनेकी श्तिज्ञा की, और भाटियोकी 
50 राजधानी भटनरपर आक्रमण किया | भटनेरके यवन अधीश्वर जाव्ताखंनि ऋ्रमानुसार 


न्््तो 


महानेतक बड़े साहसके साथ अपनी रक्षा करके अतसे राजा सरतसिहके करकमठसे 
ह/ सेना सहित सारी वन शम्पात्ति अपंण करढी। राजा सरतसिहने नवीन जीतेहए 


50 भटनेर देशकी वीकानेरस मिछालिया और जाव्ताखा रहानियां नामक स्थानमे जाकर ए 
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रा वहों निवास करनेलगा । ॥० 
द्ध उपरातक्त घटनाके पीछ राजा सरतासदने अपने वरू विक्रमकों प्रकाश कर गोरब 


बढ़ानेके साथ ही साथ राज्यकी सोमाकों बढ़ानेकी इच्छासे फिर भी रणभूमिसे पदा- रे 
पण किया । इस समय सवाइसिहने धौकछासेहकों मारवाड़के सिहासनफ्र वेठालनेके [8 
ह। लिये जयपुरके महाराजकी सहायतास समस्त राठोर सासन्तोके साथ मारवाडपति ७ 
0 मानसिहके साथ युद्ध करनेका विचार किया। राजा सरतसिहने सवाईसिहकी प्रार्थना- ८ 
श्र नुसार जिस भावसे अपनी सेना भजी थी, अथवा जिस भावसे उसने जाकर युद्ध किंया 
है था, उसका वर्णन सारवाडके इतिहासंम विधिपृत्रेक कियाजाचुका है । प्रथम स॒रतासहसे 
>0 अपना बल विक्रम भ्रकाश करके जय प्राप्त कर मारवाडके अन्तभुक्त फछोंदी देशकों अपने 
&॥ अधिकारसे करलिया, परन्तु अन्तमे जब देखा कि धोकलसिहके पक्षसे जय ग्राप्त करना 
दी. कोइ साधारण वात नही है तव वह जीघ्रही उनका पक्ष छाड़कर अपनी राजघानीको 
< चलेआय । परन्तु सानसिह अपनी शासनशक्तिको श्रवक्क करके फछोदी देशपर फिर 
अधिकार कर वीकानेरपर आक्रमण करनेके लिये तयार हुए तब सूरतासहन अत्यन्त 
ही. भयभीत हाकर उनसे संधि करके ओर हानिके बहुतसे रुपये देकर अपनी रक्षा को | 
>0 महासान्य टाड्‌ महोदय लिखते हैं कि राजा सूरतासिहने अपनी ढुबद्धिवश मानसिहके 
९! विरुद्ध घौकलासहका पक्ष लिया था। और अन्तमे अपसानके साथ भागकर अपने 
ड/ पहिले प्रभुख ओर गोरबकों भी छ॒ुप्र करादिया था। इन्होने इस समय घेकलछासिहवी 
< सहायताके लिये अपन छोटे. राज्यकी प्राय पांचवपकी आमदनी अथांत्‌ चोबीस छाख , 
रुपया खच करके बडे छछवलके साथ युद्धका साहस किया था, परन्तु अतमे इस 
युद्धमे परास्त होकर मानासिक वेदचासे दुःखित राजा सूरतासेह कठिन रोगसे पीड़िद होकर 
रुसगय्यापर गिरपंडे | अपसान, आत्मक्षणा और घनके नाश होनेसे वह मृतग्राय होगये 
थे, सभीने उनके जीवनकी आशा छोड़ दी ।'तैय डाक्टर सभी हताश होगये थे, आये- 
रोतिके अनुसार मृत्यु समयके पहिले जो पारछोकिक कम किये जाते है, वह भी 
प्रारंभ होगेय थे परन्तु अपने दुर्भाग्यवञ तया सौभाग्य वश राजा सूरतासिह मरे नही 
भयानक सृत्युके मुखसे निकल कर उन्होने शीघ्रह्दी अरोग्यता ग्राप्त की । 
राजा सूरतसिहके पुनर्जीवन ग्राप्त होनेके पीछे महात्मा ठाड साहब अपने श्रिय 
राजस्थानकोी छोड़कर विलायतकी चलेगये | इस कारण वे इसी स्थानपर राजा 
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ते! सूरतसिहके शासनके साथ ही साथ बीकानेरके इतिहासकों भी समाप्त करगये है। 
0 हसने राजा सूरतसिंहंके शेप शासनवृत्तान्तके साथ वीकानेरके वर्तमान समयतकके 
रा इतिहासकों वर्णन करनेके पहिले साधू टाडू साहबके उपसंहारसे वर्णन कियेहुए, 
हो प्रवन्धकों अनुवाद करना उचित समझा । साथू टाडू साहब लिखगये है, “कि सूरतसि 
>0 केवछ खजानेको भरनेंके लिये प्रजासे वलपूर्वक कर ढेनेमे किसी प्रकारका संकोच नहीं 
हा किया । उन्होने विचारा था, कि पुरोहितोकों धन देकर धर्मकार्य करनेसे मेरे सम्पूर्ण 
त्वा पाप दूर होजॉयगे; इस कारण हर समय उनको छोभी ब्राह्मण घेरे रहते थे | सरतसिहसे 
ना धन पाकर ब्राह्मण भी अत्यन्त प्रसन्न होकर समय व्यतीत करते थे। राजा सूरतसिंह जसे 
ऑ छोभी थे उसी ग्रकारके भोरु, अत्याचारी, और निप्ठटर भी थे। भूखरकाके सामन्तेने 
दो अनक समयमे उनके बहुतसे उपकार किये थे । परन्तु इन्होने उनके भी प्राण नाश किये, 
राज्यक सर्वप्रधान सामन्तोमे सीधमुखके नाहरसिह, शुन्दाइलके गुमानसिह और 
४| शानसिह भी इसी प्रकारसे मारेगये | राजा सूरतसिहके फिर चुरूपर तीसरी चार 
दी, आक्रमण करनेसे, वहॉके सामनन्‍्त तथा बह देश भी इनके हस्तगत होगये ” । 
लव न कनेल टाड साहब लिखगये है कि “ इस ग्रकारसे सभोकों भयग्रद्‌ और कठोर 
<। भासनसे यजा सूरतसिंहके कुसंस्कार जितने २ वढ़ते गये बसे २ ही राजकार्यके करनेमे 
भी इनकी अनिच्छा होती गई ओर उतनी हो प्रत्येक वर्षमें बीकानेर राज्यकी धन ओर 
जनसंख्या क्रमश: घटतीपई। उत्तर श्रान्तकें सामन्‍्तोने उनकी आधीनता स्वीकार न #£ 
की, और भाटी जातिके तस्कर भी क्रमानुसार बीकानेरके आदि भूम्वासी जाट और किसानो 2 
' के ऊपर धावा करके उनके गो आदि पश्ुओको हरण कर खेतपरसे समस्त नाज काटकर कर 
॥ लेजाने छगे, इस कारण जाट लोगोंने विचारा कि अपने प्राण धनकी रक्षाक्रे लिये ६£ 


ध् । यहॉसि भागजाना ठोक होगा. नहीं तो यहाँ भोजनके न मिलनेसे प्राण त्याग करने ४ 
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&॥ होगे । इस प्रकारसे अत्याचार और उपद्रवोसे पीड़ित होकर बहुतसे जाट किसान 
. सीमामे स्थित वृटिज गवर्नमेण्टके अधिकारी देश हॉसी और हरियानाको चलेगये, वहाँ ४£ 
है इनको बडे आदरभावके साथ लिया गया। विश्येप करके उसी समयसे अग्रेज गवर्नमेण्टने ( 2 
का! उहादुरखेंके अधिकारी देश और अन्यान्य भूखंडको भी अपने आवबिकारमे करलिया था» ्ि 
50 तभीसे वीकानेरके उत्तरश्रान्तवाले निवासियोको दुगना कष्ट मिलता था । कारण कि ६: 
<॥ सी बहाहुरलखॉकी ओरके मनुप्य इस समय तस्करत्वात्तेिका अवलूम्बन कर उनके पे 
8/ ऊपर थोर अत्याचार करने छंगे । और फिर उनसे इन उपद्रवोके दूर करनेका कुछ श५ 
5 उपाय नहीं होता था । वीकानेरके किसी २ देशके जाटोने इस प्रकारसे तस्करोके (६ 
के हाथसे अपनी रक्षा करनेके लिये स्वय॑ उपयुक्त उपायका अवलम्बरन किया | प्रत्येक रे 
60 भोमक जाटोंने अपने आमोसम एक मद्ठीका वडा ऊँचा टीला बनाकर उसपर एक 5 
>0 हश्टिंदार गकम्ा । यदि वह पहरा दनेवारा मनुप्य दूरस ही किसी तम्करकों ढ़ 
“| अताहुआ दखसता ता उसी समय सबको सावधान करनेके लिये बड़ी जोरस डेका / 
6; बजा दता था। उसी बाजेफ़े शब्दको सुनफर सभी ग्रामवाले सावधान होजाते थे | एक ७ 
ऊक झसके शब्दको सुनरर दूसरे झ्ामवाले भी उसी भाँति वाजा बजा ठेते थे । क्मानुसार उस ६ 
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ब्ब हु 


हे बाजेके शब्दको सुनकर सभी ग्रामोके मनुष्य इकट्ठे होकर तस्करोको भगादेते थे । इन 
90 तस्करोकां भय इतना प्रवक् होगया था कि सभी जाट और किसान अपनी रक्षा आर (2 
दर है रा ि 


रा धान्यकी रक्षाके लिये ढाठ और बड़े २ भांल हाथम लेकर खेती रखाते थे | वीकासे ि 
त्ठेः तीनसो तेइस वर्षके पीछे सृरतसिहने जाटोकी प्रजासे परिपूर्ण उस राज्यको ऐसी हल 
30 दीन हीन अवस्था कर दी । ” 2 
हे उपसहार्मभ इतिहासवेत्ता टाइ साहब लिखगये है, कि “जो वीढाबाटी इस 
द्री/ समय बीकानेरका एक प्रधान अंशस्वरूप था और जिस देशमे राव वीदाके वेशधर 
ओर बास करते थे, हम वीकानरकी प्राकृतिक अवस्थाको वर्णन करनेके पहिछे, उस देशके 
् सम्बन्ध कुछ कहनेकी असिल्वाषा करते है| पाठकोको पहिले ही विदित होचुका है 79 
दा कि राव बीकाके दिग्विजयके लिये बाहर जानेके पहिके, उनके अआ्राता वीदान सबसे बह 
, पहिके प्राचीन राजधानी मंडोरसे सेनासहित वाहरहों सबसे राठौरोका उपनिवेश 2 
| स्थापन किया । वीकाने प्रथम राणाके अधिकारी गोड़वाड़ प्रदेशपर लड़ाईकी, और ३६ 
दे! वहाँ अपनी छावनी स्थापन करनेके लिये तैयार हुए, परन्तु राणाकी प्रवछ सेना उनके 
2) विरुद्ध खड़ी होगई, इस लिये वह शीघ्र ही उस देशको छोडकर उत्तरकी ओरको ,*८ 
४ चढेगये | और मोहिलोके अधीश्वरोके आधीनमे रहनेलंगे । कोई २ ऐसा कहते है कि 
त्रः यही मोहिल्जाति यदुवंशकी एक शाखा है, परन्तु अन्य छोग इनको क्षत्री जातिमेसे रु 
320 एक स्वतंत्र जाति बतलाते है । वे मोहिलोके अधीश्चर छापर नामक स्थानमे निवास कर &£ 
ः ठाकुरकी उपाधि धारण कर एकसौ चावालीस खंड झ्ास और नगरोका झासन करते 
ता थे | बुद्धिमान्‌ बीदाने देखा, कि संख्याबद्ध सेनाके साथ प्रगटरूपस प्रवछ पराक्रमी 
* मोहिछुपतिके साथ युद्ध करके अपने हृदयगत अभिप्रायका पूर्ण होना असंभव है, इस 
है कारण बह अन्य उपाय सोच कर अपनी अभिलापाको पूर्ण करनेके लिये अग्नसर हुए। 
दी! चठुर राणैर राजकुमार वीदाने जो उपाय किया था उसपर मोहिलछ किसी प्रकारसे भी 
अर संदेह नही करसकते थे। बीदाने सबसे पहिले सारवाड़की एक राजकुमारीके साथ मोहिल 
| पतिके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित किया । बोर राठौर वेशके साथ वेवाहिक सम्बन्ध 
ता बधन स्थापन करना सहा सनन्‍्मानका विपय जान मोहिलपीतिने जीघ्र ही इस प्रस्तावमे 
आ अपनी सम्मति दी। कुछ ही दिन पीछे वीदाने विचित्र चातुरी जाछका विस्तार कर 
€* शणौर राजकुमारीके पदोचित सज्जित सेनाका साथछे, ऊन्यायात्री और कन्याको छापरमे 
लेआये । कन्यायात्रीगण और कन्या सवारोम सुप्तसावसे आईं, किसीको कुछ भी 
संदेह करनेका अवसर प्राप्त न हुआ, कन्या और कन्या यात्रिगणोकों बड़े आदर- 
भावसे ग्रहण करनेके लिये मोहिलपतिने अपने राज्यके समस्त सामन्तोके साथ 
किलेमे डरे दिये । कन्या ओर कन्याके कुटुम्बक॑ छोग सभी एक २ करके 
सवारीमेसे उतरकर किलेके भीतर गये ! परन्तु शीत्र ही रथ और वहलियोमेसे 
नंगी तलवारे हाथमे लियेहुए सकड़ो राठौरों ने निकठ कर सोहिल्पति और 
सामन्तोके ऊपर सास वेगसे आक्रमण किया । विवाहका अनुष्ठान समाविभे 
2 बदछूगया । बीदाकी चतुरता सफल होगई है, यह समाचार पाकर मसारवाडके 
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महाराजने शीक्रह्दी उनकी सहायताके छिये आधिक राठौरोकी सेना भेज दी । उससेनाकी | 

सहायतासे साहसी वीदाने मोहिलोके शासनको एकवार ही छ॒ुप्त करके अपनी शक्तिको ्ट 
प्रवल करलिया । पिता जोधाने सेनाके द्वारा पुत्र बीदाकी सहायता की, वीदाने नवीन पं 
जीतेहुए राज्यके छाडणूँ नामक देश और बारह खड़ श्रम पिताको देदिये। वह देश हे ' 
! आजतक मारवाड़के अधिकारम है | बीदाके परलोक जानेके पीछे उनके पुत्र तेजसिहने ८ 
अपने पिताके नामस वोदासर नामकी नवीन राजधानीकी प्रतिष्ठा की | यही बीदावत बे 
सम्प्रदाय वीकानेरस सबसे अविक वलवान्‌ थी । इसीसे बीकानेरके महाराज अपने ' 
राज्यमेस सभीसे इच्छानुसार कर लेते थे, परन्तु इस बीदावाटीसे कमी अपनी इच्छा- र्‌ 
ठुसार कर नही ल्या | यह देश अच्छे विस्तारवाला था परन्तु पृथ्वी एकसार थी | 9 
वपाऋतुमे चारो ओरके चाछुमय छोटे २ पहाडोपरसे जरू निकलरूकर इस स्थानकों तर ७ 
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हा करता रहता है | वहांकी प्रथ्वी बजर है, इस कारण इस स्थानके चारोओर अधिकतासे &£ 
७0 गेहूँ उत्पन्न होते है। समस्त वीदावाटी देशके एकसौ, चोबालीस खण्ड आमोमे इस समय १ 
है, जो चौवालीस वा पचास हजार निवासी रहते है, इनमेसे तीन अंशोसेसे एक अंशके 4& 
है निवासी राठौर है, यह हमे निश्चय नही होता। यह देश बारह भागोमे विभक्त है, ््‌ 
६ इनमेसे पाच श्रष्ट है।' इन देशोके जादि निवासी: मोहिलोसेसे इस समय वीस परि- 2 
हु! बारस अविद्य सारी वीदाबाटीमे नहीं दिखाई देते | और शेष निवासियोमेसे श्रधानतः 
न अधिकाण जाट किसान और वाणिज्यका व्यापार करनेवाढी जातियां है । ?” प्‌ 
लॉ ५ 52) ली 2 १2 
त्लः ग पर 


। रा द्वितीय अध्याय २. 


+ ० 5 
हज 22 
जे ले कि ँ न 2 200. पथ । »« आशिक ८5७5 ८ 4.4 कप कि 5 ४2 
ले! टियय गवर्नेसेण्टके साथ सृरतसिहके सधिबंधनकी चेष्टा करना-संबिके अस्तावमे बूटेश 

५ ६ 8 2 शत री ता स् 
था गवर्नेमेण्टफा असम्मृति देना-राजा सरतसिहका इच्छालुसार शासद-राजब्ोह-ब्टिश गवन- गरि 


हद मेण्टके साथ साधिवंधन-सघिपत्र-कर देनेसे छुटकारा पाना।शातिस्थापन-राजा सरतासहका पर- ७ 
5 लोक जाना-उनके चारेत्राकी समाझोचना-रत्नसहका अभिषेक-पीडित सामन्त और प्रजाकी (2 
की नवीन आश्ञा-जेसरूमेर राज्यके साथ विदाउ-दोनो राज्योमे युद्धकी तेयारी-जयघुर ओर मेवाट- 2 
73० पतिकी रणशय्या-राणा रत्नसिहका सेना सहित जैसलमेरमे जाना-अग्रेज गवर्नमेण्टका झुद्धमें विज्न ६ 
४ करना-सधिपन्नके अनुसार रत्नसिहके निकट अस्ताव भेजना-सयुद्धसे शान्ति होना-मेबाडके महा- (2 
राणाऊफा मध्यस्थ होकर विवाद भज्नन करना-दोनें राजाओेके द्वारा दोनोंकी क्षति एुर्ण करना- /७ 
... असंतुष्ट सामन्तोंका मिर चित्रोहफे छट्कण प्रगट करना-उनका ठमन फरनेके लिये रत्वसिहका अग्रेज #£ 
रोमिदेण्यके निकट सहायताकी पार्थेना करना-सहायता देनेमे रेसिडेण्टकी श्रतिज्ञा करना-गवर्नर ॥2 
+१ ज्ञनरझका डस प्रतिज्ञापाल्नमे बाधा देना-गवर्नमेण्टकी इच्छानुसार सचिपत्रका अर्थ करना-जैसल- | 


सेरपतिके साथ रस्नसिट्का फिर वियाद-गवर्न॑मेण्टका विवादकी सीसांसा करना-दोनों रामाओंम (2 
श्डा «| ८. रे कक के ल्‍्् ० व्यव किक 
५. मित्रता-रत्नसिद् का राज्यसीसा-वृद्धिकी चेष्टा करना-वाणिज्य-शुल्ककी नवीन व्यवस्था-राजा हा 
२, रनसिंहकी झत्यु । हद 
# या ७ । | हज अं ऊीछ कीजिए पर ८ कर आर सकल आर 2, 
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मेड 
9 
दल जिस समय महाराज सूरतर्सिह रुत्युके मुखसे छुटकारा पाकर नवीन जीवन | 
320 पी अपने राज्य फिरसे भयेकर राजनेतिक शासन करनेंके लिये अग्नसर हुए। ८ 
&£ उसी समय महासाननीय टाड साहब अपने प्रियस्थान रजवाड़ोको छोडकर अपनी पी 
दी। जन्सभूमि इंगलेन्डकों चलेगये, इसी कारणसे उनको बीकानेरका इतिहास उसी समय हि 
>७ समाप्त करना पड़ा था | ग्तिज्ञा पूर्ण करनेके लिये हम सेवाड और मारबाड़के समान 2 
हा बीकानेरके पीछेके इंतिहासकों भी छिखनेमे भप्रवृत्त हुए है । री 
द्वी राजा सरतसिह जिस समय मारवाड़के महाराज मानसिहसे परास्त होगये थे ग 
मे उस समय विजयी ब्वाटिशसिहने भारतके अनेक प्रान्तोमे अपना अधिकार करके भावी 
वा प्रवक शासनशक्तिको दृढ़ करलिया था। सूरतसिहने अपनी ठर्बुद्धिकि वशीभूत होकर ॥2 
दे मानासेहके विरुद्ध घोकछसिहके साथ मिलकर अपने राज्यकी पॉच वर्षकी आमदनीको वृथा ७ 
>» खोदिया था, इसी कारणसे उनका आधिक बल ओर बिक्रम घटगया था, मानसिहकी सेनाके पट 
७४ प्रवछ दावानलके समान वीकानेरकी सीमासें आते ही सरतसिहका साहसपूर्ण हृदय [2 
हे कंपायमान होगया, उन्होने विचारा कि इस अगाध विपत्तिसागरसे उद्धार पाना तो ७ 
दूर रहा वरन राज्यके भी नाश होनेकी संभावना है | इस हेतु उन्होंने उस समय कट 
० भारतमें एकसात्र बृटिश गवनेमेण्टको ग्रबक्क बछशाढी जानकर १८०८ इसवीमे 9 
&| गवनेमेण्टके निकट संधिका प्रस्ताव भेजदिया। गवनमेण्ट उस समय अपनी शासनशक्तिका 
7» विस्तार कररही थी अस्तु उस राजनीतिसे सूरतसिहका पक्ष समथन न कियागया। और ४६ 
| कहागया कि यमुनाके पारवाले किसी देशीय राजाकों आश्रय न द्विया जायगा न किसी 2 
& देशी राजाके साथ रक्षण पीड़न तथा संधिस्थापन कियाजायगाश्मान्यूवर टाडू साहब 8 


७6 ् कक ७ क  चि दि े नेम गा 
न ने न जाने क्यो इस घटनाको वर्णन नहीं किया, इसका: विचार करनेमे-हम असमर्थ है। 7 
| राजा सरतसिहने कठोर रोगसे छुठकारा।ग्धाकर प्रजाके प्राति फिर उसी प्रकारके कर 


है उपद्रव और अत्याचार करने आरंभ करदियें तथा सामन्तोके प्रति, भी कठोर ० 
दे व्यवहार करना प्रारंभ किया। राज्यकें प्रत्येक प्रान्वम फिर भयेकर असंतोपकी अपि ३ 
् प्रज्बछित होगई । खाली खजानेको परिपर्ण करनेके लिये अधिकतासे करकी बृद्धि की गई ,£ 
€ और प्रत्थक सामन्तोके अधिकारी देशपर जाकर उनकी समस्त घन सम्पात्ति भी छूटी जाने (# 
दो! छगी इत्यादि। इन्ही सब दुरुपायोका अवरंवन कर सूरतसिह इस समय उस हानिको पूर्ण ॥॥ 
॥ करनेछगे जो उन्हे मानसिहके विमुख होनेसे हुई भी और इसीसे प्रजा तथा सामन्त छोग सूरत ;£ 
सिहको राक्षस स्वरूप जानतेथे और उससे भयभीत होकर सभी उपद्रवोको सहन करते 2 
ले! थे । यद्यपि सब सासन्‍त एकमत होकर सरलतासे सरतसिहको राज्यच्युत करसकते थे. 

परन्तु उसके असझ्य अत्याचारोको स्मरण कर, वे यह सोचकर रहजाते थकि कदाचित्‌ ८2 


|] 


ही पीछे सरततसिहकी जय द्वोजाय तो यह हमारा सवनाश करदेंगे | इसी सयसे कोई भी 8 
' साहसके साथ सूरतासहके विरुद्ध खंड न होसके । अत. सृरतसिहके अत्याचारोका (7 


४883 


जो, स्रोत समभावसे वहन गा ॥ रु गाय 

जज लंड: अीसी+ यघयघ अंड:स क्‍कफइऊचआ ली न क्‍न्‍--कफकक्‍ऊकसससीीीीीी न +त-तत-लतततन नमन न न नननान-+नमज«»«भनन-«म«, ५0) 
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न यही नहीं। कि सूरतसिह फेवलछ राजहन्ता ही हा, वरन्‌ अनेक प्रकारके पापोसे पर 
अ इनका जीवन महाकरलंकत होगया था, इस कारण यह उन पापोके नाश होनेकी 2 
हा इच्छासे प्राय: त्राह्मणोकी वहुतसा धन देते थ, तथा द्रिद्र ब्राह्मणोको अपने यहाँ 
ज्ञ आश्रय देकर उनका अधिक संमान करते थे, आर देवसेवा तथा धर्मकायमे भी ,लिप्त ॥| 
5 रहते थे। और जो दुराचारीगण उनके बालकपनके सगी थे, उन्होने ही उस समय (९ 


सा 
राज्यभारका ग्रहण करक चारा ओर इच्छानुसार उपद्रव करने प्रारंभ करदियेथ । गे 


है यद्यपि राजा सुरतसिह पापोका ग्रायश्वित्त करनेके लिये ब्राह्णणोकी सवा और देवकायमे 
ना लिप्त रहते थे, तथापि दुराचरण करनेस भी कदापि न चूकते थे | तब एक ओर जो ः 

शासनकर्ताने अपने स्वार्थथाधन तथा राजभंडारको पूर्ण करनेके लिये छोहिका देड .6 
ते! धारण करके प्रजाको पीडित करना प्रारम कर्दिया, तब दूसरी ओर उसी भंंति | 
>0 अराजकताकी वृद्धि होनेल चोरोका वछ इतना प्रवल होगया कि छोग अपने घन ६ 


/05, ८: 
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और. प्राण वचानेके लिये भी व्याकुल होगये । अन्तमे सामन्‍त लोग अधिक अत्याचार ६ 
दो! सहन न करसके । और वे प्रगट रूपसे सरतसिहके विरोधी होगये । | 
न ब्राह्णोको धन देकर पूजा होम इत्यादिसे पापोके नाशमे नियुक्त सूरतसिह 
4, राज्येक चारो ओर प्रबछ असंतोषकी अश्नि प्रज्बलित और सामन्तोको विद्रोही हुआ देखकर ॥£ 
&| अत्यन्त भवसीतहोगये। उस समय न जाने उनके पुण्यसचयकी वाउछा कहाँ भाग गई । उस ९ 


ले! समय वह्‌ अपने प्राणोकी रक्षा सिहासनकी रक्षा, और राज्यकी रक्षाके लिये व्याकुछ ५९ 
छा होकर चारो ओर आश्रय पानेके लिये चेष्टा करनेलंग । इस समय पिडारियोकी छूडाई 
के पहिले १८२८ इस्वीसे ध्वाटेश सरकार रजवाडोके सभी राजाओके साथ प्रथम संधिवंधन :४ 
> करनेके लिये अग्नसर हुई थी। गूढु राजनैतिक उद्देशको गुप्त रखकर अपनी भावी शासन- (६ 
रे! शक्तिका विस्तार करने ओर राजपूत राजाओकी स्वाधीनता छोप करनेऊे लिये ही च्वाटेंश (2 
€ गवर्नमेण्टने हतवीय राजपूत राजाओको संधिवधन करनेके लिये बु्यया था, वीकानेरके हर 
द्ञी! महाराज सूरतासेहने तुरन्त ही बड़े आनन्दके साथ गवनमेण्टके डेरोमे उपयुक्त प्रतिनि- | 
<! घधिको दिल्‍ली भजदिया । राजनीतिचतुर सरतासह भलीभातिस जानगये थ कि 2 
६५ अग्रेजोकी सहायतास अवच्य ही हम ऊधमी सामनन्‍्तोको वशमसे करसकेगे । इस कारण ५ 
५0 उन्होने एकमात्र गवर्नेेण्टके साथ सविदंथन करना ही अपने भावी मगलका कारण [5 
5५ निश्चय किया, और बेड आग्रहके साथ भीत्रह्वी संधि कर छी । राजा सरतासेहको उस /£ 


रा लमय स्वप्नमे भी यह ध्यान नही था कि हमारे भावी प्रतिनिधि इसी साविवधनके वभीभूत 8 
। होकर सदाके लिये गवनमेण्टके आर्धीन होकर रहगे । 2 
मे _ राजा सृरतासेहके प्रतिनिधि ओझा काशीनाथ दिल्लीमे गये ओर ब्रृट्टिश गवन- पर 
५॥ मेण्टके साथ निम्नल्लखित संथिपत्र तैयार क्रिया गया | - १ 
है न्थिपन्न । 5 
ढः माननीय ईस्टडाण्डिया कम्पनीकफे साथ वीकानेरके अधीश्वर महाराज ससतार्सेह ॥5 


>« चेषादुरका यह सधिपत्र माननीय कम्पनीकी ओरसे महामहिमवर मार्फिस आफ हि 
हर 
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॥2 
दो देसाटेन्स भारतवर्षके गवनर जनरलस सम्पूर्ण क्षमता ग्राप्त सि० चारंस थियोफि- 'ह 
>0 छास सेटकाफ ओर राजरजेश्वर श्रोमान्‌ सरतासिहँ बहादुरको उनके द्वारा दिया गया, प्‌ 


श तथा सम्पूर्ण सामथ्येवान्‌ ओझा काशीनाथ द्वारा निद्धारित हुआ | ग 
कं पाहिली धारा । ्य 
रे साननाय कम्पनाक साथ्‌ सहाराज़ सरतासिह आर उन्तक उत्तराधिकारी तथू 28 


£( जो इनके स्थान पर अमिपिक्त हो वह)चिर स्थाई मित्रता करके संधिबंधत करले, अपने ॥2 
&: अपने स्वार्थकी ओर दोनोहीका ध्यान रह | जिस किसी पक्ष॒करे मित्र ओर शत्रु होगे वह ७ 


० 

तल! दोनो ओरके मित्र शन्नरूपसे गिने जायेंगे | हि 
द] ७ 
रू दूसरी थारा। 
है अटिय गवर्नमेण्टने वीकानेर राज्य और उसके अधिकारी देशोको शज्रपक्षके हाथसे ? 
हैँ रक्षा करनेका सार ग्रहण किया । छ 
8 ॥टि 
दे तीसरी घारा। ््‌ः 
4 महाराज सरतसिंह ओर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थलाभिषिक्त गवनंसेण्टकी ॥ 
रा. 


॥ अलुगतरूपसे सहयोगिता झरै, और वरटिश गवर्नमेण्टका प्रभ्ुुत्व स्वीकार करते है, और 78 


क्वे! वे अन्य किसी राजा अथवा राज्यके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध न करसकेगे । ह्य 
ञ ध्‌ 2 
त्ों मे चाथा धारा । ट 
व ॥ बुटिण गवर्नसेण्टकी आज्ञानुसार और अनुमतिके अतिरिक्त महाराज और उनके (2 
क उत्तराधिकारी तथा स्थलामिपिक्त किसो राजा वा किसी राज्यके साथ संविवंधन नही 4७ 
दर! करसकेंगे, परन्तु अपने कुठुस्वी तथा मित्र राजाओके साथ नियमितरूपसे पत्रव्यवहार हद 
3 करसकेगे । 2 
गा नर ; 
ञं पॉचवीं धारा । पट 
््ट $ *थ] ८ ८ / किसी' ० कप 
द्वाः महाराज आर उनके उत्तराबिकारी तथा स्थलाभिपिक्त के प्रति अत्याचार हु 
७ ८६ 5 ८७ ॥+ अल. किसीके ० ८ कप भर ४ 
टली, यदि देवयोगल किसीके साथ विवाद उपस्थित होजाय तो उसकी &£ 
ञ्‌ मीसांसा तथा दंडकी सध्यस्थताका भार वृटिश गवनमेण्टके ऊपर रखना होगा । 8 
हू छठवी चारा । पछ 
ले! जिस कारणसे बीकानेर राज्यके कितने ही मनुष्योने राजसार्गपर छूटमार की है 7 
5 तथा समस्त धन सम्पत्ति छूटकर इस सधिवंधनमें आवद्ध हुए दोने। राज्योकी शान्ति- (2 


श्रिय श्रजाके ऊपर अत्याचार किये हैं ऑर अग्रेजोके अधिकारी देंशके निवासियोकी 
ते चोर और डकैतोने वहुत सी धन सम्पत्ति लूट छी हैं, उन सबको लौटा दुनेके लिये ' 
3 तथा अतमे राज्यसे चोर ओर चोंरीकों जडले नाश करनेके छिये महाराज 2 
६; स्वीकार करते है। यदि महाराज चोर और डाकुओको निवारण करनेमे समर्थ न होगे, “£ 
ञ तो उनके प्रार्थना ऋरनेपर गवनसेण्टकी ओरसे उनको सहायता सिलेगी, और उस कई 
कार्यके लिये जो सेना रक्खी जायगी महाराजको उसका सत्र ख्चा देना होगा | यदि वह 


2 सह बी ५.6८, छे 
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है 
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5 इस घी ७ 8 5. हल सु रे रु 
सी! इस खर्चेके देनेसे किसी प्रकारकी अरुचि करेंगे तो उसके पलठेम अपने राज्यके कई देश हि 
औ, गव्नमेण्टको देने होगे, और वटिश गवैनमेण्ट उन देशोकी आमदनीसे वह द्रव्य लेकर टट 
रु फिर वह देश राजाकों छोटा देगी । ह बे 
ह 5६: 
है सातवां धारा । शक्ष 
पे किम कफ रे पर 8 2 ला ७० ०] बे ॥2 
ते! महाराजके राज्यके जो ठाकुर तथा अन्यान्य निवासी विद्रोही होगये है तथा हि 
ब्ु 9) 
<। जिन्होंने उनकी थासनशक्तिको अवमानता की हू, महाराजके आवेदन करनेपर बृटिश १£ 
60 गवनसण्ट उनको दमन करेंगो | इस कायके लिये जो सेना रक्खी जायगी, महाराजको ७ 
4०2 
। उसका सी खर्चा देना होगा, यदि महाराज उस ख्चेके दनेको समथ न होगे तो रु 
* उसके वदलेमे वटिश गबनेमेण्टकों अपने राज्यके कुछ देश देने होगे और वरटिश् गवर्नमेण्ट गा 
उन देशोकी आमदनी छेकर उन्हें फिर महाराजको छोटा देंगी । ग ही ह्त 
2 
दा आठवीं घारा | हि 
ते बुटिण गवनमेण्टंक अनुरोधसे वोकानेरके महाराज अपनी सामर्थ्यके अनुसार ट 
शे सेनाकों सहयता करेगे । रे 
+ हर ( न्द्‌ू 
कक, नवीं घारा। 5 
जा सहाराज ओर उनके उत्तराबिकारों तथा स्थद्यसिपिक्त अपने राज्यको र 

द्चा न |. नि] (५७ 

| स्वाधीनभावसे शासन करते रहे, ओर उस राज्यसे वृट्णि गवर्नमेण्टके शासनकी «2 
( सीमाका विस्तार वही होगा। हर. 
तो! दशवी धारा। पद 
् वटिश गवर्नमेण्टकी यह इच्छा और यह अमिलापा है कि काबुछ और खुरासान 2 
6 इत्यादि देगोसे जिससे वाणिज्य द्रव्य निर्विश्चतासे आसकै, इस कारण टौफानेर आर 8 
है सटनेर राज्यके सागेकी रक्षा सलीसातिसे कौजाय; इस निभ्ित्त सहाराज स्वीकार [७ 
/ करते है कि वह अपने राज्यमे उक्त उद्देशकी इस प्रकारसे सप्रठ करनेकी चेष्टा करे 2 

; फ्ि वणिफ छोग जिससे निर्विश्नतासे आ जा सके, आर उनको चोर डाकू किसी प्रकारकी बे 
है, बाधा न दसके, अपवा वाणिज्य महसझ इस समय जितना लियाजाता है उससे #« 
५७ अविक न बढाया जाय | पट 
आप न ६ &) 
| ग्यारहवी धारा । ९ 
वी मीन ८ कप हू 5 हक े पे कक ़ी हु 
तप पर ग्यारह वाराआसे चुक्त सांवपत्रांस>चाल्सययाॉफडस सेटकाफ और आझा 2 
न्‍्प्रे+ चचां सन दवा कप  वि्यला 

ह अ 06 द्वारा तयार होकर हस्ताक्षर करके इसपर समोदर छुगा ढीगर, भर य< 5 
5०. मार्मचर गवनर जनरल तथा राजराजेब्चर महाराज श्रीमान सूरतामिह् वहाइुरका ८६ 

« बद्ि हुआ, आजऊी तारीससे छेकर बीस दिनऊे वीचमे पररपरमे लेन दत होजायगा | 
(५ दिल्छोम आज सन्‌ १८१८ ईखीकी ९ सार्चकों छिसा सदा. /७ 
क्र (९ 
ः ( हम्ताक्षर ) सी दी मदकाफ नर 
२3.3 ( उस्ताक्षर ) ओझा काशोनाथ | (६ 


रु बन नि 
७ ५ ता अब ०-८ » ०. न्‍ा 
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न [शक । 
के 


०, 


१» 
! महाराज सरतसिहने सन्‌ १८२४ ईखोमे इस मायामय शर्ररकों त्याग दिया। हु 
. एऐअंग्रेज गवनसेण्टके साथ संधि होनेके समय यद्यपि राज्यम अधिकतासे शांति होगई हर 
७ थी, परन्तु उन्तकी स॒त्युके पहिलेस ही उच असतुष्ट सामन्तोने फिर विद्रोह उपस्थित १8 
द्वी। करदिया । राज्यके चारों ओर फिर अराजकता उपस्थित होगई । अफृगानिस्तानसे '& 


वहुतसे वाणिज्यके द्रव्य इस बीकानेर राज्यमे होकर भारतके अनेक प्रान्तोमे जाते थे । #£ 
इसी लिये उस संधिमे एक यह्‌ धारा भी रक््खी गई थी कि जिससे बीकानेरके सामन्त 7 
इन वाणिज्य द्रव्योसे भरे हुए छकडोके साथ जानेवाले वणिकोके ऊपर किसी प्रकारका | 
अत्याचार न करे, परन्तु इस समय उस धाराके अनुसार कार्यकरनेम महाराज सूरत- £ 
है सिह निपट असमर्थ थे । ग 


झ 


गो 0 हु श््िप्ट् 


८2 


५|/ 


हु 
बन ८5 


इस वातकोी महाराज खय मानते थे कि मैं घोरपातकी हूँ। परन्तु अपनी सासथ्य ७ 
तथा अपने गोरवको चढ़ानेके लिये उन्होने कितनी ही बार युद्धभूमिसे जाकर प्रणेसनीय ६ 
बीरता दिखाई थी । इनके राज्यकी सीमा जेसी सामान्य थी, उनकी सेनाका वछ 
जैसा सामान्य था । यदि अपने कार्यक्षेत्रकों भी उसी भांति सीमावद्ध रखनेकी चेष्टा 
करते तो अतसमयसे वह कभी सी आपत्तिप्रस्त तथा हीनबरू नहीं होसकते थे । किन्त 
वह अपनी दुवुद्धवश मारवाडपाति सानासेहके साथ ऐसे कुसमयमे युद्धम लिप्तहुए 
& कि वही युद्ध उनकी अवनतिका कारण हुआ । महाराज सृरतासेहके सारवाड़पति सान- 
>* सिहका विरोधी होनेका यद्यापि टाड साहबने कोई कारण नही लिखा परन्तु हमारे विचारवान्‌ 
£॥ पाठक सरलूतासे इसका अनुमान करसकते है कि सृरतासहके हृदयमे अवश्य ही एक 
हे गह ओर ऊँतया उद्देण छिपा हुआ था, उसी अभिमप्रयायकों सिद्ध करनेके लिये यह वन 
“/ और सेन्ाका नाश करनेमे प्रदत्त हुए थे । अनुसान होता हू कि उन्हें इस बातपर पड 
६४ पूरा विश्वास था कि मानसिहके परास्त होते ही धौकलसिह अवश्य ही सारवाड़के 22 
# सिहदासन पर चंठेगे, परन्तु जिस सूरतासेहने अपने भरतीजेको मारकर राज्यासेहासन्‌ गे 
मे पाया था उसकी आशा क्यो फलीमूत हो ओर इनका प्रताप और प्रयुक्त पु 
£ क्यो लोप न होजाय ? 
हे 
३] हाराज सूरतासहके परलोकवासी होनेपर उनके पत्र रत्तासह राजसिंहासनपर /£ 
विराजसान हुए । रत्नासेहके सिहासन पर चठनेके साथ ही साथ वीकानरके सामन्त न 
आर समस्त प्रजांझ सनका भाव भी सहसा वदुरू गया। सभीने विचारा कि सरत- (ः 
सिरे परलोक जानेके साथ ही साथ उनके निम्रह सोग भी सम्ताप्त होजायगे, हल (£ 
फारण घट नवीन राज्यके शासनसे संगल ओर शांतिफी आशा करके नवीन * ५ 
आशाणोंसे ऋचबो ओमायसान करने लग | महाराज सरतासिहकी झरूटुओं पहिल् ५६ 
गयपमसे जिस प्रशारकी जज्ञान्ति, उत्पीडन और अत्थाचारोके समुद्रक्की तरंगमालाक (६ 
विल्तारत बडिनर विस होगया था चोर डाहुओऊे घोर उपद्रवोस अराजकता है] 
जपनी प्रसमार्तत विभोषिफासय ऋुच्य दिखा रही थी, नवीत पपसनऊे आरंभसे बट सरग- 


, गात्य लाश घट दण्पय ने जाने फहाँ चले गये । ५ 
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हि. 


दे) श्ाथना भेजी । रेसिडेण्ट शीघ्र ही सेनाकी सहायता दनेके लिये सम्मत हुए। वटिश 
, गवनसेण्टने सधिपत्रका अथ सभी समयमे समभावसे नहीं किया हू. सो हमारे पाठक कट 
हे इसे पहिले ही अनक रथानोसे पढ़चुके है | परन्तु रेसिडण्टकी सहायताके लिये सेना 
तन भेजनेकों तैयार होते ही अग्रेज गवनर जनरलने असंतोष प्रगट करके रेसिडेन्ट्से कहला हु 
<। भेजा कि “ देशीय राजाओके घरेल झगडोको थ्ान्त करनेके छिये कभी सहायताके 2 
५ हर लिये सेना नहीं भेजी जायगी । यदि किसी विशेष कारणके उपस्थित होनेपर गवनमेण्ट 
ह आज्ञा देगी तो उस प्रकार सहायता दी जासकती हैं । इस समय बीकानेरकी अवस्था 
5 ऐसी सही है कि उनको सेनाकी सहायता दीजाय। ?” गवनसेण्टकोी यह आज्ञा पाते ही 
८६ रेसिडेण्टने फिर सहायताके लिये अपनी सेना नहीं भेजी । साधिपत्रका यथार्थ अविकल 8 
त्लः अनुवाद हम पहिले छिखचुके है, उसी सधिपतन्रके सतसे अग्नेज गवनमसेण्टने राजा हि 
>> सरतसिहको सेनाकी सहायता दकर राज्यके विद्रोही सामन्तोका दमन किया था, ॥2 
रा परन्तु न जाने क्यो व्रटिश गवनसेण्टने इस समय उस सधिपत्रका मिन्न अर्थ करलिया। गे 
त्नः जिस धाराके मतसे गव्नमेण्टने एकबार ही वीकनिरके आशभ्यन्तारिक उपद्रवोको शान्त हि 
5 करनेके लिये सेवाकी सहायता दी थी, इस समय उसी धाराका क्या अथ करलिया। 
7 एचिसन साहव अपने प्रथम वर्णन ऋरगये हूं कि “ रेसिडेण्ट १८१८ इंसोके सथिपतन्रकां 
न छटवी और सातवी धाराका यथाथ अथ नहीं समझसके । उपरोक्त दोनो घाराओक 
मतसे उस समय कार्य करना था । असतुष्ट प्रजा ओर सामन्तोको दमन करनेके हि 
लिये वीकानेस्के महाराजको परिणाममे उक्तघाराके अनुसार वृटिण गवनमेण्टर्क 
हे! निकट कभी भी सेनाकी सहायताको श्राथना करनेका अधिकार प्राप्त नही था ” | ९ 
श परन्तु हम कह सकते है कि एचिसन साहवकी यह उक्ति यदि सत्य है, सघधि 
ढः पत्रकी उक्त दोनों धाराओोॉंका यादें इस शअकारका अथ हे तो १८१८ इस्वाम 9 
दे वीटाबाटीके सासस्तो के विद्रोही होनेले चुटिश सेना म्यो। उनको दमन करनेके लिये हुँ 
<॥ बीकानेरमे आई थी ? तब उच्त दोनो धाराओका दूसरा अथ कये। हुआ ? सारांश ्‌ 
यह है कि ब्रटिण कम्पनोने जिस समय जेसी आवश्यकता देखी उस समय 
दे! चैसा अर्थ किया । 


57 


९५८९ 


यों जब महाराज रत्व/सहन सुना कर यवनेमेण्टसे सहायता न मिछगो, तब इन्होने कु 
6 शीघ्रही अपनो सामथ्यक्त अनुसार अपन आधानका संनाक द्वारा हा बिद्राहो सामन्ताका 
। 


वओभूत करनेको चेष्टा की। परन्तु इनकी यह चेष्टा सफछ भी न होनेपाई थी कि ७ 
5५0 बीचमे ही और गऊ विवादपन्नि प्रज्वाटत होगई। यद्यपि जयसलमेरपतिफे साथ महाराज प्‌ 
है स्वर्सिहेंक विवादकी एकबार मीमांसा होगयो थी परन्तु इस समय थांत्‌ू १८४५ 
3 “स्वीम दोनो राजेश्रोस वह विवाद इतना प्रवछू हागया, कि वटिश गवनमेण्टकी फिर आपि (६ 


हक! 


५ स्थापन ऋरनेफे लिये एफ अग्रेज राजपुरुषको मव्यस्थ क्रंक सेजना पडा । उस अग्रेज (£ 
2. राजपुरुषन कायवाज्न जाकर दोना राजाओका विवाद इस प्रकार सतोपदायक रूपसे |; 
। लिपटांदिया;, * दानाहास जो टीवकाठलसे अच्नता चली आरही थी उस दोनो भूल- ४ 
गये, जोर दोनेमे परस्पर मित्रताफ़ा सम्बन्ध स्थापित होगया। ्ट 
० प ज3 2 कर 25 पद टी 
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कि 4 


टटा कनेल स्‍्यालिसन साहय लिखगये है कि महाराज रत्नसिहन उन उपद्रवोके श£ 
<४ बीचसे ही हिसारकी ओरतक अपने राज्यकी सीमाके विस्तार करनेका दृढ़ य॒त्न किया 
रा था, परन्तु वटिश॒ गवनमेण्टने दृढ़रूपसे असंतोप प्रकाश कर कठोर नीतिका अवलम्बन ४ 9 
दी किया इससे महाराजकी वह आशा दूर होगई | गर 
व वाणिज्यकी श्रीव्ृद्धूकी ओर व॒टिश गवनेमेण्ट विशेष ध्यान रखती थी | एक ्ट 
७। समय वीकानेरके वाणिज्यकी अधिक उन्नति थी। कावुरूसे अनेक प्रकारके वाणिज्य पड 
दी द्वव्य वीकानरम होकर भारतमे आते थे | सन्‌ १८१८ इस्वीके संधिपत्रेके मतस वटिश हि 
|, गवनभेण्टने ऐसी व्यवस्था कर दी कि जिससे यह वाणिज्य द्रव्य निर्विपश्नतास बीकानेरमे ्ट 
] होकर भारतके अन्यान्य प्रान्तोम पहुँच जायाकरे । १८४४ इस्वीमे अंग्रेज गवरनमेण्टने 2 
हा उस वाणिज्यकी श्रीव्रद्धिके लिये महाराज रत्नसिहके निकट एक नवीन प्रस्ताव 'ह 
जो! उपस्थित किया । जो वाणिज्यके द्रव्य वीकानेर्स होकर सिरसा और मावरूपुरमे जाया #£ 
हि. 


करते थे उन सभी द्रव्योपरसे बीकानरके सहाराज अधिक महसूल लेते थे । इस वर्षमे श 


दर चटिय गवनमसेण्टने वही सहसूल घटा देनेका प्रस्ताव किया । हि 
9 महाराज रत्नसिहने इस प्रकारसे पचीस वपतक राज्य करके १८५२ इईस्वीमे इस ४2 
शा मायासय शरीरकों छोड दिया । 2 
गा छः 
५») 
हू गीय अध्याय ३ ९ 
5 तृतीय अध्याय ३. हे 
हा न--+०>ब्ट्ेद।<2ै<*<-०-.- पे 
च्ठा 
5 व रदाराखहहका आसपक-राजपूत जांतका साहस तथा बरू १तबक्रम घटनेंका कारण-यनन्‌ ॥2 
द्रॉ्‌ शासन आर अग्रेज शासनसे सजपूत जातिकी अवस्थका भेद-वरटिश गवनमेण्टकी ओर हि 
"हु सरदारासहका अनुराक्त-]सपाहा विद्वोहके समयम्र सरदारासहका चछ्वाटाशा गवनेसंण्टका सहायता कट 
हि 


कु देना-वृटिश गवनेमेण्टका सरदारसिहकों पुरस्कार देना-अग्रज राजप्रतिंविधिका सरदारासिंहको 
ना दुत्तकपुत्ररूपसे ग्रहण करके सनढ देना-सनद॒पन्न-ब्रटिश गवनेमेण्टका सरदारसलिंहकों इकताढीस 
थ। खड आमोका चर स्वत्व देचा-दानपतन्र सामान्तरपर उपद्ववकर-वारूके पलटेसें सामन्तोके साथ 
८ विवाद विसम्बाद-इछटिश गवनमेण्टके दियेहुए ग्रामोपर करकी वृद्धि करना-उन आमोके निवासियोका 
->0 अनुयोग-आमनिवासियोंके पूर्व अधिकारको अक्षत रखनेके लिये सरदारसिंहको अंग्रेज राजप्रतिनिधि 

(का आदेश-करवृद्धि-बीदाबाटीके सामन्तोकों नवीन सनद देंना-महाराज सरदारसिंहकी सत्यु-नवीन 
ट. मंत्री समाजके हारा बीकानेर राज्यका शासनभार अपण-वर्तेमान महाराज डूगरसिंहका अभिषेक- * 
5] मंन्रीसमाज-अमरसिंहका महाराजके प्राणनाशकी चेष्ठा करना-अमरसिहके द्वारा महाराज डंगर- 2 
८५ सिहको दंड-तीथथेयात्रा-मानर्नाय प्रिन्‍्ल आफ वेल्सके साथ महाराजाका साक्षात्‌-सामन्तोके साथ कि 
हि राजपूत राजाओका सम्बन्ध परिवतेन-महाराज डैगरालिहका सामन्तोकी कर ब्रृद्धिके लिये प्रस्ताव यु 
श करना-उसके सम्बन्ध पंचायतद्य नियोग-जरीब बनाना-वरह्षित कर देनेमे सामन्तोंकी. अस- 2 
है स्मांति-बोदासरके सामन्तोपर करव॒द्धि-प्रधानरसामन्तोंका कर देनेमे असस्माति अकाश-सामन्तोका ह्य 


ञ तान अस्ताद उपास्थत करवचा-ऊकारागारत असरासहका छाडदुना-उनके उन्र शवका। राजाकी उपाधि ६ 


् व प्र 
६ की प्लॉट डिकिकडिकड लाइक 


मा म 


0 रण रजत रु) 
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न देना-नोरवादेशके सामन्तोकी अवाध्यता-महाराजका उनके अधिकारकों ग्रहण करना-नीची ग 
था| अ्रणीके सामन्तेकी वद्धित कर देनेमें असस्मति-महाराज डूगरासिहके निकट उनका कर घटानेके [: 
«0, लिये आवेदन -महाराजका उस आवेदनकों अहण न करना--एसिस्टेण्ट पोलिटिकल एजेन्ट कप्तान 
>* टालवटका सामन्तोको राजधानीसे बुलाकर वर्द्धित कर देनोकी आज्ञा देना-लामन्तोका असतोष 
हा प्रकाश-- उनका भागना--सामन्तोकों दंड देनेकी तयारी--बीकानेरके प्रधान सेनापति हकुमासहका 
रे सेनाके साथ सामन्तोके विरुद्ध युद्धकी यात्रा करना--विद्वोही सामन्‍्तोकी युद्धके लिये तैयारी-हुकुम- श्यि 
| सिहका महाजन, रावतसर ओर गान्धोली देशपर अधिकार करना--सामन्ताका बीदासरके किलेका / 
८ आश्रय छेना--उनकी युद्धके _छेये तेयारी-विद्वोहियोकों दमन करनेके लिये महाराजकी गवनमेण्टसे १७ 
मै सहायता मागना-सेनाकी सहायता देनेमे गवनेमेण्टकी सस्म्ृति-अग्रेजी सेनाका बाकानेरमें आग- हद 
७| सन-अग्रेजी खेना और महाराजकी सेनाका बीदासरके किलेको घेरना-सामन्तोका युद्ध करुनेकी ॥9 
दी! मतिज्ञा करना-कप्तान टालवटका बीदासरके किलेके साथ आत्मसमर्पण करनेके छिये सामन्तोके निकट ॥6 
< दूत भेजना-सामन्तोका उत्तर-घेरेहुए किछेपर गोलोकी वर्षो-लामन्तोंका आत्मसमर्पण-अँग्रेजोकी कट 
दा सेनाका राव बीदाके प्राचीन दुरगेकी समभुभि करना-विद्वोही सामन्तेंकों कारगारमे भेजना- (9 
7» पार्लिभेण्टके हाउस आफ लाडे का भारतवर्षेके स्टेटसेक्रेटरॉका उक्त समरके सम्बन्धमे मतब्य- पर 
७४ प्रकाश-बीकानेरके आश्यन्तारेक शासनके सम्बन्धमे अंग्रेज एसिस्टेन्ट पोलिटिकल एजेन्टका असंतोष ॥£ 
दा प्रकाश-शासनविभागका व्यक्तिगत परिवतेन--शासन व्यवस्थाके सम्बन्ध मतवब्य प्रकाश--शासन- ७ 
ओर विभागके सम्बन्ध वर्तेमान पोलिटिकल एजेन्टका मन्तव्य-उपसंहार । हट 


दा 7३ 


हर 


57९७ 


(टन 


38.0० ॥2 
न अपने पितांके परछोक जानेंके पीछे सन्‌ १८५२ इसवीमभ सरदारसिह पिताके फट 
का सिंहासनपर विराजमान हुए । सरदारसिहके अभिषेकके समयसे वीकानेरकी राजशक्ति (£ 
हों; मानो ऋ्रमश, हीनवछू होनेलगी ।जो वछ विक्रम साहस शूरता आदि गुण राठार 


राजाओका अंग भूपण थे वे सव एकबार ही निर्जीवसे होगये। राजपूत जातिकी चिर ६ 
«| बोरताका माने। एकवार ही छाप होगया। प्रतिवासी राजाओके साथ युद्ध होनेसे यवनसम्राट <£ 
€ के आधीन भारतके अनेक स्थानोपर सग्रासममे केवछ राठौर ही नहीं वरन्‌ चोहान इत्यादि गे 


दो सभी राजपयृत युद्धेके अभ्याससे पतित अवस्थामे भी जातीय धरम पालनके साथ शूर॒वी- 76 
ये 
ञः रता और बल विक्रमकी अचल भावसे रक्षा करतेआये थ। परन्तु सरदारसिहके समयभ &£ 


| उस जातीय धर्म पाछनके भाव सहसा ह्ास होगये । एक सरदारासिह ही नही, रज- ।£ 
ह& बाडा ही नहीं, समस्त भारतक्षेत्र ही मानो स्तम्भित होगया, सन्विवंधन होते ही युद्धकी /७छ 
» चचो न्‍्यून होनेस सब शांतिका सुख भोगनेलंगे । जेसो सरकार अंग्रेजोसे सावि कर 
| स्प्रासतोको जाति सिल्ली है यदि इस आांति समयमे गवर्नमेण्टकी समान वनावटी ॥£ 
४ युद्ेसे अपनी समर कुणछता भारतके राजा बनाये रखते तो उनकी सेनामे वीरता गा 
जे बारता आर प्रतापवराबर बना रहता, कारण कि जो विद्या पढकर उसका अभ्यास न रहे (£ 
<॥[ तो उसमे अवनति होजप्ती ह, युद्धविद्या भी केवछ सीखनेसे विना समर किये फलीभूत /£ 
ही नहीं होती । छयस इढताफ़ा आविभोव नहीं होता, चुप रहनेसे वर विक्रम साहल 9 
) अवनतिका प्राम एाजाना है, फोड़ भो वरिजाति यदि तलवार भाला हावमे लिये & 
५ मी बरपेतक सुपयाप बढ रहे तो क्या उसमे साहस रह सकता है? कभी नहीं, ७८ 
है प 


पर 
२) 9 / 


पा 
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के हमारा इससे यह अभिम्राय नहीं देशीय राजा परस्पर युद्ध करते रहे, पर 'ई 
है हमारी यह इच्छा है कि वे आल्स्य और विलासितामे अपना समय व्यतीत न करके बल ४2 
हैं विक्रम संपन्न रहे, सरकार अंग्रेजको बहुत स्थानोपर सेनाकी आवश्यकता होती है 
जे यदि ऋमस रियासतोकी सेना इस कार्यमे ली जायाकरे तो उनमे वह गुण सदा 
न वृद्धिको प्राप्त होते रह, यवनसम्राटोने भी देशीय ३ राजाओकी सेनाके साथ ही 
«७ साथ अपना प्रज्जुत्व संपादन फिया था, इन सनाओसे कार्य लेनेसे उनका बल वीर्य साहस 
न वृद्धिको श्राप्त होता रहेगा, साथम ऐसी शिक्षाकी भी आवश्यक्रता है जिससे राजपूत 

जाति अपने आचार विचार और जातीय धर्मको भरी प्रकारस जानती रहे, इन बातोके 
वनेरहनसे राजपूत जातिमे जातीय गौरव वरावर वनारहेगा । 
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रद महाराज सरदारसिह बोकानेरंक सिहासनपर विशाजसान होकर भलीभॉति 
जे जानगये थे कि भारतव्षके देशीय राजाओका चिर-प्रचलित कत्तेग्यकर्म केवल समयके 
जा गुणसे बदरूगया है; इस कारण बह समयालुसार कार्य करनेका यत्न करनेछगे | 
है; सरदारसिह समझ गये कि विश्वविजयी वरटिशसिह भर्यंकर मूर्तिसि भापण गर्जन झर 
भारतवपषको कपायसान कर रहा है इससे उसीकी आंधीनता स्वीकार करके उसीका मन 
प्रसन्न करना उचित है । 


नवीन महाराजको केवल पाच ही व राज्य करते हुए थे कि इसी समयमे प्रवल 
पराक्रमी अंग्रेजोने प्रवछतासे अंतिम आत्तेनाद उपस्थित किया। १८५७ इंस्वीमे सिपाही 
विद्रोहका जघन्य काण्ड उपस्थित हुआ । उस समय हजारो अंग्रेजोके कुटम्वोकी:हत्याके 
समय-तथा महा विपत्तिके समय महाराज सरदारसिह बड़े आग्रहके साथ सेनासहित 
वुटिश गवनमेण्टकी सहायताके लिये सन्नद्ध हुए | बीकानेरके समीप हांसी और हिसार 
'देशपर वरटिश गवनमेण्टका अधिकार था, वहांकी अंग्रेजी सेनाने विद्रोह उपस्थित 
करके अग्रेजोपर आक्रमण करना प्रारंभ किया, उस समय बीकानेर महाराजने 
बड़े साहसके साथ उस विद्रोही दछको दमन किया, और अग्रेजोकी सेनाको सहायता 
देकर जो अंग्रेज अपने प्राणोके भयसे भयभीत हो भागनेके लिये तैयार होगये थे 
उनको बड़े आदर और यत्नके साथ अपनी राजघानीस आश्रय दिया । महाराज 
सरदारसिहने अग्रेजोफ़ो प्राणपणसे अपनी सामथ्यंके अनुसार सहायता देनेमे 
कसर न की । जिस बृटिश गवनसेण्टने वीकानेरके विद्रोही सामन्‍त दलको दमन 
करनेके लिये रत्नसिहकों सघिपन्नेके अनुसार सेनाकी सहायता नहीं दी थी, उसी 
गवर्नमेण्टसे विपत्तिके समयमे उस रत्नसिहके पुत्रनें केसा व्यवहार किया, इसे हमोरे 
पाठक भरीभॉतिसे स्मरण रक्खेगे | 

उस महा विद्रोहानलके शांत होजानेके पीछे सौभाग्य बश देशी राजाओकी सहा- 
यतासे अग्रेजोकी शासनशक्तिभारतव्मे फिर स्थापित होनेके पीछे राजपूतानेके गवर्नरके 
एजेन्टने महाराज सरदारसिहकी बड़ी प्रशंसा करके गवर्नरजनरलको पत्र लिखा, इसपर 
सारतवर्षके गवनेरजनरल और ग्रथम राजग्रतिनिधि छा्ड केनिगने परम संतुष्टहो सहाय- 
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“ने 
न कारी अन्यान्य भूपालोके समान वीकानेरके महाराज सरदारसिहके पास एक बहुमूल्य- ७ 

उपहार भेजा, इसके पहिले देशी राजाओके हृदयमे ऐसा विचार हुआ था, कि (2 
१ यदि यह पुत्रहीन अवस्थामे प्राणत्याग करेगे तो इनकी रानी आर्य रीतिके अनुसार ।४9 
># पोष्यपुत्र वा दत्तकपुनत्चकों अहण नहीं करसकेगी, तथा वह पोष्य वा दृत्तकपुत्र सिहासन ,& 
&भ प्राप्तिका अधिकारी नही होसकेमा, और ब्रटिश गवर्नमेण्ट उस राज्यको अपने हस्तगत ४£ 
हे, करलेगी । परन्तु सिपाहीविद्रोहके पीछे वृटिश गवर्नमेण्टन देशीय राजाओकी उस , 
नम भीतिको दूर करनेके लिये सभीको इस भावकी एक सनद देंदी, कि वह हिन्दूरीतिके ५ 
5 अनुसार दत्तकपुत्रको अहण करसकते है, उनका दृत्तकपुत्र उसका उत्तराधिकारी हो- ५ 
| सकेगा, और गवनमेण्ट उसके राज्यको अपने हस्तगत न करेगी | महाराज सरदार- 


हद सिहने वबृटिश गवनसेण्टकी जो सहायता की थी उसके छिये अन्यान्य राजाओकी 
ससान इस समय उनको भी सनद दीगई । 


सनदपत्र । ] 
महासान्या ( रानी विक्टोरिया ) की अभिलापा हैं कि जो राजा इस समय हो 

अपने २ देशको शासन करते है वह सब देश चिरकाछूतक उनके वेशधरोके द्वारा ऊँ' 
शासित होते रहैगे और उनके पद्‌ संमानको अक्षतभावसे रक्खाजायगा,उस अभिलापाको ॥£ 
6 पृण करनेके निमित्त मे आपको इसके द्वारा सूचित करता हू, कि यादि आपके पुत्र उतन्न 8 


| न्त हो तो आप अथवा आपक राज्यक भावा शासनकता, हन्द[वबधान ओर अपन बशका हू 


हक 


(50 /4& 
हिट 


(2 


तन 5ट्रीरिल हक ठ्ट् 


गा 


० 


कं बट 
गक कीएप 


पे 


८2 


ऋ् 


(23 


७ रीतिके अनुसार दृत्तकपुत्रकों अ्रहण करसफते है, इसमे गवनसेण्टकी भी सम्मति है । ट 
रा जबतक आपके वशधर राजभक्तरूपसे स्थित रहेंगे तथा जिस सन्धि आदिके 
ना छारा गवर्नमेण्टके साथ मित्रता स्थापतत हुई है, उस सान्धि आदिपर जवतक विश्वासके | 
५ छ्वारा विशेष ध्यान रक्खाजायगा तवतक किसी प्रकार भी यह नियम भग नहीं (£ 
€६ कियाजायगा । 

ते ५ (हस्ताक्षर केनिग ) 6 
५ गवनर ओर वाइसराय, हिन्द ६ 
ा महाराज सरदारसिहने द्यटिंग गवनमेण्टकी जिस प्रकारसे प्राणपणंस सहायता ।४ 
हि 


की थी, उसके बदलेमे केवछ एक मूल्यवान्‌ खिलत ओर उक्त सनदका देना उपयोगी ध्ि 
>> न जानकर १८६१ इसवीके पहिले महीनेमे राजप्रतिनिधि एवं गवनर जनरल वहादुरने प्‌ 
5 दिराज सरदारसिहको हिसार देशके४ १ग्रास भी प्रदान किये गो कि वे गांव कई वर्ष पहिले । 
रा 


है इनसे ही छीनकर हिसार प्रदेश सामिलित करलियेगये थे | निम्नलिखित सनदपत्रके 8 


५0 द्वारा नीचे लिसेहुए ग्राम राजा सरदारसिहकों दिये गये । ्‌ 
ः न्‍) 
ध वीकानेरके महाराज सरदारसिहको ग्राम पट 
ः वियेजानेका सनदपत्र । 

ट्र | हपछा विपय हे कि, जिस कारणसले राजपृतानेफे गवनर जनरतलफे ग्जेण्टके (दर 


# वितापनमे प्रकाशित हु, कि विद्रेटके समयसे सहाराण सरदारासद वटाहुर स्नटिण ८६ 
ब्प 4 ड 
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ना गवर्नमेण्टकी ओर राजभक्ति और उनकी अनुरक्तिके वश होकर खर्य कार्यक्षेत्रम उप- हि 
35 स्थित हुए है। उस्दोने धन खच करके कितने ही अग्रेजोके जीवनकी रक्षा की है तथा 2 
था गव्ननेण्टके और भी अनेक प्रकारके उपकार किये है इस लिये यह व्यवहार गवरन- गे 
जल भेण्टके पक्षम विशेष संतोषदायक विचारागया, इस लिये उक्त महाराजकों गवनमेण्टके कर 
30 निकटेस धन्यवाद छाभ और सन्मानसूचक खिलत प्राप्त हुआ है, गवर्नमेण्ट इस रे 
का समय अत्यन्त संतुष्ट होकर सिरसाके जिलेके मध्यमे स्थित वार्षिक चौद्‌ह हजार दोसो [४ 
ते बानवे रुपयेकी आमद्नीवाले आमोकी एक खतंत्रतालिका लिपि वद्ध करके उन ग्रामोका पर 


ले 


० ० अधिक हर महाराजकों ३ ३ ल ये अप के न्त शः जल ॥%. 
न सभी 7र महू देती है । इससे वह ग्राम उनके राज्यके अन्तर्गत कियेगये ' 
० उनके राज्यके साथ जो नियम प्रचलित थे इनके सम्बन्धमे भी वही नियम नियत किये 72 
थी. गये। १८६१९ इंस्वीके पहिले महीनेकी पहिली तारीखसे यह सनद्‌ सानीजायगी । ि 
७ हि हु हे ०ि 
न ग्राम्मोंकी सूची । ११ अप्रैल १८६१ ६०. #&£ 
हरे » २५) 
था सन्‌ १८६१-६२. हट 
हा संख्या, ग्रामोके नाम. वार्षिक आमदनी. मन्तव्य, गा 
दी! १ सावूरा ह ३०० रुपया रद 
ञ, र्‌ सानकटोवो १७० 7? रेट 
हा ३ खाडखाडा ४९०” १८६०-६६ ईस्वीसे इसकी आमदनी रे 
> ५९० रुपया है। 
४ डदियाखाडा ४०६ 7? ह 4 
| ७ कामपुरा २३७ ”? उक्तवर्षेमे २३५ की आमदनी बढ़ पढे 
दे/ ६. सोछावाली र३े४ ? हि 
री ७ मूछाकाखाडा छ्ू०९. 7 ्ट्‌ 
$ ८. वासीहर ७५०० ? ि 
हे. ५ गिलवाछा छ१श्० ई 
जे २१० सहारन इण5 ? ि 
जन्‍क-0 9 ्+ 
४ ११ फूलचढ २०० !? हि 
3३ कु नव ॥| थि. 
्ा श्र सुराचालढी ब्प्र्ट | 
१३ चन्द्रवाली २०० ४ ॥/५2 
मे बि छ्डः 
| श्४ पीरकासडिया ७४० बा 
दि ०] ] टी 
तन १५ पुन्यावाी | 5385: 3 पु 
झा उफजगरानी ४ ५ पे 
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30 १७. सगरानी ण्र्छ ४ ९2 
श्‌ श्ट सासानी श्छ६ 2? २३ 
&. १९ टिविवाराजेफा 6 पा के 
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2. २१ रात्तखाड़ा १६ ?” १८६०-६६ इ०से इसको आमदनी रद 
न २३५ रुपये बढ़ो ्‌ 
७ ४२०. किसनपुरा १२० ? ७०-७१ ई० से ३०० रुपये बढ़े ० 
दल! र्‌३ सलीमगढ़ १७ ? ७०-७१ इ० से १३० बढ़े ७ 
न २४ धारुई २१० ? ६५-६६ इ० में ३४० को वडद़ि हुई 2 


ञ २०५. सिल्वानाखुद १९४ ” ६५-६६ ३० मे २२६ को वाद्ध हुई ॥2 


टी २६ वैरबाल्य ] 202. 5 | 
5 फल्यान कि कं 
है। २७  सिल्वाल्म ) २४४- क : ४: दहउ ४ मे बेहद की शरडे हरे 2 
न कल्यान न्‍ हर 0 
अर २८ तलवाराकल्यान ७५४७ ? ८ 
र्‌ जलाछाबाद्‌ १७६ ? ६५-६६ $० मे २७६ की वृद्धि हुई रत 
>ेए७ ३०. मोहरवाला छ८ए ” ६०-६६ ३० मे ५५४ की बृद्धिं हुई 

श क पी | ट ८ ह ]2 
जे ३१ असितावाली शभ२३ ? ६5५०-६६ इ० से २६१ की वांद्ध हुई गा 

|| |. पर पु चर  ध 
क्षष श्र रामसर २०८ ? 5०-55 हे में ३०८ को वृद्धि, हुई 8 
पी, ३४. रासनगर श्०० ? ३ े रू 
कु इ्० दुबलोकल्यान छ६३० 7? 5०-55 ध् से७८० को वृद्धि हुई 
दा ४३६ मिजवाढी ३५१९ ? 55-55 इ० से ४२३ को वृद्धि हुई गा पै 
रे ३७. चायवाली ३१० ? ६५-६६ ३० से ३६० की वृद्धि हुई &£ 

0 हे का पु हक रः 7 

् रे८ चुरहानपुरा १७४ ? 55-55 ३० से २२५ की वृद्धि हुई १9 
' ध्श् डे ७ ०५ ८ रे ्ट्‌ 
ही। ३९५ खैरबाली १८१ ” ६५-६६ ३४५ में २३१ की वृद्धि हुई हा 
जे, ४० शिवधनपुरा छ्ड३ !? टू 
द्य खार गरट७ 7 
शा ४१ खान्दानया १८७ १9 
हर सच जोड़ १४२०१ रुपये ऐ 
न बीकानेरके महाराज सरदारासिह्‌ वहादुरन गवनभण्टके अनेक डउपकार करभऊे ्‌ 
<॥ यह जो ४१ ञ्राम पाये थे यह अवच्य इनके पुरस्कारके योग्य थे, परन्तु यवनसम्राटोने रद 
ध ऐसे उपकार पाकर बहुतसे प्रत्युपकार किये हे, जिनको तुलनासे यह उपकार सामान्य 

जे! मात्र होरहता है, परन्तु जहा धन्यवादका ही बड़ा मूल्य गिनाजाता है, वहाँ वीका- 

॥ भरके महाराजको ४१ आमोका मिलना अवश्य ही उच्चकक्षाका पुरस्कार गिनाजायगा । 

था महाराज सरदारसिहके शासनससयमे सीसाका विवाद फिर प्रवदछ्ू होगया, 2 
की 


द्व १८६१ ६० म मारवाडके साथ बीकानेर राज्यकी सोमासे लेकर फिर सग्रामके पृ्व- (७ 
5 छक्षण दिसाई दिये | वीफानेरकी सीसावाले निवासियोने मारवाडकी सीमामे जाकर धोर 5 
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हवा अत्याचार करने प्रारंभ करादेये, अन्तसे वृटिश गवनसेण्टने मध्यस्थ होकर सब बह 
हि उपद्रवोको शान्त करदिया । ४2] 
जा यह हमने बारबार इस लिये कहा हू कि राजाके दुब॒ल होनेंस ही अधीनस्थ गा 
दा सामन्त विरक्त होकर अपनी शीक्तिके विस्तार करनेकी अमिलाषा करते ह । महाराज 
तले सरतसिहके शासनसमयमे वीकानेरके सामन्त उद्धत होकर राजद्रोही होजाते थ | रत्न- 

सिहके साथ सामन्तोका जसा असड्भराव था, वह दूरन होकर सरदारसिहके साथ भी 

द वह सामन्‍त अनेक अप्रिय आचरण करने रंगे । महाराज सरदारखसिहने बीकानिरके 

5 समस्त सामन्तोपर करके बढ़ानेका विचार किया, इसीसे राज्यमें फिर उपद्रव उपस्थित 
रा होने छगे । विशेष करके इस समय गवनमेन्टके दियेहुए इकतालीस आमे।पर भी कर 

ढै. बढ़ाया गयाथा, इप्तीसि उपद्रव प्रबछ होगये । उक्त ग्रामोके निवासी अबतक ब्रटिग 
तो गव्नमेन्टके आधीनमे थे, इस समय नवीन शासनमे अपने अधिकारकों नष्ट होता- , 

' हुआ देखकर वह अत्यन्त असतुष्ट हुए, ओर तुरन्तहीं बृटिश गवनसेन्टकफे समीप 

| बीकानेरके महाराजके विरुद्ध आंवदन करनेको तयार हुए । अंग्रेज राजप्रतिनिधिने उस ' 
ऊँ आवविदुनपत्रको पाकर महाराज सरदाराशिहके समीप विशेष असंतोष श्रकाश करके एक पत्र ,£ 

० लिखभेजा कि इन ग्रामाकी प्रजाको गवनमेन्‍्टने जसा अधिकार दिया हु. आपभी उसीके 

८ अनुसार कार्य करे । ओर इन सब ग्राम अपने राज्यके सुशासनके लिये सत्र अंगोमे 9 
ज् योग्य मनुष्येकों शोघ्रही नियत कीजिये । महाराज सरदारसिहने भारतवर्षके गवनेर .< 

०" जनरढ ओर राजप्रतिनिधिके इस पत्रको पाकर आवध्यक संस्कार और झुशासनके 2 

«. अनुष्ठान करनेसे जरा भरी विलम्ब न किया । परन्तु राव बीका द्वारा संवत्‌ १५४५ मं कु 

2) बाकानर राज्यका प्रातछ्ठा के समयसे संवत्‌ १९२६ पयनन्‍्त जा सामन्तगण एकहारा राज्यकर ट 

० देते आये है, अब उनपर कर बढ़ाकर राज्यकोषकी आय बढ़ाये जानका अनुष्ठान किया- टि 

८0 गया । बीकाजीक समयसे जो सामन्त प्रीतअश्वारोही सनाका वाषिक २००) रुपया प्राति ॥७ 

जा ऊंटपर५०) रुपया प्रतिपद्ूपर पतच्चीस रुपया देतेआये थे. इस समय स राजके अधिक , 

»॥ कर बढ़ाये जानेसे प्रधान अप्रधान सभी सामनन्‍्त महा असतुष्ट होगये, ओर उसीसे राज्यमे 2] 
हु फिर अशान्तिके लक्षण दिखाई दिये । परन्तु मजर पावलेट (इससमयक कनल) जो अग्नेज ' 

>» पोलिटिकेल एजेण्ट थ,उन्होने इन उपद्रवोको निवारण करनेके लिये यह अहारा कर नियत ्ट 

ट करदिया कि सामन्तोको प्रत्येक अश्वारोहीके प्रति वार्षिक २०० रुपया ऊँटके श्रांति १०० १० 

जे! रुपया और पैद्रके प्रति५० रुपया देना होगा । पहिंलेकी अपेक्षा इस समय दुगने करके ' श्य 

जे बढ़ जानेसे सभी सामन्त विरक्त होगये थे, परन्तु वाटिश गवर्नमेण्टके प्रतिनिधि पावछेट ०४ 

७ साहबने भी जब यही स्वीकार करदिया, तव उनको गवनमेण्टके भयसे कुछ भी 0 

तो कहनेका साहस न हुआ । सभोने एक साथ प्रतिज्ञा करके हस्ताक्षर करदिये और ' 
-ह उपद्रवोकी समाप्ति होगई । हे रे हि ॥॒ ट 
हमारे पाठक पाठिकाओने राब बीटा द्वारा अधिकार कौहुइ वीदावाटीका 2 
दी इच्तान्त पढ़ा होगा | यद्यपि यह बीदावाठों वोकानरे राज्यके अन्तर्भुक्त था, परन्तु ई: 


न्‍ यह एक छोटा राज्य गिताजाता था । सहाराज रस्त्नाॉसहक प्रवताी वॉकानेरके ््ट 
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26675 67रिंठ “57रि 570 हक रित कह रिडंक्रिडि 24 की डिब्ओ जय 


ब/काहक 


75% कार 


हम 


(४१०) ४8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४६४ ५७ 
भू ९१७ ७५//००१५८००४/ ००१८७ & ७20/००४ 
है 208228/2 22% (८2९23: ९0-2(४८2 ने: +न-नेनने४टट ननेटन्न 4८42 2/* 
># महाराजने वीदावाठीके सामन्तोपर कर नहीं छूगाया, राव वीकाके बीकानेर गत 
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राज्यके स्थापन करनेके छ. वर्ष पहिले अथात्‌ सबत्‌ १५४० मे उनके आता ॥2 
वीदासिहने इस वीदाबाटी राज्यको स्थापन किया था । वीका और वीदा . 2 
दोनो ही सहोदर अआता थे | वीदाके साथ इनकी माताने आकर इस वीदाबाटाम ५ 
निवास किया | बीकाने इसी लिये ग्रतिज्ञा की थी कि जबसे माता वोदावाटास आकर ८ 
निवास करेगी तबसे में तथा मेरे वंशधर किसी समय भी बीदावाटीपर आक्रमण नहीं 2 
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ना करेगे । रत्मनसिहन इस प्रतिज्ञाको पालन न करके वीदावाटीके सामन्तोसे नियामेत कर | 
< अहण किया | महाराज सरदारसिहने भी उसी ग्रकारस सवत्‌ १५२६ मे बीदावाटीके 
है सामन्तोके निकटसे वार्षिक पचास हजार रुपया नियत कर श्रहण किया । गे 
गम इस ऊरके उपद्रवोके शांत होजानेके पीछे महाराज सरदारसिह १८७२ इंस्वॉर् कट 
37 पहिछे सहीनेमे सख्वगवासी हुए । पं 
का महाराज सरदारसिहकी पुत्रहीन अवस्थामे म्रत्युहोनेसे वीकानेरका सिहासन | 


शून्य होगया । इसी कारणस बटिश गवनेसेण्टकी आज्ञानुसार मंत्रिसमाजकां राष्टि प 

७ करके उस समाजके हाथमे शासनका भार सौपागया । प्रधान राजनेतिक अभ्ज गा 
कमचारी उस मत्रीसमाजके सभापात होकर राज्य करने छूगे। इस प्रकारस कुछ काल- (9 
ले तक राज्य होनेके पीछे नवीन महाराजको नियुक्त करनेके लिये राजरानी और सामन्‍्तोने ६ 
2 विचार किया कि राजहता सूरतसिहके वंश लोपहोनेस शीघ्र ही खतक महाराजके 
था कटम्बमेसे किसी मनुष्यकों दृत्तकपुत्ररूपसे श्रहण कर उनका अभिषेक करना डाचत 
दो! है। अतएव छाछसिह नामक एक बुद्धिमान महुष्यके पुत्र इगरासेह को शेप दत्तक | 
ञ पुत्रस्वरूपस अहण करनेका प्रस्ताव किया गया । राजरानी आर सामन्तान भा इसमे ७&६- 
अण्नी सम्मति दी । गवर्नमेण्ट पहिलेहीसे प्रतिज्ञाके पाञमे वेधगई थी कि महाराजकों ८ 

हि 


2 


ीः 
6) 
जे! यदि पुत्रहीन अवस्थामे झत्यु हाजाय तो शाजराना हिन्दूरीतिक अनुसार किसीको 

| दत्तकपुत्रस्वरूपसे अहण करें, इस कारण गवनेण्टने विना कुछ आपत्ति किये इनकों हर 
रा वीकानेस्का अधीश्वर स्वीकार करलिया और अभिपेकके ग्रस्तावस शीघ्र हो अपनी १£ 


दो सम्मति दे दी। अल्पावस्थाम इगरसिह राजाकी उपाधि धारण कर बड़ी घूमधामके साथ 


2 को 


० बीकानेस्के सिहासनपर जोभायमान हुए । ्टि 
री महाराज डूगरासिह बहादुर अल्प वयस्क होनेके कारण राजकार्यकों कुछ नहीं | 
> जानते थे, इसीसे इनके हाथम सस्पुर्ण राज्यगासनका भार देना असभव जानकर 


॥ अग्रेज गवर्नमेण्टकी रीतिके अनुसार एक स्वयं मत्रीसमाज नियुक्त हुआ । महाराजके 2 
. पिता छालसिह उस मत्रीसमाजके सभापतिपदूपर विराजमान हुए, ओर महाराव, 9 


है) हरिसिहराव, यंशवन्तसिह, मेहता मानसछ और मगनहोरालारू यह सब सदस्य 
<£॥ पदपर नियुक्त हुए । पट 
७ १८७०७. उस्वोमे सहाजनके सामन्‍त अमरसह महाराज टूगरसिंह 42 


[ 
हे? बढादुस्का जीवननाथ करनेको उन्हे विप देनेके लिय्रे तयार हुए |महाराजन उनके ऊपर <. 
६४ अत्यन्त च्रीधित हो उनको प्राणदटक्रे बदलेसे बारट वपक छित्र कारागारम ए£ 


न्चलो 


रा अप 
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2 
न रहनकी आज्ञा दी । अमरसिह्के कारागारसे जाते ही उनके पुत्र रामसिह पिताके (हि 
डे पदपर नियुक्त हुए । शीट 
श महाराज ड्ूगरासह बहादुर अवस्था् आधक हानपर भा संत्रीसमाजकी सहा 


है| यतास रा|ज्यगासन करते थे। महाराज १८७६ इसवीसे हरह्वार और गया तीर्थकों श्र 
3 गये. ओर वहांसे जब यह अपने राज्यकोी छोट रहे थे तव॒ इन्होने आगरेमे जाकर 
० भारतके भावी सम्राट्‌ प्रिस्सआफेचल्स वहादुरके साथ साक्षात्‌ किया । महा माननीय गे 
है प्रिस्स आफवेल्स वहाटुरन महाराजका वंड आदरभावके साथ ग्रहण कर उनके सम्मान ( 
>5 को बढ़ानेमे किसी भांतिकी कसर न की । है हित 
डर राजपूत राजाओकोी पूर्ण स्वाधीनता छुप्र होने ओर अवस्थाके पारिवतेनके साथ हे 
ही साथ सामत मण्डलीके सग उनका पृवसम्बन्ध भी वदुछता गया। राजपूत राजा 
जिस समय सम्पूर्णरूपसे स्वाधीनताके अस्रतमय फछको भोगंते थे, अपने बाहुबछसे 2: 
"राज्यकी रक्षा तथा शासन करते, अग्रेज गवनमेण्टकी रीति जाननेसे पाहिले उन्होने (ठ 
सामन्‍्तोसे करस्वरूपस नगद रुपया नही लिया था। जो सामनन्‍्त जितनी आमदनीवाली [७छ 
पृथ्वीको भोगंत थे उनको उसी प्रकारसे निद्धारित रीतिके अनुसार युद्धके समयमे टट 
सेना देना, तथा वर्षम कई मसहीनेतक राजाके यहां रहकर राज्यशासनकी सहायता 2 
करनी पडती थी। यवनशासनके समय देशीय राजाओने स्वाधीवताके हेमगिरिसे (७ 
गिरकर भी सामन्तोसे नगद घन ग्रहण नहीं किया था। उस समय आधीनके सामनन्‍्त 
राजाओके साथ मिलकर यवनसम्राट्की आज्ञाजुसार भारतके अनेक प्रान्तोसे सेना 2 
सहित युद्ध करनेकी गये थे, पर अग्रेजी राज्यमे वह रीति बद्छ गई। इस समय चारो (छु 
ओर शातिमयी देवो विराजमान है, किसी देशी अयवा विदेशी राजाके द्वारा आक्रमण- ४2 
का भय नहीं। हू, और अंग्रेज गवनमेण्टकी आज्ञानुसार सेना सहित ससरक्षत्रसे भी रा 
जाना नहीं पड़ता, इस कारण सामन्त जो चिरकालसे सेनाकी सहायता करते थे उन्हें हू 
भी देशीय राजाओके पक्षम सेनाकी सहायता देनकी आवश्यकता नहीं होती है ? (2 
विशेष करके चुद्धिमान्‌ अग्रेज गवर्नमेन्दने प्रायः ग्रत्यक देंशीय राज्यको निर्विन्नतासे ५४ 
रखनेकी प्रतिज्ञा कर उन देशीय राजाओसे वापिंक कई छाख रुपया ले स्वतंत्र सन्ाकी 
स्ाष्टि करके उस अपने आधीनम रक्‍खा है, इस कारण राजाओको इसके लिये 
आवक खर्चा देना पड़ा है, और सामनन्‍्तोने जो सेना रक्खी है इस समय उस सेनाके 
रखनेकी भी आवश्यकता नहीं होती इस कारण देशीय राजाओकी इस अवस्थाके (६ 
वद्लनेसे उन्हें अपने ९ आधीनके सामन्तोसे उस सेनाके वद्लेमे नगद रुपया छेना पड़ा है [2 
और इसी लिये देशोय राजाओके साथ विवाद विसंवाद तथा युद्धतक भी होगया है । :5 
वीकानेरमे स्थित गवनर जनररू एसिस्टेण्ट एजेण्ट ए डबलिड रिचार्ट्सने गत [६ 

१८८३ इस्वीकी ११ सईको बीकानेरके शासन विज्ञापनसे लिखा कि “ १८७० इईस्वीमे 
दृशवपके जो करदेनेकी व्यवस्था हुई थी, चार वर्ष बीत गये, वह नियमित समय ४ 

समाप्त होगया है । १८८२ इस्वीके अप्रेठके महीनेमे सामन्तोंकी सम्मतिके अनुसार ' 
न कार्य करना चाहिये कि उस करको अब किसी प्रकारंस वढाया जाय, इस कारण उनके /ि 
९ 
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अधिकारकी प्रथ्वीको हस्तगत करना ठीक है, इस प्रस्तावके होजानेपर पॉच महोनेंके 
पीछे सभी सामनन्‍्त वीकानेरमे इकट्ठें हुए, ओर उन्होने श्रीमान्‌ महाराजके प्रति निवेदन कर 
किया कि एक पंचायतके हाथमे इस कायका सार अपण कियाजाय । उनके इस अनु 
रोधकी रक्षा की गई | अथात्‌ चार सासमनन्‍त ओर चार राजपुरुषोने उस पचायतमे ् 
नियुक्त होकर तीन महीनेतक घोरपरिश्रम कर उपस्थित प्रश्नोका विचार करदिया | कं 
इस समय ठाकुर ( सामन्‍त सर्वेसाधारणमे ठाकुर नामसे विख्यात थे ) ऐसा कहते . 
कि १८७० इस्वोमे जो २०० रुपयेका नियय्न हुआ था, वह छोग उससे अधिक कर 
नही देसकते, और उन्हीने अपने २ पट्टोको छोटा दिया हू। नियमित करकी सख्या हि 
घटा देनेसे इन उपदवोके विचार करनेको चेष्टा की गई है | ऐसी आशा होती हू कि 
दी शीघ्र ही इसका विचार होजायगा % मेजर रिचार्ट्सन यह आशा प्रकाशित की ॥ 
कण अत्यन्त ढःखका विपय है कि थोड़े दिनोम ही उनको आशाके विपरीत फछ फलनेके 6 
&| पूर्वलक्षण हिखाई देते है । (9 
वीकानेरके महाराजने अन्यान्य साधारण सामन्ताकी समान बीदावाटीके सामन्तो है; 
न के ऊपर एक चार ०० हजार रुपयेसे छेकर फिर ८६००० हजार रुपया नियत करोदये | रा 
आई यद्यपि महाराज र्नसिहके समान सरदारसिहने भी इन सामन्तेसे ५० हजार रुपया २ 
&॥ कर ग्रहण करके सनद दे दी थी कि अबसे कर्मी कर नहीं वढ़ाया जायगा, परन्तु 
हक महाराज ड्रंगर्रसहन उस सनद्‌ पर विश्वास न करके उपस्थित अवस्थाकों समझकर 
4 ही भ्रस्तावित करके वढादेनेकी आज्ञा दी | इस करके बढनेसे ही धीरे २ भयकर । 
«| उपद्रव होनेलगे । ; 
ता महाराज डूंगरसिहने प्रचलित करको दुगना बढ़ाकर राज्यके प्रधान २ सामन्तोम ॥ 
2 महा आपत्ति उपस्थित की, परन्तु अंतमे सामन्तोने अंग्रेज पोलि(टिकल एजेण्टको राजाका 
पक्ष लेते हुए देखकर जाप्र ही उस करके देनेमे राजी होकर स्वीकारपत्रपर ! 
दे! हस्ताक्षर करदिये । परन्तु उन्होने इस वद्धित करके देनेके पहिंले महाराजके ९ 
है निकट यह भ्रस्ताव किया, कि महाजनके भूतपूर्व सामन्‍त समरसिहने जो महाराजको 
£१ द्िप देकर मारनेकी चेष्टा की थी, इस कारण उनको कारागारमे रक्खा गया ९ 
जे था, इस समय उनको छोड़ देना चाहिये क्यो कि इसका कोई प्रबल प्रमाण नहीं। : 
५॥ पायाजाता कि जिससे यह जाना जाय कि वह निश्चय हो विप देनेके लिये तेयार ल 
ह हुए थे, और फिर १८७८ ईंसवीसे अभीतक कारागास्से वदी रहनेसे उनको भर्ल्न ॥४ 
द्व भातिस फछ भी मिलगया है | दूसरे रावतसरके सामन्तोको उनके अधिकारस राहत पा 
। कर सहाराजने जो उनके अधिकारी देशोको अपने अधिकारंम करलिया ९: वह देश हट 
० उन सामन्तोको देदिये जांय, और पहिले उनका जैसा सम्मान तथा एरूपादा था 2 
दे इस समय वह भी करनी होगी। ? तीसरे गान्धोली तथा जसानाके सामन्‍ः शेग्रलरकों े 
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ऊँ भी उनका पूर्व अधिकार देना होगा” । महाराज डेगरसिहने सामन्तोकी इनभअमि- 
ओर लाषाओको तुरन्त ही पूणं कराद्या ओर केवल कारागारक बंदी अमरसिंहको छोड़ 
2! कर ही निश्चिन्त न हुए वरन्‌ उनके पुत्र महाराव राससिहको “ राव राजा ” की 
तो उपाधि दी और इससे उनका और भी अधिक सम्मान बढ़ाया | जसानाके ठाकुर और 
हक इनके अआ्राता जोरासरके ठाछुरोका पूर्व अधिकार भी द्‌ दिया गया#। और नोखा नामक 
हूँ। देशके सामन्तके कामदार अर्थात्‌ प्रधान कर्मचारोके बीकानेर राजद्रवारका अपराधी 
न होनेसे महाराजने नोखाके सामन्तोका आज्ञा दी, (के उसको शोघ्ही राजद्रवारसे सज 
॥ दे परन्तु सामन्तने राजाकी आज्ञा पालन न को और उक्त कामदारको लेकर उन्होने मिन्न 
हि देशमे प्रस्थान किया । इसपर महाराजने उक्त नोखा देशपर आवधेकार कर टिया था, 
न इस समय उस अराजभक्त सामन्तकों भी चले आनेकी आज्ञा दी गई परंतु सामंतने 
>0 उस आज्ञाको पालन न किया। 
ययाप महाराज डूंगरासह बहादुरन सामन्तोका उक्त प्राथनाका स्वीकार किया 
| था, तथा सामन्‍्त गण, उस वद्धित करके देनेमे सम्मत भी होगये थे परन्तु नीची 
श्रेणीके सामन्‍त इस वद्धित करके देनेसे फिर भी असतुष्ट रहे । वह किसी भांति भी ,£ 
उस वाद्धित करके देनेसे राजी न हुए। अंतमे उन सबने मिलकर डूँगरासेहके पास यह 45 
दा समाचार भजा, कि इस करके देनेम हम छोग सब प्रकारसे असमथ है । इस कारण (७ 
» >> दे क्षमा किया जाय, महाराजने इसके उत्तरमे कहछा भेजा कि राज्यके प्रधान २ एंट 
सामन्‍त जब कि इस बढ़ेहुए करको देरहे हे तब में इस विषयसे आपकी कोई बात १६ 
रो! नहीं सुन सकता। तब तो बह नोचो श्रेणोके सामन्‍त निराश हो राज्यमे असन्तोष दायक (छ 
3 उपद्रव करनेलंगे । १2 
था इस समय सेजर रिचार्ट्स अन्य स्थानकोी बदले गये ओर कप्तान ठाछवट उनके 2 
€«( पदपरानयुक्त होकर आये। कप्तान टाछवठने वीकानेरमे आकर महाराजके मुखसे समस्त 
>>» बत्तान्त सुनकर जानलिया कि करके देनेमे जो गडबड़ी होरही हैं इसका विचार सरलू- ४ 
० तासे नहीं होगा, इस कारण उन्होने सब सामन्तोकों वुछाकर आज्ञा दी कि किसी २ [६ 
८! स्थानपर दुगना आर किसो २ स्थानपर तिगुना कर आपको देना होगा, और सभीको [७ 
># पाहिले सान्धपत्रकी पॉचवी धाराके अनुसार एक सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करनेहोगे। 
 सामन्‍्तोने इस शस्ताव पर अत्यन्त असन्तुष्ट होकर कहा कि इस समय जा कर बढ़ा 
दिया गया है उसको घटा दिया जाय, और सव स्थानोपर समभावसे करके ग्रहण 
* करनेको व्यवस्था कौजाय | कप्तान टाल्वट भरीभातिसे जानगये थ कि सामन्त 5 
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(१ ) महाजनके सामन्तोके कमेचारी लक्ष्मीचन्दर महताने सिविल और मिलिटरी गजट 
नामके समा चारपतन्नसे इसके सस्बन्धका जो पत्र प्रकाशित किया है, तथा १८८४ इंसवीकी तीसरी /££ 
लाईकी इन्डियनमिररसे जो पत्र उद्धृत हुआ हे, हमने डसीसे इस अजको उद्धत किया है। (2 
# ७७०07 086 ए0764 2 वैगायाडा का] ए दिशयु एपरशयाए 8४९५ पढे 
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न असन्तुष्ट होगये है, यह सरलतासे कर देनेमे राजी न होगे, इस कारण उन्होने सबके 
डा सामने ऊहा कि यदि तुम छोग हमारा नियमित कर नहीं दढोगे तो तुमको इसका ट हु 
शा उचित फछ मिलेगा । सप्मन्त ०ह्‌ वचन सुनकर अत्यन्त क्रोधित हो उसी समय राज- गा 
दा! धानी छोड़कर चले गये । बह 
शा इस प्रकारसे जब सामन्त राजाकी आज्ञा नमानकर और राजधानी छोड़ कर चले (2 
रा गये तव महाराज डूगरसिहने अत्यन्त क्रोधित हो सामन्तोकों दमन करनेके लिये 5 
रे उचित उपाय सोचा । वुटिय्व एजेण्टन भी तुरन्त ही महाराजके इस प्रस्तावको समथन हि 
<॥ कर छिया। अन्तसे रेसिडेल्टकी सम्मतिके अनुसार वीकानेरके प्रधान सेनापति हुकमसिह (£ 
*ै को महाराजने जाज्ञा दी कि राज्यके प्रधान २ सामन्तोके अधिकारी देशोपर शभीघ्रही पे 

दे? अपना अधिकार किया जाय । श्रधान सेनापाति हुकमसिह अपनी समस्त सेना साथ रू 
4 छेकर राजाकी आज्ञा पालन करनेके लिये चले | यह सुनकर सभी सामनन्‍्त अपने २ ££ 

रा] स्वार्थकी रक्षांक लिये राजाकी सेनासे युद्ध करनेके छिय अपनी २ सेना और कुट॒म्बि- 5 
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ज्वे! योको साथ छे महाजन नामक ठिकानेमे इकट्ठे हुए। धान सेनापतिने वहाँ सेना 
रखकर विद्रोही सामन्तोसे कहा भेजा, कि “ महाराजकी ऐसी आज्ञा है 
कि तुमलोग अपने २ नगरो और किलछोको हमे देढ़ो | उपस्थित उपद्रवोका विचार होते 4९ 
ही फिर यह नगर ओर किले आपको देदिये जायगे? | सामन्तोने देखा कि इस हा 
समय महाविपत्ति उपम्थित है । महाराजकी सेनाके साथ युद्ध करनेकी हमारी ्‌ि 
सामथ्य नही है, और फिर दीघधकाछ तक यहा रहना भी असभव है, इस कारण ९ 
दर्भेद्य किठेमि चले जाना उचित जाना आर रावतसर तथा गन्धोली नामक तीनों / 
ठिकानोके किल्मेको छोडकर वे वीदाबाटी देशके वीदासर नामक स्थानके ढर्भेद्य किलेमे ४ £ 
गये । वीदावाटीके सामन्‍्तेने भी वर्द्धित करको देना स्वीकार नहीं किया था इसीसे 2 
उन्होने विद्रोही सामन्तोके नेता पठकोही अहण किया था, सामन्तोने वहाँ इकट्टठे होकर 8 
महाराजके साथ युद्ध करनेका विचार किया। 2 
सामनन्‍्तोकी इसे प्रकारसे विद्रोही व्यवस्था देखकर महाराज ड्ूगरसिहने कप्तान (५ 
टाल्वटके सम्मुख यह श्रस्ताव किया कि अग्रेजी सेनाको सहायताके अतिरिक्त इस ६ 
विद्रोहकी अप्निके शान्त होनेका दूसरा उपाय नहीं है । कप्तान जनरलने राजपृतानेके ४£ 
ह। गवनेर जनरलके एजैण्ट कनेल ब्रेड फोडके पास यह प्रस्ताव भेजा और गवर्ममेण्टकी 2 
है! सम्मतिके अनुसार उन्होने शीघ्र ही १८१८ इस्वीके सबिपत्रके अनुसार अग्रेजी ७ 
<॥ सेनाको सहायता दनेकी आज्ञा दी । जीघ्र ही प्रवक अग्रेजी सेना युद्साजसे सजगई। ्ट 
&* मेजर जनरल डबलिड एम टारण बुलफे आधीनमे एफ रायछ आर्टलरी नामक गोलन्दाज 2 
ट्ठ दलों तीन तोष, मेजर क्यारिटनंक आवीनकी के वार्सेस्टार रेजिमेट नामक सेनावलके बे 
5५ हा कंपना सेजरटाडिरोंके आधीनकी आठ कम्पनी वम्बईकी पदल्ोकी एक आखा, |; 2 
2॥ छेफटिनेण्ट कनेछ कानसरके आधीनकी एक कम्पनी, सापास तथा मिनार्स मेजर ॥£ 
न फ्रिगक आधानम सरदवाड़ा संनाफा दल, एवं मोजरग्सि सरके आधीनमे एरनपुरके हो 
पृदठाऊा 2४०० सना, आर दज्जाइरेगठार सेनाइडकी १७० सेना सजकर वीकानेरस आ ६ 
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पहुँची | जनरढू जिलेसपि इस सेनाके प्रधान सेनापति पद्पर नियुक्त होकर आये। | 


पाठक गण ' यह तो हम पहिछे ही कह आये है कि अग्रेज सरकारने सन्धिपन्रके 2 
अर्थकों समयके भेदस दूसरी प्रकारकफा कर लिया था | १८३० ईसवीमे जब महाराज ग 
रो रनासिहने इस प्रकारसे विद्रोही सामन्‍्तोके दसन करनेके लिये वृुटिश रेसिडेण्टके निकट ६ 
0 सेनाकी सहायता मांगी थी ओर रेसिडेण्ट सेना देनेको तैयार हुए तब बृटिश गवनमेण्ट 
ने उस सेनाके देनेका निपेध किया, सान्धिकी धाराका इस प्रकारका अथ करलिया 
से कि गवर्नमेण्ट बीकानेर राज्यके भीतरी झगडोसे अथवा विद्रोहकी निवारण करनेके 
0 लिये सेनाकी सहायता नहीं देगी, केवछ सन्धिवंधनके समम महाराज सूरतसिहको 
हु इस प्रकारकी सहायता देनेके लिये सम्मत होनेसे सहायता दी थी, परन्तु इस समय 
ज्वी| गवर्नभेण्टने सान्धिधाराकी उसी प्रकारकी व्याख्या करके वीकानेस्के आभ्यन्तारेक उप- 
<< द्रबोंको निवारण करनेके लिये सेना भेजी । 
््‌ वोकानेर राज्यके प्रधान सेनापति हुकुमसिहने महाराजकी आज्ञानुसार सेना 
डी सहित शीघ्रही वीदावाटीस जाकर वीदासरके किलेको घरालया । इस ओर अंग्रेजी 
४ सेना सी जनरछ जिलेसापेके साथ आकर वीफानेरकी सेनाके साथ मिलगई । अंग्रेज 
का पोलछिश्िकिल एजेण्ट कप्तान टावट भी जीघ्रतासे वहां पहुँच गये । राजाकी सेना और 
अंग्रेजी सेनाको आयाहुआ सुनकर वीदावाटीके सासन्व विद्रोही सामनन्‍्त तथा अन्यान्य 
>» सासन्‍्त साथ मिलकर राठोरोका वाहुवछ दिखानेको युद्धके निमित्त पहिलेस ही सज 
०। गये थे। यद्यपि राठौरोका वलछ विक्रम लुप्त होगया है चयपि जातीय वर एकबार ही क्षीण 
हीं होगया है, यद्यपि वीरोंको सख्या रजवाडोमे नही रही है, कि बहुनः ऐसा कहनेसे भी 
>>» अत्युक्ति नहीं होगी कि यद्यपि राजपूत जातिका वह विश्वविदित साहस शूरता इस समय 
«॥ ग्रवाद वचनोमे पारिणत होगई है, तथापि वह साम्सिलित विद्रोही सामनन्‍त राजाकी सेना 
60 और अग्रेजोको युक्त सेनाके साथ युद्ध करनेको तेयार हुए। उन्होने इस कारण 
># भी रणक्षेत्रमे जानेकी प्रतिज्ञा की, कि पीछे जयपुर, जोधपुर, जयसलछमर ओर मारवाड़ हि 
॥। इत्यादि राज्यके सामन्‍त उनको भीरु और कायर पुरुष कहकर उपहासन करे । ४2 
हे इसको ते हम पहिले ही कहआये है कि विद्रोही सामनन्‍्तोके साथ केसा व्यवहार डि 
किया गया | कप्तान टाल्बट्ने सब विद्रोही सामन्तोसे कहछा भेजा कि किलेके भीतर 'ई- 
॥ उनका जो परिवार है उसको वे वहॉसे और किसी स्थानपर भेज दे, सासान्तोने /2 
तुरुत ही यह आज्ञा पाछन की । इस आज्ञास सामन्त भ्रढ्लो भाँति समग्मगये हि 
># कि हमारे साग्यकी परिक्षा सरलतार समाप्त नहीं होगी । इसके पीछे कप्तान टाछवटने हि 
॥ यह भी कहलामरेजा फि तुम णीघ्रही बीदासरके किलेको हमे दे दो । कप्तान टाछबटकी 
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५ यह आज्ञा सुनकर सामन्तोने कहछा भेजा कि, “वीकासिहने सबत्‌ "१५४५ से 


बीजकीफ 








शी वोकांनेर राज्यकी प्रतिष्ठा की हैं, उनके छोटे आता वीदासिहने इससे पहिले अथीत 

ना रु भें ९ (4० पु ०-5 ३2 
दवा ( १) १८८४ इंसवीक ३ जोकाईके इन्डियनमिरर देखी । ् 
५०॥ (२) १८८४ इंसवीके ३ जॉलाइंके इन्डियनमिररको देखो । 2 
(अल 2 मम जल न 
#5 7 50 77 उ+करहईे रे इधर 36 25 एड 5 कह कस की तह कि आई 
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० 
ज्ञः संवत्‌ १७७० में वीदासर राज्य स्थापन किया था । वीदासिहने अपनी माताके साथ 
न्‍् निवास कर शपथ करके यह गअतिज्ञा की थी मे तथा मेरे उत्तराधिकारी किसी समय भी 
# वीदासरपर आक्रमण नही करेगे, यह बीकानेरके इतिहासमें भछी भंतिसे प्रकाशित [9 
ज्ञाः होचुका है, उसी समयसे इस वीदासरके ऊपर बीझानरके किसी राजाने भो हस्ताक्षेप पर 
ओॉ नही किया । जबतक करका विचार भर्ती भौतिसे न होजायगा, तमीतक हम निर्वि 
री! न्नतासे इस वीदासरमे रहेंगे |? साँमन्तोके यह वचन सुनकर कप्तान भरी भौतिसे 
हे जान गये कि राठोर सामन्त अंग्रेजाकी सेनाको आया हुआ दखकर कुछ भी भयभीत ह्‌ 
ञ न हुए, वे अपने ओजर्वी स्वभावके वश युद्ध करनके छिये तैयार है, इस कारण 82 
6९ उन्होंने शीघ्रही वीदाके बनायेहुए किलेको घेरनेकी आज्ञा दीं । १८८३ ईसवी 
की १६ वी दिसम्बरको अग्रेजी सना और बीकानेरके महाराजकों सेनाने किलेको जा 
ओर घरा, और उसके मुँहपर ताप छगाकर गोलेकी वर्षो करनेलगे । बहुत समयके के 
४. पीछे आज फिर समरानलने प्रज्वलित होकर विचित्र दृश्य दिखाया। एक ओर /£ 
अं प्रवल् पराक्रमी अग्रेजी सेना दूसरी ओर संख्यावद्ध क्षीणबछ राठौर सामन्त (ई 
2 केवछ जातीय गोरव तथा राजपूतोके सम्मानकी रक्षाके लिये अपनेको बलहीन ८2 
४६ जानकर भी युद्धमे लिप्त हुए थे । निरन्तर गोलोकी वर्षा करके अंग्रेजी सेनाने उस (9 
>£ प्राचीन किलेको विध्वंस करदिया | तव उन घिद्रोही सामन्तोने अंतमे १८८३ इंस्वीकी (६ 
२५ दिसम्बरको अग्रेजी सेनाको आत्म समपेण करदिया | विजयी अग्नरेजी सेनाने 2 
रा वीदासरंके किलेके अतिरिक्त और भी कई एक किले एकवार ही तोड फोड़ डाले । ९ & 
न्ना वीदासरक सामन्तोके आत्मसमर्पण करते ही उनको राजनैतिक बदीरूपसे [£ 
जी देहरछीके किलेमे भेजद्या गया। वह वहाँ बदीभावसे रहने छगे। अन्यान्य सामन्त गा 
$ भी बदीभावसे कारागारमे रक्खे गये। इन वदी सामन्तोके विपयमे उस समय कोई विचार , 
अर नहीं हुआ, परन्तु ऐसी आशा की जाती थी कि वृटिश गवनमेण्ट शीघ्र ही वीकानेरके 
डॉ महाराजके साथ परामण करके अच्छी व्यवस्था करदेगी । 2 
ढः उपरोक्त समयके सम्बन्धमें इगलैण्डकी पालिसेण्ट, हाउस आफलछार्ड्स नामक ) 
हे सभाभे भारतवर्षके सेक्रेटटी आफस्टेटसू अछआफ किम्बर्दनि जो कहा था “वह 
६ प्रकाशित करते थे कि वीकानेरके महाराजके साथ विद्रोह उपस्थित हुआ, और वह (९ 
* उस विद्रोहको निवारण करनेमे समर्थ न हुए, तभी उन्हेने भारतवर्षकी गवर्नमेण्टसे पर 
सहायता सॉगी | सारतवर्षकी गवर्नमेण्टने इनकी सहायताके लिये जनर॒छ जिलेसपिके &< 
<॥ आधीनभे प्राय १८०० सेना भेजी । यह हमसे सतोप है कि इस सेनाने वीकानेर राज्यसे ॥£ 
2 जाकर एक मनुप्यका भी प्राणनाश नहीं कया और कईण्क किल्मेकों विध्वस करनेके “% 
न अतिरिक्त ओर कोई अनिष्ट नही किया | इस काण्डम जेपतक यहीं बृत्तान्त है ?।_ (६ 











५) १ सहाजनफे सामन्ताक कमंचारो, 4सावछ आर मोील्टठार गजब्म यह प्रकाशित कयाह। ॥ 
चॉं तथा १८८४ का हे जालाइफ इन्डियनमिररमें यह उद्धत हआ । ५ 


कक २ एन्‍्दनक टाहमस नामक पत्नमे यट चत्तांत प्रकाशित हुआ है । १८८४ ४रूची २ छ£ 
६ खगसतका हाण्टयनामसररस यटट उद्तत्त हाचका € । है! 
& कट लि न हर बी 
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न अत्यन्त दुःखका विषय हैँ कि महाराजके रांज्यशासनके सवन्धम साधारण “| 
90 प्रजा और सामन्‍्तोके सम्रान बटिश गत्रनेमेण्टने भी संतोप प्रकाश नहीं किया | यद्यपि £2 
की | 


ला अंग्रेजी सेनाने पूर्वोक्त विद्रोहको निवारण करनेके लिये सब प्रकारस महाराजकी ि 
है) सहायताकी थी, परन्तु भूतपूर्व पोलिटिकल एजेण्ट मेजर, एडवलिड रिचार्टसने १८८१-८० 'ह 
3 ईसवीमे राजपूत राज्योके शासन वृत्तान्तमे जो मन्तव्य प्रकाशित किया है उससे ६ 
£ भलीभांति जानाजाता है कि उस समय वीफानेर राज्यकी उचित सुशासन व्यवस्था गा 
ञ्नो नही हुई थी। % परन्तु सजर रिचाट्सने पिछले वर्षके अथोात्‌ १८८२-८४ इसवबीफे + 
5 शासन विज्ञापनमे वीकानेरफे जासनके सम्वन्धमे लिखा हैं कि “अवतक जिस प्रकार ऐ2 
सन्‍्त्री समाज ( कौनसिल ) द्वारा शासनकार्य निर्वाह होता चछाआया है, उसमे इस भी 
समय केवल एक पुरुपका परिवतन हुआ है । महाराव हरोसिह जो दरवारके पुरुपा- 
नुक्रमिक राजकर्मचारी थे, और जो अनेक वर्षोंसे मन्त्रीसमाजके प्रधान सेनापीत थे, 
होने गत अक्ट्बर महीनमे पग्राणत्याग किये है | वह शूल्य पद कुछ दिनके लिये पूण पट 
किया गया है, अथांत्‌ उनके भ्राता राव यशवन्तामेह जो एक समय मन्त्रीसमाजके 
सदस्य थे, ओर जो अपने कत्तेव्य पालनमे दृढ़ नही थे इसौसे वह १८७९ इंसवीसें ॥2 
पदसे रहित कियेगये थ, अब पुनः: उसी पदपर नियुक्त किये गये है। गत माचेके 4७ 
महोनेमे जिस समय गवर्नरजनरलके एजेन्ट वीकानरमे आये, उस समयसे माननीय 
महाराज प्राति सोमवार और बह॒स्पतिवारकों प्रजाका आवेदन पत्र लेकर सुना करते है, 
एवं ऐसी आशा कीजाती हू कि वह इस भाँति आवेदन पतन्नको सुनेग, कि जिससे 4७ 
मत्रीसमाज शासन विभागके किसी विपयमे विलम्व न करे | इस लिये वह विशेष «६ 


ध्यान रक्खेगे । भूतपूर्व मतक महाराज किसानोके स्वाथंसाधनके लिये विशेष ध्यान ॥£ 
रखते थे, और राजकर्मचारियोके कार्ययी ओर अधिक ध्यान देते थे, परन्तु आज- हु 
कलके साननीय महाराज राजकमंचारियोको ओर अत्यन्त म्रढु व्यवहार करते है |”? % १2 
गवर्नर जनरलके राजपूतानेमे स्थित एजेन्ट छेफ्टिनेण्ट कर्नेह ३. आर, सि वाडफोर्ड 8 


;ु 


सि., एस. आई, ने १८८३ इंसवीकी २७ वी अगस्तकों माननीय राजप्रतिनिधि गवनर 


जनरछक कट लेखा कि वाकानंरक साननाय सहाराज सब अकारस स्वस्थ शरर ह (2 


परन्तु वह प्रजाके प्रति विच्छिन्न भावसे रहते हैं, ओर महलके बाहर क्या होरहा है, ७ 
इसके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं जानते, राज्यके सुशासनके लिये किस प्रकारेके (2 


श्ण्डन 


५ 
अनुष्ठानका प्रयोजन है, इसको कुछ भी स्थिर नही करसकंतहे, हमारे वहाँ रहनेके समय “७ 


साननीय महाराजने स्वयं ग्रजाके आवेदनपत्रका अहण कर सुननेका विचार किया, |< 
और इससे उन्होने प्रजाके कल्याणको आमिकाषाकी, इससे उनके सामान्य आभासमे ॥2 
भी प्रजामे सुफल उत्पन्न होनेकी संभावना है, परन्तु शासनके सम्बन्धम इतना सामान्य 
सतोष दायक मन्तव्य प्रकाश किया जाता है। + 2८ 


धर 
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उपसंहारमभ हमे केवछ इतना ही कहना है, यद्यपि हम अंग्रेजी पोलिठिकल एजेण्ट 

की उक्तिके प्रति एसी आस्था नहीं दिखाते तथापि हम बीकानेरके शासन सम्बन्धसे 

अन्यान्य लक्षणोसे भी भाँति जानगये है, कि राज्यके आ*यन्तारिक शासनके सस्वन्ध 

में सुव्यवस्था करना कत्तेव्य है, हम आशा करते है, कि महाराज बड़े उद्योगके 

साथ हमारी आअमिलाषाकों पृण कर सामन्‍्तमंडली तथा प्रजाफे हृदयको आकीपत ६ 

करनेसे समथ होगे । 


नहीँ 
9 


ए शातकाद्षपवगणीड कफ 


मा ओके 


#नेन्ट लेने 


वमान वृत्तान्त । 


ह वीकानेर देश जोधपुरके उत्तरकी ओर ह । प्रथ्वीके हिसाबसे यह राजपू- 
! तानेका दूसरा ओर निवासियोके हिसावसे चौथा राज्य ठहरत्ा है | इसमे २२३४० (ई 
ब्रगमीर प्रभ्वी है और ८३२२१० निवासी सन्‌ १८९१ की गिन्तीसे पाये गये । 

इसकी वापिक आमदनी अठारह छाख १८००००० रुपये है। यहां नदियां नहीं 
कुओसे जल लियाजाता है | नगरके कुए ३०० फुट तक गहरे है, वाहर२० फुट खोदनेसे (६ 
पानी निकलता है | यहांके घोड़े गाय भेस बेल आदि जेसे होते है बेसे सब भारत- 2 
वबषमे नहीं पायेजाते । भीते यहांकी ऐसी ऊची हे ओर सुंडेरो तथा बर्जेसे गा 
तले! ऐसी विभूषित है कि दूरसे बडा नगर दिखाई देता है, सडके तंग और तिरछी है इसमे ट 
2 पत्थरके चित्रित अनेक घर है, राज्यम कालिजके सिवाय कितनी ही पाठशाला है ्‌ 


लकी कक 


! 


लक 


| संवत्‌ १९४४ भे महाराज डैगरसिहके छोटे माई । पे 
रे महाराज राजराजेश्वर नरेंद्र शिरोमणि 2 
टू आीगंगासिहजी बहादुर । र 
दवा गदह्दीपर विराजमान हुए । इनकी अवस्था उस समय अनुमान दशवर्षकी की थी 


30 इस कारण राजपूतानेके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर टालवट साहब 0* . ॥; के अधि- 
5॥ कारसे कौसल द्वारा राजकाज होता था अब श्रीमान्‌ कालिजसे विद्या पढ कर योग्यता [£ 
27 प्राप्त करके अविकार सपन्न हुए है । आपने विलायतकी यात्रा भी की है। भी प्रकार 76 
ज प्रजापालन करते है । इनफ़े समय वीकानेरकी उन्नतिमे बहुत आशा है परमेश्वर महाराज 


*्र 
हा के चिरजीब रखकर प्रजापालनस तत्पर रक्‍्ख । 2 
द्वे! 5 
है] ््ट्ट 
२ ८0725 52%0७ ि 
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हर न 
है चतुर्थ अध्याय । 
>> पर 
०. 

श बै 4.० न्‍मथाद--प-> (()) धनस--»-_-+-+--+ ॥24 
< 
[3 बुतूकाररका प्राचोन आर वत्तेमान अवस्थाका भद-वाकानरका भससका पारमाण-मनुष्या |/ 

53 की सख्या-जाटजाति-सारस्वत ब्राह्मग-चारण-उद्यानपाल-क्षोरकार-राजपूत-प्राकृतिक 
ञॉ्‌ अवस्था-सस्य-फल-वृक्ष-कर्पणयंत्र-जल-लवणह्नदु-प्राकृतिक सोन्दर्य-खानिज पदा्थे-पशुपालक- ि 


| चाणज्य आर शि्प-पशम-लोह द्वव्य-मरा-राजस्व-खास भूराजस्व-घुआकर-भअगकर आमसदना पट 
डर और नगरके चवांणेज्य पर महसूल-छुपायात् अथांत्‌ करापकर, मालभा आचान राजस्वका , सूचा- पट 
धावुइंकर-दुड एव खुाशयारा-सामन्ताक आधानक पूचतन सनाका सूचा-पूव्तन राजसनाका हि 
संख्या-वीकानेरके प्रधान २ सासन्ताक नास घधाम-राजस्व आर सनाका तालका-पुवतन |वद्शाय 2 
सेनाका सचा-भाद्नंक वंवरण-राजस्व-स्वास्थ्य ।चाकत्सारूय, राजस्व सम्बन्धा मसुकदस-दावाना हे 


विचारालय-फोनदारी विचारालय-वान्दयाका सख्या-वच्याल्य- ्ट 


हद हे 


कक 


/0 


8-४८ 


इतिहासबेत्ता टाड साहब वीकानेर राज्यके प्राकृतिक वृत्तान्तकों वणन करनेके 
पहिले लिख गये है, कि “ अग्रेजोके समीप यह दश अत्यन्त अपारचित था, अग्रेज १७ 
इस दशको सब प्रकारसे मरुक्षेत्र जानते थे | प्रवादियोके मुखसे इस देशके सत्यन्त पई 
प्राचीन कालके उत्कपोवस्थाके अनेक परिचय पायेजाते है, पर उनके साथ वर्तेमान [2 
अवस्थाकी वरावरी नहीं की जासकती । जिस समयसे राजपूतोने यहांके निवासी री 
जाटाके ऊपर अपने अधिकारका विस्तार किया उसी समयसे गत तीनसो वर्षमे हि 
इस देशक्री जो अबनति होगई हैं इसको देखकर हमारा अनुमान ठीक होता है, 
यह मरुक्षेत्र एक समय उबर और घनी वसतीसे पूर्ण था, यद्यपि इस देशमे इस हि 
समय बाल अधिक वढ गई है तथापि यह देश अब भी इतने धान्य उत्पन्न करनेम समथ न्द 
है कि इससे वहुतले निवासियोका भोजन संग्रह होसकता है, यह अनुसान सभी 
सदेहोसे रहित है। वीकानेरके भूतपूव राजा रणक्षेत्रमें अपनी स्वजातीय दश हजार सेनाको बा 
इकट्ठा करनेमे समर्थ होते थे, यद्यपि वह्‌ प्रवछ सेनादुरके व्ययसम्पादन करनेक लिये 'ई- 
यवनवादशाहेस कुछ अतिरिक्त भृब्ृत्ति भोग करते थे, परन्तु वे केवछ अपने राज्यकी /£ 
आमदनीसे भी उस सेनाके पाछन करनेमे समथ थे | अधिक अजुवैरताके अतिरिक्त इस १8 
' राज्यकी शोचनीय अवस्थाके कुछ अन्य कारण भी देदीप्यमान थे । एक ओर जिस भाँति 
यहाँके निवासी चोर डकेताके द्वारा सतायेजति थे, उसी प्रकारसे राज्यसे भी अत्या 
चारी राजाके अधिक कर बदानेसे प्रजा अत्यन्त पीड़ित होती थी,,उस शासनके सम्बन्ध 
अ मे प्रजा इस करके देनेसे शान्ति नही पाती थी । यही वडे आइचयंका बिषय है कि 
श इस अवस्थामे भी राज्यकी प्रजा अधिकतासे विध्वस नहीं हुई | वीकाने जिन श्राम ओर 
ट। क्रोको बल पूवक अपने अधिकारम किया था ऑर जिन श्राम निवासियोने इच्छा- 
मे! नुसार उनकी आधीनता स्वीकार को; पिछली तीन शताब्दियोमे इस समय ईडन 
ग्रामोके कोई चिह्न भी नही पाये जाते और जो ग्राम बचे थ वह भी क्रसॉनुसार उसी 
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दशाको पहुँच गये है। एक ससय जिस भाँति वहुतसे वाणिज्यकी वस्तुओसे पूर्ण छक्कड $५ 
इस राज्यमे आयाकरते थे और उनपरस महसूछ लेकर राज्यकी आमदनी बढती 
थी इस समय राज्यकी शान्ति नष्ट होनेसे आर चोर डाकुओकी वृद्धि होनेसे अब उस गडि 
भाँतिसे वाणिज्य द्रव्य नही आते है, इससे वीकानेरके महारावकों जिस भाँति हानि ६ 
पहुचती है, उसी भाँति वाणिज्यके प्रधान स्थान चूरु, राजगढ़, ओर रेनी इत्यादिकी ॥2 
अवनतिसे प्रजाको भी यथेष्ट हानि पहुची है | एक समय इस वाणिज्य स्थानपर सिन्धु- | 
जात और गड्जाजीके किनारेके देशोसे बहुतसे वाणिज्य द्रव्य आयाकरते थे | यही नहीं 
कि केवछ बीकानेर राज्यकी ही यह शोचनोय अवस्था होगई है, जिस कारणसे वीकाने- ४ 
रकी यह दुर्गाति हुई है उसी कारणसे जयसलछमेर तथा और भी पूर्व सीमावर्ती राज्योकी 
ऐसी दुदंशा होगई थी | वीकानेरक समान उन्त सब राज्याम सुणासनके अभावसे चार (६ 
ओर डाकू प्रवलछतासे| वढगये थे । वीकानेरके बोदावत स्वय जैसे अत्याचारी ओर १2 
कं तस्कर थ, बसे ही जयसलमरके मालदेवोत और जयपुरके सेखावत भी होगये 9 
के थे । फिर इनके साथ अधिक परिचम मरक्षेत्रके सराई, खोसा और राजड़गण 
&॥ राज्यके सभी स्थानोपर चोर डाकू छूटते हुए फिरा करते है | यह भी जानागया [2 
«| है कि अरब ढेशके बटट्गणोके समान यह शेपोक्त कई एक जातियों समान आचार 
व्यवहारवाली कही जासकती है । ?” महात्मा टाड़ साहबकी इस उत्तिकों पढ कर 
हमारे पाठक सरलूतासे अनुमान करसकेगे कि उस समय बीकानेर राज्यक्री आभ्यन्त- 2 
रिक अवस्था केसी थी । यद्यपि अनेक वर्ष बीत गये है परन्तु हम अत्यन्त दु खके 
साथ प्रकाश करते है, कि इस दीथकालछमे वीकानेर राज्यकी अवस्था उचित रीतिसे ४&€ 
नहीं बदल सकी थी | यद्यपि आविकतर चोर और डाकुओके उपद्रव निवारण होगये ,£ 
है यद्यपि आशभ्यन्तेरिक सुआसनके लिये अनेक उपाय होरहे है तथापि राज्यम आजतक -9 
पूरणरूप शांति विराजमान नहीं है। यद्यपि वाणिज्य ओर व्यापारमे अधिकतासे :६ 
लाभ हुआ है, रजवाड़ोके अन्यान्य राजपृत राज्योमे इस दोीर्घकालमे वाणिज्यकी ॥£ 
इतनी उन्नति होगश है पर वीकानर उतनी उन्नति नही करसका है । 

वोकानेरकी भूमिका परिमाण-महात्मा टाड़ू साहब छिखगये हे क्रि “इस | 
राज्यके पूंगछसे राजगढतक देश पृर्वकी अपेक्षा विस्तारबाले है और इसका परिमाण , 
प्राय: नव्वे कोशतक है, ओर चौडाई उत्तरसे दक्षिण तक है। सटनेर ओर महाजन 
दरें) परगनेके सध्यस्थ भूमिका परिमाण अम्मी कोण तक है, सम्प्रण बीकानेर राज्यकी 
5 भूमिका परिसाण कोई ग्यारह सी कोशसे अधिक नहीं होगा । पूर्वकाछम इस (८ 
हा विस्तारित दशोमे दो हजार सातसी नगर और आम थे, परन्तु इस समय उससे ४ 
द्वे! आध भी नहीं हे ।? £ आचिसन साहवने २८७६ इस्वीमे लिखा है कि बीकानेर्की ॥5५ 
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हक भूमिका परिसाण १७६७६ सीछ है ? | ५० 
है मनुप्याकी सस्या-साथ टाइ साहब जिस समय रजवाडोमे उपस्थित थ उस 


है) समय वीकानेस्के निवासियोप्ती सस्परा कितनी थी, उसके सम्बन्ध लिखगये ॥£ 
४॥ है, उसके उठ एक उदाहस्णोे बिना हडियेहए मसारबाड़ देंशफ्ी जनसर्थाक्ा 65 
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के समान जनसंख्या होगी। ? इन निवासियोमि चार अशोमेके तीन अंश यहांके ' 
आदि निवासी जाट है, और शेष उनके विजेता बॉकाके वंशधर है । इनमे सारखत (डे 
ब्राह्मण, चारण कवि, और अन्यान्य कितनी ही जातियां है । समस्त निम्न जातियोके रे 
निवासियोकी संख्या राजपूतोके दश अंगोमेका एक अश भी नहीं होगी। अधिक शांतिके हु 
, होनसे बॉकानेरके निवासियोकी संख्यां इस समय बढ़गई है । [( 
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22 जाटजाति-बवीकानेरके जाट निवासियोके सम्बन्धम कर्नेल टाड़ साहब लिखगये ॥9 
2. है कि यहांके निवासियोमे जाटोकी संख्या समधिक है, और वह सबसे अधिक धनवान 7 
7>#' भी है, जाटोके प्राचीनकालके समाजिक नेतागणोके समान इस समय सभी प्राचीन ्य 
भूमिहार अर्थात्‌ भूस्वामी है, वह विशेष धनवान है, परन्तु उनका धन किसी भी 
: क्रामका नहीं होता, कारण कि राज्यके भयस वे सदा चिथड़ो लगेरहते हैं, केवल विवाह 
7 इत्यादिके समयम वह छोग अधिकतामत धन खच करते है | अधिक क्या कहे वह छोग 
० भोजन करानेके लिये राजमागपर मनुप्य रखकर अनिमंत्रित मुसाफिरोतकको बड़ी विनती 
हा से घर वब॒लछाकर भोजन कराते है | इस प्रकारसे वह जितने मनुष्योको भोजन करासकते रे 
/ हैं उनका गौरव उतना ही सौशुणा बढ़ता है । बी 
सारस्वत त्राह्मणग-“इस देशंम प्रायः सारस्वत त्राह्मण ही अधिक निवास करते गा 
है। वे छोग इस बातका गये करते है कि जाटगणोके इस देशमे उपनिवेशके स्थापनके । 
पहिले उनके पूर्वेपुरुषप ही इस देशके अधीश्वर थ, वे लोग शांतिप्रिय और पारिश्रम 
करनेवाले है । वे जआाह्मण होकर कोई कुसस्कार नहीं करते । परन्तु मांस खाते है, तमाख्‌ ्‌ 
सेवन करते, क्ृपिकार्य करते और अधिक क्‍या कक छोग पवित्र गौओका व्यव ४ 
साय भी करते ह । ग 


जगओ 


चारणगण-“चारण गण इस दशक निवासियोसे सबस पवित्र गिनेजाते हे (६ 
आए व पूजनाय भा ह। वह वारबतधारा राजपृत त्राह्मणोक धमादेशकों अपक्षा चारण 
८ गणोके वीरगाथाके ग्राति विशेष मान्य दिखाते है । चारणगणोका देशके सभी राठोर 2: 
3 सम्मान करत हूं आर श्राचान गाथाक वलछूस सभा सुद्भात्तका भागत हैं, जेंसलमंस्क हि 
3 इतिहासमे इनका वणन विस्तारपूवक कियाजायगा । पर 
| 


“प्रत्येक राजपृत.पारिवास्ममालो एवं नाई यही क्षौर कार्य करते है । यह लोग प्रत्येक 
तर आमसे पायेजाते है | ये लोग प्रायः राजपूतोके भोजन भी बनाते है । रह 
ञ्‌ चूहड एवं थोरी-कर्नल टाडू साहब लिखगये हू कि “ चूहड़ गव थोरी यह €्‌ 
प्रकृत चोरजाति ह चूहड़गण लक्खो जगलके आर शेपोक्त गण मेवाडके निवासी हे ॥५ 
रे वीकानेस्के प्राय, सभो सामन्तोने इस चूहड़ ओर थोरी जातिके कितनेही नताओंको १७ 
न वेतन देकर सवककी भांति अपने यहां रक्खा है । किसी असाध्य कार्यके लिये इनको ८2 

रक्‍खा जाता है भादराक सामन्तोन अपने आधीनके सभी राजपूतोकों बिद्ा देकर ॥६ 
द्रैँ| केवल चूहड और थोरी जातिके मनुप्योको अपने यहां रक्‍सा था। चूहड अत्यन्त ः 
ऑ विश्वासी गिनेजात जात है । सीमान्त और नगरके द्वारकी रक्षाका भार उनके हाथमे रक्खा 
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शो! जाता है। प्रत्केक शव दाह होनेपर यह एक २ आना करके दस्तूरी लेते है, इससे यह 6 


आई जानाजाता है कि यह यहांके आदिम निवासी है ”? । 
टू 
3३ राजपूत-बीकानेरके राठोरोके सम्बन्ध साथू टाड साहबका यह मत हू, “कि 


८१ बीकानेरके राठौरोके वीरज्वमें कुछ भी पारिवतेन नहीं हुआ, भारतवपके अन्यान्य 2 
सी वीरजातियोके समान इन्होने भी वीर कहा कर यश प्राप्त किया था।जिस तरह साखाड़ 
॥ आमेर और मेवाड़के वीर राजपूत महाराष्ट्र ओर पठानोके द्वारा बहुत वर्षो|सि पीड़ित 
हा होते आये थे | बहुत दूरतक स्थित होनेसे वीकानेर राज्यके राठोरगण उनके द्वारा पी 
हो कभी पीड़ित नहीं हुए, परन्तु उन्हें उस तरह राज्यके भीतरी-अत्याचारोंसे विशेष दुःख 
& भोगने पड़े है । पृवाअ्चलवर्ता स्वजातियोको अपेक्षा राठोर इनसे अधिक कुसंस्कार 
युक्त नही हैं। वे लोग खानपानके विपयसे विशेष विचार नहीं रखते जिसके ्ि 
दी हाथका जरू पीते हे उसके हाथका भोजन भी करसकते है | वह छोग जेसे ७ 
ना साहसी, सहनशील, सरलहृदय ओर अत्यन्त धीर है; वेसे ही यदि युद्धकी &2 
शिक्षा तथा शासनरीतिके वी होते तो संसारमे | वह सबसे श्रेष्ठ योधा होसकते थे । 2 

द्वी) परन्तु इसके विरुद्ध वे इस देशके उयानिवेशके स्थापनकी अवधिसे मादक सेवनसे (७ 
«0 अदयन्त आसक्त होगये है । अफीस आर गॉजेने वतेसान समयके वेशधरोसे अपनी 


2 प्रबल शक्ति विस्तार की है? | 


रे प्राकृतिक अवस्था-महात्मा टाड साहवने वीकानेर प्रदेशकी प्राकृतिक अवस्थाके 3 
स्वे) सम्बन्धभे लिखा है, कि इस राज्यमे कितने ही स्थानोके अतिरिक्त अन्य सभी न्यूना- 
3 धिक परिसाणसे बाछुकासय है। पूवसे छेकर पश्चिमकी सीमातक जो अश सबसे अधिक डट 
€! विस्तारवाले है, वह अंग भी वरावर वाछुकामय है। यद्यपि वाठ्ुकामय छोटे ९ शिखर, ढ़ 
तो राज्यके सध्यस्थलसे आरभ हुए है, परन्तु प्रधान भूघरमाला प्रत्येक ओरके छोटे २ (६ 
)! पवतोकों भेदकर जेसलमेर राज्यकोी ओरको गई हे, अन्य पक्षम यही ठीक कहना होगा रू 
कक कि यह शिखरमाछा समुद्रके पूववर्ती दशोसे आरंभ होकर बीकानेरके हृदयमे आकर 
दा शेष होगई है। उत्तर पूर्व आन्तसमे राजगढ़से नोहर और रावतसर देशतककी सिद्टी ता 
हर उत्तम है। उस मिट्टीका रंग काछा है, कुछएक बालछुका मिलीहुई है, क्पिकारयके उप- कद 
€ योगी है और वहां जल अत्यन्त निकट पायाजाता है, इस देशमे गेहूँ चचा और चावल 
> भी अधिकतासे उत्पन्न होते है। भटनेरसे गाराके किनारेतककी मिट्टी भी इसी प्रकार ट 
ऑ है। मोहिलोके अधिकारी समस्त देश बाछुकासय है, शिखरके शेष अंश इन्ही देशोकी 
६६ उत्तर सीसामे शेष होगये है । प्रत्येक वर्षकी वर्षाऋतुमे वर्षाका जछ चारोंओर भर- (8 
नी जाता है । यहाँ गेहूँ भमछोभॉतिसे उत्पन्न होते है । यद्यपि मृत्तिकाके दोषसे यहॉ ऊँची (६ 
श श्रेणीका नाज उत्पन्न नही होता है। मोहिलके उदेर क्षेत्रकी अपेक्षा इस मरुक्षेत्रका बाजरा दि 
है; बहुत उत्तम है, मेवाड़ और मारवाड़के श्रेष्ठ धान्यके साथ मिलान करनेसे यहाँके निवा- 32 
हे ? सियोने अपने देशके वाजरेको स्वयं प्रशंसा की है । जिस वर्षमे बहुतसा बाजरा उत्पन्न 
> होता है उसी वर्षमें वहँकि निवासी दो वर्षके लिये उसे संग्रह करके रख लेते है, इस रद 
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। हो बहत धान्‍्य उत्पन्न होता है”? | 


०) 


हा “वबाजरके अतिरेक्त तिछ जार साठ भा यहाँ उत्पन्न होते है । यह मनुष्य आर 
के पश्म ढोनाके लिये उपयोगी और खाद्य हैं, तिठोसे रंघध ओर जठछानेका कार्य हाता 
5४ है। गेहूँ, चना, और जब उदवैरक्षेत्रमे उत्पन्न होते है परन्तु हमने केवल वीकानेरके प्रधान २ 
 धास्योका उल्लेख किया है” । 
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रा. जिस सिद्टीसे गेंहू उत्पन्न होते है वहाँ रुई भी उत्पन्न होती है। इस देशके कपासमे 
># सात और दर वर्षतक फल छगते है। रुईंके फल उतार कर वहॉके निवासी उन वृक्षोकी 
६ आखाऊों काठ डालते है, और केवल जड़की रक्षा करते है । अत्येक वर्ष मे यह वृक्ष 
है; बढते रहते हे, और अन्तमे यही बृक्ष बड़े आकाराले होजाते है, इस देशमे रुई ४ 
># अवितास उत्पन्न होती है, इससे अन्य देशोमे इतने बडे बड़े वृक्ष नही देखेजाति” । 

॥£ 


4 ॥ मनुप्योके आहारके लिये अनेक प्रकारकी शाक सब्जी उत्पन्न होती है। गो आदि 
रा पञ्ञुओके भाजनके लिये उत्तम घान्य वोया जाता है। ज्वार कचरी, ककडी और बडे २ गे 
जो तरबूज यहाँ वहुतायतसे उत्पन्न होते है,यह फछ विशेष उपकारी है,कारणाके जिस समय ५७ 
| दुभिक्ष होता है, अथवा जिस समय कोई फल नहीं मिलता उस समयके व्यवहारके &€ 
“* लिये उन्हें खण्ड २ करके धूपमे खुखा रखते है| इस फलका वाणिज्य भी होता है, 9 
हों। और जिस समय अन्यान्य फछ भी सॉतिसे उत्पन्न होते है उस समय भी मनुप्य इन .6 
|! फछोको वडे आदरके साथ भोजन करते सुखेहुए तरबूजके आटेका पदार्थ पर 
है स्वास्थ्यके लिये विशेष उपकारी है, समुद्रकी यात्राक समय सामुद्रविक रोगमे 
दे! इसको अत्यन्त श्रयोजनाय जानकर ग्न्थकारने कुछ थोडेस पदार्थ कई बपे बीते हे 
५४ कलफत्तेको भेजे थे। हमारे भारतके जहाज वहुतायतसे इन पदार्थोंको संग्रह &£ 
& करसकते है, कारण कि जितनी आवश्यकता होती है तरवूजकी उतनी ही ्ट 
ह) खेती की जाती है, जिससे जहाजवाले और सारवाड़के निवासी दोनोको अच्छा '& 
0५ छाभ होसकता है । भारतवर्पके भीतरी देशेमेि जो तरबूज उत्पन्न होते हैं, 
5४ उन्तकी अपेक्षा यहोके तरवूज अत्यन्त श्रेष्ठ मानेगये हे, और मरुम्थलमे यात्रा करनेवाले 
&॥ मुसाफिराका कथन है कि यहाकी वालह्के शिखरपर जितनी जगह तरबूज उत्पन्न 
>» हेते हैं उन तरवूजोसे अश्वारोही ओर घोडात्तककी ठृपा दूर होसकती है ”। हि 
भा “ इस सुख्बे देशके निवासी छोगोका सर्वस्व वर्षाके ऊपर निर्भर है। उन्हे /£ 
ह प्राय प्रतिखात वर्षके अन्तर टुंमिक्षका सदेह रहता है, इस कारण जो द्रव्य मनुप्योके (2 
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८४ (१ ) कनेंल टाटू साहब अपने टौकेमें लिखयये है, “ “१८१३ टेखवीमें सन मि० ७ 
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रे (० ) मि० बारोने झपनी पांडे हई दक्षिण अफरीकाकी विपरणी छुस्तकर्मे छिग्पा ऐै 
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है कवि या सरपूत स्वत बहतायनसे उपर शो हैं । ८ 
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2 
श्र आहारके ढछिये उपयोगी है, यहॉके निवासी उन सवको वड़े यत्वके साथ सग्रह कर ई 
है रखते है। गरीब छोंग प्राय: भुरुट, वूर हिरारू सेवन, इत्यादिक फछोका चूर्ण &£ 
हां करके उसे वाजरेकी मैदाके साथ मिलाकर भोजन करते हैं । वनबेर, खैर, ओर 8 
दी! करीर आदि के छोटे * फछ भी बहुतसे नीची श्रेणोके मनुप्य संग्रह कर रखते है रु 
0 खेजड़ा वृक्षकी छाछ जो अति तिक्त है उसको भी संग्रह करते है और सुखाकर /£ 
$: उसे मैदाकी तरह चूर्ण करके खाते है, तात्पर्य यह कि खानेके योग्य किसी वम्तुका लि 
झ) संग्रह और उपयोग करनेमें वहॉके छोग कसर नही छगाते । रु 
3 ४ फलवाले वड़े २ वृक्ष यहाँ नही पायेजात, राजधानीके मुख्य २ स्थानोमे आम कद 
5६ और इमलीके वृक्ष लगाए्जाते है परन्तु वबूल पीछू * और जाछ नास्क छोटे २ बट 
हे फलवाले वृक्ष अधिकतासे उत्पन्न होते है, सेहुडा नामके एक प्रकारेके वृक्ष और भी रे 
अजित उनकी डँचाई बीस फुट होती है । है कि ु ड़ 
2... वह घरोके वनानेके कामसे आते है । भारत विख्यात नीमके वृक्ष री यहां उत्पन्न 8 
रे होते है । सक नासक एक ओर ग्रकारके जो दक्ष उत्पन्न होते है वह यहँके लिए ि 
ध्या विशेष उपकारी है । यहाँके निवासी कुएके चाराओर इसको फेछाकर ऊुएस रेपके ' 
2 गिरनेको रोकते है ?। 2 
बीकानेर सदार (जाक ) के वृक्ष वहुत होते है, यहाँपर वे जैसे वड़े होते है पह 
जे वैसे ही मजबूत भी होते है, उनकी जडसे जो रस्सियां बनती है वे बड़ी कड़ी और 'ई 
3 खटाउ होती है और प्रायः मूंजकी रस्सियोकी अपेक्षा उत्तम होती है सन मूज यहाँ 
४। बीदावाटीसे उपजती है 
ट कृपियंत्र- यहोॉके कृपियत्र साधारण है, पर यहॉके ऋषिक्षेत्रेक लिये उपयोगी ईः 
जे है, हल केवल एक बैल या ऊंटके द्वारा चछाया जाता है। दो बैछ वा ऊंटका हल दर 
«, अकसर साढी छोग उस समयसे चलाते है जब कि मिट्टी अधिक कठिन होती है । सभी ॥9 
रू चलनीका व्यवहार करते है, और उस चलनीसे एक ३ धान्य प्रथक् और दूर २ हि 
जे बोयाजाता है ? | 
-थ जल-“इस मरुदेशको प॒थ्वीम बंड़े गहरेपर जल पायाजाता है, बीकानेरकी 4 
< राजधानीके निकटवर्ती देश नख नामक स्थानमे दो तीनसी फुट खोदनेसे जछ दिखाई 8 


सी! पड़ता है। थाल अर्थात्‌ मरुक्षेत्रम ६० फुटसे अधिक बिना खोदेहुए सनुण्योके पीने 
3 योग्य जल नहीं निकछता । ३० फुट खोदनेसे जो जल निकलता है, वह पशुओके : 
# पीने योग्य होता है। प्रत्येक कुएके चारोओर सक नासक वृक्षकी दीवारी वँधी रहती है । डे 
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त् “मन न 3 ला 7 8 का ले कप, ् 
ला (५ ) सभी अधान २ नगरोंमें साली जल बेचा करते है। इस जछ वेचनेका कार्य उनकी 48 
तो एक चेटियासे होता हैं ग्राय' सभी परम हो दाह होते ह, जा ऋतुम इनमे खूब जल भरजाता रद 
श| है, यह जलधारा ईंट वा पत्थरकी बनी होती हैं और सब ढकी रहती है, केचछ ऊपरके भागका १2 
ही। एक द्वार खुला रहता है, उसमे पवन जाती है । डसके हार सभी बन्द करके रखते-हैं इसमें जल शह 
जो एक वर्षतक उत्तम अवस्थामें रहता है । य 

(२ 


॥ 
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पर 
हिम्दुस्तानके रेगिस्तानमें कई एक नमककी झीले एक मिलकर “ शिर ? नामसे 
30 असिद्ध है। परन्तु उनमेसे कोइ भी मारवाड़की झीलेकी भांति नहीं है । उक्त झीलके पर 
है! किनारेपर * सिरा ” नासका एक बड़ाभारी नगर भी बसाहुआ है जिसका नामकर्ण ४ न्‍ 
न झीलके ही नामसे संवन्ध रखता है। सिरा झीलका छंबान चौड़ान प्रायः छ. मील 
रो होगा | दूसरा नमककी झील दो मीछ लंबी चौड़ी चौपूरके पास है | ये दोनो झीले ह2 
थे सत्र प्रायः पांच फुट गहरी होगी । गरमीके दिनेसि गरम वायुके संयोगसे रूवण आपसे [6 
ना आप पार्नाके ऊपर जम जाता है। उसीमैसे नमकके चैलेके चैले उतार लियेजाते है। [६ 
> दोनो झीलेका नमक दक्षिणी झीलसे कम दामका होता है । 
शा प्राकृतिक सौन्दर्य-* इस देश प्राकृतिक सौन्दर्य कुछ भी नही है, ओर ऐसे 
४ हृश्य वहुत थोड़े है कि जिनको नेत्रोके लिये आनंददायक कहाजाय | परन्तु हमने :8 
यहांके ऐसे मनुष्य देखे हैं कि उन छोगोंको अन्य देशके उपादेय आहारकी अपेक्षा 
यहांकी राबड़ी और बाजरेकी रोटी ही अत्यन्त प्यारी होती है। वह मनुष्य हिममाण्डित हि 
अचलराज हिमाल्यकी अपेक्षा यहांकी वाठुकासय छोटी २ भूधरमाछाको ही प्रीत पूरक 
देखते है । हमारे पाठक पाठिकागण अवश्य ही स्मरण करेंगे, कि जहां जन्म हो 
। वही देश प्यारा छगता है। 
खानिज पदार्थ-“यहां खानिज पदार्थोंकी उपज बहुत कम है. । राज्यके कई 
न प्रदेशोमे ञुद्ध पत्थरकी खाने है । विशेष करके वीकानेरकी राजधानीके तरह कोश उत्तर 
| पश्चिमके पूसियारा नामक स्थानकी खानसे दो हजार रुपया वार्षिक आय हैं, वादासर 
ओर विरामसरमे तॉवेकी खाने है । परन्तु विरामसरकों खानसे तो छागतका भी खर्च 
न नहीं निकलता और बवीदासरकी खानोसे ३० वषतक तांवा निकाला जाचुका हें श्स 
गा लिये इस समय वहां भी छाम होना असंभव है । 
[ 


शी “कोछाद्‌ नामक स्थानके निकट एक खानसे एक प्रकारकी मिट्टी अधि: 
८ कतासे तेलसे भीगी सी निकलती है, और वह वाणिज्यके अन्य द्र॒व्योकी तरह विदेशको 

भेजी जाती है, इसीसे राज्यको वार्पिक पन्द्रह सी रुपयेकी आमदनी होती है। यह मिट्टी 
अं मनुप्योके वाल और शरीरके साफ करनेके लिये विशेष काममे आती हैं। और ऐसा 
& भी विदित है कि एक श्रेणीकी स्त्रियों अपने छावण्य और बुद्धिके छिये इस मिट्टीको रे 
ओर खाती भी है ? । 


पञ्ञु-मरुक्षेत्रकी गौ अत्यन्त श्रेष्ठ हें । ऐसेही यहकि ऊँट भी छादने और युद्ध 

क्षत्रम सारीके कामसे आते है, उनका मूल्य भी अधिक होताहे, और भारतवपमे 

यह सब ऊँडोसे श्रेष्ठ गिने जाते है। इन ऊँटोका सर प्राय. बड़ा सुन्दर होता है और यहाँ 

< भेड़े भी बहुत होती हैं, और यहॉँके स्वाभाविक उपजनेवाले घास पातसे उनके आहार 

है| में छुछ कमी नहीं होती नौलगाय तथा श्रत्येक जातिके हरिन भी यहाँ देखेजाते है। 

हद मारवाडकी छामडीफा गठन अत्यन्त चमत्कारक हूं । शरुगाल और हरिन ही नहीं 
। घरन ठोरतक बवीकानेरके जगलेामे पायेजाते हैं 


द्धे! ते 
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न वाणिज्य और शिल्प---“बीकानेर राज्यम राजगढ़ वाणिज्यमे प्रधान नगर है। (ह 
<र| ओर सब देशोसे इसी स्थानपर वाणिज्यके द्रव्योसे भरहुए छकड़ आया करते ह। ्ट 
पंजाव और का््मीरके द्रव्य हॉसी हिसार होकर यहा आते है, और पूर्वा चछके वाणिज्य पट 
द्रव्य भी अर्थात्‌ पशमोनेके वल्न, नीऊ, चीनी, लोहा, तॉवा इत्यादि दिल्ली रिवाड़ी 5 
आ और दादरीके रास्तेसे आते है | हाड़ोती और मालवेसे अफीम आती थी और फिर ट 


(थ 
> 


टू यहंसि सम्पूण राजपूत राज्यांम उन वस्तुआका आवागमन हता हु, समुद्रदूेशस ्टि 
द जैसलमेर हाकर सुल्तान आर शिकारपुरस शकटांस खजूर, गहू, चावढ़ आर खयांक हि 


० शक प किक 


ऑऑ छुंगी नामके वस्त्र फल इत्यादि ओर पाली समुद्रके किनारेके देशोसे टीन, ओपधि मद 
डा नारियल, हाथीदाँत श्त्यादि आते है, इंच सब द्रव्योमेसे कितने ही द्रव्य वीकानेरके 0 
द्वो निवासियोके व्यवहारसे आयाकरते थे, ओर वहुतसे यहॉसे अन्य देशोको भी जाते ॥ 

थे, उसी कारणसे यहाँ समधिक वाणिज्यका महसूल समग्रह होता है गा ट 
[ पशम-“* सारवाड़मे जो अधिक भेड़े उत्पन्न होती है, उनके शरीरके रुएसे गा 


बे 


४ 
है अनेक भॉतिके वस्र बनते है, और उनका भी वाणिज्य होता है । भेड़ोके रुऐँसे 


न ख्ी पुरुषोके पहिरने योग्य पोशांक वनती है जो धनी निर्धभन सभीके काममे आती ्ट 

० है, इस पणमके अच्छे निकृष्ट सभी अ्रेणीके वस्न यंत्रोके द्वारा बनायेजाते है। मोटी [४ 
एक जोड़ी छोई तीन रुपयेकी विकती है, और वढ़िया वारीक छोई ३० रुपयेकी ७ 
विकती है। शेपोक्त मोलकी छोइ देखनेमे अधिक सुन्दर होती है वरन्‌ उसको एक 
प्रकार्स जाल कहसकते है। उनकी पगड़ी भी बनती है, जिनकी लम्बाई ४० से ६१ 
फुटतक होती है, इतनी लम्बी पगड़ीके शिरपर वॉधनेसे कुछ भी बोझा नही मालूम 


होता, और न देखनेमे बड़ी ही छूगती है-अथोत्‌ इतनी बारीक होती है ” । 

“ सैस, वकरी, और गौ इत्यादिंके दूधसे जो थी निकलता है वह भी यहाँके 
वाणिज्यका एक प्रधान द्रव्य गिनाजाता है ? | 

लोहद्रन्य- बीकानेरके शिल्पियोंने छोहेके अनेक भॉतिके द्रव्य बनाकर विशेष 
प्रणंसा प्राप्त की हं। राजधानी और प्रधान २ नगरोसे छोहेके कारखाने है । उन 
सव कारखानोंमे छुरी, तलवार, चाकू, भाछे, वेदूक इत्यादि वनते है, शिल्पीगण हाथी- 
दांतके भी अनेक ग्रकारके द्रव्य तैयार करते है, इनमे ख्लियोके पहिरने योग्य चूड़ी 
और कड़े भी तेयार होते है ” । 

देशमे व्यवहार करनेके लिये पहरने योग्य स्थूछ वस्र अविकतासे बनते है ”?। 

मेला-“ कार्तिक और फाल्गुनके महोनेमे कोंछाद और गजनेर नगरमे प्रत्येक 


०. ७ 


वषम मेला हुआ करता हैं, ओर उस मेलेम आसपासके स्थानोसे अनेक वणिक आया 
करते है ्‌ उस मभल्म सारवाड़स ऊंट गाय तथा मुख्तान और लक्खी 
जेंगलक घोड़े विकनके लिये आते हैं। परन्तु इस समय उस मेलेका अब बसा 
गौरव नहीं रहा । सारांश यह है कि इस सस्य यहॉका वाणिज्य एकबार ही 
लोप हांगया है ?। 
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संग्रह किया- 
जाता था। खालसा अथीत्‌ राज्यके अवीनकी भूसिका कर, कृषि कर आर देड यह 
तीन आमदनाके प्रधान द्वार थे । परन्तु सब प्रकारसे राजाका राजस्व वार्पिक पॉच छास 
रुपणेसे अधिक नहीं होता था। यदि रजवाड़ोके अन्यान्य राजपूत राज्योके साथ इसका 
मिलान किया जाय तो माल्‍रूम होगा कि जितना बीकानेरकी भृभमिका परिमाण है 
डसके हिसावसे वहोँके सामन्‍त अधिकांश पृथ्बीके अधिकारी है। रजवाडोके अन्यान्य 2 
राज्योके सामन्‍त उतनी परिसित भूमिके अधिकारी नही हैं| इसका कारण केवल रु 
यही है कि वीदावत और कांघलोतगणोने सबसे पहिले इस देशकी भूमिके अधिक (£ 
। भागपर अधिकार किया था, उन दोनो सम्प्रदायोका भूभाग एकसाथ मिलानेंस वीकाके ॥8 
># अधिकारी राज्यकी अपेक्षा वडा होगया । दूसरे वीदावत और कॉधल्ओोतगण वीकाको 7५ 
| अपने अधिकारी देशभेका कोई अश देनेफे लिये सम्मत नहीं हुए । वह वीकाको 
हा केवल नामसात्रका अधीश्वर सानते थे | राजगढ़ रेबी नोहर, गारा, रत्नगढ़, और चूरू ॥९ 
जे यह्‌ कितने ही देश महाराजकी खास भूमि है। कुछ ही दिनोसे चुरू राजाके आधि- 
5! कारसे होगया है ? । ९ 
ध्धु इतिहासलछेखक टाडू साहब लिखते ह, कि “ निम्नल्लखित प्रकारसे' छ प्रकार्का /£ 
&. कर सम्रह होता हे,-खाछसा अथात्‌ खासभूमिकाकर, घुआकर, अंगकर, चुगी और ४ 
कु आमदरफ्तीका महसूछ, ऋपिकर और छठा मालवा ? । हि 
जे १ खालसामे खास सूमिकरसे पहिले वार्षिक दो छास्र रुपयेक्ती आमदनी थी परस्तु पर 
है क्ुसस्कार और फजूलखर्चीके कारण राजाओने निजके कुछ नगर और गांबोमेसे दो ४ 
प्रेर तिहाई उजाड़ दिये है। पहिले इन खास आमोकी सख्या २०० थी परन्तु इस समय 8 
न केवछ ८० से अधिक नहीं है । और उन अस्सी आमोका राजस्व कर एक छाख रुपयेसे ्‌र 
५ अधिक नहीं है। सूरतासह अपनी इच्छानुसार चलते ह। वे पात्र कुपात्र या कत्तेज्य 38 
/ अकतेव्यका कुछ भी विचार न करके जिस जो जो चाहा सो वगस देंत थे । बह चाहे 0 
30 ब्राह्मण हो चांहि एक उँटेरा उनकी नजरमभे सब वरावर ह।ओर खालसा अर्थात्‌ खास भूमि ९८ 
७ मे ही उनके सव खर्च चलते है। इसी लिये वह यथेच्छ दान करनेके लिये सर्वसाधारण ई: 
2 प्रजासे सनसाना धन उगाहते । ह 
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दे २ “ घुआकर--थद्याप यह कर साथारणत. धूम्रका कर समझाजाता हू परन्ठु ५ 
| बास्तवसे इसको अग्निकर कहना चाहिये | सभी रसोई वनाना चाहे और और सभी 

४; कामकरना चाहे पर सबके घरमे आतिज दान या धुऑकस कहासे आया, खूरतासहके ,2 
># सचिवने हसे राहगीर कर यह कर नियत करलिया, प्रत्येक घरसे इस करका एक * 
५॥ रूपया लियाजाता था, प्रतल सामथ्येज्ाढी सामन्‍त यदि इस करके दनेसे छुटकारा ने ४£ 
४/ पाते तो इससे अपार धन संग्रह हो सकता था प्रधान २ सामन्वोके इस करके बिना दिये 

द्ध भी हुस समय इससे एक छाग्य म्पया आताहे । राजा छनकरणके बडे पुत्र स्तसिहने ॥४ 
' बीकानेरके भिद्दासनका गसनफों छोटकर केबछ सहाजन दश्शझों अहण फ़िया था वह भी (ः 


री >> दि ललित “लत 3लडए ८० *+ ८-2० हर २5 हक 8725 रा 3 ४95 .« ० क 
अंडा / डाल - 205 आडजिजआरंट अधच्त/ीाल 27४25 ८४० ह' 5 7४० ४९ «८ 
-+ ् 


६९ & बीकानेरका इतिहास-अ० ४. # (४२५९ ) 


2 20८९ ५॥/८ ०४/* >20/० ? ५ ॥८5 2१८० ७७८ 
3] पु + 5 ज्जबन-ः 0, 


दी लड+ 22035 +४८४०४#* ४२ सडक सिर नई 20८२7 ४/4004/<%%27 264 % 
हट) है (2 
रे इस धुऐंके करका नहों । अन्यान्य कर जेस प्रकारस बढ़ाया जाता था तथा उसके #< 


<॥ बढाये जानेकी सम्भावना रहती थी | वैसी इस करकी अवस्था नहीं थी, यदि किसी 
48 ग्रामकी बसती आधी घटजाती तो जो ग्राममे तिवास करनेवालोसेही समस्त कर नहीं डे 
क्‍६ संग्रह कियाजाता। यह धुऐंका कर कंबल जसलमेर ओर बीकानेर राज्यमे प्रचलित है? | "हु 
श ३ “ अगकर-यह देहकर राजा अनूपसिहने प्रचा्ति किया था । यह एक ४ 
हा प्रकारसे सम्पात्ति कर कहा जासकता है। प्रत्येक अवस्थाका मनुष्य एक अंगरूपसे 
विचारा जाता है ओर उसके प्राति चार आना क्र नियत होता है, गो, वल, भेस, इत्यादि 
भी अगकरकी गणनासे सम्मिलित है, ओर इन सब्रके ऊपर भी कर लगता जाता है । 
ढड वकरी और एक सैसका एक ही अंग नियत कियागया है, परन्तु एक ऊँटको चार 
अगकी समान गिना हे, और उसपर एक रुपया कर लिया जाता है। राजा गज- 
ओ सिहने इसको दुगना करदिया यह कर यद्यापि समय २ पर अनेक रूपसे वदलछता 2 
गया है, तथापि इससे वार्षिक दो छाख रुपयेकी आमदनी होती है ?!। 8 

४ “ आसदरफ्ती-तथा नगरका वाणिज्य जुल्क-यह कर अधिक परिवतंन शील है, ७ 
परन्तु महाराज सूरतसिहके आसन समयसे इस करको बहुत हानि पहुँची है । पूर्वकालमे #६ 
एकमात्र राजधानीसे जो वाणिज्य शुल्क्री आसदनी होती थी, इस समय समस्त ॥५ 
राज्यस आती है यह उतनी आय नहीं हैँ । पहिले इसका परिसमाण दो छाख रुपयेसे “७ 
अधिक था, परन्तु इस समय एक छाख रुपयेसे भी कम है | इस एक लाखसे ४६ 
अधिक मरुपयेमे वीकानेरके प्रधान वाणिज्य स्थान राजगढ़से आधे छाख रुपयेको ॥& 
आमदनी होती थी। चोर ओर डाकुओके द्वारा अधिक अत्याचार और उपद्रवोके [७ 
होनेसे पजाबके साथ वाणिज्य काय एकवार ही वद॒ होगया । पहिले मुछतान «६ 
भावरूपुर ओर शिकारपुरसे वाणिकहोग व्यापारी द्रव्योकों वीकानेरसे होकर ह 
पूवाच्वछको लेजाते थे, इस समय वह व्यापार भी नए्ट होगया हैं । और ७. 
राज्यसे स्थिर अकृष्ट नीतिका अभाव ही इसका कारण हू । इस समय केवल प्राति ४£ 
सोमन विक्रीके धान्यक ऊपर सेकड़ा पर ४ चार रुपया कर संग्रह होता हू । ? कल गेट 
टाड़ साहबने अंग्रेजी गवर्नमेण्टके साथ महाराज सूरतसिहऊे संधिवंधनके पहिले 'ई 
वीकानेस्के वाणिज्यको जो अवस्था थी, यहाँ उसका वर्णन भीमातिसे किया है, ?£ 
परन्तु हम यहाँ अत्यन्त आनंदके साथ प्रकाशित करते हे कि इस समय गे 
वीकानेरके वाणिज्यकी अवस्थाकी अधिक उन्नाति होगई हैं । और इसीसे राज्यकी हु 
आमदनी भी वढु गई है। 

५ क्ृषिकर-ऋषिकार्यमे जितने हल्का व्यवहार होता है, उनसमेसे जत्यक ;ै 
हलपर पॉच रुपया कर लिया जाता है । पूर्वकाठ्मे किसानोके यहँसे नाज "हु 
संग्रह करलेते थे। खेतमें जितना घान्य उत्पन्न होता था, उसका एक चतुथाश राजा !£2 
अहण कर छेता था । राजा रायसिहने इस करको तोड़दिया ओर एक ओर कर स्थागन दी 
किया, जिससे जाट अत्यन्त ही आनद्ित हुए, कारण कि जिस समय धान्य अहण हि 
न करनेकी रीति थी उस समय राजाके यहाँके कसंचारी इच्छानुसार किसानोको #£ 
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कष्ट देते थ । पहिले इसी कारणसे दो छाख रुपया राजस्वका दिया जाता था, 
परन्तु अन्यान्य विभागोके समान बीकानेरकी खेतीकी भी क्रमशः अवनति होगई 
उसके साथ ही साथ इस करका पारिमाण भी घट गया । बीचमे दो छाख रुपया दिया 
जाता था,इस समय एक छाख पदच्चीस हजार रुपया संग्रह होताहै।इस स्थानपर हम अत्यन्त 
सन्तोपके साथ प्रकाशित करते है कि राज्यमे सम्पूण शान्तिके होनेसे क्ृषिकायकी श्रीवृ- 
डद्विके साथ राज्यकी आमदनी भी बढगइ है । 

४ ६ सालभा-इस देशके आदि निवासी जाट जिस समय बीका और उतके 
उत्तराधिकारियोकी आधीनता स्वीकार करके बीकाकी अनुगत प्रजापदपर अपनी इच्छासे 
नियुक्त हुए, उस समय वह जाट स्वयही करदेनेमे सम्मत होगये थे, इस कारण वह १£ 
कर समभावसे प्रचलित हू । माछशव्दका अर्थ भूमि है इसलिये यह भूमिकर नामसे 
विदित है । बीकानेर राज्यकी प्रजा जितनी पथ्वीको जोतती ह उसमे प्रतिसों बीघे हर 


छी 
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पथ्चीके ऊपर दो रुपया इस करका नियत हुआ है | इस करसे इस समय पचास हजार [£ 
रुपया भा सग्रह नहीं होता ?। ढ 
राजस्वकी सूची । 

१ खालसा# २००००० रुपया. 7 
२ घुआओकर १००००० ?? पर 
३ अगकर २००००० ?? ि 
४. वाणिज्यश्ुल्क+ ७०००० ? ४ 
०५ हलका कर १२०००० 7? धि 
६ मालभा ( भूमिकर ) ५०००० ? 
जोड ६००००० रुपया हुआ 

# कनेक टाड साहबने अपने थीकेमे निम्नलिखित सूची प्रकाशित की है- 2 
८ नाहरजिलेके <४ आमोका राजस्व १००००० रुपया: ;क्‍ 
रेनी 2 २४ छ्े १००००. ? (६ 
राणिया ? ४३४ प्‌ २००००  ?? 2 
जालोली ?? । ऐ्‌ ७७०० “7? 8 
सब आठिस खास भूमिका राजस्व कर... - १३७०००० रुपया. 24 
जयसे राजगढ़, चुरू और जन्यान्य कई देश खास अधिकारमें होगये हैं । है 
+ प्राचीन खमयके वाणिज्य शुल्ककी रूची । ध 

नूनकरण गआमका वाणिज्य झुतक_.. «« «« - २००० रुपया 2 
राजगठ ४ पे ० दकाय - 9 हु 
सेग्शासर हे जक 6 26.5 32 है 
राजधानी चीफानेरके के ७छ०००० 7” 39 
चुरू भौर अन्यान्य नगरके छ्‌ ४००००. ? 
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सर आमदना १३७००० रपया ट्ए. ९ 
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कम आंतों 2 
उपरोक्त वार्षिक करके अतिरिक्त और भी कई प्रकारका कर संग्रह कियाजाता ् 
2 है, ओर उससे राजा सूरतसिहका राजभंडार पूर्ण कियाजाता है । ्ट 
डडः ४ घातूई नासका कर प्रति तीन वर्षके भीतर लियाजाता हैं इस करका परिमाण ट 


दी पांच मुद्रा है, ओर प्रत्यक हलके ऊपर यह प्रचलित है; राजा जोरावरसिहने इस करकी 
सृष्टि की थी, केवछ आसियागतिके ५० ग्राम और चेगीवनके १० ग्रामोके आतिरिक्त 
इस करको और सभी देते है । उक्त वार्जत आराम निवासी सीमसाकी रक्षाम नियुक्त रहते 
&. है, इसी कारणसे उनसे कर नहीं लिया. जाता। प्रधान २ सामन्‍्त भी इस, करको 
नही देते, इसके द्वारा एक लाख रुपयेकोी भी आमदनी नही होती । 


3 कर्नल टाड साहब लिख गये है, कि “ उपरोक्त निद्धारित करके अतिरेक्त ् 
| वर्तमान महाराज सूरतासेहने अपनी इच्छानुसार अतिरेक्त करको अनेक उपायोसे 
जे! संग्रह किया है, और राजाके यहांके कर्मचारी भी अपने उद्र पूर्ण करनेके लिये ऋृषि- पी 
जीवी और श्रमजीवियोके ऊपर घोर अत्याचार करते हैं, और अनेक भांतिके कष्ट ् 
हु; देकर उनसे धन संग्रह करते है, इस प्रकारके उपायोसे महाराज सूरतासेंहने निद्धारित 2 
झ! राजस्वकी आमदनी ठुगनी करली है?” । अत्यन्त संतोपका विषय है कि वतेमान महाराज (७ 
3, डूँगरसिह चहादुरन अपनी प्रजासे इच्छानुसार बलूपूवंक कोई कर सग्रह नहीं किया। &£ 
५ इतिहासवेत्ताने १८१३ ईस्वीमे छिखा है, कि “ दंड और खुशाढी नामके अन्य 
हा प्रकारंक कर भी प्रचलित हुए थे | देडकर वलूपूर्वक आज्ञा न माननेवाले अपराधी 
ञ, से ग्रहण कियाजाता था, ओर खुशाढी कर प्रजाको संतोष प्रकाश स्वरूपसे प्रदान 
करनेकी आज्ञा देता था । सामन्तबवून्द्‌ वणिकदूछ और महाजनोके निकटसे सबसाधारणमे 
४. इस करके भ्रहण करनेकी रीति थी। नीची श्रणी की प्रजा भी गुप्रभावसे इस करका 
न देती थी ।दडकरको ग्रहण करनेंके लिये चौद॒ह कर्मचारी नियुक्त थे। प्रत्येक जिलेमे 
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७: एक २ कसचारी रहते थे। यह कर्मचारी अपनी २ इच्छानुसार देडकरको निद्धारण | 
&0 करके सम्रह करते थे। गान्योछीके सामनन्‍्त उक्त करके भ्रहण करनेवालेको इस 
दे! आशयसे दो वषेसे दश हजार रुपये देनेके लिये तयार हुए थे, जिससे कि तीसरे 
७ वर्षम उनको देड न देना पड़े, परन्तु करलेनेवाछा मनुष्य इस प्रस्तावमे सम्मत न 
€ हुआ, इससे सामन्तोने अत्यन्त क्रोधित होकर करग्रहण करनेवालढकी अपने नगरसे 
झा! निकाल दिया, और आप स्वयं स्वामीके विरुद्ध खड़े हुए । इच्छानुसार देडकर किस ग्रकारसे 
शा संग्रह किया जाता था उसके प्रमाण भदीमाँतिसे पायेजाते है ” । 

| ८ सूरतसिहने एक समय जिस खुशाली करको सम्रह किया था, उस वृत्तान्तको 
तल प्रकाशित करना हम अत्यन्त आवश्यक समझते है । राजा सूरतसिहने जिस समय 
१0 चीकानेरके समस्त राठौरोकी सेनाके साथ भठनेरको जीतकर अपने राज्यकी सीमाको 
। बढाया था, उस समय उन्होंने विजयसे उद्दीपहो उस युद्धके खर्चेके लिये अपने 
महू राज्यभेके प्रत्मेक घरसे १० रुपया देनेकी प्रजाको आज्ञा दी | सूरतसिहने घोररूपसे 


के 


<( अट्याचार करके प्रजासे जब इस प्रकारसे कर ग्रहण किया और ग्रजाने उनकी विजयके 
5:49 आर्ट: रहे 52 कि कीच कील कि ककए क्कस्डि 
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५. ही 2 2 ॥24 प्र4छ 
जे ५." ०० ।> 3 ह ॥2 
मो! लिये जब रुपया देदिया तव उनके परास्त होनेसे मानो अ्रजाके भाग्यमे कैसी दुर्घटना 'ह 
आई हुई इसका अनुमान इतिहासात्रेय हमारे पाठक स्वयं करसकते है । ८ 
् सामन्तोके आधीनकी सेनाकी संख्या-कनछ टाड साहबने महाराज ( 
23 


द्वी| सूरतसिहके शासनकालीन सामन्तोके आधीनकी सेनाकी संख्याके सम्बन्धमे 6 
3» वर्णन किया है कि “सामन्त शासनकी रीतिके मतसे देशकों जासन करनेवाले राजाओ ह 
का के चरित्रोके ऊपर सामन्तोसे सेना संग्रह कराना निर्भर है, यंदि सूरतासेह सर्वजन 
श्रिय होते, यदि किसी प्रवछ सभरके उपलक्षम जातीय सेनाके समावेशक्की आवश्यकता 
2 होती तो राजा सूरतासेह समरक्षेत्रम वीकाके वेशकी दश हजार राजपूत सेनाको ्थ् 
«४ इकट्ठा करसकते थे, विदेशीय सेनाक अतिरिक्त उनसे वारह हजार अश्वारोही उपस्थित 

ह/ होते । परन्तु इतना सन्देह है कि वत्तेसान अवस्था ओर समाजके उद्देश्यमे प्रत्येक /5 
है विषयकी अवनाति होनेसे इस समय उपरोक्त संख्यामेसे आधी भी इकट्ठी नही सकती 

४ “ राजाके निज आधीनकी सेनासमे केबछठ एक दुछ विदेशीय पॉचसी पेदछ, ५ 

जे! तोपे और ढाईसौ अच्वारोही है | यह सभी विदेशीय सेनापतिके आधीनम चलते है। /७ 
जे! इसके अतिरिक्त वीकानेरकी राजवानीके किलेकी रक्षाके, छिये एक राजपूत सेनापाति ६६ 


हे 


७ नियुक्त है । उन्होने पुरीहर जातीय और उस किलेकी रक्षाके हेतु जो सेना १% 


रण नियुक्त रक्खी है उसको वेतन देनेके लिये राजाके यहॉँसे पत्मीस खण्ड ग्रामोकी 75 


35 08 ८20 6 अ 2 
न आसर्दनी मिलती ई । 5 
शा साथू टाड साहब उपरोक्त सामनन्‍्तोकी सूचीको प्रकाश करनेके (£ 


& पहिल छिखगये है कि यदय्यापि बॉकानेरके सामन्तोके आधीनमे अधिक 
न ? सेना थी, परन्तु वत्तेमान महाराज सूरतसिंहकों इसकी चतुर्थाश सेना इकट्ठी (६ 
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भूमिकर-कनेल टाड साहबने महाराज सूरतसिहके शासनसमयकी बोकानेर रु 
राज्यकी आमदनीकी जो सूची प्रकाश की है हमने उसे यथास्थान दिखिलाया है। १८८२- 
८३ ईस्वीमें राजपूत राज्योके शासनविज्ञापनमे बीकानेरके एसिट्टेण्ट पोलिटिकल एजेण्टने 
(लिखा है“कि द्रवारका कथन है कि गत सम्बतकी आमदनी और खचका यथार्थ हिसाब 
जिलछोसे अवतक नहीं मिला, वह अधूरा रहंगया है, इस कारण इस समय राज्यकी 
ठीक आमदनी और उसके खचेकी सूची देंनेस दरबार असमर्थ है। गतवर्षमे राज्यकी 
आसदनीकी अवस्था उत्तम रही है | परगने हचुमानगढ़का भूमि-कर २५००० रुपया 
और टीवी परगनेका ७००० रुपया वार्षिक २० वर्षसे वढ़ादिया गया है । ऐसा विद्त 
है कि इस समय राज्यकी आमदनी वारह छाख रुपयेकी थी और खर्च भी उत्तना ही 
था। ” इसको पढ़कर हमारे पाठकगण सरलतासे अनुमान करसकते है कि बीकानें- 
रकी आमदनी क्रमश: वढ़गई थी। विशेष करके वर्तेमान वर्षमे सामन्तोके कर बढ़ानेसे कर 
इसमे कुछ संदेह नहीं कि आगामी वर्षमे आमदनी आधिक बढ़ जायगी, तब हमे केवल पट 
यही कहना है कि जितने रुपयेकी आमदनी होती थी उतने ही रुपयोका खर्च कर- 
देना किसी प्रकार भी उचित नहीं था । राजभण्डारकों धनसे पारिपूण करना डाचित 
है । और यह भी सत्य ह कि शासन विभागकी उन्नतिके साथ ही साथ ख्चेकी भी 
वृद्धि हुई थी, परन्तु आसदनी देखकर उन्नति करना शोभा पाता है । पोलिटिकल 
एजेण्टको विश्वास था कि वर्तमान व्यय करनेपर दो छाख रुपया बचत है, यदि यह 
सत्य है तो अत्यन्त सतोपका विषय होगा । 

स्वास्थ्य-सेजर रवार्ट्स उक्त शासन विज्ञापनमें लिखगये हैं कि गत “ नवम्बर 
और, दिसम्बर महीनेमे राजधानीसे चेचक रोगका प्रबछतासे प्रादुर्भाव हुआ था | पर 
सर्वसाधारण प्रजा टीका छूग़ानेके फछको अनुभव करनेसे असमर्थ है । गतवर्षमे २७२ 
लोगोंके अंग्रेजी टीका छगाया गया, राजभरकी जनसंख्याके हिसाबस यह अति 2 
आल्प पारिणाम है । नगरके स्वास्थ्यके सम्वन्धमे कितने ही उन्नातमूलक अनुष्ठान हि 
तो किये गये है ” । 

चिकित्साठय-समस्त बीकानेर राज्यमे अथवा राजधानीसे केवल एक चिकि- 
त्साल्य है । गतवर्षमे वहां ५७ रोगियोने जाकर चिकित्सा कराई थी और ३६७४ 
तो! रोगियोने केवछ औषधी लेकर ही चिकित्सा की थी। चिकित्सकोके वतन और ओऔषर्धाके 
न सूल्यके हिसावमे १४३४ रुपया खच हुआ था ”। 
डर राजसम्वन्धी मुकदमे--पोलिटिकलछ एजेण्ट लिखते है, “ बर्षमें ३१६ मुकदमे &£ 
ढी। आये थे, और पहिले वर्षके २२७ मुकद्मोंका विचार करना बाकी था, इनमेसे २७१ (8 
न मुकदमोका विचार होगया है और १८८३ इखीके ३१ साचेतक ३१७ मुकदमोका 
>0 विचार करना बाकी है ?। ट 
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७ ब्ट्रीस्लिजर 


| नवीन मुकदस आये थ। पूववषके ४२१ झुकदमोका विचार करना वाकों था। इस 
८ प्रकार्स सब १०१० सुकदसोमे गत वर्षम ६४० मुकदमोका विचार शेप होगया है 
न वीकाके वैशधर किस प्रकार न्याय ग्रिय थे वह इस सूचीस जाना जाता हू । ९ 
फौजदारी ब्िचारालयके 
7! फौजदारी विचाराल्य--मेजर रिचाट्ट्स लिखते हैं कि “फौज 5 &६ 
७ कार्यका विवरण इस सूचोसे श्रकाशित है १२३१ मुकदमे आये इनमेसे ७१७ मुकदमे ४ 
त्ल! कर दिये गये है और ५१४ मुकदमोका विचार करना बाकी है । सब मिलाकर १०८० ; 
/ प्र 
न अपराधी पकड़े गये हे । 
श कारागारसे देडपानवाले मा न ३४० मनुष्य रा 
की - ५ 
दी अथ दंडवाले कम डे र५५ (९ 
त्वा! छोड़दियेगये ; २४६ 8 
शा गगये क छ्‌ ८ 
ठ! भागगये हर १ | 
टी जमानतपर छूटे ग 22 १३५९ 2 
त् मरगये . ... के 8 १6 बी: 
्‌ देशनिकालेवाले हु हे ८ रे 
द्ः 53 ७ ० आर 9 रे 
शा जिनकी खोज होरही है . . 5९ 58 
दर छोटी कनन्‍्याकी हत्याका एक भी अपराध नहीं हुआ ? । , 
अर) ४ बीकानेरके कारागारमे निम्नलिखित अपराधी बंदी है ।- ॥ 
झा जन्मभरके लिये... >«  -«- १३ मलुष्य 2 
रा २ छठ चर्षके लिये ही] 8७७ हु ७ 
न श्श्‌ 3, अमन ३ 
] >> १9 
रद व] - १ | 
५५ ॥ 22: 928 ४ र्‌ 
टू 28 
8 री १३ ६ 
श््या 5 | टर 
द्वः ५) न्न - १४ पर 
शञॉ्‌ ५ बपेसे कमतो वर्षके लिये ; ९८ 2 
र्ृ ५ साससे कम समयके लिये... ३३ (१ 
० विचाराधी र्‌ ८ 
द्चा्‌ धान बल १९ य 
न सब २१२ मनुप्य (६ 
उपगेक्त बदियोमसे १९६ पुरुष और १६ खी है। सामन्तोके आधीनके देशोके 
। जो अपराणज विचार हाफर कारायारम भेज दिये गये थे उनको इस सूचीम नहीं लिसा 8 
ऊ० है एमने नगरका कारागार दिखाया है, देखो फसा साफ आर परिमित है ”। (६ 
मर पी >> 


तल 
हर 
२०5 


हि 27655 क््ठ हरे _+--गय 
/*« 52९९ / / ६८४ / ६०६ /रटक/र 527 %घठ2/ 2:58 ०/००/६४०५:७ रू ५८: 


40 &, वीकानेरका इतिहास-अ ५. ४8 (४३७ ) 
अल 200८7 22% ८2९४४ 9202922202928%०0॥९73/200॥/200॥/20१॥/९ ७१॥/५७६ 


विद्याल्य-बीकानेरसे आजतक एक भी राज्यविद्यालय नहीं था । १८८३ (६ 
ईस्वीमे २७ फर्वरीको राजधानीमे एक विद्यालय स्थापित हुआ है । उस विद्याल्यका ्ट 
हूँ; ज्ञाम वर्तमान महाराजके नाससे “ डगरसिहकालिज ?” रक्खागया है । हम कहसकते 
बे ्‌ 


है कि राज्यम जितना विद्याधन वितरण किया जायगा उतनी ही राज्यकी श्रीवृद्धि 
होगी, विद्या शिक्षाके विषयमे महाराजको भलीभॉतिसे धन खचचना कर्तव्य है। 
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र भ्यूटनरकी आदि उत्पत्ति और उसका नामकरण--भव्नेरकी जाटजातिकी ऐतिहासिक अछ्ठता-- 
चरसीका छावनी स्थापन करना--सीरोको उत्तराधिकारकी प्राप्ति-उसका मझुसल्मानधर्मावल- 
स्वन-रावदुकीच--हुसेनखॉ--हुसेनमुहम्मद--इमामसुहम्मद--बहादुरखे।--जावताखों, देशकी अवस्था-- 
पराकृतिकपारवर्तन--प्रार्चीन भ्सादोका ध्वंसावशेप--पौराणिकखेजप्रॉगी और उज्िजतत्व-प्राचीन 
सगरोंकी सूची--मस्क्षेत्रस प्राप्त भ्राचीनताम्र फलक | 


इतिहास लेखक टाड साहवने वीकानेरके इतिहासकों समाप्त करनेके पीछे भट- 
नेर देशके सम्बन्धम एक अध्याय लिखा है । हम उस अध्यायंका अनुवाद करके बीका- 
नेरके इतिहासको समाप्त करते हूँ, कनछ टाड साहब लिखते हैं, कि “भटनेर जो इस 
समय वीकानेरके सम्पूर्णतः अधिकारमे है वह देश बहुत पहिले एक श्रेणीके जादोका २ 
स्वतन्त्र वासस्थान था.। वह जाटजाति एक समय इतनी बलवान थी कि राजाके साथ 
भी विरोध करके उनको धोर विपत्तिमे डाछ॒ती थी, और राजाओपर जो झात्र चढ़ाई (७ 
करते उस समय उनकी भलीमॉतिसे सहायता करती थी | यह प्रसिद्ध हू कि भादी- 
जाततिने ही इस देशका उपनिवेश स्थापन किया था, इसीसे इसका नाम भटनेर हुआ । 
एक प्रवछ वलशाली भाटी राजाने इस राज्यकी प्रतिष्ठा करके यह देश भाटियोंके 
वेशाधीनरूपसे प्रसिद्ध किया, इसीसे इसका नाम भटनेर रक््खा गया | जैसलमेरके 
झतिहासमे इस नामकरणके सम्बन्धभ और भी एक विवरण देखागया है। भाटियोके 
इतिहाससे जानाजाता है कि भाटी जातिने यहाँ उपनिवेश स्थापच किया था, इसीसे इस 
समय इसका नास भटनेर हुआ है,परन्तु भाटीजाति इस राज्यकी आदि प्रतिष्ठाता नही है। 
समस्त उत्तराश“नेर”? नामसे विख्यात हुआ हू। यह 'नेर' शब्द मरुस्थरीका प्राचीन नाम 
विशेष है । जब भाट्टजातिके कितने ही मनुष्योने मुसलमान धमम अवरूम्बच किया तब 
उनको आदि भाटीजातिसे विभिन्न करनेंके लिये भाटी नाम रक्खा गया ”। ' 

कर्नल टाडू साहदने पीछे लिखा है, कि भटनेरके आधीनका भूखंड और उसके 
उत्तरॉचलमे स्थित जो प्रथ्वी गाड़ा नदीके किनारेतक गई है, वह भूसि इस समय 
जनशून्य अवस्थांम पड़ी हुई हूं, परन्तु पूवकालभ ऐसी जनशून्य नहीं थी, हमने यहां- 
पर कितने ही प्राचीन समयके नगरोकी सूची प्रकाशित की है वह नगर कसम 
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ता! विशेष: प्रसिद्ध थे; और उनके पूर्वगौरवके चिह् आजतक विराजमान है, उन नगरोंके 
&$ इतिहासको विचार करनेसे अवश्य ही हमारे इस मन्तव्यके बहुतसे प्रमाण मिल 
6: सकते है ”। 

८ इस भटनेर प्रदेशने मध्य एशियासे भारतव्षके आक्रमणके सार्गमे स्थापित 
होकर विशेष प्रसिद्धि भ्राप्तकी हैं । इस जाटजातिने गजनीके महम्मदके साथ सिन्धु- ि 
नदीम जल्युद्ध करके उसके भारतमे प्रवेश करनेमे विजन्न डाला था, इस जातिके पूर्व 
/ घुरुषोने उक्त समरके बहुत समय पहिले मारवाड़ और पंजाबमे उपनिवेश स्थापन किया था, 
हम जब उनको ३६ राज्यघरानोमेकी एकजातिरूपसे देखते है तब हम सरलतासे अनु- 
समान करसकत है कि भारतावेजेता गजनीके सुरूतानस बहुत शताव्दी पहिले इन जाटोने 
हो भव राजनैतिक सासर्थ्य प्राप्त की थी । शहाबुद्दीनके भारतवषपर अधिकार करनेके 
बारह वर्ष पहिले अर्थात्‌ १२०५ ईसवीमे शहाबुद्दीनका स्थरामिषिक्त कुतवउद्दीन खय्ये ९ 
उत्तर मरुक्षेत्रके जाठोंके विरुद्ध युद्धभूमिसे गया था, कारण कि उस समय जाटोने ४ 
यवनोके अधिक्रत हासी देशको बलपूर्वक छीन लिया था। फीरोजकी उपयुक्त उत्तराधिका- 
रिणी हतभारिनी महारानी राजिया वेगम जिस समय सिहासन छोड़नेकों वाध्य हुई 4 
थी उस समय वह जाटोकी शरण गई और जाटोने इसको आश्रय दिया और प्राचीन 
ही! दिमिरियोके समान घाईकारियोके साथ मिलकर रिजियाके आधीनमे उसके शत्रुओके 
विरुद्ध युद्ध करनेके लिये वे अग्रसर हुए, परन्तु दुर्भाग्यका विषयहै कि रजिया शत्रुओको 
बदला देनेमे समथ न हुई, केवछ वह रणक्षेत्रम जीवन देकर अपने गौरवकों बढ़ागई | फिर 2 
३९७ ईसवीम जिस समय तैमूरन भारतवर्षपर अधिकार किया, उस समय उसने अत्यत 7६ 
क्रोधित हो भटनेरपर आक्रमण किया । आक्रमणका कारण यह था कि तैमूरने 
स समय मुलतानपर आक्रमण किया था उस समय जाटोने उसके विरुद्ध विषम ६2 
वाघा देकर उसको अस्तव्यस्त कर दिया था। तैमूरंन उसी ऋधसे स्वयं सेना सहित | 
भटनेरपर आक्रसर्ण कर जाटोकों भर्यकररूपसे निमृहीत किया। सारांश यह है भट्टि (६ 
रर जाट इस प्रकारसे परस्पर मिले हुए थे कि उनको दो जाति कहना कठिन 
थां। हमारी इस प्रश्नकी भाटियोके इतिहासमे विशेष रूपसे समालोचना करनेकी रु 
थी, पर जिस समय राठौर जातिकी शासनशक्तिका इस भटनेरपर 
विस्तार हुआ, हम उस समय भटनेरके उस समयके इतिहासको वर्णन करनेके 
ट? लिये अकत हुए है ? | 
धर कनेल टाड्‌ साहवने इतिहासके सम्बन्धमें लिखा हैं, “ कि तैमूरके आक्रमण 
्श्‌ करनेके छुछ काल पीछे सरोठ और फूलरा स्थानकी एक सम्प्रदायने भाटियेके नेता 
हे परसीहके आधीनसे बाहर होकर भटनेरपर अधिकार करलिया था, उस समय छ 
8 एक मुसल्भान भटनेरका आंसनकरता था। वह सैमूरंक आधीन था । या दिल्‍लीके हि 
£ बादशाहके आधीनमे यह कुछ विदित नहीं छुआ, परन्तु यंह अलनुमानें है कि वह ॥2 
' द्व/ तमूरक आधीन .हो, इस यबने अघीश्वस्का नाम चिगातखाँथा । इसने जाटोके 8 
का भटनरपर अधिकार करलिया था ” | 24 
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बृरसी सत्ताईस वर्षतक भटनेर पर राज्यकरके परलोकवासी हुए। उनके पुत्र 
भीरो भटनरके अधीश्वर हुए। भीरोंके शासन समयमे चिगातखाँके उत्तराधिकारीने ््ट 
दिल्‍्लीके यवनसम्राट्की सहायता छेकर वरावर दो बार भटनेर॒पर आक्रमण किया, £ 
न और दोनो बार वह भागगया, वरसोके वेशधरोने उसकी यथेष्ट हानि की । परन्तु 
> तीसरी वार प्रवकपराक्रमके साथ आक्रमण करनके चिगातखांके वेशधरोंने भटनेरकों /£ 
आ चेरकर भीरोको घोरविपत्तिमे डाला। भीरोने दीध कारूतक अपनी रक्षा करके 2] 
अन्तमें जब देखा कि भोजनके अभावसे सेना सहित प्राण त्यागनेकी पूर्ण सम्भावना 'ह 
है तब उसने संधिकी सूचना देनेवाी सफेद पताका किलेपर लगादी, और अपने (८ 
हा किलेकी रक्षाके लिये आक्रमणकारियोके पास संधिका प्रस्ताव भेजा । आक्रमणकारियों 4 
टी ने कहलाभेजा कि यदि आप मुसल्मानघसंकाी अवलम्बन करें, अथवा अपनी कन्याको 
दिल्लैके बादशाहके करकमलमे समर्पण करे, तो आपका राज्य विध्वंश नहीं किया #£ 
जायगा । भीरोने इस घोर विपत्तिमें पड़कर अपनी प्राणरक्षाका अन्य कोइ उपाय न 
न देखकर शीघ्र ही यवनधर्समको स्वीकार करलिया | उसी द्निसे यवनधर्मी भद्टीजातीय ६ 
भीरोके वेशको भट्टिजातिसे प्रथक्‌ करनेके लिये उनका भट्टी नाम रक्खा गया है । भीरो 
के पीछे और भी छः वेशघरोने ऋमालुसार इस प्रकार्से यवन होकर भटनेरका शासन 8 
टी किया था । भीरोसे छठे पुरुष रावदुलिच उफहयात्खाँ जिस समय भटनेरंके सिहासनपर रू 
, विराजमान थे, उस समय बीकानेरके अर्धाश्वर महाराज रायसिंहने भटनेरपर 
श अधिकार करलिया । भटनेर वीकानेरके आधीन होगया । भीरोके वेशधरोने खॉनगढ़ 72 
फत्तेहावादम जाकर निवास किया।हयात्‌खॉको मृत्युके पीछे हुसेनखाँ नासक उसके पोतेने ७ 
राजा सुजनसिहके पास फिर भटनेरकों अपने अधिकारमे करलिया । हुसेनमुहम्मद्‌ कं 
और इसाममुहम्मदके समयतक यह देंश उनके अधिकारमे था, शेपमे महाराज सूरतसिहने 2 


बहादरखॉक शासन समयसे इस भटनेरको फिर अपने अधिकारमे करलिया। ?। 9 


साधू टाड साहबरे समयम जावताखां इस देशका अधीश्वर था, महाराज 
20 सूरतसिहने उनको विताड़ित किया, चीकानेरके इतिहासमे इसका वर्णन क्रियागया /2 
0 है। उसी जावताखांके सम्बन्धम महात्मा टाड साहब लिख गये हैं, जावताखों जो इस 8 
न समय रेनी नामक स्थानमे निवास करता है, इस समय केवछ पचीस आमोका कर 
0 भोक्ता है। वीकानेरके रायसिहने अपनी रानीके नामसे इस रेनी नगरको बसाया था 
रा इमाममुहम्मदने इसको अपन अधिकारसे करलिया था । जावताखांने इस ससय चोरी 
हे! डकैती करके तीन छाख रुपया वार्षिक संग्रह करलिया था । इसके अत्याचार और 

छटमारके भमयसे समस्त द्रिद्र जाट धन आर प्राणके मारे सदा शंकित रहते थे, इसके 
अधिकारी देश बृटिश राज्यकी सीमामें स्थापितें थे, इसको वहाँ चोरी करनेका साहस 
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( १ ) कनेरू टाड साहब अपने टीकेमे लिखते हैं सम्बत्‌ १८७५७-१८०१ ईंसवी में विख्यात 
वीर जाजेंटामसन तीन छाख रुपये पाकर कुछ दिनके लिये इस देशको भाग्योके आधीनमें कर 
दिया था, परन्तु पिछले वर्षमें राठौरोंने फिर अपने अधिकारमें कर लिया ”?। 
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न हुआ, तव उसने उत्तरांशमे चोरी करनी प्रारम्भ की। उसी कारणसे उत्तरांश जनशून्य ( 
होगया है; एक समयमें इस देशके खेतेमें बहुतसे पशु चरा करते थे | वीकानेरकी उत्तर (2 
सींसमासे गाड़ नद्दीतकके देश अधिक उवर थे और इनके निकटही जलूपानेका विशेष 4 
सुभीता था, इन विस्तारित खेतोमे बाछुकामय भूधरसाहाका नामतक नहीं है, इसीस ,& 
यहाँ क्षिकार्यमे विशेष छुभीता था, अनेक शताव्दीं बोतनेपर कगर और हाकड़ा नदी 
सूख गई, ऐसा विदित होता हू कि इसी कारणसे यह दश जनशून्य होगयाहै और ऐसा 
भी छोग कहते है कि यह नदी पूबकालमे पश्थिमकी ओरको फूछरा होकर गई थी। हि 
स फूलरामें नदीका सिह आजतक विराजमान है । फूछरा होकर वह नदी उच्च नामक रू 
स्थानमे सिन्धुनदीके साथ सिलगई थी। नर अथात मरुक्षेत्रक्ी बाठुकामय भ्ृघरा- 
वलीसे यह नदी घादके अधीश्वर राव हमीरके शासनसमयमे छप्त होगई थी, कविकी ( 
गाथासे उसकी ऐसी ही कीति है | यदि कोई अंग्रेज भ्रमण करनेको इस भारतीय मरु- ६£€ 
क्षेत्रमे जाय तो वह असरकोटेके निकटवर्ती चोर नामक स्थानके अत्यन्त प्राचीन सोढा- गा 
राजके वेशधरोको देखेगा और यदि उस राजवंशके काबि जीवित रहे तो उस कविके (६ 
( भुखसे इस स्मरणीय इतिहासके अनेक विवरण उक्त घटना सन्‌ तारीखके हिसावसे 
सरलतासे जाने जासकेगा, कि इस देशका उक्त प्राकृतिक और राजनैतिक परिवर्तन ! 
># किस प्रकारसे हुआ था । अत्यन्त प्राचीन कालके प्रधान २ नगरोका मूठ चिह्न आज ्‌ 
देशकी वाछुकाके गर्भभ विराजमान है । उन सब चिहोसे सरलतासे उत्त ( 
न प्रवाद प्रमाणित होता है । और उस नगरमे भटनेरणी पश्चिमी सीमामे स्थित पूर्वोक्त ः 
न्ल रंगमहल इत्यादि जो भगममे स्थित कक्षादि आजतक श्रेष्ठ अवस्थामे थे जो सब 8 
3 ऐतिहासिक घटनासे पूर्ण थे वह भी सरछतासे जांन जासकते है, भटनेरके साढ़े बारह 
4. कोश दक्षिण सीमान्तवर्ती देद्सर नामक स्थानके एक अत्यन्त बुद्ध निवासीने हमारें 
न प्रशनके उत्तरमे उक्त देशकी प्राचीन अवस्थाके सम्वन्धम कहा है, कि जब पेंवारवशके 
महाराज इस समस्त देशको शासन करते थे, तव सिकन्दररूमीने आकर उनपर आक्र- 
है सण कर इस देशको विध्वंग करदिया था ? | 5 
7! कर्नल टाड़ साहब लिखगये हैं, कि “ हमारे राज्यकी पश्चिम सीमाके अन्तमे 
हासी हिसारसे उसने इस देशमे गसन किया था। उपरोक्त सम्बन्धके अ्वाद वाक्य 
हु। कहांतक सत्य हैं उनकी परीक्षा की जा सकती है । प्राचीन प्रसारजातिके महलोके 
| ध्वेंसावशेपषका अनुमान होसकता है परन्तु और भी पश्चिम प्रान्तके मरुक्षेत्रके सम्बन्धमे 
5 भी इस प्रकारके प्रवाद प्रचलित है, इस ग्रकारके टूटेफूटे महल अबतक विराजमान है 
रे प्रवाद मुखसे प्राचीन राजधानीका नामतक सुनाजाता है, परन्तु उसका कोई चिह्न 
ह॥ इसे समय दाप्टेगोंचर नहीं हुआ। उक्त देशंभ बड़ी सरलत्तासे जाया जासकता है; 
5! मागम जातेहए कोई कष्ट नहीं होता । यह्‌ भ्रमण करनेवालोके लिये अवश्य ही श्रीति- 
६ कारक हू | इस स्थानंम जानेसे राजपृतानेके उत्तर मरुक्षेत्रके अनेक प्राचीन तत्व बडी 
द्वा) सरलतास ज्ञात होसफते हैं । और वहाके अनेक प्रकारके प्रवाद तथा भिन्न २ जातिके 
अनेक विधिफे सामाजिक आचार च्यवद्वार स्पोजफरनेवाल्ोके लिये विशेप छाभकारी हैं। 


(2 हपाथ्काप- लक प्य का फल 
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यद्यपि इस देशमे उद्धिज और पशु अलन्त अल्प है, परन्तु यहांका कृषिकार्य 


डे चडी सरलतासे होता है, और गगाजीके किनारेके देशोकी अपेक्षा यह देश उद्धिद हे, 
तथा ग्राणियोकी श्रेणियां भिन्नतासे देखी जाती है. कहागया है कि अफरीकाके विश्व- 


विदित मरुभूमिके साथ यहांके प्राकृतिक दृश्य और स्वभाव जात द्रव्योंके अनेक ॥ 
न 


अछि 


7र्हिल्) 


(७ 
अंशोकी तुलना यहांसे होसकती है । भट्टि, खोसा, राजड़ सराई. मांगलिया, सोढा 
और अनेक जातिकी श्रेणियां खोजकरनेवालोके लिये उपयुक्त है जीवतत्त्वज्ञाता मनुष्य यहांके ट 
मनुष्य समाजके आचार व्यवहार और प्रयोजर्नाय विवरणको संग्रह करनेके पीछे ग्राम्यपशुसे 

तत्त्वालुसंधान करसकते है । यहा बनेले गधे और प्रत्येक श्रेणीके हरिण आदि पशु है, 
हु; यहॉकी सैसे साधारण तृणका आहार करके डेढ़' महीनेतक जरू नहीं पीतीं, यहाँ 

लवणहृद है और अनेक अरेणियोके धान्य उत्पन्न होते है यहँके मनुष्य विछासी नहीं 
हैं, ओर उनमे सभ्यताके अनेक चिह्न पायेजाते है । यहॉके वर्तेमान निवासी वृक्षोकी 
शाखाओसे कुटी बनाते है। कुटीका नाम झोपड़ा है। कुटीको भीतरसे मिद्टीसे छीपते है । 


यह कुटो अफरीका निवासियोकी कुटीकी अपेक्षा श्रेष्ठ हे ” | 
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साधू टाड्‌ साहबने इस देशके प्रार्चीन नगर॒की निम्नलिखित सूची प्रकाशित की है, 


आशभोर, बंजारे, बंजारेंका नगर रंगमहरू सोदुल वा सरतगढ माचोत्तलू,रायतीवंग, 

क्र कालीवंग, कल्यानसर फूलरा मरोट तलूवारा गिलवारा, बुली, मानिकखर सरसागर 
भामेली, कोरीवाछा कालूथरानी । फूछरा और मरोटतदेश आजतक असिद्ध है, पहिले 

है. अत्यन्त प्राचीन और पवॉरवंणियोके आदि शासनंके समयमे इसकी गणना नाकोटी 
! मारुकामे हुई थी । जेनियोके प्राचीन गछाका मुख अक्षरोसे अंकित ताम्रफलक यहाँ बहुत 
था मिलते है, मरुक्षेत्रक दुेभा नामक स्थानमे हमने इस प्रकारका एक तेबिका अनुशासन £ 
हैः पत्र पाया था। ने शताव्दीके वीत जानेपर वह देश विध्वंस होगया हू । फूलरादेशसे 4७ 
> लाखाफूलछानी निवास करते थे, मरुक्षेत्रके इतिहासमे पाठकंगणोके सम्मुख उनका हि 
न नाम भर्की भातिसे विद्त है । छाखाफूलानी अनहलवाराके सिद्धराय और धारके 
उद्यादित्य एक समयके है ”? | री 
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दो) हमने ऊपर उसका वर्णन किया । भटनेर देशको सीमा यद्यपि बड़ी नहीं है, 
परन्तु इसमे कुछ भी संदेह नहीं कि यह एक अत्यन्त प्राचीन राज्य है। 2 
टाडू महादयने सभी प्राचीन नगरोकी तालछिकाको प्रकाश किया है, समयके 
प्रभावसे इस समय वह सब लुप्त होगया है, स्थान २ पर टूटेफूटे जो चिह्न विराजमान है, टाड 
साहबके उपदेशके मतसे खोज करनेवाले यदि उन सब विध्वंस हुओकी परीक्षा करनेमे 


शतहासवेत्ता टाडइ साहबने भटनेरके जिस इतिहासका वणन किया हें, ; 
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| अम्नसर हाग ता अचक आचान तत्त्व श्रकाश हो सकते हू । मरुक्षेत्रस राठोरोकी' शासन 
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शक्तिका विस्तार होनेके बहुत शताव्दीके पहिले प्रमरवंशीय राजा इस देशमे प्रबल ऐप 
न प्रतापके साथ राज्य करते थे, और उनके वाहुबलने एक समय समस्त भारतवर्षको 
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कम्पायमान कर दिया था। सेसेडोनियाके भुवन विद्त बीर अलिकर्जंडरने इस देशके ्‌ 
अधीश्वरके साथ बाहुबलकी परीक्षा की थी, आज भी उसी प्रकार जनरव सुनाई देता है 
तब सरलतासे स्वीकार किया जा सकत/ है। कि इस देशके अधीश्वर सामान्य वलशाली ४: न्‍ 
नहीं थे | कनंछ टाड साहबने इस बातको स्वीकार नही किया कि अलिकजंडर इन 
देशोसे समरके लिये आय थे, परन्तु हम कह सकते हैं कि जब सहस्रो छोगोमे यह (६ 
वात प्रचलित है कि “सिकन्दररूमीने रंगमहल इत्यादिको विध्य॑ंस किया है, तब उस ४ 8 
प्रवादमे केसे अविश्वास कर सकते है ? 
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अलिकजंडरने भारतजयके अभिमप्रायसे बीरसाजसे आकर जो घौरता दिखाई 
थी, उसका विस्तार इतिहासकी भिन्न पुस्तकमे पाया जाता हैं । उसने, जो रंगमहल 
विध्वंस किये यह किसी इतिहासमे प्रकाशित नहीं किया इसीसे कर्नछ टाडू साहबने ः 
इसके सम्बन्धम सन्देह प्रकाश किया है। परन्तु हमे विश्वास है कि अलिकजंडर ॥& 
भारतविजयके लिये जिस मरुक्षेत्रमे आया था, उनमेसे प्रधान २ समरके अतिरिक्त 
अन्यान्य युद्धोका विवरण इतिहासवेत्ताने वणेन नहीं किया । व कट्रियाके जिस ग्रीक- हि तु 
बंशीयने रंगमहरूपर आक्रमण किया था, उसका भी कोई प्रमाण किसी इंतिहासमे 
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अ कर | 
3 नही पायाजाता। इस अवस्थामे हम किस प्रकार अनुसानके द्वारा सिद्धान्त कर- 
मई 3 १ ञः ० ८ कि पु (७, 
हा] सकते है कि अलिकर्जंडरने रंगमहलपर आक्रमण नहीं किया ? जब कि सैकड़ो वषसे 
9४ 


ही यह वात प्रचालित है कि सिकन्दर रूमीने इस देशको जीतकर स्वयं अपने बाहुबढसे 
तो इस दृष्टान्तकी रक्षा की थी, तव अन्य प्रमाणोके अभावमे वह प्रवाद ही अहण कर- ः 
८६ नेके योग्य है । 


प 
कं भटनर इस समय वीकानेरके अधिकारमसे है | यद्यपि इस देशकी अवस्था इस " 
ते! समय अधिकतासे बदल गई है, परन्तु ऐसी कोई विशेष राजनैतिक घटना नहीं हुई कि 
| जिसके विस्तार सहित उल्लेख करनेका प्रयोजन हो, इस कारण हमने इस स्थानपर ६६ 
शा ब्रीकानेर राज्यके इतिहासका उपसंहार किया । । 
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न ॥ श्री; ॥ 

ध्या [6९ 

स् राज़स्थानका इतहास, 
जे मत ब कक 352 22% वीक 

न दूसराभाग २. 

ह 'खलमेरकए हति इतिहास 

रा जय हे 


न के 
जे प्रथम अध्याय १. 


झकूचना-जयसलमेर राज्यके आचीन नाम-जयसलमेरके भाटी राजपूरतोंका यदुवंश सम्भूत 
९. प्रमाण-भारतवपके अधीश्वर भरतसे इस वेंशकी उत्पत्ति-आचीन भारती गणोकी समुद्ध 


नेता मथुरा द्वारकापति श्रीकृष्णबशका विस्तार-उनके प्रपौत्र नाभ और खीरका द्वारकास निकाले 
जाकर, नाभ द्वारा मरुस्थलूमें राज्य स्थापन करना जाडेचा और यदुभान-नाभके परलोक जानेपर 


ओर खुरासानके दोनों अधीश्वरोंद्दारा राजा गजका आतक्रान्तहोना-ठोनों अधीश्वरोकी पराजय- 
राजा गजका कश्मीरपर आक्रमण-उनका विवाह-ख़ुरासानके पतिका दूसरी बार आक्रमण-गजकी 
रत्यु-गजर्नीका अधिकार-कुमार शालिवाहनका पैजाबर्मे आगमन संवत्‌ ७२ से उनके द्वारा शालि- 
बाहन नगरका ह्थापन-पजाब विजय--दिलीके दूंबरवेंशीय जयपारूकी कन्याका पाणिप्रहण- 
फिर गजनीपर अविकार-बालन्दका अभिषक-उनके बहुत वेंशधर-उनकी देशविजय--बालन्दुका 

शालिवाहन नगरमें निवास-उनके पुत्र चाकितोंकों गजनी देना-चाकितोका झ्लुसतसान धर्म अचवल- 
अ स्वन-खुरासानके सिहासनपर अभिषक-चाकितोंस एक सम्प्रदाय झ्ुुगलकी उत्पत्ति-बालन्दकी 
5 सत्यु-उवके पुत्र भद्दीका राज्याभिषेक-यदुवेशके परिवर्तित भादीवशका नामकरण-मंगलरावकों 

शज्यप्राप्ति-उनके आता मनसूर राव और पुत्रोका गारानदीके पार होना और लक्खी जंगरूपर अधि- 
दी कार-मंगलरावके पुत्रोकी जातिका नाश-उनके राजपुत नामका लोप-उनके चंशधरोंकों आभोरिया 
न ओऔर जाटकी उपाधि प्राप्ति-तक्षक जाति-तक्षशीलकी राजधानीका आविष्कार, मंगलरावका मरू- 
 क्षेत्रम आगमन-सरुक्षेत्रमे तत्कालीन जातिसमूह-मेगलरावके पुत्र संडमरावके साथ अमरकोटके 
शा महाराजकी कन्याका विवाह-डनके पुत्र केहर-जालोरके देवरागणोंके साथ मित्रता-तणोटकी अतिष्ठा 
न केहरका अभिषेक-वाराह जातिका तणोटपर अधिकार-संचत्‌ ७८७ में तणोट निर्माण समाप्ति- 


गो बाराह जातिके साथ संचिबंधन-समाछोचना । 
९ ॥ 
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उद्दीप्दिनमाणिकी तीक्षण किरणै, शरहतुके चन्द्रमाकी स्निग्ध चन्द्रिका, सुखशांति 
धनधान्यसे भरे भूछोकमे जिस अकार पारिपूण देह होकर महादिवकी अशेष महिमाकों ि 
घोषणा कर रही है एक समय इसी स्वर्णभूमि भारतवर्षमे उसी प्रकारसे उन चन्द्र सयके 
वीरब्रतावलठम्बी वेशधर क्षत्रिय नरपतियोकी वीरता, उद्दीपना, साहस, शूरता ओर 
उन्नति ऊँचे शिखरपर पहुंच गई थी । परन्तु हाय ! वह क्षत्रिय कुछका भारत, वह 
अजुन, कण, दुर्याधनवाला भारत; वह दिलीप, अज, राम, लक्ष्मणका भारत आज 
अवनतिके नीचे पड़ाहुआ है । जो चन्द्रमा ओर सूर्य आकाशरूपी विमानमे बेठहुए ््‌ 
एक समय आनंदित नेत्रोसे भारतक्षेत्रमे अपने २ वशधरोकी वीरलीछाको देखकर 
भीतर ही भीतर संतोष पाते थे, हाय ! इस अनन्त शून्यमें वह चन्द्रमा सूर्य विराजमान 
है, इस भारतमे उनके वेशवधर आज भी राजदंडको धारण कर रहे हैं, परन्तु हाय | केसा हा 
हृदयभेदी विचित्र दृश्य है! जो सूर्य और चन्द्रवंशीय क्षत्रिय सैकड़ों वर्ष पाहिले मध्याह 
सुरयकी समान जगत्‌म विराजमान रहते थे, वही वीरबंशवर आज अस्त हुए 5" ८ 
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समान पड़े है । वाल्मोकि-वेद्॒व्यासजी मधुर शब्दकारिणी वीणासे जिस चन्द्र सयंत 
कीर्तिगाथाको कीर्तन करगये है, जो गाथा आज भी इस अनन्त इमशानसे पारिणत हुए [/ 
भारतमे पूर्व स्मृतिको जागरित करके मस्रतसंजीवन मंत्रके प्रचार करनेम समर्थ है, हाय 
उन्ही दो वीरबंशोके गोरवकों गरिमा आज प्रवाद वाक्यसे पारिणत है ! जिस गौख 
गरिमाका सोता उत्ताल तरंग साछाकी समान समस्त जगतसे व्याप्त होरहा था, हाय ! उसी 
विद्ञाल गौरवगारिमाका सूर्य आज सूखा हुआ पड़ा है| अनन्त इमशानमें वह वीर जातिमाने 
आज अनन्त निद्रामे सोरहो है। केवल मनोहारिणी आशा मानो क्षीण स्वरूपसे कहर 
है प्रतीक्षा-और क्रिया-इसीको घारण करो । 

विश्वविद्त अत्यन्त प्राचीन दो वीर. क्षत्रियवंशोंके इतिहासको वणन करनेके 
पहिले हम इस समय और भी एक प्राचीन पवित्र वीरवशके भूपाछ कुलका इतिहास 
वर्णन करनेमे प्रवृत्त हुए है। जिस पवित्र देववशने एक समय समस्त भारतमे अपनी 
शासनशक्तिका विस्तार कर असीम गौरव उपाजन किया था । जिस वश्के राजा 
इतिहासकी गोदीमे अपने २ अकथनीय बल विक्रम ओर नीतिज्ञता देकर धमंमूलक | 
अगाणित काय कलापके विवरणको हीरेंक अक्षरोमे गूँथगये है वही चंद्रवंश इस समय 
हमारा अवल्म्बन हूं । जिस पवित्न चंद्रवंशमे श्रीकृष्ण भगवानने जन्म लेकर भारतम |; 
अनन्त लीला की थी; जिन हरिका नाम लेकर आज भक्तवृन्दर मतवाले होरहे हैं, ।8 
उन्ही हरिका वंण वर्णन करनके लिये हम आगे बढ़े है नदियाकी निमाई खीने जिन 6६ 
हॉरक नाससे एक समय केवल वेगविहार उडीसा ही नही वरन समस्त भारतत्रप॑म 2 
प्रेमर्भीक्तका अनन्त सोता वहादिया था, विश्वजननीका आतृभाव विस्तार कर्क 
पापा, तापी, साधु भक्तफों एक प्रेमकी जजोरमें वॉधकर भक्तिमंदार प्रफुछ्ठित किया प< 
! था, थाक्त, धब, स्लेच्छ, और मुसल्मानकों भी जिस मधुर हरिनामके गुणने एके ॥£ 
८ जांतिम पारणत क्या था, आज उन्नासबा शतावदाका निराफार उपासक दल, | हे 
नम ४ जलमे दारे, स्थरूमे हारे, अनन्त आकाओमें हारे” मानकर जिस विश्वजयी ्‌ 
ट्र कि आर ५ 
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श्ध्टा 


हरि नासके साहात्म्य कीर्तनसे सग्न है, विधर्मी देशीय ईसाई परिणामके एकमात्र एई: 
सार धन हारे नासका उच्चारण करनेके लिये इस शब्दके साथ जिस हरि ४: 
नासको मिलाकर “ इस हरि” क रूर खड़ताल वजाकर कीतेन करते है, उन्हीं ;* 
हरिकि वेग्ावततंस राजकुलकी कथा इस समय हम वणन करते हैं । अग्रेजी शिक्षक धन 
9 
नाम दूसरी प्रकारसे लेते है वा नहीं ? हम इस वातको मस्तक झुकाकर स्वीकार रे 
करते है । वाल्मीकिने जिस भांति नारदजोसे उपदंश ले अपनी मुक्तिका छार (रू 
खोलनेके लिये “मरा मरा? शब्द उच्चारण करके गुप्तसावसे जंगछमे रास ऐड 
नास कीर्तन किया था, हस इस बातको कहते है कि ब्राह्म ईसाई इसी प्रकार उस भावसे ७ 
क्या हारे नास कीतेन नहीं करते है उस नामके गुणसे उनके पारेणामका मांगे स्वच्छ है 
होता है। हारे स्वय कहगये है कि “ मुझे जो जिस भावसे पुकारता है मे उसको उसी २2 
भावसे दर्शन देता हू; उसी भावस उसकी कामना पृण करता हू ”। इससे कहता हू कि 
सिख, इसाई मुसल्मानतक व्याछु हारेके नामको जिस भावसे उच्चारण करते है हारे 
उसी भावसे उनको कामनाको पृर्ण करते है। 
विजञातीय भापाके शिक्षित उद्नीसवी बोसवी शताब्दीके दुहमई दाता अस्त 
हिन्दू, मुसलमान, इसाइ, ब्राह्य, नास्तिक-तथा अड्भूतजीव ' उन्हीं हारिका नाम लेकर 
शरीरकों कपित कर अवज्ञाके र्वरसे कहते हे कि “ श्रीकृष्ण रम्पट थे, यह कर्सी 


पा िोप & 


(ः 


इंश्वरका अवतार नहीं हो सकते” । हम कहते है (के यह तुम्हारी विजातीयताकी आन्चि हू 


है । ज्ञान कहता हूँ दि; इस ससारके प्रत्येक स्त्री पुरुप प्रकृतिके प्रतिक्षृतिस्वरूप है ॥ &£ 
पुरुष प्रक्रते सबमय है। ख्त्री पुरुषोके देहमे आत्मा पुरुप प्रक्रतिका मगछमय ह-शांतिमय- +्‌ 
पवित्रमय छायामे पडा है । ख्री पुरुपोकी छोटी शक्ति उस अनन्त शक्तिके साथ जडित 
है। जो स्री पुरुप उस अनन्त गक्तिके साथ अपनी उस अत्यन्त छोटी ” अस्तित्व ” 
शक्तिको मिलाकर प्रथ्वीमण्डलपर विराजमान करते है, वहीं स्री पुरुष देवता 
आर देवी है, ऑर जो मानव सानवी अपने शरीरमे आत्माकी उस महान्‌ शाक्तिके (हु 
अस्त्वितवकी अनुभव करनेसे समथ न होकर अपनी छोटी “ आस्तित्व ? शक्तिका 2 

एक बार प्रबढछ कर कुमागंमे चलते है, उसी महाशक्तिकों छेकर वे सानव सानवी हर 

इस ससारस दानव दानवी हैं । तुम यदि अपनी देहमे आत्मासे इश्वरका एँट 
अस्तित्व स्वीकार करते हो तब तुम किस प्रकारसे कह सकते हो कि इश्वर सर्वेव्यापी 35 


3] 


है? इश्वरकी व्यापकता कया इससे सीमावद्ध नहीं होसकती, तुम अवतारवादको 4& 


स्वीकार नहीं करतेहो, इसमे कुछ हानि नही ह। परन्तु ज्ञान इस बातको कहता है, 6£ 
कि अनन्त शाक्तिके साथ मनुष्यकी छोटी शक्ति पवित्रताके बलसे मिलकर मनुष्यको ऐ 
देवता करदेती है, इस लिये तुसको स्वीकार करना होगा कि महान शक्तिके साथ 
श्रीकृष्णकी शाक्तिने जाटेत होकर उनको देवतारूपसे ससारमे पूजित करदिया है | #£ 
पर यह बात कुतार्केयोके निमित्त है हमारे सिद्धान्त और वीदिक ममसे श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 


ईश्वर है, और प्रेमिक भक्त साध ज्ञानके नेत्रोसे देखते है कि, हारे सब जीवोके आश्रय हैं (६ 
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हारका नास ससारस सार धन हु, हार स्वय इश्वरक अवतार है । 
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प्र ईश्वरको न साननेवाले ! नास्तिक ईश्वरके अस्तित्वकों सम्पूर्णरूपसे स्वीकार नहीं 'ई 
5 म (ः ु 


55 करते | जो कहते है कि सष्टिसे यहां तक जिसको इश्वर कहते है वह अज्ञात और 
. अज्ञेय है । उनके गुरुदेवने बहुत (७) हजार वर्ष पहिले भारतमे यह बात कही थी, फिर ४ 
८ उसका खण्डन भी नहीं होगया है, भक्तकों हरि कह गये हे-“ मे दुज्लेय हू परम भक्ति 
ये ॥ और पवित्रताके बिना कोई मुझे नहीं पासकैगा”” । जब ऐसा है तब केवल युक्तिके (८ 
हु: अकाशसे उस दुर्ज्ेय पदार्थवो कौन जान सकैगा। प्रेम मक्ति योग साधना और पवित्र 
2 ताके अतिरिक्त उस दुज्ञेय हरिका दशन प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है, नई सम्यता- 
>4 वालो! तुम्हारा गुरुदल उस प्रेस भक्ति योग साधन भजन पूजनसे रहित है, इसी लिये 
#९ तुम्हारे शिक्षक गण केवल आधे सागेमे जाकर अन्धकारसे घूमते २ फिर अपने स्थान- 
># को छोटआते है | तुम भी उनका अनुकरण करते हो । तुम अहंकारसे गर्जन करके 
5६॥ कहोगे “ कि क्‍या सिल, कोमल, काछाइल, स्पेन्ल इत्यादि विश्वावेदित गाढ पण्डित 
विख्यात वैज्ञानिक प्रशंसनीय नेयायिकोको भी आंति हो सकती थी? ” तो भक्त ऐ! 
भी कहते ह कि यदि पाण्डित होकर अश्चान्तता स्वीकार करे तो पूवेतन ऋषि मुत्ति जो पर 
एक २ गाढ पण्डित थे उनका मत अआान्त क्यो नहीं मानते, उन्हीके सतके अनुसार ५ 
इश्वरका अस्तित्व स्वीकार नहीं करते? तुम कहोंगे कि “ मुनि ऋषि असभ्य वनवासी रा 
आर ववबेर थे, उस समयका मत इस समय नहीं चछसकता ? | अच्छा तब तुम 
कार्लछाइल प्सेन्सरकों समान विछायतकी ईसाई समाजमे जो गाढ पण्डित डिनविशप ः | 
आटेविशप, कार्डिनल इत्यादि विराजमान है, पश्चिमी विछायतवाढें जिनको महान ॥ 

विद्वान्‌ सानते है, फिर वह क्यो शिक्षित होकर भी इसाइयोको उक्तिके सतसे सूत्रधार पत्र 

५. इसूको इश्चरका पुत्र ओर उसके भजनके अतिरिक्त निस्तारका उपाय न वताकर उसका 
आराधनामे प्रवृत्त होते है ? भक्त कहते दे कि केवल पाडित होनेसे ही भक्त प्रेमिक ४ न्‍ 
ओर योगी नहीं हो जासकता, और भक्त प्रेमक यागी बिना हुए उन्त महा योगेग्बर [६ 
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$0 हरिकों कोई नहीं पासकता । हि 
डा 

पु हमने विजित देशको जातिमे जन्म लिया है | जातीय धर्म, जातीय आचार 
टू! व्यवहार, जातीय व्यवस्था विधान सभी भ्रृतभावसे पड़े हुए है! एकमात्र धनकी ः 


नि डाल्सासे उदराजक्नके ल्यि इस जा मनुष्य इबर उधर अ्रम रहे हे, वहत थोड़े मनुष्य ८८ 
बे ई व्गाक्षत ह ज्ञानकी खाजम छगरह ह्‌॒ ॥ हमार जाताय घसमका शिक्षा तुलसीकृतरामायण 
६) आर ग्रह्ममारतमे भी वहुत मिल सकती हैँ | पर विद्याल्यम शिक्षक॒के निकट गुरुजनोक 

दे निकट वर्मकी शिक्षा और नीतिकी शिक्षा हमको नहीं मिली | विजातीय भाषा ८ 
शिक्षाक्रे गुणले चिजातीय वर्सका मर्म हमे जहातक ज्ञात ह उसके अनुसार हमकों । 


! ्रि 
८, जातीय धर्मम उसके झताणका एक अथ भी विदित नही है! हम यह भी नहीं वता- ॥$ 
ऊनेे पते के दघरथजीऊे कितनी रानी ओर उनके पुत्रोका जया नाम था । एकजातिऊे ( 
प्‌ हैं, कह जा छृयभेदी हृच्य उपम्बित हुआ है, वही हृच्च हमारे नेत्रोके सम्मुयय [2 
टू. पडा €। छुम मिल्फोसेसके शिष्य यवक्त हो | प्र+ः करनेपर तुम उसी मह्तमे ३ 
६" (दैज्ञातीय उसके समृन््य ग्सफते हो 2 
>.' त्ताय फ््आ जन्मका वणन करमकते हो, छथरफों वर्म सम्कार ( 
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दी व्याख्या कर सकोंगे, मिलकोमेतेक मतकों व्याख्या करोगे, परन्तु यदि तुमसे 
॥। औऑक्षप्णके जन्मका प्रव्न किया जाय तो तुम्हारी अन्तरात्मा सख जायगी 
हू श्रीकृप्णे सगवद्गौताम क्‍या कहा है, उसका यदि प्रश्न किया जाय तो तुम चारोओर 
धकार देखोंगे?-और ईसाने पहाड पर बैठकर किस प्रकारकी उपासना की थी, 
उसको पूँछाजाय तो झट कहडालोगे ९ तुम्हारी जन्मभूमिसे स्वजातिमे वेद, पुराण, 
उपपुराण, न्याय, स्मृति, दशन, विज्ञान इत्यादि सब कुछ है यह तुमने सुना है, पर 
उनको तुम अ्मसे भी जाननेकी इच्छा नहीं करते कि वह सब क्‍या पदार्थ है 
उनके वीचसे कया अनन्त महामूल्य रत्न विद्यमान है। उन रत्नोके लेनेकी तुम 
चेष्टा नही करते, उनके लेनेकी न तुम्हारी इच्छा है, न यत्व है ! तुम्हारा जननी 
जन्मभूमि इस दुष्प्रा्प अनन्त धनसे धनवती हैं, और तुम इस विजातीय 
भाषाकी शिक्षित सन्‍्तान हो, इस श्रेणीके धनके लिये सात सस॒द्र पार भिन्न जातिके 
द्वार पर स्थित होते हो ! तुम्हारे घरमे धन है या नहीं है एक वार भूलकर भी इसका 
» अनुसन्धान नहीं करते, और सार्गके भिखारी वनकर नवीन घनसें-अत्यन्त अरप धनसे 
धनी हुई मिन्न जातिके समीप तुम प्रार्थना करते हो ? घंसग्वन्धके प्रवन्ध लिखनेके 
ससय तुम्हारे पूर्वंगुरु मिलकोमेत्‌ इत्यादिने अगणित सत उस प्रवन्धमे उद्धृत किये है, 
परन्तु तुम्हारे पितृ पुरुष जिस धर्मके आश्रयसे जीवन व्यतीत करगये हे, उसी घमके 
उस सनातन हिन्दूधर्मके शासत्रोसे दो क्लोक उद्धत करते हुए चारो ओर अन्धकार 
दिखाई देता है ? बदसे दो वात छिखते हुए अध्यापक सोक्षसूलरके ऋग्वेद्सहिताके 
अंग्रेजी अनुवादके भिन्न तुम्हारी कार्यसिद्धिका अन्य उपाय नहीं हैं ? श्रीमद्भायवतके 
दो खछोक उद्धृत करनेके समयसे भद्टाचार्यका आश्रय छेना पडता है ? तुम्हारा शास्त्र 
ज्ञान ही एकमात्र इसकी सीसा है । और तुम अंग्रेजी शिक्षक युवक हो । तुमंस यदि 
प्रश्न कियाजाय कि ४४९ इसवीसे भारतेश्वरी महारानीके समय तक इंग्लेण्डके प्रधान २ 
विवरणोका वर्णन करो तो तुम जीघ्रतासे महीना सन तारीखके साथ तुरन्त कहदोगे। यदि 
कहाजाय कि चन्द्रवणकी प्रधान २ घटनाओको छिखो तो तुम्हारी छखनी एकवारही &६£ 
निशचल होजायगी ? तुमसे यदि प्रश्न किया जाय कि भारतेश्वरी विक्टोरियाके प्रपिता- ॥2 
महका नाम क्‍या था तो तुम एकमिनटमसे ही बता सकोगे, यदि तुमसे पूछा जाय कि ७ 
जहॉमगीरके वृद्वपितामहका नाम कया था तव डसे भी तुम उसी समय बतादोंगे, और +£ 
यदि तुमसे श्रीकृष्णके बृद्धआ्रपितासहका नाम कया था ? यह प्रश्न किया जाय, तो नासि: 
काको सकोड लेते हो ? हे शिक्षित शर्मन्‌ महोदय ! यदि तुमस पूछा जाय कि तुम्हारे 
वृद्धपितामहका नाम क्‍या है तो तुम्हारा मुखचन्द्र सलोन क्यो होजाता है? जब तुम्हारा 
जातीय वर्मज्ञान जाखज्ञान कुछ भी नही रहा तव अ्रक्षिष्णके नामसे तुम्हारे हृदयसे 
विजातीय घृणाका जो सचार हो तो इससे आश्चर्य ही क्‍या हैं ? और श्सत्य सी है 
भक्ष्याभक्ष्य मांस सद्यके निरन्तरसेवन तथा मुगेवशध्यंस करनेमें जिनकी जिह्ा सदा [2 
< लपलपाती हू उनमे धर्ममाव कहाँ ठहर सकता है । ि 
श्र हम आज देशवासी शिक्षित मनुष्योको स्मरण कराते है,-कि इस तत्त्वक्े जाननेके पई 
श्रीमद्भागवत देखो वहों कया लिखा है । 
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३ रे 3 | तप 
बिगम्रकत्प्तरागालत फल शुकम्रृखादमृतद॒वसयु तम्‌ । 
[का | रे + हिट३, [ते प 
पृबत भागवत रसमालय झदुरहा रासका भाव भावुका: ! 
हम हृदयसे प्रत्येक स्वजातीय आराताकों अनुरोध करते है कि वह एक वार 

श्रीमद्रागवत और भगवद्गीताका अध्ययन करे। जो लोग संस्कृत भाषाकों नही जानते है 
तो वह उनके अनुवादको पदै तव वह अवश्य जान जायेंगे कि श्रीकृष्ण कौन थे ? तमी | 
श्रीकृष्णके सम्बन्धम जो भ्रान्ति और अविश्वास है वह छिन्न भिन्न होजायगा, तब तुम €£ 
छोग यह भरी भांतिसे जानजाओगे, कि समस्त विलछायतमें वर्सपुस्तक एवं मिलकोमत्‌ 


७59७ ठऊस्ड 0] हक 


का 


[2 


&५ के 


अमल 


औ॥ 

 . 

द्य्‌ स्पन्सर [दिके धमकी व्याख्याकों एकत्र करनेपर श्रीमड्रागवत और भगवद्गाताक ऐप 

्ः शर्तांगका एक अण भी उपदेशका देनेवारा न होगा, जिन्होंने च्च जगत दाइ्टका हे 
| 


शक्षा की है वह मुक्तकण्ठसे इस वातकों स्वीकार करेगे कि प्रत्येक धमम ही। कालक्रमस ॥[ 
अज्ञानी अनभिज्ञ आर मर्खोंके दोपसे विकृतभाव युक्त होजाता है । ओर घमनेतग्आंकि | 
चरित्र काछक्रमसे उपासकोकी झुचिके अनुसार भिन्न आकृति होजाते है, परतत ह 
निकालनेवाले उसका तत्व जानते रहते है तो क्‍या हमारे शिक्षित युवक चिरकालतक ॥2 
हरिके प्रति कुसस्कारापञन्नभावसे ही रहे गे? इस स्थान पर उन दयासय हॉरक | 
रेत्रोका आख्यान और हरि नामके माहात्म्यका प्रचार तथा शआमडद्भागवत्त और एर्‌ 
गीता इत्यादि ग्रन्थोका स्थूछ समप्रकाश करना प्रसंगक विरुद्ध जानकर हम अपनों |; 
इच्छासे अत्यन्त ढ'खके साथ विरास करते है। परन्तु हम देशके आशा भरोसा स्वरूप | 
» पुरुषोसे कहते है कि इस अनंत इमणानकी समान भारतवपस जिस प्रकारकों सह! | 
शक्तिकी साधनाका प्रयोजन है, मृतसजीवनमंत्रके प्रचार की शीघ्र ही आवश्यकता ॥2 
है, इसी प्रकारसे इस मरुक्षेत्रम हरिनामरूपी अमृतसे सीचकर प्रमभक्तिकी छहरका प्रवल | 
आन्दोलन करना उचित है। इस अनेक्य ससुद्रमे मम्न हुएदेअमे अब हम शाक्त और वैष्णवोम 
विवाद नही चाहते हम केवल योग ही चाहते-है । उत्त सर्वेश्वर हारे ऑर योगमाया्की हि 
 शक्तिको एकत्र मिलाना चाहते है, पुरुष ओर ग्रक्ृतिका परिणय चाहते हैं | केवल 
रे विजातीय शिक्षांक वछूसे जातीय उन्नति कभी नही होसकेगी । जातीय भाखका 
श आलोचना-जातीय धर्मकी श्रेट्ठठता साधनके सिवाय उन्नतिका ओर उपाय नहीं हैं: ६ 
४ एकता साधन ही उन्नतिका मुख्य उपाय है, हे भारतवासी | इसासे कहते हूँ कि तुम : 


ऊ# अपने मसिलकोमेत प्सेन्सरकों इस समय दूर रख दो, तुम्हारे घरमे जिस अमूल्य ह 
थे धनका अनादर होरहा हू, जिस रत्नेके आश्रयसे इस भवसागरके पार सरलतासे है (५ 
€/ सकोगे उस रत्नकी ओर आँख उठाकर देखो । भाई ! मसहागक्तिकी भेरवी ध्वनिके /॥8 
रे सगमे - ॥८ 
में? अगम विश्वविजयी हरि नामकी ध्यनिके सयोगका इस समय प्रयोजन है। भइया याद ए: 


है रकगों कि अतमे हारे नाम ही सार पदाय है । 
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९ चंदा च्रभाजक सहापि वेट्यासने अपनी अमृतमयी लेखनीसे जिस पचिन्न हरिव्र्र्के 
दू। शतान्तका बवणन किया है, जो हरिवञ्य महाभारतके परिणिप्टसे सब प्रकारसे गिना /& 
>> जाता ८6. जा धारतंध आयधमावलस्वा आयमात्रके आदरका बन हू, भारतके गौरव- €£ 
6/ 
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न स्वरूप संस्कृतभापांक उज्ज्चछ मणिस्वरूप उन्हीं हरिवंभावतंसके परिवर्ती नरपति कुछके 
5! वेशका वर्णन करनेको हम प्रवृत्त हुए हैं। सर्वजीवोके आधारस्वरूप दयासय हरिकी 


हैं! प्ानवलीला समाप्तिके पीछे बेकुंठबासमे जानेतकका वृत्तान्त कविकुछपति चेदव्यासके 
तने हरिवंशमे लिखा गया है। इस कारण उसके परवर्ती बदुवंशियोके राजाओके गासनका 
> इतिहास इस समय वर्णन करना योग्य है। जिन आयसतानोने हरिवशके पवेको पाठ 
6 किया है, जिन्होन यदुवंशके विध्वस वृत्तान्तको पढ़ा हे उनके उस यदुवेशकी जणेष 
अं अवस्था क्‍या हुई, वह हमे आजतक विदित नहीं है । यह वलक्ष्यमाण इतिहास उनके 
8 इस कोतूहलछको मिटा देगा, हमारी यही आशा है । जो दयासय हरि इस भारतवर्पमे 
अक्षय अवर्णनीय छीछा करगये है उन हरिके कौनसे वशधर इस समय भारतवपमे 
विराजसान है, पाठक उसको पढ़कर भरीभातिसे जानजॉयगे ओर इससे फिर वह 
अत्यन्त ही आनन्दित होगे जो हरि भारतवपमे प्रेमभक्तिकफा पूरा पारेचय करगये है 
60 जिन हरिने प्राणियोकी मुक्तिका सागे खच्छ करादिया हू जिन्होंने मिन्रताका तथा 
राजनीतिका चूडान्त निदर्शेन दिखादिया है जिन दयासय भगवानने भारतवर्षको 
पवित्र करदिया है उन्हीं हरिकि चरणकमलोका ध्यान कर हम इस समय इतिहासका 


<। आरभस करते हैँ। 


हि कील लक मी सह कक 


लंड 


59०/96५ (88% 
की कक 


अवुवादकताकृत भूमिका समाप्त. 
मारवाडका जो अगर इस समय जैसलमेर नामसे विख्यात हू वही जयसलमेर 
उक्त हरिके वंगधरोंकी वर्तमान राजधानी है, जयसलमेर नाम आधुनिक है पहिले 
भारतीय मरुक्षेत्रेक मध्यसे यह अग प्राचीन भूगोलके अनुसार मरुस्थछ नामसे विदित 
था । प्राचीन जनप्रवादके सतसे इसका नास मरु है । मरू वा सरुका प्रादेशिक अथे 
यूधर है, रेतीले मरुक्षेत्रम केवछ यही देश पापाणमय उबर है | यह जिस प्रकार 
स्वाधीन हिन्दूराजबंशकी राजधानी है, इसी प्रकार इसके प्राकृतिक दृब्य, और 
स्वाभाविक अवस्थाएँ विद्येप जानने योग्य है, इस देंशके स्थानीय आचार व्यवहार, 
क्ृपि स्वभाव, वृक्ष ओर खेत्तीका विवरण वड़ा विचित्र और अवच्य जानेन योग्य है, 
इस देशमें जो जाति निवास करती है उस जातिका विवरण और इतिहासकी अपेक्षा उसका 
तत्वसधान विशेष उपयोगी और अट्यन्त प्रयोजनीय है | 
भाटी यादव या जादबबशकी एक शाखा है जो कि अबसे तीन हजार बे 
पहिले समस्त भारतवर्पषके धाता विवाता थे। इस ससय देशके एक कोनेसमे राज्य 
करनेवाले ( वीकानेरके ) महाराज अपनेको उसी सहाराज सज्ुुकी संतान वतलाते हैं 
जो किसी समय यमुनासे लेकर भूगोलेकी अंतिम सीमातक शासन करते थे | 
उन यदुवंशियोके सवेधसमे इस ससय ऐसे ऋखलावद्ध ऐतिहासिक प्रमाण पाना तो 
असंभव है, जिससे यह निर्णय होजाय कि वे निसन्देह आदिवंशसस्भूत है। परन्तु 
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(१ ) श्रीकृष्णने जो द्वारकाइरी निसाण की थी पहिले उसका जगतकुण्ठ नाम हुआ, अंथ 
कारने जगत्‌कुण्ठका अर्थ जगतकी शेपसामा लिखा हैं परन्तु इसका वास्तविक अथे सूस्वग 
[ अजु० ] मूल पुस्तकमे ए४00408 €४व है । 
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तल जिस भावसे वे वजावरदीकी रक्षा करते आये है उससे प्रमाणित होता है कि वे 
50 आदिवंशसम्भूत यदुवांशियो” ( भाटियो ) के इतिहासकी खोजकरनेसे हमारे 
सनमभे दो एक अवुमान उदय हुए हैं ऑर थे अवश्य मान्य भा होसकते हैँ। पहला यह कि 
हद यदु भट्टि (भाटी ) सिथियन वंशसे उत्पन्न है | दूसरा यह कि वे आये है | यदि हम ६ 
मर अत्यत प्राचीच काछके उस णेतेहासिक समयका ओर ध्यान देते हैं जब कि हिन्दू रु 
७ और सीथियन छोग एक ही थे तथा दोनोने एक दूसरेसे पृथक होकर दो भिन्न राष्ट्र ॥ 
है स्थापित किये तो मारूम होता है कि कारिपयन समुद्रसे छेकर गयाके किनारे तकके | 
>0 भिन्न मिन्न संग्रदायोके छोगे उस एक ही सुबहत्‌ वेशकी सतान है जो किसी समय ४ 
एक ही भाषा बोलते थ ओर एक ही घमके अनुयायी थे । उसी अतिप्राचान काठ 
सीथियन लोगोके मध्य साम्राज्यके अवशिष्ट अथवा विनष्ट होजानेपर बुधक पुत्र 
भरतने भारतवपसे अपनी साम्राज्य स्थापित किया-( इसीकों इन्डोसीथियन गज्य 


कहा है ) उसी सावभोम राजा भरतके संतानोड्धव यदुु भाटी इस समय सुरुस्थल्क [8 
एक संकीण कोनेम भासन करते है | 0 
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भारतवप्पके प्रथम उपनिवेशके संवधम राजकुछ ( सूय्येवञ् चद्र॒वंश ) को यहँकी (६ 
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(9) अंथकारने दीकामे लिखा है कि प्रसिद्ध कुबेरने आचीनमध्य साम्राज्यके आसतित्व सम्बन्धन 
इस प्रकार सन्दुंह किया है कि [एप (९86 गा जिएताल8 76 प्रणाड फुक्ाा ते ६६ 
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नेट 


इजेकियेल कहता है कि जिसने मिसरको जीतकर वहुत कालूतक वहा अधिकार किया थीं 
वह तोगरमाहके पुत्र किसके थे, अंथकारका यह मत है कि तोगरमाहके पुत्रोने उक्त मध्य साम्रा | 
ज्यसे जाकर मिसरपर आधिकार किया था । 


५० 


्रि 
( २ ) इसपर अथकारका टिप्पण है कि निम्नालिखित क्षत्रिय जाति पविन्र विधिका पालन ॥ 


करनेसे तथा त्राह्मणोंकी सेवा न करनेसे क्रमश नीच वण्ण अथात्‌ आहत्वको प्राप्त हुई वह 
], पोड़क उड़ द्रविड कस्वोज यवन पारढ पहव चीन किरात और शक कहलाई देखो मनु अध्या९ 
ऊँ १० इलोक ३३।॥ ४४ वक्तियनके आकलोगोका इस' यवन समतका मानना आतिमात्र हैँ कारएं 
५६ कि नहुपके तीसरे घुत्र यर्यातिके पचस पुत्र यवनसे उत्पन्न थे आइयोनिया इस जातिके होसकते 
है, शक गण' एशियाकी शक्‍जाति है पहचगण प्राचीन पारसिक बागवेजाति है चीनी ( चायना ) ९ 


नर्स 


हैं। न लिचासी है, और शकगण अबल हिमानीमडित भूधरके निवासी है सो अथांत भूधर 
0, शब्दके साथ शक 


शक शब्दके मिलनेसे खोशाका शब्यकी उत्पातति है पोटेलामिन इसको कासिमामाण्दल (£ 
68 कहा € सोणा 
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| का शब्ठका अपअश कार्केशश है । गे 
शो पर. न :22 प्‌ 
रा (१ ) ययाति नटुच पक: का रोल लग 
जरा, €+ पथ 9 नर पक सीसरेपुन्न नहीं चरन्‌ दूसेर भाग० स्क० ९ अध्याय १८ अनु० । हि 2 
० ्ष्त 

), तत् पाचवे पुत्रका नाम यवन नहीं था किन्तु यद तुवेसु, हटा, अन्न भार /£ 
| घुर यह पाच पुप » मुख अत हा ०5 
जे व साग० स्क० ० ऋ० १८ ( अनुचादक ) १7 
2» कक पक, २ 2 5. बडे 
>> $ ०5 | ६ 2 हल 2 20 _« «».«£, ग शक आग 
47 8 + ० /सढन/र कार उीजूकीज 5४ -अंज क 5 25 ६२ 


९ & जयसलमेरका इतिहास-अ० २, ४ (४५०७ 
लेप लहट28०४८2920% 20200 000202900/% 0020 25 00/०८/००८० ०१॥/५९) २७६ 
आदि भूमियां अनुमान करना वृथा है। यह स्वयं सिद्ध है कि यहॉके आदि भूमियां (६ 


हा, 


>0 गोडसीछ भीना आदि छोग है। वास्तवसे एक ही पूर्वपुरुषकी संतान है और राजनीदि 
विहीन होनेसे विजेताओं द्वारा इस शोचनीय दशाको पहुँचाये गये है । 
को यद्यपि हमे ऐसा विश्वास है कि चंद्रवंश और सूर्यवशके प्रादुभोवके पहिले उत्त डे 
तन आदिम निवासी भारतवर्पसे रहते थे। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं पायाजाता कि #£ 

कप ५ बज ० जन पर अप 2 बुस्स 
9 वे चंद्र और सूर्यवंशसे उत्पन्न थे, इस अत्यन्त आ्राचीन हिन्दू जातिकी क्षमता और ९५६ 


“मनन 


उस क्षमताके विस्तारंके सम्वन्धमे सध्यकालके पुरातत्त्ववेत्ताओने शआरान्त और संकीर्ण (& 
मत संगठन किया है | बहुतोका यह विचार है, कि मुसल्मानोके भारतपर अधिकार प्‌ 
करनेके समयसे हिन्दू जातिमे जो संस्कार प्रचलित हुए है, अर्थात्‌ अटक नदीके पार हर २ 
या जहाज पर चढ़कर संम॒द्रम जानेवाले हिन्दुओकोी निपिद्ध बताया गया है, यह रे 

/ कुसंस्कार चिरकालसे हिन्द्समाजसे प्रचलित है । नवीन और अश्रान्तमत ग्रहण 
करनेकी अपेक्षा प्राचीन और आवान्तमतका छोडना यदि अधिक कठिन नहीं है तो 
सरलतासे ज्ञात हो सकता है । कि हिन्दुओकी यह सम॒द्रयात्रा निषेधक रूढ़ि अतोव पड 


र््षछ 


आधुनक हू। दूसरे हन्दृगण स्मरणा तातकाल पहिलेसे जल युद्धस नपुण आर बल ६ 


ध्प्या 


सम्पन्न थे और उसीके बलसे उन्होने अफ्रीका अरब और पारसके उपकूछमे आश्रेलियाके दर 
आचीोपेछागो ह्वीपपुजोमे गैमन किया था। 


| 


22 2 
ट कफ 
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( १ ) अथकारने इसपर पटेप्पण किया है कि कावा जातिका प्राय छोप होगया है श्रीकृ- 5 
प्णके समयमे यह जाति सोराष्टके वन्यनिवासी रूपसे विदित थी, जब वनके भीलने श्रीक्ृष्णको [० 
गुप्तरूपले आहत कर “ सने जनिच्छा और भूछस ऐसा किया यह कहकर शोक प्रकाश किया ” ््ट 
तब श्रीकृष्णने उसे यह कहकर क्षमा किया कि “ रामावतारसे सने तुम्हारा वध (केया था इसः 7 
लिये तुमने इस जन्मसे मुझे आहत करके अपना बदुछा लिया है, इससे जानाजाता हैं कि रामच- पर 
न्दने यहॉके निवासियोकों आधीनताकी श्य्खलामे बाधकर सक्ष्य करादिया था और यह भी जाना ् 


जाता है कि इसी कादा जातिने श्रीकृष्णकी झूत्युके पीछे उनके परिवारकों हरण कर छूट लिया था। (बह 


4 


मल गा 


( २) ग्रंथकार टिप्पणीसे लिखते है भम्बियः ओर सेनिगल नदीके ससीपके नगरका नास्‌ है 

१९०%। 

तस्वकुण्डा हे वहा ओर भी बहुतसे कुण्ड पाये जाते है। ््य 
984 


( ३ ) मिमासडेनने हिन्दूसाहित्यके सम्बन्ध तत्वकी खोज करनेके समय सर विलियस ह+ 
जौन्सके साथ इसका आविष्फार किया है कि सब द्वीपपुज अर्थात्‌ भेडेगास्फरसे पूर्व ह्वीपतक 
जो सालियन भाषा प्रचलित है इस भापासे बहुतसे संस्क्ृत शब्द पायेजाते है उनके मुसल्मान 
धममे दीक्षित होनेके बहुत शताब्दी पहिले उस भापाकी यह अवस्था थी उन्होने विश्वास 
किया है कि ग़ज़रातसे उक्त द्वीपपुजकी गति चलो है यहांके निवासियोके अनेक अचाद और 
विचरण रामायण और महाभारतसें विद्यमान हैं एशियाटिक रिसर्चेजवारू० ६ पृ० २२६, 
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है से रे ” रे 


मि० सासेडेनंन उक्त मतको अकाश करनेके पीछे उपराक्त ह्वीप पुज बूटिण अधिकारभुक्त 
होनेसे वहाके प्राचीन स्थानोमे प्रासादाडिके विशप तत्वपाये थे, कि उक्तद्वीपोमे सूर्यशियोंदे 
जाकर अपने महर बनाये उन सद््रिसे जिस भावसे देवी देवताओंकी सूर्तिये खोदी गई हैं और--- 
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हमारा यह अनुमान अटयन्त हास्यजनक है कि हिन्द्र छोग सदासे अपने इसी 
बरतेमान भारत सीमाके भीतर गुजर करते आये है | एक प्रकारके अपू्ण और कट्पना- 
2 संपन्न ऐतिहासिक पुस्तक पुराण और मनुसहिता आदि हिन्दुओकी प्राचीन पुस्तकोसे 
5 स्पष्ट प्रमाणित है कि पहिले आक्सस नदीसे छेकर गगातक सब देशोमे वरावर आते 
जाते थे । पुराणोके रूपक वर्णनसे यह भी जाना जाता है क्रि एशियांके सध्य साम्राज्य 
इस समय स्लेच्छ गिनेजाते है वहीसे हिन्दुस्थानमे अनेक विद्या और ज्ञानके स्रोत 
बहे थे। मनुआने भी पुराणोके मतकी पुष्टि की है जिससे जानाजाता है कि 
अति प्राचीनकाल्मे झाकद्वीपसे लेकर गंगांके किनारे तक एक ही ( सनातन घं्म ) 
का प्रचार था । 
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स्थानीय ग्रथोंमे चीरोंकी चीरगाथाका कीतेन हुआ है उससे उत्तमतके और भी'प्रेमाणं पायेजाते है 

॥ 
र्झ बढ़त पुराने समयते भारतवर्षफे साथ मिसरवालोका जो सम्बन्ध था, खोज करनेसे इसके सबन्धम ९ 
0...) (क> 


(हर 


छ. त प्रसाण पायज्ञाद द्चे इसम हम आजशाहान नहा है सहलुद्»ांपस ससरके साथ भसारतबपंका 

5४३ अथम सम्बन्ध उपास्थत हुआ था, रूफावेजया रामचन्द्रक पास सा अपने पूवेपुरुष सगरका 
(६ समान बहुत नोकाबलऊ था इसस सन्देह नहां। मेरा बहुत देनासे यह चचार था कि रूका ही ४ ५ 
ग्ि आचीन इथोपियाका राज्य था, भ्राचान लेखकाने छूखा ह के इथांपॉयगण भसारतवपस उत्पन्न € पर 


3 आर इथापेयासे हा एससरस सशक्षा आर स+यताका च्ाउ हुई । ८ 
कप ( $ ) टिप्पणीमें ठाड्‌ साहब लिखते हैं, कि अप्निषुराणमे जो सष्टिका विवरण हैं बहा सात ४ 
कई द्वीपोका चणेन कियागया है, उनमे शाकद्टीप भी एक द्वीप है, आाकट्ठीपनिवासी भूपस उत्पन्न है [6 
< हइसीसे उनका नास शाकेश्वर है भूपके पुत्रोका नाम जुढ़द॒द सुकृमार मानीचक कुरम उत्तर दरावैक रूट 
<* और द्वम है, इन भत्येकने अपने २ नासमसे एक २ सण्ड स्थापन किया, यथा सुकुमारखण्ड इत्यादि [४ 
के यहाके प्रधान ? पवताके नाम झुलूद रंवत इयास इन्दक अमकारांस आर केसरी है। सांद अधान भू 
<+ नदी मग मगघ अरबर्णा इत्यादि हैं यहोके निवासी सूयोवासर थे। सक्षेप तत्त्व ज्ञानऊे आधार पर 
न्गी 


5. एम विश्वास करते हैं कि शाफट्टीप ही प्राचीन सिथियन देश था, ओर शाफ्रेश्र सचु ओर बिला- 75 


9 
3७ यतके जाके जातिके घुरुप ही पर्थियन छोगोके आदि घुरुप थे, डनके आदि अवीश्वरफा नाम अर- ूर 
+ के ही है 
; शक था, अरवर्णा नामके साथ अरक्षप्त नामकी साच्ज्यता देखी जाती हैं वह जक्षरतीसका अप- (2 
न है। दूसरे शाऊद्वीपके प्रथम नरपतिके पुत्र जुलदका नाम ठेयागया है तातारजातीय इतिहास- पर 
+$ गत 
<.* बेचा जबुल गायीने रिन्डुओऊे समान ही उसका जुलूदस कहा हैं । उसका जर्थ अल श्रेणी है पुराण (2 
> कं हि 
श » णोर सातारके इनिटासमें इस प्रफारकी समानता "यों हुड्ढे | # 2 
2 एक वाह्रणोक नेताऊो विस्णुतीफे गरठ शाऊटद्वीपसे ज्म्मृद्नीपस छाये उससे आकद्वीपके गन 
हर सा जग्पूरिषमें परिशित शुए देखो सि० कोलसुकफा एुशियारिक रिसरचेज पाचयो खण्ड प्र००३ (2 
ली हे पा 
ट ले ग हि 
< 2 
हा » हाट मफापऱी हस युक्तक्ा हम पुराणसगत नरा सानत ॥ उन्टान पुशाणका नाम छलेकर ्यि 
ग्पक है + चर जे ब्रै कक, । 528 

थे हे 5 ० वह. [रा 'गास नहा परायाणाता तथा नामाम भी बल रगाठउप्र5 छ्ु साफ एट्यपुराणस 2 
के अल * जद हज कक ० | भर "सह कन्> ३० कर शक रे 

8 बढ सह रश पर -क से या सप व थी याप्त लोग पियधतों उपने पाया खप ॥5 
है इबात रणाप हिया। (2 
पा 5६ 5 252 27% 20003 6 25, +- 
उप उतल ०-28 ०/ ० ८४5७८. व रह 5 
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रे यदुवंशके नेता श्रोकणजीके निज धाम पधारनेके उपरान्त यदुवाशियोके भारतंस ते! 
छ प्रियत्नतोभ्यपिश्नत्तान्‌ सप्त सप्तस पार्थिवान्‌ । पे 
3 द्रीपेपु तेपु धर्मेण द्वीपांस्ताथ् निबोध में ॥ 2६८ 
घ जम्पद्दीप॑ तथाप्नीध्र राजानं. कृत्तवान्‌ पिता । हट 
द्वः कक्षद्वीपेश्चवरस्थापि. सेन मेधातिथि.स्मृत ॥ गई 
5 घशाल्मले तु ॒वषुप्मन्त ज्योतिप्मन्तं कुशाहये । 2 
शा क्रौद्द्वीप युतिमन्त ह॒व्यं शाकाहये खुतम्‌॥ 8 
श्र पुष्कराविपतिशज्लच सबने कृतवान सुतम्त । हि 
डे प्रियश्नतन जम्बृद्वीपमे अज्नीध्रकों, छश्नद्वीपसम मेघातिथिकों, शाब्मलिसे वुप्मानको ्टट 
&* कुशद्वीपम ज्योतिप्मानको, क्रौज्ञ्भ ग्तिमन्तकों, शाकद्वीपम हब्य और पुप्फरमे सबन पृत्रको रे 
न स्थापित किया, भागवतम इनके नाम अम्नीध इषध्मजिदह् यज्ञत्राहु, हिरण्यरेत, रत्तप्रछ, मेधा- ४६: 
७। तिथि बीतिहोन्न लिसे है शाकट्टीपका वर्णन मत्स्यपुराणके १२२९ अध्यायमे लिखा है । हट 
टी जाफद्वीपम्ध वध्यासि यथावदिह निश्चयम | हि 
ओर जम्पद्गीपस्य विस्तारादद्विगुणस्तस्य स्तर ॥ 2 
था तत्र पृण्या जदपढा चिराच्च ख्रियते जन । ॥% 
फ् कक 7५५ 2 न रु 
रा ऋज्वय्यता प्रतिढिश निविष्टा चर्षपकता ॥ भी 
६१६ रत्नाकराद्विनामान सानुमन्‍्तो  महाचिता । 2 
हः उभयत्रावगाढठी। च_ लवणक्षीरसागरों ॥ गा 
ते आाऊकद्वीपे तु व-यासि सप्त दिव्यान्महाचलान। श 
| देवार्पिंग वर्बयुत. प्रथमो मेरुचच्यते | पट 
हे प्रायायत स सौंचर्ण डठयो नाम पवत. ॥ छ 
ता! तस्यापरंण सुमहाजु जछधघारों महागेरे । हट 
श स वे चन्द्र समास्यात सवापधिसमन्बित ॥ 
ाः नारठो नाम चंवोक्तो दुर्गेशलों महाचित । गु 
3! तत्राचलो समुस्पन्नी पूर्व नारदपवबंतो। 2 
री तत्रापरेण सुमहाजु आ्यामों नाम महागिरे ॥ गी& 
न यत्र व्यामत्वमापन्ना प्रजा, पू्नेमिमा किल | ट 
जे स एव दुद्शासनोॉस. रेयासपवतसात्रेम ॥ डे 
री तस्यापरेण रजतो महानस्तो गिरि स्मृत्त । हि 
ठ्र स वै सासक इत्युक्तो देवैयेत्रासृत छुरा ॥ टट 
रा तस्यापरेचाम्विकेय.. सुमनाश्रेव॒ स॒स्म्रत । 
ते! आम्बिकेयात्पपो. रम्य स्वाषाधिनिषेवित ॥ रू 
3 विश्राजस्तु समाख्यात स्फाटिकस्तु महान्गिरि | ि 

री सैवेह केशवेत्युक्तो यतों चाथु अबाति च ॥ छः 

न अथोत्‌ शाकद्दीपका जम्ब्रद्वीपसे दूना विस्तार है, चहा पुण्यात्मा पुरुष रहते है जार वे बहुत पं 

न कालम मरते है, वहा भी प्रतिदिशासे सात पवेत है जो लवण और क्षीरसागरसे मिलते है, देव्ि 8 

“5575 / कर कील कॉडब्ी एकल बा छल की व्कप्ट #डकाउलाज 2 
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विपयसे जो बृत्तान्त देशीय इतिहासोमे जिस भावसे वर्णन किया है 
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#करिलंक्ट्ररिक 


गनन्‍्धवास युक्त पहिला सुमेरु है यह सुवर्णका उदय पचेत है, इसके आगेंका पर्वत जलधारा 
नाम वाला ई उसपर बहुतसी ओपषधियां है, इसको चन्द्र भी कहते है, अग॒रा प्रेत नारद नामक ह 
है उसीले नारदपवेत नाम ठो गिरि प्रगट है, इसके आगे इयासपचत है, जहांकी प्रजा पूवेकालमे ॥£ 
च्यामत्वको प्राप्त हुईं थी, वहीं हुंदुभी नामवाला इयामपवेतकी समान है उसके आगे अस्त वा 
रजत नामक पवत है, उसीको सोमक भी कहंतेहै; इसके आगे अस्बिकेय है जिसको सुमना 
कहते है उसके आगे सब औपधियोसे युक्त स्फटिकका विश्वाज नाम पवत है, उसे केशव भी 
कहते हैं, जहांसे वायु चलते है । इसके आगे वर्षोका। वर्णन किया है उनके नाम यह है।एक एकके 
पवेताकी समान दो दो नाम है, उद्यवपे वा गतभय, सुकुमार वा शशिर, कोमार वा सुखोदय, 2 
व्यामपर्वेतवष, वा अनीचक, वा आनन्दक, कुसुमोत्कर वा आपितसोमक, सैनाक वा क्षेमक, श्ुव ७8 
वा विज्ञाज । सात ही नदी दो दो नामवाली है | सुकुमारी वा शिवजला, सुकुमारी तप सिद्धा, 


ननन्‍्ठा वा पावनी, शिविका इशछ्छु वा कुहू, वेणुका वा अमृता, सुकृता वा गर्भास्ति, इत्यादि-हमारा ६ 
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# पुराणोक्त शाकद्वीप और टाड्‌ साहबका सीदिया एक ही देश है या पथक है यह पाठक गण 
0 सहजमे अनुमान करसकते है। अश्निपुराणमे भी शाकद्दीपके राजाका नाम भूप नहीं है, टाड्‌ साहबने (2 
हा जो उसके पुत्र लिखे है वे नाम भी ठीक नहीं है, केवछ एकाघ नाम मिलता है । 


पं ट 

द्वा शाकद्ठीप निवासियोको स्लेछत्व कैसे प्राप्त हुआ उस विपयमें ग्रन्थकारने लिखा दे कि “उन्होंने 8 

$ हे! प्राह्मणोकी अपने देशमे न वसने दिय। इसीसे वह स्लेच्छ होगये, ?” परन्तु पुराण देखनेसे यह बात (ह 
विदित नहीं होती । हम पहिले खण्डसे इस बातको दिखा चुके है, कि सयरने शकादिकों यहांसे 

| निकाल दिया था वहीं स्लेच्छ होगये, कोलबत्रुक साहबने जसा अपने अन्थमे लिखा हैं उसी मतकी ि 
शा टाड साहबने लिया इसीसे यह अ्म पडगया है | सहस्नो वर्षोकी मीसांसा अनुमानस नहीं लगाई 
हूं जासकत्ती, यह अग्रेजी सिद्धान्त कि सूर्ये तथा चन्द्रबंश मध्य एशियाकी सिड्यिन जातिले उत्पन्न 
0 है मध्य एशिया ही सवका आदि निवास स्थान हैं जादि यह सवंथा आन्तिपुर्ण हे । आय 


है| जातीय इतिहासपुराणम ही इस गुरुतर अश्चकी मीमाँसा हो सकती है। अजुमान लगानेसे बहुत हा! 
>> भूल होती है । 


कि कर 


९ 

जप डे ८ ० पी (2 
9 ध्यन्यकारने कहा है ॥फकेजो यद यहु॒ब॒श आंदुस उत्पन्न सका कोइ प्रमाण इातहासस ०<- 
6 


श्र 
७्श 


कि नहीं पाया जाता, हम इसपर कहते हैं कि महाभारत हारिवणश ओर श्रीमन्नागवतर्म इसके अनेक 
हूं प्रमाण ह। वहा इनका धारावाहिक वत्तान्त है, आगे इतिहासलेसकने लिखा दे कि कारिका देसनेसे 
गा ज्ञान दोता है फि यदवश जारनि चन्द्रवंशसे उत्पन्न हैं, यद॒वशी सिटियन जातिके थे, यह बात भी 
५॥ ज्लान्तिपूण €। हा यह हम सानते हैं कि पश्टिले सबकी एक हो भाषा थी, परन्तु सीदिया शाऊह्वीप ९, ॥2 
* यर एम नएीं मानते,सीदिया शकजातिकी स्टृष्टिके पहिले झाकद्वीपकी राष्टि हुई हैं, दकादिके स्लेच्छ दे 
क्व। पेपर सर्वथा उनके साथ सम्पन्ध छुब गया था, इसको हम पाहिल ही लिप चुके €, जब सगरक (ड 
8 समय उनसे सस्पन्य समा लय चन्द्रवंशके आदिपुरप उस स्लेच्छ जातिसे केसे इत्पस है, घस्टतश- ॥2 


र् मकर 


डक 


द 9 


किम के का की. हक जप [कप ७ विन नदी € जय श्ले बी 
8 था प्रक्ष दशानेसे पी पिदित गोला थे कि शरूणातिफे साथ यदुबंशफा कोट सम्यन्ध नए €, जवाक | 


(2 


नी 

हे 
भादिशलसे आये नपतति पाफ़े वियासी लिये हैं, तय सध्य एशियासे उनका यद्टा ऊमता आान्स ॥० 
सुर झ +, अनुसावं सामने शातीय हीषटराससा शाण्टन नहों सकता | हो यहाका वाला 


जन खा 


; ही रु 
प्‌ 

आओ 

आज + >ज» 5 
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ही इस समय सबसे पहिले उसीकी ओर ध्यान देते है | वहाँ लिखों है कि यदुवशी 


भारतवर्षके बाहर छिलन्नमिन्न होकर चलेगये इस बातकों हम गमाण करते है &६ 
यद्यपि यद॒वंशके आदिपुरुष बुधसे श्रीकृण्जी तक पचास पुरुष व्यतीत होगये, परन्तु ॥४ 


गीक्ष 
जातिने स्लेच्छत्वको प्राप्त हो पश्चिमी देशोत्क गन कियाहो, यह सत्य होसकता है। गन्थकारने ्ट 


लिखा है कि नहुपके तीसरे पुत्र ययाति थे उसके पोचवे पुत्र यवनसे यवन जातिकी उत्पात्ति हुईं | 





किम # धथ् पीस] ००. को की र ् 

परन्तु हम इसमे भी भ्रम देखते ह कारण कि पुराणमे प्रसाण हैं कि- 8 
८ यदोस्तु यादवा जातास्तुर्वेस्रोयंचना,सुता । हि 

डुद्मोस्तु वे सुता भोजा अनोस्तु स्लेच्छजातय- ”” सत्स्यघपु० अ० ३४ 

७ 


यदुसे यादव, तुवेसुके यवन, द्वुट़्के भोज और अजुके स्लेच्छ जाति हुईं है । पिताने यद॒को ्ट् 

लय ५] #कत ७ [4 न ० पे ३ द 

शाप दिया था कि तुम्हारे, घशस चक्रवर्ती राज़ा न हो, मत्स्यपुराणके दशवे अध्यायमे लिखा है 2 
कि वैनके शरीर सथनेसे म्लेच्छ जाति प्रगट हुईं, तथा यवनपतिके निस्सन्‍्तान होनेसे उसकी सरत्रीस (७ 


गर्गेंका सम्बन्ध हानस कारूयवन उत्पन्न हुआ, उसन म्छच्छजांतका बड़ा समग्रह ॥कया | वष्णुपुराण 


हि 
सेश ७ ज० २३ भिन्न २ समय भारतमे किस किस सम्प्रदायको स्लेच्छत्व श्राप्त हुआ यह बात (2 


इन अमाणोंसे भछीभाति जानी जाती हैं, इससे यह स्पष्ट है कि चन्द्र तथा सूयंचशी यहोकि आदिम 8 
निवासी है तब सीदियासे उनका आरासन अ्रथकारका आनुसानिक सिद्धान्त है न कि प्रामाणिक ् 


०१ 


इस समय भारतवर्षेकी जैसी सीसा हे आहठिसे इससे विशेष थी।यहों आयेजनोके निचासकी 
भूंसि आयावते थी पहिले खण्डमे इसका वर्णन कर चुका है यहाके निवासियोकी बूद्धिके साथ ही ॥2 
साथ भारतके अन्यान्य प्रान्तोमें उनके निवासका अचार हुआ । महाराज भरतके समयसे इसका 5 
नास भारतवर्ष हुआ पीछे इन्दुवंशकी प्रतिष्टासे इन्दोस्थान और अब 'हिन्दोस्थान! कहाता हैं। सूर्य हि 
चन्द्रवंशीय क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैरय, शूद्र ओर संकरजातिकी उत्पत्तिके साथ साथ ्ट 
यहॉँके निवासियोंने धीरे धीरे दाक्षिणात्य इत्यादि स्थानों उपनिवेश स्थापन किये। साम्राज्यभ्रष्ट गा 
आर जाततेसे पातेत हुए मनुप्योने भारतसे निकलकर अन्यान्य प्रान्त तथा मध्य एशियाका आश्रय | 
लिया, इस कारण आयेगण सिदियासे भारतमं आये ओर सिदियासे भारतमें ज्ञानका विस्तार 
हुआ । परन्तु शास्रके सतसे यह स्वीकारें नहीं किया जासकता, हों यह ठीक है जो लोग भारतसे रे 
चले गये थे उनके साथ भारतके वेश्योंका वाणिज्यकार्य चलवा था दोनोसे आवागमन था, मध्य ग 
एुशियावाले भारतवर्षसे ताडित होकर ही स्लेच्छत्वको प्राप्त हुए थे और आयेजाति विस्तारकों प्राप्त ्टट 
हो पश्चिम देशोंतक अर्चन घसेका बिस्तार करने लूगी [ अनुवादक ] रे 

( $ ) टाड्‌ साहबने एशियाटिक रिसचेंजके तीसरे बालमें यदुवशका वर्णन किया है अंग्रेजी ढ़ 
पाठक उसे देखे ओर देशोय पाठकाकों हरिवश और महाभारत देखनेका हम अनुरोध करते है। “5 
[ अनुवादक | ह 

( २) एक कारिकासे चन्द्रसे श्रीकृष्णतक ७२ पांढ़ी पाईजाती है ( अनु० 


दे है 


बहन कीछडकांड करत कीत कक काउकाकांत का छल हे 


(४ 


) 
ें82७८३०५८००१४००)८०७०८०९०३८९०)३८३०१८००)॥८००३८००॥८००१८०७१८००७८० ७१ 
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>* उस बुधने जिस सार्गसे भारतवर्षमे आकर सूर्यवंशकी कुमारी इलाके शाथ विवाह 
| 





हर 
>9 किया थो [ इछासे उसके बंशका विस्तार हुआ ] उस सामको यदुवंशी भूले नही शै हर 
हा पीछे प्रथकार जेसलमेरके इतिहासलेखककी पुस्तकसे उद्धृत करके लिखते है कि चन्द्रव॑- री; 
री शीय यादवोकी आदि निवासभूमि प्रयाग थी, पीछे पुरूरवाने मथुरामे राजधानी स्थापित 8 
तो की और वहुत समयतक वही राजधानी रही । इन्ही याद्वोसे छप्पेन कुलकी उत्पात्ति हर 
रो इसी विख्यात वेशम हरिकृष्णने जन्म लेकर द्वारकाकी प्रतिष्ठा की । ४५ 
कुरुक्षेत्रमे यदुवेशियोके छप्पेन कुछका जो भयंकर संग्राम हुआ था और उसके ९ 
रे 
3 ( १) अंथकार टिप्पणीम लिखते हैं कि भागवतसे जानाजाता है कि वुध अपने पापोको 
हा नए्ठ करने नामत्त दंचकार्य साधन करन तथा इलछाक साथ वेचाह करनको भारतवपंस आय थ। 


हें! इलाके गर्भस बुधके घुरूरवा नाम पुत्र हु५ सने मथुराम अयनी राजधानी प्रतिष्ठित की, पुरुके 
| और भी छ पुत्र उत्पन्न हुए वह भारतमें यद॒वज्ी नामसे विरयात है, यह आयु ही भारतमे ६ 
हद जादि पुरुष थे, उनकी भाषांस आयु शब्दका अथे॑ चंद्र है उनकी और राजपूतोकी ढोनो ही भाषा हि 
>0 चन्द्र कहीगई है पहिलेके अनेक लक्षणोसे जानाजाता है कि भारतमे यदुवंश सिदियन था, आयु राय 
9) 
(2 


575 बगशिकरवकएडल 


&; शअब्दका अथे सरक्षतसापाम चन्द्र है # 


[> 

हे! ( २) इस समय इसको इलाहाबाद कहते है, यह गंगा यम्लुनाका संगम हे ञ्रीक इतिहास- ६ 
>0) चेत्तांन उसको प्रासिक कहा है । 
ह (३ ) कुरुक्षत्रम यदुचणी छप्पन कुकोका समर नहीं हुआ, परन्तु वहा कॉरव पाण्डवोका ४ 
ट् युद्ध हुआ था | पाण्डबोका सर्मर यद॒च॒श समर कहना आन्‍न्ति है। अन्थकारने छष्पन करोडकों 


| रुपन कुल माना हे यह ठकि हैं । ॥2 


>-.34' 


2; 


(४ ) यादवाका समर भी द्वारिकाम नहीं किन्तु प्रभासक्षेत्रस हुआ था [ अनु ० ] 


>> ५०5 + अत >>-3>>-+-+ +-» ०० शी पी नयी नील बी थी सी आय 5 पक न कट क जज हे 
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रा * अथ्फारन जो बुधका वृत्तान्त लिखा है यह भी अस्तव्यस्त है। भागवतके नवमस्कधमे 
ह0 जहा ब॒ तक्ा वणन है वहो कहीं भी यह वात नहीं लिखी कि ब॒ुच अपने पाप दस्करनेके निमित्त 
हक! भारतवर्षम मध्य एथशियासे थाये थे, और यह जो मत है कि श्रीकृप्णके पीछे यदचशी भारतकों रद 
5[ झट मय एशियाप्त चछे गये यह भी समीचीन नर।। महाभारत और भागवत पढनेस हमारे ॥2 
है पाठक भलीभाति जानजायगे कि यदुवशियोंने परस्पर युद्ध करके ही रणक्षेत्रमे शयन किया था, बढ 





जमा त्क्रर्छ 


डप्से कोई सय एसियाजों नहीं गया। तथा भागजानेका कोई कारण भी नहीं था। जब कि (६ 
00 युव्षेंग समस्त यदुचदका व्वस होगया, और एफमात्र वच्ध बचा और कोई उसरा शत्र भी बहा 2 

ने गा तत्र सय एणियाक्ो बचेहण फैंस भाग गये । आयुशवब्दका अर्थ सस्कृतभापामे चन्द्र हो 0) 
6ै॥ »गा हा रापन नहीं परायाज्ाता, सातारीभापांस आयुका अर्थ चन्ठ है, तो जायु उनका भादि 


| जी शक 


> पता / «) पालक कोन सानेगा, और एकयात यह है कि आयुके घुन्र नटूपस यद्बशऊी उत्पत्ति 2 
हा 3 006 सम आ केष्टा सया है उससे तातारियोफे साथ यदचेशका कोर्ट सम्पन्ध दिखाई 
की अप एटा । री पद्ोरे चाम उप्फरीदेर सो क्या एस उनको खीएाणया चन्चोत्पन कए- 4 
४ आप श [ 77] 2 

थ् “लि 2) हा पे पर 
द ह 5 २शज7 कर 2४० ०४प्टव्थिप्ट आध्टअणाओ -:., श्र 
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पीछे जो द्वारिरिकोमे सयंकर समर हुआ था, हिन्दू इतिहासपाठकोंसे वह छिपा नहीं है 
साँसे ११०० सौ वर्ष पहिले इस घटनाकी गणना की जाती है। इस वेशके छिन्नमिन्न ४2 
होजानेसे बहुतोने भारतवपंको छोड़ दिया, श्रीकृष्णजीके दो पुत्र भी थे । इन पट 
देवोपम यदुवशके नेता श्रीकृष्णजीकी आठ प्रधान रानियां थी इनमेसे पहिली और ५ 
सातवी रानीके वशधर थे छोग हू जिन्हे अब हम हिन्दू नहीं कह सकते । 
सब रानियोमे रानी रुक्सिणी ही प्रधान थी, उसके पुत्रोमे प्रयुम्न सबसे श्रेष्ठ ॥£ 
थे, इन्होने विदर्भकी राजकुमारीके साथ विवाह किया, उसके गर्भसे अनिरुद्धें और 
बज दो पुत्र उत्पन्न हुए, वज़से भाटियोकी उत्पत्ति हुई वज्ञके नाम और खेर ( क्षीर ) 
नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । 


का 


कह आ गा 
रा 


/9गो 


(१ ) महाभारत ओर अमासक्षेत्रका समर द्वापरके अन्त आर कलिकी आदिम हुआ जिसको 
इस समय ५००० वर्षसे अधिक होते है, इस बातका हम प्रथम खण्डम लिखें चुके हैं [ 

(२ ) इसका शोधन आगे करेगे। 

( ३ ) टीकाम अथकारने , लिखा है कि सातवों रानीका नाम जाम्बबती था, जाम्बव॒तीके बड़े 2 
। पुत्रका नाम साम्ब्र था, यह सिन्धुनढीके दोनों त्तीरवर्ती ठेशोका अर्धाश्वर हुआ इससे सिन्धुमे हि 
श। साम्बचंशकी उत्पत्ति हुईं,उस वंशसे जाडेचागणाकी उत्पत्ति हुहे,मीनगढमे जो साम्बजाति एलिकजंडरके [ 


नॉरिकरि कीजिए 


ढ 


छ्े कट हक 
तक ्ति 


दा विरुद्ध खडी हुईं थी यह सम्भव हो सकता है कि वे श्रक्रिप्णके पुत्र इन्ही साम्बसे उत्पन्न हो 6 
रो जाडेचा जातिके इततेहाससे जानाजाता हैं कि उनके पूर्वपरुष साम वा सीरियासे आये थे, उनको 2८ 
हा अपना आदि वरण विदित नही था इसी कारण उन्होने ऐसा लिखा 
जले (४ ) अन्थकारको यहा अम हुआ हैं। भ्रीक्ृप्णके पुत्र प्रयुन्न ओर प्रयुम्नके अनिरुद्ध और चच्न हि 
ः लिखे है, यहाँ पिता पुत्र एक कर दिये है, चच्ध आनिरुद्धके आता नहीं चरन पुत्र थे यथाहि- ट 
कं | प्रयुम्न आसीत्मयथम . पितृवत्वुक्मिणीसुत, । गा 
त्वा स॒ रुक्सिणों दुहितरसुपयेमे महारथः ॥ है 
२ तस्यां तताइनिरुद्धोभून्नागायुतवलान्वितः । पट 
ट्रा स चापि रुक्सिण पौन्नीं द्रौहित्रों जगृहे तत ॥ ञ 
8 वज्धस्तस्याभवस्तु. मौसलादवशेषित । ट 
हा प्रतिबाहुरसृत्तस्मात्सुबाहुस्तस्य चाव्मज ॥ ३ ॥ कि 


श्र 


भागवत्० १० कन्च ९५० अध्याय हि 


2 तथा च-अनिरुद्धात्सुभद्राया वश्ञोनाम नुपोभवत्‌। र् 
हा प्रतिबाहुवेच्रसुतश्रारुस्तस्य सुतोमवत्‌ ॥ गरुडपु०अ० १४४ न 
ते अर्थात्‌ श्रीक्ृष्णके बढ़े पुत्र प्युज्नने रक्‍्मीकी पुत्नीके सय विचाह किया उसके महाबली अनिरुद्ध हु 
न हुए, उसने रुवसकी पोर्तीसे विवाह किया उसका पुत्र वज्ध हुआ, मोसल युद्धमे यही एक बचा पट 
£ इसका जुन्न अतिबाहु ओर उसका सुबाहु हुआ, गरुडपुराणमें भी यही लिखा है आनिरुद्धस सुभद्ा 
न [ कद्ाचित्‌ रुक्‍्मकी पोतीका नाम है | मे वच्च पुत्र हुआ वजच्धका प्रतिबाहु उसका चारुपुत्र हुआ ट 
व इन शछोकोसे जाना जाता है कि वच्ध अनिरुद्धके छोटे आ्राता नहीं न वच्चके क्षीर नव साम गे 
तल! वाले दो पुत्र थे, किन्तु बच्जके प्रतिबाहु उनके सुबाहु उनके शातसेन उनके शतसेन हुए यहातक कि 
न श्रीसश्नागवत और हरिबंशमे लिखा है इससे ग्रन्थकारका वह मत मान्य नहीं [ अनुवाटक 2 
, 


नबी की बीएकीलरिबीछलाउका किला कील की की की छह 


(४६२ ) 88 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४ १६ 
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( 
बट 


टः प्रधकार लिखते है कि देशीय इतिहास लछेखकने लिखा है कि जिस समय यादव- 

। गण द्वारकाके युट्मे विध्वेस होगये ओर कृष्णभगवान स्वर्गको चले गये, उस समय 
& बज्ञ सभुराजीसे अपने पिताको देखनेके लिये जारहे थे, परन्तु वह वीस कोश गये होगे ॥$ 
ना कि सार्ममे उनको समाचार मिला कि उनके सव कुठ्धुम्वियोका नाश होगया है तव ६ 
| इन्होंने उसी स्थानपर प्राण छोड दिये, और नाम राजसिहासनपर अभिषिक्त हो 
€ मथुराजीमे आये और क्षीर द्वारकाको चढेगेये । ५ 


ल्क्ष- 


कक 


९ 
न्डछा रे 6 कस रे . ्‌: 
रा. यादवोने समस्त भारतवर्पस अपने ग्रवल प्रतापसे शासनशक्तिका विस्तार कर '७ 
दा 
कि 


>« जिन छत्तीस राजकुछोकों निग्ृहीत और पीडित किया था, इस समय वे सव बदला ( 
2॥ लेनेमे प्रवृत्त हुए । अन्तमें नाम पवित्र नगरी द्वारिका पुरीको भागगया, पीछे वह पश्चिम ( 
प्रान्तम मरुस्थलीके राज्यपर असिपिक्त हुआ, भागवतमे यहांतक इतिहास देंखाजाता 

। हमने भाटी जातिके परवर्ती इतिहासको मथुराक्ते ब्राह्मण शुकधमंके लिखे हुए । 


+ 
ः 
| इतिहाससे वणन किया 
था नाभके एक पुत्रका नाम प्रतिवाहु था । क्षीर्से जाडेचा और यदुभानुकों जन्म ॥६ 
हद हुआ, यढठुभानु एक समय तीथयात्राकों गये थे कुलदेवीने उनकी इच्छा जानकर उनको | 
अं 


9००१ 


सोतेसे जगाकर कहा कि तुमको जिस वरकी इच्छा हो मांगों से तुमको वहीं वर 
रु द्‌गी, राजकुमारने कहा कि द्‌ देव । तुम्र मुझे एक राज्य दो कि से वहाँ निवास करूँ 
हद देवी बोली तुम इस भ्रूधरका शासन करो, यह कहकर अन्‍्तद्धान होगई। जब सबरे 
न यदुभानु जागे ओर रात्रिके खप्नका स्मरण कररहे थे कि उसी समय दरसे महा ः 
० कोलाहछ सुनाई देने छुगा, इन्होने इधरउघर देखकर जानलिया कि इस देशके 


न्ञ ८ 


ह0 राजाने पत्रह्दीन अवस्थाम प्राण त्याग किये हैं इस कारण राजपदरपर किसीको चैठानेके 








बन्द (६ 


दवा हा ्च पं |] न पी पु का हे 
हर (५ ) यह कथा भी हमको मूल भागवतके अनुसार विद्त नहीं होती । देशीय इतिहास 
हो लेखकने विना श्रीसद्भागवतके देखे ऐुसा कस लिखा । मुलूमागवतमे तो ऐसा है कि यहुवश ध्वस हि 


६ होने के पीछे बच्ध सथुरामे आय और अजुनने उनको भलीभोाति समझा बुझाकर मथराके राज्यपर ।/ 
6 अभिषिक्त कराँदिया । 
ध्थ्‌ | 

प्यार यटि अन्वफारने दे शीय इतिहास ऊेसफ़्का अविकेल अनुवाद फिया हैं तो ऊपर की कथामे | 


५॥ उसका भ्रम अन्यथा ग्रथफार अनुवादकका अ्रमसानना होगा, न वज्जने प्राण छोड़े न नाभकी 
८॥ राज्य मिला श्रीमद्भागवतकों सहस्नों पोथी ह ओर सबसे ही एकसी वात £ तब हम यह नहीं डे 


रेल या सक्‍्ने कि यह भ्रम केसे हुआ, पर जय वह इतिहास ही हमारा अवलम्तन हैं तब यहा उसीका हि 


अनुसरण चरना होगा, ( अनु० ( 

«5 को किम े / ७ ८5 5 ४: 

2! ( ? ) दाफधमंके अबसे भी शक्य शोती हें कि वह कौनसी भागवत थी कि जिसमे नाभका 
ऊ बे हे 

7 सागा रिखशि # (दान॒० ) 


(तल 


ी फ 
्‌ हि ) पर रने यटुभानक पदलेम यदभान लियफर भान छबद का लर्थ एपाइवान किया २, रे 
लए वर पका , पर एसा है लय पूययारम हिन्द अपव्य बारूद निर्माण करना घानते थे । यह जरथे पर 
५५ समझ यीत 375 वाद वो यह लिचारते कि भानुशर्यशा अथ सूयथ # सो ऐसा न छिनते | 2 
दम हक >> 5 7 बी 7 ४ की जज नी मा जनजल5 5 +- ४ २3-८८ “5 7 -+3-१ -+»«.३ 0... बढ 
2, 5 ' हल बीज नी ह/ -7?२ी ०६८८४ ८४००८ १०-८४ २०८४८ ४ - “25:2२ 
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0, /्ल 
न निमित्त आन्दोठन होरहा है। उधर प्रधान राजमसंत्रीने कहा कि भेने स्वप्नमे 
| देखा हैं कि श्रीकृषण्के एक वशघर इस वीहड़मे आये है यह सुन पट 
ञ बहुतसे मनुप्य राजतिलक देनेके लिये उनकी खोजमे बाहर निकले, और वे यद॒भान 
दे। को नगरमसे छे आये, अस्त सबकी सम्मतिके अनुसार यढुभानु उस गद्दीपर विराजमान हु 
< हुए । वह अपने बाहुबलछूसे एक प्रवछ सामधथ्यवारे राजा गिसे गये। ऋरमश: उनके हि 
ढे। बशधरोकी सख्या बढ़ती गई, उन्होने जहाँ राज्य किया वह स्थान ““ यद॒गिरि नामसे (8 
थी विख्यात हुआ। * हि 
हक न कल कम 

(२) ग्ंधफार टीकेमस लिखते ह कि भाटीग्रेथम जिस अकार झाकृतिक भूगोलूका पढे 


चर्णन लिखा है, वह इतिहास अत्यन्त विश्वासके योग्य है । इस समय यदि जैसलमेरके निवासी 
केंसी महोदयसे यह प्रश्न किया जाय कि यदुकाडांग यदुगिरि वा विहाड़ किस स्थानमें है, तो 
कोई नहीं बता सकेगा, परन्तु वाबर बादशाहकी स्मारक पुस्तकका जिसका अनुवाद 
मेस्टर आसंकिनने प्रकाश किया है उसके बिना हम यदहुगिरिका पता व पासकते | सन्‌ १०१७ 
हँ० १७ फरवरीकोी बाबरने सिन्धुपर आक्रमण किया। वहों कहे नदियोके वीचमे विहड नगर 
है। यहाँ २५ पतच्चीस सा वर्ष पाहिले श्रीकृष्णके बंशघरोने राजस्थापन किया था । १९ तारीखको में 
यहां आया । उसने फिर लिखा है कि वहींसे सातकोशपर एक पर्वेत है । जाफरनामा [ तेसूरका इति 
हास ] ओर दूसरी पुस्तकोमे इस पवेतको यदुगारे लिखा है, सबस पहिले हमको इसका नाम 
विदित नहीं था, पीछेसे विदित हुआ कि इस पर्वत एक सहानुभाव उत्पन्न हुए दो पुत्नोके 
वंशघर यहाँ निवास करते थे | एक सम्प्रदाय यह नामस, ओर दूसरी जनजूहा नामस विख्यात थे । 
अत्यन्त प्राचीन कालसे वह इस पर्वेतके निवासियोंको शासन करते थे । ओर उनकी शासनरीति 
सनीलाबसे बहीरा तकके देशापर थी। बह आता ओर सिन्नभावसे देशकों शासन करते थे । वह 
इच्छानुसार प्रजासे कुछ भी नहीं के सकते थे । विरकालसे जो नियम किये गये थे वह उसीके 
अनुसार प्रजासे फेवछ करसात्र लेते थे । इस समय यदुवंश अनेक साखाआसे वेट गया था ओर 


जनजूहाका वद्य सी इसीके अनुसार विभक्त हुआ । इनसे जो प्रधान नेता थे उनको “राय ” की 
उपाधि मिली ” । 
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आरस्किन साहबकी अनुवादित बावरकी स्मारक पुस्तकके, २५४ पृष्ठको देखो । 


बा 


।.40० 3०० 4७ 


“इन हिन्दू उपनिवेशियोंने वावरके समयतक अपने आचार व्यवहारोकी जो सम- 
भावसे रक्षा की थी, यही उसका यथाथे प्रमाण हैं। जनजूहा जातिका जो उछेख लिखा गया हे, 
इसीसे जोहिया जाति सन्देह करनेके योग्य नहीं है, शतह्र॒के किनोर यह जोहिया जाति विशेष 
प्रसिद्ध हुई थी । इसका वर्णन पीछे किया जायगा । इस जातिके इतिहास मूछूक एक छोटे गन्थकों 
मैने रायल एशियाटिक सुसायटीकों अपंग किया है। बावरने कहा है कि यदुओकी समान यह उनके 
एकवशसे उत्पन्न है, यह भी सस्भवाहे कि यही भद्चियोके आता भूपतिके वशधर हो। भट्दीने यदु- 
रा चंशके बदलेस अपने नासके अनुसार सद्दीवश नास भधान केया ओर इसस यह पासेद्ध होता है 
ञ कि जब ज्येष्ठ चशका शाखा गजनोसे ताडेत हुई थी, उस समय उन्होनें वहासे यदुओंको अपने 
| कट॒म्बियोके साथ मिलाया। बावर इस यदुगिारकी अतुरूनीय सुरदरतासे युक्त उपत्यकाको देखकर 
> एकवार ही मोदित होगया था । उसने लिखा है कि यही कइ्मीरका अनुरूप है |? 


ञः 
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० हि ग ( 
रे 6 न्ञाभके पुत्र अतिवाहुने मरुस्थछके राजा होकर श्रीकृ्णके चिहृस्वरूप विश्वकर्मा [६ 


2 के बनाये हुए राजछत्रकों शिरपर; धारण किया | उनके बाहुबछ नाम एक पुत्र उत्त्न /£ 
रा हु।, वाहवलने मालवेके राजा विजयसिहकी कन्या कमलावतीके साथ विवाह किया। 
ह्वेः विजय सिहने विवाहके यौतुकमे उनको खुरासान देशके एक हजार घोड़े, एकसों हाथी 
$ बहतसे हीरे मोती बहुत सा सुबर्ण, और पांचसौ सुन्दरी दासी रेथ और कितने ही 
सुबणके बने हुए परेंग दिये। प्रमारवशकी कम॒लावतीने प्रधान पटरानी होकर सुवाहु & 
तो नामवाढा एक पुत्र उत्पन्न किया ?। 


जे “ बाहुच घोडे परसे गिरकर प्राण त्याग किये। उसके औरससे सुबाहुने जन्म लेकर 
«॥ अजमेरके चौहान वशके राजा नदुका कन्याके साथ अपना विवाह किया । उस विवाहिता र 
४ ल्ीने विप देकर सुवाहुकी मारडाछा ? | 


| 
(2 


| हि ग (2 
द्ः सुवाहुके रज नाम एक पुत्र उत्पन्न हुआ था | इसने बारह वर्षतक राज्य किया। 76 


5 उसने सालवाफे राजा वैरसीकी कन्या सौभाग्यसुन्दरीके साथ विवाह किया था। ६ 
ट सोभाग्यमुन्दरीने गर्भावस्थामे एक स्वप्न देखा कि उसके एक हाथी उत्पन्न हुआ है। ४ 
तो ज्योतिषियोने यह स्वप्नका वृत्तान्त जानकर कहा कि रानीके महा बलवान पुत्र उत्पन्न [5 
>0 होगा। पुत्रेक उत्पन्न होते ही ज्योतिषियोकी आज्ञानुसार उसका “ गज ?” नाम रक्‍्खा 
७॥ गया। गेजके युवा अवस्थामे पहुँचते ही पूर्वदेशके राजा यढुभानुने गजके साथ अपनी ॥; 
दा कनन्‍्यांक विवाहका प्रस्ताव किया, आर क्षत्रियोकी सामाजेकरीतिंक अनुसार उनके 
2 पास नारियल भेजा । इसी समयम यह वात भी प्रगट हुई कि स्लेच्छोने पहिले 


करीष्टकत 








दवा रु 
4 

श खुबाहुको आक्रमण किया है ६ 
द्वा टर 
& 2 
झ्ः ( १ ) पूचकालमें असार गण मध्य भारतवपके श्रवल बलशाली राजा थे । सुन्दर दासी ्‌ 
४[ और सुबवर्णके पलग हिन्दू राजकुमार्रयोके 'पिचाहके समयमे योतुकरूपसे दियेजाते थे, उनके ॥£% 
&॥ यहाकी यह राति अखंड थी। शा 
८ 

9 (२) टाड साहवने लिखा हैँ कि “ अधुल्फजल कहता है कि तातारयोके आदि पुरुष ध 
8 डगजजान गासमिन ओर कब्सीरके राजा जोगाको मारा था। हि 
हे (३ ) इतिहासवेत्ता टाड साहबने लिखा है, कि “ भध्टियोंके इतिहासके श्रथम अशमे ही दि 


फ्रा पातरएसक्र तथ्यका मिलान राष्ट्र आता है, आर यह पाया जाता है के यदटभाधद्दययाफे छेसकन (६ 


0५ 

[ |; सारया आर चाक्ट्याऊं ग्ोफ आर प्रथम मुसरमानान भारतविजेताओके साथ सघपण होना ॥8 
" पणनाकया हैँ । ग 

हे 

जन सुवाल, उनके पुत्र आर पोते गज़का यर॒ शासन सम्पन्धी वत्तान्‍न्त फ्ितना ही असम्पूण ; 

६५ सा न हा, पर गत ज्ञा सुरासानके फर्राद ओर उसके सष्टयोगी रूसके राजास जआक्रान्त हआ 2 

मे। 0 एस आप्योक्मके इतिहासमें इसका प्रयक प्रसाण मिला है, उसने उसाफे जन्मके दोलों चार 


है य। पाल याधटया खार सारतवप पर जाक्सण किया था | सीरियापतनि जो इस युद्धम आापा ४ 


७, था। इनसे सारतयप हु सता साफाग सनम (508थ्ाष्शाएनेके साथसोधि करके करस्परूपमें छाथी /! 

$ ये था यह दुशानत भाजतर पाया लाता हैं, ओर इसीका अउुमान लिश्चकी पदनायलीसे-- €£ 
हल अर कक कि रोड < 
3-2, बरस २ कल बडी २ 7 >/ बट धन 55 बिक 
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पे 4 कुक 
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शा और वही समुद्रंक किनारेसे आत है, खुरासानका फरीदशाह चार छाख घुड़सवारी 


इ 





जि 


८ 


20 _ मी घर्णन किया जा सकता है कि साफागसनस गजनाम यहुवाशियोंके अधीशचर थे। सबाहु और ७ 
2) गज नामसे ग्रीक गणोंने सोफागसेनस नामकी सृष्टि की है सालवेकी राजनादेनी सुभगा सुन्दरी 
७ का पुत्र कहकर गजका सोफागसनस कहा है उसकी मीसासा करनेका भार हमने विचार करनेवालो 2 


अउकीफ 


ट को ही दिया है । हि 
जि (क ) यह भी सम्भव हो सकता है कि झ्ीकराजफों भारतीय राजाने कर स्वरूपसें हाथी पर 
& दिया था, इसीसे उसका नाम गज हुआ । ? 2 


न ) कनेल टाइ साहवने लिखा है कि इस इतिहासके बीचमे मध्य एशियाके प्रान्तसे ७ 
है मुसलमान जातिके आदिम अध्युद्यके सम्बन्ध अनेक विपयोका उछेख पाया जाता है, प्रेन्ल 2 
€ साहबने खलासतत्दअहवरी नामक अन्थसे अपने उत्कृष्ट इतिहासम उद्धत किया है कि “हिजाजकों 
तन ख़रासानके शासनका भार ओर अब्दुछाको सीस्तानके शासनका भार मिला। अब्दुछाको उसके स्वामी 
श हिजाजन काबुछ पर आवधेकार करनेकी आज्ञा दी, इस समय रितेक वा रितपेल नामका एक मनुप्य 
20 काबुल पर राज्य करता था, अन्धथकारने ऐसा अनुमान किया है कि वह हिन्दू वा तातारी था । 


9 


छिक् 


(७ 


शर्त 


ढ़ 


चर (2 
फ्रेके ( ग) उक्तराजाफी चत्तराइ्स पीठ दिखात ही मुसत्मानोकी सनाफा दल जेसे ही गिरि सकटम हद 
७ पहुंचा कि वेसे ही। उन्होंने इनका पीछा रोककर इनके जानेका सागे एकबार ही वबदु कराढया। 2 


अब्दछल्ला महा विपात्तिम पडा, उसने अपने उद्धारका कोई उपाय न देखा तब सात राख (दिरम नाम ह 
5 झुद्गा ठेकर छुटकारा पाया। ७८ हिजरी साल अथात्‌६९७इईंसवीसे यह घटना हुईं थी, इसके पीछे ओर &६ 


जो घटना हुई उनसे जाना जाता है कि गजके पिता रज इस घटनाके नेता थे।फिर भी लिखा गया है क्ि- पट 


कर अच्डुला आर अच्दुछरहमानन चारास सहखसख सना लकर सास्तान पर चढ़ाईं का यद्याप ७ 


“टन 


० 
श्र 


हज 











ु १५ 
हे! काइुरूफ राजाने छलका चेस्तार किया था, परन्तु उस बार सुसल्मानाने उसके उस चातुरो जारूकोी--- गई 
6९8 05:४०: ४0:५2 ०४० २25 53 323020202202502 222 
श कप ८ बिज्प ३ ८४ ८ (तप ।> [4 कर / माप ट 
तन (क ) हमने श्रीमद्धागवत्स पहिले ही वर्णन किया हैं कि वजच्के पुत्र, अतिबाह, उनके हिल 
। शांतसन, शात्तसंनक पुत्र शतसंन हुए । यादे हम यह स्थिर करर्ू कक भाद्दयाक इांतेहास लेखकने | 


अमस पडकर छिखा है कि बच्धके पुत्र नाभ नाभके अतिवाहु, प्रातिबाहुके बाहुबु, उनके पुत्र बाह रु 
बाहुके पुत्र सबाहु, स॒बाहुके पुत्र रज, ओर रजके पुत्र गज हुए, ओर ऐसा होनेसे ही प्रीकईतिहासके ् 
८. लेखक उत्तमतको हमारे पक्षम समर्थन करते है ।' सभगा सन्दरीस कदापि सोभागसेनका नाम नहीं 6 


हि 


># हो सकता । हम ऐसा बोध होता हैं के शांतसन वा भद्धसनको ही शरीक गणाने सोफागसेनस हि 
७ नामसे पुकारा है। 9 


€ गा, ( ख) टाड महोदयके इस अनमानको हम बहुत अंचमे सत्य मानते है । टाड़ साहबने /% 
+# जो भट्दा इातहासद््टस जयसलमेरका इतिहास लेखा हैं, हमने उसको बहुत खोज करी परन्तु चह ४६ 
श नहीं मिला। यांदे हम चह मिलजाता तो हम जान सकते थे कि कनछ टाड साहबने उस इति- [० 
ह| हासके अनुचादक समयम कुछ गडबड को हैं या नहीं । यह हमे विश्वास हैं कि यह गज ही शत री 

रो सेन नामस वरयात्‌ छुआ हैं। इसको साताने स्वप्लमे गज उत्पन्न [केया था, इसीसे इसका नाम 2 


डे ।22 5 2 ्् 


र जग रक्‍्खा गया [ अनु० ] 5 
हे! है ( गे न्दुओका नास रवि वा रितपेक कभी नहीं होसकता । तब फिर जो मूलूबातको ६ 
न विक्रतरूपसे लिखा हैं, यह रचततन्न बात हैं [ अनु ० ] 8 


फ्े 


46 कफ की की की की की लक का हक कक कील लाह बी हल छह १ 
३० 
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श] 


श् 


2 
ता उैनाको साथ लिये आ गये है, और सम्पूर्ण प्रजा मारेभयके चारोओरकों भागरही है| ॥6 


् राजाने यथाथ समाचार जाननक छय॑ एक दृत्का भजा । आर स्वयं आप भा शाघ्रता हे 
| से सेना साथ ढ गन्नआका दमच करनक [(लर्य हरयू नामक स्थानपर जा पहुचा | ७ 
द्वोः उस समय गशन्रओके दलछून दा कासका दुृरापर कुज शहरस अपन डर डाल | नि 
3 दोनो ओरसे भयकर युद्धका अभ्रि भड़क उठा | आक्रमणकारा यवन इस युद्धम ि 
(कै 


शा तीस हजार सेनाके साथ विध्वस होकर परास्त होगये । हिन्दुओकी केवछ चार हजार (£ 
ट्ाँ 33 का] 


(22 कनब नस ॥| 9 
छ्े _-_छिन्नभिन्न करदिया । सुसल्सानाने काइुलूके बहुतसे स्थानाको जातालेया ओर वहांकों समस्त धन पर 
शत सम्पचि छटकर सीस्तानका के आय । इससे हेजाज अत्यन्त सन्तुष्ट डुआ। अव्दुूरहमानन 2 
दी सिमक्त होकर रितरेयेके साथ पड़यन्त्र किया, ऑर वह हिजाज पर आक्रमणकर काइुरूका कर दनेसे 5 
34 हटानेके लिये प्रवृत्त हुआ। अब्दुलूरहमानका मृत्युके उपरान्त झुयारा खुरासानके आधेनायक हुए, ४£ 
शी आर उसके पिता हलवने जहूक पार दशम जाकर पोचेस रोगसे झ्राण त्याय किये । उस दशक ॥९ 


द्व। आखसनका भार यजीदके हाथमे पड़ा। ध 


53 खुरासानके शासनकत्तो मुगीरा जिस समय काठुलके हिन्दू राजाओके विरुद्ध युद्ध करनेको हर 
श सैयार हुए, उस युद्धमे उनकी मत्युका जो विवरण अकाशित हुआ है, उस घटनाके साथ जावली 
दी स्थान ( जाइुलिस्तान ) के नरपति रिकके खाथ साम्राज्यकी अचानक मृत्युकी साच्य्यता देंखीजाती (8 
है; इस समय यह मीमांसा स्थिर होती है कि सुसल्मानोके प्रथम अश्युद्यके समय हिन्दू राजा इन ६६ 
द्ेशोपर सर्वत्र शासनशक्ति चछाते थे ओर अन्तसे बहुत शताब्दियोतक फिर इन देंशोकी जय ,) 
कंरनेंकी सवेदा चेष्टा करते थे। इसके प्रमाणके सम्बन्ध वावरने गजनीके विवरणसे लिखा है कि '- 
०४ झेने एक और इतिहाससे लिखा देखा हैं फि जब हिन्दओके राजाने सबुकतगीनपर गजनीमे (£ 
आक्रमण फिया उस समय उसने कुएमें गोमास आदि अपविन्न वस्तुओके डालनेकी आज्ञा 
दी । उसके यह कहतेही हाड मासकी वर्षों होने छगी, और ऊपरसे वरफ पडने छगा पर 
आंधी आईं, इस सुअवसरमे सुब्ुक्तमीनने शन्नुका परास्त किया। ? बाबरने और भी छिसा 2 
है, ४फि सने रज़नीमे उस कुएके विपयमे अनेक वार पूछा, परन्तु किसी अकार भी मुझे ॥७ 
थ उसका भेद न मिला ( १८० प्रष्ट ) बावरन जब भारतचर्पकों जय फ्रिया तब उसको हिन्दुओके ॥2 
मरे आचार व्यवहार सब्र विडित होगये थे, उस समय वह अवच्य ही इस अवादक सूछ कारणऊों प्रगढ / 
आऑ करनेसे समर्थ हआ था, वह इस वातको भछी भातिसे जानता था फ़ि सुबुक्तमीनने केचछ अपन 5६ 
हू शा झत्रुआकी 'धर्मसेस्फारफे कारणही जय किया था। जिस कुपुका जल हिन्दू पीते हैं उसमें गोमास 
आदि अपविन चस्तुओआके पठनेसे बह कभी इसके जरूकों अपने व्यवहारमे नहीं लछावेगे, यही विचार *+ 
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कर उसने ऐसा किया था, जोर एसी छिये हिन्द युद्धभमिसे भागगये। जोर ऐसे ही उपायोसे ..: 
थ विग्यात वर गण परारत हुए थे । ही 
८ 5 
0 (१ )ईः नउम्रमे ये लिया है दि: इस अरसेमें सबर आई कि समुठके किनारेसे गे 
8 क्लेच्छ, जिन्‍्टोन पाए जता पर श्मला किया फिर फर्रीदशाह खुराशानबालेफी सरदारीम चार ९६ 
है) छाप सायार दिये एथे लानरी तेयारीसे चलेजते हे */2 
न ( २) किसी सावविन्रम भी उक्त दोने। सगरोके सामका ४़े ये द्वियाएँ नहीं देसा, सरायिलि- ५ 


4 यम टिख्ते है| के ४ खराासायस फहगरेसार और याटरमे विकर सामकरा नगर ४ । ! 
हि. 
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तो सेना युद्धेम सारी गई | फिर यवन्तोका दछ वचीवचाई सेनाकों साथ छे छड़नेको आया, 
५| नरेश्वर रजने इस समय भी पहिले ही की तरह्‌ अपने प्रवल बाहुबलेसे समरसागरमे 
जत्रुओको परास्त करदिया, परन्तु इस समय उनका पुत्र गज पूर्व राज्यके राजा 
ज्वी| यदुमान॒ुकी पुत्री हंसावतीके साथ विवाह करके खीके साथ इस रणभूमिमे आया 
ओ था, नरनाथ रजने विपक्षियोके गल्लोके आघातसे क्षतविक्षत होकर प्राण त्याग किये। इसके 
ओ्‌ ऊपरके ढोने। सम्रासोमे ही खुरासानपति एकबार हो परास्त होगया, और अन्‍्तसे 
तो! उसने पौत्तल्ियोके राज्यमे कुरानका प्रचार होने जोर मोहसम्मदियोकी व्यवस्थाके 
5 िधानको चढानेके लिये रूमके राजासे सेनाकी सहायता समॉँगी | जिस समय इस 
दा प्रकार्स यवन छोग दछूचलछकों जुटाकर अपना चर प्रवक करने छगे उस समयसे ही राजा 
दो गज संत्रियोको चुाकर इसका विचार करने लगे । 

दब ॥ जिस देशमे यह समरानर प्रज्यलित हुई थी, उस दशमे कोई भी ऐसा बडा 
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| किल्य नही था कि जिस पर अगणित सेनाके विरुद्धमे खडे होकर सगम्राम किया टी 
से! जाय, सबकी सम्म्तिसे उत्तरकी ओरवाले पर्वतक ऊपर एक वडासारी किला 'ह 
जन वाया गया, राजा गजने इसकी सहायताके ल्यि अपने सित्रोको बुलाया और बह रु 
खो अपनी कुछदेवीकी उपासना फरने छगे । देवीने राजासे कहा कि हिन्दुओके 2 
दे! शासनकी सामथ्य छोप होजायगी | परन्तु देवीने राजा गजको एक किला वनवाकर 
डे उसको गजनी नाम रखनेकी आज्ञा दी । जिस समय किला वनकर तेयारीपर कर 
है आया उस समय राजा गजको समाचार मिला कि रूम और खुरासानके दोनो अधीश्वर 
हे अपनी सेना छेकर अत्यन्त निकट आगये है ? । हि 
न रूसीपति खुरसानपति, हय गय पाखड़ पाय | कि 
था चिन्ता तेरे चित्त छृगि, सुनियो यदुपतिराय | 2 
पी भट्टी इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है, “ कि राजा गज यदुपतिकी जयका डेंका रे 
हे! बजाने छगा, सेनाके व्यूहकी रचना करके स्वयं सजगया, उपहारके द्रव्य पात्रोमे दिये पर 
«| जाने छगे, और ज्योतिपियोकों इस प्रकारसे शुभ सुहू्ते देखनेकी आज्ञा दी, उन्होने ट 
हा मूहूते देखकर फऊहदिया कि, इस शुभ मूहतेमे यात्रा करनेसे अवच्य विजय होगी ?। 
त्रा ४ साथ महानेकी सुदि अ्योदरशी बृहस्पतिके दिन एक पहरके पीछे वह शुभ पाई 
कं दिन था | उसी शुभ मूहूतमे शुभ यात्राकी सूचना देनेवाला वाजा बजने छगा । उस ट 
हा दिन महाराजने केवछ आठ कोशपर ही जाकर अपने डेरे डारूदिये, दोनो म्लेच्छ 8 
># राजा भी अपनी २ सेनाकों एकसाथमे मिलाकर आगे बढ़नेलगे, परन्तु उसी रात्रिको कर 
् खुरासानपीतन उदररोगसे प्राण त्याग किये। जब रूसके राजा शाहसिकन्दर रूमीके 2 
& पास यह समाचार भेजा गया, कि शाह सासंराजकी रूत्यु होगई है, तब उसने सहा मो 





ज् # गए लडसस मकान न भू 
| ($ ) डे दाडू राजस्थानके पेज २५७ में यो लिखा हैं कि सशहूर सकामपरासी भी इसी पट 
दो! तरकीबसे फतह हुआ था । हि 
9 ( २ ) उदू तजुसेसे शाहममरेज । हे टट 
८: हि 
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भयभीत होकर रहा, हम मरजाते तो अच्छा था, जिस समय इस महान्‌ कर्पनाजालका 
विस्तार किया था उस समय भगवानने अन्य अभिश्रायसे न जाने हमे क्यो अछय कर 
दिया । परन्तु रूमीपति अत्यन्त भयभीत होकर भो श्रवलछ समुद्रको तरगके समान अपनो 8 
सेनाकों साथ हेकर चला । हाथीकों पीठपर होदा रक््खा गया, ओर झांड्डलावड़ 
सनष्योके पेरोकी ध्वनिके कानसे पहुँचते ही चारोओर भयकर रणभेरी वजने लगी। < 
सचछ और अचलको समान सनादछ चलन लगा, थूल्िकि डडनेसे आकाशमसे अधकार 8 
छागया, उज्ज्वल शास्त्रोपप सूथ भगवानकी उज्ज्वल किरणे पडकर उनकी झओोसाओी ७ 
और भी उज्ज्वल करने छगा, जब दोनो पक्षकों सेनाका दुछ चार कोशपर पहुच 
गया, तव राजा गज ओर उनके सामन्तोने कुछ देवताकी पूजा करके योगिनियोको |2 
पीछे रक्षाम रखकर असोम साहसके साथ युद्धमे आगे गन किया । क्रोधित हुए (8 
सिहकी समान प्रत्येक योद्धा परस्पर एक दूसरेपर आक्रमण करने छगे, प्र॒थ्वी (६ 
केपायमान होगई, आकाशस अधकार छा गया, उस गंभीर अधकारमे वीरोकी उज्ज्वल (2 
तटवारोंके अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था | समरका घटा वजने लगा, * 
घोड़ोके विकट शब्दने रणक्षेत्रको कपायमान करदढिया, भादोके महीनेकी अधेरों ६६ 
रात्रिकि समान सेनाकी श्रेणी परस्पर एक दूसरेस टकराने छगी, योधाओका सिहनाद 
चाराओर हाने छगा, तलवारकी धारसे सेकडो वोरोके शरीर छिलन्न भिन्न होकर !५ 
प्रथ्वीपर गिरने छगे ओर रुधिरकी नदी वह निकली । दोनो पक्षसे प्रवल्ू युद्धकी आभ्रे #६ 
भडक उठी । रणभूमिके, एक आन्‍्तसे यदुराय आर दूसरी ओर खो ओर अमीर 
गणोने महावीरता प्रकाश करके अपने यणकों उज्बरू करदिया | प्रवक वलणार्ली 
वीरोके णवोसे युद्धभूमि ठसाठस भर गई। वीर अपने २ स्वामीके लिये असीम (६ 
साहस करके प्राण त्याग करने छंगे । अन्तमें हार मानकर जाहकी सेना भाग गई | ॥£ 
उसमे की पतन्नीस हजार सेना युद्धम कट गई, वह हाथी ओर सिहासन तकको छोडकर रह 
प्राणोके भयले भाग गए । उस भयानक रणसूमिसे केवछ सात हजार हिन्दुओने अपने ्‌ 
६४ जीवनकी आहुति दी, शीघ्र ही हिन्दुओकी सेनासे विजयका डका बजने छगा और ॥£ 
न यदुबणी राजा जयलक्ष्मीका आलिगन कर गौरवंके साथ अपनी राजधानीको छोट आये”। ह 
।जई महाराज गज इस प्रकारसे जब प्राप्त करके अपनी राजधानीसे आ राज- (ई 
है सिहासतपर विराजमान हुए। यदुवणियों ( भट्टी ) के इतिहासवेत्ताने लिखा है; कि :/ 
6&॥ धमराज यावाष्टिरके ३००८ रावतूमे व्णाख्थध महनिके तीसरे दिन रविवार रोहिणी १४ 
आए ज्क्षत्रमे महाराज गज गजनीके सिहासनपर विराजमान हुए, और यदबंशियोका (£ 
धो आसन करने लगे | 


द्व, उस जयप्राप्रिफि कारण उनकी आसनशक्ति अत्यन्त ही ग्रवठठ होगई उन्होंने 
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ट् (3) फचए भा ने इसानेयुक्त समययो *ी आान्ति पूर्ण कटा 7, एम घरसकते ए फि हृतिष्टास | 
९ ज्थ््ज्पर ५८ 
आओ चेचारी यर तु सव है । £ि 
2) ७८.5 | रा बाकि 
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स्व 
। 
न अपने घरपर आनेके लिय कहला भेजा । परन्तु महाराज केंदर्षकेलित उनकी उस हु 
५ आज्ञाको पालत नहीं किया, उन्होने कहछा भेजा कि रणमूमिसे बिना परास्त हुए 
६ अदि सम्पूर्ण त्रद्मांड भी मेरे ऊपर पतित होजाय तो भी से दूसरे राजाके यहाँ नहीं जा 
न सकता। राजा गज यह उत्तर सनकर अत्यन्त ही ऋ्रेधित हुए ओर थीत्र ही वह कश्मीर 
ना को विजय करनेकी इच्छासे चछे । उन्होने घोर यद्ध करके कम्मीरकों विजय क 
 क्रदपकेलिफी कन्‍्याके साथ विवाह फ्रिया। उस रानौक्ते गससे राजा गजके णालिवाहन 
तो नासका एक पुत्र उत्पन्न हुआ ? । 
रॉ जब इस राजकुमारकी अवस्था वारह वर्षकी थी उस समय यह समाचार आया 
कि स्लेच्छगण फिर खुरासानसे युद्ध करनेके लिये चढे चले आरहे हु समाचार 
0 पाते ही राजा गज अपनों छुछठ्वाक सादरस जाकर इकल्ा तीन दिततक दवाकों 
2, उपासना करता रहा, चौथे दिन देवीने महाराज गज़कों दर्शन दिया और कहा कि 2 
टू: तुम्हारे हायसे शत्र॒ुदछ अवश्य ही। गजनीको छीनछेगा, परन्तु समय आनेपर तुम्हारे ॥£ 
रा वेशवाले फिर इस गजनीकी अपन अधिफरारसे करेगे, पर हिन्द्र स्वरूपसे नहीं वरन्‌ रो 
श मसलल्‍्सान होकर । देवीने राजा गजकों एक और आज्ञा दी कि अपने पुत्र शालिया- #£८ 
श हनको पूर्वदेशकी ओर हिन्दुओमे भेज दो, भालिवाहन वहाँ जाकर अपने नाससे नई गो 
राजधानी स्थापित्त करेंगे । देवीने आर भी कहा कि उसके पन्‍न्द्रह पुत्र उत्पन्न होगे और गा 
उस बंशका कऋ्रमसे विस्तार होता रहैगा | यद्यपि आप गजनीकी रक्षाके समय रणक्षेत्रमे 
क्ष शायन करोगे, परन्तु परकोकर आपको सहान्‌ गौरव देनेवाल्य परस्कार प्राप्त होगा | 2 
दा ४ सहाराज गजने देवीके मखसे यह भविष्य वाता सुनकर शीघ्र ही अपने शी 
ता कुदुम्ची ओर मिन्रमंडलीको बुल्यकर ज्वाद्यमुखी तीथेके दर्शन करनेका वहाना कर #£ 
शा अपने पुत्र शालिब्राहनके साथ सबको प्बदेणमे भेज दिया ? । 2 
डर ४ कुछ कालसे ही शब्रुओका दुछ गजनीसे पॉच कोश दूरी पर आ पहुँचा । गटर 
झ्ै! राजा गज अपने चचा श्रीदेवकों गजनीकी रक्षापर नियुक्त कर स्वयं सेनाको साथ 


री 
ले शत्रुऑपर आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़े । खुरासानके अधीश्वरने अपनी 


हल्ला वश आठ 


ला 


यो ढ््ड 


शक अह्क्ांज के 


। 
९६ सेनाको पॉच भागोमे विभक्त करके चारोओर रणकी अप्नि श्रब्वलित करदी, राजा प 
हूँ! गजने अपनी सेनाको तीन सागोमे विभक्त करके शन्र॒ुदछ पर आक्रमण किया, 'ई 
श ऋमल विभीषण समरने अत्यन्त भयंकर मूर्ति घारण की । अन्तमे रणभूमिमे खुरासान- /£ 
है पति और राजा गज दोनो ही मारेगये । पॉच पहर तक यह सप्माम हुआ । इस युद्धमे 48 
जे! एक छाख स्लेच्छ और तीस हजार हिन्दुओके जीवनकः वलिदान हुआ । खुरासान 'ई 
शा, पतिके पुत्रने गजनी पर आक्रमण किया । श्रीदेवने तीस दिनतक ग्रब आक्रमण 
था करके गजनीकी रक्षा की और अन्तमे जौहरकी किया, जिसमे नौ हजार बीर ढ 


दुओका सहार हुआ। 





कर" अत ए्‌ १2 
(३ ) ज्वाल्यप्ुखी हिन्दुओका पत्नित्र तीथे कहागया है । यह शिवछोक पवेतपर स्थित है । “हु 
( २ ) जोहर वा जुहारकी रीतिका दृत्तान्त पाठक गणोने अथमस काण्टमे यथास्थान ठेखा होगा। शा 


पु 


20/% अल 


(8 
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दा हमारे स्वदेशी इतिहासवेत्ताने फिर लिखा हैं कि जब यह हृदयमेदी शाचनीय * 
2 सवाद जशालिवाहनतक पहुँचा, तव वह महा शोकसमुद्रम मग्न॒ होकर वाह, 
ञ दिनतक प्रथ्वीपर सोये । और अन्‍न्तमे उन्होने पंजाबमे आकर नंद नदी भर 
ह तड़ाग आदिसे पूर्ण एक देशमे सबको इकट्ठा किया ओर नवीन राजधानी खापित कक | 
ना उपरान्त अपने नामके अनुसार उस नगरीका नाम भालिवाहनपुर रकखा | उनकी खत: 
५ राजधानीके चारोओरके आदिभूमिहारोनें आकर उनको अपना अधीश्वर सखरीझ्षा ' 
क्रे| किया । महाराज विक्रमादित्यके प्रचलित किये संवत ७२ के भादोके महीेम 
न आए्टमी रविवारके दिन शालिवाहनपुर नामक राजधानी प्रतिष्ठित हुई थी। डृ 
हा, शालिवाहनने समस्त पंजावके देशोको एक २ करके जीतलिया | उसके भा 
हो से पन्द्रह पुत्र उत्पन्न हुए, और सभीको राज्यपदपर अभिषेक हुआ, उनसे तेरहके गह 
न इस प्रकार हैं: हर 
न १-वाल्यन्द | ७-लेख | £ 
कर २-रसाल | ८-जसकण । 
रु, ३-वर्माज्जद । ९-तीसा । 
त्लो ४-चच्च । १०-मात । हि 
न ५-रूपा | २११ हक | |; 
रा ६-सुन्दर । ेु १२-गांगेव । हि 
था १३--जनव । | 
तल इन सभोने अपने वाहुबछसे एक २ स्वाघीन राज्य स्थापित कर अपनी २ गाता 
न शक्तिका विस्तार किया । 


दजीय इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है, “ बालन्दके युवा होते ही दिल्लीके अर्थीर् 
६ पंवरवर्शी जयपालन अपनी कन्याके साथ वारूदका विवाह करदेनेके लिये प्रचर्टिं 
ज सांतिक अनुसार नारियछ भेज दिया उसे बाठन्दने आदर सहित ग्रहण किया | बालद € 
और ट-+++5--७६६--०६---.--++-+-+/+-हन+उ्+त 5 + 
ध (१ ) कनेंल टाडू साहब अपने टीकेमे लिखते है कि, गजनीसे भागे हुए शेप यह! ' 
रजाऊ पञ्ञाबमे इस शालिवाहनपुरके स्थापनके समय ७२ शकाव्दी अथवा १६ ईसवी निधि कई 
डेति है। शालिवाहनपुर पञ्ञाबके ठीक किस स्थानमे था, उसका हम निश्चित निद्धारण करनेका * 
ही उपाय भा नहीं देखते, फिन्त ऐसा बाध होता है कि वह छाहोरके अत्यन्त निकट था | 
हक के / टाड साहब अपने टॉकेसे लिखते है कि इतिहासवेत्ताने प्राचीन और पॉरिची 2 ः 
2 कनिलरस रह एक जगह सिला दिया है। उन्होने कहा है कि इतिहास लेखक धारा वाहिक वृतत 
८! नस न लिख सके । उनका कथन ह के देल्लीफे राजाका नाम जयपाल हो सकता ह, 
५ एथार राजवश कारिकाओंकी ओर दृष्टि करनेसे शालिवाहनके ७ नामवॉर्टी & 
&/ कोई भी दिल्लीफा राजा नहीं था । टाइका दूसरा मत यह है कि शालि - ससदन 
5 पञ्ञाबमे न आकर उससे आर भी पीछे आये थ। क 
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प्र स्का है ..( ६. [. श०ि 


०] 


कै 
ना दिल्‍्लीपतिकी वेटीके साथ पाणिग्रहणके लिये बड़े समारोहके साथ गये । महाराज ््‌ 


]2 । 


रे जयपालने आगे वढकर उनको अत्यन्त आदरके साथ अहण करनेमे किसी प्रकारकी 
७ कसर न की । बालन्द नवविबाहिता वधूके साथ झालिवाहनपुरमे आये, महाराज [£ 
हे शालिवाहनने अपने पिताकी सृत्युका बदल छेनेके लिये तथा शत्र॒ुदुढलसे गजनीकों अपने ॥६ 
2 अधिकारमे करनेके अभिप्रायसे सेना सजायी | और शीघ्र ही वीरसाजस सुसजित €£ 
होकर उन्होने म्लेल्छोका संहार और गजनीका उद्धार करनेके लिये अटक नदीके ब% 
मुँ।| पार होकर अजुपक्षके नेता जछाल की बीस हजार सेनाके विरुद्ध रणभूमिमे दर्शन हि 
2 दिया, इस समरमसे सम्पूर्ण स्लेच्छ मारेगये । महाराज शाल्वाहनने जयरक्ष्मीका ४2 





रा ] किक ८ हक 3 5 / आ कट हः 
श आहलिगन करके गर्वके साथ अपने पिताकी राजधानी गजनीकों फिर अपने हस्तगत गट 
ही। करलिया | कुठ समयतक्र गजनोमे रहकर अन्तमे सहाराज जालिवाहन अपने बड़े हि 
>0 पुत्र बालन्दकों राज्यगासवका भार अपण करके आप अपनी राजध्यनी पजावको ट 

र्ः अे ् # लप ८ 
ठ लोट आये | परन्तु अब उन्हे अधिक समयतक इस ससारसे रहना नहीं वदा था, गे 
60 जीघ्र ही उनकी मृत्य होगई | महाराज जालिवाहनन तेतीस वर्ष और नो महीने तक डे 
न राज्यछत्र धारण किया था । फई: 
हे | र | ० पा उन ४ आर 2 
| “पिताकी मृत्युके उपरान्त बालन्द राज्यपर अभिपिक्त हुए। उनके अन्य 
है भाश्योने इस समय पजावके सम्पूर्ण पवेती देशोमे स्वतत्र राज्य स्थापित किया था। पे 
त् परन्तु इस समय म्लेचछ फिर ग्रवक होगये । उन्होने फिर अपने आधिपत्यका विस्तार हि 
थक, कर विशेष यत्नपूव्यंक गजनीके चारों ओरके स्थानोकों अपने अविकारमे करलिया | ट 
है इस समय वालन्दका कोई भी पधान मत्री नहीं था; वह इकलेही समस्त राज्यके पढे 
ते! विभागोकी देखभाल करते थे, उत्के सात पुत्र उत्पन्न हुए । पद 
रे १-भट्टी । ४-झंझे । कई 
रण र-मू ५ व गत 
&छ २-भूपति | 5>सहराव | |! 
टी के नि य स्ट्य 
त ३-कलूराव | ६-भेसडेच | री 
मद ४2 
तन ७-मगरेंव । डर 
९ ७ िकत 5 ७ ५ कप हल ० क्कृ न्‍- जलन 4 गे 
् वबालन्दके दूसरे पुत्र भूपतिक औरससे चांकेता नामवाले एक पुत्रने जन्म लिया ( [2 
] डससे चाकेता जातिऊी उत्पत्ति हुई ? । हे 
न्ड्र हि. किक पे चर का [पी 2-0 
ाः “चूकिताओके ऑरससे निम्नल्लखित आठ पुत्र उत्पन्न हुए, ? । डे 
रे १-देवसी । ५-जयपाल । पट 
२-मभेरो । ६-धरसी । रेट 
रत ३-क्षेमऊण । ७-विजलछी खान । कट 
७ 

0 ४-नाहर । ८-साहसमन्द । ्ट् 
ले डे 
9३॥ 32 
2 ३ आओ # रु 2०. 5 ध  # (क ्‌- 
ही ( १ ) अन्थकार कहते हैं कि बात्ररने यदुवंशसे उत्पन्न यदुगिरिकी जिस जनजूही जाति शछ 
ते का उछेख किया है वद्दी जोहियाया जदू जाति है, यह झंझ् जोहिया जदू जातिके आदि छुरुष है । रू 
€ टिय 


.. ०३5 ०2 जल 


5 ठफरहबीरवअबारि करत क्कीठ मरिब्ॉछ बा उबर करना बह की कट 
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“बाल्न्द अपने पौत्र चकेताके हाथमे गजनीके शासनका भार अपेण करके 
शाल्यवाहनपुरमें छौट आया, परन्तु इस समय म्लेच्छ इतने प्रवछ होगये थे और 
उनकी सख्या भी क्रम से इतनी बढ गई थी कि जिससे चाकितोने उन स्लेच्छोकी 
सेनाको अपनी सेनामे युक्त करल्या, और कितने ही स्लेच्छोकों सामन्‍्तोके पदपर 
भी वरण किया, उस म्लेच्छ सामन्तमंडडी और सारी सेनाने महाराज चाकेतोके (£ 


रु 


ठरी९० «री 


। ० हे स्का 


58 

्‌ 

हा सम्मुख यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि यदि आप अपने पितांक धर्मको छोड दें तो है! 
तल हम आपको वलरूखबुखाराकी गद्दीपर विठछावेगे | उस देशमे केवछ उजबक जाति ही 8 
30 निवास करती थी, और वहॉके राजाके कोई पुत्र भी न था | केवछ एक परम सुन्दरी ् 
रा कन्या थी ?। चकेताने उसी छालचसमे आकर वलखवबुखारेके अधिपतिकी कन्याके 2 
मै साथ पाणिग्रहण किया, और अन्तमे यहोंके अधीश्वर पद पर अभिषिक्त हो अद्ठाह गे 
30 हजार अश्वारोही सेना अपने अधीनमे की । वाल्हीक ( वलखबुखारा ) इन दर्निं र 
€१ राज्योके चीचमे एक स्नोतस्वती नदी वहती थी । चकेता उस वाल्हीक ( बछूख ) 359 
न स्थानसे लेकर भारतप्रदेशके सार्गतक सुविस्तृत राज्यके अधीश्वर हा। गये । उस 5 
रा चाकितोसे ही चगनन्‍ता मुगलजातिकी उत्पत्ति हुई है ”” | ६ 


बी: 5 
छे ४ बालन्दके तीसरे पुत्र कल्नरावके आठ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके वशधर कलर नामसे ९ 
दा विदित है । उनके नाम इस भाँति हे, 





ते १-श्योदास । ५-समोह । ' 
2 २-रासदास | ६-गगू । 2 
] ३-अस्सो । ७-जस्लू । (9 
| ४-क्सितन । ८-भागू ? । रू 
ठ् इन सभीने सुसल्मान धर्मकों धारण किया, इस सप्रदायकी सख्या अधिक थी, हे 
शा यह नदीके पृठिचसी तीरपर स्थित पहाडी देशमभेनवास करते थे ओर कालान्तरसे यहा पं 
है। नामसे विख्यात हुए ”?। 
ह ८ चौथे पुत्र झुमझके औरससे सात पुत्र उत्पन्न हुए,- ६ 
५ 2 
(2 ( १ ) कनेछ टाउने ल्खि है कि ४“ प्राचीन भारतके सिद्यन यदहुवेशियोंके राजाने इसी ॥0 
23 स्थान पर सुसतरमान घमका सवाकार कया ह, इस समाचारस कुछ सदह करनंका आवश्यकता पट 
हू नी कि सुसरमान उतिहासवेत्ताओका मत है कि चाकितोंके नेता तमृचीन जो चंगेजसा नामसे $ 
“-* वयांउत 


2 
तश इस पात्तालेफ कहा हैँ ओर मुध्स्मटग्यारजमक पता तकशका भी ऐसा ही वृत्तान्त ि 
+ थि ज्ण्प 


, गा #। उनसे एफ्क्ो ज़ट वा जूति जातीय ओर दूसरेको ताक वा सक्षक जाति लिया है दोनेंसि ॥2 
० ७ एशयाका दा बयान जातिया उापन २ई है। ? 


॥2 
०० + ब् है 22 
रा (२) टाए महोदय लिणसे हम यह पढ़िते ही कपाजा चुका टै कि यालन्टके पन्द्रह ९६ 
४ ० सा न्‍ फे 

४० माटयीत परश्या परयेजी देशोंमे जपना राज्य स्थापित स्िया, और उनके पुजेने सिन्यनदीके 5 
कण जे !. कीजिज मा । च प्व हे घट 
पा धह 6 दामानग ) भें अप राष्यका फपिस्सार किया । सम्पूण जफगानयाते नियूच अधथात यहरी गा 
ही गक कुक *कओ रभ्फः ग्पा रण ध हर रे 
2 पशसे दशा इंढी गए # ऐसा अनुसान रिया है, इससे सच सखावारशशा कपल बता है । और-- 

0 200 20 27008 3 श्दु ४ ही ७ आओ ०.०० अग्न >> »०- पर हे 
कक ही " / ३७७ /ी 2 शा हही। 5१५ ४ 
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जता ५/८ की 


तर १-चम्पू । ४-हसा । कर 
9 २-गोकुल । ७-भांदो | ८ 
हा ३-मेघराज । ६-रासू। ई॥ 
न ७-जग्गू । धि 
हि ॥ ४ इनक बशधर झुंज नाममे पुकारे गये, और इसीसे)अन्यान्य पुत्र भी सिन्न ४2 
| जातिके नेता हुए १] पर 
द्वाः ८४ बालन्दके ज्येछ८् कुमार भट्टा अपने पिताके सिद्ासनपर विराजमान हुए। 
आ भट्टीने अपन प्रवकछ पराक्रम और चाहुबछसे इकले ही जोद॒ह राजाओको जीतकर /£ 
हे उनकी सारी धनसम्पत्ति अपने अविकारमे करली, उनके धनका परिमाण इतना था (9 
द्ूँ/ कि चौबीस हजार खच्चरोपर चला करता था | ६० हजार अश्वारोही और अगणित ' 
न पद ल सेना उनके आधीनसे थी । महाराज भट्टोने सिहासनपर बैठते ही अपनी सम्पूर्ण 5 
॥ सेनाकों छाहोरमसे इकट्ठा करके कनकपुरके शाजा वीरभालु वधेलके विरुद्ध यद्धकरनेकी ॥£ 
हे! तैयारी की। ज्ञीत्र ही कनकपुरमे सर्यवर समरानछ प्रज्वयलित होगई, और उस ि 
न रणक्षेत्रम वीरभानुकी चालीस हजार सेनाका नाथ हुआ । 


४ भ्लेके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नाम सगछ राव और दूसरेका नाम ससूर ॥2 
वा महीसूर राव था | इन महावीर भट्टीसे ही भट्टी वशका नाम चला । सैकडो वर्षसे [७ 
ओर यह वेश यदुवशियोके नामले विख्यात था, परन्तु इस समयसे अब भरद्वीवेज 
ठोक प्रसिद्ध हुआ । 
द्व “ भटीकी सत्य होनेपर उनके पुत्र मगछराव पित्तांक सिहासनपर विशजमान 
>» हुए | परन्तु यह अपने पिताकी समान माग्यशाली नही थे | इसी समयमे गजनीके अधीश्वर 
| धुन्चीन अपनी अगणित सेना ले जीघ्र छाहौरपर आकऋमण किया । पेरनतु संगल रावने उन 
हो। स्लेच्छोकी सेनाके विरुद्ध युद्धकी तेयारी नहीं की ओर अपने बड पुत्रकों लेकर वह नर्दाके 


ऊ 


रे! न्जों गफगान इस समय शालिवाहनके वशघरोके द्वारा अधिकारके देशों निवास करते है, चेभी 
ऊँ! संभव है कि यदुबशी हैं। | उन्होंने सुसल्मान घसेमे दीक्षित होकर अपने आ्चीन चंशके गोरवकी 
3 रक्षाके लिये यहु जब्दकी यहूदी शब्दमें बदलकर अपनी जातिका शेष विवरण कुरानसे ले लिया है, 
८१ अफगानियोका प्रधान वश यूलुफजई अर्थात्‌ यूसुफके दंशवाले विख्यात है, और काइुक और 
गजनी देशमे उनका आदि निवासस्थान है और आजतक उनके एुक सम्प्रदायका नाम जादून रखा हैं 
वालन्दुके वंशधरोने सिन्धुनदीके पूर्वेप्रान्दकी और पहाड़ी देशको विजय किया था, वह आजतक उसी 
देशमे निवास करते है। अफगान यहूदी नहीं है, वह यड॒वशी हे यह हमे प्रमाण मिला है और चह 
वास्तवम साननीय भी है । 

($ ) देशीय इतिहासवेत्ताफी डक्तिसे ऐसा बोध होता हैं कि छाहोर और शालिवाहनपुर एकही 
राजधानीका नाम था, परन्तु पीछे जाना रुया कि यह दोनों नगर एक नहीं थे उस ससय यह दोनों 
। नगर पास पास थे, शालिवाहनपुर वा शारूपुर पतञ्ञाजके किस स्थानमे था, इसका निश्चय नहीं हो 
शी खकता, टाड साहवने ऐसा अनुसान किया है कि श्राचीन नगरोंके विध्दंस होंनेके पीछे ही उसके ऊपर 
चह शालिवाहनपुर बनाया गया था । 
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न्न्-््तज 9 नल बे जनक 


> तीरवाले बनमे भागगये । शालिवाहनपुरके जिन स्थानोमे राजाका कुट्धम्ब रहता था 
#। उन्हें अन्न॒दलने जा बेरा, परन्तु महीसुर राव वहाँसे भी भागकर लवखा जगल्मे जा !: 
6 रहे | छक्खी जंगछमे केवछ किसानलोग ही रहते थे, इस कारण महीसुर रावने वडी 
सरलतासे उन्हें पराधीनताकी झखलमे वॉधकर वही अपना राज्य जमाय। महीसुर रावके | 
दो पुत्र उत्पन्न हुए उसमे एकका नाम अभयराव और दूसरेका नाम शारण राव था। :£ 
बडे अभय रावने अपने वाहुवछसे समस्त छक्खी जगलके देशोमे अपनी शासनगक्तिका 


[28% 


लि 


दर 
रे 


हज कम 6 गा डे 


विस्तार किया | उस समय उनके बशकी सख्या वढने छगी, और वे आभोरिया भद्ठी ९ 

नामसे विदित हुए । जारण अपने भतीजेसे झगडा करके अन्य स्थानपर चलागया (£ 

हि 

और वह उसके वेशधर समयानुसार ऋपकश्रेणीमे गिनेगये | वह सर्वेसावारणमे झारण .0 

नामसे प्रसिद्ध । 

ख्र भद्टीके ज्येष्ठ पुत्र मगराव जो स्लेच्छोके भयसे अपने पिताकी राजधानी 

हा जालिवाहनपुरको छोडकर भाग गये थे, उनके निम्नल्ठखित छ. पुत्र थे- 

दर न क्र कर 

ड १-मडमराव । ४-।शवराज । (५ 

तर २-कलरसी । ०-फूल । ५ 
्‌ पे 

रो ३-मूलराज । ६-कंवछ | ६ 

जिस समय मगर राव अपने पिताके राज्यसे भाग गए, उस समय उनके रे 

>> कि ०५ 55 हम ८५ (> 

्ै। पुत्रेकी रक्षा प्रजाने खय गुप्रभावस की थी । तक्षक जातीय सत्तीदास नामका [2 


)॥/३ 


| 











शा ( १ ) कनेलू टाड साहब वीकानेरके इतिहासमे लिखते है क्लि जाटोका चासस्थान कन्घार ( 
हद, था। परन्तु जाट इस बातको स्वय कहते है फि वहाँ यदुवंशी रहते ये । इस समय किसकी (2 
5६ बतपर विश्वास किया जाय ? यहां देशीय इतिहाप्तवेत्ताजने प्रमाण दिये हैं कि शारणसे एक | 
६ ,रैणीसे जादोकी सष्टि हुई है और वही यदुवशी है। कर्नेल टाड्‌ साहवने हजारो बार मब्य एणशियाऊे [2 
जेस मामके साथ जाट जातिके नामकी सादइयता अनेक दथानोम दिखोंई है कि जाटगण जट (७ 
श। ज्ञातीय हे । उन्हाने केवल यत्‌किचित्‌ नामकी साध्श्यता देखकर ही इस प्रकारका विचिन्न सिद्धान्त &£ 
है किया हैं, उन्होंने यहों लिखा दें कि मेने सुना था कि ब्रियाना ओर भरतपुरके जाट कन्धारसे आये थे | 
न और बी यदुवज्ी है, परंत यह नहीं कह सकते कि शारणफे चश बर क्यो जाट नामसे पुकारे गये, ॥५ 
श इसको हम कद सकते है कि शारण अवश्य ही अपने बडे भाईका कोट़े बडा अपराध करके समाजसे , 
दै अलग टुआ था, जौर इसी कारणसे उसके वद्वालाफी अवनति हुईं। हे 


न न 
'एकठ#रेंब 5र्टी: 


जा 


53६ (२ ) उनिदरासवेत्ता टाउ महोदयने इस स्थान पर अपने टीफेम लिखा ह फि ४ इस घटना 
ञ से एफ जानिका होग्य पाया जाता है, ओर यदुवशियोफे पजाबके सिंहासन पर चेठनेफे सम्पन्ध (८ 
है॥ में यहों एक जायन्त प्रयाजनाय बात जानने योग्य ८ । मेने इतिहासमे एक स्थानपर इस “४ 
५ ज्ञातिका साक्षिप्त उत्तान्त लिया €, परन्तु उसे लिग्पनेके पीछे मेने ठाफज्ञातिकी प्राचीन राजधानीका € 


८॥ उदार लिया £५ ओऔर ललिफ सटरके मित्र तक्षाशटाफी राजधानीस जा स्थान था उससे हमने 


3 अनमान वियी हैं हि डोफे उस स्थानत्ी ली खोल कर ली ८। पहिले सन एक सातिकफा विवरण ॥% 

टी का ग ता हे 
' (| वर्णन । या था 3 उसे नगरणा नाम किसी मनुष्यके नाम विश्ेेपसे इस्पन्न नदों हुआ । बहाके-- (८ 
| हे 

टू की मा मा जल न अल दम 

52 रह ड आह. है तट कायद ली टी ज वकाओ एज हाहगए अत्टाह कहर कटा ट २70 २१३४८ ४३३९ 
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एक भूसिया था । जिसके प्ूवपुरुषगण, पुरातन भ्ष्टिराजगणोके छारा सामथ्येहीन 

हो अत्यन्त दीनदशासे पड़े थ। उसने पिताका प्राचीन बदला लेनेकी इच्छासे विजय पाये- 4 
हुए म्लेच्छराजसे प्रगट किया, कि मंगल रावके कितने ही पुत्र ओर कुद्ठम्ब॒के के 
मनुष्य इसी नगरमे एक सहाजनके धर रहते है । स्लेच्छराजने उनके यह वचन रू 


० 


सुनकर शीत्र ही अपनी सेनाको उसके साथ भेज दिया । सतोदास उस सेनाके साथ 5६- 
उक्त श्रोधर महाजनंक घर गया और इसको पकड़कर राजाके सम्मुख ले आया | 5 
म्लेच्छराजने श्रोधरसे कहा “कि यदि तुम शालिवाहनके प्रत्येक राजकुमारकों भरे (७ 
सम्मुख नही छाओगे तो याद रक्ष्खो कि तुम्हारे कुदुम्बमे एककों भी जीता न छोड़ूँगा । ्ट 
इस पर सहा भयभीत होकर महाजन श्रीधरने विनय करके स्लेल्छराजाके सम्मुख निवेदन ॥2 
किया कि “ मेरे यहॉ राजाका एक पुत्र भी नहीं है । जो कई बालक मेरे यहाँ 
रहते है, वह एक भूमियाके पुत्र हैं। वह भूमिया मेरे ऋणसे बँधा हुआ इस युद्धके ् 
समय भागगया है । म्छेच्छराजने महाजनंके इन वचनोपर किचित्‌ भो ध्यान नहीं '४ 


दिया, और शीघ्र ही बाछकोकों अपने सम्मुख छातेकी आज्ञा दी। जब महाजन (७ 
श्रीधरने देखा कि राजकुमारोके प्राणोकी रक्षाका और कोई उपाय नहीं है, तब «६ 


पक कक 43 मिड 


्प्र्न 


कप । 


हि 


42/520/4+4:30/8+ 
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» उनके प्राणाकी रक्षा करनेंके लिये वह स्लेच्छराजाकी आज्ञाजुसार काय करनेस सम्मत 49. 
था हुआ | भीघ्र ही यदुबंशी राजकुमार किसानके वालछूकके वेपमे स्लेज्छराजाके सम्मुख “७ 
न छायेगये, और स्लेच्छराजाने उनके साथ भूमिहारोंकी कनन्‍्याका विवाह करदिया। 'ईु- 
ञ इस प्रकारसे शालिवाहनके वशसे उत्पन्न सम्पूर्ण राजकुमार जो श्रीधरके घरमे थे, डि 
हे उनमें कलछोरके पुत्र भी कल्योरिया जाट, मुदराज ओर इ्॒योराजके पुत्र मुंदाजत हे 
दी! और शिवराजत नामसे विख्यात हुए । कुमार फूछ और कुमार केवलाका नाई, और हर 
अर, कुम्हारके पुत्र कहकर स्लच्छराजाके सम्मुख परिचय दिया था, इस कारण उन दोनो ट 
शा जनोके वंशवाले उन दोनो अश्रीणियोमे गिनेंगये ?? । 5 
जेट फ्र्‌ 
| भट्टी इतिहासलेखकने फिर लिखा है, कि “ मंगल राव जिस गाडा नदीके गे 
हें! किनारेके बनैठे देशोसे रहते थे, उन्होने पीछे उस नदीके पार होकर एक ॥& 
ना नवीन देशपर अधिकार करके उसने अपना अछग राज्य स्थापित किया इस | 
रा 2 
| “अधीषर तक्षक वा नागवश्ञके राजा थे, इसीसे वक्त नाम हुआ है । इस्तक बावरीकी सहायतासे पड 
त्लः में इसका उद्धार करनेका समथ हुआ हू । बाबर तो देशकी सीसाके वर्णनसे बाबर लिखता है, कि ' ।श् 
>> «४ पश्चिमसे एक जगलू है जिसे बाजार या टाक भी कहते हैं ” वहाँके राजाका ताक नास भी हैं ”” ॥2 
श्‌्‌ः इस कथाकों अनुवादकन यहा स्लछाकर कहा हैं के “ तक नगर बहुत ससयसे दामानको राजधानी ि 
न था। ” सि० एलूफिनस्टोनके सानचित्रसे जो बाजारताक नासक स्थान है जिसको बाबरने तेंक ट 
आओ कहा है, वह बाजार ताक अटकसे कुछ ही। कोश दुरीपर है । जो तक वा तक्षक अर्थात्‌ नागवंश एक ४2 
ह। समयमे समस्त भारतव्पसे विस्वारंत हुआ था, निस्सन्देह यह नगर और नदीका नाम उसी '; 
न सक्षकवंशके नामके अनुसार पडा है ” । ट 
457 करिवीरिवबआरििंक अरब लि कार की की की छल छ की 5 का हट 
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म्रे/ समय वराह्मजीति उस नदीके किनारे निवास करती थी। उनसे पहिले वहाँ बूत प्‌ 
| गणोके वता राजपूत राजा थे | पुगलदेशके प्रसार गंणग. घातदेशके सोढा जाति &£ 
' छुद्रदेशके छुद्रराजपूर्तेंगंग' निवास करते थे | मंगलरावन इन राजाओके निकट आश्रय टी 
क्ले/ लिया और सोढा जातिके अधीश्वरोकी सम्मतिके अनुसार उन्होने छुद्र वराहा और 
न सोढा जातिके मध्यस्थ भूखण्डोपर अपना वासस्थान बनाया | जब सगलरावकी मृत्यु कं 
2 दोगई तब उनका पुत्र मडमराव पिताके पदपर विराजमान हुआ? । 


2 
झ् मडमराब अपने पिताके साथ शालिवाहनपुर भाग आया था । धोरेके राजाओने 
शा 


5 उसका राजा सानकर उसके आभपकक ससय सहासूल्यवान्‌ द्रव्य भज । अमरकोटके 4 
लो साोढा जातिके राजाने संडमरावके करकसलम अपनी कनन्‍्याको अपण करनेकी इच्छासे रे 
& गा उसके पास यह समाचार कहला भजा | सडमरावन तुरनतहों इस वातका स्वकार ॥७ 


20 करलिया, इस शुभ विवाहके समयमे अमरकोटकी राजघानीसे बडी वूमधास हुई (६ 
/: मडस रावके ओरससे तीन पुत्र उत्पन्न हुए,- 


5४ फल री 
दवा २-केहर । पा 
8) २-मृलछराज । 
शा ३-गोगली । हर 
। केहर अमित तेजस्वी और असीम साहसी पुरुष था । एक समय आरोरसे 
4232 


द्वै) कई सी वाणिज द्रव्यस भरे हुए घोड़े मुछतानको जा रहे थ, उसने यह समाचार सुनते 
£! ही अपने कितने ही योघाओको ऊँटोके व्यापारियोका भेप धारण कराकर उस वणिक 


ड् 4 [>] 

| दलके पीछे भेजा, उन्होने वडी सीधतासे पथ्चनदके किनारे जाकर वणिकद्छपर आक्र- 
| 

ट्रः 


&/0 मणकर उनके सार द्रतव्याका छूट लिया, आर कर अपन म्थानका ाटआय।॥। इस 
 ] शब्रकारफा छठ चातुराक कार्यस उसका नाम सचबत्र बख्यात्‌ हागया। पाछ जालारक / 





हर ४ 
तल ( १) बराहा जाति राजपूताोकी एक शाखा है । ठाड साहबन कहा है कि यही इस समय 
3) सुसरमान जातिमें गिने गये हैं । ्‌ 
पा (२ ) इस पूता राजपूत जातिका इस समय लोप होगया है। ९ 
टः ( ३) अत्यन्त प्राचीन कालसे श्रमारजाति घुगलस निवास करती आई हैं । स्मरणातीत पर 
5 काठसे अमरकोटऊे सोटाराजवश मरुक्षेत्रसे निवास करते आये हैं एलिफजडरने जो सगदाजातिका हो 
6 बछेय किया हूँ ऐसा बोध होता है कि वह जाती यही है । 4 
>! ( ४ ) ल/ठभाफा विपरण पीछे प्रकाश फिया जायगा । ट्‌ः 
्श ६५ )नागराजऊे तीन पुत्र उत्पन्न हुपु। उनके नाम यह ह राजपाछ, छोहवा, चवर, वे उन्न 

है शाम्पालक जारससे रेन्‍न्‌ और गयू नामके टो पुत्र उत्पत दा रेन्द्से निम्नल्िप्तित पोच पत्रोने जन्म ्‌ 
जँ० वा) भारत, पार, पुत्र, क्लसू जार जयपाल । उनऊे पुत्र भी एक २ सम्प्रदायके नेता दुए । हैं? 


पक 

४ 59४ ख़्ार आम श शो जप 0 

(  ) टाए साहय टीम लिए उसे € कि ४ पमिन्टनदीके ऊपर उपत्यकास उस अयन्त प्राचीन | 

यदावातशा। 6४३२१ शै्सरूम पायर से परम आाननििेस उझा। जयलफानलन जिस राणा आपरकी | 
"+ शरावावा शा रत शदुवा कया ४, यह पही राजधादी # । 


डे 
5 


| 
(2 
ट् 

प्र जा ' 4 + 
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दे! आलनसिह देवराने, मंडसरावके वयग्राप्त पुत्नोके निकट नारियछ भेजा। विवाहका 
| 


[8 न किम कि जे पे ०० पी प दि 
5 काय बड़े समारोहके साथ समाप्त होगया। विवाह होजानेके उपरान्त यह अपसे स्थानको 


ला गक रे कप स्ल्लडि कि >> फ़ि््च्मी गे पि नै 

जा चले आये, केहरने अपनी कुलदेवी तन्नोमाताके नामसे एक किलेकी दीवार स्थापित की गे 
से! परत किलेके बिना तयार हुए ही मंडमरावकी मृत्यु होगई ?। छः 
कं 


* | 


छ 

पु (बरी 0 न / बे रू (22 

केहर पिताके पदपर अमिपिक्त हुए । उनके राजसिहासनपर बैठनेपर तनोट "है 

का किला बराह्मजातिके अधीश्वर राज्यकी सीमासे बनाया गया है । यह कहकर बराहा- 72 


का पति यशोरंथ#ने सेना सहित तनोठपर आक्रमण किया । परन्तु मूलराजन बड़े विक्रमके 2 
ले! साथ तनोटकी रक्षा करके अन्तमे वराहियोको परास्त झरके भगादिया ? । हि 


रु 

अन्तम यदुभट्वीके इतिहासवेत्ताने लिखा कि “७८७ संबतू ७३१ इसवी से रे 
माघमासकी पूर्णिमाको मगछ॒वारके दिन तनोटका किला बनानेका कार्य समांप्र 5 
हेगया, और देवी तनोमाताका एक पवित्रसंदिर वहाँ स्थापित हुआ । कुछ ही 8 
दिनोके उपरान्त वराहाराजके साथ सधि होगई । ओर उस संविका यह फ्लछ ्ि 


रे 


ह्< ० जप ८5 ८ े पी 
आ छुआ कि सूलछराजको कन्याके साथ वराह्मपतिका विवाह होगया ?। रे 
४! हक ० ० पल ० [क 5 36:० | < हक [&॥ 

| मुरकासे यदुभाटियोकी राजधानी स्थापित होनेतक ही हम उनकी प्राचीन ७ 
त्ः वेशख्यातिका वर्णन करना आवच्यक समझते है । यद्यपि एक सुविश्चित और विख्यात ट 
श्‌[ 


बेशका इतिहास इतर बहुत ही सक्षेपमें वर्णन किया गया है परन्तु इसके साथ ही £ 
६४०० [ (0 हक रस 9 किक ०] 6 के | 2 को कष्ट 
साथ जो टीका टिप्पणी दिये गये है उनसे पाठकोकों पूरी सहायता मिलना संभव ७ 


९43 
न्ब्नो 





शा बे हि 2 हक ८८ 6 किक ८ ८ ७ के 2 | 
त्न है ओर वे इसासे निम्नलिखित चार सिद्धान्तीपर अपना विचार रिथर कर सकते है। रु 
अर एवं ब निम्नवातोका निश्चय कर सकते है | ् 
(6॥॥ ० पक. पक पे ” अ « अल प है 
2 प्रथम-यदुवंशियोके पूर्व पुरुष श्ीहरिसे उत्पन्न है । ट 
्ः द्वीतीय । जो यदुबवशी भारतव्षसे भाग गये, वा जिन्होने इच्छानुसार हरिकुछ रे 
दी! अथवा पांडवोके साथ भारतवपकों छोडकर सिन्धुनदीके पश्चिम देशोको गमन किया 
शा उन्हीने मरुस्थछीमे उपवेशन स्थापन किया, गजनी राज्यकी प्रतिष्ठाक्ी और रूम ओर 2 
का खुरासानके वादशाहोसे युद्ध किया । ही 
हर तृतीय । वह छोग जाबुलिस्थानसे भाग गये णोर पंजाबमे उपनिवेश स्थापन हि 
>> ८ ० पे हर धार्न [६ ८५७. ७ [8५ ॥(2/ 
हे! किया, तथा उन्होने शालिवाहनपुर नामक नवीन राजधानी ग्राति छित की । कट 
का चौथा ।-उनका पेजाबसे भागना, मरुक्षेत्रके पवेतके ऊपर विराजमान होना और गा 
हे तनोट दुरगेका बनाना | ? - हि 
्् ० ४०. ००! री छा ॥५4 

ते साधू टाड साहबने उपरोक्त प्रकारसे इतिब्रत्तको चार अशोमे विभक्त करके शेपमे प्‌ 
जे 

्् पद 
ढाः 


# ( १ ) कर्नल टाड्‌ साहबने छिखा है, “इससे ज्ञात होता है कि बराहाजाति ( यदु ) भटि- गे 
से फ रु 2 काल 6... _*« ७. रा 
योकी समान एक घर्मका अवलम्बन करती थी। इस घटनाके बहुत छाल पीछ भी सुसब्नानोने इस 7 


भ्त् 
बी 
स्थानपर अपने अधिकारका विस्तार नहीं करपाया। -( २) उदूँ तजुमेसे जसरथ। १2 


(० हि: टच 5! प्ह्ः शट, हि ००० हज हि डे ु 
बीरेंकीरििकीरकीप 55 अति“ हि 585 75 की कर की की छ ली छह 


छ 
बड़ 


५ 


20 ५०) 75, 


3 


श्टे 


र्टाः 
७ 

मर 
76 


रा 


आर कर 


ता 
था 
न्ज्् 
द्धाः 


शी 


न्‍्ल नलान 


22282 


१6) 
कक नेक «0, 


३९ /682| 


, इसी प्रकार चित्तोरंस अपनी राजवानी स्थापित कर, वशच्षकी रक्षाके पीछे, मध्य ६ 
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कहा है कि इस यदुवगके आदि इतिहासको अन्यत्र विशद्रूपसे समालछोचना को गईह 
इस कारण इस वशके आदिसे इत्तिवृत्तकं स्थान पर अधिक समालोचना करनेकों 
आवश्यकता नहीं है। छिन्नभिन्न सत्य घटनाये ओर सोगोछेक प्रमाणोसे हम इस इतिहास 
का साधारणत विश्वास करते है, अथांत्‌ यदहुवंगी राजाओका एशथियासे राज्य होना 
और ससल्मानोके अभ्यव्यके साथही साथ उन्तका वहोॉसि भ्रागकर फिर भारतवषमे आना प्‌ 


आदिसतोकी विशेष पाष्ट करते हैं | हम श्रांक शंतहासवत्ताआका प॒स्तकस इस श्रकारक रह 


प्रत्यक्ष प्रमाण देखते है, कि ग्रीक वीर आन्टियोकस इस दर्के सोफागसेन नामक 
भारतसिदियन राजाके द्वारा मारे गये थे। इसीसे यदुवणिओोने सीरिया आओर बक्ट्रियाके गा 
अधीश्वरफे साथ युद्ध किया था । उसीसे कल्पना करके अनुमान करना होगा कि सुवाहु 
और उसके पत्र गजसे इस नास सोफागसेनसकी उत्पत्ति हुई है। आर यह संभव भी हो 
सकता है क्योकि ग्रीक इतिहाससे यह भी प्रकाशित है कि गजनोंके यदुवरणी राजाओने €६ 
खुरासानके राजाओके साथ युद्ध किया था।” 
महात्मा टाड़ महोदय फिर लिखते है “ कि सेइस्ताव ओर उपत्यकाके दोनो 
आओर आदि समयमे ओर एक शाखा वसती थी। सिन्द्समावंण साम्बसे उत्पन्न है । आर 
ग्रोक गणेने भी उस वशकों साम्व कहा है । ओर इसी वंणके एक राजाने अलिकजडर ५2 
के भारतविजयके समय विघम विन्न उपस्थित किया था, इस वशकी राजधानीका नाम 
साम्वका कोट वा सबनगरी था, ओर आजतक सिन्धुफ़े किनारे वह नगरी विराजमान 
ह, भ्रीक गणोने उसके नामकों बदछूकर सीनगढ नामसे उ्ेख किया है |”? 
इतिहासंबेत्ताफ़ा अन्तमे यह कहना है कि चगत्ताई गण यदुवशजसे उत्पन्न है, इस 


ञ्े 


हिल 
अनुमानका अत्यन्त प्रयाजन है । सवारक राणा गणांक आद परुष वापा रावन # 


हि नर्स के 


भारतवपकी छोडकर ख़ुरासानकों गसन किया था | इन श्रमाणोसे जाना जाता है कि 





( १ ) कने टाट साहवने राएरू एलियाटिफक खुसाइटीकी पुम्तकफे तीसरे चालमम यदुव ि 
भियेफ्रे इतिवृत्तकी समालोचना की है । प 

(२ ) इस अमको हमने पहिले ही प्रगट करादिया हैं इस कारण उसका उल्लेख करनेकी कुछ 5 
आवश्यकता नहीं € । [ अनु० ] 

(३ ) कर्नल दाठ महादयने अपने टोफेम लिखा है “ मि० विलूसन” को पोटालमी साहबके 
सुगराफैयेस सोगदियानाफे भूज़त्तम पाठु नाम मिला है ओर इचन हे कछफे मतसे हिरात नगरकों द्‌ 
हारे नाससे फझष्टा है । ; प्र 

इसके निरद मर्य वा मरुत्थली देश टे । पादु तथा हारिझु भारतवर्षले चलकर उन्त देश 5 
तथा सररबरीस चल गये । यदि इन दर देशोम खोज कीजाय तो बटी सरलतासे बहतसे शिला- 6£ 

प्राप्त दा सक्त €|। समरकन्दऊ ततररणद्रार पर जो शमीरी भाषपास वणयद्ध सोदी हुड लिपि थी 
या क्‍या ४ ? ये होके देस्सपिर और यामियाकी गुदावालि तथा खोदी हृषह अनुलिपि सभी जायन्त £ 


0 
पयोगपीय लार घानच यग्य यावे । ”!' | 2 
2 
+ हु _-- 4 "तो >> 'द्रा >> ब॑ठ्ा 3 इस 5 « रो 
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कर 


न इतने दूरवर्ती देशोसे हिन्दूधम प्रचलित था, और मध्य भारतवर्ष तथा सारतवमे रे पु 
50 गतिविधिसे वाणिज्यका व्यवसाय विलक्षणतासे चलता था । ट्रान्सकजियाना देश , 
«४ और पंजाब देशोमे इसके तत्वकी विधेष खोज करने ओर पुराने स्थानोकी खोज करनेमे 
हर! नियुक्त होनेपर इस सबन्धमे अनेक आविप्कार पाये जा सकते है | शालिवाहनपुर | 


शा 9) 


कापलय नगरा, वहारा, यदुका डान्नवूसा फालिया उसके सात नगर ओर तक्ष छू: 
ठ्< 


के 


& 


गो 


झा शलाका राजधाना पाइ जा सकता हू । खाज करनवारु वनवासा अफ्राकाक बदले ७ 
दी याद इस दशाका खाजम [छप्त हात ता, अनक शप्रयाजनांयथ एांतृहासक तत्व प्राप्त कर हज 
>0 सकते थे, कारण कि यहो स्थान सभ्यताकी जन्मसूमि है ” | गे 
72 [2 
& १/2 
3 द 2०३६४ २ सन के प्र्दः 

दे [४2 
ते द्वितीय अध्याय २. ह 
*्थ।॥ 2 
प्र पा 
र्शः --+-०-७०३७२४४६२-२---- १5 
रा ० कक ०5 जे ् 
रा र्क्क्डाफ़ा चदादुक समयमस राजा कहर, उनक चवशधघराका भ्न्नसम्प्रदायाका नता होना आर 0 2] 
न पहिलेके समतछक्षेत्रम अपना राज्य बढ़ाना-उसकी हत्या-तनुको उस पदुकी आधप्ि-बराहा ः 
9) 


व और छड्गा ढोनो जातियो पर आक्रमण-मुरूतानके राजासे तनाटका किला घेरा जाना,उसकी हार-- 9 
त्त बृताकी राजकुसारीसे राव तनुका विवाह-उसके पुत्र गण-तनुसे ग्रुप्तधनका आविष्फार होना-वीझनोट रह 
॥ दुर्गंका निमोण-तलुकी झत्यु-विजरावकों उस पदुका मिलूना-भध्योके अधिपतिपर आक्रमण करनेफे ्ट 
&*. निमित्त लंगा जातिके साथ बराहा जातिका पडयन्त्र और विजेरावका उनपर आक्रमण-विजराब ७ 


् बडे ००० | कं हक छ +० मी [0 कप िमप (कप ॥2 

शा आर उनके स्वजनाकों विश्वालधघातसे मारना-एक ब्राह्मणसे देवराजकी जीवन रक्षा-तनोट अधिकार- हि 

है 5 ८ _>.र] पर हर कप ८ हम 

«| चहाके निवासियोंकी मारया-बरतावत नामऊ स्थानमे अपनी सातासे देवराजका मिलना-देरावर ह 

ते! बनाना ओर बता जातिके स्वामीका उसपर आक्रमणके ससमयमे बच्चित होना, और देवराजसे उसका 
थ छ 


५ सारा जाना-एक योगीके साथ सद्दो राजाका मिलना और राजाका उसकी शिष्यता स्वीकार करना- ४£- 
| रावसे रावऊू उपाधिका बदला जाना-देवराजसे छुगराहोका मारा जाना, और उनका देवराजका आश्रय 2 
ट्ो लेना-लगाजातिका इंतिहास-देवराजका लुप्त राजपुताकी राजधानी लुद्रवापर आधिकारकारके राजासे | 
»|॥ बदला लेना-स्वदेश हितेषिताका उत्कृष्ट म्रसाण-घारपर आक्रमण-लुद्गवाम फिर आना-खडाल नामक (2 
स्थानमे होंद खुदाना-उनकी हत्या-रावछमघको पिताका सिंहासन मिलछना-पिताको म्त्युका बदुछा 9 
लेना-उनके पुत्र वाउका अनहरूवाडा पत्तनफे बल्लभसेवकी लडकीसे विवाह होना-गज्ननीके मह ्ट 
स्मदके सामयिक राजगण-घोडोको तितर बितर करना-यो भट्टदी गणोंखे झुगलके जोहियोका ३७ 
हारना-हुस्सजका खीचियोपर आक्रमण-उसका तीन भाइयोके साथ खेड प्रदेशसे जाना और हि 


हि 


ह ह्ने 


/- 


्ू 


नट्टे सिने 
9 


ओ ३ गिहलौत राजाकी कन्पाके साथ विवाह होना-वाकछू रावकी म्रत्यु-दुस्सजका लिंहासनपर बैठना- ट 
«ी. सोढा जातिके राजा हमीरका आक्रमण करना-हमीरके शासन समयमसे मरुक्षेत्रमे कागार नदीका (७ 


2४८२ 


प्रवाह रुकना-जनप्रवाद-दहुस्सजके पुत्रगण-कनिष्ट कुमार छाझ्माविजय रावका अनहलबाडाके ७६: 


» राजा सिद्धराज सोलकीकी कन्यासे विवाह-दुस्सजक्ते अन्यान्य पुत्र गण-जयसकर और 2 
ही विज्राव-छाझाविजयरावके पुत्र भोजदेवके दुस्सअके सरजानेपर छुद्रवाका सिंहासन मिलना हि 


टी 


(८2 
१-0 


अपने सतीजे-सोजदेवके विरुद्ध जयसलका पडयन्न-गारक खुलतानस सहायता सागना आर श 


ल्‍# मा 


#5 गर्ल #56 कीं आर्करकड कारि कि ऊीछ कल ऋतिक 


९ 


नल 


हा नमन 44 


डे 


ह 


हे 


अल 


£9 स्टन्ट पल जे 


क 


/£9) 


५ कु 
तब जै 


» रह “जय था राज्यके यठलने कारण छाप होता चछा आया हैं, और उनके स्थानोम नया संत (६ 
$ िगस्राड पणतला €, इस अजयमस्थाम यदभसाट्याक 8 चिहासल्यकन जन सवताफा उछुंफ ऊया हैं ९, श्बु 
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अरोड नामक स्थानमे डसके साथ सिलना-सुलूतानके साथ मिन्नतामूछठक शपथ करना- * 
भाजदेवकी सिहासनसे हटानेके लिय महस्मदसे सहायता पाना-लुद्गवा पर आक्रमण और छूट 2 
लेना-भोजदेवकी हत्या जयसलसे भाटियोको राबल पढ मिलना-छुद्वा प्रदेशका छोडना-नूतन प 
राजधानीकीम्रतिष्ठाका पूवे आयोजन-ह्रह्मसरकुंडकी देच अनुलिपि-जयसलमेर राजधानीकी प्रतिष्ठा- *€ 
जयसलकी मृत्यु-और दसरे शालिवाहनका सिंहासनपर बैठना । 9५ 
८ पृर्व॑अध्यायमे जिन भ मिन्न घटनाओका वर्णन हुआ हू उन सबसे जो जो ४5 
ताराख आर सन्‌ दा हुई हैं विचार करनस उनस सदुंह हाता ह परन्तु अब अन्तस 
हस इस समय भरट्टीाजातिक इतिहासका सम्पूर्णत: विश्वास करने योग्य वृत्तान्त (2 
प्रकाश करनसे प्रवृत्त होते है | गजर्नाके यदुबशी राजाने खघिष्ठटिस्के ३००८ व ४ 
छ रूस आर खुरासानक अधश्वराका परास्त किया था, । हम इस निमग्चय का हुई हट 
अवाधका सत्य नहीं स्वीकार करते आर ७२ वा (वक्रमाव्दास शालिवाहनने अपने (४ 
कुटम्वियो्क साथ जाबुढा स्थानस भागकर पञजाबस वनवास कया हम इसका भा व 
वेज्चास नहीं करते, । परन्तु मरुक्षेत्रम यदु सट्टियोके उपनिवेश स्थापन, ओर सवत (६ 


७८७ (७३१ ३० ) मे उनकी प्रथम जासनशक्तिके विस्तारके प्रमाणस्वरूप तनोट |: 


2) 


॥ स 


है 











(१ ) बादशाह दावरने लिखा है कि भारतवपके निवासी सिन्युनदीकी पश्चिस सौमाक बाहर रे 
'सिवित समम्त भुखण्डको ववरासान कहते थे । १2 
(२ ) कनेल टाट महोंदयने टीकेमे लिखा है “ यर्याप ग्यारहसों वर्षके बीतजानेपर भरद्मंगग १ 
पंजाबसे भाग गये थे, ओर शालिवाहनके उत्तराण्करारियोंकी उक्त स्थानके त्यागनेके पीछे धम्म, 


भाषा इत्यादिका अदरूबदल होंगया था, परन्तु जाजतक उक्त देशोमे भौगोलिक ऐसे अनेक प्रमाण 
विराजमान है कि भद्ियोका वहा अधिकार रहना प्रमाणित होता है, जहापर शालिवाहनपुर था हम ६ 
उसका अनुसंधान कर तो वहा “ भष्टिकापाडे” आर भाध्काचक्र इत्यादि देख सकेगे।-ओर 2 
एलफिस्टोनके मानचित्रका भी देख लेगे। 8 


4 


) हम साथु टाट सहोंद्यकी उस डाक्तेको किसी प्रकार नहीं सान सकते। हमारे स्वदशा हु 
भद्दी इतिहास लेखक जब कि यहुवशियोंके इतिहासमें, सन, तारोस, महीना, बार, तिथि ! 
आर नक्षत्रातक्को लिग्प गये है, सब उनकी उक्ति किस ग्रकारसे आवेश्वःस करनेके योग्य होसकती हा 

 एमोरे ठेशके अ्चलित युग ओर सम्वतके सम्पन्धर्म पश्चिमी पंडिताफों ऐसा विश्वास नहां है, हट 
यरट सभीफो विदित है। आर इसका अनुमान सी सरलतासे हो सकता है एके कनऊ टाइने जिन [+ 


५ 


' उसरपारोके बच्ष भद्धि इतिहास लेखकोफ़े लिसे हुए इतिहासके पहिले अशमें सन्‌ और तारीसका 


पिशाप्त नए्ठी जिया । हमोरे देशमें चिरफालूले भी पहिले अनेक समयमे अनेक भातिके ( 
सपय सन, जे, शाऊफे इत्यादि प्रचाछित होते जाये €, आर उन २ सन्‌, सयत्‌ वा शाककी मम 


हर है किये 
था; पर उजायाह्क्ष सपनसूप/ प्रचलित रहते तो उनके सयतमें €म अपने मतको प्रसाश करनेमे ३६ 


संस ए।खर ते +] पर युर्नध्यके सवतमे फिसी प्रफकारकी जका नहीं र » टाए साउपने इसी कारगसे 


| 
शा टली सता । 7 इसे डाके दूसरे अंग्रजोफे सोते बंप तथा उनयी साष्टिफे चपाकी आधुनि ६ 
छोद्ारा राव शाप ७ । 


रन 
के ही अज>म- हु अ७..०..८ध5 «. सक- # + ४» » 
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३५ ६8 जयसलभरका इतिहास-अ० २. &8 (४८१) 
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तो! हुरगके बनानेका जो समय निद्धोरित हुआ है, वह इस इतिहासका प्रसाण अनेक स्थानोमे हर 
रह सन्देहसे रहित प्रमाणित हुआ है ?। पट 
रा भाटी जातिके इतिहासमे जिस केहरका नास विशेष प्रासिद्ध दिखाई पडता है प 
न आर जिसके असीम साहस ओर वीरताका वणन पहिले हुआ है, वह अवश्यही प्रसिद्ध हु, 
न खलीफा वलीदका समकालढीन था । सबसे पहिले भारतभूमिमे उसने ही अपना अधिकार &£ 

किया । आर 5त्तरसिन्धके देशोमे अटरोड नगरमें उसने ही सबसे प्रथम अपनी राज- 2 
घानी स्थापित की ” । पर 
् ४ कतसेछ टाड़ साहवने जिस यद्ुभट्टी इतिहासलेखकके भन्थसे भट्टीवंशके पर- ्ट 
झा वर्त्ती इतिहासका उद्धुत किया हैं, उस इतिहाससे यह प्रकाशित कियागया है कि 22] 
हा कहरके पांच पत्र उत्पन्न हुए, तनूउतेराव, चहा, खाफारिया आथहीन इन सभीके /छ 
0 पन्ने उत्पन्न हुए. और बह अपने २ पिताकी उपाधिके साथ एक एक सम्प्रदायके नेता €£ 

हुए। यह सभी वीर योधा थ, आर इन्होने चन्नराजपूतोके अधिकारी बहुतसे देशोको ीट 
ना जीत॑छिया । राजपूताने इसी लिये केहरके साथ विलक्षणतासे इसका बद्छा लिया ईु 
5 कि, जिस समय केहर शिकार खेलनेमे रत थे, उसी समय इन्होने इनके ग्राणोका र्ट 
है नाश किया। 
हर केहरकी मत्युके उपरान्त तन्नू पिताके पदपर अभिषिक्त हुए। उन्होने अपने 
, प्रवछ पराक्रमंके साथ वराहा जाति आर मुछतानकी छगा जातिके अधिका 
देशोपर चढाई करके उनको विध्वस करदिया, परन्तु हुसन शाह छोहेका बख्तर 
पहिनकर लंगीके साथ दूदी, खीची खोकर्र, मुगल, जोहिया, जूद ओर सेद्‌ जातिके दश 
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(१ ) उतेरावके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, सुरना, सेहसी, जीवा, चाको ओर अजो। इनके 


फऔैनननमन 
57 


३ चंगधर साधारणतासे उतेराव नाससे पुकारे जाते हैं। पी 

्‌ (२) चन्न जाति इस समय लुप्त होगई है । हि 

न ( हे ) टाड महोदय अपने टीकेस लिखते ह “के यह हिन्दू सादेयन जाते पशुआक नाससे ्ट 

| भी पुकारी गई हैं जसे-वराह शब्दका अथ शकर है, ओर नूमारे शब्दका छोमडी; तक्षक शब्दका अथ 2 

हो सप है, अइव शब्दका अथ घोड़ा है। ?? हमारे स्वजाति पाठकोकों घुराणादिसे इनके नामोकी उत्प ह् 
त्तिका कारण भलीभातिसे विदित होसकता है । 

(४ ) कनल टाडू महोदय लिखते हे कि “ रूंगा गण अभिकुककी चार अधान शाखाओसे 


सोलंकी राजपूताकी शासासे उत्पन्न है। ”ह पीछे सुसल्मान होगये। और ऐसा भी संभव हैं कि वह 
लोग सिन्ध॒नदीके पश्चिम ओर गलरूमान देशमे रहते थे । 

(५ ) बादशाह वाबरन सारतपर अधिकार करनेके समय मार्गमे जिन जातियोके साथ साक्षात्‌ 
किया था, उसने उन सभीके नामोका उछेख किया गया है। परन्तु उसने दूरो जातेके नामकों 
नहीं लिखा । शायद डोड हो । 

(६ ( खची जातिको भंट्दी कविने लिखा है कि खिची जाति उत्तर प्रान्तमे रहनेवाली 
थी, और सिन्ध सागर जथोत्‌ पंजाबके दोआवेके वीचमे एक देश उनके अधिकारमें था । 

(७ ) टाड्‌ साहबने कहा है कि “यह भी सम्भव होसकता है कि यह खोकर जाति ही 
गक्तद जाति थी । वाबरने उस घोकर छेखा है ” 
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र 
हजार अश्यारोहो वीरॉको साथ के यादवो पर आक्रमण करनेके लिये आगे वढा। 
| इसके वराहा राज्यमे पहुँचते ही वराहा जातिने इसके साथ स्मृति की, ओर 
| सर्भाने वहाँ डेरे डाछ दिये | वीर श्रेष्ठ तनूकी असीम साहस ओर वलके साथ आया ९ 
हुआ द्खकर विजातीय गण अपने २ स्वजातियोको इकट्ठा करके अपनी रक्षाकी 
दा तैय'रो करने छगे | ऋमानुसार चार दिनितक यदुवशपति तनूने अतुल पराक्रमके साथ | 
| अपनी रक्षा की | और पॉचवे दिन अपने रोके हुए किलेके द्वारका खोलदेंनेकी ९ 
हें; आज्ञा दी। इनकी आज्ञानुसार किलेका द्वार खोल दिया गया। ओर वह अपने ग्राणप्यारे 
5 पुत्र वीर विजैरावके साथ नेगी तलवारे हाथमे ले स्लेच्छोके विरुद्ध सम्पूण याद्वोकौ 
«| सेना सहित अत्रुके सम्मुख हुआ | यदुवंशी क्षत्री वीरोके प्रव् पराक्रमसे शीत्र ही ८ 
ते अत्र परास्त होगये। सबसे पहिले वराहा जाति भाग गई, और उसके पीछे अन्य 
रे स्लेच्छ गण युद्धमे भगा डाछ_ चारोओरको भाग गये । रणमे जय प्राप्त कर 
| तनूने शत्रुओके डेरोपर चढ़ाई कर उनके धन रत्नोको रूह छिया। मुल्ठाद 
हर और लंगहोकी सेना जब परास्त होकर भाग गई तब बूतावानक्रे बूता राज- 
छः पूतोके अधीश्वर जीजूने महाराज तनूजीके पास नारियिछ भेजा | और यह विवाह हो 
आ जानेके पीछे तनूजीकी मुख्तानके अधीश्वर्के साथ संधि होकर मित्रता होगई [” 


£ ही 
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हे 
शी १९० ४म्न 

ः तनूके औरससे निम्नलिखित पॉच पुत्र उत्पन्न हुए, ; 
० 
न -“विजराब । ३-जयतुंग । १ 
2, 
न २-मुक्कर । ४-आहन । | 
ॉि ४००... ण्र्‌ 
] ५-राखेचा । < 
द्टा ४ दूसरे कुमार मुकुरके औरससे माहपाने जन्म लिया, माहपाके औरससे महोला |) 
आं और दिकाड उत्पन्न हुए | इस दिकाउने अपने नामसे एक विख्यात्‌ हृद खुदवाया था, रु 
<] 3 
हि डसीके वशधर सुतार हुए, और आजतक वह मुकुर सुतार नामसे पुकारे जोते है।” ।॥£ 
हा “तीसरे पुत्र जयतुगक रत्नसी ओर चोहर नामवाले दो पत्र उत्पन्न हुए | रत्तसी डे 

१ 
। बहुत प्राचीन समयके विध्वस हुए वीकमपर नगरमे जाकर रहे । और चोहरके कोला रु 
र गिरेराज नामवाले दो पुत्र हुए, इन दोनोने कोछासर और गिरराजसर नामके दो ॥£ 
की स्वतन्त्र नगर प्रतिष्ठित किये ।”? 0! 
कप जप ० किम ८६4 
टर * चौथे पुत्र आलनफे ओरससे निम्नलिखित चार पुत्र उत्पन्न हुए।” रे 
7 १-देवसी । ३-भवानों । ६ 
रा 2 हब # 9 
5 २-त्रिपाल । ४-राकेचो । 2 
ट्री पे 
हि ५ 
पा (५ ) सुषरक जारत घुत्रोफी गणना राजपुत्तोम नहीं 72, उनकी गणना माताकोके वर्णा-5 
स्किल कक # ;0 
२ ५८ 
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5 अल्‍नी- 
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३७ ६8 जयसलमेरका इतिहास-अ० २. #$ (४८३ ) 
डे 0/220८2 02202 00/22/2९९७) 20290॥£2900%200॥/200/%00॥/९% 
“देवसीके वशवाले रेवारी अथोत्‌ उप्टपाछक हुए, और राकेचोके उत्तराधिकारी 
चणिक हए, और उनकी गणना इस समय ओसवाल जातिसमे हंड । 
| ४ तनूको विजासनी देवीकी कृपासे एक स्थान पर बहुत सा गुप्त घन मिला, 
स्लो उसने उसी घनसे एक बड़ा भारी किला बनाया और उसका नास विजनोट रक्खा; 
रे और उसी किलेमे उन्होने संचत्‌ ८१३ (७५७ ६० ) के माघमासकी त्रयोदरशी तिथि कर 
रोहिणी नक्षत्र देवीकी मर्ति स्थापित की और बह अस्सी वर्षतक अतुर पराक्रमके 
ठ साथ राज्य करके स्वर्गको चलेगये ?। 
3 देगी इतिहासलेखकने फिर लिखा हूं कि “ विजयरायजी सम्बत्‌ ८७० सन्‌ ८१४ #६ 
इस्त्रीमे पिताके राज्यपर विराजमान हुए थे, उन्होने राज्यासहासनपर बठकर अपनी 
हद्व जातिकी प्राचीन अन्नु वराह्‌ (वरहा ) जातिके साथ युद्ध करनेका प्रस्ताव किया; 
५ डॉ और चञीघ्र ही युद्धोमे उनकी परास्त करके उनकी सारी धन सम्पत्ति छूटली, सवत्‌ ९ 
३ ८९२ से बूता जातिकी रानौके गर्भसे एक कुमार उत्पन्न हुआ | उसका नास देवराज 
हु, रक्‍्खा गया । बराह जाति और लल्बजागण भनत्रुसे बदला लेनेंके लिये एकसाथ मिलगये 
* रा! और उन्हे।ने भरट्टिराज विजेरावपर आक्रमण किया । परन्तु असीम साहसी 
विजयरावने अपने पिताकी तरह वौरता प्रकाश करके उनको रणक्षत्रस 
परास्त कर भगादिया, जब वराह्‌ जाति और छंगाहोंने देखा कि रणभूसिसे इनका 
2 प्रास्त करना असस्भव हू, तव अन्तमे उहेने पड़यन्त्रके साथ विश्वास दिलछाकर उनके 
नाथका विचार किया | ओर वहुत काठसे प्रज्वलित हुई शत्रताकी आगको वुझानेका बहाना 
४६ कर वराह जातिके अर्धाश्वरने अपनी कनन्‍्याका विजयराजके पुत्र देवराजके साथ विवाह 
8 करनेका प्रस्ताव किया। भद्ठधिराजको इस पड़यन्त्रका समाचार कुछ भी विदित नहीं 
० था, इस लिये वह अपने पुत्र देवराज और आठसी स्वजातियोकों साथ छेकर वराहपति 
&«. की राजधानी भटिडाम चले गये | उनके वहां पहुँचते ही दुराचारी , वराहोने उनपर 
90 सहार मूतिस सहसा आक्रमण करके उन्हे और उनके प्रत्येक साथीको खड २ कर दिया। 
०॥। जब कुमार देवराजने देखा कि अब मृत्यु निकट ही हू तब वह अपने प्राणोको रक्षा 
री 
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( १ ) भारतवर्षके चेइ्योंसम यह ओसवाल जाति सबसे विशेष धनवान्‌ थी और इनकी 
८, £[ संख्या भी अधिक थी, यह पहिले ओसिया नगरमे आकर रहे थे इसी कारणसे ओसवाल नामसे 
ही प्रसिद्ध हुए । टाड साहबने कहा है कि यह विश्वुद राजपूत है, परन्तु एक सम्प्रदायके नहीं है 

* इनमे पेंचार सोलंकी साटी इत्यादि सब सम्प्रदाय हैं। यह सभी जेनधर्मका अवलम्बन करनेवारू है 
भारतव्पमें सवेन्न ही यह ओसवाल वणिक वाणिज्यमें लिप्त रहते हैं | यह सर्वेसाधारणसे माडवारी 
नामसे घुकोर जाते है, बहुताका सारवाडसे ही सारवाटी नाम हुआ है, इसका अनुमान किया जास- 
कता हैं परन्तु वाम्तवस ऐसा नहीं है । 

(२ ) चारण रामनाथवाले राजस्थानमे लिखा है कि विवाह होगया था सोतेमें विजयराजजीको 
मारा। तव उनकी सासने देवराजको भगादिया, ऊँटपर बठाकर भगाया था। सबेरे सांगीरत्नके एक 
खेतम पहुचकर देवराजजीको उसे सोपदिया और इनके साथ पैछेस उक्त मोजनादि व्यवहार हुआ | 
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59 श्र 
न लिये वराहराजके पुरोहितकी गरणसे गये । वराहगणोने इस शोचनीय अवस्थामे ्ि 
। कुमारके मारनेकी इच्छासे पुरोहितके घरपर आक्रमण किया । पुरोहितने देखा कि; 
0 इस समय भयकर विपत्ति उपस्थित है राजकुमारका भागना भी असमभव वोध होता पे 
है इस कारण उसने अपने बुद्धिवलसे देवराजके गलेमे जनेझ डालकर आक्रमण करने- ५ 
| बालोसे कहा कि “ जिसको आप ढूंढ रहे है वह हमारे घर नहीं आया । इसके पीछे ्‌ 
हु ब्राह्मणने उनके सामने ही एक थालीसे देवराजके साथ भोजन भी किया, यह देंखकर ,£ 
हा! शत्रओने विचारा कि जिसको हम देवराज विचारते थे वह मनुष्य देवराज नही हर 
| निकला देवराज तो क्षत्री है, यदि जो यह मनुष्य क्षत्री होता तो ब्राह्मण पुरोहित 
किस प्रकारसे इसके साथम भोजन करता ? यह विचार कर उन छोगोने पुरोहितके ,९ 
घरको छोड़कर अपने दलके साथ भट्टियोकी राजधानी तनोटपर आक्रमण किया ओर ६ 
जितेन मनुष्य किलेके भीतर थे उच सबको एक २ करके सारडाला | इस प्रकारसे कुछ ६ 
2६ दिनोके लिये भाटीजातिका नामतक छोप होगया | ?”? 


ट्रया 


श्‌ः इस प्रकार प्राणोंके भयसे भयभीत हो दवराज बहुत समय तक वराहा जातेक , 
दा! बीचमे गुप्तभावसे रहे । ओर अन्तमे भागनेका सुअवसर जान वहांसे चछकर अपने नाना 
ना चूतावनके राज्यमे चलेगये। देवराजने ननसाछूम जाकर वहाँ अपनी माताके चरण- हु: 
कमठोका द्शेन किया, जिस समय गशजत्रओने तनोटके किलेको अपने अधिकारमें करके #। 
2 वहाके प्रत्यक स्त्री पुरुषोके श्राणोका नाश किया था, उस समय देवराजकी माता अपने ४ 
क्रिसी पुरातन पुण्यकी सहायतासे प्राण छेकर शत्रुआओके आससे निकल भागी थीं, एँ 
देवराजके मुखचन्द्रकों देखकर ठुःखिनी माताने अत्यन्त आनन्दके साथ ऊुंवरके मस्तक 
दा पर लवण छूगाकर उसे जलमे डालकर कहा “कि हे पुत्र ! तुम्हारे शत्रुओका इर्सो | 
ना भांति छलोप होजाय ” । देवराज बहुत दिनतक पराधीन अवस्थासे रहे, अन्तमे अलब्व हूँ 
| कातर हो उन्होने अपने नानासे एक भाम माँगा । बूतानके अधीश्चवरने पहिले ही इनक! 
८॥ एक ग्राम देनेके लिये कह रकक्‍खा था, जब उनके कुटुम्वियोने देखा कि महाराज इनको 
न ग्राम देनेके लिये तेयार है तौ वे लोग राजाकों भय दिखाने छंगे, और बोले कि 
(3 यदि तुमने देवराजकों अपने राज्यमे ग्राम दे दिया तो अन्तमे इस राज्यका महा आनिष्ट 
है होगा, इस कारण आप किसी भाँति भी देवराजकों ग्राम न दीजिये, बूतापरतिं 
शी अपने कुट्ुम्ब्य्रेके इन भयठायक बचनो पर ञकित हो देवराजको वहाँ ग्राम न देंकरे ;: 
६ भरुक्षत्रसम एक अत्यन्त सासान्य भूखड दिया । देवराजने उसी प्रथ्वीसे केकय नर्मिई रा 


ट। एफ शिल्पीफकी सहायतासे भटनेर नामफा किला सनवाया | और फिर कुछ दिनों |: 
भर 
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3 ) कैसे? दाउ साटयन फटा है कि ८ भद्धियोऊे नेताने टर्ग बनानेफे लिये जो प्रवन्नतों हे 

२. 
&0 ॥ थे। बंद भारतक अन्यान्य धान्तोम भी विद्वित  । भाटना अर्थात्‌ विभागसे ही इसका नरम ८ 
भटनर उशा 
६ हि इेटी। के रक्सेके भामकरणऊा ग्रल भी उसी प्रयार ऐे। यट ग्गल्काटासे अंग्रजीमें पट - 
| छता शका ४ इस जगा साम राहइखझाटा ए || हल 
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श् पीछे एक वडाभारी किल्मा वनाकर अपने नामसे उसका देवगद वा देवरावछे नाम 
£[ रक्‍खा । सबत्‌ ९०९ के साथ महीनेकी पॉचवी तारीखकों सोमवारके दिंने इस 
ह। क्रिछेकी प्रतिष्ठा की गई थी । 

दो ५ जब बूताके अधीश्वरने यह्‌ सुना कि मेरे दीदित्रने रहनेके लिये स्थान न 
| बनाकर किला तयार कराया है, तव उसने क्रेधित हो उस किलेकों तोड़नेके लिये एक 
ञ सेना भेजी । देवराजने यह समाचार सुनते ही किलेकी चावी साताको देकर डसे 
दी नानाके पास भेज दिया, और जो सेनाके नेता थे उनको किल्य लेनेके लिये बुला 
50 भेजा । बह उस सेनासके एकसोबोस नेताओको सुसस्मतिका वहाना करके किलेके 
दर! भोतरीसागमे लेगया, और वह लेजाकर एक २ करके सबको मारडाछा, इस प्रकार 
हे से सब नता मारेगये, बचीवचाई सेना नेताओके असावसे उसी समय भाग गई, देव- 
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न राजने ड्न नेताओकी लाशोकों किलेके बाहर फेक दिया। ? सम 
क्ष देवराज जिस समय गुप्तमावसे वराहोके राज्यम रहता था, उस समय एक (6 
् योगीने आकर उसके प्राण वचाये थे, कुछ ही दिनोके पीछे यह योगी देवराजके सम्मुख रई 
् आया और उसने देवराजको सिद्धपुरुषकी उपाधि |! दी | इस योगीमे ऐसी गक्ति थी रेट 
! कि प्रत्येक धातुकी सुवण कर सकता था। देवराजके पिता आर कुटुम्वी छोग वराह्‌ रे 


राज्यसे मारेगये। देवराज जिस घस्म रहता था उसी घरम यह योगी अपने यज्ञके 'ई 
घडेको रखकर किसी कार्यके लिये चछा गया । उस रसके घड़ेकी एक बूँद देव- पट 
राजकी तलवारमसे स्पर्ण होनेसे सारी तलवार सुबर्णकी होगई | यह देखकर देवराज 
उस घड़ेको छेभागे और उस घंडकी सहायतासे ही यह देवरावछू किला बनवाया था | 
योगीराजने बहुत दिनोके पीछे आकर यह समाचार सुना कि देवराज इस समय 
राजसिहासनपर विराजमान है । उन्होने देवराजके साथ साक्षात्‌ करके कहा कि 
# यदि तुम हमारे शिष्य होकर योगीका वेप धारण करो तो में उस घड़ेके छे आनेकी 
वात किसीके सस्मुख नहीं कहूँगा। ? देवराजने, शीघ्र ही गुरूक़ी आज्ञाकों मान- 
लिया । देवराजने गुरूकी आज्ञानुसार गेरूये वल्ल पहिने, कानोमे मु्देर धारण किये । 
इसके उपरान्त वह हाथमे कमंडल छेकर अपनी जातिके छोगोके दर्वाजोंपर सिक्षा 
सॉगने छगा । उसका वह कमडछ सुबर्ण और मोतियोसे भर जाता था । योगीद्वारा 
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श्‌ यदुवेशियोसे (चिरकाल्से प्रचछित हुई रायकी उपाधिके वदछे उसी समयसे रावछुकी ट 
हो उपाधि दी गई । राजतिलक देनेके पीछे योगिराजने देवराजको इस प्रतिज्ञामे वॉधलिया 
डर कि जबतक यदुवश्ञ रहेगा तवतक इसी रीतिके अनुसार राजीतिलक हुआ करेगा । ट 
हे इसके पीछे योगी वाबा अन्तर्द्धान होगए ? | ढ़ 
] (१ ) मिं एलफिन्स्टोन जिस ससय गवरनेमेण्टके दुत बनकर काबुलमे गये थे उस समय ग 
न अन्होने इस देचरावर नामक स्थानमे ही विश्राम किया था। चुता राजपूताका राज्य कहाँ था यह कर 
रॉ इस किलेसे प्रमाणित होता हैं । 2 


0 
भा 


की (२) उ् तरजुममे पुष्य नक्षत्र भी लिखा है । 
न ( ३) उदूं तजुमम वावारत्त [ रता उस योगीका नाम था ] छिखा है। 
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2 


४ जब देवराजने देंखा कि मेरी इस समय अवनतिसे उन्नति होगई है और 6 


ऋक्रमण. मेरी सेनाका वल भी बढ़ गया है तव॑ उसने यदुवेशियोको विध्चेस करनेबाली < 
बराह ज'तिको उचित फल देनेकी प्रतिज्ञा की । और उस क्षत्रिय कुलतिरुक देवराजते टू 
अपनी उस ग्रतिज्ञाको शीघ्र ही पूर्ण भी कररालिया। उन्होने वराह जातिकों इस भॉति परास्त हर 
किया कि इनके रनवासकी कुछवघुओका घूघट तक अपने हाथसे खोला इस प्रकार 
वराह जातिको उचित फल देकर वहदेवरावढुमे चले आये | फिर उसने श्र लब्जाहो 

पर जाक्रमण करने और उनको उचित दंड देनेकी प्रतिज्ञा की । इस समय लड्डाहोके (& 
युवराज अछीपुर नामक स्थानको विवाहके लिये सेनासहित जारहें थे, यह सुअवसर पाय 2 
देवराजने सेना सहित कुमारके ऊपर थावा किया, ओर वातकी वातमे एक हजार १६ 
लड़ाहोको मारडालछा । लड्डाहोने देवराजसे परास्त हो उसी समयसे इनकी आधीनता ्‌ 
(< स्वीकार करली । लज्जाह गण वडे ही बीर राजपूत थे ?। रू 


५०७) 


४9७ 


जी कम 
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|] 


252 
कर्नल टाडू साहवने लद्जाह जातिके सम्वन्धमें अपनी सम्मतिये प्रकाश की '& 
कि 


यदुभट्वीवशके पंजाबस विताडित होकर भागनेंके समयसे छेकर मसुक्षेत्रम ९६ 
उनकी शेप राजधानीक स्थापन तकके समयके पीछे पूर्व वर्णित समयसे यदुभद्वा- ९ 
दर। जातिके प्रत्यक अन्तजाति समरमसे यह छज्जाह जाति यदुभट्वियोकी सहायताम 
न नियुक्त थी तव इस जातिका आदिस विवरण ओर उसके शेप भाग्यके सम्बन्ध कुछ 
शा कहना इस स्थान पर उचित जान पडता है | यह तो भरी भॉतिसे प्रकाशित किया ,2 
(९ 


११284 22% 
7524 


८ 

दी जा चुका हैं कि इस समय लद्भाह गण राजपूत थे और वह वास्तविक अप्निकुलकी चार 75 
हा शाखाओसमे चाठुक्य वा सोलड्डी जातिसे सवध रखते थे । उनका आदि वासस्थान ्ट 
76॥ 


0 नोकोटदेशमे था । इससे वोध होता है कि यह आवू शिखरसे आकर हिन्दूघमका 2 


द्वे) अवल्म्बन करनेके पहिले नौकोट देशमे रहये थे । 8 
ल्‍श] [ 
७ ६4 
का सवबन्‌ ७८७ सन्‌ ( ७३१ इस्बी ) मे भाट्टि उपनिवेशीदलछके नेताद्वारा तनोंट ६० 
>> 


>० ढुगके निर्माणस छेकर सवत्‌ १५३० सन्‌ (१४७४ ईस्वी ) तक ७४३ वे सीमाक 

ढः ५ 
निमित्त भाटीजातिके साथ लड्डाहाका विवाद और युद्ध चला था। परतु युद्धाके कारण 

€ पूल दीवकालसे चली जाई हुई इन दोनो जातियोकी विवादाप्नि एकचार है। | 

है! उम्गगडझ। इसके छुछ समयक पीछे वावरने भारतवर्षपपर आक्रमण किया, शेर एुए 

5६४ मुल्तान उसके सामराज्यका एक अशरूपसे गिना गया । उसी समय इईडे 2 

#6॥ 


८ 
| जातिका अधिकार छोप होगया। तारीख फरिस्ताने इस जातिकों जे राजवग्ी 8 
है अहकर उस किया है, और इस वशके जानने योग्य वृत्तान्तका भी वणत | 
50 जिया ४ । इस बच्यके पाँच राजाओमे सबसे पहिले राजा ७४७ हिजिरी ( १४४२ 

६३ इस्वॉस ) जथान राबछ चाचककी सत्युके तीस वर्ष पहिले राज्य करते थे । 


उत्तिटा घ( कक एप 
तरासजत्तान ऊहुटहा हार ४ फ्ि जबतक सिजरसंसियद डटिल्लीके तसत्तपर आरूढ हैथ तबनक | 







४९ 88 जयसलमेरका इतिहास-अ०२, (४८७) 
द820/2007220220/2 00/20/0207 ९0% 00॥/००७/०९०)॥८५ नस ल्ज डक 
न जाकर अपने उत्तम व्यवहारोसे आर पासके देशोके राजाओके सनकों हरण करलिया | पं 
न उन्ही राजाओमे लद्ञाह जातिके अधीश्वर राय सेहरा भी एक थे । राय सेहराने मुछतान हु 
७ मे जाकर शेख यूसुफकों चुलाकर उनके करकमलमे अपनी जुत्री देनेकी इच्छा प्रगट 
है। की, और उनके आधीनमे रहकर काय करनेको भी कहा । शेख यूसुफ उनकी बातपर १७ 
9 सम्मत होगया | सेवीसे मुखतान तक उस समय यह समाचार आनेजाने छगा, और £ 
७॥ राय सेहरने क्यो यूसुफका इतना सम्मान किया ओर क्यो उसके सम्मुख अपने मनका 8 
हू ऐसा भाव प्रकाशित किया था इसका मतछ॒व छिपा न रहा। तात्पय यह था कि 
3 उससे इसी मित्रताके वहानेसे शेख यूसुफकी बंदी करलिया, और उसे दिल्ली भेज- ् 
ल। कर अपना नाम कुतुवउद्दीन रक््खा | फिर आप मुलुतानके अधिषप्ठाता पद्पर 2 
ह्व प्रतिष्ठित हुआ | ? 
>>] कनेल टाड साहबने फिर लिखा है “ फरिस्ताने, राय सेहरा और इनके स्वजातीय 
० लज्जाहगणांको अफगान कहा हैं; सेवी देशके निवासी नूमरी जातिके थे यही नूमरी 
ही. जाति अगणित जाट जातिकी एक शाखा थी। ओर विशेष करके इन्होने यवनधम्मके 
अवलम्बनके समयसे विछठोचकी उपाधि धारण की है । भर्टावगके इतिहासवेत्ताने रे 
लब्बाहोकों एक स्थानमे पठान और दूसरे स्थानमे राजपूत कहा है। पठान और 42 
अफगान यह उस समय मुसलमान थे । यह स्पष्ट प्रकाशित नही होता । एकमात्र रायकी ७ 
उपाधि ही इस वातकों सावित करती है कि यह जाति किसी समय हिन्दू थी। अफगान पर 
जाति यहूदी जातिसे उत्पन्न है, इस वातको मिष्टर एछफिनस्टोनने बद्छ दिया है, उनका 9 
कथन हू कि अफगानियोकी पस्तोभाषा संस्कृत थी | तथा उससे जुन्द्सापाके अनेक 
शब्द देखेजाते है, परन्तु हिन्नू भापाका कोई शब्द भी उससे नहीं था । परन्तु से यह ६ 
प्रकट करचुका हूँ कि अफृगानी यदुवशसे उत्पन्न है, ओर यदु शब्दके बिगड़नेसे 
यहूदी वा जूजिं शब्द हुआ है, इस मतकों किसी भाँति नहीं वदछा जा सकता | अब 8 


| 2 


इसके प्रमाणकी आवश्यकता हे कि यह यदुजाति यति वा जट जातिसे उत्पन्न हैँ ्ट 


५ 
या नहीं। “ सि० एलफिनस्टोनकी समान हम पहिले ही कह आये है कि अफगान टि 
जांतिसे यहूदी जात्तिकी उत्पत्ति नहीं हुई |”? री 

इस समय इतिहासका अनुसरण करते हैँ । “ देवरावछूकी दक्षिण सीमासे छोद्ग कर 
राजपूत निवास करते थे | उनकी राजधानीका नाम छुद्र॒वा था, ओर वह नगरी जिस ॥2 
भाँति विस्तारवाढी थी उसी भाँति उसमे जानेके लिये वारह बड़े २ दरवाजे थे। 
छुद्र॒वांके राजपुरोहितने किसी कारण वश राजासे विवाद कर अन्तमे देवराजके 
पास आकर आश्रय लिया | और वह छद्दराके राजाकों सिहासनसे अलग करके 


७ ८५ 4. े 


उक्त राज्यको अपने अधिकारमे करनेके लिये देवराजको सम्मति देने छगा। देवराजने 
राजपुरोहितकी सम्मतिक अनुसार छुद्रवाराजके नृपभानुके पास यह संदेशा भेजा कि 
मैं आपकी कन्योंके साथ विवाह करनेकी अमिलापा करता हूँ । राजाने देवराजकों 8 
ही. अपनी कन्या देनेमे महा गौरव समझा और शीघ्र ही उनके प्रस्तावको स्वीकार | 


ऊँ फेरालिया | बोर श्रष्ठ दवराज वारहसी असाम साहसा अच्वाराहां संनाका ्ध्य 
“56:65 क्िीछ कर कीरिकीडिकीएकीजकीए की की हक छ ी3१ 


३ 


] 


सर 


की? अल्प 


0 लक 
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( 
है| साथम छेकर वरका भेष धरे छद्तराकी राजधानीसे आपहुँचे। जीघ्र ही। 
3 नगरका द्वार खोल दिया गया। परन्तु देवराजने अपने सेवक और सेनाके साथ- रे 
&। नगरसे पहुँचते ही युद्ध आरम्भ करदिया। छोदगणोके परास्त होते ही देवराज छद्वा 
«ऋ के सिहासन पर विराजमान हुए | ओर अन्तमे नृपभानुकी कन्‍्याके साथ विवाह करके गी 
यादवोकी सेनाके एक दलकों वहाँ छोड़ आप देवरावछ॒की छोट आये। देवराज इस 
ससय छप्पन हजार अच्वारोही और एक छाख अटोके अधीश्वर हुए।? 

८४ इस समय देवरावछसे यशोकण्ण नामका वैच्य घारानगरीसे जा रहा था। धारा- 
पति वृजसालु पँवारने उसे धनवान्‌ जानकर वदी करलिया और उसका समस्त धन रत 
छीन कर अन्तमे उसे छोड दिया | जव चज्नोकण देवरावछठमे आया तव देवराजके |2 
सम्मुख नेत्रोमे ऑसू भर विनती कर नतम्नतास कहने छगा, कि “ महाराज । 
धारापतिने विना ही कारण मुझे वन्दी करके अनेक कष्ट दिए है, और मेरे पास जितना 
धन था वह छीन कर अब मुझे छोड़ दिया है । उन्होने मुझे जैसा कष्ट दिया 
हैं उसे आप देखिये क्रि मेरे गलेमेरस्सीके वॉधनेका चिह्न अवतक विद्यमान है ।” ( 
देवराजने यथोकर्णके गलेमे रस्सीका चिह्ृनदेखकर विचारा कि इससे तो मेरा वड़ा अपमान हर 
हआ है, पँवार राजाने जो यथ्ोकणेका अपसान किया हू सो सानो सेरा ही अपमान ९ 
किया है यह विचार कर वह अत्यन्त क्रोाधित होगये और उन्होने उसी समय यह ,2 
प्रतिज्ञा की कि मे अपने इस अपमानका बद॒छा लिये विना जलूपान भी न करूँगा । गप 

८ पाठक गण ! आपने अंग्रेजी भाषामे लिखी हुई संसारकी प्रत्येक प्रान्तीय अनेक रे 
जातिके राजाओकी प्रतिज्ञाओको पढा होगा, वह राजतप्रातिज्ञा किस प्रकारसे पूर्ण होती थी 8 
आर होती हे वह आपसे छिपी नहीं है। परन्तु ऐसे वहुत थोड़े राजा ह कि जिन्होंने प्रतिज्ञा 


मज 


करके उसे पूर्ण किया है। परन्तु राजपूत राजा अपनी प्रतिज्ञाकों क्रिस ६ 
प्रकारसे पान करते थे वह आपने इस इतैहासके अनेक स्थानोमे पढा है तदलुसार इस [8 
समय यदुवज्ी देवराजकी प्रतिज्ञाप्रणके व्ृत्तान्तको भी पढिये -देवराजने प्रतिज्ञा की [8 
5 है कि यशाकणके अपसानका वदछा लिये विना जछतक भी स्पर्स नहीं करूँगा। (८ 
5 यह ग्रतिज्ञा कोइ साधारण प्रतिज्ञा नहीं हू। वारानगरी बहुत दर है 
्ठे 
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है 
नह अल 
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है एफ दिनमे वहाँ £ 


मा पाक गेल मं आग जरा लहुते हर हे बक आदत 
ु रे 
था (१ ) टाड सहोदयने टीऊस लिखा है “ कि यह हंस विदित नहीं है कि छुठ़्गण राजपुत 0) 
3६ 

>9 "तिके क्सि कुलम उत्पन्न ह, परन्तु एक समयम जो पवार वा श्रमार जाति भारतवर्षसे सबसे ५ 
हे परउ मरक्षत्रकी अधीश्वर थी संभव है कि यह भी वही हो । भद्ठी जातिके हारा वतेमान राजधानी ॥£ 
० परे 


जयसलमरक स्थापनक पुत्र तप लुड़वा है। भाद्ययाफी राजधानी थी | लठवा अन्यन्त प्राचीन नगरों ॥% 
5 काया लाती है, परन्तु इस समय यह एकबार ही विचेस टोगई है।इस समय गडेरियेही लुद्धवार्म ९ 
(। निवास करते €। मरक्षजऊ जोर भी अनेक प्राचीन नयर इप समय विध्वस होंगये हैं । और निरतरफ । हे 


क्र! उठी इसका कारण दे । मुझे लड़चामें अजरायफे समयका अर्थात्‌ डशमी शताब्दीका एक सावेका ५ 
सच प्रा झ्ट्स ! 
राज नुशासन पत्र मिला था। वष्ट ज़नभापासे लिए हक था। उससे यह ज्ञाना जाता € कि इस (£ 
बे शनि 
४ टदेशस उस समय नेनधम प्रचलित था। ? 2 


जी पर वे शि कक 5 
50, (० ) दाह साहयन कटा ४ फिलियिनेयालोऊे सोपसे ही यह साया विशेषरूपले गिनी गए (| ल्ट 

&। 
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ना जाकर उसका जय करना किसी प्रकार सी सम्भव नही हो सकता, फिर ज॑ 
प्रतिज्ञा की है कि विनां धारानगरीको जीते हुए जछ भी स्पशे नहीं करूँगा ? तब 
कया उपाय है? तिस पर फिर कई द्नितक विना जलूपान किये हुए जीवित भी असंभवहै, 
और जब यह प्रतिज्ञा की है तो शरीरमे प्राण रहतेहुए प्रतिज्ञाको भंग नही कर सकते” ॥ 
अन्तसे सन्त्रियोने यह सम्मति दी कक धारानगर्राके निवासी पवार है और वहॉँका राजा भी 
पंवार है, आपकी सेनामे वहुतसे पंवार और प्रमार जातिकी सेना है । आप सट्टीकी एक 
धारानगरी तैयार करवाइये तलवार हाथमे छेकर आपको सेनाके पवार उसकी रक्षा 
करे, ओर आप सेना सहित उस क्वत्रिस धारानगरी पर आक्रमण कर विजयी हो अपनी 
प्रतिज्ञाको पूर्ण कीलिये । इस सम्मतिके अनुसार शीघ्र ही कार्य आरंभ होगया । देंव- 
राजको सेनासे जितने पवार थे वह सभी अपने २ हाथमे दलवारे और भाले लेकर वीर- 
साजसे सजकर धारानगरीकी रक्षाम नियुक्त हुए । वीसश्रए्ठ देंवराजने सेना साथ ले उस- 
पर आक्रमण किया। दोनो ओर भयंकर समरानरू ग्रज्ज्वलित होग३, इसी समयमे 
पवारोकी सेनाने कहा,--- 
दोहा-जहाँ पवार तहॉँ घार है, जहाँ धार तहाँ पँवार | 
धारक बिना पवार नहि, नहिं पंवार बिन घार || 
अं 


इसका अर्थ यह है कि जिस स्थानपर पवार है वह स्थान ही धार है और ि 
स्थानपर वार है उसी स्थान पर पवार है । पंचारके अतिरिक्त धार नही है और धारके 
अतिरिक्त पवार नही है। 
पंवारोकी सेना अपने नेता तेजसिह और सारघ्नके आधर्धानमे वड़े विक्रमके साथ उस 
तर कृत्रिम धारानगरीकी रक्षा करने छूगी। सयंक्र युद्धमे एफुसो वीस पवार सारे गये 
और देवराजने उस कृत्रिम धारानगर्शीको जीतकर अपनी पश्रतिज्ञाको पूण किया | जिस 
पँवार सेनाने उस रणभूसिमे महा वीरता दिखानेके पीछे जीवन त्याग किया था+ 
देवराजने उत्तकी असीस वीरतासे प्रसन्न हो उनके खली पुत्रोके भरण पोषणके लिये 
डाचित वृत्ति नियत करेदी । “ किस देशके किस राजाने इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञाकी 
पालन किया है ? राजपूत राजा जो प्रतिज्ञा करते थे जरीरमे ग्राण रहते हुए उसे 2 
किसी भाँति सी भग नहीं करसकते थे। क्षत्रियोकी यही रीति थी, उसी क्षत्रिय जाति [है 
को आजकलके अंग्रेजी पढ़ोनेजगढी और वरवर बताकर उपहास किया है, परन्तु इस (£ 
बातको हम दावेके साथ कह सकते है कि इस संसारसे जिस भावस अपनी ग्रतिज्ञाको |8 
2 क्षत्रिय जाति पूरा करगई है, शिक्षित सभ्य और उद्नतिवाले कोई राजा भी उत्तकी हि 
57 समान सहखो अंगोमेके एक अशकी भी प्रतिज्ञा पालनमे सामथ्य नहीं रखेते | ? 
इतिहासवेत्ता पीछे लिखते है “ कि देवराजने इस प्रकारसे अपनी प्रतिज्ञाकों पूरा । 
हा करनेके पीछे जल भ्रहण किया, और कुछ ही दिनोके पीछे अपनी वलबान्‌ सेनाको सजाकर 
न धारानगरीको जातनेके लिये प्रस्थान किया। घारापति ब्रजभानुने इनकी गति रोकनेके लिये 
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हिलेसे ही सीमापर सेना भेज दी थी, परन्तु अतुल पराक्रमी यादवोकी सेनाने प्छठयकाढीन 
>3 मेबमालाकी समान उस प्रमारोकी सेनाको न जाने कहाँ छिल्नमिन्न करदिया । देवराजने ् 

है अन्तमे वारानगरीपर धावा किया | धारापति बृजभाजु धन और प्राण तथा राज्यकी रक्षाके ९ ज 
/ लिये पॉच दिनतक लड़ाई करते रहे, और अन्तमे आठसौ सेनाके साथ युद्धभूमिमे 

मारेगये । देवराजने अत्यन्त प्राचीन धारानगरीके किलेकी चोटोके ऊपर अपनी विजय । 

पताका छगाईं, और फिर आप छुद्॒वानगरीकों छोट आये ? । ४ 2 
“ देवराजके औरससे मंद और छेणो नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए । और गेपोक्त ७ 
पुत्रोके पांच पुत्र उत्पन्न हुए, वह छोग छेणाराजपूत नामसे विख्यात्‌ है। जिस खदाल हर 
नामक देशमे देरावर स्थापित था उस देशमे देवराजने वहुतसे बडे २ सरोवर खुदवाये (५ 
तनोट नामक स्थानम जो सरोवर खुदवाया था वह तनोटखर नामस प्रसिद्ध 
और देवसर नामवाछा एक बड़ा सरोवर अपने नामसे खुदवाया था । एक समय ६ 
देवराज कुछ थोंडेसे सेवकोकों साथम ले शिकार खेलनेको गये | ऐसे सुअवसरको ॥£ 
पाकर छानिया जातिके वलोचोने छव्बीस अनुचरोके साथ देवराज पर आक्रमण करके 
उनको मारडाला | देवराजने ५२ वर्षतक अतुरू पराक्रमके साथ राज्य किया |? 


४ देवराजके चझरीर त्याग करनेपर इनके बडे पुत्र मूंदजी पिताके 
सिहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने बारह दिनतक अशौच्मे रहकर पिताका श्राद्ध 
कार्य समाप्त किया तदनन्तर राज्यामिपेक हुआ ६८ कुओके जल और एकसौ ऑर्ठ । 
मिन्न २ पवित्र वृक्षोके पत्तोसे, मूंदने स्वान किया और एक उत्तम आचरणवाली 
सती स्रीने मूदके मस्तक परसे सुगंधित द्रव्योको उतारा, मून्देके सम्मुख पचास्रत 
रक्खा गया, खुबर्ण, चौंदी, भूँगा, मोती, राजछत्र, दूर्वा, और अनेक भाँतिके 
सुगन्धित पुष्प, दपण, एक राजकुमारी कन्या, एक रथ, एक पताका, एक वेलेका ि 
वृक्ष, सात प्रकारके खरंगोण, दो मछली, एक घोडा, एक बैल, एक बडा शंख,एक कमल, 
एक पात्रजल, चामर, वत्सतरी, नारियछ हरेवर्णकी मद्गी और नैवेय्य इत्यादिसें रे 
सुसज्नितकर रक्खी गई | बेरकी खालके ऊपर (उस खालके ऊपर सात द्वौपोका चित्र 
खिचा हुआ था ) योगीभेपसे छुमारवठाये गये उन शरीर विभूति छूगाकर 
कानोमे मुदरे पहराये गये, उनके ऊपर सफेद चमर हुलने छगा | वह अपने पिताके 
सिहासनके ऊपर विराजमान हुए, पुरोहितने आशीवाद डिया और सामनन्‍्त गण 
उपहार देने लगे, सूंढन पिताऊफे सिहासनपर वबेठते ही अपने पिताके मारनेवालेके 
हैं विरुद्ध चदल्य लेनेके लिये युद्धका तैयारी की | हत्या करनेवाले पहिलेसे ही 


९, 


०] पपनी रक्षाक लिये सज रहे थे, मृदजीने उनको आक्रमण करके शत्रओकी आठसा 


७ सेनाका नाथ कर उन्हें डचित फछ दिया | रावरुमूढके चाकू नामक ग्ज़मात्र पत्र 
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उत्पन्न हुआ; जब कुमारवाछूकी अवस्था चौद॒ह वर्षकी हुईं उस समय( पातन ) पद्टनके ॥ह 
राजा सोउंकी जातके वद्ठयमसेनने उनके साथ अपनी कन्या व्याह देनेके लिये (2 
है क्षत्रियोकी रीतिके अनुसार, नारियल भेजा । वाछूरावने पातनभे जाकर सोलह बे 
है! राजकुमारीका पाणिप्रहण किया ।” बट 


डर 4 राब सन्धजी ( सूदजी ) के शरीर त्याग करनेपर वाछूराव संवत्‌ १०३७ पट 
श्रावण कृष्ण द्वादशी शनिश्वरके दिन पिताके सिहासनपर बढठे । इनका भी पूर्वोक्त रा 
हो रीति भातिके अनुसार राज्यामिपिक हुआ । बेछूके औरससे निम्न लिखित पॉच पुत्र हुए । 
/ २-दूसाजी । २-सिह । पट 

३-वबापराव । ४-इनवे । ]2 

५-मूलअपसा । 

# उक्त पांच पुत्रोेके वशधर अनेक गआाखाओमे विभक्त हुए |? ई 

6 एक अच्व व्यवसाई एकसी घोड़े लिये जा रहा था, उसके घोडोमे एक घोड़ा ््ट 

कि छठ 

सबसे अेए था, और उसका मूल्य एक छाख रुपया रक्खागया था। सिन्धुनदीके /£ 
पश्चिम सीमाका निवासी गाजीखां नामक पठान उस घोडेका अधीश्वर था । दूसाजीने /8 


अपने अ्राताके साथ मिलकर सेना साथसे ले उस देंशम जाकर गाजीखांके प्राणोका [ह 
संहार किया, और उस घोडेकी विजयके धनसस्‍्वरूपमे ले आया । ? 2 


सिहके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नास सच्चाराय था | उसके पुत्र बल्लाके 
औरससे रत्न और जग्गा नासके दो कुमार उत्पन्न हुए। ओर वह मंडोरके अधीश्चर 
पीडिहार जातीय जगन्नाथपर आक्रमण करके उनके आधीनके पांचसौ ऊंटोको जीतकर (£ 


ले आये | उसके उत्तराधिकारीगण सिहराव राजपूत नामसे विद्त है । ?? ० 


४ बापरावक्रे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका नाम पाहुर ओर दूसरेका नाम मांदन था हे 
पाहुरके औरससे विरम और तोलछर नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए ।उनके अगणित बेशघर ६ 
पाई राजपूत नामसे विदित है | पाहु राजपूतोने उनके निवास स्थान वीकमपुरसे जाकर /£ 
जोहियोंके जितने देश उनऊे अधिकारमसे थे उनपर और देवी छाछतक अपना अधिकार 5 
करलिया । और उन्हेने पुगलमे अपनी राजधानी स्थापित करके वहाँ अगणित कुएं 
खुदवाये । वह सभी पाहु कूप नामसे विख्यात है । ” 

४ प्वारवाड़के आधीन नागार देशके निकट खाएनामक स्थानमे खिची जातिका 7 
यदराय नासवाले एक महावल॒वान्‌ और असीम साहसी वीर निवास करता था यह 8 
मनुष्य इतना साहसी था कि इसने पुगछूनगरीके द्वारतक जाकर वहाँ उत्तका सबेस्व १६ 
लूटकर जयतुंग भाटियोका सहार किया।इन तस्करोके नताओके उपद्रव दूर करने और उनको ्ट 
उचित दंड ढेनेकी इच्छासे दूसाजीने एफ समय गंगाजीमे स्नान करनेका बहाना करे ७ 
कितन ही साहसी वीर योधाओका अपने साथमे ले दृस्युनताओके अधिकारी देशमे । 
जाकर उनके नेता और उनके आधीनके नौसौ मनुष्योका एकबार ही नाश कर दिया?। रे 
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४७ आज क... 


“ गहिल्ोतोके अधीश्वर प्रतापसिह्ठ जिस खेड़ुदेशमे रहते थे दूसाजी अपने तीन ि 
भाइयोको लेकर वहाँ गया, और प्रतापसिहकी तीन कन्याओके साथ अपना विवाह &€ 
किया, उस खेडदेशमे यदुवंशियोने मुक्त हाथस घन खर्च किया था। कितने ही रा 
दिनोके पीछे विछोचोने खडाल राज्यमे जाकर विषम अत्याचार करने प्रारम्भ कर 
दिये, उस कायेसे भयंकर युद्धाम्नि प्रज्वछित होगई । इस युद्धमे पॉचसी विल्लोच हट 
मारेगये, ओर जेप सब भाग गये, वाछूरावके प्राणत्याग करनेपर उसके पुत्र 
दूसाजी ११०० संवतमे आषाढ़के महोनेमे यदुबवशके सिहासनपर विराजमान हुए ”?। 6 

४ दसाजीके मस्तक पर राजछत्र जोमित होनेके कुछही दिन पीछे सोढाजातिके हा 
अधीश्वर हमीरसिहने अपना दर ले दूसाजीके राज्यपर आक्रमण किया । और वहाँ 
जाकर उसकी बहुतसी धन सम्पत्ति छूट छाये। हमीरकों इस प्रकारसे आक्रमण 
करता हुआ देखकर दूसाजीने उनके पास एफ दूतके हाथ कहला भेजा कि हम दोनो हि 
बहुत काल पहिलेसे सम्बन्धवन्धनसे चैंबेहुए हैं इस कारण आप हमारे राज्यस लूट ( 
न करे । परन्तु हमीरने इनके वचनो पर कुछ भी ध्यान न दिया, तब दूसाजा 
अत्यन्त क्राधित होकर अपनी सेना साथ घाट राजघानीस गया, आर पर 
वहाँ प्रवलछ पराक्रम करके हमीरकों परास्त करदिया । दूसाजीके जैसलदेव 
और विजैराब नामक दो पुत्र हुए उन्होने सेवाडके राणाकी कुमारीके साथ 
विवाह किया था। दसाजीकी वृद्धावस्थाम उस राजवालाके गभसे एक ओर पुत्र 

उत्पन्न हुआ जिंसका नाम छांझ्ाविजयराज रक्खा गया । दूसाजीके परलोकवार्सी * 
होनेपर राज्यके सम्पूर्ण नता ओर सामनन्‍्तोने उसी तीसरे कुमार छांझ्राविजयराजकों +2 
राज्यसहासनपर असिपिक्त किया | छांझाविजयराजने राज्यसिहासनपर वेठनेके (६ 
पहिले सोलकीवंगक सिद्दराज जयसिहकी कन्याके साथ विवाह किया था | विवाहंके (2 
समयमें जयसिहकी रानीने छाझाविजयराजके माथेपर तिछक करनेके समय कहा /8 
“बत्स उत्तराणके जो नवीन राजा प्रवक होकर इस राज्यसे अचन्रता करते है आर ्‌ 
पीडा देते हे, उनसे आप ही हसारे राज्यके उत्तरप्रान्तकी रक्षा करो ); पत्तनकी 2 
सालकिनी रानोके आरससे छांझ्ांके एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम भोजदेव रक्‍्खा, हि 
भोजदेवके प्राण त्यागनेपर बह पतच्चीस वर्षकी अवस्थामे लुद्रवा देशके अधीच्चर हुए (६ 
दूसाजा के आर भी पुत्र उसी समय योग्य होगय्रे थ | इस समय जयसलूकी अवस्था 
३७ बपकी थी आर विजेराज वत्तीस वर्षफी अवस्थाके थे । दि 
' दूसाजीकी मत्युके कितन ही वर्ष पहिले धारराजेच्चर उद्यादित्यके वशधर राय- 
बचल पवारकां तान कनन्‍्याआंमसे एकके साथ ओढलकी वशीय सिद्दराजके पुत्र जयपाल 2 
वा लजयपालन बिवाह फिया, और दूसरी कन्याके साथ भद्दीराजकुमार विजराजने |! न्‍ 
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स्मशटयाटा परानक् राणाबओंफे इसिदासका चणन है, उनसे सिद्धराणके श्ासनका समय समय |] 
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न आर तीसरी कन्याका सबब चित्तारंक राणाके साथ ठहर गया । भट्ठटीजातिके | 
3 अधीश्वर सातसी अच्चारोही सना साथले छुद्रवासे धारानगरीको विवाह करनेके (८2 
है लिये गये | उस समय सीझोदिया और सोलझ्ढी राजा भी वहां पहुंच गये थे । भट्टीराज 6 
न विवाह करनेके पीछे छुट्रवाको चले आये, ओर महादेदजीका एक बड़ाभारी मंदिर ह 
30 बनवाया, और उसके सम्मुख एक बडा सरोवर खुढ्यया, उस पवार राजकन्यासे राहड /£ 
श नाम बेटा पेदा हुआ, इनके नेतसी और केकसी नामवाले दो पुत्र उत्पन्न हुए | ? 2 
ढरं भट्ठी इतिहासवेत्ताने लिखा हू कि “भोज॑दव बहुत दिनोतक लद्गधबाके सिहासन-  ) 
पर निश्चिन्‍्त न बठसके, कारण कि कुछ ही समयमे इनके चचा जयसलदेवने इनके 7७ 
विरुद्ध भयानक पड़यन्त्रका विस्तार किया | परन्तु भोजदेव सदा पांचसौ सोछकी &६ 
राजपृत वीरोसे रक्षित रहते थ्‌ इस कारण जयसल किसी प्रकार भी उनके गरीरपर हस्तक्षेप १9 
न करसके । इस समय पाटनके अवीश्वर भारतविजयकी अभिलापासे गजनीके शहाव॒- /8 
दीनके साथ युद्ध लिप्त थे, गहाबुद्दीन उस समय ठटद्वानामक देंशको जीतकर पाटनके $€ 
अधीषच्वको परास्त करनेमे छूगरहा था, चतुरनीतिवेशञारद जयसलते देखा कि भोज- ॥2 
'देवकों सरलतासे हस्तगत करके उन्तेे सिहासनपर बैठना कोई साधारण बात नहीं है, 
इस कारण बहुत चिन्ता करनेके पीछे अन्तर उसने एक उपाय स्थिर किया । उससे (है 
अन्तमे शहादुद्दीबके साथ सिल्कर अनहूछवाडा पट्टनपर आक्रमण करनेका हृढ़ संदःलप #£ 
किया । उसने यह्‌ विचारा कि जो सेना भोजदेवके शरीरकी रक्षा करनेके लिये स्थित ॥£ 
है, अनहलवाड़ा पट्टनपर आक्रमण करते ही विपत्तिको सम्मुख देखकर वह अवश्य ही ७ 
भाग जायगी | आर हमारा मनोरथ सरलतासे सिद्ध होजायगा | नीतिविशारद्‌ जयसलने रे 
मनहीमन यह सिद्धान्त निश्चित कर अपने प्रधान २ कुठुम्वियॉंके दोसा असीम साहसी 
अच्चारोही सेनकिे साथ पजाबको गमन किया । इसी समय शहाबुर्दान गौरी ठट्ठेको 
जीतकर वहां एक दल यमनेकी सेनाका रख सिधुद्शकी प्राचीन राजधानी अरोड़ 
नगरको जा रहा था | जयसछ यवनराजाके साथ साक्षात्त करनेंके लिये उसी अरोडम 
शु आये । शहावद्दीनन जयसलछकों आया हुआ देखकर इनका भर्तीमांतिसे आदर सत्कार 
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मित्रत्ता होगई | शहाबुद्दीनने करीमखों नामक एक प्रधान सेनापतिको कई हजार सेनांक्रि 
साथ जयसलकी सहायताके लिये अर्थात्‌ भोजदेवको परास्त करने और हछद्गवाराज्यकों 
जयसलके हाथमे समपंण करनेको भेज दिया । बार श्रे.्ठ जयसलने इस प्रकार यवनोकी 
सेना साथ छे छुद्रत्रापर आऋमण कर प्रबल युद्धकी अस्नि प्रज्वयलित कर दी। इस भरय॑- 
कर युद्धोमे भोजदेवके मरते ही उसकी वची बचाई सेनाने जयसछकी आधी: 
नता स्वीकार करछठीं । जयसलने छ॒द्रवाके निवासियोको अपनी २ घन सम्पत्ति 
अन्यत्र लेजानेके लिये दो दिनकी अवधि दी | तीसरे दिन यवनसेनापाति करीमखोँ 
छुद्बगाको छूटकर भकक्‍्खरद्शको चलागया ? | 
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८६ “इस प्रकारसे वीरश्रे.)ठट जयसलने छुद्रवाके सिहासनपर अपना आंधेकार केया। 


327, उसके असिपेकके विरुद्धमें और कुछ कहनेका साहस नहीं होता । परन्तु जयसलने ८ 
| राज्यपर वेठकर जब देखा कि छद्गरवा देश एक ऐसे स्थानमे स्थित है कि जहां श्र 8 
दे! दछ वडी सरछतास आकर विजयी होसकते है और ऐसे स्थानपर राजघानीकी रक्षा 

> करना किसी प्रकार भी सभव नहीं होसकता, तब उसने अपनी रक्षाका एक स्थान (2 
है| निधारित किया । वह स्थान छद्रवासे पाँच कोश दूर था। एक समय एक पत्थरके 


तो ऊपर जयसलने एक ब्राह्मणको बेठा हुआ देखा । त्रह्मसर नासक कुडके समीप उस 
<४ ब्राह्मणकी कुटी थी। जयसलने उस पूजनीय ब्राह्मणको प्रणाम करके अपने आतेका 
श समाचार कहा, ज्ाह्मणने अभय देकर निमश्वत आश्रमके अत्यन्त समीप त्रिशुद्गके 
27 शिखर पर आ . तिहासका वर्णन करना आरम्भ किया। बाह्मणने कहा जतायुगम 
5! काचा काग नासका एक योगी इस क्ुडके निकट वास करता था । उसी योगीके नामके १८ 
6 अनुसार उस कुंडस निकलनेवाली तरंगिनी कागनदी नामसे विख्यात्‌ हुई । पाण्डुकुछ 
ता! धुरंधर अजुन श्रीकृष्फे साथ एक समय इस कुंडकी यात्रा करनेके लिये आये थे। ् 
>0 उस समय श्रीकृष्णने अजुनसे कहा कि बहुत कालके पीछे हमारे ही बेशका एक मनुष्य 
| इस त्रिकूट पवत पर राजधानी स्थापित करेगा । श्रीकृष्णके यह वचन सुनते ही अजुनन 
दे कहा कि “हे मित्र | यदि यहाँ राजधघार्न- नगई तो यहॉकि निवासियोंकों जलका 
क अत्यन्त कष्ट होगा, कारण कि इस नदीका जरू निर्मल नही है । यह वचन सुनते 
ही समय हरिने अपने चक्रसे उस प्रतको संघषण किया जिससे अमृतेके समान 
हा सुन्दर स्वादिछ जलकी नदी वह निकरी । उस नदीके पार्वसे ही भविष्यद्वाक्य 
न मूलक एक कविता पत्थरंके ऊपर खुदी हुई थी, उक्त योगीने जयसछको वह भी 
(४ पढ़ कर सुनाई,--डउसका आशय नीचे लिखा जाता है | 


ने 
८९ बीज व्मफ़ 


मी न अर सका 


कै नोकों प्रतिष्ठा करे । 
रे | 


जिस नदीके पाञ्जमें उक्त श्झोक लिखे थे एकमात्र योगी हा उस स्थानकों 
| जानता था। उस योगीफा नाम इसाल था। उसने अपने स्वार्थ साधनफे लिये जयसलसे 
6 उतना कटा था कि ठुगेके पश्चिम पार्श्रमें स्त्रित क्षेत्र मेरे नामसे इसलक्षेत्र कहा जाय 
ऊँ) आर उसझा रक्षा रह, उसने गणनासे जयसलको यह भी प्रगट किया, कि आप जो (६ 


छा ठग नाः 
६४ ठुगे बनानेफ्ी जभिलापा करते हैं वह दो बार अन्यान्य जातियोसे छूटा जायगा, 7£ 
अ््ल्कलडटइइट चना ०5० 5 सम 2 22: 


] १ ८४ है यदुवशावतंस ! नरपति | आप इस देशमे पधारिये, और इस शिखर- ४ 
हे! के ऊपर त्रिकोण किछा वनवाओ |” हि 
(६ 
न २ “टुद्रवा विध्चवस होगया है और जयसलदेश इस स्थानसे पॉच कोश दूर है | ६६ 
"४ जा उससे सजबत ह ।?? 
3 
8 ३ «८ है यदुब॒णश सम्भत | जयसल लुठ्रवाको त्याग कर इस स्थानपर राजघा- 
लत 
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४९ & जयसलमेरका इतिहास-भ० ३. ४8 (४९५ ) 
अंडे 0/2090/0 00/00/5९८2 ९0:50 ४२ नने/-१ नने।-२ नने/-न न्ने(८९ ६४८ नने/८0 8720-07 /6 
दि 
हे ओर रुधिरकी नदी वहेगी, और कुछ दिनोके लिये, आपके उत्तराधिकारी गण सर्वेस्् गा 


| हार जयगे |? 
शा ८ संचत्‌ १९१४ सन्‌ ( ११५६ इसवी ) श्रावण कृष्णा द्वादशी रविवारके दिन 
हे? जयसलमेर राजधानी प्रतिष्ठित हुई और थोड़े ही दिनोमे छुद्रवांके सव निवासी अपनी 5 


<( समस्त धन सम्पत्ति छूकर नवीन राजधानी जयसलमेरमसे आकर निवास करने लंगे। ्ट 
९ जयसलके औरससे केवछ ओर शालिवाहन नासक दे पुत्र उत्पन्न हुए। जयसलतने अतुल 

ले” पराक्रमी पाहुजातिके एक विद्वान पुरुषको अपने प्रधान मंत्री ओर उपदेष्टा पदपर नियुक्त 
<0 किया। भट्टी जातिके प्राचीन शत्नरु चन्ना राजपूतोेनि फिर लोदी देशपर आक्रमण 
( फ़िया। परन्तु उनको इसके लिये उचित फल सिला, कारण कि जयसछ इस घटनाके 
है) पॉच वर्ष पीछे तक जीवित थे। उनके प्राण त्याग करनेपर उनके छोटे पुत्र शालिबाहन 
£४ ( द्वितीय ) पिताके सिहासनपर विराजमान हुए।” 


क्र तृतीय अध्याय ३. 
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ज्जुत्यसलके ज्येष्ट पुत्र केलनजीको निवाॉसन दंड-शालिवाहनका अभिषेक-ऊाठी वा काथि देशके 
अधिपतिके विरुद्ध युद्धकी यात्रा-उनकी उत्पात्तेका विबरण-बद्वीनाथके यदुवंशी राजाकी 
झत्यु होजानेपर उनके सिहासनपर बैठनेके लिये एक यहु्ंशी राजकुमारसे प्रार्थना करना-शालि- '2 
बाहनके उपस्थित न होनेसे उनके पुत्र बीजलदृवकों सिंहासनका अधिकार देना-शालिवाहका 
खड़ाल देशमभ जाना और चल्लोचोफे साथ युद्ध करना-बीजलदेवका आत्मघात करके आ्राण त्याग कि 
करना- केलनजीको फिर घुछाकर स्लिहासनपर बेठालना-उनकी संतानोसे सम्प्रदायकी सृष्टि होना-- 
खिदरखोंका फिर खडालपर क्षाक्रमण-केलनका खिजरखॉपर आक्रमण और अपने पिताकी रूत्युका 
बदुला लेना-केलनकी मृत्यु-चाचकदेवकों लिंहासनकी श्राप्ति-उनका चन्ना राजपूतोकों भगाना- 
अमरकोटके सोढा राजपुतोंकीं परास्त करना-राठौरोंका मसरुक्षेत्रम आना और उनका उपद्वव सचाना 
चाचककी मृत्यु-उन्के पुत्र करणका सिहासनपर बैठना-करणके जेष्ठ आता जैतर्सिहका जयसल- 
मेरको त्यागना-करणकी झत्यु-छाखणसनका सिंहासनपर बेठना-उनकी उस्मत्तता-उनके पुन्न पुन्य- 
पाछका सिंहासनपर बैठना-पुन्यपालकों गहीसे अंग करना-उनके पोते र॒र्णगदेंचका रोड और 
पूंगठलपर आधिकार करना-पुन्यपालको 'निर्वासन दुंडके पीछे जेतसीको फिर छुलाकर सिंहासन 
देना-जलाउद्दीनने जिस समय मंडोरके पड़िहार राज्यपर आक्रमण किया उस ससय जैतसीको 
संडोरराज्यका आश्रय देवा-जेतसीके पुत्रोद्दारा तथा और मुझतानसे भेजे हुए दिल्‍लीके बादशाहका 
पाप्य कर छूटना-यवन वाद्श्ाहका जेसलमेर पर जाक्रमण करना-जैतसी और उनके पुत्रोका युद्धके 
लिये उद्योग करना-जयसलमेरका घेरना-यवर्नोंका पहिला आक्रमण व्यर्थ करना-रणक्षेत्रमे भद्ो 
सैन्यकी रक्षा-मेतसीकी म्त्यु-जैतसीके पुत्र रत्नसिहके साथ आक्रमणकार््योके सेनापतिके साथ शा 
बिचित्र सिन्नता-मूलराजकों सिंहासन आप्ति, फिर यवनोकी राजधानी पर अधिकार करनेकी चेष्टा ड़ 
करना-डनकी ढुबारा पराजय-हुर्गेस पहुंची हुई सेवाको अत्यन्त कष्टकी ग्राप्ति-युद्धक विचारकी 
सभा-जौहरकी रीति-रत्नके म्ुसल्मनन मित्रका उनके दोनो पुत्रोके ग्रति उदार व्यवहार-शेषसें !2 
आक्रमण-रावरूसूछराज और रत्नके प्रधान यादवाका रणभूमिमे प्राण त्यागना-यवनॉका जयसलमेर ि 
पर जआधिकार करना-जयसलमेरका विध्वेंस होना और उसका त्याग । ्ट 
ऋए्िकआीकीिलीिकीरकीजि कीफे की ब्जी बीए कह की की हल 
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यदुवशावतंस जयसलह नवीन राजाधानी जयसलसमेरकी प्रतिष्ठा होजानेके पीछे र 
वारह वध तक जीवित रहकर अपने प्रबल पराक्रमके साथ राज्य करते रहे । इस वीर 
श्रे.्ठ जयसलके नामसे ही जयसलमेर नामकी सृष्टि हुईं। जयसलछमेर आजतक यदुव॑शि- ॥$ 
योके अधिकारम है, और उसी नामसे पुकारा जा रहा है, यह्‌ तो पहिले ही कह आये ्‌्‌ 

कि पाहु जातिके क्ृतविद्य मनुप्यने जयसलमेरके प्रधान राजमंत्री पदपर नियुक्त हो 
भट्टीराज्यमे अपनी प्रवछ सामथ्यका विस्तार किया था | यह मंत्री इतनी सामथ्यवाला 
होगया था कि इसके मन प्रसन्न रखनेके लिये सभी अपनी २ सामथ्यंके अनुसार चेष्ठा 
रते रहते थे। उसकी इच्छाके अनुसार ही राज्यशासन होता था। रावढू जयसलके 
छन और शालिवाहन नामवाले दो पुत्र थू, पाठकोने पहिले अध्यायमे उनका वृत्तान्त ,ह 
पढा होगा, प्रचलित नियमोंके अनुसार युवराज केलन पिताके सिहासनपर बठे-इनके 
सिहासनपर चेठनेसे मंत्री पाहु अत्यन्त असंतुष्ट होगये । युवराजको सिहासनसे अलग ् 
करनेपर भी उनके हृदयकी अग न बच्ची, उसको एकबार ही निर्वासित कर दिया । ,४ 
इन युवराज केलनकी निर्वासन होने पाठकंगण सरलछतास समझ जायेंगे कि पाहुमंत्रो्म 
कैसी सामथ्य थी । केलणके निर्वासित होते ही रावबठ जयसलकी मृत्य होनेके पीछे उनके हि 
छोटे कमार शालिवाहन सबकी सम्मीतसे सवत्‌ १९२४ सन्‌ ( ११६८ इसवीमे राज्य (८ 
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यदुकुछादिवाकर पहिले शालिवाहनके समान इस दूसरे शाल्वाहनने भी शीघ्र है 
अपने वाहबछ और पराक्रमेस अपने नामको सवेत्र विख्यात्त करादिया | है 
जाढोर वा आरावलीके वीचवाके देशोम काटी वा काठी नामकी एक जांतिं 
निवास करती थी। जगभान नामका एक मनुष्य उस जातिका अवीश्वर था। ९ 
शालिवाहनने राजदंड धारण करनेके पीछे सबसे पहिले उस जगभानुसे युद्ध करनेका (2 
विचार किया | काठी जातिके अधिपाति उस समरमे परास्त होकर मारे गये | शवरू (6 
जशाल्वाहनने विजयी हो काठी जातिके समस्त घोड़े और ऊँट अपने अधिकारम (६ 
करलिये ओर फिर वह अपनी नगरीको छोट आये । इस युद्धमे गालिवाहनक 
हू विश्ेप पराक्रमसे उनके यञका सूर्य अपनी पूर्णमूर्तिसि उदय हुआ, और सभी इनके 
38 वाहबलकी प्रणसा करने लगे | शालिवाहनक तीन पुत्र उत्पन्न हुए , ८ 
है १-चभाजलदेवजा । मि 
| २-बानर । हद 
३-हसू । ६2 
श कक बा पहिले था लवाहन जिसने गजनोस पजाबस आकर शालिवाहनपुरमस ५ 
८. जे भातेथ्ा की थी, उसीके पुत्रने वद्रीनाथंक पर्वत पर एक ख़तत्र आर | 
म्क 9 कसर आता दक कपल ३ औड मी हम गम कपल) 2-33 मन जीन लक जल ज हज मजा ककजअ अटल जल 
6 ) फर्नेल टाट साएरने टीकेमें रिखा हैं * एलिफर्जटरके भारतपर अधिकार करनेके !' 


वह पट 4 
टन समयम दिस काटी जातिने अपनी विपम बीरता प्रकाश करके उसमें जिन्न किया था, यह चहीकाडी 
6 शा £ | य्ठ उस समय सुलतायमे रहती थी, सौराट्फ्रे जन्‍्तर्गत काय्यायार राज्यकी 


शद्ध धाजाक सना दे उ्कतः वानन्र खावरर रह थे आर यटम्गंटराजन सन्‍टापर जे ऊम्ण किया था | 
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(30 262६ £220/2 
स्वाधीन राज्य स्थापन किया । वह यदुवंशी राजा पर्वत शिखर पर इतने दिनोतक (६ 
अपने प्रबल प्रतापसे राज्यशासन करते आये थे। जयसलमेरके सिहासन पर जिस 
समय उक्त दूसरे शाल्वाहन बैठे थे उसी समय उक्त वद्रीनाथके यदुरवंशी अधीश्वरने 
पुत्नहीन अवस्थामे प्राण त्यागकिये । वहांके मंत्री और सामन्‍्तेने मिलकर यदुवंगके सिहासन 
पर एक यदुवशीको वठालनेके लिये यदुवश धुरंधर शाॉलिवाहनके पास कईएक (2 
सामनन्‍्तोको भेजकर एक यदुवर्शी राजकुमारकी प्राथना की । रावछ शालिवाहनने अपने ३६ 
स्वजातीय राजोक सिहासनकी रक्षाक लिये अपन तीसरे कुमार हस्सको वदरीनाथमे भेज 
दिया।परन्तु अत्यन्त दु खका विपय हे कि कुमारन वद्रीनाथमे जाते ही ग्राण त्यागदिये | 
हस्सूकी ख्री गर्भवती थी वह उसी अवस्थामे चदरीनाथकों जा रही' थी कि मार्गमे ही 
उसे प्रसवकी वदना उपास्थित हुंइ। उसने पलाश वृक्षेके नीचे जाकर एक कुमार उत्पन्न 
किया । पलाश वृक्षके नामके अनुसप्र ही कुमारका नास पलाश रक्‍खा गया। वही 
वालक कुमार बद्रीनाथके राज्यपद पर अभिषिक्त हुआ; और उसीके नामके अनुसार 
उक्त राज्यका नाम भी पलछासिया रक्खा गया और उसके उत्तराधिकारी वशघर लोग 
पलासिया भाटी कहाये । 2 
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इस समय सिरोहीके दवरा जातीय सानसिंहने रावछ शालिवाहनकों अपनी हि 
कन्या देनेका प्रस्ताव करके उनके पास नारियछ भेजा । शालिवाहन अपने ज्येष्ठ ॥७ 
कुमार वीजलदेवको राज्यकी रक्षाका भार देकर आप विवाह करनेके लिये सिरोहीका हि 
गये । भालिवाहनके जानेंके दो चार दिन पीछे बीजलकेघाभाई अथातू धात्री माताके 2 
पुत्नने राज्यमे यह वात उडा दी कि रावछकू शालिवाहन सा्ममे एक व्याप्नके साथ 49 
युद्ध करके मारेगये | वह घाभाई इस जनरवकों फलाकर ही ठृप्त न हुआ वरन ्ट 
उसने इस सुअवसरमे चीजलछको पिताके सिहासन पर 'नेयासंत रूपसे अभिषिक्त 4६ 
करनेके लिये विशेष प्रयक्ष किया । वीजछरू अपने धाभाईकी सम्मतिसे ही सब हा 
काय्ये करता था कुछ दिन पाछे रावछ गालिवाहनने सिरोहीसे आकर देखा कि मेरा ्ट 
विश्वासहन्ता पुत्र सम्पूण राजगक्तिको धारण करके सिहासन पर दृढ़भावसे बठा य६ 
हैं। इस समय पुत्र वीजलने पिताके ग्रति कुछ भी भक्ति न दिखाई वरन ग्रकाशरूपस 
यह कह दिया [के “जयसलसमरके सिहासन पर अब आपका काई आवकार नहीं 
है, आप सिहासनसे अछग होगये है इस कारण आपकी जहाँ इच्छाहो वहा 
जासकते है” । रावछू जालिवाहनने अपनी सारी ग्रजाको भी अपने पुत्रकी पशक्षपाती 'छ 
जानकर जब देखा कि राज्यपर हमारा अविकार किसी प्रकार नहीं होसकता तब वह 
शीघ्र ही देरावर नगरके अधीन खड़ा देशकों चलेगये । यद्यपि सिंहासनसे 
अ्रष्ट होकर शालिवाहनने आचीन राजधानी देरावरका आश्रय लिया था 
आऔ परन्तु वह इस जशोचनीय अवस्थासे बहुत दिनोतक जीवित न रहे । 
हा खिजरखों वल्लोचने वहाँ विद्रोह उपस्थित किया! रावछ शाल्विहन उसको दमन करनेके 
तो लिये गये और तीनसी सेवकोके साथ वहीपर मारे गये । पिता शालिवाहनको राज्यसे 


६ निकाछ कर बीजलने भी बहुत दिनोतक सुख न भोगा | एक समय किसी द्वेष विशेष कर 
5 की कर कीरिठबीरि कर की कर की की की उरी की की कीर्ति 
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| 
तै वश मनोरागसे वीजछूने अपने धाभाई पर तलवार चछा दी । उसने भी इस पर 
ठ्रं तल्वारका वार किया | तब अत्यन्त छज्जित हो बीजलने आत्महत्या करके जीवनके (£ 


«० 


दिन पूरे किये । 2 
झ्रेः शालिवाहन और उत्तका पापी पुत्र वीजछर इस संसारसे विदा होगये | अब सवे ६ 


ह साधारणमे यह प्रइन उठा क्रि जयसलूमेरके राज्यसिहासन पर किसको वठायाजाय। । 
का वहुतसे तर्क बितके होनेके पीछे यह निश्चय हुआ कि शालिवाहनके वड़े भाई केलन 

दी (जो कि मंत्रीसमाजस निवासित हुए थे ) उनको बुछाकर राज्यसिहासनपर वंठाया 
€ॉ जाय । सभीने इस बातकों सान लिया और इस समय ( सन्‌ १२०० इस्वीसे ) केलन 
है फिर अपने पितांके राज्यमे आकर पचास वर्षकी अवस्थामे अभिपिक्त हुए । केलनके 2 


ता ऑरससे निम्नल्ठिखित छः पुत्र उत्पन्न हुए, कर 8 
थे १-चाचकदेव । ४-पीतमसी । हट 
ढ २-पाल्हन | ५-पीतसचंद । ) 
जले! ३-जयचंद । ६-ओसराड | कट कह 
द् दूसरे और तीसरे कुमारोके वशकी संख्या अगणित हुई, और वह राजपूत वंश 
थे सन्‍्ही नामसे विख्यात है । री! 
दवा इतिहाससे जाना जाता हैं कि इसी समय उक्त खिजरखॉने दूसरी वार पांच- न्‍) 
न हजार अच्वारोही सेनाऊफे साथ सिन्धुनदीके पारस आकर फिर खड़ाछ पर आक्रमण ९ 

किया | प्रथम वार इसी खिजरखेनि राचछरू शालिवाहनकों परास्त किया था। ४ 
दा अब जब॒केलनने सुना कि खिजरखाँ अपनी सेना सहित फिर खड़ाल देशपर 5 
श आपहुचा है तव उसने तुरन्त ही सात हजार यादवोकी सेना सजाकर युद्धकां (हि 


तयारी की, ऑर रणभूमिमे जाकर उससे घोर घससान युद्ध किया, इस भयकर ( 
| 


युद्धमे खिजरखोने पॉचेसो सेनांक साथ पीठ दिखाई। इस भांति बड़ी वीोरतास 
>0 शत्रुजों परास्त करके वृद्धावस्थाम केलूणने उन्नोस वर्षतक राज्य किया, और अंतर्म ; 
हा इस अनित्य शरीरकों त्याग कर वह सुरछोकको सिधार गये । १) 
धर रावछ केलणके प्राण त्याग करनेपर इनके ज्येप्ठ पुत्र॒चाचकदेव सबत्‌ हा प 
0 १९७५ सन्‌ १२१९ इस्वीसे जयसल्मेरके राजसिहासनपर बैठे । उन्होने सिहासनपर ,६ 
चठते ही चन्ना राजपूतोके साथ भयकर युद्ध किया । उस समय यदपतिने दो हजार | 
6 भा राजपृताफा जीवन शेप करके उनकी चोदहसी दूध देनेवाली गोओको अपने कह 
५ लविफारस करलिया, और चन्नाजातिको रिस्कारूके लिये उस देशसे निकाछ दिया। (८ 

* उन्नाराजपूृत अपने प्राणोके भयसे भयभीत हो जञीघ्र ही जोहियोके अविकारी देशमें 5 

ताकर ३3२, विजयदर्षा राबछ चाचकदेवने कुछ दिनोके पीछे सोढाके अधीश्वर राणा ६ 


अमरसाक जावजारी छव पर जआाक्रमण किया । अमरसी रावछ चाचकदेवफा अकारण $८ 
४७% कर आन यार ककया 22 डजलज ल अप जप लीला: लटक 22 कक जज मे 2 टी जम प जला तल ४० तक कह 
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2 ४ नप्मेस रिया हैं कि उनदी आजाद लसर और सीटाना राणयपूस कराते हैं । 
दे > >3 हर मेगम म्क। । 


2 पप् नजुमस शेादसी । 
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2) 
># अपने राज्यपर आक्रमण करता हुआ देखकर अत्यन्त विस्समित हुआ, परन्तु वह उसी 


उक्त 


>> समय चार हजार अश्वारोही सेनाको इकट्ठा करके रणभूसिसे सी आडटा । यादवोके &£ 
४ प्रबल पराक्रमसे पँवारराजपूत परास्त होकर अपनी निज राजधानी अमरकोटको बट 
न भाग गये । ओर अन्तमे अपनी एक परम सुन्दरी कन्या चाचकदेवकों देकर उन्हेंने इस हि 
हु महा विपत्तिसे छटकारा पाया । 2 
डा इसी सभयसे कान्यकुव्जक राठोर खेड़ मरुभूमिस आकर धीरे २ अपनी घासन- रे 


न शक्तिका विस्तार करते थे | राठौर गणोने अपने वाहुबलसे चारोओर अत्याचार करने 
थ्रु प्रारम्भ करदिये थे, अतएव रावछ चाचकने सोढा जातिके अधीश्वरकी सेनास अपनी 


०! सेना मसिछाकर उच उदय होतेहुए राठरोकी दुसन करनंकातदचार किया | जशांद्ध 
जो ओर वालत्तरानाम्रक दो देशोपर राठरोने अपना अधिकार किया था जरखु यदुपातच 


9 


९ 


तॉडन! 


औ उक्त सम्मिलित सेनाके साथ स्वयं उस देशमे जाकर राठौरोके साथ घोर युद्ध किया । 2 
८ परन्तु राठौर वीर छाड़ा और उसके पुत्र टीड़ाने रावछ चाचकेकों एक साथ राठोर राजकुमारी न 


जे! पेंकर उनकी ऋषाशिको शान्त किया । 
रावरूचाचक प्रवरू पराक्रमके साथ वत्तीस वर्ष तक राज्य करके सुरकोकको सिघोरे 
2६ उनके सम्मुख ही उनके इकछोते पुत्र तजराव वयालिस वर्षकी अवस्थामे वसन्‍्त रोगसे 


शा 


ज्ञ असित होकर इस असार संसारको छोड़ गये थे । तेजरावके जेतसी ओर कणसी 
नासके दो पुत्र थे, कानिष्ट कणसीके ऊपर उनके दादा अत्यन्त प्रीति करते थे, मृत्यु 
कुटुस्बियोको बुलाकर सबसे कहा 
कि “£ आप हमारे इन अंतिस वचनोको मानों । मेरे छोटे पुत्र कर्णसीको भरे उत्तरा- 
घिकारी रूपसे सिहासन पर अभिपिक्त करो ”?। 

रावछूचाचककी सत्यके उपरान्त उनकी आन्तिम आज्ञानुसार सामन्तमंडछीने क्णे- 


सीको जयसलमेरके सिहासन पर वंड समारोहके साथ असिपिक्त किया। छोटेको 
राजमुकुट धारण करते हुए देखकर बड़ा पुत्र जेतसी अत्यन्त दुःखित और छज्जित हो 
अपनी जन्ससूमिको छोडकर गुजरातंम जाकर वहांके मुसलमान अवीश्वरके आधीममे 
रहने छगा । जिस समय रावछू कर्णसी जयसलूमेरके राजसिहासन पर सुशोमित हुए 
उसी ससय सुजण्फरखों नाग्रोर्से पांच हजार सवारोके साथ हिन्दुओके ऊपर भयंकर 
अत्याचार करके उनको दु'खी कररहा था । इस समय नागौरसे पांच कोशेपर 
वराहा जातिके अधीश्वर भगोतादासके आधीन एक हजार पांचसी अश्वारोही 
सेना थी । भगौतीदासकी एक कन्या अत्यन्त रूपवती सुचरी जाती थी, दुराचारी 
द्ा/ यचन मुजप्फरखंने उसी कन्याके रूपलछावण्यकी श्रशसा सुन कर उसको लेनेकी 
इच्छासे उसके पास एक सनुष्यको भेजा | पापी स्लेच्छोको अपनी कन्या देना रे 
किसी ग्रकार भी डाचित न जानकर सयौतीदासने स्पष्ट कह दिया कि में यवन्कों अपनी 
दे! कन्या नहीं दे सकता । परन्तु समगौतीदास यह भी जानता था कि मुजप्फरके साथ 
>* युद्ध करना सेरी सासथ्यसे बाहर है इस छिये उसने अपनी सम्रस्त धनसमस्पाति और 
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न कटम्वके छोगोको लेकर जयसल्मेरपतिकी शरणमभे जानेका निश्चय कर लिया । जब (६ 
3! भगौंतीदास अन्तम सपारिवार जयसलमेरकों ओरको चले ओर दुरात्माखने यह समा- &€ 
४ चार सना तव वह भी शीघ्ष ही अपनी सना लेकर उसके पीछे पीछे चला। ओर मांग र 
त्ा उसे जालिया ठोनो सेनाओमे भयानक युद्ध होच छगा, यवनोकी सेना आंधेक थी इस कारण ॥६ 
रो मुजग्फरखेनि वडी सरछतास चारसीा वराहबशी राजपूतोको मारकर भगांतिदासका रे 
2 परास्त करदिया, और अन्तमे भगोतीदासकों परम सुन्द्रों कन्या तथा उसके और १ 
भी कट्म्वकी स्त्रियोकों वन्‍्दी करके वह लेगया। इस महा अपमानसे अपमानित आर ॥६ 
| परास्त हो भगातादासने शीघ्र ही) जयसलमेरस जाकर वहेंके अधीश्वरस मुजप्फरखॉँके 5८ 
€ अत्याचारोंकों कह सुनाया | कणेसीने पापाचारी यवनोके इन अत्याचारोकों सुनकर ३8 
ना ञीघ्र ही अपनी वलवान सेनाकों साथ छेकर समजफ्फरखों पर आक्रमण किया | रावढ- हर 5 
अ कणेसीने घोस्युद्ध करके मुजप्फरखों ओर उसको तीन हजार सेनाका नाग करके 
£॥ भगीतीदासकी हरी हुई समस्त घन सम्पत्ति और कन्याकी छाकर फिर भगोत्तीदासकों ३8 
दे ठिया, इस अ्रकार कणेसी अद्दवाइस वष राज्य करके स्वगकों सिधारे । 5 


20- कफ: 


6५ 


हि 


कर्णर्सीके पीछे उनके पुत्र छाखनसेन सम्वत्‌ १३२७ सन्‌ १२७२ इसवामे 5 

न्ला पितांक सिहासन पर बेठे | यह बड़े ही भोले पुरुष थ परतु उनको एक प्रकारका र 
| उन्माद सा रहता था । एक दिन रात्रिके समय गीदड़ वड ऊच स्वरसे चिह्मा रह व, (£ 
! छाखवलमसेनने सभासदको बुलाकर पृछा कि यह इतनी जोरस क्यो चिल्ला रहें हू ? 
ले! इस पर सभासदने उत्तर दिया कि वे दारुण शीतसे पीडित होकर चिद्ला रहें है, यह उत्तर (६ 
| झुनकर राजान आज्ञा दी कि गअत्येक शुगाछ॒कों एक २ वस्र तैयार करादा। कई 2 
सा दिनोके पीछे गज़ाने फिर उनके चीत्कार अब्दकों सुना ओर फिर उसी संभासद्‌का ग 
>0 बुलाकर पृष्ठा के क्‍या इनको अभोतक कपडे नहीं वनवाये ? इसके उत्तरमे समासद्ने गा 
श कहा कि महाराज कपड़े तो सबको वनवाकर देदिये गये है । तव छाखनसेन वोलें, ८८ 
फिर यह इतना ओर क्यो मचा रहे है, अच्छा इनेके रहनेके लिये मकान वनवादिये ,९ 

न जॉय यह शत उरसीवर्ड भारी घरमे रहा करेगे | इतिहास लेखक इसको लिखंगये हैँ (६ 
| फ्रि राजकमचा र्येनि तुरन्त ही राजाकी इस आज्ञाका पालन किया । शगाल इत्यादि (2 
का पञ्ञुअकि छिये मकान वनवाये गये | टाह साहबने कहा है कि उन पतञ्जुगालाआन ,& 


द्वे! लाजतक कितने ही घर देखे जाते हैं । यह छाखनसन, कानडदेव सोनगराका १६ 


|. इसक राक्त 
मर 5 था उसका जान छासनका रासोके समुन जानन से बची थी,इसकी सोढा ७: 
९2, लात विशे 
ध जातका रानी छाखनसेनके ऊपर अपना विशेष प्रभुत्त चलाती थी । रानीने ३० 
न्टा 


अपन |पत्ताफका राजधानी अमरकाटसे अपने वह्तस कटांस्वयाका जयसलमरम ।+५ 
30 काका उत्तर खाथम राज्यके एक २ विपयका भार अर्पण किया । परन्तु उसके ६६ 


हट 


रे उनका छाआका एक आर ; 


रद ि यटवंणियोंके ' 
राजसिहान पर स्थित रहा था| 
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द्वा छाखनसेनकफे पीछे उनके पुत्र पुण्यपालने जयसलमेरके राजमुकुटकी अपने 
न मस्तक पर घारण किया, परन्तु यह इतने क्रोधी थे, कि इनके रूखे व्यवहारोसे समस्त 
4४ सामन्तमंडलो अप्रसन्न रहती थी इस हेतु सभोने मिलकर पम्सति करके उनको 
झे' सिहासनस उतार दिया । और जैतूसीजी जो पहिले ही निकछ कर गुजरातमे 
यवनोकी सेनाके नेताओके साथ जा मिले थे, सामन्तोने उन्हींकों बुलाकर 
उनके हाथम राज्यशासनका भार अपंण किया । अपने ही दोपसे .सिहासनसे अलूग 
कर. पुण्यपालने जयसलमेरके राज्यसे कुछ दूर जाकर अपने रहनेके लिये एक 
स्थान बनवाया | कुठी समयसे छाखनसी नामक उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इसी 
छाखनसीके पुत्र राणिड्रदेवजीने, खरलछ राजपूत जातिके एक मनुप्यके साथ परामर्ण 
करके पहयंत्रका विस्तार किया, ओर जोहियोसे मेल करके सरोट और थोरी 
नामक दस्यु जातिके अधिकारीसे पुगल देश पर अपना अविकार करलिया । उच्त 
दस्युद्छके नेताने रावकी उपाधि घारण कररकक्‍्खी थी, राणिद्नदेव उनको व॒दी करके 
पुगछ नासक देशमे सकुटुम्ब रहते थे । राव राणिद्नदेवके सादोछ नामवाल्य एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । वह जैसा विपयविछासी था बसा ही वीरतासे सी विख्यात हुआ । 


हम कट हक किशन क हक 


जेतसी सवत्‌ १३३२ १२७६ इसी मे जयसलमेरंक सिहासन पर अभिपिक्त 
हुए । उनके ओरससे मूलराज ओर रल्लसी नाम दो पुत्र उत्पन्न हुए । सूलराजके पुत्र 
देवराजने जालारके ( सोनगड़े ) जातिके अधीश्वर की एक कन्याके साथ पाणिग्रहण 
किया । जब मुहम्मद ( खूनी ) वादशाहने मंडोरके पड़िहार जातीय राणारूपसी 
राज्य पर आक्रमण किया, तव राणारूपसीजीने उससे परास्त हो अपनी बारह 
कुमारियोके साथ जयसलमेरपतिका आश्रय लिया । रावछने इतको अभय देकर वारू 
नासक स्थानसे रहनेके लिये एक स्थान देदिया | 
सोनगडे वेशकी रानीके गर्भसे देवराजके जंबन, सिरवन; ओर हमीर नामके 
न पुत्र उत्पन्न हुए। यही हमीर एक महावलूवान्‌ वीर थे, ओर यह मह॒बोदवाले कम्पो- 
सेनपर आक्रमण कर उनकी राजधघानीकी बहुतसी धन सम्पत्ति ढूटकर ले आये थ। 
मीरके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, उनसे बडका नास जेतू, दूसरेका नाम छृनवकण, ओर तीसरे 
त्रका नास सीरो था । इस समय गोरी अछाडडीनने भारतवप राजाओके विरुद्ध घोर 
द्धकी अप्नि प्रज्वलित करदी थी | झुछताच और ठट्ठा उस समय दिल्लीपति अछाउद्दीनके 
घेकारमे थे। इन दोनो देशोंका राजधन इस समय पन्द्रहसी अश्व ओर पन्द्रहसी खिच्चडोकी 
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स ससरत धनसम्पत्तका ढूटर्नका इच्छास अंतरावबर पुत्र अत्यन्त गुपध्भावस रास्त्स आ 


सेनाको साथ ले वाहर हुए, पश्चनद्स एक नदीके किनारे जाकर उन्होने देखा कि चारसो 


हो 202 हक 
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ठपर छादकर भकखर नामक स्थानसे दिल्लीकी ओर वादशाहके निकट भेजा गयाथा। ९ 
डटे।वे समस्त राजकुमार वश्याका बष धारण कर सातसा अश्वाराहा और वारहसा डंटोको ;, 


मुगल और चारसा पठान अश्वारोह्दी उस समस्त घतको लिये 5० जार है।साटियोने डस ' 
सम्राट्सेनाके पीछे २ जाकर एक स्थान पर विश्राम लिया, देवयोगस मगछ और पठानोने , 


बज़ 55 ब्आज्ि का >रिठेठ/्कक्करित रत अंजू ऋतु 5 लि 
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भी उसी स्थान पर विश्राम करनेके लिये अपने डेरे डालादिये । जब रात्रि होगई और ट 
समस्त मुगछ पठान निद्रित अवस्थासे हुए तव उसी ससय भाटियेने उस निद्रित यवन हू 
सेनापर जाकर वावा किया, और सबको मारकर सारे रत्न आर धनको लूटकर वे जय- 
सलमेरमे छ आये । मगल और पठानोकी सेनामेसे दो चार मनुप्य जो किसी तरह 
भाग्यवञ वच गये थे वादआहके सम्मुख जाकर रोये। उन्होने भाटियोके इस अत्याचारका ६ 
सारा वृत्तान्त क्हय,इस पर वादशाहने तुरन्त ही भट्टाराजकुमारोसे इसका बदला लेनेके लिये (६ 
सेना तेयार करनेकी आज्ञा दी | इधर यदुपति रावल जैतसीने भी जब सुना कि यवन 5 
2 न सम्राट जयसलमेरपर आक्रमण करनेके लिये सेना सहित चलकर अजसेरके समीप सागर रू 
| स्थानपर आ पहुँचा ह, तव निश्चिन्त न रहकर उन्होने भी प्रबछ उद्योगके साथ झजुके [€ 
तो कराल्गालस रक्षाके लिये अपनी तैयारी की,उन्होने किलेके भीवर वहुतसे धान्‍्य रक्खे और यह 
५५ किलेकी चारो ओरकी दीवारोपर पत्थरके वड़ेर ठुकड़े सजा कर रक्खे। उससे यह निश्चय 


हा 


30054 


८7 लेटर 


न: ५ 


हा किया कि आ्रुओकी सेना जैसी ही किलेके समीप आवैगी वैसे ही उसके ऊपर पत्थरोकी [६ 
है! वपा करके उसका नाञ करेगे । और वृद्ध मनुष्य और कुटुम्बके मनुष्य तथा रनवासकी ७ 


50 सभी स्थियोको मरुक्षेत्रक भीतर भेजदिया । रावछ जैतसी इस प्रकारसे अपनी रक्षाकी ६ 
है? तैयारी कर अपने दो पुत्र और पांच हजार सेनाकाी साथ ले किलेमे रहने लगे | ओर 4 
ह देवराज ओर हमीरकी एक सेनाकों साथ छेकर वाहरसे यवन सेनाके मोरचे तोडनेकी 
50 सन्नद्ध हुए | अछाउद्दीन तो स्वयं उस समरक्षेत्रम न आकर अजमेरकी ओरको गया 
8 और भादोके मेघोकी समान लछोहेके वख्तर पहरे हुए अगंणित ख़ुरासानी सेनाने जयसल- 
हो भेरको जा घेरा । जयसंलमेरके ५६ बुजकी रक्षाके लिये तीन हजार सात सौ योधा 
<[ खेड हुए थे, ओर ठो हजार सेनिक आवश्यकता होनेपर किलेपर किलेके भीतर ही 


४ सहायताके लिये तयार भर | पहिले सप्ताहमे जब कि यबन सेना अपनी रक्षाके लिये 2 
ह्रीं) मोरचेबदी तयार कर रही थी कि भाटीयोकी सेनाके अख्लाघातसे सात हजार यवन मारे 
॥ गये परतु मौर महत़वस्थाँ ओर अछीखों नासके दो यवन,सेनापाते वचीवचाई सेनाकों साथ €£ 
(॥ लिये रणभूमिमे डंटे रहे । यवनसेनाकों दो वर्षंतक तो जैसलमेर पर विवश होकर घेरा 
>) डाले रहना पडा क्योकि उनके लिये मडोरसे जो रसद आती थो उसे उक्त देवराज और ३ 
5.4 हसीर ल्ूटलाट कर वराबर कर देते थे ओर किलेवालोकी वखूवी रसद पहुँचती जाती 2] 
४६ थी, इसी प्रकार क्रमानुसार आठ वषतक दोनो ओरकी सेना बुद्ध भूमिमे डटी रहा | 


है/ आठ वपके पीछे जयसलमेरपाति जैतसी जी इस असार ससारसे | चलवसे उनकी दाह 
५६, क्रिया फिलेम ही कीगड । 


बम हा 


उमा 


७ कप ठ्ः 


रे इस ग्रफार दीर्थ काल्तक स्थाई समर रहनेसे रनसी और यवन सेनापति नव्वाव 
है भटावचसामे एक प्रकारकी मित्रता होगई ओर दोनो परस्पर इतने मित्र वनगये कि वे 
>» +तादिन अपन टगेकोी छाडस्र मागमे जा एक खेजडाके वृक्षक नीचे मिला करतेथ, ८ 
व! इसे समय उनके साथमे बहुत थोड़े सबक रहते थे। वह प्रातेदिन उसी खेजडाक 
है, उनक्षक नीच अनर प्रकारकी बातालछाप फिया करते, परन्तु जिस समय युद्ध हुआ करता 
उस समय से दाना परस्पर जपनी बिलक्षण बोरता प्रकाश करके अपनी अपनी रक्षात 
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न नियुक्त होजाते थे। इसी समय जयसलूमेरके राजा जैतूसी अठारह वषतक राज्य करके हि 
ओि 


पीछे स्वरंगंघामकों सिधार गये । 2 
श्‌ जैतसाजीके प्राण त्यागने पर उनके पुत्र मूलराज ( तृतीय ) ने संम्बत्‌ू १३५० 2 
कै (सन१२९४ ई) से शत्रुओको सेनासे घिरे हुए किलेके भीतर हो राजतिलछक ग्रहण किया। ७ 
रो उस समय याद्वश्रेष्ट रतसी, यवनयोद्धा नव्वाव महयूवललॉके साथ नियम पूववक ८७६: 
3 उक्त बृक्षके सीचे चेठे हुए परस्पर वार्ताछाप कररहे थे, कि उसी समय सूलराजका अभि- 
ही पेक मूलक महोत्सव आरम्भ हुआ । नव्वाव महवृबखेंने विस्मित होकर रत्नसीसे पूछा 7७ 
ट कि किलेमे किसलिये आनंद होरहा है ? उन्होंने उसी समय किलेके आज़न्दका [ई 
शी यथाथ कारण कह सुनाया । नव्वाव महववखोने वह समाचार सुनकर कहा, कि 
मित्र | आपके साथ जो हमारी मित्रता होगई है, ओर इस प्रकारसे श्रतिदिन इस 
स्थान पर आकर परस्परम वार्ताछाप होती है इसकी खबर अलाउद्दीनको होगई है 
उन्होने कहछा भेजा हे कि तुम्होंर दोषसे ही जयसलमरका किठा अपने अधिकारमे 
नही हुआ है और उन्होने मेरे ऊपर अत्यन्त क्रोधित हो यथासम्भव शीघ्र ही किलेफो १७ 
आधिकारम करनेकी आज्ञा दी है, हे मित्र ! इस कारण मैं कल प्रात-केालहीसे पर 
अपनी सेना साथ ले किलेपर अधिकार करनेमे लूगूँगा । 
नव्वाव महवृवर्खेकि ऐसे वचन सुनकर रत्नसी किज्बित्‌ू भयभीत न हुए। 
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वह नियसित समय पर किलेमे लोट आये । 


दसरे दिन प्रभात होते ही यवनलेनापति महववखॉने समस्त यवनसनांक साथ हि 
जयसलमेरके किले पर आक्रमण किया | उस आक्रमणके होते ही भयंकर संग्राम ॥2 
उपस्थित हुआ । एक पक्षुमे यवनगण किलेपर आधिकार करनेके लिये प्रवक चछ 8 
विक्रमके साथ प्रयत्न करने छंगे, दूसरी तरफ याद्वोकी सेना किलेकी रक्षा करनेमें 
तत्पर हुई । इस भयानक युद्धमे नौ हजार यवनसेना सारी गई | तब नव्वाब महवूव्खों 
अपने प्राणोके भयसे, बची हुई सेनाको साथ लेकर मेदानसे भाग गया । परंतु 8 
उसने वहुतसी सना सहायताके लिये इकट्ठी करके फिरसे किलेकों घेर लिया, जब 
एक वर्ष तक यवनोकी सेना इस प्रकारसे किलेको घेरे रही ओर किलेकी भीतरकी ( 
दा सेनाकों भोजनके न मिलनेसे अत्यंत कष्ट पहुँचने छगा | तब जयसल्सेरपाति मृछराजने पी 
अपनी रखें करना सब ऑतिसे असंभव जानकर ओर झज्रुके व्यूहको छेदन कर 
भाग जानेसे भी अपनेको असाम्थ्य देखकर उन्होने अपने ज्ञाति बांधव कुट॒म्बो 
और सरदारोको बुलाकर कहा, “ कि कई वर्षोसि हम अपनी राजधानीकी रक्षा 
करते हुए आये है, परन्तु इस समय हमारे पासकी भोजनकी सामग्री चुक पु 
गई है ओर यहांसे निकक कर भोजनके लानेका भी अब कोई उपाय नहीं 
रहा है क्योकि शन्रुओने प्रत्यक छारोको भढों भॉतिसे घेर लिया है । अब हमे 
कया करना उचित हे सो सलाह दीजिये ? ” राजाके यह बचन सुनकर सिहर ह 
और वॉकससी नामक दो सासन्तोने कहा, “ कि रनवासकी रातियां जौहर £ 
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न त्र॒त अवलम्बन करे और हमलोग रणभूमिमे अपने २ जोवनका वलि देंगे। उधर 


8 जयसलमेरके किलेम तो यादवगण यह गोष्ठी कर रहे थे इधर यवनसेनाको इस हि 

वातकी लछेशमात्र भी आशा नहीं थी कि यादवोकी सेनाको भोजनके न मिलनेसे [% 
वड़ा कष्ट उपस्थित हू इस लिये वे उसी समय व्याकुछ हतोत्साह और निराश 5 - 
हो किलेका घेरा छोड़कर चले गए | वे समझते थे कि यादवोकी सेना बहुत दिनोतक 8२ ह 
किलेकी रक्षा करनेमे समथ हे | इस कारण किलेको रोकना बृथा है। 8 
न सम्राट्की सेनाके भागते ही यवनसेनापतिके छोटे भाईकों रत्सीने जयसलमेरके रे 
न किलेसे बुलाया और उसको मित्रका आता जानकर उन्होने उसका बड़ा आदर ्र 
। सत्कार किया। नव्याव महबूबखाँके भाइने किलेमे जाते ही देखा कि भोजनके अभावसे | 


! यादवोकी सेना महा कष्ट पारही है, तब वह किचित्‌ भी विलछम्ब न करके वहोंसे ७ 


८2 नेट 


34 
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निकलछ भागा ओर सम्राट्की, सेनाके साथ मिला | उसने अपने साईको किलेकी भीतरी ९ 
अवस्थाका सव समाचार कहसुनाया। नव्वाव मह॒यूव्खों इस जुभ ससाचारको पाते १६ 

त ही उसी समय अपनी सेनाकों साथ छेकर जयसलमेरकी ओरको चढा, ओर वड़ी ७ 

न जीघ्रतास जाकर उसने फिर _ किलेको चेर रिया | जब यहुपति मूलराजने देखा कि 

आओ यवनोने पुनः किला आ घेराह तो वे अत्यन्त विस्मित हुए | वहुत सी छानबीन 

८॥ करनेसे जाना गया कि रत्नसीके अपराधसे ही जयसलसमेरके भाग्यमे यह काहछरात्रि रे 


बे 2, 
न उपस्थित हुई है । पट 

हि ८6 कप अल. हर. क न कि 
न मूलराजने अत्यन्त क्रोधित हो रत्नसीको घुछठाकर बडी फटकार वतछाई ओर /» 
थी. 


' कहा,- कि इस समय तुम्हारे दोपसे ही हमारा यह सवचाश उपस्थित हुआ है। 
ते तुमने पापात्मा यवनोके साथ सित्रता करके अपने परसे जानबूझकर आप कुल्हाडी- ६ 
2 भारा हू अब इस समय क्या करना उचित हँ/-इस महा विपात्तिस जयसलमेरका किस ( 
हां अकारसे उद्धार दोखकता है ? रनिवासकी रानियोके सतीत्वकी रक्षा किस श्रकारसे 


रा ।गी ? यवनोने इस समय ढुग़ुन बछ्के साथ किलेको बेर लिया है, इस लिये हमें (६ 
५ अपने कल्याणकी आज्ञादइष्टि नही आती? । ८ 


देश बडे भाईके ऐसे वचन सुनकर अत्यन्त उत्तेजित हो रत्नसी क्षत्रियोचित वचन /65 
>० पीले, उन्होंने कहा “ हम इस समय जेसी अवस्थाम पड़े है, उससे स्वजातिकी रक्षा (६ 
5 जर्नका केबल एक उपाय है। पापी यवनेके हस्तगत होनेकी अपेक्षा मोक्ष मार्गका [£ 
&# अवेझवन करनेसे यदुवशियोक्रा सन्‍्मान रहेगा और यही हमारा कतेव्य भी है । 7? 
ऊँत जवाक हम देखते है कि यवनोकों सेम्यसख्या अविक है, और हमारे पासका समस्त ९ 
. भाजन भी निवटगया है, तव जयकी आजा करनी बृथा है । अस्तु यवनाकां आश्थनि- ॥2 
4 पीके अरझ आत्मबात करके सरजाना कही अच्छा है| यदि एकबार भी अबनोकी 78 


सेना उस ] 
जे ॥ हल पाव्रन्न ज़बसलमेरफे फिल्म आकर अपना अधिकार करलेगी तो वह ५ 
० एसार उबर सत्यासार करन [कला सातका सा ब्राट न फरगा। रखारा पावन्र साथ्याो (2 
20 सता सर पश्ा लियाद़ घझरीर पर बबनोए टाव ल्यनेसल हुठसे थोर कलफ रूगेगा, और ३४६ 
बे 


५ धेबनगग 7 सनपसभे पाहर ४ यहा फ्ास हरेंगीे | 7_ अचस्थास सातस पाक्‍श/जरट गानियोक्तों 2 
* हा ज+ 5 पक न नकल, टेक १ 20 5 मत आए अक कै 
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क्लेी) जीहार त्रतकी आज्ञा दाजाय । अमरावतीकी समान इस जयसलमेरमे जो सुन्दर २ 
महल बनवाये है, हमारे परास्त होते हा यह पापा उनसे सखसे विहार करेगे, इसको 
८ हम कभी नहीं सहन कर सकते, इस कारण इन सभी मकानाकों वोड़फाड डालि 
त्चः और जितनी धनसम्पत्ति है उस इसी समय नदीसे वहादे । इसक पांछ हंस सभी 
0! यदुवंशी नंगी तलवारे हाथसे ले रणभूमि्स जाकर शत्रुओका संहार करते हुए स्वगको 
& सिधोर और इसीस हमारे पवित्र यदुवशक सम्मानका रक्षा हागा » | वीरश्रेष्ठ 
जो र्लसीके यह वचन सुनकर मसूलराज अलन्त संतुष्ट हुए, और समस्त सामन्‍्त तथा 
कुटुम्बी जनाको इकट्ठा कर उन्होने उनसे यह वचन कहे ४ आप सभीका जन्स वीरवणमे 
हुआ है, ओर आपके अधीखरोने अपने स्वार्थ ओर सम्मानकी रक्षाके लिये प्रचछ्ठ वाहुब॒ल 
धारण किया है, आपलोग सरैव क्षत्रियोचित सागपर ही चलते आये हैं, किस क्षत्रिय 
जातिने आपकी समान इस प्रकार अपने कर्तव्यकों पाछत किया हैं ? सम्रामभूमिसे 
सहावलवान्‌ हाथीतक भी आपके सम्मुख नहीं ठहर सकता | हमार सम्मानका रक्षा 
लिये आपने तलवार हाथमे छी है अब आप इसी तलवारसे घत्रुआका संहार करके 


जयसलमेरका सच्चा उद्धार करनके लिये आग हृजिय १] 


है ७ 
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दुपति सूछराज इस प्रकारस समस्त यादवाको उत्ताज़त कर अन्तम र्तसाका 
अपने साथ ले रनिवासमे गये सव रानी और कुठुम्बका खियाका इकट्ठा करक, दाना 
यदवंशी सबसे कहने रंगे“कि हमने अपन पिताक धस आर जाठक गारवक सम्सानका 
रक्षाके लिये इस महा विपत्तिमे जोवन उत्सग किया हूं । इस समय हारा जो अवस्था 
होरही है उससे उद्धार होनेका कोइ उपाय समझस नहा आया तब हम दतउद्योग 
होकर यहां आये है | इसमे कोई भी सद्‌ह नहा है कि राचारी यवनोक्तो जय हांत 
ही वे पापी हमारे प्राण नाश कर, तुम्हारा सारा धन विधिदतत ४न, आर क्षत्रियोकी 
ख्ियोका एकसात्र सार-धन, तुम्हार पवित्र सतीत्व-धर्म धंनकों नष्ट करगे । 
अवस्थामे तुम सभीको सुहागत्रतका अवलम्वन करना डाचत है स ससय तुम 
सभी जौहर त्रत करके अपने प्राण त्याग दो । हम लाग गांश्रहा सुरलाकस आकर 
तुमस मिलेंगे । यदुपति सूछराजको सोढा वर्शाय ज्यठा रानीने पतिके ऐसे वचन सुनकर 
विनीत भावसे हँसते हँसते कहा-नाथ ! जोहरत्रतके अवल्स्तरचक्ष छिथ आज णत्रिसे 
ही हमस सारी तेयारी करकेगी ओर कलह प्रभात हंति हा हस सदर सुरपुरको चल- 2 
बसेगी” | पटरानीकी तरह आर सी समस्त यादव कुछ छलना आर सासन्ताका ख्रियोने गा 
प्रज्वछित अग्निम आहुति होनेका दृढ़ सकलप किया | 
अतएव | उसी काछूराजत्रिसे यदुरवशियोकों समस्त खिया अपन सतात्यका रक्षाक ट 
लिये जौहरकी तेयारी करने ा। प्रभात होते हैा। रातचवासक द्वार पर हृदय- ० 
( १) स्वामीकी खझूत्यु होनेके पहिझे जो सता री मज्वालेत अध्निम दुग्ध होता था उसको 
सुद्दागवछ कहते थे, और स्वासीकी म॒त्युके पीछे इस प्रकारस दुग्ध होनेकी भरी मुहागबर कहा है 
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कहा” १-4 ल्ऋ््नए। प्लज 
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शयाका 


ट्री) यदु स्थियोँ स्लानकर रेशमी वर्रोको पॉहिरे दवताआंका पूजन करक हरिंगुण ६ 
3 गान करती हुई इकटद्री हुईं, तदनन्तर अत्येक ख्रीन आत्माय और जातिव्गक लोगाका . 
९ चरणवदनाके उपरान्त जीहस्ब्रतका शारभ किया । पर्वतकी समान प्रज्वलित अभिशिखा 7९ 
टू में व राजकुछ छलनाये अपन शरीरको स्वयं आहुति देने छगी । वालिकास लकर /8 
रे बुद्धातक इस भाँति चौवीस हजार खियाल अम्निमे प्रवेश करके प्राण टाग। कसी 
है; किसीने तत्वारसे हा अपन गछे काट डाछे | एक तो अप्निका तेज उसके ऊपर सता ।/ 
># स्तियोंके सतीत्वके तजने उसको ओर भी भयकर करदिया । समस्त जयसलमस्म ॥5 
8६ उस अग्निका तेज प्रकाशमान होगया, उस समय यादवान खियोके बहुमूल्य वल्ल आर ४2 
&| आभूषणोकी माँ उसी अग्रिम डालदिया । राजमहलकी प्रत्येक वस्तु भस्माभूतत बा 
जज होगइ । झअब्रुसेनासे स्पश किये जानक लिये रमनवासका एक तिनकातक शेष [5 
शा न रक्‍खागया । वहुपात सूछराज आज इतने दिनोके पछ श्रोहारिके _ वेशका ४2 
दो छोप होता हुआ देंखा, उस समय आय भौं महा ३ खित हो प्रत्येक जाति ओर झुटु- 
30 स्वियोके साथ स्तान करके छुछदवताक पूजा कर द्रिद्रोको वहुतसा धन दें रणशय्या [५ 
७ सजाने लगे, सभीच वख्तर पहने, शिरपर तुलसीको शाखा ओर गलम शालिग्रामकी 
द मूर्ति वॉधी, और सरतक परटात वा कर उन्होने एक दूसरेसे अंतिम आलिगन 

थी किया | इसके पीछे वे सम्रामकी वाट देंखने लगे, तीन इजा; आठसौ यादव वीरोने (६ 


जे इस भाति पैदक धम और जातीय समानकी रक्षाके लिये क्रोधोद्दीपित मुखसे शाजाक 
टी साथ जांवन टाग क्या | बछ 


ओ रस्नसीके बडसी और कानड दा उुत्र भ्र। इस समय घड़सीकी अवस्था वारह ( 
॥ बर्षकी थीं, एनसीन उन दोनो कुमारोके प्राण चचानकी आभलापास शत्रुआक ६ 
दी, भता मध्यवखाक पास यह कहला भेजा कि आपका सर न दोनो झुमारा्के (2 
५, जीवनकी रक्षा केरनों हागा । मुसलमान नेता महवृबखाने उस दूतक सम्मुख हो 
हे आपथ करके कहा कि ने अपने मित्रके दोनो पुत्रोके जीवनको रक्षा करूँगा | इसके 
टु, पीछे महबृबसान अपन दा विश्वा्सी सवकोकों रत्नसीके पास भजदिया । रतलसीने 
न अपने दोनो कमाराफ़ो हृदयस लगा लिया; आर उनक शिरपर हाथ घर कर (६ 
है आशगीवाद दिया इसके पीछे उन्होने अपने दाना पुत्रोकाी महयूबखाक् सेवकोर्क साथ 
20 भणदिया । घडसी ओर कानडक डरोस आत हा से हववखने उन्हें बडे आदर सम्मानर्क |, 
50 साथ लिया,आर इनके शिर पर हाथ फंर कर घीरज द्‌ भरीमॉतिसे अभय दान दिया । ९६ 
.. मल जाय समय दो त्राह्मणोको इन दोनो कुमाराका संवाम नियक्त करीदया | ८ 
छा इबर सर्यदेवके उदय होते ही महत्वखाकी समस्त सेना साक्षात्‌ कालरूप सहारे ; 

मा मा मम कल जयमसलमेरके फिल्की। जीतनेऊे लिये आगे बी । शत्रुआका सनाका आताहुआ 
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पटक एन शायर (2 
्‌ 2 
3० (१ ) रणभूमिस सत्यु हानेसे स्वगको अप्सराभार्क साथ विवाट ऐहोता €-क्षात्रयवा हर 
[९ 

! ह।क्‍ |] 


0! कैसा विचार ह। टसीसे वर पिवाटके समयसे जिस भातका डोप (मोर) धारण करते ह, रणभारमिम 
जे म्रप 

20 आाण टागदा निधथय साय कर अप्पराशोदे साथ जियाह ध्ोनेकों आशास इस समय भी उसा ३ 
६ए तरद दोप ( मोर 2 धारण या । 
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(9 
न देखकर यदुपाते मूलराज उन तीन हजार आठसी वीर योधाओके साथ समर सागर्मे 
औ, कूद पडे । इस भयकर युद्धसे वीर श्रेष्ठ रह्सी एकसो बीस यवनोका आ्राणनाश करके 2 
महानिद्रामे सो गये, थीरे९ युद्ध बढ़ता ही गया। यदुपति सूछराजने भी कईसौ यवनसेना ६ 
ली का संहार करके अतसे रणणथय्यापर शयन किया । उनके साथ सातसो यादव मारे गये, | 
ते अन्तमे युद्ध जान्त होगया, विजयो यव॒च वीरनादसे जयसलमेरकों कपित करते हुए ,<£ 


किलेसे जा पहुँचे । यवन सेनापति मह॒बृवर्खोने सुछराज और रत्बसीकी छाशको रणभूमिसे न 
संगाकर यदुवाशेयोका रौतिके अनुसार उनको दाहक्रिया करवाई। सम्वत्‌ १६३५१ ( सन्‌ ट 


पर 


दे 


जग १२९५ इसबीसे ) इस प्रकारसे यढुवश फिर विध्वंस होगया, देवराज जो सनाके साथ हर 
| दाहर रहते थ, उन्हान भा इस समय ज्वररागस प्राण त्याग किये | यवनोंका संना इस 2 
हो प्रकारसे यदुबणको विध्वस करके दो वषतक जयसलमेरके किलेमे रही । अन्तमे (७ 
0 उस आर्कछका दावार तांडकर आर समस्त दरवाजास ताढे रूुगाकर नव्वाब 
थः वबहास चढल्ागया | जयसठसरका दुग इस श्रकारस बहुत समय तक शस्चनाय अवस्थास 2 
ह पड़ारहा । क्योंकि न तो यदुवशियोमें उस किलेके सुधरानेकी सामथ्ये थी न 
त उसका रक्षा करनका | 
' गेट 
हु चतुथ अध्याय ४. ६! 
५ --३४३++- ५ 
तो ्ट 
| कि वंस ई जयसलमेरम महोबेके राठौरोका आगमन, और वहाँ उनका निवास-भट्टी सान्‍्त 8 
दया ददाजीका राठेरोको पराम्त करना-दूदाका रावछकी उपाधि धारण करना-तिलोकसीका (६ 
3 सम्राद्‌ फोरोज़शाहके घोडेको चुराना-दूसरी बार जयसलमसेर पर आक्रमण, ओर फिर जाहरका शव 
९ अलुष्ठान- दूदाका प्राण नाश-भद्दीराजके दोनो कुसारोका स्वाधीनताकी श्ाप्ति-राचछूघडुसीको (७ 
जयसलमेरके राज्यकी प्राप्ति और उनका वहाँ निवास-ढेवराजके पुत्र केहर और उसके भविष्य कट 


€ 


टन नने८2 नव: 20672 


भाग्यका पअ्रकाश-जसह डके पुत्रोद्दारा घडसीके प्राणनाश-घड़सीकी विधवा रानीका केहरकों 2 

दत्तक ऊेना-केहरका राज्यसिहासनकी आप्ति-विमला देवीका प्रज्वलित चितापर चढ़ना-हमीरके प& 
पुत्रोकों उत्तराधिकारी पदकी प्राप्ति-मेवाड़के राणाका जेंतसीके पास विवाहका अस्ताव भेजना-- हर 
उनके अस्तावका त्याग-दुानो आताओका पग्राणनाश-राव रणिगदेचका अनुताप-केहरके चशघर 8 
बड़े पुत्र सोसका गिराबसे जाना और चहो निवास करना-पिताकी हत्याका बदुला लेनेके लिये 5६: 
राणिगदेवके पुत्नोका झुसहसान धर्म अवलूम्बन करना-यदुराजका उनकी सारी धनसम्पत्ति और पट 
राजसंसारसे मुक्त करना-अभोरिया भट्टियोके साथ उनका सामेछन-केहरके तीसरे पुत्र केलणका पछ 
हुगेवद्ध, स्थानमे रहना-खडालसे दृहियादिकोंकों परास्त करके भगाना-ठट्ठा वा गारादेशपर (टि 
2 'केरूणका क्राहर नामक दुर्ग बनाना-अमीरखो कुरईके आधीनसे स्थित जोहिया और लूगाह 5 
गणाका उनपर आक्रमण और उनकी पराजय-चादिक ओर मोहिलोको वशमे करना-पंचनद्‌ र 
राज्यमे अपने राज्यका अधिकार-सवरू केलणके समावंशकी एक कन्याके साथ पाणिग्रहण- 
समा जातिझा विवरण-केलणका समाराज्य पर अधिकार-सिन्धुनद्दीको अपनी सीमासे करना- पर 


केलूणकी मृत्यु-चाचकका राज्यासिहासनकी श्राध्ति-मरोट्म राजधारनाका स्थापन-मुलूतानके 
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अधिनायक छोंगोऊझा आक्रमण-दूसरी बार विजय श्राप्ति-पचनदुर्स एक सनाका रखना-ददीजातिके 
अधीश्वर महपालको पराम्त करना-असनीकोट-उसके सम्बन्धसे प्रवाद-सातलमेरके साथ विवाद- 
उसका फल-हैवतखां-राव चाचकका पीली बेंगादशपर आक्रमण-खोडरका वत्तान्त-रगाहोका 
डसकी सेनाकों दीनापुरसे भगाना-राव चाचककी पाडा-झ्ुरुतानके अधीश्वरको युद्धके लिये र 
चुलाना-दीनापुरमे गसन-चाचककी हत्या-कम्बोहका अतिहिसा ढान-वरसलका दीनापुसस फिर 

राजधानी स्थापन ररना-किरोर स्थानमे जाना-छगाह ओर वल्लोचोका आक्रान्त होना-उनको 


परास्त करना-रावछ बरसीके साथ रावल वरसलकी साक्षात-बाबरका मुलतानको जीतना- 
परिवर्ती छ राजाओका विचरण--- 

पूर्व अव्यायम जो यदुबशियोके वेशाविध्वसका विवरण किया गया है, उसके कई 
वर्ष पीछ महोवाके नेता माछाजीके पुत्र जगमालने जयसलूमेरकी राजवानीको विध्वस 
अवस्थामे पडो हुई देख ओर यदुवशियोमेसे किसीको वहां न पाकर स्वय जयसलमेरपर [९ 
अपना अधिकार कर वहा राजधानी स्थापन करनेका विचार किया । वास्तवमे यदुवशका 
प्राय एक बार ही छोप होगया था, इस कारण यदि राठोर सामनन्‍त इस सुअवसरका कि 
विचार कर अनाथ भीट्टियोक्ी राजधानी जयसलसेरपर अपना अधिकार करके वहाँ 
रहनेकी इच्छासे आगे हुए तो इसमे आश्चय क्‍या हू, जगमारू राठोरने सातसा गाड़ी € 
रसद ओर वहुत सी सेनाके तथा कुटम्बी जनोको साथ छेकर जयसलभरमे प्रवेश किया। 
पन्तु उसके मनकी कासना पूरी न हुई। इस समय भट्टी राजवशीय जसहडके ढी पुत्र दूना 
और तिलछोकसीजीने जब सुना कि एक राठौर हमारेवंशकी राजधानापर अपना अधिकार 6 
करके वहां रहनेके लिये तेयार हुआ है तव वे अपने वणके गारवकी रक्षा ल्यि । 
लो) समस्त कुटम्बी और सेनाकों साथ ले शीघ्रही जयसलमेर्मे आपहुँच । और उन्होने 


३) चढी सवारी राठोरोपर आक्रमण किया ओर भयकर युद्ध करके अन्द्म उनको हे 
रा सारी वनसम्पाति छूटकर उनका अपने प्रव्छ पराक्रमस भगादया । ॥2 


द्व विजयी ददाने इस भांति अपने प्रवछ पराक्रम ओर बाहुवछसे राठारोकों भगाडिया 


[ और फिर अपने वशकी प्राचीन राजगनी अपने हाथम करली प्रजावगने भी सतुष्ट 
| होकर उनको जयसलमेरका स्वामी स्व्रीकार कर रावछ॒की उपावि दनेसे क्षणमात्रकी भी 
है! बिलम्बन की | दूढाने जयसलमेरके राज्यार्सदासनपर वठकर टूटे फूटे मक्कान और किलेका ४ 
5 फिर बनवा लिया । और जयसलमेर आज फिर कई वर्षोंके पीछे अपनो पहिली मूर्ति < 
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हा धारण करके देंखनवालोके सनको आनन्दित करने छया । (९ 
द्वेः राव दृढके औरससे पाच पुत्र उत्पन्न हुए | दृदाके श्राता तिछकसी महावीर 45 


। 
<£४ विरयात थ । उन्होंने अपने वाहचलढसे वोच मुसलमानों, माद्भोलियों, देवराजाति पट 
॥ सौर आवबृणिखर तथा जालौरफे सोनगडोको पराम्त करके अपनी वीरताकी पराकाष्टा ३2 
हैं दिखाई थी । तित्येफ्ली बारस्वार विजयी होनेस इतने साहसी होगये थे कि इसने | 


5 
७ 

हि 

प्यि दि 
5 


«, सना सादित अजमरम जाकर अपने याहवलरूफा पारिचय दिया, ढिल्लोके बावठयाह फीरोज 

० शाहले अपन नऋातल उत्तम २ घाद अजमेरस आनासागरमसे स्वान फकरानेके छिय ३2 
।् ७ रस डे >> 

;. भेसे थ एक संसेय उसलो बोर»“छ लिलऊसीने निर्भव शो तन सत्र बोटोको छूट लिया (हु 
हि + जोरि दिर नाप लयसलमसस्म चला जाया। ललाउहाीनके अप्नसन्न हॉनंस यटबचदथ जिस ४:2८ 
ना 

हट हर. मेजजी न की अब हा दा 
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गे भांति एक वार लुप्त होगया था, तिछूकसीने भी उसी भांति वादशाह फिरोजशाहके ् 


आई घोडोको त्यूट कर अपने भाग्यमे कालरात्रि बुला ली । 


ह्वा 


| 


जब सम्राट फिरेजशाहने सुना कि जयसलमेरके अधीश्वरके आता तिलूकसी ६ 
असीम साहस करके हमारे बहुमूल्य घोड़े रक्षकोके हाथसे छीनकर छेगया है, तथ तो हु 
उसके ऋरधका ठिकाना न रहा, उसने ञीघ्रही जयसलमेरके विध्वेस करनेके लिये रे 
एक वलवान सेना भेजी । यद॒भद्वियोके इतिहास लेखक इस वातको लिखते है कि ीट 
दी पहिलेकी समान इस वार भी जयसलमेरमे भर्यंकर घटना उपस्थित हुई। प्रवछ पराक्रसी हि 
 यवनसेनाके विरोधस अपनी रक्षा होना कठिन जानकर यदुवशियोके अधीश्वर दूदा रा 
£। और तिलकसीने रनिवासकी सोलह हजार रानियोकों अश्निमे भस्म करके सोलहसौ स्वजा- 
ट। तीय सेनाके साथ यद्धक्षेत्रम ग्राण त्याग कर अपने जातीयके गोरवकी रक्षा की | इति- रट 
औक हाससे जाना जाता है कि रावल दूदाने दश वर्ष तक जयमलमेरसे राज्य किया था, इंस &< 
समय फिर जयसलंसरकी पहिलेकी समान अनाथ अवस्था होगई । छ 
तो संम्ब॒त्‌ १३६२ सन्‌ १३०६ ईसवबीमे रावछ दूद्ा रणभूमिसे कुट्ुस्बियो समेत 
आई मारेगये, उसी युद्धमे पूते कथित नव्वाब महवबखॉकी मृत्यु होजाने से उसके मित्र [£ 
टू र्सीके जो दोनो कुमार थे इस समय उनकी रक्षाका भार समहवबबखॉके दो पुत्र गाजीखा की 
ना ओर जुलफुकारखॉके ऊपर पड़ा। इस समय कानड अत्यन्त गुप्रभावसे एक वार जयसल- 
मरमसे आया ओर ज्येष्ट घडसीने जो देश पश्चिम प्रान्तस,ं मेहवाके अधिकार था वहाँ 72 
जाकर महवाके राठार नताकी भ्नी विसला देवीके साथ विवाह किया। जिस समय (७8 


घड़सी विवाहकी ध्रमधाममे ठग रहे थ उस समय उनके रिश्तेदार सोनिद्भदेवने आकर कर 
इनके साथ साक्षात्‌ किया।सोनिद्भ देव जसे भीसकाय थेवेसे ही वछवान्‌ भी थे | विवाह [2 
होजानेके पीछे घड़सी उन महावरल्ी सोनिंगंदेवको अपने साथ दिल्लीको लिवा ले गये । हि 
दिल्लीके सम्राट्ने इस भीमकाय वौर पुरुषको देख कर इनके बाहुबरूकी परीक्षा करनी कद 
चाही। ख़ुरासानके अर्धाश्वरने दिल्लीके वादशाहकों एक छोहेंका बना हुआ धनुष भेटमे ट 
दिया था । उस धनुपकी प्रत्यंचा चढ़ाना कोड साधारण बात नहीं थी । बादशाहने ७ 
ता! विचारा कि हिन्दू बोर कभी भी इस धनुपके चढ़ानेमे समर्थ नहीं होगा परन्तु वीर 
श्रेष्ठ सोनिगदेवने उस धनुपको इतना झुकाया कि उसके दो टुकड होगये, वादशाहने 

2 हिन्दृवीर॒क इस वाहु वलको देख कर उसको बड़े आदरके साथ घरके भीतर लेगया। ॥9 
इसी समय तमृरशाहने दिल्लीपर आक्रमण किया। घडसीने बादशाहकी ओरसे इतना 

है बलविक्रम प्रकाश किया ओर सम्राट्की एसी सहायता की कि जिससे वह समस्त उपद्रव ॥% 
द एक वार ही गान्‍्त होगया। वादशाहने घडसीके इस असीम बलविक्रमसे प्रसन्न हो पुरस्कार 


न में उनके पिताकी राजधानी जयसल्मेरके गासनका भार उनके हाथमे अपैण करके रीतिके ४६ 
॥ अनुसार उन्‍हें सनद भी लछिखदी, ओर जयसलसमेरके किलेकीो तेयार करनेकी आज्ञा दी। 2 
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(१ ) उदूँ तजुमेमे १७ सौ लिखा है। 5 
2 ( २ ) उदृतजुमेंम इतना और लिखा है कि जेसलांदेवी वेवा थी और देवडाका व्याही हि 
>5 ल्‍ डे 
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है. यदुवशक साग्यका आकाश मानो फिर निर्मेछ होगया, घडसी एकमात्र 'ह 
॥। अपने वाहबछ ओर विक्रमसे सीभाग्य लक्ष्मीकी गोदसे बेठकर फिर जयसलसमेरके /2 
रु यदवंणशियोद्दी लुप़ हुई कीर्तिको प्रकाशमान करनेके लिये आगे बढ़े | उनकी जाति हे 
शो और कुटुम्वके सनुष्य अनेक स्थानसे रहते थे, घड़सीने उच्त सबको बुलाया, ओर महेवाके हि 


| अधीश्वर अपने परम मित्र जगमालके आधीनकी सामन्तसंडडोकी सहायतासे जीघ्र ॥2 
हा बडा भारों सना तयार कर उन्हांच जयसलमरस जा चाराआर जात स्थापन करक 
पना 
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 गासनञक्तिका विस्तार किया | हमीर और उनके पश्षवाढोने बडसीको आया र 
देखकर इनको यद्धुपतिरूपसे स्वीकार किया । परन्तु जसहडके पुत्र घडसीके गा 
सहासन पर वठनेसे सतुष्ट न हुए। गा 
दो हमारे पाठकोने पहिले अव्यायसे वीरश्रे.्ठ देवराजके वृत्तान्तकों पढलिया है। [६ 
शा देवराजन सडासके अधीश्वर राणा रूपडाकी कन्याके साथ विवाह क्रिया था ) उस्ती टेट 
९: राजकुम्रारीके गर्भसे और देंवराजके औरससे केहर नासका एक पुत्र उत्पन्न हुआ गा 
झ्ैे/ था, जिस समय वादशाहकी सेतान जयसल्सेरको घेर छिया था उस समय उक्त रू 
9 कहर आर उसकी साताकों सडोरको मेज दिया गया था। जिस समय केहरकी अवस्था /£ 
४ घारह वर्षकी थी उस समय वह अपने नानांके यहाँ ग्वालोके साथ जगलमे जाया 
द्वे) करता था ओर वच्चोके साथ जगलमे खेलता हुआ फिरा करता था, एक समय केंहर 
४ खेलता २ जाकर एक सपके विलके पास लेठ रहा, केहरके निद्वित होते ही उस | 
ता विल्मेसे सर्प निकछा और कहरंके मस्तक पर अपने फनसे छाया करके वठा रहा, 
हे! इसी समय उस्त सार्गसे एक चारेण जा रहा था, उसने उस परम सुन्दर वालक्के ६ 
"४ शिरपर सर्षके फकी छाया देखक्रर उसी समय मडोरपतिसे समस्त वृत्तान्त जा ॥2 
४६ सुनाया, राणा जञ्ञीघत्र ही उस स्थान पर गये और जाकर देखा कि दोहित्रके मम्तक पर 
>9 सप अपने फनको फेछाये हुए वठा है। उन्होने जान लिया कि यह कुमारका शुभलक्षण 


नह 
4 8 
57 व्क्र 


“25 
क्ष है | 


कि 


(॥ है, यह कहार किसी समयसें सबश्य ही राजासिहासनपर विराजमात्त होगा । ॥2 
८. यद्यपि रावछ 'धडसी अपने प्रवछू प्रतापंके साथ राज्य करने लगे परनठु (5 


>» विमला देवीफे गर्भेस एक सी पुत्र न हुआ, इस कारण उनका सन अत्यन्त ही ढु सी 
है रहता था, उन्होने रानीको एक पुत्र गोद लेनेफ्नी सम्माति दी । रानीने स्वामीकी आज्ञार्स 9 
॥५ पता गोद लेनेको इच्छासे राज्यमे जितने वाहक यठुभट्टियोके य उन सभीको चुढाया, 
> परन्चु कहरफों सलमान दूसरा बालक रानोकफे सनसे न साया | घडसी केहरका गोद (६ 
4 रत 6, यर समाचार पात ही जसहडजीके दोनो पुत्र अत्यन्त ही असतुष्ट हुए. और यह 8 
6, उपाय साचन लगे फ्रि किस प्रकारसे जयसलमेर पर हमारा अधिकार होजाय ऐसा #5 
3, + यन्त्र सोचने ढगे, इसी समय घडसीजी एक वडामारी सरोवर ख़ुदवा रहे थ उसको €£ 
४ “अत है ल्थि पर प्रतिदित जाया करेत थ, एक दिन बड़सी नियमितरूपसे उस सरो- ५ 
तर्क शनेक लिये जा रहे थ, इसी समयमें जसहडजीऊे दानो पुत्नोनेइन पर आक्रमण ४5 
«। ग रणत फ्रतोझा नाग किया । 2 


॥। 


५//१ ५५ 


ैललसकक कलर क»००+-अकनअन नि पतन तन कर 


हल आए टन लललनननन दर न 4८८ ननसनत++- मन नभ रप८ कल भरत + न >> नम न त+जन+-++++>२+३-++२ ००२9 र न फअजऊपनलम 5 
( ) ड््सा्मदप झआाट ज्सिा हे ! रे 
8 ८ हँ। 
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5 साध्वी विसलादेवीने जसहडजीके दोनो पुत्रोौके द्वारा स्वामीफी मृत्यका समाचार हट 
४. सुना, वह इस बातकों भलीभांतिसि समझ गई कि इन पापियोले राज्यके छोभसे ही (ट: 
«४ भर स्वासीके प्राणोका नाश किया हं, अस्तु उसी समयमे रानीने केहरको जयसलमेरका रे 
) प्रीश्वर कहकर सनादी फिरावा ढी, ओर उन दुराचारियोका मनोरथ सिद्ध न होने (्‌ 
हि दिया । विसलादेवी अपने पतिके साथ ही श्वत्रियरीतिके अनुसार चिता पर चढ़ती है 
<, परन्तु कई एक कारणोसे उसने कई महीनोऊे पीछे यह काय किया | उसके स्वामी 2 
;.५ जिन पुप्म्रण्णीको तयार करा रहे थ उसका पण कराना था ओर बालक केहरकी 
5. रक्षाक लिये भी कुछ समयकी अपेक्षा थी।| छ महीनेके पीछे वह सचवर वनकर कर 
८ सैबार होगया । विधवा रानीने पते स्थामीके नासमसे हो उस सरोचरजा नास 
है! / बडसीसर ” रकक्‍्खा | अब झत्रु छाोग केहस्के प्राणोका नाश करनेकी चितासे हुए, 
5० यह जान कर चिसलादेबीने प्रज्वछित चितामे अपने गरीरकों भस्म कर मुगस्छोकको 2 
५ प्रत्भान फिया। इतिहाससे जानाजाता है कि रासी विमलादेवी चछते ससय्र यह ० 

/ ऋह गई थी कि हमीरके पुत्र ही कहर्क दत्तक और उत्तराबिकारी हे॥हर्मारिके दो पुत्रोमेसे (६ 


', एककफरा नाम जतसी आर छाठेका नाम छूनकण था | 

श जतसीकी युवा अवस्था आनेपर चित्तारके राणा कुभाने उनके निकट विवाहका 

दूं? नारियल भेजा । भद्दवीराजकुमार अपने वहतसे सेवकोकों साथ छे विवाह करनेके हि 

>४ लिये सेबाडको चले । आरावढी शिखरसे बारह कोण दर जाते दी उनकों साकढा पद 
सेहराज नामक प्रसिद्ध साल्वनीके नता मिले। उस दिन वहाँ विश्राम करके दूसरे दिन $8 

है) प्रभातकाल हो राजकुमार जेतसीने अपनी शुभयात्रा की । इसी अवसरमे घृधू पक्षी हु 

५ चिछाता हुआ इनकी दाहिनी ओर गया, साकलाका साला पश्षियोकी वोछीके आुभाजुभ (2 


है: फ्रछझ जाननेमे विशेष विद्यन्‌ था । उसने दाहिनी ओरको घूघू पक्षीके वोलनेका फछ इस 
है. शुभयात्रास असगलूकारी वतढाया । उसके यह वचन सुनते ही जतसीने अपने घोडेकों 'ि 
>» छगास शक कर उस दिन वहीं विश्वास किया । इसी अवसरमसे उस पक्षीको पकड कर कर 
3 देखा गया कि उसके एक नेत्र भी नही है। दसरे दिन प्रभात होते ही जतसीने पुत्र ३६ 
टू. यात्रा प्रारम्स की कि इसी समयसे कुछ दूर पर व्याध्रीके चिछानेका शब्द सुनाई पडा, 
-5 जतसीन उसी समय साकलछाक सालेकों बुला कर उसे व्याप्रोके जुभाझुभ फछको कट 
वतछानका आज्ञा दी! उक्त मनुष्यने इसे न बताकर केवछ इतना हा कहां कि आप ३8 


.] े 2] किक र* वर. पु ७ ७ » ०5 
हु इसी स्थानपर रहे, ओर एक नो जवान युवकको नाइक भेपसे कृमछमेरकों भेजदे, वह (छ 


/ % 3४।/ ? 
3४ | 
| 


उठ 
3०० 


कफ 
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28 


कक 


है 





| सनुय्य वहों जाकर वहॉकी यथाथ अवस्था जना आवे, इस प्रव्गर्स राणा कुमभाकी ्ट 
हा चतुरता का सरछतासे पता पड जायगा और यह्‌ भी विदित होजायगा कि यह अम्त- ( 
हू गछके लक्षण किस कारण [दिखाई पडते है | हि के 
रा पहिली आज्ञा अनुसार शीघ्र ही एक साहसी युवक्र नाइंकी ख्रीका सेप धारण ्ड्ट 
हा कर कृमछमेरको चछा, उसने उस भेपसे रनिवासमे जाकर देखा कि अब सगछ नही हि 
आए. >-->-लअस्‍लननलन>लनननन 3२-०० श््‌्‌ 
है. ०५ 5 है छ हक कर 4५ हे रे 
ये (१ ) उद़े तझुमस यो लिखा है कि एक तीतर दाहिने हाथकी तफेपे बोला । कर 
दा ४2 ध्द्ठ है 5,--4« 5 प्2+ ््र्ष्ड 6 --५:४-- ४0१२ 05९५ हि /2' 5 बल हि 
#5ऋए रे कर करार कािलीचि का की का की 77३ 
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दे उसने छौट कर असगलका समस्त सम्राचार कहसुनाया। जतसोने उसके वचन 
पर विश्वास कर राणा कुँभाके ऊपर अत्यन्त कुपित हो सांकलाकी कस्या सारूसे 
विवाह किया, जेतसीने प्रस्तावकीके मतसे कूमलमेरस जाकर राणा ऊुँभाकी कन्याका 
पाणिग्रहण न किया, इससे राणा अत्यन्त क्रोचित होगये, परन्तु वह रूज़्जित होकर 
जैतसीकोी इसका वढ़छा देनेसे समर्थ न हुए । राणा कुभाने अन्तसे मनके 
ऋधको सनहीस रखकर अपनी कन्याको यागरोनके विख्यात खोचो राज अचलदासके (९ 
करकमलमे समर्पित किया । इसके पश्चात्‌ जेतसी पूगठ देश पर अपना अधिकार करने ॥& 
गये, और इन्होंने यहीँ अपन अ्राता छूतचकर्ण और सालेके साथ रणभूमिमे शयन रू 
किया । उस समय इनके एक सो बीस सेवक मारे गये । पूंगलपाति बुद्ध राणिज्नदेवकी १2 
नहीं जानते थ कि मेने जयसलसेरपातिके अत्यन्त निकट संबन्धी दो मनुष्योके प्राण नाश 


/७ ३ न 


किये हैं, जब यह जाना तब वे अत्यन्त ठु खित हो काछे रगक चस्ध पहर सपृण भारत- 
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न्‍ वर्षके प्रत्यक तीर्थासे गये । तब इनके पापोका नाज्न होगया । फिर ये घरको छोट आये। ,& 
न रावल केहरने इनको क्षुम्ता करके वीरज दिया। गी 
रॉ केहरके औरससे निम्न ल्शिखित आठ पुत्र उत्पन्न हुए । गा 
है *-सोम । इसके अगणित बंग्थर सोमभादी नाससे विदित है। (५ 
ठ्े २-लछखमसन | हि 
2 ३-केलणजी । इन्होने अपन बाहुबलसे बड़े श्राताके अधिकारमे स्थित हर 
हि वीकमपुरकी अपने जथिकारंस कर लिया। और सोमजी इसी लय 
दल अपने वस्सी अर्थात सेवकोके साथ गिराय स्थानमे जाकर रहने छगे। (5 
| ४न्केठकरनो. ६ 
&! ५-सातलू । इसने अपन नामसे सातलमेर राजधानी थापित की । (8 
ट कम ४] 
ह हल प आप 
2 . <-वेजसी। 8 
दा नागारके राठौरोके अधीश्वस्स अपने पित्ाका चदछा लेनेके लिये जिस समय 85 


| राणगदेवके पुत्रेने यवन धम्का अवरूम्बन क्रिया उस समय वह पूंगछ और मरोटके ४2 
ह उत्तराधिकारस बचित हो आमारिया भाट्टीयोके साथ जा मिछे और इनका नाम समोसन 
द्वैं। अथोत््‌ मुसलमान भाटी सका गया । इस समय रावछ केहरके तीसरे पुत्र केलणने 
5 पूगल आर सराडपर अपना अधिकार करके विकमपुरका भी अपने अविकारस कर|लिया। ५८ 


6 आतिरिक्त यदुवेशकी शोचनोय दशास दृहिया र'्जपूताने जिस प्राचीन राजधानी )£ 








5 (१ ) कर्नल टाउने यहुर्भाद्वयोंके दीतहाससे अंग्रजीमे जिस अफार लिखा है हमने बेसा ही क्‍ 
दो अडयार क्या * परन्तु जतसीफाभज़ा हुआनायन रूपघारी युवा कसलमेर में क्या देस आया शीर 5 


हर! ६ ३ ) रची राशगदेयका चूत्तान्त पाउफ्रोके छिये प्रथम काण्डसें यवास्‍्थ्रान चणन १2 
5! फ्या गया । हि पे 
<ु) हे ई ञै 
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इन्होने 


देरावछ पर अपना अधिकार करलिया था, उस देशपर भी इन्होने अपना आधिकार ह 
5 करनेमे च्रटि न की । 


रु हा केलणने व्यासाके समीप अपने पिताके नामसे एक किला बनवाया ।उसी कारणसे 
८0 फिर जोहिया और लज्जाहोके साथ भट्टियोमे विवाद और विसम्बाद उपास्थित होगया । तर 
3 लंगाहोके नेता अमीरंखों कुराईने केछणके ऊपर आक्रमण किया । परन्तु केलणने 
क्त्रियोकी समान साहस करके अमीरखॉको एकवार ही परास्त करदिया । केछुण टि 
८ इस समय अपने बाहुबछसे इतना बिख्यात्‌ होगया था कि उससे चाहिल मोहिल ओर (७ 
जोहिया गण भी भय मानते थे। केलणने धीरे २ पंचनद तक अपने वाहुबलका विस्तार 
३ किया । केछणन समप्तमाजाम नामक समावचशको एक राजकुमारीके साथ विवाह किया 
&<7 उस समावशसे सिहासन छेनेके लिये आपसमे भयकर विवादानल प्रज्वकित होगई थी । हि 
न केलणने मध्यस्थ होकर उस विवादाप्रिकों शान्त कर दिया । उन्होने सुजाअत 
न जाम नामक जिस समावशके नेताका पक्ष समथन किया था, वहीं सुजाअत केलणके 2 
साथ मरोटनामक स्थानमे गया | दो वर्ष पीछे सजाअतने अप॑न प्राण त्याग दिये। ७ 
दी तब केलणने सम्रावेशके आवीनके सम्पूर्ण दशोपर अपना अधिकार कर लिया । इसोसे ट्ट 
सिन्धुनदी उनके राज्यकी शेप सीमारूपसे नियत हुई, केछणने ७२ वर्षकी अवस्थामे टि 
आण त्याग किये । 


केलणके स्वरगंवासी होने पर चाचकदेव उनके पदपर अभिषिक्त हुए, भाटियोका 
अधिकार इस समय गाडानदीके किनारे तक होगया था, इससे मुछ्तानके यवननेता (2 
अत्यन्त ऋुद्ध होगये थे । परन्तु यवन नेता इस राज्य पर अधिकार करनेमे समर्थ न थे 8 
इसी कारण चाचकदेव मरोट नामक स्थानसे जा वहाँ राजधानी स्थापित करके रहने 'ई 
रंगे थे | कुछ दिनोके पीछे मुछ्तानके अधीश्वर्ने फिर यदुवंशियोको विध्वंस करनेकी 4 
औ इच्छासे बड़ी भारी तैयारी की। तज्नाह) जोहिया, खीची इत्यादि देशोके जिन २ 5 
जातियोके साथ भट्टियोकी शत्रुता चिरकालब्से चछी आती थी सब छोग ई 
सुछतानपतिके साथ जामिले । दूसरे पक्षसे वीरभ्रेट् चाचकदेव मु्तानपतिकों युद्ध (2 
करनेंके लिये तैयार देखकर सावधान हो सात हजार अश्वारोही और चौद॒ह हजार 8 
पेदलोकी सेना इकट्ठटी कर व्यासनदीके पास जाकर असीम साहससे डटगये | कर 
दोनो ओरकी सेनाके सम्मुख होते ही घोर युद्ध उपस्थित हुआ | इस युद्ध यवनोके ् 


2008 90/%%20/70 ९2 


9७१/० ७॥/७ 


+:32 


शरट 


कक 


ा 





ु नेता परास्त होकर भाग गये । वीरश्ेप्ट चाचक शत्रुओके पड़ाव परसे बहुत सा 
दी सामान छूट छाए और प्रथ्वीको कंपायमान करते हुए मरोट नामक स्थानमे आये, 'ह 
् परन्तु इतने ही में युद्धछी अप्नि शान्त न हुई | दूसरे वर्षमे मुछ्तानपतिने /£ 
शा पहिली हारका वद॒ला लेनेके लिये फिरसे बड़े जोरशोरसे छड़ाई ठानी | इस संप्राममे ८ 
&0 सातसौ चौवाढीस भट्टी और तीन हजार मुलुतानी मारे गए, मुख्तान पतिके दूसरी 

स्‍2 
न $ ) डदतजुमेमें असरखागोरी । कर 
न (२ ) उदृतजुसेस ११० ्ट 
#56 रबी कीह लि कार कर्क ली कर्क तट की की कई 


डेरे 


बसी 


(५१४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. ४ ६८ 
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हो! वार परास्त होते ही चाचकके राज्यकी सीमा आर भी बढ़ गई। उसने असरनौकोट नामक 
ज स्थानमे किलेके भीतर एक सेना अपने पुत्रकी सातहतीसे रक्खी और आप 
पुंगठफो छौट आये । इसके पीछे चाचकने दूंदीके अधीश्वर महिपार पर आक्रमण 49 
द्रे/ कर उसको परास्त किया । इसके उपरान्त जयसलमेरम आय अपने आता छखमनके 
श साथ साक्षात्‌ किया । असनीकोटके किलेके आधीनमे जितने आस थे उन सबको रू 
«): आमदनी जयसलमेरमे छाकर राजसभामे खर्च करदी | चाचक जिस समय जयसल 79 
हे! मेरसे अपनी राजधानीसे आ रहे थे उस समय वारू स्थानके जजराजन उनके साथ हि 
3 साक्षात्‌ किया । यह मनुष्य बहुतसे बकरी ओर भेड़ोकों पाल्म करता था। वरजाज्न ्‌ 
नामक एक राठोर तस्कर पासंके एक ग्रासस आकर बीच २ से इसके भेड ओर वकरोका मं 
तले! चुराकर लेजाता था।वीरश्रे. जंजने यह विचारा कि चाचककी सरण लेनेसे यह तस्कर भरे 
बकरे ओर भेसेके न चुरा सकेगा, इस हेतु उसने बड़े २ मोलके बकरे ओर भेसे चाकक- 
हो! को भेट्से दिये । यह वीर असीम साहसी योघा था। इसने सातरूमेर नामक वाणेज्यक॑ 
( प्रधान देशको एक भाटी सामन्तके पाससे अपने वाहुबलसे छेलिया था, बरजाड्डका नाम 
न सुनते ही मरुक्षेत्रंके निवासी अत्यन्त भयभीत होजाते थे।राव चाचक जजकों अभय देकर 
शा चले गये और कह गये कि यदि वरजाज्लञ फिर अत्याचार करके तुमको पीड़ित करे ता ४ 
टीम उसको उचित फल दँगा। कुछ दिनोके पीछे राव चाचरक जजके अधिकारी दथाम 


«! गये, ओर उससे साक्षात्‌ किया । जजने फिर उनके निकट बरजांगके अत्याचारोका तह 
& वृत्तान्त कहकर अभय चाही | चाचकने जजकी विनतासे प्रसन्न हो सातलमेरके तस्कर ४ 


मेक कि 


है| 


जल 


39 लेताकों ढमन ऊरनेके लिये अपनी सम्पूण सेना इकट्ठी करके सीता जातिके अधीश्वरके 
झ् साथ सधिवंधन करलिया।नवीन मित्र तीन हजार अच्वारोही सेनाको साथ छेकर चाचक (2 
के साथ योग दिया। सातलमेरके राठोर तस्कर नगरके बाहर घोडोकों रखकर, नगरीके 4 
>० सामनन्‍्त घन छेकर किस समय नगरके वाहर जाते है, इसको गुप्त भावसे देखते रहे, १६ 
औ॥ और अवसर पाकर उन नगरवासियोकी सारी धनसम्पत्ति लूट छी,यह जानकर चाचकने ॥£ 
है। अपनी चतुरतास समस्त राठौर और नगरके बडे वडे धनी महाजन और वेघ्योको ॒ 
>० पकड़ लिया । नगरके सहाजनाने अपने छुटकारेके लिये वहुतसा धन देना चाहा परन्तु 
चाचकने उनसे कहा कि यदि तुम इस स्थानकों छोड़कर जयसलमेरसे जाकर निवास ४ 
हं। करो तो छट सकते हो। इस पर ३६५ बडे २ धनवान चाचककी आज्ञा स्व्रीकार कर 
>" अपनी समस्त धन सम्पत्ति समेत जयसल्मेरमे जाकर रहने लगे | ्< 


, _ गग्ज़ागके तोनपुत्र चन्दी किये गयेथे। वीरश्रेष चाचकन उनसेसे मझलछे और (£ 
; टोटका अन्यन्त कम अवस्था देख कर उन दोनोकों छोड दिया परन्तु बड़े मराको ि 
न 


इसके पता बरजंगफी सच्चरित्रताके चदलस वदी कर रक्‍्खा | चाचकने जिस सीता ्‌ 

पक जवोश्वरक साथ इस घटनाके पहिले मित्रता की थी, उसकी पोती साल- है 
। दयाक़ लाथ अपना विवाद फ़िया। कन्याके पिताने विवाहके यौतुकम चाचकर्कका पचास +» 
» पा: पतास दास, चार सवारी और टोसो ऊट दिये, इस सबका छफर लायक बा 
१. सरोद सगरतयों जाये । ट 
के 5 


खत + का 2.० ॥2 _0,3ल- बी 
पर 2४. * डे 
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न उपरोक्त घटनाके दो वर्ष पीछे वीस्श्रेछ चाचकने पीलवंग स्थानंके अधिपतिके साथ 


ञ युद्ध आरम्भ किया, यह समर एक भर्टीसे एक मूल्यवान घोड़ेके छीन लेने पर हुआ ट 
६ था | चाचक पीलवगेब्वरको परास्त करके उसकी राजधाजीके समस्त घनरत्नोको छूटने 
नर लंगे, किन्तु जिस समय चाचक इस भयानक युद्धेम छड़ रहे थ उसी समय यदुवर्णंक हि 
पुराने चैरी लगाहोने सुभीता पाकर चाचकके दीनापुरके क्रिछे पर आक्रमण कर वहॉकी 


समस्त सेनाकों हटा दिया | 
दवा इधर चाचक चिरकारू तक लड़ता रहा और अनेक देशाकाी दमन करके उसने 


जो वहां जय पाई । इसी प्रकार उसने पश्ञाब तक अपना अधिकार करलिया अन्त समय ४६ 
शा बुढापेमे जब चाचक कठिन रोगसे पीड़ित हुआ और उससे जानलिया कि अब 
ह मरा अन्त समय आ पहुँचा है और रोगसे मुक्त होनेफो आशा करनी वृथा है, तब उसने 
3 बहुत दिनोतक कष्ट भोगकर प्राण छोड़नेके बदले क्षत्रियोकी सांति प्राण त्यागनेका 
संकल्प किया । समरभूमिसे शत्रुओके भीपण अख्ोके आधातसे प्राण छोडने पर सरनेके ॥० 
पीछे प्राणी सुरठोकम जाता है यही क्षत्रियोका परम धर्म है । इसी विश्वास पर क्षत्रिय 
जाति स्वर सिधारनेकी इच्छासे जीवन पयनन्‍त केवछ वलूवारकी सेवाम छगे रहते है । 
इसी विश्वासके वलसे क्षत्रियॉंकी महिमा और गौरव संसारमे चटी चढी है । वीस्श्रेष्ठ ॥2 
चाचकलने क्षत्रियोके गिरोभूषण पदुको प्राप्त किया था, और वह जीवनपर्यन्त क्षत्रिय- पे 
धर्सके पालन करनेस तत्पर रहा था। अतएवं उसने अपने अन्त समयको सम्मुख देख 
क्षेत्रियोकी भाँति इस जगत्‌को छोडनेकी इच्छा की तो इसमे आश्चये ही क्‍या है! ? के 
चाचकदेवने इस भांति णल््र हाथमे छे रणभूमिपर महा निद्रासे सोनेकी ४ 
छालसासे अपने आसपासवाले देशोमे अपनी समान बीरणतुसे सिडना चाहा | अन्तमे 
42 
रे 
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उन्होंने एक सनुप्यको दूत वनाकर मुलतानऊे लेज्जाह जातिके राजाके पास*भेजा । वीर 
चाचकदेवके दूतने जाकर मुछतानपतिसे कहा कि “ चाचकदेव रोगञशय्या पर पड़े ह 
जिसमे बहुत दिनोतक रोगी रहकर उनका प्राणवायु पचमहाभूतोमे छय न हो जाय, £ 
इस कारण चतुकी तलवारके द्वारा वह क्षत्रियोकी समान जीवन छोड़ सुरपुर जाना !2 
चाहते हैं, अतएव आपसे युद्ध करनेंके लिये प्राथना की है ? | मुछ्तानके राजाने दूतकी पीट 
बातपर विश्वास नही किया और मनसे कहा ऐसा जानपडता है कि वीर चाचक- रु 
देव छछस हमे समरमूमिसे बुला कर अपनी गुप्त अभिलाषाको पूर्ण किया चाहते हैं 
इसीसे युद्ध करनेकी प्राथता कर भेजी है | राजा यह्‌ शोच कर प्रकाशमे दूतसे बोले पट 
है “ तुम्हारे स्वामी पड्यन्त्रसे मेरा अनिष्ट करा चाहते है-अतएव से युद्ध नहीं करूँगा ? 

ओ। मुछतानके राजाका यह उत्तर खुन दूतन जपथ खाकर कहा “ राजन्‌ ! आप बृथा कि 
है सन्देह करते है महाराज चाचकदेव निश्चय ही टढुःसाव्य रोगसे पीडित होरहे है, 
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( १) कनेंठ टाडने टिप्पर्णीमे लिखा है कि ट्न्सक्मियाके प्राचीन विजयी चोरयण 2 
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अस्तमे रोगी होने पर तलवार हाथमें छे रणक्षेत्रमे प्राण त्यामते है यह रीति शाप जूटलैण्ड 
तक फैली है। 


बै8०%॥/2207९ 


2) 


अर कर आर कीरित की कर करिं कर कीरिबी की हीरे की कल िफिय 
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उनकी ओर किसी प्रकारकी इच्छा नहीं हू, वह अन्त समयमे क्षत्रियोकी समान गति 
पानेकी इच्छासे ही केवछ सातसौ सेनाके साथ रणक्षेत्रमे आबिंग | आप अपने चित्तको 
वृथा सन्देहसे चिन्तित न कोजिये और हमारे स्वामीकी मनोकामनाको पूर्ण करिये ” 
मुल्तानंक महाराजने दूतके गपथ खानेपर विश्वास करलिया और शीघ्र ही प्रतिज्ञा 
की कि मैं चाचकदेवकी मनोकामनाको पूर्ण करनेंके निमित्त युद्ध करनेको तेय्यार हूँ। 
दूतने यह बात जाकर जाचकदेवसे कह सुनाई । वीर शिरोमणि चाचकदेवने 
अपनी अभिलापाकों पूण हुआ जान परस आनन्दंके साथ अपने जातिके वीरोको 
बुलाकर अपने हृदयके भावकों कह सुनाया । सेनापति और सेनामे से जिन जिन 
वीर पुरुषाने चाचकदेवके साथ प्रत्येक युद्धमे अपनी वीरतासे जय पाई थी, उनमेसे 
सातसो वौीरोफों चाचकदेवने चुन लिया। उन सातसौ वीरोने भी अपने स्वासी की अन्तिम 
कामना पूर्ण करनेके लिये अपने जीवनको उत्सम करनेका इृढ़ संकल्प करलिया। 
चाचकदेवने रणभूमिमे जानेस पहिल्ले अपने राज्यकी व्यवस्था करदी । सीता 
जातिकी रानीके गर्भसे उत्पन्न हुए गजसिह नामक पुत्रकों चाचकदेवने सीतारानीके 
साथ ननसालम भेज दिया। उनके सोढा जातिकी छीछावती रानीके गर्भस वरसल, ।' 
कम्बोह, भीमदेव यह तीन पुत्र हुए थे ओर चोहान वशकी रानी सूरजदेवीके गर्भस ॥£ 
रतू और रणधीर नामक दो पुत्र हुए थे. वीर शिरोमणि चाचकने इन पांच पुत्रोके प 
वीचम बडे पुत्र वरसछको अपने सिहासनका उत्तराधिकारी निद्धारित कर खडाल 

( इसके प्रधान नगरका नाम देरावर ) प्रदेश छोड कर उनको अपने समस्त 

अधिकारी प्रदेश दिये, और खडाल प्रदेश रणधीरको देकर दोनोके माथे पर राज्य 


पु ्पच कप पं [क ० मम ०-3 किरा 
तिलक करदिया । वरसल सतन्रह हजार सेनाकों लेकर अपनी राजधानी किरो- €£ 
हरकी चछा गया। 
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2... 
वीरवर चाचकने इस भांति अपना राज्य दो पुत्राकों बॉट दिया, ओर स्वयं 6 
अपन जीवनको ट्यागनेके लिये उक्त सातसी वीर पुरुपोके साथ दीनापुरके भेठानकों 
# ओर चला । वहा पहुँच कर उसने सुना कि मुछतानका राजा यहँसि दो काशकी दूरापर !८ 
हा पड़ा हुआ है । इस वातके सुनते ही उसका हृदय सारे आनन्दके खिल गया । फिर [ि 
मे) पाचकने स्नान कर पवित्र चित्तस अख्रोका पूजन कर अपने इष्ट देवका पूजन किया हि 
॥ आर दीन दरिद्रोको वन रत्नाडदि देकर इस सायामय ससारस अपने चित्तको हटाकर ॥2 


0 लक 72 व ही ए. 


१ 


५9] 


रा पस्म पिता परसेश्वरके व्यानस लगाया । रे 
हर थथादटा दरक पीछे रणका वाजा सुनाइ पडा । दाना आंरका सेनाके सामने होते 
है| 


रह 

(है वरक्षट्र चाचकने अपनी सातसी सेनाकों लेकर मुल्तानके राजाकी कई हजार $ 

६ लोक साथ थार चद्ध किया। बराबर छडते रहकर युद्ध क्षेत्रसे अपने प्यार सातसा | 
ले 


लाश 9+- 5 3 2 फसनननिननिनतियायर ८5 
दर है # । स्का 22 हे बए० 
(्‌ ट। ) उद्तरमुममस ० सा । ट 
(२ ) पिरोगर नामझ स्थानका यडा दिला राव केलणका बनवाया भावलपुरसे वाइस काश बा 
दूर था । फिन्‍्तु आज़रूल एसजा बोई चिट नहीं मिलता । प्र 
डे क्र 
| ।्छ क _<म_-- 

४४४० ०/॥५- ०/॥९.. / 2९५८, ४ ६उजंजा 5 आह अप आह कि कर 3४//९०८०२7।६४०८४/।५८ ध्ह््र 


७१ & जयसल्सेरका इतिहास-अ० ४. # (५१७ ) 
डे > 0६३ ९४८९ ३८ ६१४८२९१॥८१ ६१४६० सइटट लने#८7 22४८4 082 ९20£% 002 ९2॥/९०)३/ ९९ ३४/५४६ 


वीर पुरुषोके साथ चाचकदेवन दो घड़ी तक बीरता दिखाते हुए महा निद्रामे शयन किया। 


चर 


5४ यदुभट्री इतिहासके जाननेवालेने लिखा हूं क्रि उस युद्धमे उनसातसी वीरोने मुछता 


५ 


४0 की दो हजार सेनाको नष्ट किया । चाचकदेवने इस भाति संग्रासक्षेत्रमे अपने 
तल जीवनको विसर्जन किया, और म॒लछतानपाति अपनी राजथानीको छोट गये । 

जिस समय रणधीर देरावरसे अपने पिताका श्राउ्धकर रहा था उस समय मतक 
'&. बीर चाचकका दसस पुत्र कुंभा पिताके शोकसे उन्‍्सत होंगया | अतएवं उसने श्राद्धके 
30 मण्डपमे जाकर सबके सामने प्रतिज्ञाकी कि, “मृलछतानपतिने मेरे पिताको अन्यायसे 


टी 


थे सारा है से उसका वदछा उससे अवच्य रूँगा? कुम्भमा उसी समय एक नोकरको अपने 

साथ लेकर मुलतानपतिके डरेमे गया । डरेके चारोओर वाइस हाथ चोडी एक खाई 

5 थी, केभाने रातसे घोड़े पर चढ़कर खाईको फॉद साहसके साथ धोडेकी डेरेकी रस्सियोसे 

५ बॉधा और आप मुल्तानके राजा जैसे वस्तरोको पहिना करते है, वैसे कपडोको पहिन 

हर संतरीके सामनेसे डरेमे घुस गया,उस समय मुछतानका राजा सो रहा था, कंसाने सोतेही 
|! से उसका शिर काट लिया और बह आकर दरावस्स अपने भाईसे मिलता । 


न्‍ वरसल दीनापुरमे फिर अपना अविकार स्थापन कर किरोहरमे चला गया। उसके 


५ उ. # 


पुराने शत्रु छेगाहोने फिर हेवत्खॉकी सहायतासे उस पर आक्रमण किया,परन्तु वरसलून 
5 अपने अतुछ पराक्रमसे उनको परास्त कर भसगा दिया, उस युद्धमे कद हजार लंगाह 
खेत रहे । इसी समय हुसेनखाँने सी वीकसपुर पर आक्रमण किया, वरसलने उसको भी 
प्रास्त किया। 
संम्वत्‌ू १५३० सन्‌ १४७४ ह से वरसछने वीकमपुरकी चहारदीवारी ओ 
किछा बनवाया । 
कनल टाडने यही पर यह अव्याय समाप्त किया है । भष्टि इतिहासके लेखलकने 
। यहा पर कोई विशेष घटना नहीं लिखी | उसने केवबछ रावछ केलणके वश 
बालोके साथ पंजाबके सामन्तोकी सीमानत सम्बन्धी छोटी २ छड़ाइयोका होना 
खा है । उसके पढ़नेसे जान पडता है उन छडायोसे एक बार यदि एक 
पक्षवाले जीते ते! दूसरी बार वह हार गये । इस प्रकारक्के नौरस विवरणको हम प्रक 
करना नही चाहते। अन्तमे केलणके वशजोने बढ़ कर गारा नदीके .दोनो किनारो 
शाकाी वॉटकर स्वतंत्रतासे निवास किया। इस घटनाके कुछ समय पाछ है दुल्ल 
सम्राट सुल्तान बाबरने लड़ाहोंसे मुछतानको छीनकर अपने अधिकारसे ले वहॉपर 
सलमान प्रवन्धकत्ता नियक्त करदिया । कनछ टाडू लिखते हे कि इसी समय 
केरोहरकोंट दीनापुर, पूँगठ और मारोटके यदुवंशियोने यथासस्भव अपना अधिकार ॥2 


2५ ००. ७ 


ओर अपना कव्जा बनाये रखनेके लिये मुसल्सानी घसंको स्वाकार करोंद्यया। री 
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न यदुभट्टी इतिहासलेखने पीछे जयसल्मेरके प्रधान राजबंशका कुछ सासान्य ७६ 
० विवरण लिखा है। उन्होने केवछ रावछ जत, नूनकरण, सीम, सनोहरदास ओर सुवछूसिहके 2 
टू वशघरोकी नामावढी लिखी है | रावछ सुबछसिहके शासन समयसे ही जैसलमेरकी रे 
ते राजनेतिक अवस्था बदर गई थी। गा 
न € $ ) उदृतजुमेमे हुसेनलों बल्लोच लिखा हैं । शी 
५ मा 
5८ +र७ 5 नी काहिकीरि कर #श्िक्ॉ हि कर की छह की की शेड 
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७२ 
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| पंचम अध्याय « 
३ न+->०च्डीचलफेन्‍+स-क-- 0 
हे १ 
धर ह्युत्पसलमेरके राज्यवशका उत्तराधिकारी बठलना-सुबरूसिंहका यवनसम्राट॒द्दारा जयसलमेर (ः है 
ली. का स्वामी होना-जयसछमेरके स्वामीका यवनसम्राट्की आधीनतामें रहना-वावरकी दिग्वि- ६ 
ह जयके समयमे जयसलमेरकी सीमाकी अवस्था-सबलसिहके स्वगंचास होनेपर उनके पुत्र अमरासिह- 
ली 


का सिहासनपर बठना-अमराोसहस वबद्लच अ्रदशम युद्ध होना-युरमें उनकी जीत होना-उनका अपने 
छडकीका विवाह करनेके लिये प्रजास द्वव्यका प्राथंना करना-राजपूतमत्रा रघुनाथका उस विषयम 6 
आपत्ति करनेसे मारा जाना-चन्ना राजपूताका 'चेद्राह्म हाना-त्रीकानेरचासा राठरोके उपद्रव मचानस ( 
भी सामन्तोसे उसका सुधार होना-सामा सम्बन्धी विवादका कारण-भद्योगणाका जात हाना- गे 
आध्यीनतामें शहनवारे सामन्तोंके बीचमे वयादुर्के उपलक्षम बांकानेर ओर जयसलमेरके स्वामयास 

झगड़ा होना-वीकानेरक स्वामी अनूपोसहका करूक छुटानके लिये अपने आधीन रहनेवाली सामन्त 
मडलाकोी छुलांव,- जयसलमेर्पर आक्रमण करनेवाले राठारोंकोी पराजय-रावरूका पूगछुपर फिर | 
अधिकार करना-बाड्मेरपतिकों करद अ्रणीस मुक्त करना-अमरासहकोी मृत्यु-जसवन्तका राजसिहा- । 

सनपर बेठना-जयसलमेरका पतन-राठेरोसे पूगछल बराइमर आर फछादाका निकलजाना-दाऊदुक 
बेटोका खडाठस गाडातक अधिकार करना-अक्षयासहका अभिषक-तेजसिहका जयसलमेरके 
शासनकोी अपने हाथमे ऊछेना-तंजासहका ॥फर राज्य मिलना-डनका चालढीस व राज्यशासन- 
भावलखोंका खडाल पर आधकार-रावर मूलराज-स्वरूपसिह मेहताकी राजमन्नीका पद सिझूना- 
न सद्ीसामन्तोपर उनकी बृणा होना-युवराज रायासहद्वारा स्वरूप]सहका माराजाना-रावल मूलराज 
४ का बन्दी होना-राय सिहका सिहासनपर बंठनेस आनिच्छा अ्गटकरना-एक राजपूत रमणीका मुल- 
शजकी केदसे छटाना-मूलराजका घुन राज्य म्लना-युवराज रायासहका निवासन-श४नका जाँघ 
पुरम जाना-भद्दयीसामन्तोका विद्वोह करना-दंडम उनक सब आधकारा अद्श रूकर राज्यम मिलाय 
जाना-और सब फिलोका चुडवाना-बारह वषक पीछ उनको फेर भूसिका आधकार देना-रायासह* 
| हारा एक वनियका शिर काटा जाना-डनका जयसलमेरम फिर जाना-उनको देुवाके किल्स भेजना 
सालिमलिंहका मन्री होना-डउसका चरित्र-डसका शत्रके हाथमे पडना-किन्तु जोरावरासिहका सहा- हे 
यतास छूटना-उसकी भावजस उसके मार जानका इच्छा श्रगट हॉना-जारावरको 'वेप देना--मेहतास कर 
शा उनके भाई ओर स्रीका माराजाना -देवाक केलम आग लरूगना--रायलसिहका आगमस जलूकर मरना- (2 >) 
उनके पुत्राका मारा जाना--गजासहका राज्य देना--मृलराजके छाटे रड़काका बौकानेरम भाग जाना- 55 
पथ संन्रीके द्वारा चिरकालतक राग्यका प्रबंध होना--भद्दी इतिहासकी समालाचना । | 


५ 
्य 


स््दा 


अन्ग लाल 


कक 


॥-2 


क्न 


५224 


की कक शक 57४ ढ्ः चल ब्लक््ः 


२2५ पाठकगण पहले 


व्यायम जान चुके हैं कि जयसटमेरके स्वामी घड़े 
श शाचनीय दाम मरनेसे 


उनकी रानी विमलांदवीन कहरको दत्तक पुत्र लेकर उसकी 5 
जयसलसेग्या सिंहासन दिया था। किन्तु उसने जलती हुई चितामे बठ कर मरनेर्क [७ 
समय यह भी कहा था कि हमीरके दोनो बट जत और ल्नकरण कहरके पॉप्य ७६ 
हा पुत्र जोर उस्राभिसारी शोगे | अतण्व फेहस्के जयसलमेरके सिहासनपर त्रठ 2 
बजे को ध् हे 


हो) आनिस भार उनके ओऑरसले आठ सतानोके उत्पन्न होनेपर भी जय आर लूनकरण ॥५ 


५५ /ी कटरा उत्तरापियारी हे गये । किन्तु अत राज्य पानेके पदिले ही प्रैंगलकरं (£ 
( 


७००० दि जज ०० श्र की अब्जक ७.००. >अजअ+ओ -+०5 7 “2०४ *%*+-४£ई ८५3 ज>ट्जलर >> 
5१५०/४६० * १९८ ०४६९ > “ >7१८ ०! 3 ८७ ७१ ० ही ७८ ० ०८ ८ > 4४४ | ४६ ८ ५- ९ौर 


७३ 88 जयसलमेरका इतिहास-अ० ५. ४8 (५१९ ) 


जे ४८३०४/००॥/०९७८२०१३/०९०१४८०९०३४/८६९०२॥८९९२॥८६०२४/०९२॥/२९२४/३०-॥/८०६२६४८६६४२ ४ 


कह जीत लेनेकी इच्छासे छूतकरणके साथ समरक्षेत्रमं जाकर मृत्युको * प्राप्त हुआ । जैतके 


हे कोई पुत्र मरते समयतक नहीं हुआ था अतएव छूनकरणके वशवरोकों ही जयसलमेरका प 


| सिहासन प्राप्त हुआ, छूनकरणके तीन पुत्र हुए,-- टि। 
्ट १-हरराज |। हि 
२-मालदेव । हे 
३-कल्याणदास । 2 


केहरके मरनेके पीछे छनकरणंक बड़े पुत्र हरराजको जयसलमेरके 7७ 
सिहासनपर बैठना चाहिये था, किन्तु हरराज केहरके सामने ही मरचुका 
था, अतएवं हरराजके एकमात्र पुत्र भीमही जयसलमेरके सिहासनपर बेठा । ]8 
भीमके राज्यसमयका कोई भी इतिहास कर्नल टाडू साहबने प्रकाशित नही किया है। पट 
परिवर्ती इतिहासकों विस्तारके साथम दिखानेकी अभिलाषासे हम यहाँ छूनकरूणकी ६६: 





बगावली प्रकाशित करते है । 2 

१ छनकरूण । पे 

छ्ड- 

| “ 

| | | ८ 

जप ) ४३ 

हरराज मालदेव कल्याणदास गा 
5४ 

हल हे हल कि पु 
रॉ भीम २ केतसी मनोहरदास | ३ 9 
टटा्‌ | | बी 
नाथू दयादास रामचन्द्र रे 
क्र हि 
शः हु [2 
रत सबलासह पर 
&्‌ ँ. | ० जे व ४. है न्तु $ 
शा भीमसके मरनके पीछे उनका बेटा नाथू जयसलमेरके सिहासनपर बैठा । किन (2: 
ढः नाथू सिहासन पानेके कुछ ही समय पीछे बीकानेरमे एक राजकुमारीके साथ विवाह करने पर 
दो को गया विवाहके पीछे वह जिस दिन जयसल्मेरके अन्तर्गत फलोदी देशमें आकर टिका न 
20 उसी दिन कल्याणदासके पुत्र मनोहरदासने सिहासन पानेके छोभसे एक स्त्री द्वारा विष [2 


& दिलछाकर उसे मरवा डाछा । नाथूके सरजानेपर मनेहरदासने जयसलमेरके राजमुकुटकों पे 
ता! अपने शिरपर धारण किया। मनोहरदासने भाईके बेटकों मारकर कुछ समय तक राज पट 
डॉ किया, अन्तंस अपने मरनेके समय अपने बेट रामचन्द्रको सिहासन_ पर बेठानेके, लिये ट 
छ उससे बड़ा पारिश्रम किया किन्तु हत्यारेके वेशम राजसिहासन कोई नही पासक्ता इससे १४६ 
न उसकी आशा परी न होसकी | छृूनकरणके मझले बेटे मालदेवका परपोता शुशीछ 
् सच्चरित्र और वीर सवलतसिह अपने सौभाग्य एवं गुणोसे जयसल्मेरके सिहासनपर बैठा | 

रामचन्द्र बड़ा झघषसी ओर दुगरित्र था, पर सबलसिहकी धीोर ओर शानन्‍्त प्रकृति 
हु थी इस कारण साधारण प्रजाने सबलूसिहको राजा बनानिके लिये प्राथना की । विशेष 
। कर सबलूसिहके सौभाग्य रूपी सूयके उदय होनेके और भी कारण उपस्थित थे । 


हर बीत सछि बता 28८7 बी बर््रप 57 >जर्ू बि ला एिकी छल 
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5, 


न 


सवलरसिंह महाराज आमेरका भानजा था, वह आमेर नरेशकी आधीनतामे यवनोकी 
राजधानी पेशावरके राज्य श्रबेन्धमे एक ऊंचे दरजेपर नियुक्त था | एक्र समय पहाड़ी 
अफगानी छुटेरोने यवन सम्राट्का खजाना छू्टना चाहा था परन्तु सवबछसिहकी असीम 
वीरतासे वह्‌ न छूट सके। इस कारणसे वह सम्राट्का भी अधिक प्यारा था। सबछसिहने 
अपने सठ्रणोसे सभी नरेशोमे मान पालिया, मनोहरदासके मरनेपर यवनसम्राट्ने जोध- 
पुरके राजा वीर जसवन्तसिहकों आज्ञा दी कि तुम शीघ्रह्दी रामचन्दकी हटाफर सबल- | 
सिहको जयसल्मेरके सिहासन पर वेठा दो । सहाराज जसवन्तसिहने यह आज्ञा पाते 
हो प्रासिद्ध नाहरखॉंके साथ एक सेना भेज कर सवछसिहकी जयसलमेरके सिहासनपर 
चैठानेके लिये कहा, नाहरखनि जयसलमेर जाकर राजाकी आज्ञासे सम्राट्के आदेशको 
पालन किया । सवछसिहने जयसलमेरके सिहासनपर बैठकर नाहरखॉको इनाममे 
पोकण देशका अधिकार चिरकालके लिये देदिया, तभीलस पोकर्ण देश जयसल्मेरसे 
अलग होकर जोधपुरके राज्यंम मिल गया है । 


कर / हमला 


कक - 


शी. रावछ जयसलू और उनके उत्तराधिकारीगण अबतक तलवारस अपने राज्यको 
ले? बढ़ाते आते थे, अवतक राज्यका कोई अंशभी दूसरेके आधिकारमे नही गया था। नाहरको 
॥ दिया हुआ पोकर्णका अधिकार ही सबसे पहिले जयसलमर राज्यका अंगभग करनेवाला 
| हुआ | इसके उपरान्त विस्तृत जयसलछमेरके राज्यका अय क्रमानुसार कटता आया हैं| ॥8 

वबादथाह वावरकी दिग्विजयके कुछ दिन पहिले जयसलूमेर राजधानीकी सीमा उत्तरमे गाडा 
नदी तक थी,पश्चिसम मेहराण वा सिन्धुतक,पूव ओर दुशिणसे वीकानर ओर सारवाड्तक 
थी । वीकानेर और मारवाडके राठौर राजा ढोसो वर्षसे ऋमानुसार जबसलमेरके अधि 

री प्रदेशोका वहुत सा अंश अपने अधिकरारमे करते आते थे । रावछ सबलसिहने 
यादवोके सिहासनपर बठकर वडी प्रशसाके साथ राज्य चलाया,जव वह स्व सिधारे तव 
उनके पत्र अमरासिहने वलच्चोके साथ युद्ध करके विजय पाई, उस यद्धक्षत्रम ही उसका 
राजतिलक मिल्या। अमरसिहने पिताके सिंहासन पर वेठनेके कुछ दिन पीछे अपनी पुत्री 
५90 लिये सवसाधारण प्रजासे द्रव्य की प्राथनाकी । राजपूत मतन्री रघुनाथने अमरसिहके 
९| इसकायमे बाघा डाली, इसपर अमरसिहने उसको सरवा डाछा । छुछ दिनोके पीछे 
कै; चन्ना राजपूतोने फिर पहिलेकी तरह राज्यके उत्तर और पृर्वकी और उपद्रव और 
>» जेज्याचार फरना आरंभ किये, तब रावबछ अमरसिहने खय सेना लेजाऊर उनको पराजय 


क्षगर्ख्सा दबाया ओर अपने आधीन बनाया कि भविष्यमे उनकी सच्चरित्रताका कारण 
क&॥ अमर्रसह ही हुए । 


८ ननन 


ताफकीएकीफकीए ब्रश, 


द् कप ््र्त्डि 


532 कं ने रा टे हक स्नेई- 


द्रः अप पल बड्र्छिक 


६:%*>०्ण्थ्छ 
3 ५९० 


5/05 ब#0&७ 


से 
ढः 
2. 


है... "5 समयके उपरान्त जयसलमरके ओर वीकानेरके सामसन्तोंके वीचमे विवाद 
>9 “ निपर ढीला डेणाके राजा रणभूमिस आ खंड हुए । वीफानेरके काधलोत राठेस्गण 
५ अत दिनास जवसल्मेरकी सीमापर बड़े २ अत्याचार करते थे । जयसलसेरक 
ट्ः आधान ब्राकमपुरक् सुम्दरदास और दलपत नामक दोनो सामन्त उन काँबोलाताक 


>० ठुराचरणोले त्रिगट कर शेप कांथेलोतेका यथार्ल रूपसे दमनफर उनके अत्याचारोका € 


की है, >> * >०००*० ०. »..८ ७ 
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के जे 


हे! भूल देनेफे लिये सम्मत हुए । दरूपतने कहा “आओ, हम लोग राठौरोकी 
5 भूमि पर आक्रमण करके जगत्‌मे कीति वढावे?। अत. उन दोनो सासमन्तोंने 
रा अपनी अपनी सेना साथछे बड़े साहसके साथ वीकानेर राज्यकी सीमाके अन्तमे 

जे! जाजू नामक नगरपर आक्रमण किया, और उसको छूटकर जलादिया | कांघलोत ६ 
| गण इससे वड़े लछज्ित हुए | फिर उन्होंने बड़े दल्वछसे आकर जयसलमेरकी ्ट 
। सीमापर आक्रमण कर अपना बदला लिया | इसी वातपर आपसमे बडा झगड़ा 2 
दी होगया ओर अन्त घोर सम्राम आरस्भ हुआ । इस संग्रामम भटीगणोने दो सौ '& 


! राठारोकी सारकर विजयलक्ष्मा प्राप्त को ओर राठारगण हारकर भाग गये | अपना 


हा आधोनताम रहनेवाले सामन्तोकोी विजयी हुआ देख रावढ अमरसिंहने बड़ा 2 
&ै, आनन्द सनाया। हि 
रो वीकानरक राजा अनपसिह इस समय दक्षिणम दिल्लीके सम्राट्की सेनासे (€ 


७ नियुक्त थ, उन्होंने जब सुना कि जयसल्मेरके सामन्तोने राठोरोकों परास्त करदिया ॥2 
॥ है, तव उनके क्रोधका ठिकाना न रहा । उन्होने उसी समय डेरेमेसे निकछ कर अपने हध्य 
न प्रधान संत्रीके हाथ अपनी राजधानीसे यह सदेशा कहला भेजा कि समस्त राठोर ः 
जो गल्र धारण करसक्ते हो जयसलमेरके जीतनेके लिये बारण करके ३8 
द। तयार होजाये। कान्धछोनगण शीघ्रहा वीकमपुरकी समान जयसलमेरकों कर देव 0 
गा नही तो विश्वासघाती कहांवंगे | राजाकी आज्ञा पति ही मन्रीने जीघ्रतांस समस्त 5£ 
राठौरोसे यह ढिढारा फिरवा दिया। तब तो सम्पूण राठौर तलवारे हाथम छे जय- 
सल्मेरपर धावा करनेके लिये एकत्रित होने छुगे | अपसानित राजा अनूपसिहने हि 
» राठोरोकी सहायताके लिये हिसारसे एक पठानोके सेनापतिको सेनाके साथ भेज &£ 
दिया | इधर जयसलमरके स्वासी रावल अमरसिहने राठोरोको युद्धके लिये तयार होते 
स्द् देख उसी समय समस्त भाटीसेनाका एकत्रित किया। अमरसिह्‌ चतुर और युद्धमे कुशल हि 
। थे। उन्होने विचारा कि उत्तेजित राठौरोको जयसलमेरकी सीमामे न आने दिया 
७ जाय, इस कारण वीकानेरके ही राज्यमे प्रवेश कर उत्तपर णाक्रमण करना चाहिये । 
20 अमरासेहने यह विचार कर वीकानरके अन्तवाले नगरोपर आक्रमण कर उन्हे छूटना & 
आरम्भ कर दिया । अन्तेस वहुतस राठोरोको मारकर पूगल प्रदेशका फिर अपने राज्यसे 
मिलालिया । इसी समयस वाडमेर और कोतड़ा प्रदेशके दोनो राठोर सासन्तोकों अपनी 
दा अधीनताकों साकरूमे बांधलिया | रावछ अमरसिहने इस भांति वड़ी श्रवीरताके साथ प्‌ 


रे! जयसलसेरका राज्य करके संबत्‌ १७५८ (सन्‌ १७०२ ३० ) से इस जगतको छोड़ ता 
॥। स्वरगसे वास किया। अमरसिहके आठ पुत्र हुए उन्सेसे वड़े पूत्रका नाम यणवन्तसिह था । पह 


दरें! वाकी सात छड़कोमेसे केवछ हरीसिहका तास पाया जाता है । बड़े पुत्र अशवन्तसिहकी ई 
2. एक कन्याके साथ मेबाडके युवराजका विवाह हुआ। यदुभट्टी इतिहासके लिखनेवालेने 
6६ अमरसिहके मरनेतकका ही इतिहास लिखा है । इसके पीछे एक दूसरे सलुष्यने जय- 6 
ते! सलमेरका इतिहास लिखा है । टाड़ू साहबके सामने यह सनुष्य जीवित था। “कर्नछ 'ई 
क/ अडने चडी खोज और परीक्षा करके उस इंतिहासके अशकों सच्चा सानकर उसीके ट 
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ञ आधार पर जयसल्मेरके इतिहासका शेष अंश छिखा हैँ | किन्तु यह इतिहासका 
ऊ अंश शोचनीय और हृद्यभेदी चित्रोसे अक्लित है । इसमे श्रीकृष्णके वेश्ावतस जयसल- 
हर भरके राजाओका पतन समाचार विशेषतासे देखा जाता है ?। 
क्च अमरखिहके मरनेके उपरान्तसे ही जयसलूमेरके गौरबका सर्य वर्षा ऋतुके 
># वादलोसे ढक गया । जयसछ और उसके उत्तराधिकारी गण अपनी भुजाओके वलस 
ऑ राज्यकी सीमाको भल्वोभॉति बढ़ा गये थे और असरसिहने भी अपने पराक्रमसे राज्यका 
है सीमाके वढानेमे कुछ कमी नही को, किन्तु बड़े दुःखका विपय है कि पराक्रमी अमर- 
रा! सिंहके सरलोक जानेके पीछे ही यादवोके प्रधान शत्रु बीकानेरके राठौरोने शुभ योग 
७ पाया । उन्होने संहार सूरतिको धारण कर जयसलमेरकी शोचनीय ढशा करदी। उन्होने 
थ पुरानी शतन्रतास फिर संग्रामक अमश्निको ग्रज्वलित कर बड़ी शीघ्रतासे जयसलमेरके वीच- 
>» वाले पुंगल, वाडमेर, फछोदी और अनेक बड़े बडे नगर तथा गॉवोको छीन कर वॉौका- 
&$ नेरके राज्यस मिलता लिया | दूसश ओर राठौरोकी समान शिकारपुस्के एक अफ़गान 
रा! सेनापति दाऊद्खने भी जयसलमेरके महाराज अमरासिहके मरनेके पीछे विशेष सुभीता 
न जान गाडानदीके समीपवाले जयसलमेरके अधिकारी ग्रदेश जबरदस्ती छीनलिये। इस 
० भाँति अमरसिहके मरजाने पर थोड़े ही दिनोके वीचम जयसलमेरके बहुतस अब्श 
6 अन्य जातिवालोके अधिकारसे होगये । 


अमरसिहके मरनेके पीछे ही उनके पत्र जसवन्तसह जयरालूमेरके सिहासनपर 
बठे । माननाय टाड साहवबने उनके शासनके सम्बन्ध कुछ भी नही लिखा किन्तु आगे ग्रे 


पीछेके छक्षणोकों देखनेसे अनुमान होता है कि जसवन्तके शासन समयमें जयसलमेरकी 
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अवनतिके सिवाय उन्नति नही हुईं | जसवन्तके नीचे लिखे पॉच पूृत्र हुए.- 8 
१-जगतसिह-इन्होने आत्म हत्या की | टू 
श २-इईश्वरीसिह । ८ 
8 ३-तेजसिह । 
त्तः ४-सरदारसिह । 9 
शा ५-सुलतानसिह । रे 
| आत्म हत्या करनेवाले जगनूसिहके नीच लिखे दीन पुत्र हुए ॥/] 
हा -अखांसह | 
न २-बुधसिह-इनकी वसन्तरोगसे मृत्यु हुई ई्‌ 
श ३-जारावरसिह ! र 
हा इतिहास बतालाता है. कि जसवन्तसिहफ़े मरनेके पीछे उनके पोते अखे- 


मे एज सिहासन सिलना चाहिये था । किन्तु अखेसिहको छोटा बालक देंस 
0 
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कक 


० कह रे 


इनक चचा तेजमसिह जबरदस्ती राज्यसिहासनपर ब्रठ गये । अर्खासिह आर [८ 


जाराबरगसिर ढोनो भाई अपने श्राणोके भयसे दिललीफकों भाग गये । इस समय 7४ 
के! मद गयल जमवतमिरके भाई हरीसिह दिल्लीके सम्राटके यहा राजकार्यमें नियुक्त थे (६ 
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शा 


अखासह और उसके छोटे भाईने हरीसिहकी शरण छी। हरीसिहने अपने भाईके (६ 
दोनो पोतोको शरणमे आया देख कर प्रतिज्ञा करी कि शीघ्र ही जयसलमेर जाकर का 


कि 


के 


*०० लक 


तेजसिहको सिहासनसे उतार दूँगा । थोड़े दिन पीछे हरीसिह जयसलमेरको गये । ० 
जयसलमेरमे इस समय ऐसी एकरीति थी कि वर्षके अन्तमे जयसलमेरके महाराज एक ६ 
दिन घडसीसरके किनारे सब सामन्त, कुट्धम्बी मनुष्य,सेना और समस्त प्रजाको छेकर 
जांतथे । पीछे उस सरोवरमेसे सबसे पहिले राजा अपने हाथसे एक मुट्ठी रेत उठाकर |£ 
फेकता था इसके उपरान्त सामन्त लोग, कुटुम्बी जन, मंत्रीगण, फिर समस्त प्रजा एक २ [हु 
मुद्दी रेती निकार कर बाहर फकते थे। इसको “ ल्हास ?” कहते है | इसके द्वारा 5 
उक्त सरोवर वर्षके अन्तमे साफ होकर सुधर जाता था । हरीसिहने जयसलमेरमे आकर ,६ 


/ १ कि * न कप (कप ०५५ ४, ब्८- 
विचारा कि तेजसिह जिस समय उक्त ल्हासमे ठत्तचित्त होगे उसी समय उस पर 


चर 
१५७ 
आक्रमण करके कार्य सिद्ध करूँगा । हरासिहने उक्त प्रस्तावके अनुसार ल्हास खेलनेके रेट 
दिन तेजसिह पर आक्रमण किया, किन्तु ठु.खका विषय है कि हरीसिहकी आशा पूरी हे 
न हो सकी, वह भल्तीभाति तेजसिहको परास्त न करसेके । इस प्रबल संग्राममे कितने ॥» 
ही मलुप्य मारे गये, और तेजसिह भी ऐसे धायल हुए कि इन्ही घाओके होनेसे उनके ४£ 
प्राण निकल गये । गे 


किक 

तेजसिहके मारेजाने पर उनका तीन वर्षफा बेटा सवाईलिह जयसलसेरके |2 
सिहासन पर बैठा । सिहासनसे हटाये हुए अखैखिहने इस समय वडा सुभीता जान 
जयसलमभेरके रहनेवाले समस्त भट्टी सर्दारोके पास यह सूचना पत्र भेजा, «“ कि एई: 
2 न्‍्यायसे जयसलमेरका सिहासन मेरा है, तेजसिहने बड़े अन्यायसे मुझे पट 
है: सिहासनसे हटा दिया था, अब उनका जो बालक पुत्र इस समय सिहासनपर “8 
बैठा है, देखा जाय तो उसका कोई अधिकार सिहासनपर बैठनेका नहीं है। 
तर मैं अपनी तलवारके वढसे जयसल्मेरके सिहासनपर बेठनेकी फिर अभिलछाषा करता (£ 
। जो प्रजा राजभक्त है उसे मैं अपनी सहायताके लिये बुछाता है ।” अखे- ३६ 
के इस सूचनापत्रके श्रचार होते ही जयसलमेरके सैकडो भट्टीसर्दार आकर उनसे हल 
छगे । इस भांतिस अखेसिहने अपने बड़े दलंक साथ जयसलमेरकरे किछो पर /टे 
अधिकार करनेके लिये आक्रमण किया और असीम वीरता दिखाकर उन्होने तीन (8 
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कै किले छीन लिये । सुकुमार सवाइसिहका जीवन थोड़े ही कालम नष्ट होगया । अखै- हि 


सेह फिर सिहासनपर विराजमान होगये । 2 
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रावछ अखासेहने इस प्रकारस वड कष्ट उठाकर सिह्यसन पाया और चाढ़ीस ट 

वर्ष तक राज्य किया। यद्यपि उन्होंने इतने दिन राजकाजकों सुखपूर्वक चलाया तो 2 
परी उनके शासनके समयसे दाऊदखाँके बटे भावलठखेनि जयसल्मेस्के आधीनके प्राचीन ८ 
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देरावर और भाटी गणोने जो सबसे प्रथम खडाछ दशा अपने अधिकारम किया था ई 


खडालका हिस्सा काढदू कर अपनी राजधानी भावलपुरमे मिलालिया। १ 
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द्टा रावछ अखासेहके चिरकालंतक राज्य कर मृत्यु हानेपर संवत्‌ १८१८ ( सब हि 
>> १७६० ३६० ) मे मूलराज जयसलमेरके सिहासनपर बेठे । मूछराजके तीन पुत्र हुए,- 
कं १-रायसिह । '$ 
ढ् २-जैतसिह । ही प 
ना ३-मानसिह्‌ | हि 
न मूलराज सिहासन पर बठ तो गये परन्तु इनके मंत्रीके दोषस इस भट्ट राज्यका हि 

नौतिक अवस्था एकसाथ ही बिगड़ गई। इनके मंत्रीका नाम स्वरूपसिह था, यह जातिका ।8 


॥2 
वेह्य जनधमेका माननेवाढा ओर महतावंशसे उत्पन्न था | यह स्वरूपासह वडा ऊपर्मा पर 


रा स्वेच्छाचारी ओर भाटी सामनन्‍्तोसे वडा ट्वेष रखनेवाला था, इसने मंत्रीके पदपर आतेहीं ६ 
ही थोडेही दिनोमे जयसलमेरकी वडी शोचनीय दशा कर दी । इसके स्वेच्छाचारी होनेसे 
_) जयसलमेरके चारोओर अश्ञानिति और असनन्‍्तोपकी आग बल उठी और पुराती राज- ( 
'। नीतिका छोप होने रूगा। सानो भाटी सासन्तोके भाग्य जलनेलगें । किस कारणस ६ 
“४. भट्टीसामन्त गण स्वरूपसिहके विपले नतन्नोमे गिरे इसके सम्बन्ध एक वड़ी कलकजनक 
ते! घटनाका लेख दिखाई देता है। स्वरूपासिह एक वेच्यापर आशगक्त था किन्तु वेश्यान उसका र 
श ओर कुछभी ध्यान न देकर अयाफ जातिके राजपूत सदोरसिहसे प्रेम करलिया | इसपर (2 
टी स्वरूपसिह सर्दारासिहका अनिष्ट करने छगा । सर्दारसिहने दु'खी होकर अंतमे युवराज ५ 
># रायसिहसे प्राथनों की । स्वरूपसिह पहिलेहीसे युवराजकी नित्यप्रतिकी आमदनीकी ्ट 
कस किया करते थे इससे युवराज उस पर स्वयं वड़े खिन्न रहते थ, अब उन्होने सदारः 
60 सिहकी प्रार्थना सुन मंत्रीको उसका फल देनेका संकल्प किया । अन्‍्तमे युवराजके 
तो आगे प्रस्ताव हुआ कि स्वरूपसिहके मारे बिना राज्यसमे किसी भातिसे संगल होनका 
॥। सम्भावना नहीं है | युवराज भी उसमे सम्मत होगये। एक समय मंत्री स्वरूपसिंह (£ 
दा। राजसभाम रावल सूलराजके सामने बेठेथे समस्त सामन्त सरदार चारो ओर विराजमान रे 
न इसी समयस रायसिहने सभामे जाकर स्वरूपसिहके सारनेके निमित्त तलवार स्यानस 
| निकाली । स्वरुपसिहने इस अकस्मान्‌ विपत्तिको देख मारेजानेके भयसे रावल मूह 
ही; राजसे सहायता करनेके लिये प्राथना की किन्तु रायसिहकी तलवारने बडी शीघ्रतास ॥! 
तर रवरूपसिहके भस्तकको धडसे अलग करदिया | सामन्तमंडली जानती थी कि स्वरूप- हर 
५ सिंह रावल सलराजस अआविकार लेकर ही स्वेच्छाचारी हुआ था अतएवब उन्होने इस ; 
द्री| समय सभासे वेठे हुए मलूराजके जीवनरूपी दीपकके बुआ देनेका प्रस्ताव उठाया। ॥8 
8 परन्तु युचराज रायसिहने इस ममंभेदी प्रस्तावकी उसी समय तोडदिया । ६ 
4 अपन पुत्रकों सहारसात आर सामन्तोकीं हिसक अभिलापा देखकर मलराज ,9 
3) मांर जानेके भमयसे अन्त पुरमे चले गये। इधर सामन्तोने व्रिचारा कि रावछ म़लराजके 
5 सिहासन पर बढ रहनेसे अब हसारा निम्तारा नहीं हो सक्ता । विज्वेप कर जब उनके & 
का सम्मुस दा धेसन उन्त ज़ सारनऊका प्रस्ताव उठाया है, तत वह अवध्य ही वह हमको मरवा २ 
हे डाडगे। एसा विचार कर सामन्तोने उसी समय रायसिहसे कहा क्रिआप राज़सिहासन ! 
.. पर बेठिये | आज ही श्म छोग जापका राजतिलक ऊफ़िग्रे देने “ैं और यदि आप इसमे , 
४5७ 24 जकक ८ (घट / सदा: सकी जईड/सक# “कक ०४ 
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राजी न होगे तो हम आपके भाईको सिहासनपरवैठादेंगे। रायसिहने समस्त सासन्तेकों / 
एकमत देखकर पिताकों केंद करा लिया । और स्वयं राज्यभार ग्रहण करनेमे सम्सत 2 
होगए । थोंडे ही दिनोसे उनके नामसे सब राजकाज होने छगा । किन्तु +॥ 
सामन्‍्तोके बहुत कहने पर भी रायसिह सिहासनपर नहीं बैठे उसके बदले वह दूसरे 
आसन पर बैठा करते थे । टिा 


रावछू मूलराज सिहासनच्युत होकर बन्दीदशास तीन महीने चार दिन तक 2 
रहे, इसके पीछे उनकी भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न हुईं। उन्को वन्धनसे छुटानेक लिये एक ९७ 
रमणीका हृदय व्याकुछ हुआ | वह रमणी कौन है ? प्यारे पाठकों ! यह रमणी पड़यत्र (है 
दल्के नेता ओर रायसिहके प्रधान उपदेशककी स्त्री हे। इसका जन्म माहेचा सम्प्रदायम ४2 
हुआ था जो राठौर राजपूतोम सेएफ है । इसके स्वामी जयसलमेरके प्रधान सामन्‍्त ६& 
जिश्जियालीके मालिक अनूपसिंह है, ऊँचे भावकों हृदयमे धारण कर राठौर हि 
रमणी रगभूमिसे विचित्र अभिनय करनेको उतरी । इसके स्वामी अनूपसिहने प्रधानमंत्री ॥2 
होकर राजाकों बदोमे डछवा कर राजधानीसे जो अगान्ति फलाईइह आज अपने स्वामी / 
अनूपसिहके मारे जाने पर भी यदि राज्यम शान्ति होजाय ओर रावरू मूलराज वि 
वघनसे छूट जॉय तो मेरा कतेवब्य पूर्ण होजाय, आज इसने इस कामके करनेकी अपने ॥2 
मनसे ठान ली है । उसने विचारा है कि रायसिहने अपनी कम हिम्मतीसे पिताकों बंदी 48 
करके वडा बुरा काम किया है, अतएव दुष्ट रायसिहकों भी सिहासनसे उतार देना 
चाहिये! राठौर रमणीने क्यो अपने पतिके मरनेसे भी मूलराजकों छुटानेका उद्योग ॥2 
किया इसका कोई विशेष कारण इतिहास नहीं बतछाता, तब राजभक्ति ही इसका स% 
मुख्य कारण ज्ञात होता है| जो हो राठर स्मणीने उक्त संकल्प करके अपने पुत्र जोरावर- 
सिंहको पास बुछाकर हृदयका भाव कह सुनाया | पुत्र जोरावरसिहने माताकी बात मान /£ 
ली, तब माताने कहा, “ वत्स | इस कामके करनेसे तुम्हारे पिता भी यदि कोई 
बाघा डाले तो तुम अपने पिताके भी मारडालनेसे न चूकना । उनके मरजाने पर 
में उनके शवके साथ सती हो सुरछोकको चली जार्ऊुगी | जोरावरसिह 
भी मसाताके ऐसे भयानक आदेशंक पालन करनेसे राजी होगया । राठोर 
रसणीने इस भांति पुत्रस प्रतिज्ञा कराकर फिर अपने देवर अजुनासेह ओर वारूके 
सामन्‍्त भेघसिहको बुछा कर इन दोनोसे मूलराजके उद्धारके निमित्त प्रतिज्ञा कराई । 
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रावल मूलराज तीन महीने चार दिनतक बंदीघरसे रहकर विचारत थे कि सुझे 
अपने कुछांगार पृत्रके दोषसे ही इस भयंकर बंदीघरसे जीवनका शेष करना पड़ेगा । 
उनके हृदयसे कारागारसे छूटनेकी आशा एक साथ ही जाती रही थी | अनूपसिहन 
मत्री होकर जयसलमेरमे जैसी प्रशंसा और अभुता पाई थी । रायसिह्‌ जैसी उनवी 
आज्ञा पाछन करते थ उससे जयसल्मेस्से कोई यह नहीं कह सकता था कि मूलराज 
अब जीते जी वंधनसे छूटेगे | पांचवे, दिन उस वीर नारी राठौर रमणीके प्रस्तावस 
प्रतिज्ञाबड जोरावरसिह, अजुनासेह, और भेघसिह बहुत सी सेना लेकर कारागारमे 
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ट्री घसगये और मूलराजको वेधनसे छुटा छाये। किन्तु राव सूलराजने विचारा कि 
कुछांगार रायसिह अब न जाने किस बुरे अभिग्राय वा छलके साथ जेलसे निकालता 
है, इस लिये उन्होने पहिले निकलनेसे नाहीं को । अन्तमे जोरावरसिहने अपनी माताके 
पड़यन्त्रकों बताया तब मूलराज उस राठार रमणीको धन्यवाद देते हुए कारागारस 
बाहर निकछ आये और राजसिहासन पर बैठगये । 
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जिस समय जोरावरसिह, अज्जुनसिह और मेघसिहने रावढ मूलराजका उद्धार 
; किया था उस समय रायसिह राजशय्या पर निद्रा देवीकी गोदम विराजमान थे | 
जे! मूछराजके सिंहासनपर बैठते ही नगाड़े वजनेलंगे । उस नगाड़ेके सब्दस रायसिहकी 
? लीद जाती रही । उन्होने उठ कर सुना कि पिताजी वेधनागारसे निकठकर सिहासन 
2 0 अपन हिल कील पका ज 5 ता रायसिहके पास निवासन देडका आज्ञापत्र और [है 
ते! राजपूत समाजमे प्रचलित निर्वासन देंडके चिह् स्वरूप काले बख, काले म्यानकी तलवार 
2 काली पगड़ी, काली ढाछ, छाकर रायसिहकी जय्याके पास रखकर कहा कि काला घोड़ा हि 
के नीचे खडाहै | रायसिहने हताश हो पिताकी आज्ञाका पालन किया । वह तुरन्त ही काले वल्लो 

हे! को पहिन काले घोड़ेपर सवार होकर जयसलमेरस बाहर हुए । जो सामन्त मूलराजके विरोधी 
»। और रायसिहके पक्षपाती थे उनको भी अपने नौकरोके साथ रायसिहके साथ ही जाना रे 
हा पडा । रायसिहने सब सामन्तोके साथ राजधानीसे निकल कोटराके सामने घोडा 
| चलछाया। जयसल्मेरकी दक्षिण सीमांके अन्तमे उक्त कोटरा नगरमे जब सब पहुँचे तब रे 
<। सामन्तोके प्रधानने रायसिहसे कहा “नगरकों छूट लेना चाहिये? | किन्तु रायसिंहने 

४ राजी न होकर कहा, “ जन्मभूमि हमारी जननी स्वरूप है; जो राजपूत " 
८ जन्मभूमि पर अत्याचार करंगा वह मरा शत्रु कहा जायगा ? | यह सुन कर सामन्‍्त ७ 
ह£ गणोने चहाँ छूट नहीं की । 
रे अपने किये पापका ययाथ फछ पाकर रायसिह जयसलमेरकों छोड़ कर जोधपुरक 
दो. राज़ाके पास आये। जो सामन्त उनके साथ आये थे वे भी उयो कोटड़ा और वाढमेरमे 
>3 रहने छंग | उनको इसी भोति रहते हुए बारह व बीते | किन्तु पहिले तीन वर्षोतक 
5७ उन्होंन छिप २ कर जयसल्मेरके चहुतसे गॉबोको छूटकर द्रव्य सचय करलिया था | 
यही नहीं वरन उन्होने जयसलमेरकी राजवानीके समीपवाले गाव और नगर भी 
ऊ0 छूट लिये थे। उपके ऐसे अत्याचार और उपद्रवोको देख कर रावरू मूलराजने उन 
:( समस्त बिद्रोह्ठी सामन्तोके घरोकों खुदबाकर उनके स्थानपर कुएँ बनवा दिंये ( 
(। आर उनके सब प्देशोको छीन कर राजवानीमे सिला लिया । सामन्तेके वारह 
ऊँए बला नवासत दड भोगनेके पोछे राबड सूलराजने उनके अपराधोकोां क्षर्मी 


«४ कर इनक दशकों देंढिया । सामन्तेने भी शपथ खाकर तबसे राजसेवार्स कोई 
आप ना का। 
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गज्यसे नियालिहए रायसिंहने ढाई व तक जोधपुरफे राजा विजयमिहफ्े 
सिचास किया। मदारात विज्यसिदने रायमिहपर अपने पुत्रकी समान स्नेद ££ 
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न दिया । किन्‍त दुर्भाग्यसे रायसिहने जोधपुरसे बड़े आदर आर सत्कारसे रहने पर भो रह 
थ अपने ऊघमी स्वभावसे एक बड़ा अन्याय कर डाला । रायसिहने जोधपुरके एक वनियेसे /£ 
हु कुछ रुपया कज लिया | एक समय जत्र विजयसिहके साथ रायसिह शिकार खेलने जातेथे 

॥ £॥ उसी समय सागमसे उक्त महाजनने रायसिहके घोड़ेकी लगास पकड़ महाराज विजयसिहकी रे 
द॒हाई दे रायसिहसे अपने द्रव्यकी प्राथना को । रायसिहने अपने पिताकी दुहाई देकर ्ट 
६९ बनियेसे घोड़की लगाम छोड़नेको कहा। किन्तु धनी वनियेने एठकर कहा कि “सलराज ( 
दी की दुहाइम क्यो मानू ??! रायसिहने इतना सुनतेहीं क्रेधित होकर तलवारसे वनियेका ७ 
5! शिरकाट गिराया और उसी समय जयसलमेरकी तरफ अपने घोडेकी बाग फेरी। उन्होने (2 
ह। जाते समय कहा कि “पराये अन्नसे पेट भरनेवाढेस मोल लिय दासका भी सत्व अच्छा “86 
है” | रायसिहके सहसा जयसलमेरकी राजधानीमे आजानेसे राजधानीकी समस्त प्रजा 'ई£ 
उनकी देखनेके लिये आने छगी,मृलराजने अपन बड़े पत्र रायासिहकों छोट आया देखकर 
दूतके द्वारा पूछा कि जयसलमेरस क्यो आये है ? रायसिहन कहता भेजा “मे तीथयात्रा 2 
करने जाता हू अतएव एक वार जन्म भूसिको देखने आया हूँ” रावछ मुछराजने अपने हन 
रो कुपूत वेटकी यह वात सात्य नही मानी, उन्होंने विचारा कि रायसिह अवच्य ही फिर ट्ट 


5००५ 


कोई पड़यन्त्र रचने आया है इस कारण उन्होने उसी समय रायसिहके नोकरोसे हथियार 


१09० मी 4 आकिक. 


लालिय आर रायसिहकों सी राजधानीसे न आते देकर दवाके किलेसे रहनेको भेज दिया। ््ट 


राजदरवारोम यह रीति चिरकालसे चढी आती थी कि ऊंचे दर्जेके कमचार्सके ््ट 
मरने पर उसके प॒त्रको ही वह पद दिया जाय|वब प्र इसी रीतिके अनुसार सूलराजने अपने हे 
पुराने मंत्री स्वरूपासिहके मारे जाने पर उसके बेटे सालिमसिहको मत्री बनाया था। जिस रु 
< समय स्वरूपसिह सारे गये थे, उस समय सालिससिहकी अवस्था ग्यारह वषकी थी।उस छः 
है थोड़ी ही उमरसे सालिमसिहके हके छृदयमे अतिसिह्यकी ब्ृत्तिका अकुर उत्पन्न हो लिया था, पं 
न अब थोड़े ही दिनोमे वह फल ओर फूलोसे गोभायमान्र होकर बडा विशाल वृक्ष हो गया हि 
>७ था। कनल टाड लिखते है कि राजपूतगण जसे असीम साहस ओर वारताम असिद्ध हैं हट 
रा यद्यपि सालिससिहमे वसा साहस और वीरता नही थी तथापि वह वर्षोतक सपकी समान 78 
ऋरता आर व्याप्रकों समान क्रोषकी सहातासे अपनी इच्छासे प्रत्येक विरोधी सनुष्यका [७ 
>» विषद्ध डकसे मारता था। उसका शरोर तो ख्रियोकी समान कोमल था, बसे हो बोल- 
है; चालम उसका स्वभाव नरम था | वह आचार व्यवहारसे निरन्तर विनयपूव्रक .प्रातिज्ञा 
टी) करके सर्वेसाधारणकों आशा और धीरज देता था । यद्यपि बाहरसे तो वह सबको प्यार 
न करता था किन्तु वह किसी वबातकी प्रतिज्ञा करके उसे कभी पृण नहीं करता ८ 
श्र था। यह प्रकाशरूपण जितना नर्स ओर सरल जान पड़ता था हृदयमे उतना ही ॥£2 
3 ऋर था। सालिमसिह जनमतावलंबी था किन्तु जातिके ध्को किसी भॉंति नहीं 
/ न समानता था | जैनियोके यहाँ यह रीति है कि रात्रिके समय अन्घेरेमे बेठ रहना 
& अच्छा है किन्तु पतंग आदिके जलनेकी सम्भावनास दीपक जलाना उचित नहीं, 

तो कारण कि दीपक जलानेस पतड्ादिका हटा होनी संभव है । 


न परन्तु सालिमका चरित्र एऐसा पिणाचरूप था कि बहुत दिनोके वीचम विदेशी 
न ब्जरिलकीरिह व रिह 47 हे 67 रत व रिउे बीत 4 रत वउपिठ रत कपल लि वर्कर 
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न अत्रुओसे जितने भद्टीगण मारेगये थे इकले इसके षड़यन्त्रस थोडे हो दिनोम उनसे ि 
| अधिक भट्दियोका संहार होगया । इतिहासके जाननेवाललेने लिखा ह कि सालिमसिहके ट 
वालकपनमे ही इसकी विचित्र घटनासे रायसिहके साथ निकालेहुए सामन्तोने फिर 2 
अपने २ देशको रावछ मूलराजसे छेलिया | इसी समय सारवाड़के महाराज विजयसिह 
के स्वग पधारनेपर राजा भोमसिह सारवाडके सिहासनपर बेंठे | जंसलमेरके रावरू । 
मलराजने नवीन मारवाडेश्वर राजा भोमसिहका अभिनन्दन करनेके लिये मंत्री सालिम- 4 
है| सिहको अपने प्रतिनिधि स्वरूपसे मारवाड़को भेजा | सालिमसिह मारवाडमें जाकर 
अभिननन्‍्दन द्‌ जिस समय जयसल्मेरमे आरहे थ उसी समय सागम मिकाले हुए साम- य 
७ न्‍तोने उनको पकड़ कर केद्‌ कर लिया । उन सामन्तोने उसी समय अपने सवेस्व छत ॥£ 
जाने और दंड दिलानेके कारणस्वरूप सालिमासिहको प्राणदण्ड देना निश्चय किया। पर 
परंतु उन्होने जैसे ही सालिमसिहके शिर काटनेको तलवार उठाई बसे ही म्ृत्युकों समीप 
७* देख सालिमसिहने ऑखॉंम आऑसू भरकर गिड़ांगेड़ाते हुए वचनोसे अपने शिरका (६ 
पगड़ी उतार कर जोरावरसिहके चरणोमे धरके अपने प्राणाकी सिक्षा मॉगी । भर्नु ५ 
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न भी अपनो गरणसे आकर आश्रय पानेको इच्छा करे तो उसको आश्रय देना ओर अभय «८ 
न 


2. किया था, जिनको दुगेतिका अंत करदिया था वह आज उन्हीके हाथोमे पडकर उन्हींसे 


अपने प्यारे प्राणोकी भीख माँगता है । यह देख कर सामन्तोने जीघ्रही उस आश्रय 
पानेव(ले प्राणोके भिखारी सालिमकों छोड दिया | सालिमके जिर काटनेफे लिय ८ 
निकाली हुई तलवार फिर स्यानसे करली । किन्तु किसने इस नरापिशाच सालिसकों ( 9 
निकट आई हुई मृत्युके हाथसे बचाया ? जिस राजपूत राठौर रमणीने एकमात्र 
८४ समान धम ? कहकर सलूराजको कारागारसे छुटानेंके लिये अपने ग्राणपंतिक (६ 
| प्राणनाण करनेसे भी सकल्‍प कर लिया था,उसी राठार रमणीके सपूत वेठेःउसी मूलराज , 
है को वधनसे छुटाकर राज्यपर विठानेवाले जोरावरसिहने सालिमको अभयदान दिया। '& 
3 जारावरसिहने यद्यपि मूलराजको कारागारसे छुटाकर राज्यसिहासनपर वठाया था, ९ 
ु यद्यपि रावल मूलराज जोरावरसिंहके असीम ऋणसे बैंघेहुए थेती भी दुरात्मा ;& 


से 


करना राजपूतोका स्वाभाविक घस ह,अतणव कुटिल चक्रो सालिससिहने जिनका सव नाश प 
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0 सालिमसिहन अपनी प्रधानता दिखानेके लिये मुलराजके उस असीर उपकारी [८ 
2५ जारावरसिहको जयसलमरसे हटाकर निकाले हुए सामन्तोके साथ वाहर कर दिया । 
रे] था। उस निरपराधी जोरावरसिहन ही पत्थर्के हृद्यवाले सालिमसिहक ज॑बिनका |& 
0 सक्षा की । साहिमसिहके छोड़देनेसे उनको भी छुटकारा मिझा । उसने निकाड ६ 
>०» ७ सामन्तोफे अधिकारके देश फिर उनको रावरू मूलराजसे दिंलवा ढ्यि । (६ 
& ॥| सालेससिरन यद्यपि सामन्तोके देश उन्हें दिलवा दिये, परन्तु उनको राजसभाम पहि- 2 
न का समान म्वावीनता नहीं मिली। केवछ जोराबरसिहकों ही पहिलेकी समान 
॥4 समल अधिकार प्राप्त हुए । 


[१ 


(७ 
गे जिस समय रायसिंत देचाके क्षिलेमे बटी होकर रहते य॑ं, उता समय उनके तट | 


दा डर. हा 2 अर "ञं 


है व्शाफ + कथन #्व् 70 5 छूउ जि डक कटा छ की कीट #रड सापट०/८7 /९ क 
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न पुत्र अभयसिह ओर धीकरूसिह निकाले हुए सामन्तोके साथ वाढमेरमे रहंत थे । 

ऊ रावरू मृलूराजने निकालेहुए सामन्तोसे वारंबार दूत भेंजकर अपने पौत्रोकों अपने कर 
हु पास भेजनको कहा, किन्तु सामन्तोने किसी भातिसे नही साना । तब राव मुरूराजने पी 
हा अपनी सेनाको छेजाकर वाढमेरकोी चारोओरसे घरलिया | 


ः 


[८ 
| निकाल हुए सामन्तोने छः महीमेतक बड़े पराक्रमके साथ किलेकी रक्षा करी, शाह 
9४ अन्तम रसदके चुकजानसे उन्होने आत्म समर्पण करादिया। किन्तु इस नियमपर उन्होने ्ट 
( रावल सूलराजको उनके दोनो पोते दिये कि रावछ वे उनके प्राणरक्षाकी शपथ 2 
ही! करे | जोरावरसिहने दोनो कुमारोके जीवनकी जामिनी की तब दोनो कुमार मूलराज हर 
् को देदिये गये । रावल मूलराजने दोनो च्राल्कोको देवाके जिस किलेम रायसिह कद पट 
डा थे वहाँ रहनेके लिये भेजदिया । किन्तु कुछ दिनोके पीछे ही देवाके दुगभम भयकर आग (४ 
ली) लगी और उस जछती हुई आगमे रायसिह्‌ और उसकी ख्तरी दोनो जछगये | अभय- 
हर सिह ओर घोकलसिहने बड़े सोभाग्यसे उस आगस छटकारा पाया | सालिमसिहने स्वयं ्ट 
डा दोनो कुमारोकी रखवालीस जोरावरासेहकी करके मूलराजके राज्यशासनके विन्न दूर ३8 
दा करनेके लिये जयसलसेरके दूरवाले प्रदेश रामगढसे उनका भेज दिया था। अभयसिह हि 
ओर धोकलसिहके राजधानीसे वा समीपके किसी स्थान पर होनेसे सामन्‍त गण उनको £ 
छे फिर किसी पड़यन्त्रको रचकरे मलराजकों सिहासनसे हटा देनेका विचार करेगे, (9 
इस भयसे मेहता सालिमसिहने उनको बड़ी दूर पर रक्षा करके निश्चिन्तता पाछी थी । पछ 
किन्तु जयसल्मेरके सबमे प्रधान सामनन्‍त जोरावरसिह जो अभयासेह और धौकछसिद ,४£ 
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के जीवनके जामिन हुए थे-उन्दोने सालिमासिहकी इस आज्ञास दोनो राजकुमारोको ॥9 
ह। राजधानीसे अनेक दिनके मागेपर दूर चला देनेमे सन्देंह किया । उन्होने विचारा कि [५ 
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सालिमसिहने अवश्य ही कोई पड़यन्त्र रचकर कुमारोको इतनी दूर अन्य स्थानपर भेजा &£ 
शा है। जोरावरसिहने अन्तमे एक समय रावल मूलराजके सामन निर्भय होकर कह दिया कि 

८“ आपके सिहासनके उत्तराधिकारी राजकुमार अभयासेंहके जीवनका में जामिन हुआ 
हूँ, राजकुमारको जब आगे राज्यपर बेठना होगा तव उसको दूर स्थानपर रखना किर्स। ् 
भांतिसे डाचित नहीं है उसको राजधानीमें ही रखकर उसे राज्यकायकी शिक्षा रा 
तो देनाही आपका कतेव्य है ? | शो 


20/५०७१॥/ 


(६ न 


2 

जोरावरसिंहकी ऐसी सम्मति देखकर मेहता सालिमसिहका हृदय कॉप उठा। (& 

सने विचारा कि, जोरावरसिहकी समान प्रतापशाढी साम-त राजसभार्स खड़ा होकर ॥2 

देसी सम्मति दे तो इसमे हमार मंगल नही होसकता, अतएव सालिमसिह जोरावरसिंहके "० 

मारडालनेकी चिन्ता करने छगा | इसी समयसे सालि्मिर्सिहकों पिशाच सूर्ति घारण हि 
करते देख जयसलमेरमे बड़े हृदयविदारक दृश्य दृष्टि आनेलंग | जोरावरसिहका 
खेत्सी नामक एक भाई था | उस खेतसी की खीसे रजवाडेकी रीतिके अनुसार 
हो) सालिमसिहने भाई बहिनका सम्बन्ध जोड लियो | सालिमसिहने ;अपनी पैश्ाचिक 

क। असिलाषाफों पूर्ण करनेके निमित्त अपने पापके उद्देश पूरे होनेक मार्गक कांटे रे न्‍ 


अली ऊीच्ति की हे 2 रजज ९ 575 #छर की 5 #एब#रंली5 592 
5० र्छ 


न 


एक 
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2 उखाडनेके लिये उस खेतसीकी स्रीकी सहायता लेनेका संकल्प किया | सालिमसिहने 
/ उक्त ख्रीकों अपने घर बुलाकर, वहुतसी बाते करनेके पीछे उससे वडी चतुराईसे 
है तर कहा “ क्या तुम्हारी ऐसी इच्छा नहीं होसक्ती कि जिससे तुम्हारे स्वामी जोरावरसिहके 
मे पदपर जयसल्मेरके प्रधान सामन्‍्त होजांय ? | अबला खीने सालिसकी इस पड़यन्त्रकी 
0, बातको समझा नहीं, तब सालिमने स्पष्ट रूपसे अपने मनका भाव सुनाकर कहा €ि 
4 तुम्हारे स्वामी राजसभांके प्रधान सामन्‍्त होसकते है । इस बड़ी आशासे स्त्री 
स्लो सालिसका कार्य करनेको तुरन्त ही राजी होगई । किन्तु सालिसने उस समय उसको 
यह नहीं बताया कि जोरावरसिंह किस भॉतिसे सारा जाय। कई दिनके पीछे सालिमसिह्‌ 
ने जब खत्रीकों कामके करनेसे उत्सुक देखा तब कहा “ से अपने हाथसे प्राणघातक जहर 
दूँगा । तुम । उस विषयको छेकर जोरावरसिहके भोजनसे मिला देना | जोरावरसिह रू 
उस विपेले भोजनको खाकर निश्चय मर जॉयगे, तभी तुम्हारे स्वामीको प्रधान सामन्तका 
पद मिल जायगा । ” हतसागिनी रमणीने अपने स्वामीका ऐश्वय वढनिकी अमिलापा 
से समय पाकर वह विष जोरावरासिहको खिलादिया, जिससे वह वीर सामन्त 
सायामय संखारकों छोड़ कर परलाकको सिधारा | क्ृतन्न सालिससिहने ऐसे वीर 
जोरावचरसिहको मारकर अपने पेशाचिक अभिनयके मार्गको स्वच्छ करलिया। 
और खेतूसो जिस्ज्िनियालीके प्रधान सामनन्‍्त होगये । 

पापात्मा सालिमने इस भाँति जयसलमेरके सबमे श्रेष्ठ सामन्‍तकों मारकर अतस 
संहारमूर्ति धारण कर कऋ्रमानुसार हत्या करनो आरस्भ की | उसने इस प्रकार विपसे 
हा और समयानुसार तलवारस वारू ओर डॉगरी, आदिके सामन्तोकों एक र करके मार 
है) डात्य । खेत्सी भी अपने भाईके मारनेमे सरीक थे वा यह नहीं जाना गया | 
हः उन्होने यद्यपि सामन्‍्त पद पालिया परन्तु दुरात्मा सालिमिसिहक 
है समयमे ही उनका भी जीवन नष्ट होगया । खेत्सीसे सालिमसिहका इस वातपर 
है बिवाद होगया कि जब सालिमसिहने अभयसिहकों जयसल्मेरके उत्तराधिकारसे एकवार 
>0 ही वंचित करके सूलराजके छोटे पुत्र मानसिहके वेटे गजसिहको राज्यका स्वत्व देने 
4 इच्छा की और खेतसीने उस प्रस्तावम किसी प्रकार सम्मति न दी तब अभयासिह और 
हा! वीकलछासिहकी बिना सारे सालिसमसिहने अपनी इच्छा पूण होनेका दसरा उपाय नदेसकर 
3! सबसे पहिले खेतसीसे इस कार्यके करनेको कहा “कि तुम दोनो कुमारोकों मारडालो 
३| खेतसाने इस नीच और ृणित कामके करनेसे ऋक्रोाधित होकर कहा कि, “अपने स्वामी 2 
& चणघपरोके मारनेस स सहायता भी नहीं दे सक्ता मारना तो एक ओर रहा ? | सालिमने ।& 
3 जब सेनूसोकी यह वात सुनी तव मनमभे कहा कि तुम्हे भी अब जोरावरसिहके पास €£ 
५0 भेजता हू। कई दिनके पीछे सेससी अपने साले स्वरूपसिंहके साथ वाल्ोतरा ढेंशके अन्त- (2 
&0 गत फूलियो नासक म्थानंस विवाहफे न्‍्यौतेसे गये । सालिमसिहने उसी समय स्ेनसीके [5 
५0 सारनेका लिश्बय करल्या ।खेनूसी.और स्वरूपसिंह जब विवाहऊे पीछे जयसल्मेरफी ६ 
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<५ ६88 जयसलसेरका इतिहास-अ० ५. ४9 (५३१ ) 
महल ८2 20८ 2%/॥220/78087%0/9%82९%2९%2९%2%02९%8:%९0/22२४:% 
टी सीसामे विजोराय स्थानपर छोटकर आये तव सालिससिहके गुप्तचरन उन्हें बड़े आदरके ि 
5 साथ किलेम लेजाकर दोनोको सार डाला।थोडी देरके पीछे शव दाह करनेको उन्हे किलेमे 
६ से निकालछा। खेनूसीकी सत्रीने जब किर्साके मुखसे सुन्रा कि तुम्हारे स्वार्मीके मारनेका 

द्ठः उद्योग ।कियागया ह,तव बह स्वामीके घरपर न आनेसे सालिमिसिहको अपना परम हितू ्रः 
+। जान उसीकेघर चढी गई, ओर साथ ने अपने छोटे पुत्रकों भी ले गढ।दुरात्मा साल्मिने 


है, सत्रीको आश्रय तो दिया परन्तु उसे यह नहीं बत्तठाया कि मरे ही पड़यन्त्रसे तेरा 
दे! 'बासी सारागया है | स्त्री इसी प्रकार सालिमके स्थानपर रहने छगी । एक नौकर 


& आकर प्रतिदिन ख्रीकों भोजन देजाता था, चार पांच दिनके बाद उस नोकरने एक 
ह। दित्त खीसे आकर कहा क्र तुम्हारे स्वासी ओर भाई ठोनो सारेगये। इस दारुण शोचकी 
की! वात सुन कर रमणीका झोकरूसी समुद्र उठछने छगा । थोड़ी देर पीछे उसके हृह्यमे 
3 बदला लनेकी इच्छा प्रवल्ल हुई | दुराचारी सालिमने उसके स्वामीको मारा ह यहाँ जान- १ 
ढ्वः कर वह उसी समय प्रीतिहिसा करनेफो तेयार हई । इतिहाससे जानाजाता है कि राक्षस ७ 
तो सालिससिहने चिरणशान्तिके लिये सखत्रीके पास एक छरी भेजी। वास्तवम स्रीन स्वय अपदी &£ 
£॥| हत्या करछो या सालिमने ही उसको मारा,यह इतिहाससे नहीं ज्ञात हुआ। रसणीन जसे ॥2 
जोरावरसिहकों मारकर सहा पातक किया था उसका उसको यहींपर उचित फछ मिला । 9 
न नराघम सालिमिसिह एक २ करके अनेक भर्टी सामन्तोकों मारकर पीछे राज- छ£ 
वे 
न 


हक 


गज 


5 


' चेशके ध्वेंस करनेको आंगे बढा | जयसल्मेरके आगे होनेवाले उत्तराधिकारी अभय- 
सिह अपने छोटे भाई धोंकलछसिहके साथ रासगढसे रहत थे | नरापिशाच सालिमसे 


(्दीए6) ले 








(2 
द्वी! अपन पड़यन्त्रस विपद्धारा असयसिह, धोकलासिह, उनकी स्त्री ओर उनके छोटे 
५॥ बालकोंकों भी सरवाडात्म । इन भयकर हत्याओके पीछे सालिमिसिहने रावछ सूछ- [2 
69 राजके छोटे बेटेके तीसरे पुत्र गजासहकों जयसलसेरके उत्तराधिकारी रूपसे प्रकाशित 
58 करदिया । गजसिहके और पॉच भाई पिशाच प्रकृतिवाले सालिससिहके विकरारू रे 
&7 झ्ाससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके लिये जयसलमेरकों छोड़ वीकानेर्स जाकर वहां )2 
| राजाकी गरणमे रहने छगे । नीचे लिखी वशावल्ञोके देखनेसे पाठक गण सहजमे ही हि 
8) जान सकेगे कि महा पातकी सालिमने राजवंशकी फेसी शोचनीय दगा करदी थी। . 2 
ते ः 
थ मृलगज | (2 
2! व -- | 
पा 
हक | 2 
०। रायसिंह जेतसिह ( काना ) सानसिह. 2 
हें! (आगमसे जलेकर मरे ). | (बोड़ेसे गिरकर मरे ).. ह 
श्‌्‌ ] | ॥2 
गा ग जि न हे 
्ञ्‌ / 4 रु न 2 # ऊ रे क सं | 2 
हा अभमयसिह, धोकलसिह महासिह. तजसिह, देवीसिह, गजसिह, केजरीसिह, फतेसिह. (हु 
न (विपसे मरे) (विपसे सरे) (काना) (निर्वा ) (निर्वा ) (निर्वा.) (निवालसित) ्‌ 

कट क्ष्त 








(१ ) उदूं तजममें जहर देंनेसे मरे। 
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महासिह काना था, हिन्दूआखके अनुसार कानको राजसिहासनका अधिकार पु 
है, अतएव महासिहका स्वयं ही अधिकार जाता रहा, इसो लिये साल्मिसिहके रू 


कराऊछ आससे उनका जीवन नष्ठ नहा हुआ। 2. 


। ही हय 
टाड साहव इस अध्यायम लिखते है कि “ राजवाड़स जिस समय मंत्रियोके न 
सर्वांधिकारम अखण्ड प्रभुता प्रकाश हुई है;हस केवल उसी समयमे उन मंत्रियोके खिलाने 7६- 


स्वरूप राजाओको चिरकाऊछ तक राज्य करते देखते है | कोटा राज्यके भूतपूर्व महाराव ६९ 


भी पचास वषसे अधिक राज्यांसहासन पर बे थ। आर रावलढ सलराज भां इस जयसलमेर ,... 


न 


न के राजसिहासच पर ५८ वष तक रहे। इनके पिता ४० चालीस वष तक राज्य करगव 

तहासमे शत | 
3 भ। जगतके जिस किसी राज्यके इतिहासमे पिता ओर पुत्रमे एक शताव्दों राज्य रहा हु 
20 हो ऐसा लिखा है वा नहीं इस विपयसे मुझे सनन्‍्देद् ह। जिस गताव्दीस यह पिता उत्र ५ 
न राज्य करगंये है उसी शताव्दीसे इस यदुव॒शका घोर पारिवतन और बड़ा पतन हुआ |: 
> हे। यदि टम रावल मूलराजके पितामह जसवन्तसिहके शाशन समय पर हाप्ठ डाल ता «£ 
हो हम इस जयमलमेंरकी सीमाकों बड़ी विस्तारवाल्ली दखते ह। उत्तरकों साम्ा गाडानट- 2 
न । तक) (जो नदी इस राज्यको मुछतानसे अलग करती ह ) पश्चिमसे पंचनद आरसिन्युका ० 
ए्‌्‌ 


उपजाऊ प्रदेश इसके अन्तर्गत देखते है । उक्त समयके कुछ दिन पहिले इसकी सीमा ९ 
और भी वंडी था !। इसक दाक्षणस वातराज्य ह । दक्षिणके अचलमे विराजमान 
स्योकोटड़ा और वाढ़मर दशा इसके सध्यमे थ । किन्तु इस समय वह माखाडका 
राजधानीमे है । पूवसीमांके फछोदी, पोकर्ण और अन्यान्य नगर आदि भी बीकानेस्स (६ 
मिलगये है | इस ससय जो भावलपुर राज्य स्वतंत्र दो रहा हू वह भी इसी जयसलमरखणं। «2 
राजघधानीका- एक अंग है । राठोरोने जयसल्मेरके पश्चिमी सीमाके बहुतसे प्रदेश अपन | 


का 


अधिकारम करालय हें रू 

छठ 

टी ह डे च्या बट हि 

|] छठवां अध्याय ६. 

रा न>-+>कु>>क---+ 

हू ४ 
को... उज्गरत्र गवनमदके साथ राबल मूलराजका सन्वि करना--संधिपत्रका लिखा' जाना-मूलराजकी 


/ मत्य-8नके पोत गजासहका सहासनपर बेंठना-उनका मन्नाके हाथम पडकर खिलौना बन- * 
डा ज्ञाना-से देपजर्ी तेरी चारा-राजनातेक प्रइनावर-साल्मसासहका फिर शासन करना-सालिम- : 
हज घिटवके अताचार जार उपद्रबाका बडइना-जयसलमरक प्रधानसन्नी पदुका अपन उत्तरा। शकारियोको 
हद दिलानका पोरक्षम करना-वुटेदा दतस चुूटिण गवनेगेण्टफे पास दररवाग्त भेजना-पलीवालाको 
3 व स्वत निवासन-भामिनस्वरूप बानेयक पारंवारको रक्षा करना-चलूक साथ राज करलना-सा दम 
०९ (एक सम्पत्ति-वारूफ मालउचतेका इनिहास-बीकानेरके राठारोखे उनका ध्यस होना-वश्वास- 
जा घावकता-वदिई गवनमभण्ट्ल सशायपत्ता सोगना-सट्टायसता सिलना-उसका फल-राचल गजासदका 

&॥ उडयपुरम भाना-रानारी पन्यास उनका वियाह होगा । ( 


९. 
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् श्रीकृष्णे स्वग चले जानपर यदुव॒णकी जो दशा हुई उस पहिले ही अध्यायसें 6 


है 


न 02 2९0८2 ७४ 


८55४५ 


लक 
के 


८ ६५ 
4। 


<( लिख आय है | इस ससय हम फिर यदट॒वेशकी आगेको दशा दिखानेको ययार हुए 4 
हू! है। संबत्‌ १८१८ में रावछ मलराज ' राचछ जयसलके सिहासनपर बैठे श्र और 8 
१८१८ ईस्वीमे उन्होंने ईस्टइडिया कंपनीके साथ सांधे करली | काछकी कैसो विचित्र 
गति है? पवित्र यदुवेशके स्वासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके वणधर जो अबलों स्वच्छन्द थे अब (2 
उनके वशमे उत्पन्न हुए, सूछराजकों अनेक ञताडिद्योके पीछे संधि स्थापन करनी पड़ी । 7 
इतिहाससे जानाजाता है कि भारतवपके प्रस्येक राजपूत राजाओन बाटिश गवनंसेण्टके हट 
38 साथ साधि कर छी थी, उसके पीछे जयसल्मरक राजा मलठराजने सधि स्थापत्त की 
तो क्‍या ? जिस दिल्लीमे राजपूत राजाआने ईस्ट इंडियाकस्पतीके साथ संधिपत्र लिखा 
0 था उसी दिल्‍लोमे जयसलमेरके राबढछू सलराजके दृतन भी सबरिपत्र लिखा । 
न संधिपत्न । 
ड्ं माननीय अग्रेज इस्टशडैयाकंपर्नाके साथ जयसलमेर्के मालिक ओयुन महा 
७॥ राचल सूलराज वहादुरका यह संधिपत्र माननीय केपनीकी ओरसे महासहिमवर ॥£ 
मार्किस आव हेष्टिन्स के, जी भारतके गवर्नर जनरलसे प्राप्त पृण शक्तिके अनुसार, "७ 
मि०चा्ेस वियोफिलूस मेटकाफ, और सहाराजाधिराज सहा राबछ सूलराज बहादुरकी 
शा ओरसे प्राप्त पृण शक्तिके अनुसार मिश्र सातिराम ऑर ठाकुर दोलतासिह सानते है । 


रा हिला धारा । 
शा साननीय अंग्रेज केपनी आर जयसलभपरक सालिक सहा रावछ सलूराज बहादुर 
30 और उनके उत्तराधिकारियोसे तथा अन्य जमीदारोसे चिर/स्थाई सित्रता, सन्धि* 
है सम्बन्ध, और समान स्वार्थता रहे गी । 

हा दूसरी घारा। 

सहा रावढ सलराजके वेशधर ही उत्तराखिकारी क्रमसे जयसलसेरके 


लसिहासनपर बढठगे । 
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९७ 


(220/ 


बकरा 


हनन 
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वर क्रड 


थ् 


>> 


[3] [को 
तापरा बारा | 
जयसलमेर राज्यका पतन करनेंफे लिये यदि कोई राजा सेना लेकर आक्रमण 
करें अथवा उक्त राज्यके वीचमे कोई वडा भारी झगड़ा उपस्थित होजाय और 
जयसल्मेरके राजाबसे वह दूर न होसके तो वटिश गवनमेण्ट उक्त राज्यकी रक्षाके लिये 
अपनी शक्तिपूवंक सहायता देगी | 
9 
चौथी बारा । 
महा रावछ और उनके उत्तराधिकारीगण एवं स्थलामिपिक्तमण अटल त्ियमके 5 
साथ आश्रितरूपसे ब्रटिश गवर्तमेण्ठके सहायक्र होंगे, और वृटिश्य गबनेसेण्टका 


आवपत्य मानेंगे | रू 
डे 


पक 
रहे 


ग 
बन 
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हृ 
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कर्ता 5 औीबीरिल अर बढ ७6% की नीति की हक हक: 
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दा पॉचवी धारा कई 
८१] 

। पॉच धाराओसे युक्त संघिपत्न मुझ चालेसथियोफिल्समेटकाफ और मिश्र ईई 


0 मतिराम एवं ठाकुर दौलतसिहका निद्धारित और हस्ताक्षर युक्त तथा दोनो ओरकी मोहरोसे 2 
व] भूपित है, महा सहिम गवनेरजनरछ और महाराजाघिराज महा रावल मुलूराजवहादुरंक 


त्लां स्वीकार हानपर वज्गजका ताराखस छः: सप्ताहाके वाचसम दोनो ओरके लेने देनेका काय 
ओर पूरा हाजायगा। 


था दिल्लेमे आज सन्‌ १८१८ दिसम्बर महीनेकी १९ वी तारीखको लिखा गयाह । 
तन ( हस्ताक्षर ) मतिराम मिश्र, हि 
' ठाकुर-दीौलतसिह । ् 
है ( हस्ताक्षर ) सी टी मेटकाफ | 
तो उक्त सांवेपत्र लछिखनेके पोछे रावछ मूलराज दो वर्षतक जिये | उनकी १८२० + 
न इसवौासे मृत्यु होगइ । इस वात्को पहिले ही कह आये है कि मुछराजने ०८ वष तक | 
न राज्य किया था, किन्तु नाममात्रके राजा थे । सालिमसिहने ओर उसके पिताने ही इतने ' 
०) 


दिनेतक अपनी इच्छानुसार जयसल्मेरमे प्रबंध किया था। हम कहसकते है कि मृलराज 
केवल मत्रीके हाथके खिलाने ही नहीं थे, वह एक तेजहीन पुरुष भी थे। जोसमख गुण 
क्षत्रिय राजाओमें होने चाहिये, उनमेसे एक भी सलराजमें नहीं था । उनके जि जी | 
८) हो नरपिणाच सालिमसिहने उनके वशधरोकी जसी दुगति की | जिस भांतिस उनके 

न्ले बेटे ओर पोत्तोकी मारा उससे यही कहना बहत है कि जितना साहस और तज उस है 


हज कि 


3 राजपूत रमणीमे था जिसने मृलराजकों जेलसे छुठाया था इनसे उतना भी नहीं था | ! 
का म्लूराज इतिहाससे यादवकुछ अवनति कारक कहे गये है | |] 
५ 

टर मृलराजक मरनेके पीछे उनका पोता गजसिह जयसलमेरके सिहासनपर बठा | | 
श 


पापी साल्मिसिहने अपनी प्रशुता सदा वनाये रखनेके लिये ही गजसिहकों अपना 
ईंट खसिल्ेना जान मृलराजके वेटे ओर पोतोकों सार और निकाछ कर गजसिहको उत्तर“ 
है विकारी प्रसिद्ध किया था। गजसिह भी मूलराजको समान सालिमसिहके हाथर्क | 
30 खिलाने होकर जयसल्मेरके सिह्ामनपर बैठे । जिसमे गजसिह राज्यके किसी विंपयमे , 
, +तेश्षप न करसके, जिसमे सामन्तो ओर प्रजाके साथ उनकी किसी भातिसे ग्रीर्ति न 
हा हज्नक, जिसमे बह सालिससिहके सेवक ओर आज्ञाकारी होकर सदा रहे । इसी उद्देशम हो 
है प सालिमसिहन गजसिहका वचपनसे ही लिखापढा लिया था। दादा मृुछ्ूराज जैसे सालि- 
ज्र्ले पा (कर ही आचरणोको दखकर मौन रहते थ, ऐसे ही यह नये राजा भी उन्हीं ४: 
मन 2 लक लग। साल्मिसिहने गजसिहका बाल्कपनसे ही सामन्‍त समाज और |६ 
“गरक्‍्खा था,इसकारण वह किसी सम्प्रदायसेभी सहानुभूति नहीं श्रक्रीश &< 
80, मी तय थे । नोच सालिमने गजसिहको ऐसी दशामे रखकर भी इतनी देखभालकी कि + 
५ डिलमे ये किसी कामके ऊग्नेफा साहल न कर सफे।गजसिहके राजसिहासनपर वठनल , 
>5 चतुर साट्मसिट्ले अपने सेवक को उनके पास नियक्त दिया | वह सेवक गजसिहसे »£ 
3 220 कक ३; 
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टी सालिमसिह की बडी प्रशंसा किया करते, ओर उसको देवताके सस्रान बताते थ | गजसिह रे 
| शज्यासहासनपर बेठकर किस समय क्या वात करते है, उनके मनका भाव किस २ 24 
भॉतिसे दिनमे बदलता है इन वातोपर सेवक (विशेष रूपसे दृष्टि रखते और समय ९ 
पु न २ पर वे अपने स्वासी साल्सिसिहसे सब कहते थे। रावछ गजसिह उनकी रानियो और 'ई 
9 परिवारके मनुष्य सभी पूर्णरूपस सालिससिहकी द्यायर निर्भर रहते थे, किन्तु दुरात्मा ह£ 
सालिम समय पाकर गजसिहपर भी निर्दयता प्रकाश करनेमे नहीं चूकता था, यदि कभी 
रावल गजसिह किसी घोडेको मोल लना चाहते तो उनको सालिमसिहसे प्राथना करनी 
पड़ती, यदि कभी वह किसीको कुछ देना चाहते तो साल्मिसिहस आज्ञा छेनी पड़ती ; ई 
थी । साल्मिसिह यदि रावछ गजसिहके दुश रुपये मॉगनेपर पॉच भी देदेते तो इसमे १£ 
गजसिह अपना अहोभाग्य समझते थे | इन सब बातोसे हमारे पाठक स्वयं जान सक्ते || 
है कि मलराजके मरनेके पीछे जयसल्मेरके राज्यमे पारिवर्तन तो अवधच्य हुआ किन्तु &< 


४ 


साल्मिसिहकी प्रभुता कुछ कम नहीं हुई; बरन्‌ दिनप्रति बढ़ने छगी। री 
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इतिहासके लिखनेवाले टाड साहबने यहाँ पर लिखा है कि जयसलमेरका सधिपत्र (8 
जिस तारीखसे समाप्त हुआ ( सन १८१८३. १४ दिसम्बर ) उसके देखनेसे जानाजाता हैं पर 
न कि केवछ जयसलमेरके महा रावलने ही देशी राजाओमे सबसे पीछे वृटिण गवर्नमेण्टका पद 

आश्रय लिया था । मलराजने साल्सिसिहकी सलाहसे बहुत दिनोतक बड़े कष्टके साथ ३६ 
छः अपना राज्य चलाया था | इस पर विशेष कर सालिमसिहकी पहिले यह्‌ इच्छा नहीं 
थी कि रावल मूलराज अंग्रेजोसे संधि करले- कारण कि उसने पहिले ही विचारलिया 
था कि संधि हो जानस उसकी जाक्ति और प्रशुता कम्र ही जायगी । 


हा आम 


बाह्दाफका. 


7 


५५९३०७४ 


किन्तु सालिमसिहने जब बड़ी खोजके साथ देखा कि समस्त रजवाडेमे इकला ही 
जयसलमंर राज्य हो वांटश गवनेसेण्टक॑ आधान नहा हूं । आर हसार अत्याचार आर 
उपठ्वोसे पीडित राज्यमे शत्रओकी संख्या वढी हुई है, इस कारण बिना अग्रेजोंसे .£ 


छः सधि किये शत्रुओद्वारा अंग्रेजोसे मिछठकर चढ़ाई होनेस महा अनिष्ट होजानेकों सम्भा- 48 
दी। वनाह यही सोचकर सालिमसिहने मूछराजकी साथ करनेका सम्मति दी थी। जब सघिपत्र "हु 
5॥| छिख गया तब सालिमासिहका यह भय जातारहा। सालिससिहको प्रायः इस वातका (2 
हर भी बड़ाभारी डर था कि सेरे अत्याचारोंस पीड़ित होकर गजसिहके जो अन्यभाई कि 
> जयसलमेरको छोड़कर वीकानेस्स भाग गये थे शायद वेही इकट्ठे होकर अपनी २ सेना हि 
० सहित किसी न किसी समय राज्यपर आक्रमण करे ' किन्तु अग्रेजोंके साथ संधि , 
होनेसे उसकी तीसरी धाराके अनुसार साल्मसिहका यह भय भी जाता रहा। 2 
न ४ बाहरसे फिसीके आक्रमण करनेपर बटिश गवनसेण्ट अपनी सेनासे सहायता शाह 
ओऑ करेंगी ?। तीसरी वारास ऐसे नियसके रहनेसे गजसिहके भाई कभी भरी इस ट 
था अखेड प्रसुतामे बाधा नही डाल सकेगे। प्रधान मंत्री सालिमसिह वटिश गवनेमेण्टके 

दी) साथ सन्धि होजानेपर भी शान्त नहीं हुआ, वरन दिन २ अपने अत्याचारोकी अग्निको हि 


हा प्रज्बलित करता रहा । ह 
#557 लकी एक 565 कब्ज बार दी 57 छह की 5 कि कह का ्िबीिंशई 
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टाडू साहबने फिर वृटिश ववनसेण्टकी छक्त सन्विसम्बन्धी राजनतिक 
उ्देशक सम्बन्धमे लिखा हे, कि इस संधि होनेके कारण जयसलमेरका शीघ्र ही 
उपकार होगा, यही उपकार उक्त राज्यके लिये अत्यन्त प्रयोजनीय है । जयसल- 
मेरका राज्य आर आधी शताव्दीतक स्वाधीन दशासे सतेत्र रहसक्ता थावा 
नहीं यह सन्देहकी वात थी । अतएब जिस दिनसे वृटिश गवरनेमेण्टके साथ 
जयसलमेरके स्वामीकी संधि हुई उसोा दिनसे जयसलेरकी स्थिति निश्चित होगई। 
जयसलमेरकी जञासन्थक्ति क्रमाडुसार हीन होती चछठी आती थी, और राज्यकी 
सीसा कऋ्रमानुसार घटकर अंतमे केवछ राजधानीसात्र जप रहा चाहती थी। 
कारण कि समस्त भावलपुर राज्य ही एक ओर जयसल्सेरके राज्यके 


दो उत्तरीय देशोसे बनगया है, दूसरी ओर सिन्धु, वोकानेर और मारवाडके तीन 
राजा ऋमसानुसार जयसत्मेरके बहुतसे दशोकों अपने आधीन करते आते थे। यह तीनो 
हा राजा जब जयसलमेरको निर्ब देखते तभी अपने राज्यकों बढ़ा छेते थे और विश्वात 
ही! घाती सालिमसिहके दुराचरणोसे ही अन्य राजाओसे विवाद होता था । केबढ अन्य 
50, राज्याम कई वपछो अराजकता फेल जानेसे जयसलमेरका राज्य नाससात्रकी स्ाधोन- 
| तामे रहगया था और उसीसे इस राज्यका अंग अधिक न्यून नही हो सका था | यदि 
ही! वीकानेर और मारवाड प्रश्नति राज्योमे अराजकता न फैलजाती तो निस्सन्देह उन दिनोमे ही 
न जयसल्मेरका राज्य बहुत ही थोड़े टुकडेमे प्रथ्बीपर दिखाई पड़ता। अब चुटिभ गवरनमेण्टके 
रु £/ साथ साथ होजानेसे सबने जान लिया कि जो कोई जयसलमरपर आक्रमण ८ 
हे! तो जयसलमेरकी ओरसे वटिश गवरनेमेट उस आक्रमण करनेवालेके साथ युद्धमे तसर 
होंगी । अतणव सन्धव दाऊके बेटे और राठारोने जयसलमेरपर चढ़कर राज्यसीमाम 
शा भें कुछ देश जसे पाहैले अपने राज्यमे मिला लिये थ चैसे मिठाना वदकर ठिया | वर्दि | 
हम समस्त रजवाड़ेमेसे इकले जयसल्मेरसे संधि नहीं करते तो जयसलमेर राज्यको अपन ः 
8७ णत्रुओकी असंख्य सेनाके मुखमे असहाय अवस्थासे गिरना पड़ता, उससे भी फिर 
है अत्याचारोको प्रवछ अग्निन जयसलमेर जलकर दूसरी मूर्तिसम बदछ जाता, और भद्ट। ॥& 
ह्वे/ जाते वेदीनियोकी समान दस्य जातिमे बटरूकर मरुक्षेत्रके रेतमे मिछ॒जाती । स्वार्थनें ॥ 
>0 देशीय राज्योमे एक जयसलमेरहीने पहिले गया और सिन्ध नदीके क्िनारेवाले राज्योक 
औ आाथ वाणिज्य स्थापन किया था । किन्तु आत्मविग्रह और अञ्ञान्तिसि वह वाणिज्यकी 
हो भाता एकबार ही रूकयया, अब चिरकाढतक शान्ति ओर विश्वासकोी विना जंभाय 
न उह वाणिज्य नहीं चछ सकता । केचल वाणिज्यको उन्नतिके लिये ही हमने जयसलभेरक 
»। व मित्रता की है| किन्तु यदि हम भविप्यकों देखे, यद्दि हम अन्यदेशवालोका 
ट 55003 आक्रमण करनेका अनुभव करें तो आनेवाले अरबसे जल्मार्गह्वारा समुद्रके किनार*९ 
न 3220 + 005 इस स्थानस भारतको जीत सक्ते है । इन्ही विदेशियोका भारतपर 
की फरनेके लिये हमको जयसलमेरका अधिकार वडाही मुखदाई होगा। कारण | 
द्धो कि हम जयसलमेरमे छ्मेरमे भव्य करके उत्तर सिन्धुमे जाकर सहजहीम अपनी सेनाकी वेंहीं 
् तक लजासक्त € आर भारतम आनेवाल्लेफे मागैफ़ो पहिलेस ही भरीभौाति रोकसक्ते है | ६६ 
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ड् अब इतिहासका अनुसरण किया जाता ह। ुष्ट साल्मिसिह अंग्रेजोंस सन्धि ॥6 
3 होजानेके पीछे अपने झन्रुओका भय दृरहुआ जान, पहिलेकी समान भयानक स॒र्तिसे (£ 
6 संहार मूंत धारण कर जयसल्मेरके राज्यको उजाड देनेकों तैयार हुआ। कर्नछ ईह 
हा टाडू लिखते है कि “वक्त संधि होजानेसे बड़े छोमी और गठ साल्मिसिहकों जैसी शक्ति कि 
प्राप्त हुई उस शक्तिको लिखना लेखनीसे बाहेर है??। पाठकगण इस लेखसे विम्मित हुए ्ट 
होगे कि सालिमसिहनत इस समय संहारमूतिस देशकी दगा कैसी करदी । कनेल कट 
टाइने लिखा है “ अन्य राज्योखे आक्रमणका भय दूर होजानेसे महता सालिमिसिह ६ 
क्षणमात्रकों भी यह नहीं समझा कि मेने अपने स्वामी और सामन्तोके रुधिरसे स्नान (2: 
किया है, अतण्व कल्पित ही अनुताप करके सर्व साधारणमे अपना बिच्वास जमा छू | 8 
वनिये क्रिसान और भ्रमणकारी सालिमसिह्स इतने ऋुदछ रहते थे कि सालिमकी कस- (है 
न मका सूल्य सरुभूमिके रतेफे कणसे भो हीन समझते थे | 
इतिहासवेत्ता टाइ साहबन लिखा है “ सधिपतन्रके लिखजानेके उपरान्त कुछ 
समयतक साल्मिसिहन प्रक्राशमे राज्यके सभी प्रचवोसे मत छगाया, किन्तु उसका 
न यह भाव अधिक दिनलो नहीं रहा | जिस महापापके कीचड़से उसका हृदय सना 
हुआ था, वही पाप उसको सबके पाससे घ्णा उपजाता था अथवा यो समझना चाहिये 
ह कि वह अपने स्वाभाविक सहा पाप करनेके सिवाय जीवनको कष्टदायक जान जयसल- 
न मभेरम बड़ा उघस सचाने छगा। कुछ दिनोतक उसने शान्ति इस कारणस धारण की 
ऊ थी फि जयसल्मेरके गवछके साथ जो अगरेजोकी साधि हुई है, उस संधिपन्नम १ 
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धारा और नियत कराना उसका अभीष्ट था कि सेरे उत्तराधिकारीके सिवाय जयसल- 

29 भेरके प्रधानसंत्री पदपर और कोड न बैठन पाव । उसने अपने मनमे सोचा कि मरा 

29 ही वेग जयसल्मरको छटता रहे इसीसे यह प्रम्ताव किया । 

ढः किन्तु जब उसने देखा कि ब्रटिथ्य यवर्नमेण्टन उसकी यह अमिलाषा पूरी नहीं को 

न तव अपने पिशाच बेशको मत्रीपदपर न होता हुआ देखकर उसने अपनी संदहारसूर्तिसे 
राज्यसे असहनीय और अकथनीय अत्याचारोकी भयानक अस्नि प्रज्वलित करदी। वृटिश 

। गवर्नमेण्टके दूतने सालिमासेहके उस दृदयभेदी अत्याचारोकों देख १८२१ ई. १७ 


नील 


पु 


ही) दिसम्बरकी गवर्नमेण्टके पास सालिमसिहके उक्त अत्याचास्के सवादोकों भेजकर लिखा 
रा! कि बिद्त होता है कि जयसलू्मेरके रावछके साथ जो हमारा संधिपत्र छिखा गया था,वह 
था ० प ०-5] ४5, 53. कै हि 

। अवहमारा सन्मान रखनेसे हाति करते है, कारण कि हमारे आश्यम रहकर प्रजा इतने 


जे 





( १ ) सालिमसिहके सस्बन्धमे बाबू लोकनाथधोषने अपनी बनाई पुस्तकसे छिखा है । 
विशा। छ8 88 प्रा5कएए्पर0प8 38 ॥6 छ७ चाफएाग्रटल्कील्वे. घर एफ 
तो $0 वेब ग्र०्णणोए थी 6 #शेक्रातए९३ ए ६8 हिबज्चण, प्रां।शणप्र06०0ऐ ढ९ ६0७१8 
श़्‌ ० 6 ८0ण्याए ए 0ए #९8ए५ ए5000078 707 ४8 साठ एीक्षाा5 4679%पणेक०ते ्‌ 
ही. घा6 लाए रई वेंश्ाइशीाशय एड था कैपलाए 6 फ्ैक्तेशा सीठ0ए जी तय पा 
गारछए५ पिशुक्र8 ह०, रिक्वा५क॑ 77, 9 
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है जयसलमेरके राजाके समस्त आभूषण जो होरे जवाहरके वने बहुमूल्य 4, ९ 
£४ बह भी उसने अपनी चतुरतासे निकालकर दूसरे स्थानपर छिपा रक्खे है। वर्निये 


श् 
थ्रि 
» सोसास एक विचाद उपस्थित है जिस विवादकी सीसासाके लिये व्टिश गवनमेण्ट ््‌ 
| प्रथम खाराक़ा प्रयोग फरेगी, हम यहॉपर उस विवादका सव्तिस्तार ब्त्तान्त लिस्यकर |£ 


५२ 
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अत्यात्नार और कष्टोकों सह, यह घोर कलड्गका विषय है ??। महता सालिमसिहसे उन ् 
अत्याचारोके वारेमे कहनेस कुछ नहीं हुआ | वह अत्याचारोसे दु खी मनुष्योकों झूठा 
कहकर अपने कहे हुए अपराधोकी छिपाने छगा है | वह चतुराइईसे कहता है कि न्याय ५ न्‍ 
विचार और दया प्रकाशकी मै सदासे इच्छा रखता आया हूँ।इसके पीछे उसने दूने उत्साहसे पर 
निरपराधियोको दूना दंड और प्रजाका सवस्वहरण करना जारम्भ किया है।महता सालिम- 
सिहके इस लोमहषण अत्याचारंस समस्त रजवाडेके मनुप्य दु खी हो रहे है | पल्लीवाल ८ 

नामक धनवानसे सुल्थनकी सहायता लेकर समस्त वनिये भारतमे वाणिज्य करते हैं | , 
किन्तु भहताके अत्याचारोस इस धनवान परिवारके प्रायः पॉच हजार मनुष्य जन्म- 
भूमिका छोडकर निर्वासित दश्मांस दूसरे स्थानपर वसंत है। महाजन छोगोने भी जा 
दूरदेशोमे जाकर धन उत्पन्न किया है वह उसको लेकर प्राणोके भयसे जयसलमेरमे नहा 
आसक्ते है। किन्तु उदड सालिमसिहने उनके परिवारोकों जामिन स्वरूपमे बॉध रक्‍खा हैं पा 
जयसलमेर राज्यकी खेती एक साथ जाती रही है । जामिनके अभावसे देशी ॥£ 


और विदेशी व्यवसाय भी उठगया है । जबरदस्ती प्रजाका वन छीनकर राज्यकर ) 
लिया जाता ह ? । 


अर 


ब्ष 


९ 


की का 


हि 
कर्नल टाड़ने जिस समयकी बात लिखी है, उस समय वह रजवाडेसे विद्यमान 


थे, अतएब सालिमसिहके उस अकथनीय अत्याचारोके वह प्रत्यक्ष दर्शक थे | उन्होने 
लिखा है, 'प्रकाशमे मंत्री साल्मिसिहने दो करोड़की सम्पत्ति इकट्ठटी करली है। यह धन बट 
सव॒भारतवपेमें केछा हुआ था, महताने केवल जबर्दस्ती वनियें और महाजनोसे (£ 
छीन कर इसको वारहँवर्षके वीचमे इकट्ठा करलिया है। यह भी असिद्ध है कि 
१0 
रे 
महाजन अपने कुटुम्बकोी जयसल्मेरसे दूसरे स्थानपर लेजानेके लिये प्रतिदिन 
बृुटिय गवर्नेमेण्टके पास परवानगीके छिये प्राथना करते हूँ। किन्तु नरपिश्माच 


गे सालिमसिहक॑ भयस कोड सहसा साहसपूत्रक अपन पारवारका दूसरे स्थानपर लेजानका 


2, 
हि 

साहस नहीं करता । यद्यपि सालिमसिह व॒टिथ ण्जेन्टंके अस्तावसे परवाना दंतें है (9 
किन्तु मार्गस उन जयसलमेर छोड़नेवाल्लोको मारकर छुटवा लेते है ”?। हि 


(2 
टाड साहवबने फिर लिखा है कि-“ वबटिश गवनमेण्टके साथ रजवाडेके राजास ९ 


निवारित सब्रिपत्रका मल उद्देश यह है कि समम्त राजपृतानेमे परस्पर विवाद [2 


उपस्थित होजानेफे समय ब्टिश गवनमण्ट मध्यस्थता करेंगी इस समय जयसलमेरका हे 


/्‌ 


(2 
जयसलभरफ उपिहासफो समाप्त करना चाहते है। वारूप्रदेशफे मालेबतोफा भयकर ३ 
डर चुप म्ि ञ बे न 8 ७ लक सै की (/८ 
विवाद उपस्थित #आ है, और उस विवाटसे ढोनो राज्योसे महा सम्रास होने आर पट 
हि 

दिल 9 छ७ हु णि्‌ 

(१ )उ37 तज॒मने २० बष | 
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राठारोसे इस प्रफारके आक्रमणका भय उपस्थित होगया है कि जिसमे वृटिश गवर्नमेण्ट हर 
को मध्यस्थ वनना ही पडेगा | मालंढवोत जो वीकानेरियोकी विपदृष्टिमे गिरे है मत्री ,ट 
सालिमसिह ही उसका मूल कारण हैं यह बात सहजमे नहीं जानी जासक्ती ब 
साल्मिसिहने केवल मालदेवोतोके जडसे नष्ट करनेके लिये ही उनसे कपटकी ले 


मित्रता कर अपनी इच्छा पूरी करी हैं । सालिससिहने क्यो इस चतुरतासे काम किया (2 
उसका विवरण नीचे लिखा ज्यता है ? | 


90200 ९000 0+/-२ 


७ 
डर हक पशकि फ ७५ ञ कप किक प (2 
रा) सालदेवोत, केलन, वरसड् पोहर और तेजमालोत्गण सभी भद्ठवीजातिवाले ७ 
तो है, किन्तु एकमात्र छूटमार करनेसे विदी अकुज्ञाक और पिंडारियोकी समान यह भी दस्यु - 
0 सामसे सिद्ध होगये है। पहिले कहेहुए मनुप्यगण भी रावमालदेवसे उत्पन्न और वारूप्रदेश ॥8 


के अट्वारह्‌ खण्ड गोवोके अधिवासी है। यह्‌ वारूप्रदेश खारीपद्टा नाम स्थानके समीपह | ७ 
वीकानरके राठौरोने भद्टियोसे उक्त खारीपट्टा प्रदेश छीन लिया है।वास्तवम भद्टीगण न्याय ४ 
की दृष्टिसे उक्त राठारोसे विजेप रूपस चदला लेनेके अधिकारी है कारण कि राठौरो ॥६ 
ने भट्नियोके वहुतसे देश बाहुबछसे छीन लिये है । पञ्चीस वर्ष पहिल वीकानेरके उक्त 8 
राठौरोने जिस समय अपनेको वलवान देखा उसी समय वारूपर आक्रमण कर न्नीच 
पशुओके समान आचरण करनेमे कसर नहीं की । राठौरोने वारूप्रदेशपर चढ़कर 2 
मनुण्य भक्षी राक्षमोकी समान वास्प्रदेशके उक्त भट्टी जातीय आबाल वृद्ध चनिता ७ 
प्र्यकको सार कर गाव और नगरोंको उजाड कर समस्त कूपोकों बंद कराकर, गांव , 
और नगरके पशुओ और घनको छूट लिया । जिन भट्टियोने अपने सौभाग्यस राठौरोके [8 
हाथस छुटकारा पाया वह मरुक्षेत्रके एक परम गुप्तस्थानमे जा छिपे थे । ऋमानुसार 7७ 
उनकी वहीपर वजच्नाद्धि हुई | पीछे जब जयसल्मेस्म वृटिश गवर्नमेण्का अधिकार फैला 
डसी समय उक्त भद्टीगण फिर साहस करके अपने छोडे हुए और नष्टअ्रष्ट हुए स्थान- ॥8 
पर आकर वसने छगे, पीछे जब यह प्रसिद्ध हुआ कि प्रधान मंत्री सालिमसिह इससे ि 
भट्टियोपर कुपित हुए और उन्होने देखा हैं कि उस वारुप्रदेशम माल्देवोत फिस्स ५८ 
बसते है तो मालदेवोतोके प्रधाव झत्रु वीकानेस्के राठौरोकी समान वह जछ उठे | 
ओर माल्देवोतोकों फिर व्वल करनेकी अभिलापासे राठौरोको बुलाया | सालदेबोत- 2०» 
गण व्स्युवृत्ति  चारी ) से अपना निवीह करते है, अतएव उनको दमन करना दूषित ४ 
नहीं है, सालिमसिह सहजमे ही यह कह सक्ते थे किन्तु मूलबात तो यह हैं कि सालिम- ॥£ 
सिह उस विचारसे मसालदेवोतोका नाश नहीं करता था | पाठकोंको पहिले ही ज्ञात (६: 
होचुका है कि नीच सालिससिहने जिस समय संहारमूर्तिस विपके ढारा और तल्वास्स ! 
जयसलमेरके वहुतसे सामन्तोकों मारा हैं, उस समय वह वारूप्रदेशके सामन्‍्तको भी “2 
उक्त हत्याकांडसे सार चुका था | वारूके सामन्‍त राजकुमार रायसिहके बड़े अनुगत छई- 
और रायसिंहकी जक्तिके वढ़ानेम सहायक थे, उसीसे सालिमसिहने उनके जीवनरूपी 2 
दीपकको बुझादिया । सालिमसिहने केवल उक्त सामनन्‍्तको मारकर ही अपने कोपको १6 
दूर नही किया । वरन्‌ वारूप्रदेशके प्रत्यक रहनेवालोको भी वह शत्रुकी दृष्टिसे देखने १३: 
लगा । किस भसांतिसे वह वारूप्रदेशकों एक साथ जजाड़ दे केवछ यही चिन्ता उसके 2 
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ग्राइ ला 
शु उपस्थित होगया । वारूके मालदेवातोने गुप्ररीतिसे ःब्टिश गवर्नमेण्टका एक उपकार रू 
४ किया था, वह उपकार ही सालिमसिहकी आशा पूरी होनेकी सीढ़ी वन गया । जिस 

>» समय पशवाके साथ वटिश गवनमेण्टका संग्राम हुआ था उस समय पेशवाका शक 
2 कर्मचारी ऊट खरीदने जयसलमेरस आया था जिस समय वह चारसे ऊँट खरीद 


हा कर जयसलमेरकी सीमाको छोड बीकानरके राज्यमे पहुँचा, उसी समय उक्त वारूप्रदेके 
># अधिनायकने अपने दलूवलस उक्त करमचारी पर छापा मार ऊँट छीच लिये इस बातकोा 


० देख वीकानेरके स्वामी अपनेका बड़ा अपमानित जान ञीत्र ही प्रवक्सनाको साथ छे (८ 
७ उक्त सालदेवोतोकों दमन करनेके लिये चले टाड़ साहव लिखेंत हैँ (कि सालिमसिहक (६ 


)द्व 


ढु भरा 


णो 
न गुप्रभावसे वीकानेरके ख्वामीको सालदेबोतोकों दमन करनेके लिये उत्तेजित न कर्नेसे वह (६ 
थ[ कभी इतनी साँ्रि सना लेकर माल्देवोतापर चढाई नहीं करते । सालिमसिहने यद्यपि /£ 


हक गुप्ररीतिसे वीकानरके स्वासीको उन्तजित किया, किन्तु प्रकाशम वह सम्राम करनेका 7 


>० प्रतिवाद ही करता रहा। सालिमसिहने विचारा था कि चतुराईसे सहजमे ही बीकानेर है 
«| के स्वामी सालदेवोतोको नष्ट करदेगें। किन्तु अन्तस उसके विपरीत फछ हुआ । बीका- 2 
४! नरकी प्रवल सेनाने भीघ्र ही माल्दवोतोके श्रद्श नोखा और वारूसे आकर बहां एक साथ 

न समान भूमि करदी, मालदेवाताके सामनन्‍्तको मारकर झसके सभी कुऐँ बन्द करदिये | 
&[ वह छोग इस प्रकारसे जीतकर अन्तमे बीकमपुरक की आर जीघ्रतास चले, ओर जयसल- (2 
रा मेरकी मुख्य भूमिपर रहनेवाली भ्रजाका सहा अनिष्ट करने छूंगे | तब सालिमसिह 
तो चेतन्य हुआ । मालदेवोतोका नाथ होते देख उसने देखा कि अब राज्यका सर्वनाश होना पर 
& आरम्भ होगया तव अपनी चतुरताका छोड़कर सथिपत्रकी धाराके अनुसार अंग्रेजोका 
८|। शरणमे जाकर उसने सेनाकी सहायता मॉंगी।वटिण गवनमेण्टने संधिपत्रके निध्ममानुसार 
-) जयसलसमेरपर आक्रमण कग्नेवालेकोी अपनी सना भेजकर हटा दिया | वीफानरके स्वामी 

५ अंग्रेजी सेनासे न छडकर अपनी राजबानीमे छोट जाये जिम लिये वह युद्धमें प्रवृत्त 

ट॥ हये थ उसको पृण हुआ दस्ख कर फिर समररूपी आगको प्रज्यक्तित फरना आवश्यक ऐप 
>9 नोंही समयगा ? | 

श जिस समय गजसिडठ जयसलभेरक सिहासन पर विशजमान थे, उस समय 
है॥ सालिसमसिह अपनी इन्छानुसार ही काम करता था. टाड़ साहव उसी समयमे रजवाड़ेकी 
हे छोडऊर विछायतको चले गये । उन्होंने नीचे लिखे अनुसार जयसलसमेरके राजनेतिक 
*! उतिहासके अंश्का उपसहार क्रिया ह “ प्रधान स्त्री सालिससिहकी त्रटनाओके (2 
; लियनेके सिवाय हम जयसलमेरके रावत्ठरें सस्वन्धसे अब कोड वात नहीं कह सक्ते । 2 
“ गजजासह जो इस समय जयसल्मेर्के सिहासनपर वेठ हू, और जिनके वडे भाइयेन अपन (ह 
» ताणाफक भयस भाग कर वीकानरकी शरण ली 5, प्रसिद्ध है कि वह मत्री सालम- ईि 
0 सिहके ग्फे स्वाथसाथनऊे पात्र । बह अब केच्रठ घोडेफो छेकर चूपचाप निजन स्थानम ॥2 
मी रानेस ही प्रसन्न 6 । चतुर साल्मिसिह्ने बिचारा कि मेवाडफे राणाकी कन्या ॥» 
:4 साथ रायलत् गलसिहका विवाह होजाय तो मेस ओर सभी सम्मान बढेगा, साथ ही 
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छाभ भी अधिक होगा । सालिमसिंहने यह विचार कर मेवाड़के राणाके पार रे 
प्रस्ताव भेजा, राणाने आीघ्र ही प्रसन्न होकर गजजिहके पांसे, राजपूतोकी रीतिके 
अनुसार नारियल भेजा; गजसिंहने उसको सादर अहण किया । मेवाड़पतिने इस 48 
समय गजसिहको जैसे कन्या देनेकी अभिलाघा की उसी प्रकार दूसरी कन्याको [ह- 
वीकानेरके स्वासीको और एक पोर्ताको कृष्णगढ़के. राजाकी देनका उद्योग किया, ॥2 
सहा रावछ गजसिह अपनी सेना और सामन्‍्तोके साथ जिस समय उदयपुर पहुँच, गा 
बीकानेर और क्ष्णगढक दोनो राठोर स्वामी भी उसी समयसे विवाहके निमित्त वहाँ 5 
गये । इस विवाहोत्सवपर सीशोद्योकी राजधानीसें महा महोत्सव हुआ । चार #£ 
राजवंशोसे इस समय फिर सॉस्सिलन हुआ । गजसिह अपनी रानीके साथ परम सुखंस 
रहने लगे | उदयपुरकी राजकुमारीके एक पुत्र हुआ। सो रानावतजी ( रानी ) के (७ 
ऊपर सबोकी भक्ति बढ गई । सालिससिहकों बड़ा सम्मान सिला ओर सब भ्रजाने ४£ 
भी आनन्द मनाया, जिससे बड़े घरानेकी शोभा प्रकाश होती है, वह सहजमे ही पे 


हमारे पाठक जान सकते है। पीछे रानी ओर राजा दोनों ही सवसाधारण प्रजाको 
८2 के 
ग्रेमभावसे चलाने लंगे। 
हद शक मी) मर जनरल हा 

गा 

िः 

2/ नस 

सातवाँ अध्याय ७. रे 

नी 

“०० कक >सन्‍+0-५-+ गा 

ख्ू/चना-जातिकी स्वाधीच ओर पराधीन अवस्थाका सिन्न दशय-देशी राजाओकी वतंसान णई 
७ अवस्था-सालिमसिंहके अत्याचार-दूसरे राजाओके देश लेनेमें सालिससिहकी अभिलाषा 2 
करना-उसमे हाथ डालनेसे वृटिश गवनमेण्टका रोकना-सालिमिहके मारनेकी चेष्टा-सालिमसह- ० 
का माराजाना-सालिससिंदके दोनो बेटोकों मंन्नीपद सिझना-सालिमसिहके बेटेसे अपनी सौतेली पु 


माता और उसके उपपतिका साराजाना-रावरू गजर्सहसे उसको जेलखाना होना-डसके पक्षवालो ( है 
का असतोप होना-छोड़नेसे गजासहकी असस्मात-इस सम्बन्धर्सं हाथ डालनेसे गवर्नमेण्टकी रे 
अनिच्छा-गजसहका अपने हाथमे राज्यके भारको केना-राज्यमे शास्ति स्थेपन--बटिश गवनेसेण्ट 

के साथ परम मिन्नता-ब्रुटिश गवनेमेण्टकी सहायता करना-ब्ूटिश गवर्नेमेण्टका रावल गजलिंहफो ट 
घन्यवाद देना-पंजाबके युरूमे गजसिंहसे गवनेमेण्टकों सहायता मिलना-गवनमेण्टका रावकू ह्यय 
गजर्लहकों तीन फैले देना-गजर्बिहकी झत्यु-रणऊीतर्सिहका सिंहासनपर बेंढना-गवर्नमेण्ठफ़री ॥2 
ओरले उनको वंशके क्रमसे दत्क पुत्रके लेनेसे सनद मिरूना-रणजीतर्सिहकी म॒त्यु-जअयसलूमेरभ ७ 





वर्तमान राजा महा रावल बेरीशालका शासन विवरण । पद 
छ 

“वन किपिल काल कसत नल सतत 

हः 8 8 की >> ब्क्त ३ # ७ पु का हु 

(१ ) ठाड्‌ साहबने नोटसे लिखा है, “मसुक्षेत्रकी इस रानीसे मुझे कई एक पतन्न प्रात हर 00 


जिनसे जाया गया कि सालिमसिहकी ससान मनुष्य जब उनके निजके ओर उनके स्वामीफे भाग्य ८ 
पिद्धौरक पदुपर विराजमान है,तब वह उन्हे अपने पिता और मित्रोको आश्रितरूपसे रहना पडता । 
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अध्यलर 


इतिहासलेखक ठाड़ साहब जहांतक जयसलमेरका इतिहास ब्रिस्तारपूर्वक 
ग्रन्थम लिख गये है, हमने पिछले अध्यायतक उसको उसी प्रकारसे लिखा है । 
बनेसान अध्यायमें हम परिवर्ता समयसे वर्तमान समयतकके इतिहासका सारांश 
यहांपर प्रकाश करते है । 


स्हिंकटीरिक कर 


०. 
जज 


जातिकी स्वाधीन अवस्थामे राजा, सामन्‍्तगण और सम्पूण प्रजा जैसे अटल 
राजनतिक व्यापारमे छगी रहती है, उस ससयसे जिस भांतिस राजनंतिक भन्न २ 
घटनाएं उपस्थित होजाती है, जाति जिस प्रकारस राजनंतिक आन्दोलनमे सजीविता 
दिखानेमे शान्त नहीं होती है, जातिकी पराधीन अवस्थामे उसी भांतिसे वह्‌ सव घटनाएं 
विपरीत सावसे दृष्टि आन छगती है । पराधीन जाति वा नामसात्रक्की खाधीन ९ 
जातिकी जोबनग्याक्ति एकसाथ श्लीण होजाती है । आलस्य, विलासिता, स्वजाते- 
विद्वेष, अनेक्यता ओर अनुद्यम आकर जात्तिको एक साथ निवल वना देते है । अतएव र 
जातिकी उस पराधीन वा नामसात्रकी स्वाघीन अवस्थाम किसी प्रकारका विशेष ३ 
राजनेतिक बटना प्रायः दृष्टि नहीं आती । तब राजास जातिके नीचे दुरजेके किसान- 
तक केवल आहार विहारसे ही प्रसन्न रहकर दिन विता देते है। तव मनु॒प्यत्न रूपि ि 
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' होकर किसी विपयमे दी किसी प्रकार उद्यम, वा किसी प्रकारकोी सजीविता उस जातिमे ६ 
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; चब्य पाठफाऊं सासने उपास्थत्‌ नहा करसक्त | 


नही द्ाष्टे आती | जाति तव जैसे अनन्त निद्रामे सो रहो हू, उस पराधीन वा नामसात्र 2 
की स्वाधीन जाति उस समय स्वप्नस भो अपनी जातिका पहिलछा गौरव स्मरण करक 
बाप दादोकी सम्रान जन्मभूमिके निकट, स्वजातिके निकट, समाजके निकट, स्वधर्मक ्‌ 
निकट अपने २ दायके पालन करनमे भी आंग नहीं वढ॒सक्तो । आव्यक्षेत्र भारतक ९ 
वर्तमान देश राजाजोके राज्यम जो छोग दृष्टि उठाकर देखते है, वह छोग इस वातको ६ 
अवच्य ही स्वीकार करेगे कि वह सब देशी राजा. वह सब बडे पराक्रम्ती सासन्त, वह ६ 
सब असीम साहसवाली प्रजा इस समय सोइ हुई है । पचास बपष पहिले प्रत्येक दशा 
राज्य सजीवता दिखलाता था, प्रत्येक प्रान्तम राजनतिक घटनामे शत्येक राजा आर 
सामनन्‍्त गण उन्‍्मत्त थे, किन्तु आज वे आनन्दकी निद्राम जयन कर रहें है । 


विधिके विधानसे ही छोटा दीप इगलेड आज भारतके भाग्यका निद्धारक हू । 
विधिक विधानसे ही अग्रेज गवनमेण्टके साथ सधि करके देशी राजा आनन्द भागते 
है। इस समय देशी राजाभाके राज्यमे अब किसी प्रकारकी राजनैतिक घटना नदी 
हाता ह। अतएव टाह साहब जो रजवाड़ेके राज्योकी पृण स्वावोन ओर आर्था 
स्वरावान दशाको लिख गये है, वतमानसे निद्धित हुए उत्त राजपूत राज्यके राजनातिक 
अटनादान समयका इतिहास वणन करते हुए उस प्रफार समुत्तेनक और कीतिम्नलक 
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बर्फ 
सालिमसिहने जिस समय जयसलमेरफे सिहासनपर महा राचछ गजसिहकों ९८ 
बढ़ाकर अपना उच्डानुसार सब फाम कर लिये थे, टा़ साहब उस समयमें हो अपने ७ 
यार क्षत्र स्जबा उछो छोटफर अपनी जन्मभ्रमि विछायतकफों चलगये । अतण्य ६ 
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न! जयसलसरका डंत्तदहास गजासहक के सिहासनपर वठते ही ससाप्त हागया हर | इस समय 6 


 परिवर्ती इतिसाहसके पीछे चछना पडता है । 2 
हि जिस ससयमे महा रावछू गजसिहने अपने जशिरपर राजमुकुटको घारण किया ॒ट 


तले उस समय वह व्यवहार शून्य थ | नाच सालिससिह गजसिहके राजततरूक हो जानेके 


हो पीछे चार वतक और जिया, किन्तु उन चार वर्षो उसके अत्याचार, छेश और &2 


है५ भयानक स्वाथने जयसलमेरको एक साथ ध्वस कर दिया। उसने श्रेष्ठ भद्टोसामन्‍्तोको और १2 
दी धनवान वनिये महाजानोकों बड़े कष्ट देकर छूट छिया,समस्त प्रजाको अपनी इच्छानुसार ७ 
रा चलाया । कनल स्यालिसन अपने अन्धथम लिखते हैँ कि “वह सालिम दूसरे राजाओकी कट 
राजधानीको अपने स्वामीके नाससे ऋ्रमानुसार दवाया करता,यही नहीं वह उन सव देशोके 
तर लिये कलछफत्ते जानेका भय भी दिखाता था। रावलको स्पष्ट भावसे समझाता कि ओरर हि 
># राजाओके साथ जेसे संधि हुईं है उसमे उन राजाओके अधिकारी देओपर संधिपत्रकी समान ६ 
थ्‌ हाथ डालना सव प्रकारसे असंभव हे ।” दुष्टध्सालिसलिह इस प्रकारसे जयसलसेरको भस्म ॥2 
हे करके अन्तंम अपने पापके भारसे दुःखी हुआ। यह वात प्रासेद्ध है [के उस नर पिशाचके गा 
30 हाथसे राज्यकी रक्षा करनेके लिये राव गजसिहने १८२४३. मे उसके सारनेके लिये एक ही 
्र् हत्यारेको नियुक्त किया | सालिमासेह उस समय इतना डरा कि उसने अपने समस्त १2 
ले पारिवारकों अपनी जार्गारसे भ्रेज दिया। उसी वपमे दुरात्मा सालिसके पापी आण कलछुषित 
न शरीरको छोड गये। किन्तु कनेल स्यालहिसन लिखते हैं कि “सालिमसिहने इसी विश्वाससे रा 
ज्ष प्राण त्यांगे कि सत्रीके पदपर सदा सेरे बशघर ही रहेगे | ? साल्मिसिहके,चरित्रके 
ही; सम्वन्धम यहाँ पर हम और अविक नहीं कहना चाहते । यहाँ इतना ही कहना बहुत ह 
0 कि पवित्र हरिवशसे दुष्ट दम्युरूपसे सालिमसिह प्रचंड प्रशुतासे सदाके लिये घ्ृणित 
७ छील्य करगया हू । 
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रथ जिससे जयसलमेरका प्रवान मत्रीपद अपने वड़े बेटेके पीछे उसके वेशधरोकों ही 
रो! मिले अपनी जीवित अवस्थासे ही सालिमसिहने उसके छिये बडी चेष्टा की थी । वाठिेश 
[| गवनसेण्टने यद्यपि उसके शस्तावके समान प्रतिज्ञा नही को किन्तु पापात्मा सालिमसिहने 
८ गजसिह ओर सब सामन्तोसे जब॒दस्तो रवीकार करालिया कि उसके वेशधराोके सिवाय 
># कोई भी प्रधान मत्रीका पद न छेसके, विशेष कर जो जयसलमरके सब सासनत ओर 
०। कमचारी थे वह सभी सालिसके भक्त थे, सालिमको प्रत्यक आज्ञाका. पालन करनेसे 
८ ही वह भक्त हुए थे | उन्होने अपने खाथके लिये साल्मिके वशघरोके हाथमे ही 
> प्रधानसत्रा पद दिलानेका यत्न किया था | सालिमसिहके मरनेके पीछे उनके अनुयायी 
श नौकरोने ऐसा षड़यन्त्र रचा कि जिसमे गजसिहकों सालिमके बडे बेटको ही प्रधान कर 


हु; संत्री बनाना पड़ा | किन्तु उस समयसे यह भी निश्चय हुआ कि उक्त बड़े बेटेके री. 
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शी. आंतरिक्त सालछ्सका दूसरा ख्रांक गंसस उत्पन्न छाद वढका सा सत्रा पढ सलढ। हि 
और सालिसिका वडा ब्रेटा पहिलेहीसे उक्त अस्तावके समान अपने सैतिले भाईके साथ 
?७णल स सस पफऑ न इन इ्ं+त+त+______........ननन्‍कहबआझडकलनन........ ५) 
ओर ऋधल65क्चा728 ९7ए९ ४६65५  वा॥- ?&6 7 ०08७० !५४.०७४७ 28. 
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मंत्रका कास करने हूगा ।) सालिमसिह जैसा ऋर था उसका बड़ा बेटा भी उसों /६ 

हे भॉतिसे हुआ | कर्नछ# म्याल्सिन लिखते, हैं, वे बेटेने उक्त सातेढी माताको एक ्‌ 

* नौकरके साथ गम करते देखकर अथवा संदेहहीस अपनी कुलटा सौतेली माताको न 
रे उसके उपपतिके साथ (दोनोको ही ) मार डाढ्य | इस+ कारणसे महा रावल ] 
! गजसिह्त जो अब व्यवहारमे कुशल होगये थे उसी समय सालिमके वडे बेटेको ै 
हूँ क्रेदकर जेलमे भेजडिया । इस भॉति कैद होजानेसे सालिमक बटेको ओर जो १£ 
ली कर्मचारी थे उन्होंने महा रावछ गजसिहका यह आचरण देखकर बड़ा उपद्रव 
मचादिया, किन्तु महा रावछ गजसिहने किसी प्रकारसे उसको जेलसे नहीं छोडा ्‌ 
और न॒उ्से मंत्रीके पदपर बैठानेको ही राजी हुए, वरन जो अपनेसे अप्रसन्न सामन्‍्त 
और कर्मचारी थे उनको वाटिश गवर्नमेण्टके पास भेज दिया, वटिश गवनमेण्ट्चे महा 
रावलकी आज्ञाकी बहाल रक्खा। वटिय्य गवनसेण्टके ऐसा करनेसे अग्रसन्न सामन्‍्त गण 
पहिलेहासे उपद्रवोको छोडकर चुप होगये । 
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जयसलमेरके कालस्वरूप महता स्वरूपसिहके वशधरोके हाथसे मत्रीपदको |% 


निकालकर इस समय व्यवहारमे दक्ष महारावल गजसिहने अपने हाथमे राज्यके आस- (8 
नका भार लिया, गजसिहके राज्यशासनके भारको छेते ही जयसलमेरमे भान्ति स्थापित ]2 
होगढ़ | अत्याचार पीड़ा और असतोषके स्थानमें शान्ति, न्याय विचार, और स्ताप 
दिखाई देनेलगे, जयसल्मेरकी सब ग्रजा बहुत दिनोसे कष्ट भोग रही थी, सभी श्रेणी के 
मनुष्य धव और आणोको छेकर भयभीत रहते थे, इस समय स्वयं राजा गजसिह ्ट 
राजदंडका अपने हाथमे लेकर पुत्र भावसे प्रजाका पाछन और प्रजामे शान्ति स्थापन (६ 
करने लगे | सहारावछल गजसिंह केवल राज्यकी उन्नति ही नहीं करते थ वरन्‌ उन्होन॑ ( 
अच्छी तरहसे जान लिया था की चिरकालसे अराजकताके कारण स्वरूपासह और ६६ 
सालिमसिहके स्वेच्छाचारीपनसे राज्य एकसाथ घ्वंस होगया हैँ, समस्त प्रजाका धन 2 
लिया गया हे, प्रजाकी जातीय जीवन शक्ति क्षीण होगई है, राज्यका बल जाता रहा [७ 
अतण्व समयकी गति देखकर अंग्रेज गवनमेण्टके साथ मित्रभाव रखना चाहिय, (८ 
र जबतक वहू जिये तबतक उन्होंने मित्रताको भी भॉतिसे निभाया | ४? 
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शा के बाद टोक्नाथथापने अपने अन्थम उक्त घटनाका उल्लेख नहीं (क्या कन्‍्ठु उन्होंने ॥22 
है| लिया ै, [द्वै-+-+-- ५ 
््ट 
मे जी फ््तेलल्त धान चल) जला १]0 ४४8 वह१02प्रॉटर्प रत गा शय 
है ॥0 ीट शाप पाए टि 
द्व टापका जे यह हैं कि उसका जो सोतेला भाई उसके साथ सत्रपढ पर नियुक्त था उसने 5 
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९९ &8 जयसलमेरका इतिहास-अ० ७. ४8 (५४५ ) 
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तो सन्‌ १८३८-१८३५९ इंसवीमे पजाबके युद्धंम वृटिश सेनाके नियुक्त होनेसे जयसलमेरके (5 
5, स्वामी महा रावक गजसिंहने ऊँट आदिकोंकी सहायतासे बटिश गवनसेण्टका इतना /£ 
है। उपकार क्रिया, जिससे उक्त गवर्नेमेण्टने महा रावऊ गजसिंहको अपना सच्चा मित्र हि 
रो जानकर बड़ा धन्यवाद दिया। 

2 कमनेलम्यालिसन लिखते है कि “सन्‌१८४४ इखीमे सिधुके जीतनेके पीछे शाहगढ़ कर 
शा घड़सिया और काटरा नामक तीन किले जो बहुत दिनो पहिले जयसलमेरके राज्यस £ 
थी. दूसरे राजाओने छीन लिये थे वह सब फिर जयसलमेरके स्वामीको छोटा दिये। बटिश पर 
गवनेमेण्टकी क्राज्ञानुसार मीरअली मुरादने यह तीनो किले महारावछ गजसिहको छः 
दे दिये, किन्तु उस समय उसके सम्बन्धसे वटिश गवन्मेंग्टने महारावछ॒को कोई सनद# ॥8 
नहीं दी थी ?” । हि 
महारावढछू गजसिह जिस प्रकारसे बृटिश गव्नमेण्टके प्रियपात्र हुए थे,उसा भॉतिसे ध् 

शासनके,गुणसे प्रजाके भी हृदयपर उन्होने अपना अधिकार करलिया था,किन्तु बड़े दुःखका ॥2 
न विषय यही हुआ कि उन्होने आधिक दिन राज्यके सुखको नहीं भोगा। सन्‌ १८४६इईसवीसे कह 

महारावछ गजसिहने मायामय शरोरको छोड़ परछोकवास किया, कनेंठटाड लिखते 
है कि गजसिहके औरससे भवाड़की राजकुमारीने एक पुत्र उत्पन्न किया, किन्तु परिवर्ती 
इतिहास लेखक लिखते है कि गजसिह अपुन्नावस्थासे ही परलोकवासी हुए, इससे 
प्रत्यक्ष जान पड़ता हे कि राणाकी कुमारीके जो पुत्र हुआ था वह्‌,बारुकपनमे ही मरगया था। रु 


महारावछक गजसिहके अपुन्नावस्थामे प्राण त्यागनेसि उनकी विधवा रानाीने कट 
गजसिहके भाईके बेटे रणजीतसिहकों गोद ले लिया । रणजीतसिहके सिहासनपर 2 डे 
| चैठनेसे बड़ी सावघानीके साथ राज्यग्ञासव हुआ। इनके शासन समयमे भारतमे विख्यात हु. 
सिपाही विद्रोह हुआ । रणजीतसिहने उस विद्रोहके समयसे गवनमेण्टकी सहायता ् 
करनेमें किसी प्रकारकी त्राटे नही की । सन्‌ १८६२ इसवीमे जिस समय भारतके देशी पे 
४ राजाओको भारत गवनमेण्टने दत्तकपुत्र ( पुत्रगोद ) लेनेकी सनदे दी. महारावल हो ह 
गा रणजीतसिहको भी उसी समयमें उसी प्रकार एक सनद्पतन्न प्राप्त हुआ | रणजीतासिहके े 
शासन समयमें राजधार्नीमे किसी प्रकारकी विश्वेष राजनेतिक घटना नहीं हुई । 2 
सन्‌ १८६४ इंसर्वाके जून महीनेसे रणजीतसिह इस जगतकों छोड़कर परछोक सिधारे | कर 
तो गजसिंहकी समान रणजीतसिह भी अपुत्रावस्थामे मनुष्यलीलाको ससाप्त 2 
ओँ करगये थे । अतएवं रणजीतासिंहकी रानीने अपने देवर अथांत्‌ रणजीतसिहके छोटे भाई ॥2 
6 ॥ बैरीशालको गोद लिया । उस समय महारावरू वेरीशाल पंद्रह वर्षके थे । हि 


रणजीतर्सिहकी रानीने इनको गोद तो छेलिया किन्तु महारावक वेरीशालने 
किसी प्रकार भी उस समय सिहासनपर बैठना नहीं चाहा सव्ोके कहने सुननेसे रे 
इन्होंने यह कहकर आपत्ति दिखाई कि “ मुझे विश्वास हैं कि जयसल्मेरका स्वामी 
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दा हो कर मे सुखी नही रहसकता ? । महारावल वेरीशालने क्यो ऐसा कहा, पाठक सरल- 
&0 तासे उसका अनुमान कर सक्ते है। गजसिह और रणजीतसिह बहुत थोड़े दिनोमे ही 
है सिहासन छोड़कर चले गये थे अतणव हमको जानपड़ता है. कि हिन्दूसमाजके प्रचलित ९ 
सस्कारके समान यह ही विचारा हो कि राजा होनेसे अधिक दिन नही जीते है।महारावर रे 
वैरी ग्राह्के इस प्रकार सिहासनपर नबैठनेसे सभी अग्रसन्न हुए।अंतम व्राटिश गवनेमेण्टस । 
पूछनपर उसने कहा कि “ इस समय इस प्रइनकों नहीं उठाना चाहिये कारण कि महा- हे 
रावछू इस समय व्यवहारशून्य और बालक है, जब वह बड़े होगे तब अवश्य ही उनकी 
न बुद्धि बदुछ जायगी ” । गवर्नभेण्टके इस प्रस्तावके अनुसार वह्‌ प्रश्न रुक गया और गा 
महारावर वरिशालके पिता केसरीसिह वेटेके नामसे राज्यशासन करने लगे। 
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महारावरू बैरीशालकी बुद्धि पठछटनेमे अधिक विलम्ब नदी छगा । दूसरे ही ५ 


वर्षमे अर्थात्‌ १८६५ ईंसवी अक्टूबरके महाीनेमे उन्होने कहदिया कि “ में सिहासन 
गा 


रा 


2 पन 


| पर बैठनेको तैयार हूँ”? । इस वातको सुन राजधानीमे महा आननद्‌ होने छगा । वृदिश ८ 
 गवनमेण्टके पोछेटिकल एजेण्टने बड़े समारोहके साथ महारावरू वैरीशालका राजतिलक 2 


30 सिहबहादुर बड़ी चुद्धिमानी और धीरजके साथ राज्यका शासन करते है । राज्यके 


है चारोओर इस समय शान्तिमयी सूर्ति अविश्रान्तभावसे नृत्य कर रही है। स्वाथपरायणता 


!ः 
न स्वजातिविद्वेप, असंतोप और अत्याचारोकी पीडा इस समय एक साथ अदृइण होगई है। [5 


७ 





ब<- .७०७०७०3०७१४१४०५. 


आपउठ्वाँ अध्याय ८. 
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पसलमेरका भौगोलिक विवरण-परिमाण-आ्रम नगर संरया-रूवणहदु-कानोद्सर--स्टत्तिका- 

इद्धिमश्रेणी-क्ृषि-शिटपवाणिज्य-वाणिज्यद्वव्य-राजकर-भूमिकर-एवं वाणिज्य शुल्क - 
किसानोसे इकट्ठा हुआ ममिकर--छुभाकर--थाली वा आहाय्येकर--ढंडकर भत्रा सालिमसिंहका जब- 
देस्ती सम्पत्ति संग्रह-राज्यका अपव्यय- भधिवासीभ्रेणी भद्टिजाति, उसकी आकृति और वेश- 
न अफीस और ताम्रकूटसे भर्ईःगणोके प्रवेका अनुराग-पालीवाल जाति--उसका इतिहास-उसकी 
९ संरपा-घनपरिमाण--कार्य-विचित्र पूजा पद्धति-पोकणों ब्राह्मण जाति--उपाधिसट्या--जाटजातिं-- 
के! जयसलमेरके किलेकी अटारिया--भाधुनिक विवरण । 
(ट 
न टाड साहब जयसल्मेर राज्यके राजनैतिक इतिहासके वर्णन करनेंके पीछे 
54 चहाँकी सागोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक और अन्यान्य जानने योग्य बाते विखारसे 
६ लि गये || हम वतेमान समयके उन समस्त विवरणोसे पहिले टाड़ साहबकी 
8, 
350 ४ जयसलमेरफी प्रथ्वी असरऊ है, इसका परिमाण अनुमानसे पंद्रद हजार बगी मील 
डक 
54०28: 76 
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कर; रिठ वीर /ीरिक कपरिउ कटी रिठे कमरे 


>>... 


ब्जर 


बे 

(है 

तत 
प्प्य्ा 
3 


0 
:/20-4/2“2+- 
(७७ /ि 


॥। 
/(५० ०/६९ 


छठ, 


के | 


चुक्तिया अनुवादित करना चाहत हूँ । इतिहासके जाननेबाले टाड साहब लिसते है । 


८55८० 
१९५४ ४/॥६४८ 


प्र 


ज़५5। 
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न है। ईसके बड़े प्रदेशसे नगर, ग्राम, और छोटे २ कसबोंकी सख्या दोसो पचाससे 
5! अधिक न होगी, कोई २ अनुमान करते है इसकी संख्या तीनसी होगी, और कोई २ ्ि 
& कहते हैं कि दोसौ होगी, पर पिछली वात सत्य जानपड़ती हु । १८१५ इंस्वीमे 


हे! जयसलमेरकी ठीक जनसंख्या कितनी थी, पाठकोके जाननेके लिये, उसकी हम आगे 


। एक विश्वासननक सूचीक्षदेते है। < 
] टाडू साहब॑ने लिखा है “ पट ब्िटिनके दूसरे श्रेणीके एक नगरमे जितने मनुष्य ॥2 


द्वी] बसते है इस सूचीके अनुसार इस पन्‍न्द्रह वर्गमीलमे राज्यके मनुप्योकी संख्या ही 
| उससे बहुत कम है । इस राज्यके आधे अंगकी बरावर तो भूमि राजधानीम है; उस हट 
९ राजधानीकी आधी भूमिको छोड़ देनेसे हम देखते है कि प्रत्येक बर्गमे दोस 
टी! छेकर तीन सनुष्यतक बसते है ? । 


न! कर्नल टाड़ू लिखते है कि जयसलमेरकी प्रथ्चीका परिमाण पन्द्रह हजार 
शो वरगमील है । कनेल्म्यालिसनने सन्‌१८७५४स्वीम लिखा<है कि जयसल्मेरकी प्रथ्वीका 
शी पारमाण १९२५२ बरगसमोछ हू । कनछ + टाइडके कथनस जानाजाता है कि सन्‌ १८१७ 
># इस्वीमे जयसलमेरकी मनुष्य संख्या ७४४०० थी, मि० आचिसन्‌ सन्‌ १८६७४ ईस्वीस 
| । संख्या १३७०० और बाबू छोकनाथ घोष सन्‌ १८७९ इंस्वोसे ७५००० लिखते है। 
| चिरकालसे शान्तिपूषक रहनेके पीछे भारतवर्षके अन्य २ देशी राज्योकी जेसी मनुष्य 
संख्या वढ़ी है, उसके साथ मिलान करनेसे जयसलमेरकी जनसख्या न बढु कर समान 
आंबसे ही है, इसका सहजसे ज्ञान होसक्ता है । 

जयसलमेरक प्राकृतिक अवस्थाके सम्बन्धस इतिहास जाननेवाले लिखते है, 
जयसलमेरका अधिक भाग थरू वा रोही अर्थात्‌ ऊजड़ वन्य प्रदेश है । जोधपुरके 
सीमास्तंभ लोवारसे सिन्धुप्रदेशके सीमांके पिछाड़ी खाड़ातक प्रथ्वी केवल रेतीली और 
जल रहित है, इसके वीच २ मे वाकछुकास्तृप विराजमान है, और कोई २ अंश छोटे २ 
जगलोसे पूण ह-। लछोवारसे खाडातक यह जो समान्तराल अंश है, इसीने जयसल 
मेर राज्यको दो भागोमें वॉटा है, और स्वभावसे ही यह अंग अनुवेर है, और यहा 
कुछ उपजता भी नही है । उत्तरांश भी ऊजड़ प्रदेश है, दक्षिणांश ,मगरा और रोई 
नामक छोटे २ पहाडोसे युक्त है । यह छोटी २ पवेतसाछा इस राज्यके भूतत्वकी 


१ ०» 


विशेष दशेनीय है। कच्छभ्ुज प्रदेशसे परवतश्रेणी निककलर देशके प्राकृति अवस्थानुसार कही 


् 2 कक भी» 


पड 


॥2 २४६ 


2 कक ३ का सर कक जम वीक 


के 
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हा न 


हक 


मो 
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दा 


हर 
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हट 


( १) खसनू १८९६ की छपी हिन्ददेशीय राजावला पुस्तकक्त अनुसार १६४४७ चरगे मार भमि 
लिखी है|[सन्‌१८८१की जनसंख्यामे ३०८१४ ४श्मनुप्य पाये गये ओर राज्यकी आमदुनी १०८०००थी 
उत्तरमें महाबलूपुर राज्य, पुवर्स वीकानेर ओर सारवाड़, जोधपुर दुक्षणम -सारवाड़ आर पश्चिमसें 
सिध, २६ अश ५ कला उत्तर अक्षाशत्र रूकर २८ अश २४ कछा उत्तर अक्षांशवक-६५९ अद्य ३० रे 
कछा पुत्र देशान्तरले लेकर ७२ अंश ५० कछा पूव देशान्तरतक. जैसलमेर राज्य है। 5 

# &05078 'ए#हाए8 अंछा68 0 ताक रिक्राक है, हि 

के (जी0ठ868 वावाशा ठा6र३ शिक्षुग8ह ऐों, शिक्वाफ मे, 


ऋीहिकीरे १० की की बीरतिब्ीउ बी की की कह की की हिल 


न/:2 0-08 न 


90/१9॥/28) 


कटे 


(५४८ ) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४9 १०२ 
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0 & जन संख्याकी सूची । 
जाए लयरकमहुल े 9 
».... _. खासा और | घरोंकी | मह॒ष्य 
नगर शत जी श् मन्तव्य 
। कि नाम मत शालित| संख्या | संख्या 2002 ॥ 
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७) 
2 राजधानी छ०००| ३७००० 
। वीकमपुर सामनन्‍्त शासित ५००| २००० और भी २४ गाँव हैं । 8 
दी सेरुरो हर ३०० १३०० आजकल वसनेवाली केलण भट्टी जाति| ्र 
न नचना ! ह ४००| १६०० रायोलोव सामन्त | [2 
कटारी । हा ०० १२० य 
2" कावाह । ग ह 
री है; । 28 हर 
कोलदरू २०० ८०० ८: 
| सत्तोह सामनन्‍्त शासित ३०० १३०० ै 
न फिज्िनियाली 7 ३०० १२०० यद्वके मालिक जयसलमेरके प्रधान हि 
। टेवीफोट मुख्य २०० ८०० सामन्‍्त | ८ 
न बल्ाना गामन्त गासित १७५०|.. ६०० ॥2 
.. सत्यासाह ? १०० ४०० 6 
न वाह ३; २००| 2८० साठ देवोतगण यहाके बसनेवाले है । 
४ चान ९५ २०० <८<०० हे 
न लोहरकि ४ १ कि ० ६०० 
रे 
रू नानतह्नो 2 बूएुण. ६०० गा 
शी. छाहता 9 ३०० १२०० 9 
न डागरी हु १०० ६०० गा 
»* विजाराय मुए्ः 8 
ञॉं जाराय थ। २०० ८०० 
द्वी| सन्दाड हट २०० ८०० है ई 
न रामगतठ ५; म२्‌०० ८०० (६ 
है परमहघुर सामन्त शासित २०० ८०० पर 
तने गिरगजसर सर १७० दु०० ा £ 
धफ ५ 
धर सपर गे जाउ ५ 6६ 
पा उद्ध > > >फ प्र 
९0. ज्् ० (६ 
३ हा हजार पीस गाँव २०२५ गा 
छू ए,नार भी छाट्े ओटे मजेर है,प्रत्येफ प्र 
या पे गज कसबोसे ८ से पचाप (2 
र। तक पर ६१ प्रत्यफ घर आर गरमें ॥9५ 
ञ्ले जनेसगया यारद्र दिसागउमे हे ] १८००० 2 
| शा ५ 
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0. 


स्थूछ और कही सृक्ष्म रूपसे दृष्टि आती है। चोहतन नामक स्थानकी समान किसी २ स्थानपर गी 
इसने वास्तवमे पर्वत रूपको भी धारण किया है, और फिर अगाड़ी जाकर अपनी छोटी २ 
पर्वत श्रेणीके ही रूपसे दोगये है, कि उन्तको देखकर परत नहीं कह सक्ते। यह छोटी २ 2 
पर्चृतं्रणी जितनी जयसलमेरके राज्यम आई है उन सबने आकर पव॑तमूर्तिको धारण | 
करलिया हैं। राजधानी जयसलमेरके बीचस इस शिखरकी उचाई दोसी पचास फुट है, (2 
और यह देखनेसे यथाथरूपसे पववेत प्रतीत होता ह।भद्टियोकी राजधानी जयसलसेर पर्वत 
मूलम कही जाती है कारण कि उस स्थानसे साडेसात कोश ले बरावर प्रदेशोमे मिन्न भिन्न रे 
रूपसे पव्वत ऋंगोकी शाखाए गई है।एक जयसल्मेरसे साढ़े सत्रह कोस उत्तर पश्चिमके (2 
है मास्तसे रामगढ़ नासक स्थानतक गई है । और एक पूरबंस चलकर जोधपुर राज्यमे र 
होती हुई पोकरणतक मिल गई है, और फिर वहांसे उत्तरकी ओर फलोदीतक गई है 

5 और वहांसे अन्तमे छिन्नमेन्न भावस होकर उत्तरकी ओर पदन्चीस कोसतक जाकर र 
हूँ; गारियालातक गई है । यह रूंगश्रेणी रेतीले पत्थरोसे पृणे है, उसमे अधिकतासे ९ 
रो गरू मसट्टी उपजती हूं । जयसलमेरफे रहनेवाले उस गरू भट्टीमं अपने पहरलनेके 
4 बस्चोको रेंगेते है” । 

टाड साहब लिखते है कि “ यह अनुवर शिखर श्रेणी ओर ऊँची तरंगाकार 
४ बालकी स्तृपश्रणी इस प्रदेशसे सर्वेत्र कठिन भूमिस्वरूपसे विराजमान है, उसके विपरीत 
ना दृश्यको देखे ! मागके थके सनुष्योंकों आश्रय और छाया देनेके लिये कोई वृक्ष यहां 
| नहीं उपजता है । यह प्राय. बडा सीसा रहित उजाड प्रथ्नीखंड है, केवठ किसीर स्थान कर 
| पर दो चार बढके वृक्ष दृष्टि आते है ” । रु 
न समस्त जयसल्मेर राज्यम एक भी श्रोतख्खती नदी नही है, किन्तु बालुका पूणे 
30 शिखरसालासे वषा ऋतुम जल गिरनेसे समय २पर कई एक खारी तछइये कई महीनोके / 
ट। लिये बनजाती है । मनुष्य उसके चारोओरसे रेतेकी दीवाछ बनाकर दो एक महीने +$ 
ना तक उसे बनाये रखते है किन्तु वह तलहूइये अधिक दिनतक नही रहती कभी आधिक कट 
व्राष्टे होनेके कारण कोई २ त्तढैया सालभर बनी रहती हैँ । इनमेंसे एकका नाम कानो- 
दसर वा हद है, यह कानोद्स मोहनगढ़तक नी कोस बड़ा है और इसमे सभी दिन 
जल रहता है । वरसातमे यह बड़ा हद पूृण होजानेसे इसमेसे एक छोटी नदी सी 
अं निकल कर पूरवकी ओर पन्द्रह कोशलो चली जाती है | मूलहदस जबतक जल रहता ्ि 

छोटी नदी भी तबतक नहीं सूखती । इस हृदसे जो! चमक होता है वह राजकीय 
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है 
धर रे 
ही! होता है, और उससे राजाको कुछ लाभ भी होजाता है। रे 
ह खेती और उद्धिजके सम्बन्ध टाड साहबने लिखा है. “यद्यपि इस रेवीले प्रदेशका 
[६ 

| बाहिरी अनुपजाऊ दृश्य दृष्टि आता है किन्तु श्रकृतिने इस प्रदेशकी उपजाऊ शक्तिका 

हे) छोप नही किया है, वरन यह रेतीला प्रदेश एक प्रकारसे धान्यके उत्पन्न होनेमे बड़ा कि 
ससय 
! (६) उदू तर्जमेमे यो लिखा है कि इससे पीछे रंगकी मिद्दीका पत्थर है जिससे आदसी अपने १8 
हम सकानोंपर रग करते हैं । रा 
». बी 


466. बरस कीलिकीरछकीरिकीछकीत कॉरल लहकउ की छ ली बी हि ब्की उिजेट 
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स्ट्स्जा 
ना उपकारी है, विशेष कर वाजरा यहॉपर अधिक होता हैं । फसलछमे वाजरा इतना होता गा 
है कि उसमे तीन वर्षका भोजन चलता है। यहॉके निवासी केवल सिन्धुप्रदेशसे गेह 
लाते है। जिन स्थानापर वाजरा होता है वहा पर दो तीन बार अच्छे पानी पड़जानेसे 
किसान लोग बाजरेका बीज बोदेते है | फिर स्वय ही शीघ्र वह उत्पन्न होजाता है, [६ 
वान्य होजानेपर यदि कही प्रवल वृष्टि हो जाती है तो उससे वह सब घान्य नष्ट हो जाता ६ 
है। भारतवर्षके और स्थानोकी अपेक्षा इस देशका दाजरा बडा अच्छा होता है जिस 
समय अधिक वाजरा होता है उस समय रुपयेका डेढमन विकता है । किन्तु इस ६ 
प्रकार वर्षातक नही होता हैं । यहॉँके निवासी पॉच २ यर्षके पीछे अधिक बाजरा ह£ 
है। होनेकी आशा करते है । यहाँ ज्वार भी होती है किन्तु वह कही कही | छोटी २ 
है शरगमालाके अगछ बगलमे अनेक प्रकारके डाछ, तिछ और गवार नामक एक 8 
5 प्रकारका फछ होता है । यह फल बडे स्वादिष्ठ होनेसे भारतके अनेक प्रंदेशोमे भेजे १ 
£ जाते है। जयसलमेरकी राजधानीके चारो ओर जिस २ स्थान पर पानी ढेजानेका 
हें! सुमीता होता है वहाँ पर वहुतायतसे श्रेष्ठ गेहूँ हारेद्रा और फलवाले वृक्ष उत्पन्न होते है | 
यहाँ चावल नही होते परन्तु सिधुदेशसे छांये जांत है? | 
। कर्पणयन्त्रके सम्बन्धमे टाह साहब लिख गये है कि जहाकी मद्दी कोमल होती 
८ है वहांपर खेतीके कासमे सामान्य यन्त्रका व्यवहार होता है | किसान छोग दो तरहके 


द्वी] हलोका व्यवहार करते है; एक प्रकारके हलमे केवल एक वा दो बैल लगते है, और दूसरे 
आ अकारके हलोमे ऊंट जोते जाते है ?] ९ 


दर शिल्पके सम्बन्धमे प्रसिद्ध है कि “ यहाँ कोई शिल्पका काम उत्तम नहीं होता, । 
न कपर्डा व॒ननेवाले एक प्रकारका सोटा वस्त्र वनाते है | शिल्पकायके उपयोगी जो रुई 
| आंदि होती है वह सभी वाहर भेजी जाती है । यहाँक्े प्रधान शिल्पकार्यके बीचमें 
है; जो भेड उसन्न होते है उनके रोमोसे एक प्रकारकी लोई, कम्बल, उत्तरीय, बॉधरा 
है! और नानाप्रकारकी पगड़ी बनाई जाती हैं । आचरी नाम खानकी काली मद्ठीर्क '& 


न! अनेक पीनेके और भोजन करंनेके पात्र बनते हे । यहॉके जितने अख्र बनते है वह 
० मेच्छ नहा 2१] 


09०0 ु 


रे मन रा 


ठ््रस्टि 


्‌ 


लकी कई न््ड्त्छ 


१2. 

ल्खिते हि कप से किलर हक ८! ्ि 

| टाड़ साहब लिखते हैँ “ वाणिज्य स्थलूरूपसे जो जयसलमेरकी प्रसिद्धि ९ 
न 


न सुनी जाती है | वह स्वयं जयसलमेरके भीतर वाणिज्यके विस्तारंके लिये नही है | ि 
६ जयसल्मेर केवल वाणिज्यकी संधि स्थल्मात्र हू, भारतेके पूर्वप्रान्तसे वाणिज्यके समस्त (2 
] द्रव्य, जयसलमेर होकर सिन्धुके उपत्यका प्रदेश ओर सिन्धुके बाहरी देशोमे भेजे जाते (ह£ 

/ है। दूसरी ओर हंदराबाद, रोडी भकक्‍्सर, शिकारपुर और उससे वाणिज्यके सम्प्रण १६ 
था द्रव्य इघरफा छाते हूँ | थगाके समीपवाले प्रदेश और पेजावसे भी समस्त वाणिन्यके 5 
6. पह""पैल्‍ै.ैऊ।आनजप"प+-+ततत+-_+.बन्‍बन्‍बन्‍बन्‍.बन्‍.बन्‍.बन्‍ब.ब..बनब.ह.हन...........ँठ. #5 
(३ (१ ) याद साहब टिप्पणीम लिएत है कि “में कई जोड़े विछायतको लेगया था, बद्दो थ ८ 
6, बट पसन्द क्य गये। इस देशमे झ्ीतकालमें दुशालूफी समान सय व्यवहार करते ६, यह देायउनेम १« 
50 भी बदे सुषायने झोते है !। (६ 
पा रत 4४५ 


जया «७«...८४ 
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१०५ ४४ जयसलमेरका इतिहास-अ० ८. &8 (५०१) 
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पदार्थ जयसल्मेरसे आते है। ढुआव कानीछ, कोठा और माल्वेकी अफीम, बीकानेरकों कु 
ऑ प्रसिद्ध गुड़, और जयपुरके बनेहुए छोहेके द्रव्य जयसलछमेर होकर शिकारपुर और ् 
हु ज्ोचेके सिन्धुप्रदेशोमे भेजे जाते है। वहॉपरसे अफरीकासे आया हुआ हाथीदॉत, 2 
दे! रंग नारियछ, औषधि और चंद्नकी छकड़ी इधरकों छाई जाती है। भागलपुरसे सूखे 


5 भव आते है ”। हि 
श राजस और करके सम्वन्धम टाड साहब लिखते है कि “जयसलमेस्मे' राजाकी डि 
80. 


| 


दी) आमदनी पहिले चार छाख रुपयेसे अधिक थीं, तिससे एक लाख रुपयेसे अधिक ॥ 
भूराजस्वमे जाते थे । पंहिल्े एकमात्र वाणिज्य शुल्क ही इस राज्यकी निश्चित अधिक 
आमदनी थी किन्तु मत्री साल्सिसिहके अत्याचारोसे आर उसीसे भट्टीसामन्तोके 2 
दस्युताचरणसे साधारण बाणिज्य कम होजानेसे एक साथ ही वाणिज्य शुल्क जाता हि 
रहा । पहिले इस वाणिज्य शुल्कसे तीन छाख रुपयेकी आमदनी थी | इस हर 
झशुल्ककी दान ओर शुल्कसंग्रह करनेवाले दानी कहते थ। राजधानीसे जो समस्त पट 
प्रधान २ मांगे राज्यके चारोओरकों गये हे उनके एक निद्धारित स्थानपर यह शुल्क 
संग्रह करनेवाले रहा करते है ”। 

४ शूराजस्व-भूमिसे जितना धान्य उत्पन्न होता है किसान छोग उसमेसे पांचवां 
हिस्सा और कहीं २ पर सातवां हिस्सा राजाको देते है | राजा कभी भी किसानोसे 
पॉचवे हिस्सेसे एक हिस्सा कम वा सात अंशमेसे एक हिस्सा कस धान्य कररूपसे 
नहीं लेते है। जिस खेतमे जो धानन्‍्य अधिक उपजता है राजा उसीको अपने नियमा- 
नुसार करमे लेते है राजाके कमंचारी जिस समय किसानोसे अपने कररस्वरूपमे धान्यको 
लेते है, पल्लीवाल त्राह्मण वा वानेये उसी समय नकद्‌ रुपया दुकर उस धान्यको खरीद 
लेते है, फिर वह रुपयोको राज्यके खजानेमे भेज देते है ” । 

“घुआ-तीसरे करका नाम घुैंआकर है. यही इस समय राज्यका निश्चित कर है । 

धुआ शब्दसे रंधनकर जाना जाता है । इसको थाढी नामसे भी पुकारते है । थाली 
शब्दका अथ है भोजनका पात्र अतणव यह आहारकर भी अनुमित होसक्ता है । इसकी 
मदनी सालमें वीस हजार रुपए होती हे । कोई भी घर इस करसे छूटा नही है? । 
देड- इस प्रदेशस देडके नामस ओर एक कर प्रचलित है, यह प्रजाको कृष्ट- 
दायक है। राजाकों धनकी आवश्यकता होनेसे इस करसे उस करको पूरा किया 
जाता है । यह जयसल्मेरसे संवत्‌ १८३० सन्‌ १७७४ इसवीसे प्रचलित हुआ था है कु 
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(१ ) बीकानेरकी अखिद्ध सिसरी । 
(२) टाड्‌ साहब टिप्प्णीमे लिखते है “ सिन्धुनदीके पश्चिसमे विराजमान सिन्ध॒प्रदेशके 
तर बीचमें शिकारएुर एक अधान वाणिज्यका स्थरू है ? । 

(३६) कनेल टाडने लिखा है कि सामन्‍्तोकी आय कितनी थी इसको मैं ठीक २ नहीं जान 
सका । साधारण रजवाड़ेके अन्यान्य राज्योके राजाओको जितने रुपये भमिकरके देने पड़ते थे 
यहां सामन्तोंकी आय उससे दुगनी अर्थात्‌ दो लाख रुपये होगी । यह छोग जावश्यकता होनेपर 
सातसौ घुड़सवार राजाको दिया करते है । 


##र४ करी की कील की लीक कीछि की की उकीिकीरि : 


६2 /2-/:22/ 64 


न 


(क्ीफ 


5 
92 


कक) 


अ200:020290/% 


3] 


(५५२ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. &8 १०६ 


न न मम 0%/९६७४८००७॥/०७० ४४०५८ 
मे 


| उस समय यह अतिरेक्त घुआ वा थाढी करके नाससे पुकारा जाता था। सहाज- ्‌<्‌ 
2 नलोग जो रुपये पर सूद लेकर अपनी आजीविका करते है केवल उनके ऊपर तो यह &£ 
कर उस समयस लगजाता है, इसंम २७०० सो रुपये सालकी आमदनी होती है । कप 
रे! महेसरी महाजन इस करको श्रसन्नतास दिया करते है किन्तु ओसवाल वच्य इस ्‌ 
0 करके न देनेसे जबदृसस्‍्ती जेलमे रहनेस अपना कर चुका देते है किन्तु जेलसे छूटनेके ॥ 
&| पीछे सब मिलकर प्रतिज्ञा करते है कि अब आगेको कभी रावछ मूलराजका मुख नहीं 
देखेगे । वह छोग बहुत दिनोतक इस प्रात्तिज्ञाका पाछन भी करते रहते हैं। जयसलमेरके पर 
है रावछ सूलराज जिस समय राजधानाके श्रधान २ मार्गोंस होकर तिकलते थे तब < 
ही। यह ओसवाल वनिये अपनी दुकानोको बंद करके घरोमे जा बैठते थे । इस ६६ 
रे ? भाँति उन्होंने कई वर्षेठों राजाका मुख नहीं देखा । ओसवाल वनियोकी ूर 
3 एसो प्रातिज्ञा देखकर जयसल्मरके रावछू मूलराज अपने मनमे परिताप करते कि 
3 । जो राजधानीके श्रेष्ठ प्राताष्ठित ओर धनी महाजन है वह मुख नहीं देखे इससे ॥£ 
तने बढकर राजाका और क्या कष्ट होगा | तब मूलरावलने उन वनियोको प्रसन्न करनेके लिये /७ 
सरल हृदयसे ओसवाल बनियोके प्रधान २ नेताओके धर बिना ही बुछाये जाकर अपने 
०! शिर्की पगड़ी उतार उनके आगे प्रथ्वीपर रख अपने अपराधोके क्षमाकी प्राथनों की 5 
है. और एक पत्र पर यह छिख कर अपने हस्ताक्षर करदिये कि वनिये यदि धुआकर सदी हु 
न दिया करे तो फिर कभी दंडकरका प्रचार नहे। होगा । धनी ओसवाल वनियोने राजाका ६ 
थक एसा पछतावा और प्रतिज्ञा करते देख मूलराजके कहनेकों मानल्िया । मूलराजन 
न सम्बत्‌ १८४१ और सन्‌ १८०२ में रुपय्रेकी आवश्यकता होनेसे उक्त महाजनोसे पहिली 
हे बार तेतीस हजार और दूसरी वार चालीस हजार रुपया कज लिया फिर वह कुछ कालके ९ 
पीछे रीत्तिके अनुसार चुका दिया ?। 
टाड साहबने लिखा है “ गजसिहकों सिहासनपर बेठनेके दो व पीछे अवतक दर 
सालिमसिहने दंडके कर स्वरूपम चौद॒ह छाख रूपया इकट्ठा किया है। बर्द्धभान नामक €£ 
तन एक बडा धनी और प्रतिष्ठित पुरुप था जिसके पुरुषाओका रजवाडेके वीचमे वडा 


| सम्मान होता चला आया था, साल्मिसिहने अनेक समय पर क्रमानुसार उसका सब 
5 वन हरलिया हू ??। ९८ 


टी. टाड साहवबने जिस समय जयसलमेग्का इतिहास लिखा है उस समयमे रजवाड़े ॥ 





। यय कसा था उसकी सूची नीचे लिखी जाती ५ 
न स्यये हि 
दर £ बार कर २०००० ट्र 
ध्ट 2//2 
पे हि 
| (५१ ) श्सको “ पलापसारना ” कहते है अर्थात किसी मनुण्यसे क्षमा मोगनेपर अपनी ,& 
>0 शिरकी पी उसके सागने रखेनेस उससे नवनेफा पूर्चलक्षण पाया जाता हे । |) 
24 (२ ) कनल टाए्‌ टिप्पणीस लिखते £ैं, ४ राजाफे निज्र अनुचर, श्टत्य, शरीर रक्षक और ॥2 


था गरर एुए दास अल मध्यम अगय। यह लोग. पेततस्वरूपल सीधा पते हैं और नगरमभ ९६ 


६४ भनत मददूरी परके उस घनसे जपने और रच करते हे, इन छोगाोकी सरया १००० होगी ”। (६ 
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सच जोड २०१००० रुपये 
४ मंत्रियोको और राज्यके कमचारियोको भूजृत्ति भी मिलती है | केवछ वाणिज्य 
शुल्कमे ही यह समस्त ज्यय किसी २ सालमे पूरा पड़जाता है । उस वाणिज्य शुल्ककी 
आसदनी प्रायः तीन छाख रुपये हाती है ?। 
जयसलमेरकी रहनेवाली भाटी जातिके सम्बन्धेम टाड साहव छिखते है कि “जो 
सब भाटी जाति इस समय जयसलमेरकी वरतेमान सीमासे रहती है, वह सब हिन्दू हे 
पर उत्तर ओर पश्चिम सीमाके अन्तमे वसनेवाले मुसल्मानोके साथ वाणिज्यके 
झ् व्यवहारसे वोलचाल और रहन सहनसे पुरानी रीति कुछ वद्छ गई है| जो सब 
भट्टी बहुत दिनोंसे फूलय और गाड़ाकी ओर रहते है वह्‌ चिरकालसे जातिसे अछग 
होकर मुसलमान होगये है उनका सब व्यौहार भी मुसल्मानोके साथ होगया है। 
राठौर, चौहान और सीशोदियोकी समान भट्टीजाति इस समय वीरजातिसे ही 
नहीं किन्तु कछवाहे वा बरूका ओर जेखावाटीके रहनेवाछोसे अधिक साहसी 
बीर कहकर प्रसिद्ध है। भाटी राजपूतगण राठौरोकी समान बछवान्‌ और कछवाहोकी 
समान लम्बे चौड़े नही है किन्तु दोनो जातियोसे देखनेमे सुन्दर और यहादियोकी 
समान लावण्य युक्त है । भाटीजातिका रजवाड़ेके समस्त राजपूतोके साथ विवाह 
सम्बन्ध होजाता है ” | 
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ढ्हछ 


(१) जो सामन्त राजधानीमें रहकर राज्यका काम करते है उनके भोजनके व्ययका 
नाम रोजगार-सरदार है । पहिले जो सामन्‍्त राजघानीम आते थे तब उनका प्रतिदिनका व्यय 
उठानेके लिये शुल्क संग्रह करनेवालोके यहासे सैगाया जाता था । किन्तु यह रीति दोनो ओरसे 
ओछी समझ कर उठादी गई। तबसे इस नित्य व्ययके खचेके लिये सामन्सोंकी योग्यतानुसार 
॥ ) आठ आजनेसे छेकर ७ ) रुपये तक दिये जाते हैं । इसमे वार्षिक ७००००रुपया खर्च पड़ता है । 

(२) “ किलेमे जो तबख्वाह पानेवाली १००० सना है उसको सेवन्दी कहते है ?” । 
उसका खच ७७००० है। 
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(५०४ ) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४8 १०८ 
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भ्न्नो 
भाटीजातिके पहिनावेके सम्बन्धर्में इतिहास जाननेवाले टाड साहब लिखते 
कि, भाटीगण सफेद वा छीटका जामा पाहिनते है, वह जानुतक लम्बा होता है, कमर 
कमरवंद वांधते है । पाजामा घेरदार किन्तु पैरके हिस्सेके साथ दृढ़रूपसे छगा रहता है 
शिरपर कुंकुमसे रेंगीहुई पगड़ी बांधते है । यह छोग कमरमे एक छुरी उरसते है, वॉई 
पीठपर ढाछ ओर परतलेमे तलवार लटकाये रहते है | नीचे दरजके आदमी धोती 
पहिनते ओर पगड़ी बांधते है । भाटीजातिकी स्लियों साधारण तोरसे३१०फुट(१० गज)का 
लम्बा छाछ रेशसी कपड़ेका घॉधरा पहिनती और उसी कपड़ेका दुपट्टा ओढती है।बहांकी कर 
सव रसित्रियाँ अवस्थानुसार हथीदॉतकी वा और किसी पशुकी ह॒ड्डियोको चूडियाँ पहिनती &£ 
है कि जिससे उनकी भ्ुजास लेकर हाथके गट्टेतक बाँह ढक जाती है। एक जोड़ा चूडीका 
मूल्य १६ रुपयेसे ३५ रुपये तक होता है । ख्त्रियाँ चॉदीके कड़े भी हाथोमे पहिनती है 
जिस स्त्री के हाथोमे चॉर्दाके कड़े नही होते वह अपनेको अभागिनी समझती है । नाच रू 
जातिकी स्त्रियां हहलनीका काम और खेतीके काम बड़ी सहायता करती है । 


“अन्यान्य राजपूतोकी समान भाटीजाति भी अफीम खाती है अफीम और शत 


पीनेके पीछे सब तमाखू खाते है । उस समय यह नसेम इतने बेहोश हो जाते है कि 
इनके शरीरपर किसी भातिका आधात करनेसे भी इन्हे ज्ञात नही होता है ? । 


कनल टाड़ साहब फिर लिखते है “कि हारिवेशावतस भाटियोकी सम्रान यहाँ 

पर पाछीवाछ नामक एक श्रेणीके त्राह्मण वसते है । इनकी संख्या प्रायः भाटियोका 
समान है परन्तु यह भाटियोसे अधिक घनी है । राठारोके मारवाड़मे वस्ती स्थापन 
करनेसे पहिल्ले इन पालीवाल ब्राह्मणोके पूर्व पुरुष पाली वा पाह्ली नामक स्थानभ 
वास करते थे। बारहवी शताव्दीमे जिस समय सीयाजीने कन्नोजसे जाकर मारवाडम 
्ः पाह्मेको जीता है उसी समयसे इन पाछीवाछ आह्यणोका भाग्य पतित हुआ हैं । 
डर सीयाजी पाछीवालेोको तो जीतलिया किन्तु उनको एक साथ नष्ट नहीं किया। 
र. जब एक मुसलमान वादशाहने इस स्थानकों जीता तव उसने मारवाडके शल्येक 
तो रहनेवालोसे कर माँगा, उस समय पालीवालोने कहा कि हम त्राह्मण है इस लिये हम 
| किसीने कर नहीं लिया और न हम कर किसीको देंगे । इतना सुन वादशाहने नाराज 
है होकर इनके प्रधान २ नेताओकों केद करलिया । परन्तु इन्होंने किसी प्रकारसे भी 
कर नही दिया तव वादशाहने इन्हे राज्यसल निकाल दिया । उसी समयसे पालीवाल 
रा अधिकतासे जयसल्मेर्म आगये हे। पीछे सबने वीकानेर, धाट, और सिन्धुके उपत्यकामे ( 
जाकर निवास किया । यह पाछीवाल्गण जयसल्मेरसे प्रधान वणिकरूपसे गिने 
न जाते है | देशी और विदेशी समस्त वाणिज्य व्यवसाय यही लोग करते है | यह | 
5 फिसानोको पहिले रूपया देकर उसका धान्य लेते है । यह्‌ छोग देशका सम्पूर्ण सूत /£ 
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है रेशम सरीद कर विदेशकों भेजते है ? । ट 
कक. 
व जयसलमरस पोऊर्णा नामक ब्राद्मोण और एक प्रकारके छिज रहते ह। उनकी कि 


3 सरया तो हजार टोगी। मारवाट ओर बीकानेसर्से भी अनेक पोकणां त्राह्मण है। यह लोग (६ 
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हो खेती करते और पशुओकी पाला करते है। वाणिज्यके व्यवसायको पहिले नहीं करते ७ 


शक 





0 थे | इनके आदि विवरणके सम्बन्धमे यह कहावत प्रासिद्ध है कि यह पहिले खुदाई ४£ 
करते थे पीछे यह पवित्र तीथ पुष्कर हृदू खोदन लगे तबसे ्राह्मणोंने प्रसन्न होकर 
है पोकणा वा पुष्कर त्राह्मण सान लिया है | यह कुदाल आकृतिवाली मूर्तिको पूजते है ? । हि 
रॉ ८ इस प्रदेशम जाट आदि अनेक प्रकारकी जातियाँ भी बसती है ” । 
शी नीले  छ 
आर इतिहास लिखनेवाले टाड़ साहबने जयसलमेरके किलेके सम्बन्धमें नीचे लिखे 
८ हुए सन्तव्यको प्रकाश करते हुए जयसलमेरके इतिहासको समाप्त किया है। इस मरु- 
न भूमिके राजाका किला एक असंयुक्त ढाई सो फीट ऊँचे शिखर पर बनाहुआ है। एक अभेद्य ([ँ 
आ दीवार ऋगके ऊपर व्ती है। इस किलेके चार द्रवाज है, किन्तु किलेपर तोपै बहुत कम है रे 
४ राजधानी इसके उत्तरांशमे स्थापित है और चारोओर चहार दीवारोसे घिरीहुईं है । तीन 2 
ना तोरण और दो गुप्त दरवाजे है। राजघानीम धनी महजनोके अनेक मनोहर मकान चने दृष्टि गह 
न आते है किन्तु अधिकांश स्थानोमे कुटी बनी हुई है । राजभवन जितना बड़ा है उतना पद 
ही सुन्दर है । यदि सामन्तोके साथ राजाका प्रेम हो तो युद्धँके समय अपने ऊँटपर ग2 
2 चढ़कर लड़नेवाली सेनाके सिवाय पैदुछ और दे हो सक्ते है ? | 
ता दर और एक हजार घुड़सवार इकट्ठे हो सक्ते है हे 
न जयसल्मेरका इतिहास समाप्त । (5 
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७ होनेसे वह प्रदेश कछवाहा देश कहलाया-हूंढाड़का चृत्तान्त-केछवाहे गणोका आदि 
विवरण-राजा नलऊका नवर राज्यकी स्थापना करना-दूलेरायकी नगरसे निकालरू कर उनके द्वारा 
छूंढाड़की प्रतिष्ठा-दूलेरायके सम्बन्ध प्रवाद्‌ चाक्य-आश्रयदाता खोगांवके सम्बन्धर्में सीनाके 
अधीश्वरके प्रति दूलेरायका दुष्ट व्यवहार-बड़गूज़र जातिके अधीश्वरकी कन्याका पाणिग्रहण-उक्त 
अधीश्वरके उत्तराधिकारी पदुकी प्राप्ति-राज्यसीमाका विस्तार-रामगढ़मे राजधानीका स्थापन करना- 
अजमेरकी राजकन्याके साथ उनका विवाह होना-मीनोंके साथ युद्धूमे उनका प्राण तद्यागना-उनके 
पुत्र काकिलका ढूंढाडकी जीतना-मेद्रूज्लीका आमेर और अन्यान्य स्थानोपर अधिकार-हणदेवकी 
देश दिजय-कुंतछकी देश विज़य-पजोर्नीको सिहासनकी प्राप्ति-इस समयके अतिरिक्त आदिके 
निवासियोका वृत्तान्त-मीनाजाति-पजोनीका दिल्लीके अचीश्वर प्रथ्वीराजकी बहनके साथ विवाह 
करना-दुरुमें उनका बरूविक्रम-कान्यकुष्जकी राजनन्दिनीके स्रथवरके समयमे महा युद्धमे उनका 
श्र 'आण त्याग करना-सलेसीजीको सिंहासनकी ग्राप्ति-उनके उत्तराधिकारी गण-और पृथ्वीराजका 
राजवंशको “ बाराकोटारिे ? अथोत्‌ बारह सामन्तशाखामे परिणत करवा-उनका हत्याकाण्ड- 
भारमछका सुसत्मान बादशाहके साथ प्रथम सम्बन्ध स्थापन-राजपूत राजाओर्स भगवानूदासका 
हे यवनसम्रादवेशकों प्रथम कन्यादान-डनकी कन्याके साथ जहॉगीरका विवाह-उस कन्याके गर्सस 
सरोका जन्प्त-मानसिहको सिंहासनकी प्राप्ति-उनकी सामथ्ये प्रताप अभुत्व-उनकी स्त्यु-रावभाव 
सेहजी-समहाराजा सान व आता मिरजा राजा जयसिहको सिहासनकी श्राप्ति-अपने वंशका 
कलूंक मोचन-यचन सम्रादकी विशेष सहायता करना-पुत्रके विषप्रयोगसे प्राण स्याग-रामसिह-- 


ट्ा ॥ श्री: ॥ 
* रशजस्थानका इतिहास, :£ 
जे न7+++<<-/<>७+-- 2 
। हू हु 
जे सराभाग २. मु 
प््नि ट 
तर जयपुरकाः इतिहास 
। प्रथम अध्याय १. ऐप 
७, झवूचन्ता-जयपुरका प्राचीन नाम हूंढाड तथा आमेर है-कछवाहा वा कछावा गणोंके हस्तगत ु 
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नर 
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साधू टाइ साहव जयपुरके इतिहासके वर्णन करनेके पहिले ही भारतीय 
अंग्रेजोके एक विषम अमका उल्लेख कर गये है, उन्होने लिखा है कि “भारतवर्षके अंग्रेजी 
राजपूतानेके राज्योके यथाथ नासोको वदुऊ कर उनके स्थानमे राजधानीके नामके 
अनुसार राज्यको संवोधन करते है-जैसे मारवाड़ और मेवाड़ राज्यके नामके स्थानम 
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( १) पजोनीको टाड्‌ साहबने पजाने लिखा है। हि 
दा (२) सिरजा राजा जयसिह मानसिहका आता नहीं पोतेका बेटा था। कु 
न्‍ 
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उन्होने उक्त दोनो राज्योके प्रधान राजधानी जोधपुर आर उद्यपुरके नाम्से राज्योका € 
नामकरण किया है,जिस भूखंडका हाड़ोती नामसे कहना चाहिये उसे उन्होने कोटा और 
बूदी नामसे असिद्ध किया है वह लोग आजतक हाडीती नामका उल्लेख नहीं करते । 
अग्रेजोंके निकट छूढाड़ नाम तो एकबार ही गुप्त था, उन्होने ढंढाड़ राज्यकी राजधार्नाको 'ह 
आमेर वा जयपुरके नामसे लिखा है । ्‌ 
कछावा वा कछवाहेगण जिस राज्यमे निवास करते है, इस समय स्वसाधारणमे 2 
वही जयपुर नामसे विख्यात्‌ है ” । इन्ही कारणोसे भारतवर्षके प्राचोत्र देशोके नाम ७ 
एकवार ही विस्मृतिके समुद्रमे डब गये है । महाभारत और रासायण इत्यादिसे ६ मे 
भारतवर्षकी सम्पूण राजधानी और स्थानोंके नामोका जो उल्लेख पाया जाता है, 2 
आज कर वे सभी निराकारण असंभव होगये है | यह तो ठीकही हू कि राजनतिक गा 


लक 


कक 


विष्रुव्प और एक २ अब परिवरतनके मुखमे पतित होनेसे यह इस प्रकारसे परिवर्तित पे 
हुए है, परन्तु भारतीय अग्रेज तो विना कारण अपनी इच्छासे ही कई नामोका बदल ४ 
करते आये हें, इससे इतिहासका महा अनिष्ट होता है | अम्तु इस समय इतिहा 

ही को मानना होगा । हर 


चौहान और राठौरोने जिस भाँति मिन्न समयसे राजस्थानकी विभिन्न आदिम हूँ? 
जातियोकी जीता तथा खाधीन राजाओका शासन छोप कर एक २ राज्यका स्थापन 79 
किया, उसी भॉतिसे जयपुरका राज्य भी स्थापित हुआ हैं |समय २पर भिन्न ७ 
आदिस निवासियेके हाथसे सम्पूर्ण देशोको छेदन कर और स्थान २ पर छोटे ९२ (£ 
राजाओके शासनको लुप्त करके इस राज्यकी सट्ृष्टि हुई है, इस कारण राज्यमे जो (£ 
भिन्न जातियोंफकी समष्टि विराजमान है उसका अनुमान सरलछतासे होसकता है। (5 
न जो सुविस्दृत राज्य इस समय जयपुर नामसे विख्यात है, /उसका पहिले ढूंढाड हु 
नाम था। ढंढाड एक प्राचीन स्थानका विशेष नाम है, इस कारण एकमात्र हूढाड़ 2 
् कहनसे ही समस्त राज्य नहीं समझ सकते | टाड़ू साहब लिखते है कि पूवकालमे जो ६६ 
हे बनेर नामक स्थानके निकट ही ढूंढ नासका एक विख्यात्‌ शिखर था । उसीसे ढूंढाड ( / 
नामकी उत्पत्ति हुई है । उस ढूढके शिखरके सम्बन्धमें चाहान जातिमे एक चरचा [* 
न्‍ चली आती है वह यो है कि “ चौहान जातिके विख्यात राजा अजमेरके अधीश्वर (६ 
६ चीसलदेवने इसी शिखरपर तपस्या की थी, वह्‌ अपनी प्रनाके ऊपर अत्यन्त अत्याचार (2 
| करते थे, इसीसे उनको राक्षसकी योनि मिली, वह राक्षस होकर भी पहिंले ही | 
2! 


9 


आज, 22748 


/0) 


का 2८ 


की समान प्रजाका सहार करके उसको खाजाया करते थे पाँछे वहांके मलुप्योने 
| उसाक पाोतेको उसके सम्मुख छा घरा । अपने पोतेके प्रेम भरे और कातर | 
ह/ वचनोसे चौसलदेव चतन्य होगये । और उस चैतन्यताके आते ही उन्हाने वमुनाक < 
2० किनारे जाकर धाण त्याग दिये ?। राध्सयोनिस परिणत चाहानराजफा वह ढूढ़ 
9 खुदवा टाडना ऊ्तेब्य है।यह हमें विश्वास है क्रि वही उनकी सम्राधिका मंदिर ॥६ 
दो है ?॥ उस पवार आर टाड़ू साहबकी युक्तिके सम्बन्ध हमें केवल उइत्तना ही कहना 45 
>9 £ फि यह प्रवाद सिस भावसे चल रहा ४ उसका बहुत सा अग मभिथ्या है। विद्वान हि 


क्ता 
हम + । २७०5 >*5०+-८२४-०००:४--६४-०००»- २४ 


लड़ गन 22; 7*४:००:-३२८००५-८० 
आस ०4९४ २/६६ ९ /%४ ०/॥१६ «०६९८ »०/ध६० २/४५० ७७० ४» ट₹55/#क्ल/क्ठ्प५ #फ्तड्ड्रीछ 27८ ः््त्क 
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(ञ < 


न 2 
| न लोग सरलतासे समझ जाँयगे, ऐसा बोव होता है कि महाराज बीसलदेव प्रजाके रू 
हा ऊपर अत्याचार करते थे इसी लिये उनको राक्षसकी उपाधि दी गई थी, क्‍या बह 
निश्चय ही प्रजाको मारकर उनकेशवोको खाजाते थे, क्या ऐसा कभी सम्भव होसकत 
दो! है? अत्याचारस प्रजाको पीडित करते २ जब वह चैतन्य हुए तब उन्होंने इस हेढके ६ 
शिखर पर पापोका नाश करनेके लिये तपस्या की थी और टाडू साहबकी युक्तिके 


मतसे यह दूँढ शिखर वीसलदेवकी समाधिका स्थान हो यह वात असंगत नहीं 
ता कही जासकती । 
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(3202 
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कनेल टाड साहबने लिखा है कि कोशलूराज्य (जिसकी राजधानी अयोध्या है )के 
अधीश्वर महाराज रामचन्द्रके दूसरे पुत्र कुशसे कछवाह वा कछवाहे वेशकी सृष्टि हुई 
है । यह जाना जाता है कि कुश अथवा उनक्रे कई पीढ़ी पश्चात्‌ उन्‍्हींके किसी वंशघरने « 
पिताकी राजधानीको त्याग शोणनदके किनोर रोहतास नासका विख्यात किला बनवाया 
था । इसके कई पीढी पीछे इस वशके और भी एक राजा नलेन संबत्‌ ३५१ सन्‌ २५५ 
ईसवी में इस खानकों छोड़ पश्चिमकी और जाकर नरवर वा निषध नामकी 
न राजधानी स्थापित की, इस विख्यात राजधानाके स्थापित होनेके पाहिछे प्रबादमूलक 
इतिहासमे देखा जाता है, के और भी कई एक स्थानोमे कसवे स्थापित हुए थे, 
इनमे पाहिलेफा नाम लाहरँ था यह इस समय कछवाहा-घार नामसे प्रख्यात है, 
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( १) विहारमें इस समय जो रोहतास गढ है, वह राजा हरिइ्चन्द्रके पुत्र रोहिताश्रका 
निर्मोण कियाहुआ है । टाड्‌ साहबकी उक्तिकी अपेक्षा इसे है| सत्य कहनेमें हमे विश्वास होता है । 

साधु टाड्‌ साहबकी उक्तिमे हमे कितने ही सन्देहात्मक प्रश्ष उपस्थित होते है, हमने जा 
पहिली संख्याम सूर्येचेशकी कारिका प्रकाशित की उसको पाठकोने पढ़ा होगा कि कुशफे पुत्र 
अठिथि उनके पुत्र निपय और निषधके पुत्र राजा नल थे | अतिथि निषध और नछ इन सीने! पु 


११ 
ब्पु 


बा ४४४ ७३७४ ४ श्पिक 
ए9लतिल्त 


20/22/९0४८; 


०. 


छा पु [6०5 [0 छः 
छ पुरुषोके बीचमे रोहिताश्व छाहौर, ग्वालियर, और नरवर वा निषध यह कई राजधानी एकसाथ ६६ 
दा केसे स्थापित होसकती हैं ? फिर और एक बात टाड्‌ साहबने कही हैं कि नरवरका दूसरा नास /& 

[प ष्टे। बच ० ८ ० पक. ८ दा 
न निपध है, इस कारण उसके नामसे हा। राजधानीका नामकरण हुआ था । नलने जो अपनी राज- ८2 


9 


लः 
शा धाँनी स्थापित की थी वही नरवर नामसे विख्यात है ( अनुवादुक ) १) 

० 
शा ( २ ) साधु टाड्‌ साहबने अपने टीकेमें लिखा है कि “ नरवर राजधानीकों एक ऐतिहापिक /06 
हे विवरणमें व्णेन किया है, कि राजा नलने संवत्‌ ३५१ में नरवर राजधानीकी प्रतिष्ठा की, परन्तु लूट 
६ उस समयकी अनुशासन छिपिको देखनेस जानाजाता है कि इसमे कैसी झगड़ेलू बाते लिखीहुई हा 
दा है, उन्हे हम नहीं जानते, परन्तु नलसे दूलेराय तक ३३ घुरुष हुए इससे उनका विशेष समथन एड: 
0 होता है। यदि अत्येक पुरुषने वाईस वर्ष तक राज्य किया, यह निश्चय किया जाय, तो७२६ वर्ष 52 
रा 


हुए। दूलेराय संवत्‌ १०२३ मे निकाले गये इस कारण ७२६ को घटा देनेसे २९७ बे ठचे 38 
हो अर्थात्‌ ५४ वर्षका अन्तर होता है । यदि हम प्रत्येकके शासनकारूफ़ों २३ चषे तक निएूचय कौर ४5 


्(श्ः 


कप के है हा + ॥७ 
ते। अति सामान्य भेद्‌ दिखाई पड़ता है, इस कारण राजा नलने जिस संवत्‌ ३७१ में निपध राज- 25 


१४2 


22 
जे धानी स्थापित की थी। इसको हम सरलतासे ठीक करसक्ते हैं ” । ट 
(३) उद तजुमेस नहर । रु 


है गा हा 
नीछकडकलीज का लाछकाहकाउकीछ की ७१८ लात का १ 
रे६ ! 
॥ 


(५६२ , & राजस्थान इतिहास-भाग २. # 
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| और दूसरेका नाम ग्वाल्यिर है राजा नलके उत्तराधिकारियोने “पाछ ” की 
डे डपाधि धारण की थी ( यह उपाधि राजपूत राजाओके पक्ष मान्य सूचक कही गई 
/ है ) राजा नलसे ३३ पुरुषोके पीछे सोढ़ासिहके पुत्र दूलराव पिताके राज्यसे निकाल 
>उक दिये गये थे ओर उन्होने संवत्‌ १०२३ ( सन्‌ ९६७ इंसवामे ) दूँढाढ़ नामकी राज- 
धानी स्थापित की ? । 


है इतिहासवेत्ता टाड़ साहबने फिर लिखा हैं कि 'जिस वेशमे कौशल राजाके राम, ९ 
अं निषधके नछ, ओर मारोमीके प्रिय ढोलाराव उत्पन्न है, वह वेश आपको अवश्य ही 
5 वीरताके गौरबसे गौरवान्वित मानना होगा। भारतवर्षमे कुशवंशसे उत्पन्न पुरुष अपने (६ 
६: बद् और गौरवके स्मरणके निर्मित्त ही बड़े समारोहके साथ प्रति वर्ष एक दिन सूय- 
तो देवका उत्सव किया करते थे, उसी उत्सवके समयसे सन्दिर्के भीतरसे एक परम सुन्दर 

थ-जो सूर्यरथ नासमसे विद्त था-वाहर करके उसमें आठ घोड़े जोत जाते थे । राम- 
६ चन्द्रक वशघर कच्छवपाति उसी रथपर चढ़कर राजघानीम भ्रमण करते थे | 


झस समय आपसेर राज्यका उत्पात्तेक सम्बन्बसे इतिहासक्रोही मानना होगा, 
इसको तो हमारे पाठक पहिले ही जान चुके है कि रामचन्द्रके पुत्र कुशसे कच्छव वशका 
सृष्टि हुईं है, कुश वा उनके वेशघरोमेसे कोइ एक मनुष्य अयोव्यासे कही अन्यन्रर्का हि 
चलागया । निपध वा नरवर राजघानाकी स॒ष्टि पीछे हुई है, नलेसे सोढादेवजी तक ९३ 
पुरुषपोने उस नरवरकी शासन किया | यहां तक उस राजवंशके दो भेद चहा हुए 
सोढादेवके पुत्र दृलेरायसे नवराज्यकी सष्टि हुई हे उसी समयसे वर्तमान कच्छव वा 
कछावार्वंशको स्वतत्रता मिली हू। साधू टाड़ साहवने कछवाहोके प्रचलित इतिहास 
मर विवरणको देखकर लिखा है, कि नलसे लेकर ३१ पीढी तक नरवरके अधीश्वर सीढाब्वन 
७४ प्राण त्याग किये तथ इनके आताने वलपूबंक अपने सुकुमार भर्तीजेको गढीसे अलग 
€॥ करदिया | दूलेरायकी माता देवरका ऐसा कठिन अत्याचार देखकर अत्यन्त ही ठु छित 
तने! ही चिन्ता करने छूगी उसने एक महा विपात्तिको सम्मुख जानकर कगालनीका वप 
श चनाया ओर अपने पुत्र दूलेरायको एक झोलीमे वांधकर वह राजधानीसे वाहर हई 
& उसने विचारा कि जब देवरन वछ करके सिहासनपर अपना अविकार कर लिया है 
तो वह निप्कटक होनेके लिये अवश्य ही मेरे वाल्कको सारडालेगा। सोढादेवकी रानी यह 
& विचारकर पुत्रकी प्राणरक्षाके लिये सिखारिनीका भेप धर राजधानीको छोड गई, वह 
ऋंगाल्वेपधारिनी रानी पुत्रकों गठरीस वॉघे शिरपर रखे हुए अकली कोशोतक चढी गई 
दे?  "भ खाह्गाव स्थानसे ( जो जयपुर राज्यसे ढाईकोश दूर था ) पहुंची | उस समय 
& सीना जाति उस खोहगांवमे निवास करती थी। इस विपत्ति ग्रस्त अत्यन्त कातर हेदयां 
६ न्ीन सम्तक परसे पुत्रको उतारा, एक तो राजरानी, काहेफो कभी इतना मांगे 
में अली होगी, तिल पर भी भूँख प्यालका कष्ट इस महा जिपत्ति पडनेसे रानी इस 
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5 समव, अत्यन्त अथार लेगई, चागेआर विपत्तिकी भयकर सूर्तिको देखकर उसका ६: 
ना ॥ 
(१ श 
रड टाउ साहय न न हा हि 
5॥ (१ ) दार साहबने उनयो सोरासिंट लिखा हे । 
! 


>+- 5५ 
| 


$ ३ /] 


डर 
का अन्टी। +5 2 कि पाए २2०5५ -+ बन 
76] “० ३८/य:०३//१० - 6९६ > १822 <>७/[5६ - /। ७८ ०>/ध! _»//९८८, ।५५८०/।५८ >/५६८ 5/02क 


नबी 


& जयपुरका इत्तिहास-अ० १. ६9 (5६३ ) 
४2902 ९00/९ 200 2 २02 सन/८2 ९ 0/:2 0202 ९:0//20 0302 00200/2 005 ०0/ १ ९३/८० १ 
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हृदय कंपायमान होन छगा । अधिक क्या कहे रानी इस अवस्थासे पुत्रकों रखकर एक 

वृश्लक नीचेस कुछ फल लेनेके लिये गई, उसने आकर देखा कि एक सप पुत्रके सस्तक 
पर फन फेलायेहुए चठा हू, यह सर्यंकर दृश्य देखकर उसके हृदय पर सातनो बज्ञ टूट 5 
दर पडा। वह विकछ होकर रोने ओर चिछाने छूगी । देवयोगस एक ब्राह्मण उसी रास्तेसे पु 
रॉ जा रहा था उसने रानीकी ऐसी अवस्था देख उसे धीरज वैधाकर कहा, “ आप निर्मय /£ 
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हक रह 


6 होकर जान्‍त होजाओ, भयभीत होनेका कोड कारण नहीं है, वरन आपका पुत्र किसी गे 
न ससय राजा होगा । यह सुनकर रानी आनन्दित हुई ” फिर आन्त हो रानीने कहा, | 
5! ४क्कि भविष्यतसे क्‍या होगा इसकी तो मुझे कुछ चिन्ता नही है, वारूक इस समय बहुत कट 
ट्रः भूखा है, इसके खानेके लिये कहां सिरे, मे इसी विचारमे पड़ी हूँ । तब उस ब्राह्मणने ीः 
है रानीकों खोहगांवका सांग दिखाकर कहा कि आप खोहगाँवकों चछी जाओ,बहाँ तुम्हे हि 


पट 
० 


आश्रय मिलेगा” । सर्प पहिले ही अपने स्थानकों चछा गया था, इस कारण रानी 
# ताह्मणके चचनोसे धीरजवर वालककों मस्तक पर धर कर खोहगांवकी ओरको चढी। 
हे रानीने नगरीमे घुसते ही एक खीको देखकर उससे कहा, “यदि कोई मुझे अपने यह 
<५ दासीके कासपर रखले और भोजन देदिया करे तो से उसके यहाँ रहनेको राजी हूँ??। उत्त 
हु जह्ली खोहगांवके राजाके यहॉकी दासी थी, इस कारण उस क्ंगालिनी सेपधारिणी रानी 
न को बह खली रनिवासमें छे गई। मीना रानीने उस रानीकों अभय देकर कहा, कि आजसे 
<2 हमने तुम्हे अपनी दासीके पदपर नियुक्त किया, ओर अन्यान्य सोरू छीहुई दासियोके 
है साथ रहलेके लिये कहा | महाराज सोढादेवकी रानौंने अपना परिचय किसी भाँति भी 
न सही दिया | इस प्रकारसे कुछ दिच वीतगये-एक दिन मीनारानीकी आज्ञास सोढा- 
3 देवकी रातीने भोजन तैयार किया, सीना राजा छाछनसी उस भोजनको खाकर 
€; बोढे,-/कि भोजन तो हम नित्य ही करते है परन्तु आजका मोजन बडा सुन्दर और 
थी! स्वादिछ बना है ९”सीनाराजके इतना कहनेसे छद्यवेशी सूयेवेशकी राजवधू उनके सहलूमे 
2 बुछाढ्ी गई, मीनाराजा इस पारेचारिकाका परिचय पाते ही उसी सभयसे रानीको 


८ अपनी भगिनी कहकर पुकारने रृंग, और दूलेरायको सानजेके नातेसे उसका विशेष 
29 आदर सम्मानके साथ छाछन पालन करने रंगे बालक दलेराय भी सीनाराजके 


आश्रयसे अवस्था वढ़नेके साथ ही साथ श्वत्रिययम सीखने छगे । इसी समयमे दिल्लीके 
हा सिहासनपर तंबरवंशके राजान वठकर समस्त भारतवपमे अपनी प्रब॒रू प्रसुताका विस्तार हि 
मी किया था सभी राजा उसे कर दिया करते थे। जब दूलेरायकी अपस्था चोदह वर्षकी 
हुईं तब मीनाराजने इनको दिल्लीसे कर दनेके लिये भेजा । 
दृछेराय दिल्लोम पाँच वष तक रहे । इस समय सीनाजातिके कविके साथ इनका 
विश्षेप परिचय होगया था, दिल्लेकी राजधानीसे रहनेस और तंबरराजके प्रबछ प्रतापको हि 
देखकर सूयवंणी दूलेरायके छृदयमें राजमुकुट धारण करनेकी इच्छा उत्पन्न होने छगी। ््ट 


विशेष करके यह युवा होनेके साथ ही इस वातका भी जान गये कि उनकी नस २ भे रे 


त्ला राजरुविर वह रहा है, इस कारण उनके राव्यशासनकी जो इच्छाऋमश: वलछबती होती रह 
गई ता इसमे आश्चय ही क्या है । न्‍ 
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उन्हान अपने सनके भावकों मीना कविसे कहा-ओर यह भी कहा कि किस 
प्रकारसे मेरी अभिलाषा पूर्ण होसकती है ? आप ऐसा कोई उपाय वता दीजिये ” | (£ 
कविने उत्तर दिया, कि आप अपने आश्रयदाता मीनाराजकों दमन करके उनके £ 
राज्यमारको अपने हाथमे लीजिये | द्वाढीके पर्वंके समयमे चिरकालसे प्रचलित 
रीतिके अनुसार समस्त मीना उस अम्ुुक सरोवरमे स्नान किया करते हैँ आप (४ 
उसी समय अपना दल ले कर उनपर आक्रमण कीजिये, तव उनका वश नष्ट होनेसे ः 
आपको सिहासनकी प्राप्ति हो सकती है” । कविकी सम्मतिसे दूलेराय दिद्ीसे (६ 
बहुत सी राजपूतसेना साथले दिवाढ्वोके पवके दिन खोहगावम जा पहुँचे, इस समय 
समस्त मीनागण सरोवरमे स्लान कररहे थे, दूलेरायने उसी समय उनपर आक्रमण | 
करके उनके शवोसे सारे सरोवरकों भर दिया। परन्तु जिस मीनाकविने यह सम्मति [३ 
दी थी उसके प्राण भी न बचे, दूढेरायने अपने हाथसे ही उसको सारडाढा । उसने € 
कहा कि “जो मनुष्य अपने अ्भ्रुके साथमे ही विश्वासघात करता है वह कदापि 
दूसगेका विश्वासपात्र नहीं हो सकता ” | इस भ्रकारसे दूलेरायने मीनाओके शासनका |. 
लोप कर खोहगांवको अपने अविकारसे करलिया । इस खोहगांवके अधिकारमे हीनस ; 
हृढार, आमेर वा वतमान जयपुर राज्यकी उत्पत्ति हुईं। 2 
जो दूलछेराय वाल्यावस्थामे पिताके सिहासनसे उतारे जाकर जनवीके भिरपर हि 
पिताकी राजधानीसे अनाथकी समान खोहगांवमे आये थे इस समय उन्ही दूलेरायर्ा ५ 
भाग्यलक्ष्मी प्रसन्न होगई, दूलेशयको खोहगांवपर अधिकार करनेके पीछे अपर्नी ४४ 
राज्यसीसा विस्तार करनेकी वडी उत्क्ठा हुई उस समय वतेमान जैपुस्से * | 
कोश पूर्वकी ओर वाणगगाजीके किनारे ययोसा नामक स्थानसे राजप्रतोकी वडगूज़र , 
सम्प्रदाय खाघधीनभावसे निवास करती थी। दूलेरायने अपनी सेना साथले वडयूजरोक | 
किलेके समीप जाकर कहला भेजा कि तुम अपनी कन्याका विवाह हमार सीर्य ५ 
करदो । बडगूजरपतिने यह सुनकर कहा भरा “ यह किस प्रकार होसकता हू डे 
हम दोनो ही सूयवंशी हे, अभी सो पीढ़ी भी नहीं वीती है इस कारण विवाह (2 
किसी प्रकार नही होसकता ? बड़गूजरपतिके इस वचनको सुनकर दूलेरायने समझी ; 
दिया कि सौ परुष तो बीत गये है तब वडगूजरपतिने आनन्दित हो नत्र विजर्यी 6६ 
दूलेरायके करकमलमे अपनी कन्याको समर्पण किया और इनके कोई पुत्र की था ! 
दे इसीसे इनको अपने राज्यका उत्तराधिकारी भी स्वीकार किया, और इनके हाथमे अपने (६ 
जे ्यका भार अपेण करनेसे किचित्‌ भी विलम्ब न किया। इस ग्रकारसे दूलराय+ ७ 
सामश्य और प्रभुता चढ़तीगई । उस साम*्य बढनेके साथ ही साथ दृलेरयक ८ 
2५ वदयम राज्यकी इच्छा भी बढने रगी। माची नामक स्थानम राव नाद्द नामक एक , 
>0 भनाराज निवास करता था दूलेराय उसको भी परासत करके अपना ग्रभ्ुत्न विस्तार (- 
'प नरक अभिलापा की | प्राचीन मीनाराज अपनी रक्षा करनेके लिये समरभूणमिमेउतेर « ' 
ह; परन्तु अछुल पराक्रमी दृल़ेरायकी सेनाने घुठभूमिम मीनाओको सेना साहित पर्स 
5 फरादैया | विजयी दूलेरायने नये अधिकारी माचीदेशमे जाकर देखा क्रि स्पेहगावर्की ६ / 


बता ब् 3 जःआऋ: कल दर २२००६; >०००-८८-४७१८ हि १ हर 
>>, ३०/( ३/ा 2 ६ हयात 5-6 ६ 22६८ «८ा६एो ४४१४० - / ६८ «२९० ०५० ०> कु <७५०//५८४०/५८१ « 


5८% 


420 //4-/03/2* 033 न 


गा 


ढ् 


2 ६+/6६ 


0:45 


हम आक 
अर क "रे 


ट 


रह 


३८३०७/४४ 


/०५॥//2 (2 
।-१/ न 


धर 


22202 


७ ४8 जयपुरका इतिहास-आ० १, # ५६५ ) 
अं गप८१०७/५०५७८००५/००३८००/००१॥/०७ 20॥200/5 00८० 2८७ ०१४८० ७१॥/००७/६ 


34 आओ ९८ 


र७७) 


जे अपेक्षा यह स्थान अत्यन्त सुन्दर ओर समर्णीक है, यहां एक राजबथानी स्थापन कर 
<! किलेका बनना सी यही ठीक होगा, इस कारण वह शीघ्र ही खोहगांवसे अपनो 
४ ] राजधानी उठा छाये, और एक नवीन किला वनबाया; और अपने विश्वविद्धित प्रशपरुष 
3>9 रासचन्द्रके स्मरणके लिये उस किलेका नास रामगढ रक्खा । 


श्र इसके पीछे दलेरायने अजमेरकी राजकुमारी भारोनीके साथ विवाह किया। 
औ एक समय दलेराय रानीके साथ जसवाय साताके सन्द्रिसि दशेन करनेके लिये रंय 
| जब वहॉसे छोटे ती क्‍या देखते है कि इनके ही देशके ग्यारह हजार मीने इकट्ठे होकर 
न अस्त्र शस्त्र लिये माग रोके खड़े हुए है । वीरअछ दूलेरायने उन्हें इस प्रकारसे युद्ध करने 
॥ के लिये तय्यार खड़ा देखकर निर्भय हो उन्तके साथ युद्ध किया । शन्रुओकी सेता अधिक 
ढ़ थी इसी कारण दलेरायकी सेना विशेष विक्रम न करसकी । क्रोवित हुए सिहके समान 
रे दलेरायने अपनी तलवारसे सकड़ों योधाओके प्राण नाश किये, ओर भन्तमे आप भी 
॥ चिरकालके लिये अनन्त निद्रार्में सो गये | दूलेरायके मरते दी इनकी सम्पूण सेता सी ॥2 
४ छिन्नासन्न होकर भागगई, इस समय दूलेरायकी रानी गर्भवती थी इस कारण वह वहाँसे 
रे बंड कष्टसे भाग सकी, कलछुवाहोंके आदि पुरुष दइलेरायफ्री जीवर्नीके सम्वन्धमे इति- ्ट 
हे हासमे यहीतक लिखा है | दूलेराय एक बडवीर ओर साहसी क्षत्री थे, इसका अनुमान 
“० सरलतासे हा हासकता है। 
टी दलेरायकी मत्यके पीछे उनकी विधवा रानीस एक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
हूँ! नाम कांकिल रक््खा गया । इसीने पिताके सिहासनपर अभिपिक्त होकर ढ्रढाढ राज्यक 
शा जय किया। इनके पुत्र सेदल भी अत्यन्त वीर ओर पराक्रमी थे इस समय सुसावत सीने|के 
&/॥ राज्यमे आमेरके राव भत्तो निवास करते थ, उक्त राव सीना जातीय तथा समर सीनोकी 
सम्प्रदायोमे सबसे श्रेष्ठ राजा थ। मदलरावने सभा सहित आसमर राज्यस आकर 
सीनोको पराजय कर आसेरको अपने अधिकारसे करलिया । सेदकरावने इस 2 
प्रकारसें पिताके राज्यको विस्तार करनेके पीछे कुछ दिनोके उपरान्त नान्‍दुछा नासक 
मीनोकी एक वार ही अधीनताकी ख़खलछाम चॉवकर गतोर नामक देशको भी अपने 
अधिकारमे कर्रालिया । 
दूछेरायके वेशधरोका सौभाग्य सूय इस समय थीरे २ अपनी पृणसूर्तिसे डद्य 
ने छगा । भेदुरूरावंक स्वगे चले जाने पर उनके उत्तराधिकारी हणदेवने राजछत्र हि 
घारण किया । इस समय भी चारोओरके सीनागण स्वाधीचसावसे राज्य करते थे । 2 
हणदेव भी अपने पूवेपुरुषोकी समान पिताके राज्यका विस्तार करनेके छिये ऋमानुसार ७» 
मीनालोगोके साथ युद्धमे लिप्त रहते थे। हणदेवकी सृच्युके पीछे उनके पुत्र कुंतछने राजद्‌ड 
न धारण किया, इन्होने अपने ही चछसे सम्पृर्ण पहाड़ियोके ऊपर अपना शासन विस्तार किया. 
भूड्वाड़ नामक स्थान इस ससय एक चौहान राजा निवास करतेथ । कुन्तलछके साथ 
चौहानपतिकी कन्याक विवाहऋका सस्तग्त उपास्थित हुआ, रावकुततछ अपनी ससम्त 


तो सेना साथ ले भूड़वाड़ देशमे जानेका उद्योग करने लगे, उस समय उनकी समस्त 
60 “न रत 57 रिल ठमरिह रा कर कर मम राज शक सकल 
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हो! मीनोकी प्रजाने पाहिले भयंकर काण्डकों स्मरण करा दिया कि यदि आप इस राज्यको [६ 
 सीमाको उलंधघन करके जाते हे तो आप राज्यका चिह्न स्वरूप नगारा और पताका यही ४2 
हू रख जाइये। ?” रावकुन्तलने मीनोका यह्‌ प्रस्ताव स्वीकार च किया, इस कारण भीत्र ही हि 
ते सीनोके साथ भयंकर संग्राम उपस्थित होगया । उस संग्रामंसभ बहुतसे मीना तो मारे गए ॥ 
और वहुतसे परास्त होगये, इस कार्येसे रावकुन्तलका आधिकार इृढ्तासे स्थापित होगया। (< 


कुन्तछक परलाकवारसी हॉचपर एक ग्रवलछ् धनुद्धर कछवाहा शराजासहासन पर [£ 
विराजमान हुआ । इसका नास पजानाजा था । वारावक्रमा राजपूत जातेंम इसका नाम हि 
रा प्रशाशत हाकर विस्यात है, रजवाड़क प्रासद्ध काब चंदवरदाईन (दल्ल॑श्वर प्रथ्वाराजका 
रॉ गुणावद्वीकी ।जस सधुर काव्यस वर्णन किया हैं उसा काव्यम अन्त'करणस इस वॉर ॥2 
4६ अएके वीर विक्रमको भी वह कवि अक्षय कविताम वणन करगये है । 79 


् 9 
तन! इतिहासवेत्ता टाड इस स्थान पर लिखते है “कि हमने रजवाड़ेके इस विस्तारत ्‌ 
इतिहासके पूर्वअंजको अनेक स्थानोमे देखा है, ।क यहॉकि सम्पूर्ण आदिम निवासियेनि 
पराधीनता और दासत्वकी आखलास मुक्त होनेके लिये विशेष चष्टा की है, इस समय ४ 
ढहृढाह देशमे कछवाहोके उदय होनेसे आदिम निवासियोकी वह चेष्टा भलमितिस ॥ 


कप 


2 कक आप के 29 


प्रकाशमान हो रही है। ढृढाढ़की आदिम पवित्र अमिश्र मेनाजातिके पाहिले पॉच नाम 4 
थे, आर उनका पांच शाखा विभक्त थी, अजमेरसे छूकर यमुनाजी तक विस्तारित । 
ह/ भूघरमाछा जो 'काछी खो, नामसे विख्यात थी, मीना गणोका वही आदिम वासथान 

धो जा था, उन्होने वहाँ आमेरराज्यकी ग्रतिष्ठाकी ओर अपनी कुलंद्वी अम्वा माता नामसे (६ 
शॉ उसका नाम आमेर रक्खा । मीनागण अम्बाद्वीकों “घाटारानी? अर्थात पवित्र (£ 


े 


द्दी्‌ दवी भी कहते थे । उस शिखरकी अणोमे मिन्न २ सीनाओकी सम्प्रदायके आधीनम 


ही 


€) 


ते! खोहगाव माची और अन्यान््य प्रधान २ नगर भी थे । परन्तु वावर और हुमायूक ५६ 
| सम्यमे ओर कच्छवराज भारमहक्े आसन समयमे भी मीना जाति अत्यन्त बढवान (£ 
दा थीं, और इसके बल॑विक्रमकों देखकर राजपूत सदा शकित रहते थे। उन स्वाधीन (8 
हर! मीनोकी सम्प्रदायमे एक अलन्त प्राचीन नगरी नाहन थी, भारमने मुगलेकी सहायतास (६ 
कं ड्स नगरका विव्वस करदिया । एक ग्राचीच ऐतिहासिक कवितास नाहनकोी मीनाजाति 
टी पं सासथ्य इस प्रकारस वर्णन की गई है। (५ 
न वावन कोठ छप्पन दरवाजा । शा 
॒ मीना मरद नाहनका राजा | ्ट 
ध्ः हि 5 +% 
का बडा हर नाहनका १५ 
द्व; जन भूससे चाटो मागो । (पे 
न हक इस ऊविताका अथ् इस प्रकार है, कि माहनके राजा सेनाके ५३ क्छे और «£ 
३ तल 5 जिस समय उसका झालन नाहनसे छुपर ठोगया, उस समय उसने '» 
है, पामान्व भूसर जश्चकों भी ऋररूपसे अ्टण फ्िया था । यदि उक्त वगन अतिरिक्त »* 
न रगंलस उगा जाता जा एसा बोव सेताह कि जिस समय दिल्लॉेंक लिहासन पर (६ 
५ -८८ /+-5:८ट ८: < 


हक ९८ 
# एक. ही हृ हर ७५१ कल +प्-इ 5 5४5 जे “४ 3 ६-७ | जा | * 
# (१ $ ४ ७7१९६ 2 # 8: 2 / 5०० भट > 27% क्र के “०5 5; >/्् 52१० »/%: को 


सता. 
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छः 


री का आप ट 
ना प्रथम मुसलमान बादशाह विराजमान हुए उस समय सीनागण अत्यन्त बलवान थे 5 


यह तो हमे निश्चय है कि विल्लीपति पृथ्वीराजके अधीन कर देनेवांछे नरपति पजोनीसे 
लेकर वावर्के समसासायक उस पजोनीके वश्धर भारमछ तक कच्छवाहे राजा 
अपनी अधिक सीमाकों बढ़ानेमे समर्थ न हुए भारमछलने नाहनंके पचास द्वारोंकों 
विध्वस करके उस स्थानपर मलिवाण नासका नगर वसाया । इस समय वही राजावत्‌ 
सामन्तोकी वासभूमि है? | 

महात्मा टाड साहब फिर लिखते है “ कि इस मीनाजातिकी भिन्न २ सम्प्र- 
दायाके नाम उच्चारण और वर्णवद्ध पदोमे एक विभिन्नता विराजमान है। मेत्ा 
शब्दका अथ असल वा “ असिश्र ” श्रेणी है । इस अमिश्रित श्रेणीम इस समय केवल 
ओसारा नामकी एक सम्प्रदाय दिखाई पड़ती है| अन्य पक्षसे सीना शब्दका अथ 
मिश्र है, वही मिश्र जाति वारापाल ? अर्थात्‌ बारह सम्प्रदायोमे विभक्त हुई है, 
और वही चौहान, तूबर यादव, पड़िहार, कछवाहे सोलकी, साकछा, गिहलोत इत्यादि 
राजपूतोके ओरससे सेना स्रियोके गर्भसे उत्पन्न हे । यही वर्णसकर मीना जाति 
पॉच हजार दोसी सम्प्रदायोमे विभक्त हुई | जाया, घोली, वाड़ोम नामक उनके «६ 
कार्रिका कारोने उन सभी सम्प्रदायोकी कारिकाकी रक्षा कीहे | अमिश्र उसारा (2 
सम्प्रदाय इस समय दिखाई नही पड़ती, अन्य पक्षसे मिश्र सीना सम्प्रदाय सध्य और ७ 
पाश्चिस भारतवषेके सम्पूर्ण पर्वती और दुगेम देशोमे विस्तृत हुई है । यह भी- * 
भातिसे जानाजाता हैँ कि राजपूतगणोसे विदित इस समयकी जेट जाति और 
कोल, भील, मीना, गोण्ड, साईरिया, वा सार्जा जाति यहाके आदिम निवासी है । 


, 


सीना जातिका धर्म, समाजिक नियम, और आचार व्यवहार एक अरूग अध्यायमे 
वर्णन किया जायगा ? | 

पजानी जिस भौति महान्‌ ऊंचे वशमे उत्पन्न हुआ था; उसी भाँति वह अत्यन्त 
सुन्दर और अनन्त गुणोसे भूपित था, इसीसे दिल्लीके चौहान साम्राट्‌ प्रथ्वीराजकी 
भगनीके साथ उसका विवाह हुआ था | वीर पृथ्वीराजने सिहासन पर बठते हो 


भारतव्षके भिन्न प्रान्तोके एकसोी अस्सी राजाओको अपने यहाँ बुछाया, इनस रात 
परञजाचाका हा उलचा आसन दिया गया था, पृथ्वोराजने जिन २ स्थानास युद्ध [कया 


2 शराब पजोनीने भी उसके साथ उन्हीं २ युद्धोसे अपने वछविक्रमकी पराकाष्टा दिखाई 
महावीर पजोनीने उन बहतसे थुद्धोमेसे दो युद्धोमे अपनी वलवारका चूडान्त 
परिचय देकर सहान यश संचय किया था । जिस समय उत्तरांशसे 
शहाबुद्दील भारतवषकों विजय करनेके लिये आया उस समय वौर श्रेष्ठ पजानीने 
पनी सेनाको चलभेकी आज्ञा दी, पजोनीने इस प्रकारके असीम साहससे सेनाको 
चलाया कि जिससे जहाबुद्दोन एकवार ही परास्त हो गया और उसी समय समरसे भाग 
गया । विजयी पजोनी उसके पीछे २ गजनी तक गये। राव पजोनीने चँदेलोकी निवास- 
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( ६ ) पजोनी या पज्जूनराय पृथ्वीराज़का बहनोई नहीं वरन्‌ साढ्य था। 
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7 भू महोीबाको अधिकारस करनेसे ही अपने बलविक्रमकी प्रसिद्ध की थी और बह उस दर 
55 समय वहाॉँके प्रधान शासन कर्ताके पदपर प्रतिष्ठित हुए दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज कन्नौजपति !? 
हर जयचंदकी कन्या (संयोगिता ) अनड्ड मंजरीको हरण करके ले आये, उस समय 
£6 दोनो राजाओंमे जो भयंकर युद्ध हुआ था उस युद्धमे भी प्रथ्वीराजकी ओरके चौसठ 
32 राजा नियुक्त थ, इनमे एक पजोनी भी थ, प्रथ्वीराजका जयचंदके साथ जिस सम्रय 2 
है यांच दिन तक निरन्तर युद्ध हुआ था, उस युद्धमें नियक्त होकर प्रथ्वीराज जिस मॉँतिसे “? 
फस्‍ कन्नौजकी राज नादिनीको ले निविन्नतासे चले जॉय,इसी अभिप्रायसे पजोनीने अपनी सेना 
सहित मार्गम खडे होकर शत्रुओके साथ अकथनोय समर करते २ अपने जीवनको त्याग 
दिया । पजोनीके साथम भवारके गाहिल्ेत॑ सामन्‍त भी जयचंदके साथ यद्धमे लिप्त था, 
>न्‍ और दोनोने एक हो साथ रणशय्या पर शयन किया | कविकुछ केसरी चंदकाबि वीरमेष्ठ [ 
पजोनीकी वीरता विक्रम और अन्तिम युद्धके अभिनयक्रे सम्बन्धमे अपने काव्यमे 
%0 लिख गये है जिस समय गोविन्द राय मारेगये उस समय शात्र अत्यन्त प्रसन्न ग 
हो नृत्य करन लग, परन्तु कुछ ही समयके पीछे पजोनी उस समरके आकाइसें गज कर 
#प दिखाई दिये। वह शत्रुओके ऊपर दोनो हाथोसे श्र चछाने छगे | एक साथ चारसी 
25 झन्रुवीर इनके ऊपर आ झुके,परन्तु एक सात्र केहरि, पीपा, वाह? नरसिह और कबरराय 
>७ नामके वीर आराता पजोनीकों सहायताम आगे बढ़े | तलबार और भालोकी खटाखट 
58 चारा आरत होने लगा, रणभूमिम सहस्रो गिर छड़कतेहुए दिखाई देनेलगे, रुधिरकी नदी ।£ 
दूँ बह निकली, पजोनोने एतमाद पर आक्रमण किया परन्तु एतमादका कटाहुआ ७ 


39 मस्तक जैसे ही पजोनीके पेरोके नीचे गिरा कि बैसे हो खॉनोके मैले विपम 
खगमे अप्सरा पजोनीको 


2४ वेंगस पजोनीके हृदयमे घुसगये, कम रणक्षेत्रसे पतित हुए 


परातिरूपस वरण करनेके लिये आपसमे झगड़ा करने लगी, जो उत्तर देशकी सेना युद्धम 
थी उनके शबोसे रणभूमि भरणई 


५० 


_क हे 


५0० 


0०३४ 


(ः 
फप 
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सनुष्यो्के कटे हुए शिरोसे महादेवजीकी मुड- 
माला वढ़गई; जिस समय पजोनी और गोविन्द युद्धमे मारे गये, उस समय ॥9 


केवछ एक पहुर दिन वाकी था | अपने आत्मीय वीरोकी सहायताके लिये जंजीरसे [६ 
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हि 
है. 


श्र 
(१ ) मेवाड़से कोई भी प॒थ्वीराजके साथ कन्नौजका नहीं गया । 0 


ष 
( ३ ) पीपा,अजानबाहु,नरसिंह,कच्चर पजुनरायके भा नहीं थे अन्यान्य जातीय सामन्‍्त थे। ! 


( ३ ) चदकविके इस प्रकारके वर्णनसे ऐसा बोध होता है कि जिस समयम दिलीपति 


पुथ्वाराजक साथ कान्यकुब्नपति जयचढका शेप युद्ध हआ था, उस समय जयचढकी ओर एकदल ( 


यवनाका सनाका जो था । परन्तु भारतवर्षक इतिहासमे इसका कोई उल्ेख नहीं पायाजाता, | (2. 
जयचदक साथ श्ध्वाराजके उक्त समरफे पीड़े यचनोंकफी सेनाने भारतमें आकर दिल्लीको ज़य किया, ४ 
इसक पाहल भारतवषम यवनोंकी सेना नहीं थी यही इतिहासमे देखा जाता छठ 5 
(४ ) जयघुरके राजा जिस भांति कच्छवा नामसे विग्यात थे उसी प्रफारसे कर्मनाम भी !] 
झुआ था, कम नाम क्‍या हुआ, टाड साहबन इसका कोट विद्राप कारण श्रफाश नहीं किया। / पर । ध्य 


एक स्थछमे लिया हैं कि राजा कत्सवादके पिताका नाम कम था मिसके नामसे कछयाएहे कम 
था कमी कट्दे जाते € [ अनु ] 


( श्ज ) इ्द सनुमम थृ घटा | 2 
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है| 
छूटहुए सिहकी समान वीरअए पाल्हन सहाक्रोवित हो रणभूमिसे आ पहुँचा । कन्नोजका हर 
उस प्रबल सेनाने प्राणोके मयसे भयभीत हो पीठ दिखा दी | पजोनीके अ्राता पाल्हन ८ 
अपने पुत्रके साथ कर्णकी समान वीरता दिखाने लगे । अंत युद्धभूमिसे दोनो ही रछ 
अपने प्राण त्यागकर सूयछोकको चलेगये, सृयकरा रथ आगे बढ़कर इनको वडे आदुर ॥७ 
सस्मानके साथ चढ़ाकर लेगया ?। 
कविचंदने फिर लिखा है कि गंगादेवीके भगसे भयभीत होकर,चन्द्र चचछ हुआ 
आर दिकपाल गण अपने २ स्थानोसे चीत्कार शब्द करने छंगे | कन्नौजकी सेनाकी गति /७ 
रुक गई, पजोनीने जैचंददेवकी ढालकों खड २ कर दिया था, उसके पुत्रंन उसकी ह; 
अन्तेष्टि क्रिया कर दी | पजोनी प्रथ्चीराजके ढालस्वरूप थ, उन्होने कन्नोजके वारको ४ 
विलक्षण अद्याघात न्वरूप उपहार दान किया था। कवियाोकी भी उस वीरताकी कहानी 
को वर्णन करनेकी सासर्थ्य नही हुई, उन्होन अंतमे बहुतसे वीरोक शिए काट डाछू और #ह 
अगणित वीरोके प्राण नाञ्ञ किये, परन्तु महावढ्वी शन्रुगण साहस करके भी उनके ॥(2 
सम्मुख नहीं होसके। पजोनीन उस रणभूमिसें पातित हाकर कहा ४ कि मनुप्यकी ॥७ 
आयु सावपकाो है, जिससे आधी तो निद्रा अवस्थामे जाती हू, जीर इसका कुछ ५८ 
एक हिस्सा वाल्कपनसे नष्ठ हो जाता है, परन्तु उस सबशाक्तिमानने मुझे इस (2 
अखाघातको सहन करनेकी शिक्षा दी है?” । वह यमसराजक्की गोदस बैठेहुुए जिस रु 
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॥2 
ते समय यह कह रहे थे उसी समय उन्होने देखा कि सेरा प्राणप्यारा पुत्र एक वार हि 
30 पुरुषका भॉति शत्रओके संहारस प्रवृत्त होरहा ह। यह दृश्य देखकर अंतस उनका आत्मा 
है। अल्न्त संतुष्ट हुई। मझैसीजीके झरीरपर शज्रुओने सात तल्वारोके आधात किये थे,उनका 5 
न घोड़ा भी रुधिरसे भीज रहा था । पजोनीका पुत्र उस रणक्षत्रस अतुल बढ विक्रम ई 
ठ् अकाश कररहा था ? | टि 

ही चंदकविन सलेसीके गुणोकी महिमा को और उनके वलविक्रमकाों वर्ड श्रशसा । 
न की है । इतिहास कहता है, कि यही अपने पिता पजोतीके पदपर आस्ररक ।सहासनपर ॥& 
>> विराजमान हुए | साधु टाड़ साहबन जिस इतिहाससे इस जिवरणका सम्रह किया है, ट 
९६ उसमे सरेसीजीके जासन समयकी कोई विशेष घ्रटनाका उद्धेख नहीं था परन्तु रजवाड़ 
७ न 
रे मे प्रचलित वहुतसी दतकथाओ व गाथाओ और काव्योर्मे पजोनोक उत्तराधकारोक पर 
3 बहुतसे कीर्ति कछाप तथा राजपूताके धमंपाछनकफे विशेष उल्लेख दाषप्टि आते हूं । एके ््ट 
है स्थानमे ऐसा लिखा है कि मलेसीने सांडू नरपतिके साथ भयकर युद्ध करके रुत्राहि पे 
है! नामक स्थानस विजयलक्ष्मीका आहिगन प्राप्त किया था । | 
ग > द - 
र्ल्‌ (१ ) एक काध्यमें निम्नलिखित कविता चणवद्ध हुई हे ” बे 
न पालन पजूनी जीती महोदा कन्नौज लड़ाई गा 

| ३. 6 | री 
3 साइमलडसा जाता राररुत्राहका न 
शी राजा सगवानदास जीती मेवासी लराड गति 
(0 [| (७ खोतनफौज 
जे राजा सानर्सह जीती तीज दवाकि-- 

॥ है 
#5 7 रह वीरिब्की कि की बीए की हि 55 रबी कर 5रिणेई 
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मलछसीजीके पीछे निम्नलिखित ग्यारह राजा आमेरके सिहासन पर क्रमानुसार बठे,-- 
१-वीजलदवजी | ६-उद्यकण | 
२-राज देचजी । ७-नरसिंहजी । 
३-कल्हणजी । ८-वनवीरजी । 
४-कुतलछजी । ९-उद्धरणजी । ्ट 
५-जोणसीजी । १०-चन्द्रसेनजी । | 
११-पशथ्वीराजजी । 
उपरोक्त ग्यारह राजाओके शासनके समयके विवरणका जल्लेख इतिहाससे नहां 
हुआ है। केवल प्र॒थ्वीराजके शासन समयमे आमेरराज्यका एक विशेष नवीन अनुष्ठान [६ 
हुआ । पथ्चीराजके सन्नह पुत्र उत्पन्न हुए, इनसेसे पॉचका तो अकालम हो मृत्यु होगई, 
और बारह पुत्र स्थित रहे । पृथ्वीराजने उन बारह पुत्रोको अपने राज्यके बारह अगोका हट 
भाग करके देदिया । उसीसे आमेरका राजवंश “बाराकोटारि” अथात्त्‌ बारह पूत्रोक ८ 
परिवारोमे विभक्त होकर प्रसिद्ध हुआ है, जिस समय प्रृथ्वीराजने इन बारह पुत्रोका 
राज्यका भाग कर दिया, उस समय आमेर राज्यकी भूमि बहुत थोड़ी थी, इस कारण पु 
प्रत्येक राजकुमार जिस पारिमित भूखंडको वेश्ानुक्मसे भोगता था वह भूमि अलन्त ट 
सामान्य थी।परनन्‍्तु उस समय आमेरराज्यकी भूमिका जितना पारिमाण था इस समय उक्त 
बारह वेशोमेके एकर वशधर उत्ननीर भूमिकों भोग करते है। पृथ्वीराजके वारह वशघराक (६ 
इस प्रकार राजभोग करनेसे मझेसी और पथ्वीराजके मव्यवर्ती समयमे राजपारवारक 
साथ राजवंशकी कनिष्ठ शाखाआमे विवाद उपस्थित हुआ था और उसी कारणसे,मूलराज्य 
की अपेक्षाँ ओर भी राज्यकी एक शाखा अधिक प्रबल होगइ थी। यह घटना उदयकरणक 
शासन समयसे हुई थी,डनके पत्र वालाजीने पिताका महल छोड़कर अमृतसर नाम नगर 
और छोटे २ देशोपर अपना अधिकार करलिया | उस समय उनके पत्र शेखाजीने उस 
ता देशके अधीश्वर होकर अपने वाहुबलछसे राज्यकी सीमाका विस्तारकर एक प्रवछ वल- 
| णाल्वी सम्प्रदायकी सष्टिकर शेखावाटी नासक राज्यको स्थापित किया | जेखावाटीकी 
री भूमिका परिमाण उस समय द्ाहजार मील था, जेखावाटीका बृत्तान्त टाड़ साहबब 
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न अन्य स्थानपर विस्तार सहित लिखा है, हम भी यथास्थान उसे अपने पाठकार्के ( 
सम्मुख उपाम्थित करेंगे । (9 

प्र “वीराजके सम्बन्ध ऐसा जाना जाता है कि उन्होंने सिधुनदीके किनारे रे 

0 आते देवछ नामक एक पवित्र तीस जाकर यश श्राप्त किया था, परन्तु शोकका एड 
ऐ विपय 6 क़ि वह अपनेही पुत्र भीमके द्वारा मारेगये। इस ओचनीय हत्याकाण्डका बृत्तात ् 
एसर झा यह है कि पालन और पञोनीन महोत्र और कन्नीणफ युद्धमे जय प्राप्त की (६ 

€ए भेहखान स्वाहा समरस साहइपर अधिकार किया, रासा भगवानूदासका मवासीस जय प्राप्त हट 
ला सागसद्न उन सेनादलल्‍को परासत किया था, उससे जाना णाता है कि एक समय काउुटके 4* 

५ यारिरी उशाम भी राणपूत राजाओेने जय प्राप्त को थी । ््ट 
व व 0 हा आए अपर गजो 0:56 557 7 2 ४ है 
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है) एक और मनुप्यने उचित दंड दिया । भीम जिस प्रकारस अपने पिता प्रृथ्चीराजकों ट 
औ मारकर सहान्‌ पापमे लिप्त हुए उन भीमके पुत्र आसकणने भी उसी प्रकारंस उस ्ट 
८7 पितठृथाती पिताके जीवनका नाश किया । भीम पिताके सारनेसे सबके अप्रिय होगये थे 7 
सा और सभी इनको घुणाकी दृष्टिस ठखंत थे: राजवशधरोने भीसको संसारस विदा कर- 
&। नेके लिये उनके पुत्र आसकणसे कहा ४ कि आप भोसको मारकर राजबशके कलकको ॥2 
& दर कीजिय । इसके पौछ तीथोकी यात्रा करके आप अपने पापोक्ा नाश कीजिये ?? । 8 
छः आसकणने इस संमत्तिको उचित जानकर अपने पिताके जीवनरूपी दीपकको सबंदाके ल्रि न 
(। आन्तकर दिया। आमेरराजबंजके इतिहासमे इन दो सहा पापियोंके नाम नहीं लिखे गये 
है, है । इस प्रकारके कछंकियोका इस संसारसे नाम छोप होजाना ठीक ही है 
रे दुलेरायके समयस छेकर पथ्चोराजतक प्रत्यके राजा सम्पूर्ण स्वाचीनभावसे 
टी. राज्यज्ञासन करते आये । दिल्लीके तूत्रस्वंशीय पृथत्वाराज जिस समय अपने वाहुबछसे 2 
भारतऊे सम्राट पदूपर विराजमान थे, उस समय यद्यपि रावपजोनी उनके यहाँ '६ 
आधीनरूपस नियत थे परन्त राज्यके आशभ्यन्तारिक शासनसे तृबर राजबंगपर किसी 
समय भी हस्तालक्षेप नहीं किया, विशेष करके पजोनीके साथ पृथ्वीराजका सांसारिक १६ 
सम्बन्ध होगया था इसलिये वह दिल्लीमि वड़ सम्मानके साथ रहते थे, आमेरके राज 
राजाआमेसे भारमहने सबसे पहिले यवन शासनके निकट अपना मस्तक झुकाया, 
और उन्होने ही सबसे पहिले यवनसम्राटके साथ सम्बन्ध बंधन किया, बावरने 
जिस समय भारतवर्ष अपनी प्रञ्ुताका विम्तार किया उस समय भारमछने उनकी 
आधीनता स्वीकार करकी । इसके पीछे पठाने।के अश्युदुयक पहिले भारमरल हुँसायूके ्टि 
निकटसे आसेरके अधीश्ररस्वरूप “ पंचहजारीसनसव ? अथान्‌ पॉच सहसत्र सेनाके नता 5 
पदपर नियत हुए । इतिहाससे भारमछके शासनका अन्य कोई विज्येप उल्लेख ट्‌ 
दिखाई नहीं देता। ; > 
भारसलके पुत्र भगवानदासने आमेरके सिहासनपर बठकर यवन सम्राट्के साथ गा 
एक ओर भी घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया । सम्पूण भारतवपस सम्पूण बीर आर *£ 
पवित्र वच्नीय राजपूतोमे एकमात्र भगवानदासहीने सबसे पाहिले पत्रिन्न क्षत्रियोकरे ि 
रुधिरको कलंककी स्याहीसे अनुतिप्त किया; भगवानदास बादशाह अकबरके परम 7७ 


मित्र तथा प्रियपात्र थ । नीतिविशारद अकचरने सिहासनपर बठकर इस बातको र 
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(१ ) राजपूतोके इतिहासमें लिखा है कि आसकण पिताकों मारकर अपने पापको नाज्र ््ट 
करनेके छिये तीथोंकों गये, और जब वहासे छोटे तो यवन सम्राट ( हुमायू वा बाबर ) ने इनको 78 
त् राजाकी उपाधिमें नरचरका' राप्य दिया था, नरबरराज्यके वशसे जिस आमेरराजवंशकी उत्पत्ति | 
| हुईं है वह पाठकोकों पहिले ही विदित होचुका है। नरवर वा आसेर इन दे।नो राज्योमेसे किसी 2 
र्ढः राज्यके राजाकी अपुत्र अवस्थाम झत्यु होजाय तो आसेर राज्यकी रूच्यु होनेपर नरचर राजके राजक- 
शा मार-और जो नरबरराजकी सृत्यु हो तो आमेरके राजकुमार सिंहासनपर विराजमान होते है, जयपुर ७६ 
कं के राजा जयसिंहकी झूव्यु अपुत्रावस्थामे ही हुई थी, तब नरबरराजके एक राजकुमारको आमेरके पड़े 


ने /८2 


त्ा! सिंहासनपर बैठाया राया था । दि 

&6 हक 3. | 0औ अर जा 

ना (० ) पृथ्वीराज तूंअरवशी नहीं थे चौहानवंशी थे । ्ट 
. ह बी 
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श्र 

8 +322:32 

न भलाभातिसे जानलिया था कि भारतवषर्स यवनशासनको दृढ़ ओर चिरस्थाई करना ही 
कत्तव्य है, इस कारण प्रजाके हृदयमे अधिकार करनेके साथ ही साथ मारतके प्राचीन 
2: राजाओंकों भी अपने हस्तगत करनेके लिये उनके साथ मित्रता करनी अवश्य है । उसने 
तो यह भी समझ लिया था कि एकमात्र तल॒वारकी सहायतासे ही भारतपर अधिकार 
0 रखना दुराश्ामात्र हे | भय, कठोर, जासनदंड, तलवारके वछ, और इच्छासे जो 
&” सामथ्य, प्रभत्व ओर प्रवलता प्राप्र कीजाती है वह चिर स्थायी नहीं है,और उसका फल 
>2 विपमय होता है। परन्तु एक असिद्ध शान्तिसंभोग, दया, और न्यायफे विचारसे याक्ति 
७४ पूवेक अनेकभापा भाषी अनेक सम्प्रदायोमें वैधेहुए भारतवासियोके प्राति जो भासन 
ज्ः किया जायगा उससे जो फल उत्पन्न होगा वह स्थायी होगा और वही यवन साम्राज्यके 
के पक्षम संगछमय होगा।अकवरने यही सब सोच समझकर भगवानदासकी भांति प्रभंशित (६ 
3५ राजाके साथ मित्रता की थी । टाड साहवने लिखा है “ कि किस उपाय ओर क्रिस 
टे। चतुरतास अकवरने कछवाहोके राजाकों अपने हस्तगत किया था, यह मुत्ने विदित 
30 नहीं, तव ऐसा जाना जाता है कि उन्होने कच्छवपतिफो उच्च गोरवकी आककाक्षा वा (६ 
८. सम्मानकी छालसासे ही तृप्त किया था ” | भगवानदास बादशाह अकवरके इतने 
दा नुगत होगये थ्‌ कि वह अपने महान्‌ पवित्र वेशकी पविन्नताकी रक्षा करता मभीं गाय 
3 भूलगये थे | वह भारतके राजाओम सबसे पहिले यवनसम्राटूके साथ विवाहिक सम्ब- हि 


2-5 के [5] 


सह कक ता 


तारछ« 


2 न्‍्य करनेस कुछ भी छज्ित न हुए । भगवानदासकी कन्याके साथ कुमारसलामका 
न ( जिसने पीछे जहॉगीर नाम धारण किया ) विवाह होगया उस विवाहके फलम्वरूपम 
£ अभागे खुसरोका जन्म हुआ था। 





रे 
ः ( १) मुसलमान इततिह/सवेत्तान लिखा है कि ९९३ हिजरी सन्‌ ( १५८६ ह० ) में यह ० 
के विवाह हुआ था, इस समय आमैेरराजके वंशसे स्वयथ. आमरराज भगवान्‌दास # उनके ठत्तक पुत्र &६ 


सानसिंह और उनके पोते यह ठीनोजने सम्रादकी सेनाम अधिक सस्मान प्राप्त थे, विशेष करके [6 
द्वी। मानसिंहने इस समय सबसे अधिक प्रासिद्धि प्राप्त की थी, जब वादशाहफे भाई विद्वोही होगये) दर 
.[ उस समय सानरसिंहने उनके डल विद्ञोहकों शान्त करादिया, ओरोकी अपेक्षा राजा भगवानढास + रा 


ऐ 
जैस समय सम्राट्वशाय सनानाद जाधानस कश्मीरक युद्धम नियक्त थे उस समय मानसिहने 
न “रबरके कठिन अफगानोंकी दुमन किया ओर उनके पुत्र काछुलके राजप्रतिनिधिके पदपर नियत ः 
( 


र्श्‌ हुए। फरिस्ताके इतिहासमे ४इसका वर्णन भलीभोतिेसे लिखा है [ जिल्द २ ] 2 
् 57% 2७ (हेड जज जी * 50 3०2त जी 334१५ ५3२22 >सद >> 2७०9. रु जी: टी चिक । 0 कर लेट, नी ॑>+>+- ० ७. 3० “५-० लनी कली के. आजा आल जम री 
8! #* यहा सब जगह भसयगवानदासका नाम गरूत लिसा गया ह ओर मानासह भी उसका ४ 


7 दत्तऊ नहां था ओर न भगवानदासने आाहजादे सलीमको अपनी बेटी दी थी। टाड साहबकी ६ 
0 साहा इतिहास नहीं मिला जिससे ऐसी गलती हुई हैं असल बात यह & फ्ि राजा भारमछेन पाहेले 2८ 2 
अकतरस अपनी बेशीका विवाह किया। फिर उसके बेटे भगवन्तदासने णाहजाद़े सलीमकों अपनी हि 
3७ + ।। सानासह भगवन्तदालका बेटा था, भगवन्तदासका भाई सगवानदास था वह आमेरका ६८ 


थी राजा ना था, अफुपरने उसको बाफ़ा कठयाट्टाकी पढची दी थी उसकी ओल्ादम याका यत कउवाटे | 
0 शियाणके राजा हूँ । ः 
(६ 


स्गत ! 
50 ना पह भें, लऊगत है भगवानदास नहीं भगवन्तदास # क्योकि सानसिष्ठ यगत्‌खिएका [/2 
४. उठा नहा राजा भगपतदटासश बेटा था और लगासिह नो सानासिहया बेटा था । साधोसिष्ट पड 
५ सायाखदका भार था, चूरासत नदों सूरसिए्भी राजा भगवतसिटका बेटा जोर सानसिटका भाई था हे 
४ 
| 
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दा मानसिहके सम्बन्धमे इतिहासवेत्ता टाड्‌ साहब लिखते है कि भगवानदासके 7७ 


भतीजे उत्तराधिकारी मानसिह अकवरकी समभामे उज्वल मणिस्वरूप थे । सम्राटके ४८ 
। सहकारी होकर उन्होने वहुतसे कठिन ९ कार्यांका भार लिया था, तथा खुतनसे १6 
समुद्रतकके समस्त देशोको अपनी ही तलवारंके बलसे यवनराज्यके अधिकारमे किया ९ 
जे था । मानसिहने उड़ीसोको अपने अधिकारमे कर तथा आसामकों जीत वहॉके राजाको 2 
| यवनसम्राट्के अधीन किया था, इनके बाहुबढसे भयभीतहों काबुलने भी आधीनता 
हो! स्वीकार की थी वह ऋ्रमानुसार बंगाल, विहार, दक्षिण और काबुछके शासनकर्ता यह 
ओर 


लक 


हुए। सम्राट अकबरने राजपूत राजाओको सिहासनके साथ सम्बन्धमे बांधकर जिस 
बलके बढ़ानेकी चेष्टा की थी मानासिहने अपने व्यवहारसे उसे प्रमाणित करदिया, 
वह निर्विन्नताका देनेवाछा नही है उस सम्बन्धसे ही साम्राज्यके ऊपर उन राजपूतोकी ७ 
0 अत्यन्त प्रशुता चछतीहुई दिखाई देती थी और उसी कारणसे सम्राट्के उद्देश- पट 
साधनमे नित्य उपद्रव होते रहते थे । राजा मानसिह उस प्रश्ुतासे इतने प्रवकत होगये थे, (४ 


धघिक क्या कहे, सम्राट अकबर अपनी प्रवछ सामथ्य ओर प्रतिपत्तिके समयमे भी उस (७ 
चेगका हास करनेके लिये-पाशावेक्त इच्छाचारी राजाओने सचर ओर अचरके ऊपर रथ 
जिसका प्रयोग किया था, उसो-विप अयोग करनेमे सन्नद्ध हुए, यह तो पहिलले ही कह 8 
आये है कि सम्राट्ने मानासिह पर विप प्रयोग करके किस प्रकारसे अपना नाश किया था??। ७ 
“कनेल टाडकी कथासे जाना जाता हैं कि मानासिहकी उस प्रवलल प्रभताकों असहनीय ््ट 
जानकर सम्राट अकबरतने अत्यन्त घृणित उपायसे अर्थात्त्‌ विष प्रयोगके द्वारा मानसिहके 
जीवनको नाश करनेकी चेष्टा की थी, परन्तु अपने दुर्भाग्य्स उस विषको अज्ञानतासे 
खाकर खय॑ ही आण हीन होगया, परन्तु अन्य किसी इतिहासमे हमे इसका कोई 2 
८ प्रत्यक्ष ग्रमाण नहीं मिला । सम्राट अकवरकी विपपान करनेसे मृत्य नहीं हुई, अन्यान्य पड 
| इंतिहासोसे तो ऐसा ही जाना जाता है” | 


कनल ठाड़ साहब लिखते है, कि “सम्राट्‌ अकबरने जिस समय मत्युकी शय्यापर 
शयन किया, उस सम्रय अपने भानजे खुशरोको भारतवर्षके सिहासनपर विठानेके 
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($ ) टाडू साहब लिखते है, कि भगवान्‌दासके और भी तीन आता थे बनमें एकका 
नाम सूरतसिह, दूसरेका मायोसिह और तीसरेंका जगतसिह था, सानखिह इसी जगत्‌ 


५. 


सिहके पुत्र थे ”?। ट 
(२) यवनोके इतिहास फारिइताने कहा है, कि सानसिह जब उड़ीसाकों जय करचुके रद 
तब सन्लाट्‌ जकबरने इनको १२० हाथी उपहारमें दिये थे। ८ 
(३ ) फारिइता इस बातको स्वीकार करता है । उसने लिखा है कि जिस समय मानसिंह | ड 
केवल कुमार उपाधिधारी थे, उस समय विहार हा्जापुर, आरे पटनेके शासनकर्ता पदुपर नियुक्त ह्य 
हुएुऔर उसी वर्षमे अधात्‌ १५८९ इंस्वीमे उनके बड़े चचा+राजा भगवानदासकी मृत्यु होगई, और 
उनकी नंदिनीके गर्भसे जहोगीरके ओरससे खुसरोका जन्म हुआ, मानसिहने वगालेकों जीतकर 
पतापादित्यकों परास्त किया, वंगालेके पाठकोसे यह बात छिपी नहीं है । 
+ बड़े चचा नहीं राजा भगवन्तदास मानके पिता थे। ० ० 2३2 ््टे 
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ञी टेठु राजा मानसिहने पड़य॑त्र जालका विस्तार किया था, यदि इस बातकों वादशाह ४ 
«४ जानजाते तो समस्त राजनेतिक भविष्य उपद्रवोकी भानत करनेके लिये कुमार सलमके 
। मस्तक पर राजमुकुट अपण करनेके अमिलाषी होते | परन्तु कुछ ही कालके लिये इस ४ 
ले! समय उक्त षडयन्त्र स्थित रहा ओर राजा सानसिह्‌ बेगालके शासन पर भेज दिये 
2 गये परन्तु उस पड़यन्त्रका विस्तार बढ़ता गया, कुमार खुसरोकों चिरकालके हटिये 
6 कारागास्मे रक्खा और इनके सेवकोकी अत्यन्त शोचनीय रूपसे रूत्य होगई। राजा हे 
है मानसिहकी बुद्धि अलन्त तीक्ष्ण थी, इस कारण उन्होने ड्स्‌ समय प्रगटमे ञ्स ० 
ड् विद्रेहफा बदला नहीं दिया, परन्तु छिपे १ भागिनेयके पक्षकों समथन करते रहे, ६ 
राजा सानसिह बीस हजार राजपूतोकी सेनाके अधिनायक हॉनेसे प्रवछ बलशाढी 
थ, इस कारण उनको प्रकाशसमे द्सन करना वादशाहकी सामथ्यसे वाहर था, € 
परन्तु देशीय इतिहाससे जाना जाता है कि सम्राट्ने दश करोड़ रुपये रिश्वत देकर । 
मानसिहको अपने हस्तगत करलिया था । मुसलमान इतिहासवेत्ताकी डक्तिके सतस जाना 
जाता है कि राजा मानसिहने १०२७ हिजरी ( १६१५ इसी ) मे चन्ञालम् पाण हि 
त्याग किये, परन्तु इतिहासस यह भी जाना जाता ह कि उत्तराब्वछमे खिलजी जातक 
साथ युद्ध करनको गये थे वहां इससे दो वष पाहिले सारे गये थे / । हि 


राजा भगवानदांसके स्वगवासी होनेपर सानासिह जयपुरके सिहासन पर बढ | 
मानासेहके शासन समयमे आसमेर राज्यने सारतवर्षमेँ अन्यान्य राज्योकी अपेक्षा अधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त की, मानसिंहको सम्राट्के यहां जितना सस्मान मिलता था उतना हो ( 
यह अपने वाहुवछसे राज्यपर अधिकार करते जाते थे, और अनेक देशोसे जो धनरत्न 
हरण कर २ के छांते थे, उससे उस छोटेसे आमेर राज्यकी क्रमशः धनसम्पत्ति भी १ 
बढती जाती थी । दूलेरायके पीछे आमेर राज्य रजवाड़ेमे एक सामान्य राज्य गिना ६ 
जाता था. परन्तु मानसिहके समय उसी सामान्य राज्यकी सीसा बृद्धिके साथ हा साथ || 
भारतवपस उसकी प्रसिद्धि भी वढ़ गई | कच्छचगणण अवतक भारतवपसे इतने वीर 
गिने जाते थे, परन्तु राजा भ्गवानदाखस ओर मानसिहके समयसे कच्छवोके 
दुलने खतनसे समुद्रतक भारतके प्रत्येक प्रान्तम अपने अतुर पराक्रम और ! दर 
न चाहुबछस अपनी जातिके गोरवकों वढा लिया था, राजा सानसिहकी सेना बादशाहक। (६ 
<॥ सनास अधिक बलवान ओर साहसी तथा वीर गिनी जाती थी । राजा मानासेह (६ 
| भारतवर्पमे यवनराज्यके जासनमे चिरस्मरणीय और प्रशेसनीय अभिनय करनेके (8 
म्वंगझो चलेगय इसके पीछे उनके पुत्र रावभावसिह आमरके राजसिहासनपर वठे | 
5 सतेय यवनसम्राटने उनका अभिषेक करके उन्हें सम्मान सूचक “पचहजारामनसंब” का 


2! उपाधि दी। इतिहाससे यह जानाजाता है, कि यह अत्यन्त निर्वोध और मद्यपानम 
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7 अधिक रत थे | कई व राज्य करनेके पीछे उसी अधिक मदिराके पीनेसे सन्‌ १०३० 
0 हिजरीसे प्राण त्याग किये । उनके राज्यके समयस कोई विशेष घटना नहीं हुई । 


है भावसिहकी मत्युके पीछे उनके पुत्र सहासिह राजसिहासनपर बेठे, परन्तु 
ह्वा यह भी पिताकी भी समान अत्यन्त इन्द्रियकोठुप और मदिरापानम आसक्त थे, 
3) इस कारण बहुत थोड़े दिनोसे ही इस ससारकों छोड़गये । राजा मानसिह जेसे 
डा महावीर नीतिज्ञ और असीम साहसी थे,उनके पुत्र और पौच्र भी उसी मॉति उनके सम्पूर्ण 

शुणोके विपरीत हुए, आमेर राज्यकी प्रभ्ुता ओर प्रताप इसासे एकबार ही क्लीण होगई 
ओर इस समय इस सुअवसरमे जोधपुरके अधीश्वरोने सम्राट्के यहाँ अपने प्रताप और 
»। प्रभताईका विस्तार करलिया, इतिहासस विदित होता हू कि सहासिहकी सत्युके पीछे 
४. आमेरक सिहासन पर कान बेठेगा ? यह वडाभारी प्रश्न उपस्थित था । विख्यात 
्ः राजपूत-नन्दिनी जोधाबाइके साथ जहांगीरका विवाह हुआ था उसे हमारे पाठक 
७ यथास्थान पढ़चुके होगे, उस विख्यात जोधावाईके अनुरोधसे सम्राट जहँगीरने 
2. जगतूसिहके पोते जयसिहकों आमेरफा सिहासन देदिया । राजपूतोके इतिहास 
जे! केखकन झहा हैं कि इससे सम्राट्की प्रियतमा रानी नूरजहा अत्यन्त सुंतुष्ट हुई 
न्‍ 2 थी | उक्त देशीय इतिहासवेत्ता लिखगयेहे कि आमरक्ा सिहासन किसको दिया 
४. जाय रतनिवासस जोघाबाई बादशाहके साथ इसका निश्चय करले, जयासिह उस 
9! समय अत.-पुरके नीचे थे । बादशाहने उस समय अन्तःपुरके बारासदेसे निम्नस्थ 
आशा जयसिहकों आसेरका राजा स्वीकार कर अभिवादन पूर्वक कहा-क्रि “ जोधावाईको 
& सलाम करिये, यही आपके राजपदग्राप्तिका मूठ हू ” । परन्तु रजवाड़ेकी चिर 
प्रचलित रोतिके अनुसार राजपूत राजा कभी किसी राजपूत कुमरारीकों सलछास 
नहीं कर सकते, इस कारण वादशाहकों आज्ञा होने पर भी जयसिह उस रीतिका 
तिरस्कार न करसके ओर बोले, “ कि सै आपके रानिवासकफी अन्यस्थियोंको सछास कर 
सकता हू परन्तु जोधावाइफोी किसी भाँति भी सछाम नही करसकता ? | परन्तु जोधाबाइने 
इससे अपना कुछ भी अपसान न समझा वरन सद्मुसकानसे कहा “ इससे कुछ हाने नहीं ह, 


9 


सैने आपको आसेरका राज्य दिया ? | 

राजा सानसिहके पीछे दो अयोग्य उत्तराधिकारियोसे कच्छवजातिके गोरबकी 
कांति अत्यन्त ही हीन-प्रभा होगई थी, राजा जयसिहने आमेरके सिहानसर्नपर बेठकर 
अपने बुद्धिबछ, नीतिवठ ओर बाहुबलसे उस कछकको दूर करके कई वर्षमे आसेर 
राज्यके छुप्त हुए गौरब॒कों फिरि प्रकाशभान कर दिया | जयसिह सिर्जाराजाके नामसे 
विख्यात थे, मानसिहने जिस प्रकार अकवरके शासन समयमे राज्यका विस्तार 
तथा सासथ्य ओर सम्सानकों बढाया था, और बहुतसे यद्धोमे जिस भॉतिसे 
अपनी प्रवछ सामथ्य ओर वाहुबलका परिचय देकर अक्षयकीति प्राप्त की थी 
सजी राजा जयसिहने भी उसी श्रकार दुदोन्‍्त औरगजेबके गासन समयसे 
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(१ ) सहासिंह भावासह बेटे नहीं थे मानलिंहके कुंवर जगतूसिहके बेटे थे! 
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यवन साम्राज्यके बहुतसे उपकार किये | औरंगजेब जिन संग्रामोमे नियुक्त थे, प्राय 
न जयसिहने भी उन्ही 5छोमे लिप्त होकर जयलक्ष्मीको आलिगन किया | औरंगजबने 
* इनकी इस वीरतासे संतुष्ट होकर उन्हें छः हजारीमनसव पुरस्कारंस दिया। भारतवर्षके ५ 
रे इतिहासमे पाठकोने औरंगजेबंके शासनकालीन इतिहासमे इन्ही जयासिहकी बीरताकी (ः 
ज कहानी भरीभॉतिसे पढ़ी होगी । जो असीम साहसी महावीर शिवाजी महाराष्ट्रेशक 
आदि नेता थे, जिन शिवाजीके नामसे सम्राट्की सेना केपायमान होती थी, जिन ८ 
># शिवाजीके साथ युद्ध करके वादआहकी सेना वारम्बार परास्त हुई थी, उन शिवाजीको ॥६ 
0 यही आमेरपति महाराज जयसिह बन्दी करके दिल्‍लीके बादशाह औरंगजेबफे यहां ि 
रह हे आये थे । जयासिहके के शिवाजीको बंदी करके छानेका वणन भारतके इतिहासमे 
ना भर्रीभांतिसे लिखा हुआ है, इस कारण हमने उस विषयकों यहां छिखना आवश्यक न 
न समझा । यद्यपि राजा जयसिंहने विजातीय विधर्सा औरंगजेबकी आज्ञासे स्वदेशीय ् 
महावीर शिवाजीको बंदी किया था तथापि उन्होने राजपूत ,बीरोकी समान शिवाजीके ४ 
न सम्मुख यह गपथ की थी के वादशाह आपका एक बाल भी. स्पश नहीं कर सकेगा, ण 
न इसका साक्षी मे हू । शिवाजाने इस राजपूतकी प्रतिज्ञापर ही दृढ़ विश्वास करके 
अपनेको बेदी करा दिया था । परन्तु शिवाजीके आंत ही औरगजेव अत्याचार करके 
इनके जीवनके नाशकी चेष्टाः करने लूगा, तब राजपूत राजा जयासिहने वाढ्याहका कुछ 
न भी भय न करके अपनी शपथको पालन करनेक्के लिये शिवाजीको दिल्लीसे भगा देनेमे ्‌ 
विशेष सहायता कर राजपूत नामके गौर्वकी रक्षा की । इसी कारणसे वादगाह जय- 
न सिहपर अप्रसन्न रहता था, यह हमारे पाठकोसे छिपा नही है । दिल्लीके सिंहासन (ः 
न लेनेके समय राजकुमारोमे महा विवाद उपस्थित हुआ, मिर्जा राजा जयसिहने पहिले ६: 
तो सुलतान दाराकी ओरका पक्ष लिया ओर फिर उसके साथ विश्वासघात किया, इसस | 
न दाराके सिहासन प्राप्तिकी आशा एकवार ही जाती रही । जयसिह बारम्बार नीति (३ 
रो ज्ञताके बछसे कईंएक कार्यामे प्रधानता श्राप्त करके अत्यन्त गर्वित होगये थे, ओर इस ४ 
 कारणसे नरराक्षस ओरंगजेवने उनका आनैष्ट करनेके लिये ग्रतिज्ञा की थी । देशीय कि 
इतिहासवेन्चा लिखगये हे कि सिजो राजा जयसिहके आधीनमे बाईस हजार अश्वारोही ( 
50 सेना थी, और वाईंसजने प्रथम अ्ेणीके सश्नान्त करदेनेवाले देशी जागीरदार भी उर्तके | 
आधीनकीं सेनास नियत थे। जयसिहने उन महावीरोसे युक्त हो राजद्रवास्म वठकर | 
( हाथोसे दो गिलास लेकर णएकको दिल्‍ली ओर दूसरेको सितारा कहकर एकवा | 
तो बडे बेगसे प्रथ्वीम गिरा दिया और दूसरेको चूर्ण २ करके कहां, सितारक ८: 
शक पतन होनेसे दिल्लीका भाग्य मेरे दहिने हाथमे रहा, मेने विचारा हे कि इसी भांति (६ 
रे सम्डतास दिल्लेके भाग्यकों पतन कर सकता हैँ ” । पाठकगण इस उत्तिम [६ 
35458 823 पा राजा जयसिह किस प्रकारके दु्दमनीय क्षत्रियतेजसे ( 
|] वर गिलास मो जो द्वारा ही सतारापति हिवाजीका पतन हुआ, और यदिं 8 
५ मनुप्यफे आतिरिक्त और फीन पर माय 
दवा पद्धों करसकता है परन्तु यर॒ स्पर्दधा ही उनका #£ 
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(६ कालस्वरूप हुई, क्रम २ से बादणाह आरंगजेबके कानोतक भी यह वात्त पहुच गई कि (६ 
राजा जयसिह इस श्रकारसे सबके सामने कहा करता है, यद्यपि औरंगजेब प्रबल हट 
ते पराक्रमी वादशाह्‌ था तथापि वह जयासेहके अनिष्ट साधनमे प्रत्यक्ष रूपसे कोई उपाय ।£ 
न करनेका साहस न कर सका । ठुराचारी आरंगजेब अपने शासन समयमे केवछ तलवार 
आर विपको सहायतासे भारतके प्रधान २ राजपूत वीरोके प्राण नाश करके निष्कंटक 
हुआ था,जिस उपायसे उसने जशवन्तसिहके जीवनका नाश किया था,उसी घृणत उपाय 
द्वा! से उसने जयसिंहकों भी इस संसारसे विदा दी,उसछ्तन अन्य कोई उपाय न देखकर अँंतमे 
राजा जयसिंहके कुद्डम्वमे अपना पड़यंत्र चछाया, राजपूतोकी रीतके अनुसार बड़े 
राजकुमारको ही पिताका सिहासन प्राप्त होताहे, छोटेको कदापि सिहासनकी प्राप्ति चही 
न होसकती, परन्तु दुराचारी औरंगजेबने जयसिहके छोटे पुत्र कीरतसिहको अनेक 
न भमॉतिके छोम दिखाकर अपने वशम करके कहा कि “यदि आप अपने पिता जयसिहको 
मारडाल तो से राजपूतोकी रीतिके मस्तक पर छात मारकर आपके शिरपर आमेरका 
राजमुकुट अपण करूँगा, आपके बड़े भाई रामसिह किसी प्रकार भी राजसिहासनपर 
न अपना अधिकार नही करसकते। अभागे निर्वाध कीरतसिहने पापात्मा ओरंगजेबके पड़ 
यंत्रमे फेंसकर उसके सनोथकों पूण करनेमे कुछ भी चिलस्व न किया । राजपूत कुझंंगार 
हा कीरतासहने अफीसके साथ विप मिलाकर अपने जन्सदाता जर्यासहकों पिलछाकर 
उन्हे मारडाछा | जयसिहने उस कुछकछकी पुत्रके हाथसे विप पानकर प्राण त्याग दिये | 
की पिठ्हन्ता कीरत सिह अपने सहापापके पुरस्कारस्वरूप राजतिलक प्राप्तिके लिये अंतमे 
नरपिशाच ओरंगजेवके सम्मुख गया, वादशाहने उसका सनोरथ पूण न करके केवल 
न कामा नासक एक देश उसे जागीरमे दे दिया । 


न 

&६ 

5 महावीर जयसिहके प्राण त्याग करने पर उनके बड़े पुत्र रामसिह आमेरके [2 
2६ सिहासनपर बैंठे। जयसिहको छः हजारी मनसब श्राप्त हुआ था, परन्तु रामसिह |७ 

न ४ चारहजारी सनसब ? प्राप्त कर आसामके निवासियोके साथ युद्ध करनेकों गये । 

न संवत्‌ १७४६ मे रामसिहकी मत्यु होनेपर उनके पुत्र विशनसिह आमेरके राजपदपर 2 
$ स्थित हुए, इस समय पुनर्वार आमेरका पूर्व गौरव दिन क्षीण होता आया था, अब 78 

श्र वादशाहके यहाँ आसेर राजकी उस प्रकारकी प्रश्ुुता और सम्मान नहीं था | इस 'ई 
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रो कारण विशनसिहकों “ तीनहजारीसनसव ” मिला । परन्‍्ठु उन्होने बहुत दिनोतक दे 
ि राज्यसुख नहीं भोगा | “ वे संवत्‌ १७५६ से चहादुरशाहके साथ काबुलको गये थे ५ 
/्थ ०] सर न 5 
ष्टी चहा उनका त्थ्ु हुई 7? ॥ 
न हे 
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तः । द्वितीय अध्याय २. : रे 


री 
रा >+-++०>बैेते<2ए<+<००-- 
रो 

री रे 
श क्छ्वान और मध्य समय कं क्षात्रेय राजगण-पाश्चवणा आर गआाच्य जगतसम भावा साम्ठदन, ६ 


क्र 


से हिन्द जातिसें भविष्य आलेख्य-सवाइ जयसिहका राज्यामिषिक-आज़िमशाहके साथ ॥9 
उनका योगदान-सम्राटका आमेर राज्यपर खालखा करना-जयासहका बादशाहका सेनाको जयपुरसे 
भगाना-उनका स्वभाव ओर चरित्र-उनको ज्योतिष 'वेद्याका अभिज्नता-दिल्लीका तख्त पाकर गोलयों- 
गके समयतक उनका आचरण-बहुत विवाहोके विषमयफलकी एक ग्रमाण सूचक घटना-जयासइका 
गुणावल्ली-जयलिंहके अश्वमेघ यज्ञ करनेकी इच्छा-उनके सग्नह किय और लिखेहुए दुष्प्राप्प, और ॥/2 

बान्‌ बहुतसे ऐतिहासिक ओर पोराणिक तथा वज्ञलानिकग्रन्थ-उनकी उ्ृत्यु । 


रन पड तल 


क्‍ इज ० 


कक त्रोके 


जिसने इस विञञाल इतिहासरूपी समुद्रंके भीतर प्रवेश किया है, उसके नत्र 
># संम्भुख एक विशेष चित्ताकषक दृश्य आता है वीरसाता भ्रारतभूमिकी गोदमे सूरय 
और चँद्रवंशी क्षत्रिय जाति ही वीरनेता रूपस चिरस्मरणाय आभनय करत आई है, 
ही (म्ायण और महाभारत इत्यादि इतिहास-मूलक महा काव्योमे हम उसी चद्रअर [9 
झा सूर्यतंशी वीस्नेताओके अतुछ वर विक्रम, अमित साहस और प्रबल प्रतापके वर्णन है 'ई 
डा उनकी अनुपम और अक्षय कीर्ति अद्यावाधि स्थिर है । उन्हींके वशघरोका वर्णन जे। इस ९ 
इतिहासके पाठकोने पढ़ा है क्या उससे यह्‌ श्रगढ नही होता क्ि वे अपने ही पृव्व 
पुरुषाओके समान यश भाजन होनेके योग्य हैं, यादि वे भारतकी स्वार्धीन अवस्थाके 
औ समय अथवा वालमीक एव व्यासजीके समयमे जन्मछेते तो वे केवछ अग्रेजोद्वरा €£ 
दी छाखित रजवाड़ेके इतिहाससे ही नहीं, एक राजपूत जातिमे ही नहीं, वरन्‌ समर 
उ$ संसारम प्रशंलनीय यश और गौरबके भागी होते। उनके यशरूपी सूर्यकी उज्वछ किरणोसे 
समस्त भूमण्डल जगमगा उठता । महात्मा व्यास और वाल्मीकजीकी अक्षय लेखनी 
दी से अमृतमय काव्यम उनके गुणोको संग्रह करके भारतके गेम अलुपम उपहार दान 
न करती, इससे किचित्‌ भी सदेह नहीं। हम महाभारत ओर रासायणम जिन क्षत्रिय वीरोके 
3 अ्रताप, प्रभुख, क्षमता, साहस, प्रतिभा, उद्दौपना और शरवीताके खोते बहतेहुए देखते हैं, 
है जिनका कार्य कलाप वीरविक्रम आजतक इस अन्‍्तःसार शून्य पतित जातिके 8 
द्व) छृदयस भी जातीय गवदपका उांदृत करदता हु, यदि उन घीरोके साथ मध्य हद 
30 राजपूत वीरोंकी बरावरी करीजाय, तो सत्यके सम्मानकी रक्षाके लिये अवश्य हीं ' 
डॉ स्वीकार करना होगा कि सब्य समयके एक २ राजपूत वीर उनकी अपेक्षा भी ऊँचा 2 
की तार योग्यपात्र होगये हे ॥ मेवाड़, सारवाड़-बीफकानेर-जयसलमर और जयपुरक (७ 
हे बडे जग 54043 भा _एक् जन राजपूत अपने वाहुबलसे, तल्वारके 
० कक कर  + चलसे जिस प्रकाट अक्षय कीर्तिको स्थापित कर यवनसम्राट्के ( 
६. यदि बट 32 स्थापित करगये हैं, उसकी प्रशंसा नहीं की जासकती | 
म ॥ भारतवर्ससे यवनराज्यक् छोंप फरसऊते थे, परन्धु केवल 
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न; 


विधिफी वासवास उनके हृदयमें ऐसी प्ररणा नहीं हुई । जिन्होने इतिहास पर ध्यान 5 
दिया है बहा इस बातको सानेगे कि यवत राज्यके शासनका जो प्रचड प्रताप फला ् 
था,उसका कारण एकमात्र राजपृत्त राजाओका बाहुबछू था । बादशाह अकवरके ससयमे 2 
देशीय राजा यवन शासनकी स्थापना दृढ़ता ओर गारवसाधनके लिये एक दृसरेकी प्रति 
यागिता फरदेनेमे छगे थ, यदि राजनीति चतुर अकबर इस प्रकारसे देशीय राजाओको 
पद मर्यादा, सम्सान भूद्रात्ति राजबश घन पुरस्कार और अंतमे विवाहिक सम्बन्धमें पट 
वॉण्कर अपना सिहासनके साथ संयुक्त न करता तो उस समयसे यवनराज्यका हु 
वह प्रवलू प्रताप और किसी भी उपायसे विस्तार न पासकता । यद्यपि औरंगजबले /2 
ज। अपनी चतुरताके चलसे ही भारतवर्पसे समस्त राज्योकी अपेक्षा अपना प्रताप और अपनी गछ 
प्रसुत्तका विस्तार किया था, परन्तु वह किसी देशीय राजाओंकी सहायता बिना नहीं रु 
बढ़े | हों उसने अपनी कूटराजनीति, चातुरी, छलकपट, भयदेड और विपकी सहायतासे /£ 
देशीय राजाआको अपने हस्तगत कर तो लिया था परन्तु विचारवान्‌ अपनी दिव्य इृष्टिसे 
देखते है कि उसीका फल स्वरूप यवनराज्यका विनाश साधन हुआ । उसका वह महान 5 
प्रताप और प्रभ्भुता एक वार ही। रसातलछमे जक्कर चूण २ होगई । यदि औरंगजेब /£ 
भी अकवरकी समान मित्रता आत्मीयता आद्रंता और प्रीतिके द्वारा देशीय राजाओको 
9 हस्तगत करडेता तो उसकी म॒त्युके उपरान्त यवनराज्यकी ऐसी दुर्दशा कभी न होती । 
न ओरंगजेबकी मृत्युके पीछे वह राजपूत राजा भारतवपस यवनराज्यका नामतक ' लुप्त 
है कर देते परन्तु इतिहासका एक सहान कार्य खिद्ध होगा इसी कारण उस समय उनकों 
उस आशाके विरुद्ध भिन्न २ बाधा इकट्री हुई, ओर उस भावी मसहानकायके निमित्त ही 


महाराष्ट्र जातिन अपनी तक॒वारकी सहायतासे यवनराज्यके विरुद्ध और सम्पूण प्रार्चीन पर 
राजाओके विरुद्ध खड़े होकर उन्तके ऊँच सस्तकोको झुका दिया | 


सहान कार्य क्‍या हे पश्चिमी और पूर्वी परिणय ! जगत्‌के इतिहासकी 
ओर जिनकी दृष्टि गई हू वही अपने ज्ञानके नेत्रोसे देखते हे कि एक अलोकिक 
ऐतिहासिक घटनाके निमित्त इश्वर्ने विचित्र उपाय निर्देश करदिया था, यह भारत: 
भूमि ही सष्टिकी बाललीछाका क्षेत्र है, धर्मेशिक्षा सभ्यता विज्ञान यह इसी 
भारतकी सृष्टिह यहींसे जो दूसरे देशोमे विद्या गई है इसी विद्याने उन देशोको 
उन्नत किया है, इसीने पश्चिसी देशोको ऊँचा बनाकर पृ्वेदेशोको पर्वावस्थाम रंक्खा 


हे, ज्ञानी पुरुषाका अनुमान हू कि उसी पूव प्रकारसे सब शिक्षाएँ ज्ञान, और हि 
वेज्ञान पश्चिमसे परवेसे आकर पुनः परव्वीय देशोके उन्नतिके शिखरघर पहुचावेगी ॥2 


अतएवं उन सत्र सह्यन्‌ ऐतिहासिक घटनाओके सयोगका भार एक सात्र अंग्रेजों (७ 
ही ऊपर रक्खा गया हैं। अग्रेज देशियोके ऊपर चाह कितने अत्याचार क्यो 
न करे न्यायान्यायके उपायसे चाहे भारतके समस्त धनकों हरण करऊे, गवर्नेमेण्ट 0 
चाह कितनी ही खेच्छाचारी क्‍या न हो परन्तु भारतभूमिसे या भारतकी सिन्न २ 
जातियोमे जितने पश्चिमके रत्त हैं वह सभी अग्रेज जातिकी सहायता कल्याण ओर ् 
अनुमहसे प्राप्त हुए है । पश्चिम और प्राच्यके मिलन होनेसे यह प्राचीन आर्क्षेत्र फिर 
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है एक दिन ऊँचे आसनपर अधिकार करेंगा । आयवेशधर फिर एक दिन नवीन लीला 
् लीन होकर पंडज्चिमी शिक्षा ओर विज्ञानंक साथ प्रशंसित होकर ज्ञानवुद्धिके सेयोगसे 
। इस जगतसे नवीन अभिनय कर भाग्यके पूर्व दृश्यकों दिखावेंगे। वह दृश्य,वह अमिनय, [६ 
ही) वह पाश्वत्य और ग्राच्यके संसिछनस जब जगत उन्नतिके ऊँचे सा्गपर जायगा तब हप 
न आयेवशधरोकी कीर्तिका गोरव आकाशमसे जाकर कीतिमान होगा । आयवेशघर फिर गा 
$ नवीन युगमे नवीन जीवनमे, नवीन जातिरूपसे संसारमे अनन्त छीलाओका अमिनय 
न करेंगे, इसको अपने हृदय पर अकित करनेके लिये विचारवान ही समर्थ है। जिनको ६ 
भीतरी दृष्टि नही है, वह अग्नेजी राज्यमे किसी विपयका भी परिवतेन वा कोई (६ 
। सुलक्षण नहीं देंख सकते, वह केवछ भारतके घननाथ बलनाश और अंग्रेजोके 
दी) चरण प्रहारस ही देशीयोके जीवनका नाश होता हुआ देखते है, परन्तु जिन्होने धीरज पं 
न धरकर स्थिरभावसे अन्तच्ष्टिस देखा है, वही जान सकते है कि उस धननाश- 
बलनाश और प्राणनाशमे श्रकाण्ड पश्चिमी प्रकाशन आकर, प्रत्येक भारतवासाकि (: 
| भत्रोके सम्मुख उजेला किया है, अलक्ष्यमे एक महान गन्तव्य मागकी रेखा उनके 
के नेत्रोको प्रकाणित किये देती है । जो प्राचीन हिन्दुजाति, जगत्‌कों शिक्षादाता हि 
दीक्षागुरुके पदसे रहित होकर आज अन्त.सारशून्य परायर मुखकी अपेक्षा करनेवाली ः 
न परायी आश्यावार्ली दूसरेके चरणोकीौ सेवा करनेवाली गिनींगई है, उस जातिके ७ 
मंगल ओर उन्नतिके लिये ही पश्चिमी ओर पूर्व शिक्षाका समिलन हुआ: है। 6६ 
शा हिन्द्धम अभेद्य हिंमाठवयकी समान अचछ और अटल है, हिन्द्धर्मकी मूलमिति 2 
| अक्षय पत्थरके अक्षय उपकरणसे वनी हुई ह। यद्यपि आजकरछ चारोओर भयकर कोछा- ७ 
>, हल सच रहा है कि “ हिन्दूधर्म गया, हिन्दूससाज गई, अद्लूबदछके मुखमे समस्त 0 


हा! ही हिन्दू समाज गई ?। परन्तु विचारवान देखते हूं कि हिन्दूधम जानेवाला नहीं 4 


अछ कर नमी पर सा 


ते शो े 


है । केवछ उस पूव पश्चिमके सम्मिलनसे ही संसारके हितके लिये उस हिन्दूजातिकां 
सामाजिक रीतिनीति, आचार ज्यवहार शिक्षा, सभ्यता, ज्ञान, बुद्धि, शिल्पविज्ञान, प्रतिभा 
उद्दीपना यह नवीन संस्कार ओर नवीन भावसे नवीन युगमे उपयुक्तहूपसे भविष्यतम 2 
संगठित होगी, इस समय केवल वही आभासमात्रसे प्रकाश पारही हे । उस नवीन युग 7 
 हिन्दुधम नहीं जायगा, हिन्दूजाति नहीं जायगी, हिन्दुओका कुछ भी नहीं जायगा, 6६ 
्‌ सब्र यहीं रहेगा, नवीन जीवन पाकर नवीन उपकरणसे तथा नवीन रीतिसे समस्त ॥% 
नवीन बलसे बलवान होकर जातिको फिर ऊँचे शिखरपर पहुँचा देगे | अधिकतर 4७ 
0 धमशे-समाजकोा-तथा जातिके सस्प्ररण दृश्य विजाठीय, विदश्य-विपरीत ओर प्राथना र् 
€| रहित वाध होती है, वह सभी उपद्रवोके मुखमभे पूर्ण होकर समयके उपयोगी रूपसे ४ 
है प्रयोजनीय रूपसे फिर तयार होगी | समयके पखर ल्ोतेको रोकनेकी किसकी साम'व्य ॥$ 
5 हू ? सत्र बल्याली राजा वा प्रचलछ साम व्यवाली समाज कभी भी उस खोतेकी निवारण 
॥ नहीं करसकेत | समय आनेपर समाज कार्यकों अवज्य ही करेगी । शक देश- 
न एफ जातिकी अवन्धा, कभो भी चिरकारूतक समान नहीं गह सकती, यह बात कौनसे «|, 
| उतिहास लखका चाउत्त नहे ? जो तरिन्द्रजांति जसरप उपद्रव आर अनेक 
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जे 


मर भॉतिकी पीड़ाओकी सहन करके आजतक भी भारतवषमे व्याप्त हो रही है,जो हिन्दूधर्म 
ओर कठिन यवनसम्राट्के भयंकर आक्रमण ओर अत्याचारोसे किचित्‌ भी विचलित न हुआ 
है बह जाति, घर्स, फिर एकदिन अवश्य ही संसारमे शांतिसमगछ और संतोषको तरंगक 
प्रवाहित करेगा, इसका अनुमान करना चिन्ताशील सनुष्योपर ही निभर है । 
उस पूर्व पश्चिमके साम्मिलन साधनके लिये ही अंग्रेजोका भारतमे आना हुआ, 
उस पूर्व पश्चिमके सम्सिलनके लियेही अग्रेजोह्मारा यवनशासनका विनाश साधन हुआ 
ही ओर पूर्व पश्चिमका शुभ पारेणय सिद्ध करनेके निमित्त सम्पूण सामथ्य ओर सत्व सम्पन्न 
ञ होकर भी राजपूत राजा दिल्लीके सिहासनपर वैठनेमे यत्नगील न हुए । उनसे सवाई 
राजा जसिह दूसरे थे उन्हींके सम्बन्धका हीतहास इस अध्यायसे लिखा जायगा, राजपूत 8 
6. राजबंशस जयपुरपति सवाई जयसिह सबसे ऊँचे सिहासन प्राप्तेके योग्यथे, यही [७ 
महाराज इतिहासके सम्मुख सहा सम्मानके पात्र हुए, प्रवादियोके सुखपर सबसे पहिले (र 
आर इन्हीको प्रशंसा होती थी, जिन्होंने भारतके इतहासकों पढा है वे अवश्य ही इसके पृण 
दा. आभासको सग्रह करलेगे | इस विभाल इतिहास कल्पद्रमम पाठकोने जिन राजाओके 
जि चरित्रोकों पढ़ा है उन सभी राजाओको केवछ जातीय क्षत्री धमपाछन और तलवारके रु 
6 बलसे भारतमे चिरस्थायी कीर्तिकों स्थापित करते देखा है परन्तु सवाई महाराज जय- 
सिहने केवल जातिधर्म ओर बाहुबलकों प्रकाश करके भारतवर्षमे अपने नामको विख्यात 
नहीं किया वरन जार और उसके नामको भी भारतमें अक्षय करके रक्खा । वे 
ज्योतिप शासत्रकी उन्नति साधन थे हेतु नर्वान सस्कार, नवीन रीति नियत करके भारत- 
बषके चार प्रधान २ स्थानोसे सानमाद्र स्थापत कर गये है, वही आजतक उनकी अक्षय 
कीर्तिकी घोषणा कररहे है। बिजित भारतके एकमात्र सवाई जयसिहसे ही ज्योतिष 
शास्त्रका उद्धार हुआ है । ज्योतिष शाखके वेत्ता उसे आजतक मुक्तकंठसे स्व्रीकार 
करते जाये है । रजवाड़ेक राजपूतोकी गोरबकी कला केवछ भारतसे ही विख्यात है 
परन्तु सवाई जयसिहके यशका सूर्य इतना ऊंचा होगया था, कि उसने दूर २ तक 
अपनी किरणजालका जउज्वल प्रकाश किया था, पश्चिमके ज्योतिर्वेत्तागण मुक्तर्कंठसे 
उस सवाई जयसिहकी प्रशंणा करनेको तयार है, परन्तु शोकका विषय है कि साधू ,/£ 
टाड उपयुक्त प्रयोजनके होनेपर भी उपकरणावछीके अभावसे उस महापुरुषकी पे 
. विस्तारित जोवनी इतिहासमे अंकित नहीं करसके, यदि वह सवाई जयसिहके जीवनकी 3; 
प्रधान ० घटनाएँ और उनके द्वारा अनुछ्ठान किये विषयोका भरी भॉतिसे वर्णन करते &£ 
तो प्रथक एक बड़ा अन्ध बन जाता, तथापि इस इतिहासमे उन महापुरुषकी जीवनी 
इतनी बडी है कि जिसको कल टाड साहब नही देसके,विशेष करके सुविधाके अभावमे 
हम भी यथादक्ति चेष्टा करके उनकी जीवत्तीको यहाँ सी भाँतिसे प्रकाशित नहीं करसके “2 
इससे हमको अत्यन्त दुःख है । 
भूमिका समाप्त र् 
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साधू टाडू महोदय लिखते है कि “ पहिले जयसिह जिस भाँति पिर्जाराजा 
>>! नाससे विदित थे, दूसरे जयसिह उसी प्रकार सवाई नाससे विद्त थे और संचत्‌१७५५ 


आह बीवी 5 करवट वीर लआर कर्ज की 4 तह कक ७ 466 /85 कट 


१:2९ 
ढ्ः 


2 
कि, 


[की 7श्ढे 


(५८२) 88 राजस्थान इतिहास-भाग २. &8 २ 
कैं209/००१८५०१/००१७/८५०९० ५४८०८ ए४००७/८५०३/००४/२०७८०९०४/०९०७/०० ४८९९४ 
रत 
न सन्‌ १६९९ ई० मे औरंगजुवके शासनके ४४ वर्ष वीतने पर अथात्‌ उसकी एई 
(2 
कप 


” 
ही 
पर 
हि 
वर 


औ भृत्युके छः बषे पहिले राजसिहासनको प्राप्त हुए, उन्होने दक्षिणंके युद्धमे अपने वाहुबछका 
विशेष परिचय दिया था, और औरंगजेबको मृत्युके पहिले जिस समय सिहासन पानेको हे 
सम्राट कुमारोमे यद्धकी आग भड़क उठी थी, उस सम्रय उन्होने आरंगजेवर्क रु 
उत्तराधिकारी रूपसे विख्यात आजिमशाहके पुत्र कुमार वेदाखख्तका पक्ष लिया था (८ 
और उसी कुमारकी सहायताक लिये वे धौलूपुरके युद्धमे लिप्त हुएथे । दु खकां ः 
विपय है कि उस संग्रामसे वेदारवर्त साया गया, शाहआलरूम-बहादुरशाह-दिलल्‍्लीक॑ ७ 
तख्तपर बैठा | तब आसेरका राज्य खालसा करलिया गया क्योकि सवाई राजा (2 
जयसिह कुमार चेदारबख्तका पक्ष अवलम्बन करके शाहआलमके विपक्षमे थे £ 
सम्राट शाहआलमकी तरफसे एक व्यक्त विशेष आमेर राज्यका शासनकतों नियुक्त ६ 
होकर भेजदिया गया । परन्तु वीरश्रेप्ठट जयसिहने बादशाहका यह अन्याय देख सिहका गा 
समान ऋ्रोवित हो गजेन करतेहुए कछवाहोकी समस्त सेनाकों सजा उन्होने नगा 7६ 
तलवारे हाथम लेकर अपने पेतृक राज्यमेसे सम्राट्की समस्त सेनाको भगाकर अपन 
महान्‌ वाहुबलका पारिचय दिया?” | उसी समयसे जयासहके हृदयपर यवनसन्ना्ट्क ्ट्‌ 
दर वेशकी ओर विजातीय क्रोघ उपस्थित हुआ और उन्होंने यवनराज्यका नाश करतंक ४ 
लिये मारवाडके अधीश्वर महाराज अजितसिहके साथ मित्रता करके सधि करा | श 


कनेल टाड़ साहव लिखते है, कि “यह विख्याव राजपूत जयसिह चौवालीस वर्ष- 
तक अशमेरके सिहासनपर स्थित होकर जबतव भ्रयकर युद्धोंसे लिप्त रहे | उन सव वाताका (६ 
फिर फिर वर्णन करना नीरस होगा । वह मेवाड़ ओर बूँदीराजके श्रवक्त शत्रु थ उसा ॥ 
भैवाड़ और बूँदीराजके वेशवरोके इतिहासके साथ उनका वही वीर अभिनय जोउत ( 
किया गया है, इस कारण उसका पारेचय पाठकोकों होही जायगा।जिस समय भारतस (६ 
दीधकालतक ,अराजकता नृत्य कररही थी उसी समयसे तेसूरके वशधरोका सिहासन 
घ्रतासे छिन्नभिन्न होकर प्रथ्वीमे घुसनेका उपाय कररहा था । यद्यपि महाराज ६६ 
जयसिह उस समय प्रत्येक युद्ध और विपत्तिम पडेहुए थ, परन्तु वीर स्वरूपस उनका 
यथ कभी अक्षय नही होसका । वरन राजपूत वीरोका साहस जेसा जलती हुई अशभ्विका :8 
तन समान होता हू उनका साहस बसा नहीं था, परन्तु राज्यगासत ओर राज्यससास्म, (६ 
५0 आर पड़यत्रजालके विस्तारसे उनकी विश्ेेपज्ञक्ति थी” । अत्यन्त छु खका विव * (८ 
| सम साधु टाड़ साहबकी थेप उक्तियोके समथन करनेमे समथ नहीं होसकते। ।5 
>» अतेहासवेत्ता टाड इस विस्तारित इतिहासके प्रत्येक स्थान सत्य और सम्मानके /£ 
६ शी केरनेफ़ी विज्ञेप चेष्टा करगये है, उसे हम शिर झुकाकर स्वीकार करत है, वह एक « 
है उहर देटय देवस्चरूप और राजपूत जातिके यथाय मित्र थे, इस वातकों राजप्रत जाति , " 
>0 भी स्वीकार करती है परन्तु हम इतना कह सकते है क्रि वह यत्यपि रजवाडेके सिन्न? «£ 
46 ताक शा कटासओों समभावसे 'लिख गये है, परन्तु बह उनमे सबसे अविक सेवा ॥£ 
अधाीलर आऔआर भसवाहफ़े नवासियोफोीं अत्यन्त पिय जानतेथ। सारवाठ, नाकानरः छछ 
मर जयसल्मः जयजुर कोटा, और चुँदी राय्यके अधीश्वर और निवासियोद्री अपेक्षा ,६- 
कक के 2254४ १ 25 २+++-“ -+-«.>5 


कस 3३ ००+- #टी -०००...८४ न्सीकि न टन की ः १2] 
+% लचहट ६ ८ ४८ / के “कड ब--ब- दा बत-टजा -+ 2]2+ -«० ०... ०5 ०... ४०.०४ + 
होल ०८) बज < कवर >ठ 55। # 5 + 2529,/4 ०७२, € ४ ्डि 


का नह: 


ह छह पत्र का 


काल 


हे 


032 कलह 


४ 


१/७ 
४४०कुहे। 


९१४ 


हक जम 


बा 


दल 


पा 


हा 


५ & जयपुरका इतिहास-अ० २. ४8 ५८३ 9) 
20£0०0/० ० 0/००१॥८०९१४/८८ ६२४८३ ४८४ ९२४८2 ९.0/2 ९2 /7 2/ै020/2020/5 ९0220: % 
मेवाड़के अधीर्वर ओर वहांके निवासियोके ऊपर उनका विशेष स्नेह प्रेम; दया ओर कर 


मित्रता थी। अर्भीगिनी कऋृष्णाकुमारीके पिता सहाराणा भीमासेहके साथ उनकी प्रवरू ४2 
मित्रता थी. इसी लिये वह महाराणाके चारित्रोको जिस भावसे वर्णवद्ध करगये है उसमें 
उनके प्रेमके अनेक पारिचय पाये जाते हैँ । यदि सवाई जयसिहके साथ भी उनकी उसी ( 
प्रकार दया ओर मित्रता होती तो वह ऐसा कभी नहीं लिखसकते थ्‌ कि जयसिहकी रे 
शूरवीरता तथा उनका साहस अन्य राजाओसे हीन था । विशेष करके भारतके इति- 
हासमे और उन्हींके निमांण किये इतिहाससे सवाई जयसिहके बलविक्रमकों हसने जिस रु 
प्रकारस पढ़ा है, उससे कभी ऐसा सिद्धान्त नहीं किया जासकता कि सवाई जयसिंह /£2 
राजनीतिक रगभूमिमें विभिन्न युद्ध क्षेत्रम जिस प्रकारका दृश्य दिखागये है, उससे पट 
उनकी कीर्ति कलापका स्मरण नहीं हांसकता । यद्यापि महाराज मानासिहकी समान वह 
दिग्विजयी और महान वीर नहीं थे, किन्तु वह अपने वरावरके वीरोसे एक अग्रणीय रु 


पुरुष गिने गये थे: यह उनके चौवालीस वर्ष तक राज्य करनेसे ही विदित है । 2 
टाडू महोदय फिर लिखते है, कि “ राजनीति और न्यायके सम्बन्धसे श्रीसवाई (७ 
जयसिहकी जीवनी उच्च आसन पाने योग्य है। हंस (अंग्रेज ) न प्रायः इन्ही राज- कट 
पूतानेके राजाओकी कोर्ति और दक्षताके सम्बन्ध अत्यन्त सामान्य विचार प्रगट । 
किया है, उस सबके प्रकाश होते ही वह भी प्रमाणित होगा | जयसिहने अपने नामसे 
जयपुर वा जयनगर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, वह राजधानी उनके 
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( १ ) कनेक टाड्‌ साहब टीकेस लिखते हैं ““ कि उस अकार पूर्णोलेख्य कवितामे बहुतसे 
उपकरण जआामेरराजके सहरूमे विराजमान थे, उच सबसे कल्पदुस नामका भरी एक, ग्न्‍्थ था। उसी 
अंथर्म सवाई जयसिंहकें अधान २ कायाका उछेख है। “ एकसी नव गुण जयासेंह ” नामक 
अन्थसे कितने ही विचरण सुने है, ओर वर्णन किये हैं, सवाई जयसिहने बराबरके सन्नाद , ्‌ट 
सन्नाद कुमार और देशीय राजाओके जो अगणित् पत्र लिखे थे, इस समय उन सवका अनुवाद ् 
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करके परिध्रमकोी सफल विचारा। अग्रेज बहुत सा परिश्रम करझऊे जिनके चरित्रोके आचार व्यच- 
हारोकों इतिहासमें लिख गय हैं उन सबके बदलेस उन पत्नोको पढठनेसे ही उन स्वदेशियोके आचार 
व्यवहार सलीभॉतिसे जाने जा सकते है । उनके समयके भारतवर्षके इतिहासमे एक प्रधान अर्थात्‌ री 
सम्राट फरुखसियरके सिहासनव्युतिके सम्बन्धमे सवाईं जयसिहके हाथका एक पत्र लिखा हुआ (हि 
हमारे हाथ आगया है। इसमे उन्हेनने राणाको लिखा है ?”? 

कनेछ टाडन जाशा कीं थी कि अवश्य हो कोई न कोई अंग्रज रोसेडेण्ट जयपुर राज्यके सवि- 
स्तार इतिहासकी अ्रणयन करंगा, परन्तु ढु खका विषय है कक उदकी वह आशा आजतक पूण्णे न 
हुईं | जयपुर राजके महान ऊचे पंदुपर बहुत दिनोंसे अनेक सस्भ्रान्त शिक्षित चंगाली नियुक्त र 
वे चाहते तो अनायास ही इस इरत्तिहालको अपनी मातुभाषा वा अंग्रेजी भापामे लिखकर इसका 
प्रचार करके भाचान इंतिह/सके “तत्वका उद्धार करसकते थे, परन्तु दु.खका विषय है कि विशेप 
सुविधा होनेपर भी वह उस 'विपयेसे जाजतक हस्ताक्षेप नहीं करसऊे ।लयपुरके चतेमान शिक्षित 
महाराज यदि ऐसा घिचार करते तो बह स़रऊूतासे अपने पू्वेपुरुषोंकी कीतिसे भरे हुए उक्त इति 


ओर हासख और पत्नोको प्रकाश कर खकते थे।? , मा हा 
ला 
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जे समयमे शिल्प ओर विज्ञानकी अधिप्ठान क्षेत्र होगई थी, और उसी नवीन नगरीने 
हे! अत्यन्त प्राचीन आमर राजधानीके प्रकाशको लुप्त करादिया | दोनो राजधानी एक 
शा दूसरीस तीन कोश दूरी पर थीं, इसी कारणसे उस आमैर नगरीके साथ हुगे भ्रेणीके ५ 5 
ही) योगसे नवीन राजधानीका परस्पर मेल होगया । समस्त भारतवर्षेम एकमात्र जयपुरकी 
न राजधानी ही नियमितरूपसे बनी थी, और सभी राजमार्ग नियम सहित बनाये गये थे । 
£ सुना जाता है कि विद्याधर नासवालढे एक बंगाढीने कल्पना करके राजधानी जय- लि 
दा पुरक शहरकी वनवाया था | सबाई जयसिह जो समस्त ज्योर्तिविद्या सम्बन्धी ओर 6 
जग इतिहास सम्बन्धी आविप्कार और श्रेष्ठता साधव करगये है उन सबमे उक्त विद्याघर ६८ 
उनका अत्यन्त प्रसिद्ध सहयोगी था, प्राय: सभी राजपूत ज्योतिष विद्या ओर सामुद्रिक ८ 
विद्याकों भी भॉतिसे जानते थे। परन्तु जयसिहने विज्ञानके भीतर प्रवेश किया रू 
था । वह केवल वैज्ञानिक रीतिकी शिक्षा करके ही शान्त न हुए, वरन स्वय एक (£ 
यथाथ कार्यसाधक वैज्ञानिक थे । वह ज्योतिष विद्यासे इतने वढ़गये थे कि दिल्लीके ९ 
बादशाह सुहसम्महशाहने इन्हीके हाथमे पंचांगके संस्कारका भार अर्पण किया था; यह पर 
ग्रह नक्षत्र, गति विधि चंद्रमा सूयका उदय अस्त ग्रहण इत्यादि भी भॉतिसे देस 
लेते थे। उन्होने निरीक्षण तथा आविष्कारके, लिये अपने ज्ञानवछसे बहुतसे यत्रोका ९ 
रचना को थी, ओर दिल्‍ली जयपुर उज्जेन, वारानसी सथुरा आदि राहरोमे वहुत | 
करके बड़े २ सानमंदिर वनाकर उन समस्त यंत्रोको वहाँ स्थापित करवाया था तथा 2 
उन्ही सब यंत्रेके द्वारा गणना करनेसे वे इतने पडितहोगये थे कि बड़े २ ज्योतिपों 2 
भी आश्रयसे होजाते थे। महाराज जयसिहले उक्त समस्त यत्रोका आविष्कार करनक 
न पहिले, समरकन्दके राजज्योतिपी उलगवेगके वनायेहुए यत्रका व्यवहार किया था, 
परन्तु उन समस्त यत्रोसे उनको इप्सित्‌ फल प्राप्तन हुआ । ऋमानुसार सांतवप 
हा तक भिन्न २ मान संद्रोसे परीक्षा करनेके पीछे उन्होने स्वय नवीन यंत्र बनाये थे। | 
न जिस समय सवाई जयसिह इस वैज्ञानिक आलोचनामे प्रबृत्त थे, उस समय पुर्तगालसे 
इसमालुएछ नामके एक पादरी भारतवर्पसे आये थे, जयसिहने उनसे पुतंगालराज्यम 
द0 ज्योतिष विद्याकी उन्नतिके विषयमे जानना चहा, और अपने कितने ही विश्वासी (६ 
न सेवकोको इसी लिये उस पादरीके साथ पुतेगालेक अधीश्वर इमानुएछकी राजसभाम 
। भेजा थो, । पुर्तगालके राजा इसानुयेलने जयपुरपति जयसिहके पास जेवियर डिसिलवा ८ 
नामके एक प्रवीन ज्योतिपीको भेजदिया । जेवियर डिसिलवाने. जयपुरमे आकर, पुवें- (४ 
न गारुके डेछाहायर वनायेके हए समस्त येत्र जयसिहकी दोदिये, महाराज जयसिहने उन 
३] 


4 
५ ( १) काशीके सानमंदिरकी हमोर अनेक पाठकोंने अवठ्य ही दुशन किया होगा, आजतक 
भावर समस्त यत्र समस्त डपकरण सहित अव्यवहार अवस्थाले उस मानसदिरमें पतित, तथा दीवार 


| पर दग हुए €। इन सकी देसकर वहतसे पश्चिमी प्योतिपषियान जयसिंहकी बड़ी प्रशंसा की हैं । 


हे (२ ) टार साहय अपने टीफेमें लिफते € फ़ि “पुंगालऊकी राजधानाीमें लिसवनके राजमहलर्म 


चइुम्प सरशनपफ फे दाए्ट यागजपत्र पाये राय या नहा इसका विचार करना कठतच्य € ॥ 
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ह॥ यन्त्रोकी परीक्षासे उनक सस्वन्धमे निम्नल्लखित सन्तव्योको वणवद्ध किया, “यथाथ 
5 परीक्षा करनेके पीछे इन सब येत्रोम नियुक्त कोहुई गणना ओर सिद्धान्तोकी देखकर 
&* तथा उसकी वरावरी और समालोचनासे यही प्रकाशित होता है कि वह आधी डिग्री 
दो। कम है, इस कारण वह अत्यन्त आमक है, यद्यपि अन्यान्य ग्रहोके स्थानके सम्बन्धमें 
># उतना अस नहीं है, परन्तु मै देखता हूँ कि इस मतमे सूये और चन्द्रसांके ग्रहणक 
सम्बन्धकी गणना ठीक नहीं हुई, ६मिनटका सेद्‌ पड़ता है? । “महाराज जयसिह तुर्की 
ज्योतिषीके पीतलके वनायेहुए यन्त्र और तालिकाके सम्बन्धमे भी इसी प्रकारका मत 
प्रकाश करगये है, तथा उन्होंने अनुमान किया कि था हिपारकस और पोटेलमी भी ऐसे 
ही यन्त्र बनाया करते थ, ओर उन्होने कहा कि डेलाहायरकी गणना केवरछ नीचेवाली 
श्रणीके अहोके लिय अविशुद्ध हुई है । राजपूत राजा अवश्य ही उस अपने बनाये 
यन्त्रके लिये अपनेकों गौरववान जाननके अधिकारी है । हमारे स्वजातीय ज्योतिषी 
डाक्टर डर्वाछ॒ड हन्टर सवाई जयसिहकी गणना और यन्त्रादिकी सत्यताके सस्बन्धस 
विशेष परीक्षा करके प्रसन्न हुए थे ? | 
“ज्योतिप शाखस्रके सम्बन्धम वहुतसी चिन्ता वहुतसी गणना और बहुतसे श्रम 
तथा सस्तिष्कश्रमके फलस्वरूप सवाई सहाराज जयसिहने कितने हो नियमोकी रीति 
और संकेतकी तालिका वनाई थी उसी रीति और सिद्धान्तेके अनुसपर इस समय ग्रह 
नक्षत्रोकी गतिका संचार, ग्रहणादिकी गणना और पंचांग तैयार किये गए है?! 
कनेछ टाड साहब सवाई जयसिहके ज्योतिष गासत्रकी दक्षताके सम्वन्धमें जिन 
सन्तव्योको प्रकाश करगये है ? उनसे क्या प्रगट होता है ? यह तो अवश्य ही संभव 
है कि जयसिह भारतवर्षम ज्योतिपशासत्रका पुनरुद्धारकर इसको नवीन जीवन देकर 
एक बड़ाभारा काय साधन करगये है, वह ज्योतिप विद्यास बड़ भारा पाण्डत थ, ॥2 
नहीं उनका भ्रकाश विलरक्षण था और उसी ग्रकाशके बलसे वह इस सम्बन्ध सत्यका 
आविष्कार करगये है, एकमात्र उस प्रकाशके वढूसे केवछ भारतवषस ही नहीं बरन्‌ 
विलछायतसे भी उनका सम्मान हुआ था। टाड साहबकी उक्त उक्ति उसे भी प्रमाणित 
करती हू । उन्होने जब विलछायतमे बड़े २ ज्योतिषियोंके श्रम दिखाये थे, तव यह 
»!0 तो वड़ी सरलूतासे जाना जाता है कि वह ज्योतिषशास्त्रमे वहुत वढ़े चढ़े थे | और चह 
४ केवल प्राचीन ज्योतिषशास्त्रके ग्रथोको सम्रह करके ही शान्त न हुए, वरन्‌ भारतवर्षके 
0 बाहिरी देशोसे मुसल्सानोसे तथा इसाइयोसे जो प्रथ प्रचलित थे, उन सभीको 
0 बहुतसा धन खच करके बड़ी युक्तिसे संग्रह किया था, उन्होने रेखागणितकी त्रिकोण 
9 मिति और नेपायरकी बनाई गणितकी पुष्तकोका संस्क्रममे अजुवाद किया था। इन्होने 
मे! विछायतसे भी वैज्ञानिक यंत्र और अथोका संग्रह किया था, सारांश यह हैं कि 
से ज्योतिषशास्रके प्रथोकों केवछ धन व्यय करके ही नहीं पाया था, वर॒न्‌ राजकाजमे 
रहकर भरी एक बड़े भारी कार्यंको पाछन करके उन्होने दीघ कालतक अपनी मस्तिष्क 
ञ्रः जाक्तिको व्यय किया था । इस ज्योतिपणाख॒के उन्नति करनेस वह कीर्तिस्वरूप 


<४ मुकुटकी उज्ज्वलूमाणि होगये है। 
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प्राचीन तथा आजकलके सभी विज्ञानी नास्तिक कहे जाते दे । वह अपने विज्ञान श्र 
के बलसे ही इस अनन्त संसारके सुन्दर और प्राकृत पदाथोंकों सग्रह करके, तथा हर 
हव्यावल्वीकी सष्टि, प्रक्रिया-रीति कायकारण अवान्तर गुण इल्यादिकी गवेषणा करके 
संसारमे नये नये सत्य तत्त्वोका प्रचार करनेसे सबशक्तिमान सवश्रे्ठ परसरवरके अस्तित्वको [६ 
एकवार ही छोप करनेमे यत्नवान्‌ हुए है । आकाशमे अनेक रंगवाला रामधनुष निकला हर 
करता है, उसके मानस मोहदी दृश्य देखते ही मन प्रफुद्धित होजाता हूं, ओर 
उसी महान हान्‌ विश्व मोहन च्श्यसे सावक भक्तकी भक्ति उस सहापुरुषकी ओर ि 
दीड़ती है, परन्तु विज्ञानके जाननेवाले नाक चढ़ाकर कहते है, “ कि कुछ नहीं हैं, 
कुछ नही है! सूयेकी किरण, और जलूकी वर्षा इन दोनोका मिठन होनेसे रामघनुपका 
जन्स हुआ है, कितने ही रसायानेक पदार्थेके संयोगसे ही ऐसे मनोहर दृश्यकी र 
उत्पात्ति हुई वतलाते है और जगत्‌ञुद्ध मनुप्य कहते है कि यह रामधनुष नहीं हैं, ँ 
वरन इसको रामचक्र कहना चाहिये | इसका आकार घनुपकी समान नहीं ह वरन 
चक्रक्री समान हु | यांदे हम इसकी आधा देखते तो धनु कह सकते थे परनन्‍्ठु वार्तवस हु 
इसका आकार चक्रकों समान है ? । विज्ञानियोको इस यक्तिसे प्रेस नहों है, भाक्त हि 
नहीं है, सहान्‌ भाव नहीं हूं, इश्वस्के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, केवछ एकमात्र 
रसायनका सम्बन्ध हैं | भावक भक्त जिस दृच्यको देखकर अनन्त गक्तिमानका 
अनन्त गक्तियोका स्मरण करते है, विज्ञानंक जाननेवाले उस दृश्यमे केवछ रसायनका ्‌ 
ऋ्रीडा देखते है, इसी कारणसे उन्होने इश्वरकी उस अनन्त गक्तिकों स्वीकार नहीं 7 
किया, पत्चिसी जगत्‌के टिताछ इत्यादि आधुनिक विज्ञानी इस मतसे नास्तिकरूपस हट 
संसासमे प्रसिद्ध है । टिन्तालने विज्ञानकी सहायतासे सम्पूर्ण जगतके भ्रत्येक (९ 
पदार्थथो अछग २ करके एक रसायन पदायको पाया है, अणुके ऊपर परमाणु 
परमाणुतककी विज्ञानके वलछसे उन्होने परीक्षा करके कहा हैँ कि “हमने अज्ञव 
परसाणुतकको देखा, इसके अतीत यदि कुछ है तो उसको हस नहीं जानसक्ते । वहा (६ 
अतोत अज्ञेयपदार्थ यदि रष्टिका सूल हो और यदि इसीफो ईश्वरकहते हो तो कहो ” 2 
द। यह प्रेसिक भक्तक हृदयकी उक्ति हू ? अथात्‌ न 
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रा प्राचीन ओर आधुनिक विज्ञानियोने इस अनन्त विश्वकी अनन्त अह नक्षत्रादका 
| गति-क्रिया इत्मादिकी खोजम नियुक्त होकर कहीं भी उस सर्वेक्तिमानका शास्तमय ॥9 
कष मूतिका पता न पाया-परन्तु विज्ञानविधारद सवाई जयसिहने उनकी समान एक हा रे 
ते) पर चलकर उन सम्पूर्ण शरह नक्षत्रोसे पाथव पदार्थके दृश्यम क्या देखा ९ टू 
५ गवेषणाम नियुक्त उनके हृदयका तंत्र किस सुर्से वजउठा है, इस अनन्त विश्वमव [६ 
है पुस्तक प्रत्येक पत्रेम उस अनन्त प्रेममयकी झान्ति आाखाका मुखकमल देखकर उन 
टन छदयने किस तानको लेकर प्रेससाक्तिका गान गाया था? विज्ञानविमारद सवाई जयसिट 6६ 
६ अपने वनायेहुए अन्वेक मुखबधम लिखते है. क्रि * जगदीश्वरकी जनन्‍त संदिमाझा न ॥6 
है या गाढविज्ञानी तत्त्व्जियोकी मिन्न २ रूपसे दृष्टि झक्तियुक्त प्रतिमा उन मब्धर्क , 


दा अनन्त विश्वरी सोजम अणुमात्र समर्थ होकर माने उस ऊची मट्ार्क कतनम अपना र 
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&. असामथ्यंता स्वीकार करती है, और इसी प्रकार “उस महेशकी महान शक्तिकी जय हो? 
जे जो सब ज्योतिपी है, जो अनन्त सौर जगत्‌ और नक्षत्र जगतके पारिमाण कार्यमे 
नियुक्त है, उनकी वह गंवेपणा वह आलोचना सानो उन महान्‌ शक्तिकी कीतिके 
_ ही व्णनसे अपनी अयोग्यता दिखा रही हैं और वह ज्योतिषी साने। उसी दृश्यको 
न देखकर सोहित होना स्वीकार करते है। जिन महेश्वरकी अनन्त सामथ्य युक्त पस्तकोके 
अनन्त आकाशके मध्यम अ्रवलछू रे ग्रह मडली केवल कई एक पत्रकी समान स्थित ह और 
री प्रभा करनेवाढी तारकासंडडी भी असीस आकाशके जॉगनमे जिस अनन्त शक्तिमानके 
संसाररूपी राज्यके धनागारकी छोटी २ अुद्रास्वरूप हैं, उन्हीके पवित्र नामकी जयहो; 
और हम उन्ही राजराजेश्वरके चरणोमे भक्तिके वश होकर प्रणाम करते है । 
भजन पूजन साधन हीन प्रेम भक्तिके आलिगनसे राहित पश्चिमी श्राचीच और 
आजकलके विज्ञानी इस अनन्त विश्वकी खोजमे नियुक्त होकर कही भी उस मंडछमय 
देवादि देवके आविभोवकों न देखसके; किन्तु प्रेमभाक्तिकी छीलाक्षेत्र सारतभूमिमे 
जगतूके प्रत्येक पदाथमे, इश्वर्के आस्तिस्वको साननेवाले भारतके एकमात्र जयसिहने 
उस गवेपणासे नियुक्त होकर भी केवछ रसायनकी क्रीडाकों न देखा, वरन 
उन्होने अनन्त गक्तिकी अपार लीलाको देखा, वह पश्चिमी नास्तिक विज्ञानियोके 
सम्बन्धमे कया छिख गये हैं ? उन्होने सबसे पहिले असीम साहसके साथ 
निर्मय हो अपने ग्रथोमे वर्णन किया है, “ कि जगदीश्वरकी स्व संगछमय अनन्त 
द. शक्तिका पीछा करनेस असमर्थ होकर ही हिपारकसने ( प्राचीन वैज्ञानिक ) निवॉध 
कृपककी समान विरक्ति उत्पन्न की है, और जगदीइवरकी महान्‌ साम<्यकी कल्पनाके 
हा संवन्धमे, पोटेलमी उलूक स्वरूप है, वह कभी सत्यरूपी सूर्यके समुख नहीं होसकता, 
दल! रेखागाणित की व्याख्या केवछ महान स॒ष्टिके अंसपूण आलेख्यकी काल्पित रेखामात्र 


४ हें ?। प्राचीन प्रधान २ वेज्ञानकोके अनीश्वरबादके विरुद्धमे जयासिह जो यह अव्यथ 
&६ बाण प्रयोग करगये है, क्यो नहीं उससे उनके साहसज्ञानकी ऊँची प्रशसा की जाय ९ 
जयपुरपतिने फिर लिखा है कि “ इस अनन्त ज्ञानमनयकी इस असीम विश्वर्ाए्टे 

विमुग्धदशक सवाई जयसिह है । जिस दिन. उनके हृदयसे ज्ञानका संचार हुआ 
उसी [दनसे जारभ करके वह ज्ञान जितने दिनोतक नमेल हाकर बढ़ा था, उतन [दना 
तक केवल गणित विज्ञानकी आलोचनामे यह सब प्रकार नियुक्त थे, और उनका चित्त 

उसी कठार ससस्याके पूर्ण करनेमे छग रहा था। महान विश्वसष्टार्का सहायतासे उन्हों 


इस विज्ञानके सूछस॒त्र और रीतिको जानलियाँ ?? | कक 
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( १ ) हमारी सम्पूर्ण इच्छा होने पर भी बहुदसे अथोको आरप्त कर तथा अन्य कई एक 
कारगोसे हम जयसिंहके बनायहुए वज्ञानिक ग्रंथ ओर गणवाकी रीतिको यहाँ लिखनेसे अपम 
है, इस कारण हमको महा दु ख है, विलायतके चेज्ञानिरँ डाक्टर हन्ठर एसियाधिकरिसर्चेत, ५ चीं 
वालूम १०७ एएमे महाराज जयसिंहके बनाये यत्र, और अजवलरूस्बित गणना प्रणालीके सम्बन्धमें 
एुक अबन्ध छिख गये है, अग्नेजी भाषा जाननेवाले पाठक उसे पढ़कर अपने संदृहोंकों दूर 
कर सकते है, और ' उनको यह भी विदित होजायया कि महाराज जयसिंह ज्योतिषशाखके 


कितने पंडित थे । 
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सवाइ जयासिह केवछ अनेक भाषाओमे लिखे हुए ज्योतिपशास्रके सवन्धके 
तथा गणित संबन्धके अथोको संग्रहकर ओर उनका अलजुवाद संस्क्ृतमे कर उनको 
बहुत परिश्रमसे पढ़कर उनकी आलोचनासे महान्‌ पंडित होगये थे और अनेऊ स्थानोमे 
हे? मानसन्दिर स्थापतकर बहुतसी खोज करके ज्योतिषके यंत्रोकों बनाय गणनाकी 
रीतिको नियत कर भारतवषमे ज्योतिष विद्याकी महान्‌ उन्नति करगये है, इतना हो नहीं 
2 कि वह केवल उन्नति करके ही शान्त हुए हो, वरन्‌ वह्‌ विलछायतके प्रधान २ ज्योतिषि- 
हो! योकों अपने यहां बुछांते और उनका बड़े आदरभावके साथ अधिक सम्मान करते थे। [६ 
प्रसिद्ध ज्यातिपशाश्रके वेत्ता वंगालियोको विद्याधरकी समान तथा अन्यान्य ज्योतिं- 
पियोकी भी अपनी राजघानीमे बुछाते और उनको बड़े आदरसे अपने यहां जागीरे 


देते थ । अब यह सरछतासे अनुमान किया जा सकता हैँ कि भारतवषसे उन्हींके 
2 
रे हू 
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मयसे ज्योतिषविद्याकी अधिक उन्नति हुई और इसका प्रबल विस्तार हुआ है । 
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५ 
| 
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जे कनेछ टाड साहबनचे फिर लिखा हैं, कि “ विज्ञान सम्बन्धी उक्त सानमान्दर 2 
 बनानेके अतिरेक्त जयसिहले यात्रियोके निवास करनेके लिये अपने राज्यम अबक 
£ स्थानोपर वहुतसा धनखच करके अनेक धमंशालाएँ वनवाई है ? | हम इस वातको कह 
3७ सकते है, यद्यपि पूवतन देशीय राजा अपने २ राज्यमे अनेक स्थानोपर अतिथ-शाढा 
| ओर घरसंशाला वनाया करते थ, परन्तु सवाई जसासिहने उस रीतिके सम्मानका 
श रक्षाके लिये धर्मशाला इत्यादि नहीं वनाये | उनका हृदय उदार था, पराये ढु'खका 
जे देखकर वे ढु'खी होते थे, उन्होने संसारके हितके लिये इस ब्रतका अवलस्बन किया था, 


उसी पराय ठु.खसे दुखी ओर हितसावनके त्तने ही उनको अनेक धमथालां छ्‌ 
न इत्याद वनानस वाध्य करादया था । 
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चल 


न कनलछ टाड़ साहवन पाहले कहा है कि जयासहक साहसमे राजपूत वीराका 
न समान ज्वलन्त प्रकाश नहीं था, और वही टाड फिर इस स्थानपर लिखते है, “ कि 
/ जब हम विचार करते दे कि जिस समय भारतवर्षमे अविश्रान्त युद्धकी अप्नि अज्वालित 
7 होरही थी, ओर सम्राट्की सभामे क्रमानुसार पडयत्रके जालका विस्तार हीरहा था; 
हद 
हा इंनॉलिड उन्होंने अयलिदके 
थ ( १ ) डाक्टर डवलिड हन्टर जिस समय भारतवर्ष आये थे,उस समय उन्हाने 
द्व[ बनवाये हुए मानमंदिर तथा यंत्रादिकी परीक्षा करके जयसिहकी बुद्धिमानीकी विशेष अ्रशलर्की साकी 
(/ थी। वह जिस समय उज्जनम गये उत्त समय एक युवक पडितके साथ उनकों वातचात हुई । 
हर उस पंडढितके पित्तामह महाराज जयसिहके परममित्र थे, ओर उन्हें “ज्योतिपरायकी उपाधि दी गई 
35 थी। जयलिंहने उन ज्योतिपरायकों पॉंच हजार रुपये सालकी जागीर भी ढी थी। परन्ठु ढुभोग्य 
रा का विपय है कि अत्याचारी महाराष्ट्रोके उपठवसे वह भूसड एकबार ही विध्चस होगया था। ढीर्केटर 
हे इन्टर उक्त छुवकुक साथ बातोलाप करके ज्योतिप्माखमे जो वह महान द्वानू पडित थे इसकी भला 
<॥ भातिले जानगये थे, और श्रकाशमें भी उनको ज्योतिपका महान्‌ पछित विस्यात करगये है 
झ्कः टाक्टर एन्टरके उन्ननसे चल्सानफे कुछ काल पीछे अथांत्‌ सन्‌ १७९३ इंसचीम उच्त पाउत्तन प्राण 
50 त्याग किये थे । 
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(2 
८0 “ उस पड़येत्रस यह अपनेका न बचासके, उस भयंकर उपद्रवके चीचमे रहकर भी यह ]& 
री विज्ञानशास्रकी ऐसी उन्नति करगये हैं कि जब हम उसकी खोज करते है, £ 
है कि राष्ट्रविष्यव, साम्राज्यका विध्वंस साधन, और धूम्रेकेतुकी समान हठातू महाराष्ट्र 

॥ जातिके प्रवलर उत्थानमे उन्होने भयकर विपत्तिमें अपनी ही निर्विन्नतासे रक्षा न की रे 

औ बरन चारोओर अराजकतामे एकमात्र आमेर राजकी समस्त धन सम्पत्ति और उन्नतिमे €£ 

2५ अधिक रक्षा की थी, तब हम अवश्य ही इस वातको मानते है कि वह एक असाधारण ० 

रे मनुप्य थे। यह वह भरी भाॉतिसे जान गये थे कि मुगरराज्यका पतन शीकत्र ही नि 

5 होजायगा, यद्यपि उन्होने उस राज्यके पतनकी सुविधा प्राप्तिम अपने राज्यकी उन्नति 

करनेका ध्यान रक्खा था, तथापि उन्होने सम्राटंक साथ विश्वासघात नहीं किया; 
मै कारण कि जिस समय फरुखेसियरके श्राणनाश और उनके हाथसे राज्य छीननेका ग 
पड़यंत्र होरहा था उस समय कईएक सामान्य राजाओने फर्रुखसियरका साथ दिया 
था, इनमें महाराज जयसिह भी थे, जिस भॉति तमूर्के अन्यान्य वेशधर असीम ॥£ 

न साहस और व विक्रमसे विभूषित थे, फर्रखसियर भी यदि उन समस्त गुणोमेसे 6 

एक कणमात्रके भी अधिकारी होते, तो यह जयसिह इत्यादि अन्यान्य राजा 

शा उनके लिये अवच्य ही प्राण तक देदेते ” । महात्मा टाड़ साहबने यहॉपर सब (2 

दा प्रकारसे सत्यके सम्मानकी रक्षा की है । आमेरपति सवाई जयसिह भी एक असाधारण 8 

मनुप्य थे, इसम किचित्‌ भी सदेह नहीं। यद्यपि रजवाड़ेके इतिहासमे राजाओंके वीचसे टू 

हम बहुतसे राजाओको महावलुवान्‌ असीससाहसी, इृढ़शतिज्ञ तथा गाढ़नीतिज्ञ देखते (£ 


>> 


है, परन्तु जयसिहकी समान किसीको भी सर्वंगुण विभूषषितकी उपाधि नहीं देंसकते । 


उ्ाडक़ 


कक 


साधू टाडसाहव फिर लिखते है, कि “ सेवाडके महाराणाके वंशधरोके साथ 
जयसिह जिस समय राजनैतिक और वैवाहिक सम्बन्धसे आवद्ध थे; उक्त राज्यके उस 
समयके इतिहाससे उनके प्रकाशमे जीवनकी बहुतसी घटनाओका वणन भलीभाँतिसे 
हुआ है, जिस समय सयदक दोनो आराताओने उनके स्वामी फरुखसियरको मारकर 
राज्यमे प्रवल 'सामथ्य दिखाई थी, उस समय उन्होने अपनी बुद्धिकी चतुरतासे अग्रयो- 
जन दिखाकर अपने शन्रुओके वढानेका आमिलाषा नही की, ओर महाराज जयसिहभी 
स्वामी फर्रुखसियरको कायरपुरुषोकी समान देखकर उनके उद्धारसे हतउद्योगही 
अपने पिताकी राजधानीसे जाकर परम प्रिय ज्योतिषशासत्र ओर इतिहासकी आलोचना 
मे लिप्त हुए । फर्रुखसियरकी मृत्युके पीछे राज्यमे जो राजनैतिक विषुुव होते रहते थे, 
तीन वर्ष पीछे सन१७२१ इस्वीमें सम्राट मुहम्मद्शाहके द्वारा वह प्रतिद्वन्दी सैयद दोनो 
आता मारे गये, और वादशाहकी विजय होते ही उन्न उपद्रवोकी शांति होगई । 
प्रकाशमे तीन वर्षतक सवाई जयासिह्‌ उन राजनेतिक उपद्रवोमे लिप्त न रहकर विश्नाम 
पारहे थे, मुहम्मद्शाहके जय ग्राप्त करने पर उसने जयासिहको ज्योतिषशाख्रकी 
आल्यचनाके लिये अपने यहाँ बुलाया, और इनको ऋमानुसार प्रतिनिधिके स्वरूपसे 
आगरे और मालबेके शासनकर्ता पद्पर नियक्त किया | इस स्थायी शान्तिके समयमें 


965 की कप बी छिलके टी वी हि कह 70656; 6: रच 5857 रेट 
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॥॥ टि ऐप मानमंदिरोको ०० नि # ० पे गा 
दे! जयसिहले उक्त मानसंदिरोको बनवाया था, वहा भारतवपमें उस समयके कष्णजलद |! 
षढ छ हक हल जप ७३७ कर 
जालस पृण इतिहाससे उज्बछतासे प्रकाशित होरहे है ?। 


यद्यपि सवाईसिहने ज्योतिषशाल और इंतिहासकी उन्नतिका ब्रत लिया था | 
द॥ परन्तु वह एक दिनकों भी स्वजातिके स्वार्थकी रक्षा और आमेरके गौरव बढनेमे 5 
' हतउ्द्योग नही हुए । उन्होने सम्राट्के यहां अत्यन्त ऊँचापद पाकर सम्राट्के यहां जो ह्‌ 
अत्यन्त घृणित जिजियाकर चिर्काछसे चला आता था उसको उठादिनिका उद्योग ् 
किया, और इसमे उन्होने सब प्रकारसे सफलता भी प्राप्त की, आमेरराज्यके निकट 0 
ही अत्यन्त वलवान्‌ जाटोफी सम्प्रदाय क्रमानुसार मस्तक उठाकर आमिरराज्यमे कंटक [६ 
7 स्वरूप होगई थी, उन नवीन वलवानोके दसन करनेमे भी इन्होने अपनी विलक्षण < 
“६ त्ीतिज्ञता और चतुरता दिखाई । सन्‌ १७३२ ईखीम जिस समय जयसिह फिर प्रधान ४ 
_/ शासनकतापद॒पर नियुक्त हुए, उस समय नवीन वलसे बलवान हुए महाराष्ट्र सहार- 
_। मूर्ति धारणकर, दाक्षिणसे निकले और अनन्‍्यान्य देशोकों विजय करतेहुए यवनराज्यके रे 
2/ चिनाशका उपाय करनेलंगे। उस समय जयसिह अपनी चतुरतासे इस बातको भरी 
जो भॉतिसे जानगये थे कि महाराष्ट्र जातिस भारत साम्राज्यकी रक्षा होनी असभव हैं; 
रे इस कारण वह शीघ्र ही उस समय अपने राज्यकी स्वाथरक्षामे चढ़ प्रतिज्ञ होगे । 
, कर्नेल टाड़ साहवने लिखा है, कि “ हम नहीं जानते कि जयसिहने महाराष्ट्रीके नेता ६ 
जा वाजीरावके साथ किस कारणसे संवि की थी । जयसिहकी सामथ्य और सहायतासे ॥ 
ञऑ ही वाजीराव सालवेमे सूवेदार हुए | देशीय सामयिक इतिहासवेत्ताने लिखा हैं कि हर 
दी दोनों सद्धस अर्थात्‌ एक ही वर्मके थे इसीसे उनमे ऐसी मित्रता उत्पन्न हुई, परन्तु ९ 
हमारा ऐसा विचार है कि उक्त कारणके सिवाय अवश्य ही और कोई शवल हि 
| कारण था अर्थात्‌ जयसिहके इसी आचरणसे महाराष्ट्रीके साथ उनका विवाद ९ 


ह न बढ़ा, वाजीराव जो मालवकी सूवेदारीपर नियुक्त किये गये, इसमे खदेशीय राषटः | 


रे तासे कहते है, कि महाराष्ट्रोके हिन्दुस्थानके मागको महाराज जयसिहने ही साफ कर (8 
श्र दिया है, परन्तु महाराज जयसिहने उद्त आचरणोंसे महाराष्ट्रोके ऊपर जिस ८ 
टु; प्रकारकी प्रशुताका विस्तार किया था इससे उस समय उनके स्वामी यवनसम्रार्ट्ई // 
>> पक्षम वह विशेष उपकारी होगया था, कारण कि एकमात्र उसीसे महाराष्ट्रोके श्रवल | 
न प्रताप और देशपर अधिकार करनेका ख्रोता कुछ दिनोके लिये थम्त गया था, प्रन्‍्ठु (: 
& पीछे वहीं ख्रोता सम्राट्की राजधानी दिल्लीवक गया और कई वर्ष पीछे सन्‌१७३५ इ०्म 
न नादिरणाहने भारतपर आक्रमण किया। उस समय राजपृद बीरगण बुड्विबलस 
५0 अपने स्वारयक्री और विद्येप ध्यान देकर नादिरशाहके साथ सम्राटके पक्षपाती डीकिर 


के मं ४ गय हनप [०] भाँठिसे जान के एफ 
नी अछमे नह का नह जय; कारण ।क नह उसे संगत यह मठ मन कारण कि वह उस ससय यह भरी से जान गये थे कि कि 
पु ट्स्व म थे 
ध्गा्‌ (५) टाटू साटव टीकेमें लिखते टै,' “राजा जयसिंटने कद्दा है कि मन सन्‌ १७२८ स्व 
2) ज्योतिष गणनाकी रीति और यन्त्र बनानेक्रे कार्यको बेष किया, और इससे पहिले साततप्र 
इनकी स्शेगर्मे सथा इनकी आलोचना लगा रहा 7। 
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3 तलवारक॑ चवलसे अथवा कूट राजनातक हारा नाएरशाहक उस आक्रमणका दूर करना 
न 


सर्वथा असंभव हे । राजपूत राजा उस समय वादशाहका विशेष सम्मान करते थे 
परन्तु उस सम्यमे यवनराज्यकी रीति एसी अयोग्य और छुणित थी,“ कि उससे 
यवनसम्राट्के साथ देशीय राजाओका सम्बन्ध वधव एकद्स दूर होगया था ? | 


महाराज जयसिह एकसो नो गुणोसे विभूषित होनेके कारण एक असाधारण क्र 
पुरुष थे । इसीसे वह सारे रजवाड़मे प्रसिद्ध होगये थे | इसके सम्बन्धमे एक ग्रंथ 
भी लिखा है। साधु टाड़ साहवने उन एकसी नो गुणोसेंसे जयलसिहके कईएक गुण- 
सम्बन्धी कहानी संग्रह की थी परन्तु दुःखका विपय है कि उन्होने सबको प्रकाश 
नहीं किया । तथापि वह यहॉपर कऋईणएक घटनाओका उल्लेख कराये है, हमनें 
उसके सम्वन्धमे विना कुछ कहे ही पहिल्ले उन घटनाओको अविकल प्रकाशित किया 
है। टाड़ साहबने इन घटनाओको वहुविवाहका विपसय फलस्वरूप कहा है । 
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टाड साहब लिखते है, कि “ महाराज विशनसिंहके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकका 
नाम जयसिह और दूसरेका नास विजयसिह था दोनोंका जन्म मिन्र २ साताओके 
गर्भसे हुआ था, अपने पुत्रका अमंगल होगा, इस पर बड़ी विपत्ति आवबैगी यह 
विचारकर विजयसिहकी साताने इसको अपने पितांक यहाँ भेज दिया । जब 
विजयसिह नानाके यहाँ रहकर बड़े होगये तब उनकी साताने वादुभाहकी दया 
और अनुग्नहके पातन्न होनेके लिये इनको दिल्लीके बादआाहकी सभामे भेज दिया। 
साताने पुत्रको भेजनेके समय वादशाहके दरवारके प्रधान ? अमीर उमराव और ४#£ 
राजकर्मचारियोको हस्तगत करनेके निमित्त रिश्वतस्वरूपसे पुत्रेके हाथमे अपने १2 
बंडे कीमती जड़ाझ कंगन ओर गहने पहरादिए, विजयसिहने उन्त समरत अलं- 
कारोको उपहारम देकर वादशाहके श्रधानसंत्री कमरुद्दीनलॉको अपने हस्तगत करलिया। 
विजयसिह बादशाहके यहाँ राजकायमे नियुक्त होनेके लिये तथा सनामे नेता बनने 
इच्छासे विल्लीसे नहीं गये थ । आसेर राज्यम वसवा नासका जो देश अत्यन्त उपजाऊ 
था वह उस देशके समस्त अधिकारका प्राप्तिके लिये चेष्टा करना चाहते थे । विजय 
सिहके सातेले भाई आमरपति जयसिहने अपने सौतेले भाईंकी उस कासना पूर्ण करनेमे 
एंक मुहुत्तका भी विलम्ब न किया | विजयसिह यद्यपि आ्राताके इस स्नेह और दयासे 
अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु विजयसिहकी माता और जयसिहकी मातासे सौतियाडाह ह्य 
बढ़ने छंगा। उन्होने पुत्रस कहा, ककि केवछ “बसवा देशके लेनेसे क्‍या होगा, तुम प्रधान ्टि 
मंत्री कमरुद्दानखॉसे कहो कि वह वाद्शाहसे कहे जिससे कि जयसिहक्रो सिहासनसे गट 
उतारकर आमेरके सिहासन पर तुम्हारा तिलक करे, तुम्हाण यह काम उनके छारा (६ 
हो सकता है | यदि ऐसा होगया तो मे, तुमको पॉच करोड़ रुपये पुरस्कारस दूगी, 
ओर सम्राट जिस समय आज्ञा दंगे उसी ससय पाँच हजार अश्वारोही सेना लेकर 
जो उनकी सेनाके साथ योग दिया जायगा ” । विजयसिहने साताकी दस आज्ञाके 
न पालन करनेसे किचित्‌ भी विलंब न किया, उसी सप्तय प्रधान मंत्री कमरूद्दीनके 
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पास जाकर सब समाचार कह॒ सुनाया कमरुद्दीनने तत्काल ही यह धृत्तान्त वादशाहस 
कहा । सम्राट्ने सुनकर कहा, “अच्छा जयसिहकों सिहासनसे उतारकर विजय- | 
सिहको आमेरका राज्य देदिया जायगा, तव जो विजयसिह पॉच करोड़ रुपये देंगे, ॥£ 
और पॉच हजार अश्वरोही सेना आवश्यकता होनेपर सद्त देगी, इसका जामिन ्‌ 
कोन है?” मंत्रीने कहा 'मै ही इसका जामिन रहा? । अपने प्रधानमंत्री हीकी वातपर ् 
विश्वास करके सम्राट्ने उसी समय विजयखिहको आमेरका राज्य देनेके लिये सनद ४ 
तैयार करनेकी आज्ञा दी। सवाई जयसिहने खॉन दौरानखों नामक एक चतुर मुसलमान (६ 
अमीरसे “पगढ़ी बदर भाई” अर्थात्‌ आत्सम्बन्ध स्थापन किया था । उक्त ् 
खॉसाहब बादशाहके यहाँ ऊँचे पद्पर स्थित थे,जिस समय उन्होने गुप्तरीतिसे यह समा- ८ 
चार सुना कि जयसिहको सिहासनसे उतार कर विजयासैहकों आमेरके राजछत्रके | 
नीचे बठालनेकी तैयारी होरही है, तब उन्होने कृपाराम नामक दूतको गुप्रभावस 
यह सब समाचार कहसुनाया, दूत क्ृपाराम॑न तुरन्त ही यह समाचार जयसिहके पास 
भेज दिया । इस समय दिल्‍लीम बादशाहकी सभासे कमरुद्दीनखाँ अपनी अवल सामथ्य ॥ 
विस्तार करनेके कारण बहुत ऊँचे पद्पर पहुंच गया था । जयसिह क्ृपाशामके दियेहुए हर £ 
इस पत्रको पढ़कर अत्यन्त ही दु.खित हुए, ॥फिर उन्होने अपने विश्वासी नाजिरको ४ 
बुछाकर उसको वह पत्र दिया । नाजिरने पत्र पढ़कर कहा “ जिस प्रकारका भयंकर # 
काण्ड उपस्थित है,! उससे किसी श्रकार भी तलवारकी सहायता नही छी जासकती, ६६ 
इसमे धन, बढ यह सभी व्यर्थ जायगा, इसमे तो केवछ राजनैतिक कौशछसे साम, ५ 
दाम, दंड, भेद इत्यादिसे विजय होगी, ओर पड़यन्त्री विजयसिहके द्वारा ही यह पड- (६ 
यंत्र जाल छिन्नमिन्न होजायगा । नाजिर्की अनुसतिसे जयसिहने अपने राज्यके 
प्रधान २ सामन्तोको घुछा भेजा । नाथावत््‌ संप्रदायके प्रधान नेता सामन्‍्त मोहनसिंह 5 
वांसखोके सामन्‍त दीपसिह छुमानी, सुवरम, पोताके सामनन्‍्त जोरावरसिंह, नस्का 5 
सामन्त हिमतासेह, झोलायके सामनन्‍्त कुशछासह, मोजाबादके सामन्‍त भोजराज, ओर &£ 
माओलौके सामन्‍्त फतेसिह्‌ इत्यादि सभी इकट्ठे हुए, जयासिहने उनके संसुख अपने (£ 
ऊपर आनेवाली विपत्तिकी वार्ता सुनाकर कहा, कि “ आपने मुझे आमेरके राज्यपर (६ 
अभिषिक्त किया है, और मेरे भाई जो एकमात्र वसवाको पाकर ही संतुष्ट होगये थे. 4६ 
नवाब कमरुद्दीव उनको जवरदस्तीसे आमेरराज्यका सिहासन देते है ” | यह वचन | 
सुनकर सभी सामन्तोंने एक स्वस्से आमेरपाति जयसिंहको धीरज वँधातेहुए कहा, “ कि 5 
आप छुछ भी चिन्ता न कारये ” यादि आपने सरलूभाग्से यह स्थिर करलिया हे €£ 
कि वसवा देश विजयसिहकों देदेंगे, तो हम श्रात्िज्ञा करके कहते है, कि हंस 9 
स्वय ही इन समस्त उपद्रवोको ज्ञान्त करादेगे” । जयसिहने तुरन्त ही सामन्वोके ॥५ 
विश्वासंके लिये विजयसिहकों वसवादेशका समस्त अधिकार दनेके लिये दानपत्र ९ 
चनवाकर उसे सामन्तोको देदिया, और उन सबको प्रतिनिधि स्वरुपमे समस्त कार्य ४? 
्॒ करनेके लिये कहा | आमेरमें जब यह्‌ पचाण्त होगई तब सामन्‍्त मडलीने अपना ६ 
| एक २ मत्री विजयसिंहके पास भेजा और जो कुछ फहना था वह सभी उससे ४६ 
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त् कह दिया । विजयसिहने सामन्तोके प्रतिनिवियोसे मिलकर स्पष्ट कह दिया “ कि 
मुझ अपने भाईकों प्रतिज्ञा तथा उनकी वातका कुछ भी विश्वास नहीं हैँ ”। परन्तु ि 
जो मनुष्य इनके पास आये थे उनमेसे ४ वाराकोटडी आमेरका ? अथात्‌ आमेर ; 
है) राजवंगके बारह प्रधान २ जआाखाओके नेताओने “ सीताराम ” नामका उच्चारण ््‌ 
करके जासिन बनकर कहा, “ यदि जयखिह अपनी प्रतिज्ञास हठजायगा तो हम (2 
सभी आपका पक्ष लेगे और हमी आपको आसरके सिंहासन पर बैठाल देगे ?? । 
रे ४ विजयसिह वहुत समझाने चुझाने पर राजी हुए, सवाई जयसिहने जो 
>9 बसवाके समस्त अधिकारोका दानपत्र भेजा था उसको उन्होने ग्रहण किया। विजयसिह्‌ 
उसी सनदुकों छेकर अपने परस हिंतेपी कमरुद्दीनखांके पास गये ओर जाकर सारा 
टी. वृत्तान्त कह सुनाया, यह सुनकर खॉँसाहब संतुष्ट न हुए । खैर उन्होने खॉनदारान 
ओर कृपारामको आज्ञा दी, कि आप दोनोजने विजयसिहके साथ जाइये, ओर इस 
शा पर ध्यान रखना कि यह वसवादेशके अधीश्वर पदुपर स्थित होते है । आमेरके 
&। सामन्‍त विजयसिहकों राजीहुआ देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर ऐसे उपाय करने 
न छगे कि जिससे दोनो श्राताओमें फिर सोहाद प्रेम स्थापित होजाय, सामन्तोके प्रस्तावके 
शा अनुसार विजयसिहने अपने भाइके साथ साक्षात्‌ करनेसे नाही नहीं की, परन्तु 
० उन्होंने कहा कि से भाईसे मिलनेके लिये आमेरकी राजधानीस नहीं जाऊँगा, ' ५ 
हे! आमेरके प्रधान सामन्ताोकी इच्छा थी कि किसी न किसी तरह दोनो आ्राताओका रेट 
साक्षात्‌ होजाय परन्तु विजयसिह किसी विशेष कारणसे चोमूम न गये ओर जयपुरसे 2 
* पश्चिमकों जो तीन कोश दूरीपर सागानेर नगरहें वहाँ जाकर डेरोमे रहने छगे । गछ 
न इस ओर जयसिह अपने सातेले भाइ विजयासेहके साथ मिलनेके लिये सामन्तोके #£ 
ओ घरसे बाहर होरहे थे कि इसी समय पूर्वोक्त नाजिरन आकर सबत्रके सामने जयसिहके ट 
८0 निकट कहा, कि “महारानी माताने मुझे आपके पास भजा है। उन्होने कहा है कि “छाल- 9 
 जोमे जो ढोनो भाश्योका परस्पर मे और सद्भाव स्थापित होगा सो ऐसे आनन्ददायक ्‌ 
त दृश्यको देखनेसे मुझे क्यो वचित किया गया है ?”? यह सुनकर महाराज जयसिंहने ॥£ 
कहा, कि सामन्तोसे पूछा जाय, “यादि वह महारानी माताके वचन माननेके लिये हि 
द्वी) राजी है तो माता वहाँ जासकती है ”। सामन्तोने तुरन्त ही इसके उत्तरमे कह दिया न 
न “पक्के इसमें हमे कुछ आपत्ति नही है, महारानी माता अवश्य ही जासकती है ?) (2 
“सामन्तोकी आज्ञा पाकर नाजिरने बड़ी शीघ्रतासे रानाके लिये पालकी (5 
| सजानेकी आज्ञा दी । रानीकी अनुगामिनी अंत.पुरकी ख्रियोके लिये तनिसौ रथ ् 
तो सजाये गये । परन्तु पालकीके भीतर बृद्धा रानीके बदलेसे महावीर भद्टीसामन्त उमग्रसन 2 
स्वयं विराजमान हुए ओर अ्रत्येक रथके भीतर स्वियोके बदले दो दो जने अत्यन्त विश्वासी 
न “शिलहपोश ?अथांत्‌ शखघारा सोनिक झुसाज्जत होकर बठे । सामन्तगण तो पाहले 
>0 ही महाराजके साथ चले गये थे। वे इस तैयारीका अनुभव स्वप्रमे मी न करसके, 2 
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न (१) राजपुतोकी माता पुत्र॒को “ स्नेह सूचक शब्द “ रालजी ” कहकर घुकारती है । 
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/ एकमात्र जयसिह और बवुद्धिमान्‌ नाजिरकी ही सलाहसे यह तैयारी हुई थी।उम्रसन 


7 साधारण अखबधारी वीरोके अतिरिक्त प्रजामे इस बातकी और किसीको भी खबर नहीं 2 

थी;जिस समय पालकी ओर तीनसी रथ सहा धमधामके साथ राजमागेसे चलने लगे,उस :% 
न समय रजवाड़ेकी प्रचलित रीतिके अनुसार राजाके सवकोने पाछकीके पीछे २ सुवणकी १६ 

मुद्रा वपोई, सभीने मानो यह सिद्धान्त कर्रछया कि इस पालकीमे वृद्धारानी ही 
| जारही है, आर उन्हीके सवक मुद्रा वषाते हुए जारहे हे, अंतमे राजमागसे बहुत भोड़ 
त्लो्‌ होने छगी, दीनद्रिद्र उन रूटीहुई मोहरोको लेकर सहाराजका गुणानुवाद गाते लगे 
ओर और साधारण प्रजा दोनो आ्राताओके सम्मिनकी सुनकर आनंदके समसुद्रमे मग्नहोगई । 
>) रे “महाराज जयसिह और सामन्त गण यह तो पाहिलेसे ही सॉगानेरस आकर 
तन राजमाताकोी बाट देख रहे थे, कि इसी बीचम एक दूतने आकर कहा, कि रानी 
न साहिबा सॉगनिरके महलरूमे चली गई है | यह समाचार पाते ही महाराज जयसिह घोड़े गा 

र सवार हो महछकी ओर चले । रास्तेमे ही जयासिहके साथ विजयसिहका साक्षात्‌ 
न हुआ। दोनों आता परस्पर आलिगन करके मिले, ओर फिर स्नेह ओर प्रेम भरे बचत (७ 
न कहने लगे, जयसिहने विजयसिहकों अत्यन्त हर्पित हो वसवा देगकी शासन सन ्‌ 

देकर कहा, “ यदि विजयासिह आमेरके सिहासन पर वठनेकी अभिलापा करता मे ६ 
& प्सन्न होकर उनको आमैरका राज्य दे दूँगा ओर से वसवादेशमे ही जाकर राज्य करूगा ््प 
ना विजयसिहका हृदय जयासेहके इस प्रेम भरे वचन सुनकर विचलित होगया, और 
रु वह तुरन्त ही बोले, “ अब मेरी संपूर्ण आसा पूर्ण होगइ ??। इस प्रकार दोनो राजञआता ४ 
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आर सामन्तोमे कुछ काछूतक वार्ताछाप होनेके उपरान्त वे ऋलनेकों हुए कि इसी 6 
3 समय महारानीकी ओरसे नाजिर्ने आकर कहा, कि यह सामन्त कुछ कालके ल्यि 
रा यदि यहांसे चले जायें तो महारानी माता यहां आकर अपने दोनो पुत्राको देखेगी, 
ते या आप हा महारानीके कमरेम चलिये ”! | महाराज जयसिहने यह सुनकर कहा. | 

» कि आप सामन्तोसे पूछिये यह जैसा कहैगे वही हमारा मत है, यह सुनकर सात ६ 
रे न्तगण दोनो भाइयोको महारानीके आनेके लिये कहकर आप सब वहंसि दूसरे कमरभ (६ 
मै? चले गये। कुछ कालके पीछे जयासेहू उठकर जिस कमेरेस महारानी थी उसीमको ७ 
5 जानेके लिये विजयसिहकफे साथ चले । कमरेके द्वारपर एक पहरेदार खोजा खडा था, ( 
श्‌ जयसिंहने अपनी कमरसे तहूवार निकाल ली, और विचारा कि माताके निकट जानेंम 8 
ही) गख्रका क्‍या प्रयोजन है इस लिये तलवारकों पहरेटारकों देंदिया, विजयसिहने भौं 
! भाइका अनुकरण किया, इसके पीछे नाजिरने कमरेका द्वार खोला | विजयासेह उसके ः 

भोतर गये परन्तु माताके स्नेहालिगनके बदलेस विराटकाय भट्टीसामन्त उम्रसनक ॥६ 
£ प्रव्ल आक्रमणम फैंसगये । उम्रसनने उसी समय विजयसिंहके हाथ पर बौधकर ड़ 
रे उन्हें पाल्फोके भीतर डालदिया, पालठकी जिस भावसे संगानेरसे आइ थी उसा ट््‌ 
हा। भावसे आमेरफी राजधानीकी ओरको चली, सभीने जाना क्रि बद्धारानी महलस ॥8 
है)! जारहीं ६ । एक घंटेके उपरान्त जयसिहके पास समाचार आया कि विजय- १० 


50 सिंह बदी होकर किलेमे आगेये | कुछ कालके उपरान्त जयसिद सामन्तगणोक (६: 
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ले साथ मिले, परन्तु जयसिहकों इकला ही अस्रधारियोके साथ आताहुआ द्खकर सभीने 
न इधर उधर देखकर पूछा, विजयसिह कहाँ है ? उसी समय जयसिहने उत्तर दिया 
५ £ £ मेरे पेटसे है”? । हम दोनो ही विशनसिहके पुत्र हे उनसे से बड़ा हूँ यदि आपकी यह 
त्न इच्छा हे! कि वही आमेरका राज्य करेगे ते आप मुझे सारकर मेरे पेटसे उन्हें दे 
निकालिये । केवल आपहोके छिये मे विश्वासधाती हुआ हूँ | विजयसिंह अवच्य ही लि 
तर आपके और मेरे शतन्नुओको आमेरमभ बुछाते और उसी कारणसे आपका विनाश 
न होजाता ” | इनके यह वचन सुनकर सभी सामन्त संडली विस्मित होगई, परन्तु 
अन्य कोई उपाय न देखकर सब चुपचाप उस स्थानस चल दिये, सॉगानेरके वाहर 
यवन सम्राट्की छ हजार अश्वारोही सेना विजयसिहके आनेकी वाठ देख रही थी, हर 
दा <धानमत्री कमरुद्दोनखान उस सेनाको विजयसिहकी सहायताके लिये भेजा था । 
रो विजयासिहके आनेमे विलूस्व हुआ देखकर उस सेनाके नेताने पूछा “ विजयसिह कि 
कहाँ है ? जयसिहने उत्तर दिया, “ तुम्हें इसके पूछनेका कुछ अधिकार नहीं है, तुम £ 
ही. अपने २ स्थानकोीं चछे जाओ, नहीं तो में तुम्हारे सभी अश्वोकी छीन दूँगा ?? हि 
न सेना कुछ उपाय न देखकर लछोट गई ओर इस प्रकारसे विजयसिह बन्दी होगेये” | 
आओ ॒ इतिहासवेत्ता टाड् साहय उपरोक्त घटनाओको वर्णन करके अंतमे लिखते हैं, ॥2 
. & कि “ आमेरराज ज्योतिर्पीके एकसौ नी गुणोके आदशे स्वरूप यही एक गुण शी 
रा ( जो न्‍्यायमत गुणोके बदलेसे अगुण कहा गया है ) इस सम्बन्ध नीतिवेत्ताने किसी ््‌ 
«४ प्रकारके सनन्‍्तव्यकों क्यो नहीं प्रकाशित किया? परन्तु कोई भी नही। समान सकता, कि विशेष < 
€ढा चतुरताके साथ इन कार्योौको पृण किया था, ओर ऐसे स्थानमें “चारढ? अर्थात्‌ चतुरता 6 
न ही प्रधान उपाय स्वरूप थी, और यह जयसिह भी नाजेरकी बुद्धिकों भद्ीमॉतिसे र 
७ जानते थ। प्रकाशमे एकमात्र नाजिर ही इस पड़यंत्रजाढके प्रधान ख्ाप्टकता थे । कट 
५ विशेष करके इस प्रकारके घटना स्थलूमे षड़यंत्रका विस्तार करना न्‍्यायसंगत है, कारण 
दा कि प्रवछ सामथ्य॑वान प्रधान मंत्रीकी सहायतासे विजयसिह शौत्रतासे अथवा विलम्बसे न 
| अपने आताको सिहासनसे अछूग करते। विजयासिहके भाग्यमे क्या होगा,यह नहीं जाना ट 
गया?। इस स्थानपर हमसे केवछ इतना ही कहना है, कि सहात्मा टाड़ साहवने जय 
सिहके “एकसो नो गणोके” शब्दके अथको भर्ती माँतिसे नहीं विचारा । एकसोी नो क्र 
गुणोसे युक्त मनुष्य इस संसारमे कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ओर न उत्पन्न होसकता है, यह ्ट्‌ 
कल्पना करनी भी असभव है। दूसरे पक्षमें एकसो नो गुण कभी भिन्न नही होसकते । 
इस स्थानपर “गुण” शब्दका प्रकरूत अथ गुणपरिचायक कार्य है | सवाई जयसिंह 
जिन कई अधान २ गुणोसे विभूषित थे, उन शुणोर्क पारंचायक एकसो नो प्रधान 
कार्योकों छेकर “एकसौ नौ गुण जयसिंहका? नासक अंथमे छिखा गया है, यदि टाड़ पे 
इस अर्थकों विचार कर उक्त ग्रथस कईएक घटनाओको उद्धृत करते तौ एक २घटनाका (ई 
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( $ ) टाड्‌ साहबने अपने टीकेमे लिखा है कि “सेन इन गुुणोका अविकरक अनुवाद किया 


८. 


9 है। ” हम भी इस बातकी कहते है कि हमने भी इन सब अशोका अविकर्ू अनुवाद किया हैं । 
र्लाः #्इद्वः 
# की की बा को 6 रह की क्ीरि की कीरि बीबी 5 62 बटर १5३ 
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0० आई भ्स्न 


न गुण पारिचायक ओर एक कायकों कभी भी एक गुण नही कह सकते, ऐसा करनेसे हि 

् उक्त प्रकारसे उनको गुणके बदलेमे अगुणशब्दका प्रयोग करना नही होता, यथाथ गुणका /£ 
है: परिचय देनेकी इच्छा करके टाड़ साहब अवश्य ही उस ग्रंथसे प्रशंसनीय घटनाओंका 
न उल्लेख कर सकते थे, जब टाड साहव स्वय ही इसके पीछे स्वीकार करते हैँ कि जय- | 

> सिहके उत्त कार्य न्‍्यायसगत थे तव इस विपयमें हमे अधिक कहनेको आवश्यकता नहीं (£ 

' है। जयसिह अपने पिताके वड़ पुत्र थे, राजपूतरीतिके अनुसार, राजघमंके अनुसार ओर ॥ 
हा 


हिन्द व्यवस्थाक सतस यहा प्रताक॑ सिहासनक आवकारा थ, आर क्षात्रियाका रीतिके रे 


गज कट्रीस्ट कं; 


>मव 


38 अनुसार इन्होने अनेक उपाय करके गय्रुआओस सिहासनको रक्षा को थीं, इस कारण 
& उनका यह कार्य कभी भी निन्‍्द्नीय नहीं होसकता, उन्होने इस गरभीर राजनैतिक [९ 
के जालको विस्तार कर रुधिरकां एक बूँद भी न वहाकर अपने स्वाथकी रक्षा की थी, यह ध 
् काम अवश्य ही उनके एक गुणका पारंचायक था । 


शा कर्नल टाड़ साहबने फिर लिखा है कि “ कछवाहे राज्य और उस राज्यकी ई 
हा राजधानीकी प्रत्यक विधिकी उन्नाति एकसात्र जयसिहके द्वारा ही हुई हैं। उनके 
ता! समयके पहिले जा कछवाहे राजा आमेरपर अपना राज्य कर गये हू, केवल उनम 
व्यक्तिगत सामरथ्य ओर मुगछ वादशाहकी सभामे अपने मान प्रञ्ुताईके बछसे कुछ एक ६ 
न राजनेतिकतामे विख्यात थे, नहीं तो इस राज्यम अन्य विशेष राजनेत्तिक गुरुत्त आर 
मर प्रभुत्व कुछ भी नही था । और यद्यपि सम्राट्‌ वावरस औरंगजेबके समय तकक 
0 शासन समयमे आमेरके राजाओके साथ सम्राट्के परिवारका घनिष्ट सम्बन्ध था, परन्तु ९६ 
८ दिल्‍लीके शेष राजपूत अधोच्वरके समान पजोनीसे यहाँतक जयपुरके कोई राजा भी 
अपने पपिताके राज्यकी आतिसामान्य सीमाके विस्तार करनेसे ससथ न हुए, ओरगजृवर्का 
न रत्युके पीछे जिस समय भारतवषसे महा हरहूचछ पडगई थी, और समस्त राज्य ९ 
खड २ होकर विभक्त होंगया था, उस समयके पाहैछे आमेर यथाथसे राज्यस्वरूपसे 
हे! नहीं गिना जाता था, औरंगजेवकी झत्युके पीछे जिस समय राज्यके चारोओर भयकर 
उपद्रव होने रंगे, उस समय सवाई जयसिह वादआहके प्रतिनिधिस्वरूपसे पिताके रू 
टी राज्यके निकट आगेरेके गासनकर्ता पदपर नियुक्त थे, इस कारण उस समय उत्हाव ८ 


द) राज्यको बढाकर अपना चल भछ्रीमोतिसे प्रबछ करलिया ”?। (७ 
रे 
् 


८नन्ने 


+ैद् 


री 


4) 


८ दूलेरायके पीछे ८ 
हे? _._ ठाड साहबकी उपरोक्त उक्तिस यह भलीभातिसे जाना जाता है कि इूले ९६ 


3 | ब्क्ड े ००. कक कप पी ०५७ 0 ) 
७६ कई जनाने आमरपर राज्य किया, उनमे पजोनीके शासनसमय तकके नव रह्ाष्टि कछवाहे हे ८ 
र राज्यका अग छुछ एक वढ़ी गये थे, इसके पीछे कोई राजा भी अपने वाहुबलसे राज्यका 
सासा वढानको समर्थ न हुआ । यद्यपि मिर्जाराजा जयासेह वा मानसिह ढिल्‍्लीकि 5 
3, सश्राह चडाके परम प्रिय थ परन्तु यह महावीर होकर भी पिताके राज्यको किसी £ 
भोति भी न बढासके, ण्कमात्र सवाई जयसिहने ही आमेर राज्यकी सीमाकों बढाया | | 
कट सवाउ जयासिटने फ़िस 
ह्वः ४ने केस शोतेल देचती आर राजार नामक दोनो स्वा्धीन दशापर 
न अधिकार फिया था, फसेछ टाट साहब इसका वर्णन नौचे करगये है।इस वर्णनमें राजपूत «£ 
९ 222 2५ पे अप न्रर ८ 25 
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“2९० रे 
जातिके चरित्र ओर विशेष करके सवाई जयसिहक चरित्र पृू्णरपसे वर्णत किये गये 2 
<! है। उन्होने कहा हैं “कि जिस समय महाराज जयसिह आमेरके सिंहासन पर विराज- 
€; जान हुए । उस समय आसेर देवसा और वसाऊ यह तीनो परगने उनके अविकार्रसे 
जो थ्‌। इन्ही वीनोके समूहका नाम आमर राज्य था । राज्यके पश्चिम प्रान्तके देश सम्राटके 
श[ अधिकारमे थ, ओर इनका सिछान अजमेरक साथ हागया था । णेखावाटी राज्य जो 
( आमेरराज्यसे हुआ था, इस समय उस गखावाटीके राधज्यका अंग आसेर राज्यस अधिक 
के! वढ़ाहुआ था । वह जेखावाटी राज्य निम्नलिखित प्रकारस चार सीमाआंसे बधा था, 
दक्षिणम चातसू नामका राज दुगे था पश्चिमसे साभरको झाल पश्चिमोत्तरमे. हस्तिना 
हरा पूवेम देडसा ओर वसाउडेश था । कोटरिवन्द अथान्‌ बारह प्रधान सासन्त वेश इस 
रे समय इस परिमत भूमिके अधिकारी थे, उसका परिसाण अत्यन्त सामान्यथा | 
“देवती नामक क्षद्र ओर अत्यन्त प्राचीन राज्यकों राजघानीका नारे शाजोर 
थी था। बडगूजर जातिके राजा उसका गासन करते थ। कछवाह जिस प्रक्ारसे रासचन्द्र 
9 के चेशघर कुणशसे उत्पन्न थे । बडगूजर जाति भी उसी प्रकार रामचन्द्रके वशधर 


3 लबस उत्पन्न हैं। यह वड़गूज़र जाति यवन सम्राट वशस कन्यादान करना अत्यन्त 
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सम्राट्‌ वअकी अपनी कन्या तथा वहन नही देते थे, उसी सूत्रसे उन्होंने जातिसे तथा 
राजपूतोमे विशेष सान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त की थी, जिस समय कछवाहे राजाने 72 
है यवन सम्राटके वेशस कन्या देकर अपने बंशकी कछकित किया था और इस कार्यसे 
जा अपनेको अंत पद और सानसे युक्त जाना उस समय बड़गूजर जातिने स्वजादी 

2 ख्रियोके सतीत्वकी रक्षाके लिये इन्हें जछतीहुई आभ्रेमे डालकर मस्मीभूत कर 
€ दिया था, इससे जातीय कविने उनकी अक्षय कीर्तिफी वड़ी प्रणंसा को हू 

>9 जिस समय महाराज जयसिह सम्राट्के प्रतिनिधि म्वरूपसे पएुजपर नियुक्त थे उस 
| समय उक्त देवती राज्यके वड़गूजर जातिके अविपति अपनी सेनाके साथ गंगाजीके 
&! निकट अनूपशहरमे सम्राट्की सेतांके आधीनमे थ, घड़गूजरपाति जिस समय उस 
जे अनूपशहरस उपरोक्त कार्यसे छग रहे थे, उस समय बह अपने अनुजको देवतीक 
| राज्यका भार निविन्नतासे दे सकते थे। वडयूजरपतिने एक समय वनसे झूकरका 
ह्ः | शिकार करनेका विचार किया, और गीघ्रतासे जानेंके लिये भोजन करनेको अथीर 
>» होगये, उनकी भोजाई देवरकी इतसी व्याकुछता देखकर सुँह चढ़ाकर बोली, “ आप 
इतने अधीर क्यो होरहे है, ऐसा जाना जाता है कि आप जयसिहके साथ ससर 
€१ करके उनके छृदयसे भारछा सारनेके लिये जारहे हे ” | यह वात बड़गूजरवीस्के ऋृदयम 
न छग गई । हमारे पाठकाको स्मरण होगा, कि कछवाहे राजवंशके आदिपुरुष दलेरावन 
७ न्रवरसे निकलकर इस देशमे सबसे पहिले बडयूजरोके अधिकारी च्योसा नामक 
हु स्थानपर अधिकार किया था, यद्यपि ख्रीने ताता मारकर कहा था, परन्तु बड़गूजरके 
जे! आ्ञाताने उस वातको दूसरी ओर छेजाकर भतिज्ञा करी, कि से इष्ट देवताका नाम लेकर कु 
ते गव खाता हैँ, कि आपके हाथसे भोजन ग्रहण करनेंक पहिंले; ही जयसिहके (2 
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तन! हृदयम भालेका आधात करूँगा । प्रतिज्ञाकारी बीरने उसी समय दश शखस्रधारी हु 


न अश्वारोंही वीरोको साथले आमेरकी ओरको गमन किया । अंतमे आमेरके ' धूछकोट ' हर 
अथोत मृत्तिका प्राकारके पाश्वेमे आकर डेरा डाला सप्ताह बीता, पखबाड़ा वीता, ९ 
था महीना गया, इस प्रकारसे कई महीने बीतंगये परन्तु इनको अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण 
रे करनेका अवसर न मिला । धीरे २ सब घोड़ोको बेचकर उनसे जो धन मिला उसीसे (£ 
वह अपनी जीविका करने लगे, अंतमे जब सब घोड़े भी विक गये और धन भी चुकता [£ 


है होगया, तब इन्होने अपने अनुचरोको विदा करादिया | और आप इकले ही उसी स्थानम ॥5 


रह 522 


धर रहकर जयसिहके वक्षस्थलमे भाला मारनेका अवसर देखने रंगे । जो कुछ धन 
| पास था वह भी समाप्त हो आया, तब उसने अपने पेट भरनेंके लिये अखोका ६ 
ही) वेचना आरंभ करदिया, सभी अख्र बेचडाले केवछ अपने पास एक वस्र और एक 
न भालछा शेष रक्खा, जब इस घनकों भी खालिया तब तोौन दिनतक निराहार रहा और ् 


चाथे दिन अपनी पगडी वबचडाली, उस दिन उस धनसे क्षुधा निवारणकी । उसी दिन ८ 
महाराज जयासिह किलेसे वाहरहो पव्वती मागको न जाकर केवल मोरा नामक सरल 

सागकी ओरको जारहे थे, इसी समयमसे एक भाला तीक्षण वगंस आकर इनके एक 

ओर गिरा, पहरवाढा उसी समय अपनी कमरसे तलवार निकाछू इस पापात्माका [६ 

शिर काटनेके लिये तयार हुआ, परन्तु राजा जयसिहने ऊँचे स्वरसे कहा, “ इसको मार 

न डालना, राजधानीसे पकड़कर के जाओ, । इसके पाछे राजसभांस महाराज जय- हा 


का आह 


[९3 
५4 आ 


श खिहके सामने वह दृढभातैज्ञ बेदी छाया गया, जयासिहने प्रवन किया; तुम कोन हो ? ४८ 
हद और किस लिये तुमने इस प्रकारंस भाला फेफकर मारा था ?? प्रतिज्ञाकारी वार हा: 
बज 

किक 


६ 
साहसंभ भरकर कहा, कि “ मे देवतीके बडमूजरपातिका अनुज हूँ, मेने अपनी भीजा- ६६ 


इके साथ बातो वाताोमे आपके हृठयमे भाला सारनकी प्रतिज्ञा को थी, इस समय यदि 
आपकी इच्छा हो तो मुझे मारडालेये, या छोड़ दीजिये। वड़गूजर वीर कई दिनतक 
आपकी राह देखता रहा है, फिर घीरे २ अपने सब घोड़े और शस््रोकों बेचकर जीविका ६ 
निवाह की, ओर मे इस अवस्थाम चार दिनतक विलकुल निराहार रहा, “ चतुर 
नीतिज्ञ जयसिहने विचार करके उसी समय ग्रतिज्ञाकारीकों छोड़ दिया, और मूल्यवान (९ 
वस्त्र उपहास्म देकर पचास घुड़सवारोके साथ उसे उसके राज्यमे मेजदिया, दृठभतिज्ञ (६ 
वीरने राज्यम आकर अपनी भीजाईस समस्त बृत्तान्त कह सुनाया रानीने कहा (८ 
आपने सोतेहुए विपघर सर्पको जगाया है, अब तुम्हारे इस कार्यसे यह राज्य शीघ्र ही * 


48 
नष्ट होजायगा | रानी इस वातको जानती थी कि जयसिंह राज्यपर अपना अधिकार ऐई 
करनके लिये किसी अवसरकी राह देख रहे है, इस समय अपने दुर्भाग्यसे वह अवसर उनके ८ 
हाथ आगया। राजोरके वृद्धाकी सम्मतिसे राजबंशकी स्री और बालकोको अनूप गहस्म | 


बडगूजर राजफे निकट मेज दियाँ और देवती राजोरके किलेमे युद्धकी तयारी होने लगी ' | (५ 
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मत] (१३ ) टार्‌ साहब अपने टीकेमे लिखते है कि “उक्त नरपतिके वंशधर आजतक अनूप | 
50, दाहर की मूयतिकों संभोग करते हू” 
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द्वो्‌ टाड साहब लिखते है, “कि उक्त घटनाके तीन दिन पीछे सवाई जयसिंहने सम्पूण र्‌ 
सामन्तोको सभामे बुलाकर सबके सामने इस वृत्तान्तको कहा?” कि “अब शीघ्र ही हर 22 
देवती पर अधिकार करना कतेव्य है, मं यह बीड़ा रखता हूँ आपसेसे जिस वीरकी +& 
अभिलापाहो वह इसे उठाकर देवतीके साथ युद्ध करनेको जाय ?” | आमेरके प्रधान पट 
सामनन्‍्त चौमूपाति मोहनसिहने जयसिहको सावधान करके कहा कि देवतीके विरुद्ध युद्ध कि 
करना महाविपत्तिदायक हु; कारण कि बड़गूजरपति सम्राट्की सभासे साननीय 
मनुष्य है, विशेष करके वह अपनी सेनाको' साथ लिये सम्राटके आधीनसे है ?। 
आमेरके प्रधान २ सामनन्‍्तोके इस वचनसे अन्यान्य सामन्‍त भी. भयभीत होगये, और 
किसीने भी साहससे भरकर उस विपत्तिजनक युद्धका बीडा न उठाया, इस श्रकारसे ॥६ 
एक महीना बीत गया। देवतीके साथ फिर युद्ध करनेका विचार उपस्थित हुआ, परन्तु 
सामन्तोमेसे कोइ भी अपने प्रधाननेता मोहनसिहकी सम्मति उल्लंघन करनेको 
सहसत न हुए । इस कार्यभे किसीको भी आगे हुआ न देखकर अंतमे डेढ़सी भूमि 
अधिकारियोके आधिपतिबनवीर पोता फततेहसिहने उस बीडेकी उठाया,यह्‌ देखकर महाराज ह्य 
जयसिहने शीघ्र ही फत्तेसिहके आधीनसे पॉच हजार अश्वारोही सेनाको इकट्ठा 
होनेकी आज्ञा दी | फतेसिहने सेना साथ ले देवतीकी ओर जाकर सुना, कि बड़गूजर हे 
न! राज्यके आता राजोरकों छोड़कर गेंगोर नामक परब (मेला ) पर चढे गये है, इस ६ 
न कारण इन्होनें उसी ओरको प्रस्थान ! किया, और वहा पहुँच कर एक दूतके हाथ ॥2 
औ कला भेजा कि सावधान ' बीर पोता फतेसिहका अभिवादन पहुँचे, मे बहुत 
ली निकट आ पहुचा हूँ। युवक वड़गूजर इस समयमे पर्वोत्सवक्े उत्सवम महामतवाले होरहे कट 
, थे | दूतने आकर उसके हाथमे पत्र दिया, पत्रकों पढते हो उसने आज्ञा दी रा 
| कि इस दूतका शिर काट डालो, परन्तु जयपुरकी सेनाने शोध्र ही सेवकों [६ 
ट्! सहित बड़गूजर  राज्यके आताको बंदी करके उसके अन्य सब साथियोकों खंड २ 
औ, कर दिया । राजोरकी रानी उक्त चौमूके कछवाहे सामनन्‍्तकी बहिन थी चह कं 
रु प्रसवकी पीड़ास जिस समय सूतिकागारसे गई थी उसी समय फतेसिहकी सेनाने 
ट्री राजोरपर आक्रमण करके उसको अपने अधिकारमें करलिया, प्रसववेदनास कातर रह 
न हुई राजोरकी रातीने नेत्रोमे ऑसू भरकर विजयी फतेसिहसे कहा, “आतः ! मेरे इस ् 
॥ गर्भमे स्थित बालकके प्राणकी रक्षा करना ? । परन्तु इतना कहते ही अकस्मात्‌ उसको 
तो! स्मरण होगया कि एकमात्र मेरे ही आशक्षेपके वचनोसे राजोरके भाग्यमे आज यह 
क कालरात्रि उपस्थित हुई है, इस कारण उसने मनही मनमे कहा कि झगड़ेकी बढानेके 
4 लिये मुज्ञे अब जीवन घारनका क्या प्रयोजन है?”” रानीने उसी समय अपने सुकुमार 
न हृद्यपर तलवार मारकर प्राण त्याग दिये | पराजित और निहत बड़गूजरनेताके कटे 


2॥ हुए मरतकको एक कपडे मे बॉधकर विजयी जयपुरी वीरगण जयशव्द्से पथ्वीको 
७. क्रपायमान करते अंतमे जयपुरमे आ पहुँचे, जयसिहने सभामे बैठकर अपने जीवन 
न ? नाशंके अभिलाषी उस दृष़भतिज्ञ बड़गूजर राजअआ्ातांके कटे मस्तककों छानेकी आज्ञा दी 

मस्तक सभामे छाया गया आसमेरके सबसे प्रधान सामन्‍त सोहनसिह अपने आत्मीयका 
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जी! कटाहुआ शिर देखकर नेत्रोसे ऑसू वर्षाने छंगे, सोहनसिहको इस प्रकारसे रोताहुआ ् 
50 देखकर जयसिहको स्मरण हुआ कि इन सबसे प्रधान सामन्तेने ही मुझे चद्छा लेनेंम 
टू विन्न किया था यह अवश्य ही राजद्रोही ओर विश्वासघाती हे, इस लिये उन्होने कुछ 

कालके पीछे मोहनसिहका तिरस्कार करतेहुए कहा; “जब मेरे प्राणनाशके लिये भाढा 
फेका गया था, तब तो किसीके नत्रोम एक बूंद भी ऑसू नहीं आये! यह कहकर भीत्र 
6६ ही चोसू देशको राज्यसे मिलाकर मोहनसिहको राज्यसे निकालूदिया, सोहनसिह इस 
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् प्रकारसे आमेरसे निकाले जाकर उद्यपुरके महाराणाकी शरणम गये | और जयप्तिहने | 
3 इस अकारसें वडगूजरोके हाथस देवती और राजोर देशपर अधिकार करके उसे अपने । 
कु राज्यक। सीसास मिलछालिया | वह देश इस समय साचेरी नाससे विख्यात ह 

छः 


टाड्‌ साहबने फिर लिखा है, “ कि जयसिहके चरित्रदोषोमे से एक दोप यह 
बड़ा भारी था कि वह मदिरि पीते थे । वह किस प्रकारकी मदिरा पीते थ मधुसजात 
सदिरा अथवा चावलकी सद्रिको पिया करते थे, आमेरके प्रवाहमूलक इतिहासमे इसकी (८ 
प्रकाशित नहीं किया गया । परन्तु टाडइ साहवने लिखा है कि यद्यपि जयसिहक 

चारेत्रोम अनक दोष थे तथापि उस समयमे अपनी जातिमे वह एक अत्यन्त ही प्रशसनाय 


मनुष्य थे, उनका नास चिरकाल तक इतिहाससे रहेगा यह वात सविष्यद्धाणीकों समान है । 2 


सवाइ जयसिहके शासनके पहिले आमेरका राजमहल जो मानचलिहका बनाया ः 
हुआ था, वह नवीन राजघानीकी वस्तीकी अपेक्षा अनेकाश श्रीहीन था | मिजों राजा "५ 
जयसिंहने उस मह॒रूमे कई एक कमरे बनवाये थे, परन्तु वह सी राजमहलके लिये ६६ 
डउपयक्त न थे इसीसे जयसिहने उसीसे छगाकर ऐसा एक मनोहर ओर श्रीमान्‌ महरू वन ५ 
वाया कि जिसको देखकर नेत्रोको आनंद प्राप्त हो, सबत्‌ १७८० सन्‌ १७२८ इसवी (६ 
से सवाई जयसिहने जयपुर नामकी नवीन राजधानी स्थापित की, जयपुरके देशी इंतिं- हू 
हाससे जाना जाता है कि इस समय राजासछ सवाई जयसिहके मुसाहब पदढपर नियुक्त 2 
न थे, कृपाराम जयपुरके दृतस्वरूपस दिल्लीसे थे, ओर वुधसिह कुम्भानी दक्षिणमे सम्रादक 5 
दो इरोमे दूतरूपसे नियत थे, यह सभी विख्यात और ऊँची श्रेणीके थ | जद्पुरके नथरकोां (६ 
9] वततमान विवरण हम पीछे यथास्थान वणन करेगे । ]2 
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थे महाराज जयसिह राजनीति, झासननीति, और समाजनीति तथा आखस्रके विचार 
| भे भी सहान्‌ पडित थे । इसका प्रसाण देनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हू । रजवाडम | 
># अयाके विवाहके समयमे ओर श्राद्ध इत्याठिकार्योमे राजपतोके यहाँ बहुतसा 


मय मम 
<, 2252 गेना 
जद १) इतिहासवेना अपने टीकेस लिखते है “के राजोर एक अत्यन्त प्राचीन देश की 
90, ता था,जार इस स्थानमें बटगूजर जाति बहुत घुरुपोसे वास करती आईं है।चंदकाव इस जाति की १४ 


१3 
चारताके सम्पन्धस बी धर्षसा करगये है। इसने पथ्चीराजके समय विशेष प्रासाद्व प्राप्त की था 2 पे 
की 


इनको 
(१) मिजो राजा ज्यखित्ने इस स्थानपर तीन महल बनावाये थ, महाराज जयसिने का 
सायबर द्सीक बरायरस नया सहर बनवा दिया-टिन्दूराजा पृवेपुरपोफी कीतिफों हाप कर |; | 








8 
5 नई / 
|, अभिलापा भत्ता करत थे, इससे जयासिहने प्राचीन महलोको नहीं घुडवाया । ॥ 
0. 0 ..»० ०-० ० + -. .., कि 
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थे 
न धन खर्च होता था। और बहुतसे इस अधिक धनके भयसे छोटी २ कन्याओको 
5 सूतिकागारमे ही मारडाछते थे, और वहुतसी ख्लियां इसी लिया आत्महत्या करके 
“९ ग्राण त्याग देती थी | जब महाराज जयसिहने देखा कि इससे तो समाजका 
सहा अनिष्ट होरहा है, तव उन्होने रजवाडेसे ओर समस्त राजपूत जातिमे ऐसा प्रबंध 
करदिया कि जिससे विवाह ओर श्राउ्चके ससयमे खर्चे कस पड । इस विपयमे उन्होने 
चहुतेरे नियस नियत करादिये, और उत्त नियसोकों अपने राज्यसे प्रचलित करादिया 
था । हमारे पाठकोने राजस्थानके प्रथम काण्डस इसका विस्तारित विवरण पढ़ा होगा, 
इससे हम यहाँ पर फिर उसका लिखना आवश्यक नहीं समग्मते । इसमे कुछ भी संदेह 
नहीं कि एकमात्र इस समाज संशोधक कार्यसे ही जयसिहकी कीर्तिके गौरवका सूर्य 
सर्वदा तीदणतासे चमकता रहेगा। टाड़ साहब लिखते है, “ कि इस महापुरुषने 
अमाज सम्बन्धी जो अनुष्ठान किये थे, उनके तत्त्वका अनुष्ठान करना अटन्त प्रयो- 
जनीये है । सहाराज जयसिह भी हिन्दुओफी समान सभी जातिके ऊपर दयावान 
थे । क्‍या ब्राह्मण क्या मुसलमान, क्‍या जैन सभीको समान भावसे देखते थे । जेनि 
डे योको ज्ञानशिक्षास श्रेष्ठ जानकर जयासिह उनके ऊपर अत्यन्त अनुग्रह करते थे। ऐसा भी 
5६ प्रगट होता है कि जयसिहने जनियोके इतिहास और धमंके संवन्धम स्वय शिक्षा प्राप्त की 
से! थी। विद्याधरनामका जो मनुष्य उनके वैज्ञानिक तत्त्वकी आछोचनाें सवमे अग्मणी था, 
न और उसीके प्रभाववरूसे जयपुर राजधानीकी सृष्टि हुई, बह जैन धर्मावछस्वी विख्यात हे । 
: विद्यावर सुप्रसिद्ध सिद्धाज जयसिहके प्रधानमत्री ओर गुरु चहरवालाके विख्यात पडित 
दोी। हेसाचायके बशधर थे । 
५ सवाई जयसिहने एक समय अश्वमेध यज्ञ करनेकी अभिछापा की । कर्चेछ 
था ड़ जयसिहके पश्षंत्र इनकी इस अभिल्ापाको ऊँची अमिलापा वतागये है। उन्हे|ने लिखा 
हे ७ पांडुवशीय जन्मेजयसे छेकर कन्नौजके जेप राजा जयचँद्तक जिनर ने अवश्वमेध यज्ञ 
न किया था उन सभीका नाश होगया है, इस थज्ञका प्रकृत ड्येश यह था कि समरत 
॥ राजाओमे प्रधानता प्रातहो | यद्यपि महाराज जयसिह्‌ दिलल्‍लीके वादशाहके यहाँ प्रबछ 
>> सामथ्यंवाले थे, यद्याप वह यज्ञके लिये उत्सगे किये घोड़ेको निर्विन्नतासे गयाके किनारे 
£५ तक खेच्छातुसार विचरण करा सकते थे, कोई सी राजा उनके उस घोडेके पकडनेका 
। साहस नहीं करता, परन्तु यदि उनकी वह अश्वावलढ्ली सरुक्षेत्रती ओर जाती तो 
है! निश्चय ही राठार राजा उसको पकड़कर अश्वणालोस रखलेते, अथवा वह अश्व चम्बलके 
& किनारे जाता तो हाडाजातीय राजा निश्चय ही अपने जीवन और सिदासनको 
£. किपत्तिम डालकर सी उस घोड़ेकी पकड़त | सवाई जयसिहने वहुतसा धन खच्चे 
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हम ($ ) टाड महोदयने अपने टीकेमे लिखा है, कि जयलिहने बहुत परिश्रम तथा घन खचे 
जे करके राजपतानेक भिन्न २ राजवणंके प्राचीन इनिहासको सेम्रह किया था, राजवाली ओर राजतरगिनी 
शे| चामकी प्राचीन कारिका संग्रह की थी, इसके अतिरिक्त मूल और अजुवादित अथ भी उन्होने संग्रह 
ही किये थे। यदिं हम उनकी खोज करते तो सबका पता छगसकता था, विशेष करके वेज्ञानिक 
54॥ अंथोके श्रकाश् करनेसे विज्ञानके अनेक उपकार होते 
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करके परम सुन्दर उठ्ज्च ल यज्ञघाला बनवाई थी, और उस यज्ञशाढाके स्तम ओर हर 
ऊपरकी छत चॉदीसे मढ़वाई थी। परन्त ढु'खका विपय है कि जयासिहके भ्रष्ट वेशधर ि 
समस्त जगत्‌सिहने उस चोंदीके पत्रको छुड़ा लिया, और जयसिहने जिन ग्रेथाको बढ़े 
परिश्रम ओर धनव्ययसे संग्रह किया था तथा जो ग्रंथ विज्ञानके परिचयस्वरूप थे, उन 
सबको दो भागेम विभक्त कर उनका एक अंश जयपुरकी एक साधारण वेश्याको देदिया। 
सवाई जयसिहके सम्बन्धमे शेपमे टाड साहवने कहा है कि संवत्‌ १७९९ ) 
संन १७७४३ इंस्बी में चोवालीस वषतक राज्य करेक अंतमे महाराज जयसिहने हि 
प्राण त्याग किये उनकी तीन विवाहिता रानी और कितनी ही उपपत्नियां उनके 


शवंके साथ सती हुईं, अधिक कया कहै उनके साथ ही साथ उनके श्रिय 
विज्ञानका भी छोप होगया ? | 


फ््न 


८2 ९न४-+ 


ने 


समस्त रजवाडेके इतिहासमे सवाई महाराज जयसिहके राज्यका अव्यप्य ऑरसवका 
अपेक्षा उज्ज्वलतासे प्रकाश पारहा है आर यह चिरकाछुतक कोर्तित रहेगा भा; राजपूत 
राजाओके राज्यके समयमे केवछ रणभेरीकी भयंकर ध्वनि, रणटंकार, भेरवनाद, तल 
वारोकी झनकार, कम्ानोका गगनभेदी हुँकार और वीरोकी जयध्वानि ही सुना$ देती 
थी, परन्तु सवाई जयसिहके राज्यमे इन सबके अतिरिक्त, समाजमे शान्तिमूलक 
विधान लहरी, जातिक उन्नति सूचक अनुष्ठान, विज्ञानकी प्रकाशमान ज्योति, काव्यकी 


मधुरवाणी, इतिहासकी स्विग्ध आभा और जातीय गौरबकी ग्रचड प्रभा विराजमान थी। 
ऐसे राज्यका कौन भूल सकता है? । 
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ट्े ख्वरीसिहका जयपुरके सिहासन पर आभिषक-बहु विवाहका विपमय फरू-सवाई जरयसिहके 
दसरे पुत्र साधोसिहका आमेरपर राज्य करनेके लिये उद्योग करना-मेवाड़के राणाका ईश्वर 
सिंहके पास दूत भजना-डसका महान विपत्तिमें पड़ना-इंश्ववी सिहका महाराष्ट्र नेताका आश्रय 
० लेना-आमेरका सिहासन लेकर राणाके साथ इंश्वरीसिंहका युद्ध होना-इंश्वरीसिंहको विजय-कांटा 
>% और बृदीकी विजयके समयम इंश्वरीसिंहका महाराष्ट्र नेताओकी सहायता छेना-अपने भावजें 
शु साधोसिहको आमेरके सिंहासन पर बैठानेके लिये राणाकी फिर युद्धके लिये तैयारी-उस्यका हुलकेर 
द्वी। का जाश्नय लेना-इंश्वरीसिंहका विष खाकर प्राण नाश-माधोसिंहका आमेरपर आमिऐेकक-उदीयमान 
न जाव्जातिका विशेष विचरण-जाटराजका आमेरराज्यपर सेना चलाना-आमेरकी सेन क्के साथ जादकी 
£ सम्राम-माचेरोके सामन्‍तका पुन स्वत्वकाभ-माधोिंहका प्राण त्याग-पृथ्वी है सिह-उनकी स्ट्ठ 
् प्रतापाध्षए-माधासिहकी विधवा पटरानीकी फीरोजपर कृपा-माचेरीके साम म्ताकी स्वाधीनता 
2 'उशियाएीरामके पदयप्रजालका विम्तार-फीरेज़का प्राण नाश-पटरानीकी मे हाराष्ट्रेके साथ 
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५ मतान्तर-प्रतापास॒हका राज्यभार अहण करना-उनका तुगाक समर जयलाभ (|| समरमें शाच- 

० >० 
न नीय घटना-मतापार्सदपर विषद-महद्दाराष्ट्र इत्यादिके द्वारा जयपुरपर आक्रम प्रतापर्सिहकी झाजु, ह८ 
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ना सर्वगुणसम्पन्न सहाराज जयसिहके परछोक चलेजानेपर उनके ज्येछ्ठ पुत्र ईश्वरी- 
सिंह जयपुरके सिहासन पर अभिपिक्त हुए | इस समयमे जयपुरका राज्य केवल कट 
रजवाड़ेसे ही नही वरन सारे भारतवर्पसें एक प्रबल बलशाली राज्य गिना जाता था, सर्वत्र ८ 
कछवाहोकी सनाका वीरस्वरूपसे सम्मान हो रहा था। इस समय जयपुर राज्यकी सीमा 
यथार्थरूपस नियत थी । राजकोष धन रत्नोसे पारेपू्ण था, मंत्रीसमाजमे राजनीति चतुर #£ 
प्राचीन सदस्य नियुक्त थे-और सेना भी संग्राम विद्या संपूर्णरूपसे दक्ष ओर चतुर थी। 
इश्वरीसिह अपने पिताके ज्येष्ठ पत्र थे, इससे वही सिहासनपर विराजमान हुए। इनके 
राज्यस कईवर्ष तक कोई विशेष ऐतिहासिक घटना नही हुई | यह सन्‌ १७४७ ईस्वीमे &£ 
अपनी सेना साथ लेकर दुरानियोके साथ युद्ध करनेके लिये सतलूजनर्दाके किनारे गये । ॥४ 
इतिहाससे जानाजाता है कि उस समरस्‍से उन्होने विशेष भीरुता दिखाई, और वह हि 
जिस पक्षमसे नियक्त थे उसी पक्षके प्रधान सेनापति कमरुद्दीन्खॉके बॉके रणक्षेत्रसे मारे जाने रू 
पर वह अपनी सेना लेकर भाग आये । यद्यपि यह जानाजाता हू कि उनका वह भागना 2 
एक राजनैतिक उद्देश्य था? | परन्तु उनके भागनेसे उनकी रानी अत्यन्त ही अग्रसन्न [& 
हुई । वीरवणीय वीरपतिके कापुरुषोकी भाँति सम्रामभूमिसे भाग आनेसे ऐसी कौनसी /£2 
राजपूत वीरवालछा है जो स्वार्माब, इस आचरणसे क्रोघित न होगी ? 2: 


सबगुणमंडित असाधारण मनुप्य सबाई जयसिहके ऑरससे जन्म लेकर 8 
ईंश्वरीसिह अपने पिताके नामकी रक्षा करनेमे उपयुक्तगुणोस विभूषित न हुए।उन्हें यर्यपि ० 

सिहासन पर स्थितहों अपने शासनसे प्रजाका प्रसन्न करनेका अवसर मिछा, परन्तु ६६ 
उनका हृदय क्षत्रियतेजसे तथा पूण साहस और ग्रबलछू राजनीतिसे परिपूर्ण नहीं था। इसी | 


लिये उन्हान शात्र हा अपन भाग्यसं काल्यात्र चुलाढ्ा | 


इक 


श्श्ख्श्यश्थाशा 


पाठकोने मेवाडके इतिहासके तेरहवे और चौदहवे अध्यायमे पढा होगा कि जिस +६ 
समय दिल्लीके प्रबल सम्राटवंशके विरुद्ध मेवाड़ सारवाड और आमेर इन तीने राज्योके ४2: 
सामथ्येवान्‌ तीनो राजाओने एकत्र मिलकर परस्पर दृढ़ साधे को थी,उसी समयसे तीनो +5 
राजवंशोमे परस्पर वैवाहिक संबन्ध भी स्थिर होगया था| उस संधिका यह फल हुआ कि 
बादशाहके उन दुर्दिनोमे मारवाड़पातिने जिस प्रकार गुजरातके समस्त देशोंपर अधिकार [£ 
करके उन्हे अपनी राजधानी मिलालिया, दूसरी ओर आसेरराज्यके सवाई जयासेहने | 
भी इसी प्रकारसे आमेरंके चारोओरके देशोपर अपना अधिकार करलिया, और उसो रु 
समयमे उन्होने शेखावाटीके अर्धाश्वस्की कर देनेके लिये राजी कर लिया, यदि उस [2 
समय जाटजाति नवीन बलसे बलवान होकर अपनी उन्नाति कर सकती तो उस समय कर 
आमेरराज्यकी सीमाका सामर हृदसे यम्नुनातक विस्तार होजाता | एक ओर तो इस 
संधिका फल जिस प्रकारस संगलदायक हुआ, दूसरे पक्षमे उस वैवाहिक संबन्ध बधनते ४£ 
अत्यन्त विपैल्ला फछ उत्पन्न किया । आमर और मारवाड़का राजवंश द्ल्‍लीके यवन ] 
सम्राट वेशमे कन्या देकर पवित्र आये रक्तको कछाकैत करता आया था | समस्त 
ना भारतव्षमे एकमात्न मेवाड़के राणावंशने प्राणान्‍्ततक भी यवनसम्राट्कों अपनी फेन्‍्या 
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8 अन्य 


(९ 
नही दी, इस कारण उन्हीं राणाका चण आजतक भारतवर्पमे ऊँचा स्थान पारहा है, 


जिस समय उक्त तीनो राजवंशोका सधिबधन हुआ था उस समयके पहिलेसे यवन (2 
सम्राट्के वेशसे कन्या देनेके समयसे सारबाड़ और आमेरके राजवंश साथ भवाढक (5 
राणावशकी आदान प्रदानकी रीति एकवार ही दर होगई थी । इस नवीन सधिवेधनके 
समयसे फिर उक्त तीनो राजवंशोमे आदान प्रदानकी रीति प्रचलित होजाय इस 
कारण सवाई जयसिहने इस समय राणाकी कुमारीका पाणिग्रहण किया था। पस्तु & 
विवाहके पहिले ऐसे नियम किय गये कि मसारवाड़पाति वा आमेरराज संवाडकों जिस 
राजकुमारीका पाणिग्रहण करे उस कुमारीके गर्भसे यदि पुत्र उत्पन्न हो या मारबाड वो 2 
आमरराजके औरससे अन्य किसी ख्रीके गर्मसे पुत्र उत्पन्न हो, ओर बह पुत्र वड़ी पे 
हो तथा राणाकी कन्याका पुत्र छोटा हो तो चिरप्रचलित रीतिक अनुसार जा रू 
ज्येप्ठ पुत्रको हो राज्य श्राप्तिका अधिकार होना उचित है उस उल्लंचनकर राणाकी ४ 
वेटीके पुत्रकी ही राज्यसिहासन दिया जायगा। और यदि राजनदिनीके गभस 
कन्याका जन्महों तो वह कन्या कदापि यवनसम्राट्के बशमे नहीं दीजायगों । 
सवाई जयसिह और सारवाड़राजने इस विचारमे अपनी सम्मति दी । जयासहने 
जिस राजनंदिनीके साथ पाणिग्रहण किया था, उसके गर्भसे एक पुत्र उसन्न 
हुआ, उस पुत्रका नाम साधोसिह रकखा गया, जयसिहने अपनी जावित अवस्थामे पर 
ही पुत्रके मान सम्मानकी रक्षाके लिये माधासिहरक सामा राणा संप्रामसिहकी ६ 
सम्मतिसे आमेर राज्यके आवरीन टोक, रामपुर, फागी, और साहपुरा नामई ६ 
चार परगने कुमार साधोसिहकों देदिये । और इधर अपने दौहित्रकों राणा 9 
संग्रामसिहने मेत्राड़ुके आधीन रासपुरा भानपुरा नामके ढोनो दक ठेदिये | इसने वई 
देगोकी आय ८४ छाख रुपये थी । री 
इश्वरीसिह पिताके ज्येष्ट पुत्र होनेंके कारग राजसिहासनपर वबढे, प्रथम पे रह 
वर्षतक किसीने भी साधोसिहंके पशक्षका समर्थन न नहीं किया । पंच वर्षस हद 
राज्यगासनमे अयोग्यता दिखाकर इश्वरसिह् सामन्तोके अग्रियपात्र होगये | इनक ६ 
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सा आचरणसे असंतुष्ट हो आमेरके सासन्तोने वहुतसे पड़यत्र किये, आर इनको सिंह (सनसे ६ 
| उत्तारकर साथोसिहको आमेरके सिहासनपर राजतिलूक करनेकी अभिलापा की । 


कुमार माथोखिह अबतक सतुष्ट होकर अपने पिता और मसासाकी दी हुई सम्पत्तिका 
भोग रहे थे उन्होने श्रमसे भी पितांके सिहासन प्राप्रिकी इच्छा नहीं की, और राणाने 8 


भी साथोसिहेक सिहासन प्राप्तिके लिये विज्ञेप चेष्ठटा नहीं की परन्तु माथोसिह और &£ 


उनके सामा जगनूसिहके निकट सन्नियोके द्वारा उपसोक्त पस्तावके उपस्थित होते १ 
ही ईश्वरीसिहके भाग्यपतनऊे द्वार खुलनेकी तैयारी होने छगी। मेब्राइपति राणा । 
जगनसिंहने ६४ जयसिंह (4 

हेने आसेरपति इश्वरीसिहफे पास दृतके द्वारा कहला भेजा, “ कि सवाई जयलि (६ 


, ते समय यह प्रतिज्ञा करगये है, कि अन्य पुत्रोफे अवस्थामे बडे होनेपर भी हमारा ॥/ 


भानजा सा्वानह ही आमेरफी राजगह्दीपर बैठेगा। हल फारण आप साथोसिहदगण (» 
सिंहालन द्दीजिय 7? | यह समाचार सुनते शी. इेवरीसिटफे मस्तकपर छू 
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उस 
के साथ इस नियमपर सांधि की कि तुस यदि इंच्वरीसिहको समस्मभे परास्त कर 
सिहासनसे उतार, माधोसिहका आमेरके राज्यपर अभिषिक्त करो तो छयालीस छाख [2 


7 बरेली करी कीजिए की की कह को 3१ 
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मानो वज्र टूट पड़ा,वह मानो चाराओर अंधकार देखने लंगे,उन्होंने समझ छेया कि इतने हि 
के पीछे जब राणाने यह प्रश्न किया है तब सरछतासे इसका निवटेरा कभी नहीं (४2 
डोसकता, अंत राज्यरक्षाका कोई भी उपाय न देखकर इश्वरीसिहने यह संकल्प किया 
अकेले राणाके साथ युद्ध करना अत्यन्त असंभव हू इस कारण उन्होने उस समय 
यमान महाराष्ट्र जतिके नता आपाजी सेन्धियाके साथ संधि करडा,आपाजीने इश्वरी 
पक्षुका समथन किया । इस ओर जब मेवाड़पति राणाने सुना कि इंश्वरीसिह 
किसी प्रकारसे भी माधोसेहकों सिहासन देनेको राजी नही है, वरन वह महाराष्ट्र नेता 


पपराजीके साथ मिलकर अपने अधिकारकी रक्षाके लिये यत्न कररहे है, तब उन्होने ट 


> “20 


उकफक्ीप 


६3] 


धरीसिहके विरुद्ध युद्धका प्रस्ताव उपस्थित किया। कोटा और बूँदीके दोनो अधीश्वरोने 
। साधोसिहका पक्ष समर्थन करनेके लिये मवाड़की सेनाका साथ दिया। राजमहल 


>रिडिढ 


नामक स्थानपर दोनो पक्षुकी सेना परस्पर सम्मुखहों भयंकर सम्राम करने छगी। ६: 
सीशोदियोकी सनाका वलूविक्रम उस समय एक बार ही प्रभा हीन होगया था, इस [£ 


ण राणा विशेष चेष्टा करके स्री विजय प्राप्त न करसके, नवीन बलशाली महाराष्ट्रोकी हु 
ने अपना प्रवछ पराक्रम दिखाकर मेवाड़ कोटा ओर बूँदीकी मिली हुई समस्त ् 


सेनाकी परास्त करदिया । उसके साथ हा साथ साधथासहका आद्याका आकाश भी ० 


ने अंबकारसे ढेंक गया । हि 
2 
इश्वरीसिहने महाराष्ट्रोकी सहायतास जय प्राप्त करके गर्वित हो आपाजीकी रू 


कुसकक साथ माधोसिहकी सहायता करनवालढ काटा आर दूढा दाना राज्यापर आकर र्ट 


ण किया, । उस आक्रमणसे ईश्वरीसिहका वद्छा देनेके अतिरिक्त और कोई अभिप्राय गा 
हो था परन्तु महारापष््रतता आपाजी भारत |विजयके लिये वाहर गये थ, इस कारण रे 


कोटे और बूँढीमे अपने अधिकारका विस्तार करनेके लिये उस युद्धमे लिप्त हुए थे । 


यद्यपि कोटेके अधीश्वरने प्रवछ पराक्रम करके दीधकाहुतक अपनी रक्षाके लिये वड़ी 


[& 


रताकी, यद्यपि उस समरसे आपाजीका एक हाथ कट गया, परन्तु अतमे कोटा 'ई 
र बंदी इन दोनो राज्योक्रे राजा, पेण पाछकी समान अगणित सेनाके समान 
हाराष्ट्रोसे परास्त होगये । आपाजी केबरक जय प्राप्त करके ही सतुष्ट नहीं हुआ, 
उसने दोनो राज्योके अनेक आम और नगर अपने अधिकारसे करके दोनो राजाओसे 'ई 


कर देना स्वीकार करालिया । यद्यपि इस ओर इंच्वरीसेह आपाजीकी सहायतासे उस पट 
यात्राम विजय ग्राप्तर फिर पिताके सिहासनपर निर्तन्नतासे बेठे, परन्तु शीघ्र ही रा 
घनधोर वादलोने आकर उनके सोभाग्य सूयको ढा्के लिया। दु 


] 
दे 


इश्चरीसिहने जिस भाँति महारा् जातिके नेता आपाजी सिन्धियाका आश्रय 


लेकर राजमहलके युद्धमे विजय प्राप्त की, मेवाड़पाति राणा जगतूसिहन भी इस वार ॥|2 


प्रकार उसी महाराष्ट्रजातिके अन्य नेता हुछकरका आश्रय लिया। राणाने हुल्कर पढे 


हि 
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"78 
हि 


हे! रुपया से तुमको दूंगा । धनके छोभी हुलकर तुरन्त इस बातपर सम्मत होगये । शीघ्र ही हर 
ओर यद्धकी तेयारी होने छगी, परन्तु इश्वरीसिहन इस समाचारका पाते ही हुलफरके 


र्‌ 
8 
हे सामने अपनी विजय होनी असंभव जानकर कायरपुरुषोकी तरह विषपान करके ग्राण रे 


स्ले/ त्याग दिये | इंध्वरोसिहकी झत्युके पीछे साधोसिह निर्विन्न होकर पिताके सिहासनपर हक 
£॥ बैठे । हुलकरने जो माधोसिहका पक्ष समर्थन किया था इस कारण माधोपहने ढर 
( सिहासन प्राप्तकर प्रतिज्ञा पूण करनेकेलिय चोरासीं छाखके कितने ही दश जो पिता ,: 


दा आर मामाके पासस वालकपनसे सिछे थे वे सब हुंडकरका दादंय | 


७7, 


हि 
& प्र 


म्ँ माधोसिंह क्षत्रियोचित गुणोसे विभूषित थे । साहस, वौरता, नीतिज्ञता, | 
श उच्च अमिलाषा और एकाग्रता इत्यादिके बछ्से उन्होने शीघ्र ही सामन्‍्त और 
» प्रजाके प्रति असाधारण शासन करके उनके चित्तको आकर्षित करलिया | ईव्वरी- 
न सिहके शासन समयमे आमेरका राज्य जिस ग्रकार कान्विहीन होगया था, माधोसिंहके ् 
न सिहासन पर अभिषिक्त होते ही राज्यमें फिर उसी प्रकारसे कानितिके प्रकाशके पूवलक्षण ८ 
दिखाई देने छंगे। यद्यपि माधोसिहको महाराष्ट्रनेता हुलठकरकी सहायतासे पिताका ] 
सिहासन सिला था, यद्यपि उन्होने राजपूतजातिकी अवच्य प्रतिपाल्य अपनी प्रतिज्ञा 


कर 


30 
्न्न 


न पूण करनेके लिये हुलकरकों चोरासी छाख रुपयेकी सम्पत्ति दी, परन्तु इस वातका ् 
७ वह भठी भॉतिसे जानगये थे, कि महाप्ट जातिका विना दूसन किये अथवा उस | 
ही रजवाडेसे विना निकालेहुए किसी प्रकार भी हमारा संगल नही होसकता । माधो- | 
न सिहने अपनी वीरता और नीतिज्ञताका वल शीघ्र ही श्रकाशित करदिया। उन्होने रू 


किसी प्रकारते भी महाराष्ट्र नताओको आमेर राज्यपर आक्रमण न करने दिया, ॥ 
कनलछ टाड साहब लिखते है कि “ यदि इस ससय उदीय सान जाट जातिके प्रति | 
माधोसिह कुछ भी हस्ताक्षेप न करते, यदि उनका जीवन और कुछ काछतक स्थॉर्यो ्‌ 
रहता तो अवश्य ही वे राठौरोके साथ मिलकर महाराष्ट्रीकी भासनगक्तिको 
चूण करसकते थ । परन्तु उनके प्रतिवासी गन्नुओने समस्त कल्पनाये व्यथ करददी। £ 
यद्यपि जाट जातिके इतिहासमे इस समय सब विदित है, परन्तु यह जाति किस ६ 
प्रकार सामान्यकृपक अवस्थास अर्द्धंजतावदीम एक प्रबल जातिरूपसे मम्तक उठानेम 
दी समर्थ हुई थी, उसका वर्णन करना इस स्थानपर असंगत होगा । भारतमे जिंतन | 
न अग्रेज सेनापति नियुक्त थे, उनमे सर्वश्रे८्ट बीर सेनापति अंग्रेजोने अपनी ६ 


| फजको राणक्षेत्रम चछाया था, परन्तु उाच जाट जोंतिने उस बाहिनीका उद्दश [ 
दा निष्फल करदिया ? | े 
ध 
ट्‌ के भारतवर्षम जाट जातिकी उन्नतिके सम्बन्धमे कर्चेछ टाड साहब टिखतें है, (४ 
० कि " जाटजाति जिस प्रधान जट जञातिकी आखा थी उसका बणन श्से ८ 
्सि 5 कक हुआ है । यद्यपि वह एक समय भारतवपम छत्ताल 
५ परन्तु उससे एफ हे सम्मान पाकर अंतमे अवनतिक मुखमे पतित हुई थीं 
हे के भा जातिकी स्वावीनताकी आजगाकों न छोडा, जाटजातिम 


:2:22--“£0--+-> ६75 ४-२ हक जम ब*>*0. टक 00:5४: द्षतस्द्वदीर 
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'-- ०5 
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कर ५ि७) ० न््फ हे 


डा ».. है ++* हैं; *« -- 


कि । 
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की जिस वीरपुरुपने सबसे पहिले अपने जातीय ऋृषिकार्य (हलचलाने)को न छोड़कर अपने 
>« को पीडित करनेवालोके विरुद्ध तछवार चलानेके लिये जाटजातिको उत्तेजित किया 


रा 


् था, उसका नाम चूडामणि था। ओरंगजेबके उत्तराधिकारियोको राज्यके निमित्त जातीय 
7) जनोके साथ भयंकर युद्धमे लिप्त होते ओर सभीको रुविरकी नदी बहांते हुए देख 
इस सुअवसरपर जो जाट सम्राट्के आधीनसे थून ओर सिनसीनी नासक आमंसे खेती 
करते थे, उन्होने उन ग्रामोमे छोटेर किलोका बनाना प्रारंभ करादिया, और वह शीघ्र ही 


8 2 पर 


कज्ञाक, अथोत्‌ तस्करनासस प्रस्यात हा गय। वह इस उपाधिका धारण करनस किाचत्‌ 
भा छांजत न हुए, कारण के उन्हान शात्र हा दुल्लेके सम्राट्‌ फरेखांसयरक सहलतक 


को छूटनेका साहस किया था, इस समय सेयदके दोनो अ्राता दिल्लीकी राजसमामे 
7 सबके ऊपर अपना अधिकार चछाते थे, जब उन्होने देखा कि इस समय जाट बहुत 


सो. अर 


शिर उठा रहे है तब उन्होने इनके दमन करनेक्े लिये आमेरराज सवाई जयसिहसे कहा, 
जयसिहने उस आज्ञाकों पालन करनेके लिये जञ्ञाप्र ही सना साथंछ थून और सिनसीनी 
को जा घेरा। परन्तु अंतमे जाटोने अंग्रेजोके साथ युद्ध करके असीस साहसके साथ वीरता 
और पराक्रम दिखाकर किलकी रक्षा को थी, वह छोग उनके इस प्रथम उत्थानके 
समय उसी प्रकार भयंकर विक्रमके साथ उन छोटे २ मदट्टीकी दीवारोके किलोकी रक्षा 
करनमे समथ हुए । आमेरराज जयसिह क्रमाठुसार एक वषेतक उनके किलेकी घेरकर 
विशेष चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसपर अधिकार न करसके, अंतर हताशहो 


आज 


किलेकोी छोडकर चलेआये ? | 


ज 


ढाडनीकिकाएलाफ! रु 


ब्ड््हि 


९७ 
शक 
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(८; 7 
क्््िं 


थे 


का ठ्ः 


बाउकीकीफ 


इक कह 


का 
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“इस घटनाके कुछ काल पीछे चूड़ामाणिके छोटे आता वद्नसिंह जो जाटभूमिके 
7. आधे भागके अधिकारी थे, अनेक उपद्रवोके करनेसे चूड़ामणिके द्वारा बदी होकर कई 
वर्षतक उसी अवरथामे रहे, अतम जामरराज जयसिहके मध्यस्थ होनेपर और कईएक 
० भूमिहार जाटोकी सम्मतिसे चूड़ामणिने अपने कनिष्ठ श्राता बदनसिहकों छोड़ दिया। 
दी बदनसिह छूटते ही जयपुरमे जा पहुँचा और थूनपर अधिकार करनेके लिये जयसिहकों 
न आशादी, जयसिहने तुरन्त ही वदनसिहके कहनेसे अपनी सेना साथ के जाटोकी भूमिपर 
रा जाकर थूनके किलेको घेर्चछवा । जाटपति चूडामणिने पहिलेहीकी तरह प्रवछ पराक्रमके 
्यि साथ छ' महीने तक अपनी रक्षा की, और अंतम अपनेको हीनवरू देखकर अपने पुत्र 
| सोहनसिहको साथ छे किलेस भाग गया। आमेरराजने इस प्रकारसे थूनके किलेपर 
जा अधिकार किया; और बदनासेहकों जाटजातिके अधीच्वररूपसे डीगनामक स्थांनपर 
मी! अभिपिक्त कर यह घोषणापत्र प्रकाशित किया कि यह डीग इसी प्रकारसे अन्य कारणोसे 
न भविष्यतमे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करेगा ? । 


रे #कर्नछ टाड फिर लिखते है कि ,वदनासेहके अनेक सतान उत्पन्न हुई, इनसे (टि 
सर्यमछ, शोभाराम, प्रतापसिह और वीरनारायण नामके चारपुत्रोने अपने बाहुबछसे १४ 
ह॥ 
2, 


8८5 


हक 
6/03«+रिंबलीरिकीर 


बाप 


(5) 


बहकीफदीछ 


विश्येप य॒श प्राप्त किया । बदनासिहने अपने पूर्ण शासनसे दिल्लेके वादशाहके अधि- दर 
कारवाले कितने ही देशोपर अपना अधिकार करके वहाँ अपना आधिपत्य जमाया 


#6 ऋरिवब्टरीद ००३८० की हे कीइ की की ली की डक नह हक उन 
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तो बदनसिहने पहिले ही वर नामक स्थानम एक किला बनाकर अपने तीसरे पुत्र प्रतापको एए 
कर दे दिया, ओर अंतमे अपने बड़े पुत्र सयमह्॒को समस्त अधिकार दे दिया ” । 
|. ४७ 8 [७० अर «४ /# किम | 

डरा £ पूर्वेपुरुषोने जिस कृरपना जालका विस्तारकर स्वजातिकी उन्नांतिं करनेका !: 


क्र 


विचार किया था, सूर्ममह्ठ उस कल्पनाको कार्यमे परिणत करनेके लिये वरृविक्रम साहस . 
इत्यादि सभी ग़ुणोसे विभूषित थे। सूर्यमछने पिताके पद्पर स्थित हो सबसे पहिले ९ 
भरतपुर नामक स्थान ( जो स्थान पीछे जाठजातिकी विख्यात राजधानीरूपसे गिना !2 
गया और आजकल भी उसी अवस्थामे है ) के अधिनायक अपने आत्मीय सेमाझ़ो £ 
युद्धम परास्त कर भरतपुर पर अपना अधिकार करलिया ” | ह्‌ 


संवत्‌ १८९० सन्‌ १७६७ ईस्वी में सूर्यमछन ऐसा साहस और ऊँची आभिलापा ६ई 
प्राप्त की, कि उसने यवन सम्राट्की राजधानी दिल्लीतकके छूटनका विचार किया, (2 
परन्तु उसका वह सनोथ पूण न होसका, जिस समय यह शिकार सलनेभ लग 
रहा था उस समय विल्ोचोंके दलने आकर इसपर भयंकर आक्रमण किया रू 
और उसके प्राणोका भी नाश किया। सूर्यमह़्के औरससे जवाहरसिह र॒तनसिह, नवल- (/ 
सिह, नाहरासह ओर रणजीतसिह नामवाले पॉच पुत्र उत्पन्न हुए, इसके अतिरिक्त ीष 
सूयमल्त एक समय शिकार खेलनेकों गये थे । वहाँ मार्ग इनको हरदेववक्श नामवाढा [ 
एक सुकुमार वालक मिला था, इन्होने उसको भी पुत्ररूपसे ग्रहण कर पालन किया 
था। उक्त पाँच पुत्रोम से पहिला ओर दूसरा पुत्र कुर्मीजातिको विवाहिता लीक गभस ! 
उत्पन्न हुआ था । तीसरा पुत्र सालिनके गर्भसे उत्पन्न हुआ, ओर अन्यान्य दा पुत्र ९: 
स्वजातीय ज्यट्त्ियोके गर्भसे उत्पन्न थ । ८ 


(८ 
सूयमहकी म्र॒त्युके पीछे जिस समय जवाहिरसिह पिताके पदपर अभिरिक्त हुई (| 

उस समयसे ही माधोसिहके शिरपर आमेरका राजमुकुट शोभायमान हुआ | जवाहिर- 
सिहने सिहासनपर बैठते ही माधोसिहके साथ झन्रुता की | उस चत्रुताका पहिंला (६ 
उठेश तो यह था कि जिससे माधोसिह महाराष्ट्रोको परास्त न करसके, ओर दूसरा 2 
उद्देश यह था, कि माधोसिह जयपुरके |अधीन माचेरके सामन्तकों निक्राल कर उस बह 
देशपर अपना अधिकार करले । माचेरीके सासन्तके पक्षका समथन करे | सन्‌ ११८* (५६ 
हिजगीसे जवाहिरसिह आमेरपतिके निकट वारस्वार प्रार्थना करने छंगे,कि कामा नामक .८ 
देश उनको दियाजाय परन्तु आमेरराज माधोसिहने उस प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान , 
न दिया । तव जवाहिरसिह आसेरपतिके साथ युद्ध करनेकी इच्छास अवसरकोी साजि ९ 
2 करता हुआ जीतघ्र ही जाटसेनाका सजाय गवेसे भर जयपुर राज्यस होकर पवित्र +2 
हा उप्करतीवंफों ओर्को चछा | राजाओमे ऐसा नियम प्रचलित है कि यादि एक राज्यका | 
५ राजा अन्य राजाके राज्यम होजाकर अन्यत्र जानेकी इच्छा करे तो पहिल्ले उस राजा- ४८ 
को समाचार देकर उसकी अनुमति लेनेके लिये प्रार्थना करनी होती है । परन्तु जबा ; 
| हिरसिटने इस समय इस नियमकी भी रक्षा न की, उन्होने आमेरराजफे अति , 
5४ अबता प्रकाण जर चिनाही जाज्ञा लिये जयपुरस पुप्फरको गमन किया | जिस ८£ 
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समय जवाहिरासिह पुष्कर तीथेपर गये उस समय उस तीथंमे मारवाडपति दि 
राजा पिजयसिह भी उपस्थित थे । जवाहिरासिहके साथ विजयसिंहका साक्षात्‌ /£ 
हुआ । यद्यपि जवाहिरासिह जाटजातिसे उत्पन्न थे, तथापि सूयवशधारी मारवाड़ 

राज विजयसिहने जवाहिरसिहके साथ जातीयरीतिके अनुसार पगड़ी बदलकर मित्रता कर 
की | इस समय आमेरेश्वर मावासिह रुप्नावस्थामे थे, उनके ओर दो भ्राता हरसहाय 

और गुरुसहाय इनकी आज्ञासे राजकाय करते थे, जिस समय उन दोनों आताओचे 

यह सुना कि जवाहिरसिह अहंकारमे भरकर बिना हमारी आज्ञा लिये जयपुरराज्यसे कर 
चले गये है, तो दोनों भाइयोने यह समाचार माधोसिहसे कहा ओर पूँछा कि इस ्टट 
समय क्या करना उचित है ? यह्‌ सुनकर माघोसिहने अत्यन्त क्रोधित होकर कहा 
कि “जवाहिरसिहको इस प्रकारका एक पत्र लिखों कि वह पहिलेकी समान हमार राज्यसे कट 
फिर न आये और सामन्तोफो सेना सजानेके लिये आज्ञादो। यंदि जवाहिर गर्वित होकर ४2 
पहिले हीकी समान फिर जयपुर राज्यमे आकर हमारा अपमान करे तो सामन्तगण पर 
सेना सहित उनपर आक्रमण करके उन्हे उचित दंड दे ?। अतः तुरन्त ही ्र 
माधोसिंहकी आज्ञानुसार कार्य कियागया | जवाहिरसिह भी डरनेवाला मनुष्य नहीं ्ट 


5) 


| + आप , किम 


था, वह माधोसिहेके साथ युद्ध करनेकी वह पहिलेहीसे राह दखरहा था, इस कारण 
साधोसिहके पत्रपर कुछ भी ध्यान न देकर वह पहिलेहीकी तरह पुष्करसे जयपुरको चला. 
जवाहिरके इस आचरणसे संग्रामका उपयुक्त कारण उपस्थित होगया इस कारण ट 
आमेरके सम्पू्ण सामन्तोने शीघ्र ही माधोसिहकी आज्ञानुसार स्वजातीय बलविक्रम ५ 
प्रकाश करके वीर जवाहिरको दंड देनेंके लिये पग्रवक वेगसे आक्रमण किया। दोनो ह 
ओरसे भयंकर युद्ध होने छगा | यदि इस युद्धमे जाट नेता जवाहिरासेह पहले ही 
भाग जाते तो भी इसी कारणसे आमेरराजकी विजय होजाती, परन्त आमेरके ग्राय:: 
सभी प्रधान २ सामनन्‍्त इस रणभूमिमे मारेगये ? । ह्यि 
इतिहास बेत्ता जाटजातिका शेष विवरण निम्नलिखित प्रकारसे वणन करगये है,कि ्ट 
“जवाहिरंसिहके परछोक चलेजानेपर उन्तके छोटे आ्राता रत्नसिह राजसिहासन पर बेठ । पे 
वुन्दरावनके एक गोस्वामीके साथ इन जाटराजका विशेष परिचय हुआ | गोस्वामीने हि 
र्नांसहसे कहा कि हम मंत्रोके बलस अनेक उपाय करके निकृष्ट धातुको भी सुबण ्ट 


कर सकते है । जाटराजने इनकी बातोपर विश्वास कर सुवणके छारूचमें आ पी 
बहुतसे रुपये इनको दिये । गोस्वामीने इस प्रकार बहुतसे रुपये लेकर कहा कि अमुक 
दिन आपको यह सुवर्णके रुपये मिल जायेंगे, क्रमानुसार जब उस पाखडी गोस्वामीने 
अवधिका दिन निकट जाया देखा तो उसने विचारा कि इस धोखेवाजीसे तो 


रे 
हद 
मेरेआ्राणनाशकी संभावना है, इस कारण अंत उसने ही रत्नासिहके हृदयमें छुरी ये 
2 
्य 


गड 


मारकर उनके ग्राण छेलिये । रत्नसेह इस ग्रकारसे मारेगये, उनके छोटे पुत्र केसरीसिह , 

पिताके सिहासनपर वठे, ओर केसराके चाचा रत्नासेहके अनुज नवरछूसिह अपने ग& 

आतपतन्रके नामंस राज्यशासन करते थे। केसरीसिहके पीछे रणजीतसिह जाटराजके पु 

पदपर अभिषिक्त हुए। इन रणजीतसिहने अपने वाहुबछसे भारतम विशेष प्रसिद्धि रे 
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५३ ॥॥ 
मै श्राप्त की । अग्रेजसेन्गपति छा्ड छेकने इनके विरुद्ध भरतपुर पर आक्रमण किया, इन र 

रणजीतसिहन अमित तेज और वलविक्रमके साथ अपना ग्रबल प्रताप प्रकाणित किया; रू 
का भारतके इतिहासमे इनकी प्रशंसा भर्ीभांतिसे हुईं है और अंग्रेज सेनापाति भी उस 
ता प्रतापकों देखकर अत्यन्त आश्वरयम होगया था। रणजीतासिहने सन्‌ १८२५ इंस्वीमे अपने 
30 भाण त्याग किये। रणधीरसिह, वलदेवसिह, हरंदेवासिह्‌ और लक्ष्मणसिह नामवाले रणजी- ्‌ 
ढ। तके चार पुत्र थे, इनमे रणधीरासेह पिताके सिहासन पर विराजमान हुए। पीछे 
द्व रणधीरसिह के कनिपष्ठशञ्नातांक संरक्षक होनेसे रणधोरके छोटे पुत्र भरतपुरके सिहा- 
23 सनपर विराजमान हुए। अंग्रेजोकी सेनाने उनको भगानेके लिये फिर बडे समारोहके गा 
हु साथ भरतपुर पर आक्रमण किया, और बहुत समय तक किलेकों धेरकर अतमे ( 
दा विजय प्राप्र की, इसी कारणसे उस विजयी सेनाने मरतपुरके खजाने ओर भ्रजाकी 
सारी घनसम्पत्तिको छूट लिया ?। 
ह अब आमेरके इतिहासका अनुसरणकरते है, कर्नल टाड्‌ जाटजातिके बृत्तान्तको 2 
स्च वर्णन कर. अंतर्म लिखते हैं कि “ जाट नेताके साथ आमेर राज्यका उक्त समर ही 9 
न साचरी देशके परिणाममे सम्पूर्ण स्वाघीनता श्राप्तिका प्रत्यक्ष मूलकरण था, यह कई- ् 
एक यातोसे जाना जाता है। नरूका संप्रदायके प्रतापासिह आमेरराजके अर्धानम माचेराक 
दी. सामन्त पदपर प्रतिष्टितथ, किसी वडे अपराधसे आसेरपाति माधोसिहने प्रतापासिहका ९ 
निकालकर साचेरीको अपने हस्तगत करालिया था । प्रताप निकाले जाकर जाटराज 
जवाहिरसिहकी शरणमे गये, उन्होने इनको आश्रय देकर उनके पदोचित सम्मानकी ३5 
शा रक्षाके लिये अपने राज्यमे थोड़ीसी जमीन ददी । माचेरीके निकालेहुए सामन्त प्रताप- 
| सिहके कार्याध्यक्ष पदपर खुसहालीराम नामका एक मनुष्य नियक्त हुआ और जयपुर ९ 
दरबारम दतके पदपर नदराम नासक्रा एक मनुण्य नियुक्त हआ । प्रतापके निकलते हा ॥£ 
इन दोनेने उसके साथ जाटभूमिस आश्रय लिया । यद्यपि ग्रतापसिह खुसहाट्ाराम ि 
पर लंदरास जाटपतिकी कृपादृष्टिस निविन्न होकर भरतपरमे रहते थे, और जाटराजका 
हुई प्रथ्वीसे अपना जीवन व्यतीत करते थ, परन्तु इनके हृदयम उस समय भी ि 
जातीयगर्य इतना प्रकृणमान था, कि वह खजातिके सम्मानकी रक्षाके लिये सबदा ॥५ 
उत्कठित रहते थे, आर स्वजातिके अपमानसे वह्‌ अपना ही अपमान जानते थ, यहातिक 
कि जिस समय जाटपात जवाहिरासह अपनी सेना साथ लेकर आमेरसे पुप्करको जा रहे ९ 
&0 थ,उस समय उन्होने जवाहिरासिहके इस गवित आचरणसे अपना आधिक अपमान सानों 5 
!ई आए वह शीत्र ही जाटराजका आश्रय आर भूवृत्तिकी ओर अवज्ञा प्रकाश करके फिर ्‌ 
रथ] जातिके मम्मानकी रक्षाके लिये आमेरको चंलेगये । जिस दिन आमेरकी सेनाके साथ 
 जाटाकाी सेनाफा घोर यद्ध उपस्थित हुआ था, प्रतापसिह उसी दिन अपनी सेना साथ 
ऊँ 7 आमरपत्तड़ों ओर जाकर जाटोकी सेनाफा नाश करने छगे। युद्धेम जाटराज 
परास्त हगया। प्रतापसिहको आंमर पतिने वडे सम्मानके साथ अहण किया | यद्यपि 
“परवान उक्त समरफेपाचचार दिन बाद तर जीवित रहे थे, परन्तु उन्होने प्रतापसिदको ॥ 
स्तनाात दया नास्मन्प आर राज्यभक्ति देग्वकर उन्हें क्षमा किया, आर उनका पृव- रा 
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ञ अधिकारी माचेरी देश फिर देदिया ।? प्रतापसिहके इस आचरणसे यद्यपि आश्रय दाता ( 

जाठोके साथ उनका युद्ध होताहुआ देखकर किसीर ने उनकी अकृतज्ञकी उपाधि दी थी, (2 
हे परन्तु इस वातको हम कहसकते हैं के स्वजाति वात्सल्य उनके हृदयमे इतना 
दी) प्रव्ठ था कि स्वजातिके अपसानसे वह अपना ही अपसान हुआ जानते थे, तथापि 

जन्मभूमिके उपयुक्त पुत्रके कर्तव्य पालनके लिये उन्होने अक्ृृतज्ञकी डपाधि 
धारण करनेपर भी दु.ख न माना । प्रतापसिहका ऐसा आचरण स्वजाति वात्सल्यका 

उज्वछ निदरशन है । 

सत्रह वपतक राज्य करके माधोसिह उदरामयरोगसे उपरोक्त युद्धेक चारदिन 
उपरान्त परलोकवासी हुए। विजातीय राजनीतिज्ञ टाड साहब लिखते है, “यदि 
मै माघोसिंह कुछ काछतक और जीवित रहते तो जो इस विषमय युद्धेक पीछे आमेरके 
॒, सिहासनपर विराजमान हुए थे और उनको अनिष्ट फछ भोगने पड़े, वह्‌ यथाशक्ति उस 
हा समरके जोचनीय फछको अवध्य ही दूरकर सकते थे, परन्तु उनके पुत्रकी शेशव 
£0 अवस्था थी इस हेतु राजम राजाके न होनेसे उनके उस मृत्यु समयसे कछवाहे 

राज्यके जासनकी सामथ्य एकबार ही छ्लीण होनेछगी । उन्होने कई लगर बनाये थे, 2 

इनसेसे सबसे श्रेष्ठ रजवाड़ेमे वाणिज्यका प्रधान स्थान रणथंभोरके प्रसिद्ध किलेके 
ना निकट अपने नाससे साधोपुर नामफा एक रसणीक नगर स्थापनत्र किया। उन्होने ज्योतिष 
5 विद्या पारदर्शी अपने स्वर्गीयपिता सवाई जयसिहके गुणोमेसे एक पर भी अधिकार 


टई नहीं किया । उनके राज्यके समयमें जयपुरमे अनेक देओोसे इतने पंडित आया करते 
थ्रे कि जिससे पवित्र वाराणसीके पंडितोफा गोरव भी प्रभाहीन होगया था? | 


हि माधोसिहके ओरससे दोनो रानियोके गर्भसे प्रथ्वीसिह और प्रतापसिह नामके 
2४ दो पुत्र उत्पन्न हुए। साधोसिहके स्वर्ग चले जानेपर, व्यवहारोकों न जाननेवाले कुमार 
न प्रथ्वीसिह जयपुरफे सिहासनपर विराजसान हुए । प्रथ्वीसिहकी साता छोटी रानी 
न ओर भ्रतापसिहकी माता पठरानी थी । इस कारण प्रतापकी याता ही प्रथ्वीसिहके 

£ अभाविकास्वर्पसे राज्य करने छगी। साधु टाड साहब छिखते है, “ कि 
ज्ध चन्द्रावतवशसे उत्पन्न पटरानी प्रभुतके चछानेकी अमिलाषिणी तथा दढ़ग्रतिज्ञ 
- औ स्वरी थी परन्तु वह फीरोजनामक सहावतकों उपरपति पदपर वरण करके अल्यक््त 
5४ करलूंकित हुई । रानीने फीरोजको राजसभांके सदस्यपदपर नियुक्त किया इससे 
टी! समस्त सामन्‍्त विरक्तहो राजधानी छोड़कर अपने अपने अधिकारी देशोका चले 
_औ गये और वही रहने छगे । रानी उन सामन्तोकी सहायता न छेगी यह विचार कर 
& धघनके छोभी विख्यात महाराष्रोने अम्बाजीके आधीनमे एक वेतनभोगी सेना लनियर्त 
ले की, और उसके द्वारा राजस्वका सम्रह किया | इस समय आरतराम नामका एक 
मनुष्य आमेरके दीवान वा प्रधान संत्रीपदपर नियुक्त था और खुणहालीराम बोरा जो 
है परिणाममे आमेरक्री राजनैतिक रंगसूमिसे प्रस्था- हुआ था, वह उसी मंत्री समाजमे 
त। नियुक्त था, यद्यपि यह अति ऊची श्रेणीका नीति जाननेवाला था, परन्तु फीरोजके 6 
> मुख और पचछताने इसको भी एकवार ही सामथ्येहीन करदिया । फीरोज उस ् 
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न राजरानी और राज्यके ऊपर पूरा आधिपत्य रखता था। ऋमानुसार ना वषतक आसेरका हर 
री राज्य क्षणितमावसे चला, नो वर्षके उपरान्त आमेरपति प्रथ्वीसिह धोड़ेपरस गिरकर 
& परतोकवासी हुए,परन्तु उस समय सवंसाधारणके हृदयमे इस प्रकारका प्रवल्ठ सन्देह उप- 

स्थित हुआ कि पटरानीने अपने पुत्र प्रतापसिहको राज्यपर बठालनेकी अभिलाषासेही पृथ्वी 

४ सिहको विप देकर सरवाडाछा है । यद्यपि यह रानी म्त' साधोसिहकी पटरानी थीं, 3 
शा परन्तु प्रथ्वीसिहकी मृत्युसे जिनके स्वाथके सिद्ध होचकोी सभावना थीं उनको अवि- (९ 
० भाविका पदपर नियुक्त करनेसे सामान्य बुद्धिका भी अपमान किया गया था । पृथ्वीसिह 
यद्यपि राजकार्यको नहीं जानते थे; यद्यपि वह पटरानीकी शासनगशंखलाको दूर नहीं 


करसके परन्तु उन्होने उस अज्ञान अवस्थामे ही बीकानेर आर कृष्णगढ़का राजकुमारया- ः 


4 हा 


230/ह-2-3045< 


कि ट्ट 


का पाणिग्रहण किया था । कृष्णगढ़की राजनंदिनाके गर्भसे पथ्वीसिक ऑरसस मानासह 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, वह शिशु मानसिह बहुत दिनोतक आमेर राजवंशक ६ 
कंटकस्वरूप थे, पिताके मरजाने पर इनकी माता गुप्तभावसे इनको कृष्णगढ नानाके ४ 


नल 


यहाँ भेज देती परन्तु उसने देखा कि यह वहाँ भी निर्विन्नतासे न रह सकेगा इस कारण 


03 


#ै 5) 
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इनको अपने साथ लेकर वह सिधियाके डेरोमें चछी गई, ऑर उसी द्निसे यह सेधियाके ( 


पा 

शा ग्वालियोके द्वारा पालेगेये ? | है (८ 
दा प्रथ्वीसिहके अकालमे ही स्वगवास होनेपर आमेरके सूने सिहासनपर सरलतास 
न पटरानीके प्यारे पुत्र ग्रतापसिंह बेठे । खुशहालीराम इस समय राजा उपाधि (८ 
हं प्राप्तकर तथा आमेरके प्रधान अमातद्य पद्पर नियुक्त थे; उन्होंने अभिषेकके समय |8 
दवा 


भर्लैभांतिसे सहायता की | राजा खुसहालीराम प्रधान मत्रीपदकों पाकर राज्यमं धीरे २ ; 
अपनी ग्रवकृताका विस्तार करता था; स सुअवसरको पाकर ऋमक्रमस अपने य 
ढ; छात्र फीरोजकी शासन शक्तिको एकवार ही छोप करनेके लिये विशेष चेष्टा करन ९ 
है छगा। वास्तवस राजा खुसहालीराम अपना वह गुप्त सनारथ पूर्ण करचक लिये जिन २ ।& 
५ उपायोको करता था उन्ही उपायोसे उसके पूर्वतन अभु माचेरीके सामन्तको सम्पूर्ण 2 
€! स्वाधीनताका सअवसर उपास्थित करादिया । ग्रतापासेहके अभिषेकके समयमे आर्मरक 
है! समस्त सामन्‍त यथानियम्र महरूमे उपस्थित थे, केवछ उक्त साचेराके सामन्त उन्म 
तो हीं थ, ऐसा विदित होता हे कि राजा खुसहालीरामने फोरोजका सामथ्य लोप 
॥ *स्‍नेकी इच्छासे विशेष चेष्टा करके राज्यमे विछ्टव उपस्थित कर दिया था, और उसने 
द्वी। उक्त सामन्तको गुप्रभावसे अनुरोध किया था, कि वह इसीसे अमिषककी सभाम नहीं (ध 
5५0 आये। दूसरे पक्षम वनके अभावसे जिससे प्रजाम कष्ट उपस्थित हो, इस अभिश्रायस ६ 
शो उक्त राजमत्रीौन गुप्रभावसे राज्यके जिमीदारोकों यह अनुरोध कर भजा, कि जिससे 


/222030/<॥ 


पक ८ 2 2 मय 2 8 8 2 0 
धर हर 02232 साटच लिसते हैं फि “इनके भाग्यमे दो या तीन बार आमेरके सिंटासनका ॥2 
ट्ट सान्प्याक साथमे रटकर अंग्रेय रोसेडेण्टने सन्‌ १८१०४टें०का २१ वां साचका 
शांगट पिडया गउनसण्दका सी पत्र लिफा था उसे देखें! सन्‌ १८२० ई०में जयपुरके सामन्त जिस समय 4 
जा मा हम मे जड दो श थे उस समय नथा उक्त राजाकी मृत्युक समयमे मानासएकी | 8 
| 
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वह राजाको कर न दे, इतना करके भी खुसहादीरामकों संतोप न हुआ, वह राजनीति 
चतुर था, इस कारण अपना सनोरथ पूर्ण करनेके लिये मुग ,सिहासनपर विराज- 
सान वादजहका आश्रय लेनेके लिये दिल्‍ली गया । इसने विचारा कि सम्राट्की समामे 
अपना प्रभुत्च चझते ही तत्काल फीरोज़रूपी कॉटा सरलतासे उखाड़ दिया जायगा । 
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इस समय नजफुखा दिल्लीश्वर सम्राटके प्रधान सेनापत्ति थ | इस समय 
नवीन बलूको पाकर जाटोने अतुरछ पराक्रमके साथ आगेरे पर आक्रमणकर अपने अमित 
तेजको प्रकाशित किया था । प्रधान सेनापाति नज़फुखों बादशाहकी आज्ञासे उस कठिन 
जाटोकी सेनाको आगेरेसे भगानेके लिये वादशाहकी सेना छेकर महाराष्ट्रोकी सेनाका 
सयोगकर रणभूमिसे गये । राजनीतिमे कुशछ खुसहालीरामने यह सुअवसर देखकर 
शीघ्र ही अपने पूर्व प्रभु साचेरीके सामन्‍्तसे कहछा भेजा, वह उसी समय सेना साथ ले 
बादशहके प्रधान सेनापतिके साथ मिरुकर जाटोके साथ युद्धकरने छगे। वबादशाहकी 
सेना जिस समय महाराष्ट्रोकी सेनाफे साथ जाटोको आगेरेसे भगा उनको राजधानी 
भमरतपुरपर आक्रमण कर रही थी उसी समय साचेरीके सामन्त राजा खुसहारी- 
रामकी सम्सतिसे आवच्यकता न होनेपर भी सेना छेकर नजफर्खोके साथ जा मिले। 
इस समय जाटोके नेता पदपर नवलछसिह थे | मिलीहुई सेनाने जादोपर प्रबलवेगसे 
आक्रमण करके उन्हें एकवार ही परास्त करदिया । इसयुद्धम साचेरीके सामन्तने 
प्रवछ पराक्रम करके सम्राट्का विभेप उपकार किया इससे वादशाहने प्रसन्न होकर इनको 79 
रावराजाकी उपाधि दी, और जयपुरके राजाकी आधीनतामे न रहकर स्वाधीन भावसे 
सम्राटंक आधीनमे माचेरीके आसनके लिये एक सनद्‌ भी लिख दी, इस प्रकारसे साचेरीके ३६ 
सामन्त स्वाधीन राजपदपर प्रतिप्ठित हुए । 
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राजा खुसहालीरामने जो अपमे प्राचीन प्रभुके सौभाग्यका बढ़ानेके लिये उपसेक्त 
प्रकारका सार्ग साफकर दिया था, उन्होने भी अपने पूवतन प्रसुकी सफलता प्राप्तिके लिये 
४९ उसी प्रकारके उपायसे अपने शत्रु फीरोज॒क। नाथ करनेके लिये संकरप किया । राजा 
झ् खुसहालीरामने आवश्यकता न होनेपर भी इस समय आमेरके समस्त सामनन्‍्तोके साथ 
2 सम्राट्की सेनाके साथ मिलनेकी तेयारीकी, पटरानीने राजा खुसहालीराम बोराके ्ट 
उक्त प्रस्तावसे कुछ भी आपत्ति न की वर॒न वह इस डपायसे सम्राट्को सतुष्ठ करनेके लिये 
फौरोजमहावतका राजपद्‌ और सस्मानके वढ़ानेकी अभिलाषिणी हुई। सदस्य राजा ख़ुस 
हाछीरामने स्वयं आसेरकी सेनाके नेतारूपस जानेकी इच्छा की थी,परन्तु पटरानीने उसके 
बदलेसे फीरोजको ही उस पदपर नियुक्त करके खुसहाढीरामके साथ भेजदिया । 
अभागा फीरोजू ही इस ऊँचे पदको पाकर उनका कालखरूप होगया, । फीरोज पूद 
आमेरके प्रधान सेनापतिरूपसे साचेरीके रावराजाके साथ समान सम्मान पाकर 2 
बादगाहके प्रधान सेनापतिके डेरोसे गया। साचेरीके रावराजा खुसहालीरामके साथ 
गुप्त पड़यंत्र करके जिस उपायसे फीरोजृकों दूर ऋरके आप आमेरराज्यके सर्वमय 
र कतीहोनेके अमिलाषी हुए थे, वर्तमान सम्॒यमें उनकी वह कल्पना सफछ होती “हुई 
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९ भदा हर 
४! भेद अत्याचारोसे हमे पीड़ित कर रे हे इस कारण उनको दमन करना हमारा परम (६ 
3०» फर्तेत्य है, और 


(१३ 


बेड ७४८७९ आ:2००७/५०१/०७०१॥८९५०१८००)८००५८६८०)८०७०५८८०४/०९५/८०५८००५/८०५/९:४ 
3४ 


2५१४) ६&8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४४ ५६ 


कि अन्् 


(3) 
न देखकर माचेरके अधिनायकने अपने सहयोगी खुसहालढ्वरामके साथ पराम्कर रे 
दूसरा उपाय शोचा, मधुर संभापण, प्रीतिभरे वचन तथा सोजन्यता दिखाकर सवसे 

पहिल फीरोजका विश्वासपात्र वनकर मित्र होनेकी चेष्टा करनेलगा, शीघ्र ही उसकी वह 8 
चेष्टा सफलछ होगई । फीरोजने रावराजाकों अपना परम मित्र जाननेमे कुछ भी संदेह (९ 
न रक्खा। रावराजाने इस प्रकारस फीरोजकों अपने हस्तगत कर शीत्र ही विष देकर हू 
उसके प्राण ढेलिये, कॉटा निकल गया, इसके उपरान्त माचेरीके अधीश्वर रावराजाने | 


खुसहालीरासके साथ मिलकर आमेरके शासनकायेका भार लिया | हर 


फीरोजुकी मृत्युके कुछ ही समयके उपरान्त हतभागिनी पटरानीने भी अपन ग्राण 
त्याग दिये। ग्रतापसिहकी अवस्था इस समय वहुत थोडी थी, इस कारण वह विना दूसरो- 
की सहायताके राजकार्य नही करसकते थे। माचेरीके रावराजा और राजा खुसहालीराम ९ 
यद्यपि पहिलेसे ही दोनो एक मत होकर एक कार्यक्रों साधन कर अथांत्‌ अपने २ 
स्वाथके लिये राजनेतिक रंगभूमिस चातुराजालका विस्तार करते आये थ, परूठु 
देने ही उच्चशासनकी सामथ्यके छालची होनेसे शीघ्र ही महाविपत्तिम पडे, खुतहाल 
रामकी प्राथनासे शीघ्र ही विख्यात योधाहमदानीखॉके आधीनसे एक सम्राट्का (९ 
सेना आमेरमे आयी, क्रमसे राज्यमे भयकर आत्मविश्रदह उपस्थित हंता 
हुआ दिखाई दिया । वादशाहकी सेनाको आमेरसे भगानेके लिये अत एक 2 
पक्षेन महाराष्ट्रोके साथ सधि करनेका विचार किया । एकदिन संदि होगई, दूसरे दिन 
एन फिर वह्‌ सधि तोड़ दीगई । इस प्रकारसे कुछ समयतक राज्यम महा अगात्द 
अत्याचार और रुघधिर बहता रहा, जब ग्रतापार्सिह समर्थ होगय तब उन्होने राज्य अपने [2 
हाथमे लिया । महाराज्ञ प्रतापासिहने राज्यभारकों अपने हाथंम लेकर समर विपत्तिया 4 


को छिन्नमिन्न करादिया, और दोनो सम्प्रदायोके पापकी आशा व्यर्थ करके महाराष्ट्राक €६ 
दमन करनेकी दृढ प्रतिज्ञा की । 


९० 


(५३: 


दकश्ठ 


(3 


पर 


न 


इस समय अत्याचारी महाराष्ट्रोने मारतके प्रत्येक प्रान्तमे भयकर अलााचार ४ 
करने आरभ करदिये थे, उनके इस उपद्रवः और अत्याचारोसे समस्त भारतवपष कपाय- [६ 
सान होगया था । महाराष्ट्रोेने रजवाडेके राज्योपर भी वारम्वार आक्रमण करके वहकी ५८ 
समस्त बन सम्पत्ति छूट ली थी, आसेरपति प्रतापसिहने सिह्ासन पर बठते हा हि 
असीम साहसके साथ अपनी नीतिज्ञता दिखानी प्रारभ की । वह इस बातको भर्ली [६ 
भांतिस जानगये कि यह महाराष्ट्र किसी भातिसे भी पंगपाछकों विथ्वेंस नहीं कर 


९ 
र्शृ लकगे, परन्तु किसी प्रकार आमेर राज्यका नहीं वरन्‌ अब समस्त रजवाडेका मगल ६ 


बह भा छ्र् 
भा नहीं €८ | इस समय सन्‌ ( ?७८७ ईमवी ) में मारवाड़फे सिहासन पर महाराज 
विजयसिद विराजमान थे, प्रतापसिहने मारवाडराजके पास एक दतके हाथ पत्र लिखकर (६ 
भज दिया-४ यह भयफऊर अत्याचारी महाराष्ट्र हमारे प्राति घत्रस्वरूप अत्यन्त हर्देश- ॥८ 


उनसे झत्रुओंकी दमन करनेके लिये सभी राजपुत राजा, मिलकर यद्धत € 
2“, ८#ऋण कराए 


सी 
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' उन्हें परास्त करके निश्चिन्ततासे राज्य करे | मैने स्वये रणभूमिमे जाकर महाराष्ट्रोकों शु 
उचित दड देनेकी अभिलापा की है, इस कारण आप यदि राठौर सेनाकी हमारी सहायताके दर 
लिये भेज दे तो सरलतासे हम अपनी जातिके शत्र॒ुदुढके गवंको एकबार ही चूणे करके रज- [६ 
वाड़ेको निष्कंटक करदे ।” सारवाड़पति महाराज विजयसिहने अपने स्वजातीय आताका यह (| 
अप पातेही शीघ्रतासें उनकी सहायता करनेके लिये तेयारीकी, एक समय इससे पहिले दे 
विजयसिहने महाविपत्तिसे पड़कर महाराष्ट्रोके नताकों अपने अधिकारका अजमेर देश ट 
देदिया था । इस समय वह प्रतापसिहको विशेष उद्योगी देखकर साहसके साथ उनकी 
सहायता करके महाराट्रोके हाथसे फिर अजमेरको छीननेके लिये आगे बढ़े, शीघ्र ही 
सारवाड़की सेना सजाई गईं । महाबलवान्‌ राठौर सामन्‍्त जवानदासने मारवाड़की [६ 
सेनाके नेतास्वरूपसे आमेरराजके अधीनस्थ चमूदलके साथ जाकरमेल किया | पड 

तुगानासक स्थानसे महाराष्ट्रोक नेता सेधिया और उनके शिक्षित फरासीसी हि 
सेनापति डिवाइनने प्रबछ वेगसे मारवाड़ और आमेरकी मिलीहुई सेना पर आक्रमण ३2 
किया । भयंकर समरानल प्रज्वलित होगई | एक ओर जिस भाँति राजपूतोकी सेना बार 
स्वजातिके शत्रु महाराष्ट्रीका नाश करनेके लिये प्राणपणसे युद्ध करने छगी, उसी प्रकार &£: 
दूसरी ओर नवीन बलसे वलवान हुए महाराष्ट्र भी अपनी स्वभाव-सिद्ध तस्करता और व 
«0 हलूटसारकी वृत्तिको अक्षयकरनेके लिये यथाशक्ति वरिता दिखाने छंगे। बहुत देरतक 
युद्ध होनेके उपरान्त सेघिया परास्त होगया, ओर समस्त अख्र शस्त्र तथा द्र॒व्योको 
था रणभूमिसे छोड प्राण छेकर भाग गया | विजयी राठौर और कछवाहोकी सेनाने आनं- 
४[ह दित होकर उन समस्त द्रव्योको परस्परसे वॉट लिया । महाराज प्रतापसिहने स्वये 
रणक्षेत्रम सेना चछाई थी, इस कारण उनके पश्षमे यह विजय विशेष प्रशंसित विचारी 
गई। कनलक टाड़ साहब लिखते हैं कि सन्‌ २७८० इस्वीसे इस तुगाके युद्धमे विजय 
प्राप् ोकर महाराज प्रतापसिहने एक बड़ा उत्सव करके दीन दु'खियोकोी २४ छाख 
रुपये दान किये थे। 

इस तुंगाके समरमभे विजय होनेसे आमेरराज प्रतापसिहके यशका गौरव समस्त 
रजवाडेसे फेछगया, और वह अपने पूर्णप्रतापस पिताका राज्य करने लगे, आमेरम फिर 
शान्तिमती देवी नृत्य करने लगी, प्रजाने अत्याचारोसे उद्धार पाकर निविन्न हो सत्तोपके 
साथ प्रतापसिहके न्‍्यायमूलक राज्यमे फिर अपनेको उस शोचनीय अवस्थासे बदला /££ 
हुआ देखा । परन्तु राजपृतजातिके भाग्यका चक्र एकबार ही बदक गया था; 
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बह शान्ति अधिक दिनतक स्थिर न रहसकी यद्यपि साधोजीसेधिया तुंगाके युद्धमे 
परास्त होकर भागगया था, परन्तु कईवपेके पीछे वह फिरसे सारवाडेको विध्वेस ॥2 
करनेके लिये चढा | 

प्रतापसिहकी सम्मतिसे सारवाडंक राजा विजयसिहने अपनी सेनाको तुगारके 
युद्धमे भेजदिया था; इस समय मराघोजी सेधिया फिर वद॒छा लेनेंके लिये बहुतसी 
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( $ ) इस युद्धुका वर्णन राजस्थानके प्रथम काडके ३२ अध्यायमे लिखा गया है। 
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न ? सेना साथ लेकर आ रहा है यह समाचार सुनते ही महाराज विजयसिंहने आमेरपति 


प्रतापसिहसे सेनाकी सहायता पानेके लिये दूतके द्वारा कहा भेजा, वीर ओए प्रताप- ; 
सिहने तुरन्त ही अपनी सेनाको महाराष्ट्रीका दूसन करनेके लिये मारवाड़को भेज | 
दिया, परन्तु दुःखका विषय है कि सारवाड़ आर आमेरकी सेनाने यद्यपि मिलकर [६ 
युद्ध किया, परन्तु राठौरोके कवियोने इस समय आमेरकी सेनाकों निन्‍्दूनीय बताकर 
गीतोसे रचना की इससे आमेरकी सेना स्वजातिका अपमान जान शीघ्रतासे राठौरोकी ० ४ 
से! सेनासे अछग होगई। उस संगीतके कारण राठौरोके ऊपर आमेरकी सेनाका इस ॥॥ 
30 प्रकारसे जाति क्रोध उपस्थित हुआ कि वह उस समय जातिके परम शत्रु महाराष्ट्रोको ८ 
६ दसन करना भी भूलगये, और राठौरोको विपत्तिमे डालनेके लिये तैयार हुए। ५ 
था इतिहाससे यह भी जाना जाता है कि आमेरका सेनापति गुप्रमावसे महाराष्ट्रोके साथ ि 
न मित्रता करके दूर रहने छगा था, रठौर इस समाचारको कुछ भी नहीं जानते थे । इसके 
है पीछे पातन नामक स्थानमे जाकर राठौरोकी सेनानें पहलछेकी समान प्रवरू विक्रमके 
ही साथ महाराष्ट्रेपप आक्रमण किया । कछवाहोकी सेना इनको सहायता न देकर 8 
न इकली खड़ी रही । राठौर गण उस समय इस गुप्त रहस्यको जान गये थे, परन्तु गा 
वे युद्धले विमु् न हुए, अतम महाराष्ट्र नेताकों जयरक्ष्मीका आलिगन ग्राप्त 
| हुआ । यद्यपि इस पातनेक युद्धमे कछवाही सेनाकी सहायताके बिना राठौर 6 
न परास्त होगये, परन्तु यह अवश्य ही सानना होगा कि महाराज ग्रतापसिह अपनी 
० सेनाके ऐसे व्यवहारस ढु खी हुए थे, यदि प्रतापसिह पहिलेकी समान इस समय भी 
थी. स्वयं रणप्त्रमे चले जांत तो आमेरकी सेना इस प्रकारके जातीय कलंकको न सहकर 
गोरव वढा सकती थी | 
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इतिहास बेत्ता टाडू साहब लिखते है, “ कि पातनके युद्धाम पराजय और 
राठोरोके साथ सथधि हूटनपर सन्‌ १७९१ इंसवाीसे तुकाजी हुलकरने जयपुरपर आक्रमण 
जल करके प्रतापसिहको परास्त किया और उनसे वार्पिक कर लेना खीकार कराया | वह कर 
अंत अमीरखोंकी मिला । उस समयसे ग्रतापकी मृत्युके समय अर्थात्‌ सन्‌ १८०३ ् 
इंसवी तक जयपुर राज्य वडी दुर्दशासे रहा, एक तरफ महाराष्ट्र दूसरी ओर फरासीसी 
दा अपने २ अधिकारके लिये परस्पर लड़कर प्रजाका सत्यानाञ करते रहे । 
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कर्नल टाड महाराज प्रतापसिहके शासनके सम्बन्धमे लिखते हैं, “ कि 5 
2 राज्यकी प्रत्येक घठनाका विवरण वर्णन करनेमे यवनराज्यकी अंतिम अवस्थाका इति- 
| दास फिर वर्णव करना होगा, प्रतापासिहने पतच्मौस वर्षतक राज्य किया। उस समयसे ि 
दी! ही वह और उनका राज्य भिन्न अवस्थाम पड़ा | वह एक साहसी राजा थे उनका 
30 बुद्धियल भो कुछ कम नहीं था, परन्तु इनके साहस और बुद्धिके विचारोंसे अगणित हट 
ह दटभिय तस्कर और आभ्यन्तारेक अनैक्यताके विरुद्धम इस सामान्य ज्क्तिक्रे प्रयोग ६ 


व 


जे रु ० ५ री प्रिमे व 
हु? से कभी भी सफलता प्राप्त न होसकी । साचेरी देशकी स्वाधीनता प्राम्रिमे जयपुरके ; 
३ राज्यकी आमदनी बहुत घट गई थो, और प्रतापसिहके पूर्व पुरुषोने जो अगणित वन 4६ 
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हो) हरण किया था, महाराष्ट्र इत्यादिकोको एक २ वारसे कई २ लाख रुपये देनेसे वह धन 

- आई भी शीघ्र ही समाप्त होगया, महार्ट्रोके तस्कर दलन उस ससय जयपुरस अस्सी 

< छाख रुपये अ्रहण किये, परन्तु आमेरके खजानेंस इतना अधिक धन था कि साघो 

; जो सिहने पिताके सिहासनपर बैठनेकी इच्छासे मुट्ठी भर २ कर धनकी वर्षा की थी 

0 परन्तु तब भी महाराज प्रतापसिहने तुगाके युद्धमे विजय पाकर आनंदित हो चौचीस 

- है छाख रुपये खच किये ” । 

न पूर्वोक्त वृत्तान्तसे यह भलीभाॉति प्रमाणित होता है कि दिल्लीके यवन राज्यका 
># नाश करनेके समयसे महाराष्ट्र ओर जाटजाति नवीन बल पाकर भारतव्षकी रगभूमिमे 
ञ नवीन राजनंतिकताका अभिनय कररही थी | उस अभिनयके फछखरूप यवनराज्यकी 
जो गक्ति एक साथ ही तेजहीन होगई, और उसके साथही साथ प्राचीन राजपूतराज्यके सुख 

; ना शान्तिके सागेको वेदकर राजपूत जातिके सोभाग्यका द्वार भी एक बार ही बेदकर ॥ 
॥ दिया। कुछ समयके उपरान्त पिडारोके दुछने फिर मस्तक उठाकर राज्यम अराजकता 

ह चढानेके लिये रंगभूमिमे दशन दिया,परन्तु इसका अंतिम फल यह हुआ कि सुगलराज्यका हि 

50 एकवार ही छोप, महाराष्ट्रोके प्रबल वेगकी गतिका रुकना, जाटजातिकी गतिरोध, 

ं पिडारोको उचित दंड, राजपूताफी जातीय जीवनी शक्तिकी कमी, ओर अतसे छ्लुद्गद्ठीप 

दा. बासी अंग्रेजोकी विजय आदिसे भारतवपसे नवीन राज्यकी साष्टि और नवीन युगका प्रारंभ 

0) ञ हुआ । राजनातिसे चतुर महात्मा टाड साहब ठीक ही कह गये है, कि जब चारोओरसे 
# अनेक जातियोने छूटना पीटना आरंभ करादैया तब जयपुरकी समान छोटेसे राज्यके 

ञ्रः अधीश्वर कभी भी उनके वेगको निवारण न करसके । जातिकी अनैक्यता ही केवलछ 

5 आसेरके पतनका कारण नही थी, पिडारे, जाट इत्यादिके निरन्तर आक्रमणसे रजवबाड़ेके 

अस्यान्य राज्योकी तरह आमेरकी भी अवनति होगई । यदि इस समय सवाड़,मारवाड़; 

हा आमेर, वीकानेर, जयसलमेर इत्यादिफे राजपूत राजा एकसत होकर जातीय प्रेमसे 

५» सतवाले हो रणभूमिम सिहनाद करतेहुए सम्मुख होते, तो कभी भी महाराष्ट्र और 

कै पिंडारे रजवाड़ेकी ऐसी जोचनीय अवस्था नहीं करसकते थे । तुगाके युद्धमे इकले 

दा प्रतापसिहने ही केवछ मारवाड़ सेनाकी सहायतासे महाराष्ट्रोके नेताको परास्त करदिया 
था। तब यदि वह इस पातनके युद्धम भी उपस्थित होते, यदि राठौरके कवि अपनी 


डा दुबुद्धिवश जयपुरकी सेनाके विरुद्धमे इस प्रकारके ग्छानिसे भरेहुए गीत वनाकर 
जे जातिसे विद्वेष उत्पन्न न करते, तो अवच्य ही सेघधियाका सबदाके लिये पतन होजाता । 
यद्यपि इश्वरीसिहके राज्यके समयसे महाराष्ट्रोके दम्युदुडके साथ, आमेरक 
है प्रथम सयोग सूचित होता है, यद्यपि माधोसिहके शासन समयसे महाराष्ट्रोनो आमेरसे 
2 बहुतसा घन संग्रदू कर लिया यद्यपि प्रतापसिहक्के शासन समयमे महाराष्ट्रोको एकबार ही 
” | आसमेरसे निकाल दिया गया था। परन्तु यह वात अवश्य ही साननी होगी कि प्रतापसिहने 
तुगाके युद्धमे सेन्धियाकों परास्त करके विशेष प्रशंसा श्राप्त की थी । प्रतापसिह एक 
जे! महावीर और बुद्धिमान राजा थे,टाड्‌ साहवने इस बातको मानलिया है कि केवल कारूके 
न चणसे ही उत्तकी वह प्रतिज्ञा और वीरता आसमेरकी निविश्नतासे रक्षा कसनेमे समर्थ न हुई 
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झक्कूद्वाराज जगत्‌सिहका सिहासनपर बैठना-महाराष्टोके अत्याचारोंसे राजयूत्र राज्यका निग्रह 
भोग-बृट्शि गवनमेण्टके साथ महाराज जगत्‌सिहका प्रथम संधिका अस्ताव-संचियधन- 
धिपत्र-लंधिभंगके लिये अंग्रज गवन्नेमेण्ट जनररूकी आज्ञादिना-हुलूकरके विरुद्ध जगतूसिहका 
अंग्रज सेनापति राडेलेकके साथ योग देना-जगत्सिहके सेधिपालून करनेपर भी अग्रेज गवर्बभेण्ट 
का पूर्वेसंघिका नाश करना-महाराज जगत्सिहका दूसरा राजनेतिक अभिनय-मेवाडके राणारी !: 
शी कन्या कृष्णाकुमारीके साथ विवाह करनेके लिये जगतसिहका सेवाड़कों उपहार हष्य भेजना-मार 
रा चाडपति मानसिंहका उन समस्त द्वव्योंकों लुटना-मानलिहके आचरणसे जगत्सिहका क्रोध- 
सेन्धिया-मानसिहके विरुद्ध जगत॒लिहका युदछू-पोकर्णके सामन्त सवाइंसिहका जगतूसिह के 
दी साथ योगदान-जयपुरमें रक्षाधिक सेनाका संग्रह-मानसिहके साथ युद्ध-मानसिहका भायना- 
जगत्‌सिहका जोधपुरकी राजधानीको छूटना-जाधघुरके किलेका घेरना-अमीरखॉका जयपुरपर / 
आक्रमण-जगत्‌सिहका रणस्थरू छोड़कर कलकित होकर अपने राज्यम भागना-महाराष्ट्रका जयपुर 
पर आक्रमण-चौथ ग्रहण-अँग्रज गवर्नेमेण्टके साथ दूसरी बार संधिका विचार-संधि करनेमे जगव- ८ 
खिहकी आपात्ति-लधिबंधन-संधिपत्र-जगत्‌्लिहकी जीवनीके सम्बन्बमें टाड्‌ साहबका सन्तव्य- ४) 
जगत[सिहकी झत्यु-मोहर्नाधह-सोहनसिहके अभिषेक सम्बन्धी पडयत्रसे अग्नेजोके योगदानका कई 
विपमय फल-राजासैहासनाधिकारीका निर्णय करना-राजप्तरीतिके बिना जाने शोचनीय फल: 
मोहनासहकों जयपुरंक सिहासन पर अभिषिक्त करनेसे राजपृतरीतिका अपमसान-प्रचलित रीतिक 
नाशका कारण-उसके सम्बन्ध वटिश कर्मेचारियोंका आचरण-मोहनसलिहके अभिपेकर्म यथा 
सिहासनांविकारीका आपात्ति करना-नाजिरका विपत्तिम -पड़ना-जाताय युद्धकी सभावना-जगत 
सिहकी विधवा रानीका एक पुत्र उत्पन्न करना-समस्त उपद्रवोकी शान्ति-जय सिंहका जन्म-- 
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महाराज पग्रतापसिहके स्वगे चछे जानेपर जगत्सिह आमेरके राजसिहासव पर 
विराजमान हुए | इतिहासवेत्ता टाड साहब आमेर राज्यवहके प्रत्येक राजाके राज्यका ४६ 
इतिहास वर्णेन करगये है, परन्तु अत्यन्त शोकका विपय हू कि उन्होने महाराज जगव (५ 
सिहके राज्यको इतिहासमे वर्णन नही किया । उनके नेत्रोके सम्मुख जगतलसिहका झासन ; 
अत्यन्त कछकमय था, जगतूसिहके चरित्र घृणित विचार कर ही उन्होने असने 
इतिहासमे उनका वर्णन नहीं किया | परन्तु हम उनकी इस नीतिका अनुसरण नहीं 
कर सकते, जब फिसी राजवंशके इतिहासकों लिखनेक लिये बठते है तो उसके 
केसे भी आचरण क्यो न हो इतिहास लेखककोा उन सबका लिखना कतेव्य हैँ। 
लेखकका किसफ पग्रत्ति उपेक्षा दिखानी उचित नहीं । इसी कारणसे हमने जगनसिंहक )£ 
५ शासन समयके बृत्तान्तकों इतिहासमे लिखना क्रिसी भाँति भी अयोग्य न समग्या | €£ 
| कर्नल टाडू्‌ साहेच महाराज जगनूसिहके आसनके सम्वन्धमे कई एक कथाए लिये +2 
| गय <- २९6 पा सनसे पीछे वर्णन करंग | पहिले महाराज जगनसिहके ही शासने (४ 
2 सम्बन्धी कंड,उक सथान २ घटनाओफा वर्णन करते हैं । 
है आप जम शा उ काका कट ठध रबर बीए. ऋ छठ करिी -। 
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आई राजपूतराज्याका विध्वस किये देते थ, परन्तु उससे राजपूतोकोा जाताय जाक्तिका ले 


सवा$ महाराज जगनसिहने सन्‌ १८०३ ६० मे अपने मस्तक पर आमसेरका 
राजमुझुट धारण किया | इस समय एक आमेर ही नहीं। वरन समस्त, राजपूतराज्य 
अवनतिकी अवस्थाकों पहुँच गये थ । यद्यपि दुराचारी ओरगजेबके शरीर त्यागनेके 
उपरान्त रजवाडेके समस्त राजाओने सुअवसर पाकर अपने राज्यकी सीमा तथा जातीय 
वलको बढा लिया था,परन्तु यवनराज्यके पतनके साथ ही साथ महाराष्ट्रीके उदयसे राज- 
पत राज्योकी वह क्षणिक सुखगांति और राजनैतिक ख्याति अवनाति अवस्थास पलट गई | 

यद्यपि एक २ यवन सम्राट्‌ पिशाच स्वरूप धारण करके समय समयपर 
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लोप नहीं होता था, वरन एक २ यवन सम्राटके आधीनमें रहकर आमेर मारवा 
इत्यादिके राजपूत राजाओने अपने जातीय गौरवके सूयको भलीमभॉतिसे प्रकाण 
सान करलिया था और इसी कारणंस उन्होने अपने २ राज्यम घन सम्पात्ति 
सनन्‍्मान कीति तथा वलके बढानेसे भी कसर न की । महाराष्ट्रेके छुटेरे दुलने 
रजवाड़ेके प्रत्येक राज्यस इस प्रकारंस छूटकी कि वहॉकी समस्त धन सम्पत्तिको 
हरण क्रफे शून्य कर दिया, इसीसे प्रजांम सुख और शातिका छेश भी न रहा । 
वाणिज्य व्यापार सब वंद होगये, किसानोने खेती करनी छोड दी, इनके उपद्रवोसे 
रजवाडेके प्रत्येक राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होगई | हुलकर और सेन्धिया 
यही दोनो महाराष्ट्रीके नत्ता थ तथा इनके आधीन अमीरखों इत्यादि पठान और 
छुटेराके यवन आसनसे भारतके प्रत्येक प्रान्तम अराजकता उपास्थित होगई, और यह 
वरावर राजपूत जातिका विध्वस बरनेके लिये तेयार होगये । यद्यपि तुंगाके युद्धकी 
तरह एक ओर युद्धक्षेत्रम सिल्कर राजपूतोकी सेनाने सेन्वियाकी समान छुटेरोके 
सेताका सवनाथ किया था, परन्तु यह काय किसी विरलेकाही है । राजपूत जातिकी 
एकताके अभावमे महाराष्ट्रण छोमहर्पण अभिनय करते हैं। जिस समय महाराज 
जगतूसिह आमेरराज्यफे छत्रके नीचे शोभायमान हुए उसके बहुत दिन पहिलेसे महा- 
राष्ट्रीने रजवाडेमे भयंकर जत्याचार करने आरंभ किये थे, परन्तु इस समय उनके 
अत्याचार भयकररूपसे प्रवछ होगये ०, सौभाग्यका विषय है कि अंग्रेजोकी इस्ट 
इण्डियाकंपनी इंस समय वगालमे अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर धीरे धीरे भारतके कद 
अन्य प्रान्तोकी आर वढरही थी। व॒टिश सिहने देखा कि महाराष्ट्रीकी गतिका बिना 
रोकेहुए सम्पूण भारतवर्षकों पाना असभव है, इस कारण इस समय बटिशसिहने पु 
महाराष्ट्रोके दमन करनेके लिये कुटनीतिका विस्तार करना प्रारभ किया, 
गवनमेण्ट इस वातकों भलीभातिसे जानगई थी कि महाराष्ट्र तस्करोके दोनो 
नेताओके भयकर अत्याचार और उपद्रवोसे राजपूत राजा अत्यन्त ही हानि उठाते 
आये हैं, इंस कारण याद वह राजा महाराष्ट्रीके अत्याचारोसे रक्षा करनेके 
अभिप्रायसे हमारे साथ स्थायी साथिबन्धन करले तो हमारे राज्यके पक्षमे विशेष 
सुभीता होजायगा । वटिश गवर्नेसेण्टने इसी अभिश्रायसे इस समय आसेरपाति 
महाराज जगतासिहके साथ साधि करनेका प्रस्ताव उपस्थित किया | महाराज जगतूसिहने 
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ता वांटशांसहक॑ साथ साधवन्धन करनंस अपना कल्याण ह | 


टाड़ साहबने इस प्रथम साधिबंधनका कोई उल्लेख नहीं किया । हम विश्वत् 


यवनराज्य एकबार ही लुप्त होगया, उसी भाँति दूसरी ओर गवर्नमेण्टका राज्य धीरे २ !: 
अपनी उन्नति कर रहा है, उन्होने यह भी विचारा कि यद्यपि महाराष्ट्र जाति सर 
श्रणीके मनुष्योकी पीडित करतीहुईइ उनकी धन प्तम्पत्तिको छूटती हुई फिर रही है, 
आर अनेक देंशोपर अपना अधिकार करके नवीन राज्यकी साष्टि कर रही है, परन्तु हर 
बटिशसिहने जिस प्रकार प्रबल बलशाली रूप धारण कर भसारतवषेसे दर्शन दिया है इसमे | 
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उ्जैरेल मटर: 


होकर उस विवरणकों सग्रह करनेके लिये तेयार हुए है । आचिसन साहवने अपने ््‌ 
बनायेहुए अ्रथमे लिखा है कि “ राजपूत राज्योपरंस मुसल्मानोका प्रभुत्व छोप होनेके ( 
पीछे महाराप्टीके प्रभुत्वका विस्तार हुआ । सन्‌ १८०३ इसवीसे अग्नेजोके साथ जब |! 
पुरके महाराजकी राजनेतिक सन्धि स्थापित हुह | उस समय जगतासिह जबपुरक ८ 
महाराज थे। महाराष्ट्रोके साथ युद्ध उपस्थित होनेके समय गवनमेण्टने जो स्राधारण | 


राजनीति सूत्रका अवलम्वबन किया, अर्थात्‌ जिस राजनीतिके अनुसार राजपूत राजाओं 
को अपना मित्र ठहरा कर महाराप्ट्रोकों हिन्दुस्थानसे निकालना विचारा था उसी 
नीतिके अनुसार सन्‌ १८०३ ईसवबीमे जयपुरके महाराजके साथ गवनमेण्टका एक 


सविपत्न तेयार किया गया ” | 


राजराजेश्वरके माननीय प्रिवीकोन्सिलर, समस्त वटिशाधिक्रत देशाके अधीश्वर गबनर ९9 


यद्यपि महाराज जगत्‌सिह अग्रेजोके साथ संधि करनेके लिये राजी होगये थे 
परन्तु गवर्नमेण्ट इस समय भारतवर्षपर अपनी ग्रझ्भता तथा इनकी समान अतापका 
विस्तार न करसकी थी, इस कारण जगत्‌सिहने अपने हस्ताक्षर न देकर केवल साधाए। 
राजकीय मैत्नीका स्थापन सम्बन्ध करना खीकार किया। इईस्टइण्डिया कपनीने शीत्र हैं 
इस प्रस्तावकों स्वीकार कर लिया । इस प्रकारस महाराज जगतूसिहके साथ सन 
१८०३ इ०में वगनमेण्टका निम्न छिखित संधिपतन्न तैयार किया गया | 


माननीय अंग्रेज इस्टइण्डियाकम्पनीके साथ राजराजेन्द्र सवाई जगनूरसि 
चहादुरका मित्रता ओर संधिसम्बन्ध मूछक यह सधिपत्र महिमवर सार्किस वेलेसली 
सेन्टपाटिक आदि महासम्भ्रान्त उपाधियोसे विभूषित महा महिसवर टूँर्टिंग 
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जनरठ, ओर भारतवर्षमे स्थित समस्त वृटिशसेनाके कप्तान जनरलूका अधिकार प्राप्त | 
साववधनक छिये सम्पूर्ण सामर्थ्यवान्‌ महामहिमबर जनरल जिराडलेक, भारतत्रपम (€ 
स्थित श्रेटिशसेनांके श्रधान सेनापतिका माननीय अग्रेज ईस्टडाण्डियाकम्पनाके ,पक्षस) (2 
ओर महाराजाधिराज़ गजराजेन्द्र जगनसिह वहादुरका उनके पक्षमे उनके उत्तराधिकारी ही 
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2 और उनके भकिष्य स्थरूमभिपिक्तोके पश्षमे नियत किया गया | 
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प्रथन घारा-मानतीय अंग्रेज इस्टइण्डियाकम्पनी और महाराज जगतूसिह बहादुर 
तथा उनके भविष्य उत्तराधिकारियोमे दृढ़ और चिरस्थाई मित्रता तथा संधिका सम्बन्ध 
बंधन स्थापित हुआ- 

दृसरीधारा-किसी कारणसे दोनो राज्योमे मित्रता होकर भी किसी ओरके शत्रु और 
मित्र दोनो पक्ष॒ुके शन्न॒ और मिन्ररूपस गिनेजोयगे, और दोनो राज्य ही चिर॒कालके 
लिये इरा व्यवस्थाकी ओर ध्यान रकच्खैगे । 

तीसरी धारा-महाराजाघिराज इस समय जिस देशंके अधिकारी है माननीय 
कस्पनी भी उस देशके आसनके सम्बन्ध हस्ताक्षेप नहीं फरिगी और न उनसे 
कर ले सकती है। 
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4 बा 


चौथी धारा-माननीय कंपनीने सम्पूण हिन्दुस्तानके देशोपर अपना अधिकार 
करलिया हू, यदि माननीय कम्पनीका कोई अत्नरु उन देशोपर अधिकार करनेके पूर्वलक्षण 
प्रकाश करे तो महाराजाधिराज कम्पनीकी सेनाकी सहायताके लिये अपने आधीनकी 
समस्त सेनाको भेजेगे, और उस शन्नुकों भगांनके लिये वह स्वयं अपनी सामथ्य दिखा- 
बंगें, तथा वह अपनी मिन्रताका यथाथ पारिचय देने किसी प्रकारकी कसर न करेंगे । 


स्थापित होकर-शन्रुओके हाथस महाराजाधिराजके अधिकारी राज्यकी रक्षाके पश्षमे 
साननीय कंपनी प्रतिभूखरूपसे कही जारही है, महाराजाधिराज इसे म्वीकार करते है, 
यादि उनके साथ अन्य किसी राजाका विवाद उपस्थित होजाय तो महाराजाधघिराज 
सबसे पहिले गवननमेण्टके निकट उस विवादका कारण कहै, ओर गवरनसेण्ट प्रीतिभावसे 
उस झगड़ेके मिटादेनेकी चेष्टा करेगी । यदि विरुद्धपक्षके दोषसे किसी प्रकार उचित 
सीसांसा न कीजाय तो महाराजाधिराज कंपनीके निकट सेनिक सहायताकी भ्राथना 
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शा करसकते है । उपरोक्त अवस्था होने पर उस सहायताकी प्राथना अ्रहण की जायगी, 
&. और मसहाराजावराज इस वातको स्वीकार करते है, कि इस प्रकारस सहायताका 


समस्त व्यय भारतवर्षके अन्यान्य राजाओसे जिस भाँति लेनेकी व्यवस्था हुई है उसी 
प्रकार हम लिया जाय | 

छठवबीधारा-महाराजाधिराज इस वातको स्वीकार करते है कि यद्यपि वह यथाथमे 
अपनी सेनाके प्रसु है परन्तु युद्धेग समयमे और संग्रामकी पूर्व तयारीके समयमे वह 
अपनी सेनोंक साथ जहाँ अभ्रेज सेनाका दल नियुक्त रहेगा वह उसी अग्रेजसेनादलके 
प्रधान सनापीतेक उपदेश और उसकी सम्मतिके अनुसार काये करेगे | 

सातवी धारा-कम्पनी-गवनमेण्टकी सम्मतिके बिता सहाराज अपने राजकार्यमे 
किसी अंग्रेज वा फरासीसी वा यूरूपके अन्य किसी निवासीको नियुक्त अथवा अन्य 
किसी उपायसे उसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे । 

झपर लिखा हुआ सात वाराओसे युक्त सविपत्र महामाहिसवर जनरछ जिराडे 
लेकका अकवरावाद सुवार अधीन सराहिन्द नामक स्थानमसे संवत्‌१८६०अर्थात्‌ सन्‌ १८०३ 
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ह हे 
न इसवीके द्सिम्बर महीनेकी वारह॒वी तारीखको तैयार किया गया ओर उसी दिन उस 
»5 पर हस्ताक्षर करके मोहर लगादीगईइ । सहामहिवर सकाडेन्सिल गवनेर जनरलके 


5# 








& हस्ताक्षर होकर तथा मुहर छगकर ऊपर लिखीहुई सात धाराओसे युक्त सधिपत्र प 
् महाराजके हाथम दिया गया, महासहिसवर जनरललेकका हस्ताक्षर और मोहर लगा 
ं हुआ यह वतसान संधिपत्र महाराजने छोटा दिया । ( हस्ताक्षर ) वेलेसली | ८ 
&. बा 
१ सकाडेन्सिल गवत्तर जनरढ द्वारा यह सान्धिपन्र सन्‌ १८०४ ८ 
रा कम्पनीकी सोहर, (ईिसवीस जनवराका १५ ताराखका सान्‍्य तथा स्वाक्ृत हुआ | ९ 
जे ( हस्ताक्षर ) जी. एस. वारठो। ॥& 
छा जी० डडने। ि 
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इस संधिपन्नको देखकर पाठकगण सरलछतासे जानजायैंगे कि व्रटिश्र गवर्नभेण्ट 

यथार्थ मित्रभावसे ही महाराज जगतासिहको ग्रवछ वठिण गासनके आधीनमे वाहरी 
शन्लुओके हाथसे रक्षा करनेके लिये सम्मत हुईं। इस समय महाराष्ट्ररण अपन भयकेर 
अत्याचारोसे जयपुरको क्षारखार कर रहे थे इस कारण अंग्रेज गवनमेण्टको सहायता 
हो जयपुर राज्यकी रक्षा करना महाराज जगतसिहने कल्याणकर समझा, विशेष करके 
यर्यपि उक्त संधिसि आमेरराजन अंग्रेजोकी आधीनता स्वीकार करी, परन्तु जत ऐ। ] 
उन्होने इस सघथिसूत्रस गवरनमेण्टकों एक कोडी भी करकी न दी और गवनमण्टने 
आमेर राज्यके भीतरी जासनपर हस्ताक्षेप नही किया तव आपको भी अवध्य हो सानना ९ 
होगा कि यह संधिपत्र गवर्नमेण्ट और महाराज जगतूसिह इन ढोनोके छिये समान ४ 
<| सम्मान दायक था | 
मा यद्यपि आमरपति महाराज जगत्सिहने अम्रेज केपनीके साथ संधि करी थी, 
द्वे) ओर उस संविपत्रपर हस्ताक्षर भी करदिये, परन्तु अत्यन्त ठु खका विपय है कि 
। उनका वह मिनत्रभाव अधिक दिनतक स्थिर न रहसका । आचिसन साहव अपनी | 

पुस्तकमे लिखते है, “ कि जयपुरके महाराज सघिपत्रमे लछिखेहुुए अपने कतेव्य कमी 
गा पालन करनेमे त्रुटि करने छगे, और छाड कर्नवालिसने भो देशीय राजाओके मित्रता १ 
सम्बन्ध वधनकों एकबार ही तोडनेका विचार किया था । उन्होने स्पष्ट प्रकाशित ्र 
£$ किया था कि जयपुर राज्यके साथके समस्त सम्बन्ध वंधन दूर किये जॉय, क्योकि (9 
दी गवनभेण्ट जिस भावस जयपुरके राज्यकी रक्षा करनेंके लिये तयार हुई है उस भावस वह 
39 उक्त राज्यकी रक्षा न करसकेगी। ”” यह तो लिखा किन्तु महाराज जयत्‌्सिंहने संधि्रंधन ६६ 
७ विकार करके भी संधिपत्रकी किसी २ धाराफा पालन नहीं किया । परंतु उत्हींन |; 
2 कानसा अपराध किया था सो किसी इतिहाससे भी नहीं जाना जाता, हमारा दैसा 
2» विचार हे फ़ि लाई कार्नवाल्सि जिस समय भारतवर्पके गवनर जनरल पदपर प्रतिष्ठित 
६ 3 ४7 समय उन्होंने देशीय राजाओके सम्बन्धम एक स्थायी सूलनीतिके अवलम्बन 
है, हग्नकफो भा साहल नहीं किया, ऐसा विदित होता है कि उनके मतसे देशीय राजाओर्क 
30 तीथ मेन्रता ताना गवनमेण्ट्क्क पक्षमें सगल्फारी नहीं था, टली लिये उन्होंने 
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हु सालूस होजायगी । 


£3/4 यद्यपि गवनर जनरल छाड कानवालिसने महाराज जगत्‌सिहको संधिपत्र भंगकरने- 
वाल्म वताकर उनके साथ इस्टइण्डियाकंपत्ती के समस्त वंधनोकों तोडनेकी आज्ञादी, परन्तु 
20 आचिसन साहब उक्त सन्तव्योके पीछे वणन करगये है, “क्रि छाड कार्नवालिसकी उक्त आज्ञा 
3 को सुननेके पहिले ही महाराज जगतसिहने हुलकरके साथ युद्ध करनेके समय ट्यर्ड छेकके 
हा स्वाथ भलीमॉतिसे योग दिया और अपने पहिले सम्मानको फिर प्राप्त करलिया, इसी 
सर) क्ारणसे छाड छेकने सहाराजकी चिरकालूतक सहायता करनेकी प्रतिज्ञा की । छाह़का- 
30, लबालिस इनके सम्बन्धमे जिस सूलनीतिके सूच्रकों नियुक्त करगये, सर जाजवबालेनि भी 
है उसीका अवलस्वन किया, परन्तु छाडलेकके विशेप श्रतिवाद करनेपर सरजार्जवार्लने 
जले! साधारण राजनीति ओर सरल विश्वासकी रक्षाके लिये जयपुरराज्यके साथ सम्बन्ध 
-0 बधन दूर करदिया « ?। हमोरे पाठक इससे सलीसॉति जानगयेहोगे कि ईस्टइण्डिया 
इन दोनेमेंसे सन्धि्ंग करनेका कोच अपराधी था । 
7राज जगतसिह सथिपतन्रकी किसी धाराका भी पालन नहीं करते इसीसे छाड़ 
» :>0 कार्नवालिसने संधिवंवन तोडनेकी आज्ञा दी परन्तु जब कि उस आज्ञाके प्रचार होनेके 
&। पहिंले ही महाराज जगनूसि सेनापति छाडलेंकके साथ मिलकर गवर्नमेण्टके परम 
ही शन्र हलकरफे साथ युद्ध किया, जब कि उन बटिंश सेनापतिके सघिमतके पू्वसस्वन्धकी 
29 रक्षा की जाती थी तव सर जाजवालोका उक्त आज्ञाका प्रचार करना अवच्य ही अन्याय 
मूलक था इससे स्पष्ट जाना जाता है कि कम्पनीने ही प्रतिज्ञा भंगकों। इस संधिके 
ही. भ्ग होनेसे तो कम्पत्तीकी कुछ विशेष हानि न हुईं, परन्तु अंतमे जयपुरपति सहाराज 
जगत्‌सिहका विजेप अनिष्ट हुआ | 
महाराज जगत्‌सिह आमेरके लिहासन पर विराजसान होकर गवर्नेमेण्टके साथ 
राजनैतिक अनुष्ठानभ छगे परन्तु दुर्भाग्यका विषय है कि वटिश गवर्नमेण्टने उनके साथ 
अकारण ह्वी समस्त सम्बन्ध तोड़ दिये।जयपुर राज्यकोी फिर महाराष्ट्री छुटेराका दल भये- 
कर ऋधासिसे भस्म करने गा । जयपुरके महाराजने संधिपन्न पर पूण विश्वास करके 
/ बटिण सेनापति जनरल लेकके साथ मिलकर हुलुकरके विरुद्ध शस्त्र धारण किये थे, 
इसी कारणसे महाराष्ट्र छटेरोफके दछने महाराज जगनसिहका सर्वताश करनेका 
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) कम्पनी और महाराज जगत्‌सि 


महाराज जगतसिहने राजछत्र धारण कर उपरोक्त राजनेत्तिक अभिनयके पीछे 
तन एक अत्यन्त शोचनीय कायम हाथ डाला; आमेर राज्यका भाग्यरूपी आकाश 
न समय काछे २ घनघोर बादलास छा रहा था, आत्मविगप्रह, और स्वजातिमे द्वेष होनेसे 


$ जयपुरका इतिहास-अ० ४. क# (६२३ ) 
८2 202090/0 0 9/0000/0 0 ५८300॥/00/200॥/2000%20/00५/०0०१॥/० ९0८०%६ 
मर देज्नीय राजाओकी स्थिर की हुई पूवेंसंधिकों सी व्यथ कर दिया, और इसी कारणस 


््‌ महाराज जगवसिह पर सधिपत्रकी किसी धाराके उल्लंघन करनेका वृथा दोप छगा कर 
चक्त साचका भी व्यथ करादया था | हमार इस अनुसानका सत्यदा आग आप हो 


अर जाल कि लक अनिल जि ७6; हज आह. 


् 
७ 


6 


र 


ढ्ः 


हि 


जि आम 


ब्शं 


ं 
नम 
शी 
& 
| 
& 


वीक की 


(६२४ ) ६8 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४8 ६६ 
अं 202०%/००१७/००३४/००७/४०९७३/००४/ ९० ३८०७१४/००४/५९०४ 20/9०॥/००५/८:४ 


समस्त रजवाड़ इस समय अवनतिका सीढ़ा पर पहुच गया था, इस! कारण महाराज 
जगतसहन इस शांचनाय काण्डस हाथ डाला आर प्रथम राजपूत वराक याग्य ४ 
शूरारता, तथा बद्ावक्रम आर पाडताइ द्खाकर काय कया। यद्याप वह इस आत 5 
ऊतच यशके सम्रह करनंसे ससथ भा थ, परन्तु अद्रम कलाकेत हॉंगये। इंच घटनाआ प्‌ 

का वणन रशाजस्थानक दा स्थानाम पाहल हाचुका हू उच दाना घटनाओके साथ महाराज (£ 
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हा] 
जगत्‌सिहका विशेष सम्वन्ध है इसीसे महाराज जगत्सिहके शासनवृत्तान्तकों सक्षेपसे १ 
उल्लेख करना विचारा है । रह 


जिस समय महाराज जगतूसिह आमेरके सिंहासन पर विराजमान थे उसी 
समय सेवाड़के सिहासन पर महाराणा भीमासेंह ओर सारवाड़के सिहासन पर महाराणा 7६ 
मानसिहजी विराजमान थे । यह तीनो राजा बराबर थे | मानसिहके साथ उनके 75 
आधीनकी सामन्त मंडलीका मेल नही था।विशेष करके मारवाडके प्रधान सामन्‍्त पोकर्णके 
आधिपाति सवाइसिहके साथ महाराज मानसिहका इस समय घोर विद्वेघ उपस्थित हुआ । 
सवाईसिहने अपने स्वाभाविक क्रोधके वर्जीभूतहा मानसिहकी किसी ने किसी उपायस हर 
सिहासनसे रहित करके अपना मनोरथ पूर्ण किया था | उनके उस सनोरथके सफल होते 
ही इस समय और भी कितने ही कारण उपस्थित होगये । सानसिहके पहिले महाराज 2 
न भीमसिह मारवाडंके सिहासन पर विराजमान थे,उन् भीमसिहकी रानीने इनके स्वगवासा 
होनेपर इन्हींके औरससे एक पत्र उत्पन्न हुआ | सवाईसिह उस राजकुमार धोकलासह &£ 
को मारवाड़के सिहासनका अधिकारी बनाकर उसीके सहारे मानसिहको विपत्तिक 
जालूमे डालनेकों तेयार हुए । नीतिचतुर सवाइसिहने विचारा कि में इकला हैं! |७ 
सरलतासे मानसिहको सिंहासनसे अष्ट नहीं करसकृगा, इस कारण उसने छिप * | 
पड़यन्न फैछाया । उन्होने विचारा कि इस समय आमेर और मारवाड़के अधीश्वराम 
यदि किसी भ्रकारसे झगड़ा होजाय तो इस उपायसे धौकलसिहके सिहासन श्राप्तिका 8 
3 सार्ग स्वच्छ होजायगा | क्रमानुसार उस कस्पनाकार्यके परिणत होते ही एक सुअवसर (६ 
हुं; आपहुंचा । मेवाड़के महाराणा भीससिहके औरससे ऋृष्णकुमारी नामकी एक 2 
कन्याने जन्म लिया, ओर कुछ समयमे उस अनुपम रूपलावण्यतासे युक्त कन्यात ७ 
समस्त रजवाड़ेमे “ फलछनलिनी ?? रूपसे प्रसिद्धि प्राप्त की । उस रूपवती क्रष्णकुमाराक (६ 
है साथ मत मसारवाड़पति भीमासेहके विवाहका प्रस्ताव पहिले ही उपस्थित हुआ थीं। /£ 
है? परन्तु भीौससिंहकी मृत्यु अकाल्मे ही होगई, इसीसे वह प्रस्ताव सी दूर होगया। 
न कुटिल हृदय सवाईसिह्‌ उस समय उस क्ृ्णकुमारीके ऊपर छक्ष्य करके समम्त 
2 रजवाडेस भयकर उत्पात मचाने छगे। इन्होने प्रकाशमे तो मानासिहके साथ मित्रेता 
ह. पेन अर गुप्रभावस्े पड़यन्न करके आमेरपति महाराज जगनासिहके पास यह प्रस्ताव 
39 जो, राणा भीमसिहकी कन्या अत्यन्त रूपवर्ता हैं उस कारण आप उसके साथ «६ 
शा विवाद करनेके लिये राणाके निकट समाचार सेजिये सवाईसिह उस बातकों भर्ली « 
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; भाविस जानते 4 फि भह्यराज जगतूसिद अत्यन्त डन्द्रियपरायण पुरुष है, वह कण . 
3 उमाराफ सरूपरावण्पको सुनकर अयध्य थी उस सर्मणी-रत्नकी ग्राप्रिके लिये चेष्टा 
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द्वी. करेगे, ओर वास्तव ऐसा ही हुआ, महाराज जगतूसिहने उसके मुखस कृप्णकुमारीकी हट 


£( सुन्दरताकोी सुनते ही सवाइसिहकी सम्मतिके अनुसार बहुतसा धन खच करके हूं: 
शा चार हजार सेनाको मवाडम भेजदिया | ओर विवाहका प्रस्ताव छेकर एक माननीय 


४८ 


५) 
इस ओर सवाइसिहने जगत्‌सिहकों उत्तेजित करके जब सुना कि आमेरसे दर 
मेवाड़को उपटोकन द्रव्य भेजेगय हे तब तुरन्त ही उसने मारवाडपति मानसिहकी सभामे ् 
जाकर मिनत्रभावसे कहा, “ महाराज | मेवाडपाति राणा भीमासिहकी रूपवत्ती नंदिनी २७ 
कृष्णकुमारीके साथ मृतक महाराज भीमसिहके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, हि 
( उस समय जयपुरपति जगत्‌सिहने उनके साथ विवाह करनेके लिये उपहारका द्र॒व्य गा 
& भेजा है । यदि जगतूसिहको कृप्णकुमारी मिलग३ई, तो इस ससारमसे आपके कर्ूंककी 
न सीमा न रहगी | मारवाड़क अधोश्चवररूपसे ही भीमसिहके साथ कृष्णकुमारीके विवाहका हि 
आ अस्ताव उपस्थित हुआ था, आप उसी सारवाड़क खिहासनपर विराजमान हैं, इस 2 
८. कारण आपके वब्लेमे यदि जगतूसिह कृष्णकुमारीका पाणिग्रहण करनेमे समर्थ हो तो 48 
मारवाडंके सिहासनके कछककी सीमा न रहेगी ? ” जगत्सिहक्े समान सहाराज रु 
आर मानसिह भी उन सवाइसिहकी चतुरताके जालमे फेसगये । वह शीघ्र ही तीन हजार ि 
&( राठोरोकी सेनाकों साथ लेकर वाहर निकले | हीरासिह नामक एक धनकोभी सेनिक 
भी सेनासहित समानसिहके साथ आ मिला, जगतूसिहने जो चार हजार सेनाके साथसे 
उपहार द्रव्य भेजा था, उसके मेवाड़से विना पहुँचे ही सानसिहने उनपर आक्रमण 
हू करके वह समरत द्रव्य छूट लिया, और जयपुरकी सेनाकों छिन्नभिन्न करके भगादिया । 38 
मे! सवाइसिहकी कामनाके पूणे होनेका यही पहिल् सूत्रपात हुआ | हि 


ड् 


2 है १ (2 डरे 


5 2१॥2९-0॥/-2 ४ 
अकबर 7९७5 


रे 


१ 


मारवाडपति सानसिहने जो आमरपति जगत्‌सिहकी समस्त सेनाको छिन्नमिन्न 
करके उसके समस्त द्रव्य छूट छिये थे इससे जगत्‌सिहके हृदयम भर्यंकर कऋरोधामि 
८६ प्रज्वाित होगई, इससे उन्होंने अपना अधिक अपमान जाना, और मानसिहको इसका 
उचित देड दनेके लिये ओर अपने सम्मान ओर गौरबकी रक्षाके लछिये आमेरपति अत्यत 
ऋरेधित एवं उत्तेजित होगये, परन्तु इसी समय वे एक भारी विपत्तिमे पड़गये | इस 
समय महाए्रोके नेता सेघधिया केचछ रजवाडेके राजाओमे आत्म विग्रहकी अग्नि प्रज्वलछित 
करके किसी एक पक्षका अवलम्बन कर अगणित धन छलटनेस रूगरहे थे। 
मानसिहके साथ जगतासिहके झगड़ेका समाचार पाते ही छुटेरान जगतसिहसे बहुतसा रा 
घन पानेकी इच्छा प्रगटकी, और उनसे यह कहछा भेजा के यदि तुम हमको इतना 
धन नहीं दोगे तो हम तम्हारा भछी सॉतिसे नाश करेगे । परन्तु आमेरपति जगतूसिहने 

न्धियाकी वातपर कुछ भी ध्यान नही दिया, इससे सेन्धियाने ऋ्रोधित हो प्रतिज्ञा की 

था कि मे एसा उपाय अवश्य ही करूँगा कि जिससे क्ृप्णकुमारीका विवाह जगत्‌सिहके 
साथ न हो । वारतवमे सेन्धियाने ऐसाही किया भी उसने मेवाड़पर आक्रमण करनेके 
लिये एक महारा्रसनाकी उद्यपुरकी ओर सेज दिया। 
+ 5 शक 2 जज रखे करण कर रण रा एक रोक रत रजत रा टड/ राव्कि ह] 
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हे लुप्॒प्नताप हृतबछ राणा भीमसिह महाराष्ट्रोके दुछके आनेका समाचार सुनते ही 
न अत्यन्त मयभीत हुए, और जगत्‌सिहसे अपनी सहायताके लिये उन्होनें प्राथनाकी, जगत्‌- ९ 
् सिहने सेन्धियाको युद्धकी तेयारीसे जाता हुआ देख और उसकी प्रतिज्ञाका समाचार ५ 
# सुनकर राणाकी सम्मतिके अनुसार एक दूतके साथमे कई हजार सेना मेवाड़को भजदी। 
«| सीसोदिया और कछवाहोकी सेनाने मिलकर महाराराष्ट्रीकी सेनाके मेबाड़से आनेका 
८ मार्ग रोकदिया । सेन्धियाने सबसे पहिले महाराणा भीससिहके पास यह प्रस्ताव 
न भेजा “ कि आप किसी प्रकारस भी जगत्‌्सिहको अपनी कन्या नहीं देसकेगे। 
0 जयपुरकी जो सेना मेवाड़मे आई है, उस सेनाकों ओर जगतूसिहके दूत्तकों आप | 
रा 
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गीघ्र ही भेवाडसे विदा करदे। ” यद्यपि महाराणा भीमग्रिह इस समय अत्यन्त हीन- ९ 
जे बल थे परन्त उन्होंने साहसमें भरकर सेल्‍न्धयाके प्रस्तावकों स्वाॉकार न किया, 
5 बरन इसके विरुद्ध वे कुछ ऐसा उपाय सोचने लगे कि जिससे सेन्धिया मंवाड़म 
८ न आसके | परन्तु महाराष्ट्रीकी सेना अपने वाहुबछसे सीसोदिया और आमेरकी सेनाके है 


हारा रोक हुए सागका स्वच्छ करक सेवाड्से आ पहुँची,ऑर उसके साथहा साथ काला- ॥£ 
न्‍न्दक यमराजकी समान स्वय छुटेरोके नेता सेन्धिया भी उदयपुरका राजपधानाम जठ 


हजार सेना साथ लिये हुए आ पहुँचा । महाराष्ट्रोके अद्याचार और उपद्रवोकी स्मरण 
करके महाराणा भीससिह अत्यन्त भयतीत होगंय, ओर अपनी सामथ्य न देखकर 
सेन्धियाकी सम्मोतक अनुसार ही कार्य करनेको वे सम्मत होगये । सेन्धियाका 
अनुमतिसे महाराणा भीससिहने आमेरपतिके दूत और उनकी सेनाकोा मंवाउस 
विदा करदिया । जयपुरकी सेनां जिस रास्तेसे आई थी उसी रास्तेंसे होकर 
वबापल चला ग्ढ। 

! ्‌ इस आर महाराणा जगत्‌सिह मानसिहके विरुद्धमे युद्धका विचार कर,चंतुर सवा३ 
हू! सिह सोमसिहक पुत्र धोकछासिहकों छेकर जगनसिहके साथ आ मिले । जगतूत्तिहत हे 
9 धोकलसिहको सारवा्डके सिहासनेक अधिकारीरूपसे स्वीकार किया, और वे मांत्र हैं 
$ एक लाख सेना सजाकर सारवाडकों विजय करनेके लिय चले । इतिहाससे जानाजाता ६ 
दू/ है, कि जयपुरका कोई राजा भी इसके पहिले एक छाख सेना लेकर युद्धके लियि 
-0 नहीं गया था, इस कारण जगतसिहका एक छाखसे भी अधिक सेनाका सम्रह 
ॉ करना अवश्य हा बडा सामथ्यका हतु था ॥ व्शप करक जयपुरका खजाना भी ॥९ 
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ह/ अतुछ वनरो पृरण था । जगनसिहने उसी घनके बलसे महाराष्ट्री और पठानोंकी भी अपने ऐप 
30 दलभ सिद्यालिया | गांगोढ्ी नामक स्पानके पहिले युद्धमे सानसिह एकवार ही परात्त ६ 
हि टागप थ, और सारवाड्के सम्पृर्ण सामन्तोने सवाईसिहकी उत्तेजवयासे मानसिक ५ 
के, पत्र छाडफर जगनसिरका पक्ष लिया । जगनसिह्‌ सरलरूतासे विजय प्राप्त करके अपनका रे 
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फे गिता।न7: जानने छेगे । मानसिटके भागते ही जगतर्सिहके अन्यात्य नेवाआन 
* इस दि उस हज हज चहसर्स 5 यन बडे #४ 22% हि न 
इक | जाहर चहतली वन और सम्पक्तिको छूट छिया । सानासाके भागदेश ,. 
धष्डो गदासएः न्तृ पद्रियार दर क्र यर सत्य + अप फण्ण फमारा कफ च्च नाटयका प्ररनाव न फार्ग 
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|! 
3 ध्् न्तु इतसस घ चअतलुर रायाउदिि कीेयादया बफर करा, दि  सानमसिर अभीतक परगास्त ९ 
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नहीं हुए है, सानसिहकों भलीभॉतिसे परास्त कर भवाड़मे जाकर क्रष्णकुमारी 
का पाणिग्रहण करना आपको अत्यन्त कतेव्य ह।?” जगतसिह सवाईसिहकी 
चतुरताके जालमे पहिलेस ही फँसगये थे इस कारण उन्होने इस कार्यके करनेका भी 


€ 


निः्रय॒ करलिया । 


ढ्ड्र्डि 


मानसिंह युद्धमे परास्त होकर अपनी राजधानी जोधपुरको चले गये।जयपुरके महारा- 

जकी विजयी सेनाने गीघ्र ही जोधपुर राजधानी पर जाकर अपना अविकार किया । 
तब सानसिह किलेके भीतर चलेगये महाराज जगत्‌सिहने भरी तुरन्त ही किलेकों जा बेरा। 
ओर विजयी सेना छः महीने तक वरावर किलेकों घरे हुए गोलोकी वर्षो करती रही 
परन्तु किछा विजय न होसका, मानसिह अतुल पराक्रम करके अत्यन्त सामान्य सेना 
साथ के उस अभेद्य फिलेकी रक्षा करते रहे,छ. महीनेतक निरन्तर एक छाख सेना किलेको 
घेरे पड़ी रही, इसमे जगत्‌सिहका वहुत धन खच हुआ, तौभी इनका वह परिश्रम सफल 
न हुआ । दुर्भाग्यवश छ महीनेके पीछे विजयी जगतूसिहका भाग्य भ्रयकर जलद 
जालसे ढक गया । इनकी सेनामे अमीरखाँ नामका एक पठान नियुक्त था, उस 
अमीरसखोने अपने अधीनकी सेनाकों साथ छूकर स्वाधीनभावसे दूरदेशोमे जाकर मार- 
वाडके अनेक स्थानोमे छटमार करके वहुतसा धन इकट्ठा करलिया । इससे जगत्‌सिह 
त्यन्त ही अप्रसन्न हुए और उन्होंने अमीरखांकों दमन करना आवश्यका विचारा। जब 
अमीरखंनि यह समाचार सुना तब वह डेरोमे न आकर पहिलेकी समान जिधर तिधर 
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७/ 


सर) 


हि 
'द्‌ 
कै 


ढ्शं 


करनेक छिय अपना एक सेना संजा। अमारखान ज्यां €। दखा क सहाराजका संना सर 
साथ युद्ध करनका आ रहा ह त्योहा वह बहास साग गया। अम्ारखाका सागताहुआ 
दंखकर जयपुरका सेना सो बहुत दूर तक उसक पाछ २ श३) आर अतम जयपुरक वाहर 54 
संचाकाो रखकर संनाक॑ नता स्वयं जयपुरस चलठगय | इस खुअंवसरका पाकर असीरखान गे 


का गत कि 


» उत्त जयपुरकी सेचापर आक्रमण करके उसको एकवार ही परास्त करादिया, और हि 


पा संना सहित जयपुरस जाकर अराक्षत राजधानाका छूटांलया | जब जयपुर- ॥2 
पाते जगतासहन यह सुना ता अपने राज्यका रक्षा करना अवश्य कतव्य (व्चारकर पे 


' बह जोधयुरसे चले आये। इनके जाते ही राठोरक्ी संचाने इन पर आक्रमणकर समस्त पु 


द्रव्योको छूट लिया । महाराज जगतूसिह इससे महा अपमानित और कलूंंकित होकर (£ 
अपनी राजधानीसे चले आये । इस युद्धमे महाराज जगतासिहका खजना बहुतसा खाली 
होगया, और इसी भाति अगणित सेना भी नष्ट होगई । जगतसिहके पक्षमे यह 
राजनैतिक अमितय महा अपमान दायक हुआ, इसमे कुछ भी संदेह नही । 2 


हि 


इस णड्धमे वहुतसा खजाना खाली होगया-वहुतसी सेना चष्ठ होगई, विचारे ३2 


जगतूसिह इस रामय अत्यन्त हीनचछ होगये, जिरा राजनन्दिनी कृष्णकुमारीके लिय रे 


८ 
उनका इतना उद्योग, इतना बनव्यय, आर एसा सय्कर दुड्ध दुआ था, पर अपने दुभा- हि 


ग्यस वह उस क्ृप्णाकुमारोफो न पासके, उक्त युद्धकी इच्छाके पीछे महाराज जगतूसिह (£ 


८2-३५ हज २४८३ )३ ! नि सनम क्र ्र्क््ठ द्डष्छ्व छ 
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कऋरमानुसार महाराष्ट्री और पठानोके द्वारा सताये गये । हुलकरकी सेनाने वारम्वार 
आमेर राज्यपर आक्रमण करके बहुतसे देशोपर अपना अधिकार करलिया, दुद्देन्त & 

। अमीरखों हुलकरके नामसे बहुतसे देशोपर अधिकार करके चौथस्वरूप उन समस्त 
न देशोकी आमदंनीकों स्वयं भोगता था। सारांश यह है कि पिछले कई वर्षोत्क आमेर- । ४ 


जे राज्यकी अत्यन्त ही शोचनीय दशा होगई थी । 
हा 8 


न महाराज जगतासिहके जीवनके शेषमे राजनैतिक अनुष्टानसे वटिश गवर्नमेण्टके 
साथ फिर सघिवन्धन स्थापित हुआ सो हमारे पाठकोंको पहिले ही ज्ञात होचुका है कि (६ 
सन्‌ १८०३ ईसवीमे छाडे वेलेसलछी महाराज जगत्सिहके साथ मित्रता स्थापित करके (& 
संधिवन्धनमे नियुक्त हुए, ओर महाराज जगतसिहने उस संधिपत्रके मंतसे वटिशसेता ८ 
पाति छाड छेकक साथ मिलकर महाराष्ट्रोके नेता हुलकरके साथ युद्ध भी किया पर छाड ९ 

न कारनवा|छिस ओर उनके स्थव्याभापेक्तने अन्यान्य रूपसे उस मित्रताकां शद्धल्ाका 
| छिन्न करादिया | वटिश गवनमेण्टकी इस प्रतिज्ञामंगसे जयपुरपति जगतासिह अत्यन्त 

होनवल होनेसे अत्यन्त दु:खित विस्सित और परितापित हुए होगे यह सहजम 
># ही अनुमान होसकता है । आचिसनसाहवने अपनी चनाइहुई पुस्तकमे लिखा हैं, 
थे ४ कि इस मित्रता ओर सावेवंधनका भ्रेग करना कतेव्य कम हुआ था या नहीं, (६ 
होम, गसनमेण्ठ ( विछायतकी कोर्ट आफडाइरेक्टर्स ) ने इसका विशेष सन्देह ६ 
। युक्त बताकर इसका विचार किया था, इस कारण सन्‌ १८१३ इंसवीमे होम गवनसण्टन ः 
यह आज्ञा अचार की कि जब अवसर आंबयगा तब फिर जयपुरराज्यको अग्रजी ६६ 
है रक्षाक आधीनमे ग्रहण किया जायगा । इस समय नेपालके साथ युद्ध उपस्थित ॥ 
न है पर जिस समय पिडारियोकी दमन करके उनके साथ राजनैतिक बदोवस्त किया |& 
न जाय तबतक इस मामलेको मुलतवी रक्खा है। सच्‌ १८१७ ई०्मे फिर जब सविका ( 
प्रस्ताव उपस्थित हुआ तब यह्‌ प्रकाश किया गया कि जयपुर राज्यका नवीन संधि |; 

हे करनेमे इस समय आग्रह नहीं है, परन्तु इसके पीछे जिस समय जेपुरराज्यन अपन ; 
श स्वाथकी रक्षाके लिये सोबवि करना विशेष प्रयोजनीय जाना कि सम्पूर्ण निकटवर्ती »< 
। राजा संधिवधन करचुके है, इधर जयपुरराज्यके आधीन छोटे छोटे राजसमूह खतेत्रभावस ५2 
हू गवनमेण्टंक साथ सथिवंघन करचुके है | तव अन्तमे जयपुर पति सन्‌ १८१८ ४? मम हा 
रा दूसरी अंप्रेठको संधि निधारण करनेपर वाध्य हुए । 


जा इस संधिवेधनके सम्बन्धभ कनल टाड साहब अन्य स्थानोमे लिखते छ। 7 (२ 
० + भारतवपकी बृटिण गवर्नमेण्ट, राजपूतानेंके जिन राजाओकों आश्रय देना चाहता | 
2॥ 5 इनमे जयपुरराज्यन सबसे पीछे उनका आश्रय लिया है । इस रीतिके अवलम्पन 
हो बरनेस सर्वेदोंफ छिये जान्तिनाशक अन्नओकों भगादिया जासकता है, गवर्नमेण्टक 
&॥ प्रस्तावकी उस वारामसे जयपुरराजने अपनी सम्मति देनेमे किचित्‌ भी विलम्ट 
है। नहीं फ्रिया। जबतक भारतवर्पम छटनवाली कई एक सम्मदाये एक २ कर 
५६ हमारे चरणोयी शरणमे न आवेगी, तबतक जयपरदे सद्यराज हमारे प्रस्ताव शीरें 
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दर हमारी युक्तियोकों ग्रहण नहीं करेगे । इस समय पिंडारीगण एकबार ही ् 


विद्लित हुए है, पेशवा पूनासे बंदी होकर गंगाजीके किनोर भेजे गये हैं और भोस- 
छाकफी अवनति हुई, साथिया भयभीत हुआ, और हुलकरने जयपुरसे नियमित करलेनेके 
अतिरिक्त बहुतसे देशोको अपने अधिकारम करलिया।मेदनीपुरके युद्से उसके शासनकी हु 
सामथ्यमे बहुत रोक टोक होनी आरंभ हुई है । 

यद्यपि राजपूत जाति अदृष्टवादी है परन्तु प्रायः दीघे सूत्रतांस अपने कार्यका (हर 
उद्धार करती है | हुलकरके प्रतिनिधि जिस अमीरखोॉने जायदादस्वरूपसे अर्थात्‌ सेना- 
दुलके व्ययस्वरूपसे जयपुर राज्यके अनेक देश अपने अधिकारम करलिये थे, और निय- 
सित कर भी ग्रहण किया था, एकमात्र उस असीरखोने ही इस समय जयपुरराज्यकी [2 
समाजसे शान्तिका नाग कर भयको उत्पन्न किया था और अलक्ष्यम उन जयपुर- रह 
दा पति महाराजको हमार साथ संधिवेधन करनेके लिये उत्तेजित किया । अधिक क्‍या र 
वही अमीरखों स्वयं इस समय साननीय सिन्ररूपसे ग्रेटविटेनके आश्रयंस वशानुक्सस 
बधुताके भाव आवद्ध होनेका उद्योगी हुआ । अमीरखॉने ठीक इसी मुह्ृत्तमे राजधानी ५ 
जयपुरके अत्यन्त निकट माघाराजपुरा नासक स्थानपर गोले बपोये थे, और जिस 
भॉतिसे कछवाहेराज हमारे प्रस्तावमे तुरन्त ही अपनी सम्सति देंदे इस कारण ईअमी- ्ट 
रखनि उक्त गोछोकों वर्षाकर अप्रत्यक्षके उपाय स्वरूपसे हमे ग्रहण किया | आमेरराजन 9 
संधि करनेके लिये क्ये। आनाकानी की थी, उसका वर्णन नीचे कियाजायगा” | 


“सन्‌ १८०३ इस्वीसे जिस समय हमने जयपुरराज्यके साथ पवित्र संधिवंधन 
किया था, और हमारे पक्षमे जिसका होना अत्यन्त आवश्यक विचारा गया था। उस रे 
समय हमने जिस उपायसे उस संधिवंधनसे अपना उद्धार करालिया, अथवा हमारे सित्र (७ 

उन जयपुरके महाराजको संधिसंगके अपराधस अपराधी बताकर बृथा दोष लगाया था ध 
वह जयपुर राज्यके हृदयमे भलीभॉतिसे अंकित था । उस विसिन्न राजनतिक घटनापूण 
समयमे जो मनुष्य राजनेतिक विषयोमे छिप्त थ जिस समय हमोर पूर्वराज्यके राजप्र- हि 
तिनिधिका भेजाहुआ वह संधिभंग सूचक पत्र जयपुरके दरवारसे हमारे दूतने अपण ्ट 
किया । उस समय जयपुरके महाराजने उसके सम्बन्ध दृढरूपसे प्रतिवाद किया, और 2 
उस संधिभंगके कारणसे जिस विपत्तिके आनेकी संभावना थी उसे एक मुहत्तके गा 

ये भी न भूलकर वे अंग्रेजजातिके प्रति उपयुक्त सम्मान दिखाने गान्‍्त न हुए | ्ट 
परन्तु जयपुर राज्यका जो दूत वीरश्रेष्ठ छेकके डेरोसे म्थित था, उसने इसकी अपेक्षा 
ओर भी तीक्ष्ण शब्दोका प्रयोग किया, ओर यथाथ मनुप्यत्वके प्रकाशके साथ क्रोधित हि 
होकर कहा कि “ अंग्रेज गवनमेण्ट जबसे भारतमे प्रतिप्ठित हुई है, तभीसे जाना 
जाता है कि गवनसेण्ट अपनी सुविधा और स्वाथके लिये ही सब कार्य करती है” । 


यह तो हम पहिले ही कह आये है कि वटिण कम्पनीने स्वय ही सन्धिर्संग 
/ की थी; ओर टाडू साहबकी उपरोक्त उक्ति इसकी पुष्टता भी कररही है। जयपुरके कि 
न दूतने कहा था कि अंग्रेज गवनसेण्टने अपने सुभीतेके ऊपर विश्वास पाछन किया है, गा 


#6 7 ब्तीरे बी नीली बऔरिल की की की की पिंक कह की ही की फिओ 
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ते! जयपुरके साथ सधिमग करना यह उसकी श्रमाणसूलक अथम घटना है, परन्तु हम इतने ९ 
|, दिनोके पीछे कहते है कि जब पलासीके युद्धमे अंग्रेजी राज्य भारतवषमे सबसे पहिहे &€ 
स्थापित हुआ, तभी क्ाइवने अमीचन्दके साथ उससे पाहिछे विश्वासभग किया था, & 
 अग्रेजोके विश्वासपाछनका पहिलछा चूड़ान्त निद्शन है । कम्पनीने किस कारणसे 
जगतासिहके साथ निनन्‍्दनीयरूपस संधि भगकी उसके सवन्धम टाडू साहवने लिखाह ८. 
कि वह मारक्तिस आफवेलेसछीकी विस्तारित और उदार राजनीति थी-जिस राजनीतिक 8 
मतसे सम्पूर्ण देशीय राजाओको भारतके छुटेरोके विरुद्ध एकन्न सबन्ध करनेका प्रस्ताव [६ 
हुआ था, छाड कार्नंवालिसके मनके भावने ओर सामरिक राजनीतिने उसे एकवार .८ 
ही व्यथ करदिया, छाड कानवालिसने हमारे इस प्रवछल विस्तारम एकमात्र हमारा 
भावी दुदंशाको ही निरीक्षण किया था। महा माननीय छेकने (क्या देशीय और . 
क्या यूरूपीय सभी जिनके नामको सम्मानके साथ स्मरण करते है ) मध्यर्थ हॉकिर & 


था) 


हट 


लहटदनन 


कक 


25 
भ्ह्ो 


छः 


। 
देशीय राजाओके साथ जो मित्रता और सविववन किया था, यदि उस मित्रता 


छः 


कप 
और संधिवधनकी रक्षा कीजाती तो वह समस्त देशीय राजा न जाने कितने कष्ट 


॥४ 
न 


उद्धार पाते, इसका निणय नही होसकता, कारंण कि गत अद् शतावदीसे एजवाडता ६६ 


4 


0 


७ इतना अनिष्ट हुआ था कि समस्त राजोने दुराचारी महाराष्ट्रोके अत्याचारास सन्‌ ५ 
ता १८०३ ६० से १८१८ ईसवीतक अर्थात्‌ प्रथम सधिभगसे दूसरे संबिवधर्क ' 
30 समयतक महान्‌ कष्ट ओय किया था, और हमे यह भी सदेह है कि अद्धशताव्ठी भी ६ 
उनको वह शोचनीय अवस्था वदलछेगी या नहीं? । (५ 
हे इतिहासवेत्ता टाड साहवने छिखा है कि “हमारे ऊपर इस विश्वासकी इड्धका आर ४ 
्तः भी एक प्रवछ कारण था, कि जब वजीरअछी जयपुरराज्यकी घरणमे गया तब हमने ३ 
न वर करके उसको वहासे छीन लिया। अधिक क्या कह्टे यदि घोर अपराधी शत्रु भी राजपूह * 
॥ जातिकी गरणमे जावे तो वे उस जरणागद राहुप्यकी तन सन धनसे रक्षा करते हैं। 
ता 


पा 


घरणागतको आश्रय देना राजपूत छोग किस प्रकारसे अपनी जातिका परस व मान ै 
शो है, हम इस इतिहासके पहिले अव्यायमे उसका वर्णन करचुके है | जयपुरक मदर | 
# उस समय हमारे आधीन अथवा फरदेनेवाले मित्रराजाओमेसे नहीं थे, परल्तु हमने ' 
हे! बरूप्चक्क उनको जरणागतकों आश्रय देनेवाले. जातीयधर्मको उल्छंघरनके लिए हेये ' 
» विवश किया, वह आश्चित सलुष्य नरहत्याकारी होनेसे हमारे सतसे कृपापात्र नहीं 


था हासकता, पर उस वजोरअलीको हमारे हाथसे अपंण करनेके छिये प्रार्थना करवा 
है 


७, ६७ > 


# ७ ० भा ये 


चर 

हा ट्मारा कोड़ क्षमता नही थी ? । ( 
2 

35 पके है न ) 
छः ,. सविफे सम्बन्स्‍भे अतंम टाड साहव लिखेत है, कि जयपुरराज्यकों उपरक्ते |, 
ा दाइएफ आपत्तियोफे अतिरिच्त जार भा कफितनां हां गप्तर आर व्ुयाक्तगात आपात है 
५ हे 


जवलजाका खतविप्रस्तावफ्े चिरद्धम उठानी पट्टी थी । 


उसका उदाहरण दते ह€! एक अगर 


/ 


लिंडए्ट राजबरपार्स जाया ओर उसने वर्यारमस 


चाराओआर अपनी हाप्टे रहती ;7 2 
जपया सास स्यूऊझा विस्तार रोना पठिन 


जाना. तन 


उसय मत्रा सस्ताजपर आफत्तर। | 
ला पी हाथ ० कक नेक _३..०- + ४ ७» ०० -० ० ल्‍ च न ग २ 
/ ठप कक & हैं... ५ हा ४ आर 2७% २: २ /! मु स्वाद शक अ ा जश्न । 


“८ */[| < »/|९५८००// छा /5० १३0 
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दूसरो आर समस्त सामनन्‍्त, जो चिरकालसे प्रचलित रीतिके अनुसार मंत्रीखरूपस हि 
राजसभाम पद सम्मानकों सम्भोग करते आये थे, इस समय समझ गये कि अब उन्हें &टे 
उस स्वभूमिसे अपना अधिकार हटाना पडेगा । जिस इतने दिनोतक छल प्रपचस अथवा [8 
बलप्रयोग तथा नरपत्तिकी कृपासे अपने अधिकारमे भागते आये हे, इस कारण उन्होने 
आपत्ति उपस्थित करनेमे त्रुटि न को | आमेरराज ओर वाटिणश सरकार गवनेरजनरलसे #६ 
सधि स्थापनके समयमे कइएक प्रधान आपत्तिये उपस्थित हुई थी, परन्तु छाड हेष्टिसन ॥% 
जिस साधारण राजनीतिका अवलम्बन किया था यादि वह उस नीतिके अछुसार जय- ० 


| रच न, किक न नर बल 5 .... ०५ ४ ]६ / 
पुरराज्यकों अग्रेजोफे आधीनमे न करते तो उनको उस नोतिके अगको हानि होता | पर 
इस समय जल्दी २ कितनी हो घटना हुई थी | अमीरखाकों जयपुरभ डपस्थितत-रज- 2 


वाडकोी पताक्ाकों महाराष्ट्रीका छाप करना-ओऑर अजमरक क्रेछक ऊपर पताकाका 9 
१ 

छगाना-अतम ओऔघ्रतास आनिन्‍्छा यक्तमाव-सन्‌ १८१८ इसवोीको दूसरों अप्रछका १० «६ 

धाराओसे यक्त एक सधिपत्रपर जयपुरके महाराजने अपनी सम्माते प्रकाश का, आर १ 


उसोस कछवाहेराज अपन वण्ानुकऋपसे करदपदण्र नियक्त हुए । हे 
सहाराज जगतासहन किस ऊारणल अग्नजाक साथ पर साथ का था, आचसन शनि 


खाहवन कनेछ टाड साहवकी उस उक्तिफो भठीभांतिले प्रकाशित करदिया है. इस #£ 
क्रारण हम इसके सम्बन्ध जब कुछ अविक कहनेकी इच्छा नहीं करते | परन्तु महा- 
राजा जगनसिहके पक्ष यह दूसरी सांव पहिले सांविपत्रकी अपेक्षा विभेप हानिकारक [6 
हुई, अविक क्या कहै स्वयसविपत्रकों पढकर हो पाठक भलीसांतिस समझ जायगे 
कि कम्पनोन आमेरराज्यस पगहिले एफ काडा भी करको नही छी थी, प्रन्तु इस दूसरे ६ 
साय्पत्रसे जयपुर महाराजको चिरकाछक्रे छिय कम्पनीकों दर देवा पडा, उस साविष- ॥| 


॥8 
का हस नाच सरकागत करत ठ्‌ | हि 
9) 
संधिपन्र । ८ 
ध 


“प्राननीय अग्रेज इस्टअ्ग्डियाकम्पती ओर सवाई महाराज जगनूसिह वहादुर ॥% 
जयपुरक अधीश्ररम यह सविपत्र निश्चित हुआ। महापहिमवर साक्तिस आफकहेप्टिल के डि 
जो गबनर जनरछके त्तिनिथ प्रण साम्रथ्य प्रात सि०्चारसथियोकरिछस सेटकाफका हूँ: 
सानरनाय कम्पनोकी ओग्से ओर राजेन्द्र श्रोमह्ाराजाविराज सवाई जगतूसिह वहठुरके ॥2 
प्रतिनिधि पूण सामथ्य प्राप्त ठाकुर रावछ वरीसार नाथावत्‌ उक्त महाराजकी ओरसे 


सियक्त हुए ? | । 
9) 

पहिलो घारा-पाननीय कम्पनी ओर सटाराज जगत॒लसिह उनके उत्तराधिकारी- ८ 

गग तथा म्थराभिपित्तोम्त वआानुकमसे यह साघि्सम्वन्धवयन सदा एकसा मानाजाय पे 
आर किसा आरक सत्र तथा शञ्गु ढाना आरक सत्र आर गनुरुपस विचारे जाँयगे | हि 
किन 2 

दूसरी धारा-जयपुर राज्यका रक्षा करन आंर उस राज्यके चनत्रुओको परास्त [| 

लिये गवनप्ण्ट तेयार रहगो । डट 


था! 
44/ 
४ 
द्रां 
$। 
किल्व| 4 


5(5३२ ) ६8 राजस्थान शंतेहास-भाग २. ४ हि 
ढूँह28/99॥90879%:290292/292%5298/%9864:8208702 2336 * ४: 
के 
न तीसरी धारा-सवाई महाराज जगनूसिह और उनके उत्तराधिकारोगण तथा 


स्थव्याभापिक्त | वटेय गवनमसंण्टका अतठुगतरूपस सहयागता कर आर ज॒न्‍्हाब चादश 2 
गवनसेण्टका अन्गत्यता खाोकार का ह वह अन्य कसा राज्य अथवा राजाक साथ . 


हक. 


किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं कर सकेंगे | 


4३ 

7 आप ०3) किक कप आप री पु 2६२०७ २ ॥2 
चौथी धारा-माहाराज ऑर उनके उत्तराधिकारी तथा स्थरछामिपिक्त गवनमण्टकी हूँ 
बना अनमतिके अन्य किसो राज्य अथवा राजाके साथ किसी प्रकारका संवन्ध स्थापन २2 


नही करसकेगे, परन्तु मित्र और आत्मीय राजाओके साथ नियमित साधारण | 


2 
पत्र व्योहार करसकेगे | हा 


पांचवां धारा-महाराज वा उनके उतच्तराधकारा अथवा स्थल्ाभिषिक्त किसी 


था पा? 
224) हित 


दा सा 
क्दो। 


का राजाके ऊपर अत्याचार अथवा आक्रमण नहीं करसकेगे, किसी राजाके साथ कुछ ९ 
हे झगड़ा उपस्थित होगा तो इसके विचारंके लिये तथा देडदेनके लिये गव्वशण्टपर | 
| इसका भार रहेगा। 
व छठवी घारा-निम्नलिखित व्यवस्थाके अनुसार जयपुरराज्यके वेजालुक्रमस गवते- 
हे मसेण्ठक दिल्‍्लीके घनागारके लिय कर देना होगा- हे 
सर! जयपुरराज्यमे कई वर्षते अवतक अत्याचार और छूट ( महाराष्ट्रोके द्वारा ) (६ 
० प्रवछतास होरही थी इस कारण इस सन्धिकी तारीखसे पाहेले एक वर्षका कर ्‌ 
दे छोड़ दिया जायगा । ९ 
ते दूसराबप - -. चार छाख रुपया। ि 
5 तीसरा वर्ष .. ४ पांच छाख 
| चौथे वर्ष छः छाख & 
तो पांचवे व ... सात छाख ३ 
न! छठवे व . आठ छाख 
जो पीछे ज्वतक राज्यकी आमदनी चालीस छाख रुपयेस अधिक न हो तबतऊक र 
) 


आतंवष आठ छाख रुपया करस्वरूपस दना हागा । 


ब्रेड दे 


च्ठः 


हर ओर जिस समय राज्यकी आमदनी ४० छाख रुपयेसे अधिक हो उम्र समय 
५, नियसित आठ छाख रुपयेके अतिरिक्त वढी हुई जआमदनीके सोलहवे अभ्ों 


धि 
9 पाँचवा अंश देना होगा । ८८ 
 ,- सातवी धारा-गवनमेण्टको आवच्यकता होनेपर जयपुरराज्यको अपनी से |] 
५. अनुसार सेना देनी होगी । ही 
आठगी ८ 
हा हक वी धारा-महाराज और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थराभिपिक्त चिरस्वोड (६ 
4, जीलिक अजुसार उनके अविकारी राज्यम और आधीनस्थोकों सपूर्ण शामनकर्ता ख्व्पर्स हट 
हु] पाना शाता, जोर उस राज्यमे गवर्नमेण्ट अपनी फीजदारी जौर दीवानौकी (३ 
ट् स्थापित नहीं फरगी | 5 
8 दल / ८ 


अधि +/ कप 
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रे ४ कक: 
छः नवसी धारा-महाराज यदि गवनेमेण्ट पर विश्वास कर उसके साथ प्रीति हि 
श प्रकाशित करेगे तो उनकी उन्नति तथा कल्याणक लिये विभेप विचार किया जायगा । 
रा 
2 द््मवी घारा-द्य घाराओसे युक्त यह संधिपत्र सि चालठस थियोफिछास सेटकाफ 
3 


तो! एवं ठाकुर वरीशाल नाथावनका नियुक्त किया हस्ताक्षर और मोहर छूगा हुआ तेयार 
2 होगया, महामहिस गवर्नर जनररू आर राजराजेन्द्र श्रोमहाराजाघिराज जगनूसिह (£ 


4 वहादुरका आजकी तारीखसे एक महीलेके हीनेंके भीतर परस्पर मित्रभाव होजायगा | ई 
द्रा सन्‌ १८१८ इस्वीकी अप्रेछ महीनेकी दूसरी तारीखको दिल्‍्लीसे नियुक्त हुआ। ६ 
3 ( हस्ताक्षर ) सी. टी मेटकाफ 

्षा रेसिडेण्ट । 
रा मु चैरी ही 
हा (हस्ताक्षर ) ठाकुर रावल वरीशाल्नाथवत्‌। ७ 
ओ (हस्ताक्षर ) हेप्टिस । + 
है यह सधिपत्र गवर्नरजनरलका तुलसीपुरेंके निकट डेरोम सब्‌ १८१८ इस्वीकी 2 
१५ अग्नैलकों स्व्रीकृत हुआ । ५ 
( हस्ताक्षर ) जे आडम । हि 

गयगनरज के के सक्रेडरी?) 

जनरलके सेक्रेटरी?” | ट् 


यद्यपि सहाराज जगनूसिह इस दूसरी वार सथिवधनमे सम्मत होगये थ, परन्तु ग 
इससे जयपुरराज्याने चिरकालके लिये अपने स्वार्धोत् ऊँचे सस्तककों नीचा करलिया,और 'ई 
आठ छाख रुपया वार्पिक कर देना स्वीकार किया, परन्तु महाराज जगतूसिहके शासनके ट 
दोपसे इस समय जयपुरराज्यकी जैसी शोचनीय अवस्था होगई थी इससे अग्रेजोका ?5 
आश्रय लिये विना इसका विशेष अनिष्ट होनेकी संभावना थी। सहाराज जगतूसिह 
इस संधिवंधनके पीछे बहुत दि्नोतक राज्य करते रहे | सन्‌ १८१८ ३०से उक्त संघि- 
बंधनंक कई महीने पीछे उन्होंने इस सायामय गरीरको छोडदिया । गा 
यह तो हम पहिले ही कह आये है कि महात्मा टाइने इन सहाराज जगतृसिहके 
शासन इतिहासको आदिसे वर्णन नही क्रिया।वह इनके सम्वन्धमे कइएक कथाएं कहगये 
है, उन्‍्हीको यहाँ पर अविकद प्रकाश करके महाराज जगतसिहकी जीवर्नाको समाप्त 
करनेकी अभिलापा है | कनछ टाइने लिखा है, कि जगतूसिहने सन्‌ १८०३ इसवी 
में सिहासन पर विराजमान होकर सत्रह वर्षतक राज्य किया। अपने समय तथा (ट 
अपने स्वजातीय राजाओमे वह अत्यन्त अष्ट पुरुष थ। उनके राज्यके समयमे जो [£ 
घटनाएं वरावर होती रहती थी यादि वर्णन करनेंक योग्य होती तो वे एक विशाटकाय 
बड़े सारी अन्थम भी समाप्त न होती । उनके राज्यके समयसे विदेशियोके द्वारा आपेर 
राज आक्रान्तहुआ, शत्रुओने नगर घेर लिया, उन्होने आत्मसमप्रण करके छडाईका ि 
! खच देना स्वीकार किया । जिस समय आक्रमणका रियोने आन्तिके वशहो असावधानता पर 
प्रकाश की थी, केवछ उस समयमे ही उन्होंने वीच २ से अपनी वीरता दिखाई थी, 
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त्रः आर बीच बीचम उसी पड़यत्रस दरबारभ भी तलवार ओर छरीका प्रयोग किया था। प 
ज् वीच २ मे रावछा जथांतू्‌ राजाक॑ अन्त पुरस भी कलछकका समाचार पहुंचा था, ओर ्‌ 
(४ उस छम्पट नपतिका रसकपूरनाम्री ख्लीके ऊपर आसक्त होना भी एक अत्यन्त निनदर्नाय ५ 
रो कार्य था । इन राजाके जीवनम एक भी श्रेप्ठयुण दिखाई नहीं दिया, जो राजपूतोकी 
थक विशेष घूणा कापुरुषकी उपाधिसे युक्त थे उनकी जीवनीकों लिखकर हमारी इच्छा ६ 
इतिहासको कलूुंकित करनेकी नहीं हूं। उदयपरकी राजनंदिनी कृष्णकुमारीके सम्बन्धमे 
ह उन्‍्हाने अत्यन्त ही न्न्‍्दनीय काय किया था, उसका वर्णन पाहिड हो हाचुका है, कल 
इसीके करनेसे उन्तके चारेत्र करंकित नहीं। हुए, उन्होंने कई छाख रुपये भरी वृथा नष्ट 6६ 
किय थ | जयमदिर नामक जज्वल सन्दिरकी सहामृूल्य बस्तुएँ अत्यन्त घणितकायके लिये 
उन्होने वुथा नष्ट की! कालीलखोी नामक स्थानम मौनाछोग वशानुक्रमस जयमांदरक ऊपर 
विश्वासीरक्षक नियुक्त थ, प्रसु जगतासेहकोी उस मद्रिको विध्वंण करता हुआ देखकर व ढाग 
अत्यंत दु.खित हुए ओर किसी २ ने आत्मघात करके गरीर छोड दिया | सवाह जयासहक 
निर्माण किये अत्यन्त सुन्दर जयपुर नगरके चारोओरकी ऊँची २ दीवारोकों अत्यक 
श्रेणीके तस्कर और छुटरे घरे रहते थे | बाणिज्य व्यापार एकबार ही वद होंगया, 
अराजकता फैछगई आर राजा जगतूसिहके आलसी होनेसे तथा राजकर्मचारियोक द्वारा 
लटमार होनेसे किसानोने खेती करनी सी छोड़ दी । एकदिन एक दरजीने राजसभात्र 
प्रसुत्व । केया, दूसरे दिन एक वनियेने ओर इसके पीछे एक ब्राह्मणने, इस प्रकार प्रभुत्द 
चलाकर परयोयक्रमस सभी राजधानीके विकटवर्ता नाहरंगढ नासके किलस, कि हा 
फौजदारीके अपराधी जाते है, वहाँ वे भेजे गये, करद्‌ सासन्तोने उनके श्राति तथा उ्तेकां 
आज्ञाके प्रति अत्यन्त घृणा दिखाई । जगतूसिहने जो रसकपूरकों लेकर श्णित काय॑ 
किया उससे एक समय उनको सिहासनसे उतारनके लिये एक वडाभारी आत्गढन 
उपस्थित दहोगया था। उस प्रस्तावसे काये होनेके लिये समस्त तेयारिया होगई, आमरराजं 
' क् अद्धोविकारियाने उरा रसकपूरको नाहरगढके किलेमे भेजना चाहा पर वह प्रस्ताव 
शा भी व्यय दींगया । इस मुसलमान उपपन्वोेके प्रेसस महाराज जब अत्यन्त आजउक्त हए,- । 
हू! तय उसके धससे उत्सत्त हो उन्‍्हाये अपने राज्यक जाब अगपर अधाश्वगरुउस र्सक 
93 पूरका अभिषेक किया, ओर वाम्वबंस उनका राज आधे अशपर ही था। अधिक बयां 
हा कह सहाराज जयसिहले जिन असूर्य अन्याफों संग्रह किया था उसका आधा थांग भी ' 
ट्री उसके देीदिया, चह समस्त ग्रथ विध्चस होगये, ओर वन उस बार विछासचीके आवति 
>> बारे कुटम्वियोने वॉट लिया । गजा जगनूसिहने उस झीऊफे नाम लिका अचाढदत 
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है; किया था; केवछ उस ख्रीके साथ एक बार वह घोड़ेपर चटकर अ्रमण करनेके छिं। (८ 

रॉ पक 
5 

€्ट का रस !' हे 

3 ( ५) हाए साटय छिखते 7, ८ फि रारजीययास नामझा एक सनाय् जतिका दइत्मी शवों (८ 
री ] 


कै 
४४ ) # (पे 


जे! इस ऐसा ददुसान टापा 7 क्षियर मनगय उररकूफपनल दरणीके कार्यफा करवा था, परत: है 
हू), सदुप्य दगकलरफ झुजाटपोमे भयान झसुर्खार न या,एला भी जनुमाव ८ नि लगतालटन जाट ट्क्ां 
(, ७ न 

फै छत तीा शक उस भा व बह सनस्य ली उना उसरापरा राघा थे ॥ 
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जज 


है! गये थे, यथाथ राजस्लियोको जो समान प्राप्त होता है, उन्होने सामन्तोसे भी उस 
रो वेश्याके प्रति चेसा ही सम्मान दिखानेकी कहा। परन्तु क्षत्री सामनन्‍्तोका हृदय गवेसे 
६ पू् होता है वह क्या इस आज्ञाको सहन कर सकते है ? यद्यपि मिश्र शिवनारायण 


टी, नाम ब्राह्मण जा दबान आर गब्रधान सन्रापदपर नियुक्त था; वह उस बद्याका कन्या 


ना 


(“2220 


कहकर पुकारता था, परन्तु दूनीके सामन्‍्त असीम साहसी चॉदासिहने क्रोधित होकर 
कहा कि “ रसकपूरका जहाँ जो काय होगा में उससे सहायता नहीं दूगा, उसके इस 
वबचनको सुनकर जगत्‌सिहने उसके ऊपर ४५००००० रुपया जुमाना किया, यह दूनी 


पु 


देशके चारवषकों आमदनी थी ?? । 


४ सनुजी रएाजाकों सिहासनसे उतरनेकी व्यवस्था कराये हे और आसेरके 
सामन्तोकी सी उसी सॉति जगतासिहकोीं सिहासनसे अरष्ट करनेका यथाय कारण ग्राप्त 
हुआ था । परन्तु दुर्भाग्यसे सामन्तोकी वह कल्पना प्रगट होगई । राजा जगतसिहके 
कितने ही बुद्धिमान मित्रोने इनके पद सम्मानकी रक्षाके छिये अनेक भातिसे विचार 
किये, उस रसकपूरके चरिज्रके सम्वन्धमे कितने ही घृणित वृत्तान्त राजाने सुनते, राजा 
जगतासिहने सरछतासे उसपर विश्वास करालिया। उन्होंने जो रसकपूरको धनसम्पत्ति 
दी थी, शीघ्र ही उसके लेलेनेकी आज्ञा दी, और जिस किलेमे अन्य अपराधी रक्‍खे 
गये थे उसीमे इसकों भी वेदी रखनेकी आज्ञा दी । उस कारागारसे वह स्ली निकल 
कर भाग गई, जगतूसिहने इस पर तीनक भी ध्यान न दिया, जगतासिहने इससे पीछे 
अपनी मृत्युके समयतक जयासिहके पवित्र सिंहासनको कछकित किया था | सन्‌१८१८ 
6 इंसबीकी २१ वी दिसिस्वरको उन्होने ग्राण त्याग किये ? । 
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ली “राजा जगतासिहने पुत्रहीन अवस्थामें प्राण त्याग किये थे। इनके कोई पुत्र नहीं - 


ज* था, और अपनी जीवित अवस्थासे इन्होंने किंसोंको उन्तराधकारों थ्री नहा बनाया । 
*। ए्जपूतास यह रीति है कि यदि राजाके कोई पुत्र न हो तो राजाकों खत्युक पाछाकर 
«!. बालक या युवकका दत्तकरूपस (चयुक्त कर लछया जाताह, आर उस दृत्तक 
मे पुत्रस है! रुत्तक राजाका दाहाक्रया कराइ जाता हु, इस कारण महाराज जगतासहका 
डर, सुत्युक पाछ नरब॒स्क सूत्तपूद्त एक राजाक पुत्र सॉहनासह आमरराजक अधाश्वररुपस 


८ नियक्त हुए ? | 


७ 


श्र समोहनसिहको आसेरराज्यपर निर्वाचन करनेके सम्बन्वप्ने इतिहासवेचा टाड़ ' 
! साहव लिखेत है कि “२१ वी दिसम्वरकी जगत्‌सिहने प्राणत्याग किये, परन्त्‌ चिर 
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९९ प्रचलित रीतिके अनुसार उनके उत्तराविकारीको नियक्त करनेके समय मंत्नीसम 

इस बातको भर्ीभांतिसे जानगया कि पुराने समयक्री रीतिफे अनुसार अपनी परी 
सामथ्यंका ऊपने देंशपर चलाना और अपने आधीनोपर वैसा व्तोव करना इस समय 
स्वेधा असंभव है, ओर इस चबातका तलिश्वय सविपत्रण सी होगया था, हमारा काम 
राजा ओर ग्रजाका विरोध सिटाना था, परन्ठु उनकी परानी सीति भांदिसे अशिज्ष 
होनेके कारण जब हसले उत्तराविकाररके निर्णयमे हस्तक्षेप रिया तो हमारा हस्ताक्षेप 
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|. फऊरना आक्रसणक तुर्य हुआ,आर जयपुरक सरदारशाका उस सद्षामद्धापपर अफर्सीस करना ॥॥ 
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पड़ा जा इस ससयकों चालाकाक ल्यि वहोके सामन्तेने उसे स्वीकार करालया था ”। रु 
4 


प्रचलित है उसको यहाँ पर लिखना भावैष्यमे राजाओकों नियुक्त करनेके संवधम ० 

न विशेष छाभदायक दृष्टि आती है । बड़े पुत्रको उत्तराधिकारी पदपर अभिषिक्त करनेकी (९ 

0 रीति समस्त राजपूतोमे प्रचलित हैं, कही दो एक स्थानोपरही इस रोतिका निषेध दिसाई 6 

है पड़ता है, पर उनकी संख्या अति सामान्य है। इसके सम्बन्धमे सनुजी पूरी व्यवस्था 

न रगये है, पर सध्यकालके राजपूत सनुकी कितनी हो व्यवस्थाओका अनुसरण नहा 

| करते प्रचलितरीति ओर पूर्वच्ष्टान्तके मतसे राजासहासनके सम्बन्धमे हो अथवा आर 
। 
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न नवीन राजाके नियुक्त होनेके सम्बन्धम राजपूतोके राज्योम जंसी रोते क्‍ 
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मे 


(0 


किसी अधीन सामन्तके पदसे हो बड़ा पुत्र ही जो “ पाटकुमार ? “ राजकुमार ” अथवा 
कुमार ? नामसे पुकारा गया है वही उत्तराधिकारीरूपसे नियुक्त किया जायगा। 
और दूसरी ओर राजकुप्तारके अन्यान्य आता अपने र२ नाम॒के पहिले केबल 
कुमार शब्दका प्रयोग करते है । राजद्रवारसे हा या सामन्त पदसे हो, सभोक यहा 
अवस्थाके अनुसार सम्मान दिखाया जाता हैं। समभीके यहाँ पटगना ? आर 
“पाटकुमार ? है। पटरानीकी सामथ्य और रानियोकी अपेक्षा अधिक है, राजकुमारक हर 
अज्ञान होनेपर स्वयं पटरानी समाजिक रीतिके अनुसार राजकार्य करती है, भारतवपम ४ 
सबसे प्राचीन राजधानी मेवाड़की पटरानी ही सहाराणाके साथ सिहासन पर ॥8 
अभिपिक्त हुई थी। राजाने सबसे पहिले जिस रानीके साथ विवाह किया था, वहीं 

पटरानी हुई थी, ओर सतानके उत्पन्न होते ही उनको उक्त उपाधि प्राप्त हुई, उर्चीं ' 
दिनसे वह पटरानी “ साजी ?” नामसे पुकारी गईं, उन्होने जिस समय काव ९ 
किया था, उस समय राज्यके कईएक देशोके सामन्‍्त उनकी सहायता करत थ। (६ 
उन सामस्तोने राजाके यहाँ कितने ही कर्मचारियोके सहित उस प्रचलित वशका ४ 
रीत्तिक अनुसार उस सम्मानकों भोगा था ? | 


5 नर 


न मम 


यदि कोई राजा पुत्रहान अवस्थाम मरजाय तो उनका जो अत्यन्त छुटड्धम्व्री है 
अथवा सहोदर आताके न होनेपर रजवाडेके प्रत्येक राज्यम जो ऐसे राजवशीय कितने 
ही परिवार है, वही उसी अवस्थामे राजपद पर नियुक्त होनेकी सामथ्ये रखते 
राज्यमिद्ासनके ग्राप्तिकी सख्या सीमावद्ध करनेके लिये श्रत्येक राज्यमे इस प्रकारका 
नाथ नियत हडे है, जिन प्रत्येक राज्योसे केवछ कितने ही गजवशियोका परिवार उर्फ 
निवाचन अधिफारको प्राप्त हुआ है । इसरातिके अनुसार सेवाड़राज्यमे केवल 


दा राणावत सम्प्रदायोके सबसे बडोने “ जो बाबा” की उपाधि वारण की है, केवल 
30 वहीं उपरोक्त अचस्थामे सिहासन प्राप्रकि अधिफारी हैं | मारवाड राज्यमे जोधाव- 
झाय इंटर सजबणकों उक्त अवम्धासे सार्वाडका सिद्दासन प्राप्त होता था बून्दी- 7 
ही. राप्यम डुगारवश, कोटप्राज्यमे पलाइताका आपजीवण, वीऊफानेग्राज्यके महाजन 45 
>,५ गावका सासन्तवश, और जयपुरणज्यके गजा सानसिह्के वशधर-आाखा राजावत &£ 
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सम्प्रदाय व्यवस्थाके अनुसार उत्त अवस्थासे सिंहाशन प्राप्तेके अधिकारी है । परन्तु 
डस राजावत्‌ सम्प्रदायम जिन्होने मानसिहके पहिले जन्म छिया है ओर जिन्होने पीछे 
जन्म लिया है उनसे भी मिन्नता है, प्रथमोक्त केवछ राजावत्‌, वा समयर पर “मानासि- 
होत” नामसे, ओर शेपोक्त साधानी? नामसे पुकोर जांत है । राजवत्‌ संप्रदायोसे बहु- 
तसे वंशहै, इनमे झिललांयके सामन्‍्तोका परिवार सबसे अछ है, और उस वशमे सबसे ्ट 
बडोके यदि जारीरिक अथवा मानसिक किसी अंगकी हानि अथवा शरीरमसे किसी प्रकार 
का रोग न हो तो उपरोक्त अवस्थांम वही जयपुरके सिंहासनकी प्राप्तेके अधिकारी रे 
5६ है, आर चिरप्रचलित रीतिके अनुसार उस नियुक्त की हुई विधिका त्यागन 
करना अनुचित है |”? ट 
कनेल टाड साहब फिर लिखते है कि यद्यपि सधिपत्रकी आठवीं धाराके अनुसार ह् 
महाराज ओर उनके उत्तराधिकारी उनके राज्य तथा उनके आधीनके मनुप्योके ऊपर 
सव प्रकारसे राज्यके चलानकी सामथ्य युक्त होकर राजा रहेंगे इत्यादि आर प्रत्यक्षमे 
अग्रेज गवनसेण्ठने कहा है कि किसी प्रइुनकी भी अन्याय रूपसे मीसांसा न होगी पर- 
न्तु उसने सबसे पहिले जयपुरके राजसहासन पर नवीन नरपतिके नियक्त होनके पर 
सबन्धम जो व्यवहार किया है वह उक्त प्रतिज्ञा संगमूलठक और चिर अ्रचल्ित रीतिके 2 
विपरीत है । गवनमण्टन इस प्रथम हस्ताक्षपक्रे समय ऐसा काण्ड उपस्थित कर दिया ७ 
कि जिसका सामान्‍्तोने पहिले कभो भी अनुमान नहीं किया था, “इससे भ्नीभांति ्‌ 
प्रमाणित होता है, कि जयपुरके अधीश्वरने जो हमारे साथ आपने भाग्यकी विजडित 2 
करनेम आनाकानी की है, वह अवच्य ही न्‍्यायसंगत है ।” हम वर्तमान रेसिडेन्टोसे !७ 
पूछत है उनमेसे ऐसा कौन है कि जो इस प्रकारसे टाडुसाहबकी समान सत्यके सम्पानके हि 
रखनेकी सामथ्य रखता हो। १2 
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सधिपतन्रकी छठवी और सातवी धाराके सम्बन्ध महात्मा टाड साहब लिखते हे, 5 
“छठवी ओर सातवी धाराओसे ही अनेक्यताका वीज बोया गया है।आश्रितोको हृदयमे 5 
जब अविश्वाश उपस्थित हो अथवा आश्रयदाता स्वच्छाचारी होते है तभी अनैक्यता दि 
देखी जाती है।इसीसे अविश्वास उपस्थित होता है कारण कि जयपुरके सम्पूर्ण सामथ्य- 
वान्‌ राजा हमारे रेसिडेण्ट ऐजेण्टके सामने अपने राज्यके राजश्वका बृत्तान्त प्रादेशिक रे 
समस्त वन्दोवस्तकोा प्रकाश करनेसे वाव्य हे गये हे कि राज्यकी आमदनी चालढीस पद 
लाख रुपयेसे आंधक नहीं हू ।?! 
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( १ ) महात्मा टाड्‌ साहबने इस स्थानपर अपने टीकेसे लिखा है, कि “ भेवाडराज्यकी भी (टि 
उन्नति और राजस्वकी वृद्धि होनेपर इस प्रकारंक अतिरिक्त करको बढ़ादेनेकी व्यवस्था हुई थी, ?& 
अंथकारने बहुत भांतिसे चेष्टाकी कि इसके बदुलूेमे एक नियत कर देनेकी व्यवस्था हो परन्तु उनका “5६ 
वह मनोरथ सफल च हुआ, परन्तु यह सुनकर वह अत्यन्त आनदित हुए थे कि सेवाड और आमेरके ॥2 
करदानके सन्वन्धमें परिवर्तन पुवेक नवीन व्यवस्था हुईं है, कई छाख रुपयोसे भी अधिक खचे 
करनेपर राजपूत्तानेका असतोप दूर नहीं हुआ । जब कि हस उन्नाति इत्यादि सभीको गवर्नसेण्टके-- (2: 
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साधु टाडन अतमे निर्वाचनके सम्बन्ध कहा है “ कि जयपुरकी रीतिके अनु 
सार जिस बालकका अभिषेक होना निश्चित हुआ था उसके सम्बन्ध तथा गोदके 
उपलक्षके मनन्‍्तव्य हम यहां प्रकाशित करना आवश्यक समझते है । इस समय जो कुछ 
असिपेकके सम्बन्धमे लिखते है उससे इस विपयकी रीति नीतिका ज्ञान होनेसे भविष्य (( 


के छागोको सुविधा होगा | 4 
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मोहनसिह नामका जो वाहक था , जगतूसिहकी दझुत्युके पीछ प्रभात हांते ही ६ 
जयपुरके सिहासन पर अभिपिक्त हुआ। वह बालक नरवरराज्यके भूतपूव राजा सनाहर- 
सिहका पुत्र था, सेवियाने उस मनोहरसिहकों सिहासनसे च्युत कर राज्यसे निकाढ़ 
दिया था, यह तो हम पहिले ही कह आये है कि जयपुरराज्यवशके आठ सी व ८ 
पहिलेसे नरवरराज्यवंशकी शाखा चली थी । परन्तु आदिराज्य नखरके अवीक्षर 
पुत्रहीन अवस्था स्वर्गवासी होगये, इस लिये नरबरवासी सामन्तोने आमेरपतिक ६: 
निकट एक पत्रकी प्राथना की उसपर प्रथ्बीराजने अपने एक पत्नकी नरवरके सिहासन ; 
पर अभिषिक्त हानेके लिये भेज दिया, उक्त सोहनासिहका अभिपेक आमेरके कुम्ताए्त & 
चोदह पीढी पीछे हुआ था । हस पहिले ही कह आये है कि मोहनसिहका यह अभिषक १ 
प्रचलित रीतिके सप्णत विपरीत था, कारण कि आसमेरके महाराजके कोई पुत्र नहीं था, | 
प्रचलित रीतिके अनुसार राजा सानसिहके उत्तराधिकारोगण और माधासिहर्क | 
उत्तराधिकारी जो सबवसाधारणमे राजावत्‌ नाससे विख्यात्‌ थे, उसमें मिलीयक | 
सामन्त सबसे प्रथम आमेरराजके पदपर नियुक्त होनेके अविकारी थे, उसके जयोग्य & 
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होन पर और भी कितने ही सामन्तबश अभिपिक्त होनेकी सामथ्य रखते थे ” । ॥ 


८ 
--__तमततततमतंततत______ _ | 


/0 


3 /430+ 


ने! ज्ेनट 


/&2॥ 


न्यज्नि 


लक ४ 


डा 


का 


| 





न्‍्। 
लै। --अलुग्नह पर निर्भय करते है, तब हमने निर्भय होकर गवनेमेण्टके निकट अपने सन्तव्यम (८ 
हीं अकाणश किया, परन्तु जब कि उस गवनेमेण्टके निकट हमारी आशा और भय कुछ भी नहीं हैं। ते (४ 
, हम अपने उस मसन्तब्यको ग्रुप्त यहीं रख सकते । यह देश गवर्नमेण्ठके शासनका स्थायी हैं, भर ६: 
<॥. जग शजयान हमारा आशय छुपा है उन सत्र राज्योमे सख शाति और स्वाघीनताकी ब्वाद्ध हातीं हे 
ट्री! रह, यहा दसारी आमिलकापा है। जिन सनुष्योनें राजपूत जादिकी यथाथं अवस्था आर सातासेक | 
५ भावको न जानकर उन राजपृताोकी स्वाधीनताऊाो और सी आविक सकोचव करनेकी चेष्टा को वह ६; 
हे उस देशऊे भयानक शत्रु है यह ललीभातिसे प्रमाणित हाता हे जारगजेबके साथ राठराशता 
># तीस चर्येले बराबर शत्रुता चछी आरटी थी, इसे ठतिद्दालम पढिये, उन राठोरोफे प्रति आयाडर 5, 
६( फरनेयाछे लारणजेपका अप बण कहा है ? सानचित्रके श्रतिदष्टि उठाकर देखो, उसके पीछे मरता 
दी, और सम्मुप दी अरपरकीफे शिखर खड़े हुए हे इस समय कोन शत्रु उन राठोरोके उपर आामग 
50 +रपेकलछये तबार दे । घणित व्यचटार करनेवाले तथा विश्वासवाती नव्यावोफे घनसे पा: ७६ 
8 वन सनाने सरणतासे हमको जं,त लिया था, उसकी अपना राघपत जाति किस अयबर हग्ले ' 

दर अमाएत सासऊती ह । देखी सवाफ़ जगे यत्त फरो, राजप्तोको वीर्य हो, पीछे झत्र॒णोक्े दिशान ५ 
५५ खिता ' सपना डाउ साटय निर्भेय टोपर यों सार कया कद्गये है, बड़े ढु सक्ला पिषय हं हि 
£ शास के का पत्ता राणनीसि सका सननेके लिये नी सयार नहीं ९ै, एस समय सगात्मा दा ६१ 
3०७ वगयाा उपराद अके पिक्षत्र शिया देसकती ४ । ल्‍ 
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परन्तु निम्नल्लखित कारणोसे चिर प्रचलित रीतिभग की गई। जगनूसिहकी मृत्यु 
समय रनिवासमे मोहन नामक एक नाजिर था उसीके हाथमे उस समय राज़ शासनको 
लगाम थी | वह नाजिर प्रवलछ बुद्धिमान था, यद्यपि उसने अनेक चतुरता करके अपने 
हा, आशयकों पूृण करलछिया इसंस उसको राजभक्तकी अपेक्षा स्दार्थपरायण अनुमान कर- 
</, सक्ते है, पर यह वास्तवमे राजाके मगलकी इच्छा करनेबाढ्ा एक नि स्वार्थी सनुष्य था। 
७ इस समय सोहनसिहकी अवस्था केवछ नो वषकी थी, इस कारण नाजिरने उनके 
हद दीधघकाछ तक अमप्राप्त व्यवहारकी अवस्थामे पृण साप्थ्य दिखानेकी इच्छासे उनको 
रो सिहासनपर अभिषिक्त किया था। राज्यके अ्रष्ठ सामन्‍त गणोके मध्यमे डिग्गीके 
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भेघसिह नाजिरके एक प्रधान सहयोगी थे, मघसिहने अपनी चातुरी ओर वर श्रकाशसे 
जाकी खास भूमिसे अपना अधिकार करने ओर उसे निर्विन्न होकर भोगनेको इच्छासे 
सिरकी बारह बलवान सम्प्रदायोमे अपनी प्रवछ सम्प्रदाय ( खॉगारोते ) के प्रशु॒त्व 
ओर ग्रावलृताक साथ नाजिरके उस प्रस्तावको समथ न किया था। पुरोहित ओर घाभाई 
/. इत्यादि राजद्रवारम कुट्ंबके कमचारीगण तथा सहलके आधीनवे, कमचारी सभी नाजिर 
५४) के स्वाथमे अपना स्वार्थ जानते थे । राजाके अज्ञान अवस्था होनेपर नाजिरकी ऋषपासे 
4 वह कर्मचारी निर्विन्नतासे अपने पदपर स्थित रह सकेगे ।,यदि दूसरे पक्षमे कोई 
दीं. मनुष्य राजपद पर प्रतिष्ठित होगा ता वह अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा, और अपनी 
ना मित्रमडलीको भी राजकर्मचारीयोके पदपर नियुक्त करगा, यही विचार कर राजकर्मचारी 
औ गणोने भरी नाजिरके पक्षुको समथ न किया । 


७ ८४ सोहनसिहके अभिपेकक्े सम्वन्धम सामन्तोके साथ वा राजरानियोके 
># पहिले कुछ भी परामश न करके नाजिरने केवछ अपने दायित्वके भारकों ग्रहण कर हि 
»॥। स्वासीकों मृत्युके पीछे दूसरे दिन प्रभातकाछ ही वालक सोहनसिहको छूयके रथपर ॥? 
चंढाया और जगत्सिहकी प्रेवक्रिया करानेके लिये छेगया दाहक्रिया होजानेके टि 
टी! पीछे मोहनसिहन पवित्र स्तान किये और जितने सनुष्य इकट्ठे थ सभीने मोहनसिहको 
0 कछवाहाका राजा स्वीकार कर उनका दूसरा नामसानासिह रखकर सम्मान दिखाया । /2 
४ उपरोक्त घटनाके पीछ जयपुरकी राजधानीसे जयपुरके सामन्तोस जो अतिनिधिछुपसे ७ 
टी रहते थ, नाजिरने मोहनसिहके अमिपेकसे उनको सपू्ण सम्माते अकाशकपन्न पर हि 
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रा ( १) यबन सम्राठोके अत-पुरके रक्षक प्रधान खोज नाजिर कहाते थे, राजपूत राजाओसे बी 


ट् जयपुर कार बदाऊ राजाध्ान यवच सशा्रादका अनुकरण करक अपने अन्द पुरक रक्षकाका नाड्िर हि 
ए्‌ 9) 
"॥ च्छा उपाध दी था । 


रण (२) थइड साहबने लिखा है, कि खागारोत्‌ रूस्प्रदाय बाइंस दशशोके सानन्‍्त वशमे विभक्त हि 
! थी, उन सम्रकी बार्पिफ आसदनी ४०२८०६ रुपये थीं। अजयउुरपत्तिछझो सहायताके छिये उन 
ठ्र ६४३ अधाराही सेना देनेका देयस था। यज्ाप संघांसह इस सम्प्रदाय छ&ठवोीं वा सातवी श्रेणो 2 


पढके सनुप्य थे, पर चह अपनी छुद्धि ओर तेजस्विताके वलसे इस सस्प्रदायके नेता हुए थे, और 7 
जे राजदुस्वारमे इस सम्प्रदायके झुख्य यन्त्रस्वरूप थ। 
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»6 कि कांड कर कीरिक/रकीएकरिलीरबर बह बज की कह कह हट 
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हस्ताक्षर करके मोहर छगानेकी चेष्टा की । उक्त ग्रतिनिधियोने नाजिरंक लिखेहए 
प्रस्तावकों खाकार करके सावधान होकर सम्मान दिखाते हुए ऐसा उत्तर दिया, 
जिससे न तो मोहनसिहके अभिषेकके सबन्धमे कुछ उनकी सम्माति ही विदित हुई 
और न॒छुछ असम्मति ही जान पड़ी, वरन उसके सम्बन्धम परस्परमे विचार करने 
लिये समय प्राप्त होगया, इससे उस समय कुछ दिनोके लिये अभिषेक सम्बन्धी 
मीमांसा स्थिर न हुई । इस समय सभी अंग्रेजोकी ओर दृष्टि उठाकर देखने 
लगे, अग्रेजोको प्रसन्न रखना नाजिरकी प्रथम चेष्टा थी इस कारण उसने शीघ्र ही 
दिल्‍्क्रीमे अग्रेज रेसिडेण्टेक पास ऐसा अनुरोध प्रकाश कर भेजा, कि सरकारने 
तुरूत ही अपने एक विश्वासी सुन्शीको जयपुरमे भेजदिया । रेसिडेण्टका भेजा 
हुआ मुन्शी जगतासिहकी सृत्युके छः दिन पीछे दिल्‍्लीसे जयपुरमे आ पहुचा 
रेसिडेण्टने उक्त मुन्शीको निम्नलिखित कईएक प्रश्नोका उत्तर संग्रह करनेके दिये 
आज्ञा दी थी “ नरवररजके पृत्रकों आमेरके सिहासन पर अभिपिक्त करनेका 
कारण क्या है? मोहनसिहके बशका विवरण, उनके वशकी कारिका, सिहासनपर 
अधिकार परनिका उनका कोई स्वत्व है या नहीं और किसकी सम्मतिसे उनका अभिषेक 
हुआ हैं। इन ग्यारह प्रइ्नोफे अतिरिक्त उक्त कईएक प्रइ्नोमे ओर भी पूछा गया कि 
हो इस आभिपेकमं रानी ओर सामन्तोने संभति दी है या नहीं ? रानी ओर सामन्तोर्क 
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शा हस्ताक्षर सहित इस सम्बन्धका एक पत्र रेसिडेण्टके निकट लानेके लिये भी हुक्म 
हा दिया गया था ।? 
तो इतिहासवेत्ताने फिर लिखा है कि “नाजिर और रेसिडेण्टके विश्वासी सुन्शीने 


उक्त प्रइ्नोका इस प्रकारसे उत्तर भेजा कि, व्रटिस गवर्नमेण्टने सन्तुष्ट होकर पहिली 
फरवेराोको सोहनसिहके अभिषेकके समयमे एक अभिनदंन पत्र भेजा और इसी प्रका- 
रका अग्रेज गवनेरन भो इसके पास सम्मान सूचक एक पत्र भेज दिया । देखारम 
| यह दोनो पन्न पढ़े गये, “फिर आज नरबरसभ वाजावजने छगा,वारूक मोहनसिह प्रतापक 
है महछसे चछकर राजसिहासन पर विराजमान हुए ? | वटिश गवर्नमेण्टने इस अकारसे 

साहनसिहफे अभिषेक अपनी पृण सम्मीत दी, जथपरके राजदरवारम जयपरके सम्पूर्ण 
| सामन्तोके प्रतिनाधि नाजरने उनसे पूछा, “कि आपके प्रभु सामन्‍तोकी इस सम्बन्धन 


अप 


4 


है॥ उस उत्तर देनेको प्रस्तुत है पर उन्होने उसफे साथही साथ यह भी कह दिया, “कि जीब- 
५0 पुस्क राजाफ़ी भगिनी जो आमेरकी पटरानी है उन्हींके मतपर हमारे प्रभु सामन्ताका 
७| 7ते निभर एुआह”।पटरानीने यहाँतक अ्काश्यरूपसे नाजिर और उनके पक्ष॒वाल्लोके विरुद्धम 
हा अपना सत प्रकाश क्रिया था कि साच,मासके पहिझे अभिपेकफे सवन्धस सब साधारणस 
30 “उतापक प्चछ चिद्द दृष्टि आने रूगे, और घझिलँयके राजाबत सामत्त जो टसिंगरान 


दे) विचार फिया, सौर जीय टी लिवाड और ईसरटाफ़े ढो सामन्त जो ,उक्त सम्प्रदायके 
५, वीरनेट थे) परन्तु उस झासामे प्रयछ बल्याढो थ उनके साथ योगेेनेकी सन्नट्ट हुए । 
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छः क्या सम्मति है?” प्रतिनिवियोने तुरन्त ही उत्तर दिया, कि आपके इस प्रश्नके पूछने पर . 


80 +तिक समान आवकारी थ, उन्होंने उस स्वत्वफी रक्षाके ल्यि अख्छ धारण करनेका , 
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द्वा “इस उपद्रवके ससमयभ ओर भी एक सम्प्रदाय थी, पथ्वीसिंहके पत्र जिसके र 
न विषयमे हम पहिले वणन कर आये है, ओर जो इस सेघधियाकी दयाके आश्रयविभूत |! 
£ होकर ग्वालियरमे रहते थे, उनको आमेरके सिहासन पर अभिषिक्त करनेका उद्योग 
2 किया गया, परन्तु मूखता ओर कुर्चारत्रताका विपय प्रकाश होगया इस लिये माधो- “< 
२ सिहके पुत्रोकी ज्येप्ठ शाखासे राज्याधिकार नष्ट होंगया । ग 
रा कर्नल टाड़ साहबके उक्त मन्तव्यकों पढ़नेसे भठीमॉतिस जाना जाता हैं कि ३8 
न इस समय आमेर राज्यमे ऐसा एक भी राजनीतिका जाननेवाढा वा साहसी वीर नही कट 
और था, जो उर्पाम्थित हुए उपद्रवोकी भलीभॉतिसे मीमांसा करता। नाजिरने अपनी चिरकाढ 


० प्रचलित रीतिके हृदय पर छात मारकर अपनी गुप्त अभिलापा पूर्ण करनेका राज्य पर 
न दाधकालूतक अधिकार चलानेके लिय्रे नरवरराजक्रे राजकुमारकोी आमेरकों गद्दीपर 


रे 


प्‌ 


शा बैठाल दिया, बडे आइचयका विपय है कि सामन्त मंडछीने श्रकाशरूपसे सबसे पहिले प६& 
& ठीक समयपर इसके विरुद्ध कोई प्रतिवाद करनेका साहस नहीं किया। यह ठीक भी 
है कि इस समय नाज़िर आमेरमे अपनी अतुरूनीय सामथ्यका विस्तार कर रहा था, 
किन्तु यदि सामन्‍्तोमे एक भी साहसी वीर होता तो नाज़िर कभी भी इस भॉतिसे 
इच्छालुसार अपनी सामथ्यका विस्तार नहीं कर सकता | टाड़ साहबकी उच्तिसे 
भलीभॉतिसे जाना जाता है कि अग्रेज केपनीने विशेष तत्त्वका अनुसंघान किये हर 
विना केवछ एक नाजिरकी उत्तिक्रे ऊपर सपूण विश्वास स्थापन करके चिर प्रचलित 8 
राजपूतरीतिका अपसान किया था। अंग्रेज रेसिडेण्टले सबसे पहिले अपने एक ७ 
विश्वासी मुन्शीको जयपुरमे भेजकर कईएक प्रइन किये थे, यदि उस बातको अटल 
रखकर वह यथाथ तत्त्वको जान छेते तो किसो प्रकार भी अंग्रेज सरकार नाजिरकी 
उक्तिके सतसे मोहनसिहकों अभिपषेक्र करानेमे अपनी सम्माति नहीं देती । मुन्शीके 
परामशेसे उहोने मोहनसिहकों आमेरके सिहासनपर वठाकर समस्त राज्यमे भयकर 
अग्नि सुलगादी, अग्रेजोके विशेष खोज न करनेस मोहनसिह नाजिरकी चतुरताके जालमे 
फैसगये । एक ओर जिस भाति सामन्त श्रेणी उत्कंठित होगई, दूसरो ओर सिहासन 


८४ [4] 


प्राप्रंक लिये राजावतू सामन्ताका सम्रदायन अख घारणकर साहनासहक वरुद्ध समरका 
2 


व 


(व कदकीफका 


७ 9/[१० 


शनेह-2 ल्‍ने/-2 । ४ 


कफ 
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हि 
2 


हर 


7 


गेट 


डे 
्््ः ढ्जीस 


नर 


(२ 


(७) 


तैयारी की । शीघ्र ही राज्यमे जातीय समरानलके प्रज्वलित होनेके पूर्वेछक्षण 
दृष्टि आनिछंगे | आमेरकी पटरानी जोधपुरपतिकी भगिनी पहिलेसे ही नाजिरके ऊपर 
अत्यन्त क्रोधित थी, उन्होने पहिलेसे ही मोहनासिहके अमिषेकमे अपनी सम्सति हे 
नही दी, इस कारण वह भी इस समय प्रबछ आपत्ति करने छूगी | चतुर नाजिर चारो- 8 
>% ओरसे अपनेको आपत्तिसे घिराहुआ देखकर उपाय सोचने छगा। नाजिरने देखा 
5 कि एकमात्र पटरानीके संतोप होते ही समस्त उपद्रवोकी शांति होजायगी | उक्त पट- ४ 
है. रानी मारवाड़के राजा मानसिहकी बहिन थी | इस कारण नाजिर सबसे पहिले उन कद 
99 सारवाडपतिकी शरणमें जाकर अनेक प्रकारसे विनती करने छगा | माजिरने विचारा ६८ 


रू 
झ कि रानी अपने भाईकी आशज्ञाकों अवश्य ही सानगी, और सोहनसिहके असभिषेकके ॥2 
शा 


स्ह-। 
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पे 


गे-2) 


८2 स्ने/न्ट 


कप 


पे 


४ 42.4 _ 2. (2 
झे! (१) भगनी नहीं पुत्री थी। 
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सवन्धमे यह अपनी सम्मति भी अवश्य ही देगी । चतुर नाजिरन सानसिहके 
ठों समीप कहला भेजा कि सहाराज अपनी झत्यके समय कह गये है कि मोहनसिह ि 
ट ही आमेरके सिहासन पर आभिषिक्त हो अत उन्तकी अंतिम इच्छाके अनुसार ही हमने 9 रे 
श्र मोहनसिंहकोी आमेरके सिहासनपर अभिपिक्त किया हैं। इस समय आप अपनी हि 
9 भगिनासे सम्मति देनेके लिये कह दोजिये, तमी सब उपद्रवोकी शांति होसकती है | र 
रू राजा सानसिहने नाजिरंक छछमे न आकर यह उत्तर भेजा कि “ जयपुरके ]9 
न सिहासन पर असिषिक्त होनेका किसको अधिकार है, इस विपयके पत्रपर हम या र 

हमारी भ्गिनीके हस्ताक्षर होनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है इन प्रइनोको मोसांसाका 
है भार चिर प्रचलित रीतिके अनुसार वारह श्रेए. सामन्तोके वेशघरोपर तिभर हं, 

वह यदि समोहनसिहके सम्बन्ध अपनी सम्मति देकर उस स्वीकारपन्र पर अपने 
हस्ताक्षर करदे तो आवश्यकता होलेपर हमारी भगिनी भी अपने हस्ताछ्वर ि 


करसकती है ?। 2 
रण 
6 4 


0 8: 


एल 


राजा मानसिहके उक्त उत्तरसे नाजिरकों चारोओर अंधकार दिखाई पढ़ने 

छगा । उसने समझा था कि गवनमेण्टके उसकी चतुरतासे आरांतिरूपी कुएँसे गिरते । 
ही और गवर्नमेण्टके द्वारा सेजेहुए मुन्शीको उसके पक्षकों भलभॉतिसे समथेन 2 
गा करते ही निर्विन्षतासे सोहतसिहको आमेरके सिहासन पर वैठाल सकैगे। पर अब उसमे (5 
भी कठिनाई दीखी, तब बहुतसी चिन्ता करनेके उपरान्त उसने और भी एक पड़यंत्र र 
जालका विस्तार किया । उसने विचारा जब कि गवनमेण्टने मोहनसिहकों आमेरके 


0८2 0 %०९९:2220/2 


खरे 


्खे 


अधीश्वररूपस स्वीकार करलिया है तब यादि कोई सामर्थ्यवान्‌ राजपूत राजा मोहन- 


८. 


०-०३ 


सिहके पक्षुम छाया जाय तो आसमेरकी सामन्तमंडडी और पटरानीकी की हुईं समस्त ६६ 
आपत्तियां दूर होसकेगी । उसने इस प्रकारकी चिन्ता करके मेवाडके राणाको पोतीक ॥£ 
साथ मोहनसिहके विवाहका भ्रस्ताव एक दूतके हाथ उद्यपुरम भेजा । महाराणाने इस 
विवाहके प्रस्तावकोी सरलूस्वभावसे स्वीकार करलिया, और राणाके जो शव घ 
सामथ्यवान्‌ प्रतिनिधि दिल्‍्लीसे रहते थे वह भरी इस प्रस्तावमे सम्मत होंगरये। ॥2 
20 परन्तु राणाके यहाँके ओर कितने ही सामथ्यवान मनुष्य इस प्रस्तावफे विरुद्ध खड़े 
! हुए | अतएव राणाको हताश होकर इस प्रस्तावमे अपनी असम्मति प्रकाश करनी पडा; ६ 
४५ कनेल टाड साहब लिखते है कि फिर यह सम्मति ठहरी कि राजा अपना विवाह जपुर- ३ 
ह॥ एजकी वहनसे करले कि जिसकी सगाईकी रीति वारह वर्ष पहिले हो चुका थीं पे 
33 आर उसमे चबहुतसा रुपया खच हआ ओर दिया गया था, ओर उस समय राणाका ६ 
छा इच्छा जयपुर नगरम जानेके लिये अनेक आपत्ति दिखाकर रोक दीगई थी। किसों [8 
थे! हिन्द्र जातिऊे महाराजको प्रतिष्ठासे लेनेके लिये समस्त आमेरके सामन्‍त अपने भासित 8 
उने अका छोडऊर परस्पर सानी गई और बना5 गई रीतोके अनुसार वहाँ आवे कि ,« 
<६ जिसका प्रसनज्नताऊे स्वत्य स्वय ही सप्रह किये गये है, और जिन रीतोको यह विवाह ॥३ 
हे भलीमोतिस टढ कर देगा । यद्यपि नाजिसने दठतासे इस ग्रोप्रिकों वॉधा था परन्तु न 5 


(8 


जे जाने परसब्वरन सोहनास आर नाजिरफे भाग्यम क््या लिया था क्लि ण्फ्ही इपायसे हा 
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ही दोनोके भाग्यका चक्र पटछा खागया । अचानक यह समाचार सुन पडा कि जातू- हि 
सिहकी सटियानी रानी गभवती है | ठ 


९ 


नेट ह 


हे हि 
महाराज जगतसिहने सन्‌१८१८ इस्वोके२१ दिसम्बस्से प्राण त्याग कियेथे परन्तु १2 


ह्न 


4 
के 
जे र्‌ः कप 4“ मिलीक ४5. [पे जे 2 हद 
। सन १८१९ इस्वीकी २०७ माचको यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि भटियानी (९ 

ते रानीको आठ महीनेका गर्भ है, इतने दिनोतक इस समाचारके छिपे रहनेसे सभीको कर 
शऔ आश्रय हुआ । परन्तु कई महीनतक यह समाचार किसीने भी नाजिरसे न कह 2 
नं 

6. यह नहीं विदित हुआ | गर्भके समाचारकों प्रकाशित होते ही इसका निर्णय करनेके /७ 


१९ 

दे! लिये कि; क्‍या रानी निश्चय ही गर्भवती है अग्रैठको ठीन घड़ी दिन चढ़े मृतक ६ 
| सहाराज जगतसिहकी सोलह विधवा रानी और आमेर राज्यके प्रधान २ सामन्तोकों !2 
४ ४ ५ 4] हक [2 ६० सर  अ भर लक कप कक चर त््‌ 
है भार्याये सब सिलकर भटियानी रानीके महलोमे गई, ओर दूसरी ओर राज्यके समस्त :४ 


ते सामन्‍त “ जनानी ड्योढी ? अर्थात्‌ अत'पुरके तोरणसे छगे हुए कमरेमे जाकर उस 'ई 
शा रानोमसण्डछोंके निर्णयके फलछकों बाट दखने छगे, तीन पहरसे भी अधिक दिन ्टि 
“ चढ़े तक उन रानियोने विशेष परीक्षा करनेके पीछे स्थिर किया कि भटियानी रानी गा 
>? निश्चय हो गर्भवती है इसमे कुछ भी सदेह नहीं | सामन्‍त इस समाचारकों पाकर हि 
_., अत्यन्त सतुष्ट हुए, ओर सम्मति करनेके पीछे वहापर एक लिखाहुआ पत्र हस्ताक्षर ् 
९. करानेफे छिय भेज दिया, “ यदि रानीके पुत्र उत्पन्न होगा , तो हम उसको अपना 8 
हे। प्रभु ्वोकार करेगे, अन्य किसीके भी पक्षको भ्रहण न करेगे । ? नाजिरके निकट शीघ्र (६ 
» ही बह प्रतिज्ञापन्र भेजा गया, उन्होने एकपत्र पर हस्ताक्षर करके शीघ्र ही उस दिल्‍्लीमे रे 
9 बाटेश एजण्टके पास भेज दिया, ओर उनको इस प्रकारका अनुरोव किया, कि 8 
ना विशेष परामशे करके राठोर रानीकी आज्ञास नाजिरको प्रवक्त कर दिया जाय । नाजिर ६ 
न भटियानी रानीके गर्भके समाचारकों सुनकर अत्यन्त भयभीत हुआ, यद्यपि ् 
€ बह इस समाचारस निराश भी होगया था परन्तु अतमे एक ओर भी उपाय करे. (2 न 
विना न रहा । उसने समस्त सामन्त सण्डछीस इस गर्भके एक स्वीकारपन्र पर हस्ताक्षर रि 
| करानेफी चेष्टा की कि मृतक सहाराज जगतसिहकी आज्ञासे ही मोहनासिहकों राज- 
3! सिहासन पर असिपिक्त किया गया है, परन्तु नाजिरफे इस वचनकों मिथ्या 2 
2. जानकर किसी सामन्तने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये, इस कारण नाजिरकी वह 
<( अन्तिम चेष्टा भी व्यय होगई। 


५4॥ राजरानीके गर्मका समाचार समस्त राज्यमे फेछगण, जो संप्रदाय सिहासन (रथ: 
ह लेनेके छिये तयार हुई थी वह सभी शांत होगई । इस प्रकारसे जगतूसिहकी सृत्युके 
हे! चार महोने और चार दिन पीछे २६ अप्रैठकों प्रभात होते हो भटियानों रानीके एक कर 
0 पुत्र उत्पन्न हुआ। राजकुमारन जन्म छिया है यह समाचार सुनते ही सामनन्‍्त संडली (2 
है महा आनदित हुई, राजधानीसे भाँति भातिके उत्सव होने छगे,मोहनसिह और नाजिरके गि 

ऊपर सानो भयकर वज्ञज दूट पड़ा | टाड साहव लिखते हू कि सामन्तोने अत्यन्त गई 
न आनंदित होकर नवकुमारकों कछवाहोके अधीश्वररूपसे स्वीकार किया, और उसके साथ हट 


ऑब्नीए ब्लड कीफे कॉम कीज जल कीडकीएकीडकीर का कीछ की डेट 
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है दी साथ मोहनासेह सिहासनसे उतार दिये गये,और जिस अवस्थाम वह पहिले थे उसीमे ्् 
पहुँच गये | इस घटनासे एक समय रजवाड़ेमे महा आनंद होगया, जहाँ भयकर 
युद्धकी तयारी होरही थी वह एकबार ही गांत होगई । इस घटनासे जो सबने ९ 
मीसांसा की थी वह सर्भीके पक्षमे मंगछकारी थी | इन नवीन राजकुमारके जन्म 
वृत्तान्तके साथ साधु टाडू साहबवने जयपुरके इतिहासकों समाप्त किया है हम भी जयपुर गा 
राज्यकी सष्टिसे यहॉतक साधु टाइका अनुसरण करते हुए आये, इन नवीन राजकुमारक 
शासनसे जयपरके वर्तमान अधीश्वरके अभिषेक तकका इतिहास हमने स्वाधीनभावस 
संग्रह यिया है, पाठक उसको अगले अध्यायमे भढीभॉतिसे पढ़ सकेगे । 2 


5 र 
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भ्ेपू व्यानारानीका राज्यशासन-राजमंत्री पदपर ब्वाटेश गवर्नेमेण्टकें मनोनीत रावर वरीसालका 
नियोग-लामन्तोका अन्याय करके आवधिकृत खास भूमिकों ग्रहण करना-सामन्तोका प्रतिज्ञा (हि 
पत्र-विश्वासीरूपसे राजकाय सेंभारनेके लिये मुसहीगणोका प्रतिज्ञापत्र-आमेर राज्यमे फिर अशान्त- (७ 
का आविभाव-भटटियानी रानीके कृपापात्र झूताराम-वैरीसारूको पदच्युत करके झूतारामका मंत्रों: ,£ 
| पढ अहण करना-नज्ूतारामका प्रब॒लप्रताप प्रभुत्व-उनके द्वारा राज्यमे फिर अराजकता अत्याचार (6 
>न्‍0 आर उत्पीड़न प्रारंभ होना-भटियानीरानीका प्राण त्याग-जयपुरके आश््यन्तारेक शासन पर हटश हे 
ञ गवर्नेसेण्टके हस्ताक्षेपकी चेष्टा-महाराज जयसिहका प्राण त्याग-डउनकी अकालरूत्युके सम्बन्ध ६ 
| संदेह-झतारामका जयलिहके विपप्रयोगका ससाचार अचार करना-जयसिंहकी जीवनी-जयधुरक 
आश्यन्तारिेक शासन पर गवनेसेण्टका हस्ताक्षेप-गवर्नर जनरऊके एजण्टका जयपुरमे आगमन--वरी 
ह् सालके फिर मंत्रित्व पदकी प्राप्ति-उनके द्वारा शासनविभागकी नवीन व्यवस्था-शतारामका ६ 
पड़्यत्रजालफका विस्तार-अग्रेज एजेण्टके प्राण नाशकी चेष्टा-उनके सहायकका प्राण नाश-हंल्ाका- है 


(4० 


2 
रियोंक पकडाजाना-उनकों प्राण दुड-झूताराम ओर उनके साथियोंका यावज्जीवन चुनारक / 


फिलेमें बदी होना--- रा 


र्‌ 


४८4 तट 


ने#-2 0४72४ 


००५ 
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इतिहासंवत्ता कनंल टाड़ साहव जयपुरराज्यके वृत्तान्तकों इतिहासम जिस रूपस ,5 
वर्णन करगये है, हमने उन सभीको पृर्वोध्यायतक प्रकाश किया है, इस समय ठाड़के ई 


५) 


लिखेहुए इातहासक आगे शप समय तकक अशका लछिखनक छिय अग्रसर हुए है !(2 


/200/०९०५४ 


४न्ट 


23.2० 2 


३, 


हमारे पाठक गण महाराज जगतसिहकी मत्यु, मोहनासिहका अभिषेक, जयलिंह (& 
का जन्स, आर सोहनसिहके सिंहासनच्युतिके बृत्तान्तको पहलेही पढ़चुके है । जयसिंहके री 
9 जन्मलेनेसे जयपुर राज्यकी राजनैतिक अवस्था फिर बदुल गई, राजसिहासन पर जो :£ 
| उपद्रव मचा था, नाजिरके पड़यत्रसे राज्यम जो भयकर जातीय समरके पर्व छक्षण /) 
हे दिखाए दिये थ, गज्ाचत सासन्तोंने असंत्तण् होकर सिहासन प्राप्तिके ल्यि घोर विवाद 


अठक ०छे 
५0 करके युद्का तयारी को थी, गवर्नमेण्टने भी नाजिस्के चक्रमे फेसकर शोचर्नीय ह्‌ 
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हे राजनीतिक काण्डके झमेलेसे पड़ रही थी वह जयासिहके जन्म लेते ही एकबार ही ज्ञान्ति | 
रु होगई । जयसिहकी माता भटियानी रानी थी, इन्होने अपने पत्रके नामसे राज्यशासन 2 
थ करना प्रारंभ करदिया, परन्तु गवनसेण्टन जयपुरके सुशासन, शान्ति, मंगल, न्याय- 
अर विचारसाधन और बालक महाराजकी स्वाथ रक्षाके अभिप्रायसे रावछ वेरीसाछ नामक 

| एक बुद्धिमान मनुष्यको जयपुरके मंत्रीपदपर नियुक्त करदिया । राबछ वरीसालू उस <£ 
ट! ऊँचे पदको पाकर अपने सुकुमार प्रभुकी स्वाथरक्षाके साथ राज्यके संगल साधनके गे 
ट) निम्नेत्त भटियानी रानीके राज्यशासनकी सहायता करनेसे प्रवृत्त हुए । कर 


जयपुरराज्यके पतन समयभ सतक सहाराज जगनसिहकी अतिमदामे आमेरके 
प्रबल वलशाली सामन्तोने छछ कपट और अपनी चतुरता तथा बाहुबछसे राज्यकी 7 
खास भूमिको अपने अधिकार्स करलिया था, गवर्नमेण्टकी आज्ञासे महाराज जगत्‌- 29 
सिहने उस समस्त भूमिकों फिर अपने अधिकारसे करालिया | आचिसन साहबन ठिखा 
रा है, कि 'सीधिवंधनके समाप्त होनेके पीछे सबसे पहिले महाराजने यह आज्ञा दी थी 
४. कि आमेरके सामन्तोने अन्याय करके जिस पर॒र्थ्वाको अपने अधिकारम करलिया है उस 
न सबको छोटा लिया जाय, ओर उद्धत सामन्तोको उनके पूरे नियत किये हुए 
£! अधीन पदपर नियुक्त करना ठीक होगा। सर डाविड अकटरलोनीकी मध्यस्थतासे उद्य- कि 
पुरे सामन्तोंके साथ महाराणाका जिस भ्रकारका चुक्तिपत्र नियुक्त हुआ था, आसेरसे 
न भी उसी प्रकारका चुक्तिपत्र नियतहुआ, सामन्तोने अन्याय करके जिस प्रथ्वीको अपने कट 
अधिकारम करलिया था, वह सभी सामन्तोस छीन कर सहाराजको फिर दे दी गई और 
न सामनन्‍्त गण न्यायद्वारा चिरकाल्से जिस अधिकारकों भोगंते आये थे, गवनसेण्टने पट 
अ उसी प्रकारका उनको प्रति भू प्रदान किया ?। यद्यपि सासन्तमण्डछी अंग्रेजोके साथ ई 
संधिके इस प्रथम फलछको देखकर मनही मन भलीभॉतिस असंतुष्ट हुई थी परन्तु 
उन्होने अन्यान्यरूपसे राजाकी खास भूमिपर अपना अधिकार किया था, इसीसे 
न प्रकाशमे कुछ कहनेका साहस न करसके । 
सहाराज जयसिहकी नाबालिग अवस्थाके समयमे जिससे आमेरके सामन्त फिर 
किसी प्रकारसे खास भूमिपर अपना अधिकार न करसके, इस लिये वटिश गवने- 
न मेण्टके प्रस्तावके अनुसार भटियानी रानीने सब सामन्तोसे एक प्रातिज्ञापत्र-पर हस्ताक्षर 


ना करालिये । उस प्रतिज्ञापत्रको हम नीचे प्रकाश करते है | 
टी 
का प्रतिज्ञापत्र । 


प ४ समस्त ठाकुर (सामन्त ) और मुसद्वियोकी ओरसे श्रीमती महारानी वा 
से साहिबाकों विदित किया जाता है कि जब तक महाराज जयसिहजी राजकार्यमे समर्थ 
न होजांय तव तक हममेसे कोइ भी अपने व्यवहारके लिये खालिसा प्रथ्वीके किसी 
अंशको भी अपने अधिकारमसे नहीं करसकेगा और हमलछोग सभी विज्वासके साथ 
अपने २ कतंव्यको पालन करैंगे | 
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( हस्ताक्षर ) रावछ वेरीशाल । 
ब्ीछ किक कर कीए री बी की व्ीउ की छह की कील, 
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दो 
तन वाघसिह चतुभुजोत हि ु ि 
तो कष्णसिह । चेतरामसाह | रु 
कर बहादुरासेंह राजावत | मंगलछसिह ख़भानी । ४ $ 
तो कायमासिह वलभद्रोत | बॉशखो । प्‌ 
न लक्ष्मणसिह झुंजनूवाला । सवाईंसिह कल्याणोत्त्‌ | हि 
| उदयसिह खांगारोत । राय ज्वाला नाथ । ४८ छढ 
दा राजा अभयसिह्‌ क्षेत्री । दीवान अमर चेँद | न 
ना राव चतुर्ुज। वारहट स्वरूपसिह । ट 
कं मानसिह खांगारोतू । .' कूमावत मोहरवाला | ]४ 
हा! 'वरोशाल थूकारोत । दीवान नन्दीराम ) यह 
रे स्वरूपसिह वनवीरपोता । राय अमरचंद पलीवाल । रू 
का वर्णी श्रीनारायण । सिगी मन्नालाल | 2 
दा भारतसिह चाम्पावत | वालमसिह राणावततू | 
रॉ अमानसिह पचानोत | रामछालछ धाभाई । 
। शरतूसिह चपावत। आडतरास वदगी | ६ 
| शादूछसिह नरूका । रावलबैराशाले ” । रे 
ते कृपाराम वकायानवीस । कृपारास साह । है 
49 सामन्‍्तमडली और मुसद्दियोने सन्‌ १८१९ ३० की १२वीं तारीखको उस प्रतिज्ञा ( 
&४ पत्नपर हस्ताक्षर किये राय ज्वालानाथ और दीवान अमरचेंदने एक पत्र जरनल अकूटर न 
न लोनीके पास भेज दिया । श्र 
34 मुसद्दी अर्थात्‌ राज्यके कर्मचारी जिसमे विश्वासेके साथ अपना २ काये साधन 


ै। किया करे, और किसी प्रकार भी घूस ग्रहण करके शान्तिकों भग न करे । इसी लिये | 
हि 

हे उनसे भी उसी दिन राजमहिपी माताने एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करालिये | वह ६ 
<! ग्रतिज्ञापत्र नाचि प्रकाशित हुआ है । न्‍ 


श्‌ प्रततज्ञापत्र । 38 
ह सम्पूर्ण मुसहियोक पक्षसे श्री श्रीमती वाई साहिवाको विंदित किया जाताह , 


न्न्न्क) 


ट्री! कि महाराज श्री सवाई जयसिह पहाटुर जवतक राजकाजके व्यवहारोमे समर्थ न होगि। तव- ४ 
5! तक दरवारका जो कारवार हमारे हाथमे अर्पित हुआ है उस समस्त कार्यलाधनके समयमत ,... 


हा ओर समय < पर जो समस्त आज्ञाए प्राप्त हो, उन सम्पूर्ण आज्ञाओके पालन कैरस ., 
द्रेण| हम सब्र निम्नलिस्थित व्यवस्थाके अनुसार कार्य करेंगे | . 
5 प्रथम-ह्म विश्वासक्रे साथ अपने २ काय करेगे, और किसीसे भी हसे 6६ 


ध्े ण नहीं करेंगे । 


2 । 





ः # >औलटीाजा५ वफतल तट: ४७] 4५. 

0 पट 

र्् री ७७० ना > कक कलज 0.8 ७0.० कि ८2:2०. न्प 

की ८ ६० ९८ ९/५६८६ - /*६८ 5,६६८ £ / ६ :/!५० ०८ 7/5६- >४/९५९० अरटठ्रीप2# आज कर 
री 


८५ ४8 जयपुरका इतिहास-अ० ५, ४ (६४७ ) 
ढेंड28८2०8/००७/2०१४:2९॥/०७२॥८०९०४/३९१३४/०९१॥८०९०३४/३९०३॥८९०१॥/८५९३४/६९३/८३१२४/२४ 


न दसरा-प्रत्यके फसलके समयसे मुख्तारके हारा हम ग्रत्यक राजद्रवार्मे एक २ रे 
न हिसाव भेजेगे। 
श्‌ तीसरा-अत्याचारों अपराधीके अतिरिक्त हम और किसीको दानका दड नही देगे। ॥8 
द्वां चोथा-राज्यशासन सबन्धी कार्यमे हम आपसमे किसीके साथ भी प्रकाश्य वा ॥5 
90 अप्रकाध्य विवाद नहीं करेगे । ्‌ 
| (हस्ताक्षर) राव ज्वाछानाथ ।  चतुरभुज ० 0 
ता मुन्शी दयाचेंद । दीवान नोनिधराय ।! हि 
रा दोचान अमर्ैंद । सिगी मन्नालारू । कई 
है सोजीलछाल | घासीरास । ६ 
हवा क्पाराम । आडतराम | गढ 
थ , जेतराससाह । श्रीनारायण बख्गी । हि 
क्‌ लछछमन । सपत्राम । 2 
दवा सदनचेंद । जीवनराम | धि 
न भीहराज नारायण । रामलाल घाभाई । कं 
कः राय अम्ृृत्तराम । ज्ञानचंद्‌ । 2 
ट्ाः रूपचंद दरोगा । देवरास दरोगा | रे 
् कृपा कपूर । मुन्गी श्रीछ्ाल | कर 
क्षा रावछ वेरीजञाल । (9 
री उपसोक्त दोनो प्रातेज्ञापत्रोन प्रकाशित करदिया हैँ कि जगत्‌सिहकी पसत्यके गा 
2.8 


30 पीछे आमेर राज्यमे घान्ति और न्‍्याय-विचार प्रवत्तनके लिये सबसे पहिले यथोचित ६ 
ह। आयोजन ओर अनुछठानसे कोई भी त्रुटि नहीं हुई, परन्तु अत्यन्त ढुःखका चिपय है कि 2 
४ बहुत थोड़े दिनास ही आसंरराज्यका अवस्था अत्यन्त शोौचनीय होगइई, यद्यापि सटियानी 8 
>* रानी अपने पुत्रके नामसे राज्यगासन करती थी परन्तु वह राजपूत ड्थियोकी समान #ँ: 
/: खाहस प्रतिज्ञा ज्ञान और बुद्धिक वठसे उनकी सम्ान बछवती न होकर जितने दिनोतंक हि 
6८। जीवित रही उतने दिनोमे आमेरराज छारखार होगया | सुखज्ांति और सगछूसय के 
>० बिचार आमेरसे एकवार ही छोप होगये । आचिसन साहवने छिखा है, “कि [ई 
है रानीकी सत्यु अर्थात्‌ सन्‌ १८३३ इसवीतक जयपुर राज्य अराजकता और आवि- ई£ 
<ी चारका क्षेत्रस्वरूप होगया था? । कर्नेंछ म्यालिसनने छिखा है कि “जिश्रु राजाके है 
मे! नावालिग अवस्थाके समयसे जयपुरराज्य अराजकता और उपद्रयोका तो मानो [ई 


रंग 


हा छत्रस्वरूप होगया था ?” | रेट 
ञ “साराश यह है कि भ्रटियान्री रानो अच्छे चारत्रवाढी न थी। झूतारास नामके रे 


रा एक मनुप्यवन अपन कॉशछम रानाक्रा फासकर आमरराज्यम अशान्तिकों आगे हि 








3, प्रज्यलित कर दी थी । गव्नमेण्टने वेरीसाछको दीवानके पदपर चियुक्त किया था, रे 
दर हि रन अर इक कलर आकलन मकर जज 52 शव न्‍ दम 
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१3 
-परन्तु झूतारामने विधवारानीके छृदयपर आधिकारके साथ ही साथ उस पदपर 5 
भी कधिकार करालिया । झूतारासने घीरे २ राज्यमे अपने प्रश्नुलका विस्तार रु 
करदिया और अपनी स्वतन्त्रताका एक शेष प्रदर्शन दिखा दिया, राजद्खार और 8 
राजाके यहाँ सम्पूर्ण ऊँचे पदोपर उनके अलुगत मलुष्य नियक्त हुए+” । झतारासने 
उस प्रवछ सामथ्यकों विस्तार करके स्वये ही राज्यमे स्वेच्छाचारिताका एक शेष ६2 
प्रदशन दिखाया था, यही नहीं किन्तु इसीकी समान इसके अनुगत नियुक्त हुए राजकर्म- ॥2 
चारियोने भी राज्यफे प्रत्येक प्रान्तमें अत्याचार और उपद्रवोके मारे भयकर अग्नि )» 
प्रज्वल्ित्‌ करदी | गवनमेण्ट संधिपत्रके अनुसार जो कर लेनेकी अधिकारी थी झतारा- ८ 
मके शासनसे वहकर भो बहुत कम रहगया । सन्‌ १८३३ ईसवीतक झूतारामने इस भॉतिसे 
आमेर राज्यपर शासन करके एकाधिपत्यके साथ राज्यकी अवस्था अत्यन्त ही सोचनीय .८ 
कर दी । इसके पीछे इसी सबतमे भाटियानी रानीने भी प्राण त्याग किये | रानीकी - 
म॒त्युसे झूतारामके अ्रतापपर भयंकर वजपात हुआ | | 

जबतक भटियानी रानी जीवित रहीं तवतक बटिण गवर्नमेण्टके संधिपत्रके 
सम्मानकी रक्षा करती रही, और इसी कारणसे गवनमेण्टका कर सालके साल डिया 
जाता रहा, इससे कोई विन्न भी उपस्थित नहीं हुआ । परन्तु सन १८९३ इससे ४ 
महारानीक मरते ही गवनमेण्ट मिन्नमूर्तिसि जयपुरकी रघ्नमूमिम आ पहुँची । करमेल ० 
म्यालिसनने अपने इतिहासमे लिखा है, “ कि जिस प्रकारस गवर्नेमेण्टके स्वाथकी : 
रक्षा और नियमित करमे वाघा न पड़े उस अभिप्रायसे जयपुरकी राजधानीमे निवास !८ 
करने ओर राज्यके भीतरी शासन पर हस्ताक्षेपके छिये सरकारने एक अपने कमचाराका 
न नियुक्त कर उसके हाथसे संपूर्ण सामथ्येका देना अपना मुख्य कतव्य विचारा ” । $८ 


*औ 


व आवधचसन साहवने अपने गअ्रथस इस प्रकारका सत प्रकाश किया हु कि इसका कोन 


रु नहीं स्वीकार करेगा कि वृटिश सरकारने अपने स्वाथंसाधनके लिये जयपुरके ७ 
आश्यन्तरिक शासन पर हस्ताक्षेप करके सबविपत्रका अपमान किया। गवनमेण्ट जब [९ 
3 बल हो मा तशाम व 86 थी कि तह किलो अकारतओा अवपकिणा म्यन्तरिक आसन (2 
है पर हस्ताक्षेप न करेंगी तब केवल प्राप्य करको अदा करनेंके लिये उस प्रतिज्ञाका भंग “ 
क्वे करना क्‍या न्याय संगत है ? 22820 
३ जो कुछ भी हो कनल म्यालिसनने लिखा है सन्‌ १८३४-१५ इस्वीम रु 
श गखावाटीसे आान्ति स्थापनके छिये चूटिश गवर्नमेण्टने इस समय एक अग्रेजी ४ 
हे सेना भेजी उस समय उस समरके व्यय चुकानेके लिये साभरके लवण हृटपर 
>+ “पपुरराज्यका जो अथ था, गवननमेण्टने अपनी सेनासे उस अग्यपर अपना अविकीर (८ 
रएलिया। जिस समय जेखावाटीसे समर होनेकी मीमांसा हुई थी उस समय महाराज (8 
दे जयसिंहने जयपुरमे णेसी अवस्थासे प्राण ट्राग किये कि जिससे एक प्रकारका प्रवछ प& 


5 सन्देह उपस्यत रोत्ता था, राजमत्री झताराम और राजमहलरूकी एक पारिचारिका /६. 
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(लो काल «चने (5४ जशाएखतए अर 
5] 
३४ बडारणके पड़यंत्रस सहाराजकी अकाल मत्यु उपस्ित हुई थी” । आचसन साहबने अपने 
बनाये हुए प्रथम लिखा हे “कि युवक महाराज जयसिहने सन्‌ १८३५ इस्वोमे घतमान 
हाँ महाराज रामसिहकों टो वर्षका छोड कर श्राण त्याग किये। उस समयक्रा ऐसा विचार 
न! किया जाता है कि भटियानी रानाके समय जो झूृताराम राज्यस असीम सामथ्य विस्तार 
< कर रहा था, और गवनसेण्टके सनोनीत सत्री राचछ वरोशालकी पदसे उत्तार कर स्वये 
ही उस पढपर विराजमान हआ था उसी मनुप्यने विप देकर राजाका सार डाछा ? | 
है) वाबू छोकताथ घोपने अपने चनाये हुए ग्रंथमे लिखा हू, कि “सन्‌१८३५ ई०से महाराज 
तन जयसिहने सत्रह्‌ वपषको अवश्थामे प्राण त्याग किये.यह भी विचारमे आता है कि झतारास 
। की आज्ञास महाराजकों विप दिया गया था ”। ४ 


( 


४८१० 2 87 
दा 


गे हर )) 
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जी 


त््ह ढठह $ 


मर 


अआउढाएल 


हा अत्यन्त ही दु खका विपय हू कि महाराज जयसिह योवनकी सीसापर पर 
तले धरते ही, नारकी झूतारामके हाथसे मारेगये, अधिक कया, मदाराज जयसिहको 
न राज्यशासनका भार प्राप्त नहीं “ हुआ ? झूतारास ही सर्वेसय कर्ता खरूपसे राज्यको 
रा छारखार करता था, झतारामने किसलिये महराज यजर्सिहक नवीन जीवनका नाश 
द्ठे! किया, इस वातका विचार पाठक स्वय करसकते है। थोडे ही दिनो पीछे महगराज जय- 
93 सिंह समस्त व्यवहारोंकों जानकर स्वय राज्यकों ग्रहण करते, इसो कारणसे नराधम 
। झतारामने विचारा कि इनके समर्थ होते ही मरा प्रताप छोष होजायगा, ओर इस 
दो! पापीके प्राणनाशकी भी सम्पूर्ण संभावना थी,इसीलिये पिणाचव॒द्धि झूतारासने महाराज 
5! के जीवनका नाश करके निर्विन्नतासे अपने पर्व प्रतापको इच्छानुसार अखड रखनेकी 
प्रतिज्ञा कि थी । इसीसे उस दुष्टात्माने यह पिशाची फाये किया, परन्तु उस पापात्माने 3 
पत्ती करनीका कल भी तुरन्त ही भोगलिया । 
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न्‍ |] र 2, ]0 
जे! भटियानी रानीकी मृत्यके पीछे यद्यपि वुटिग गवर्नमेण्ट जयपुरके आश्यन्तारैक हि 
्ः शासन पर हस्ताक्षेप करके आगे बढी थी; परन्तु झ्स्‌ समयतक सम्पूर्णरुपसे हस्ताक्षप 

+ नहीं किया था | महाराज जयसिहकी अकाल्मत्य होते ही गवनमेण्टने जयपुरसे प्रवेश 2 


किया । आचिसन साहवने लिखा है, कि “ सहाराजकी झूृत्युके पीछे गवनेर जनरलके पीई 
एजण्टने महाराजकी मृत्युका कारण अनुसन्धान करने तथा राज्यके शासनविभागके संस्कार 
करने और शिशुकुमास्के अविभावक पद॒कों अहण करानेके लिये जयपुरमे गमन किया? 
गवर्नर जनरलके एजण्ट कर्नल अलवीसुने जयपुर जाकर शीघ्र ही झूतारासको पदसे 
उतार कर रावछ वैरीणालकों फिर मत्री पदपर नियुक्त करादिया, और बह राज्यके 
चारोओर शांति स्थापनका उद्योग करने छगे | करने स्यालिसने लिखा है कि “ उन्होने 
जिस समय प्रवछ विधिकी व्यवस्था करनी प्रारम की, उसी समय झतारासने एक 
ऑ पड़यन्त्र जालका विस्तार किया, उसने एजण्ट कर्नल अलबीसके प्राणनाशकी चेट्टा की, 
और उनके सहकारी सि० व्छेक उन पड़यत्रियोके द्वारा मारे गये । परन्तु हत्याकारी 
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शीत्र ही पकड़े गये, प्रधान मंत्री वरीसालने उन्हें प्राणदंडकी आज्ञा दी, झूताराम और (६ 
उसके पड़यंत्री चुनारके किलेमे जन्मभरके लिये बदी होकर रहे | झतारामको प्राण ् 
देड़की आज्ञा दी जाती तभी उसको उसकी करनीका उचित फछ मिलता । (९ 


+७+5८७८७ञ+ञ+ल+लध 3 >> 


छठा अध्याय ६. ्‌ 
झा ०<2०< (५ 


स्क्रूदाराज रामसिहका जयघुरके सिहासन पर अभिषक-जयणुरके आधष्यन्तारंक शासन पर दाव्य 
गवनेसेण्टका हस्ताक्षेप-द्बृटिय पोलिटिकल एजण्टका महाराज रामसिहका आवेभावक पद |; 
हण करना-शासन समाज स्थापन-नवीन ञ्ञासनसे जयघुरमे शान्ति और मगलूसाधव-महाराज (८ 
रामसिंहका शिक्षाक्ााभ-महाराज रामसिहकी वय आप्िि-उनका राज्यामिपेक-्ब॑टिश गवनेसण्टका | 
महाराजके हाथमे राज्यभार अपेण-महाराजका पूवोनष्टित शासनप्रणालीकी रक्षा करना-सन्‌ १८५७ ६६ 
इंसवीम सिपाही विक्रोहके समय महाराज रामसिहका अग्रेजी गबनसेण्टकी सहायता करना 
विद्नोहकी शान्तिके पीछे अंग्रेजी गवर्नेमेण्टका पुरस्कार स्वरूप महाराजका कोटकीशिम नागक 
देशका स्वत्व देना-अग्रेजी ' गवर्नेंसण्टका महाराजकों दुत्तकपुन्नके ग्रहण करनेकी साम*य दुता- ्‌ 
महाराज रामासेहका अपने राज्यमें संगरूमूलक नानाप्रकारके अनुष्ठान करना-अ्रजासाधारणक ि 
स्वास्थ गढानेके लिये समाज स्थापन तथा वहुतस जनुष्ठान-राजवानीम नये २ राज्मागे वदाहा- 
राजधानी मे यंत्रके द्वारा पानोका छाना-नगरस सुधार-चतन्रशारू-शेल्पशा[ला, नगरानेंवास- रे 
नाट्यशालहा-दातव्य-रोगानवास-आओआर पचाकेत्सालय इत्यादुकोां प्रति्ा-चाणिज्यकार्यका सुविधाक 
लिये राज्यके अनेक स्थानोमे) बड़ २ राजमार्गोका बनवाया जाना-कृपिकायके सुरुभ करनकी 
अनेक देशोमे खारू खुदवाना-राज्यमे रेलका विस्तार-शिक्षाके प्रचारक ऊपर महाराजका पूर्णद्८ 
ओर बहतसा रुपया खचचे करके अग्जा मारूज, सरकृत |वेैद्यालय, सावारण चेद्यालय जार खरा ू 
शिक्षाके विस्तारके लिये वालिका विद्यालयकी पतिष्ठा-शिक्षितर्वंगालियोका जयछुरक शजकायम ॥॥ 
नियोग-सन १८६८ इंसवीम जयपुरके द्वाभक्षक समय महाराजका प्रजाकाः सहायता दना-भीर पह 
आश्यन्तरीगण, गरय वाणिज्य शुल्क ग्रहणसे रहित-चब्टिश गवनेमेण्टका महाराजकी सम्मान बाद्ध €< 
के लिये दो तोपाकी सलामी बढ़ाना-अभ्रेज गवनर जनरल ओर राजप्रतिनिवयाका कोान्मिल (8 
नामक समाजके सभ्य पदपर महाराजको हुबारा नेयोग करना-अपनी सद्व णावरल महाराजकी | 
यूटिग गवर्नमेण्टके छृदय पर जविकार-बडौटा गायकवाड मव्हाररावके विचारके समय दर” ( 
गचनसण्टफा सहाराज रामासहको दूसरे ।वेचार पठपर १नेयुक्त करना-भारतक भावी सन्नाद ।म्रन्स े 
जाफ चेट्सकी अष्यर्थनाफे लिये महाराज रामसिहका कलूकत्तेस जाना-क्लकत्तेके मढलम महाराज कु 
के साथ भाजी सम्राइ॒का साक्षातू-भावीसन्नादका श्रतिसाक्षात्‌ दठान-भाषीसम्राट्का सम्यबंनाक ।2 
लिये महाराज रामसिहका जयपुरमे नानाविधके अनुष्टान-भावी सम्राटका जयपुरमें जाना-महाश” ।+ 
रामसिहका बड़े समारोहके साथ उनको अदण रूरना-भावीसब्राट्का बडे आउस्टरके साथ जयएरस्‍ओं (£ 
राजधानास जाना-भावी सम्नाटका शिफारके लिये जाना-व्यात्रीका शिफार-जयपुरकीों राजधानाीवा हा 
आलोकदान-भापीससाटके सम्मानके छिये महाराजका दीवानआम नामक समभाग्रटमें दरगार €£ 
व मम न व 20220 22 3 2 पक 320 7 27007 72 2277: कैट कक 
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करना-राजभोज-चल्कृता-चंद्गमहलमे दुृत्यगीतानुष्टठान-महाराजकी भावी सम्रादका बहुसूल्य उपहार 
देला-अप्निक्रीड़ा-भावीसम्राट्का आमेर देखना-भावी सम्नाटके स्मरणाथ चिह्न बनानेके लिये * अर- 
चर्हाल ”” नामक साधारण आवासकी भित्ति बनाना-सहाराज रामसिहकी अभ्यर्थनासे भावी- 
सम्राटकी महा आनढ प्रकाश-भावी सम्राटका जयपुरसे जाना-सन्‌ १८७७ इंसवीकी पहिली 
जनपरीसे वृण्शि रानीकी दिल्लीम “ भारतकी राजराजेश्वरी ?? उपाधि धारणके उपलक्षम महाराजका 
दिल्लीमे जाना-राजप्रतिनिधि छा लिटनका महाराजको सम्मान सहित गहण करना-पताका ढदन- 
भारतकी राजराजेंश्वरीकी उपाधि धारणके लिये स्मारक पदक देना-महाराज रामासहके सम्सान 
बढ़ानेके लिये सलामी की इक्तीस तोर्षे नियत करना-५४ कौन्सिकर आफ दी एमस्प्रेस”? नासकी उपाधि 
देना-महाराज रामसिहका स्वगेवास । 


महाराज जयसिहने सत्रह व्षकी अवस्थासे प्राण द्याग किये थे इस कारण उस 
समय उनके पुत्र रामसिह अत्यन्त ही अर्प अवस्थाके थे । रामसिहने सन्‌ १८३३ 
इस्वीमे जन्म लिया था, अत. वे अपने पिताकी अकाल्मृत्युके समय दो वषकी 
अवस्थाम आमेरके सिहासन पर विराजमान हुए | इस समय जयपुर राज्यकी जीवन- 
शक्ति एकवार ही क्षीण होगई थी । सामन्तोका पहिला प्रताप जाता रहा था । कछ 
वाहोझी जातिसे पुन दीघस्थाई अराजकता फेलगई थी | अभ्ञान्ति अत्याचार उत्पीडन 


>>" और छूटमारके होनेसे तथा विजातियोके आक्रमणसे इस समय जयपुर निपट निर्जीब 


होगया था। सुअवसर और सुयोगका पाकर वृटिश गवनेसेण्टने इतने दिनोके पीछे 
जयपुर राज्यमे अपनी प्रचड गासनर्थाक्तिका प्रयोग किया | आचिसन साहव लिख 
गये है, “कि जयपुरराज्यमे दीघस्थायी अराजक॒तांके कारण गवनेमेण्टका वहुत कर 
रहगया था, और राज्यकी आसदनी भी एकबार ही न्यून होगई थी, इसी कारणसे 
गवर्नमेण्टने फिर आशभ्यन्तरी शासनमे हस्ताक्षेप करना कर्तव्य विचारा ?? | हम कह 
सकते है कि आमेरके सामन्तोसमे यदि एक भी पहिलेकी समान साहसी बलरूवान्‌ और 
राजभक्त, होता तो कभी भी वृटिश गवर्नेमेण्ट इस कार्यसाघनके लिये अथीत्‌ अपने 
बाकी करको चुकानेके लिये बालक महाराजके अविभावंक पदको ग्रहण करके 


० 


राज्यसे अपनी शासनशक्तिको न चछाती । राजपूतरीतिके अनुसार वारूक महाराजके ' 


अविभावक पदको राज्यके संश्रान्त उच्चभश्रणीके सामनन्‍्त हो पासकत्ते थ,उस पदमे विजातीय 
विवर्मी राजाओके प्रतिनिवि कभी स्थित नही होसकते थे, क्‍या जयपुर राज्य इस 
समय एकवार ही वरूहीन होगया था, राजलक्ष्मी क्या अन्तद्धोन होगई थी ? इसी 
लिये एक विजातीय शक्तिने आकर हिन्दू महाराजके अविभावक पदको अयाचित 
होकर ग्रहण किया । कनेछ म्यालिसिनने लिखा है कि “ शिशुमहाराज रामसिह 
वुटिश पोलिटिकछ एजण्टके आधीनमे रक्‍से गये, उस पोलीटिकलू एजण्टके 
तत्त्वावधानसे एक प्रतिनिधि भासन समाज स्थापीत हुआ, पॉच प्रधान सामन्त 
उस समाजके सदस्य हुए, जोर समस्त प्रयोजनीय भारी विपय उनके द्वारा नियत 
किये मन्तव्योसे ही ग्रहीत होने छंगे?”। कनेछ स्‍्यालिसनकी उत्तिसे ऐसा बोध 
हाता है कि सानो चह पॉच सासन्त है! जयपुर राज्यका शासन करते थे, परन्तु 


(०2 
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ना वास्तवध ऐसा नहीं था बटिश पोलिटंकेछ एजण्ट ही जयपुरके सबमय कताधर्ता भ ! 
ओर पॉच सद्श्य अपनी आज्ञाके अनुसार काय करने पर सम्मत किये गये थे | पोलिटिकल ; 
एजण्टने बड़ी खोज करके जयपुरकी अराजकता दूर की और शझाति स्थापित होनेसे ९) 
अनेक सेगलमय कार्य होनेछंगे | इस बातका हम स्वीकार करते है कि वह नियुक्त हुई |, 
शासन समाज शीघ्रही जयपरके चारोओर शान्ति स्थापन करनेमे प्रवृत्त हुईं । आचिसन ८ 
साहव लिखते है, कि “सेनाकी संख्या एकबार ही घटा दीगई थी, राजकायके प्रत्यक 
विभागसे संस्कार हुआ । सतीदाह, क्रीत-दासव्यवसाय ओर शिशुकन्याक प्राणनाग ृ 
आदि भी दूर होगये थे | देखा जाय तो राज्यकी जेसी आमदनी थी, गवनमेण्टका & 
पहिला कर उससे भी अधिक होगया, इसी कारणसे सन्‌ १८४२ इस्त्रीसे गवनमेण्टने ४ 
अपने पिछले करमेसे ४६ छाख रुपया एकबार ही छोड़ दिया ओर ४ लाख रुपया 
वार्षिक देना नियत हुआ ??| ह 
महाराज रामसिह जबतक अज्ञान रहे तबतक जयपुरराज्य इस भावति वारट्टश : 
पोलिटिकलएजण्ट और मंत्रीसमाजकी सहायतास शासित होता रहा । जो दीधिकाल्से 
आमेरराज्यस अराजकता और उपद्रवोका सोता बराबर चला आता था इस समय - 
वह एकबार ही दूर होगया । महाराज रामसिह जिससे वीरोकी समान शिक्षा प्राप्त श 
करे, इस लिये यथासमय उपयुक्त अनुष्ठान किया गया । पण्डित शिवधन महाराज ५ 
शिक्षकके पदूपर नियक्त होकर महाराजकी शिक्षाके विषय विशेष पारेश्रम करत ६ 
थ। संस्कृत और उदे भाषाकी समान महाराजने अंग्रेजी भापाम भी शिक्षा प्प्तका | 
सन्‌ १८५७ इंस्वीमे महाराजने सर्वेगुण सम्पन्न होकर सम्पूर्ण राज्य शासनका भरे | 
गवनसेण्टस अपने हाथ ले लिया । “परन्तु महाराजकी अवस्था उस समय बहुते थोडी € 
थी, इसी कारणसे राज्यशासनके अनेक विषयोसे पोछिटिकछ एजण्टकी सम्मति ढेकर |; 
कार्य करते थे । उसी पोलिटिकल एजण्टकी सम्मतिसे स्वभावसे आलछसी ओर ऑर्पक | 
खाल प्रधानमंत्री रावछ वैरीसाछ॒को पद्से अछग कर सम्पूर्ण कार्योमे कुगछ रे ६ 
विशेप सावधान आ्राता छछमनसिहको उनके पद्पर नियुक्त किया और उस सेमव 
महाराजके पूवाशिक्षक पण्डित शिवधन राजस्वावेभागक सवाब्यक्ष पदपर ।नयुक्त हुए! | 
महाराज रामसिहने पूर्णसासर्थ्यके प्राप्त होनेपर भी स्वयचिर प्रचलित #् € 
चुसार शासनरीतिके सम्मानकी रक्षा नहीं की | वह भल्तीभॉति शिक्षित होगये 4, हैं ६ 
कारण सुशासनकी ओर स्वभावसे ही उनकी विजषेप दृप्ति थी। इस कारण उनके अभि | 
व्यवहारके समयमे राज्यश्ासनके लिये जिस कौन्सिल्की स्राष्टे हुई थी उन्होने आजविन ः 
उसी कोन्सिल नामक मत्रीसमाजकी रक्षा की, वह संत्रीसमाजके द्वारा ही राज्यशासन 
करते थ | समस्त देशीय राजाओंसे एकमात्र इस जयपुरसे ही मंत्रीसमाजके दर | 
शासनका रीति प्रचलित थी । यह रीति सब प्रकारसे ठीक थी । समय + पर इसी 


शातत्त राज्यक बड २ उपकार किये । उनका अनुमान सरल्तासे होसकता है । १ 
जयपुरपति महाराज रामसिह जिस वर्षमे पूर्णधासनकी सामर्थ्यको प्राप्त हये 4 |! 
बषम भारतवपफ़्े अंग्रेजी राज्यकी जठमस भयकर चज्पात हुआ | इस बम 
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/0 
अर्थात्‌ सन्‌ १८५७ ईसवीमे भयंकर सिपाही विद्रोहानल प्रज्वलित होकर अंग्रेजी ।' 
शासनके विलोपका पूर्णभास प्रकाश करने छगा | महाराज रामसिहने उस महा कष्टस 
यथार्थ मित्रकी समान गवनेमेण्टकी भलीभांतिसे सहायता की, इन्होने धनकी सहा- 
यतासे तथा सेनाकी सहायतासे विपन्न अंग्रेजोको आश्रयदानके साथ अपनी सेनाको 
अग्रेजी पक्षसे नियुक्त कर यथाथ मित्रकी समान अपना कत्तेव्य पाछन किया, आचिसन (2 
साहब लिखते है, कि “ सिपाही विद्रोहके समयमे महाराज रामसिहने गवर्नमेण्टके 
विशेष उपकार किये, और उसी कारणसे इनको पुरस्कारमे कोटकासिम परगना मिला, 
परन्तु उन्होने इसको इस शर्तेपर लिया कि यह देश जबतक गवनमेण्टके आधीनमे था 
तबतक गवनमेण्टने जो उक्त देशका राजस्व नियत जिया था आगे उसी भी नियमसे 
है चलता होगा । और उसे दृत्तकपुत्रके लेनेकी भी सामथ्ये होगी ? । 
पवित्र राचि ओर उदारचरित्र महाराज रामसिहकी अवस्था वृद्धिके साथ ही साथ ६ 
5 राज्यकी यथाथ मंगछकासना उनके हृदयमे भलीभांतिसे दृढ़ होगई, महाराज यथाथे 2 
, हिन्दूधमके अनुसार चिरप्रचालित पैतृक कौन्सिछ और सामाजिक रीतिके पारिपोषक 
हे हुए, उन्होने एकमात्र शिक्षाके वछसे ही सम्श्रान्त अंग्रेज जाति और अंग्रेजी गवने- 
# भेण्टके आदर्शके अनुकरणसे अपने राज्यकी अवस्थाको अन्यरूपसे बद्लछनेका यत्न 
है किया | जयपुरकी राजधानी यद्यपि पहिलेसे ही उत्तम प्रकारसे वी थी परन्तु राम- 
सिंहने अंग्रेजी आदशेसे उस राजवानीकी सुन्दरता ओर भी बढ़ानेके लिये जितना 
अधिक रुपया खच किया था, इससे उनका प्रबल पारेश्रम समझा गया। बटिश आर 
देशीय भारतवर्षमे जयपुरकी राजधानी ही इस समय सुन्द्रतामे परम प्रसिद्ध हुई है, 
जयपुर नगरीके देखनेवाले इसकी सुन्द्रताकों देखकर ऊँचे स्वस्से उसकी प्रशंसा 
शा करते है, सहाराज रामसिह ही उसका एक मूलकारण थे, यह इतिहास मुक्तकंठसे 
८ कहरहा है, महाराज रामसिहने इस जयपुर नगरीको भारतवर्षकी राजधानी कलकत्ते 
| हें नगरीकी समान सर्वगुण सपन्न करदिया था । 
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7९ यद्यपि अत्यन्त प्राचीन कालमे राजाओने प्रजाकी साधारण स्वास्थ्यरक्षाकी और 
] विशेष ध्यान दिया था, और भ्रजांक स्वास्थ्यके ही छिये विशेष अनुष्ठान किये थे, 
दो! ऐसे बहुतसे प्रमाण पाये जाते है, परन्तु मध्यसमयके देंशीय राजाओसे इस श्रकारके 
9 किसी अनुछ्ठानका असाण नहीं पाया जाता । जलकष्टको दूर करनेके लिये यद्यापि उन 
६ राजाओने बंड़ २ ताछावब और कुएँ खुदवा दिये थे, और चलनेके सुभीतेके लिये 
| राज्यमे बड़े २ लम्बे चोड़े मार्ग बनवा दिये थे, रास्तेके दोनो ओर वृक्ष छगवादिये थे, 
5 परन्तु इसके अतिरिक्त और कोई भी ऐसा स्वास्थ्यकर अनुष्ठान नही किया। महाराज 
ढूँ. शरमसिहने उन्नीसवीं शताव्दीसे प्रजाके सावारण स्वास्थ्यकी ओर विशेष दृष्टि करके 
न वैज्ञानिकरीतिसे वर्तमान समयके अनेक उपयोगी अनुष्ठानके लिये, अंग्रेजी राजघानीमे 
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(१) पाठकाने गवर्नमेण्टके दिये इस दुत्तक अहणकी क्षमतापत्रकी सारबाड मेवाड़ इत्यादिके 
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न इतिहासोसे पढा होगा। 
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35 जिस प्रकारकी सिजीनीसपैलिटी है उन्हींका आदझ्ले मिडनिसिपैलिटी अर्थात्‌ स्वास्थ्यरक्षा 
और सौष्टववर्द्धन समाजकी प्रत्तिप्ठा करके सब अंशोमे योग्यपात्रोको सबस्य पदपर 


रु हक 


नियुक्त किया । परन्तु अग्रेजोमी सिउनिसिपैलिदीन जिस प्रकारसे प्रजासे धन लेकर 
् प्रजाके स्वास्थ्यकी रक्षाफे लिये अनुष्ठान किये है, महाराजकी राजघानीकी सिउनिसि- 


६॥ 'पेलिटीने उस प्रकार प्रजासे धन न लेकर सबंसाधारणके लिये अपने खजानेसे कई छास 
३ 


हु रुपया खर्च करके चहुतसे आवश्यकीय कार्य किये, और आजतऊ भी उसी 7कारसे 
मे! बरावर होते चले आते है। 
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न यद्यपि जयपुर नगरके राजमाग पहिली अवस्थाम वेज्ञानिकरीतिसे बनाये 
६॥ गये थे, परन्तु सहाराज रामसिहके शासनके समयसे वह बहुत बढ गये थे, 
ञ और इस समय सुन्दर श्रीकों धारण कियेहुए है, राजघानीकी समान राज्यके अनेक 
ले! स्थानोमे प्रवात २ सवीस राजमार्ग वनकर पजाका अशेप उपकार कर रहे है। बडे २ | 
3 राजमागेंकि अतिरिक्त नियमितरूपसे राजमागमे जछसेक जलग्रहणके स्थान स्व ््‌ 
रा बने हुए है, जछकी निकासीके लिये वडी ० नालियां वनी हुई है | नगर निवासियोको ६ 
दो। जिससे सरलतासे अच्छा पानी मिलसके ऐसा सुभीता भी करदिया गया हू । 
रे आजतक अनेक उच्चश्रणीके देशीय राजाओके राज्यमे गेसकी रोशनी नहीं है, परन्तु (६ 
# महाराज राससिहके वहुतसे परिश्रम और अधिक धन खर्चसे जयपुरकी राजधानी ,; 
न सूथकी कांतिकी समान प्रकाशमान होकर नगरीकी सुन्द्रताकों वढारहीं हैं| वद्यपि 
ना प्राचीन ग्रथोमे हमने देशीय राजाओकी राजधानी तथा राजउद्यानके आस्तित्वकों जाना 
७ है, परन्तु प्रजाओंके साधारण स्वास्थ्य वढानेके लिये वैज्ञानिक रीतिसे साधारण उद्या- 
हीं। नोके बनानेकी कथाकों कही भी नहीं पढा, परन्तु बुद्धिमान्‌ महाराज रामसिहने 
अग्रेजी राजधानीके आदर्णके अनुसार रामनिवास नामक अत्यंत सुन्दर उद्यान वनाकर 
ध] जयपरकी राजवानीके निवासियोक्ना विशेष उपकार किया । साराशझ यह हैँ कि से 
है साधारणकी स्वास्थ्य बृद्धिके अथवा राजधानीकी सुन्द्रताके लिये उन्‍्तीसवी शताव्दर्स 
30 मद्ाराज रामसिहने वहुतसा रुपया खूच करके प्रजाके हितके लिये अनेक उपकार 
है किये | राजवानीकी सुन्दरताको बढानेके लिये और स्वास्थ्यकर अनष्ठानोके अतिरिक्त 
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0 टौनहाछ वा नगर निवास, नाव्यगाला, दातव्य, रोगीनिवास, चिकित्सालय इंत्याद भी 
छ वनवाये-इस कार्येस महाराज रामसिहके कल्याणसे प्राचीन जयपुर भलीभातिसे नवनि 

/ जीचन पाकर नवीनभावसे नवीब मूर्तिस देशीय अन्यान्य राज्योकों राजवानेयाकां 
थे पिरम्फारफे साथ हो साथ मानों महाराजकी गिक्षा, राचे, ज्ञान-ओर बुद्धिकों ऊँचे | 
| स्वस्सल चडाइ कर रहा है । 5 
०) 


७०4 टिक १ +ब+ 
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मराशज रामसिंह केचछ राजवानीकी उन्नति करके ही जञान्त न हुए थ | 
समसन्‍नत राज्यको प्रत्येक श्रेणीकी प्रजाआफे मगछकी ओर उनका प्र्ण ध्यान रहता था 
ऊन ४ गा कारण उन्दोने राजघानीकी समान अपने राज्यमें सर्वत्र ही वाणिस्यफ्रायका ७ 
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2ै/ सुविधा और सार्गमे सुगमतासे जानेके छिये अगणित धन खर्च करके अनेक राजसार्ग 

५! बनवा दिये, तथा किसानोके सुभीतेके लिये भी बहुतसा धन खच करके अनेक 


ह खानोमे सरोचर खुदवा दिये थे | इसके अतिरिक्त उन्नीसवी शत्ताव्दीमे वाणिज्यकार्यमे 
न प्रधान सुविष्यसावक रेलवेकी अपने राज्यस विस्तार करादिया, इन कामोम स्वयं 


७ महाराजने अपने ही खजानेसे रुपया लगाया था, आजतक प्रत्येक बष उसी प्रकारसे 
श वहतसा धन खर्च होता है, इसका अनुसान हमारे विचारवान्‌ पाठक स्वयं कर सकेगे ! 
>> हि ह है 
ृ बुद्धिमान्‌ सहाराज राससेह राज्यभारको ग्रहण करके इस वातका मलीभॉतिसे 
२ 


दे जानगये थे कि इस संसारमे एकन्ात्र शिक्षारों ही अनेक जातियो और राज्योको उन्नति हुई 
 है। जितनी शिक्षा वढ़ती जायगी उतनी ही राज्यकी उन्नति होती जायगी, ओर उन्नतिसे 
था ही मंगल होगा, यही उनका विचार दृढतास था,। सवाई महाराज जयसिह यद्यपि 
तो एक उच्च अंगके शिक्षित मनुष्यथे, यद्यपि उन्होने शास््रक्री चचा ओर शिक्षाके विस्तारके 
<[ लिये शिक्षित पण्डितसंडछीके सम्मानकी वढ़ानेके लिये वहुतसा रुपया खर्च किया था 
का परन्तु हम इस वातको मुक्तकंठसे स्वीकार करते है कि उन्होने अपने राज्यमे विखजननी 
0 शिक्षाके विस्तारका संकल्प नहीं किया था | महाराज रामसिहने उच्च शिक्षाके बरसे 
< राज्यम उस विश्वजननी शिक्षाका विस्तार करनेके लिये बहुतसा धन खच किया था,उन्हेने 
4॥ राजवानी जयपुरमे सस्कृत विद्यालयके अतिरिक्त उदू विद्यालय और अग्नेजी शिक्षाके लिये 


,_क कालिज तक भी वनवा दिये थ। केवछ इतना करके ही,वह संतुष्ट नही हुए उन्होने " 


5 शिल्प शिक्षाके लिये भी एक स्वतेत्र विद्यालय वनवाया था । जयपरका शिल्पकार्य 
| भारतवपमे सबसे उत्तम गिनाजाता है, शिल्पविद्यार्थी फिर वैज्ञानिक रीतिके अनसार 
टी नवीन शिक्षा पाकर उन प्रणंसित शिल्पकी अधिक श्रप्ठतासाधन कर रहे है।महाराज रामसिह 
2 प्रधान सहायक थे, अतएवं राजधानीसे एक एक करके अनेक कन्या पाठशालछाएं सी 
& यनवाई । इन सब कालिज और विद्यालयोसे आज अमृतसय फछ निकल रहा है | 


न किसी समयसे यह अनेक विद्यालय जयपुरकी वडी ग्रतिछ्ठाकों बढ़ावेगे । 
न यर्याप महाराज सानसिह अपने हृदयमे विचार करते ही पूर्वपुरुषोकी समान 


०) राज्यकी पृणसामथ्यकी अपने हाथमे छेकर पहिलेकी समान स्वेच्छाचारकी रीतिसे 
दे सस्मानकी रक्षा कर सकते थे, परन्तु उन्होने ऐसा नही किया, प्रजाके कल्याणके लिये 


># शासन विभागकी प्राचीन रीतिको भी वदछ दिया, उनकी अज्ञान अवस्थाम जिस ' 


०| समय मंत्रीसमाजके द्वारा राज्यशासन होता था, इन्होने अपने हाथमे राज्यभारकों छेकर 
&॥ जी उसी रीतिको प्रचलित रक्खा | विशेेप करके स्वय सब विभागी पर दृष्टि रखनेका 
शी! अवसर उनको नहीं मिलता था, इसीसे राज्यके एक २ विभाग पर सम्प्नान्त शिक्षित 
रो! भनुष्योको नियुक्त करके उन २ विभागोके कत्तृत्वभारकों उन्हीको सौप दिया। यह तो 
3 प्रथम ही कह आये है कि महाराज रामसिहने जिस समय राज्यभारको अपने हाथमे 
हे छिया उस समय उनकी अवस्था बहुत थोडो थी, अंग्रेज पोछिटिफलछ एजण्टंक साथ 
ना उन्होने अनेक विषयोमे राज्यकार्य्यके संबन्धकी सछाह की थी । परन्तु अवस्थाकी 
५६ कह नीए की की 5 अरबी ४446 रेड 5 की छह की हे बीएड पड 
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वूद्धिके साथ ही साथ इनकी विद्या बुद्धि लकी भी वृद्धि हुईं, तब शीघ्र ही बटिश 
पोलिटिकलएजण्टने महाराजके हाथमे संपूर्ण शासनका भार अपण किया। 


चउ 


बेर 


शी 


आजकर अनेक विद्वान्‌ वंगाढी अनेक रस्यासतोसे अधिकार पाकर देजीय 
राजाओका मंगछसाथन करते है परन्तु हम इस वातको मुक्तकंठसे स्वीकार करते हैं प 
कि जयपुर राज्यके शिक्षित बेगालियोने जिस प्रकारसे ऊँचे पदपर नियुक्त होकर (९ 
राजकार्य किया अन्य किसी देशीयराज्यके शिक्षित वंगाढी उस प्रकारसे आजतक ॥£ 
प्रबछताका विस्तार न करसके । कलकत्तेके विख्यात्‌ वाद ,/रासकसलूसेनके पुत्र वावू डि 
रा हरमोहनसेन जयपुरराज्यमे अत्यन्त आदर सम्मानेके साथ पध/- थे । हरमेोहनवाबूके वशधर 
| इस समय उस जयपुर राज्यके अनेक पदोपर नियुक्त होकर बेगाढी जातिकी दक्षता (६ 
ह। ओर योग्यताका चूड़ान्त परिचय देरहे है। महाराज रामसिह केवल सेनवंशकी ही (९ 
न और नहीं वरन शिक्षित बंगाढी माजसे ही संतुष्ट हुए थ, इसे लिये अनेक बेगाली (६ 
। ब्राह्मण तथा कायस्थ भी महाराजके आश्रयसे राज्यके भिन्न २ उच्चपदोंपर प्रतिष्ठित हुए। 
त् इन शिक्षित बंगालियोके कार्यस महाराज रामसिह इतने संतुष्ट हुए कि राज्यके एक हे 2 
तो विभागके कर्तृत्भारको उनके हाथमे अर्पण करके उन्हें मन्नासमाजसे आसन दिया। [ई 
७ गुप्तमंत्रीपदपर भी महाराजने एक विद्वान्‌ बंगाढीको नियुक्त किया, उच्च वेशोद्धव झत- । 
: विद्य बाबू संसारचन्द्रसेनने महाराज रामसिहके गोपनीय मंत्री पदपर नियुक्त होकर [£ 
न महाराजकी मृ॒त्युके समयतक बड़ी चतुरतासे कार्य करके जयपुरराज्यके कल्याणकी 
शा कामना की, इससे इनके ऊपर वर्तमान महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए, और बड़े आदर ४८ 
है भावके साथ बाबू संसासचंद्रसेनको अपने गुप्तमंत्रीपद्पर नियुक्त किया | और बावू सति- (2 


३ 
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न छालको गुप्तसहकारी प्राइवेट सेक्रेटरी पदपर नियुक्त किया। हि 

५. [कप हज | ि 

ना सन्‌ १८६८ इसवीमे रजवाड़ेम भयंकर दुभिक्ष पड़ा, उस समय महाराज र्म- [६ 
९ । 


£४ सिह प्रजाके कष्टको दूर करनेके लिये स्वयं अपने यहांसे बहुतसा धन देते थे, और 
2 उन्होने प्रजासे कर लेना एकबार ही छोड़ दिया और प्रजाके भोजनके सुभीतेके कक लियि 
न बहुतसा सुभीता कर दिया । इससे महाराजका बहुत धन उठगया इस विपम दुभिक्ष! 
् समयमें महाराजकों अधिक धन उठाता हुआ देखकर गवर्नमेण्ट अत्यन्त संतुष्ट ह5) 
ही और महाराजके सम्म्रान बढ़।नेके नि्चित्त दों सछामी तोपोकी बढ़ादी गई । जयपुरक ६ 
न महाराजके सम्मान स्वरूप सत्रह तोपोकी सलामी अग्नेजीराज्यमे जानेके समय होतीं थी, ह 
&! परन्तु गवरमेण्टन व्यवस्थाकी कि महाराज रामसिह्‌ जबतक जीवित रहेंगे तवतक उन्नौस (८ 
8 | 4 


५ ५० */रिंहे 
दे 
/ «० /पि 


इस 


०8१. 
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हे ताोपोकी सलासी हुआ करेगी । प 
9. म पथ सी नल कक पी राज्यगासन कर प्र दा प 
र्शः देशीय राजाओसे सहाराज रामासिह यथार्थरीत्तिसे रा 6 कक 
ष् 


$ हितके लिये उन्‍्तीसवी शताव्दीके उच्च आदेशसे वैज्ञानिक रीतिसे राज्यसंस्कार औरे गा 
। सुशासनको व्यवस्थाके विषयमे सफछ मनोरथ हुए। उनकी योग्यता देखकर गबनेसण्ट ट 
/ अत्यन्त ही सतुष्ट हई | भारतवर्पके अग्रेजी राजप्रतिनिथि और गवर्नर जनरेन्ट्‌ बहादुसत ५ 
कान्सिलफे जर्वेतानेऊ साननीय सम्यपदपर उनको नियुक्त क्रिया | ा ८ 


न ०++०>/0-22«: 
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हे जानेके समय महाराजने विशेष दक्षता प्रकाश की, अग्रेजी गवर्नमेण्टने फिर दूसरोबार 7 
न उन्तको उस पदपर नियुक्त किया । महामान्या भारतेश्वरीने जिस समय भारतके देशीय (£ 
राजाओका सम्मान बढ़ानेके लिय भारत नक्षत्र उपाधिकी र्वाप्टि की, उस समय अन्यान्य गे 
राजाओकी समान महाराज रामसिह प्रथम श्रेणीके भारत नक्षत्र अथांत्‌ “नाइट ग्राण्ट | 
3 कमाण्डरस्टार आफ इंडिया ?नासक सबसे उच्च सम्मान सूचक उपावि पदकको प्राप्त हुए, (८ 
वासतववमे जयपुर्फे विख्यात महाराजा सानसिह, मिर्जा राजा जयसिह और गाढ- : 
टी पीडित सवाई महाराज जयसिह यवनराज्य पर जिस प्रकार अपनी सामथ्यंके चलछस 'ए 
हे! सम्राटकी सभाम विजद्येप प्रसिद्धि ग्राप्त करगये थ, अग्रेजी शासनसे उसी पग्रकारस « 
शा महाराज राससिहने सबसे पहिले अग्रेजी दरवारंभ कीति यश ओर सम्मानकों , 
हा प्राप्त किया था। भारतवर्पषके राजाओमे एकमात्र महाराज रामसिह ही गवनमेण्टके ॥० 
इतने प्रिय होगये थ कि सन्‌ १८७० इंसवीसे जिस समय बड़ेदिके हतभाग्य अधीश्वर 0 
मल्हारराव गायकवाड, अग्रेजी रेसिडेण्ट कर्नेठ फिरारको विप देनेके अपराधमसे हट 
दा अपराधी हे! अपने राज्यमे कुशासनके लिये वंदीभावसे विचारके लिये अश्नेजी 


२ गव्मेण्टफे द्वारा छाये गये उस समय उनके विचारके लिये जो कमीशन नियत ् 
/2 


का 


> 
द्वः 


शा हुआ उस समयक राजप्रातानिधि छाड नाथन्ुुकने,महाराज राससिहको योग्यपात्र जानकर 
टी उस कमीशनके अन्यतर सम्यपद्‌ पर नियुक्त कर गायकवाड़के विचारका भार उनके 
न हाथमे दिया | तव भी महाराज रामसिहने अन्यान्य विचारवानोके साथ विचारासन 
$ पर वैठकर विचारके अतमे गायकवाड़के अपराधके सम्वधमे निरपेक्ष भावसे अपना 
ना मत ग्रकाञ करके विश्येप प्रणंसा प्राप्त की थी। [रु 
सन्‌ १८७५ इंसवीके शेपाशमे भारतके भावी सम्राट ग्रट्‌ ब्रिटेनके युवराज रा 
माननीय पिन्सआफव्रेल्स बहादुर मारतबर्पमे अ्रमण करनेके छिये आये | उन भावी 2 
सम्राट्की अभ्यथना ओर अमिनद्नके लिये सपूण भारतवर्ष मादे। एक मसनुष्यकी भांति ६ 
हो! जड़ा होगया, और आनदित हो महा उत्सबके मारे उन्मत्त होगया | भारतके भावी 
सम्राहको अपने राज्यमे छाकर उनका विशेष सम्मान करनेको अनेक देशीय राजाओने 7& 
अपने मनोरथ प्रकाश फिये थे, परन्तु सभी राजाओके उस सनोरथका पूर्ण करना हि 
सावी सम्राट्के पक्षम अवच्य ही असंभव था | परन्तु जयपुरपति महाराज रामसिह स्वर ४£ 
अशेपगुणोसे गवर्नसेण्टेक परमप्रियपात्र होगये थे, जयपुर नगर ही भारतवपमे रसणीक 9 
स्थान नही है, वरन वह एक दशनोय स्थान कहा गया है । इस कारण भारतवर्षमे | 
युवराजके आनेसे पहिले ही महाराज रामसिहके प्रस्तावस निश्चय हुआ कि प्रिन्स (2 
आपफवेल्स बहादुर जयपरकी राजवानीसे आकर महाराजकी आतिथ्यता स्वीकार करै। 
महाराज रामसिह बहादुरके साथ प्राय सभी अग्नेजोके प्रतिनिधियोकी विशेष मित्रता 
होगई थी । विशेष करके अछ आफ सेओ सहाराज राससिहको अपना परम मित्र ्ट 
जानते थे । जिस समय अलुंमेओको एण्डमान छीपसे पापात्मा सेरअछीने मारा ७ 
था उस समय महाराज राससिहने उनके वियोगसे यथार्थ शोक प्रकाश किया था, 
श! और प्यारे मित्रके स्मरणके निमित्त चिह्न स्थापनके लिये राजधानी जयपरमे “'मेओ 
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घ्म्क्ल्न्शनो ८:०० 0 प््ल्जतो छ ( 
॥३ 


१॥ 8 दे ष बनी ह। पर 
्ठेः अत्पवाढ ” स्थापन कर आल्म्ेओंकी एक धातुकों वनी हुई मूत्र राजधानीमे | 
स्थापित की । प्रिन्सआफवेल्सने जिस ससय भारतवषस आगमन किया था इस 
2 समय राजग्रतिनिधि पदपर छाड नाथर्थत्रुक विराजमान थे, छार्ड नार्थत्रुकक॑ साथ ग 
ते महाराजकी विशेष मित्रता होगईं थी, इस कारण भावी सम्राटके आनेके पहिले ही रू 

रे न्होने महाराज रामसिहकों कलकत्तेमे बुछानके लिये निर्मेत्रण भेजा था। 


ओर चुटिग गवनसेण्टके परम भक्त महाराज राससिह बहादुर ठोक समय पर संवका ९ 
2४ सहित कलकत्तेमे आये । राजप्रतिनिंधि छाडनाथेब्रकने बड़े आदर सम्मानके साथ 
ना सहाराजको राजमहलमें छजाकर विशेष संतोष प्रकाश किया, ओर महाराज राजधानके 
3 जिस स्थानसे रहे थे राजप्रतिनेधि वहा 'नित्यप्राति जाकर रोज साक्षात्‌ कर आते थे। 
सन्‌ १८१५ इसी | २३ दिखम्बरकों भारतके भावी सम्राट प्रिन्स आफवेल्स वहादुर 

ही कलकत्तेसे आय । उस दिन उनको बड़े आद्रमानके साथ ग्रहण करनेके लिये प्रिन्सपंस्‌ 
घाटपर एक वडा भारी सभा हुई | उस सभासे बुलाये हुए देशीय राजा भी आये | हर 
आधिक क्या महाराज रामासह वहादुरने वहों ठीक समय पर जाकर युवराजके सम्मानर्क ।£ 
कायसे योगदान किया । राजप्रतिनिाध लाड़ नाथब्रकते अन्यान्य राजाओकोां समान 
सहाराज रामसिहका उस स्थानपर णवराजके निकट विशेष पारिचय दिया । दूसर 
दिन २४ दिसम्बरकों १० वजके समय आमेरपति महाराज रामससिह यवराजके साथ 
साक्षात्‌ करनेके लिये गवनेमेण्ट हाउससे गये । जैसे ही यह गवर्नमेण्ट हाउसकी प्रधान ० 
सीढ़ी पर चढ़े थे कि वैसे ही युवराजके पारेषद मेजर अण्डासने मेजर सासटासरियिस (६ 
और दो एडिकागोने आगे बढ़कर महाराजको बड़े आदरसम्मानके साथ अरहण किया। ९ 
महाराजके सीढापर चढते ही दोनो ओरकी स्थित सेनाने सम्मान सूचक सलामी ली, 
र उसी समय किलेपरसे तोप छूटी । भावीसम्राट्‌ सिहासनपरसे उत्तर कर कईएक 
पग आगे चलकर स्वये उनका हाथ पकड कर लेगये आर अपते पासके सिहासन पर 
उन्हें बठाला | परस्पर कुशल्प्रश्न होनेके उपरान्त बहुतसी वातचीत होती रही, आर 
थे सबसे पीछे प्रचालित रीतिके अनुसार अतर लगाकर ताम्बूछ दिया गया, महाराजर्त (्‌ 
७। पहिले सम्मानके साथ विदा अहण की । भावी सम्राट्‌ू २९ दिसम्बरकों महाराजर्क पा 
दी साथ साक्षात्‌ करनेके लिये गये, महाराजने भरी उसी प्रकार बडे आदर सानके साथ 
3 उन्तको ग्रहण किया । भावी सम्राटने कह दिनतक नगरमे रहकर समस्त उत्सत (8 
॥ देखे । सहाराजके साथ निम्नलिखित सम्भ्नान्त राजपुरुप ओर सामनन्‍्त कलकरत्तेम 
४ गये थ, ठाकुर किशोरीसिह, ठाकुर करनसिठ, ठाकुर जुझ्लारसिह, राव राजा सम्रामासह, 
न डुर्जनलालसिह्‌ 7, जोरावरसि३, प्रतापसिह, और करमसिंह्‌ ॥ महाराज राससिद [९ 
शा कलकत्तेक उत्सव समाप्त होजानेके पीछ अपनी राजवानीको आये । | 
दा 
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भारतक भावी सम्राट भिन्‍स आफपेट्स वहादरकों वड़े आदर मानके साथ जेये- 
परमे अहण फरनेफे लिये महाराज रामसिह घहादरने बहतसा घन खच करके अनेक 
5, भाँतिके अनुठ्ञान किये। ४ फर्वररीकों श्रिस्सआफवेल्स वहादुर जयपुर गये । “४ प्रिन्स 6६ 
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ये 
दी] आफवेल्स बहादुरक सम्मानके लिये महाराजने बहुत पहिलेस अनेक तेयारियाँ की 
॥ थीं” थुवराज जिससे संतुष्ट हो. जिससे उनके मानकी रक्षा हो इसमे महाराजने 
दा किसी प्रकारकी त्रटि नहीं की ।वे जिस प्रकारस बहुतसा धन खच करते थ उसी 
न प्रकारसे उनफा सम्मान भी होता था। क्योंकि युवराज यहाँ कल चार वजे आवबेगे इससे 
श्‌ उनके आनेके पहिले समस्त नगर आनन्दसे पारिपृण होगया; सम्पूर्ण प्रजा और सेना 
हि तथा जयपुरके सभी जिसीदारोने आननन्‍्दोन्मत्त हो परम रसणीय दृच्य प्रकाश किया। 
हो! जयपुरके महाराजने हिन्दूराजकी समान हिन्दू भावसे ही युवराजकी अभ्यर्थना की थी। 
| आयपताका, आययवाद्य, आयसेन्य, आयआनन्द ध्वनि, आरयपूजा, सभी काम आयेरीतिके 
अनुसार हुए थ। यह दृथ्य देखकर हृदय आवेक संतुष्ट होता था ।जिस समय यवराजकी 
रेल जय१रनगरसे ८२ सील दर थी, उसी समय जयपुरकी राजपताका उठी और इनके 
<| सम्मानके लिये तोपे छूटी। जब रेल ययोसा स्टेशन पर पहुची तो किलोपरसे तोपीकी ध्वनि 
€ ह३ | जयपुरके महाराज पहिलेसे ही अपने राजमंत्री ओर प्रधान २ सरदारोके साथ 
>* जयपुर स्टेशन पर युवराजकों सम्मान सहित लेचेके लिये उपास्थित थे,स्टेशन बड़ी सुन्दरता 
| से सजाया गया था । पताछावली, पत्र पुप्पमाला ओर राजचिह्न इद्यादिसे स्टेशनकी गोभा 
और भी अधिक गई थी। एक्र ओर तो पदलसेना स्टेशन पर थुवराजकों मान दिखानेके 
है) लिये खडी हुई थी और वीचर में सधुर ध्वनिसे वाजा वजताजाता था । रेलके स्टेशनसे 
5 लेकर शिवपोल तक सार्गके दोनो ओर घुडसवार खडे हुए आन्तिकी रक्षा कर रहे थे 
का शिवपोल गेटसे जयपुरकी राजधानाके कृष्णपोल गेठ तक मार्गके दोनो ओर राजपदछ और 
दर नागापदलोका दल खडाहुआ था।ससस्त जागीरदार सजवजकर घोडोपर चढे हुए युवराजका 
न सान दिखानेके लिये वाट देख रहे थे | शिवपोल फाटकके सम्मुख ही युवराजके लिये 
हा सजाहुआ हाथी खडा था ? । 
दा युवराजके स्टेशन पर आते ही जो सेना युव॒राजक्ों आदर सम्मानके साथ 
0 लेनेक लिये खडी हुई थी उसने मान्य दिखाकर तोपध्चनि की | इसके पीछे युवराज 
स्टेशनसे चछकर सजेहण घोडोकी गाडी पर सवारहो जिवपोल गेट तक गये । उस 
हे! समय अंग्रेजी अश्वारोही दल उनके पीछे २ चछा और कितनी ही घुडसवारी सेना 
औ, उनके आगे २ चढी । मार्गम जिमीदार सरदार, और जागीरदारोने दशीय रीतिके 
अनुसार युवराजका आदर सम्मान किया | युवराज शिवपोलछ गेठ्म जाकर महाराजके 
क्लें/ साथ डस सुन्दर सजेहुए हाथी पर बठे । युवराजके प्रत्येक सेवक और कर्मचारियोने 
श | हाथीपर चढे हुए युवराजके पीछे २ गन किया । अग्रेज दाहिनी ओरको खड़े हुए 
#* देशी बॉइ ओरकों खडे हुए इसके पीछे वीचमे हाथी चला । युवराजके शिवपोल गेटसे 
> चलते ही फिर तोपोकी «व॒नि हुई। सागमे जयपुरके प्रधान २ श्रेणीके ब्राह्मणोेनि घटा 
< और जंख बजाकर युवराजकी आरती की । युवराजके आगे २ सेता, असख्य पैदल 
टू असंख्य पताकाधारी, आसाधारी, और बल्‍्कम लिये हुए जारहे थे, अगणित देशीय 
दी क्रीडा करनेवाले आनंदके मारे नृत्य करते आगे ले | यह दृश्य युवराजकी 
न समान प्रत्येक दशकको सोहित करता था। युवराज भारतवपमे आकर आशयैरीतिके 


“5० फ्रेंड बंका कारक कर कीर्ति 


पर 


कर रन] हा 


पर 


'न्ीफकीफकीए 


रे 


कल मो 


लत पदक 72 


शक 


9 


दाहिलीफकाफकीफ 


(६६०) ४8 राजस्थान इतिहास-भाग २. & ५०२ 
के 220%920702072000/2020:%20222/% 302४-20 -20202 072 00%0%॥/९९१॥/०६३६ 


न अनुसार इस प्रकारके भावसे और कही भी सम्मानित नही हुए थे। इस समय राज- ई 
मार्ग छाखों मनुष्योंकी आनंदध्वनिसे आकाश पूर्ण होगया था, इस प्रकारसे (2 
इस पवित्र आनन्द और सम्मानकों युवराजने और कही भी नहीं देखा। जयपुरके ,& 

महाराजने इस सम्मानसे युवराजकों इतना सोहित किया था श्रीमती महारानी भी ह 
उस सम्मानके विषयको सुनकर वहुत ही आनन्द्त हुई। शिवपोर गेटसखे निम्नलिखित ्ट्‌ 
प्रकारसे यात्रा आरंभ हुई - 


हल 


व अश्वारोही जमादार तलवारकी क्रीडा करनेवाले नाग... 0 
न एकदलदेशीय पदाति महाराजके खबास पर 
रा अश्वारोही नगर कोतवाल महाराज राससिह ओर प्रिन्स आफवेल्स ए2 
्‌ बूहत्‌ राजपताकाघारी दो हाथी हाथीपर चढ़े ढाल्धारी दो सामन्‍्त ध 
न एक दल ग्रासाद्रक्षक सन्य अश्वारोही खास चौकीके दो कर्मचारी ्‌ 
॥ ऊटोपर चढे गोलन्दाज दर चार श्रेणियोमे विभक्त हस्त्यारोही. 2 
हा राजपताकाधारी घुड़सवार युवराजके सहचर अग्रेजी कर्मचारी गे 
ता अश्वारोही नगाड़ेवाले देशीय सामन्त शी 
न अश्वारोही ६ 
हा ताजीसी सरदारोके पुत्रगण अंग्रेजी सेन्यद्छ 2. 
रे! खास चौकीके कर्मचारीगण हाथीपर चढ़े वाद्यकगण (० 

94 राजकर्मचारीगण अश्वारोही नायव कातबारुू 
हर बाजोका दल 2 
मल महाराजके अश्वारोही नगाडाबाद्यकद्र ्ि 
न राजपताकाधारागण | हु 

कः बछाधारीदल । न रे 
>> आम ् 
शी. हे पक दि दि ् 2 
| | आसा सोटा आदि राजचिह्न वारीगण ् 


चुवराजके कृष्णपोछ गेटके पार होते ही समस्त सेना और अनुचर अग्रेजी ५ 
सेटेण्टीकी ओरको चले। युवराज भी उस समय महाराजके साथ सजे हुए हाथीपर ,% 
चढ़े हुए रेसिडेण्टीकी ओरको चले । युवराजके वहाँ पहुँचते ही महाराजकी पेदुल सेनाने (६ 
सम्मान दिखाया और तोप ध्वानि की गई | युवराजको रेसिडेण्टीमे पहुँचाकर महाराज (८ 
४५ अपने स्थानकों छीठ आये, और कुछ कालछके पीछे युवराजके साथ साक्षात्त्‌ करनेके लिये ,«० 


202/42068 


2 


(५ 

| गय इस 

त्नेः थय्‌ | इस सम्मान समय जयपुरकी समस्त सेना राजसा्गमे खडी हुई थी । सब ( 
डा आठसा सज हुए हाथयोपर यवराजके सहचर ओर आमेरके सामन्‍त सवार “ं ६2 
द्ट हि 


अन्यान्य आर भा बहतसे हाथी थ। दि 


द्मः युवराजक आनेक समय इस समय पोलिटिकछ एजण्ट बेनन साहवने बहुतसा ॥7 
हैए बन खच फरके स्थानकफी सजाया था । बेनन साहबने युवराजफरे रसनेके स्थानकफों ७2 
9५ की _द' कि 
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ब्दा 

हे भछीभांतिसे सजाया था। प्रिन्स छुड्स, व्याटनवग, छाड॑ साफिल्‍्ड, और छाडक्यारिटनते 
" युवराजऊे साथंम ही रहना स्वीकार किया और इनके अन्यान्य सेवक और और स्थानोपर 

७ चल गये, युवराजकी भक्ति दिखाने तथा मित्रता बढाकर अपने सामने समस्त विपयो 

2 की खाज करनेक्रे लिये महाराज रेसिडेण्टके निकट कलस एक सासान्य स्थानपर 

५ रहे थे, इस लिये सृत छाडमेओ भी इनके ऊपर अत्यन्त सतुष्ट हुए थ। ओर इसी कारणसे 
७४ इस समय युवराजने महा संतुष्ट होकर महाराज राससिहकी गणना अपने प्रिय- 

है बधुओमे की थी, 2 फर्वरीको एक सोजनके अतिरिक्त और कोई प्रकाश करने योग्य 


5५॥ घटना नहीं हुई ” | 
वि ५४ कल प्रभात होते ही समस्त नगरमे यह समाचार फछ गया कि युवराज 
ही शिकार खेलनेका जायेगे । इस लिये जो उनको दखनेके लिये महछूके समुख खडे हुए 
3० थे, वह छोग निराण होकर अपने स्थानका छाट आये | युवराज प्रात काल ही भाजन 
करके लाडे आइलेसफोड, छार्ड क्यारिटन, छाड आलफ्रेड, पजेट, मजर, त्रड़फो्ड 
जोधपुरके राजा प्रतापासह और किशोरासिह नाम दोनो आ्राता महाराज राससिहके 
साथ शिकार खेलनेको गंय, सभी सिजिकाबाग नासक स्थानपर गये, वहाँजाकर 
है भाजन किया। भोजन करनेके उपरान्त सभी वनमे गये | नगरस छः सील दूरीपर 
दे झालाना नामक वनमे शिकार खेलना धारंभ हुआ । युवराज किशोरासिह और अन्य 
5७ एक सहचरके साथ ऊँच स्थानपर घोड़ेपर चहकर गये ओर महाराज मेजर त्रडफोड; 
' प्रतापसिह ओर जिकारियोके साथ नीचेसे व्याघको भगाने छगे। कुछ ही लमयके उपरान्त 
ट्र एक बडी लम्बी चाडी आकरवाली व्याघप्रीने आकर दर्शन दिया। वह अपने भागनका 
5 उद्योग करही रही थी कि सहाराज और प्रतापसिहन उसपर चोटकी । कुछ कालके 
्ः पीछे वह शेरनी युवराजस ४० हाथ दूर रहगई कि, यवराजन उसपर गाली चलाई | 
> बह गाढी उसके वॉये कधेसे छगी गोली खाकर णेरनी जैसे ही भागनेकों हुई कि 
| बसे ही युवराजने फिर एक गोली सारी, वह गोढी उसको पेंछम छगी। गोला 
हू छगते ही अरनी जञान्‍त होगई, और युवराजकी तीसरी गोछी खानेसे पहिले ही 
वकी बार वह शेरनी दोड़कर छिप गई । चोट छगनेके कारण वह अधिक 
दूरतक न जासकी, एक पत्थरके ऊपर जाकर वठगई ग्रतापसिहन उसको ढूढ़ते २ 
युवराजको आकर समाचार दिया, युवराजने वहाँ जाकर कहा, यह जेरनी मरगई 
है, परन्तु प्रतापसिहने कहा कि अभी मरी नहीं है, यह सुनकर युवराजने फिर 
एक गोली सारी, वह गोली भी खाली गई, युवराजने फिर और एक गोली सारी, 
तव व्याप्रीने इस णेप आधातसे प्राण छोड | इसके पीछे प्रतापसिह और यव॑राजने 
20 हाथीपरसे उत्तर कर व्यात्रीके पास जाकर देखा, कि अब इसका जीवन नही 
न रहा हैं, अतसे व्याप्रीको हाथी पर छाद कर रेसिडेण्टीको लछेजानेकी आज्ञा दी। 
७ यवराजने भारतवपस आकर यह प्रथम ही व्याप्रीका शिकार किया था। 
| इससे वह अत्यन्त ही असन्न हुए थे। यह शेरनी देखनेमे अत्यन्त बड़ी थी। 
5५ थुवराजके रेसिडेण्टीम आते ही सहाराज राससिह समस्त परिषदोके साथ एकत्र 
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खड़े हुए, और शेरलीको उनके चरणोके नीचे रकखा । इसके उपरान्त एक फोटो 
आफरने फोटो ली ? | रू 


रच] 


शक 


९ 
ब्लड 


४ युवराज कछ पॉच फवेरीकों व्याधाका शिकार करके रेसिडेण्टके साथ जयपुरमे 
आये | मारे आनदके जयपुर नगर प्रफुल्लित होगया, चारोओर ऊँचे २ पवेतोकी शोभा /0 
और भी अधिक बढ़ रही थी । राजप्रासाद और राजमार्ग अत्यन्त रमणीक होरहा था। गा 
जयपुर नगर देखनेसे चित्रपटकी समान था, इस पर छाखो दीपकोके प्रज्बलित होनेसे हि 
उसकी और भी शोभा वढ़ गई थी, इसका अनुमान सरलतासे होसकता है । रेसिडेण्टीसे 

राजमहलरू ३ मीछ था | सपूण मार्गेसि पताका छगी हुई थी, प्रकाशमान दीपकोसे 
बाजारकी शोभा और भी अधिक वढ़ गई थी, वन, नगर, बड़े २ आवास ओर राज- (2 
कार्योा्यके प्रकाशमान होनेसे सभोके नेत्र मोहित होगये थ। युवराज इस परस प्रभामय 

दृब्यको देखकर अत्यन्त हीसंतुष्ट हुए ओर महाराजको आनंद प्रकाश करके दिखाया। ्‌ 
उस समय भारतवषंसे वास्तव अन्यान्य देशीय राजाओके राज्यकी अपेक्षा जयपुरका द 
प्रऊाश अत्यन्त ही चमत्कृत हुआ था, महाराजन रुपया ख्च करनेमे किसी प्रकारकों 

कसर नही की थी । दीपकोका प्रकाश भी उसी प्रकार मनोगत हुआ । महाराजकी इच्छा हि 
थी कि युवराज जवतक यहा रहैँ तवतक गैसकी रोशनी हो, परन्तु रेछ और कम्पनीर्क (£ 
दोपसे गैसका समान्र इकट्ठा न होसका, महाराज इस मनोरथके पूर्ण न होनेसे अत्यन्त |% 


दु.खित हुए थे । हमारा ऐसा अनुमान होता है कि एक महीनेमे जयपुरमे गेसकी रोशर्चा ्‌र 


फ 
होसकती थी ? । 
“कल राजिके सात वजेके समय दीवान आम नासक वडे समागृहमे एक 
दरबार हुआ, यह गृह अत्यन्त साफ ओर सुन्दर २ वस्तुओसे सजा हुआ था । इसका (६ 
सुन्दरताको देखकर दर्शकोका मन मोहित होता था । इस घरमे १२ सी कुरसियां [6 
सजाई गई थी | युवराज ओर महाराजके बठनेके लिये दो रत्नजाडित आसन उनके ६ 
वीचसे विराजमान थ्‌ | सन्व्या होनेसे कुछ पहिले युवराज सभागृहमे आये ! उस समय 
जयपुरके समस्त सासन्त जागीरदार, ओर प्रधान २ राजकमंचारियोने वहाँ आसन 
ण किए। उस दरवारसे कितने ही सम्भ्रान्त अग्नरेज और देशीय मनुप्योने युवराजका (2 
अपना परिचय दनेके उपरान्त पलछि जोधपुरके महाराजके दोनो आता महाराजा (2 
प्रताणसिह ओर महाराजा किशोरसिह इन दोनोको युवराजने भारतश्रमणर्क 
स्मारकका पदक पुरस्कार दिया। जयपुरके प्रवान २ सामन्तोंने युवराजको नंजरम 
कतन हा रूपये दिये, परन्तु यवगजने उनका स्पण करके सबकी लोटा दिये । दरबार (2 
समाप्त होजानेके पीछ जयपरके महाराजने जयपरके कितने ही शिल्प द्रव्य उपहारम 
दिये। युवराजन उन समस्त द्रव्योको देखकर अत्यन्त संतरोप प्रकाआ किया । इसके ४८ 
पीछे युवराज और एक सी सम्श्रान्त अग्रेज राजभोजमें विराजमान हुए, भोजन समाम 
हानक पाछ युवराज अन्च करमेेसे गये । सहाराज रामसिहने उस कमरेसे जाकर ॥- 
5 हिन्दुस्तानी भाषासे मह॒रानी विक्टोस्याके प्रति युवराजफ़े श्रति और अग्रेज़ गवर्नमेण्टफे «£ 
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प्राति भक्ति आनुरक्ति ओर सम्मान प्रकाशक एक वक्तृता दी। अंग्रेजी भाषाका 
अनुवाद और छपा हुआ पत्र अग्रेजोके हाथम दिया गया, वक्तृताके समाप्त होजाने ££ 
पर महारानी विक्टोरियाके स्वास्थ्यके निमित्त और युवराजके प्रस्तावसे महाराज 
रामसिहके स्वास्थ्यके उद्ेशसे सुरा पीगई, इसके पीछे महाराजने युवराजको 

रसे बहुतसे द्रव्य दिये। वडी कीमती एक सुन्दर तल्वार, आसे, वड़ी २ छुरी &£ 
अतरदान इत्यादि बहुमूल्य द्रव्य दिखाकर युवराजका विशेष सम्मान किया; गे 
तो! यह देखकर युवराजने अत्यत आनद प्रकाश किया | महाराजने १४ हजार रुपयेके [| 
3३ मूल्यका एक अतरदान भी उपहारसे दिया था, यह देखनमसे अत्यंत सुन्दर था ? । कद 


कक कक न 


का ८ इसके पीछे युवराज, महाराजके साथ चंद्रमहुछ नामक ज॒त्यवाटिकांस देशीय [2 
६ नॉचनिबालोका नृत्य देखनेके लिये गये । नॉचनेवाले वेशकीमती पोशाके पहिरे हुए सुन्दर 

न छविसे सभामृहको प्रकाशमान कर रहे थे । युवराज इस नृद्यको देखकर अत्यंत संतुष्ट ६ 
30 हुए | जविक क्‍या कहे युवराज विश्रासग़हमे गये । वहाँ महाराजके साथ अनेक कट 
९ प्रकारकी बातचीत होनेक॑ पीछे चुरट और अपने नासका खुदा हुआ एक दिवासलाईका 9 


वक्‍स मसहाराजको उपहारस दिया । राजिसे अम्निक्रीडा भी बडी वूमवामक साथ हि 
कीगई थी | लंदनकी ब्लक कम्पनीने १० हजार रुपये छेकर आतिशवाजी तथार की 2 


न 


थी | इसको देखकर सभी दर्शकोने अत्यत आनदित हो जयध्व॒नि की । युवराज कोई 
न दो पहर रात्रिके बीतनेपर रेसिडेण्टोमे छीट आये | कछ जिस प्रकारसे जयपुर प्रकाश ॥ई 
न मान हुआ था, इस प्रकारंस इसकी जोआ ओर कभी नहीं हुई थी ”। [2 
था कल पाँच फर्वरी रविवारकों प्रकाश करने योग्य कोई उत्सव नही हुआ | हट 
७ युवराज भोजन करनेके उपरान्त जयपुरका प्राचीन नगर आशसेर देखनेके लिये गये। ७ 
># वहाँके प्राचीन कीर्तिस्तम और परम स्मणाय दृश्यकों देखकर झवराजने सतोष प्रकाश 
॥ किया । आमेरकों देखकर आगसनके समय णुवराजने “ एडवर्ड हाल ? नामक अपने 2 
प्ऐ 


४ नामके असाधारण स्थानकी दीवारमभे अपने हाथसे पापाण स्थापन्न किया । 

ना युवराजने जयपुर अ्रमणके स्मरणके निर्सिेत्त महाराज रामसिहने वबहुतसा धन रु 
खच करके यह स्थान बनाया था| कछ दिनकोी ओर कोई घटना नहा हुई | यवराज ॥8 

व आज प्रभात हात ही जयपुरको छोड कर आगरेको चछ गये । विदा होनेके ॥७ 


का ने॥-£ 


४/2230 


रा प्रसन्न होगये थे । भारतवषके अन्यान्य राजाओकी अपेक्षा महाराज यवराजके विशेष ॥2 

६ प्रीतिपात्र हुए थे ?। 

ना यद्यपि भारतके भावी सम्राट णए्डवर्ड प्रिन्‍्स आफ्वेल्स वहादुरने भमारतके 

0 अनेक देशीय राजाओके राज्यमे सम्मान श्राप्त किया था, और उन देशीय राजाओलने ॥£ 
#र कर ' 7 कर करके धिठ 56 45 555 की छक्के ढक 


ते समय राजमागंस अत्यन्त सनोहर दृच्य हुए ये, यवराजने यहाके शिकारियोको ट 
3॥ सी रुपये पुरम्कारमे दिये थे। महाशाजने युवराजको जो द्रव्य उपहारंभ दियेथे, रण 
है उसके अतिरिक्त थुवराजकों एक अत्यन्त मनोहर अश्वयान उपहारसे दिया था, युवराज (७ 
न जयपुरके महाराजका आतिथ्य ओर अभ्यथना ओर उत्सवस अत्यन्त ही ् 
हहय 
॥2. 


(री, 
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कप 


वबहुतसा धन खच्चे करके अभेक उत्सवों द्वारा उनका सम्प्तान वटाया था. परन्त रू 
पाठकगण उपरोक्त वृत्तान्तको पढ़कर सरछतासे समझ जॉयगे कि जयपुरपति महाराज ््‌ 
रामसिहने केवछ इस पग्रकारसे बहुतसा रुपया खर्च करके अनेक अनुष्ठानोके द्वारा ही पे 
युवराजके सनकों हरण नही किया था, वरन इन्होने यथार्थ श्रीति, नम्नता ओर विनयके ६ 


साथ पवित्र रुचिसे प्रिन्स जाफवेल्सको अपना मित्र वना लिया था | जिन सम्पूर्ण श्रेष्ठ ££ 
गुणोस शिक्षित अग्रेज खली पुरुपमात्रके हृदय पर वह अधिकार करनेकों समर्थ हए थे, हि 


किन पे ) सं + पी # (आप ? अप #५-! ्‌ 
उन्ही समस्त गुणोसे उन्होने भावीसम्राट्कों सोहित किया । शिक्षित अग्रेज [हि 


खी पुरुषोक्े साथ मित्रताक्के सूत्रमे वैंधनेंके लिये अत्यन्त अमिलापी थे । कनेछ ९ 
स्‍्यालिसनन अपने ग्रथमे ठिखा है कि “ महाराज रामसिह अग्नरेजोके साथ स्त्री पुरुपोकी ४ 


न , 


श्मा 


20८2 


>0/-20//02 ९0//% 


ने लिन 


मित्रताका होना अत्यन्त श्रेष्ठ मानते थे। ” महाराजके अग्रेज मात्रही अत्यन्त 
भक्त थे पाठक ऐसा अतन्मान न करे। महाराज रामसिह स्वय ही एक बुद्धिमान ई्‌ 
मनुप्य थे, इस कारण गिश्षित सनुष्यमात्रेके साथ वह स्वभावसे ही प्रीति स्थापन करता 2 


अपना कत्तेव्य जानते थे, केबछ अग्नेज ही नहीं वरन सपृ्ण दगीय समाज भा ४ 
उनकी प्रीतिपात्र थी। 2 


सन्‌ १८७७ ईसबीकी पहिली जनवर्राके ग्रेट्म्रेटिेन और आयरडऊैण्ड की अविराज्ञी 


यम सहारानी विक्टोरियाने भारतवपमे राजराजेश्वरीकी उपा घारणकी।भारतवपको प्रार्चात 


० राजवानी इस इसके उत्सवस राजसूय सात का गई। यहापर भारतवपके प्रत्यक ७ 


४ £७ ८5. 
९. 


& प्रान्तके राजाआओंकी तरह आमेररे महाराज रामसिह भा नमात्रत हांकर अपन पारपठ ६ 


८5 ०१/०७ ७४८५ ॥े 


० 


0 “न 


[#5 


हें] और अनुचरोके साथ सेना सहित वहाँ गये, इनके पहुँचते ही वडे सम्मानसे राजग्रीति- 
5 निधिने इनकों ग्रहण किया।सन्‌ १ ८७६ इसवीके२६ दसम्बरकाी महाराज रासासह बहादुर रा 
| अग्रेज राजप्रीतनिवि लाडलिटन वहाहुरके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये उनके स्थानपर 
दा गये। प्रधान सारपर सबसे पहिले अग्नेजी अश्वाराही कम्चारियोच महाराजका विशेष 
आए सम्मानके साथ अभिवादन किया । इसके पौछे राजमग्रातिनिधिके निवासम्धान २ 
व पहँचते ही उस स्थान पर खडी हुई अग्रेजीसेनाने अख्न दिखाकर उनका सम्मान किया। 
हे) सवारी परसे उत्तर कर राजग्रीततनिषि वदोणिक सेक्रेटरी परनटन साहवन आगे जाकर 
5 आदरमानके साथ ग्रहण कर परम रमणीक चन्द्र किरणोसे जोमित सजे हुए अभ्यथनाक 
७४ स्थानमे राजमप्रीतनिधि छाइलिटनके पाल सहाराजको उपस्थित किया. राजग्रतिनधिने 
हु आनडितहो सिहासनसे उत्तरकरर कडएक पग आगे जा महाराजकों वडे आदरसे छजाकर 
50 उठोहेनी ओरके रत्नसिहासनपर वबेठाछा ओर पीछे स्वय सिहासनपर बठे। इसके पीछ 
श्र तहत दरतऊ बाता होती रही, महाराज रामसिहने अण्न राज्यम जो हितकारोीं का 
दूँ 'कय थ, उन सबका उल्लेख किया । गवर्नमेण्टने रामसिहकी भक्ति प्रीति आर 
5] अनुराक्ति मे उनऊफी विभप सहायता करनी स्वीकार की, ओर महाराजके शुणाकां 
छ प्रणसा करन रूूग । इसके पीछे दो हाइलण्डके सेनिकोने एफ राजसूय पताका लाकर 
20 राजप्रतिनधिक सामने रक्खी । इस पताकाके एक ओर “ विक्टोरिया केसरीहन्द !! 


3 आर दूसरा आर जयपरके राज वशका चिहद्ठ अकित था। पताकाके ऊपर एक ओर 


20 
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ठ सहाराज रामसिहका नाम और दूसरी ओर “ विक्टोरिया एस्प्रेस, ? जनवरी 
सु सन्‌ १८७७ ? लिखा हुआ था । राजप्रातिनिाधि महाराज रामसिहका हाथ पकड कर 
«॥ सिहासनसे उत्तरकर पताकाके सम्मुख गये, और महाराजसे बोले । 

द्वा ४ महासान्या सारत राजराजेश्वरीके उपाधिधारणके स्मएणमे उनके उपहार 
जे स्वरूप आपके पारिवारिक चिहसे अकित यह पताका महिसवरको दी जाती हर । 

कं ४6 मसहासान्याका विश्वास है कि इंगलेण्डफ़े राजसिहासनके साथ आपके संश्रान्त 
। राजवशका जो विशेष घनिए्ठ संबन्ध है, केवल यही नहीं वरन प्रधान राजक्षमता 


20 (अंग्रेज गवरनमेण्ट ) जो आपके बेशकी उन्नति स्थापित्व और प्रवछृताकी इच्छा करती है, 5 


पा [ 


73 रण रॉ रॉक रॉक रा] 
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/ 


झा इसको आप सुलछाकर कभी इस पताकाकों त्यागन करना डचित न समझेगे ? | )2 
री राजप्रतिनिधिने सहाराज राससिहके हाथमे उस पताकाकों दिया, महाराजने 5 
रे! सस्तक झुकाकर सम्मान सहित उसे ग्रहण किया | 
१८ पताका देनेका काय समाप्त होगया, भारतके राजराजेच्वरीकी उपाधि घारणके ट 
( स्मरणाथ एक सोनेका पदुक भी राजप्रतिनिधिने महाराजके गलेमे डाछा, उस पदकके एक पट 


दी! ओर भारतेब्वरीका आनन और नाम तथा १ जनवरी, सन १८७७ इसवी यह खुदा हुआ हि 
आ था, और दूसरी ओर अग्रेजीभापासे “ एम्प्रेस आफइण्डिया ” और हिन्दी उददे भाषामे 
ध ४ कैसरहिन्द ? खुदा हुआ था। राजप्रतिनिधिने उक्त पदक देनके समय कहा --- 

ट् महारानी ओर भारतकी राजराजेश्वरीकी आज्ञानुसार भैने जाज इस पदकसे आपको 
0 भूपित किया | यह पदक जिस शुभ डिनमे अंकित हुआ है उसके स्मरणके लिये आप हैँ: 


डी इसको चिरकाछतक धारण करे | और आपके वशमे यह पुरुपानुक्रमिक अल्काररूपस गा 
द्केः रखा जाय ? | हि 
ञ! पताका और पदक देनेके पीछे राजप्रतिनिविने महाराजको सूचित किया 
ञ ४ इसके पीछे आपके सम्मान सूचक इक्कोस तापोकी सलछासी हुआ करेगी | ? जयपुरके 2 
&९ महाराजकी अग्रेज गवनमेण्टंके साथ सबि करके सम्मानसूचक सत्रह तोपोकी सलामी हे 
रा हुआ फऊरती थी | महाराज रामसिहने अपने न्याय सहित राज्यज्ासनके गुणसे हि 
4 पहिले ही उन्नीस तापोकी सलामी प्राप्त करढी थी, इस समय इक्कीस तोप नियत हुई । 2 
७) महाराज रामासिह राजप्रतिनिविक द्वारा सस्मानित होकर उस दिच्त उस स्थानको त्याग ७ 
ना कर आनदित हद अपने स्थानकों छोट आये, उनके आते और जाते समय नियसितरूपसे 
9 तोपोकी सलामी हुंई | 2 
दूसरे दिन (२१ द्सिवरकों ) अपरान्हंक समयसे राजप्रतिनिबि छाड छिटन 0 
हैं! वहादुस्ने महाराजके स्थान पर जाकर उनसे साक्षात किया । महाराज रामसिहने | 


बा ५ सदा #९ अमल ज शी 


3 बडे आदर सा्के साथ राजप्रतिनिधिको भ्रहण करके अपने श्रे.्ट गुणोका विशेष 
हैँ परिचय दिया । 

हर सन्‌ १८७७ इसवीकी पहिली जनवरीको मध्याहके समय उस महान विक्टोरिया षि 
न; समितिम लछाड लिटन द्वारा बटिश रानीसे “भारतकी राजराजेश्वरी” की उपाधि धारण कि 
डा 


न नाहनाह नाक उडी बह कीछकाीड काल का छल कीट 
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करनेकी सूचना हुई। राजपूतानेके राजाओके अ्रतिनिविस्वरूपसे “उदयपुर और जयपुरके 'ह 
दो अधिपतियोंने उठकर कहा कि, महामान्याके भारतसे राजराजेश्वरीकी उपाधि धारण ४2 
करने पर राजपूतानेके सम्मिलित राजाओंने राजभक्तिके साथ जो अभिवादन किया री 
ह समाचार महारानीकों प्रगट करनेके लिये जीघत्रतासे भेजा जाय, राजाओकी 
यही प्राथना है ?? | (2 


उक्त उपाविके उपल्क्षम भारतकी राजराजेश्वराकी ओरसे “कोन्सिलर आफ्दी (£ 
एम्प्रेस'” नामक एक अणीकी नवीन उपाधि नियत हुई। उस उपाधिकी सप्टिका कारण 
राजप्रतिनिधिकी निम्नलिखित उत्तिसे प्रकाणित होता है,-“सम्मिलित राज्यकी महा- 'ई 
सान्‍्यारानी भारतकी राजराजेश्वरीने समय २ पर श्रयोजनके अनुसार आवश्यकीय (८ 
काय्येंसे भारतवपके राजा आर सरदारोकी जुभमंत्रणा अहण करके ओर उससे अ्रधान- ।६ 
राज अंग्रेजी गवनसेण्टके साथ उनका सम्मानसूचक सम्मिल्नसाथन, ओर उस 
उपायसे साम्राज्यके साधारण मगलकी सुविधा स्थापनके लिये भारतवपके ग्रधानमत्रिया 
द्वारा हमे निम्नलिखित राजा ओर गवनमेण्टके उपरितन कर्मचारियोको कोन्सिलर- |8 
आफदी एम्प्रेस, ( भारतकी राजराजेश्वर्यके मत्री ) की उपाधि देनेकी सामर्थ्य दी है। | 
और इससे हम उनके नाम और उनके पशक्षस उस महा सम्मानित उपाधिऊो देते है ” | « 
समस्त भारतव्षसे जो आ5 देशीय राजा उक्त महा सम्मानसूचक उपाधिऊो प्राप्त हुए ॥8 
है, इनमे जयपुरपति महाराज रामसिह्‌ भी एक है । इस प्रकारसे महाराजा रामसिह हि 
विक्टोरिया राजसमितिस सम्मान पाकर ठीक समय पर अपनी राजधानीको ढोट आरय। ६ 


भर 

अत्यन्त दु खका विपय है कि वहुत थोड़े समयके पीछे ही अर्थात्‌ सन्‌ १८८० ६£ 
ईसवीके सितम्बर महीनेमे सर्वमनरजन महाराज रामसिह्‌ बहादुरन प्राण त्याग किय। (2 
महाराज रामसिहकी जीवनीके सम्बन्ध हमें अविक कहनेकी आवच्यकता नहीं उप- ः 
संहारमे केवछ इतना ही कह सकते ह कि समस्त देशी राजाओमे महाराज रामसिद (६ 
सबसे अविक चुद्धिमान्‌ थे, इनकी प्रकृति उदार थी, यह उन्नतिश्रिय, कुसस्कारहान ओर ६४2 
प्रजारजन परुप थे । जयपरराज्यकी जिस प्रकारस अवनति होगई थो, इनके राज्यम 75 
जयपुरने उसी प्रकारसे सबसे ऊँचे पढपर अविकार प्राप्त किया था। इनके राज्यम धर 
अत्याचार अशान्ति पराजकता इत्यादि सभी उपद्रव जात होगये थ, जैसे ३ अजाई ॥ 
हितकारी कार्य महाराज रामसिहने किये थे पांच देशीय प्रधान २ राज्योमे आजतक वेंहँ ( 
काय नहीं हुए । उन सम्पूर्ण हितकारी काययोके अतिरिक्त दीय राजा आजतक भी ६६ 
इस बानको स्वीकार नहीं करते कि वरद्धिमान महाराज रामसिह्‌ पवित्र रच अरे ,2 
सम्यताऊँ सम्मानकी रक्षाक लिये उन + कार्यक्ो कर गये है । उन सप्रण कायसि ः 
राज्यम जा भावी महान्‌ मगलका वीज वोया गया और कही इतिहासमें अउर्रित ( 
ओर पल्लावत शोफर मोहन सुखमाका अम्ृतमय फल उत्पन्न करते हु, इसका अनुमान 
। महाराज रामसिहजी और भी जीवित रहते तो उनसे » 
जवयुरक राज्यकी जार भी अविऊ श्रीत्र॒द्धि आर उन्नाति टोती, इससे फिचित्‌ भी संदेह «८ 
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दो नहीं। जयपुरराज्यका इतिहास महाराज रामसिहके नामसे चिरकाछूतक हीरेके '& 
 अक्षरोसे प्रथित रहेगा, जयपुरके प्रजापुंजके वंशधर एकमात्र महाराज रामसिहको अपना तट 
टू: त्वजीवन और नवीन वलप्राप्तिका मूल, जयपुरराज्यका यथार्थ उद्धारकर्ता स्वीकार करते ट 
रा है-केवल राजस्थापनमे ही नहीं वरन समस्त भारतव्पके प्रत्येक देशीय राजसिहासनोपर [हु 
30 महाराज रामसिहकी समान राजा विराजमान होते तो भारतवपके दुर्दिन शीत्र ही ६£ 
दूर हो जाते; इसको सभी मानलेगे, राजपूत राजकुलके मातेण्डस्वरूप महाराज ) 


न रामसिहकी अकालमृत्युसे जयपुरकी समस्त प्रजा गभीर शोकसागरमे निम्न होकर 
| हाहाकार करने रूगी, उसके हाहाकारसे आकाथ परिप्रण होगया, इनके वियोगसे वटिश्ञ ् 
हो गवनमेण्टन भी तथा स्वजातीय ओर विजार्ताय मित्रमडढीने भी सहान्‌ शोक प्रकाण (६ 
न किया था । सर्वंगुणमंडित महाराज राससिहके जोक ओर वियोगको ऐसा कौन मनुप्य छि 
३ है जो भूल सकता हो १। गा 
6. 25 कह 2 
न ि 
न सातवा अध्याय ७. 5 
4 अि-+-+5+ ८०२२६ 
न शा इफूहाराज माचासहका आमंरक ससहासन पर आभ्ापक्त होना-उनका अज्ञान अवस्थाम द्वाव्श ्ट 
रण, रासडण्टका जयपुरक शासनभारकाों ग्रहण करना-शासन समाजका पनेयोग-कृष्णगगढह ओर शक 
ना द्रामाहडाका दा राजकंसारयाक साथ महाराज़का विवाह-महाराज साधासहका बसस्‍्बू आर ्ट् 
रा गीछ 


कलकत्तेका जाना-सहाराजफा जयपुर शिल्पशालाकी प्रतिष्ठा करमा-सहाराजका अभिपषक-बूटिश [2 
गवनेमसेण्टका सहाराजके हाथसे राज्यभारअपेण-सहाराजका जयपुरभ शिलण ओर प्रद्शनीका अनुष्ठान-- हि 
प्रद्णगनीका उद्देश-प्रदशनीकी प्रतिष्ठा-महाराजका अमभिषेक-अदशेनीकी सफलता-जयपुरसे प्रकृष्ट *2 
शासनकी रीति-संत्रीसमाज वा कौन्सिछ-कौन्सिलकी सामथ्ये-राजद्रबारसे नानापदो पर सामन्तो ७ 
का नियोग-कौन्सिलके सक्ष्यगणाके माम-कौन्सिलके स+यगणोका नियमित वेतन दानकी व्यवस्था ८ 
का चलाना-सामन्तोके साथ सस्वन्ध-शेखावाटीके सामन्तोका असतोंप-असंतोषका कारण- 
असतोष निवारण-6द्बुटिश गवर्नमेण्टके साथ महाराजका अकृतिस सक्लाव-प्रतिवासी राजाओके रु 
साथ महाराजका मेंत्रीभाव-महाराज माधोलसिहके सम्बन्ध बटन पोलिटिकक एजण्टका मन्तव्य- हू 
उपसहार-- 8 
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महाराज राससिहने पुत्रहीन अवस्थाम प्राण त्याग किये, परन्तु म॒त्युके शय्यापर पु 
शयन करते ससय गवनमेण्टने उनको दत्तकपत्रके छनेको सामथ्य दी, उसी सामथ्यसे 
उन्होने इकट्ठे हुए सामन्‍त और कर्मचारियोके सम्मुख अपने कुटुम्वी इंशरदाके युवक हि 
सामन्त ठाकुर कायमासिहकों अपने उत्तराधिकारी पदपर नियुक्त किया । महाराज हि 
रामसिहकी सत्युके पीछे उनकी इच्छासे उनकी रानी आर सामन्तोने उक्त सामन्तको ्ट 
नियुक्त करनेकी सर्म्मात दी, पोलिटिकल एजण्टके ग्रस्तावसे गवनमेण्टने भी अपनी पूर्ण पट 
है? सम्माति दी । ठाकुर कायमसिहने चिर प्रचालित रीतिके अनुसार अपने पहिले नाम्को बहिन 
बदुरकर माधोसिह नाम रक्खा। ओर सन्‌१८८०इसवीके सितम्बर महीनेसे वह आमेरके ् 
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कक किक 2 
दी (सहासन पर विराजमान हाकर राज्य करन लग । सहाराज़ साधोंसिहू जिस समय । 


, आमेरके राजछत्रके नाचे विराजमान हुए उस समय उनकी अवस्था उन्नीस बषकी थी | £ 
९! जयपुरके रेसिडेण्ट मिस्टर जे०पी० स्टेटन सन्‌१८८३ इसवीकी पहिली मइंको, जयपुरके 
ले सन्‌ १८८२-८३ईसवीके शासनके वृत्तान्तमे लिखते हैकि जिस समय महाराज राज्यपर 
नियुक्त नही थे उस समय इन्होने कोई उपयक्त शिक्षा प्राप्त नही की थी, इसी कारणसे रू 
#॥| दो वषतक जयपुर राज्य रेसिडेण्टकी सम्मतिसे एक कॉन्सिल वा मत्रीसमाजक द्वारा 
हे! शासित हुआ, और युवक महाराज क्रम २ से शासनकी शिक्षा पाने छगे . । महाराज 
> माधोसिहने अग्राप्त व्यवहार अवस्थासे अपने हाथमसें राज्यमार लिया था गवनमण्टन 
अपनी अवलग्बित नीतिके मतसे सहाराजके हाथमे प्रथम गासनकी सासथ्य न दी, 
वी जयपुरराज्य बहुत दिनोसे जिस मत्री समाजके द्वारा शासित होता आया था रेसिडेण्टन 
> शीघ्रतास उसी समाजके हाथमे शासनका भार अपण किया | वास्तवमे महाराज माधो- 
हा सिह पहिले एक साधारण प्रदेशके सामनन्‍त थे | यह्‌ किसी दिन आमरके सिहासनपर | 
दी विशाजमान होगे ऐसा किसीको सी अश्लुसान नही था,इस कारण उन्हें राज्यगासनक उप- 
>0 झक्त कोई विशेष शिक्षा नहीं दी गई थी।यद्यपि वह उन्नीस वर्षकी अवस्थामे राज्यपर स्थित ६ 
५ डैए परन्तु उस समय उनके पक्षेम पृणशासनकी सामथ्येका चछाना असभव था, जवृतक ६ 
&. महाराज माधोसिह अज्ञान अवस्थाम रहे तबतक रसिडेण्टकी सम्मतिसे मंत्रीसमाज 
ओ राज्यगासन करता था, और महाराजने इस सुअवसरमसे राज्यशासनकी प्रयोजरनीय 
है शिक्षा प्राप्त करली । 
ही महाराज माधासिह वहादुरने आमरके राज्यपद पर ग्रतिष्ठित होनेके पीछे कृष्णग् 
ह्रीं! और काठियावाडके अन्तर्गत द्वाज्ञादड़ाके राजाकी दो कन्याओके साथ पाणिग्रहण क्रिया, 
इस विवाहसे सहाराजके २२७४०७रुपये खर्च हुए,यद्यपि वहु विवाहसे विपमय ऊछ चिर 
हें? कार तक उसपन्न होताहे, परन्तु अत्यन्त ही ढु खका विपय है कि दशीय राजा सुग्िक्षा 
न प्राप्त करके भी उस अनिष्ट मूलक रीतिको आज तक पूर्ण सम्मानसे रक्षा करते 
डा आये है । भारतवपके देशीय राजा स्मरणातीत कालसे बह विवाहके अभिल्यपी है, उन्हाने 
८! इस वहु विदाहके विपमयफछको प्रत्यक्ष करनेमे किसी प्रकारसे अनादर प्रकात् नहीं 
ते किया था, जबतक दरशीय राजा भर्काभॉतिसे ऊँची शिक्षाकों न पासकै, तव तक वीचम 
न्‍ वहु विवाहसे जान्‍त होजॉयग, हम ऐसी आजा नहीं कर सकते ; 
डे ः महाराज माधोासिंह सन्‌ १८८१ इसवीमे वम्बई कछकत्ते और गयाजीको गये। अपन 
20 राभ्यसे छोटनेफे पीछे उन्होने जयपुर गाज्यसे एक उन्नत्कि पारिचायक कार्य झिंयां 
दर! सन १८८१ उसवी, २३ अगस्तफोीं जयपुरमे एक इकानामिक ओर इण्डिप्टियठ मिउजबम 
चासक शिल्पह्नी द्रव्य गाल प्रतिष्ठित की महाराज और वहतसे प्रतिष्ठित मह॒प्यक 
सामने कनेल वाल्टरन इसकी प्रतिष्ठा की।इसके देखनेके लिये वहुतस दर्शक गये आाटाक्टर . 
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न हिडली इसके आचैतनिक सम्पादकथे।महाराज माधोसिहेन इस हितकारी कार्यम वहुतसा 
30 रूपया खर्च किया, इस मिउज़ियसकी प्रतिष्ठासे विशेष उपकार हुआ था। 
शो सन्‌ १८८४ इसवीके सितवर महीनेमे वतेमान महाराज साधोसिह वहादुरने वाइस 
हैः वर्षफी अवस्थाम पर्दा पण किया,इस कारण राजप्रत रीतिके अनुसार इस वर्षमे ही यह सम्पूर्ण 
: राज़ काजको जानगये, महाराज इतने दिनो तक राजकार्यमे अशिक्षित रहे इसीसे गवर्न- 
ञू्‌ मेण्टन उनके हाथमे राज्यके पृ भासनका भार नहीं दिया था, परन्तु इस समय वह सर्व 
८ गुण सम्पन्न होगये, तब गवर्नमेण्टने ञीघ्र ही बडो ध्रमधासके साथ सितम्बर सासकी ६ 
हे तारीखको महाराज माधोसिहको आमेरके राज्यपर अभिपिक्त किया, और उनके हाथमे 
'* समस्त राज्यका भार अरपण फिया? | 

इस अभिषेकरके उत्सवके समय फितनी धूमथास हुई थी दसका अनुमान हमारे 
पाठक सरलतास करसफेगे. यद्यपि महाराज साधोसिह प्रण भासनके भारफो प्राप्त 
द। होगये थे, परन्तु राज्यके प्रधान २ बड़ कार्येम अब भी पोलिटिकलछ एजण्टकी सम्सति 
हो लेकर कार्यकरते थे | महाराजकी अवस्था अब भी बहुत थोड़ी हू, अब कई वपके पीछे 
20 सर्वगुणसम्पन्न होगये है, और इसमे भी कुछ सदेह नहीं। कि इस समय वह समस्त 
5 राजकार्येम निषुण होगये है । जयपुरके रेसिडेण्ट मिस्टर जे० पी० स्टेटन जयपुरके 
5॥ सेन ८२८३ इस्वीके शासन विवरणमे लिखते है कि “ गत है सितंवरकी महाराज 
$ -2/ साधोसिह इक्कीस वर्षकी अवस्थामे राज्यकी सपूर्ण आासनसामथ्यको ग्राप्त हुए थे, परन्तु 
५7 उस समय आवशध्यकता होनेपर यह व्यवस्था ठहरी कि जबतक महाराज संपूर्ण अभिज्ञता 
(/” प्राप्त न करके तवतक वह सब विपयोसे रेसिडेण्टके साथ परामर्ण करके राजकार्य करे | 
0 और उनके अग्राप्त व्यवहारके समय मत्रीसमाजके द्वारा जिन कार्योंकी व्यवस्था नियत 
न हुई हू, उक्त रेसिडेण्टकी सम्मीतिके अतिरिक्त वह उसके सवन्धम कुछ भी अद्रूवद्लछ 
४0 नहीं करसकेंगे ? । 
हा राज्यके अनेक विपय ओर साधारण हिंतकारी अनुष्टानंक विपय जयपुरराज्यमे जो 
> भारतवपके अन्यान्य देगीयराज्योकों पोँछे रखकर अग्रसर हुए है, प्वेसाधारण मनुप्य 
इसको मुक्तकठसे स्वीकार करेगे । बुद्धिमानू सहाराज रामसिहने जिस ग्रकारसे 
2 बहुतसा वन खर्च करके राज्यमे अनेक हितकारी और मगलछदायक कार्य किये थे, 
>0 अत्यन्त सत्तोपका विपय है क्रि नवीन युवक महाराज साथोसिह भी उसी प्रकार 
बहुतसा धन खर्च करके डन सगलदायक कार्योके ऊरनेके लिये अग्नसर हुए | सन्‌ 
दोी। १८८३ ईस्वीके जनवरी महीनेमे जयपुरसे एक अभूतपूर्व अनुछान हुआ । ऐसा 
अनुष्ठान आजतक किसो देशी राज्यमे नही हुआ था | वह अनुष्ठान शिल्प प्रद्शनीका 
स्थापन था । शिल्प प्रदर्शनीके द्वारा वाणिज्य शिल्प इत्यादिके जो उपकार होनेकी 
टी समावना है, उसे शिक्षित मनुप्यमात्र स्वीकार करेंगे | 
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“महाराज साधोसिहने अपने राज्यम उस विश्व विदित शिल्प और साधारण 


वाणिज्यकी उन्नतिके लिये कई व्मख रुपये खर्च करके उस प्रदशनीकी प्रतिष्ठा की थी | ् 
प्रद्शनीके उ्देशके सम्बन्धमे जयपुरके रेसिडेण्ट लिखते ह कि प्रदर्शनीका यह्‌ उद्देश है कि (है 
राजपूताना आर जो देश इससे छगे हुई है उन सव देशोस शिल्पका प्रचार हो जाय” | 
४ इस राज्य ( जयपुर ) मे ओर इसकी सीमाम स्थित देशोमे कोन २ से द्रव्य 
उत्पन्न होते है, अथवा शिल्पियोके द्वारा बनाये जाते है, उनके सम्बन्धम अभिज्ञता प्राप्त हो ६ 
तथा उन सम्पूर्ण द्रव्योको उत्पादन करनेवाले, निर्माण करनेवाले और क्रियताओको ७ 
एकत्र करके उसके सम्बन्धसे सर्वे साधारणकी शिक्षाविधान और अभिज्ञता प्रदान ही 
इस प्रदशनीका उद्देश है ” | 
“जयपुरके इकानामिक और इडणप्रयछ सिडजियममे जो जो द्रव्य सकलित हुए ९ 
थ, इन सबके अतिरिक्त जिन २ का संग्रह नही किया था, इस श्रदर्शनीसे उन सवका 
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सग्रह करना इसका उद्देश है ?। (9 


/“: ७) 


[3 


टट 
्र 
ि 


१७८१९: १७/ 


ल्निन्ट के ५52 
क्री बडी 


है. 


८2 इने(न्ट 


बटर 


ाउमकः 
्त्ठ 


े 2 


८९५2 


रू 5 
शा जयपुरक रसीडेण्ट चाकेत्सक डाक्टर हेण्डलीने सबसे पाहेले इस ञुभ श्रस्ताव (६ 
ली का सहाराजके निकट उपस्थित किया था । महदाशय सहाराजने इस ग्रस्तावको उत्तम ५ 
जे जानकर शीघ्र ही इस कायको पूण परिणत करनेकी आज्ञा दी, और इस ग्रद्भनीम्र पा 
एे | ०० ० मी के. 


जितना रुपया छगा था वह सभी राजाके खजानेसे दिया गया । कई बप हुए “अलवट [६ 


*६- 


हाल ? नामक प्रिन्स आफवेल्सके स्मरणके लिये जो वडा सनोहर स्थान वायांगया [5 
था उसी स्थानमे प्रदर्शनी होना जिश्वय हुआ, जयपुरके एक जिक्यूटिव इंजीनियर 
मेजर जेकवने वहुत थोडे समयमे उसके निर्माणका कार्य किया था, उन्होंने प्रद्शर्नाको ४ 
प्रतिष्ठाके योग्य कर दिया | 


रेसीडेण्ट लिखते है, “ कि जो प्ररताव किया गया उसक अलुसार सब द्रव्य इकट्ठे 

किये गये, क्रमानुसार दुअ सहख्र पदार्थोका संग्रहोकियों'गया | गवनर जनरलके राजपृ: 
तानेमे स्थित एजेण्ट कनछ त्राइफोड और सहामान्य महाराजके द्वारा सन्‌१८८१३सवा 
गे १ जनवरीको प्रद्शनी खोली गई । और दूसरी मार्चफ्रो बंद हन उन दोनों 
महीनोमे ८५४ अग्रेज और सब २३६९५४ दर्शक प्रदशनी देखनेके लिये गेभ्रे थेः और ६ 


वहुतसे रुपयोकी चीजे खरीदी भी गई थी ?। 
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“प्रदशनीके समस्त द्वव्योकें शुणागुण और उत्कृष्टापकृष्टताकी परीक्षा 
>3% न ग्यपात्रकों पुरस्कार देनेके लिये वबई, छाहीार॒ कलकत्ता और इलाहाबाद 

॥  ननास मि०आिफिथस ओर सि०फ्षिपलि इत्यादि न्यायवेत्ता निरपेश्न शिक्षित पुर 
: ४" अथान्‌ परीक्षकखरूपसे आये थे | दोसोसे अविक जनोकों पुरस्कार दिया गया 


ऊ 
े इस सदणनामसे जिस प्रकारसे सहाराजने रुपया खर्च किया था उसी प्रकारसे वह 
७ पर्फार भी उसके द्वारा दियागया?!। 
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रे करने ओर पारेश्रम करनेमे किसी प्रकारकी च्रुटि नहीं कौगई, प्रदर्शनीस जो बहुतसे 
कु दर्णक आये थे, और जितनी वस्तुये विकी थी ऐसी राजपूताने भरकी किसी प्रद्शनीमे 
भी वस्तुओकी विक्रों नहीं देखी गई, यही एक अकार अनुप्टानकी उपकारिताका 
33 पंत्यक्ष श्रसाण है । ह 
हे पाठकमंडली ! अंग्रेजी राजपुरुषोके उक्त मन्तव्योकों मढीभॉतिसे जानगई होगी 
कि जयपुरकी इस प्रथम शिल्पप्रदरशनीने किस प्रकारका शुभ फलछ उत्पन्न किया था । 
हम आशा करते है कि महाराज माघोसिह वहादुरने राज्यभारको ग्रहण करके प्रथम 
इस शुभ अनुष्ठानंस अपना हस्ताक्षप प्रारंभ किया था, उन्होने जन्मभर इस प्रफारसे 
आग्रह, उत्साह, और धन खर्च करके इस प्रकारके वहुतसे हितकारी अनुष्ठानोसे राज्यके 
* और प्रजाके अनेक हितफारी कार्य किये | 
यद्यपि महाराज माधोसिह वहादुरकों राज्यकी पूण सासथ्य प्राप्त होगई थी, यदि 
वह विचारते तो अपने हाथम समस्त राज्यभार लेकर पृर्वप्रचक्तित रीतिके अनुसार जयपुरमे 
जे फिर व्यक्तिगत यथेच्छाचारसे जासनकी रीतिको प्रचक्तित कर सकते थ, परन्तु अत्यन्त 
ै, सतोषका विपय है कि गत कई वर्षो जिस प्रकारके छक्षण प्रकाशित हुए थे उससे 
हा महाराज साधेसिहने उस व्यक्तिगत यथेच्छाचारक शासनकी_ रोतिका अनुसरण न 
| हें करके महाराज रामसिहके छारा चलाई हुई शासन ग्रणालीके पूर्ण सम्मानको रक्षाकी | 
५0 इसका अनुमान हम निसंदेह कर सकते है, कि भारतवर्षके संपृर्ण देशीय राज्योमे 
हा व्यक्तिगत यथेच्छाचार्के शासनक्री रीति प्रचलित ह-केवछ एकमात्र सहाराज 
रा राससिह चहादुरने, प्रजा साधारणके कल्याणका विधान और. राज्यकी उन्नतिसाधनके 
3७ लिये मंत्रीसमाजकी सृष्टि करके उसके हाथमे प्रत्येक विभागके पूणे शासनका भार 
5 अपैण किया था, इस रीतिसे जो सुशासन और न्याय विचार अधिकतासे सूचित 
है| होता है यह कहना बाहुल्यमात्र हें, महाराज साधोसिहने भी इस समय उस 
5५७ शासनरीतिका अवलरूम्बन करके अपनी पवित्र रुचि और प्रजानुरागिदाका विशेष 
. परिचय दिया। 
की जयपुरकी वरतमानरीतिके सबन्धसे रेसिडेण्ट मिस्टर जे० पी० स्टेटन सन्‌ १८८३ 
रवीकी १७ मईको छिखते है, कि अन्यान्य सामान्य राज्योकी अपेक्षा जयपुरकी 
शासनरीति अत्यन्त सुन्दररूपसे अनुष्ठित हुई है | यह कहा जासकता है, नरपत्तिकी 
इच्छासे अथवा किसी राजकर्मचारीके प्रावल्यमे यदि किसी विपयकी मीसांसा होनेकी 
संभावना न हो तो वर्तमान जयपुरकी गासनरीति अत्यन्त अस्पससयमे उसे निधारित ४६ 
कर सकती है । और देंशीयराजाओमे जेसे एक जनके हाथमे शासनकी सामर्थ्य है, 
इस स्थान पर वसा नहीं है । 
८ सहाएजके अग्राप्त व्यवहार अवस्थासे स्वभावसे ही इस प्रकारके शासनकी 
व्यवस्था थी, और महाराजकी अल्प अवस्था तथा अनसिज्ञताके कारणसे यह सीं 
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नल 

प्रचलित रही ह। महाराजके सभापतित्वके आधीनमे यह कीन्सिल अथात्‌ शासन समाज र 
सभारूपसे अनेक शुभकाय कर रही है। महाराज जिस समय राजधानीमे स्वयं उपस्थित 
नहीं थे, उस समय भी शासन काय नियाम्नतरूपसे होता था, और किसी भारी 

विपयमे महाराज जिस प्रकार कोन्सिकके परामश और सहायताका ग्रहण करना १३ 

डचित्त जानते है कोन्सिल भी उसी प्रकारंस उन २ विषयाभ उनके मतकी अपेक्षा रे 

करती और समति अहण करती है? । ५ 

उक्त सन्तव्य केवछ कौन्सिछके सबन्धमे ही प्रयोग नहीं होत्ता, किन्तु कान्सिछ ॥ 


कप 


के अधीनमे जो २ विभाग हैं उन सबके काये सुन्दर रीतिसे होते है”? ्््‌ 
“यद्यपि उपरोक्त प्रकारस कोन्सिठ्कोी रष्टि सबसे पाहेले असपृणतास कायम .8 
परिणत हुई, परन्तु यह्‌रोति इस राज्यमे बहुत दिनोसे प्रचलित है।»र्ड्ध शताव्दीके पहिले ॥8 
सुत महाराज रामसिहके अग्राप्त व्यवहारके समय इसको स्पष्ट हुईंथी आर इस समय यह 
पूण अवयवोसे पारिणत हुई है । उक्त महाराजकी म॒त्युके पीछे यह कोन्सिढ वास्तव ।£ 
यथाथ रीतिसे स्वाधीनताके भावकायसे समथ हुई ह।प्रत्येक विभागसे उपयुक्त सख्यावाढ हर 
सदस्य नियुक्त है? | ं 
“महाराजके अप्राप्त अवस्थामे रेसिडेण्टके अधीनमे कोन्सिल जिस प्रकारसे राजकार्य ६ 
करती थी,इस समय महाराजके अधीनमे भी उसी प्रकारस कार्य करतीहै।कौन्सिलके आधे- २ 
चेशनके नियमित समय नियुक्त है, और उसी समयके अनुसार कार्य होता है” | य् 
“इस राज्यमे और भी दो एक शुभ अनुष्ठान हुए है। यहाँके अनेक विभागो 
कार्यमे राज्यके भैनेजरके पदपर, वकोछ पद॒पर, अन्यान्य कार्यामे सामन्‍्तोकोी और उतरे 
कुटुवियोको नियुक्त किया गया है।अन्यान्य देशीय राज्योंके सामनन्‍्त इस ग्रकारके पदापर ९ 
नियक्त होनेसे घृणा करते है और राजा भी उनको विश्वास पूर्वक नियुक्त नहीं करते, इसी 
कारण अन्यान्य राज्योम राजकर्मचारी नामकी एक अणी प्रवछ होकर अपने धन आगमन ॥ 
की चेष्टामे नियक्त रहती है, प्रभुके कल्याणकी ओर दृष्टि नही रखती??। हि 
देशीय राजाओके छिद्र देखनेवाले रोसिडेण्ट जब जयपुरकी शासन रीतिर्क 
संवन्धमे इस प्रफारका सतोपदायक मन्तव्य प्रकाश करते हूं | तब पाठक | 
अवच्य ही सरलतासे इसका अनुमान कर सकते है कि जयपुस्के जासनकों ररति ६६ 
वर्तमान समयमे अवच्य ही प्रीतिदायक है, और महाराज साधोसिह वहादुर उस 
उदारनीतिके किस प्रकारसे हृह परिपोपक है । 
जयपुरकी कौन्सिल वा शासन समाज तीन प्रवान भागोमे विभक्त है | १ राजस ६६ 
शासन विभाग ३ समर वेदेशिक और अन्यान्य विभाग | महाराज राम- 


दूं? सिंहकी रुत्ुफ्े पीछे सन्‌ १८८० इसवीमे निम्नल्ेखित विभागोमें नीचे लिखे 
&[ सदम्ब नियुक्त हुए । 
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3 २-ठाकुर समन्द्रकरन | :' गा 
५ -- ३-मीरछुरवानअली । हे 

ब्ऐे >. 6 ु जो, 9 अर ज आह... हद 
ते. समर वेदेशिक- १-चोमूके ठाकुर गोविन्द्सिह | दि 
दस एव- २-पुरोहित रामप्रसाद । 3 
रा 0 3." का 
श अन्यान्यविभाग-- ३-चबावू कान्तिचद्रमुखोपाव्याय । रा 
2. उपरोक्त सदस्योमे पुरोहित रामप्रसादन सन्‌ १८८३ इसवीकी १३ वी अगस्तका 
पद क 
हि 


राजाओके पक्षम जिस मॉतिसे सामन्तोके उस समस्त राजनैतिक स्वत्वको अक्षत (४० 


के. सामन्तोके ऊपर विशेष दया करके राज्यके अनेक भागोंमे सम्भ्रान्त विश्वासी सामन्तोकों न्‍ट 
शा 
शा 


प्राण त्याग किये, ओर सन्‌ १८८२ इसबीमे वाबू यदुनाथसेन और ठाकुर समन्द्रकरन ट्‌ 
ने पेन्‍्सन लेकर पद त्याग किया, उक्त तीनो मनुष्योके पदोपर तीन नवीन सभ्य ट 
नियुक्त हुए है। थे 

रेसीडेण्ठके मन्तव्यसे जाना जाता है कि महाराजने जिस समय सखजातोय तीन 
सामन्‍्तोको सदस्य पदपर नियुक्त किया, उस समय यह सभी मूल्यवान जागीरोकों ८: 
भोगते थे, परन्तु यह कौन्सिलके सदस्य पदपर नियुक्त होकर राजकार्य करेंगे, इससे ॥8 


2 
परिश्रमके स्वरूपमे महाराजके निकटसे स्थाई वृत्तिकी प्राथना की, परन्तु स्थाई वृत्तिका | 
देवा असम्भव विचार कर, सब्‌ १८८३ इसवीमे कौन्सिलके प्रत्येक सभ्योका नियमित 3: 

+ वेतन सिलनेकी रीति प्रचलितहुई । 2 


इस वृहत्‌ इतिहासके अनेक स्थानोमे पाठकीने पढ़ा होगा कि जिस राज्यमे न 
सामनन्‍्तोके साथ अविपतिका सनान्तर विवाद ओर झगडा होता है. वह राज्य नष्ट हो *£ 
जाता है | सामन्त आसित देशमसे, सामन्‍्त ही नरपीतिके प्रधान बछ और उपाय खरूप ॥% 


बे है। सामन्तोके प्रति नरपतिका सद्भाव, और उनको चिरप्रचलितरीतिकी समान सगत 


*्े के द्ट कप ् ्र गले 
स्वत्वरक्षा, ओर सनन्‍्मान प्रदशन जैसा अवश्य कतंव्य हैं, सासन्तोके पक्षमे भी +६ 
उसी प्रकारसे अक्लत्रिम राजभक्ति दिखानेके साथ अवीश्चर श्रभुकी आज्ञापालन 32 
करना उचित है। दोनोमे व्यातिक्रम होनेसे वीर तेज राजपूत सामनन्‍त और राजामे महा ७ 


० ५ (2 चर ०० कै. ० पीकर हक (6 ७ का 2 
असंतोपदायक काये उपस्थित होता है।रजवाडेके राजपूत राज्योमे प्रथमस ही सामन्तेकि ट 


शासनकी रीति प्रचलित है, इस कारण सेऊडो वर्षोसे सामन्त ही समस्त राजनैतिक (४ 
स्वव्वाधिकारकों भोंगते आते है। उन सम्पूर्ण राजनैतिक स्वत्वोपर किसी प्रकारका री 
हस्ताक्षेप होनेसे राज्यम अनेक विपत्तियाँ आई हुई दृष्टि आती है, इस कारण राजपूत ६ 


रखकर राज्यशासन करना कतैव्य विचारा गया है, सामन्तोके पक्षुमे भी उसी गी 
प्रकारसे अपनी निर्देष्ट को हुई राजनतिक सामथ्यकी सीमाका उलछघन करना उचित ८ 
नही है । महाराज रामसिहके शासनके समयसे आमेरके सामन्तेसे किसी प्रकारका 7£ 
असंतोप वा अशांति आजतक दृष्टि नही हुईं | वर्तमान समयके महाराज माधोसिहने सी 


नियुक्त कर परोक्षमे उनके हाथमे राज्यके अनेक विषयोके शासनका भार अपर्ण किया 


।5 8 ? न 
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>+ है, परन्तु अत्यन्त दु.,खका विपय है कि आमेरके सामन्तोमे वहुतसे अस्पवुद्धिवालोने ' 
हर बीच २ मे प्राय. एक अत्यन्त अत्योजनीय घटना उपस्थित की थी | हल हू 
डा जयपुरमे स्थित रेसिडेण्टके मतस जाना जाता हु कि जयपुरकों सीमाके « 
मे अन्तसे पुलिसका वेदोवस्त और व्यवस्था प्रयोजनके अनुसार न होनेके कारण ऋमानुसार 
3 पंजावसे उचित अनुयोग उपस्थित होता था । इसीलिये जयपुरके राजदखारमे ,८ 
६ उक्त सीसासे स्थित सामन्तोकों इसके सम्बन्धम यह दृढ़ आज्ञा दी गई कि उनकी ० 
आई इस आज्ञाका देना वास्तवमे अत्यन्त ही प्रयोजनीय था, पर दुभाग्यवश उस ,« 
<रई आज्ञापत्रकी भाषा कुछ कठोर होगई इस कारण शेखावाटोके सामन्तगण, ओर दूसर ' 
३ सामन्‍्तगणेने समझा कि जिन छोटे२ विपयोमे वहुतकालसे हमारी क्षमता चर्ली आत हैं। ९ 
अब महाराज हमारी सामथ्य छोप करनेसे प्रवृत्त हुए है। इससे भयानक घटना उपास्थत 

| हुई, और उसी घटनासे उक्त सामन्त राज्यके अन्यान्य सामथ्यशाढ्ली सामन्तोने साय «६ 
है मिलकर एक प्रवक प्रतिवाद उपस्थित किया ?। 2 
हा “सन्‌ १८८३ ई०के गत जनवरी महीनेमे जिस समय गवरननर जनरढक एतट 5 


3 यहाँ आये थे उस समय सहाराजने उन सामन्तोको जयपुरम बुलाया आर निष्कपटभावस *६ 
सब विपयोका प्रकाश करक कहसुनाया, [बशेष करक धारज दुकर सामन्ताका सावधान «४ 
८: करदिया जिससे यह झगडा शीघ्र ही मिटजाय, परन्तु एक समय इस ज्ञगडस भंयकर । 


| अनिष्ट होनेके लक्षण दिखाई द्ते थक ?। 2 


चः 


मेहन्ट्रननी 


्ज 


७. गवनर जनरलके राजपूतानेमे स्थित एजण्टलेफूटिनेण्ट कर्नल इ आर ज्राइग्र 
>> 
&€६ इसके सवन्धम लिखा है, “ कि हमारे उपस्थितिके समयसे शेखावाटाके सामन्‍्त जयपुरम 
>९ आये, तथा दरबार और उनके मध्यम किसी २ विपयमें जो झगडा उत्पन्न हुआ थीं। *, 


थे उससे दोनोंम ही चिरकालतक झगड़ा रहनेकी सभावना थी, अत्यन्त संतीपका विपयह . 


रे कि दोनो ओरका असगढर करनेहारा झगड़ा दूर होगया ?? | । 
झ्ः महाराज साधोसिह जितनी दया सामन्तोके ऊपर करते है उतने ही वह उरी 
प्थे 


राज्यकी बढती करते है, अविक कया कहे, जबतक सामनन्‍्त भल्वीमॉतिसे शिक्षा 
हैँ? न कर सके तवतक संपूर्ण मंगल और शान्तिकी आशा नहीं है | सामस्तोके पुत्री 
है! विद्याकी शिक्षांके लिये यद्यपि राजधानी जयपुरसे उपयुक्त विद्यालय स्थापित ' 
नि अनेक दिनोसे वड़ी २ तैयारियों होरही है परन्तु जिससे सामन्तोके कुमार विद्या पर : 
5६ भलेमोलिसे सन छगाबै, उस विपयमे भी महाराजका विश्वेप ध्यानह और कुमारोकों 
है उत्साहित करना उनका एकान्त कर्तव्य है, राज्यकी प्रजा जितनी शिक्षित और बुद्धिमान 
नरः होगी उतना ही राज्यका मगर होगा | प 
४ इस बातको अवच्य ही स्वीकार करना होगा कि भारतके देशीय राजाओर्क 
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जिन राजपृतराजाओंने सातसी बष तक थवन सम्राटोफकी अधीनता स्वीकार की थी । 
2 इज समय वही राजपूत वरटिश गवर्नेमेण्टके अधीनरूपसे गिने जाते है, उन्हें उंस वृटिश 
८ गवनसेण्टके साथ सद्भावकी रक्षा करना अवश्य ही कतेव्य है । महाराज शामसिंह 
झ्ले! बहादुर सामयिक राजनीतिकी विद्याम्रे विशेष पारदर्शी थ, इसी कारणसे उन्होने गर्व॑ने- 
-£! मेण्टके परम प्रियपात्र होकर विशेष सम्मान प्राप्त किया था, वतसान सहाराज माथोसिह 
६ बहादुरने भी इसी प्रकारसे गवर्नमेण्टके साथ विशेष प्रीति करके अपने राज्यका संग साधन 
7 किया है। हम सरलतासे ऐसी आशा कर सकते है कि “ व॒ृटिण रेसिडेण्टने लिखा हू कि 
व गवनसेण्टके साथ जो सम्पूणं सधिका सवन्ध नियत हुआ था इस समय विश्वासके 
६ साथ उसका पालन किया जा रहा है, और महाराज भी उनके दरवारके साथ वाटिश 
> रेसिडेण्टके संवन्धमे सम्पूण प्रीति जनक है ” | बटिश्व रेसिडेण्टने जब कि म्वयं उक्त 
> मंतव्यकों प्रकाश किया है तव अवश्य ही यह मानना होगा ककि महाराज साधोसिहने 
ए महाराज रामसिहकी अवर्ंबित नीतिका अनुसरण किया है । 
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ठ भारतके पतनका कारण देशी राजाओसे अविश्वासका होना है, अन्क्यता, विवाद 
ऊँ निसम्वाद और स्वजातिविद्देप है _। यदि देशीय समधर्सका अवलूवन करनेवाले राजा 
आस परस्पर वित्वास स्थापनके साथ साथ एकताके सूत्रम वैघे रहते तो भारतका वर्तेमान 
७. सानचित्र अवश्य ही मिंन्ननणसे रगा जाता । वर्तमान बृटिश्ञ गवर्नसेण्टके शान्ति 
हि! पूर्ण शासनसे देशीय राजा प्रतिवासी एक घमका अवछबन करनेवाले राजाओके साथ 
औऑ जितनी अक्नत्रिम मित्रताके सूत्रम वंधिगे उतना ही भविष्यम मगछ॒दायकवीज वोया जायग/। ४: 
€ अत्यत सतोपका विपय है कि आमेरराज माधोसिहके साथ रजवाडेके अन्यान्य राजाओकी न 
न विद्येप मित्रता विराजसान हूँ । जयपुरके रेसिडेण्ट सि० स्टेटनने लिखा हैं, “ कि [छु 
रा निकटवर्तो देशोमे राजाओके साथ इस भ्रकारसे भंत्रीभाव सावारणतः विराजमान है'। ् 
«| वास्तवमे उस मित्रतासे ही कितने राजाओने जयपुरकी श्रदशनीमे वहुतसूल्य द्रव्योको ट 


(७७7 


छा 
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(९७५ कज 


9 


बह ५ है होती 6 ५४ 0 2 
न भेजा। यदि इनमे मित्रता न होती तो ऐसी आशा कहा थी- ? । | 
५3 वरतेमान महाराज साधोखसिहके सम्बन्धमे राजपूतानेके गवनर जनरलके 5 
डा एजण्ट कनेल ब्राडफोंडने लिखा हैं। हम इस स्थानपर उसको प्रकाश करनेके, साथ 48 

१ 


टै) जयपुरराज्यके इतिहासका उपसंहार करनेकी अमिलापा करते हैं। कनछ ज्राडफोडने ७ 
5 लिखा है कि “ अभिषेकक पीछे सहासान्य महाराजने स्वयं शासन कार्यमे भी 


326 


3; हा भोतिस सन छगाया आर उन्‍हें पाहछे सम्पूर्ण वपयास आभज्ञता ग्राप्त करनेका कोई ॥2 
सुअवसर नही मिला, वर्तेसान समयमे शीघ्रतासे उन्र संपूर्ण विषयोमे अभिज्ञता प्राप्त करके /& 
| बह विशेष आमग्रहअन्वित हुए | जयपुरका भविष्य मंगल किस प्रकारसे सूचित होगा, 5 


श्र 
द: उस सवन्धम सन्तव्य प्रकाश करना वरतेमान समयमे असामयिक है, परन्तु महाराज ॥» 
न इस सम्मय अपने राज्यके शासन संवन्धमे जिस प्रकारसे दृष्टि रखते है, यदि इसी [हि 
० है| 

तल # रिशएण५ रण 6 एणामगटक. शैविगाजाइफ्कांएणा ० 6 फिब्युएणंय्या ७ 
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है प्रकारसे दाष्ट रखते रहे तथा प्रत्यक विभागकी कार्यकारिता संपादनंके लिये उन्होने ; 
5), जिस प्रकारका आम्रह . प्रकाश किया है, यदि ऋ्रमानुसार उसी प्रकारसे आग्रह प्रकाश 
हा करते रहे तो यह सररूतासे अनुमान किया जा सकता है कि अविक उन्नतिशील 
द्ी| अन्यान देशीयराज्योके साथ जयपुर सबसे अग्रणीय होजायगा । ” ब॒टिश्ञ रेसिडेण्टका 
57 यह मन्तव्य वतेमान महाराजके संपूर्ण गुणोका परिचायक है | महाराज माधोसिहके 
हा शासनसे जयपुरमे जो भविष्यमे उन्नतिकी संभावना है उससे संगलकी निसदेह आशा 
हे की जा सकती है, इसको हम मुक्तकंठसे स्वीकार कर सकते है, कि महाराज माधोसिह “६ 
5 दीघजीवन प्राप्त कर जयपुरके सिहासनको उज्बछतासे प्रकाशमान और गौरवान्वित 
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] करेंगे, भविष्यमें इतिहास लेखक उनके शासनबृत्तान्तको उज्बछतासे चित्रित करनेमे 
दर समथ हो, जगर्दाश्वरसे हमारी यही प्राथना हे । | 
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टरवा] हू पुरको चारो सीमाए और सूर्परिमाण-अधिवासी जनोंकी सल्या-जाति विभाग-सामा- 
लय जाट-ब्राह्मण, कछवाहे, राजपूत-जयपुरकी मत्तिका-कृषि उन्निज-राजस्व-भन्य जातिका 


ला बनाइ आमरक आधकारा सन्रह अदृंशाका सूचा-पश्राचनन राजकरका सूर्ची-वर्तमान राजकर- 
झ्े वबाणज्य-लरूबंगाबभाग-पुत्तकायका विभाग-शिल्प-रेलवे-टेलीग्राफ-स्वास्थ्यविभाग-चार्केत्सा 


छी. 
५७ विभाग-शान्तिरक्षाका विभाग, विशेष झान्तिरक्षा विभाग-जयप्रका कालिज-चादपोलंविद्या 
&- ऊूय-राजपूतविद्याकऊय-संस्क्ृतकालिज-प्रथम शिक्षाविद्यालय-सहायताकारी विद्याल्य-में भोका 


(हि 


हम लिज--खी शिक्षा-समरविभाग-- सामन्तोंकी प्राचीच और आधुनिक सची- जयपरके कुठक ब्र्े , 
०. 


ञ आर भाचान णत्तह्मासक्त स्थान। 
कि. 
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ही इतिहास जाननेवाले टाडू साहबन जयपुर राज्यके भौगोलिक और भंतिण 

मै) अन्यान्य विवरण एक खतंत्र अध्यायमे लिखे है | हम उन सब विवरणोको वर्तमान 5 

5! समयके कुछ जाननेयोग्य समाचारोके साथ इस सम्रय पाठकोकों विदित कराते है। :: 

रह कनेल टाड़ साहब सबंस पहिले लिखते है “ हम कछवाहे जातिका सूट ओर 

दै/ विस्तारका विवरण लिखेत है | अवश्य ही यहां ऐसे कितने मनुष्य विद्यमान होगे जी 

30 आठसो वर्षोमे पन्द्रह हजार वर्गेमील प्रथ्वीपर विस्तृत प्रत्येक कछवाहे वशके इतिहास 

७ जाननेको और चालीस हजार कछवाहोके नगी तलवार हाथेम छेकर अपनी जत्मभूमि | 

0). और राज्यकी रक्षाफे लिये खडे होनेके बृत्तान्तकों न जानना चाहते है। “ जत्मभूसे ४ 

>» चह णब्द इन्द्रजालके सनत्नकी समान राजपूतोके हृदयमे अपने प्रकाशसे प्रबछत पराकृम ,- 

'। उत्पन्न कर देता है | राजपूत श्रमस भी अपनी ख्ीौका नाम मुखस नहीं निकालते भरे ' 
जन्मभूमिफे नामफो सम्सानके साथ किसीफे न लेनेसे उसी समय तलबारे बिच 

£ जीती ४ | उस सबन्धके अनेक ज्ञातव्य विपय इस इतिहासके अनेऊ स्थानोमे प्रकार्थिते .. 
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है | रे 
६ हुए है, किन्तु अनभिज्ञ परदेशी ( विदेशीय ) बड़े साहसके साथ कहते 
। शाजस्थानमे स्वदेश हितापिता और क्ृतज्ञता बोधक कोई शब्दप्रचलित ही नही 

(* हस कहते है कि जो विदेशी राजपृतोकी देंशहितपिता पर संदृह करते है 

ध्थ 
"हैं राजपूतजातिका सम नहीं जाना । 


> चारों सीमाएं और भूमिका नाप । 
५ टाड़ साहब फिर आसेर राज्यकों सीसाक सम्बन्धल लिेखत हू | आंमर आर 
८५ उसकी राजघानीके चारोओरकों सीसा सानाचत्रस भल्ाभांतिस जादा जासकते हु । 
दा पश्चिमम मारवाडकी सीसाके अन्तमे सेमसिरहृद्तक, पूवमे जाटसाप्राक उस पार सीथ- 
"। नगरतक, आमेर सबसे बड़ा प्रदेश है । यह गव्ेसेण्ट मोलसे एकसा बीस मींलठ चाड़ा 
<' आर उत्तरसे दाक्षणम शेखावादी समत एकसी अस्सी सांल लम्बा ह। इसका आक्नात 
का एकसी नहीं है । हम अनुमान करसक्त ह कि खास आमेर राज्यका प्रथ्तों नापस ना 
<॥ हजार पांचसी वगमील है, ऑर उसके अधीनमे शेखावादाका प्र॒ध्वाका नाप पाच हजार 
्‌ चारसी बग मीछ है, समस्त प्रथ्चीका नाप चोद्ह हजार नींसा मांछ हैं । आचसन 
साहवेन सन्‌ १८६४ इस्वीमे लिखा है “जयपुरराज्यको प्रथ्वाका नाप१५००० वर्य सील 
| किन्तु वावू छोकनाथ बोपने अपने बनाये अन्थंत् छिखा है कि आमेरकी 


2 प्रश्यीका नाप १७२५० वर्ग मील है | 
रा 


&. अधिवासी । 


९ 


रे आमेरराज्यकी भिन्न ९ जातिके आदिनिवासियोके सम्वन्धम कनेछ टाडू साहबने 
५६॥ लिखा है इस राज्यके रहनेवाछोकी सख्या ठीक २ कितनी हूं, उसका अलुमान करना 
&: सहज काम नही है, किन्तु विश्वाससे ऐसा जान पड़ता हूं क्त आसरक अत्यक् साल्स 
>% १०७० और शखावाटीके प्रत्येक मीलमे ८० मनुष्य वसते हैं । 
जा दोनो प्रदेशोकी संख्या मिलानेसे १९४ मनुष्यके हिंसावल १८५८७० सल॒प्य 
रा होते हैं और जब हम विचारत है कि इस राज्यमे बहुत मनुष्यास भरप्र बड़े ६ मकान 
दे विराजमान है तब उक्त संख्यामे शंका होजाती ह। सब चारहजार गाँव ऑर नगर हूं ऑर 
9 शेखावाटीके यॉव और नगरोकी संख्या उससे आवी ह। आचिसन साहब सन्‌ १८ ६४३० 
| भे और म्यालिसन साहबेन सन्‌ १८७४ इंसस्वीसे आमेरका मनुप्य संख्या १६००००० 
है| बताई हे आर बाबू छोकनाथ बापने उनके पोछे १९९०००० सनुष्य संख्या 
5॥ लिखी हैं। चिरकालसे रहने वाली शान्तिके सूत्रम आसरराज्यका मनुष्य संख्या क्रमाठुलार 
5४ बढ़ी है यह सहजमे ही जाना जाता हू । 
र जातावमान । 

कर्वछ टाड़ साहवने लिखा हैं कि “ उक्त निवासियोसे भिन्न जातिकी सम्प्रदाय 
और उसकी संख्याका निणेय करना अत्यन्त कांठेन हैं यद्यपि इसको हम विश्वासके 
साथ कह संकते है कि यथार्थ राजपूतोकी संख्या अन्यान्य जातिकी समष्टिकी अपेक्षा 
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5) प्रत्येक जातिकी अपेक्षा राजपूत जातिकी संख्या अधिक है। बड़े आश्चर्यका विषय है कि 
रा आजतक मीनोकी संख्या अत्यन्व अधिक है । निम्नल्लखित कई एक जातिके प्रधान - 


& नाम छिखे गये हैं, पाठक उसके अनुसार इनकी संख्याका अनुमान कर सकते है । दि 
$“मीना | ' ४-चैश्य | न्‍ 
>>” २-राजपूत । ५-जांट । 2 
३-जआाह्षण । ६-धाकर वा कियर (किरात ) ह 
2 ७-गूजर ? | ग 
ठ मीना-“सीना जाति मिन्नर बत्तीस संग्रदाय वा अणियोमे विभक्त है,यदि उनकी गा 


॥॥ प्रत्यक समप्रदायका विषय वणन किया जाय तो ग्रन्थ बहुत वह जायगा । रजवाड़क ॥2 
&* प्र॒त्यक राज्यसे यह मीनाजाति बहुतायनसे निवास करती हैँ, हमने एक स्व॒वत्र अध्यायम ्षि 
गा उसका वर्णन करना उचित समझा हैं । मीनागण आमेर राज्यम सब राजनीतिक [ 
५ स्वत्वाविकार ओर अनुग्नह भोग करते है, नरवरके निकाले हुए नरपति मीनोके छारा ही ६ 
& आमेरके अधीश्वर पदपर अभिषिक्त हुए थे, इसका प्रमाण पाया जाता है | मीना जा /्ष 


मे स्वत्वाधिकार भोगते थे, इससे यह भी नि.सन्देह प्रकाशित होता है कि आदिंस ६६ 


| हुँ 


<॥ कछवाहे राजाने इनको जीत कर इनपर अधिकारका विस्तार नहीं किया था; किन्तु टिए 


6: मीना गणोने अपनी इच्छासे उनको अधीश्वर पदूपर वरण करलिया था, कारण कि 5 


कि 


ल्‍-0 


डि 

दी फार्लीखोह नामक स्थानके सीना, जयपुरके अत्येक नरपतियोके अमिषेकक्रे समयमे उनके ८ 
| भस्तंक पर अपने गरीरसे रुधिर निकाल कर तिछक करते थे। बृद्धंक पेरके अंगूठेमेसे ४८2 
& रुधिंर निकाल कर उसीसे तिछक किया जाता था, यद्यपि इस ग्रकारसे इस समय 


| 
न्न्ट07 


दे टीका दनेकी रीति ओर और भी अनेक प्राचीन व्यवहार ओर ग्रथाएं ( जैसे भेवारके १५ 
० शानाका भीलद्वारा अभिषेक ) छउठगई है, परन्तु यह दोनो ही नि.सन्देह , 
हैः इसको प्रमाणित करते हे कि वतेसान समयमे पत्तित यह मीनागण आदिसे इस देशके 


न (१ 


से! अधीश्वर थ। मीनागण आजतक आमेरके अधोश्वरके यहां अत्यन्त विश्वासी पदपर पद 
<। नियक्त है। जयगढ़के धनागार और राजकीय कागजूपन्नोके देखनेमे नियुक्त है, राज- (2 


६: 


6४ धानीसे यह आमेरराज्यके शरीरकी रक्षा अथांत्‌ प्रह्मारितामे नियुक्त है, और राजाके 5 


१2 
मई ५१] 


दरें! अन्त.पुरकी रक्षाका मार भी इन्हीके हाथमे सोपा गया है। आमेरके कछवाहे राजवंशके ० 


5 प्रथम अभ्युद्यके समय यह मीनागण राजकीय समस्त चिह्नोका व्यहार करते थे, और ,£ 
£। आमेरपतिके जीवनकी रक्षाका भार भी उन्हीके हाथमे था, परन्तु पारिणाममे इनकी गा 
द्व| उस राजकीय ध्वजा पताकाका व्यवहार अत्यन्त ही असगत त विचारा गया, ओर उनका | 
| वह स्वत्वरह्दित किया गया । अन्तमे मीनागणोन नकारा और पताकाके व्यवहार करन रे 
था लिये अनुमतिकी प्राथना की । आमेरराजन उसको भी असगत विचारा | इसे फारण '& 
मैं? रक्तपातके पीछे उन उपद्रवोकी मीमांसा हुईं। मीना, जाट, किरार वा किरात जाति ही (६ 

। आमेरकी प्रधान कृपिब्यवसायी थी, और उनमे वहुतसी कषिक्षेत्रकी अधिकारिणी थी ” | (2 


६ 
व्य कक, रे हि है 
न 
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१२१ & जयपुरका इतिहास-अ० ८ ४ (६७९ ) 
है 2४286: 48-४८ ९४८0९0:0५:2९%८2९५:99%990222322000293/९०)॥८९७४६ 
न जाट-“जाटोकी सख्या मीदाओकी समान है, इनके अधिकारी देशोकी संख्या 
0, भी प्रायः सलमान है, और सम्पूण किसानोसे यही सबसे अविक श्रमशाद्वी है ”। हट 
पर ..._ त्रह्मण-ब्राह्मण जाति अध्यापना, और पवित्र धर्मकार्यमे भी अनेक छगे हुए हल 
& हैं। सम्पूण रजवाड़ेमे आमेरके धमकायमे लिप्त त्राह्मणोकी सख्या अधिक ह,परन्तु इससे ऊ 
त्ेः हम ऐसा अनुमान नही करसकते कि आमेरके राजा सबसे अधिक धार्मिक है, वरन्‌ | 
&! इसके विपरीत सिद्धान्त है ? । ४2 
ः “कछवाहे वा कछवाह राजपूत जातिके संबन्धन इतिहासवचा लिखते है कि यदि ् 


न आवश्यक हो, यदि जातीय समरमें कछवाहे सामन्त-बून्दके हृदय पर स्वजातिकी 
0 हितेपिता प्रकाशित होजाय तो रणक्षेत्रमे वह एक पिताके वशीय, तीस हजार आत्मीय <: 
राजपूतोको इकट्ठा कर सकते थे, इस समय ऐसा अनुमान होसकता है कि उस तीस ;४& 
तल हजारम नरूका सम्रदाय और णेखावाटी सामन्‍्तोको सी लिया जायगा, यद्यपि कछवाहे 7 
न गणेने | सरबबजनप्रिय पजोनी, राजा मान और मिरजाराजा इत्याठिकी समान राजाओके ४ 

अधोनम अन्यान्य जातिकी सह वीरता प्रकाश करके अपनी प्रशंसाकों सग्रह किया ३३ 
ता था, परन्तु वर्तमान समयके राठौर जैसे साहसी और विक्रमी विख्यात है, बह उस प्रकारसे पु 
>५ विख्यात नदी हुए । मुगछ बादभाहके साथ विशेष घनिष्ठ सवन्ध और उन यवनों &£ 
के कदाचारका अनुसरण करनेसे उनकी अवनति हुई तो थी, परन्तु महाराष्ट्रोके ॥£ 
द्वारा उनकी सबसे अधिक अवनति हुई ” | “कछबाहे राजपूत जातिके सम्बन्धमे साधु ७ 
टाड साहबने ऊपर जो मन्तव्य प्रकाश किया है, उनके पहिले अशकों हम समर्थन 
नहीं कर सकते | मुगछसम्राटके साथ घनिष्ठताके कारणसे कछवाहोका पतन नही हुआ, ॥९ 
चरन उन्नति हुई, महाराज मानसिह, मिरजाराजा जयसिह, और सवाई जयसिह ७ 
सुगलसम्राट्के अवीनमे अपनी सेनाको नियुक्त करके समस्त भारतवर्षमे कछवाहोकी ६ 
सेनाके अतुलनीय वलविक्रमका चूडान्त प्रमाण दिखा गये है, जबतक बारम्बार उ2 
दीघधकाछतक कठिन महाराष्ट्रोके दस्युदछन कछवाहोकी जातीय जीवनर्थाक्तिकी जड्में .5 
दारुण आघात न किया, और उससे कछवाहोकी जातिपूव वीरत्व और बलविक्रम ६ 
4 तथा खाहससे होन हि हुई, तबतक हमारा यही न्‍्यायसगत अलुमान है । अद्व- 
8. शताव्दकि पाहिले कमल टाड़ कछवाहे जातिके सम्बन्धमे जो मन्तव्य प्रकाश कर गये 
90 है, इस समय हम उसकी अपेक्षा सत्तोषदायक मन्तव्य प्रकाशित करनेम असमथ है। रु 
कछवाहोकी जाति विधाताकी गतिसे इस समय मानों अनन्तनिद्रामे मम्न हैं । राजपूत ॥७ 
हैँ ज्ञातिका बछविक्रम साहस और शूरता मानो उनके हृदयमे चिरकालसे निद्रित होरही है। 
न जगदीश्वर जान किस समय वह निद्रित सहणावद्ली कछ्घाहजातिको फिर भारतके 
। नवीन प्रशसनीय अभिनयसे उत्कृष्ट करेगी । 
हा मृत्तिका, कृषि, उद्धिज-कनंछ टाड साहब जयपुर राज्यके क्ृषिकायेक्रे सबन्धमे 
ना पलिखते है कि हृढाड राज्यसे सब प्रकारकी मृत्तिका पाइजाती है, तथा खरीफ हि 
हो! जा हैमन्तिक एवं रबी वा वसन्‍्ती शस्य दोनों फसलछे ही समान अंशोसे उपजती है। : 
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हेमल्तिक धान्यम ज्वारकी अपेक्षा बाजरा अविक होता है, और बसन्‍्ती धान्यमे 
गहकी अपेक्षा जा अधिक उत्पन्न होते है। हिन्दुद्यानम सर्वत्र जिस प्रकार अन्यान्य '2 


हा 
9२७-+ 


धान्‍्य और फल सूल्टादि उत्पन्न होते है, आमेरराज्यमे भी वह वहुदायतसे उत्पन्न होते है, ,& 
इस कारण उन सबके सवन्धम विशद्रूपसे वर्णन करनेका प्रयोजन नहीं है। पहिले ॥6 
इख बहुत होती थी परन्तु कईएक कारणोसे विशेष करके अधिक छगानसे किसानोको .2 
इसमे वहुतसा नुकसान उठाना पडा । इस कारण अब इखकी पदावारी बहुत न्यून 2 
होगई है, पहिले इखकी खेती पर फो वीघे४) चार रुपयसे छेफर छ रुपये तक कर नियत )॥5 
हुआ था, परत्तु अब आम्रिम॒ साठ रुपये लेकर इखवी खेती करने ढठेते है | आमेर हु 
राज्यके अनेक स्थानोमे रु३ बहुतायतसे होती है, और भारतवर्षक नोछ इत्यादि वर्ण ,& 
भी यहाँ यथेष्ट उत्पन्न होते है, रजवाडेके अन्य स्थानोमे जिस प्रकारके हछका व्यवहार 5 
होता है, यहॉके हल भी उसी प्रकारके होते है । 


दि 
अर््ध जताव्दीके पहिले आमेरराज्यके राजस्वक्े संवन्धसे इतिहासवेत्ता टाडू (2 


साहव लिखते है, कि “ इस देशके राजस्वकों अवस्था चिरकाठसे समान नहीं रही 
है, कभी बढ़ जातों ऑर कभी घट जाती थी, इस कारण राजस्वका ठीक हिसाव ह(€ 
करना अत्यन्त कष्टसाव्य है, हमे अतीत और वर्तमान काछके राजस्वके सबन्धके (2 
कितने ही हिसावके पत्र मिले थ। राजद्रबारकी जिन बडी पुस्तकोपर राज्यके प्रत्येक दे 
जिलेका नास विवरण, राजस्व, नागरिक कर वाणिज्य शुल्क और अन्यान्य नाना भअकार 
की आमदनीका बृत्तान्त लिखा हुआ था । परतु वह सब हिसाव पाठकोके पक्षम सुख ८ 
दायक न होगा, इस लिये हमने उसे प्रकाशित नहीं किया | ढृढाड अथांत्‌ जयपुर 7 
राज्यका खास राजस्व, सामतोकी अधिकारी भूमिका राजस्वकर, वाणिज्य शुल्क [ 
इट्यादिकी सब आमदनी एक करोड रुपयेकी थी परतु जिस समय एक करोड रुपयेकी १ 
आमदनी सव मिछाकर होती थी, उस समय कठिन सहाराष्ट्री और साचेडीके नरूका “£ 
सासतोने आमेरराज्यके सत्रह समद्धिवान्‌ू झासम ओर नगर आमेरसे छीन लिये थे ई 


इसी कारणसे राज्यकोा आमदनी बहुत घट गई थी । )2 
आमेरके जो सत्रह प्रदेश महाराष्ट्रो तथा अन्य मनुप्याने छीन लिये थे, कर्नल .? 
टाड साहबन नीचे उनकी सूची प्रकाश की है । ता 


१ कासा ) जनरछ पीरनने अपने प्रभु सेवियाके लिये यह तीन देश आमेर 
२ खोरी » से छीन लिये थ, पीछे जाटोने इस पर इजारा किया था और & 


पहाडी | उन जाटोने तीनो देशोपर अपना अविकार करलिया । पर 
७ कान्ति गा 
०» उकरोद ः 
६ पुन्दापुन 2 
७ गाजीका धाना हर 
८ रामपुरा (ग्पिरदा ) ... . माजचेड़ीके रावफे अविकारमे ः 


# 


छि 
््‌ 

०) 
। 
४६ 


कप 
८2 





हे ९ गौनराई प 
5. १० राज्नाई 2 
पे ११ पूर्वानाई पट 
। ढः १२ सौजपुर बरसाना ध 
/ ि १३ कानोंढ वा कानौद )- डिंवाइनने लेकर मुरतजाखाँ भड़ेचको दिये तथा हु 
लाड लेकने इसमे अपनी समाति दी । 5) 
े १८ नारनौछ 
३ १५ कोट पूतढी सन्‌ १८०३-४ ईस्वीके समरसे महाराष्ट्रेके निकटसे छाड लेकने 
छः छान कर खेतरीके अभयसिहको देदिया । 
2! १६ टोक राजा माधोसिहने हुलकरको यह ढोनो देश देदिये । छा 75 
टे १७ रासपुरा | हृष्टिग्सने अमीरखांको इन देशोका अधिपति किया । | 
3 कनेल टाड साहव फिर लिखते है कि “ यह अवश्य ही स्मरण करना डचित है, (टि 
कि चहुत थोड़े समय पहिले यह देश ढढाड़राज्यक प्रधान अंगस्वरूप थे और इनमे रे 
है अविकांश यवन सम्राट्के अविकारसे थ, आमेरके राजा यवनसम्राट्के श्रतिनिधिम्बरूपसे "६ 
>, उक्त देशोको जायदाद अथात्‌ सेनादुलके वेतनके हिसावसे सोगते थे। अद्धंशताव्दी '*> 
रा पहिले राजा ए्रथ्वोसिहके शासन समयमें आसेरराज और उसके अधीनस्थ करद्‌ हे 
ग् सामन्तोकी सव आमदनी ११ छाख रुपये थी, और राजा अतापसिहके शासनके शेप (६ 
-. बपसे अथोत्‌ सवत्‌ १८५८ सन्‌ १८०२ इस्वीमे आमदनीका हिसाव १९ छाख रूपया था, (2 
८ : ऐसा अनुमान होता है | 2 
न सवत १८५८ मे जिस समय महाराज जगत[सिह सिहासनपर विराजमान हुए [है 
5! साधु टाड साहवने उस समयकी आमदनीकी निम्नलिखित सूची प्रकाश की है -- ट 
४ खाल्सा वा खास भूमिकी आमदनी । े 
रे राजाके निज तत्त्वावधानसे रक्षित वा । गा 
रॉ जमावंदी | «०५. २०००००० रुपया। !2 
हा बदी ताल्‍लछुका, ( राजअन्त पुरके खर्चके लिये नियुक्त ) ५००००० » 
जो शागिद पेशा ( राजद्रबारके सेवकाके छिये नियत को हि 
रे हुई देशोकी आमदनी ) ० ३००००० 
हा राजमंत्री ओर दीवान आदि कमंचारियोकी अधिकारी भूमिकी ४3 
दर आसदनी ...  --« डे **०- ». २००००० » | 
ह सिल्हपोणष नामक अखवबारी सेनाकी जागीरोकी आमदनी १५०००० ,, ्‌ 
ञ दुूसदल पैदुछ और अश्वारोही सेनाकी जागीरोकी आमदनी ७१४००० » ४ 
रु खास आमदनी ... - |: - ३९१९००० ५» 8 
तर जयपुरके सामन्तोके द्वारा शासित देशोकी आमदु्ी १७००००० » ४ 
न (१) जामेर के बारह प्रधान सामन्तोंमें अन्यतर असरलिह खागारोत इन देशोके अवीश्वर थे । गे 
#6नीड की बार बज कं करार बच कार्ट छू 55 डर 52 ०0६ 


) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २. १२४ 
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पन्ने 








है; [कप [कर [३] ] ् 
हे त्राह्मणोको दी हुई उदक वा जह्योच्तर भूमिकी आमदनी १६००००० » ६ 
>> डान और मोपा अथोत्‌ राज्यके भीतरी वाणिज्य' ४ 
5; शुल्क एवं कृषिशुल्क 0३. - 29०. "शक पु. 
०८८ 
दवा राजधानी जयपुरकी कचहरो ( नागारैक शुल्क जुरमाना ि 
जे इत्यादि ) डक ४४ ३० -" उक्त बेशिमठकक हे ४2 
रो टकसाल .. 2९४४ "का जम ६०००० न हा 
रा, हुडी भाडा, वासा इत्यादि कै ३३ ६०००० ,, ि 
है फोजदारी (समस्त आमेरके वारपिक जुरमानेकी आमदनी) १२००० ,; € 
हैः फोजदारी, जयपुरराजधानीके जुरमानेकी आमदनी ... ८००० ».. 7४ 
ह्ः बिंदत अर्थात्‌ काछाविर ( सामान्य २ जुरमानोकी आमदनी ) १६००० »+. « 
(१७ हो [कप ५5 ले 0 |; 
न सब्जीसडी अर्थात्‌ वाजारोंकी आमदनी .. ३००० ५. ६ 
0/ क 
छा कुछ जोड़ ७४७८३००० रुपया ४2 
हे शेखावाटी देशवी आमदनी हि ३०००००रूपया हे 
॥ हि किम 8 ० थ५ ०». 452 
रा राजावत्‌ू आर जयपुरके अन्यान्य सामन्तोके निकटेकी ् 
् आमदनी 33... «8३ | ३००० ५ ' 
| ३ 6 रे श 4 हट 
हे हाडोतीके सामन्तो की आमदनी बडे २०००० 
२0 ढा । ५2 
छः जेखावाटीकी आमदनीका जोड. ., ४००००० ३... ७ 
जप हर १2 
ट्ट सब [नल्लाकर ८१८३००० रुपया हट 
[ थि 
>> ऊपर लिखीहुइ ताहिका ग्रकाशके साथ साधु टाड साहब इस प्रकारस अपना (६ 
७ ऐ 


0 मन्तव्य अकाश करते है, कि “जगत्सिह जिस समय सिहासनपर विराजमान हुए, उस ॥2 
6॥ समय राज्यको आमदनी अस्सी छाख रुपयेसे आविक थी, उसको आधी खालसा अर्थात्‌ 5 
3७ राजाके निज अधिकारों देशोकी आमदनी थी, रजवाडेके अन्यान्य समस्त राजाओका (2 
५॥ अपनी आसदनीसे यह प्राय, दुगनी थी | गवनमेण्टके साथ जब संधि हुई उस सम्रय (£ 
2: इनकी निज आमदनी ४० छाख रुपयेमेसे वापिक आठ छाख रुपया करखरूप अंग्रेजी 
है गवेनमेण्टको देना स्वीकार हुआ था और ४० छाख रुपयेले जितनी अधिक होती जाय «६ 
५॥ उसके सोलहवे अञ्का पाचवा अस अतिरिक्त करदेना निश्चय हुआ | १ 
यह तो हम पहिल ही कह आये हे कि इतिहासवेत्ता कनल टाड़ आर्द्ट शताब्दीके "5 
::७ आविफाल पहिले जयपुरकी आमदनीके सबन्धमे उक्त मन्‍्तव्य और तालिकाकों श्रकराश #्‌ 
/(/ कर गये हूँ पर उक्त समयके पीछे जयपुरकी अवस्था अवश्य ही वदछ गड [ सन १८०४ ५2 
2 ईसवीमे आचिसन साहच ज्टिखत है, “ जागीर और धमर्मसबन्धी दानसृत्रसे राज्यकी '* 
>० आमदनों बहुतायतसे घटगई है, राजाकों सब ३६०५०००० रुपयामात्र प्राप्त होते हैं । ९६ 





र्‌ः सीननननमलट, जीभ 





न्न्टी 
जे ॥9+- 
हे. (* ) बरवारा ग्ीरनी सावर इंशरदा इत्यादि । 
* (्‌ ) बलयान आर इन्द्रगट । हि 
2 न्‍ण 4: 222५ ड़ कि ख 4 ५, 
प्यार ४१ हा ५ का < ्ष मर ४ 323/, -२ ४९ 
स्वर 0.- ७ 7 घ० धर ४7५. /! -> /!+ १०४ ४0९७८ ६ 
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है ++3 नी ०जत अए-जऋ ना कला 


, सांभर हृदका अधिकांश मी जयपुर नरेशके अधिकारमे है, उस हृद्स जो लवण उत्पन्न 
5! होता ह उससे राज्यको ४०००० रुपयेकी आमदनी होतो है ?? «६ 
कर्नल स्यालिसनने जयपुरपातिकी समस्त आसदनी ३६ छाख रुपया लिखी हे, 


7 ओर गवनमेण्टके सधिपन्नके मतसे वार्षिक आठ छाख रुपयेके वदछे चार छाख रुपया 
ते कर निश्चय किया गया है । यह पाठकोने इतिहासमे पढा होगा | यह अत्यन्त संतोप 
5, का विपय हू कि दीधस्थाई शान्ति ओर सुशासनक्े गुणस जयपुरके महाराजकी 
२५ आमदनी वरतेमान समयमे 2० छाख रुपयेसे भी अधिक होती है | सन्‌ १८८१-१८८२ 
>० इसवीके शासन विवरणसे प्रकाशित होता ह कि “सन्‌ १८८०-८१ इसवीकी आमदनी 
६५, ५२४२१७६ रुपये और खच ५०८६०३० रुपया हुआ, ऐसा अनुमान किया जाता 
₹ है, परन्तु ठीक आमदनी ५५०११६० रुपया ओर खर्च ४९८५८६६ रुपये हुए इसमे 
35 ५१५२९६ रूपयेकी बचत हुई, प्रधान २ आमदनीके निम्नलिखित कईएक उल्लेख किये 
५४ जाते है भूराजस्व ( वेतनके परिवतनमे प्रदत्त भूमिकी 

हर आमदनी न 4५ के वर २७३४२४८ रुपया 
फ् लव॒णकी आमदनी ५.०६ ५३ मे ७१३६६० ,, 

58 वाणिज्यकी आमदनी हि 0. अप ७१२९८९ ,, 
ह्ः सामन्तोसे जो करलिया जाता है... ०५१२४९६ ,, 

कर व्ययसे निम्नलिखित कईएक प्रधान- 

क् पूर्तकार्य विभाग .. है अप ४४९९०९ रुपया 
हर सैन्यद्लछ आल ८०९३७७ » 

न जासन विभागका व्यय हज शक ३४९२७९ ,, 

। शिक्षा विभाग  .. दे ३५ 2 ४८३११ ,, 

| विशेष दातव्य और धर्म सम्बन्धी ब्वात्ति इत्यादि .. ररह४६० 

ट्ेः राजद्रबारसे विवाहका व्यय ५०५ > रर७४५७ 

9 बटिश गवनमेण्टको देयकर का 8४०००००+ 39 

हा दूसरे वर्षमे अथात्‌ सन्‌ १८८१-८२ ईस्वीकी आमदुनाके सम्बन्धमे रिपोटके [8 


>* चुन्तान्तसे जाना जाता हैं, कि इस वषमे कुछ ४९५०८७६३ रुपया आमदनी और 
530 ४८८०९९ रुपया खच हुआ | इस कारण ७२७६४ रुपया बचा । सन्‌ ८०-८१ इ० 


दे कि राज्यकी आमदनी किसी देशमे किसी समय भी समान नही थी । अनेक कारणेसे 
०४ शाज्यकी आमदनी घटती बढ़ती रहती थी, पाठक अवश्य ही इस बातको स्वीकार करेगे 
४ कि महाराज जगत्सिहके शासनके समयमे अथवा उसके पहहिले राज्यकी समस्त आमदनी 
22 अर अं नि कक ले. 2037 स कम कक 3:23 
हर # (0006 0 डिक्षुएप्रॉणा& 
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जन 
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श6६०>९७०/र्ं८ू्मक कवर ट्रक कार कार कारल्ाछऊ 


8 क्री अपेक्षा सन्‌ ८१-८२ ईस्वीमे राजस्वकी अवस्था अच्छी नहीं रही। सारांश यह .& 
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हई 
हेह2४८०३५८००५८८०५८००५८००५८००५८००५८००५८००१८००॥८००३४८०५८८ 2५८०४५८९७४६ 
डे हे हा हर । (2 
43 अप 
हो जिस प्रकार राजाकी इच्छालुसार ही किसी कायमे व्ययहाती थी, वा स्थछ विशेषमे [ई 


5४ रूपया अपव्यय होता था, वर्तमान समयमे ऐसा नहीं हुआ । मतमहाराज ४2 
(/ रामसिहके शासन समयसे राज्यकी आमदनी ओछ और हितकारी कामोमे “8 
टै) खर्च होती है । वरतसान महाराज माधोसिह भी सहाराज रामसिहका अनुकरण करके ; 


35 अनेक काय करते है। हि 
ह वाणिज्य-सन्‌ १८८१।८२ इंस्वीमे आमदनीके घटनेका दूसरा कारण यह था, कि ३0 


// महाराज साधोसिहने अपने राज्यमे वाणिज्य कायकी बृद्धिके लिये सब प्रकारके द्रव्योपर | 
४ जो आशभ्यन्तरिक वाणिज्य शुल्क बरावर लिया जाता था, अफीमके सिवाय उन्होंने £ 


० 


«« भीर समस्त वाणिज्य शुल्कका एकवार हा माफ करादया। इसस शुस्कक हिसावस 


ऊ 
जे 


72 राजस्व यद्यपि घट तो गया परन्तु अन्त वाणिज्य वृद्धिके साथ ९ आमदनीको बृद्धिकों ।ह 
५ समावता है | अन्यान्य वाणिज्य द्रव्योका आश्यन्तरिक शुल्क जिस प्रकारसे एकवार / 
हा ही माफ किया गया, उसी प्रकारसे अफीसके ऊपर वाणिज्य झुस्ककी वृद्धि को गई । हे 
2) शासन रिपोटसे जाना जाताह कि “ गत बारह महीनेके वाणिज्य गुल्कक्ी आमदनी [हे 


30 ७३१०९० रुपये हुई। पहिले वषम ७२६५४ ९२ रुपया आया था। इससे जाना जाता हैं 


&; कि वाणिज्यकी ऋरमशः श्रीदृद्धि होती जाती हैं ?। 8 
हे रेल इत्यादिके विस्तारसे बाणिज्यकी उन्नति की और भी सम्भावना है, इसका 
35 कहना वाहुल्यमात्र है। रे 
था छ्वणविभाग-सांभर हृद अधिकांश जयपुर अधीश्वर्के अधिकारसे हूं । ब्रटिण 8 


द्व गवनसेण्टने सहाराजक साथ एक नवीद संधिपत्र नियुक्त करके सहाराजकों वापिक ७ 
>> कई छाख रुपया देना स्वीकार करके उक्त लवणहदकों ठेकेमे छेलिया है, महाराज | 
5 उफ्त सधिपत्रके मतसे अपने राज्यके किसी स्थान भी छव॒ण नहीं बना सकते, इस ,& 
2 साथेपत्रले और वट्टिश गवनमेण्टको साभरहद देनेस महाराजकों छाभक्के बढलेम कितनी /७ 


5! हानि हुई है इसका अनुमान करना असस्भव है | और हम इसका अनुमान सरठतासे ,:८ 
&९ कर सकते है कि इससे गव्नमेण्टको ही अधिक छाभ हुआ है। ढ़ 

है पूत्तकार्य विभाग । जयपुरके पूर्तकार्यविभागका नाम एक स्वतत्र विभाग है । |६ 
50 रशाजपूतानके सन्‌ १८८२-८३ ईसवीके आसन विवरणस जाना जाता है कि उक्त वर्षम (ट 
€ उत्तका विभागमे महाराजन ८ छाख रुपयेसे अधिक खच किया, इसके अतिरिक्त “2 


20 इसारतके विभागमे उक्त वषम९६८७२रुपया खच हुआ था। इस विभागके हाथमे प्रासाद ४६ 
(हु इत्य्‌ 


£ अ्यादका बनाना राजसागका बनाना या सुवारना खारू खनन, जयपुरका गाजवानाम ग्ग्ट्‌ 


(४ जलकफी कलफा विस्तार, भ्ासा लोकन साधारण उद्यानकी रक्षा और वनकी रक्षाका 2 
ऊँ? भार अपण हुआ ीध 
30 सन २८८२-८३ ईइस्वीमे एकमान्न सरोवरादिके, खुद्वानेमे उस विभागमे ४£ 
(५ ३८३२४ रूपया खच हुआ था । इस विभागमें उक्त बषसे सब १४०१5३ न्‍्पया 
्र खचे हआ हू | सन्‌ १८६८ इस्वीसे उक्त वष तक स्वाल खननकायम महाराजका ॥5 


| सब २४८०७५९४ रुपया खच हुआ था | सन्‌ १८७१-८२ इस्त्रीस श्ट७२१। ८ 


कल ६) 


्ि 
शी ०००8 ०3०४ "अउ-० “पक '+०*--द्रा पटल ु $ ३ 
0११४7 हा ्ः >| (४० </॥४०८ /ध)९७८५।६०  /(/५४८९ //5०२ /।१ ९ “० //5०- /[१८ ' (| ५०६२ 


१२७ & जयपुरका इतिहास-अ० ८, & (६८५) 
ही 3४6 22:22 226:4::467204:%/62429062%0720277% 64 
है/ <२ ईस्वीतक सब ४४०१२३ रुपयेक्री आमदनी हुई, इस खाल खननसे कृषिकार्यकी [६ 
न उन्नतिके साथ महाराजकी आसदनीके वढनेकी और भी अधिक संभावना है । रे 
आ शिल्प-जयपुरके शिल्प द्रव्य समस्त भारतवर्षसे प्रसिद्ध है । दीवस्थाई शान्तिके गा 
रा कारण एवं मत और वरतेमान दोनों महाराजोके व्यय उत्लाह, और अनुछठानसे उस 


>० प्राचीन शिल्पको उन्नति क्रमण' होती गई, जयपुरके स्वतत्र विद्याल्यमे १८८२। ८३१मे 52 
५। एक शिल्पणालाकी भी प्रतिष्ठा हुई थी। शिल्पाविद्यालयमे सन्‌ १८८२। ८३ इंस्वामे१०३ 
2 विद्याथियोने शिक्षा प्राप्त की थी । इस विद्यालयमे उपयुक्त शिक्षकोके द्वारा अनेक “७ 


न प्रकारके शिल्पोकी शिक्षा दीजाती है | जिससे स्वराज्यमे शिल्पकी विशेष उन्नति हो, 
६, उसके प्रति वर्तमान महाराजकों विश्ेप दष्टे है। सन्‌१८८२-८३ मे जयपुरके महाराजने रे 
दर. वहुतसा रुपया खर्च करके शिल्प प्रदर्शननीका अनुछ्ठान किया था, यह उनके शिल्प- गे 
>० प्रेमक' प्रमाण आजतक विद्यमान है । कु 
व ॥ रेलवे-राजपृताना स्टेट रेलवेका जयपुरराज्यमे १०५ मीछतक विस्तार हुआ है। (2 
8 राज्यम सब मिलाकर २२ स्टेशन है । जयपुरका स्टेशन बड़ा बना हुआ है, इस रेलके 5 
हें; विस्तारसे जयपुरके राज्यम अनेक प्रकारके असीम उपकार हुए है । टू 
है... टेल्श्रफ-जयपुर राज्यके समस्त रेलके स्टेशनोके अतिरिक्त राजधानीमे भी एक .६ 
३| देलिमराफ आफिस है । . 
टः स्वास्थ्य और पोष्ट विभाग-जयपुरराज्यमे वृटिश गवर्नमेण्टके अवीन२०पोष्ट आफिस 5 
हे है, इसके सिवाय राज्यके अधीनमे प्रथक पोस्ट आफिस है, उनका काय भरी प्रकारसे बस 


५४ चलता है प्रजा साधारणकी स्वास्थ्य रक्षाके प्रति महाराजका विशेष ध्यान है। राजवानी 72 
6 जयपुर एक समिडनिंसिपैलिटी है, सम्पूर्ण बातोमे कुशछ पुरुष इस मिउनिसिपैलिटीके /5 
> सभापति पद्पर नियुक्त है। राजधथानीके स्वास्थ्यकी रक्षा,सौष्टव वर्धन, गैसकी रोशनी, «६ 
90 राजपथ-पारेष्कार सस्कार इत्यादि समस्त कारये सुन्दरतासे चलते है | मिडानासे- ३2 
है. पैलिटोके तत्त्वावधानसे जयपुरकी राजघधानीका स्वास्थ्य दिच २ बढता जाता है। 75 
>0 कई वर्षोंसे केबछ राजधानी जयपुरके निवासियोकी संख्या सब १२५२८५ जन थी 5< 


2. 5 ७ चर », [। नि 
» सन्‌ १८८९॥८३ इंसवीसमे राजधानीसे २०८५ पुत्र और१८१४ कन्याएं जन्मी । अतएव (2 
व 2 


6. सबकी सख्या मिलाकर ३८३५९ हुई । इस वर्षमे ११४० पुरुष ११४४ स्री और १४०७ ७ 
(० ७ ८3६ 6 >> लि. पर ८७ ८. 002 
> शिशु सव ३५९१ मनुष्य मरे, निश्नाछाखत तालिकाके पढ़नस जाना जाता ह कि सिउ- मद 





# 8८ 5, 6७ हे हक] 2. हि 

ञ निसिपैलिटीके द्वारा नगरमे किस प्रकारसे स्वास्थ्यकी ब्ाद्धि हुई । डि 
रा ज कर हि 
५ जन्स त्यु १ 
रॉ 4 उेसची ्ग्ः 
न १८७९-८० इंसवी० ६६६६ मनुष्य । हि 
| ८० ।८१ ? २३११ ५३५०. ? ्ट 
ध् 5. 
टर ८३ ?. ३८३९ ३५९१ ?+% मे 
धर 2 
दर रा ि 
3] # दिश०+,र्ण 06 :०ापरटक 4तीणाएरंड0 ४४० 0" 4882-8, १०४ 
दो हे 
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न ब् छठ कि 


वश ० 5 ० | ५ के जो / 2 
तल जयपुरकी राजधानीके चारोओर बड़ी २ दीवारे वनी हुई है, सुर्दे फ़ूकनेके हु 
< लिये नगरसे वाहर मेज जाति है । इस कारण उस नगरके द्वारसे मृत्युकी तालिफा ग्रहण (2 
रद न प ० पक जप 

| करनेका विशेष सुभीता हुआ है। 2 
नह 7० / ३ भी मी 9 ० 6 च्े किन्जीक न 
दा चिकित्सा विभाग-अंग्रेजी चिकित्साकी रीति तथा ओपधिके व्यवहार करनेम ० 
५ 2 


>5 राजपूत जाति वहुत दिनोसे वीतराग थी | परन्तु समयके गुणसे उनमेसे वहुतसे « 


> 
आजकल अग्रेजी शिक्षा पक्षपाती हुए है। राज्यके नि.सहाय दरिद्रॉ्के प्राणोकी रक्षा (९ 
हू. कथा रोगनिवारणके लिये महाराजने अत्येक वर्षमे बहुतसा धन खच किया है) रे 
रे बटिश रेसिडेण्टके चिकित्सक डाक्टर हेण्डठली महाराजकफे चिकित्सा विभागंम अव्यक्ष | 
.॥ पद्पर नियुक्त है, भारतवर्षके भूतपूर्व सतकराज्यके अ्रतिनिधि अर्छ मेओ, जयपुरके ॥2 


८: सृतमहाराज रामसिहके परम मित्र थे। छा सेओकी झत्युसे उनके स्मरण चिह्न स्थापन : 
>० करनेके लिये महाराजने वहुतसा रुपया खर्च करके एक “ सेओहास्पिटछ ?” और राई 
५ चिकित्सारूय स्थापित किया था | इसके अतिरिक्त कारागारमे और भी एक अस्पताल शट 


रे है, तथा सब मिछाकर २२ और चिकित्सालय है । ३ 
ना सन्‌ १८८२।८३ ईस्वीसे समस्त अस्पता और चिकित्सालयोमे मिलाकर [ई 


2 १२६६९ रोगियोकी चिकित्सा हुई, पूर्व बपेकी अपेक्षा इस वर्षकी संख्या १४९५५ : 
(६ अविक रही । सख्याके वढनेका कारण यह था कि उक्तवर्षमे ढो नवीन विभागी (६ 


2ै। चिकित्सालय स्थापित हुए थे । ओर एक प्राचीन चिकित्साछ॒य दुवारा स्थापित हुआ [हि 


हे था, ओर प्रजा अग्रजी चिकित्साको विशेष पक्षपांतिनी हुई 
] अन्यान्य अनुछानोकी समान जयपुरमे चेचकका टीका देंनेकी रीति भी प्रचलित ॥2 
ढः हुई है । सन्‌ १८८२।८३ इस्वॉस सब ३०९९६ मजुष्याका टोका दिया गया था, एृव- 
रा वबषकोी अपेक्षा इस वपसे ११४८५ मनुष्योकों अधिक टीका छगाया गया । कई 
गज ॥ शाॉतिरक्षा विभाग |-जिस राज्यम सब प्रकारसे ज्ञान्ति विशजमान होती है, 2 


६ उस राज्यमे श्रजाकी उन्नति सरलतासे होती है और उसीसे राज्यके मगल सूचित होते “£ 
है| हैं । अग्ाति, अत्याचार, उत्पाीडन, अराजकता जिस प्रकारसे राज्यको विध्वस करने- #+ 
<४ बाले है, उसी प्रकारसे प्रजाके प्राणधनक्ली रक्षा, ओर वाणिज्य कृपिके व्याघात !2 
ट् निवारणसे शान्ति होकर राज्यकी उन्नतिके द्वार स्वद* ही खुलजाते है। जयपुर 
हू। महाराजकी प्राथनासे पंजाबके छुफटिनेण्ट गवनर एकप्टा असिस्टेण्ट कमिब्नरने ् 
5! महाराजकिशन नामक एक योग्यपात्रको जयपुरमे शाति रक्षाके विभाग पर ,£ 





6 अध्यक्ष करके भेजा । गा 
/4४ उन्हान उस पदकफो अहण करक आमंरम थानन्‍्त स्थापत का थी । ज्ान्त रक्षा शा आ 
१ विभागफी अवस्था इस समय सतोपदायक है । हर 
73५ 0 
5 हि ॥2 
5 + पिए907+ 6 ?गाध्चदश 5 वमांगराइद्ाएकाणा 9 ६6 ए हुगपरशात 5्रा68 ॥5 

| 40 6 982-7883 2 
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ढः गिराइ वा विशेप शांति रक्षा विभाग-ब्रटिण भारतवर्पसे जिस प्रकार ठगी और [्ई 
हु; हु ०५ कर छा ढियि ० & च्‌े | प 5 5] 
3४ डकेताकों निवारण करनेके लिये एक खतंत्र विभाग ह | जयपुरके महाराजने भी अपने ! 
री राज्यमसे इसी प्रकारस डकैती, राजसागमे तम्करता, और राज्यकी सीमाके अन्‍्तमे गा 


दा. उपद्रव इत्यादिकों दूर करनेके लिये एक खतंत्र शांति रक्चाके विभागकी सृष्टि की । [ई 
3! यह गिराई पुलिसके नामसे विख्यात्‌ है। केंवर नारायणसिह नामक एक साहसी कार्या- (2 

्‌ ] 
5 ध्यक्ष मनुष्य इस विभागके अध्यक्ष है, इसके शासनसे आमेरराज्यमम इस समय समस्त पर 


नन0 | >> / जे /& (४० हर बे 2. 
2॥ प्रजा निभेय हाकर वाणिज्य ओर क्षपिकायसे छग रही है। हि 
झ्े कारागार-जयपुरके कारागारकी अवस्था इस समय बहुत उत्कृष्ट है, पाठफोने न 
€ /ी> 


५ कनेछ साहबके लिखे हुए इस इतिहासके अनेक स्थानोमे राजपूत राज्यके कारागारोके इ४ 
| बिक ० ऊ किक्प पे 8०५ पे 3 स्द््त्क 
८! शोचनाीय वृत्तान्तको पढा होगा । कारागारके अनेक स्थान यमालयस्वरूप थे । केदी 5 


ते अनेक स्थानापर अनाहार दड पाकर ड्सी कारागारसे बद्‌ रहते ञै ! जयपुरके कारा- कु 
६॥ गारकी वर्तेमान अवस्था उससे सम्पूर्ण विपरीत है। सभ्यरीतिसे इस समय कारागसार 2 
<. बनायें गये है, ओर कैदियोको इस समय शिल्प इत्यादि अनेक विपयोकी शिक्षा दी “७ 
| जाती है, और केदियोंकी स्वास्थ्यक्नी ओर भी विशेष ध्यान रहता है। जयपुरके गतवर्षके गे 


:॥ शासनबवृत्तान्तसे जाना जाता हैं कि सन्‌१८८२। ८३ इसवीम वहाँके कारागारमे प्रतिदिन 2 
«६ ६०० केदी बदी रहते है, पहिले “वपकी अपेक्षा इनकी सख्या वहुत कम है । उक्त 5 
हों वषस कैदियोने जिन शिल्प द्रव्योकों बनाया था उनको वेचक़र १४१८ रुपयेकी *< 
५ आमदनी हुई । ॥2 
ढ़ ५_ अरीदाह-यद्धपि वहुत दिनोसे सतीदाहकी रीति एक साथही छोप होगई है, 2 
ह। परन्तु इस समय बीच २ से अनेक राजपूत स्थियां मृतक स्वामीके साथ चितामे भस्म हु 
.)! होनेकी चेष्टा करती है। यद्यपि सबकी वह चेष्टा सफछ नही हुई, परन्तु एक दो स्थान ६ 
3 पर अपने कुटुम्बियोकी सहायतासे किसी २ खीने प्रज्वकित अप्निमे जावन त्याग किया 
2. है । जयपुरके रेसिडेण्ट सिष्टर ह्रटनने लिखा हूं, सन्‌ १८८२ इसवा अकट्चर सहानंस ॥६ 
5 जयपरके अधीनके देशमे, एक ठाकुरकी विधवा ख्रीने चिताकी अग्निसे जीवन विसजन 
3 किया। दरबारसे यह समाचार पहुँचते ही मनुष्य भेजा गया, जो छोग इस कायम छिप्त थे १£ 
ह, नडकों पकड कर ले आये, और विचार करके उसमेके प्रधान अपराधियोको कठिन परिश्रमके [हु 
5६! साथ एक वर्षके लिये कारावासकी आज्ञा दी गई, और अन्यान्य अपराधियोकों तीन ४ 


टी 0 ११ री हे 
०४« वषके छिय कारावासका आज्ञा दा ** । १2 
लिये ः 


री /शिशुकन्याकी हत्या-रजवाडेमे बहुत समयस शिशुकन्याकी हत्याकी रीति प्रच- हि 
3४ छित थी । योग्यपात्रके न मिलनेसे तथा विवाहसे अधिक धनके खर्च होनेसे असमर्थ *£ 
5 पुरुष कन्याके जन्म लेते ही उसको मारडालते थे | इस समय वह रीति भी दूर होगई 72 
&« है। 5 एाटनने लिखा हूं कि गत वषसे शिश्वु कन्याका हत्या आजतक नही हुई? 8 


[ 

त्वा शिक्षाका विभाग-जो जाति जितनी शिक्षित होती है उसकी उन्नति भी उतनी ॥॥ 
2 ही होती जाती है । यही नहीं कि यह शिक्षा केवल मलुप्योके सेगलके ही लिये हो 6 
रो द 3) 
५६ ५३8)....०७७४--- 5" ठ क्ठ] टन प्न्य्‌ हे न क्र ५८१८0 7 - (७) 


#5>ज्क्अह अल 5७% र5/5657695% 5४7 5 5/ #%८४/६/< 


& 

रे] 
लक 
टट ! 


77 


खेल ८52०८००११०५०॥८५७५८००१८००५८००३८००१८००५८००११८००५/५७५८५०५८०० ५८८५४ 


बे 


६८८ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. ४9 १३० 


परन्तु यह शिक्षा जाति विशेषकी ओर सम्पूर्ण जगत॒की उन्नतिका कारण है। शिक्षाके | 


श्र, 


विस्तारके साथ ही साथ मानवरंंडछीको यथाथ मनुष्यत्व प्राप्तिकी सुविधा प्राप्त हुई १2 


है । जयपुरके मृतमहाराज रामसिह वहादुरने शिक्षाके शुभफलका अनुसंघान करके :४ 


॥ अपनी श्जास वद्याका प्रचार करना आवश्यक वचारा था, आर उसास जयपुर राज्य [६ 
! स सवत्र शिक्षाक वस्तारका बाज बाया गया था, आर थाडसे ही समयम उस असूरय 5 


शिक्षारूपी वृक्षका असृतमय फछ उन्होने अपने राज्यमे उत्पन्न होता हुआ देखा । देशीय ब 
राज्योम जितना शिक्षाका विस्तार हुआ है उतनी ही उस जातिकी जीवनी शक्तिने /« 
पहिलेकी अपेक्षा दृढ़तासे श्रवछ होकर राजपूतजातिकी नवीन मूर्ति संसारमे उपस्थित 
कर दी। विचारवान मनुष्य इसका अनुमान सरलतासे करनेसे समथ होगे । मृत महाराज “४ 
रामसिहने केवल सस्क्ृत अग्रेजी हिन्दी उद्‌ इत्यादि भापाओकी शिक्षाक्रे विस्तारके लिये 
प्रति वर्ष बहुतसा धन खर्च किया था, यही नहीं, वरन वे इसको भलीभोंतिसे जानते /2 


थे कि अंग्रेजी भापाकी शिक्षाका अपने राज्यमे प्रचार होनेसे प्रजा विछ्ायतकी शिक्षाकों ,2 


॥ पाकर समय पर जन्मभूमिके बहुतसे उपकार करसकेगी । इसी कारणसे उन्होने ॥6 
| जयपुरमसे अंग्रेजी पढनेके लिये बहुतसे काछिज बनवा दिये। सन्‌ १८८२-८३ ईंसवी !£ 
. की शासनप्रणालीफे देखनेसे हमने जयपुरके शिक्षा विभागको निम्नलिखित सक्षिप्तता व 


से सकलित किया है । हि 
< थ्ि 
कालिज-राजघानी जयपुरमे “ महाराज काहिज ? नामका एक ऊँची श्रेणीका 


कालिज है । सन्‌ २१८४४ इसचाॉंमस यह कालज स्थापेत हुआ था। यह कलकतेके विश्व- १ 
विद्यालयके अधिकारमे है । इस काहछिजके तीन भाग है, प्रथम अग्रेजी भाग-दूसरा /? 
सस्क्ृत आर हिन्दाभाग, तखसरा फारसा आर उदू विभाग । सन्‌ १८८२ | ८३ इसवी ४०६ 
इसमे सब विद्यार्थ ९८२ थ। आसतसे ग्रातादन ३३२ छात्र उपस्थित होते थ्‌ | इसके १ 

पाहिले वर्षम छात्रोका सख्या ८८६ थी । अग्रेजी भागम ८०९ विद्यार्थी पढा करते है | 5 
अन्यान्य विभागाम् छात्रांको अग्नंजा शिक्षा भी दी जाती हैं। कालिजके सब भागोमे ६ 
समस्त विद्याथयोम तीन अशामेसे दो अंशोके विद्यार्थियोकों अग्रेजी शिक्षा दी जाती 2 
है। कालिजम उक्त वषम सब २४३१५ रुपया खच हुआ था, इसमे विद्यार्थियोौकों : 

३३४४ रुपया दिया गया, कालछिजके विद्यार्थयोमे हिन्दू ७८१, मुसलमान १९८ "६ 


 इसाइ ० आर ? पारसा थ । कितने हा उपयक्त शाधक्षत वबगाढा इस काठिजके 
दवा । 
अध्यापक पदपर नियुक्त ह। उनके यत्न, श्रम, और पढानेसे काछिजकी उन्नति क्र ४, 


होती जाती है, गवनेर जनरलके राजपूतानेम स्थित एजेण्ट कर्नल त्राडफोडने लिखा हैं रू 
कि “ जयपरके कालिजमे विद्यायियोकी सख्या बढगइ हे । इस कालिजसे फर्टंआाट |: 
अर्थात्‌ कलकत्तेके विश्वविद्यालयमे प्रथम परीक्षा ढेनेके लिये नी विद्यार्थी यये थे, जनमस 
तीन पास हुए, और दण विद्याथियोने प्रवेशिकाकी परीक्षा दी थी, इनमेसे एक पासहुआक। *+ 


5 ध् 
४ 
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हे जनक. हा ही यार ब- 0. 


धो चॉद्पोल विद्यालय-जयपुर राजधानाके अन्तर्गत चॉद्पोंढ नामक स्थानपर उक्त ?< 
30 कालिजके अधीनमें एक शाखा पाठशाला हैं| यह जाखा सन्‌ १८८२ ईसवीमे स्थापित 2 
0 हुई थी। उक्त वर्षमे उक्त विद्यालयके (४९ हिन्दू और पॉच मुसलमान सब ५४ विद्यार्थी ..) 
6, पढ़ा करते थे । इस विद्यालयमे हिन्दी, उद्‌की शिशा दी जाती है इस विद्याठ्यका 

>० उक्त व्षसे २८९॥ ) खच हुआ था । हे 
राजपूत विद्याल्य-राज्यके सामन्त इत्यादि उच्च राजपूतोके पुत्रोकों विद्या प्राप्तिके ० 
0 लिये राजधानीसे सन्‌ १८६२ इसवी मे एक विद्यालय स्थापित हुआ है । सन्‌१८८२॥८३ 

हे ईसबीमे उस विद्यालयमे ३५ विद्यार्थी पढते थे। उसमे ३१ हिन्दू और चार मुसलमान थे 


५ उक्त चषस आंसत ग्रातेदिन १७ वद्यार्थी पढन आते थे इस वद्याल्यम भा तान दुरज ४2 


जि 
शठ 
2 


५८४५० (५८७ 23८०2 //%0 ०५४८८ 20%/० 2७५८० 20५८०९५/४ 3४: 


छठ 2 किक 


क्र हे 


है | उक्त वर्षमे इस विद्यालयमे कुछ ४४३२॥ ) रुपये खच हुए । रे 
बे ] 

ठ सस्कृत कालिज-सन्‌ १८४४ ईसवीमे राजधानोके बीच यह ससस्‍्कृृत कालिज ३६ 
> स्थापित हुआ है । इस कालिजमे संस्क्ृतके अतिरिक्त हिन्दी भाषा भी सिखाई ऐ2 


6 जाती ह्ृ । सन्‌ १८८२।८३ इसवोॉसे इस कालछजक छात्रोंका सख्या २६१ थोां गे 


हें: पहिले बर्षमे छात्र सख्या २१२ थी। औसत प्रतिदिन उपस्थित १०० विद्यार्थी, उक्त वर्षमे ; 
न कुछ ७०१६) रुपया व्यय हुआ 2 
रा प्रथम शिक्षा विद्यालय-राजधानीके अतिरिक्त मुफस्सिल राज्यकीय प्रथम शिक्षाके ३2 
रा विद्यालयोकी संख्या सन्‌ १८८२।८३ इंसवोम ४६ थी । इसमे २६ मे उदूं, और २० में 7 
हे हिन्दी की शिक्षा दीजाती है । विद्यार्थियोकों संख्या कुछ १०६५ है। ्ट 
न्‍ साहाय्य कृतविद्यालय-राजधानी जयपुर और राज्यके अन्यान्य प्रदेशोसे ॥३ 


८. सन्‌ १८८२।८३ इस्वीमे राज्यसे सहायता पानवाले विद्यालयोका सख्या 8१० थी। ३. 


धर] 
> इसमे ३०३ हिन्दी ओर १०७ से उद्‌ का |शक्षा दाजात हूँ, उक्त वषस विद्याथयोकी 


६ संख्या ८२२० थी। लि 


८ सेओकालिज-देशीय राजकुमार ओर सामन्त कुमाराके छिये अजमेरमे सेओ- २ 

दल कालिज स्थापित हू । उस कालिजमें जयपुरके बारह राजकुमार ओर सामन्तोकी पढाईका *<्‌ 
</ खचा स्वय महाराज ही देत हैं । ३७ 
क स्रीशिक्षा-वुद्धिमान्‌ मत महाराज रामसिह ख्रीशिक्षाके विशेष प्रेमी थे, इस कि 


के। कारण उन्होने अपने राज्यमे स्त्री शिक्षाका प्रचार होनेके लिये विशेष यत्व किया था, *£ 


<। और इस विपयसे वह सफल सनोरथ भा हुए थे | सन्‌ १८८२०।८३ इसीमे राजधानी हा 
४: जयपुर ओर उपनगरसे १० आर अन्यत्र तीन सब सिलाकर २३ कन्या पाठशाढाएं थीं. :? 
है कनन्‍्याओंको हिन्दी उदू भाषाकां शिक्षा ओर पारवारिक्त शिल्प शिक्षा भी दी जाती थी *६ 


5 कन्याओकी सख्या ७६२ | औसत उपस्थितिकी सख्या ५४७, उक्त समस्त विद्याल्योमे 2 


€' उक्त वर्षमे कुछ ६१०५० रुपया ख्चे हुआ था । रे 
दीं. शिक्षाही सनुष्यकी मनुष्यत्व प्राप्तिक सार्ग पर चलादेती है। आर्य्य राज्यमे साधारण 
८ 


3 छोकशिक्षा भलीभॉतिसे प्रचलित थी, इसका कोई प्रमाण नहीं पायाजाता । इस कारण : 


56776 526 5# 6 57652 67 रे बारह कल कक: 
३४ 
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जेट ०7 ५८००३ 6 “5८022: टच: पट पट 2 20 26 2८८0७ १८0 2८:८4 
( ०] जे बी 05- ०:८- 50 92270“ व ध्द 


दा आयश्ञासनसे जो श्रेणी गिक्षेके वछसे बलवान थी केवछ उसी अेणीके छोग मनुष्यत्व ॥न्‍ 
॥ प्राप्त करके अपने स्वार्थलाधन करनेके लिये सव श्रकारसे समथ हुए थे। याद्‌ आयराज्यमे ,!£ 
६ साधारण छोकशिक्षा सठी भॉतिसे प्रचलित होजाती तो सामन्त शासनकी रोतिके द्वारा ,2 
ये देशीय राज्योमे जेप भयंकर घटनाएं उपस्थित हुई थी वे इससे अवश्य ही दूर 5 
< होसकती थी | उच्चश्रेणीके सामन्‍्तोसे बहुतोकों झिक्षाका स्वाद आजतक नहीं मिलछा। /£ 
8 अधिक कया कहे वह अपने नामके हस्ताक्षर तक भी लिखने नहीं जानते । कईसी ,2 
हे बर्षके पाहिले यूझपमें जिस प्रकार उच्चश्रेणांके सम्मानित सामन्‍त और नाइटगण घोर “5 
4 मूर्ख थे, हस्ताक्षर करनेकी आवश्यकता पडनेपर वह केवछ अपने हाथसे अख्का चिह्न «£ 
&* पत्रम अकित करदेते थे, हमने देखा है कि सैकड़ों वे पाहिले रजबाड़ेके ऊँचो श्रेणाके ॥४ 
ये सामनन्‍्तोमे वहुतसे सामन्‍्त इस प्रकारसे अल्लोका चिह्न ही पत्रम अकित कर देते थे । /5 
॥ खतोपका बिपय है कि अब वह समय नहीं रहा है । यद्यपि इस समय शिक्षाकी 8 


हट ज्योतिका प्रकाश धोरे २ रजवाडेम हो रहा है, परन्तु यह अवच्य ही कहना होगा कि 2 
हू. यदि राजा और सामन्‍्व इस वातको विचारते तो इतनी शिक्षाका विस्तार कर सकते थे, )| 
कि जिसके कारण आज यह घटा न हाता। [8 
दे जयपरके शिक्षाविभागकी व्यवस्था रजवाडेके सम्पूर्ण राज्योकी अपेक्षा सबसे अ्रष 
त ओऔर वर्तमान समयके लिये उपयोगी है । इसको सभी मुक्त कठसे स्वीकार करते है | हमे १६€ 


$ एसी आशा दे कि वरतसान महाराजके शासनसे शिक्षाभागकी ऋमण* जन्नाति होती रहेंगी। 2 
हैं; समराविभाग-इतिहासवेत्ता टाड्‌ साहब छिखते है कि“सन्‌१८०३३स्वीमे आमेरराजने ,४ 
न तरह हजार वचिदगाय संता अपबच अधांस रक््खा था, इनमे तापखाने सहित दण हि 
७ कंपनी पेदल चार हजार नगासेना एकद्छ अलिगोल नामक सेनिक प्रहरी और सातसोी ,(£ 
ढ अश्वारोाहा सना था। इस सनाक आतारक्त सामन्त श्राय चार हजार शाक्षत अश्वाराहां /9 
30 सेताकी सरवराही करते थे,यह संख्या राज्यरक्षाके पक्षमे यथेष्ट थी,परन्तु किसी विजाति |६ 
औओ पर आक्रमण उपास्थत हानपर कछवाहाका जातम वास हजार सना इकट्ठा होसक्ता पट 
दो है? आचिसन साहव सन्‌१८६४ इसवीमे लिखते है कि जयपुरकी रणकुणछ सेनासे गोल- “ 
># नदाज ४५२ पदाती ४६००, अश्वारोही ५१४२ ओर नागा ४०३५ थे ?। हु 

वर्तमान सनाकी सख्या ७६८ गोलन्द्राज, १०००० पेदछ, ३५३० अश्वारोही !£ 
८0 ४०९६ नागा और ७८ तोपखाने है । समरविभागमस इस समय अत्येक वर्षसम औसत हा 
>5 ८०१००० रुपये खर्च होते है । ६: 


के 


छ गवनमेण्टके प्रतापसे इस समय भारतवर्षके चारोओर चान्तिमतोदेवी नृत्य करती "2? 
& है, कोड विदेशी छात्र आमेर पर आक्रमण करनेके लिये उपस्थित नहीं हुआ, इस कारण “४: 


/) 


5 जयपुरकी सना बहुत दिनोसे कायदीन भावसे रहतों थी, कोइ पीरजाति क्या नहा हो पट 
७॥ जहा बहुत समय तक सनाने आलूत्य भावस समय व्यतीत किया, कि उसकी सामल्य ४2 
॥ नष्ट दोजाती 6, इसक्रा अनुमान सरलतासे होसकता है। सेनादल जितना समर श्षेत्रम “० 


रत जि यघयतवयघ7“““““-ऊछ:5ट:फफकफसफफफफकट:सफसस फस्क्‍ॉस्‍क्‍न्‍ऑइस्‍--ाा---- कई उसे“ “_ “5 ना 


नल को 

&ः क पिएु)णा ए ७ ९ तह ैतायातरा-छ्ातणा णि ० एि्तुएपएॉधाद प((५ "छू 

ग्द 8५९ 2-]883 257 
+ 

ईई्‌. हू सका हैः ह > /[%४६ //४- -/5०६/।६४०८ «| ७ - (६ /९ 0./९ _:/! « शा ५३ /५.-०५-/१... हट :25,३ 


१६३३ 88 जयपुरका इतिहास-अ० ८. 8४ (६९१ ) 
वी +8%7४४९२४३ २३ 0८2 ४८200 20002 00502 0॥/५०/०९/००४८ 


दर उपस्थित रहेगा उतना ही उसका उत्साह, वछ और विक्रम बढ़ेगा । यवन राज्यमे हद 
५! जयपरकी सेना तथा मानासिह ओर मिरजा राजा जयसिहके अधीनकी सेना भारत की !2: 

















रा सम्पूर्ण सेनाओमे बीर ओर योधा गिनी जाती थी ? इसी जयपरकी सेनाने एक समय पड 
2 बंगाढेको विजय किया था,देशीय राजोकी सेनाको इस समय किसी प्रकारका कार्य नहीं (( 
5)! 'ह पर उसमे वल उत्साह ज्योका त्यो बना रहे इस प्रकारका उससे कार्य छेना उचित है | ्‌ 
८४६ है 
५ 
क्र सामन्त श्रेणी-जयपुरपति प्रथ्वीराजने अपने वारह पुत्राको वारह प्रधान सामन्त प 
<) पदपर वरण किया था साधु टाड़ उन बारह पुत्रोेके नाम और उनके उस समयके (2 
४॥ सामन्तोके नाम इत्यादि निम्नलिखित प्रकारसे वर्णन वद्धकर गये है । ही हि 
ह 2 
८/६.. चित यकीन नीनीनयनननकमननानन-नतन+-त+8त.--तत---ममन---मम-«णभ-मम»५कऊभ«+मनपत श्ि 
हि 2 
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है). श्थ्वीराजके पारिवारिक | अविकारी वर्तमान सामन्‍्तो हि सेन्‍्य... हि 
दा पुत्र, नाम ढेशोंके नाम के नाम पक)... | सेल, १2. 
प्रो ७ 
&/५ ७ 
4 अ ट 
पे चतुर्भुज चतुभुजोत पवार, वगरू वाघाणिह १८०००| २८ (९ 
हे हयान कन्यानोन लाटवाडा गंगासिह २७००० ४७ हि 
(६ नाथू नाथावत चोमू किसनासिह ११५०००| ३०५. व 
८, बलभद्ग वलमग्रोत अचरोल कायमसिह र८८५० ५७. शछि 
5 जगसार उनके डि 
>> हू गन न्क प्र 
ही... पुत्र खगार| खागारोत टोडरी | पृथ्यीसिह 4 अधिक, 
रे सुरतान सुलतानोंत चाद्सर ० ० ४ ई 
॥ पचायन पचानोत सम्बूरा सलेसिह १७७००| देर हि 
टे। गोगा गोगावत थूनी रावचादसिह ७००००, <८4 
:.! कायम खूभानी भासखों पद्मसिह २१५३५ ३१ 2 
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की जावत्‌ सम्प्रदायका राष्टिका आदि विवरण-आमेरंराज्यके उदयकरणक तीसरे पुत्र बाढूजीसे हल 
उक्त सम्प्रदायको उत्पत्ति-मोकलूजी-मुसल्मान धमप्रचारक शेख घुरहान-उनके आशीवोदसे /2 
मेकरूजीय पुत्र छाभ-पुत्रफों शसाजी नामका प्रदान-शेसाजी द्वारा राज्यका विस्तार-रायमछ- 5 
3० सजा, रायसाल, उसको बीरताका प्रकाश करना-सम्राट अकयारका शासनकफी सनद देना-खन्डेला ह् 
'. सर उदयपर छाभ-उनकी वीरता जार चरित्र-गिरिधरजी-उनकी हत्याका विवरण-द्वारकादास- ॥9 
६» सिद्धके साथ उनका पिचिछ समर-फौ जिहानलोदीके साथ समरमे उनका प्राणनाश-वरसहदेव-बहा- 
दुररसिह-जेरगजेयका सन्डेलाके देवमदरफो विच्च्रस करनकी आज्ञा देना-वहादुरका राजधानी /£ 
खोड कर भाग जाना-देवमदिरकी रक्षाके लिये सुजननसिहकी प्रतिज्ञा-यवनसेनाके साथ युद्धू- 


न्‍ 


ब्के मा 


2 सिरफा वि-बस करना-सम्राटको सेनाका सन्डेलाराज्यपर अधिकार करना-केसरीसिह और फते- ग 
क मिट दाना आताजआाका झन्‍न्ठेलाराज्यपरर विभाग करना-फतेलिहका ग्राणनाश-देलीके सम्रादके 
०. विस्द्ध केसरीसिदकी अवाष्यता प्रऊाण-सम्रादकी सेनाके साथ केसरीसिंहका युद्ध-उनका प्राणनाशझ 73 
:. यदनमेनाफा उनके पन्न उठयसिहको बी करना-उद्यसिहफा बठीसावसे अजमेरसे रहना-खण्डेला ट 
/ » पर फिर अधिकार-ड्यसिहका मसुक्तिछाभ और झण्डेछाकों प्राप्ति-मनोहरपतिके विरुद्ध डट्यसिह रे 
2 का समर-पड्यन्त्र-भामेरपति जयप्तिहका खन्‍्डेलाको घेरना-उद्यसिहकों भागना-उनके पुत्र हि 
|. सवाईसिहका सण्डेला प्राप्त करना-लवाइसिहका आमेरराज्यकी अधघीनता स्वीकार करना-खण्डेला [2 
€ विभाग करना, सवाइसिहका प्राण त्याग । छि 

] ॥2. 


३१४. 
छत 


इतिहासवेत्ता कनल टाड़ साहब मूल जयपुरराज्यके राजनेतिक इतिहासको वर्णन | 
करनेके पीछे उस मलराज्यस उत्पन्न हुई शेखावाटी नामक एक स्वतंत्र सामान्तोके [2 
अधिकारी देशके डतिहासकोी वणन कर गये है । इतिहासवेत्ताने लिखा है, “कि 
« हम जेखावत्‌ सामनन्‍्त सम्प्रदायके इतिहासको वर्णन करनेके लिये आंगे बढ़े है। यह सम्प्र- 
ढाय आमेरकी वहुतसी सामन्त श्रेणीस रष्ट हुई थी ओर ऐसी कितनी ही घटनाओ और 
समयके गुणसे यह सामन्ते।की सम्प्रदाय इस समय प्रबक सामथ्यकों सचय कर 
रही सका मलराज जयपुरके समान हू । यद्यपि इस सम्प्रदायम किसी लिखी 
(॥ हुई जासनमलक व्यवस्थाका प्रचार नहीं हुआ, स्थाई राजनेतिक सम्मिलित आसनकी 


[4] 


८ सभा नहीं हैं, न इसका कोई प्रधान नेता नियुक्त हैं । परन्तु सामन्‍्त साधारणकी 


ठः म्वार्यरक्षाके लिये सभी एकताके सूत्रमे वध रहे हैं, सानों इसका किसीने भी इस 
<॥ प्रकारका विचार नहीं किया. इस सम्मिलित सम्प्रदाय कोइ निर्दिष्ट राजनीति नहीं है, 
€ क्कारण कि जिस समय साधारण सामन्त अथवा किसी सासन्तके विशेष स्वाथनाशके लिये 0 

” कोई उद्योग हुआ उस समय शेखावाटाक समस्त खासन्‍्तोने उदयपुरभे इकट्ठे होकर ॥& 


५६॥ किस प्रकारके उपाय अवरूम्बन करके कल्याणके निशमित्त एक मतसे कार्य किया था” । 
हि 
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द्ठ इस णखावाटी सामन्त सम्प्रदायकी उत्पत्तिके सम्बन्ध टाड साहब लिखते || 
3४ है, “आमेरके राजा उदयकरणके तीसरे पुत्र वाल्येजी संवत्‌ १४४० सन्‌ २३८९ इस्वीसे ,2 
7! 3 बी 
_+ आमेरके सिहासन पर अभिषिक्त हुए, यह सामन्‍्त उन्होंके बच्चथर है। वाल्मोजीऊे ममयमे 2 
72/ आमेरके समाजकी जसी राजनातिक अवस्था श्री यद्धि उसकी ओर हम देखते हैँ >> 
2 तो जाना जाता हू कि वर्तमानके समस्त भूखंड जेख्यवाट्टीक सामन्तोकी सम्प्रदायके £ 
८) क 
€ अविकारमे थे | वह चौहान ओर नवरराजवंगीय सामन्‍्त इस देशको खड श मे विभक्त ,2 
है करके जासन करते थ्रे, तभी वढ कठिन मुसल्मानेके अत्याचार ओर पीडनसे झीत्र ही “5 
20 समय २ पर वच्यता स्वीकार करनेको वाब्य होते थे । बट 
रा ५२ 32५28 8 हा 
हो इस समय शेखावत नामफी जो सामन्त सम्प्रदाय विशेपरूपसे प्रसिद्ध है, ९८ 
& वास्‍्तवमे वाढ्ोजीडन अगणित वनच्घरोके आढि पुरुष थे | वाछोजीके पोतेको अमृतसर 3 
रा ८22 
हैं| नामक देशका अधिकार प्राप्त हुआ, परन्तु उन्हें अपने वाहुवछसे उक्त देशपर अविकार #+ 

2 


<॥ किया था, या और किसी उपायसे प्राप्त किया हो यह नही जाना जाता | उनके तीन :£ 
€| पुत्र उत्पन्न हुए-( १) मोकछजी, ( २) खेमराजजी ( ३ ) खारद । मोकछजी अपने ,2 


रे 24 

हैं! पिताक्े पठपर अग्वृतसरके अवीश्वर हुए। दूसरे पुत्र खेमराजजीक वेञघर वालछापोता /5 
कप ४. ्े रे के ग्थ ग् | 

£ जामसे विदितथे । इनमे एक आमेरके वाराकोटरी अर्थात्‌ शहर प्रधान <£ 


६ जामन्तोंके अन्यतर दे । खारदके औरसमे सुमन नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥2 
है उसके उत्तराधिकारी कूम्ावन्‌ नामसे विद्वित थे, परन्तु इस समय उनकी संख्या रे 
५६ श्राय” छोप होगढ थीं। | 
0 
“सोकलने दीवंकाछ्तक पुत्रहीन जवस्थासे समय व्यतीत किया, एक मुसलमान 2 
& धर्मप्रचारक फकीरक आशीवादसे मोकछऊे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उस फकीरके सम्मानके ' 
» लिये पुत्रका नाम सेखाजी रक्‍्खा गया । राजपृतानेका एक प्रधान अगर जो वर्तमाव ५६ 
समयमे सेंखावन्‌ नामसे विदित है, इस भूखंडमे अगगणित सामनन्‍्त वशबवरोके ,2 
आहदिपुरुष यह सेखाजी थे । उस मुसलमान वर्मप्रचारक फकीरका नाम सेख बुरहान 
था | उसक्री दरगाह अचरोछसे तीन कोस और मोकलके स्थानसे सातकोम दूरीपर 
, बनी हुई है । वह दरगाह इस समय भी विराजमान होरही है । यह घटना तेमूरके 
भारतजयमे थाडे ही काछके पीछे हुईं थी ।इस कारण यह भी सभव होसकता है, कि 
उक्त सेसचुरहान एक परमधामिक वमंप्रचयरक हो, वह वीर तेजस्वी राजपूत जातिका 
४ अपने वममे दीक्षित करनेफे लिये इस वणमें रहते थे, इस वातकों वह भी 
ट्र भंतिस जान गय थे, यद्याप बह अपने उद्देशफो पूर्ण अरथान राजपृतजातिमे 
>0 मुसल्मात वमका प्रचार करके सफलछ सनोारथ नहीं होसकते थे | परन्तु अतिथि आर 
लो दारणागत पालक राजपृत्र गण अवच्य ही उनके प्राणोकी रक्षा करके उनका प्रति- 
टी पालन करते थे ?। 
नी झेस बुरहान भ्रमण फरनेफ लिये बाहर जाकर एक समय अम्ृतसरकी सीमाके 
# शक विस्तारित त्रान्तम पहुँच गये । देवयोगसे मोक्लछजी भी उस स्थान पर 
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दी. उपस्थित थे, शेखबुरहान माकछजीके समीप जाकर अभिवादन करके बोले, क्या आप हि 
८ 2 


जन 
जज 


रू हमको कुछ भिक्षा देंगे ? ? सोकलछजीने नम्रतापूवक कहा, कि “ आप जो इच्छा करेगे ब्दः 
& वहीं मिलेगा । ” जेखबुरहानने केवछ थोड़ेसे दूधकी इच्छाकी । सेखावत्‌ सामन्तोकों ० 
प्र हृढ विश्वास था कि जेग्बबुरहान उक्त प्राथनोंक पोछ्े एक असस्व काय दिखावबिगे हल 
| इस कारण एक दो दूधवाढी संस कि जिनका दूध कुछ ही समय पहिले दुह्मगया था, ॥2 
&( जेखजीके समीप लेआये । शेववुरहानने कुछही समयके उपरान्त उन उुग्धहीन भैसोके रा 
थनोसेसे नदीफी समान प्रवछ खोलेंसे दुग्धकों दुहलिया | इस आश्रयजनित कायको हि 

<॥ देखकर वृद्ध सोकलछजीके सनसे दृढ विश्वास होगया कि यह मुसलमान फकीर अवश्य 2 
रा ही दवशक्ति सम्पन्न हैं, यह अवह्य ही इस प्रकारस देवशक्तिका कार्य दिखानेस $2 
मी, समर्थ है । उन्होने कुछही कालछके पीछे उस फकौरसे आशिवांद माँगा कि मेरे एक "हु 
)! पुत्र उत्पन्न हो । वास्तवसे सोकछजीकी यह अभिलापा पूण होगइई, यथा समयमे , ०६: 
पा उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और चुरहानकों आज्ञासे उस पुत्रका नाम बुरहानकी 78 
टी! जातिके नामके अनुसार “जेखा” रक्खा गया । बुरहानने और भी आज्ञादी कि “यह "हु 
5४ बालक मानो आजीवन भुुसल्मान वालहकोके व्यवहारयोग्य वद्धी नामक माला घारण ,£ 
ढू। क्रेरेगा । जिस समय सारछाके ख्वो़कर रखनेका प्रयोजन होगा उस समय वह पीरकी 8 
ही. दस्गाहके किसी ऊँचे स्थानपर रखनी होगी और इस बालकको नीछे वणका जामा 'छ्ु 
30 और टोपी पहराई जायगी । किसी समय शूकरका सांस वा अन्य कोई सांस ८2 
हा जिसमें उसका रुघिर रहे, वाकूकको आहार न कराया जायगा । शेखबुरहानने मोकलसे 2 
दो. यह कहा कि शेखावत्‌ वेशसे जिस समय कोई पुत्र उत्पन्न होगा, उस समय एक बकरेकी /६ 
| बलि दीजायगी । कुरानके कछमेका पाठ किया जायगा, और उस बकरेंके रुधिरसे ४६८ 


् वबाल्कका स्नान कराया जायगा ” | यद्यपि इस वातका चारसों वष वात गये परन्तु | 
जे सोकलजोने शेखबुरहानसे उतक्त तियम्रपाछन करनक लिये जो भातेज्ञा का था वह वरावर [हूं 


५॥ मानी जाती है। सोकछजीके अगणित वशघर दशहजार मीलकी भूमिसे निवास करते है, ॥£: 
हा वह छोग आजतक धर्मविश्वासक्रे साथ उस आज्ञाका पाछन करते आते है । यद्यपि है 
हे चिरकाछस प्रचलित हुई रीतिके अलुसार प्रत्येक राजपूत अत्येक वर्षमे एकदिल सूकरका 7६ 
० शिकार करके उसके साथको खाते है ऐसी विवि प्रचलित है, परन्तु णेखावातने किसी ॥2 


कि 
ने ध्ध 
डर समय भा वराहकऋा वथकार नहे। किया। यद्याप समयक फरस शलखावत यवाल्काको 

८.40 


टी वद्धीपहराना, उसे दरगाहसे रखनेकी अथा इस समय प्रवछ नहीं हू परन्तु आजतक भी [हु 
<ए प्रत्यक जखावतका वाल्क जन्म लेते ही दो बषतक नीले रगके कुता टोपी पहिरा करता है। 5 
&£ शेखावतोने उक्त शेखचुरहानके सम्म्नानके छिये ओर एक प्रवक चिहको आजतक सम्मान 2 
हे सहित रक्षाकी ढे,अर्थान्‌ गखावतकी जातीय हरिद्रा वर्णकी पताकाके चारोओर नीछा फीता [हू 
3॥ लगाया जाता है | णेखावतोंमे ऐसा प्रवढ्व मन्‍्तव्य अ्चाढित है,कि गेखावत्‌ चाहे दूररथान £ 
पर निवास करनेस अथवा अन्य किसी कारणसे सेखकी दरगाहमे अपने २ वालूकोके ,> 
ना गलेमैकी वद्धीफी रक्षा नही करसऊै, नहीं तो वह क्रिसी समय भरी सौभाग्यवान, नहीं 
3 होसकैंगे, राजपूतजातिकी प्तिज्ञापालनका एक चूडान्त निदर्शन यह है कि यद्यपि उक्त १ 
8 5 हा हि ४ 
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| 
अमृतसर और उसके निकटवर्त्ती देश आमेरराज्यके अधिकारंभ थे, परन्तु उक्त शेख- 'ई 
वुरहानकी दरगाह आजतक स्वाधीनसावसे राक्षित हैं, और उसपर राजसाम्थ्यका प्रयोग 
नहीं किया जाता । जो कोई उनकी शरणागत जाता है, राजा उनको वलूपूर्वक नहीं ९ 
पकड़ सकता । द्रगाहके निकट ताछा नामक नगरमे उक्त शेखके सौसे अधिक वंशधर [हु 
वसंते है और वे जमीजोतका लगान नही देते । 2 


शेखाजी पिताकी मत्युके पीछे पितृपद्‌ पर विराजमान हुए, ओर अपने वाहू गे 
बलसे प्रतिवासियोके निकटसे तीनसी साठखड ग्रामाकोी उन्होंने अपने अधिकारम ० 
करलिया । शेखाजीके बाहुबछ ओर ग्रतापका समाचार शीत्र ही आमेरराज्यके अधीश्वरने 
<॥ सुना । तुरन्त ही आसेरकी सेनाने उन्तपर आक्रमण किया; पर उन्होने यूनी पठानोको ॥९ 
2 सहायतासे अपने अधीश्वर प्रभु आमेर राज्यकी सेनाकी भगा दिया | इस समय इस देशके ही 
हे त्येक सामन्‍त आमरपातिकों अपना अधीश्वर मानते थे, इस देशमे जो घोडेका वच्चा 
& उत्पन्न होता था, वह कर स्वरूपमे आमेरराजको दिया जाता था, परन्तु शेखाजीने अपने 2 
रा] बाहुबअछ आर प्रबल प्रतापस आमेरराज्यके अधीन तानीगढोको एकबार ही छीन लिया,और है 
मे सम्पूर्ण स्वाधीनवाकों सम्रह कर लिया । इस कारण जिस आसेर राज्यसे यह शखावार्टी रू 
थ का राज्य बना था, इसी समयसे उस सूलराज्यके साथ परस्परमे सम्पूर्णत विछिन्नभाव 
हा स्थापत्त हुआ । आसेरपति सवाई जयसिहके समयतक दीधकालसे शेखावाटीक सामनन्‍्त 
हें. इस प्रकारसे स्वार्धीनताके अम्नतमय फलको भोगते रह । पीछे सवाई जयसिहने दिल्लॉर्क र 
<॥ सम्राट्के अधीनमे ऊँच पदपर नियुक्त होक्र सम्राट्की सेनाकी सहायतासे इस शखा- ६ 
७४ “टीक स्वाधीन सामन्तोपर आक्रमण करके उन्हें युद्ध परास्त किया । ओर इनको 
हे; आमेर राज्यके अवीन सामन्त पदपर स्थापित कर रीतिके अनुसार उनस कर लिया। ् 
>> शेखावाटीके आदि नेता शेखाजीने दीघषकाछ तक प्रवछ प्रभुता विस्तार करके ता 
७, अपने आरण त्याग किये । उनके पुत्र रायमलछ पिताके पद॒पर स्थित हुए रायमहके शासन ः 
टै। और वलविक्रमका इतिहासमे कोई लेख दिखाई नहीं दिया । रायमहके पीछे सूजा घ 
>0 अमृतसरके सिहासनपर विराजमान हुए। उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( १) नूनकरण ्‌ 
0 (२) रायसारू ओर ( ३ ) गोपाल । बडापन्र अमृतसर ओर उसके अधीनके ३६० 
5 भामोका अवीश्वर हुआ, और रायसालछ, छाम्वी नामक देशपर और गोपाल झाडढी 


जे नाम दणके सासन्‍्त पढठपर स्थित हुए । दूसरे भ्राता रायसालसे एक घटनाक कारण शेखा- ६ 
(॥ चरींटाक साभाग्यका उय शीघ्रतासे उठित हुआ । 


॥५ 

.._ शैखावाट्टीेर नेता नृनकरणका देवीदास नामका एक बनिया मत्री था, वह वडा ) 

है/ | तेजम्बी ओर चतुर पुरुष था, एक समय देवीदासने अपने प्रथ्ुुके साथ तर्क करते (हू 

रण “-+-_+++ ॥ 
(५) कनेल टाउ साहबने टीकेमे छिसा हे कि / इस रीतिका पाठ करके पाठकोंको स्मरण 

सकेगा कि प्राचीन फारसराय्यसे इस प्रकाररी रीति प्रचलित थी, दूरके शासनकर्ता इस प्रकारस [2 


वादाक बश्चवका फरस भेजते थ | हरोडाटसने कहा है कि एक आरमेनियाने करस्परूपम चपादनम ह्यि 
वास एजार चाउ अमने थ ? | 27) 
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हुए कहा “कि पिताकी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करनेकी अपेक्षा अपने ही बल [॥$ 
और पराक्रमसे सौभाग्यका उपाज्जन मनुष्यका कत्तेव्य है, यही जगदीश्वरका अनुग्रह है। ट 
नूनकरणने इसका बिना ही ससथन किये दृढ़तापूंबक प्रतिवाद करके उत्तर दिया ;$8 
कि आपकी यह युक्ति कदापि न्यायसंगत नहीं है, वरन्‌ अब आप हमारे आता | 
रायसालके समीप लाम्बीमे जाकर इस युक्तिकी सत्यताकी परीक्षा कीजिये | नूनकरणने ,/2 
सरलभावसे उसको पदसे उतार दिया, परन्तु देवीदासने किसी प्रकार भी अपने पट 
मनन्‍्तव्यकी न बदछा, और शीघ्र ही वह अम्रतसरको छोड़कर अपनी धनसम्पत्ति और ॥$ 

कुद्ुबकीं साथ छे छांबीसे आपहुँचा। यद्यपि रायसालने उनको भरीभाँति आदर 2 
हा सत्कारके साथ ग्रहण किया परन्तु देवीदास तुरन्त ही इस वातकों जानगया कि रा 
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फिर जिस मन्तव्यकों प्रकाश करनेंके लिये पद्से अछग हुआ हूँ उस मन्तव्यकी परीक्षा .£ 
करनेका यहाँ कोई विशेष उपाय नहीं है, अतएव उसने स्पष्ट शब्दोमे कहा कि में ॥% 
दिव्लीमे यवनसम्राटके दरवारमे जानेकी आभिलापा करता हूँ। बरन इसने रायसालको भी [हि 
अपने साथ वहाँ ठेजाकर दरवारमें अपन भाग्यकी परीक्षा करनेका परासशे द्या।रायसारलू 2 
एक ऊँची अमिल्षाका वार पुरुष था यह केवछ अपनी सामर्थ्यके वछसे वीस सवारोको 
साथ छे दिल्लीकों गया । इस समय अफगानियोके आक्रमणकी रोकनेके लिये सम्राट्के हि 
अधीनकी एक सेना सज रही थी। ऐसी घटना श्राय. हुआ ही करती है। रायसाठ सना !2 
करनेपर भी अपने उन बीस सवारोके साथ रणणक्षेत्र पर गया, और इस भयंकर .र 
युद्धमें उसत अर्साम वलविक्रम प्रकाश करके बादशाही सेनाके प्रधान सेनापतिके 
सम्मुख रणक्षेत्रमे शत्रुपक्षेके एक नेताका मस्तक काटकर विशेष प्रसाद्ध श्राप्तको । «£ 

स दिन उसी नेताके मारेजानेसे युद्धमे विजय प्राप्त हुई थी। रायसार कोन है, ओर (£ 
हे! कहाँ रहता है । यवनसेनापति इसको कुछ भी नहीं जानता था युद्ध समाप्त होनेके पीछे 'ह 


मे लत 


मा 


0/% 


30 सेनापाति उस अपरिचित वीरकी खोज करने छगा, परन्तु किसी विशेष कारणसे :£ 
९४ रायसालने स्वजातीय सेनाका संग त्याग दिया, यह पहिलेसे ही अन्य स्थान पर ० 
ब्टः 


रहने लगे, इस कारण यवनसनापतिको इसका कुछ पता न सिला। परन्तु उन्होने पर 
0, रायसालकी खोज कुछ विशेषतासे नहीं की । उसीसे देवीदासको उक्तिकी सत्यताकी &£ 
८; परीक्षा सरलतासे न होसकी । तब प्रधान सेनापतिने शीत्र ही यह समाचार प्रचारित ग 
ना किया कि संनाकी प्रत्येक श्रेणीके सेनापति जो रणक्षित्रमे उपास्थित थे सबको “जियाफत्‌? हु 
५ नामक प्रमोदसभासे आना होगा और वह उस स्थानपर भ्रधानसेनापातिके प्रतिसन्‍्मान £ 
ह् दिखावे । शीघ्र ही जियाफत नामक प्रमोदसामिति स्थापित हुई, प्रत्यक जातिके प्रत्येक हे 
श्रेणीके श्रधानर सेनापाति एकएक करके प्रधानसेनापतिके सम्मुख जा उर्पास्थित हुए, और हु 
उनको मान दिखाने छगे;रायसारू भी उक्त घोषणापन्नके अनुसार वहाँ गए इनके सम्मुख 2£ 
होते ही प्रधान सेनापतिने तुरन्त ही इनको पहिचान लिया, कि इसी असीस साहसी ,# 
वीरके लिये इतनी खोज रही थी। शीघ्र ही उसका नाम ओर उसके वशका चृत्तान्त पूछा ॥& 
गया । अम्ृतसरके महाराज नूनकरण भी अपनीसेनाके साथ इसी स्थानपर यवनसेनांके ४2 
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5 टि 

धो ्दु पदक पे 33 

द्व अधिकारमसे उपस्थित होने रायसाछफों देखकर इंपावश हो तिरस्कार करते हुए 'हु 

ना कहा, कि मेरी बिना आज्ञाके तुम इस स्थानपर क्यो आये ? परन्तु नूनकरणके इस /£ 
; 


० भा सतुप्ट हुए, और इसका खाण्डछा तथा उदयपुर नामक दी देशोंका सनद्‌ दी । यह हि 


ह॥० पु 4 [&. र छा बे 
तिरस्कारसे रायसालकी कोई हानि नही हुई । श्रधानसेनापतिने वीर श्रेष्ठ रायसाछकों (६ 
सम्राट अकबरके निकट पारिचित करादिया, ओर उसके वलविक्रमकी ऊँची ग्रशसा 2 
की । बादशाह अकबर संदव गुणियोको उचित पुरस्कार दिया करता था। उसने ॥£ 


हि 

जीघत्र ही रायसारको “ रायसाल दरबारी ? का उपावे दी, ऑर अपनी कृपा [ 
#चे ५ शी | कप हि पं रे दा 

विशेष चिह्न स्वरूप उस समय चन्देंछ राजपूताके आधकार जुक्त दवासा ओर ॥७ 


कासली नामके दो देशोका अधिकार उसको दिया । रायसालका अपने ही भाग्यसे 
उन्नति पानेका प्रथम सूत्रपात हुआ। उसने सम्राटके दिये हुए नवीन देशोपर [रह 
अपना अधिकार किया था कि इतनेमे सम्राट अकवरका चुछावा आनेसे उसे वहां (7 
फिर जाना पडा, इस समय भटनेरके विरुद्ध सम्राट्की सेना जारही थी। सम्राट 
अकवरने रायसालको महावरूवान्‌ पुरुष जानकर उसको उस सेनाके साथ भेज ।£ 
दिया । युद्धक्षेत्रमे फिर इनके विशेष वरू विक्रम प्रकाशसे सम्राट अकबर और (8 


ठ्ड ही 


मा मन 


दोनो देश उस ससय निरबाण राजपृतोके अधिकारमे थे, परम्तु उन राजप्रतोने यवन- (2 
सम्राटकी अधीनता स्वीकार न की थी और कऋमानुसार अत्याचार उत्पोड़न और “8 
छूटमारमे लिप्त थे । 


वीर श्रेष्ठ रायसालने देखा कि सम्राटने उनको जिन देशोके आधिकारका खत्व कु 
दिया है उन दोनो देशो परसे राजपूतोकी भगानेक्री किसीकी सामरथ्थ नहीं है, इस ॥2 
कारण वह कौश्लजालका विस्तार करने छगे | रायसालने भटनेरके यद्धमे जानेके “2 
पहिले खण्डेलाके अधीश्वरकी एक कन्याके साथ पाणिग्रहण किया था। विवाहके 'ईि 
समय कन्याके पिताने जो दहेज दिया था उह अत्यन्त सामान्य था, इनके योग्य ॥£ 
न था इसीसे इसने दहेजको बढ़ानेके लिये कहा, निर्वाण राजपृतने धीरज धरलेमें पे 
असमथ होकर कहा, कि “ हमारे पास अब कुछ नही है, फेबछ यह शिखर अस्तुत हैं, '& 


॥ यदि इच्छा हो तो छे छीजिये ? | यह वात उस समय रायसालके हृदयमे चुभ गई हं2 


थी, इस समय रायसाल उपयुक्त समरस जाकर संनासाहत खण्डछाका भार चढा । गा 


४ वह इस बातको भरी मॉतिसे जानता था कि आवश्यकता होने पर अपनी सेना इस ॥5 
(, विपयसे सहायता करेंगी | रायसाछकों सेना सहित आत्ताहुआ सुनकर जब खण्डेछाके /£ 


धीश्वस्न अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखा तब वह भयभीत हो नगर छोडकर १8 
भाग गया। नगर्रनवासियोने भ्रमके वश हो रायसालकी अवीनता स्वीकार की, इसी ॥& 
समयसे यह्‌ खाण्डेछादेश जेखावाटीका एक प्रधान नगर मानागया । रायसालके #&£ 
उत्तरावकारा। रायसालात्‌ नाससे पुकारे जाकर शेखावाटीके समस्त दक्षिण देशम हा 


०55 
निवास करते थ। परिणाससे स्ष्ट और एक बशकी आग्यासे उत्पन्न सिद्धानी नामकी 


|, सम्प्रदाय उत्तर अञमे निवास करती थी। रायसालने खण्डेल्य पर अधिकार करनेऊे त्रहुत ६ 


हि 3; )-*«० ही रा 0) < 
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05/ 


८ ८3 


5. अधीनमे कसंच्री नामसे प्रख्यात था । 
ही रायसालछ अपने य्थाथ अधीश्वर आमेरराज सानसिहके साथ भेवाड़के ॥& 
है. महाराणा प्रातपसिहके साथ युद्ध करनेको गये थे | कावुरूके अधीन कोहिस्थानके 

3० अफगानियोके विरुद्धमे डिल्लेके सम्राट्ने जो सेना भेजो थी, रायसालको उस सेनाके <£ 
-॥ साथ भी वहाँ भेजा था | रायसालतने प्रत्येक युद्धम बडी वीरता दिखाकर बादृशाहस ॥३ 
हैं बहुतसा पुरस्कार पाया था । इस विपयका हमे कोई समाचार नहीं मिला कि ७ 
>/ रायसालने किस समय प्राणत्याग किये । देवीदासने जो कहा था कि पिताके उत्तरा- + 


6 लि मर ४ प्रश्न - दे 2 
5 घिकारित्व छाभकी अपेक्षा अपनी प्रतिभाके बछसे अपना सौभाग्य उपा््जन करना ॥3 
हू ही आवध्यक हू, ओर वही जगदीश्वरका प्रधान अनुग्रह है सो रायसालने सम्पूर्णरूपसे बे 
3७ र्‌ 
है. कर डिजाया | रु ; ेु पट ३ छ 
का वीरकेए रायसालने अपने सुआासनस अपने अविकारी देशोमे सम्पूर्णरूपसे (८ 
ट्टा हु 


ट शान्ति स्थापन करके प्राण त्याग किये, वह जिस सुविस्टृत देशपर शासन करते थे उसे ते 
द/ उन्होने सात भागोमे विभक्त कर अपने सातो पुत्राको देंदिया । उन सात पुत्रोसे “६ 
90 अगणित परिवार और संप्रदायोकी रष्टि हुई; और वह पैतिक आदि पुरुपके नामके !£ 
हे, अनुसार भाजानी, सिद्धानी, लाड़खानी, ताजखानी, परशुरामपोता, हररामपोता, नामसे 4& 


हो! रजवाड़ोमे सर्वत्र जेखावत्‌ ख्यातिसे विद्त हुए । ि 
हे रायसालके निम्नलिखित सात पुत्रोको निम्नलिखित यह सात देश मिले थे- कप 
&) ४-गिरिधर ४ ५ खण्डेछा ओर रेवासा | ड़ 
स्ः र-छाडखान ... । खाचरियावास । गि 
ञ ३-भोजराज हे ण उद्यडर । ्‌ 
था ४-तिरमलराव «-*.. कासली और ८४ शाम 2 
थ्ो। ५-परशुरामम *--.. विबाई। गे 
न ६-हररासजी मून्दड़ी | 
का ७-ताजखान काई देढ साप्त नह है ।.. /॥8 
छः ज्येष्ठ पुत्र गिरधरजीको जिस प्रकार पिताके अधिकारी देशोका अधान अंश प्राप्त /& 
3४ हुआ था, उन्होने उसी प्रकारसे पिताकी समान साहस शूरवीरता और बछ विक्रमको 


# प्रकाशित कर द्ल्छोके यवनसम्राटके ढारा “ खण्डेलाके राजा ?! की उपाधि श्राप्त 
दे। की । इस समय भारतके यवन साम्राज्यमे बडी गडवड होरही थीं । मेवातके !5 
ओर पहाडी देशोपर मेव जातिके पहाडी तस्कर छोगोने भारतवषकी राजधानीके निकट 





९/५ 
१टि 
न ( $ ) निरबाण सम्प्रदाय चौहान जातिकी एक शाखा विशेष थी । इन निरबाण राजपूतोंने ध्य 
के 
| इस देशमे बडा आधिपत्य विस्तार किया था, और उक्त कसुवी जो इस समय उदयघुर नामसे 


<ी. प्रसिद्ध हे, चहा उनकी राजधानी थी । इस उदयपुरमसे ही शेखावाटीके समस्त सामन्त समयपर /७ 
ज्ञे जातीय प्रइवकी मीस/साकफे लिये इकट्ठ होते थ। ्ट 
॥ 9 
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दो! विशेष छूटमार करनी प्रारंभ की । यवनसम्राट्ने बीरवंशोय खण्डेलापति गिरधरजोको ६ 
| सब अंशोन योग्यजानकर उस दस्युदलके नेताके जीवित पकड़ छान वा मारनेका /) 
| भार उन्हांके अपण किया । गिरधर उस कार्यके पूण करनेम समर्थ भी हुए । / 
ट गिरवर उक्त आज्ञाकों सान विचारने छंगे कि यदि एक बड़ी सेना साथंम लेकर 
से तस्करदलके पकडनेके लिये वाहर होगे तो वे अबध्य हो भयभीत ही पहाड़की (£ 
रा कन्द्राआसे छिप जॉयगे और कभी भी सरलतासे हाथ नहीं आवेगें इस कारण | 


हा 


उन्होने असोम साहसके साथ निर्मय हो अत्यन्त सामान्य सेना साथ छे भ्रत्येक [ 
पवत पर अ्रमण करनेके पीछे तस्करोके नताकों एक स्थान पाकर उसपर 

आक्रमण किया | आक्रमण करते ही समर उपस्थित होगया, उस समरमभे असीम |? 
6; वलावेक्रम श्रकाश करके गिरबरने दस्थुदछको परास्त करके उनके नताका जीवन 
> पमाप्त करादेया | बादशाहने इससे अत्यन्त ही सतुष्ठ हो उनको राजाकी उपाधि 
४ दी। अत्यन्त दुःखका विपय हूँ कि गिरवर बहुत दिनोतक इस ससारम जीवित 
| न रहसके । वह एक समय यमुनाजासे स्नान कर रहे थे, इसी समयमे सम्राट्की 
> सभाके एक उच्च पदाविकारी दुशरित्र मुसल्मानने अत्यन्त ओचनीय रूपसे उनके 


८5 00८८० का 


प। आणनाश केये | नीचे उसका वणन (कया गया ह | )2 
प्र ध्य्‌ 
९, 

8 एक समय खण्डलाराज गिारघरजाका एक अवनुचर दल्लाीक॑ एक लछुहारका ॥2 


७५ दूँकानम बठा हुआ अपने स्वामीकी तलवार बनवा रहा था । उस समय रास्तेसे एक ० 
हू. 3>तल्सान जारहा था। उसने इस राजपूतको अकेछा खडा हुआ देखकर कोई असभ्ये 
50 #ल॒प्य समझा और उस चिढ़ानेकी इच्छासे उसने छुद्दरकी दूकान पर जाकर उस 72 
& राजएूतका व्यग वचन कहना ओर विद्र॒प करना प्रारभ किया । राजपूतने अपनी माउ- /0 
हे भापास घारनावस उत्तर दिया | इसपर मुसल्मानने एक जता हुआ अगार उस 5 
| '"जपृतका बडो पगडीके ऊपर डालूदिया । राजपूत इससे भी कुछ कुपित न हुआ ॥2 
6४ खसल्मान आनान्द्त होकर हँसने छगा । परन्तु कुछ ही समयके पाछे पगडीम आग 
दे! +लच लगा | तब तुरन्त ही उस राजपूतने अपनी सानधरी हुई तलवबारफे मुसल्मानके दो धर 
५, डर्कड करादेये। वह मुसलमान वादशाहकी सभाके एक प्रतिष्ठित अमीरका सेब था। उक्त ॥९ 
हर! अमार खण्डछाराजके एक सेवकसे अपने सेवकके प्राणनाशकी वार्ता सुनकर अत्यन्त ही *& 
द्लै। क्रोधित हुआ | वह्‌ अपने अजुचराक साथ खण्डलाके राजाके ।नवासस्थानपर गया ४६ 
.॥ खण्डेलाराज गिरियर उस ससय वहां नहीं थे । वह उस समय इकछे ही अख्हीन अब- ॥(2 
है स्थामे यमुनामे स्तान कर रहे थे । अन्तमे उक्त अमीसने यमुनाके किनारे जाकर कायर “० 


श्०्ज 


उरपाकों तरह उस अब्हीन वीर खण्डेछाराज गिरधरकी हत्या की | ४ 
4 
| 
४ 


न्ञे0 


॥ 
हर खण्डेछाराज गिरिधरने कई एक पुत्र छोड़े थे, इनमे बडे पुत्र द्वारकादास पिताके 


(| सिहासन पर विराजमान हुए। परन्तु उनको सिद्ासन पर वैठनेके छुठ ही दिन पीछे ४६८ 
है। एक भयानक पड़यत्रजारमे फँसना पड़ा | ओखावत्‌ सम्प्रदायकी प्रवान झाखाके आदि 4 
37 पुरुष नूनकरणके एक बशधर थे. जो डस समय मनोहरपुस्के अधीश्वर पदपर श्रतिष्ठित ४2 


दा ७० टू ० >ध 0८5७ 40 पिंक नै | ०.८5 45 
2 ० >>, -5 2 79 ॥॥ डे 
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टै। थे, उन्होने जाति शनत्रुताकों चरिताथ करनेके लिये द्वारकादासको उस सहाविपत्तिमे 
5! डालनेफी गुप्रभावसे चेष्टा की । दिर्लांके वादशाह इस समय शिकार करके एक 2 
४४ सिहको पकड़ छाये । उन्होने प्रचाल्तित रीतिके अनुसार एक समय ड्स सिहके साथ 8 
हे बीरोसे युद्ध करनेका समाचार प्रकाशित किया गया, उक्त प्रचारके प्रकाश होतेही [ई 
हे ॥ उछिखित मनोहरपुरपतिने सम्राट्के यहाँ जाकर कहा ६६ हमारे जातिके रायसालोत ४ 


2 द्वारकादास जो विख्यात्‌ वीर नाहरासेहके शिष्य है वही इस पशुराजसिहके (ठ 
दो! साथ युद्ध करनेके याग्यपात्र हैं? । बादशाहने यह वात सुनकर द्वारकादासको पर 


१ 


४. 2५ _ ८ डे 
जे सिहके साथ युद्धकरनक्री आज्ञादी । द्वारकादास इसबातकों भल्लीभांतिसे जान ४2 
आ गये थे कि मनोहरपुरपतिनेही उनके प्राणनाशके लिये इस पड़यंत्रजाछफा विस्तार रे 
लकी 2 


है किया है, परन्तु वे इससे कुछ भी विचलछित वा मयभीत न हुए, वरन शीत्र ही [हि 
0 उस आज्ञाके पाछव करनमे सम्मत हुए । रंगमूमि मनुष्योसे भरगई । ढारकादास ख्ान ह2 
॥ पूजाकर एक पीतलके पात्रमे पूजाकी समस्त सामग्रो अर्थात्‌ फूछ नेबद्य लेकर रंगबूमिमे 
दी, जापहुँचे ऑर उस भयानक सिह पशुराजके सम्मुख हुए । सनोहरपुरपीत विचार | 
>४ रहे थे कि द्वारकादास जिस समय निरख होकर उन्मत्तकी समान पूजनकों सामग्री <£ 
हैं छेकर महावली सिहके निकठ जारहे है, तब तो इनको मृत्यु अत्यन्त ही निकट होगी। :» 
टे[ इस रंगमूमिमे सावारण दशकोके अतिरिक्त स्वय बादशाह भी आये थे और द्वारका 
57 दासको उस भावसे बेठा हुआ देखकर अत्यन्त विस्मित हुए । परन्तु द्वारकादासने ?४ 
ट. सिहके सम्मुख जाकर सबसे पहिके सिहके मस्तकपर चन्दनका टीका छगाकर उसके “2 
टी, गंछेमे माछा डाली ओर आप आसन पर बैठ कर पूजा करने छगे, सिह धीरभावसे कु 
दर आये जा हारकादासके सुखफमलको अपनी जीभसे चाटने लगा । _ ढारकादास १2 
(९ यथाथ भमक्तफकी समान अपनी अन्तर्ठित जक्तिसे निर्भयहों अटलछभावसे वढठा रहा। ग 
दी छुठछ ही समयके पीछे द्वारकादास सम्राट्की आज्ञास बहॉसे चछा आया | सिह किचित्‌ ध् 
डक भी क्रोधित न हुआ, और न उसने उनपर आक्रमण फरनेकी चेष्टा की । यह देखकर )2 
शॉ प्रत्येकदर्शक अगाध विस्मयके समुद्रमे निमग्न हुए । यत्रनसम्राट्ने विचारा कि द्वारकादास । 
दी अवश्य हो दत्रीमत्रसे बछ॒वान है, इस कारण उन्होने इनको अपने निकट बुलाकर हि 
|, कहा, कि “ आपको जो इच्छा हो सो मॉगो, में वही तुम्हारी इच्छा पूरी कहूँगा। ?” ॥2 
॥ ढसकादासन केवछ इतना ही कहा ४ क्रि मेने इस विपत्तिसे अपने भाग्यवलूसे हीं 6 
20 उद्धार पाया है, आप ऐसो विपत्तिके मुखभे अब ओर किसी सनुष्यकों न डालना, वस 
श. आपसे मेरी एकमात्र यही प्राथना है ? । पट 
मालूम होता है कि द्वारकादास उस समयके सु्रसिद्ध महायोधा खाँ जिहानलछोदी १2 
द्ी। के द्वारा मारेगये। शेखावटीकी दृतकथाओमे वर्णित है कि उक्त खॉजिहान छोदी भी [६ 
प्र द्वारकादासक छवारा सारागया था। उक्त शभ्रवादमे दोनो वीरोकों वीरताको कहानी 
८ जिस भात्रसे वर्णत हुईं है, वह इस वीरजातिक इतिहासके पक्षमे अत्यत प्रशंसा गे 

जनक हू । खॉजिहदान आर द्वारकादास दोनों ही परम मित्र थे, एक समय '£ 
0 दिल्‍्लीके सम्राट खॉजिहानके श्राति अत्यन्त ही कृपित हुए और द्वारकादासको /£ 


5 कब्ज करी कर कर 5 ७४७ कार तर 


(७०४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. # १४६ 
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द्वे! आज्ञा दी कि शीत्र ही खांजिहानके जीवित वा सृत शरीरको छाकर हाजि | कि 
370 इस आज्ञाको सुनकर द्वारकादास महा विपत्तिमे पड़े। उन्होने खांजिहानस कहला £ 
हा भेजा कि हमारे ऊपर यह अत्यन्त घृणित कार्यके साधनका भार अर्पित हुआ 8 
तो हैं अतएव क्‍या तो आपही आत्मसमर्पण कीजिये नहीं तो आप भाग जाइये (६ 
न परन्तु उस वरने काद्रकी भांति भागनेकी अपेक्षा मित्रके हाथसे मरना ही श्रेष समझा। 2 
फरिश्तेसे यह खांजिहानकी जीवनी ओर वीरता मूक कार्य कातृहछका पूणे विवरण ; 
टै। वर्णव पाया जाता है अधिक क्या कहे उसी कारणसे उक्त जेखावत्‌के नेताकी बीरताका 9 


5 वर्णन भी उसमे सम्बद्ध हुआ है । दोनो बीर सम्राम क्षेत्रम जाकर एक दूसरेकी 


६४ तलवारसे मारेगये । 2 
0 ए 
रे ह्वारकादासके पुत्र चीरासिह देव अपने पिताके पद्पए विराजमानहुए, वीरसिहंदव *> 


् सेना सहित यवनसम्राट्की आज्ञासे उनकी सेनाके साथ दक्षिण देशकी विजयसे /॥७ 
<॥ नियुक्त थे। और उन्होने अपने बलविक्रमके बलसे बादशाहकों सतुष्ट कर परनाढछा श 
रा देजके शासनकर्ता पदपर प्राप्त हो प्रबलप्रतापके साथ उस देशपर अपना राज्य स्थापित पे 
द्वीँ किया | खण्डेलाके इतिहास लेखक लिखते है कि वीरासिहदेव, उनके अधीरवर प्रभु !& 
५! आमेरपतिके अधीनमे न रहकर स्वय स्वाधीनभावसे कार्य करते थे । परन्तु कर्छ ,/£ 
८ टाड़ साहब लिखते है कि मिरजा राजा जयसिह इस समय राजपूत राजाओमे गा 
टू सम्राटकी सभास सबसे अधिक सम्मानित और प्रसिद्ध तथा सेनानारूपसे प्रवछ 


प्र साम*»यवान थे आर वारासिह उनके अधांनग्य आज्ञा पालन करत थ्‌ । 
र्ट 2 
>> वरिसेहदेवके निम्नलिखित सात पुत्र उत्पन्न हुए, (१) बहादुरसिह, (१) 


हर अमरसिह (३) श्यामासेह,(४) जगदेव (५) भूपालसिह (६) मोकरीसिह (७) पेमसिंह। 8 
है|! वीरसिहने जीवित अवस्थांम वहादुरसिंहकों युवराज पद्पर अभिषिक्त किया, और [६ 
५ अन्यान्य पुत्रॉंकी राज्यका एक २ देश जागीरमे दिया । राजा वीरसिहदेव, वदाठढुर- /£ 
हें. सिहको अपनी राजधानीसे रखकर अपनी सेना सहित सम्राट्की सेनाके साथ [६ 
>> दक्षिणको गये, उन्होने वहाँ जाते ही यह समाचार पाया कि उनके ज्ये& पुत्र | 
50 वहादुरसिहदव स्वय राजाकी उपाधि धारण करके राज्यशासन् कर रहे है । वीरसिंह , 
है यह समाचार सुनकर पूत्रके आचरणसे अत्यन्त ही क्रोधित हुए | ओर चार | । 
टै/ सवारोको साथ लेकर दक्षिणफरे डेरोसे अपने राज्यकी ओरको चले आये | राजा चीर- /६ 
>0 सिहदेवने खण्डेछासे दो कोशकी दूरीपर एक आमसे जाकर एक जाटकों ख्रीके यहाँ «€ 
(४ डेस लिया और उसंस मोजन तैयार करनेके लिये कहा, और यह भी कहा कि हमार ,2 
घोडोकी सावधानीसे रखना, कहीं चोर आदि न लेजॉय | यह बचन सुनकर जाटकी । 
२० बने कहा, कि क्‍या “बहादुरासिंह यहँके राजा नहों है? तुम राजमागेमे खुबणकी मुठ्रा «£ 
फेक आआ कोई भा उनको नहीं छू सकता > । पतन्रके ऐसे यक्तिसंगत राज्यका श्रशसा & 
सुनकर इद्ध वोरसिहदेव इतने प्रसन्न हए कि वह जिस छद्यवेशसे आये थे उसंस अपने ॥- 


>> 50 | 
', उसको लाट गये | वीरसिहेचने दक्षिण देगम ही प्राण त्याग किये। छः 


0... 
5/९ 


5 
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रर कं 
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द्वाः पिताकी मृत्युके पीछे बहादुरसिह पिताऊ़रे पदूपर नियमितरूपस अभिषिक्त हुए । 
0 इस समय दिल्लीके सम्राट्‌ ओरंगजेब स्वयं सेनासहित दक्षिणके युद्धमे लिप्त थे । बहादुर- 
है! सिंह भी अपनी सेनाके साथ दक्षिणात्यमे जाकर वादशाहका सेनाके साथ जामिले । 
्ः परन्तु वहादुरखाँ नामक एक प्रतिष्ठित मुखछमान न वहादुरासिहका घोर अपमान किया 
3 था, गोड़ा सुसल्मानकी वादशाहके निकटसे उस अपमान करनेका कोई फछ न सिल्ा 
: इससे तेजस्वी राजपूत बहादुर अपने डेरे त्यागकर चले आये । इसी कारणसे मनसवदार 
टेै। सरदारोंकी तालिकासे इनका नाम काट दिया गया। इस कठिन समरभे नर्शपशाच 
2 औरगजेबने प्रत्येक हिन्दू प्रजास जिजियाकर संग्रह करके राज्यके समस्त हिन्दूमात्रको 
है एकवार ही समभूमि करनेकी जाज्ञा दी | 


562 67676 
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शेखावाटीके अधीश्वर राजा वहादुरसिहके साथ जिस यवनसेनापाति वहादुर- 
दे! खॉकी शत्रुता होगई थी, दुराचारी औरंगजेवने उसी बहादुरखॉको खण्डेछास जिजिया- 
>% कर संग्रह करने और खण्डेलादेशके समस्त देवमद्रिको तुड़वानेके लिये मेजा। 
: बहादुरखॉके सम्राट्की सेबाके साथ खण्डेलाके सम्मुख पहुँचते ही खण्डेलाराज 
द। बहादुरसिह कापुरुषोकी तरह अपनी राजधानी छोड़कर भाग गये। सम्राट्को भयंकर 
>> सेनांके साथ जयकी आशा न देखकर यद्यपि वह भाग गये परन्तु जब जातीय घर्म 
& जातीय विग्रह विध्वस करनेके लिये विजातीय विधर्मी इकट्ठे हुए थे तव यथार्थ राजपूत 
वीरोकी समान उनके लिये तो रणभूमिमे यथाशक्ति व प्रकाश करके जीवनका 
वलिदान करना ही उचित था।सम्राट्की सेना खण्डेछा राजवानीके दो कोशपर निर्विन्नतासे 
आगई,समस्त शेखावत्‌ देशमे यह्‌ समाचार फैल्गया कि वहादुरसिह खण्डेलासे भागगये । [४ 
/ उसी समय यवन खण्डेलामे विग्नह मचाकर संपूर्ण मद्रिकी विध्वंस करने रंगे । इस 
समय रायसालके दूसेरे पुत्र भोजराजके बेशधर सुजानसिह चापोली प्रदेशके अधिछ्ठाता &£ 
पद॒पर प्रतिष्ठित थे । सुजनासहने इस समाचारकों सुनते ही यथाथ राजपूत वीरोकी ॥2 
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( ३ ) पापात्मा औरंगजेबकी इस आज्ञाको किस प्रकारसे अ्बक आग्रहके साथ उसके सेवको कप 
ने पालन किया था उसके अत्यक्ष उदाहरणस्वरूप अत्येक नगर और गॉवोके अगणित देवालय एवं पे 
मंदिरोके टूटे फूट खेंड्हर और खंडित सूर्तियां जाजलों हीनदशा्म पड़ी हैं, लाहौरसे कन्याकुमारी तक 'छ 
इतने बड़े प्रदेशस ऐसी एक भी प्राचीनमूरति नहीं है, जिसका कोई न कोई अग ओरगजेबकी आज्ञा टि 


दर 
पालनेके लिये न तोड़ दिया गया हो । नमेदाके एक छोटे द्वीपपर ऑकारजीकी सूर्ति है, तिने 5 


इस मातने ॥८ 
भारतकी मूर्तियोके तोड़ते समय अपनी विचन्न शाक्ते प्रकाशेत की थी । नराधम आरंगजेबने कहा, ीह्य 
कि यदि यथाथे देघता हो तो अपना शाक्तिकों अगट कर मेरी आज्ञा व्यथ करे ?। इतिहास (ट्ि 
कहता है कि उक्त ओकारजीके मस्तक लूग्ुडुका आधात लूगते ही उनको नाक ओर मुखसे रुघिर 
की धारा बह निकली, उसको दुखकर पापी यवनान दूसरावार सात्तस कुल्हाड़ा मारनेका साहस ्ट 
नहीं किया । यद्यपि ओकारजीवे पापी आरंगजेबकों अत्यक्षम किसी अकारका दंड नहीं दिया पठि 
किनन्‍त उक्त समयसे ओकारजीके प्रति सवेसारधण हिन्दू मान्नकी प्रबल भक्ति होगई और उस देशकी रु 


मस्त माातिमें ओकारजीकी आदिक पूजाहोने रूगी | 
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न समान महाक्री|वित हो उसी समय यह प्रतिज्ञा की “कि मैं अवश्य ही प्राणपणसे खण्डेलाके 
ओ।, समस्त संदिरोकी रक्षा करूँगा, यादि ऐसा नकरूँ तो अपना जीबन दे दूँगा ”। जिस 
हा समय खण्डलामे बादशाहकी सेनाने ग्रवेश क्रिया उस समय सुजानसिह मारवाड़्की 
दै। सीसामे विवाह करनेके लिये गयेथे, अतएव वह शीघ्र ही नवाविवाहिता बधूके साथ अपने 
>0 स्थावकों छोट आये और उसको अपनी माताके समीप रखकर दोनोसे आन्तिम विदाले 
| खण्डेलाकी ओर चले । इसी समय उनके समस्त कुटुम्बकेछोग भी आकर उनको 
हे खण्डेलामे जानेके लिये मना करने छंगे, और बोले कि “जब वादशाहकी सेना 
< खण्डेलाके मंद्रोको तोड़नेंके छिये भाई है तब खण्डेलाके राजा बहादुरसिहही इसको 
है रोकनेका उपाय करेंगे, आपकों इस कार्यमे हस्ताक्षप करनेका कोई प्रयोजन नहीं 
है”। इसपर क्रोधिताचित्त सुजानासिहने उत्तर दिया था,|कि क्‍या में रायसालके वंशधघरोमे 
नहीं हैँ, यवन ठाकुरजीके मंद्रोकी तोड़डाल़े और में उनको निवारण न करसकूँ 
झगड़ेके मिटानेका उपाय न करूँ ! ! भरा यह कैसे होसकता है ? राजपूत क्‍या 
दी कभी इस आक्रमणको सहन कर सकते है ? ” इस कार्यमे सुजानसिहकों दृढश्रतिज्ञ ' 
'दखकर उनके कुटुम्बियोमेसे ६० वीर और भी उनकी सहायता करनेके लिये चले । 

और उसी अल्पसेनाके साथ सुजानसिहने खण्डेढामे प्रवेश किया, । ,यवनसेनापति 
ज्णा बहादुरखाने यह नहीं विचारा था कि हमारे साथ छड़नेके लिये यह इस श्रकारसे 
3 आजायैंगे इस कारण यह समाचार सुनकर वह अत्यन्त ही आख्रयेम हुआ | वह भी 
झ भाँतिसे. जानगया कि जब राजपूत वीर किसी कार्यमे इृढ़प्रतिज्ञ हो जाते है तब वे महा 
द्ी/ भयेकर कार्य करडालते है, इस कारणसे अथवा यह स्मरण करके कि अत्यन्त सामान्य 
न संख्यक राजपूत उसी अ्रबल सेनाके विरुद्ध समर करके जीवन देनेके लिये आये है उसने 
| दयाके वश हो सुजानसिहके दो बुद्धिमान अनुचरोको अपने डेरोमे सलाह करनेके लिये 
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श परन्तु यदि आप नियमिंतरूपसे हमारी अधीनता स्वीकार करके मन्दिरोके समस्त ट 
्ृ सुवर्णके कलशोको हमे देंदेगे तो हम प्रसन्न होकर सन्दिरोको नहीं चोड़ेगे | यह सुनकर 8 
क्वे! एजपृ् वीरोने बहादुरखॉसे अपनी सामथ्यके अनुसार वहुतसा धन देंकर उक्त काय (६ 
&॥ रोकनेका अनुरोध किया, पर बहादुरखँने किसी भांति भी इस वातको स्वीकार नहीं ॥2 
है। किया। बह वारम्बार कहने ऊूगा “ कि आपको कलछशे ही तोड़ कर देने होगे ? इस 8 
>» वचनकोा सुनकर उक्त दोनों राजपूतोमेसे एक भी वीर धीरज धारण करनेको समर्थन कि 
डे), वह सिहकी समान गरजने छृगा “ कलश उतार हछेगे ! ?? उसके इतना कहते ही गेट 
हे उसी समय उसने एक मिट्टीके पिडका कलश वनाकर सम्मुख स्थापित कर क्रोधित ड़ 
ह्वै/ लिहकी समान छाल २ नेत्र करके कहा, “ कलश तोड़ छागे ? अच्छा, में कहता हैँ 
३! यदि उममेसे किसीकी भी सामर्थ्य है तो इस मट्टीके कलशकों ही पहिले वोड़कर ॥( 
दखला १?! ड्स राजपृतके ऐसे क्रोध भरे वचन सुनकर शत्र बहाटुरखोँ भी मनहां मनस पि 
/0 “नपृत्त जातिके साहसको धन्यवाद देने छगा । परन्तु वह कलश तोड लेनेकी प्रतिज्ञासे (६ 
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दो बिरक्त न हुआ । इसके पीछे वह्‌ दोनो राजपूत उसके डेरोसे चले गये, और सम्मुख युद्ध [६ 
5 करनेका प्रस्ताव पक्का करगए | टि 
दा 


कष हम जिस समयकी वात लिख रहे है उस समय तक खण्डेलामे कोई किला 
दा नहीं था । उच्च शिखर पर स्थित खण्डेलांके राजप्रासाद और उक्त विग्रह मूलमंद्रिके 
अ् वीचोवाच जो एक भोहरा था,उसी सा्गके सध्यस्थानमे एक बड़ा तोरण (फाटक) था। 
। सुजानसिहने अपनी कितनी ही सेना उस ततोरणमे रखी और आप स्वयं कुट्ठम्बियोके (ट 
हर] साथ उस संदिरकी रक्षापर नियुक्त हुए | यद्यपि वह इस बातकोा जानते थे,कि मुसल्मानो 
| की सेनाकी संख्या अधिक है, उनसे परास्त होनेकी संपूर्ण सभावना है, तथापि बह यथाथे 
राजपूत वीरोकी समान अपने धर्मकी रक्षाके लिये अटलमावसे शन्नुओके आनेकी बाट 
प्ले! देखने छगे, थोड़ेही समयके उपरान्त पापात्मा औरंगजेवकी सेनाने आंगे बढ़कर 
3४ तोरणह्वारकी रक्षा पर सन्नद्ध राजपूतोके ऊपर गोलियेकी वर्षों करनी आरंभकी। इसके 
कं उत्तरमे राजपूतसेनाने भी समहापराक्मसे आक्रमण किया। ओर शजन्न॒दरूका संहार करते२ 
जी अंतमे उन सभीके प्राणोका नाश होगया | तब विजयी मुसल्मानोका दुछ मंद्रिके रक्षक 
> राजपूतोपर आक्रमण करनेके लिये आगे बढ़ा, यह देखते ही सुजानसिहके अबुचर 
&£ राजपूत मंदिस्स स्थित प्रतिसाको प्रणाम कर नंगी तलवारे हाथमें छे काछान्तक कारूकी 
टी समान शजन्नुओके सम्मुख आडंटे। वे शत्रु सेनाका नाश करते२ अंतसें आप भी नाशको 
प्राप्त होने छगे । सबसे पीछे वीरश्र्ठ सुजानासिह रणभूसिमे स्वेदाके लिये निद्धित हुए । 
रणविजयी यवनोने तुरन्तही मंदिरोको तोड़फोड़ कर मूर्तियोको चूण ९२ करडाला । 
तो जहाँ मंदिर ये वहाँ ससजिदे वनवादी । और उस मसजिदकी दीवारोकी जड़में उस 
६ पापीने मूर्तियोके टुकड़े भरवा दिये | कनेछ टाड़ू लिखते है कि “ समरत रजवाड़ेमें 
ऐसा एक भी प्रसिद्ध नगर नहीं है कि जिसमे पापात्मा ओरंगजेबने मंद्रिके तोड़नेके 
ते लिये अपनी सेना न भेजी हो; ओर उन संद्रिकी रक्षा करनेमे इस प्रकारस राजपूतोने 
अपने जीवनका बलिदान न किया हो? । यवनसेनापपि बहादुरखने खण्डेछाकोी जीतकर. - 
6 वहाँ एक दल बादशाही सेनाका छोड़ दिया । परन्तु खण्डेलाके राजा बहादुरसिहके 
अधीनमे जो समस्त प्राचीन राजकर्मचारी नियुक्त थे विजयी बहादुरखंने उन सबको 
»। शासन ओर राजेस्वभागके कामोपर अपने अधीनमे रक्‍खा | 
रा भागे हुए कायर बहादुरसह समीपहीके एक नगरमे निवास करते थे । कुछ ही 
दिन पीछे वहाँके दीवानकी सहायतासे उन्होने बहादुरखौँसे #क्त देशकी पेदावारीका 
७ कछ अंग और वाणिज्य शुल्कका कुछ अंश पानेकी अनु्मात छठी, अथात उत्पन्न धान्यके 
द सन पीछे एक सेर और वाणिज्य झुल्कके ऊपर रुपये पर एक पैसेके हिसाबसे उनको 


मिलने छगा । इस प्रकारसे राजा बहादुरसिह अतिकष्टसे कुछ सम्य व्यतीत करते रहे, 
पीछे बादशाहने इनको बाग और सहलू दे दिये । इसके पोछे जिस समय सैयदके दोनो 
है. आता दिल्लीके वादशाहकी सभामे अपनी प्रबल सामथ्य चछाते थे, उस समय बहादुर- 
>5 सिहने उनको संतुष्ट कर अपने समस्त राज्यको पालिया, परन्तु उस समय भी खण्डेछा 
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॥22 
जे मे बादशाहकी एक सेनाका दछ रहता था, और बहादुरसिह उसका सारा खर्च देते 
> थे। राजा वहादुरसिहके तीन पुत्र थे। केसरीसिह, फतेसिह और उद्यासह। ्ट 
का वहादुरसिहकी मृत्युके पीछे केसरीसिह पिताके सिहासन पर अभिपिक्त हुए, ओर पा 
जिस प्रकारसे इनके बापदादे खण्डेछाको शासन करते थे अरथांत्‌ वे जिस भातिसे सेनांके ॥७ 
ना 


साथ दिल्लीके वादशाहकी सेनाके अधीनमें रहकर स्वाधीनभावस खण्डेंठाकों शासन करगये ट 
है उसी भावसे शासन करनेके अभिप्नायसे केसरीसिहने अपने समस्त अनुचर और सेना ॥2 
कट्ठा करके फतेसिहके सहित बादशाहके डेरोमे जाकर सब प्रकारसे अधीनता 
स्वीकार कर वादशाहकी आज्ञाम रहनेकी अभिलछाषा की । खण्डेछा बहादुरसिहके 
पतनके साथ ही साथ रायसालकी ज्येप्ठ शाखासे उत्पन्न मनोहरपुरके अधीश्वरने सम्राट्के 
यहाँसे नष्ट हुई सामथ्यका फिर उद्धार करालहिया था | इस समय जब केसरीसिंह फिर 
सम्राट्के डरोमे आकर अपन वशक्ी पूण कीतिको संग्रह करनेके अभिलाषी हुए, तब 
उक्त सनोंहरपुरपीतिके हृदयमे इंषोप्नि प्रज्वलित होगई कि जिससे केसरीसिह राजसभामें 
और स्वत्व प्राप्त न करसके | और वह ऐसे पड़यत्रोका विस्तार करने छगे कि उन्होने 
फतेहसिहको कलाकीशलसे हस्तगत करके कहा “आप भी तो वहादुरसिहके पुत्र है. 
खण्डेला देशपर आपका भी तो हक है इकले केसरीसिह ही क्यो राज्यसुख भोग ? 
हद आप केसरीसिंहसे राज्यका आधा हिस्सा बैंटाढीजिये ” । अज्ञानी फतेसिहने मनोहर- 9 
न पुरपतिक उक्त वचनोसे उत्तेजित ओर ऊँची आभिलाषासे प्रद्ी्त होकर भाईके साथ कई 
& झगडा करना प्रारभ किया । खण्डेलाराज्यके दीवानने इन दोनो आताओमे विवादकी 4६ 
0 अम्नि श्रज्वलित होते देखकर स्थिर किया, कि इससे तो सवनाश होनेकी संभा- ७6 
55, बना हूं, इस कारण उसने शीघ्र ही खण्डेछाकी राजधानीसमे जाकर राजमाताकों :£ 
0 समस्त इत्तान्त सुनाकर दोनो भाइयोकी रक्षाकें लिये ऑर खडेछाके कल्याण ॥£ 
हू| सावनके नि्मित्त दोनो पुत्रोकों राज्य बॉट देनका अनुसेध किया । राजमातान 6 
5 उस श्रम्तावम अपनी सम्मति प्रकाशित की और केसरीसिह और फतेसिहने «£ 
0 थीत्र ही अपना २ भाग लेना स्वीकार किया तव खडेला देंगकी समस्त जनसंख्या ॥£ 
क भूमिको पांच हिस्सोम विभाजित कर दो भाग फतेसिहकों ऑर राजा केसरीसिंद 5 
> को तान भाग दिये गए । इसी प्रकारसे राजधानी नगरके भी भाग करके विभा- 
<॥ जित किये गये । इसी समयसे दोनो आताओसेसे परस्पर प्रेम तो एक वार ही ॥2 
(0 देर होगया वरन वे एक दूसरेकी सूरतसे घरणा करने छगे। राजा केसरीसिंह रे 
है  खंडलाकों त्याग कर कबटा नामक स्थानमे रहने लगे। वह जब कभीर राजधानी #£< 
( उए्टलाम आते तब फतेसिद वहँसे चले जाते थे | दोनो आताओमे इस प्रकारत (2 
(३: भयकर वद्वप चछा जाता था । सनोहरफरपति इस समय ओखावत्‌ सम्प्रदायर्क सपृ्ण ठे 
> रुपसे नता बनगये । इस प्रकारसे कुछ दिन व्यतीत होगये, राजा केसरीसिहसे उक्त ,£ 
हा दावानन सुप्रभावसे अस्ताव किया कि फतेसिहकों मारकर मनोहरपुरपतिकों श्रवल्ताका 
हू दर करना अवध्य फतव्य परन्तु राजा ेसरीसिह इस वातपर सम्मत हुए, चतुर ॥» 
>9७ विानजान श्रगठस दोनो श्राताओमसे मेल होनेकी इच्छासें कावटांस जानिकी तथारी पट 


3 
पक * र ४ जज 57 - -5 > से ४ 
>> २२ ० ही - ६०-४८ - ४४० ०/४६- ४४०8८ ४ ६५ - ४० >२६० २८४० २४६० ०/६०५६ 


2 8 


(2 मिनी 


ग्ब् 


छ् 
०2 बढ॥९ 


0८९) 
बज 


षछ 


९५ 
कण 


पर | रा 
पा 


3 0५. 


(९७ मह 


ात हल हू 


२५९१ & शेखावाटीका इतिहास-अ० १, ४8 (७०९ ) 
डे200750%050॥/0 ९॥९९१॥/2९0॥/220%2९0922॥/5000/2000/%०१॥/००/००१॥/०७४८०४५६ 

). की। फत्तेसिहकों इस बातका स्वप्नस भी ध्यान न था कि मेरे प्राणनाशके लिये यह 
हिल पड़यंत्र होरहा है । चह भाइईके साथ प्रेम वढानेकी इच्छासे का्टेमे आये और उसी 
का समय तलवार सारकर उनके प्राण लेलिये गये । परन्तु इस हत्या करनेके मूछकारण 
दी! दीवानजीने भी अपनी करनीक! फल तुरन्त ही पालिया, उसने जो तलवार फते- 5 
> सिहजी पर चलाई थी वही तलवार दीवानजीके भी गछेम जाकर छगी, जिससे वह , 

* तुरन्त ही इस संसारसे विदा होगये । 
द्रा राजा केसरीसिहने महापाप करके अपने भाईके प्राणोका नाथ कर उसकी सम्पूर्ण [5 
5 सम्पत्ति और देशोको अपने अधिकारमसे करलिया और दिल्लीके बादशाहके ऊूपर :£ 
हा प्रवंचना भक्ति दिखाकर केसरीसिहने इस प्रकारसे अपना सनोरथ पूर्ण किया । इस पा 
है प्रकारसे संपूर्ण खडेलाराज्यका पूण स्वत्व प्राप्त करके रेवासो स्थानका कर जो अजमेरके 
<!0 खजानेमे और खण्डेलादेशका कर. नारनोलके खजानेमे दियाजाता था उसे भी इस समय 


वेद कर्रदेया | इस समय सेयद्‌ अव्दुल्ला दिल्‍लीके वादशाहके यहाँ प्रधानमंत्रीपद्पर 
अभिपिक्त था, वह केसरीसिहकी एसी अराजभक्ति देखकर अत्यन्त ही क्रेधित हुआ 
और उन्हे इसका बदला देनेके लिये उसने खंड्ादेशपर एक सेना भेज दी । परन्तु राजा , 
'केसरोसिहने इस समय अपनी सामथ्येकों इतना फेछा दिया था कि जिससे शेखावत॒की 
समस्त सम्प्रदायोंम उनका अधिकार फिर प्रबल होगया था, सम्राट्की सेनाके आनेका 
समाचार सुनकर केसरीसिंहने समस्त शेखावत्‌ सामन्तोकों अपनी अपनी सेना सहित , 
बुलाया-उन्तके उस चुलावे पर जातीय स्व॒व॒ और सस्मानकी रक्षाके लिये प्रत्येक 
रायसालोत्‌ इकट्ठे होने छंगे । अधिक क्‍या केसरीसिहके चिर शत्रु मनोहरपुरके 
सामनन्‍्त सी अपने धात्री पुनत्रके अधीन बादशाहकी सेनाके विरुद्धमे केसरीसिह 
सहायता देनेके लिये आये । राजा केशरीसेह इस प्रकारसे स्वजातीय 
सेनांक वलसे वछ॒वान्‌ हो वादशाहकी सेनाके साथ युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े । 
सीमाके अन्तमे स्थित देवढी नामक स्थानसे दोनो ओरसे भयंकर समरानलछ 
प्रज्यकित होगई, परन्तु अत्यन्त ही दुःखका विषय है कि उस युद्धमे राजा केंसरीसिहके 
भाग्यमे जयकी आशा शीघ्र ही असंभव होगई, जोचनीय जाति वरने उनके 

भाग्यका द्वार तुरन्त ही चंद्‌ कर दिया । राजा केंसरीसिहकी जय होते दूख उनके 
जातिशत्र॒ मनेहरपुरपतिकी सेनाका सेनापाति उनका धाभाई केसरीसिहका पक्ष छोड़ 
अपनी सेना सहित रणक्षेत्रस इकवारगी हट | गया राजा केसरीसिह इस समय ओर 
भी एक विपत्तिम पड़े | कासछीके जिस महावीर सामन्तने इस समय राजा केसरी- 
सिहके पक्षम सेनासहित प्रबछ युद्धेस प्रचछ पराक्रम प्रकाश किया था, जिसके ऊपर 
केसरीसिहको बड़ा भरोसा था, वह भी इस समय युद्धमे सारेगये । इस प्रकारसे केसरी- 
सिंहको विपत्तिमे पड़ा हुआ देखकर दांता वा द्वाता देशके छाड़खानी सम्प्रदायके सामन्त- 
'ेताने इस सुअवसर पर अपना स्वाथ साधन करना कतेव्य विचारा । और कापुरुषोकी 
तरह युद्धभूमि छोड़कर राजा केसरीसिहके अधिकारी खासा देशपर अधिकार करनेके 


लिये सेना सहित बह उधरको चछा गया। 
कहकर कर कीलिंकीरिंकॉरलिकॉज कर कॉल कीरलारब्आ् कर 
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था हे |... | ॥2 
्ः इस समय युद्धभूमिमे चारोओरसे राजा केसरीसिहकी जयपध्वाच होरही थी [ई 
5! परन्तु उन्होने स्वजातिके उक्त असत्‌ व्यवहारकों देखकर अत्यन्त चिपादपूर्ण हृदयसे 2 


रा 


कहां, “हापाप | यदि जो इस समय फतेसिह जीवित होते तो वे कमी भी इस :ह 


न प्रकारसे मुझे पीठ न दिखाते, यद्यपि उपरोक्त दोनो सामन्त केसरीसिह को छोड़कर चले [| 
न गये परन्तु वे इससे कुछ भी विचलित नहीं हुए | यथार्थमे रायसालोतने बीरकी समान हु 
& रणक्षेत्रम अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके लिये उन्होने दृढ़प्रतिज्ञा की | इस समय ॥& 
ह। दोनो ओरकी सेना प्रवछ पराक्रमके साथ अपनी २ वीरता दिखारही थी | उसी समय 


>7 उन्होने युद्धमे विषम वीरता प्रकाश करते हुए अपने छोटे भाई उदयसिहकों व॒लाया /£ 


रद आर उनका युद्धक्षत्र छांडकर अपनों रक्षा करनक लिये अनुराध किया | इस प्रकार 


&॥$ जपुत बाराक पक्षमस अपसानकारय आज्ञा पाछन करनस उदयासिहन सर्वथा सम्माति ि 


न प्रकाशकी । परन्तु जब राजा केंसरीसिहने कहा कि “मैने अपने वेशके मस्तकपर कलुंकका 
| 0 जज न है, न. आप ७ नल छ़ 


2 टका देनेके लिये सेना सहित युद्धमसे भागनेके लिये नही कहा में स्वय रणक्षेत्रम रहेगा, ॥2 
&/ तुस इस प्थानसे चले जाओ । यदि तुम भ्री मारे जाओगे,तो हमारा बण एकवार हो नष्ट ७ 
> होजायगा। राजा केसरीसिहके यह वचन सुनकर दूसरे सामन्त भी उद्यासिंहको रणक्षेत्र हि 
<॥ त्यागनेका अनुरोध करने लगे, उन्होंने केसरीसिहको भी समरभूमिसे भागनेका आमह ॥2 
6. किया, परन्तु राजा केसरीसिहन कहा “ नहीं अब हम जीवित रहनेकी इच्छा नहीं 8 
>« करते, सेरे सस्तकपर दो महापापोके कलछकको रेखा खाचित होचुकी है | मेने अपने कद 
० भाईके प्राणनाश किये है, और विवाहके समय वीकानेरके चारणकविकों विवाहका ५ 
6६ उपहार नहीं दिया। इसी कारण उसने मुझे शाप दिया था| इन दोनो कलकोके ! 
>, ऊपर कायर पुरुषोकी समान भागनका तीसरा कल्ंक अब संचय करना नहीं चाहता, *£ 


० यह कह कर राजा केसरीसिहन फिर भी उदयसिहसे वही अनुरोध किया।तव उद्यसिह ॥2 


प्प ठ५ ९2 


9) 


9 त्ज | दर 


हे इच्छा न होने पर भी भाईकी आज्ञानुसार रणभूमिसे चले गये । बे 
हू जिससे खण्डेलाका राज्य गन्नओके हाथमे न जाय । जिससे खण्डेला देशपर प 
रे शेखावत्‌ वजका शासन प्रचलित रहे | उस महायुद्धम स्थित राजा केसरीसिहने इसी 
.॥ लिये प्रचलित रीतिके अनुसार “ मेदिनी माताकों ? रुधिर मांस, और मद्ठीके पिंड *2 
देनेका संकल्प किया । उन्होने शीघ्र ही अपने गरीरमेसे एक मांसका टुकडा काट गे 
हे अछा, किन्तु उस कठेहुए टुकडेसे प्रयोज्ननके अनुसार रुधिर न निकला । तब उन्हें हि < 


फ्प्ट्‌ 
<॥ अपने दूसरे अगको काटकर उससेसे निकलेहए रुविस्से अपना सकरुप प्र्ण कियय । (2 
८. कविश्रेष्ठ सत्र पढने छगे, पिडदान समाप्त होगया, कविने कहा कि मेदिनीसाताने दान "; 


'ट 


लिया है, आपके पीछे सात पुरुष खण्डेल्ा पर राज्य करैगे । ५ 


४ 9 


दै 


५ 
० 
डा 


डे पे क्र 
हु नहाराज केसरीसिह प्रथ्वीमाताके निमित्त इस प्रकारसे रूविर मास सीरमद्दांझ हू 
पिडदान फरके सहारमूर्ति वारण कर नगी तल्वार हाथ ले युद्ध सागरन कूद व । ७ 
मनोहरपुर और दांताकी सामत्त सेनाने विश्वासघातऊता करके पीठ दिखाड आर कसा 


सिहफी सेसाका चलछ भी अत्यन्त क्षीण होगया था, परन्तु उन्होने फिर भी जतुल पराय मऊ , 


>027”०४/- ही 


पं 


ट् हक: 7. की >> ०-थ 
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7, साथ सम्राम किया। अतसे यवनसेनान विजय प्राप्त की और वीरश्रे.्ठ केसरीसिह जन्म- ॥॥$: 
50 भूमिक्रे निमित्त रणजणैयापर अनत निद्राम सोगये | उदयसिह पहिलेसे ही खडेलाको चले ई 
५८ गये थे। पर विजयी वादआहको सनान खडला जीतकर उदयप्चिहको वर्दी कर लिया । , 
' ब्वडेछादेश बाव्याहके अविकारम होगया; उदयसिह बेदीभावसे तीन वषतक अजमेरके 7 


किलेमे रंदे । तीन बर्षफे पीछे उदयपुर और कासलोके शेखावत्‌ दो सामन्तोने सम्राट्की /2 


रे छः 

सेनाको विध्वस कर फिर खडेलाको स्वाषोनता देनेकी अभिछापा की । किन्तु अजमेरके ही! 
7 किलेम बछ राजा उठयसिह पर विपत्ति आपडनेफी आशंकासे उन्होने गुप्तमावसे एक दूत +& 
58 के उदयसिहके पास भेजकर कहढा भेजा, कि “हमने खंडेलापर फिर अधिकार करनेका र 
हे उद्योग किया है । पीछे अजमेरम स्थित वादशाहके प्रतिनिधि आपको भी इसमें ॥8 
> सस्मिलित समझेगे, इस कारण आप अपनी निर्दोपिता दिखानेके लिये उक्त राजाके हु 
५. प्रतिनिविस कह दीजिये जिससे कि हम खडेलापर अधिकार न करले ' जब आप उनसे 


6; सा कहदेगे तथ वह कभी नहीं तिचारेंगे कि आपहीके लिये हमने खड़ेछाकों विजय 76 
मे करनेका उद्योग किया है तथा आप सी इसमे शरीक है। ” वह दूत उद्यसिहले ऐसा /ह 
50 फ्रहकर छोट आया, उसी समय उदयपुर और कासल्ोके ठोचो सामन्तोने अपनी प्रवछ (2 
८; जेताके साथ हठान्‌ खडेलापर आक्रप्तण कर वहंसि दिल्‍लीके वादगाहकी सेनाको 02. 
20 परास्त करके आर उसके सेनापाति देवनाथकों सारडाछा । उदयसिहने उक्त दोनो /६ 
£॥ सासन्तोऊे उपदेशसे पहिछे ही अजमेरके यवनराजग्रतिनिधिको यह समाचार प्रयट कर £ 
हा दिया था, इस कारण राजग्रतिनिधिने उक्त दोनो सामन्तोका खडेला पर अधिकार करके (६ 


हे समस्त सेनाके विनाणका समाचार सुना तो उसने विचारा कि अब किस प्रकारसे फिर (६ 
(॥ उसपर अपना अधिकार होसकता है, इसीलय उसने उदयसिहके साथ सलाह की। (2 


' : उद्यासहने कहा कि 'यदि आपमसुझको केंद्स छोड़दे तो से खडेलादेशको फिर वादशाहके 76 
टरे/ अविशारस करा सकता हू उनके यह बचन सुनकर राजग्रतिनिविने कहा “कि में आपको हल 
छोड सकता हैँ परन्तु आप अपनी प्रतिज्ञाको पाऊुन करेंगे इसका क्या प्रमाण है!” तब ४: 
युवक उद्यसिहने कहा, 'मेरे वधु तथा झुदुम्वी को३ भो नहीं है, केवछ एक बृद्धा माता है, ;£ 

दो। भशे साक्षोस्वसरूपस आप उत्तफ़ों बदी रख सकते हू ?। वास्तवस उदयसिहका चुद्धा | 
5! साता अपने पुत्रकी साक्षास्वरूप हो बदीद्शासे रहने छगी । अंतसे उद्यसिहने इस 2 
६५ प्रकारस अपनी प्रतिज्ञाकों पूरण किया कि जिससे राजपग्रतिनिधि इनकी भक्ति और गा 
है; विश्वासकों देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | उदयसिहने उस राजप्रतिनिधिकों बहुतसा धन . 6 
<॥ भरी दिया इससे राजग्रतिनिविने अत्यन्त ही प्रसन्न होकर खंडेछा देशका अधिकार £ 


व इनको अपण किया । । 
ता! उदयसिह इस प्रकारसे पिताके नष्टहुए राज्यका फिर उद्धार करके खण्डेछाके ॥६ 
४। सिदह्दासन पर विराजमान हुए, और सबसे पहले वह अपने समस्त स्वजातीय और हे 
्ं अलुचरोकी सेनाका इकट्ठा करने छेग । सनेहरपुरके अधीश्वरकों विश्वासघातकतासे 7 
दी ही खडेछाका पतन हुआ था, इसको स्मरण करके उन्तको उचित देड देनेके लिये '७ 
न उन्होने जीघ्र ही प्रवछ सेनाकी सूष्टिकी । मनोहरपुरपतिने उद्यासहको अपने नगर पर 
६ 


&कांडव्ञद कार कं आप बाला काका कब्ज छत का उ काछ 
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न्न्"0 


आक्रमण करनेके लिये आता हुआ देखकर अपने घाभाईके हाथमे सेनाका भार अपण 
डा कर उसको युद्ध करनेके लिये भेजा। परन्तु वह तो भुकाविला होनेके पहिले ही अपने :£ 
है प्राण कर भाग गया,इस कारण विजयी उद्यसिहने सरलतासे मनोहरपुरको जा घेरा। पे 
दा जब मनोहरपुरपतिने शत्रुओसे अपनेको घरा हुआ देखा तब वह अपने उद्धारका 
रा उपाय शोचने छगे, और पषड़यंत्र करने छगे | कासढीके सामनन्‍्त दीपसिहने सेनासहित 
 उदयसिहके अधीनमे मनोहर॒पुरको घर लिया था । अस्तु मनोहरपुरपतिने दो विश्वासी ,£ 
«४! सामन्तोक हाथ एक पत्र लछिखाकर दार्पासहकाी जनाया कि “उदय सिह केवछ मंनो- ॥७ 
हरपुरपर हो अधिकार करके भानन्‍्त न होगे यह हमे भकी भॉतिसे विश्वास होगया है, *£ 
<॥ वह मनोहरपुर पर अधिकार करनेके पीछे आपक अधिकारी देश कासलीकों ॥९ 
) भी जीत छेगे, यह आप निश्चय जानिये । ? दीपसिह इस पतन्नकों पाकर इस पर ॥७ 
शा संपृूणत: विश्वास कर दूसरे दिन प्रभाव होते ही जिस समय मनोहरपुर पर अधिकार ( 
«० करनेके लिये रणभेरी बजने छगी, उसी समय उस सामतने अपनी सेनासहित डेरोका ॥£8 
2 छोड़ दिया, और वह अपने देशकी ओरको चला गया | उद्यसिह इस पड़यत्रकों कुछ '& 
>0 भी नहीं समझे, इस कारण दीपसिहकों उस भावसे भागता हुआ देख वथा उसी (६ 
क कारणसे सनोहरपुर पर अधिकार करके अपना बदला छेनेमे सफलता न देखकर वह 7 
दी मारे क्रीधके उन्‍्मत्त होगये, और शीघ्रतासे सेना सहित दीपसिहके पीछे चढे। ७ 
3४, दीपसिह भलीभांतिसे जानगये कि यह किसी ग्रकारसे भी उद्यसिहके आक्रमणको 542 
हा निवारण नहीं करसकेंगे, इस कारण वह कासछीको छोड़कर जयपुरके महाराजका + 
दी. आश्रय लेनेके लिग्रे भागगये। यद्यपि उदयसिहने कासछीपर अपना अधिकार करलिया। 7७ 
5४ परन्तु मनोहरपुरपतिने उक्त षड़यंत्रजालके विस्तारसे शत्रुओके हाथसे उद्धार पाया, ट 
७ महावीर जयसिह इस ससय आमेरके सिहासनपर विराजमान थे, उन्होने शरणागत 7६ 
दर दोपसिहको अभय देकर कहा कि “ याद आप शपथ करके हमारी अघीनता स्वीकार कर ७ 
3 हमको कर देनेमे सम्मत हो सामन्तोकी श्रेणीम नियुक्त हो तो में उदयसिहसे कासली ्ट 
४ देशकों छीनकर आपको देदूगा, और उदयसिहकों इसका उचित दुँड दूंगा।” ॥2 
है। दीपसिंहने इन धीरजदायक वचनो पर विश्वास करके शीघ्र ही आमेरराजके अधीनता- /7 
3४ स्वीकार पत्रपर हस्ताक्षर करदिये, और जयपुरेश्वरकों वार्षिक चार हजार रुपया कर 
. देना भी स्वीकार करलिया । पट 
हा इस प्रकारसे शेखावनके सामनन्‍्तोकी सम्प्रदायके ऊपर वहुत दिलनोके पीछे 4 प 
30 जयपुरपतिके आधिपत्य विस्तारका फिर सूत्रपात हुआ, हमारे पाठकोंकों यद्द तो ७६ 
५ भलीमोतिसे स्मरण होगा कि जिस समय शेखावतके सामन्तोकी संख्या वहुत 2 
टू. सासान्य थी, और उनकी सेनाकी सख्या कई सौ थी, उस समय श्ाचीन रीतिके 5 
35 अनुसार अम्रतसरसे घोडोके बच्चे करस्वरूप देनेमे ओेखावत्‌के नेता असम्मत छूई ४६ 
[ थे, और इसी कारणसे आमेरपतिके साथ प्रबल समर उपस्थित हुआ था उसीके | 
ट। फलस्व॒रूपम शेखावत्‌ पतिने आमेरराज्यकी अधीनताकी ट्खला भगकर सव । 


5 प्रफारसे स्वाधीनताकों सम्रह कर लिया था । पर आज इतने दिनोके पाछे उस शजाबनृ कट 
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्य देशसें फिर आमेरराजबंशके आधिपत्यका विस्तार आरंभ हुआ। जब कासलीके सामन्त कद | 
न दीपसिहने इस प्रकारसे बच्यता स्वीकार करके कर देनेसे अपनी सम्मति प्रकाश की, 
औ्‌ पा दिनोके पीछे आमेरराज जयसिह सूर्य्रहणके समय गंगाजी पर स्नान करनेके 
ट्े! लिये गये । उस समय दीपसिह भी उनके साथ गये। जयासिहने गंगाजीके निकट जा 
् स्वानकर ब्राह्मण और दीन दूरिद्रियोको धन देंनेके लिये उद्यत हो एक सेवकसे पूछा, 
४ ४ आज कान दान लेनेके लिये उपस्थित है?” कसालीके सामन्त दीपसिहने यह वचन 
डे सुनकर सहाराज जयसिहके सम्मुख अपने अँगरखेका दासन फेछाकर कहा, “में 
< आपकी कृपाका प्रार्थी हूँ ?। सहाराज जयसिहने हँसकर कहा, “ इस दानको ब्राह्मण, 
& संन्यासी और द्रिद्रो लेसकत है । आप क्‍या चाहते है ? ” दीपसिहने उसी समय 
है/ उत्तर दिया कि “ आपकी कृपासे फतेसिंहके पुत्रको खडेला देशके वह अंभ जिनपर 
<॥ इनके पिताका अधिकार था मिलजाय, आपसे मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है ?। 
है महाराज जयसिहने गंगाजीके किनारे खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि मे आपकी इस 
क्ले! श्राथनाकों पूर्ण करूँगा । 
हिय सन्‌ १७१६ इंसवीसे यह घटना हुई थी, इस समय जाटजाति नवीन बलसे 
वलवान्‌ हाकर मस्तक ऊँचा कर रही थी, और आमसेरपाति महाराज जयसिह इस समय 
हद, दिल्‍लीके वादशाहके यहाँ प्रातिनिधिस्वरूपसे अगणित सेनादलके ऊपर सेनापतिभावसे 
3 नियुक्त थे । और समरत नीची श्रेणियोके राजा उनके अधीनसे रहते थाकरौछी भदावर, 
है शिवपुर और अन्यान्य देओके तीसरी श्रेणीके राजाओमे खंडेलाके राजा उद्यसिह भी इस 
द्व। समय अपनी सेना सहित जयपुरके महाराजके अधीनमे रहते थ, महाराज जयसखिहने जाट 
3 जातिके नवीन वलसे बलवान नेता चूडामणिके अधिकारी थून नामक किलेको इस समय चर 
का लिया, उक्त राजाओके साथ खंडेलापाति उद्यसिहने भी. उनकी सहायता की । परन्तु 
जरा! उदयसिह नियम सहित अपने कर्तव्यको पाछन न करसके,इसपर जयसिहने उनका महा 
हि तिरस्कार किया । जयसिह उदयसिहके निकटवर्ती उच्च कक्षाके प्रभु अधीश्वर और सम्राटू 
७॥ के प्रतिनिधि थे । उदयसिह उनके ऊपर विशेष सम्मान दिखानेको वाध्य थे, तथापि वह्‌ 
झा न्यायके विरुद्ध इस तिरस्कारकों न सहन कर करोधित हो उक्त स्थानकों छोड़कर सेना 
सहित चहांसे चले गये। महाराज जयसिहने दीधकाछतक थूनक किलेको घेरकर , ई 
जिस समय वह किलेकों जीतनेकी सम्पूर्ण संभावना करने छगे, उस समय थूनपति गट 
हो चूडामनन गुप्तमावसे दिल्लोके बादशाहके मंत्री सैयदके साथ सथिबंधन कर लिया | 
इस कारण जयसिह नव बरसे बलवान हुए जाटपत्तिको डाचित देड देनेसे असमथेने हो 
अत्यन्त व्यथित होगये,परन्तु खडेछा राज उद्यासिहको उसशुप्त संधिका एक नेता मानकर 
जे! उसको उचित दड देकर अपना बदला लेनेके लिये उच्चत हुए। 

उद्यसिहने खंडेलाके जासनका अधिकार पाकर वहाँ उद्यगढ़ नामक एक 
टुर्भेध किला बनवाया, इस कारण उन्होने जयसिहके खंडेला जयकी इच्छा जानकर 
जे सेनासहित उस किलेस प्रवेश किया; ओर दृढ़भावसे वहाँ रहने छगे | इस ओर महाराज 


एे 2 
2 जयसिहने वाजीद्खोंके अधीनकी समस्त सामनन्‍त सेना और जयपुरकी राजसेनाको *£ 
जे ह्‌ 
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न १2 
से इकट्ठा करके उस उद्यगढ़कों जा घेरा । उद्यासिह अपने नामसे बनाये हुए, उस [६ 


गछ 
> उदयगढ़मे एक महीने तक रहे | पर जब उन्होने देखा कि भोजनकी समस्त सामग्री !£ 
कि 


समाप्त होगई है, भूखोके मारे सेनाके श्राण नाशकी संभावना हैं तव वह उसी समय प6 
किलेको छोड़कर मारवाड़के अन्तर्गत नारू नामक स्थानकों चले गये । उद्यसिहके | 
पुत्र सवाईसिहन पिताको भागा हुआ देखकर विजयी जयसिहके चरणोमे आत्मसमपण >2 
करके किलेकी ताढी उनके हाथमे दे कृपाको प्रार्थनाकी । सहाराज जंयललहने उसको हे 
बड़े आद्रसाहित अहण कर क्षमाकिया, और उसको आसेरकी अधोनता स्वॉकार करने [हु 
के लिये कहा । कासलीके अधीश्वरकी समान सवाईसिह आसेरराजकी वश्यताके /£ 
स्वीकार पत्रपर अपने हस्ताक्षर करके वार्षिक एक छाख रुपया कर देनेंके लिये हे 
सम्मत हुए । समय पर उक्त करमे से पंद्रह हजार रुपया घटाया गया' और फिर 
खडेछापति आमेरराजको ६४ हजार रुपया प्रत्येक वपम कर स्वरूपसे देने छगे। पीछे !2 
जब आमेरराजका प्रताप अत्यन्त हीन होगया और मरहठे तथा पठानोके तस्करदलने हे 
आमेराजके चारोओर अत्याचार करने आरंभ करदिये। तब जयपरपति खडेलासे 
नियमित करके संग्रह करनेसे असमर्थ होगये, ओर उस समय करका परिसाण :£ 
भी पहिंडका समान नहां रहा । यद्यपि आमेरराज जयसिहने सबाइसिहको अभय & 
देकर उपको खंडेलाक गासनतका अधिकार और शेखावत्‌ सम्श्रदायके नेताकी उपाधि | 
दी थी, परन्तु उन्होने गंगाजीके किनारे ऋसलीके अधीश्वरके सम्मुख जो प्रतिज्ञा की !£ 
थी कि फतेसिहके पुत्रको खडेल्ाका पूर्व अधिकार दिया जायगा, उसको स्मरण करके :5 
इस समय उस श्तिज्ञाकं पाछन करनेसे सी शान्त न हुए । फतेसिह जिस प्रकार [5 
खडेलाराजके दो अथोको भोगते थे उनके पुत्र धीरसिहको वही अंश दिये गये | इस 2 
प्रकारसे सवाइसिहके दाना जाति श्राता खडेछाका अविकार पाकर अपने अवीश्वर प्रश्ध 2 
जयासहक अधानस सना साहत चढे गये। सवाइसिहके खंडेटाके छोडते ही इस सुअव- | 
सरकी पाकर उदयसिहने छाडखानी नासक स्वजातीय एक दल सदस्वभाव राजपूतोकी ४2 


हि 
सहायताको लेकर हठात्‌ उदयपुर पर आक्रमण कर उसे अपने अविकारमे करलिया | , 


6 कु <: 
पुत्र सवाशसहर पिताका यह आचरण जयपुरके नहाराजको कह सुनाया, जयपुरपति | 
>0 महाराजने शीघ्र है सवाइसिहके साथ सेनाको खडेछामे भेजकर डद्यसिहकों भगा ,४£ 
था दुनका आज्ञा दा। सवाशसहने तुरन्त ही सहाराजकी आज्ञानुसार जयपुरकी सेनाके है 


द्वे/ साथ उदयगढ़पर आक्रमण कर वहॉसे अपने पिताकों भगा दिया । सवाईसिहके 7 
५! उदयगढ़कां घंरनेंसे उद्यसिहने पहिले ही से विशेष बाधा दी थी और अतमे फिर “£ 
€ः पहिलेकी समान नारदेशका भाग गये | उन्होने अपने जीवनके शेप अञ्को उस “४ 
| भारूदशस हा व्यतात किया और पुत्र सवाइसिहने उनके खचके लिये प्रतिदिन परच ॥5 


रे 
ट हि 
॥ रुपया नियत करदिया था, परतु सवाईसिहने पिताऊी सृत्युके पहिले दी उस ससारकों (५ 
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हा छोडदिया । सवाइसिहके तीन पुत्र उत्पन्न हुए, बडा वृन्दावन, विचला शल्ु और हु दा 2 
हरे] छुशछ था । बडा पुत्र खडेलाके राजपद पर अतिष्ठित हुआ, सब्बम रानोली बच पर , ६ 
20 और छोटा पिपरोली देशपर स्थित हुआ । (हट 
द्ठ त 8! 
;8॥ » 5-2 आओ न लक कं ५ सच 
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४2. 
दि हु अ भ्‌- 
हू द्वितीय अध्याय २. 5 
हा पट 
हा >--+-+>०<>२२२--+ हे 
| ] 2 
दा ह्यूटन्दावनदास-उनका जामेरपति साधवसिहकी सहायता करना-और साधवसिहका बून्दावन- हि 
जे ८ दासको सम्पूर्ण खंडेल्का राज्य देना-वृन्दावनदासके साथ इन्द्रसिहका युदू-वुन्दावनका ्ट 
का प्रजा ओर त्राह्मणोंसे दृडस्क््ह्प कर केना-उलके उपलक्षम ब्राह्मणोका आत्मनाश-माधचसिहका 
न पहिली आज्ञाका उलंघन करना-ब्राह्मणाको धन देना-इन्द्रसिहको फिर पिताके अधिकारका ग्राप्त [ई 
| होना-खडेछाके दोनो राजाओमे झगडा-फिर समर-नजफ अछीखों पर आक्रमण-पापोके नाश होने ॥2 
&$ के लिये वृन्दावनका ब्राह्मणोंकी भूवृत्ति देना-उनके पुत्र गोविन्दुदाल पर आपत्ति-वृन्दठावनका ह् 
न खडेला राज्यका अधिकार पुत्रके हाथमे देना-गोविन्द्सिहका हत्याकाण्ड-नरसिहको पित्ताके पठकी रे 

॥4५2॥ 


प्राप्ति-भेखावाटी देशपर महाराष्ट्रोंका अत्याचार-महाराष्ट्रोक द्वारा झंडेला पर आक्रमण करनेका १ 
>८ 


| 
हम रे पद ७७ टिक ० 4 ० 
ही, डद्योग-सबिका प्रसाव-महाराशेके ह्वारा खडेलाके दो सामन्‍्तोंकी हत्या-प्रतिहिसा देनेके लिये इन्द्र- 


४४९ 


५३ 


सिहका उद्योग-इन्द्रसिहका प्राण त्याग-प्रतापसिह-सहाराष्ट्रीको कर देना-नरखिह और प्रतापसिह ](2 
का खंडेछा पर शासन-सीकरके सामन्तोकी प्रबकताका विस्तार-सीकरके सामन्तोके दुमनके लिये /3 
नन्‍दरास हलदियाका सेना साहित आगसन-सीकरपतिके साथ विचितन्न उपायस संधि स्थपन- ८६ 
प्रतापसिहका समस्त खडेरा पर अधिकार प्राप्त करता-शवलरू इन्द्रसिह-चोमूके लामन्तको पदस- (8 
समान प्राप्त होना-अतापका समस्त खडेलापर अविकार करनेकी चेष्टा करना-युदू-चरासिहका फिर | 
पैतृक स्व॒त्व ग्राप करना-जाताीय स्वाधीनताकी रध्षाके (लिये भेखावाटीके समस्त अधीश्वरोंका एक 2: 
साथ सिलवा-चन्दरास हलदियाको पदसे अरूण करना-राष्ट्रराम-नेखावा्णके अधीश्वरके साथ १ 
सामेरराजकी सधि-आमसेरराजका सचिभग-सासस्तोका अपने बरूसे जपने २ जधिकारी देशोको कल 
अहण करना-बरखिहकी आमेरराज देनेसे अलस्मति-आमेरराजका खेला राज्यपर अधिकार ,/ 
करना-काशलट्ठारा बग्सिहका बढ़ी करके उसे आमेरके कारागारसे रखना । के 
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वृन्द्वबनदास जिस समय खडेछाके अधीश्वर पदपर प्रतिप्ठित हुए, उस समय | 
-॥ जासेरके सिहासनकों लेनेके लिये साधवासिहने इंश्वतीसिहके साथ भ्रयकर युद्धाचल ३ 
प्रज्बलित की थी । बृन्दावनदास पहिलेसे ही गाववासिहका पक्ष समवंच कर जासध्यके ८ 
है अनुसार उनको सहायता करते थ, जिस समय गाववासह आमसंरक सहासन पर कर 
<। विराजसान हुए, उस ससय उन्होंने उपकारी बृन्दावनदासके प्रति उपकार करनेकी १2 
हूं। उच्छाकी|बृन्दावनदासने यह प्राशला करी कि खडेलाका राज्य दो भागोमे विभक्त होकर ०) 
हो उससे ढो प्रतिवासी अधीश्वर स्थित है, इसलिये आपसमे वहत दिनोसे अगडा और '* 
5! युद्ध चछा आरहा है। इस कारण उस दुआ गत्तपातकों दूर करनेके छिणे एकफे हाथमे 


ला 


दा ४. 
दर खडलठाका राज्य ठना उाचत हू, एसा ऋरनस फर परसरपरस छण वहा हागा | इस ससनय हा 
५2 
त्ः फतासहक पुत्र थारासहक अश्वाप्न व्यवहार पात्र इन्द्रासह सडछाक अन्याम्य अभथाकर य 
[3 


< आवीश्वर थे । आसेरपति माधवसिहने इन्दावनदासकी कामनाको पूर्ण करनेके छिये 
है शीघ्र ही उसके अवीनन पाच हजार सेदा भजऊर एहइन्द्रासिहकों भगानेछी आज्ञा कक 
ही. बृन्दरावनदास इस प्रकारसे उस पाच हजार सेनाके साथ जीत्र ही खडेछापर गये, और 7 
5 उससे इन्द्रासह पर आक्रमण किया | इन्द्रसिह प्रवछ पराक्रमकछे साथ कई महीनेदयण ,८ 
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किलेमे रहे, और अंतसे श्रबछ वलशाली शत्रुओके कराछ ग्राससे अपनी रक्षा करना असं- | 
भव विचार कर वह शीघ्र ही किलेको छोड़कर पारासोढी स्थानकों चले गये। 2 
वुन्दावनद्ासने फिर वहाँ जाकर इन्द्रासिह पर आक्रमण किया, उन्होने कुछ काछतक “3 
अपनी रक्षा करके अंत्ें आत्म समर्पण करना ही कत्तेव्य समझा। उस समय इनके 7 
साभाग्यसे ही एक विचित्र घटना हुई, उसीसे उन्होने अपना उद्धार कर लिया । यही ४९ 
नही, वरन अपन पिताके अधिकारकों भी फिरसे प्राप्त करलिया । ९ 
आमेरराज माधवसिहन वृन्दावनदासके अधीनमे जो पांच सहसत्र सेना भेजी थी, 
उसके वेतन देनेका भार वृन्दावनके ही ऊपर रकखा गया था, परन्तु वृन्दावनके पूर्व पुरुष «६ 
खजानेकी रक्षा भलीभांतिसे न करसके थे, उसी प्रकार वृन्दावनने भी शीघ्र ही उस सेनाका ॥€ 
वतन देनेके लिये अन्य उपायका अवलम्बन किया। बुन्दावनने सर्व साधारण प्रजासे ओर ७ 
देवालयोसे दंड लेना आरंभ कर दिया। उसने अन्याय करके त्राह्मणोके निकटसे कर ग्रहण 5६ 
किया था, इससे वे महा क्रोाधित होकर वृन्दावनकों घिकार देने लंगे, परन्तु वृन्दावन 
द कुछ भी ध्यान नहीं दिया, कारण कि इस समय तो किसी उपायसे हो धनका संग्रह 


७ 


> करना ही उसने आवश्यक समझा, इधर त्राह्मणोने बुन्दावनदासका अपमान किया और 
हूँ; उसके कहनेपर भी कुछ नही सुना, तथा उसको बलपू्वक कर अहण करते हुए 
दी देखकर वे छोग शात्र ही रजवाड़ेसे बहुत समयसे प्रचलित रीतिके अनुसार आत्मघात (७ 
करके बृन्दावनको अह्महत्यारूपी सहापापका भागी करनेके लिये उद्यत हुए । उनके <£ 
«४ दलके दल वृन्दावनके सम्मुख जाकर अपने २ शरीर पर अखाघात करके अपन 
हो प्राणोका बलिदान करने रृंगे | इस अद्महत्याके कारणसे बृन्दरावनदास अपनी जातिसे 
.!, पतित होगये । इधर परम हिन्दू आमेरराज माधवसिहने, वृन्दावनको वलूपूर्वक त्राह्मणोसे 
। दंड लेते हुए देखकर और इसीसे ब्राह्मणोकी आत्मघात करते हुए द्खकर अपनेको भी 
हद अप्रत्यक्ष भावसे उस अहाहत्या पापके अंशका भागी जानकर शीत्र ही, उस भेजीहुई 
>* सेनाको आमेरमे बुला भेजा, और दंडित ब्राह्मणोको अपनी राजधानीसे बुलाकर उनको 
७6। बीस हजार रुपये दिये। इस प्रकार वृन्दावनदासके अन्यायकायसे सेना वछ॒हीन होगई, 
है और घोर विपत्तिसे पड़े हुये इन्द्रसिह सहसा श्रेष्ठ उपायको प्राप्तकर अपने समस्त संवको 
रो को फिर इकट्ठा करके आमेरपतिका अनुग्रह संग्रह करनेके लिये बाहर हुए । इसी समय & 

साचेडीके राव आमेरराजके विपेले नेत्रोमे पतित होनेसे,खुशालीराम बोहरा आमेरराजका १ 


८6॥ ओरसे समस्त सेना लछेकर माचेडीके रावपर आक्रमण करनेके लिये जारहे थे, इन्द्रासिह पड 
आयाचित होकर समस्त सेनांक साथ उस आमेरकी सेनाकों लेकर माचेडीके रावके प्‌ 
साथ युद्ध करनेके लिये चले । माचेड़ीके रावने देखा कि इस समय अपनी रक्षा करना ॥% 


दे असमव है तव उसने तुरन्त ही जाटोके अधीश्वरके निकट जाकर उसकी अरण ली । /5 
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6 
> उक्तमाचेडी पर चहुत समय तक इन्द्रसिहने इस प्रकारस अपने बलविक्रमके द्वारा आमर ८ 
राजका उपकार किया, इससे आमेरपति इनके'ऊपर परम प्रसन्न हुए,इस समय दन्द्रसिंहने द्रसिंहने ,/ 2 

है! भेटमें आमेरपतिफो पचास हजार रुपये भी दिये | तब आमेरराजने नियमित पट्टा देकर ॥६ 


2] 
५0 फिर उनको खेडेलाराज्यमे पिताका अंग देदिया । (ई 
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यद्यपि इन्द्रसिहकों अपने स्वामी आमेरराजसे राज्यकी सनद्‌ मिल गई, परन्तु [ई- 
वृन्दावनदासंके साथ उनकी वरावर शत्रुता चली आती थी | खण्डेलाके दोनों राजाओने 
अपने २ किलेकों भर्षीभॉति सेनासे पूण करके आत्मविग्नहके समुद्रकों बराबर सथन 
करनेमे त्रुटि न की | इस परस्परके अगड़ने धीरे धीरे ऐसी भयंकर मूर्ति धारण की, ॥& 
कि एसा ठड्रोह आजतक किसी जातिमें भी नहीं हुआ था । पिताके साथ पुत्र; चचाके 2: 
साथ आदपुत्नने सांसारिक सम्बन्ध वेधनकों भूलकर उस श्गड़ेके मुखसें युद्धकी ॥£ 
अम्नि भ्रज्यलित करदी । 


वृन्दावनदास जिस प्रकारसे सेनांके वलसे वीरता और बलूविक्रमसे बलवान 
होगये थे, इन्द्रसिहने भी उसी प्रकार प्रजांके ऊपर असीस प्रेम और भक्ति 
दिखाकर अपना पक्ष प्रवछू करलिया था | इन्द्रसिह एक समय अपनी सेना साथ 
लेकर बृन्दाबनदासके उदयगढ़ नासक किलेपर अधिकार करनेके छिये चले, उनके 
विपक्ष बृन्दावनेंक छोटे पुत्र रघुनाथसिहन आकर उस समय अपने जन्मदाता 
पिताके साथ थुद्ध करनेके लिये इन्द्रसिहका साथ दिया । बृन्दावनदासने 
अपने उक्त पुत्र रघुनाथको कुचोर नासक देशका अधिकार दिया था, परन्तु 
रघनाथने पिताकी असम्मतिसे और भी तीन देशोको अपने अधिकारमे कर्राल्वया था । 
इसीसे बृन्दावनने क्राधित हो रघुनाथ पर अपना वर प्रवछू करनेकी इच्छाल ७ 
इन्द्रासेहके साथ मेल किया था। बृन्दावनदास गुप्रभावसे इन्द्रासिहके वछूको घटानेके | 
लिये कितनी ही सेना साथम लेकर कुचोर पर आक्रमण करनेके लिये चढे। तब रघनाथने ॥ 
इन्द्रासिहका साथ छोड़ कर उनके भानजे रानोछीके सामन्त प्रथ्वीसिहको साथ लेकर 48 
कुचोरकी रक्षा करनेके लिये उघरका रास्ता लिया।परन्तु बृन्दावनदास पहिले ही कुचोरपर ्ि 
अंधिकार करनेमे असमर्थ हो जिस समय खण्डेछाकी ओरको जा रहे थे, उस समय १० 
मागमे इन्द्रसिह और रघुनाथने सेना सहित इनका माग रोका | जिससे किसी ओरका ७ 
भी मनुष्य नगरसे प्रवेश न करने पवि, इस लिये खण्डेला नगरके द्वारकों बेद्‌ करदिया | | 
जिस समय इन्द्रसिहने वृन्दावनका सांग रोका उसी समय उद्यगढ़' पर भी आक्रमण 
हुआ था । बृन्दायनके बडे पुत्र गोविन्द्सिहने जिस प्रकार भ्रबक विक्रमके साथ 
उद्यगढकी रक्षाकी थी, उसी प्रकारसे इन्द्र शत्रु चिरानाके सामन्त नाहरसिंहने #: 
उदयगढ़पर अधिकार करनेके लिये विशेष चेट्टा की थी। क्रमानुसार कितने ही दिनोत्तक ॥ 
प्रतिदिन नगरके बाहर यद्ध होता रहा; उस युद्धमे पितापुत्र, प्ठ॒न्य, आादपुत्र और ७ 
जातिके श्राता परस्पर संहारमूर्ति धारण करके आक्रमण करने लगे। अंतर्सें दोनो पक्ष 
अत्यन्त हीनतेज होगये;बृन्दावनदास अन्तमे इन्द्रसिहके पहिले अधिकार देनेको बाध्य हुए। 
इन्द्रसिहने इस प्रकारसे अपने अविकारकी पाकर खण्डेछाका आत्मविग्रह शान्त किया । 

यद्यपि खण्डेछाराज्यपर शान्तिकी वर्षा होगई, परन्तु शीघ्र ही और एक शज्ञेने 
आकर शेखावादीके देशोपर अशान्तिकी अग्नि प्रज्बलित कर दी | इसी समयमे लप्तत्रताप 
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अंतिम वलके साथ अपने प्रभुव॒का विस्तार करनेके लिये वादाहको सेनाके साथ 
£ अखावाटी राज्यम आपहुँचा । माचेड़ीके विश्वासहन्ता राव उस यवनसेनापतिकी विशेष 
20 सहायताके लिये तत्पर थे। वही उसको शेखावाटीमे छाये थ, उसने प्रत्येक देशके अधी- 
<& श्ररकके ऊपर अनेक भांतिके अत्याचार कर वलपृ्क दंड संग्रह करना प्रारंभ कर 
९ दिया | नवछगढके नवरूसिह खेतड़ीके वाघसिह, वसाऊके सूय्येमल इत्यादि सिद्धानी 2 
ते! सम्प्रदायके अधीश्वर उस यवनसेनापतिके निरधारित दंंडस्वरूप कई छाख रुपये दनेमे 
.! असमर्थ होगये । तव नजफकुछीखंनि उनको वेदी करलढिया । शेपमे शेखावाटीके , 
£ दीनदरिठ्री किसानोसे कई छाख रुपये संग्रह करके वह समस्त धन यवनसेनापतिकों 
हि दे दिया, इसके पीछे उक्त सामन्तोको मुक्ति प्राप्त हुई । 


श्रया इस प्रकारस खंडेलाराज्यमे आत्मविग्नह दूर होनेके पीछे धनके छोभी ज्राह्मण 
5 दिन प्रात्तिदिन बृन्दावनदासको जातिबध इत्यादि महापातकोका भय दिखाकर उसे उन 
रह! पापोके नाशके लिये प्रायश्वित्त और भूसम्पात्ति दान करनेके लिये उत्तेजित करने लगे । 
हे! बृन्द्रावनदास और उपाय न देख त्राह्मणोकी शापसे प्राय: प्रतिदिन उनको राज्यके 

< एक २ देशकी भूमिका अधिकार देकर अपने पापनाश करनेमे श्रवृत्त हुए । उनको इस 
रा प्रकार्स अपने भविष्य वेशधरोका स्वत्व' छोप करते हुए देखकर उनके बड़े कुमार ) 
60 गोविन्द्दास महाविरक्त हो उनके इस कार्यमे श्रवल प्रतिबाद किये विना न रहसके । +७ 
3 बृन्दावनदासने अन्तमे अपने बड़े पुत्र॒गोविन्दके करकमलमे खंडेलाराज्य देकर केवल ४2 
8 अपने प्रतिपालन करनेके लिये पांच नगरोका भूस्वत्व ओर खंडेलाराज्यका कुछ कर रा 

ह॥ नियुक्त कर सिहासन छोड़ दिया । हि 


श्र यद्यपि पिताके वतेमान समयसे ही गोविन्द्सिह खंडेलाके राज्यसिहासन पर हि 
५ अभिपिक्त हुए थे, परन्तु उनको वहुत समय तक रायसालोतू गणोंके अधीश्वर पदुका 2 
/ सम्मान भोग करनेका सौभाग्य प्राप्त न हुआ । वह जिस सालसे सिहासन पर अभिपैक्त री 
हे हुए उस वर्षमे वपोके न होनेसे राज्यमे पश्रयोजनके अनुसार घान्य उत्पन्न 
६ ने हुए इसीसे प्रजामँ चारोओर हाहाकार मचगया, ओर प्रजा करदेनेसे !2 
डा छुटकारा पानेके लिये प्राथंना करने रूगी । नारोली देशके अधीन सामन्तने खण्डेला- 5 
है! ण्ज्यके गोविन्द्सिटको इस समय यह सलाह दी कि आप एकबार राज्यमे घूमकर, 
> 0 खुद अपनी आऑँखासे खेतीकी अवस्था देख आवे फिर आप इसपर विचार कर सकते (2 
है ऐे, कि इस समय प्रजासे कर लेना ठीक है या नहीं। गोविन्द्सिह अपने पिताकी अपेक्षा (9 
20 अधिक छुसंस्कारहीन थे, इस कारण आ्आह्मणोने उनको पूस मासकी अमावस्या तिथिमें 4 
५५ अमण करनेके लिये बाहर जानेका निषेध किया, और कहा कि आपके जानेके लिये 2£ 
( आज अन्छा दिन नहीं है, आज जानेसे अमगल होनेकी संभावना है, परन्तु गोविन्द- 2 
सहन उत्तकों बात पर किंचितू भी ध्यान न दिया ओर खेतीकी अवस्था देखनर्क | 


+. ९ 


लिये व्‌ उसी दिन चले। काजरोली स्थानफा निवासी एक सेवक गोविन्दसिहके हट 
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है साथ गया था । गोविन्द्सिहने उस सेवकके पास कितने ही बहुमूल्य द्रव्य रख 
>% दिये थे । उस सेवकने अपनी असावधानीसे उन सब द्रव्योको खोदिया । परन्तु 
रा अधीश्वर ग्रोविन्द्सिहने उन समस्त मृल्यवान्‌ द्रव्योके खोजानेसे उसका बहुत 
दै/ तिरस्कार किया, सेवकने अपनी निर्दोषिताक़े वहुतसे प्रमाण दिखाये, परन्तु राजा 
5 गोविन्द्सिहने किसी प्रकार भी सेवककी बातका [विश्वास न किया । स्वामीकों 
हा इस भ्रकारसे अत्यन्त क्रोधी देखकर और अंतमे अपनेकों किसी भारी दंड मिलनेकी 
2) सभावना विचार कर उस सेवकने राजिके समय अपने स्वामी गोविन्द्सिहके प्राण 
५ लेलिय । गोविन्दसिहके औरससे पॉच पुत्र उत्पन्न हुए (१) नरसिह, (२) सूर्यमद्ध 
है (इन्हे दोदिया देश मिला था ) (३ ) बाघसिह (४ ) ज्वानसिह और (५ ) रण- 
दे जीत ( इनसे प्रत्येक वंशका ही विस्तार हुआ था ) । 
न पिताकी शोचनीय मझत्युके पीछे नरािह खंडेलाके सिहासन पर विराजमान 
< हुए । परस्परमें प्रवछठ आत्मविग्रहकी अग्नि प्रज्वलित होनेसे ओर निकटवर्ती राज्योमे 
अनेक्यताके बढ़ जानेस शेखावाटीके सम्मिलित अधीश्ररोने अपने २ अधिकारी देशोकी 
सीमाको बढ़ा लिया, और उनकी प्रजाकी संख्या भी क्रमशः बढ गई । अतुल बल्याढी 
मुगलसम्राट्के वेशधर इस समय केवल नाममात्रके वादशाह थे, अन्य पक्षमे शेखावाट्टीके 
निकटवर्ताी उपरितन अभ्चु आमेररशाज इस समय उनसे किचित्‌ कर, सम्मान और 
समय २ पर सेनाकी सहायता मिलनेसे अत्यन्त संतुष्ट हुए थे, उन्होने सेखाबत्‌ नेवाओं 
की जातीय स्वाधीनताके ऊपर इस समय हस्ताक्षेप करना उचित न समझा । परन्त 
दुर्भाग्यसे इस समय और एक शजन्रु॒दछने आकर दशेन दिया। वह शन्रुदुछ समधर्मो- 
वलम्वी होनेपर भी अत्याचारी मुसल्मानोकी अपेक्षा अधिक उत्पीड़क और विध्यंस- 
कारी था । वह शबत्र॒ुदुछ नवीन बरसे उद्दीप्त महाराष्ट्रीका दस्युदल था । 

जब महाराष्ट्रोके नेतांक अधीनमे स्थित फरासीसी सेनापति डिवाइनन मेरताके 
युद्धमे विजय प्राप्त की, तब उनके अधीनकैथ कठिन महाराष्ट्रीटलने पंगपालकी समान 
0 कई दम विभक्त होकर शेखावाटीमे जाकर छटमार करनी प्रारंभ की, ओर अंत वे 
ड प्रत्येक दुबंछ सामन्‍त और उनके पुत्राको बंदी करके छेजाने छगे | इन्ही कारणोसे उस 
ट। नरप्रातक सबस्व छटनेवाले महाराष्ट्रोके तस्करद्लके हाथसे छुटकारा पानके लिये शीत्र 
हो उन बेदी हुए सासन्तोने अपना सवेस्व बेचकर उनको धन देना स्वीकार किया, और 
है किसी २ सामन्तको धन देनेमे असमर्थ होनेके कारण बंदीभावसे ही रहना पड़ा। 
पीछे उनकी रखवालछोमे विशेष कष्ट होता हुआ जान कर तस्करोके दलने अंत 
उनको भी छोड दिया । 

महाराष्ट्रीके तस्करद्लका एक दिनके अत्याचारका बृत्तान्त पढ़नेस पाठक सरछतासे 
इसका अतुमान कर सकते है कि इन दुराचारियोके हारा शेखावाटी देशमे कैसा भयंकर 
छोमहर्षण काण्ड उपास्थित हुआ होगा । मेरताके युद्धके पीछे महाराष्ट्र दलने शेखावाटीमे 
जाकर सबसे पहिले बिचाई पर आक्रमण किया विबाईके सम्पूर्ण निवासी तस्कर दलकी 
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ज्ध संहारमूर्ति देख उसके हाथसे किसी प्रकार भी उद्धारका उपाय न देखकर अपनी २ धन 
< सम्पत्ति लेकर प्राणोके भ्यसे आसपासके प्रधान २ नगरोमे भागने छगे। केवछ अस्सी ,2 
ा राजपूत बीर जातीय गोरवकी रक्षाके लिये बिवाइके किलेके भीतर जाकर तस्करोके पट 


रे दलका राह देखने लग । महाराष्ट्र तस्कर दुठन वद्धवान होकर विबाइके किलेपर आधकार 
परन्तु उन अस्सी राजपूतामस एक भा ने भागा । तथा बरावर शजन्नुआक न 
साथ युद्ध करत < अतस व सब ग्रत्यु शय्यापर शयन किए। वह तस्कराोंका दुछ इस 8 


स्थानसे चलकर पीछे खण्डेछाकी ओरको बढ़ा । और जांत २ भागे भी अत्याचार रु 
और उपद्गवोके करनेमें उसने कसर न की । कर 
महाराष्ट्र वस्कर-दलने खण्डेलास दो कोस दूर होदीगांग नामक स्थानमे जाकर ॥2 

ट वहाँ अपने डेरे डाछदिये । और खण्डेलाके दोनों अधीश्वर नरसिह और. इन्द्रसिहसे हे 
/ दंड स्वरूप वीस हजार रुपया मॉग भेजा । महाराष्ट्रोंके दूतने इन्द्रसिहके पास जाकर हु 
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हा अपने नताका संदेश कहा कि आपको देडमे वीस हजार रुपया देना होगा । तब ॥ 
ट नरासेह और इन्द्रसिहकी ओरसे दो बुद्धिमान्‌ सामन्त शीत्र ही उस पण्डितके साथ गे 
>5 गनत्रुओके डेरोमे गये, और दंड देनके निर्मित्त संधि करनेके लिये तेयार हुए। उन हट 

है दोनो सामन्तोके नाम नवछूसिह्द और दलेलासिह थे । ॒/ 
“उक्त दोनो सामन्त दो राज कर्मचारियोकी भी साथंम छाये थे और वह इस | 
कि जब॒ तक करका अपेक्षित रुपया महाराष्ट्र नताके पास न पड्"-ुँचजाय ववतक पर 
वे दोनो वहां साक्षीस्वरूपसे रहे । अतएवं सामन्तोने महाराष्ट्रनेतास सव प्रकारका ॥६ 
बाते तय करके उक्त कर्मचारियोको वही छोड़कर रुपया लेनेके लिये किलेको वापिस जाना [6 
न चाहा | परन्तु महाराप्रनेताने इससे अपनी असम्मति प्रकाश करके कहा कि आपको ६६ 
 स्वय साक्षीस्वरूपसे यहां रहना होगा ?” इस वचनसे अपना अपमान हुआ जानकर “2 
द॥ एक सामन्तने कहा कि यह कभी नहीं होसकता। इसके पीछे वह अपने सेवकसे गे 
हे हुका लेकर तसाखू पीने छगा | यह देखकर एक असभ्य दक्षिणी महाराष्ट्र हाराष्ट्रने बलपूर्वक रु 
| उत्त सामन्‍्तके हाथसे हुका छीन कर फेकादिया । इस व्यवहारसे उस सासन्‍्तने ५ 
द। अपना विशेष अपमान जाना इसके पाछे जैसे ही वह अपनी कमरसे तछ॒वार निकालकर & 
ओर इसका शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ कि वसे ही महाराष्ट्र नतान दुरुलासहके मस्तकका हि 
का लक्ष करके पिस्तोछ दाग दिया । जो सेवक दलेलसिहक साथम व यह दखकर अत्यन्त ॥2 
दो। क्रोधित हुए, तथा बदला देनेके लिये तेयार हुए पर वलूवान्‌ तस्करदलने एक २ करके “० 
सबके प्राणोका नाश करदिया। राय 

डा खडेलाके एक अणके अधीश्वर इन्द्रसिह संविके परामपका फछ जाननेके लिये 2. 
&॥ स्वयं उत्कठित चित्तसे कितने ही सेवकॉके साथ शत्रुओके डेरोकी ओरको जारहे थे। हि 
ह ($ ) महाराष्ट्र दस्थु दलके मत्री तथा दूतपदपर केवल ब्राह्मण नियुक्त होते थे | कनछ कर 


|. 
जे टाड साहवन रखा < के यह शअश्रणो एजेस अकारसे चतुर उसी प्रकारस प्रयोजन शानपर १2 


दो! असीम साहस भी दिग्पाती है । दौत्यकायेमें आ्राह्मण गण ही सबसे चतुर धोते 4, कियात 
5 पश्चिमी नौतिज्ष मकिया बलीने भी इनसे हारमान ली थी। दर 
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 : महाराष्ट्रोपप आक्रमण किया। बड़े २ बुद्धिमान्‌ महाराष्ट्र उस समय डरोके भीतर थे, इस 


रा वियोगान्त अभिनय आरंभ किया । परन्तु नरपिणाच महाराष्ट्रोके पक्षमे वह सामान्य 
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के ज् 
उन्होने डेरोके समीप जाते ही झुना कि दस्युदलने हमारे कुटुम्बियोकी हत्या की है। 
इन्द्रसिहके सेवकाने उनको उसी समय खंडेलाम छौटजानेकी सम्मीत दी, परन्तु इन्द्र- /£ 


छ्ि 
सिंहन कहा; “ नहीं ऐसा कभी नहीं होसकता | जव कि हमारे कुटुम्बियोकी हत्याझी ट 
गई है तव उस हत्याका बदुछा दिये बिना अपसानित होकर में खंडेलामे जानेकी रू 


अपेक्षा इस स्थान पर प्राण द्याग करना कल्याणकर समझता हूँ” इन्द्रसिहने वीरपुरुपकी /£ 
ससान यह वचन कहकर उसो समय घोड़ेपरसे उतर कर उसे छोड़ दिया, इनके 8 
सेवक भी उसी समय इनकी आज्ञासे धोड़ोपरसे उत्तर पड़े। सभीने नंगी तलवारे हाथमे 
लेकर शत्रुओके डेरोमे प्रवेश किया। और विषमवेगसे बदला लेनेंके लिये उन्होने 
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कारण साधारण थोडेसे सेवकाके साथ इन्द्रसिह विपमवीरता प्रकाश करके पीछे खय्य 
मारेगये । सबको मस्तक हुआ देख दस्युदलने विचारा कि दलेलसिहके अपमानसे ही यह 
कार्य हुआ है ओर वह दुलेलसिह भलीभॉतिसे घायछ होकर भी जोबित है । इस 
कारण वह छोग इनको उसी अवस्थामे डरोके भीतर लेगये । 


(७67३ 


मुगलपठानोके स्थछाधिकारी, मुगछपठानोके समस्त असद्रणोके अधिकारी सभ्यता 
और भद्गतासे अशिक्षित महाराष्ट्र ठस्युदछने इस प्रकारसे सबसे पहिले शेखावाटीका 
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2 
भूखड शेखावाटों आभनयका उपयुक्त पृणक्षत्र नहा |वचारा गया | उन्हांन एक समय ॥& 


सम्पूण भारतवर्षमे, सतछजसे समुद्रतक प्रत्येक देश, प्रय्ेक नगर-और प्र्येक आमोपर 
इस प्रकारसे आक्रमण कर रक्तपात और छोमहषण काण्डद्वारा अपनी पैशाचिक वृत्तिका 
पूण परिचय दिया था । 
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जिस समय राव इन्द्रसिह महाराष्ट्रोके डरोम मारे गये, उस ससय उनके पुत्र 
प्रतापसिहने अपनी माताके साथ खण्डेलासे पॉच कोस दूर शिखर पर स्थित शिकराई 
नासक अभेद किलेसे निवास किया । प्रतापसिह उस समय राजकायको कुछ भी नहीं 
जानते थे, इस कारण महाराष्ट्र दस्युदुलके हाथसे नगर और अल्पवयरक कुमारके 
जीवनकी रक्षाके लिये, प्रवान २ मनुष्योने शीघ्र ही समस्त धान्यके गाल्लेको 
खोलकर उनमेका समस्त अन्न ओर सम्पूर्ण धन सम्पत्ति बच डाछा और इस प्रकारसे 
धन संग्रह करके महाराष्ट्रीकी अभिल्वापाकों पूर्ण किया | इस प्रकारसे तस्करोका दल 
खडेलासे धनसग्रह करके पीछे सहारमूर्ति धारण कर सिद्धानों सम्प्रदायके अधिकारी 
देशोपर आ पहुंचा। उन्होंने सबसे पहिले उदयपुर पर आक्रमण कर वहॉकी समस्त 
धन सम्पत्तिको छूट उसपर अपना अधिकार कर लिया । उन्होने पीछे नगरकी समस्त 
दीवारोकी तोड़कर अतुर धन ग्राप्तैकी आशासे दीवारोके नीचे खोदकर ऋमानसार 
चार दिनतक अत्याचारका स्रोता बहाया | और उद्यपुरको एकबार ही विध्व॑स कर ठि 
उत्तर प्रदेशेके सिहाना झुंझुनू और खेतरी आदिके सामन्तोंके देशोंको छटनेके [ई 
लिये गमन किया । 72 
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| कल 5 पक मिड कर (2 
ध्य " महाराष्ट्रोंक तस्करद्छके चढे जानके पीछे प्रतापासेह ओर नरासिह्‌ खडेलास आकर हे 
राज्य करने छगे, परन्तु अत्यन्त ढुःखका विषय हे कि वह पूर्वोक्त संघात वेगको सहन पर 


हा न करसके | तब उनके अधीश्वर आमेरराजन उनसे असमयमें कर लेना चाहा । प्रताप- :/ 
! सिहने अपने राज्यसमे जितना अन्न उत्पन्न हुआ था उसका चतुथाश देकर आमेरपीतिको ९ 
अर स॒तुष्ट किया, परन्तु नरसिहने पूव पुरुषोको समान उद्धत खभावके वर्शामूत हो आमेर- 
झा पतिकों कुछ भी न दिया। उन्होने कहा कि इस प्रकारके कर देनेसे हमको सामान्य ट 
४ भूमिया जमीदारके पद्पर स्थित होना होगा ? । हि 
| इस समय शेखावत वंशकी एक दूरवर्ती शाखाम उत्पन्न हुए एक सामन्तने अपने &£ 
] बाहुबड ओर विक्रमके साथ आशातीतरूपसे अपना सस्तक उठाया था | उसका नाम गा 
दा देवीसिंह था । वह कासछीके राव तिरमहछ॒का वेशघर था। और उसके अधिकारी देशका [७ 
नाम सीकर था। देवोसिहने शेखावतपाति खंडेलाराजके अधीन सामन्त होकर भी 
अपने बाहुबठसे धोरे २ लोहागढ़ खोह इत्यादि पतच्चीस नगर और किछोपर अपना ९ 
अधिकार करलिया । जिस समय उनके अधीश्वर प्रभु नरासिह आमेरराजके क्रोधम पतित हुए 
उस समय वह उपयुक्त सुअवसर जानकर रिवासो देशपर अधिकार करनेके लिये उद्यत ॥2 
हुए । परन्तु इस समय उनके प्राण वियोग होनेसे उनका वह मनोर॒थ अपूण ही रहगया। 
देवीसिहके आजतक पुत्र उत्पन्न नही हुआ, इस कारण उन्होने मृत्युके पहिले साहपुराके ४६ 
सामन्तके पुत्र लक्ष्मणसिहकों दृत्तकरूपसे अहण करके उसको अपने उत्तराधिकारी [£ 
पद्पर नियुक्त किया था ! परन्तु देवीसिहके शेखावाटीके दुबेछ सामन्तोके प्रति गा 
बल प्रकाश करके ग्राम नगरोकों अपने आधिकारमे करलेनेके आचरणसे आमेर- [हु 
राजने महा क्रोधित हो अपने मंत्री दोछतरामके आता नंदराम हलदियाकों 
देवीसिह पर आक्रमण करके राज्य कर संग्रह करनेकी आज्ञा दी । जिससे उसने रे 
हो शीघ्र ही लक्ष्मणासहपए आक्रमण करके उनको अधीन बनालिया । जयपुरके [६ 
| सहाराजकी उक्त आज्ञाके प्रचार होते ही सीकरपति देवीसिहने समस्त खजातीय (2 
४. सामन्तोकों निकाठकर उनके अधिकारी देशोपर वरूपूवेक अपना अधिकार करलिया था। ,६ 
दे! चह सब जयपुरके महाराजकी कृपासे फिर अपने २ देशोके पानेकी इच्छासे दछके दछ ॥5 
| संना साहत उक्त कर सम्रह करनेवाले लेद्राम हलूदियाके डेरोमे आने लगे | खण्डेलाके /2 
अधीश्वर स्वयं अपनी सेना सहित जाकर उस पक्षके साथ मिले | त्तिरसछके वणके 
ह/ अन्‍यान्य चाखाके अर्थात्‌ कासछी विद्धरा इत्यादिके पद्टावत्‌ भी जञीत्र ही इनके साथ (६ 
<0, आ सिल्ठे। तथा जिससे सिद्धानीकी सम्प्रदाय किसी समय भी रायजालोतू पर डपद्रव ५ 
हा वा आत्मविग्नह करनेमे किसी प्रकार भी हस्ताक्षेप न करसके इससे वह भी इस समय न 
है आनान्दत होकर अपने २ दियेहुए करको छेकर सेना सहित जयपुरके सेनापतिक ॥- 
५ डरास आनंलग । साराश यह कि सीकरपति देवीसिहने इस समय शेखावाटॉक ््ट्‌ 
(४ समरत अवीश्वराफ़ें ऊपर मस्तक उठाया था, इसीसे शेखावादीके प्रत्येक अधांश्वर ,& 
८ उनके देत्तकपुत्रऊे बिरद्ध एक मनुप्यकी समान सेना सहित रद हुए। परन्तु ॥5 
5, सीफरपति देवीसिह सामान्य मनुष्य नहीं थे । उनमे चहुस्ता सार नीतितता तथा (ंट 
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हे पडयंत्रके विस्तारकी सामथ्य भरीसॉतिसे विद्यमान थी । इन्होंने सबसे पहिले आमेर 
5 राजकी सभामे सदस्योके साथ विशेष प्रीति स्थापन की थी, कारण कि वह इस वबातकी 
भलीमॉतिसे जानते थे कि राजसद्स्योके साथ विशेष सद्भावकी रक्षा करनेसे जिन 
हा समस्त देशोपर चलूपू्वक अधिकार कर लिया है, इस समय उन सबको निर्विन्नतासे .ह 
| 3 डपभोग करनेसे समथ होगे। देवीसेहके साथ जयपुरके राजमंत्री और उनके अआ्रातामे 
0 विशेष प्रीति उत्पन्न होगई थी । उल समय उस सित्रताकी परीक्षाका समय उपस्थित 8 
हर हुआ । जैसे ही नंद्राम उस सम्मिलित प्रबछ सेनादछरूके साथ सीकरपर आक्रमण करने ७ 
>० के लिये पहुंचे कि बसे ही एक चन्द्रावत्‌ सामन््त सीकरके दीवान और एक #£ 
॥ धाभाईने लक्ष्मणके प्रातिनिधि स्वरूपसे नंदरासके त्िकट जाकर नम्रतायुक्त वचनोसे ९ 
सत देवीसिंहके नामसे यह कहकर प्राथनाकी । कि जिससे वह देवीसिहके अज्ञानी 
पुत्रको प्रतिहिसा देनेके निमित्त क्रोधघित हुए शेखावतोके मुखमे अपंण न करे। 
५ नदरासने कहा कि “ आपके अनुरोधकी रक्षाका मे इस समय केबल एक 
है उपाय देखता हूँ कि जिससे आप सरलतासे आक्रमणको निवारण करसकेगे । और 
>४ हम भी राजाकी ,आज्ञाकों पाछन करनेमे समर्थ होगे | आप बहुत सी सेनाकों इकट्ठा 
७ करके सीकरकी रक्षा यत्नवान्‌ हो तो कोई भी इस वातको नहीं जान सकेगा कि हमी 
टी. गुप्त पड़यत्र करके राजाको आज्ञाको व्यथ करनेके लिये उद्यत हुएहै ” | देवीसिह फतेपुरके 
5५! अधीनके कई एक देशोकों छूटकर यहांसे वहुतसा धन छेगये थ,इस कारण लूक्ष्मणसिहकी 
| ओरके मलुष्योने जीघ्र ही बहुतसे रुपये खर्च करके बहुत थोड़े समयम ही दृश हजार 
ट. सेना सजाडी ओर वे सीकरकी रक्षा करनेमे नियुक्त हुए | इस ओर पूर्व गुप्त प्रस्तावके 
5 सतसे नन्दरास साम्मिलित सेनादरके साथ सीकरको चेरकर यथाथ युद्धके बदले 
3 केवछ बाहरी समर कौशछ दिखाकर युद्ध करने लगे। क३ दिचतक इस प्रकारसे 
दे। कृत्रिम युद्ध और सीकरपर अधिकारकी चेष्टा दिखानेके पीछे नन्‍्दरासने जयपुरम 
5 अपने श्राता राजमंत्रीके पास इस समेका एक पत्र भेजा कि “सीकरको विजय करना 
ञा किसी भाँति भी सरलकाय नहीं है और सीकरपति लक्ष्मणसिह वश्यता स्वीकार 
ट्रे/ करके दंडस्वरूपस दो छाख रुपये देनेके लिये तयार हुए है, हमारी सम्सातिसे उस 
3 धनकी लेकर सीकरको छोड़ देना उचित है ।” नदरासने उत्तपन्रके उत्तरकी प्रतीक्षा न 
& करके आमेरराजके निमित्त रक्ष्मणसिहके पाससे दो छाख रुपया और अपने' लिये 
हों. रिश्वतंस एक छाख रुपया छेकर सोकरकों छोड दिया । इस प्रकारसे सीकरपाति लक्ष्मण 
5! सिह लिर्बिन्नतासे अधिकारी देशोंको भोगने छगे | विभेष करके इस ससय खण्डेलछाके 
2 दोनों अधीश्वर नरसिह और प्रतापसिहमे विसम्वादकी अश्नि प्रज्वलित होनेसे नदरासके 
+# स्वार्थलाधनसे विशेष सुभीता होने छगा । 

थ खण्डेलाके अन्यतर अधीद्वर नरसिह पहिलेसे ही आमेर राजकी आज्ञाके अनुसार (2 
ञं कर दान करनेसे असम्मत होनेसे उनकी क्रोधानछमे पातित होचुके थे, इस कारण गा 
दी! खड़ेलाके अन्य अर्धाद्वर प्रतापसिह इस सुअवसरभ पिताके विवाद विसम्बादको | 
ना एकबार ही निवाणके साथ नरासेहको चिरकालके लिये खण्डेलाके अधिकारसे रहिंत रेट 
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कर खण्डेल्ा राज्यके सम्पूण अधोश्वर होनेके लिये इस समय अपनी सामथ्येके अनुसार 
विशेष्‌ चेष्टा करने लगे । उन्होंने जयपुरके सेनापति उक्त नंद्राभके निकट यह प्रस्ताव [2 
किया “कि जितनी आमदनी खण्डेछाकी है उसका सब कर में अकेला दूँगा, सब पे 
देशका अधिकार मुझे दिला दिया जाय । जिस समय महाराज आज्ञा देंगे तभी मे | 
सेना सहित उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये हाजिर हूँगा, और मेरे अभिषेकके 2 
समय जयपुरपतिकों बहुतसा धन भेठमे दिया जायगा ? । नंद्राम प्रतापसिहको 
प्राथनाके मतसे उनकी समस्त खण्डेलाराज्यके अधीश्वर पद्पर बरण कर तथा शासनकी 


सनद्‌ देनेमे शीघ्र ही सम्मत हुए । ॥2 


9६ 


गा, 


नल हक, 
#ए७ंढई९ ७; 


4-3 /42 


8 
ननन्‍्द्रासक डरास नाथावत्‌ सम्प्रदायक नेता सासांद्क सामन्त रावल इन्द्रासह [नवास ॥2 
करत थे। उन्हाने नरांसहका सवनाश होताहुआ देखकर उनका ओर हो उनको अभय | 


है 


देनेके लिये खंडेछासे अपने शिविस्म आलनेके लिये बुला भेजा । 


नेट 


शिनिरल्द् 


॥ 


रावल इन्द्रसिहके वुछानेसे नरसिहके आते ही इन्द्रसिहने उनसे समस्त समाचार पट 


कह दिया कि “ आपके प्रतियोगी प्रतापसिहकी समस्त खडेलादेशका अधिकार ५ 
देनेके लिये सनद्पत्र तेयार हुआ है । आप शीघ्र ही पिताके अधिकारसे रहित होजॉँयगे, ॥5 
इस कारण यदि आप इस समय भी आमेरराजकी आशज्ञाके पालन करनेस सम्मत «६ 
होगे तो भी हम आपके अधिकारकी रक्षाके लिये विशेष यतत्त ओर उपाय कर सकेंगे ? । १ 
परन्तु नरसिह किसी प्रकारसे भी उस प्रस्तावके अनुसार आसेरराजकों कर दुनस रे 
सम्मत न हुए, इसलिये इन्द्रसिहने शीघ्र ही नरसिहके जीवनकी रक्षाके लिये उनका «६ 
उसी समय डेरेंकी छोड़कर खंडेलासे भागनेकी सम्माति दी । उन्होने कहा, कि १2 
८ आपके यहा रहनेसे मैने जो आपका पक्ष समर्थन करनेंके लिये चेष्टा की थी वह ४9 
प्रगठट होजायगी, इस कारण इसमे हमपर अधिक विपत्ति आनेकी संभावना हैं। बा 
यदि आप इसमे सम्मत होजाते तो इस विपत्तिकी आशा न थी?” उसी दिन ॥% 
राजिके समय इन्द्रसिहने अपने ६० अनुचरोके साथ अत्यन्त गुप्रमावसे नरासिहको “8 
है? देरोमेसे नवलगढ़मे भेज दिया और नरसिहने दूसरे दिन प्रभात होते ही अपने किले 

0 भोविन्दगढ़मे निर्विन्नतासे प्रवेश किया । परन्तु इन्द्रसिहनें जो विचार किया था वहीं ॥2 
«| हुआ, उनकी उस सावधानीके अवछम्बनका कोई फल न देख पड़ा । कारण कि /ई 
दर उन्होने नरासिहको डेरोमेसे नवछूगढसे भेजा था इससे नन्‍्दरासने उनके ऊपर क्रोधित ££ 
। होकर उन्हे राजकोपका भय दिखाया । परन्तु वीरतेजस्वी राजपूत इन्द्रसिहने कहा, ,॥/ 
&॥ कि “भैने राजपूतोका कर्तव्य कार्य किया है, तथा उसका फल भोगनेके लिये में कुछ न 
># भी भयभोत नहीं हूँ ?? । अत्यन्त ढुःखका विषय हे कि इन्द्रसिह वास्तवमे ही आमर- पुर 
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झा पतिके क्रोवम पतित हुए । 2 
;. २६ 
का नाथावतत्‌ सम्प्रदायम सामोत और चौमू इन ठोनो देशोके ठो सामत्त सवम ६» 


(3७ 


है। अधान थ, श्रथम शाखावाले सामोतके सामन्‍त सवसे अधिक सम्मानित थ, तथा रावल् ि 
5 की उपाधि धारण करके नीचे पढटपर स्थित अगाणित सामन्ताके ऊपर अपना अधिफार ं: 
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>ै चलाते थे | परन्तु चौमूके सामन्‍्त बहुत दिनोसे सामोतके सामन्तोंके उक्त पद सम्मान 
< और सामर्थ्यकी हिसा प्रकाशंके साथ स्वय उक्त पद्‌ और सम्मानकी प्राप्तिके लिये 
* बोच २ मे झगडा करते थे, अधिक क्‍या इसी कारणसे रक्तपात,भी हुआ था| सामोतके 
है! सासनन्‍्त इन्द्रसिह जभी उपरोक्त प्रकारसे आमेर राजके क्रोधमे पतित हुए तभी शुभ 
५ अवसर पाकर चौमूके सामन्त शीघ्र ही जयपुरको राजसभासे आये, और नाथावत 
४ सम्प्रदायके सबसे श्रेष्ठ सामन्‍त पद और उपाधि धारण करनेके लिये आमेरके महाराजको 
>० बहुतसे रुपये भेटमे देनेके लिये तेयार हुए | आमेरके महाराज चौमूके सामन्तकी 
प्राथनापर शीघ्र ही उनकी अभिलापा पूर्ण करनेके लिये सम्मत हुए | ननन्‍्द्रामके समीप 
८। सामोतके सामन्‍्त इन्द्रासह इस समय भी निवास करते थे इन्द्रसिहको शीघ्र ही 
>० आमेरराजके निकटसे इस मर्सकी एक आज्ञा हुई फि आपने जो अपराध किया है उस 
५ अपराधके दंडमे सामोत देशको आमेरराजने अपने अधिकारमे करालिया, इस निमित्त 
(! आप शीघ्र ही सामोत्स अछग होजौय । सामोतके सामन्त इन्द्रसिहने राजाकी उच्त 
>० आज्ञाकों पाते ही उसम किचित्‌मात्र भी आनाकानी न की, वरन्‌ यथाथ राजभक्तकी 
, समान उस आश्ञापत्रकों मस्तक पर धारण करके शीत्र ही उन्होंने सामोतकों गमन 
टू! किया | वहाँ इनकी जो कुछ भी धनसम्पात्ति थी उस सबको लेकर बह कुट्वुबके साथ 
># चिरकालके लिये सामोतकों त्याग कर निर्वासित अवस्थासे सारवाड राज्यके आश्रयमें 
< चलेगये । कुछ समयके उपरान्त सामोतके उसी अधीश्वरकी ख्रीको आमेरराजकी 
” सभासे पिपछी नामक एक श्रामका अधिकार मिछा । इन्द्रासह वाद्धक्यद्शामे 
* अपनी म॒ृत्युकी अत्यन्त निकट देखकर अन्तसे अपनी जन्ममूमिमे तथा स्वजातिमे 
५ प्राण त्याग करनेके लिये उस आसमे चले आये । इन्द्रसिंहही इस राजभक्तिसे 
८ ज्ञानागया कि यह अत्यन्त ही प्रशसनीय पुरुष हैं अधिक कया कहे इन्द्रसिह स्वभावसे 
दे/ ही असीमसाहसी और वीर थे, यदि वह विचार फरते तो अवश्य ही बहुत सी सेना 
5 संग्रह करके आमेरराजके उक्त अन्याय मूलक आचरणोके विरुद्ध खड़े होकर अपने 
&: पिताके राज्यखडकी रक्षा कर सकते थे, परन्तु उन्होंने केवछ राजभक्तिके भावसे 
2६ स्वार्थ त्याग किया था| 
इस समय खण्डेछाकी ओर दृष्टि डालनी होगी । खण्डेलापति नरसिह आमसेर- 
पतिके विपैले नेत्रोमे पड़े, आमेरके सेनापति नन्द्राम हलादियाने खण्डेछाके अन्यान्य 
अंशोंके अधश्विर प्रतापसिहकों जब खण्डेला प्रदेशके अधिकारकी सनद दी तब 
प्रतापसिह अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी समस्त सेना साथ लेकर खण्डेछाम आये । 
उन्होने खण्डेलापर अधिकार करके सबसे पहिले उस तोरणको तोड़कर एकसर 
करनेकी आज्ञा दी, जिसे नरसिहने नगर रक्षाके लिये दुर्गस्वरूपसे बनवाया था और 
उसीके ऊपरसे प्रतापके पिताके मह॒लोेपर गोले वषोते थे । उस तोरणके ऊपर 
गणदेवकी एक मूर्ति थी । ग्रणंद्वता सिद्धिदाता और सबरंगछ विधातारूपसे पूजे 
जांते थे। दुर्घटनाके वश तोरणके हटनेके समय वह गणदेवकी मूर्ति भी टूट फूट कर 
चूर्ण होगई । यह बात प्रतापके पक्षमे अवश्य ही भावी अमंगल अनुमान किया जासकता 
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० है ६ 
हो! है। जो कुछ भी हो अतापासेह उस तोरणकों एकसर करके राजधानी खण्डेलाके 'ह 
20 शासनका बंदोबस्त कर रेवासो पर अधिकार करनेके लिये गये । अपने बाहुबलसे &£ 
ह् रेवासो जीत कर प्रतापसिंहने नन्‍्द्राम हलदियाके अधीनकी कितनी ही सेनाके साथ बे 
टी! उस गोबिदगढ़ नामक किलेको भी जा घेरा जिसमे नरसिह रहेते थे । गोविन्दगढ़से | 
ना दो कोस ओर रानोछीसे चारकोस दूरीपर गोरानामक स्थानपर डेरे डाले, रानोलीके पर * 
शा जो सामनन्‍्त इस समय तक अपने उपरितन श्रभु अधीश्वर हतभाग्य नरसिहका ९ 
0 पक्ष समथन करते थे उन्होने अपने मंत्रीको हछ॒द्यांके पास भेजकर यह समाचार ७ 
न ३6 कि आमेरराजकों जो कर नरसिहके पाससे मिलता है हम उस सबको 
शा देनेके लिये तयार है और यदि नंदराम नरखसिहको उनका पहलछा अधिकार अथात्‌ ,% 


खंडलाके राजपद पर प्रतिष्ठित कर देंगे तो उनको यथेष्ट पुरस्कार दिया जायगा। इस हु 
प्रस्तावसे नद्रासने बहुतसे धनकी आशासे फिर कोशलछूजाछका विस्तार किया। #£ 
उसने थोड़ी सी सेनाके साथ खंडेछामे जाकर कहा भेजा कि “गोविन्द्गढ़से नरासिहकी 78 
सेना रातज्रिकि समय बाहर होकर हमारी सेनापर आक्रमण करे तो आक्रमण होने ७ 
पर हम लोग सेना सहित परास्त होकर शीघ्न ही वहॉसे भाग जॉयगे । ऐसा करनेसे «६: 
प्रतापा्सेंह कुछ भी नही जान सकेंगे ओर कार्य सिद्ध होजायगा | ” नन्द्रासके उक्त है 
गुप्त श्रस्तावसे सूर्यमल्छ और बाघसिह नामक नरासिहके दो आता गोविन्दगढ़से डेढसों 
अख्रधारी सेना साथ लेकर राजत्रिके समय बाहर हुए । और उन्होने हलादियाकी सेनापर «६ 
बनावटी आक्रमण किया जिससे वह परास्त होकर उसी समय भाग गये और उस [2 
सुअवसस्म उक्त विजयी सेनाने खंडेला पर अधिकार कर्रलिया । इस घटनासे प्रताप- ७ 
सिह अत्यन्त ही क्रोधित हुए, और जिससे उक्त अधिकार व्यर्थ होजाय इस कारण &£ 
बहुतसी सेनाको एक अवेश मार्गपर रखनेकी आज्ञा दी । परन्तु नरसिहकी सेनाने पहिले [2 

। उस स्थानपर अधिकार करलिया था, इस कारण प्रतापसिहको वह कामना व्यथ ॥ 
होगई । नरसिहके ओरकी बहुतसी सेनाके दुछके दुछ आकर खंडेलासे प्रवेश करने लगे, 
जा पतापसिहने दूसरा कोई उपाय न देखकर शन्नुओको पानीकी ज्ञास देनेके लिये ($ 
दो! कुओको बंद करनेकी आज्ञा दी। इसी कारण वश नरसिहकी सेनाके साथ प्रतापकी सेनाका '& 
तू एक श्रवरू युद्ध उपस्थित हुआ, और दोनो पक्षकी वहुतसी सेना घायछ हुईं । शैपमे 2 
| 
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॥ नन्दरास हलूदियाने दोनो पक्षमे आमेरराजकी पचरणगी पताका उड़ाकर युद्ध रोक दिया | ॥£ 
6 आर नन्‍्द्रामके प्रस्तावस शेप दोनो पक्षमे एक सधि नियत हुई | उस सधिके मतसे 7७ 


2 


है| 
अर सतापासेहका रेवासो देश पर अधिकार हुआ और नरसिहको खडेला राज्यके समस्त ( 
| एक अधिकार प्राप्त हुए । १2. 
शा यद्यपि उक्त सबिके अनुसार खडेलादेशमे शान्ति स्थापित होगई, परन्तु दोनो न 
0 वञाका झगडा एकवार ही समाप्त नहीं हुआ | वीच र में उहुधा ठोनों पक्ष एक इेसर दु 
ह ९ आक्रमण करने छूगे । गगोर नामक पर्वोत्सवके समयमे एक बार तडा मगझ 2 
हुआ । अन्तम आर एक घटनाके उपलक्ष॒म समस्त शखावादाऊ सामन्ताका सप्रदाय हज 
, सन्नद्ध होगड़ | रानो्फे सामनन्‍्त प्रतापसिहके अवीनमे स्थित एक्र सामन्तक बढ़ा , 
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न करनेसे जञीघम्र ही समस्त शेखावतोकी संप्रदाय चमक उठी । अन्त सभीने एकवाक्यसे 
त् अपने प्रश्मु अधीर्वर आसेरराजकों सध्यस्थरूपसे नियुक्त किया। आसमेरपत्तिके उस 
| झगडेका विचार करने ओर अपराधी मनुष्योको दण्ड देनेसे उसी समय समस्त 
द्चा उपद्रव दूर होगये । 

ह शेखावाटीके उत्तर देशके सिद्धानी नामक सेखावत संप्रदायक्रे सामनत और 


व्कीप्छ 


(पल 


ढ#रिकगीडिक 


ब] 


नी, 


ह४ रायशालोतोके उक्त प्रकारसे अविश्रान्त जातीय विवादसे विष फल उत्पन्न हुआ, और 
हो| उसी कारणसे शेखावाटी देशपर आसेरराजक्रे अधिकारका विस्तार ऋमश: होता गया । 
5४ आसेरपतिके कर उगाहक ननन्‍्द्राम हलूदियाकी छल बल चतुरता और कौशलछसे अनेक 
ही देझ्लोको अपने हस्तगत कस्के शेखावतोकी सख्वाधीनतापर हस्ताक्षेप करते हुए देखकर 
| ? वे महा असंताप प्रकाश करने लंगे। इस समयके पृ्रेतक यह सामनन्‍्त वा छोटे २ 
ऑ देशोके राजा जयपुरपतिकी सपूण वच्यता स्वीकार करके भी उनको किसी प्रकारका 
& कर नहीं देते थ, केवछ किसी सामन्तके प्राण त्याग करनेपर उसके उत्तराधिकारीके 
अभिषेकफे समय आमेरराजको अपनेमे सबसे श्रेष्ठ सामथ्यवारा आत्मीय जानकर 
कुछ रुपये भटमे दिये जाते थे । परन्तु इस समय आमेरराजकी सेनाका 
रे दुछक ऋ्रमानुसार सीमाके अन्तमे इकट्ठा होगया, और कब कौन किस 
>> समय उन्तकी स्वाधीनताके हरण करनेकों उद्यत होगा यह विचार कर सिद्धानी 
0 गणोने अपने स्वार्थकी रक्षा करना एकान्त कतंव्य विचार लिया । नंद्राम हरूद्याने ्ट 
४ इससे पहिले नवरूगढ़के सामन्तोके अधीनमे स्थित तुई नगरको चेर लिया, और 7३ 
तल! रानोली देशपर प्रतापासिहका अधिकार करनेके' छिये उनको भी वदी किया गया । इसी प्‌ 
कारणसे समस्त सिद्धानी सामन्‍त सहाक्रोधित होगये। यद्यपि वह छोग इतने दिनोसे राय- 
शालोत्‌्गणोपर आत्मविवाद विसम्वादसे हस्ताक्षेप न करके निरपेक्षभावसे निवास करते 
ते! चले आये थे । परन्तु उन्होने देखा कि इस समय निरपेक्षमावसे रहना सर्वेथा असंभव 
है। इस कारण वह लोग सम्पूर्ण शेखावाटी देशके प्रत्यक सम्प्रदायके भीतरी झगड़ेको 
एकवार ही दूर करके सब एक वाणी और एक मतहो शेखावाटीकी जातीय स्वाधीनता 
और चिर अधिकारकी रक्षा करनेके लिये आम्रहके साथ आगे बढ़े । पू्वकालमे 
उदयपुर नामक जिस स्थानपर समस्त शेखावतके सामन्त किसी जातीय प्रइनकी 
मीमांसा वा साथ रक्षाके लिये इकट्ठे होते थे, उसी उद्यपुरमें सम्पूण सेखावतोके नेता 
ओर सामन्‍्तोके एकत्रित होते ही यह घोषणापत्र प्रचारित हुआ । जिससे किसीके 
मनमे भी किसी प्रकारका सेंदेह उपस्थित न हो जिससे कोई भी किसी प्रकारका 
पड़यंत्र न चछासके, जिससे उक्त जातिकी समितिके सूत्रम कोई भो किसी प्रकारका 
आनिष्ट वा किसी प्रकारके पहिले झगड़ेकीो स्मरण करके उसका बदला देनेके लिये 
समथ न हो, इस लिये पहिलेसे ही ऐसा प्रस्ताव नियत किया गया कि जातिकी प्राचीन 
और पवित्र रीतिके अनुसार एकत्रित हुए समस्त अधीश्वरोको सरल्विश्वास प्रकाश 
करनेके लिये “ छूनधाव ” अथीत्तू नमकमें हाथ डालकर परस्परसे सद्भाव प्रकाश 
करनेके लिये सौगंध खानी होगी । 
बॉडकॉज कह कलर क्र कीरि कर कर कॉल की कर 
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ग्रा शीघ्र ही प्रत्येक सिद्धानीके सामन्‍त अपने २ अनुचरोके साथ नियत हुए समय गा 
५४ पर उस उदयपुर स्थानपर आ पहुँच | केवछ खंडेलाके उक्त अधीश्वर दोनो प्रताप (2 
6 और नरासहदासके अतिरिक्त रायशालोतोके प्रत्येक अधीश्वर भी उस जातीय 
है महा समितिमे आ पहुँचे | नरासिह और ग्रतापसिहमे परस्परमे जो झगड़ा चिरकालसे 
>0 चला आता था, इसी कारणसे उनका अधिक अविश्वास होगया था, छोग किसी ४2 _ 
' प्रकारसे भी उस सममिंतिमे शामि्ल होनेका साहस न करसके । ठोक समयमे ॥) 
है उस जातीय समितिमे सबकी सम्मीतके मतसे कार्य किया गया । समस्त शेखावादी 
ते हेशके सामन्‍्तोमे जो छुछ भीतरी झगड़ा था, उसे चिरकालके लिये सभीने छोडादिया । 
अंतमे यदि किसी अधीश्वरके साथ अन्य अधीश्वरका झगड़ा उपस्थित होजाय तो वर्तमान 7६ 
न समयमे जिस प्रकार आमेरराजको उस विवादके मीमांसा पदपर नियुक्त किया जाता 7६ 
3 है उस प्रकारस अब नहीं किया जायगा | वरन विवादकी मीमांसाके लिये, वा जिस ४2 
#| किसी प्रकारसे जातीय स्वार्थकी रक्षाके लिये इस उद्यपुरमे जातीय सभाह्वारा (९ 
न हो उचित अनुष्ठान होगा । उस सभामे उस विवाठका विचार किया जायगा, यदि ॥ 
जो आमेरराज बलपूर्वक हमारे जातीय स्वार्थमे हस्ताक्षप करेंगे तो आवच्यकतानुसार प्रत्यक &£ 
सामन्तकी सेना इकट्ठी होकर आसेरराजके विरुद्ध खड़ी होगी 2 


कि 

शेखावाटीके समस्त अधीश्वरोकों इस प्रकारस एक मनुष्यकी समान खडा हुआ 78 

न तथा दृढप्रतिज्ञ देखकर जयपुरपति महाराज अत्यन्त भयभीत हुए । ननन्‍्दराम हलादियाके /&छ 
>0 ही अत्याचार और उपद्रवोसे शखावाटीके सामन्त इस प्रकारसे खड़े हुए हैं यह जानकर पट 
6 जयपुरेशवरने शीघ्र ही नन्‍्द्रामको पदसे राहित कर रोड़ाराम नामक एक मनुष्यकों उस 72 
&॥ पदपर नियक्त किया, ओर उनको सेनासहित शेखावाटोंस भेजा । ओर नन्दराम हल- रू 
ते दियाको बन्दी करके जयपुर भेजनेकी आज्ञा भी दी | नद्राम हलदिया जयपुरपातिको ः 
इस आज्ञाका समाचार पाकर पहिलेसे ही भाग गया | उसने जान लिया कि पकड़े जाने [६8 

हू! पर अवश्य जयपुरके कारागारमें वन्दी किया जाऊंगा | जयपुर राजने, उक्त न॑द्राम ओर [6 
>5 उनके आता जो आमेरके प्रधान राजमंत्री पदपर नियुक्त होकर नन्द्रामके अत्याचार 2 
| आर उपद्रवोमे सहायता करते थे उनके भी समस्त अधिकारी देशोकी वनसम्पत्तिको 9 
राजदरवारके अधिकारम करलिया। हि 


६ ७८20९/-2 ह ने/“2 ने 


«.. 2 
हि नव नियोजित सेनापति जातिका दरजी था, वह नंदराम हलदियाकों वी 
॥ करनेंके लिये और उसके अधीनकी सेनाको विध्व॑ंस करनेंके ' निमित्त अनेफ़ यत्त करने एट 
शा लगा | नदराम हलूदिया यद्यपि पहिले आसमेरराजका सेवक था परन्तु आमेरराजके उसे रा 
पदसे उतार कर सारी धन सम्पत्ति छीन लेनेसे इस समय वह अपने पूर्व्वामीको ॥« 
30 अपना इढ जद्मु विचार कर चारो ओर अत्याचार करके गॉव २ मे अप्नि छगाने लगा | ६ 
है नवीन सेनापतिने नन्‍्दरामक्को पकड़ने और उसके अत्याचारोको निवारण करनेंके लिये 7 
है अंतर शंखावाटाके सम्मिलित अधीश्वरोसे सहायताकी प्राथना की | परन्ठु शेखात्राटाक 5 


न सामन्त पहिलेसे ही इस भांतिकी शिक्षा पाये हए थे इस कारण वह सहसा उसकी (2 
(2/॥ 
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न सहायता फरनेम सम्मत न हुए, और अपने स्वाथकी रक्षाके लिये सबसे पहिले पदोप- 
20 युक्त संधि करने, और आसेरपतिक साथ भविष्य राजनैतिक सम्बन्ध निर्धारित करनेके 


है लिये अग्रसर हुए। 


्‌ संधिपन्न । 
पहिली घारा-तन्दरास हलूदियाने जो वल्ूपूर्वक तुई और ग्वाल्ला इत्यादि नगरो 

पर अधिकार करलिया है, वे नगर पूर्व अधिकारियोफो छोटा देने होगे । 

दूसरी धारा-शेखावतोकी सम्प्रदाय इच्छानुसार पहिलेसे ही जो कर देती 
आई है, आमेरराजकोी इसके अतिरिक्त और कर ग्रहण करनेकी सामथ्य 
न होगी । शेखावाटीके सामन्त अपने २ स्वीकार किये करको आमेरकी राजधानीमे 
खयय॑ भेजते रहेगे। 

तीसरी धारा-जिस किसी कारणसे क्यो न हो आमेरराजकी सेना किसी समय 
भी शेखावाटीसे प्रवेश न करसकेगी, कारण कि उसी सेनादरूकी डपस्थितिके कारण 
खण्डेलाके युद्धमे बुृथा रक्तपात हुआ है । 

चौथी धारा-उत्त सम्मिलित अधीच्चरगण आमेरपतिकी सहायताके लिये एक सेना 
भेजैगे, परन्तु वह सेना जबतक आमेरराजके कार्यमे नियुक्त रहैगी उत्तते दिनोंतक उसका 
खर्चा आमेरके महाराजको देना होगा। 

उक्त नवीन राजसेनापीतिकी मध्यस्थतामे उक्त सधिपत्र आमेरराज और ञेखावतोकी 
संप्रदायमे नियुक्त हुआ,उत्त संभिलित सामन्तगणोने सेनाकी सहायताके लिये व्ययस्वरूप ई 
आग्रिस दश हजार रुपया लेकर अपने २ अनुचरोके साथ जयपुरभे जाकर अपने 
स्वासीकों सम्मान दिखाया | जयपुरपतिने उन्रे समानकोी उसी समय खीकार भी 
किया, और जिससे ननन्‍्दराम तथा उनकी सेनाका दर ज्ञीघत्र ही पकडा जाय इस 
लिये उनको शीघ्र ही कार्यक्षेत्रम जांनके लिये आज्ञा ठी। अनिरुद्ध शेखावतने तुरन्त 
ही कार्यक्षेत्रमे जाकर पहिले उन गावोका उद्धार किया, जिन्हे नन्‍्दरासने वलपूर्वक 
अपने आधिकारसे कर रकखा था। परन्तु सामन्तगण शीघ्र ही जानगये कि यद्यपि 
वह संधिके अनुसार आमेरराजकी यथेष्ट सहायता करते है, परन्तु आमेरराज उस 
संधिके मतसे उनके स्वार्थंकी रक्षामे प्रस्तुत नहीं हुए । उन्होने देखा कि उन छोगोने 
नन्‍्दरासकी सेलाको भगा दिया है, परन्तु इस समय रोड़ारासकी सेना निविश्नतासे उन 
स्थानापर अधिकार कर रही हैं । जो सामन्तोकी सम्प्रदाय यहाँ इकटद्ठी हुई थी वह 
महा दुःखित हुई-और शीघ्र ही उन्होने परासशे करके अपने निज संधिपत्रकी धाराके 
कार्यको पूण करनेका संकल्प किया । रोडारामकी सेनाका दुरऊ शेखावाटीके जिन 
आम और नगरोको सामन्तोकी सम्प्रदायकी सहायतांके लिये नन्‍्द्रामकी सेनाके हाथस 
लेकर वहाँ निवास कर रहा था, सामन्त सम्प्रदायोने उन सब ग्राम तथा नगरोपर 
आक्रमण करके रोड़ारामकी सेनाको दूर करदिया | और उन सब ग्राम और नगरोको 


!.+ अिी.. आक] 


पूवे आदि अधिकारियोके हाथमे अर्पण किया । 
लछउकआहकॉरिकरिकॉरिकी्ब्ीजिकरिबरिका्कीउ कउ की हक ्ी 63६ 
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न उक्त समयमें ही आमेरपतिने खंडेलाके राजा नरसिहृदासके निकट बाकी कर 
>3 जअंदा करनेके लिये एक दूत भेजा, परंतु नरसिहने उस दूतकों मारपीट करके भगा ८ 

ता दिया । वह दूत आमेरराजके मंत्रीक॑ कुठ्ठम्बका था, वह उक्त रीतिसे अपमानित ओर 8 
दी विताड़ित हुआ, तब वह जयपुरपति महाराजके निकट जाकर नेत्नोमे जल भरकर उनके गे 
० चरणोमे अपनी पगडी रख यह वचन बोला, “ नरसिहदासने मेरा घोर अपमान किया /2- 
८ है?। आमेरके महाराजने समस्त वृत्तान्त जानकर शीत्र ही यह आज्ञा दी कि खण्डेलाराज्य ) 


हद) आंमर राज्यक अधिकारस रहे,और नरांसहका बंदी करके शात्र हा जयपुरम ढाया जाय। ्‌ 


)) 2 


था 
त् तुरन्त ही आशारास नासक एक सेनापति सेना साथंम छेकर खण्डेलापर | 
> अधिकार करनेके लिये भेजा गया । नरसिह् गोविन्द्गढम जाकर अधीश्वर आमेरपतिके /£ 


न 


प्राति उपेक्षा दिखान गे | आशारासक॑ खण्डलारसं जाते ही नरसिह और प्रतापसिह [९ 9 


दोनोको एक साथ एक ही समयसे पकड़नेके लिये षड़यंत्र जाछका विस्तार करने छगा। रु 
नरसिह तो गोविन्द्गदमे ही रहते थे, परन्तु प्रतापसिह अपनी किसी विपात्तिकी 
सम्भावना न विचारकर जयपुरकी सेनाके साथ खण्डेलामे ही निवास करते थे। प्रतापासह 
विचार रहे थे कि नरसिहके अपराधसे केवल उन्हीके हिस्सेके खण्डेलापर जयपुरराज्यका 5 
अधिकार होजानेकी सम्भावना है। इधर आशारामने प्रतापसिहको किसी प्रकारका भय हि 
न दिखाकर केवल नरसिहको पकड़नेके लिये सबसे पहिले कौशलजाल विस्तारा। ६ 
आशारासने मनेाहरपुरपाति नरसिहसे कहला भेजा कि उन्हे किसी प्रकारका कोई भी '& 
शारीरिक अनिष्ट नही होसकेगा । राजपूत अतिज्ञा और सोगधके ऊपर चिरकालसे ही पर 
विशेष विश्वास स्थापन करते आये है | शरीरमे प्राण रहते हुए कोई भी अपनी प्रातिज्ञाका (६ 
भंग नही करसकता, यही राजपूतजातिका स्वाभाविक घमं हैं, मनोहरपुरपति आशा- ७ 
रामके उपदेशसे ही उसके वचनोसे बंध गये, ओर उनके ऊपर सम्पूर्ण विश्वास स्थापित &£ 
हर वह गोविन्द्गढ़से बाहर हुए, और खण्डेछाम पहुँच गये। आशारामने उनकी आद्र- $ 
दे साहित अहण करके बाकी करके सम्बन्धसे सान्धिका प्रस्ताव उपस्थित किया । संधिपत्र ॥७ 
5 तैयार होने छगा । नरसिहके डेरोफो छोड़ते ही आशाराम भी सेना साहित वहॉसे कितनी 2 
दूर चलछागया । चतुर आशारामने इस प्रकारसे नरसिहको असावधान ओर गाफिक कर का 
दिया आर फिर तीसरे दिन लछोट कर मध्यराज्िके समय उनके घरको घरकर उनका ७ 
>. उसी समय डेरोसे जानेकी आज्ञा दी । नरसिंह आशारामकी इस चातुरीजालसे अत्यन्त 2 
६ क्रोधित हो आत्महत्या करनेके लिये उद्यत हुए पर आगारामने उनका वह उद्योग व्यर्थ (£ 
दी करदिया । तव नरसिद जीत्र ही कितने विश्वासी राजपूताके साथ आगारामर्क (5 
ग् । छेरोमे चले गये | कर 
का नरसिहको हस्तगत करके उसने प्रतापकों बुलाया ओर वह निर्भय हाकर उसक (2 
6) छरोमे चले आये | प्रताप विचार रहे थे कि अबकी वार वह अवश्य ही समस्त खजछा 
5५ दूशके अधीश्वर होगे, परन्तु चतुर आशारामने उनको घोर विपत्तिम डालनेकी तयारी की ॥६ 
॥ इसका उन्हें स्वप्म भी व्यान नहीं था। दूसरे दिन प्रवाप आर नरासेह जिस समय 2 
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अखहोन होकर भोजन कर रहे थ, उसी समयमे आशारासकी आज्ञासे एक सेनादलने 
, दोनोको एकबार ही बंदी कर्रलूया | धोर अपराधियोकी समान जंजीरोसे बाँधकर 
वेद आर एक सवारोसे चढ़ाकर पाँचसी पहरेवाललोकी सेनाके साथ उनको जयपुरमे |& 
भेज दिया । जयपुरमे पहुँचते ही दोनो राजाके कारागास्मे बदी होगये, इस श्रकारसे 
दोनोके बंदी होजाने पर जयपुरके महाराज ओर उनके मंत्री अत्यन्त ही प्रसन्न हुए । 
आर आशारामको धन्यवाद देने छगे । आशारामने राजाकी आज्ञासे शीघ्र ही समस्त 
खंडेलादेश पर आमेरराजका खास अधिकार करके शान्ति रक्षाके लिये वहॉ पॉचसो 
सिपाही रख दिये | वह सब नीची अरेणीके सामनन्‍्त खडेलाके दोनो राजोके अधीनमे 
थे, आशारामने उनको पूर्व पद्पर नियुक्त रख कर उनको रीतिके अनुसार कर देनेमे 
दी! सम्मत करलिया,और उसने उनसे ऐसी प्रतिज्ञा भी कराली कि वह कभी किसी प्रकारसे 
ओ। भी शान्ति संग अथवा किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करेंगे | इस प्रकारसे खंडेलाराज्य 
हा फिर अवनतिकी अचवस्थाम पतित होकर पराधीन होगया । 
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मेरपतिके विरुद्म बाघसिहका अश्युत्थान-बाघसिंहके साथ जाजे थामसका योगदान- 

भयंकर युद्ध-वाधसिहका खंडलाके किलेमे जाना-हलुमंतर्सिहका उनकी सेना और 
अनुज लक्ष्मणसिहके भाण नाश करना-वाघसिहका फिर खंडेछाके किलेको जीतना-भसमेरराजद्वारा 
एक व्राह्मणको खण्डलादेशम जमावंदीके लिये भजना-उत्त ब्राह्मणका आपसानित हॉना-सम्रामासह 
का अश्युत्थान-गायोका ऊछटना-उनकी रूत्यु-जोधपुरके विरुद्ठमे आमेरराज्यके साथ शेखावार्टीके 
सामन्तोका मिलन-आमेरराजके साथ शेखावतोका नवीन संधिबधन-नरखिह और मअतापसिहका 
कछूटना-मारवाड्के युद्धमे नरसिहकी रूत्यु-अभयसिहको पितृपदुकी प्राप्ति-आमेरराजकी विश्वास 
घातकता-हनुमन्तका गोविन्द्गढ़ और खंडेला इत्यादि पर अधिकार करना-खुशालीरासको सुक्ति- 
लाभ और जयपुरमे मंत्रीपदकी प्राप्ति-खडेलाके करद सामन्‍्तोको नवीन शासनकी सनद्‌ मिलना- 
अभय तथा भ्रतापसिहको पित्ताके अधिकारकी प्राप्ति-मोहम्मदशाहके विरुद्ध शेखावार्टके सासन्‍्तो 
का सेनासहित गसन-आत्मविवाद-सीकरके सामन्‍्त लक्ष्मणलिहका खंडेकापर भाक्रमण-हनुमंत- 
सिहकी वीरताका प्रकाश करना-उनकी रूत्यु-छक्ष्मणसिहका खडेलापर अधिकार-सखंडेलाके दोनो 
अधीश्वरोका चिरकालके लिये पेतृक आधिकारसे चचित होना-उनका निकाछा जाना-राजमंत्रीके 
साथ, लक्ष्मपलिदका विवाद-विवादका फछ-सिद्धानियोका इतिहास-काडखानी छोग्र-शेखावादी 
का राजस्व-- 
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दीनाराम वोहरा इस समय सन १७९८-९९ इसी में जयपुरके प्रधानमंत्री 
पद॒पर नियुक्त थे । आशारामको खंडेला विजय करते हुए देखकर वह शीघ्र ही राजधानी 
छोड़कर सिद्धानीके सामन्तोके पाससे कर लेनेके लिये शेखाचाटीको चले | दीनाराम्त 
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न्न-05 


दो उदयपुरमे आशारामकी सेनाके साथ मिलकर सिद्धानी सामन्तोंके अधिकारी देशेके 'ए 
3 बीचसे परशुरामपुर नामक नगरमें सेनाको छेगये। वहां जाकर इन्होने सम्पूर्ण सामन्तोके ि 


| पास अज्ञापत्र भेजकर शीघ्र ही अपने २ देय करकी उपस्थित करनेके लिये कहा । 


तन इतना हा करक वह शान्त न हुए, जसस शीघ्र हा कर अदा हाजाय इस हेतु प्रत्येक छि 
| देशमे एक २ अश्वारोही दर भी भेजदिया । इस सेना भेजनेका नाम धोस था। इसका था 
मूल उद्देश यहा था कि अश्वारोही सेनाका दुछ सामन्तोके यहां जाकर उनसे सरकारी 8 
दी) कर मांगे | सामन्‍त जितने दिनोतक कर देनेमे विलम्ब करेंगे सेना उतने दिनोतक 
प्रतिदिन निद्धांरिव धन उनके निकटसे दंडमे लेती रहैगी | यादि सामन्‍त कर देनेमे 
राजी न हो तो उन्तके साथ युद्धका विचार किया जायगा । जब जयपुरके राजमत्री 
उक्त अपम्तान कारक उपायसे कर लनेके लिये ड्यत हुए, तब समस्त सिद्धानो सामन्तोते 
अत्यन्त क्रोधित हो शीघ्र ही मिलकर एक पत्र पर हस्ताक्षर करके उनके पास भेज 
दिया | उन्होने उस पत्रमे लिख भेजा, कि दीनारास यदि एक मुहतंका भी विलम्ब 
न करके उस भेजी हुई सेनाको बुलाकर स्वयं सेना सहित झुंझुनूमे न चलढाजायगा 
तो उसे विलक्षण फल मिलैगा, वह यदि अुझुनूमे चलछागया तो सामन्तोके देय हुए &€ 
करका जो दुश हजार रुपया इकट्ठा हुआ है वह शांत्र हां मिलजायगा। समस्त 2 
शेखावाटीके नेताओने एक मत होकर उक्त पत्रकों छिखा। परन्तु खण्डेछांके वन्दी /७ 
राजाके आता वाघसिह किसी श्रकार भी उसमें सम्मत न हुए | शेखावत हि 
2 


ल्न्ट कम 


न 020: 5 
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श्नेटन्ट 


देशके समस्त अंधीश्वरोने एक साथ सिलकर थोड़े ही दिनोके पहिले आसेर 
राजके जिस प्रकारसे उपकार किये थे, नंदरामकी प्रवछता विनाश करनेके लिये [हु 
आमेरकी सेनाकी जिस प्रकार सहायता की थी, तिस पर भी आमेरपतिके विपरीत (£ 
पुरस्कार देनेसे वाधसिह आमेरपतिके ऊपर अत्यन्त करोधित हुए थे । आमेरराजके (६ 
साथ शेखावतोकी पहिले जो संधि होगई थी, उसकी एक धारामे यह भी उल्लेख (६ 

7 कि शेखावत जितने दिनोतक कर. देते रहैगे उतने दिनोतक आमेरराज किसी ६£ 
6| प्रकार भी शेखावत्‌ देशपर सेना नहीं भेज सकेगे, एसा प्रवध सदा रहैगा | सारांश यह ।६ 
हे! है कि संधिकी उस धाराको भंग करके आमेरकी सेनान जब शेखावत्‌ देशसे श्रवेश "७ 


८ 


० किया तव वाघसिह अपने वाहुबछसे उसी समय जन्मभूमिकी रक्षशके लिये कृतसकल्प /£ 


2233 
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कम के 


न 


ज्र्ः 
का हुए। वाधसिहके उक्त मन्तव्यके अ्रकाश होते ही खेतरीके पॉचसी राजपूत आकर उनके 2 


>0 साथ मिले। वाघसिहने उस सेनादुठके साथ सीकरके अधीश्वरके निकटसे सिहाना और '६ 
शा फतेपुरका देडस्वरूप धनसंग्रह करके इस समयके सुप्रसिद्ध जाजे थामस नामक यूरूपीय 22 
€* स्ेनापतिकों अपने पक्षमे नियुक्त करलिया । जाजंथामस स्वय इस समय इस विवादमान े 
श्री! राजपुत जातिके किसी एक पक्षम नियक्त होकर धन उपाजनके लिये व्यम्न हीरहें थ । श॥ 
| जाज थामसन अपनी शिक्षित सामान्य संख्यक सेनाके साथ वाघसिहके साथ मिलकर 

ली शीघ्र ही आमेरकी सेनाके साथ युद्धका प्रस्ताव किया | यद्यपि इस समय जयपुरराजका प 
>0 समस्त वेतन भोगी सेना और उनके अधीनके सामनन्‍्तोकी सेना एकसाथ मिलनेसे ॥६ 
उनकी संख्या वाधसिद्द आर थामसकी सेनाकी सरस्याकी अपेक्षा अधिक हांगई थी।परन्ठु ( 
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्ः जाज थामस अपनी उस सामान्य संख्यक शिक्षित सेनाकी सहायतासे इस समय समस्त * 


हल रजबाड़ेसे सभीके भयके कारण स्वरूप होगये थे । इस कारण जद उन्होंने स्वये अपनी ४2 
है सेनाके साथ वाघसिहका पक्ष अवलम्बन किया, तब राजपक्षकी सेना संख्यामे अधिक पट 
होनेसे भी वलमे हीन होगई । जाज थामसने इस प्रकारसे वछ विक्रमके साथ जयपुरकी 'ई$ 
सेनापर आक्रमण कियां, कि जयपुरके सेनापति रोड़ारासने उस आक्रमणके वेगकों 2: 
(( किसी प्रकार भी सहन न करके खेत छोड दिया | उसी समय जा थामसने जयपुरके (8 
कितने ही तोपखानोको छूट लिया। प्रधान सेनापतिकी भीरुतासे जयपुरके पक्षमे जो हि 
30 कलूंक छगा उसको दूर करने और तोपखानेको फिर अपने अधिकारमे करनेके निमित्त /£ 
७ आमेरराजकी तरफसे चौमूके सामन्‍त रणजीतसिहने सम्पूर्ण सामनन्‍त सेनाको इकट्ठा करके न्‍8 
टः प्रचलरूपसे दल वॉधकर स्वय॑ जार्जथासस पर आक्रमण किया । उस प्रबछ समरमे 'ह 
जे रणजीतर्सिहकी ही विजय हुई, यद्यपि रणजीतसिहने तोपखानेको छीन लिया । परन्तु 
»॥ वह अधिक घायल हुए और सेना भी बहुत सी मारीगई । खांगारोत सम्प्रदायके ॥) 
हां. दो नेता वहादुरसिह और पहाड़ सिंह भो गोलोके आघातसे हत हुए। परन्तु जाजंथामस 
तो शेषसे एकबार ही परास्त हो गये, ओर प्राणोके भयसे उनकी सारी सेना भाग गई । पं 
5) 
बे उपरोक्त समसरमे वाधसिहके पराम्त होनेसे आसेरराजने उनको खंडेलामे प्रवछ !2: 
; चलछशाली देखकर अपने हस्तगत कर्रलिया, इधर जयपुरके कारागारमसे बंदी दशामे पड़े गा 
के हुए खडेलाके दो अधीश्वर नरासह ओर प्रतापासेह वाघसिहकों उद्योगी और प्रभाव- [हु 
50 शाही जान कर स्वयं सरलतासे मुक्तिकी आशा करने रूंगे | और जिससे उनकी वह पर 
श आशा पूर्ण होजाय इस लिये उनके पास उत्साहसूचक अनुरोध भी भेजा। जिससे रोड़ा 
है राम उनके ऊपर अनुकूछ होकर सहायता फरे इसलिये उत्के साथ भी वह गुप्ठभावसे '& 
> प्रस्ताव चलाने छगे | रोड़ारामने कहछा भेजा कि यदि एक दर प्रबल रायसालोतकी ?£ 


। 


सेनाका मेरे साथ सिलजाय तो मे आपकी आशाको प्र्ण करसकता हूँ । इस प्रस्तावसे १& 
वाधसिहको ही प्रतिनिधि नेतारूपसे नियुक्त किया गया | वाघसिहने अपनी सामथ्यंके 


बलसे विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थी । जो राजपुरुष आसेरराजकी ओरसे इस समय 2 
खडेछाकों शासन करते थे, वे एकसात्र वाघर्सिहेके उस प्रभुत्वकी सहायतासे खैंडेलं बा 
शका कर सम्रहकर भूमिके सम्बन्धम नवीन विधिकी व्यवस्था करनेसे समथ हुए थे | (६ 

इससे उनको हस्तगत कर रखनेके लिये शासकने संडेलाके किलेसे रहनेकी आज्ञा दी ई£ 
थी । वाघसिह बहुत थोड़ी सी सेनाके साथ खडेलछाके सहलमे निवास करते थे । इस गा 
समय जयपुरके सेनापतिने वाघसिहको एक स्वजातीय सेनादुढके साथ मे करनेकी [६ 
आज्ञा दी वाघसिह अपने अनुज लक्ष्मणसिहको अल्न्त ल्लेहके साथ खंडेलामे रखकर ,:£ 
आप जयपुरक्के सेनापातिके साथ मिल्ठे । पे 


ह9२2३७७ 


खंडेलाके दूसरे शांसक राज्यबंदी प्रतापसिहके पुत्र हनुमन्तसिहने जब सुना कि गे 
वाधसिह राजाकों सेनादलके साथ मिल गये है तब उन्होने शुभ सुअवसर जानकर [६ 


खंडेलाके किलेकी जीतनेका विचार किया। रात्रि होगई थी, हनुमेतने कितनी ही !£ 
हि रत 0 रुक रण कर करत कर कर रत कर 72 २०75 ३02 रद रत 7क (रा एप 75 रा 
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ब्क 


् अखधारी सेनाके साथ खंडेछामे जाकर दुगेकी दीवारोंको उल्लघन करके किलेमे 
»॥ ग्रवैण कर सावधानीसे समस्त सेना ओर लरक्ष्मणसिहकी हत्या करके किलेको जीत 
लिया | धाधासेह इस समयमे रानोछीमे निवास कररहे थे । उन्होने हनुमन्तसिहकी अपने [2 
अनुज लक्ष्मणसिहकी हत्या ओर खंडेला पर अधिकार करते हुए सुनकर शीघ्रतासे 
खडेलामे जाकर उसको घेर लिया । वाघसिह बाहरसे ही अख्न चलाने ढगे और 
हनुमन्तसिहने किलेके भीतरसे गोला वर्षाना आरंभ किया । परन्तु ह॒नुमन्तसिहने वहुत ।£ 
थोड़ी अवस्थावाले लक्ष्मणकी हत्या की थी इससे नगरनिवासी उस हत्याकांड्से री 
० उन्तके ऊपर अत्यन्त क्रेधित हुए थे । इस कारण वे इस समय आग्रहके साथ वाघसिहकी ई 
॥ सहायता करने छग । अधिक क्या कहै, स्रियाँक्क किलेको जीतनेके लिये सेनाकी | 
हे! विशेष सहायता करने छगीं | वाघासेह प्रबल विक्रमके साथ किलेकों जीतनेके लिये 0 
|! प्रवृत्त हुए। हलुमंतकी सेनान अपने प्रभुपर भयंकर विपत्ति देखकर प्राण पणसे युद्ध किया। र 
हा परन्तु जयकी आशा न देखकर अंत उन्होने प्रचलित रीतिके अनुसार संधिका अस्ताव ४ 
दो सूचक स्वेत पताका दिखा कर किलेका दरवाजा खोल दिया । वाघसिह सानन्द हे 
०। किलेमे पेठ गये । वहां जाकर उन्होने चाहा कि अपने सुकुमार भाईकी हटा करने- &६ 
&। वाले हनुमंतसिहसे उचित्त बदला ले किन्तु वह पहिले ही किलेसे निकल भागा था। इस १६ 
ली! लिये वाधसिहकी वह अतिहिसक असिलाघा सनकी सनमे ही रह गई। रू 
४ उघर दीनाराम जयपुरके राजमसंत्रीपद्स उत्तार दिये गये । और सानजीदास उस गा 
&) पदपर नियुक्त हुए। रोड़ाराम पूर्व कथित णद्धमें पराजित और कल्ूंकित[नही हुए थे। इससे [£ 
बह इस समयतक शेखावाटी देशके करसंग्रहके पद्पर नियुक्त थे। उन्होने खंडेलादेशक एक रू 
९॥ ब्राह्मणों वार्षिक वीस हजार रुपयेकी जमावन्दी पर नियुक्त किया था । उतक्तब्राह्मणने प्रथम (६ 
€/ बर्षम विलक्षण छाभ दिखाया। इसीसे उसे फिर दो वर्षका ठेका दिया गया । इस समय ॥£ 
द्वे/ जयपुरणजकी सिल॒हपोश सेना उक्त ज्राह्मणके अधीनमसे नियुक्त थी । वह जाह्मण हि 
| उक्त सेनाकी सहायतासे खंडेलाके जो समस्त सामनन्‍त अबतक स्वाधीनभावसे रहते थे, &£ 
रू उनके पाससे भी वलूपूवक करसंग्रह करनेमे प्रवृत्त हुआ | जो छोग कर देनेसे असम्सत ॥£ 
हो हुए उसने सेना सहित उन्तपर आक्रमण करके उनके कितने ही किलोपर्‌ अधिकार ष्ि 
20 कर लिया। यद्यपि जयपुरपतिने चरसिह और ग्रतापसिहकों वदी करके समस्त 4 
&५: खडेलाराज्य पर अधिकार करलिया था, परन्तु प्रताप और नरसिहकी खास अधिकारी 
ओर भूमिके अतिरिक्त अन्य सम्पूर्ण देशोके सामन्तोके साथ संधिवधन करके उनसे 
॥ नियमित कर लेते आये थे। इस समय उक्त ब्राह्मणने उन सामन्तो पर भी आक्रमण करके ्टट 
१ उनके ऊपर इस प्रकारके अत्याचार करने प्रारभ कियेखंडेलाके रायसछ वज्योद्धवब समस्त ॥2 
सर सामन्‍त सहाक्रोवित हुए, और वद॒ला देनेके लिये सहारसूर्तिसि सेनासहित खुसाज्नत ॥6 
लि हुए । उन्हान नरांसह ओर शत्तापासहक निकटसे यह समाचार पाया कि जयपरक टट 
द्व निऊटसे उनको काराग्रारसे मुक्त होनेकी अब कोई आओ नहीं हैं; इस कारण १8 
५6 सामस्त और भी उत्तेजित हुए । राजपृत जाति समस्त आश्ञाओके छप्त होते ही जिस 5 
है प्रकार महाक्रोवित हो भयकर काण्ड उपस्थित कर देती है, इस समय वह लोग उसी 65 
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० 
न प्रकारस खंडेला देशपर छोमहषंण काण्ड उपस्थित करनेके साथ बदछा लनेके लिये 
|] अग्रसर हुए । उन्होने सबसे पहिले महा वेगसे उस ब्राह्मणके अधिकारी खंडेला नगर पर 
७४ आक्रमण किया। और वहाँ भयंकर युद्धानल प्रज्बछित कर दी | न्राह्मणकी ओर सात 
ध्य सहख दादपन्थीसेना थी, तथापि सम्मिलित सामन्तोते उस सेनाको विध्वंस कर 
५० आ्ाह्मणको भगाकर नगरको छूट लिया । उन्होने सबसे पहिले इस प्रकारसे जयलक्ष्मीका 
हे आलिंगन करके अंतमे गगनभेदी जयशव्द्से शेखावाटीको कंपायमान करके जयपर 
दे) राज्यस जाकर ग्राम और अनेक नमरोको छूट लिया। अधिक क्‍या जयपुरकी महाराणणीके 
कि खास अधिकारी देशोम जाकर वे उनको विध्वंस करने छगे । इससे जयपुरके महाराज 
हूं। अत्यन्त क्रोधित हुए, और उत्तको दमन करनेके लिये उन्होने फिर एक नवीन सेना 
> भेजी, दोनो ओरमसे महा संग्राम उपस्थित हुआ | अंतमे सामन्तोकी सम्प्रदाय अत्यन्त 
<॥ हीनवलछ होगई । रानोली ओर अन्य कितने ही देशोंके सामन्तोने अन्तमे जयपुर 
हैः पतिके साथ संधि स्थापन कर वच्यता स्वीकार कर ली । परन्तु रायसालकी कनिष्ट 
ट जाखासे उत्पन्न हुए सामन्तोने किसी प्रकार भी वच्यता स्वीकार न की । उन्होने अपने ' 
( देशको छोडकर वीकानर और मारवाड़मे जाकर वहॉके दोनो अधीश्वरोकी शरण छी। प्रताप- 
हु! सहके जाति श्राता सूआवासके सामन्त संग्रामसिह मारवाड़मे और वाघासह और सूयोसिह 
है। वीकानेरसे चले गये, वहांके दोनो राजाओने उनको अभय देकर उनके भरण पोपषणके 
5! निमित्त उन्हें जगीरे छूगा दीं। वे कुछ समयतक वहाँ इस ग्रकारसे रहे, और फिर प्रबल (2 
| दृछ बॉयकर जयपुरको विध्चस करनेके लिय चले । 2 
त्ता। वीरअओए संग्रामासिह उस निर्वासित सामन्त बृन्दके नेता पदपर नियुक्त होकर [६ 
शीघ्र ही आमेस्म यये । और उस राज्यके बहुतसे देशोकों छूटकर विध्वंस करने रंगे । 72 
अनेक स्थानोके निवासियोसे दंडकर लेकरके जिस जिस स्थानपर जयपुरराजके छोटे २ 
किल्ोम सेना निवास करती थी, उन्ही २ किलोपर आक्रमण करके निददयीभावसे (हैँ 
राज्यकी सेनाका विनाश करने लगे । उक्त सम्मिलित सामन्‍्तोने इस प्रकारसे चारो ४ 
ओर अशान्ति स्थापित करते २ अन्तमे जयपुरकी राजधानाके वहुत ही निकट खो 
नगरसे जाकर उस नगरको छूट वहांसे वहुतसे घोड़े चुराकर अपनी सेनाके लिये लेगये। 
नेता संग्राम॑सह्‌ इस समय ऋ्रसानुसार जयप्राप्त करके इतने वलरूवान्‌ होगये कि वह 
सनमे आते ही किसी असीम साहसके कार्यपर हाथ डालदेते थे। इनके इस उपद्रव 
और अत्याचारोसे प्रजाको महान्‌ कष्ठ उपास्थित हुआ, और अन्‍्तमे जयपुरपतिके 
यहॉ छोग चारो ओरसे हाहाक्वार सचाने छगे । और उनके द्वारा अपना सबवे- 
नाग वत्ताकर सहायताके लिये प्रार्थना करने छगे । इस समाचारसे जयपुरके 
महाराज सयभीत हो श्ीत्र ही विद्रोही-नेता सम्रामसिहके साथ साधि करनेके 
लिये अग्रसर हुए । विसाआदेशके सिद्धाती सामन्त च्यामासहने जयपुरके महाराजके 
प्रतिनिधिस्वरूपसे संग्रामसिहके पास जाकर संधिका श्रस्ताव उपास्थित किया, और 
भविष्य जयपुरेश्वरका कोइ अनिष्ट न करनेके लिये उन्होने राजपूत रीतिके अनुसार 
संग्रामसिहकों वचन वद्ध करलिया । संग्रामसिंहने उक्त वचनोपर विश्वास कर अन्‍्तसे 
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» 55 थ उन्हान सनत्राक उस गुप्त आभश्रायका जानकर तुरत हा सग्रामासह्स समस्त सम्ताचार 


/ शव जीघ्र ही रानोढीमे छाकर भस्म किया गया । सम्रामके मारेजाने पर उनका पुत्र हि 


जयपुरकी राजधानीमे जाकर जयपुरपतिके साथ साक्षात्‌ करनेकी सम्मृति प्रगट को । 
कई दि्नोमे वीर तेजस्वी संग्रामरसिंहन अपनी विजयी सेनाके साथ जयपुर नगरमे प्रवेश 
किया । नगर जाते ही अनेक सम्प्रदायोके छोग इकट्ठटे होकर उनके ऊपर तीद्ष्ण हां 
डालने छगे | विशेष करके वेतनभोंगी सिक्खोने देखा कि संग्रामासहने उनमेसे किसीके 
घोड़े ओर किसीके ऊँट इत्यादि छीच लिये थे, उन्होने उन सबको लेकर राजधानोमे प्रवेश 
किया है। परन्तु सम्रामसिहने इस प्रकार बछाविक्रमके साथ गर्वित हो राजधानीमे प्रवेश | 
किया कि, उक्त सेना वा अन्य स्व साधारण संग्रामसिहकी सेना अपने २ घोड़े ऊंट वा 
अख्र देख कर भी प्राथना करने वा उनका दावा करनेका साहस न करसके । 
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राजसत्रा मानजादासन मनहां सन स्थर ककया था कि संग्रामांसहक राजधानाम & 
प्रवेश करत हा कसा न कसा उपायस उनका बदा करक काटकां उखाड़ [दिया 
जाय आर मत्रांक अनुराधस हा जयपरपातन शपथ का था, कि वह सम्राम- 
सहक शरारपर हस्ताक्षप नहा करग | परन्तु सानजादासन जयपरक महाराजका 
प्रातज्ञा भंग करनसे महाकछक लगगा यह जानकर भा सम्रामकों बदा करनेकालय उद्यांग 
किया । द्यामसिह जो राजाके वचनोपर विश्वास करके समग्रासासहक ।नकट वचनवद्ध 
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केहादया । ४८घटक॑ पाछे जयपुरक महाराजन समाचार पाया [क सग्रामासह जयपुरका !। 
छोड़कर तंवरावाटीको चलेगये और तंवर ओर छाड़खानी भी उनके साथ मिल गए हद्‌। 
सप्रामासह इस समय एक हजार अश्वारयाहा संनाक नता हुए थ। 


| 
|! 
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संग्रामसिहने अपनी सेनाका बल बढ़ाकर असीम साहसके साथ जयपुरपतिके खास 
अधिकारी देशोमे जाकर शीघ्र ही ग्राम और नगरोको छूटना प्रारंभ कर दिया | वह सबसे 
पहिले दृडस्वरूपमे एक २ नगर और ग्राम निवासियोके निकटसे कर मांगनेके लिये दूत 
भेजने लगा । जो छोग उसकी प्राथनाको पूर्ण करने रूगे उनके ऊपर तो किसी प्रकारका 
अत्याचार नही किया । परन्तु जो कर देनेमे राजी नहीं हुए उनके प्रधान २ नेताओकों 
बंदी करके लेजाने छूगा, शेप करके पाते ही उनकी छोड़नेमे भी उसने किचित्‌ भी विलम्ब 
न किया। परन्तु जिन्होने किसी प्रकारसे भी कर नहीं दिया उनके आराम और नगरोको 
लूट कर समस्त धन रत्न झँटोपर रदवाकर वह छेजाने रगा। संग्रामसिंहने इस प्रकारसे 
जयपुरराजके खास प्रथ्बीके अधिक म्थानोकों व्ूटकर अंतमे जयपुरकी दूसरी रानीके 
अधिकारी साधोपर नगरको जा घेरा । वहाँ भयकर युद्धके समय अचानक एक गोलो 
समग्रामासेहके मस्तकसे आकर लगी,और इसी आधातसे उन्होने प्राण त्राग दिये | उनका ३६ 
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पिताकी मृत्युका बदला लेनेंके लिये पिताकी समान महा तेजस्वी हो चारो ओर 
अत्याचार करके छूटमार करने लगा। अतमे जयपुरपतिने उसके साथ से करके 
पिताका अधिकारी देश सूजावास उसको देदिया, और उक्त छटनेवालोका दर 
भग कर दिया। 
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दया जिस समय यह घटना हुई थी उस समय आसेरक सिहासन पर॒ महाराज हरि 


30 जगतसिहजी विराजमान थे, तथा रायचंद आमेरके प्रधान मंत्री पदपर नियुक्त थे । (2 
७ इस समय रजवाड़ेमे फूलनलिनी कष्णाकुमारीके जन्मलेनेसे समस्त राजस्थानमे महा 
है; युद्धानल श्रज्वलित होगया था| उसोयुद्धके होनेसे गेखावाटीके अधीश्चरोकी पूवे शोचनीय ॥ 
« अवस्था इस समय और भी बढ़ गई थी । इसी समय पोकरणके सामन्त सवाइंसिंहने 2 
७ मारवाड़पति भीमसिहके पुत्र धीकठसिहको अपने साथ लेकर जयपुरके महाराजका 
है! आश्रय लिया था। प्रधान मंत्री रायचेदने यथासाध्य इस बातकी चेष्टा की कि जिसमे 


७) 
ना जगत्‌सिह कष्णकुमारीका पाणिप्रहण करनेमे समथ होजॉय । उसने अपने प्रभुकी सेना- ः 
श को बढ़ानेके लिये शीघ्र ही इस समय शेखावाटीके असतुष्ट सामन्तोको अपने हस्तगत टि 
हा करनेका यत्न किया। मत्रीवर रायचंदन सबसे पहिले अपने भाईके पुत्र कृपारामकों 'हु- 
न शेखावाटोके अधीश्वरोके निकट भेजा । कृपारामने वहाँ जाकर शेखावाटीके अधाश्वरों रु 
»॥ में कृष्णसिहकों अपने प्रतिनिधि पदपर नियुक्त किया, ओर उन्हीके अधीनमे सब शेखा- गे 
टू वत्‌ सेनासहित उद्यपुरके मार्गमे इकट्टे होने छगे । ि 
त्वे इस शुभ सुअवसर पर आमेरराजकी विशेष कृपासे अपनी पूर्वस्वाधीनता प्राप्त हि 


0 करनेमे समथ होकर उक्त सामनन्‍्त वर्ग अपने सर्वश्रेष्ठ नता खंडेलापाति नरासिह और 
०! प्रतापासिहका बदी अवस्थासे उद्धार करनेकी विशेष चेष्टा करने छगे | महाराज जगत्‌- 
हू! सिहने अपने स्वार्थलाधनके लिये शोत्र ही शेखावाटीके सम्मिलित अधोश्वरोको 
कामनाको पूर्ण करदिया । कृपारामने तुरन्त ही आमेरपति महाराज जगतूसिहकी ओर 
से सधि करढी । सधघिपन्नके नियुक्त होते ही खडेल्य राज्यके सम्मिलित अधीश्वर नर- 
सिंह और प्रतापसिहको मुक्ति दकर उनका वह राज्य उन्हींको छौदा दियागया। (5 
उसी समय इस प्रकारकी साध भी होगई कि जबतक दूसरे शेखावतोके नता आमेर- 
पातिको कर देते रहेंगे, तबतक आमेरराज किसी प्रकार भी उक्त देशके भोतरी शासच हट 
पर हस्ताक्षेप नही कर सकेगे | कृपाराम ओर क्ृप्णीसहन जयपुरको राजधानाीमे जाकर ' 
महाराज जगतसिहके सम्मुख वह संविपत्र रक्खा, महाराजने तुरन्त ही उसपर हस्ताक्षर 22 
कर दिये, उक्त संधिपत्र पर हस्ताक्षर होते ही शेखावाटीके नेता दुृश हजार सेना इकट्ठी ग 
करके आमेरपतिके अधीनमे युद्ध करनेके लिये तैयार हुए । महाराजने यह भी स्वोकार 
किया कि जितने दि्नोतक वे छोग रणक्षेत्रमे रहेंगे उतने दिनोतक महाराज ही उनको /: 
सब खच देते रहेगे। री 


हे 5 
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पोकरणंके सासन्‍त सवाइसिह धोौकलासेहकों लेकर पहिले ही खेतडी नामक (5 
स्थानम आ गये थे। इस समय झेखावत्‌ नताओके साथ संघिवन्धन समाप्त होगया तब रे 
पोकरणके सासन्‍्तके आतूपुत्र श्यामसिह चॉपावत्‌ कृपारामके साथ खेतड़ीमे जाकर 
बहांसे धौकलसिहकों ले उन सम्मिलित शेखावतोके डेरोमे आये । आमेरके भूतपूर्व ्ष 
भहाराज अतापसिहकी कन्या महाराणी आनन्दुकुमारी और सारवाडपाति भीमासहकी रानी ”£ 
महारानी आनन्दकुमार्रने अपने सेवकोके साथ उन्ही डेरोमे जाकर धौकृरूसिहकों अपने ४2 


"ध्-5 ०-3 97 >>2 »..0 5६...९५ जद ह। 7) 
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2० दत्तकपुत्रख्खरूपसे गोद छेलिया । इसके पीछे सब छोग॑ राजधानी जयपुर्म आ गये । 7६ 
जा और वहांसे एक छाखसे भी अधिक सेना संहारमूर्ति धारणकर मार्वाडकों जीतनेके (2 
रीछ 


रा लिये रवाना हुई | ि 
सम्मिलित सेनादुछ खण्डेलास दशकोश दूर खट्टू स्थानमे पहुँचा वहाँ वीकोनरके +६ 

महाराज तथा अन्यान्य योगदेनेवालोके आनकी वाट देखने छगे । इसी समयमे हद एक 
2 गेखावाटाके सम्मिलित नताओने आमेरके महाराजस यह प्राथना की कि “हमारे 
ला &९ यथा स्वामी दोनो अधीश्वर नरसिह और प्रतापसिहकी छोड़ दिया जाय । सम्मिालि 
ले! अन्य ख्यातनासा वीरोकी सम्रान उन प्रसिद्ध वौर दोनो नेताओके अधीनमे हम रह 
० सनकी इच्छा करते है ”। परन्तु सम्मिलित शेखावतोके नेताओकी उक्त प्राथनाकों अस्वीकार 24 
«१ करनेसे महा सक्ट उपास्थित होनेकी सम्भावना थी, इस कारण आसेरपतिनें भांत्र हो 
है उनके मनोरथकों पूण करदिया। बहुत दिनोतक बंदीभावमे रहकर नरसिह और थताप- ]5 
था सिह मुक्ति प्राप्त करके अपनी सेनाके साथ उगकर मिले। खण्डेछाके भूतपूव अधीश्वर हि 
४६ बृन्दावनदास जो इतनें दिनोतक कई ग्रामोका अधिकार पाकर इकले रहते थे। इस जातीय १६ 
त्ला युद्धको उपास्थित देखकर वृद्धावस्थामे वह भी तलवार हाथमे छेकर आसेरकी सेनादढके ७ 
साथ योग देनेको सन्नद्ध हुए । महाराज जगत्‌सिह इस समय इतने अधिक संख्यक 24 
6 “शेखाजी” फे वशघरोसे युक्त हुए कि किसी समय भी कोई आमेरपत्ति इस प्रकारक ॥2 
हो वहु सख्यक रशायसालोत सिद्धानी, भोजानी, छाड़खानीको एकत्र करके अपने अधीन है 
50 मे रखनेकी समर्थ न हुए थे । शेखावतोके सब अधीश्वर शीघ्र ही जगतूसिहके | 
साथ मारवाड्मे जानेके लिये तयार हुए । कृष्णकुमारीके लिये जगत्‌सिहके ॥2 
है, साथ मारवाड़पति मानसिहका जो युद्ध हुआ था, उसका वणन पाठकोने मारवाड 5 
., और जयपुरके इतिहाससे सदीमॉतिसे पाठ किया होगा । इस कारण अब यहाँ दुबारा रु 
हा उ्छेख करनेका प्रयोजन नही है । हम यहाँ केवछ इतना कह सकते हैँ कि इस युद्धम ॥2 
दा शेखावतोकी सेनाने जेसी वीरता प्रकाश की थी, जगत्सिहके भागजानेस अन्तम हि 
34 छसी प्रकारका कलुंक भी सचित किया । अत्यन्त दु,खकां विपय है कि उस युद्धमे पर 
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9 
. पल 
७ खण्डेलाराज नरसिह और वृद्ध वृन्दरावनदास दोनोने ही प्राण त्याग किये |: !2 
दा शा 
कि! नरसिहकी मत्युके पीछे उनके पुत्र अभयसिह पिताके पदपर स्थित हुए, और (8 


बन्येठ 


दै। उन्होंने खण्डेछाकी सेना पर अपना अधिकार किया। अन्तमे महाराज जगत्‌सिह मारवाड )9 

(| छोडकर अपने राज्यकी ओरको चले आये | वह भी शेखावतोकी सेना छेकर ख ७७। 
है डाट आये। परन्तु महाराज जगत्‌सिह इस समय पहिली संधिको भंय करके अ 4 [2 
है सहका खण्डेछाका राज्य देनेसे असम्सत हुए, तव अभयसिहने दु खित चित्तसे साचेह, ७ 
57, के राजा वस्तावरसिहंक यहां आश्रय लिया । परन्तु बख्तावरासिहने उनके ऊपर 


(४५: अप्रिय व्यवहार किया अभयसिहन उससे अपना अधिक अपमान जानकर एक + 5 3, 2 
20 पीछे सावेडीको 


३. शक, 


दिया । इस समय दिवसा स्थानम महाराष्ट्रोके नता वापू सन्वि* 6 
५५, निवास करते थ, खण्डेलाके दूसरे अथीश्वर प्रतापसिह अपने पुत्रके साथ उनके थि 
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8५ जाकर उनको शरणमे हुए। इधर हनुमन्तासेह राजपूत स्वभाव सिद्ध विक्रमस इस समय 
5४ फिर गोविन्दगढ़ पर अधिकार करनेके लिये उद्योग करने छंगे | उन्होने समस्त समाचार 
जानफर बीर तेजस्वी ६० अख्रधारियोकों संव्यांके समय एक नदीके किनारे छिपा 
>' रकखा,पीछे आधीरातके समय वे पहाड़ी मागेसे एक एक करके किलेकी तरफ जाने छगे। 
-. और चुपफेस किलेकी दीवारों पर चढ़कर उन्होने दुगे रक्षक सेनाका संहार करना 
प्रारभ किया। थोड़े ही समयके वीचमे क्रिल्की सेनाके जागते ही घोर युद्ध होने छगा। घीर 
3" विक्रमी हनुमतसिहने उस शन्रुदछकी सेनाका सहार करके शेप सेनाकों भगाय जीत्र ही 
_ गोबिद्गढ पर अधिकार करलिया | किलेको जीतते ही उस गभीर रात्रिके समय' जेखा- 
7 * बताने आनदित होकर नक्कारेकी चजाया, छाड़खानी सीता ओर निकटवर्ती अन्यान्य 
' जातीय राजपूत छाग जातीय शब्दसे आनंदित हो जीत्रतासे किलेसे श्रुसपंड । 
_./ हनुमतकी जयन्यनिस गोविदगह कपायमान होगया। कह सप्ताहके पीछे सहावीर |2 
हा हलुमतने दो हजार सेना इकट्ठी करके आमेरके महाराजके साथ सब प्रकारसे सामना 8 
70 करनेका साहस किया। उन्होंने खडेछा ओर निकटवर्ती अन्यान्य स्थानोको एक २. 
:. ५, करके अपने हस्तगत कर लिया । जयपुरके महाराजकी जो सेना किलेमे रहती थी वह «£ 
3 विजयी हलुमतके आनेका समाचार पाकर प्राणोके भयसे चारो ओरको भागने छगी । 7६ 
हे! खुशियाठी नाम एक दरोगा प्रसिद्ध पड़यत्रकारी इस समय खडेला पर शासन करनेके 
< लिये आमेरपतिके द्वारा नियुक्त हुआ था | उसने प्राणेकि भयसे भयभीत हो आमेरप्र जाकर £ 
9 जयपुरके महाराजके सम्मुख अपनी पराजयका बृत्तान्त कह सुनाया। यद्यपि बह दरोगा छ 
>6 खण्डेलाके किलेसे एकसो सेना रखनेके लिये आमेरपतिके निकटसे वेतन छेता था, परन्तु [७ 
£॥ बह तीस सनुप्योकी रक्षासे रखकर बचेहुए समस्त धनको अपने अधिकारमें करता था । 
० विजयी हनुमतसिहने इसी कारणसे सरलछतासे विजय प्राप्त की थी । 

दी! ह॒नुसंतसिहने अपने वाहुवबलसे ही खण्डेलाकों विजय कर लिया है, खुशहाढी 
50 दरोगाके सुखसे यह समाचार सुनकर आमेरके महाराज अत्यन्त ही क्रोधित हुए। 
हा और खण्डेछा पर फिर अधिकार करनेके लिये रतनचेँद नामक एक सेनापतिके अधीनमे 
| दो दछ पेदल सेना और एक दछ गोलन्दाज खुशहाली द्रोगाके साथ भेजे | महाराजने 
<॥ यह आज्ञा भी सुना दी थी कि यदि खण्डेछाको खुशहाली न जीत सके तो उसको 
2 उचित दुड दिया जायगा | खुशहाली इस समय नवीन सेनाके बलसें -बेंठवान होकर 
जे मारे गवंके आगे बढा है यह सुनते ही महावीर हलुमन्तसिदने प्रतिज्ञा की कि से अपने 
<॥ जीतेजी शबत्रुसताको नगरसे न घसने दूगा,ओर अपनी सजी हुई सेनाके साथ वह खुशहाली 
८ के आतेकी वाट देखने छगा। इसी अवसरसे खुशहालीकी सेनाका दूर सम्मुख आया, 
तो हलमन्तसिहके अधीनकी सम्पूर्ण सेनानें प्रबछ विक्रमके साथ युद्ध करते २ खुशहालीकी 
श। सेनाकों भगादिया | अंत जिस समय हनुमंत सम्पूर्ण रूपसे विजय पानेके लिये उद्यत 
& हुए, ठीक उसी समयमे उन्होने दुर्भाग्यसे घायलहो शीत्र ही अपनी सेनाको खंडेलाके 
न किलेमे भेज दिया | खुशहालीराम दरोगाने सेनासहित किलेको घेर छिया और घायरछ 
हुए बीर हलुसतने दूसरी वार जत्रुओकी सेनापर आक्रमण करके सिल्हपोस सेनाके ३० 
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मनुप्योकों मारठाला। यद्यपि खुशहाली किसी प्रकारसे भी किलेका न जीत सका था, र 
परन्तु किलेसे जो पानी था उसके समाप्त होजानेपर हनुमंतसिहने अन्तमे आत्मसमपंण 
करना निश्चय करलिया, । परन्तु आत्म समर्पण करनेके पहिले ही जयपुरके महाराजकी प॥ 
ओरसे खुशहाली दरोगाने हनुमतसिहकों पाँच ग्रामोके अधिकार देनेका प्रस्ताव किया, 7 


हनुमतसिहने शीघ्र ही उत्तर पॉचग्रामोकी पाकर किलेको छोड़ दिया । र््ट 


विख्यात्‌ खुशहालोराम बोहरा इस समयका अद्धशताव्दक पहिलसे आमरराज- 2 
द्रबारमे विलक्षण प्रताप ओर ग्रभुव्को' चछाता आया था, राजा प्रतापसिहने उसको /5 
अत्यन्त दुश्वरित्र जानकर जन्मभरतक कारागारमे रखनका आज्ञा दो, ओर उसके वशके ८ 
किसी बोहराके परिवास्मेसे किसी मनुप्यको भी राजमंत्री पदपर नियुक्त नहीं किये जाने ॥% 
की इच्छाकी । हम जिस समयका बृत्तान्त लिखते है खुशहालीराम उस समय कारा- 5 
गारमे वृद्धावस्था बिता रहे थे इस समय सौभाग्यवश महाराजने इनको[फिर छोड दिया, ईट 
आर वह राजमत्री पदपर फिर स्थित हुए | शेखावाटाक अधांश्वराका सम्प्रदायन २ 
कितने ही प्रतिनिधियोको उनके पास भेज कर प्राथना की कि “आप कृपा करके हमारे /७ 
पिताके अविकारी देशोको हमे फिर देदीजिय ।” सौभाग्य बछसे खुशहालीरामने कई 
6 सामन्तोका प्राथनाकी पृणे करनेके दिये आसेरके महाराजक निकट यह प्रस्ताव 
दो. उपास्थत किया कि “ सामन्त ही राज्यके प्रधान बल है, उनके संतुष्ट रहनंस हां राज्य ॥& 
ओः का सगल है | यद्यपि शेखावार्टीके सामन्‍त बहुत समयसे अवाध्यता प्रकाश करके राज्य 2 
&९ में अनेक प्रकारके उपद्रव करते थे, परन्तु जब कभी जाति साधारणका अधिकार लेने रे 
>क लिये कोई झगड़ा होता है तभी वह महाराजकी वद्यता स्वीकार करके अपना पक्ष #ह 
>> समथन करनेके लिये सेनाकी सहायता करनेसे भी त्रुटि नहीं करते । सारवाड विजयक | 
समय शेखावाटीके सामन्तोने दश हजार सेनाके साथ आमेरका सेनाभ मिलकर महाराज ६ 
स्लो के अनेक उपकार किये थे | विशेष करके शेखावाटीके सामन्तोके साथ महाराजका फूट 
० सद्भाव न होनेसे किसी कुअवसर पर कठिन महाराष्ट्रोणमा आमेरराज्यमे आकर अत्यन्त 
४ हृदय विदारक जघन्य उपद्रव करनेकी आशंका हू, इस कारण हमारे मतसे इन सासन्तो 8 
्राः को सब ग्रकारसे सतुष्ट करके उनको अपने हस्तगत रखना ही उत्तम बात हूं ”। 
० खुशहाछीरास बोहराके उक्त वचनोको सनकर आमेरके महाराजने कहा कि “ आप जो [2 

टी अच्छा समझ सो करे ”। राजाको आज्ञा पाकर खुणहाल्वारासने शांत्र हा शखावनू , 

* सामन्तोके साथ एक नवीन संधिपत्र नियुक्त किया । उस सधिपत्रके मतसे यह निश्चय ४£ 
:. हुआ कि रायसालोतृगण वार्षिक६० हजार रुपया करमे दिया करे ओर इस समय भेटम ॥£ 
हू ४० हजार रूपया दे । इसपर सब सामनन्‍्त सम्मत होगय, ओर खडला नगर तथा उचक 9 
न अधानके दशोके अधीश्वरोफीो फिर नवीन जासनकी सनठ दीगई । इस प्रकारसे निकारू ४: 
७ हुए खडेलाक दोनो अधीश्वर अभयसिह आर प्रतापसिह फिर अपने पिताक अधि- दे 
£. कारकी पा गए। 


5] १9७5 


जल यद्यपि लवीच आसन सनदपत्रपर  आमेरके महाराज और उनके श्रवान मत्रीने 


| अपने हस्ताक्षर कर दिय, परन्तु इस समय जितनी नागा सेना खड्ेलाक किल्मे ४2 
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रो और णखावत्‌ देशकी सीसामे स्थित किछोपर अधिकार किये हुए थी वह किसी 
४, प्रकारस भी अभयसिह ओर प्रतापसिहको उक्त देश देनेके लिये राजी न हुई । 
वीरशएछ हनुसतीसहन विचारा कि ऐसा वाध होता हू कि खुभहालौराम वोहर 
&. ने चतुरतासे चालीस हजार रुपया भटम संग्रह करके इस समय धोखा देनेके 
>>» लिये गुप्रभावसे इस प्रकारकी आज्ञा दी है। तव हलुमन्तसिहने विजेप चिन्ता 
० करनेके पछि खण्डेलाके दोने। अधीब्वरोके निकट यह प्रस्ताव किया कि “आप 
हैं। हमको कितनी सेना दंग? से जिस उपायसे भी होगा, उसी उपायसे खण्डेखठाको अपने 
>0 हस्तगत कर७ञ>ईँगा?। अभयसिह ओर प्रतापसिहके अधीनमे इस समय पॉच सौ अख्रधारी 
॥ सेवक थे, हनुमन्तसिह उनमेस बीस वीर तेजस्वी मुप्योको चुनकर उद्यगढके द्वारपर 
6. जा पहुँचा। उसने अपनेको छिपाकर किलेमे कहला भेजा, कि में हनुमन्तसिहक्ा दूत 
50 और उन्‍्होंके पाससे आया हू । किलेके अध्यक्षने उसको बीस अखधारियोके साथ 


_्_- है) 


न्टीः 
6 किलस जाने दया, पश्चात्‌ वीस अखधारा। उनके पाछ आर आय । उन्हांच भी किलस 


कह] 
द्/ भ्रवेण करनेका अधिकार प्राप्त किया । छुछ समयके पीछे अभय ओर अतापसिहके अन्य 
<॥ अखधघारी उनके पीछे २ किल्ेके द्वारपर आकर इकट्ठे हुए । हजुमन्तने कुछही कालके 
हा पीछे दुर्गाध्यक्ष नागोके निकट अपना पारिचय देकर आमेरके अधीश्वर और राजसंत्रीके 
हस्ताक्षर साहित नवीन शासनकी सनद दिखा कर उनसे कहा कि “यदि तुम उसी समय 
&॥ किलेस न चले जाओगे तो इसी तलवारके वरढूसे मे एक २ के प्राणोका नाथ करूँगा ? 
€ बीर श्रेष्ठ हठुमन्तको इस प्रकारसे वछवान और इढठग्रतिज्ञ देखकर नागागण शीघ्र ही 
दे भ्राणोके भयसे किलेको छोड़ कर भाग गये | अभय आर प्रतापन वहुत दिचोके पीछे फिर 
. अपने पिताके विध्वंस हुए देश पर अध्कार किया । जिस हलुसन्तसिहके वर विक्रम 
६ और साहस तथा शूरबीरताके वछसे अभर्यासह और प्रवापसिहकों इस प्रकारस पेठक 
हे अधिकार प्राप्त हुआ, वह दोनो ही उन हनुमस्तसिहके प्रस्तावके मतसे प्राचीन शत्रुताको 
,!। छोडकर सरलरू स्वभावसे रहने रूंगे। 
का अभयसिह और प्रतापसिहको पैठक राज्य मिलनेके कुछही कार पीछे विख्यात 
दी) पठान दस्युनेता अमारखोँ काछान्तक कालकी समान आमसेरराज्यमसे आया | महाराज 
>0 जगतसखिहने उसको दमन करनेके लिये अपनी सम्पूण सेनाके साथ अधीन सासन्‍्तोकी 
सेनाको एक साथ समिलछालिया । पूर्वसंबिके सतसे इस समय खडेंल्पति अभय 
जे! और प्रतापकी सेनाने भी उक्त सेनादछके साथ से कर लिया । अमीरखॉके प्रधान 
सेनापति मोहम्मद्शाहुखॉके विरुद्धमे ज्ञीत्र ही वह सम्मिलित सेनादुछू दूनीके सामन्त 
&ै राय चॉदसिहके अधीनमे वीरदपसे अग्रसर हुआ । धोसगढमे मोहम्सदणाह रहता था 
दे सेनाने उस किलेको घेर छिया । अंतस किलेको जीतनेकी सम्पूण सभावना होगई 
«| पर एक सामान्य कारणसे ही राजपूत सेनाके सव प्रधान उद्देश व्यर्थ होगये। 
ह शेखावत्सेनाके एकदलने इस समय टोकके अधीनसे स्थित एक नगरको जीत 
ही कर छूट लिया। उसीमे एक गोगावत सम्भ्रदायका निवासी निहत हुआ | विजयी 


क्र जेखावतोकी सेनाने उसकी सारी धन सम्पत्ति लूट छी । उन मारे हुए सलुष्योके पूत्र 
ही हर हु 
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गोगावतोके नेता प्रधान राय चेंद्सिहके पास गये। और उनकों समस्त वृत्तान्त 
उनसे सहायता मांगी | चॉद््सिहने उनको पैतृक सम्पीत्तिपर फिर अधिकार ६£ 
लिये कितनी ही वर्माव्ृत्तिसिनाको उनके साथ भेजा। शेखावत्‌ किसी ग्रकारसे , 
उनकी सम्पत्ति देनेमे राजी नहीं हुए, और अपना दल प्रबछ करछिया | इस समा- हि 
से चेंद्सिहने भी महा क्राधित होकर उन बालरकोका पक्ष समथेन करनेके लिये पं 
पती सेनाकी संख्याकों बढ़ा लिया | इस प्रकारसे शेखावत्‌ और गोगावतोमें परस्पर ४2 
होनेकी संभावना होगई । शेखावाटीके दो अधीश्वरोने समस्त शेखावत्‌ सामन्तोकी 6 
सेना छेकर विवाद स्थानमे आकर दशन दिया । चांद्सिहके साथ उस बालकका विशेष *< 
सम्बन्ध था,दूसरे यह चॉदासिह उस समस्त सम्मिलित सेनाके ऊपर अध्यक्षरूपसे भेजे गये थ, «३ 
इस कारण उन्होने अपने सम्मानकी रक्षाके लिये किलेको घेरनेवाली सेनामेसे बहुतसी 5 
>0 सेनाको विवाद स्थछ पर भेज दिया । तुरन्त ही आमेरके सम्पूर्ण सामन्तोके अधीनमें «६ 
शा स्थित सेनान आत्मविश्नद उपस्थित करके महा समरानछ भ्रज्वलित करदी। केवल ॥2 
6 सीकरक सामनन्‍्त हो इस विवादसे दूर रहे । अतमे झगड़ा आधिक बढ' गया । तव 8 
ते खाज्नारोत्‌ सम्प्रदायके नेताने मध्यस्थ होकर कहा, कि जिससे दोनो ओरका सम्मान ७६ 
बना रहू एूसा काय फरना उचित है । यद्यपि खडेलापतिने गोगावतोकी सम्पत्ति '£ 
लछूटली, और वह उसे अपने राज्यमे छेगये है, पर वे समस्त सपत्तिकों प्रधान सेनापतिके /5 
पास फिर भेजदे इससे दोनो ओरका सम्मान रह जायगा। शेखावत इसमें उसी समय 
सम्मत होगय | यद्यपि यह झगड़ा मिट गया, परन्तु चांदसिह सतुष्ट न हुए | जो हो 
हाँ सम्मिलित सेनादलमे उक्त प्रकारसे आतद्मविग्नह गांत हुआ, इसीसे भीमगढ़का अवशेध 5 


कि 


5 छाड़ दिया गया, सामन्त अपने २ देशका चले गये । साकरक  सामनन्‍्त रक्ष्मणासह । 
रा जा इस झगडस साउसरछ न ए थ, गेखावाटाके दाना अधोश्वराका असरल साहस 2 


टू खंडेलांक नगरकी ओरको जाता हुआ देखकर अच्छा सुअवसर जान गीत्रतास |& 
30 अपनी सेनाको सीकरमे छे जाकर फिर इस समय खडेछाके अधीश्वर पद॒को &< 
शा पानेके लिये आगे वड़े। इन्होने सबसे पहिले सीसोह नामक स्थानकों घेर लिया, । 
ह/ और अनेक प्रकारकी चतुराई तथा छछवछसे उस पर अपना अधिकार करालिया | 76 
50 जिन पठानोके विरुद्ध सीकरपति कितने दिनोके पहिले युद्धम नियुक्त थे, अन्तमे उसी «£ 
का पठानको दो छाख रुपया देनेकी प्रतिज्ञा कर उससे सहायता पानेके लिये उन्हो।ने कहछा भेजा। हे 
है मन्‍नू और महताव्खों ठो पठान सेनापति उस धन पानेक्रे लिये शीघ्र ही सेना सहित ग& 


( सीकरपतिके साथ गये | सीकरपति छक्ष्मणसिह खडेलापर अधिकार करनेके ढलिय्र 
| उद्यत हुएह यह समाचार वीर श्रेष्ठ हसुमन्‍्तसिहने पहिले ही सुन लिया था । इस |: 
टू! लिय उन्होंने इस भारी विपत्तिस अभ्यर्सिह आर प्रतापसिहर्क स्वाथका रक्षाक ल्यि ६६ 

( पठान सेनापाति महतावखका ५० हजार रुपये देनेको कहा कि वह किसी प्रकारस ट्ि 
हर भी खडलापतिक साथ युद्ध न करे, आर न खडेलामे जायें। परन्तु ठुराचारा महतावसा 9 


मे ने उस प्रतिज्ञाको भग करके जञ्ञीत्र ही अविक घन पानेके लिये ल्ट्ष्मणासिहके साथ १६ 
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न्ज हँ ० 
् वीस्श्रष्ठ हुलुमंतसिह पठानसेनापति महतावखाको ५० हजार रुपया लेकर भी प्रतिज्ञा हु 
बा 9 


अर भंग करते हुए देखकर अत्यन्त क्राधित हुए. और वह शीघ्र ही खडेलाकी रक्षाके लिये 
उपयुक्त युद्ध तयारी करने छगे। परन्तु विपक्षियोके नेता लक्ष्मणसिहने अपने 7० 

- हो पिठर्साचत अगणित वनकी सहायतासे इस समय अपने पक्षकों धीरे २ अनेक उपायोसे [| 
प्रबछ करलिया था । उसने शीघ्र ही उस घनव्वाष्टिके द्वारा रेवासो और अन्यान्य नगरो “£ 
पर अपना अधिकार करलिया। विजयी लक्ष्मणसिहने शीघ्र ही प्रबछ सेनाके साथ पे 
खण्डेला नगरमे जाकर नगरपर अधिकार करलिया, परन्तु वीरश्रेष्ठ हुनुमन्त खण्डेलाके ७ 
किलेमे भकीभॉतिसे रहकर दूरवर्तोीं कोटेके किलेमे वहुत दिनोके लिये बहुतसे :£ 
खाद्य द्रव्योकों गुप्रभावसे अन्य मनुष्योद्वारा सचित कराने छगे | शेषमे तीन सप्ताहतक ट 
दर 

हि 

5६ 


हु 


४८0९ 


उस प्रवलल विपक्षियोकी सेनाके हाथसे खण्डेलाके किलेकी रक्षा करके जब उन्होंने इनके 
मुखसे सुना कि कोटेका किछा सब प्रकारसे वन सम्पत्तिस पूर्ण करालिया गया है; तब गा 
वह सेनासहित नगी तलवारे हाथमे ले विपक्षियोके द्वारा विध्वेस होनेवाले खण्डेलाके ॥2 


(८89) 


पं 
ई 
छठ 


(2 


ये 

द्ला किलेको छोड़ कर शतन्रुओका सहार करने छगे, और शत्रुओंके डरोकों भेदन कर सेनाके हि 
रे साथ कोठटेके किलेम चले गये । सम्पूर्ण सामन्‍्तोने अभय और प्रतापसिहक लिये अपने ( 
| प्राणतक देनेका निम्बय कर लिया था, और इसीसे वह छोग पहिलेसे ही इस कोटेके ॥8 
हा कैलेमे इकट्ठे होगये थे | पे 
ते सीकरके सामन्त लक्ष्मणसिह और शेखावाटटीके अभ्ु दोनो अधीश्वर अस्यसिह ओर 'ई 
4 प्रतापसिहके नीचे पदपर स्थित सामन्त मात्र थे। इनके नीचे पद्पर स्थित होकर उपारे- 5 


तन प्रभुके अधिकारकों छोप करते हुए देखकर अन्यान्य सामन्त महाक्रोधित होगए, और 
०4: 


रश्‌ 

शॉं 9७. 6 हक. े कप ००] ०.) 

तर बहुतसे अभय और गप्रतापसिहकी सहायता करने छगे । परन्तु चतुर लक्ष्मणसिहने उनमेसे रा 

ज अनेकोका बहुतसा धन अपने हस्तगत करलिया । जिन्होने धन नही दिया लक्ष्मणसिहने ्ट 
आस. शरीक 


€ उनके अधिकारी देशोमे पठानोकी सेनाको भेजा, इससे उन छोगोने अन्तसे अपना सर्वे पक 
दे/ नाश जानकर निरपेक्षतासे रहना स्वीकार किया | यद्यपि किसी २ सामन्तने आमेर- हु 
»| राजके निकट यह प्राथना की कि सीकरपतिने अन्यायाचरणसे खण्डेलापर आक्रमण 72 
2 किया है, परन्तु आमेरराजने उनकी प्रार्थनाको नहीं सुना, शेखावाटीके दोनों अधी- 5 
इबरोके दोषसे ही सोमगढ़का अवरोध व्यर्थ होगया है यह जानकर आमेरके (६ 
महाराज उनके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुए । इस कारण शेखावाट्टीके दोनो अधीश्वरोका >2 
6 पतन आमेरराजकी इच्छासे ही हुआ । गा 
वीरओ्रेष्ठ हतुमनन्‍्तसिह कोटेके किलेसे आकर शीघ्रतासे किलेके वाहरकी दीवारोको पढे 
बनाकर कई सौ सेनाके साथ प्रवछ बलशाली लक्ष्मणसिहकी बाट देखने छगे। लक्ष्मण- हु 
सिहने पठानोकी सेंनाकी सहायतासे खंडेलापर अधिकार करनेके पीछे कोटेको भी ट 
जा घेरा, हनुमन्तसिहने किलेमे न जाकर उस बाहिरी किलेमें रहकर ऋ्रमानुसार तीन बट 
महीनेतक शन्रुओकी आशाको व्यर्थ किया । अंतमे तीन महानेके पीछे शन्रुओने अठुल- 
विक्रमके साथ उस बाहिरी किलेपर आक्रमण किया। सभीने हनुसन्तको सलकिलेमे 


ने/+प लेटर हे 
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॥/ 
0 जानेके लिये अनुरोध किया, परन्तु वीर विक्रमी हनुमन्तने कहा, “ जब कि खंडेढा कर 
् चिरकालके लिये शत्रओंके हाथम पड़ गया हू, तव अब किलेके भीतर जानेका प्रयोजन 
हैः क्या है ? ” उन्होंने शीघ्र ही अपनी सेनाको राजपूतस्वभाव सुछूभ तेजस्विताके साथ 7& 
त्त उद्दीपित करके कहा, “ क्‍या तो आप झत्रओका संहार करिये, और नहीं तो आओ हु ! ५ 
2 अपने जीवनका बलिदान करे | ” उसी मुहूर्त्तमे सेनासहित हनुमन्तासिहने नगी तलवारे (2 
८१ हाथमे लेकर बड़े वेगसे शनत्नओपर घावा किया और उन्हें परास्त कर दिया। ओर रु 
बाहिरी किलेको पुनः अपने हस्तगत कर लिया । पर भागीहुई अन्नुसना फिर सहसा ॥6 
आगई और प्रभातकालसे छेकर संध्यातक दोनोमे घोर युद्ध होता रहा । हनुमन्तसिह 2 


£ ने अतिम वलके साथ फिर श्रचंडवेगसे झशद्र॒दछके व्यूहको भेदकर सव सेनाकों भगा गे 


द्या। असीम साहसी हनुमन्तालहने इस समय शलत्र॒दछकों भागा हुआ देखकर उनका /& 
पीछा किया, किन्तु खेद हैं कि उनके तोपखानेके सम्मुख तक पहुँचते ही अचानक एक ्‌ि 
भेलिक्रे आधातसे उसी क्षण उनके प्राण पखेरू पयान कर गये । हनुमन्तकी मृत्यु होते ही 2 
उसी समय शबत्रुआको जय होगइई | परन्तु नेताकी मृत्युस उस अवरुद्द सेनादलने शीघ्र ही ४ 
वाहिरी किलेको छोड़कर भीतरके किलेका आश्रय जा लिया। उक्त समरसे पॉचसी पठाना 2 
की सेना और सीकरपतिके अधीनकी सेनाके सिवाय हनुमन्तके अधीन में अधिक सेना नही (2 , 
थी, दूसरे दिन प्रभात होते ही हनुमन्तका शव संस्कार करने ओर घायछ सनुप्योकों अन्य ( 
स्थानपर भेजनेके लिये किलेमे स्थित सेनादुलछने लक्ष्मणसिहसे कुछ कालके लिये समरका 
ढ़ . स्थित रखचेका आथनाकी , लक्ष्मणने उसमे अपनी सम्माति प्रकाश की, और उसी ॥8 
टी। अवसरस अभय ऑर प्रतापसिहके साथ सविका प्रस्ताव उपस्थित क्रिया गया । परन्तु 9 
7 अभय आर प्रतापसिहने अवज्ञाके साथ उस प्रस्तावकों अस्वीकार किया । हनुमतक ॥ 
हा सारेजानेका समाचार पांते ही उद्यपुरके अधीश्वर जो पहिलेसे ही अभय आर प्रताप- 8 
दवा का पक्ष समथन करते थ, उन्होने फिर कितनी ही सेनाके साथ भोजनकोा ॥5 
8 सामग्राको किलेम भेज दिया। खेतडीके सामन्‍त इस ससय उपस्थित होते तो वह ६ 
रु अबठ्य ही सहायता करते, परन्तु वह इस समय जयपुरमे थ | यद्यपि उन्होने अपने १2 
न पुत्रसे कह दिया था कि बिसाऊ देशके सामन्तकी सम्मतिसे कार्य करना परन्तु विसाऊ 
, देशके सामन्त॒ने लतक्ष्मणसिहसे घूस लेने ओर अंतमे खंडेलाराज्यक कितने ही अश 2 
पानेकी आशज्ासे लक्ष्मणसिहका ही पक्ष समर्थन किया था | इसी कारणसे खेतडोीके 
द्वे। सामन्तपुत्रोने अपने पितांक कहनेके अनुसार अभय ओर प्रतापसिहकी सहायता नहा 
शा को । अभय ओर प्रतापसिहके अधीनकी सेना कही भी सहायताके न मिलनेसे वीर /2 
स्वभाव राजपृताेकी समान केवछ साधारण वाजराका रोटी खा करके आर भा रे 
पीच सप्ताहतक कफिल्की रक्षा करती रही । अंतमे आहारके अभावसे किलिम ६ 
ह सेनाऊ प्राण नाशकी सभावना होगई । तव सब्र कोई आत्मसमर्पण करनेके लिये 0 
हा ।चन्ता करन लगे । इसी समयमे अवरोधकारी लुक््मणसिहने प्रस्ताव कर भेजा 
/' कि वह अभय आर प्रतापसिहकों दश शआ्रामोका अधिकार देनेके लिये तस्यार 


8 है, इसी पर फिलेमे की सेवाने आत्मसमर्पण कर दिया। प्रतापेंलिंटने तो पंच (2 
6+  . 
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्यन  न्मक द 502: महिस्य ननोकात सन लनन- 27४७ 
है, भामोंका लेना स्वीकार किया, पर असयसिह्‌ अपने वेशगौरबकों स्परण कस्के पैठिक "हु 
>0 तेजके साथ उन पाँच भामोके लेनेमे राजी न हुए । यद्यपि प्रतापसिहने पाँच आमोको £ 
है लेलिया परन्तु छुछही दिनके पीछे दुराचारी लक्ष्मणसिहने उनको उन आसेके 
या अधिकारस वचित करदिया | इतिहासवेत्ता टाड साहव सन्‌ १८१४ ईसवीमे लिखते है कि 
30 जिस समय खण्डेलाके जेष शेखावत्‌ दोनो अधीश्वर अभय और प्रतापसिह झुंझुनू नामक 
४ स्थानमें अत्यन्त दीनभावस थ | उस समय सिद्धानीके सामन्तोने सभीसे चंदा सम्रह 
दी किया, ओर उस महाविपत्तिम उनको वह प्रतिदिन पॉच रुपया दिया करते थे । 
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डे! सन्‌ १८१४ इसवामे जिस समय आमेरके राजमत्री पदपर मिश्र शिवनारायण 
2! विराजमान थे, उस समय अफगान छोगोने अमीरखों महाराष्ट्रनेताकी ओरसे जयपुरपतिके 2 
टू पाससे देडम नी छाख रुपया सॉँगा । आमेरफे राजाका खजाना इस समय एकबार ही “$ 
स्व खाली होगया था । राजमंत्रीने अन्य कोई उपाय न देखकर अत सीकरके सामन्त [है 
<॥ छत्ष्मणसिहकी ओर दृष्टि डाढी । लक्ष्मणसिहने जयपुरपतिके सतकों अ्रहण न करके (2 
बलपूर्वक खण्डेलापर अधिकार कर लिया था और इस समयतक जयपुरेश्वरके पाससे 
द्वै) खण्डेलाके शासनकी सत्द न सिद्ली थी। उसने वहुत दिनोतक शासनकी सनद्‌ संग्रह ६ 
0 करनेके लिये भढीभॉतिसे चेष्टा की थी, इस समय विज्लेप सुभीता पाकर सिश्र ॥/ 
6४ शिवनारायणंन लब्ष्मणसिहके पारा यह्‌ प्रस्ताव भेजा कि यदि बह स्वयं पॉच छाख रुपया 3 
ज्धी! दें ओर जयपुरकी सेनाकी सहायताके लिये सिद्धानीके सासन्तोके पाससे चार छाख ्ि 
| रुपया इकट्ठा करके अमीरखॉको देंदे तो उनको खण्डेछाकी शासचसनद दीजायगी | १2 
€ लबक्ष्मणसिह उक्त प्रस्तावके अनुसार कार्य करनेको राजी होगये | इस समय असीरखों 
स्व रानोलीस निवास करता था । लक्ष्मणसिहने वहाँ जाकर उसके हाथमे नी छाख रुपया 
॥ देकर उसकी रसीद जयपुरपत्तिके यहाँ भेजदी, जयपुरके महाराजन भी लक्ष्मणको 
& खण्डेलाका पट्टा देदिया । 


बने गा ८.८... ल 


दे! :४ 2: लक्ष्मणसिह पट्टेको पाकर महा आलनन्दित हो जयपुर राजघानीमे गये और 
30 वहाँ जाकर खण्डेछाका एक वर्षका राजस्व उन्होने अश्रिम देंदिया, जयपुरपाति महाराज 
जगत[सिहने उनका दियाहुआ राजस्व, वार्षिक ५७ हजार रुपया नियुक्त कर उन्हे 
हे! खिलत अर्थात्‌ ( सिरोपा ) पोशाक और आमूपण देकर उनको अपने हाथसे अमिपिक्त 
> करदिया । इस प्रकारसे रायसलूके शेप वेशधर अभय , और प्रतापका पैठक अधिकार 
&। सर्वेदाके लिये छोप हो गया, खण्डेलादेश शेत्रावतोकी एक नीची शाखासे उत्पन्न हुए 
है लक्ष्मणके अधिकारमे होगया । 

द्लः पाठकोकी स्मरण होगा कि एक आाह्यणने खडेछा देशको जयपुरपतिके पाससे 
आ जमावंदीमे छे लिया था। उसने श्रजाको पीडित करके और निकठके देशोके सामन्तोपर 
€ आक्रमण करके अत्यन्त दुःख दिया था | इस समय उस ब्राह्मणन अपमानित होकर 
न अपने भाग्यके उद्धारके लिये विशेष चेष्टा करके अपने पोपक राजमंत्री मिश्र शिवनारा- 


30 यर्णक पास जाकर आश्रय लिया । अतसे चातुरी और पड़यत्रजालूका विस्तार करके, 
टी. लक बडे मम के ० ४०... ६६ 2 कु ०4... ८7 ...०५७०--... २५--२००*०-0 5 हर च्् व द्व 5 
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भ्न्स 


ही। शिवनरायणकों राजाके समीप इस प्रकारसे क्ुंकित किया कि अंतर्भे उसी कारणसे 

> उन्होंने आत्महत्या करी । आाह्मणने पीछे असीम साहसके साथ षड़यत्रके बलसे शेषमें ॥2 
6 आमंरके मत्रीपद पर अधिकार करलिया । रक्ष्मणसिह्‌ जिस समय आमेरकी राज- 
तन सभासे आये तब इन्होंने अपनी वुद्धिमानीसे वहों अपनी प्रभ्नुताईका विस्तार किया, हज 
>! बह बाह्यण उस समय मंत्रीपद्पर प्रतिष्ठित था । उस चतुर त्राह्मणने रुक्ष्मणकों इस 
है भकारसे अपना प्रभ्ु॒त्व बढ़ाते देख कर अपनी सामथ्य और अधिकारके छोप होनेकी 8 
हे आशंका की और शीघ्र ही उसने लक्ष्मणको किसी न किसी उपायसे राजकोपमे डालते हे 
औ की चेष्टा की | त्राह्मणने यह स्थिर कर लिया कि कुछ ऐसा उपाय करना उचित है, ४८ 
७ कि जिससे लक्ष्मण राजाके विरुद्धमे खड़ा होजाय, उसने लक्ष्मणसिहके नवीन अबिकार ,६ 
दे) मुक्त खंडेल्मदेशपर आक्रमण करनेके लिये गुप्तमावसे आज्ञा दी। सिद्धानी राजपूत 
॥ गणोने फिर अपने पूर्व अधिकार प्राप्तिकी संभावना विचार कर शीघ्र ही उक्त /£ 


किक 


ढ्द्रर्हि 


५8. 


576; 


श त्राह्मण राजमंत्रीके अधिकारमे स्थित जयपुरकी सेनाके साथ मिछ कर खडेलापर ६ 
हो आक्रमण किया । ब्राह्मण संत्री अपने उस आक्रमणकार्यमे नैतत्व करने छगा परन्तु 

| चतुर लक्ष्मणसिहने इस समय इस श्रकारके राजनैतिक उपायका अवहम्बन । 
६ किया कि जिससे ब्राह्मण सफल्मनोरथ न होसका लक्ष्मणसिह खेंडेलाकी रक्षाके ५ 
सं! लिये स्वये वहाँ न जाकर जयपुरमें ही रहने छंगे । परन्तु उन्होने अत्यन्त शुप्रभावसे ' 


5 पठान नेता जमशेद्खांके पास बहुतुसा धन भेजा जमशेदने शीघ्र ही सेना सहित ££ 
रा 


जाकर ब्राह्मणमत्रीके डरोपर अधिकार करके और उसको महाभय दिखाकर उसको 5 
सारी धन सम्पत्ति छूट छी । मत्रीने अकस्मात्‌ आई हुई विरपीत्ति देखकर जीत्र ही [5 
॥ अवरोधको त्याग महाक्रोधिव हो राजधानी जयपुरकी ओरको कूच किया । कुद्ध हुए (2 
मत्रीने राजधानीसे जाकर अपने शत्रु लक्ष्मणसिहको पकड़नेके लिये पीछा किया लक्ष्मण १6 
है सिंह शीघ्र ही प्राणाके भयसे केवछ पॉचसी अश्वारोही साथ छेकर राजधानी छोडकर 9 
॥! झीघ्रतासे भाग गये | राजमन्रीने कुछ दूरतक पीछा किया । अंतमे मत्नीने राजधानीमे 
७ जाकर लक्ष्मणसिह और उनके पक्षके समस्त सामनन्तोकी धन सम्पत्ति पर अपना [६ 

दे अधिकार करलिया । इतिहाससे जाना जाता हैँ कि उक्त ब्राह्मण मंत्री जमशेदके 
50 आक्रमणके भयसे डेरोफो छोडकर भाग गया, और सम्मिलित सिद्धानी सामनन्‍्त 
अभयसिहको नेता पदपर वरण करके उसने फिर अन्तिम बछके साथ खडलापर आक्रमण 9 
दो. किया, परन्तु अतमे परास्त होकर भागगया । इस प्रकार्स अभयसिहकी शेप भाशा | 


हा 


(26090 


6, 
स्का 


36 एकवारही दूर होगई जेट 
१ पल | 
्‌ इतिहासवेत्ता टाड़ साहबने लक्ष्मणसिहके पूर्व पुरुपोके विषयमे वर्णन किया है । 2] 
है) वह लिखते हे कि ८ यह स्मरण होसकता है कि शेखाजीके पुत्रामे सबसे बड़े (६ 


30 राजा रायसलके सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनमे चौथे पुत्र तिर्मछ थे, रावकी (2 


(8 
८, उपाधि पाकर उन्होंने कासछी देश और ८४ झामोंका अधिकार प्रात किया। 


ट । तिस्मलेके पुत्र हरीसिंहने अपने वाहबलसे फत्तेपुकक कायमखानियोके पाससे 
न्‍ चीलाडा नामक स्थान और उसके अधीनके १४५ झमॉपर अधिकार करालिया | (£ 
(* “30 >>» 
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हद 


! ओर कुछही समयके पीछे रेबासोके और भी २५ आसेापर बलपूर्वक अधिकार 
५ करलिया | हरिसिंहके पुत्र ब्योसिह कायमखानियोके प्रधान स्थान उक्त फतेपुरको !2 
धर जीत कर वहाँ निवास करते थे। च्योसिहक्रे पुत्र चॉद्सिह सीकरनगरके स्थापनकर्ता 
बट, थे। उन चॉदासिहके वणोत्पन्न देवीसिहने अपने अत्यन्त कुटुम्बी साहपुराके ठाकुरके (£ 
3 पुत्र उक्त लक्ष्मणकों दत्तकपुत्ररूपसे भहण किया था। लक्ष्मणसिहने जिस समय सीकर १2 
पर अधिकार किया उस समय सीकरकी अवस्था बहुत अच्छी थी । ल्क्ष्मणसिहने डि 
द्वी। अपने चुद्धिबलस देशकी अवस्थाको ओर भी सुधारालिया था। रक्ष्मणने खण्डछापर अधि- 
30 कार करनेके पहिले ही अपने अधीनसे स्थित प्रत्यक करद्‌ सामन्तकों हीन वछ करने 2 
का के लिये उनके प्रत्येक अधिकारी देशोके किलोकों विध्वंंस करादिया । अधिक क्‍या ॥£ 
ट्रे कहे, उसने अपनी पितभूमि साहपुराके दुर्ग और वीछाडा मटौती और पासछीके | 
५ किछोकों भी गिराकर समर करादिया । लक्ष्मणसिह इस प्रकार प्रचड प्रतापसे आसन, १८ 
करते थ कि उक्त साहपुराके ठाकुर उनके जन्मदाता पिता भी अत्यन्त दु'खित होकर +/, 
& अपने अधिकारी देशाकों छोड़कर जोधपुरकों चले गये, और वही महाराणाके 
3 आश्रयमे रहने लगे । 
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द्चा हज 
रा साधु टाड साहवने लिखा है, “लक्ष्मणसिहके अधिकारी देश इस सम्रय एकत्र ॥2 
(0 सम्बन्ध ओर उन्नत अवस्थासे थ। आस और नगरोकी सख्या पद्र॒हसा थी, और उनसे 
9 


मे! वार्षिक आठ छाख रुपयेकी आमदनी होती थी । लक्ष्मणने अपने नामके अक्षय करनेंके 
है छिये “ल्क्ष्मणगैढ नामका एक किछा बनवाया तथा अन्यान्य अनेक स्थानोकों /2 
दो. दुर्गवद्ग किया | अधिकारी देशोकी रक्षाके लिये उन्होंने अछोगोंठ नामके वन्दूकधारी “5 
ते! आठदल सेनाकी सृष्टि की थी । प्रत्येक दढम एक २ दल गोलन्दाज थे । इसके न 
आतिरिक्त उनके अधीनमें एक हजार शिक्षित अश्वारोही सेना थी | इसमे पॉचसी ॥2. 
वेतनभोगी और पॉचसी भूबृत्ति पानेवाले थे | लक्ष्मणसिह्‌ जिस प्रकार प्रबछ 


३ 


गा 


न वलशाली थे, यदि जयपुरपति अंग्रेज गवर्नेमेण्टके सधिबंधनके कारण उनकी छूटनेकी 
औ रीतिको दूर न करते तो लक्ष्मणसिहने जिन पठानोके दस्युदछककी सहायतासे खर्डेलापर । 
हा आविकार किया था उन्हीकी सहायतास यह समस्त जेखावाटी पर अपना अधिकार “8 
दे] भर सकते थे 9 हि 
४ अद्धेशताव्दीके बहुतकाल पहिले कर्नल टाड साहबने खडेछादेशका जो इतिहास |2 
५ बर्णन किया है अत्यन्त दुःखका विपय है कि हम अनेक कारणोस इससे आगे उसको गत 


ण्ि 


यहांपर नही लिख सकते उन्होने इतना ही लिखा है । ््ज 





| 0० आफ 


($ ) कनेक टाड्‌ साहबने टीकेम लिखा हैं कि “ संचत्‌ १८६२ सन्‌ ( १८०६ इंसवी 9 “9 
लि 
में सबसे ऊँचे शिखर अथोत्‌ किसी प्राचीन किलेके ध्वेसे होनेस लेच हुएु शिखरके ऊपर यह ५६ 


क्र 
है पी ७ ५ 8 किन हर ७5. 

(२ ) टाडू साहबने कहा है कि खोकर राजपूतोसे खडेला नामकी उत्पात्ति हुईं है खेला 
नगरसे ४ हजार घर हैं, और उनके अधीनके आमोकी सख्या «० है, रे 


हक 


हू ज +//ड स्केल डक ननेडत+ 


>>56# ७ 5०7७5 655 बज कह कि की हि 62 क्र 
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ट, खडेलाके राजवंगका वर्णन करके इतिहासवेत्ताने अंतम शेखावाटीकी और 
0! एक ग्रवछशाखा सिद्धानियोका संक्षिप्त चृत्तान्‍्त यहाँपर वर्णन किया है । उन्होने 
हां लिखा है, कि “ रायसालके तीसरे पुत्र भोजराजसे सिद्धानियोकी उत्पत्ति हुई हैं। [6 
हे रायसालने जिस समय सातपुत्रोमे अपने राज्यको विभक्त करदिया था उस समय शा 
»! सोजराजकों उदयपुर नगर और उनके अधीनके देश मिलगये थे | भोजराजके वशधरों 
रा की संख्या अधिक थी, समयपर वह भोजानी नाससे विद्त हुए, परन्तु किस कारणस 
है यह प्रकाशित नहीं हुआ कि वह उदयपुर अत्यन्त पूर्वकालसे शेखावतोका प्रधान 
-! समिति स्थानरूपसे श्रसिद्ध होगया था | इसी उद्यपुरमसे अनेक समयपर शेखावत्‌ नेताओं ६ 


सके 


हा की कस मी की 5 


ली 


शा न इकट्ठ हाकर जातिकों एकता को थी आओ ५५ 
| भाजराजका कह पाद्याक पाछ जगराम उनके वेशधर डद्यपुरकी गद्दीपर * 
के बैठे थे । उनके छ पुत्रोमे सबसे बड़ेका नाम साधु था । यह दशहरेके पर्वोत्सव्के समय 8 


> किसी कारणसे पिताके साथ झगड़ा करके पिताके राज्यको छोड़ कर अन्य स्थान ९ 
७ पर सोभाग्य उपार्जव करनके लिये चछा गया | इस समय सिद्धानी गण जिन ९ 
द्व। समल मभूखडोपर निवास करते थे । यह देश फतेपुर ( प्राचीन नाम इसका 
हर नू था ) नामक देशके अफर्गांन जातीय कायमखानी सम्प्रदाय नव्यावक 
६ आधोनम था। वह नव्वाब (दिल्‍्लीके सम्राट अधीन कर दुकर उस देशका 
है| शासन करते थे । साधु घरसे निकलकर उक्त नव्वावके पास गया। तब नव्वाबन इनका 
3 अत्यन्त आदरक साथ ग्रहण करके अपने घरमसें रकक्‍्खा । साधु अपने वाहुबछ और 
था उद्धि बलसे शीघ्र हो इस प्रकारसे नव्वावका विश्वासभाजन और भप्रियपात्र होगया कि 
हु जिससे नव्वाबने इसको फतेपुरके समस्त कार्योका भार अपण करदिया | इस 
! विषयसे दो विवरण प्रकाशित हुए है और दोनो ही विश्वास योग्य है| एकर्स जाना 
आ जाता है कि नव्वावक्े कोई पुत्र नही था; इसी कारणस उन्होने साधुका दृत्तक स्वरूपस 
हा अहण करके उसको उक्त झुझुनूदेश और उसके अधीनके ८४ ग्राम देंदिये । दूसरा 
>5 यह कि नव्वाबकी स॒ृत्युके पीछे साधुका ही अधिकार हुआ था। इसके सम्बन्धर्म एक 

प्रवाद प्रचलित है, उससे जाना जाता है कि साधुने उक्त नव्वाबके अधिकारों दशापर 


सडक दर् बल ्;रि 


हलक 


पलक प्ती केटीरिले 


40% आप 


हूँ अपना अधिकार भर्ती भॉतिसे करके एफ समय वृद्ध नव्वावसे कहा कि आपने मुझे जो 

डे! जासनका भार अपेण किया हैं उसको में अपने दार्थंध रखनेकी इच्छा करता हूँ | रु 

५ आपके निवासके लिये मैने जो अमुक ग्राम नियुक्त कर रकखे हैं आप उनमे जाकर १2 
अपने पदोचित ब्रृत्तिकों भोग करने रहें ! नव्वाबने देखा कि खाथूने जिस 6 

| भॉतिसे अपने अधिकारोकों फैला लिया हैं इससे इस समय राज्यमे किसी श्रकार भी तट 

पंप अपने पक्षका सम्रह करके साधुके विरुद्धम खडेहोनेका कोई उपाय नहीं है। 2 
आज अप कल 87:48 7! 





((८आी 
रा (१ ) उड्यछुरका श्ाची है, औ आम विमक +8 
था उठयछुरका धाचीन नाम काइस हैं, ऑर इसके अधनिस चार ' 
एू। ४० गांव €। | 
ञ्‌ न डोर | 
जे (२ ) कायमाप,मी अफगान नहीं द चोहान जातिके मुसयमान राजपूत हैं। ््ट 
५ 


तन 

ह" रन ० >+5+ _ कं ये डा लू 
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" &« अधीनमे स्थित ८४ आसमोमेसे बचेहुये सुल्तानो नामक आमपर अधिकार करदिया | र 


् 


४ थे, परन्तु उन्होने पुत्रकी सहायता करना स्थिर किया । उदयपुरपति जगराभका और 


हे 
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शा 5 है 
द्वाा यह विचार कर नव्वावन शीत्र ही झुझुनूसे फतेपुरस जाकर वहाँके निवासी अपने 
!, कुठुम्बियोके अधीनक गासनकतोका आश्रय लिया । वह कुटुम्वी शीघ्र ही साधुको 
झुझुनूसे भगानेके लिये अपनी सेनाकों सजाने छगा । साथुने उस विपत्तिमे पड़कर 


अतमे अपने पितासे सहायता मॉगी | यद्यपि पिता इसके ऊपर अत्यन्त कुपित हुए 


मं 
अल ७: 


रह 


कं एक पुत्र इस समय सिरजा राजा जयसिहके अधीनसे सेना सहित रहता था | जगरामेने 
है! उस पत्रकों लिख भेजा कि वह तुरन्त ही आमेरके महाराजसे सहायताके लिये 
॥! अपने साथ सेना लेकर साधुके साथ जामिझे । वह पृशत्र उस पत्रकों पाकर 
श आमेरके महाराजके अनुग्हसे कितनी ही शिक्षित सम्राट्की सेना और तोपखानेको 
हे साथ लेकर साथधुके पास पहुँच गया । साधुने अपने भाईकों आताहुआ देख [ह 
< शीघ्र ही फतेपुरतक अपना अधिकार करके झुझुनूको अपने अधीनमे करलिया। ६£ 
हा साधुने इस प्रकारसे कायसखानी नव्वावको दूरकर अपने देशके समान मूल्य विशिष्ट (३ 
दे उक्त फतेपुर ओर उसके अधीनके समस्त देश उत्तअआताको देकर दोनोने ही पूर्व प्रस्ताव हि 


5 के अनुसार आमेरके महाराजको अपना प्रथु स्वीकार किया। और अपने वेशधरोमे ,£ 
& ६ प्रत्येकके अभिषेकके समयमे सेटसे कर देना स्वीकार किया । वीरश्रेष्ठ साधुने कुछ काछ 8 


के पीछे आर एक सम्प्रदायके अधिकारी सिहाना देशकों अपने बाहुबलसे अधिकारमे 
श करलिया | इस दशक अवीनसे १२५ ग्राम थे। साधुने इसके पीछे गोड राजपूतोंके |» 


40 ओ (22% ध्यश (० अर 
5/१95/५०५४२८ 


| के 


४४2%॥48 


अन्तमे साधूने दिल्लीके अत्यन्त प्राचीन सम्राट्‌ तूंअरबञमे उत्पन्न हुये खेत्ड़के अधिपतिके 
अधीनसमे स्थित सम्पूण ग्रामो को अपने हस्तगत कर लिया, इस भ्रकारसे साथुके अधीनम 
सहसत्र से अधिक ग्राम और नगर होगये । म्त्युके कुछ काछ पहिले साधुने उन समस्त 4० 
देशोको अपने पॉचो पुत्रोम वॉट दिया। पुत्रोके नास इस प्रकार थे (१) जोराबरसिह, ््ट 
(२) किशनासिह ( ३ ) नवछूसिह, (४ ) केसरीसिह और (५ ) पहाड़सिह । इनके 2 
बेशधर साधुके नामके अनुसार ही सिद्धानी नामसे विदित हुए ? | रछष 

साधुके बडे पुत्र जोरावरसिहकों पैठुक अंशके अतिरिक्त सबसे बडे चोकेड़ी नामक 
नगर और उसके अधीनके वारह आम तथा सर्वोच्च मंत्रमूलक चिह्ृस्वरूप हस्ती और 2 
अनेक सवारी आदि प्राप्त हुईं | परन्तु समयपर साधुके मध्यमपुत्र किशनसिहके वेशधर ७ 
ने जोरावरके वेशधरोको पेतुक अधिकारसे रहित करके उनके समस्त देशोकों अपने ९६ 


[का 


अधिकारपे ऋराढुणा | ब्यछ रएसा जाोरावरक वशुधर इस सश्य कवर सामान्य ५2 


/00%/9 20/00/0९20 ९202 020/0 (30/-2९ 


दम 
चोकेडी देशके अधिकारको भोग करते थे | यद्यपि किशनसिहके वशधर एकमात्र पे 
ना चोकेड़ीके अधीश्वर थे तथापि वह अपने वंश और पद्मयांदासे सबसे श्रेष्ठ गिने जातेथे। [६ 
था ४ साधुके अन्य चार पुत्रोके वंशधरोंमे निम्नलिखित सिद्धानी सम्प्रदायोमे सबसे प्र 
हू श्रेष्ठ सामथ्येवान्‌ गिर गय--- । 
न १ खेतड़ीके अभयसिद । ३ नवलरूगढ़के ज्ञानसिह । शशि 
2) विसाओके श्यामसिह । ४ सुलतानोके शेरसिह्‌ ” । 
#ककाहक्िकार66/565# 5७/२5/7८४० बता 


( ७४५० ) 


हा 
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शेड 0०१९५८९०५८००५८००५८९०३८००१८००५८००१॥८००११००१८५०५८०९५८०७४८० छह 
डी अप थक ला 
ध्र। “साधुने अपने बड़े पुत्र॒को जिस भाँति कितने ही देश दिये थे, उसी प्रकारसे (६ 


>« कनिष्ट चाखाके डिये सिहाना, झुझुन्‌ ओर सू्गढ़ (आचीन उडछा) आदि कई एक देश १६ 
ढ। द्यि । खेतड़ीके अभयसिहने उक्तसिहाना और उसके अधीनके १२५ ग्रामोको अपने 8 
हो. अधिकारम कर लिया था । परन्तु उन कनिष्ट शाखाके वेशधरोकी संख्या क्रमण | 
>| दिन २ बढती गई थी, और अन्य देश तथा आराम भी क्रम २ से खण्ड २ भे ;' 


ञा पिभक्त होते गये ? | ) 
८ “सीकरके सामन्त लक्ष्म्णीसहने जिस प्रकार अपने वाहुवबस अनेक भॉँतिके | 
कि 


हे! अपत्‌ उपायोसे रायसाछोत्‌ पर अपनी अ्धानता तथा प्रसुताका विस्तार कर लिया, उक्त ई 
<। अभयसिहने भी उसी प्रकारसे अपने वाहुबढूसे वा छृणित डपायोसे सिद्धानियोमे उसी | 
८ प्रकार मस्तक उठाया | सीकरके सामन्तने केवछ खण्डेलाकी श्रे.्ठ शाखाकों एकबार ही | 
द्वी| ठप करदिया, परन्तु खेतड़ीके सामन्‍त अभयासेहने केवछ साधुकी श्रेष्ठ शाखाकों ही [६ 
नहीं बरन साथुकी कनिप्ठ शाखाका भी स्वेनाश करनेमे कसर न की । शेरसिहके !£ 
6 श्रश्धर किस प्रकार सुछुतानोदेशके अधिकारसे उतार दिये गये ? उस छोमहर्पण वृत्तान्त 


: 
थे प ॥॥| 
द्वे) को पढ़नेसे पाठक सरलतासे जान सकेंगे कि उस भूमिपर अधिकार करनेके लिये 
॥ राजपूतोने कहांतक शोचनीय काण्ड उपस्थित किये थे ? | ( 
डर “बीरशछ साधुके सबसे छोटे पुत्र पहाडसिहके औरलसे धूपाछ नामका एक ८ 
दे पुत्र उत्पन्न हुआ। भूपाछसिहके छुद्दारूकी विजयके समय निहत होनेसे पहाड़सिहने (६ 
5 अपने आताके पुत्र खेतडीके सामन्‍त वौघसिहके सबसे छोटे पुत्रको दत्तकरूपसे अहण (६ 
& किया। पहाड़सिहकी सृत्युके पीछे दत्तक पुत्रन सुछ॒तानोके सामनन्‍्त पढ़कों अ्रहण किया । [९ 
है परन्तु उसकी अवस्था उस समय बहुत थोड़ी थी, इसे वह शीघ्र ही पिताके घर ! 
<, जाकर निवास करनेलगा । परन्तु दुराचारी वाबसिहने वारह वर्षके पीछे प्राण त्याग 
<। किये | जिस समय उसका शबदाह करनेके लिये बाहर किया गया उस समयमे |; 


2 
लि 


;ै0 भी उसके समस्त कृट॒म्वियोने उससे अत्यन्त घूणा की थी ? । 

|] 9 ञे / | ७ अधि. सीकर कप 
की इतिहासवेत्ता टाड़ साहब रायसाछोत्‌ ओर सिद्धानियोके पूर्वोक्त विवरणकों 
<£॥ वर्णन करके अतंस छाडखानियोके सम्बन्ध लिखेते हैं कि “ छाडखानी शब्द अलु- 
6 बाद प्रियतम प्रथ्ुु है” परन्तु छाड़खानीगण राजपूतानेमे विख्यात्‌ दस्युरूपसे त्रिद्ठित थे, 


मै! इस नासका अगप्रयोग किया गया ह । छाड़छा शब्दका प्रयोग सर्वताधारणमे वालकोपर 


5 ख्लेह प्रकाशके लिये किया जाता हू । रायसलके उक्त पुत्रके इस नामके साथ खॉगब्दका 


9 
पा 
पक रा 


; 
+ 


७2५ 
४७ ८०) ५ ४ 


हर ४ 


5५--*६ «&_-.5 


#«धए 


5 दरा4 








> (१) वाघसिहने अपने बेटेको मारकर सुरूतानोकों खेतडीमें मिछालिया। इसका फल भी उसको (६ 
८! इस पापकर्मक अनुसार ही मिला । प्रत्येक कुटम्बीने उससे घणाकी उसके मुहँपर थूका उसके शिरपर री: 
है// पल डाली यहां तक कि चह दस छायक नहीं रहा कि किसीका अपना मुह्ठे दिखावै। उसकी खान ६ 
५५ भी उसका मुह देखना छोट दिया । तब उसने अपने बेटे अभयसिहके नामसे जो विद्यमान हैं राज ॥£ 


८). करना शुरू किया इसऊे पीडे चाबलिद बारह वप्तक जीता रहा मगर कभी सतर्क कलम अपने | 


£»| 
जे सकानस पाहर नद्दा निकला | 2 
पु शा > 
फिम मल्ल्डल्डाप् दल जछ व एक 5: 525555 >्स््ट्ि उसपर ण | ०-० रे 
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१९३ $ शेखावाटीका इतिहास-अ० ३. ४8 (७०६ 
क०५८०2४८८९०७८२०७८९००॥८९९०९८० ८6 (22८7 २४८३ ४-३ पन४2 सहन नोट ननेृटन नहतटड 
थम 30 ् + हे रे 2 
हू! क्यो सयोग हुआ और उनके कतिष्ठ पुत्रका नाम “ ताजखां ? क्यो रक्खा गया, यह 76 
20 जाना नहीं जाता | क्‍या अन्य एक सुसन्मान फर्कौरके समानके निमित्त खां शब्दका ई£ 
४ सयोग किया गया था यह हमे विदित नही ह। उक्त छाड़खाँने मारवाड़ राज्यकी सीमासे रे 
से स्थित आमेरके अधीन दॉतारासगढ़ नामक देंगको अपन वाहुअछस आधिकारम कर [रु 

धो लिया, उनके पिता वादशाहको सभासे अधिक सम्मान पाते थे, इसी कारण उन ्ट 
है आडखांकों उक्त देशका मिलना सम्भव होंसकता है । उक्त देशके अतिरिक्त उन्हें ॥ 
ज्वीी तप्पनोसल प्राप्त हुआ, सब सिलाकर ८० नगर इसके अधिकारमे हुए। इनमे कितन हीं हिल 
न सारवाड और वीकानेरके दोनो राजाओने अपने अधीनसे कर रक्खे थे | लछाडखानी 
था गण जिससे उक्त दोनो राज्योके छूटनेसे निशुक्त न हो इस कारण यह देश उन्हें रक्षाक ।2 
हों! लिये दिये गये थे । छाडुखानीगण इस देशके पिडारी आदिकी समान भयंकर तस्कर ७ 
ञ जाति गिने जाते थे | वह इन्छा करते ही पॉचसी अश्व इकट्ठें कर सकते थे यह सभी 
6 भयके कारणस्वरूप थे, इनके अधीश्वर जयपुरके महाराज यद्यपि समय २ पर इनसे ॥४ 
ज्ञो| अपने २ करकी प्रार्थना करत थे परन्तु यह जिस देशमे निवास करते थे | वह अत्यन्त हि 
3 दुर्गम और इनके अधिकारी रामगढ नासका किला अत्यन्त दर्भ्य था। यह अनायास ही 
का जयपुरके महाराजके निकट उस प्रा्थनाकी उपेक्षा करजाते पर समय २ पर अमीरखेंको (2 
दी समान तस्करोका दर सेना सहित वहाँ पहुँचता तव इनको विवश होकर करका वार्पिक [७ 
न बीस हजार रुपया देना पड़ता था | ” इतिहासवेत्ता टाड साहबने उक्त सिद्धानी आर 

० छाडखानियेके जिस विवरणकों वर्णन किया हैं, इसका पाठकोको स्मरण होगा कि 2 
दे उन्होने उसे सन्‌ १८१४ इस्वीसे छिखा हू, इस कारण आजकलके समयभ उक्त दानों 9 
हा संप्रदायोकी अवस्था अत्यन्त परिवर्तित होगई थी। 
€्‌ट 
न कर्नल टाड़ साहब शेखावाटी राज्यके इतिहासके उपसहारमे उन देशोंके राजस्व की 
॥ एक तालिकाको प्रकाशित कर गये है। हमने भी यहाँ पर उस तालिकाका प्रकाशित किया हैं। (2 
रू ८ स्वीकरके सामन्‍त लक्ष्मणसिहकों खडेलाकों आमदनों गढ़ 
द्ध कि कक हु गा 
शो सीकर सहित हि * ५ ८००००० रुपये | टि 
ली खेतडीके अभयसिहको टार्डल्ककी दी हुई कोटपूतलीकी हि 
हि आमदनी सहित ३ गन ६००००० .; ई 
हा बसाओके श्यामसिह और उनके आता रणजीवसिह जिन्होने पट 
रद उनकी ह॒त्या की थी उनकी ४००० आमदनीके सहित १९०००० 9 
ञ् नवलगढ़के ज्ञानसिह सडावाक ५० आस सहित... .. ७०००० ,, ः 
यो ॥ सदसरके लक्ष्मणासह्‌ --- ५ « ३०००० गा ८2 

साधूके बड़े पुत्र जोरावरसिहके २७ प्रपीत्रोंक अधिकारी हि 

द्रा ताइन और उससे छगी हुई भूमिकी आमदनी... १००००० #% ष्ः 

हज ॥ उदयपुरवाटः * ९० न्‍्न ** १००००० ,; १2 
क्षः ०2720 72, 25:02 2 28 20207: 2020 हि 
ड#काहआउ नह करत (बच 55/55/6 65 कर ऊॉर कॉजओई 
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किक न. 4०4० 
की मनोहरुर ... -  - ३०००० रुपया. 
न छाड़खानियोकी आमदनी ' ... हि १००००० ». ऑट 
रे हररामजीगण दे की ४०००० ,, गे 
रो गिरिघर पोताओकी आमदनी ... ४ ४०००० ,, 'ईु 

७ ।+ जीप [कक ० लक कक. [कप बे (प्र 
अं छोटे सामन्तोके अधिकारों देशोकी आमदनी ५०- 5 अंकल कद: रह 
जा आज मल मम मम अल 9 
नल कुछ २३६००००० रु०। 
४, 
रह ्भ छ ७ कस 2०... 45 4 गा 
थ जयपुरके महाराजकोा निम्नलखित देशोसे नीचे लिखा हुआ कर मिला करता है। 
| सिद्धानीगण आई. * ९००००० रुपया. |! 
द्वी. खंडेला डर ६०००० 5 टी प 
2] ७ ॥ 
तले! फंतपुर के किक कर + ६ ०00५० 9 | | 
हि उदयपुर और बवाई .. २२००० ,, ५; 
द्जा कासली 44५ ४००० . 8 
न 
टू ३००००० रुपया थी | 8 
दे! उपसहारम हम केवल इतना ही कहते है कि शेखावार्टीके सामन्तोके उक्त राजख ७ 

है 
५[ ओर करके सम्बन्धमे गत पचास वर्षेसे अविक परिवतेन होगया है | 2 
री 0 
3 शेखावाटीका इतिहास समाप्त । 
की 
छा रथ 
द्वी हि 
ंः ॥% 
2. 
223 छू 
द्वः 86 
शा ट 
मे हि 
० 4 
शा (८ 
दा बी 
0 2 
रे छः 
क्षः 
१ े 
ओर ६ 
दया 79 
(2 
3 (8६८ 
५, 2 ८2 
बा बी 
मा कम 
ः (० 
3 २ (९४) भनेहरपुरक अधीश्वरके जयपुरपतिके विरुद्यमे उत्तेजित होनेसे महाराज जगत्लिंहने | 
उनके भाणाजा नाश करऊे उनके अधनिमे स्थित समस्त देशोपर अपना अधिकार करालिया था, आर 76 
७ जयायाश 


शा 
जेल + पादटरा जन्यान्य सामन्तोमें विभास करदिया था । 
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ज्ूयपुरके इतिहासका भाषान्तर ओर इसके मुद्रित होनेके पीछे हम॑ जयपुरके ७ 
दरबारक एक उच्च सनुष्यकों कृपासे “जयवंश'? नामका एक मसहाकाव्य मिला, ,<: 
यह सीताराम नामक एक कार्वके द्वारा सस्कृत भाषाम रचागया है। इस काव्यम कुशावह पे 
वा कछवांहे राजवंशके आदि पुरुष सोढदेवसे तोसरे जयासेहके शासनतकका बृत्तान्त रह 
प्रवाहित धाराकी समान वर्णन किया गया हैं| हमने आदिसि अततक पढकर देखा कि ट 
केतने ही स्थानोपर इतिहासवेत्ता कचेछ टाडु साहबके लिखेहुुए इतिहासक साथ उक्त [2 
काव्यके सतका भेद ओर असमजस विराजमान है । इस वातकोी अवश्य हो स्वोकार [७ 
करना होगा कि कनेर टाड़ने अद्ध शताव्दीके अधिक कालके पाहिले कछवाहोके ट 
द्वारा लिखे हुए अत्यन्त प्राचीन अनेक ग्रेथोको देखकर जयपुरके इतिहासको वणन ॥2 
किया है | और “जयबंश?”'के प्रणेता कविश्रष्ठ सीतारामने जयपरके महाराजके तीसरे “8 
जयसिहकी आज्ञासे सम्वत्‌ १९४२ से उक्त ग्रंथको वर्णन किया है । कबिने भो अवश्य 
ही जयपुरके महाराजके महलरूमे स्थित, प्राचीन श्रथ ओर राजकीय कागजपत्नोको देखकर 2 


अपने ग्रेथोकों निमाण किया है, यह भी मानना होगा, इस कारण इस प्रकारके स्थलोपर 
दोनेमेि जिस २ स्थानपर सतभेद विराजमान है उस स्थानपर किसका वर्णन अश्रान्त 
है इसका निसन्देह निणय करना कोई सहज बात नहीं है। गट 
कनलछ टाड़ साहबने यथाथ इतिहासवेत्ताको समान निरपेक्षभावसे जयपुरके 
राजनैतिक इतिहासका वृत्तान्त वर्णन किया है, परन्तु “जयबंशके प्रणेताने सोढदेवस ६ 
जर्यासहके शासनतकका बृत्तान्त वर्णन करके निरपेक्षमावसे समस्त अंशोको प्रकाशित (2 
नहीं किया । उनका काव्य भारतवपके प्राचीन कविकुछकी (छेखनीसे निकलेहुए 
काव्यकी समान करपनासे जड़ित ओर ऊचो प्रसंसासे पारिपृण है। अनेक प्रयो- 
जनीय ज्ञातव्य राजनतिक विषयोकों उसमे एकवार ही छोड दिया है । जयपुर 
राजवंशके साथ दिल्लीके सम्राट्‌ वशकी जो विशेप आत्मीयता और घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हुआ था, जयपुरके महाराजको जिस सम्राट्वंशकी अधीनता स्वीकार 
करनी पड़ी थी इस काव्यमे उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ है । इस कारण कनल टाड 
साहबने निरपेक्षभावसे जिन समस्त ऐतिहासिक सत्य और तथ्यको प्रकाशित किया 
उन सबको इस काव्यसे स्थान नहीं मिला। पर हम ऐसा भो निश्चय नही कर सकते कि यह 
सब काव्य आन्तिसे पारेपूर्ण ह | तब दोनोने जिन २ विषयोका उल्धेख किया है उसी२ (2 
स्थानपर सावधानीके साथ हमे किसी एक पक्षका अवलम्बन करना ही होगा । 6 
कर्वछू टाड़ साहव सस्क्ृतभाषाके विद्वान्‌ नहीं थे। उन्होने अपने अ्रथोमे अनेक 5 
स्थानोपर इस वातकी स्वीकार किया हूँ । उनके गुरु याते ज्ञानचंद्र श्राचीन अथोको ( 


करत सका रण इक रा रण कर रच कर रत कर्ज कवर 0  र2) 
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एड [2 
ना पढ़कर भुखसे उसकी व्याख्या करके अथ करते जाते थे,औओर वह उसी समय उन सबको 
4 अग्रेजी भाषामे लिख लेते थे। यद्यपि याति ज्ञानचद्र बड़े भारी पाण्डित थे तथापि शीघ्रतासे /£ 
व्याख्याके समय किसी स्थानपर उनसे कही भी श्रम न हुआ हो अथवा उन्होने अससे १ 
हो! किसी स्थानको भी नहीं छोड़ा हो अथवा कनेल टाड़ साहबने भाषान्तर करनेके 
५ समयसे किसी स्थान विशेषका नास वा किसी कविताका कोई अंश अ्रमसे विपरीत 
| अपमे न लिखा हो यह असम्भव नहीं होसकता। मुनियोकों भी भ्रम होजाता है, सारांश 
जा यहहै कि जती ज्ञानचंद्र वा फकनेछ टाड़ साहबको अम न हुआ हो यह कदापि सम्भव नहीं 
आई होसकता। जयवंशके कताको अम्‌ न हुआ हो यह भी असम्भव नहीं है पर बढ संस्कृतके 
दी. एक विख्यात पंडित थे । उन्होने स्वयं राजमहलरूके अनेक भ्रथोकों देखकर जयपुर 
>» राजवंशके प्राचीन राजाओकी संक्षिप्त जीवनीको संग्रह किया था, इस कारण इसके 
७ सम्बन्धमे उनके अल्पश्रम होनेकी सम्भावना है । 
शा] जिस २ स्थान पर दोनो मत और घठनाओकी एकता नहीं 
संक्षेपले उन कई एक घटनाओके उल्लेख करनेकी अभिलाषा करते है। जयपुरके इतिहासके 
प्रथम अध्यायका पाठक पढ़कर भरी मॉतिसे जान सकेगे कि टाड साहबने लिखाह कि“राजा ॥% 
नलसे ३३ पुरुष पीछे नरवरके महाराज सूरसिहके प्राण त्याग करने पर उनके आराताने 4७ 
बलपूवेक सिहासन पर विराजमान होकर कुमार भाइके पुत्र दूलेरायकोी अधिकारसे रहित रु 
करदिया ?”” इत्यादि जयवेशकाव्यमे अन्य प्रकारका वणन देखा जाता है, कविने जो ॥2 
ही लिखा है उसका सारा सर्म यह है कि निपथदेशके अन्तर्गत वेरछी राजधानीसे इगसिह प& 
5 राज्य करते थे । इशासिहके औरससे सोढदेव नतामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । सोढदेंवने ४ 
&| युवा होकर अपने पिताकी आज्ञासे गुजर देशके अधीन योधानामक राज्यपर आक्रमण गे 
>० किया। प्रबल युद्धेके समयमे उक्त राज्यको जीतकर उसने वहाँ अपनी आधिपत्यताका ४६ 
श विस्तार कर अपने पिताकों वहाँ जानेके लिये कहा, पिता इशसिह अपने कुद्ठम्बसहित ॥9 
है! नवजीत राज्यमे जाकर वहाँ निवास करने रंगे | सोढसिह कुछ समयके पीछे पूर्वाच्चलके 7७ 
3 माचीके महाराजके साथ युद्ध करनेके लिये चले | माचीके राजा और उनके अधीनमे &£ 
को स्थित छोटे ९ राजाओके साथ सोढदेवका भयकर युद्ध हुआ । सारेदिन सग्राम होनेके 
है पीछे राजिक समय जब कुछदेवी प्रसन्न हुई तब देवीने साढदेवको प्रत्यक्ष दशन देकर ७ 
30 अभय दी । दूसरे दिन प्रभात होते ही फिर प्रवल युद्ध हुआ, देवीके बरसे सोढदेवने &£ 
6॥ विपक्षी माचीपतिके तथा अन्य राजाओके जीवनको नाश कर जय प्राप्त को । साची गे 
ठे नगरस सोढदेवने देवीका एक सद्रि वनाया। माचीदेशके जीतनेके पोछे सोढ़देवने [७ 
3, खोह नासक देशको जीतकर वहाँ अपना अधिकार किया । पिता इशसिहकी हि 
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बे 

जे (१ ) कनेठ टाट साहबने सरासिंह लिखा हैं। अग्रजी भापामे “ढ ?चण नहीं है, इस ६८ 
; 

हा कारण अयजामस लिेपनेके समयम उन्होंने ( ।0 ) (२ ) शब्दकी ही भ्रयोग किया दो । 9 

हम ( २ ) पाठफोंको जयपुर इतिहाससे विदित हुआ होगा कि खोढठेवके पुत्र दूल्रायने आश्रय- हु 


जाता €र्फ कावन ज्ञानचद्मके मुगसे सोह दराब्दको सनकर भूलसे खोहगाव लिस दिया €। ९ 
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& क्के पुत्र॒का नाम “ दूलेराय लिखा है, परन्तु कविने उनका नाम दुलेभ लिखा है दुर्लभ 
* के बदलेमे दूले होना कभी संभव नहीं होसकता, तब टाडू साहबने अनेक स्थानोसे 
| न्ञासोका अद्लूबदछ किया है, जयवणकारने लिखा है कि सोढदेवके प्राण त्याग करने 2 


कर ०७ पतिको पे जज] ३ ८25 हर &> हर 
, सहायतास भसाडारज परास्त करके वहाँ अपन प्‌्ताक आधकारका वस्तार कर ् 
2 


सर आता है । किस ओरकी वात ठीक है इसका निणय करना कोई सरल बात नही है । 


 लिखाहै ) पुत्र माइदछ अथवा मादरछ पिताके सिहासन पर विराजमान हुआ,इसके पीछे 
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आज्ञास सोढ देवने उस नवजीत खोहदेशसे निवास किया। कुछही समयके पीछे उनके 
पिता ईशसिहने इस ससारसे बिदा छी, तब सोढदेव सबत्‌ १०२३ मे पिताके राज्यपर रे 
अभिषिक्त होकर प्रवल् प्रतापके साथ राज्य करने छगे । री 


॥ 5 
इस समय देखा जाता है कि इतिहासवेत्ता टाड्‌ साहबने सोढसिहके शासनका | 


(0 रु] 


! कोई उल्लेख नहीं किया, केवल उन्होने उनके पुत्रके द्वारा खोहकों जयका उलछेख किया, &< 


ख. 4 २ खरे चर रे श तक ५८  श 
परन्तु जयवभ॒कार कहते हू कि सोढसिहने स्वथ खोहकी जय किया, हमे एसा अनुमान 8 
होता है कि यती ज्ञानचद्रके अतुवादके दोपसे ही टाड़ साहबन इस प्रकार लिखा है, [5 
अथवा टाड़ू साहबने जिस अथसे सहायता लो थी उसीमे इस सतका वर्णन होगा । 


! 


कर्नल टाडू साहवने सोढदेवक्रे पुत्र दूलेरायके सम्बन्ध जो कुछ लिखा है जय- 
बेशकारने उसका समथन नही किया । पहिली बात यह है कि टाड साहवने सोढदेव 


बह लीरिकीर लाए 


पर उनके पुत्र दुर्लमसिह पिताके राज्यपर विराजमान हुए । दुर्लभ अतुछ विक्रमके ७ 
साथ राज्यभासन करते थे, टाड़ साहबने जिन दूछेरायकी विपत्तिका विवरण और उनके 
द्वारा खोह देशके मीनाके अधीश्वरका आश्रय ग्रहण करना तथा सीनापातिके प्राणनाशका 

वृत्तान्त वर्णन किया है, कविने उसका कोई उल्लेख नहीं किया । टाड साहब लिखते हि 
है कि “दूलेरायकी मत्युके पीछे उनकी विधवा रानीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम 
कांकिल रक्‍खा गया । ” परन्तु जयवंशके प्रणेताने छिखा है, कि “दुलंभसिहके औरस 
से काकिल नामवाला पुत्र उत्पन्न हुआ | जब काकिल स्याना हुआ तब राजा दुर्लूम- [७ 
सिहने उसको भांडारेजको जीतनेके लिये भेजा । कुमार काकिलने अपनी प्रबल सेनाकी &६: 


या 


बरिवकाीरि 


फिर पिताकी राजधानोमे छोट आये | इस स्थान पर दोनोके मतका भेद फिर दृष्टि 


क्र 


इतिहासवेत्ता टाड साहबने लिखा है, कि उन्होने काकिछ॒का भ्रमवश हो (कंकाल 


उनके पुत्र हनूने राजासिहासनको प्राप्त किया ॥ जयवशकाव्यसे साईंदुछ वा सादुछ 
नामका आजतक कोई उल्लेख नहीं है । कवविने काकिलका पुत्र हनूदेव लिखा है । 


साधु टाइ साहब लिखते है कि हनूदेवके पुत्र कुण्डलकों पीछे राज्य प्राप्त हुआ, 
जयवंशके प्रणताने लिखा है कि हनूदेवके पुत्र ज्ञानद्व थे। यहांपर फिरभेद्‌ देखाजाता है । 


महामान्य ठाड़ महोदयन लिखा है कि पीछे पंजव वा पजून कछवाहोके 

हर [० 2 6 ० च 

सिहासनपर विराजमान हुए । कविने उस नामको “प्रजोन” लिखा है । पर हमको 
पजचन ज्ञात हुआ है । यहां भी भ्रम है । 
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उ.. ठाड साहबने मलेसोके पोछे जिन ग्यारह राजाओक्ली नामावल्ली प्रकाश की है, ६ 
डक. उसके साथ जयवशके प्रणेताके अथमे मलेसाके पारिव्ती जो १० नाम्र लिखे है, हमने ४£ 
| ऋमानुसार उनकी नामावल्लीकों प्रकाशित किया है, हे 
ते टाडू साहबकी लिखी । जयवंशके श्रणेताकी लिखी हुई। हु 
ना (१) बीजल 0 . (१) बीजर | 
आ (२) राजदेव हि म -- (२) राजदेव। 2 
द्वाः (३ ) कल्याण 22 (३) कीछन। ७ 
न (४) झन्तल क -- (४) कुतिलक । 
ा (५ ) ज्वानसिह्‌ 5 «० (५) जूनसी। ९ 
ते (६ ) उद्यकरण ... कम .. (६ ) उद्यकरण हु 
॥ (७ ) नरखिह .. (७) नृसिंह। राय 
का (८ ) वनवीरे रत मिमी ३०० % 
तल! (९) उद्धारण... की .. (८) उद्धरण । हि 
ना (१०) चन्द्रसेन..... कि (९ ) चन्द्रसेन । हट 
अं (११) प्रथ्वीराज .- (१०) प्रथ्वीराज। 9 
दी उपरोक्त दोनो तालिकाओमे किस प्रकारका भेद्‌ पडा है, यह तो सरलतासे ही [७ 
3४ जानाजासकता है। टाडने जिन ११ जनोके नाम लिखे हैं कविने दशहोके नाम 
था लिखे है । कविने वनवीरके नासको आजतक प्रदान नही किया । उसने अपने ग्रथमे ैठ 
टी! स्पष्ट छिखा है कि नृसिहके औरससे उद्धरणका जन्म हुआ परन्तु हम कभी यह | ' 


(०-६........ 
तन मल 


३ अनुसान नेहा करसकत (कक कचझ दाड्‌ साहबन इच्छानुसार हा! नासहके पुत्रका ४£ 
डे वनचार छख [दया हो, उन्हान जिस ग्रथक आश्रय इस ताहुकाका श्रकाश किया ह 2 


६0२- 


उस गअ्रंथमे अवश्य ही वनंबीर नाम होगा । हि 
जयचंशके प्रणेताने पथ्वीराजके एकमात्र पुत्र भारमह॒का वर्णन किया हैं। टाड़ गा 


० साहबने पथ्वीराजके सतन्रह पुत्रोकी कथा लिखी है, परन्तु उक्त कविने उसको नहीं 2 
60 लिखा । प्रृथ्चीराजक भारमटलछके अतिरिक्त और भी पुत्र थे, उनके अनेक प्रमाण ॥& 
50 विराजमान है। पृथ्वीराजने आसमेरराज्यको वारह अशोमे विभाग करके उन वारह पुत्रोको पट 


है; देदिया, इसको सभी जानते है, और उसीके अनुसार आमेर “ वाराकोटारे ?” अर्थात (2 


इण्ज्ल 


न बारह प्रधान सासन्तोकी सम्प्रदायसे विभक्त है। हसे ऐसा वोध होता है. कि जयवणकारने छ 
॥2 


हर इस ऐतिहासिक तत्थ्यको इच्छाजुसारही छोड दिया था। पट 
रॉ कनल टाड साहबने लिखा ह कि पृथ्वीराजके दूसरे पुत्र भीमने अपने पिता पृथ्वी- | 
&/ राजके प्राण नाश किये। जयवेशकारने इसको नहीं लिखा । उन्होने पृथ्वीराजका ॥ 
१३ स्वाभाविक सत्युका उल्लेख किया हूं, हमें ऐसा विदित होता ह कि कविने राजवञक ( 


[6 


है कलंकको गुप्त रखनेके लिये ही उक्त दुः खदाई घटनाका उल्लेख नहीं किया। 7] 


न राजवश्षके श्रणेतान लिखा है कि भारमहके पुत्र भगवतदास थें ठाड़ साहबने (६ 


5५४ इनके नासको भगवानदास लिखा है ८ परन्तु साथु टाड़ू साहबने भगवानदासक साथ (रु 


९२ 5। हि शतक 
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के 


श्े दिल्‍्लीके बादशाह अकबरकी मित्रताके विपयमे जो उल्लेख किया है, उस विपयमे 
थे जयवंशकार तो एकवार ही मौन रहे । कविने भूलसे भी किसी स्थानमे एक पंक्तिमे 
हा भी यह नहीं लिखा कि यवन बादशाहके साथ जयपुरके महाराजकी मित्रता 
ते! थी, या आत्मीयता वा करदका कोई सस्वन्ध था। भगवानदासकी कन्याके साथ 
| कुमारसलॉसके चिवाहका वृत्तान्त केचछ कनेल टाड़ साहबने ही नही वरन अन्यान्य 
| इतिहास लेखकोने भी लिखा हे, परन्तु कविने उसका कोई उल्लेख नहीं किया । 
;॥ “इतिहासवेत्ता टाड साहबने लिखा है कि भगवानदासके चचाके पत्र ओर उत्तरा 
! घिकारी मानसिह थे” । “ परन्तु जयवंशकारने लिखा है कि मानासिहने भगवानदासके 
३ ओरससे जन्म लिया। यहांपर केवल टाडू साहबका ही भ्रम विदित होता है। टाड 
दे। साहबने लिखा है, कि भगवानदासके अन्य तीच श्राता थ, उनके नाम सूरतसिह, 
( माधोसिंह और जगतूसिहके पत्र थ। ?? कविने लिखा है, कि मानसिहके औरससे कनका- 
। वती रानीके गर्भसे जगतूसिहका जन्म हुआ | ” हमे ऐसा वोध होता है कि टाड़ साहवने 
दवा भ्रमसे ही जगतूसिहको मानासिहका पुत्र न लिखकर मानसिहकों जगत्‌सिहका पत्र 
5 लिस दिया था। जगतसिह मानसिहके पत्र थ इसका वृत्तान्त अनेक स्थानोमे 
हे पाया जाता है । 
द्क जयवश प्रणेताने लिखा है, “कि राजा भगवत्‌दासने अपने पत्र सानासिह और पौत्र 
जा जगत्‌सिहके साथ भारतवर्षके अनेक देशोके युद्धमे जयप्राप्त की। सानसिहकी समान 
3 जगतूसिह एक महावरूवान धनुद्धोरी थे । वह पिताके साथ अनेक स्थानोपर जय प्राप्त 
७. करके विशेष यशस्त्री हुए | परन्तु अकाल्मे ही वह संसारस विदा होगये, भ्रगवतदास 
ओर मानसिह सहान्‌ शोक सागरस निमम्न हुए, कुछ दिनोके पीछे सानसिह गुजर देशकों 
० जीतनेके लिये गये; राजा भगवानदास उस सप्यय ससार छोड गये । इसके पीछे सान- 
४) सिंह आमेरके सिहासन पर विराजसान हुए और अपने पोते ( जगतसिहके पुत्र ) 
न सहतसिहके साथ अनेक देगोको जीतनेके लिये गये । टदुर्भाग्यसे महतसिहकी सृत्यु 
०। अकालमे होगई, इस प्रवल शोकसे थोड़े दिनोके पीछे ही समानसिहनें भी अपने प्राण 
. त्याग किये। ? टाड़ साहबकी अपेक्षा कविकी यह उक्ति सयतासे पूर्ण विदित होती है। 
न अंतमे टाड़ साहबने लिखा है, कि जगतसिहके पोते जयसिह आमेरके सिहासनपर 
. विराजसान हुए | कविने स्री इस वातको माना है, उनके पत्र रामसिह आसमेरके राज- 
छन्नके नौचे जोभायसान हुए, यह दोनो भ्रथोसे प्रकाशित होता है । टाड साहवने लिखा 
है कि “रामसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र विशन वा विष्णुसिह आमेरके सिहासनपर 
प्रतिष्ठित हुए। ? परन्तु जयवंशकारने लिखा है कि रामसिंहके पुत्र ऋष्णसिह थे । उनका 
वर्ण काला था, इसीसे उनका नाम कृष्णसिह रक्खा गया । राससिहने अपने पुत्र 
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( १ ) जयपुरके इतिहासकी टिप्पणी $ अध्यायकी देखो। 
द्वा (२) टाड्‌ साहबने लिखा है कि सहासिहके पुत्र भावसिंह थे, परंतु कविने सावसिहके नाम 
गन का उल्लेख नहीं किया। 


९ ३ 
बची ८: 6 की कर्क कील लअज कल छा का छल छ लीक पं 


(७५८) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २, ४ २०० 
के ८2 0९ 202 00/00/0000: 0५202 202 007200/2800/०00/2200£% 2 
कृष्णसिहके साथ दक्षिणके युद्धमे ग्सन किया। रणभूमिमे रामसिह शत्रुओके आधातसे ई 
घायल हुए, कृष्णसिहने आचधात करनेवालेकी ओरको महाक्रोवित हो अख्लोकी वर्षो !£ 
को । इसी कारणसे शत्रुओके आधातसे कृष्णसिह रणभूमिमे मारे गये। उन्हीं ऋष्ण ना 
सिहके पुत्र (वष्णुसिह है । रामसिहके प्राण त्याग करने पर उनके पोते उक्त विष्णुसिह 

आमेरके महाराजा हुए ।” बविष्णुसिहंके पुत्र जयसिह्‌ ओर विजयसिह थे । यह ईं£ 
दोनो ग्रंथोमे प्रथट है । टाडू साहबने लिखा है कि जयसिह अश्वमेघ यज्ञ षे 
करनेके लिय गये थे, परन्तु कावबि सीतारामसन लिखा है कि उन्होने महा [& 


समारोहंक साथ अश्वमेध यज्ञकों पूर्ण किया था । इसके उपलक्षमे महाराजने वहुतसा 
धन खर्च किया था। 2 
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अति ८8 लिन 
अध्लेक 


कनेल टाडू साहबने लिखा है कि जयसिहके बड़े पत्र ईश्वरीसिहने शत्नुओके 53 
भयसे विषपान करके आत्महत्या की, परन्तु कवि लिखते है कि ईश्वरीसिहने मल्लारी 'ई 
देशकों जीत कर वहांके महाराजको पेरोंसे श्रहार किया, उसी मल्लारीपतिने उनको ॥£ 
विष देकर मारडाढा । कवि सीतारामने अपने काव्यमे सब प्रकारसे जयपुर राजवंशकी ) थ 
हीनताकी कथाको प्रकाशित नही किया था, इसी कारणसे उसने ईशरीसिहके गौरवकी ९६ 
रक्षाके लिये उक्त विवरणको प्रकाशित ने किया हो ऐसा अनुमान करना असंगत नहीं ४ 
हैं। जयपुरका सिहासन लेकर इईश्वरीसिहके साथ माधवर्सिहका प्रबल विवाद और पे 
संग्राम हुआ था; कविने उसका भी कोई उल्केख नहीं किया । 

इश्वरीसिहके पीछे माधवसिह जयपुरके सिहासनपर विराजमान हुए, यह दोनो ग्रेथोमे ५६ 
प्रकाशित है, माववासहके दोनो पुत्र पथ्वीसिह और प्रदापसिह हुए | कविने लिखा है कि ॥£ 


पृथ्वीसिहने एक वर्ष ही राज्य करके शरीर त्याग दिया, तब प्रतापसिह राजा हुए, [8 
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है शतापसिहके पुत्र जगतसिहके विषयमें कविने छुछ भी नहीं लिखा है। अंग्रेजी गवर्न- ह 
आ सेण्टके साथ जगतूसिहझा जो सघिबंधन हुआ है कविने उसका उल्लेख नहीं किया | 2 
दे। जगतूसिहके पुत्र जयसिह थे कवि सीतारामने इन्हीकी आज्ञासे / जयवंशक ?” हि 
छः 2. 
तले! नामक एक महा काव्यको निर्माण किया है | छः 
९. 

ते तीसरे जयासिके पुत्र रमसिह और उनके दत्तक पुत्र वेतमान महाराज माधोसिह है। (६ 
5 ट 
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प्१ थं भ् अ्‌ हक 
2 प्रथम अध्याय १. 2 
ः ५ .ज बे | +> मीकि>प // 3 
जे छू शतीप्रदेश-अनिकुछकी उत्पत्तिका वृत्तान्त-आवृपब्वेत-चौहान जातिको मैहकावती(मे कावती ) 2 
रा गोरूकुटा और कोकनदेशकी प्राप्ति-अजमेरकी भप्रतिष्टा-नभज्यपाल-साणिकराय-प्रथम गा 
न बार यवनाका आक्रमण-अभजमेरपर अधिकार-सभरके लूवणह्मदकी उत्पत्तिका विचरण-समाणिक - कर 
७। रायका वश-चौहानोंका राजपृतानेमें प्रवेश-मुलल्सानोके साथ युद्धू-अजमेरका चीलनदेंच-गोगाकी टी 
दल! चीरता-मैडीका चौहान-महमूदका उभयकी हत्या करना-उनके अधीन राजाओंका सेना सहित 'हई 
ओर इकट्ठे होना-उनका समय निश्चय करना-हाड़ा जातिकी उत्पत्ति-अनुराजका आसेर देशको आप रे 
5 करता-उनका राज्य नाश-जस्थिपालका आसेरदेशको प्राप्त करना-रावहमीर-रावचन्दु-अछाउ- (8 
ट्रा हीनका सर पर आविकार-वहों निवास-उनके पुत्र कोल्हनका पठार देशपर आधेकार करना- राव- हि 
औ बाया-उनका मयनाकपर अधिकार ऋरना-ववावदाके किलेका वनवाना-दिग्विजय-रावदेचा-- 2 
थे बृदीकी राजधानीकी स्थापना । 2) 
तल! राजस्थानके जो अंश हाडौती नामस प्रसिद्ध है, उन अंशोमे दो राज्य स्थापित है, 'ई: 
30, एकका नाम वूद्दी और दूसरेका नाम कोटा है। बूँदी कोटा पहिले एक ही राज्य था, 
का तीनसीो वर्पस इसके दो भाग हो गये है । चम्बछ नदी इन दोनो राज्योके बीचमे गे 
।॒ बहर्त "८ कार ८ गीने के ८७ को आप 
तर बहती है,इस कारण इस तरगिनीने दोनो राज्याका सीसा नियव कर दी है। हाडा वंशीय हर 
2 राजपूत इस दशके निवासी है, उन्हींके नामके अनुसार इस देशका लाम हाडौती हुआ (टि 
20, बट े रा 5 2 _ ८५ ट् ० े  ध भर 
धर हैं| इसी हाडाोती देअमे, बूँदीराज्यके इतिहासको लिखनेका हस आगे बढ़े है । ॥ 
है चौहान राजपूतोकी चौबीस जाखाओम यह हाड़ा नामकी शाखा ही श्रेष्ठ गिनी ः 
बे रे े हि च पु बे ॥2 
तर गई है | अजसभेरके अधीश्वर माणिकरायके पुत्र अनुराज इस शाखाके आदिपुरुष है । ि 
१ माणिकरायने सम्वबत्‌ ७४१ सन्‌ ६८७ ई मे सबसे पहिले भारतीय राजाओके साथ ९2 
हा, भारतके पिजयकी इच्छासे मुसलुमानोंके साथ महायुद्ध किया था । पे 
॥ 
ै [पु ७ ए पज साहः हि जे ० कप ३ डे 
छः इतिहासलेखक कनेछक टाडू साहवन चोहान जातिकी उत्पत्तिके सम्वन्धमे कु 
ना विख्यात कवि चन्दका आश्रय लिया है। चंदकविने अपनी अम्ृतमयों छेखनीसे अग्निकुलकी है 
5 दे # क्तत्क  कत कलह 5 __-ब्कथ--5 ल्‍्ह्ढ 2-5 ध्प् न ४४ .-<+-., के 
नवनरर धकंध्ट ४ 75 जिक्र 5 बी छ का छि की ीरछ कीट 
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>(2७ 4 (श्र 
उत्पत्तिके सम्बन्ध जो कुछ वर्णन किया है, उसकी स्त्यताके सम्बन्धमे वर्तमान हु 
लसमयस खदृह उपास्थत हॉनेपर भी यहॉपर उसका वर्णन करना हमने अत्यन्त 
|| आवश्यक समझा है | चद्‌ कवि छिख गये है कि “वीर तेजस्वी क्षत्रो राजा अनाचार ४ 
युक्तहा परशुरासक क्रोधसे निमग्न हुए । परशुरासन इक्कीस वार प्रथ्वीको क्षत्रिय हीन 

किया, उस समय वहुतसे क्षत्रियोने अपने जीवनकी रक्षाके छिये अपनेको क्षत्री न 
बताकर उसके बद्लेमे का जातिका पारेचय दिया था, और बहुतोने ख्रियोका खरूप (९ 
धारण कर परशुराम हाथस छुटकारा पाया । इस प्रकारस बहुतसे क्षत्रियोने अपने र 
प्राणाकी रक्षा का | परशुरामन समस्त राज्य ब्राह्णोकों शासन करनेके लिये अपण !2 


कया | नमदानद्ाक कनार साहश्वर नगरक हहय जातिके राजा सहस्रालुनन परशुरामक 2 


ज्े| पिताका सहार करके शेप युद्ध उपस्थित किया था। 5 


>> “ब्राह्मणोक प्रधान अद्योसे केबठ अभिशाप और आशीर्वाद ही सबसे प्रधान । &€ 
राज्यपालन शासन्तरक्षा, और दुष्टठोको दमन करनेमे किसीकी भी सामरथ्य न थी, ९ 
6. इसा कारणस राज्यम शांत्र ही अराजकता विराजमान होगई। अश्ञान्तिरूपी भयकर ॥5 
आश्न प्रज्वाठत हांगइ | राज्यस सबत्र मूखता और अधारसिकता फैल गई, पवित्र ॥/ 
धमअन्थोंकी सनुप्य पापसागसे दुलन करने छंगे, और तस्कर असुर चोर तथा दानव 5 
मजुष्योक ऊपर धोर अत्याचार करने छेगे । आयुध-गुरु महर्षि विश्वामित्रने उस ॥: 
अशान्ति और अत्याचाराको देखकर दुःखित हो, मनहीं सन विचार किया कि &£ 


5 
0) 


फिर क्षत्रियोकी सृष्टि करना कर्तव्य है | आबू शेखरके जिस स्थान पर कर्षि .8 
मुनि निवास करते थे. और तप योग यज्ञ तथा योगके साधनसे जिस शिखरकों 7 
पवित्र किया था, महर्षि विश्वामित्रने उस स्थानमे जाकर क्षत्रियोकी सृष्टिके लिये 6£ 
यज्ञ करनंका विचार किया | पीछे समस्त ऋषि मुनि क्षीरोद समुद्रके किनारे 39 
हद जाकर राष्टकताका आराधनामे नियुक्त हुए | सष्टिकताने उनको फिर वीर क्षत्रिय 7 
> जातिकी स्ष्टि करनेकी आज्ञा दी | ऋषि मान उस आज्ञाकों पाते ही इन्द्र, त्रह्मा 2 
| रुद्र, विष्पु ओर अन्यान्य देवताओके साथ आवबू शिखरपर आये । जीत्र हीं यज्ञ (टि 
है सिस्म हागया। पांवेत्र गंगाजीके जल्से यज्ञकुंडकों पवित्र कर यज्ञकार्य होनेके पीछे हि 
ओर दवताआन आपसस सलाह को | देवराज इन्द्रने नवीन दवसे एक पतली वनाकर उसकी ॥ 
है प्राणप्रतिष्ठा कर उसे उस भ्रज्वलित यज्ञकुडम डाल दिया । इसके पीछे सजीवन मत्रका 2 
त्वे पाठ करत हा उस कुडमस दाहेने हाथमे गदा धारण किये एक वीर परुप “ मारमार ” ६ 
<0 शब्द करता हुआ वाहर निकला । उस वीर पुरुषका नाम प्रमार रक्‍खा गया, और 
है दृवताआन उसका आवदयू धार, तथा उज्जयिनी देश शासन करनेके लिये दिये” । रे 


2 

न्रेकीे प्ाण्ण्फ्िएि:-््--+-+तत+++त-3त+तनत/तेैीती|ेेेननन>न+न>नौ..बमतत+3+त#+_+++5 जन 
हे (पु बच हा न श। र लत 

दा ( ३ ) कनल टाड साहबने इस स्थानपर लिखा ।कि बैचदने जिन चोर ओर तस्कर 
० मत [पु बह गई ८2 

और, जातियोरा उछेग्व किया हैं, यह उत्तर पाँश्वि प्ताचछकी भारतकी सीढि बन जाति होगी। यद्ट श्राह्मणाकक ८६ 
ऊपर किसा प्रकारका दया नहीं करती थी ?”। परन्तु हमारा ऐसा अनुमान है ककि कविने इस ॥ 

&' स्थानपर भारतवसका वन्‍्यमाना इत्यादि जातियों पर ही लक्ष्य किया हैँ | त्रेता युग परशुरामके ॥5 


9 
50 समयमें भारतम सीदियन जाति थी, इसका प्रमाण शाखमें नहीं पाया लाता । ६ 
[) 
९2५ >>. 2.२ स्क त5 2822. 
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“इसके पीछे सभी मिलकर पितामह त्रह्माजीसे अपने अञ्से एक क्षत्रियकी सृष्टि [६ 
करनेकी प्राथना करने छगे | तव पद्मासन त्रद्माजीने सभीके अनुरोधसे दूवाकी एक पुतछली *£ 
वनाकर अश्निकुडमे डाछी । पुतलछी कुडमे डालते ही उसमेसे एक वीर पुरुष निकला । :$ 


इसके एक हाथमे खड्ढड आर दूसरे हाथमे वेद शोभायमान थ । उसका नाम चालुक वा हि 
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> सोलंकी रक्‍्खा गया । अनलपुर पत्तनदेशका उसको राज्य मिलता ? | पट 
|] कप 
श £ देवादिदेव रुद्रने उसके पीछे और भी एक वीर पुरुषकी र्॒ष्टि की | देवादिदेव 2 
महादेवने दृवादलकी बनीहुई पुतलीको पवित्र गंगाजरूमे स्नान कराकर यज्ञकुडमे डाल गे 
से! दिया, और आप मत्र पढने छगे, मंत्रके पढ़ते ही धुप बाण हाथमे लिये क्ृष्णवर्ण ' 
ओर, भयंकर मूर्तिका एक वीर पुरुष सम्मुख आया । असुरोके साथ युद्ध करनेको जानेके टि 
हा समय उस वीर पुरूपका पदस्थल न हुआ इसीसे उसका नाम प्रतिहार रक्‍खा गा 
ज्वी| गया, उसको देवतारूपसे नगर तोरणकी रक्षाका भार मिला, और मरुस्थढोके नौ [हि 
<॥ देश उसको दिये गये ? । 
््ः हि कल नी! ध _्ि 
ओर “सबसे पीछे विष्णु भगवानने चौथे वीरकों उत्पन्न किया, विष्णु भगवानके 
कं दुबांदछककी वनीहुई पुतछीकों अग्निकुण्डमे मत्र उच्चारण करडाछते ही उनके अवयव पे 
से स्वरूप चार हाथ युक्त अख्धारी एक वॉर पुरुषने जन्म लिया । चार हाथ होनेसे उसका [६ 
2, नाम चतुओुज चौहान हुआ । समस्त देवताओने आशीवाद देकर उसको महकावती हर 
हा नगरीका राज्य दिया। इस समय जो स्थान गढासंडछा नामसे विख्यात्‌ ह द्वापरयुगमे रे 
हो! बह मैहकावती नामसे प्रसिद्ध था ?। हि 
[| 

न चदकवि इसके पीछे लिखते है कि “ जिस समय यज्ञकार्य समाप्त हो रहा था तु 
2 उस समय असुर और दानव उसकी दृढ दृष्टिस देख रहे थे, उनके ढो नेता अप्निकुडके [2 


डे 


बहुत धोरे खड़े हुए थ, परन्तु यज्ञकार्यके समाप्त होते ही क्षत्रियोकी सष्टिका कार्य ऊ 
भी समाप्त होगया । वह चारो वीरक्षत्री उन दानव और असुरोक्के साथ शुद्ध करनेके [६ 
लिये भेजे गये। दोनो ओरसे भयंकर समरानल प्रज्वालित हो गई, परन्तु जेसे २ वह क्षत्रिय 2 
वीर अखाघातसे असुरोको,मारत जाते थे वैसे २ उन मृतकोके रुधिरसे फिर नवीन असुर [5 
जन्म लेकर युद्ध करते जाते थे। इस प्रकार किसी भाँति भो दानवोकी सेनाकी घटती हु 


56) 2 


स्नेह 


८4-32: 2 


न 


नि 
5 


ओर नही हुई । अंतमे उस नवीन सष्टिके चारा वीरोकी कुलदेवी अनुचरोके साथ रणक्षित्रमे ्ट 
हा जाकर उन निहत असुरोका रक्तपान करने लगी । इस कारणसे उस रुधिरसे उत्पन्न 
झ्ठ होनेवाले असुरोकी सख्या एकबार ही समाप्त होगई ??। ईू 
५2) रच _ ० पशिप १4 2 
न उन चारो देवियोके नाम इस भांति चंदकविके ग्रन्थम लिखे गये हे, 
शॉः चौहानोकी कुलदेवी «. आशा पूरा! ८ 
दी, दा कि ..] 5 
हु पड़िहारोकी छुलदेर्व गाजनमाता । हि 
द्लै सोलड्डवियोकी कुलदेवी हेड खींवजमाता । कु 
34 प्रसारांका ऊुछडवा 5.०5 < .-« सिचियायमाता । £्थ 
र्टः 78 _>2०»८- 2 ठ -०+०+७-- व -> 5 --***६-- 6 5-0 -० ६-6. रा ् स्तत्कशी १८-२० %->5६--० 005 ऐ 
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० शनिसे ९८ 
रा इसके पीछे कवि लिखते है कि “ समस्त दतल्योके निहन होते ही जयध् पु 
| आकाशमंडर कम्पायमान होने छगा । स्वगेसे देवता फूछोकी वर्षो करने छंगे, और &£ 


पे 

हा उस जयप्राप्तिस महा सतुष्ट होकर देवता अपनी २ सवारी पर चढ़ कर रणभूमिमे जा 
में विजयी वीरोको धन्यवाद देने छगे” । [६ 
वी | (2 
ना चौहानोके प्रधान कविचंद वरदाईका शेप कहना यह है. कि “ छत्तासकुली 
रे, 


| क्षत्रियोमे अश्निकु सबसे श्रेष्ठ ह, शेष सभी ख्रियोके गर्भसे उत्पन्न है, ब्राह्मणोके द्वारा 
ड खष्टि हुए चोहानोमे गोत्रोचार यथा सामवद सोमवश साध्यंदिनी आाखा, वत्स गोत्र, पेच 
वी! अबर जनेऊ, चन्द्रभागा नदी, भ्रगु निशान, अस्बिकासवानी, वालनपुत्र, कालमैरव आवू रू 
* अवलेश्वर महांदव चतुभुज चौहाने ?। 

कं “इत्तहासवेत्ता टाड साहबने चंदकविके महाकाव्यसे उक्त अंशको उद्धृत करके 
ते! कहा है, कि जिस समय भारतवर्षमे सर्वत्र व्याप्त धर्म-द्रोहियोकों दमन करनेके लिये 8 
35 भारतकी वीर जातिकी पुर. स्ष्टिकी अमिदछाषासे आवूंक शिखर पर देंवताओका रू 
| महा समिति हुई, उस समय हिन्दूजातिका दूसरा युग होगय्ग था, इसके सम्बन्ध ॥£ 
द्वी) हम किसी प्रकारका तर्क करनेकी इच्छा नहीं करते | इतिहासका अनुसरण करनेके 8 
॥॥ पहिले यहाँ पर इसकी खाज करनी होगी कि त्राह्मणोके पक्षकों समर्थन करनेके लिये +< 
हा इस नवीन जातिकी सृष्टि हुई, और हिन्दूससाजम ग्रहण की गई, यह वीर किस [2 
दे] जातिके थे। या तो वह छोग अवश्य ही यहोॉंके आदिस पतित निवासी होगे और 8 
| आह्मणोने उनको फिर हिन्दूजातिमे ग्रहण किया होगा, या वह छोग विदेशी होंगे और 
धो ज्ाह्षणोग्र उनको वलवान्‌ देखकर अपने धमंस दीक्षित करालछूया हांगा। यदि यहंकि ॥ 
हा. आदिस पतित जाति ओर विदेशियोकी आकृतिकी तुछना कीजाय तो इस अन्नका हि 
|! विचार सरलतासे हो सकता है । यहॉके आदिम पतित निवासी काले शरीरके होते हैं, [ई 
५ खब आर श्री हीन होते है, अन्य पश्चम अग्निकुली क्षत्री प्राचीन राजाओको समान सबल। (६ 
द« सुन्दर और वीर मूर्तियुक्त थे । अतीव पूर्वकालम सिद्योसे जिस प्रकार वीररसका ख्तति ३ 
30 बहता था, अश्निकुल सम्भूत क्षत्रियोके हृदय भी उसी रससे श्रवछ्ठ है ?। कनढ टाई 
साहब उक्त सन्तव्यको प्रकाश करनेके साथ ही साथ यह सिद्धान्त कर गये हैं ($ 2 


हे जब परणुरामने क्षत्रियोको विः्तेस कर दिया तब कुछ दिनोके लिये जआाह्मणोंने राज्य /8 
[ 
कि. 


सह ब्कीी ब्त 





॥ 
ज>क जया था, परन्तु वह लाग अत्यन्त ठुबंठ थ्‌ । इस कारण भसारतवपक सिदियोंने पर 
हे विज 2 
या ( १ ) कविचदन राखोसे एकमात्र गोत्रके सिचाय वेट श्रवर आदि फ़िसीका वर्णन नहां | 
५ 'फैया है रासंस केचल इतना ही लिखा है । पट 
हा आसापूर कहे मो नाम॑, पुज्ज पुत्र पात्र बन धाम 5 
हे कलह गोन्न मुझ थप्प नाम, अप्पा ऋछ जचछह तास गछ 


४) ऊन्तु चाहुआणोंका सही शिखासृत्र इस प्रकारसे है,-अत्सगोत्र सामवेदु-के4साशाला- ६८ 
| 
£ गगालमसूत्र,-कआषप्रयान, यासदाते, च्यचन, सागेव जौवे, पाचग्रवर,-आशाएूरा कईलटेची-श्री क्षण 5 


हैए हप्द्उता-चढद्मागा नदी,-रूयूसपक्षी,-वासमणिसा, वाम पाद-व्वजरक्षक गरढ, और आयुध खत्म । (६ 


कई 
नाप 


८ >> लि पर 
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न बे प पर ३ ० 
ही त्राह्मणोके ऊपर घोर अत्याचार किये थे । न्राह्मणोने उस महा विपत्तिसे पड़कर 
>0 भारतसिदियोके एक दलको हिन्दूधर्ममे दीक्षित कर उनको राज्यशासनका भार दिया, 


दी हे ८ >> पिििप| डे ० ८७३ १७. 
। और वहीं चौहान पड़िहार, सोलफी और प्रमार नामसे गिने गेये । 
पं 


इस समय इतिहासका ही अनुसरण करना होगा । चौहान पड़िहार सोलंकी और 
“५७ प्रमार इन चारो अग्निकुल राजबशोमे चोहानोने सबसे अधिक विस्तारित राज्य पाया 
| था। प्रमार राजबंशका आधिपत्य सत्र फेलरहा था, यह प्रवाद वाक्य आजतक 
६ विख्यान्‌ है, परन्तु चोहानोका आधिपत्य जैसा अधिक था वह कठिनाईसे जाना जा 
>, सकता है, क्योकि जिस समय प्रमारवशियोकी गौरव गरिमा मध्याहकालके सूर्यकी समान 
० भारतके श्रत्येक प्रान्तमे विभासित होरही थी, उस समय चोहानोके गौरवका सूर्य वोरेर 
टू अस्ताचछकौ ओरको चलने छगा था । 

दे! चौहानोंके जातीय इतिहासमे देखा जाता है कि एक समय उन्होने सबके ऊपर 
| अतुल सामर्थ्य और प्रभुत्वका विस्तार किया था, परन्तु वह अधिक काछूतक स्थाई नहीं 
टू! रहा | मेहकावतीसे माहेश्वरीपुरी तक नर्मदाके दोनों किनारोके उत्तर और दक्षिणमे 





दया (१ ) हम इस बातको कह सकते है कि कनलछ टठाड्‌ साहवने अममसे पडकर यह सिद्धान्त 
किया है । जब कि वर्तमान कलियुगमे हिन्दूधमकी शोचनोय दुर्देशा होनेपर भी कोई विधर्सी 
विजातीय हिन्दूधमंको अहण कर हिन्दूसमाजमे युक्त होनेके लिये समर्थ नहीं हुआ, तव अत्यन्त 
प्राचीन समयम हिन्दूधर्म परमपवितन्न रूपसे प्रबलताके साथ भारतवर्षम फैलरहा था, उस समय 
चामिन्न आदि ऋषि अथवा ब्राह्मणोने भारतवर्षके बहिस्थित भारतसिदियोंकी अपने धर्ममें 
दीक्षित कर उनके हाथमें राज्यमार अपंण किया हो यह कभी संभव नहीं होसकता । कहीं 
! जातिके किसी मनुप्यने जगतके किसी धमसे प्रवेशका अधिकार प्राप्त किया हो परन्तु 
हेन्दूधमेमें विजातीय किसी मजुष्यकों भी अवेश करनेका अधिकार नही है । यदि कहो मुसलमान 
इत्यादि विजाताय मनुप्योंने वेष्णवधर्म स्वीकार किया था। परन्तु वह वेष्णवधमोवलम्बी कोइ 
मुसलमान भी हिन्दू समाजमे भुक्त नहीं होसका था । इस कारण भारतसे विताडित हुए 
विजातियोको ब्राह्मणोने हिन्दूओके ध्मेमें दीक्षित कर लिया होगा, यह कभी सम्भव नहीं 
होसकता । और दूसरी बात यह है कि चंदुकविने जिन चार नवीन क्षत्रियश्रेणीकी उत्पत्तिका विषय 
चर्णन किया है यदि हम उसको सब प्रकारसे काविकी कल्पना भी माने तो भी यह ठीक ही है कि 
पितामह ब्रह्माजीने प्रथम सश्टिफे समय ब्राह्मण-क्षत्रिय बेइ्य जार झद्गकी र्ष्टि करनेके पीछे परिणाम 
में फिर किसी जातिको स्टृष्टि की हो, हमनें इस प्रकारका उल्लेख किसी शाखमे नहीं पाया । 
हमे अनुमानसे भी यही विदित होता हैं कि परशुराम किसी प्रकारसे भी एक ही समय पत्यक 
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आण नाश किया था, वथापि भारतके प्रत्येक आ्तोसें अनेक क्षात्रिय राजा उस समय जीवित 
थे इसका भी भ्रमाण है, उस अंशसे भारतके असक्ष्य जंगली जातियोने ब्राह्मणोंके ऊपर घोर 
अत्याचार कर हिन्दूधर्मकों विशेष हानि पहुँचाई हो और ब्राह्मणोने जीवित बचे हुए क्षत्रियोंके 
वैशधरोमेसे चार प्रधान वरिकों नवीन यज्ञमें दीक्षित कर चार देशोका राज्यभार दिया हो तो 
इसमें क्या आशय है अर्थंत्रा मन्त्रबलसे भी चार वीरोको उत्पन्न होना तो हिन्दूशाख्रके अनुसार 
असभव नही है”? । 


90/8 
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30 /+4334 


क्षत्रियकों सहार करनेमे समर्थ नही हुए थे । यद्यपि उन्होने बराबर युद्धोमें अनेक क्षात्रियोंका ' 
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का 2, 


है! स्थित समस्त देशोमे चौहानोका आदि राज्य था। राजवंशघरोकी संख्या श्रवक होनेसे 
> क्रमश: समस्त द्वीपोमे साण्डू आसेर गोलकुंडा और कोकन तक तथा उत्तरमे गगाजीके ि 

किनारे तक उनके राज्यकी सीमा फेल रही थी। कविश्रेष्ठ चंद्चौहानोके राज्यके सम्बन्ध ,६ 
जे छिख गये है कि “ राजधानी मेहकावर्ताके ५२ किलोमे चौहानराजके अनुकूछ शपथ 


शॉं 
की 
ह। 
> सुनाई जाती थी । चौहानोने अपने वाहुबढसे ठट्ठा, छाहौर, सुछतान, पेशावर औदि ६£ 
छ 
न्‍्ज। 
| 


कब, 


दृशोपर अधिकार कर अतमे भारतके शिखर तक अपना अधिकार कर लिया था। | 
ह विधर्यों असुर चोहानराजके मयसे भाग गये थे । द्ल्‍ठी और काबुछूमे चोहानराजका 9 
>5 शासन स्थापित था, तथा उनकी जय विघोषित होती थी। चौहानराजने ही नैपालका गा 
«४ राज्य माल्हनको प्रदान किया था। देवताओसे वर ओर आश्ीर्वादकों पाकर चाहान- 8 
है. राज अपनी राजधानी मेहकावतीकों छोट आये । ” ओर साल्हनकों साथ न छाये। ४ 


ना कनेल टाड साहब लिखते है, कि यह तो पहिल ही जाना गया हे कि गढ़मडलछाका ' 
० प्राचीन नास महकावती था । उस सहकावतीके राजा बहुत कालसे “पाछ” उपाधिधारो 
डा थ। ऐसा बिख्यात्‌ हे कि वह छोग पशुओका पाछ॒न करते थ इसीसे इनकी यह उपाधे 
दी गई थी | अहीर-छोगोने एक समय समस्त सध्य भारतपर अधिकार किया था | 


ढंअच्तबडीस्लकटीरि बल की 


रा कर 








द्ठा हर 
् वे पारेणाससे केवछ एकमात्र “अहीरवाड़ा? अपना चिह्न छोड़ गये है | यह अहोरशब्द्‌ 
डर पाल शब्दके अन्य अर्थका बोधक है, और यह अहीरजाति उक्त जातिकी एक झआाखामात्र 5 
जल है। पाछ अथवा पाछियोके छ्वारा जो समस्त प्राचीन नगर प्रतिष्ठित हुए थे, उनमे भेछसा; 'ई 
॥ भोजपुर, दाप, भूपाछ, आइरण, गासपुर यह कितने ही प्रवान है । कट 
शी 
जे ( ३ ) कनेछ टाड्‌ साहब अपने दीकामे लिखते है कि मुसलमान इतिहासवेत्ताने इस घटनाकी ् 
गा सत्यताको स्वीकार किया है। संचत्‌ ७४६ में सुसत॒मान जिस समय प्रथम भारतवर्ष पर अधिकार ही 
तो करनेकी आये थे उस समय लाहौर और अजमेरके हिन्दू राजा इसी चौहानजातिके थे । वह अपने श्य 
| भ्रवक पराक्रमके साथ यवनोके विरुद्ध युद्ध करनेकों सन्नद्ध हुए थे । यह हम निस्संदेह जानते है 2 
झा कि उस समय अजमेर चोहानोकी प्रधान राजघानी थी ?। 6 
द्ध (२) टाड साहब लिखते है, कि “ माल्हन चोहानोकी एक शाखा हैं । अलिकर्जेंडरके हल 


| भारतपर आक्रमण करनेके समय समुद्के किनारे सछारी नामके जिस राजाने उसपर आक्रमण किया ॥£ 
दा था,ऐसा बोध होता हैं कि वास्तवर्म वही साल्हन हांगे। इस जगाखाका इस समय छाप हागया हैं। प्‌ 
> 2 पाच शताब्दी पहिले इसके प्रस्तिवकोी कोई नहीं जानता था । हाड़ा जातीय वृदीके एक रु 
&£ अधीशखरने एक माल्हन स्त्रीका पाणिग्रहण किया | परन्तु अन्तमे एक चतुर भाटने आचीन अन्यसे 


दा णि वि जे [०5- 
द्वां ।मांणत किया फक़ि उक्त साहहन ख्री उसकी स्वग्रोन्निया थी । तब बूदीक महाराजन उस खाका |: 
॥ त्याग दिया था । 7% 
८ है| बट 

हा (३ )टाइ महोदयने अपने टीकेमें लिखा है कि कितने ही नगर, विशेष करके दाय ्ि 


[ 
तूने भोजपुर जोर भेलमार्म बहुतसे प्राचीन स्ठृति चिह्ठन विराजमान थे, चीस बपक पाहु ७९ 
ह॥ हम अमग करनके लिये आईरन नगरमे गये थे, उस्त नगरोमे ढो, नादियाऊ सुदानापर एक 0 
टै। बडा भारी संभ म्पित देपा।यह तीस फुट ऊंचा था, इसके ऊपर एक मल॒ुग्यकी मा विराजमान हु 


5५ थी। इस मूत्तिफ शिरपर मुझट शोसायमान था,ओर स्तभके नीचे एक बेला आकृति खुदी ह६ थी 2 
| फ 


॥ 72 4७ 
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5 ओ एः 


द्वाः “अजयपाल नामक मैहकावर्ताके एक राजवंशधरने अजमेर राज्य स्थापन केर 
2 बहाँ तारागढ नामवाढा एक अभेय्य किला बनाया । प्राचीन राजाओमे अजयपालका 
७ नाम आजतक भलीभांतिसे प्रसिद्ध है, वह राजा चक्रवर्ती अर्थात्‌ बहुत राजाओके 
( अधीश्वर थे, यह भी उसी सूत्रस जाना जाता है, वह किस समय राज्यशासन करते थे, 
|, उसका निश्चय करना कठिन है । 


जा 


ब्लाक 


“पाीभापामे लिखे हुए तंबिके अनुशासनपत्रामे ओर पत्थरके स्तभोपर खुदी हुई 
€ अनुलिपियां पाई जातीहे परन्तु वह भाषा जबतक हमारे हस्तगत न हो तबतक उक्त समयका 
* निश्चय करना कोई साधारण वात नही है | मेहकावतीसे कुमार प्रथ्वी पहाड़ अजमेर: 
आये यद्यपि यह निश्चय नहीं कहा जा सकता कि वह किस काझ्से आये थे परन्तु 
ऐसा जाना जाता है कि राजाक्रे पुत्र नही था इसीसे वह प्रथ्वीपहाड़ अजमेरमे आये 
थे | उनकी एकमात्र स्रीके गभसे (इस समय इस जातिमे अनेक विवाह प्रचकतित नही 
भर) चौबीस पुत्र उत्पन्न हुए, उनमेसे एकके वेशधर माणिकराय | संवत्‌ ७४१सन्‌ ६८५ ई० 
से अजमेर ओर सांभरके अधीश्वर हुए ? | 


दाह 


५00202202 ३ 
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कनेल टाड साहबने इसके पीछे छिखा है, कि साणिकरायके समयसे चोहान जाति 
इतिहासने घोर अंधकारसे मुक्ति प्राप्त की। इसी समय संवत्‌ ७४१ हिजरी सन्‌ ६३ २ 
सबसे पहिले मुसल्मानोने राजपूतानेमे सेना सहित प्रवेश किया था | अजमेरके सिहा- 
सन पर इस समय दुलूंभ वा दूलेराय विराजमान थे। यवनेाके साथ युद्ध करके अजमेर- 
पति दुल्भ मारेगये । इनका इकलछोता सात वर्षकी अवस्थाका पुत्र किलेकी छत्तपर 
खेल रहा था, वह भी शत्रुओके आघातसे अकालमे ही म्त्युको प्राप्त हुआ । दुलंभराय 
ने रोशनअली एक मुसलमान धर्मप्रचारकके प्रति घोर अत्याचार किये थे, इसीसे यवनों 
ते 


टैग ८ 


५५ गे. 
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सिन्धुदेशसे अजमेरमे जाकर यह युद्ध उपस्थित किया ओर इसी कारणसे मुसलमानों 

ह धर्मयुद्ध कहकर विद्त हुआ है। ऐसा भी प्रसिद्ध हू कि उक्त रोशनअलीके 
अंगूठेकी काटा गया था, वह अंगूठ' देकर मकेको चछा गया, ओर राजपूत पीत्तलियो 
३ 6७. 


के विरुद्धमे इस अत्याचारका वदला चाहा, शीघ्र ही यवनोकी सेना अश्व व्यवसाइरूपसे 
भेष बदछकर अजमेरमसे आइई।उसने दुर्लभराय ओर उनके पुत्रोका प्राण नाथ कर गढवीटली 
् 


और महल पर अधिकार कर लिया । ? कनेल टाडू साहबने कहा है कि “ यद्यपि 
--उसी समय [मेस्टर कोलब्रुकके पास हमने उसऊी अतिमूतिकों भेज दिया परन्तु इस समय 
हमारे पास उसको कोई अजुलांप नहीं हैं ? 

(५) कनेल टाड्‌ साहबने टीकामें लिखा है कि “ यह स्थान अन्यरूपसे अजयमेर 
अथीत्‌ अजेयशिखर और अजयगढ़ अथोत्‌ अजेय ढुगे नामसे विदित हुआ है । परन्तु ऐसा 
विख्यात है कि राजपूतानेके प्रवेशके ह्वारस्वरूप इस स्थान पर युवक चौहान-राज अजयपाल निवास 
करते थे इसीस इसका नाम अजमेर हुआ।” परन्तु देशियोका यह विचार है कि पुराणोक्त 
विख्यात राजा अजमेरसे इसका नास जजमीटू हुआ और इस ससय उसीका अपमंश 
अजमेर हुआ है। 
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मे यह समर सम्बन्धी प्रवाद बालककी उक्तिको समान जाना जाता है, परन्तु दूसरी प्रकृत 
रो सत्यताके द्वारा यह घटना प्रमाणित हुई है । खलीफा उमरने ठीक उसी समय सिन्धु 
हो देशमे एक सेना भेजी थी। उस सेनादलके नेता अतुलआस प्राचीन राजधानी आलोरपर 
ते आधिकार करनेके समय मारे गये, ऐसा जाना जाता है कि उस सेना दलने खजातीय 
धर्म प्रचारकके उक्त अपमानसे महा क्रोधित ओर घ्के नामसे उत्तेजित होकर मरुक्षेत्रम 


७ जाकर अपमानकारी राजपूतोपर आक्रमण किया था ? | 


जिस कारण वा जिस उपायसे अजमेरके अधिकारी दुर्लभराय मारे गये, और 
> अजमेर छीना गया, वह घटना चोहानोके हृदय पट पर भल्ीभाॉंतिसे अंकित हांगई | 
थे चोहान उक्त समरक स्मृति-चिह्ने रूप दुलभरायके म्रतक पुत्र छाठकी आजतक देवता 
«. की समान पूजा करते हैं । आवक क्‍या कह रछाठ अपन पंरसे जिन धूघरुआंका पहने 
ले! हुए था चौहान उन्हीकी देवालंकाररूपसे पूजा करते है, और उन्ही छोठके सम्मानके 


ही अप 


लिये वह अपने २ बालकोके पैरोमे ओर घूंघरू नहीं पहिनाते | 


कविश्रेष्ठ चदकवि लिख गये है कि “ चौहान जातीय दुर्लुभरायके उत्तराधि 
ते कारी छोठदेव, शिवकी इच्छानुसार ज्येष्ठ सासकी बारहवी तिथि सोमवारके दिन 
खर्गवासी हुए ?। 


इतिहासवेत्ता टाड़ साहबने फिर लिखा है कि चोहानोकी ख्रियाँ आजतक जिन 
ठदेवकी पूजा करती है उन्हीं छोठदेवके चाचा माणिकराय यवनोके अजमेर पर 
विकार करनेसे, सम्बत्‌ ७४१ मे स्वर्गंवासी हुए थे | माणिकराय'उस विपत्तिमे पड़कर 
देवीके वरसे निर्भेय होगये, राजपूत काबैने यहॉपर इस श्रकार वर्णन किया है; कि € 
साणिकराय निदंयी शनत्रुओके हाथसे प्राणरक्षा करनेके लिये भाग गये। उस समय 
शाकस्भरी देंवीने दशन देकर माणिकरायसे कहा कि हे वत्स | मैने तुमको यहॉपर 
दरशन दिया, तुम इस स्थानपर अपना राज्य स्थापन करो, आज तुम घोड़े पर सवार | 
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होकर जितनी दूरतक जासकोगे उतनी ही दूरतक तुम्हारे राज्यकी सीमाका विस्तार 


हि 





रे 


(५ ) पृथ्वीराज रासोमे इस बातका कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया । कहीं अन्यत्र 
कविचदने इस विपयमें कुछ लिखा हो तो कह नहीं सकते । मीर रोशन अरीके कारण मुसलमान 
और चोहानोके युद्धूक विषयसे मीरां समय नामसे एक पद्म पुस्तक और भी हैं जिसे महा 
कविचेद्वरदाईकृत पृथ्वीराजरासोका एक अंश कहा जाता है क्योकि उससे इस घटनाका होना 

पृथ्वीराजके समयमें चर्णन किया गया है परन्तु यह किसी अन्य कविकी कपोल कट्पना हा 


| मालूम ह।ती हैं क्‍्योके कन्नोज समयमे उसी घटनाकों पृथ्वाराजके परपिताके समयमें टोना 
द्व[ बताया गया हूं। हद 


। +20/2-/2/2 १0 कम 


८ 


2 
ध्‌ (२ ) राजपुत्त कबिकी 'निश्नालेखित कवितासे प्रमाणित होता हैं क्री माणिकराय चास्तवमें कट 
शा सवत्‌ ७४१ में साभरकों गये थे । 
ट्र (३ ) वदीराज्यवशावर्ल्रमें लिखा है कि ठेचीने यह चरढान ढिया था कि घोडेपर चढकर 6 


6 ताप 4 उतनी 5 22०5 227०५ 
री पर 2/5८ ८/₹5८०४२४5/४२३ #ढ हरी 
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'_आ इस देशका भूमिका पारसाण वतवासे छूकर सिन्धुतक६८ कोस परिमित है और उनकी 


; ७ 


९ बूँदीराज्यका इतिहास-अ० २. ४8 (७६९ ) 
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७ 
ट् होगा, परन्तु जबतक तुम यहाँ न छोट आओ तबतक धघोड़ेपर चढ़कर जानेके समय ' 
2 कभी पीछा फिर कर न देखना ? | “माणिकरायने अपने घोड़ेकों अधिक बलशाढी 
का और बहुत दूर तक जानेमे समर्थ देखकर देवीकी आज्ञानुसार शीघ्रतासे भ्रमण करना 
तो! प्रारम्भ किया | कुछही दूर चलनेके पीछे वह देवीकी आज्ञाकों भूछ गये, जैसे ही उन 
पीछे फिरकर देखा कि वेसे ही इनको महा आश्चय हुआ कि समस्त प्रदेश ऊसर होगया 

। रजवाड़ेके विख्यात्‌ रूवणह्ृदकी उत्पत्तिका यही कारण हू । माणिकरायने देवीकी 

ज्ञानुसार उक्त हृदयका नाम शाकम्भरी हृद रक्खा, ओर उस हृदके निकट ही एक 

न छोटेसे द्वीपमे दवीकी प्रतिष्ठा की । वह प्रातिमगा आजतक वहाँ विराजमान है। प्रातिमाका 
शाकम्भरी नाम विगड़ते ?> इस समय सांभर होगया है ??। 

समाणिकराय जिनको हम उत्तर देशके चौहानोके आदिपुरुष मानते है, उन्होने 

मय पर फिर अजमेर पर अधिकार करलिया | उनके अनेक सनन्‍्तान उत्पन्न हुईं । 

उनके वेशघरोने पश्चिम रजवाडेमें फेलकर वहुतसी सम्प्रदायोकी सृष्टि की है, अधिक 

झ्ः क्या कहे सिन्धुतक एक २ सम्प्रदायका विस्त।र होयया है | खीची, हाड़ा, मोयलू, 

निरवान, भदौरिया, भूरेचा, धनेरिया (धुंघेरिया) ओर वागड़ेचा इत्यादि समस्त सम्प्र- 

&. दाय इन्ही माणिकरायस उत्पन्न हुई है। खीची सम्प्रदायने बहुदूरवर्ती! दोआब नामक 


> स्थानमे जो सवसाधारणमे सिन्धु सागर नामस वख्यातू्‌ हैं, बहा जाकर बास किया; 
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दी. राजधानीका नाम खीचीपुर पाटन था । हाड़ा सम्प्रदायने हरियानादेशके मध्यस्थ असि 
35 वा हांसी देशका जीतकर वहाँ निवास किया, और एक सस्श्रदाय गोबालछ कुंड जो इस 
हैं। समय गोलकुडा नामसे विदित है वहों गई, और अन्तमे वहॉसे चछकर आसेर नामक 


6५ स्थान पर अधिकार करलिया | मोयछोकों नागोरके चारो ओरके देश मिक्ठे | भ्रदोरियो 
को चम्बक किनारंका एक दश श्राप्त हुआ। वह दुश उन्हाक नामक अनुसार भदावर 


भनाससं [वादत हैं, और आजत्तक वह दृश उन्हाक अधीनम हु । घुवारयान शाहावाद 


< 


५८०१९) 


रब ढ् 


जा 
7 


--माणिकराँयने देवीकी अ,्ला भग करके जो पछिकों देखा तो चार्दीके स्थानमे सारी भूमि 
नमककी होगईं थी। 

(१ ) “संबत्‌ सातसौं एकतालिस, माराद वाकी वेश । सॉमर जायो तुतिसरस, माणिकराय 
नरेश ॥ टाड्‌ साहबने अपने टीका्में लिखा है “कि दिल्‍्लीमें फीरोजशाहके मकानके निकट इस 
बणके एक राजाका स्घृतिस्तंभ है, उसके गात्रमें शाकस्भरी खुदा हुआ है। सरविलियम 
जोनूस, मि० कोलब्ुक और कने विछफोडने उसमे कितने ही आन्त अनुसान किये है?” 

(२ ) वंभभास्करके आधारपर लिखित पूदी राज्य वशावलीमे लिखा है कि चाहुआणचशके 
आदि पुरुपसे १३३ वीं पीढ़ीमें साणिकरायजाझा जन्म हुआ । उनके १० पुत्र थे तीसरे हारिसह 
जीने सिन्वुदेश जीत कर वहाँ राज्य किया, और उनकी संतानके छोग धुन्धेरिया चाहुआण कद 
छाये | परन्तु आजकल अुधोरेये चाहुआण अधिकांश हुन्देलखण्ड और चंचलके किनारे मारूवेमे 
ही अधिक पाये जातेहें । बुन्देंडखण्डके घुघारेये धघरे नामसे प्रसिद्ध ह और उनका व्यवहार ॥2 
बुन्देलोमें है ( पर यह भी तो होसकता है कि सिन्ध पर मुसल्मानी आक्रमण होनेके समय ही ये 
छोंग वहासे सगाकर शाहावादमे आ रहे हो ) । 22 
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पु ऐप कोटे [4 के. 
नामक स्थानस जाकर नवास कया, परन्तु समयक बह दश कोटेकी हाड़ा सम्प्र- ्‌र 


न प 2, 


दायके हस्तगत होगया, और एक सम्प्रदायने नारोछसे निवास किया, परन्तु उनका /£ 
चौहान नाम कभी भी परिवर्तित नहीं हुओ । री 


टाड साहब लिखते है कि इस वंशके बहुतसे चीर पुरुष सरुक्षत्रके अनेक स्थानोसे है 
फैल गये थे। अनेक स्थानोमे उन्होने अपने २ बाहुबछसे देशोपर अधिकार करनेके 
साथही साथ स्वावीनता समोग की थी, और वहुतसे अपनी अपेक्षा वलवान्‌ स्॒जातियोके 2 


अधीनके देशोको शासन करनेमे नियुक्त हुए | उनका इतिहास विशेष प्रयोजनीय न्‍ 
होनेपर भी यहाँ उसका प्रकाश करना अप्रसंगिक विचारा गया हूँ । जागा भन्य 


५ 


माणिकरायसे बीसलछदव तक ग्यारह राजाओके नाम लिखे हैँ । उन ग्यारहामस ; 
हपेराजके विपयका उल्लेख करनेक्रा इस स्थानपर विशेष प्रयोजन है,फारण कि उक्त जागा ! 
ग्रन्थम तथा हमीररासा ग्रथमे हपेराजके विशेष बल विक्रमकी कहानी ऊची ग्रशसाक साथ [६ 
वणन की गई है। वीरशेए्ठ हषराजका आधिपत्य अरवर्कके शिखरसे आवूर्क शिखर तक ॥/7 
तथा पूर्वमे चम्बछ तक विस्तारित था। उन्होने सम्बत्‌ ८९१ रशसे८२७ तक हिजरी १३८से ।९ 
१५३ तक राज्यशासन किया | यह रणभूमिमे शत्रुओका संहार करके “ अरिमदनक 

उपाधि श्राप्त कर अन्तमे रणभूमिमे ही सारे गये । तवारीख फारिस्ताम छखा हूँ कि 


णुए 


सन्‌ १४३ हाजराम मुसल्मानोकी संख्या अधिकतासे बढ गई थी | उन्होंने परत ह 


८ 


परसे उतरकर किरमान, पेशावर ओर और भी आसपासके सभी देशोपर अपना अधिकार '५ 
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% | कर, 
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न करलिया | अजसेरक राजाके खबशोय लाहोरके राजाने उक्त अफगानाक विरुद्धम [ 
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2 

(१ ) कनेल टाडू साहवने टौकासे लिखा है, कि नाडोल एक समय अत्यन्त समृद्धिशाल (६ 


देश था, स्थानाय इतिहास और उक्त देशको ताबेकी अनुशासन पत्रावलीसे इसका प्रमाण मिला 


(४८2९) 


दा है। आठवीं जवाव्दीमें उक्त राज्यकी प्रतिष्टाके समयसे बारहवी शताब्द्तिक उस देशके पतन 
< खसमयके मध्यम वहाके खिहासन पर सवत्‌ १०३९ सन्‌ ९८३ इंसवां से राव लाखनसो वराजमाव (८ 
दी थे, उन्होंने नहरचालाके अधीश्वरके साथ घोर विक्रम प्रकाश करके युद्ध किया । निम्नलिखित 9) 
न कविता उस भावको प्रकाश करती है । पु 
ञ संवत्‌ दश सी उनचालीस, वारइखोता पाटन। ८ 
दा दानचौहान अगावी, मेचाडदानी दण्डभरि ॥ हा 
न्‍ॉ तिल्नवार राव लक्ष्मण थप्पी, जो आरसे सो कारे । ही 
व इसका अभध्र यह है कि संवत्‌ १०३० से पाटन नगरके शेप तोरनद्वार्म चोाहानराजने ५) 
दी वाणिज्य झुल्क संग्रह क्रिया ओर मेवाडपतिसे भी उन्होने कर अहण किया। उनऊे सन जो अभि* १३ 
0 छापा होती उसको पूण करनस वह समथ हात। ९ 
्शः सुच्चुकतगान ओर उसके पुत्र महमूदने लक्ष्मणफरे शासनकालसम नाडोरूकों श्राक्ररण करक 
न उस हटा और किलेको विध्चस कर दिया, किन्तु समय पर नाडोलराजने फिर अपने लुप्त प्रतापको 
व सम्रह कर लेया। तेरहवीं शताव्दीम इस चंशकी बहुतसी सेना अछाउच्चनकछे साथ समर करके नष्ट पट 


&॥ &४ मे शराउह्दीन जिल समय भारत जय करता था, उच्च समय नाहोछूपाति भी कर देकर ॥ 
0 उसके अधीन हुएु। 5 
2 5 


उस व ० ता अं वि+ 6 फिर 5.० - 4७५ दे >> ८-४८. ४ जे ब-द्वा>ल 
2५ ०८५०८ ८१५०८ ४७४६ ० / ,० १४७० ।-०-/४० -श ० #रढ 5४०2 ८ ४०१७. / र . 


द 


१९ & चूदीराज्यका इतिहास-अ० १. # (७७१ ) 


2८ 09८0 ०0५/०९०५४/० 293/95%20/5 00८0 ९५/0७१॥८० 20/५ 203/0 23/०९०॥/० ७ |, 4920 


न 


5 हा 


ब्ड्र्डि ल्ांक छ्से 


/05 
१८८०2 
५ 

|] 

१ 

छ 

है 

[८ 

॥ 

(9 

छ (७2 


30 अपने आताको युद्ध करनेके लिये भेजा, उस राजञआराताके साथ कावुछकी खिलजी 
५ और गोरे जातिने उसके साथ मिलकर युद्ध किया, पर पीछे उन्तको मुसत्मान धर्म 
। 


(£ स्वॉकार करना पड़ा | इतिहासवेत्ता लिखते हे कि पाँच महानेके वीचसे सात युद्ध हुए । 
न इसीसे राजपूतगण एकचार ही परास्त होकर भाग गये । परन्तु शीतकालके व्यत्तीत 
७। होते ही राजपृत फिर नवीन सेनादलरूफे साथ पेशावरके सध्यस्थानोमे आपहुँचे । फिर 
८0 भयकर समरानल प्रज्वलित होगई । उस युद्धमे कभी तो राजपूत विजयी होकर 
कर मुसल्मानोकी भगा कर कोहिस्थान तक अविकार करलेत, और किसी समय मुसलमान 
(। नवीतल सेनाका संग्रह कर वाणोके आघतसे उनकी फ़िर भगा देते थे ” | 

हा इतिहासंवेत्ता ठाड़ साहब लिखते है कि “ अजमेरके अधीश्वर स्वयं उन दूरबर्ती 
हे देशोके युद्धमे लिप्त हुए थ या नहीं राजपृताके इतिहाससे यह कुछ नहीं जाना जाता । 
५॥ हमीररासेसे जाना जाता हू कि हपराजके पीछे ठुजगनदेव वा दुजदेवने राजमुकुटको 
हैं अपने गिरपर धारण किया | उनकी अग्रगामी सेनाके डेंरे भटनेर तक स्थापित हुए 
<। थे। दुजगनदेवने नासिरुहीन नामक मुसल्माननेताको युद्धम परास्त करके उसके बारह 
है सी अच्च वलपृवक ठीन लिये, इसीसे उन्हें “ सुलतानग्राह ? अथांत्‌ राजाको बंदी 
> करनेवालेकी उपाधि प्राप्त हुई | विख्यात महमूदके पिता सुतुक्तगीनचका ही नाम नासि- 
५॥ रुद्दीन था, अल्प्तगीनिफे पन्द्रह चप तक आासनके समयमे सुवुक्तगीन ऋमानुसार भारत- 
रा ५ पर अधिकार करनेके लिये आया | 

रे हात्मा टठाड साहवने अजमरके अन्यान्य राजाओके जासन वृत्तान्तकों छोडकर 
5! अन्तसम एकवार हा वीसलदवर्क शासन समयक इंतहासका व्णन करना आरस्भ 
ध किया है | छोड़हुए राजाओके शासन समयमे केवछ सुसल्मानोके साथ संग्राम हुआ, 
>/' इसके सिवाय और कोई वृत्तान्त नहीं है, यही उन्होने कहा है अजमेरपाति वीसलदेवके 
«।॥ सम्बन्ध टाड साहबने लिखा है, कि हाड़ा जातिको कारिकाझारोके मतके अनुसार 
रू वीसलदेवके पिताका नाम धर्मणज था, परन्तु जागाकी कारिकासे वीर वेलनदेव लिखा 
५.6 गया है| इससे ऐसा वोध होता हैं कि उन्तका वीरवेलनदेव ही यथाथ नास था । वह 
€ अत्यन्त धार्मिक थे, इसीसे उन्तकों “ घर्मगज ” की उपाधि मिली थी, दिल्लीके 
>' विजयखम्भस जो खोदी हुई छिपि है, उससे भी इसी अनुमानका समथन होता है। 
5 बीर वीछनदेवके शासन समयमे सुल्तान महसृदने पिछली वारमे भारतवरषपर आक्रमण 
€। किया था । वीलनदेव उस समय दठुद्धष वछ॒शालो थे, उन्होने विजेता महमृदकों एकसाथ 
ही परास्त कर अजमेरस भगाकर अतुल यश श्राप्त किया था, परन्तु उस समरसे 
5 बह भी स्वय मारेगये । 

दी बीसलदेवके शासन वृत्तान्तको वर्णन करनेके पहिले इतिहास लेखक टाड 
57, साहबने इस स्थानपर एक चौहान वीर पुरुषकी वीरताकी कहानीको वर्णन किया ह। 
है जब सुल्तान महँमुद्‌ पहिली बार भारतकों छटनको आया, उसी समय इस चौहान 


05 


था ( $ ) महमूद गजनवी जिसने सन्‌ १०१० ईं० से सन्‌ १०२४ तक हिन्दुस्तान पर बारह 
हो! हमले किये आर काशतिक सुसव्मानी दीनका प्रभाव डाछा था। महमूद गजनवाके बारह हमले 
रो हिन्दस्तानके इतिहासमें प्रसिद्ध है । 
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रे वीरने सहा वीरता प्रकाश करके अपने नामकों अक्षय किया था । टाड़ ् 
शा साहबने 
अर लिखा है कि विख्यात्‌ चोहान राजा वाचाके गोगा नामवाल्ा एक पुत्र था । उस 2 
ही राजा गोगाने सतछूजसे हारियानेतकके विस्तारित देशोके समस्त “ जांगल देश ” को 5 
मे! शासन किया । सतलछजके किनारे मह॒रावा ४ गोगाकी मैडी ” नामकी उसकी राज- [5५ 
3 धानी थी । वीरश्रेष्ठ गोगाने सुछठतान महमृदके कराछ्यासस अपनी राजधानीकी रक्षाके 
| लिये भयकर युद्धसागरंम निमम्न हो अतुलनीय वीरता प्रकाश करके पीछे अपने ४५ हे 
ठ्रा पुत्र ओर ६० भर्तीाजोके साथ उस थयुद्धम प्राण त्यागन किये । रविवार नौसी तिथिमे 
उ गोगाने इस चिरस्मरणीय छीछाको समाप्त किया था, समस्त राजस्थानकी छत्तीस ि 
झा राजपूत संप्रदाय उस तिथिको परम पवित्र जानकर गोगाके समाधिमदिरमे इकट्ठे होते ($ 
हूँ है, विशेष करके मसुक्षेत्रके निवासियोनें गोगाकों सबसे अधिक भक्तिके साथ स्मरण (हु 
न किया है । मरुस्थलीस “ गोगाका थल ? आजतक विराजमान हैं। गोगाके “ जबा- ईि 
# दिया ?! नामका रणाश्व था, इसीसे राजपूत अपने २ पराक्रान्त समरके घोड़ोकों |2 
है। आजतक ' जवादिया ? नामसे पुकारते है । 9 
त् साधु टाड साहवने ऐसा अनुमान किया है, “कि यह सम्भव होसकता है कि रु 
3 महसूदके शेप भारतकों जयकरनेके समय उक्त युद्ध हुआ हो; उस समय महमूद ८ 
| सुछूृतान वरावर मरुक्षेत्रेम होकर अपनी सेनाको छेगया होगा | महमूदके अजमेर पर 5 | 


त्न आक्रमण करत हा चोहानराज उस स्थानका छाड़कर भाग गये, यवनोका स॑नान हि 
हा अजमर आर उसके आसपासक सभा देशोको छूट कर धविध्यस करादेया । परन्तु 
कं राजपूतराजन प्रवल्ठ पराक्रमक्क साथ गद्वाठरका नामक किझका रक्षाक्का | उर्सोस 9 
महमूद परास्त आर घायछ हाकर अन्य चाहानशाजक अधिकारी नाडोलको भाग गन 
॥ गया, परन्तु भागनेके समय सहसूदने नाडौलको छूटकर समभूमि कर नहरवाछा ८ 
9 
> (१)कनेऊ टाड्‌ साहब अपने दाकामें लिखते है कि राजपूत इतिहासलेखकने कहाहे कि गोगाके 
है पहिले एक भी पुत्र नहीं था इस लिये वह अत्यन्द ढु.खित होकर समय व्यतीत करते थे। एक ॥2. 
द्। समय उनकी कुलदेवीने भसन्न होकर गोगाकों दो जब ग्रदान किये, गोगाने उनमेसे एक जब अपनी हि 
5 रानीको और दूसरा अपनी धोड़ीको दिया, उस जबके खानेंसे युक्त घोडीने एक बछेड़ा दिया । जब ॥2 
रा सानेसे उत्पन्न होनेके कारण गोगाने उस बछेड़ेका नाम “ जवादिया ”? रक्‍्खा । डढ्यझुरके राणाने 7 
ट्रे/ सथकारको ( कनल टाड्को » काठियावारका एक रणास्व उपहारसे दिया था, उसका नाम भी जचा- कर 
<[ दिया था। यद्यवि चह घोड़ा देखनेस बिलकुल साधा सादा था, परन्तु सवारी होने पर वह १9 
८ भपनी अचड शक्तिकों भी भोतिसे प्रकाश करना जानता था | इस समय शिक्षित अरद व 
3 दिसाई नहीं देते । टाइ महोदय उस जवादिया और मझूगराज नाम एक अश्वकों अपने ढेशमे (2 
छः लजानक ेये उठयपुरसे समुठ्रके किनारे तक लेजाये, परन्तु सम्लुदठ्ठकी यात्राके समय धार 9 
दा अनिष्ट होनेकी आशकासे उन्होंने मगराजकी एक समन्नकों उपहार भज दिया, आर जवाडियाफोी छ ६ 
५ सी साझू मारी दूसरीसे उदयपुरके राणाके पास यह कहकर भेजा के दशहरा अथात्‌ गुट 
हो. विज्यादशर्मी तिथिफों जो रणोत्सव टोता है उस उत्सवंम उस जवाडियाकी सयसे पटिले पूजा ॥5 
न्‍ कीजाय । यट्ट मे ( अन्यथकार ) आजा करता हू राणाबे उनकी इस आज्ञाकों पान क्रिया होगा। 2 
4 
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दे राज्यपर अधिकार करलिया । सुल्तान महमूदने अधिकारी देशोके निवासियोके ऊपर [ई 
है घोर अत्याचार करने प्रारम्भ किये,इससे सभी जातियां इसके विपरीत होगई,तब सहसद्‌ ८ 

प्राणोके भयसे मरुक्षेत्रके पश्चिम ओर होकर समुद्रकी उपन्त्यकाकी ओरकों भागा ।. ई४£ 
श्र दिल्लीपति प्र॒थ्वाराजके सब प्रधान कवि चद्वरदाईने अपन विख्यात्‌ रासाकाव्यमे हि 
90 राजा वीसलदवकी वीरताकी कथाकों भी भॉतिसे वर्णन किया है |-- ट 
रा कविचन्दने वीसछदेवका आसन सम्रय सम्बत्‌ ९२१ से लिखा है परन्तु महात्मा (६ 
>7 टाड़ साहब उसे आन्त कहते है । 
ा वीसलंदव उस सम्यके हिन्दू राजाओके सबप्रधान नेतारूपसे सान जाते थे | 
ट। क्विचन्दने लिखा हें, कि “बीसलदेवकों हिन्दू जातिके नेता जानकर यवन लुटेरे 
है। महसूदके साथ युद्ध करनेके लिये आये राजाओने उनके अर्धानमे सेना सहित गमन 
<॥[ किया था | उस समय राजाओम एकमात्र अनहल्वाडेके चालुक्य राजाके अतिरिक्त 
&- और सभी राजा उस जातीय महासमितिम गये थे, अनहलूबाडेके अधिपति बीसल- 
># देवके अर्धानमे कौन २ राजा सेना सहित आये थ, सो काविचन्दके लिखे हुए काव्यमे 
; भलीभॉतिसे इसका वर्णन हुआ 
हा. काविकछुछ केसरीचंद्वरदाईने लिखा है कि “जयतके हाथमे वीसलदेवने अज- 
> भरकी रक्षाफ्ा सार अर्पण करके कहा कि “मैने आपको विश्वास पाछनके ऊपर निर्भर 
आह किया । अनहलवाडेका राजा चाछुक्य भागकर कहां जायगा?” बीसलूदेवने यह कहकर 
हे) अपनी सनाके साथ अजमेरनगर्यकोी छोडदिया और वीसछताल नामक सरोवरके 
> किनारे जाकर वहा डेरे स्थापन कर अनुमत और ऋणिराजाओको सेना सहित शीत्र 
७॥ इकट्ठे होनेके लिये भजा। मोहनसी मण्डोरके पड़िहारने सेंनादुछके साथ आकर उनके 
दी। चरणोंकी वेद्नाकी । इसके पोछे वीरोके अछकारस्वरूप गहिलोतें एब तुबारके ( १) 
५0 साथ पावासरके, एवं मेवातके अधीश्वरके मेवके ( २) साथ गाडजातिके राम (३ ) 

शी. न््जिियखकफ फतजत+-++/।तन्ततततततततत जिस अत जली ६2 के जनक की अ 283 अल 33 जज ३ अअ लक मम वीलक कर 
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>> (१ ) यद्यपि वीसलदेवने सहस्र चषे पाहेले यह बहुत बडा सरोवर तैयार करवाया था, 
(* परन्तु जाजतक यह वीसकतार नामसे विस्यात्‌ है। बादशाह जहॉगीरने इस “* वीस ताल ?” 
>/ के किनारे एक बड़ाभारी सकान बनवाया था, ओर इगलेंडराज प्रथम जेमसेके भेजेहुए दूतको 
छी। उन्होंने इसी सहलमे अहण किया था । 
री ( २) इससे जाना जाता है कि पडिहारजाति अजमेरके चौहान अधीश्वरोंके अधीनसे थी । 
मा ( ३ ) चढकंविन चीतोडके महाराजको “ वीरेन्द्रोका अलूंकार ” कहकर उढलेख किया है । 
ह यह गहिलोत जाति चीतोडराज अजमेरपतिके समीप मिन्ररूपस सेना सहित यवनोके विरुद्धमें 
ट)| आये थे । कनेल टाड्‌ साहब लिखते हैं कि चीसलदेवके साथ चीतौड़के महाराज तेजसिहका जिस 
प्रकारसे मित्रता सूछक समिलन हुआ है, बारहवीं शताव्दीमे उसी प्रकार वीसलदेवके बंशघर 
&) दिल्‍्लीके महाराज पृथ्वीराजके साथ तेजासेहके पौन्र समरासिहका समिलन हुआ था, तथा दोनो 
> महाराजोने उसी प्रकार सेना सहित अनहलवाडेके अधीरवरके विरुद्ध युद्ध किया था। कनंल 
७ टाड्‌ साहब लिखते है कि उक्त तेजसिह संवत्‌ १३२० (सन्‌ १०६४३०) मे चीतोड़के राजसिहासन 
द. पर विराजमान हुए, वे चौसकदेवक साथ मिरूकर थवनाक साथ युद्धस मारे गये। कविचेंदुको 
30 डफ़ सूचीमे उद॒यादित्यके नामका उल्लेख पाया जाता हैं। कनेल टाड्‌ साहबने उक्त तौबिके--- 


4 नराछवअ5लाहकाउकॉइलीडकांडलीएनीएकलांडकाहलाउकाडकाह कार 
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]2 
उपास्थत हुए । ड्रानपुरक सायछ ( १2| ) से अधाश्वरक पास करका भंज कर उपस्थित ि 
ते न होनेके कारण क्षमा सॉग भेजी | वाह्लोच राज ( ५ ) ने हाथ जोड़कर दशन दिया। 4 
आ चामनीके अधीश्वर (६ ) सिन्धुकों छोड़कर वहाँ आये | पीछे भटनेर (७ ) से कर, पा 
हः और ठट्ठा ( ८) और मुछ॒तान ( ९ ) से नालबनी उर्पास्थित हुए । देरावरके भूमिया है 
के भगण ( १० ) बीसलछदे्‌वकी आज्ञा पाते ही इकट्ठें होगये | माछठनवासके दो जादब ््ट 
शँ (११ ) भी तुरन्त ही उपस्थित हुए | मोरी ( १९) बडगूजर ( १३ ) अन्तवदके हे 
' कछवाहे ( १७ ) योग देनेमे शान्त न हुए | मरगण वीसलदेवके चरणोंकों पूजा करत ॥ 
तल हुए आये ( १५ ) इसके. पीछे जयतके अधीनमे ताखतपुरकी सेना उपस्थित हुई ( १६ ) ६ 
शा निरवाण ( १७ ) डोडे ( १८ ) चदेला ( १९ ) एवं दाहिसाके अरधधाश्वरोके ( २० ) साथ 8 
हा उदय प्रभार आदि राजालछोग ( २१ ) घोड़ो पर चढ़चढ़ कर शीघ्रतास आ पहुचे। 7७ 
4 (सनकी पड ट अकसर कसम नमनन 2 
टः हि 
0 “अलुशासन पन्नोको देखकर उनका जो समय स्थिर किया हैं वह रायर एसियाटिकसोलाइटोके १ [9 
ही. बालुमके ३२३ पृष्ठमे अकातञ होखुका है । कि 
न ( ६ ) दाड साहबने एंसा अनुसान कया है कि यह तूबर राज अवर्य ही इदिल्लीके तृबर 2 
ला सनम्नाटके अधीनके कोई राजा होगे । 22 
त्लः (२) भेवातके मेवजातिका विपय सर्वेत्र विस्यात है, इस जातिने पीछे झुसल्मानी व्स 
ञ ग्रहण किया था। 2. 
४ 5 मनन 0 ३ [कप ० २ 3. कप ४2 ४७ / 2, 23 प्र 
रा (३) गाड़जाते विशेष प्सिद्ध थी, ओर चोहानके करद राजाओआंसे महावीर गिनीजाती थी। पे 
| (३ ) मोयछाका विषय भलीभोतिसे कहा गया हैं । ्थ् 
झा (७५) टाड्‌ साहवने कहा है कि इस वल्लोचजातिने पीछे मुसलमान घर्म ग्रहण किया है। गा 
टू ( ६ ) वामनी देशका अन्यत्र वा सनवासा नाम कहा गया हैं, इसका मूल नाम त्राह्मणवाद, ॥& 
> वा देवल था। उसी स्थानपर ठट्ठा नगर स्थापित है । 2: 
हा ( ७ ) जयसल्मेरके इतहासको देखो । पे 
तर! ( ८-९ ) उत्तदेशके सोढा समा ओर सोमरा इत्यादि जातिके ऊपर चोहान अधिकार करते थे, न 
जो ( १० ) इसका विपय यथास्थान पर पहिले ही वणन हो चुका हैं। (5 
है ६ १९ ) सलनवास क्हों था ठाड्‌ साहब इसको नहीं जान सके । छि 
हे! ( १२-५१ कट १०) पाठकाको इसका वर्णन यथास्थान विद्त हो चुका हैं । हि रपट 
का (५५) मेरगण आडावलाके शिखर पर निवास करते थे । ;ट 
सर (१६) इस स्थानका वर्तमान नाम टोडा है, यह टोकके निकट स्थापित है, इस स्थान पर ह् 
न अनेक प्राचोन कीत्तिस्तभ विराजमान है । 2 
हा ( १७ > शेसावार्टीके इतिहाससे जाना जाता हैं कि निरबाण अजमेरके महाराजाओको /& 
द्रछ कर दत थ। ्ि 
दया हर ह्यि 
३) ( १८-१९ ) डोड पूच चन्दल जाति प्रासिद्द हे | चन्देलाने एक समय पर पृथ्वाराजक॑ साथ 
हैः सुद्ध किया था। परथ्वीराजने उनसे महोबा और कालिजर तथा समस्त बुन्दकसड कु 
5 टानक्र अपना अधिकार करलिया था। 2 
८. (२० ) दाए्मिा उियानाके झ नि से भी पुकां के जाने २ प्‌ 
शा पट वीश्वरका नाम है | चढ़ धरणीधर नामस भी पुकार जात थ। ७ 
दर हु पल समस्त भारतवर्षम विशेष असिद्धि प्राप्त वी थी। ६ 
$, “पढे पद ॥ ८४5: 2 
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रॉ पके शेप चौह ध्वीराजकी सभामे “राजकाबि” थे । 
दवा चदकावि भारतवपंक शेप चाहान राजा प्रथ्वीराजकां सभाम राजकावे? थ्‌। 


30 उनके रचेहुए प्रसिद्ध काव्यमे प्रथ्वाराजके गुण सढीभॉतिसे पारिपूर्ण है।कविचदने 42 
3 प्रथ्वोराजके पूर्व पुरुषोकी नामावछली और कारिकाकों प्रकाश करके उक्त सूचीको सबसे ;३६ 
20 पहिले संग्रह किया था । अत्यन्त प्राचीनकालके कवियोके गन्थोसे कविचंद इत्यादिने 
२९ राजपूत कवियोके उक्त अ्रणीके जिन इतिहासोको उद्धृत किया है, वह सब राजपूतानेके 
. प्राचीनकालके राजाओके वशकी सूचीके निणय करनेमे विशेष सुभीता देनेवाले है । 


कोड 


मत 


हे 


रत, 


हे 
| 


धयवाई नशकान्या 
9/ 


री कर्नल टाड साहब कहते हे कि मवाड़के अत्यन्त प्राचीनकालफे एक इतिहास 
ह/ सलछक काव्यसे उक्त प्रसार वणकी कारेकाकों उद्धत कर मुसल्मानोके आक्रमणके 
50 वृत्तान्तकों उद्धत किया है| महात्मा टाड़ साहवने इसके पीछे माणिकरायसे चोहान 
& सम्राह प्रश्वीराजतकके जिन प्रधान ६ राजाओके नाम लिखे है, उनमे सबसे अधिक 
कै तेजस्वी वीर बीसलदेवके समयका निर्णय करना इस स्थानपर विशेष प्रयोजनीय हुआ 
3७ है। उन्होने सबस पहिंले आनलस लेकर छाखनसीतककी जो सूची प्रकाश की है 
&| मन यहां पर उसीको ग्रहण किया है । 


)५ । 
लाल 


| लक 


॥८०९०७। 
० पड मत० 
ाजकांक 


सहाकविचदने वीसलछंदवंके शासनका समय ९२१ लिखा है परन्तु टाड साहबने 
इसको उनकी भूल कहकर इस स्थानपर अनेक प्रमाणोका प्रयोग कर सिद्ध किया 
! है कि वीसलदेवने सम्बत्‌ १०६६ से ११३० तक राज्य किया, इसके सम्बन्धमे,उन्हें।न 
| जिन युक्तियोका प्रयोग किया है हमने सबसे पहिले उन्हींकों प्रकाशित किया हू। चद्‌- 
है कविने अपने ग्रथमे लिखा हू कि चोहानराज वीसलदेवकी वीरताके स्मरण करनेके निमित्त 
>» निगमवोध स्थानम एक कॉर्तिस्तभ स्थापित किया गया था। टाड़ साहब कहते हैँ यह त्रिगस 
»॥ बोब दिल्लोसे थोडी दूर यमुनाके किनारे है | उन्होंने कहा कि “ दिल्छीके फारो- 
ही जशाहके महर॒के सम्मुख जो विख्यात्‌ कीतिस्तमकी चोटी पर विशालूदेव वा 
न वीसलदेव का नाम खुदा हुआ है, यही स्तंभ कवि श्रेष्ठ चन्द लिखित निगम्बोध 
॥ नासक स्थानका कीर्तिस्तभ है, यह अवच्य ही उस निंगमबोधसे उखाडकर इस स्थानपर 


€&* स्थापित किया गया हैं। 
गो 
/श्ी, न है 
जे ( १ ) यहापर कांचचदका भअ्रम नहा है वरन टाड़ साहबका स्वय भ्रम नाश नहा 
७0 हुआ हं])वह ९२१ नहा सबत्‌ ९३१ ह उसम याद्‌ ५१ जाड जाय ता १०२२ हात ह आर 
जे ॥ यह सवत्‌ वासलछडवजाक पाट बठनका है रासास आग (लेखा हे के “ चोसाठ बरस वर राज 


। क्लीन ? इससे १०२२ से ६४ जोड़ देनेसे बांसलद्वजोीका समाधप्तकाछ १०८६ 'नोाश्वत होता हैं । 
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रा 
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सर ज डजह 


नेट न 


दी, मूल संवतम ९१ जोडनेसे यह मतलब है कि पृथ्वीराज राखोमें जितने सवत्‌ दिये है 
॥। थे अनन्द शक ह यथा एकादशसे पंचदह, विक्रम शाक आनद ( १००-९-९१ ) 


दी. 
कक ( २ ) एासयाव्कारसच्ज पाहझका बारकस ३७९ पृष्ठ आर ७ बारम १८० प्रष्ट आर ॥२ 


] पहिलाबालम ४०३ पृष्ठ, कनेल टाडू साहबने इसके सम्बन्ध जो मन्तव्य प्रकाश किया है वह .७ 
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हि कक 
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80 0० ५ # ३ 2 
ना !े चौहानेका वंशबृक्ष । ) [ या अभिपाल, चाहुआन वशके आदि घुरुष जो विक्रमा- पर 
जे 0, दृत्यस ६७० चष पहलू आश्रकडस उत्पन्न हुए। इन्हाने 2 
ता अनछ । त्रप्क छोगोको जीतकर मेहकावतीम राजधानी स्थापित गई 
रो | ( की और फिर कोकन असीर और गोलकुडाको जीता. (2 
का पर ३ हु न (82 
शी मालन [ इनके वेशधर सालन चोहान कहलाते हे. गे 
ते सें० २०१५ अजयपाल [ इन्होने अजमेर नगर स्थापित फिया, 

| 
जी |] / ७७ ट + पीवी थ्र कक रिफी मत आओ नह । ॥५9 
के दूछाराय सन्‌ ६८५३०मे मुसब्मानोके हाथसे सारे गये ओर इन्हीं 
क। । से अजमेरका राज्य चोहानोसे गया 8 
४ पे +. वे पी [0 कप श्र 
ला | इन्होने सांभरमे चहुआणोकी राजधानी स्थापेत [6 
30 सें० ७४१ मानिकराय < करके संभरीरावकी उपाधिपाई । तभीसे चौंहान /£ 
द्व्‌ | ! संभारीराव कहे जाते हैं ि 
थक ७ अपन ५ 
दवा 9 ८रे न गा 
्् (>] ८5. किक 02 
हर बीरबीलनदेव॑ मर 
छा हे [&] | ऐप गा 
न सं. १०६६-११३०वीसलदेव । 
. । ५ हा ध 
५4 ॥ सारगदेव[ छुमार अवस्थामें सरे १2 
र् । 5 233 
कं | ( अजमेरमे आना सानर ताल वनवाया जो अब [६ 
द्वा आना 4 तक उन्हीके नामंस विख्यात है | 
श्र 
ज | प्‌ 
शा. अप पे (9 
है. गाल ह॒पपाल बा 
उ ७ 
७ | ॥2 
द्वा्‌ पद विजय रे हित 
अजयदेव वेजयदेव उदयदेव ९ 
न रू ८ 
श आनद्देव ; गा 
हवा । पद 
थाई सोसे ः रे ० [ 8 लगी 2 
कः पा कंन्द्राय जेतगोलवाल पु 
अ 'जआशका।5 2] 
ह्ः | इश्चरीदास हि 
जे सो [_ ट 
8 हक चाहड़देव हि 
हल ५३ [ लिसंयर बेर 2 
द्व र्नसो न कु 
< | ०५, अंकवाले के किक पेजमे पी. 
जा लखनसी [ अंकवाले नामाकी टि०आगगेके पेजमे देखी | 65 
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द्धा इतिहासवेत्ता टाड साहब फिर लिखते है कि “ दक्त कीर्तेस्तमके गाज्रमे 


अछि 


ये का ३, किक] ७ अली 5 
>0 अकित खछोकके पहिले और अंतसे एक ग्रकारका सन्‌ और तारीख लिखी गई है, ४८ 
हल थाः ; च्े . ४ का. ७ ४ चऔै [& १ हक. 

था यथा- १०वेशाख संवत्‌ १२५२० यदि अनुलिपि जुद्ध हू तो वीसलदेवक्े साथ इसका बी 
"0३ है किक है ० आर 3 £5 2 कप 

दो कोई ससर्ग नहीं । केवछ इतना ही संसर्ग है कि विशालदेव ( वीसलदेव ) चौहान [| 
| | [8] भ्वीर 0] कै । भू | ७ किक] (9 »वीरा [पु ऐप 2 4 ले 

न तिलक शाकस्भरी पृथ्वीराज भूपतिके आदि पुरुष थे, पृथ्वीराजने संवत्त१२२०से दिल्ली 


हा को जासन किया, और सबत्‌ १२९४९ मे मारे गये। दूसरी कविताकी ओर देखनेस हम 
दे. अवध्य हो इस स्म्ृततिस्तंभके गात्रमे श्रथम जो समय अंकित हुआ है, उसको भ्रामक 
30 कह सकेते हैं। संबतू १२२० के चदलेसमे संवत्‌ ११२० पढ़ना न्याय सिद्ध हैं, और 


कदर 


नजर 
० 





पड 
6४6 उसी समय ही वीसलदेवने आर्यावततेसे यवनोको भगाया था, संस्क्रत भाषासे एक दो पे 
ह्वे/ अंक प्राय: एकसे है, इसी लिये सरलरूतासे भूछ होनेकी संभावना है | परन्तु अन्य 
् पक्षमरे यदि यह निश्चय हुआ कि संवत्‌ १२९२० है, ऐसा माना जाय तो यह केवल ,£ 
»॥ चीहानपति प्रथ्वीराजके स्मरणका स्तंभमात्र है? । डे 
दे/. वीसलदेवसे पृथ्वीराजके शासनसमयके मध्यमे और भी छःराजाओके नाम लिखे है। "5 
9 स्तभेक गात्रम प्रथम जो कविता वर्णन की गई है ऐसा बोव होता द्व कि वह पृथ्बीराजके पट 
का पूर्व पुरुषोने वीसलदेवके नामके उल्लेखके लिये ही वणन की है और उस पर खुदी हुई 
ट्री! तारीख अ्रसवग ठीक नही लिखी गई ?। ऐद 
2! इसके पीछे इतिहासवेत्ता टाडू साहब लिखते है, कि “हमारी समझसे पाहिले .£ 
रा] कवितामे ( वीसलंदेव ) विशेल्देवके सम्वन्धम लिखा है, और दूसरीमे उनके वेशधर (९ 
क्चा (१) अप्रिपाल अमार छुछके आदिपुरुषका नाम था । चाहुआण कुलके आदि पुरुपका 5 
द्र नाम चतुवाहुमानजी या खुहाणजी था। इसके बाद जो खुबाहु और गिल्नसूर दो नास दिये हैं ् 
54 का जज 2 2 पति पेज जय कह शाला हल समझसे न टि 
दा आनेसे ऐसा हुआ है | यह कारिका न तो रासासे ठीक मिलता है न वंशभास्करके आधारपर बनी ७ 
| हुई बूँदी राज वंशावलीसे मिलती है। ( + ) इन्होने नाजिमुद्दीन या सुवक्त दीनकों शिकस्तदी । ट 
कई (३) महस्ूद गजनवीके विरुद्ध अजमेरकी रक्षामे सारे गये । इनका दूसरा चाम ध्से १६ 
तो गज भी है। (४) विल्लीके तूअर राजा अनंगपालकी वेटी रूकाबाईसे व्याह किया । पर 
॥ (५) इन्होने दिल्‍्लीका राज्य आप्त किया ओर सन्‌ ११३९३ में शहाबुद्दीनके हारा मारे 2 
गये। (६) सुसल्मान होगये। (७ ) दि्ब्लीकी रक्षामें काम आये ( < ) पृथ्वीराजके '& 
् तक अत, पका, गम दिल्‍्लीके एक स्तूपपर खुदा हुआ हे । (्‌ ९) रूखनसीके २२ पुत्र हुए ्ट 
| जिनसे ७ असली थे, उनसे चाहुवाणोके सात वंश प्रख्यात हुए, नीम राणाके सरदार नन्‍्दसिह्द उक्त ि 
टू रूखनसीसे २ कर वी पीढीमे हैं यही अजेपारू या पृथ्वीराजके सूलबशधर है । हि 
3 (१) कनेलू टाड साहब लिखते है कि“चौहावराजका आदि वासस्थान हासी, वा असि था। पट 
ही इस स्थानके ध्वंसावशेपसे संबत्‌ ३२२४ की खुदी हुईं अनेक अनुशासन लिपियोको संग्रह री 
ता! किया था। ” इसके सम्बन्धम ढाडंन रायल एसियाटिकसोलाइटीके पहिले वालमके १३३ पृष्ठमे ९६ 
। जो कुछ लिखा हैं वह द्वष्टव्य हैं। हि 2 


(२ ) प्राचीन नाम विशालदेव ही ठीक सालूम होता है और वीसलदेव उसका 
अपअंश मात्र है। 
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; ट 
पुथ्वीराजके सम्बन्धमे लिखा है । ऐसा विद्त होता है कि पृथ्वाराजने अपने पूर्वपुरुष शह 


, बीसलदेवके वार्षिक जयोत्सवके समयमे उक्त स्मरण स्तंभसे अपनी कीर्तिकी कविताकोी /2 
अंकित करवाया था । पृथ्वीराजने अवश्य ही वीसलदे्‌वकी समान भारतवर्ष यवनोकों ॥& 
अपने बलविक्रमस वारम्बार परास्त किया | अधिक क्या कहे यवन इतिहासबेत्तागणाोने 5 
स्पष्ट ही लिखा है कि उत्तर भारतवषको सब प्रकारसे जय करनेके पहिले शहावुद्दीन 
वारम्वार यद्धमे परास्त हुए थे ? | (९ 


“मे जिस प्रकारका अनुमान करता हूँ कि यही प्रथम कविता वीसलदेवके 
सम्वन्धम लिखी गई है, और वीसलदेवने सम्बत्‌ २१२० सन्‌ १०६४ ई०में काविचंदके 
द्वारा लिखेहुए मतस यवनोकों भगानेके लिये वहुतसे वीरोकों इकट्ठा किया था, और [2 
उसी घटनाके स्मरणके लिये उक्त स्तंभ स्थापित हुआ है ” । 8 

वीसलदेवके अधीन जो राजा सेनासहित इकट्ठे हुए थे कविचंदके ग्रन्थोमे उनकी ई 
नामावछ्ठे प्रकाश की गई है, उनमेसे चार राजाओके समयका निर्णय हुआ है, पर हम ४९ 
प्रत्यक्षरूपसे एक ही नामके समयको यथार्थ निणय कर सकते है, ओर तीव नाम $ 
समयके निश्चय करनेके पक्षमे अग्रत्यक्षतामे सहायता करते है. । पहिछे राजा भोजके | 
पुत्र धारनगरके अधीश्चर प्रमार उदयादित्य थे । मैने वहुतसे ताम्रानुशासने लिपियोसे /£ 
प्रमाणितकिया है कि उदया दिल्य ११०० सबत ११४० के भध्यमे थे, इस कारण बे 
उदयादित्य जिस समय वीसलदेवके साथ सेना सहित आये थे वह उसके शासनके & 
समय थे । और भी दो अप्रत्यक्ष अथवा प्रबल प्रमाण है-- 4 

प्रथम * देरावरके भूमियाभट्टी छोग आये ? ऐसा लिखा है। कविचद्की /£ 
उक्तिसे ही यह प्रमाण सिद्ध हुआ | तथा भाटियोकी वर्तमान राजधानी जयसल्सेरका १७ 
उल्लेख भी दृष्टि गत हुआ है । ् 
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दर 


ह्वियीय-यमुना और गयगाजीके मसध्यवर्ती अन्तरवेद्से कछवाहे आये, ऐसा 
लिखा गया है । कारण कि नरवरसे कछवाहोने आसेरमस जो राजधानी स्थापन की थी 
&। वह इस समय प्रसिद्ध नहीं हुई थी । 


कोर 


| 


तीसरा प्रमाण-मंवाडकी खुदीहुई अनुशासनालछिपि । उन अन्लुशासन पनत्नोमे 
अकित हुईं है, समरसिहके पितामह तेजसिह वीसलदेवके मित्र थे | ऐसा जाना जाता 
हे कि बीसरछदेव ६७ वषतक जीवित रहे । यदि ऐसा अनुमान कियाजाय कि उक्त | 
सवत ११२० उनके शासनका सध्य समय था, तो यह स्थिर किया जाता हू कि वह 
30 सवत्‌ १०८८ से सबत्‌ ११५२ तक अर्थात्‌ १०३९ ६० से १०९६ ई० तक ४£ 
| जीवित थे, किन्तु जब यह्‌ प्रकाश हो चुका है कि वीसलदेवके पिता वर्भगज वा वीर ग 
क्े/ वीछनदेव, हमीर रासाग्रन्थमे इनका नास मालूनंढेव लिखा है, महम॒दके शेप आक्रमणके गह 


न समय अजमेरकी रक्षामे मारे गये,तव अवद्य ही वीसलदेवके जन्मका समय ( उक्त कट 
०४ 


ढ्य 


2 


ढ्ज़र्डे (5 


/9900920290 





बे 

५ सट्चन ०० जो ह पु े रा ० 

(१ ) डाद साटबने चीसलदेव और विश्ञालदेव दोनों ही नाम लिसे £ । रेट 
अन्न ७ ्पा- 29 28: ८-5 2०४ -+०:५-८ 75००-८८ ०2०2-४८ 5 25 ग 5 ४-८ दर्द ० बट प़ 
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्ू 


१९ वूँदीराज्यका इतिहास-अ० ९, (७७९ ) 
डे ने 230402%2९:/222 0 772८2 0202 ९2020 2 हर ४८३ ६न४८४ ४८९०२ ४८१/००७८%%% 
था जिम्प रे य ५ ३ ८. कट 
दे! युद्धेधे समय वह वाछक थे ऐसा अनुमान होसकता है, ओर भी दश वर्ष पहिले ६ 
् अथात्‌ संबत्‌ १०७८ निमश्वित होता है? । कर 
शी ० क- का कर / ३ ७ + 

्ं इसके पीछे टाड साहब कहते है कि “ वीसलूदेव दिल्‍्लीके तुंअर राजा जयपालछ, ॥£ 
गुजरातके राजा दुलभ और भीस, धारके दोनो अधीश्वर भोज और उद्यादित्य, ७ 


2 सबाड़क दाना सहाराणा पद्मास्ह आर तजसाक समसासायक थ, आर वह जा प्वद्धन छू: 
० संनादछक नतारूपस यवन्नाक वरुद्धण खडहुए वह यवननता अवश्य हा सहमूद था 
८. वसलद्वन उस सहसूदका राजपूतानक उत्तराशस चनकाढठ दया था, तमास आयावतस ्ि 


हे फिर आयेधमकी रक्षा हुई । महसूद पिछढी बार भारतवर्षसे सिन्धुदेशकी भागा 
० ओर उसके विरुद्भ जो वीरमदेव अजमेरके अर्धाश्वरोक साथ मिछकर उनके १8 
६ विरुद्धमे खड़े हुए वह युद्ध हिजरी 2१७ सन्‌ १०२६ ईंसवी वा सम्बत्‌ १०८४ मे [68 
न हुआ । परन्तु चैंदुकवि लिखते है कि संचत्‌ १०८६ भे हुआ था ?। गे 
| इतिहासबेत्ता फिर लिखते हैं कि वीसलेदवन गुजरात राजके विरुद्धम समर १ 
। पस्थित कर उसमे जो जय भ्राप्त की थी, और अपने वाहुबछस शत्रुओके साथ जिस 8 
दो! स्थान पर विजय प्राप्त की थी, उस स्थान पर जयचिहृस्वरूप वीसछुूनगर को प्रातेष्ठा | 
औ, की, हम उसे इस स्थान पर विस्तारसहित वर्णन करते परन्तु जगनविस्यात्‌ पथ्वी- £ 
; ॥| राजके शासन-बर्णनके समय उस सबका वर्णन किया जायगा, इसीसे यहाँ उस ॥8 
द्ै| म्रसगकों नहीं कहते । कालिक जुहनेर स्थानमे जो वीसलदेवका धोध अथात्‌ तपस्या 7६ 
>0 का स्थान था उसके विपयमे हमारे पाठक इतिहासके कितन ही स्थानोमे पढ चुके होगे । ८ 
ह हाड़ाजातिके राजकवि गोविन्द्रामके वनाणे हुए “राजमग्रन्थ? मे लिखा ह 8 
हो कि वीसलदेवके पुत्र अनुराजसे हाड़ाजातिकी उत्पात्ति है । परन्तु खीची राजबगफे गे 
न कवि मगजीने अपने ग्रथमे लिखा ह कि अनुराज माणिकरायके पुत्र थे ओर वह खीची गा 
शा वेशके आदिपुरष थ | हाडा कबिने गोविन्द्रामका अनुसरण किया होगा। र्ट्ट्‌ 
ट्ः गोविन्द्राम कहते ह्‌ कि अनुराजको सीमान्तवर्ती असि (सर्वेसाधारणमे विख्यात पे 


जो हाँसी) नासक देशका अधिकार श्राप्त हुआ था । अनुराजके पुत्र अस्विपाल एवं पर 
[| सिन्घुसागर देझशके अन्तर्गत खीचीपुर पाटनके आदि प्रतिष्ठाता आर अजयराजके पुत्र (2 
है अगनराज दोनो मिलकर अपने सौभाग्यके उपार्जनकी इच्छासे गोलकुडाके चौहान- .2 
द्वेी/ राज रणघीरके अधीनमे नियुक्त होनेके लिये सजे । परन्तु डुभॉग्यसे इस समय १६ 
५0 कजलावनके वर्वराने एकसाथ ही असि और गोलकुंडापर आक्रमण [कया । उस समय , 
6! चौहानराज रणधरिने पुत्रोके साथ असीम वलविक्रम प्रकाश करफे रणश्नेत्रम प्राण त्याग 
ऊ० किये। उनके वच्से केवछ एकमात्र सूरावाई एक कन्या प्राणरक्षाभ समथ हाकर झन्नुओऊफे $ 
<( हाथस अपनी रक्षा करनेके लिये गोलकुडकों छोड कर आश्रयके निमित्त असिर्क 
/ ओरकी भसागगई । परन्तु उक्त वनवासी वेरोने इस समय उस असिप्रदेश पर भी ;ै 


[8 > ४. 
हे! महाविक्रम प्रकाश करके आक्रमण किया । घजुओऊे ज्यगमनकझा समाचार ई 
5 पाते ही असिपति अनुराज भी भाग गये, परन्तु उनके उच्त पुत्रोन ऋद्चओऊे जाममणकी «2 
दवा “दी िक रे 


> ८ >> 5 हर >> 55 ८55 ०. कप हि 
क्न्‍ः ब्न् थे रद फल 3 5 ++ नये 
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दो! प्रतीक्षा न करके वीरपुरुषोकी समान असीम साहससे आगे वढ सेना सहित उन पर 
90 आक्रमण किया | भयंकर समरानलछ प्रज्वलित हो गयी, उस घोर युद्धमे गन्नपक्षके नेता 2 
27 अस्थिपाल अख्रोके आधातसे घायल हुए, तुरन्त ही शजत्नुओकी सेना प्राणोके भयसे 32 
हो। भागने छगी यह क्षत विक्षत देह उस शब्रुओकी सेनादुलके पीछे २ चले । परन्तु बहुत-“० 
| दूर चलनेके पीछे मारगगमे ही अचेतन होकर गिर गये । इस ओर सूरावाई भी आश्र१)8,. » 
७ पानेके लिये इकछी असिकी ओरको चढी, अंतमे थकित होकर सार्गम ही संज्ञा हीन 
है ( क्षु्रा तष्णासे कातर और जीवनकी आशासे वंचित ) होकर एक बृक्षकी जडके १७ 
< नीच गिर गई। उस ससय सूराबाई अपनी झत्युको अत्यन्त ससीप देख रही थी । जिस 
औ॥ समय वह अश्वत्य इक्षकी जड़मे गिरी थी, उसी समय उस बृक्षके दो खड होगये और ।£ 
तो उसमेसे चौहानोकी कुछदेवी आशा पूरासाताने वाहर निकछ कर उसको दशेन दिया। "७ 
> देवीका दरशन पाते ही सूराचाई विचलित हृदयसे नेत्रोमे जलभर कर देवीके चरणोमें &£ 
जा हृदयको भेदन करनेवाढी अपनी विपत्तिको वर्णन करने छगी । कजलीवनके वनवासी 
टो। वर्बरोके हाथस राजधानी गोलकुंडाकी रक्षाके लिये किस प्रकारसे उसके पिता और |७ 
£। बारह आता युद्धेम मोरेगये और किस प्रकारसे वह इकलछी भाग कर आई, उसने एक /£ 
२ करके सभी बातोकों निवदू्न किया। तब देवीने उसको अभय देकर कहा, “हे 
है) वत्से | अब तुम्हे कुछ भय नहीं है, तुम्हारे स्वजात्तीय एक चौहान चीरने उस झन्नुपक्षके 
< नेताकों अपने हाथस मार डाछा हैं, और वह बहुत ही समीप स्थित है। ” यह कह 
॥॥ कर देवी उस सूरावाईको अपने साथ ले, घायल हुए अस्थिपाल जिस स्थान पर अचेत [£ 


220) 
क्र 2 क्र > रबी 


८ 
4२2 रजट कक अप बज बर 


ट अवस्थामे पडे थे वहां लेगई, देवीके वरसे उनका शरीर ज्योंका त्यो होगया ओर फिर हर 
न चल पाकर चेतन्य हो अस्थिपाछ अन्तमे चौहानोके विख्यात पैतक अभेद्य किले ९ 
व आमसेरगढुको चले गये )ट 
दा इस स्थान पर कर्नल टाड साहब लिखते है कि “हाडा जातिके आदि पुरुष ७ 


&॥ अस्थिपालको सम्बत्‌ १०८१ १०२५ ३० में असिका किला मिला था। अब जाना £ 
७। जाता है कि सुलतान महमूद भारतपर शेप आक्रमण करनेके लिये मुछ्तान होकर 4£ 
कु मरुक्षत्रको सध्यमे, छोड़ अजमेरमे, हिजिरी ४१७, सन्‌ १०२२ इसवीसे आया था, तब 8 
हक हम अवश्य ही इस वातका स्थिर कर सकते है कि अस्थिपालके पिता अनुराजने | 


ही गजनीके महमूदके साथ युद्ध करके अपने जीवन और असि नगरको खोदिया था। इसी 


मम >रिलक्र 





2 
॥ समयसे मुसलमान विजेता महसदने अजमरको भी विध्वंस किया । रे 
3 ब् €£ 
हा ( $ ) टाइ साहब अपने टीकेम लिखते हैं कि “इस पफारकी गप्प प्रचलित हैं फि 9 


सूरावाइन आस्थपालक छिलन्नमिन्न हाथ पर यथास्थान जोडे आर देवीने अभिमात्रित जल उिडक कर ७£: 
जआरथपालकों प्राणदान दिया । उक्त ग्रकारसे सब हाडाके एकन्न होनेसे असध्थिपालकी जावन १2 
5०» धाप्त हआ इसीसे उनके हाडाकी डउपा हट परन्तु अपक्षा यह भा रथ 
दा डुजा, वेंशधरोंकी हाडाकी उपाधि प्राप्त हुईं ! परन्तु इसीफी हभा ॥[ 


दा 


6 होसकता है कि उन्होंने असिराज्यको खोदिया था इसीसे हारा नाम प्राप्त हुआ हो । 7. (22 
2] (२ ) हाडा जातिके कविने अपने अ्न्थमें उक्त घटनाका समय सचत्‌ ९८१ लिखा है, परन्तु गे 
रो टाउ साहबद्नन कहा € फ्कि चह सल ह्ट। (६ 
द 2 
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द्वा हिन्दू कविने इसका““कजलीवनका असुर”कहकर अपने काव्यमे लिखा है । यद्यपि 
| न कनेल टाडू साहबने इस मन्तव्यकों प्रकाशित किया है, परन्तु मुसलमान इतिहासवेत्ताने 
हा अमस भी इसका उल्लेख नहीं किया कि सुलुतान मह्सद सेना छकर किस समय दृक्षिणमे 
हू आया था, ओर किस समय उसने गोलकुडेको जय किया था | परन्तु कवि गोविन्द्‌- 
8 र्मने जो कजलीवनकी ववरजातिका उल्लेख किया है, सुछतान महमूद उसी कजली- 
& बनका वर्वर्नेता था, यह विश्वास सरढतासे नही हा सकता । यद्यपि यदुवंशीय राजा 
दर गजस गजनीकी सृष्टि हुई है, परन्तु महसृदके दक्षिणात्यमे जानेपर मुसलमान लेखको- 
>0 मेसे कोई न कोई अवच्य ही उसका उल्लेख करता । हमारा ऐसा विचार है कि दक्षिणके 
७ किसी पवतीदेशका कजलीवन नाम हो | चह्‌ कजलढीवन कहां था, इसका निर्णय 
ली करना सामथ्यसे वाहर ह। ठाड साहबने इस स्थान पर और भी एक सन्तव्य 
प्रकाशित किया है कि “उत्तर ओर दक्षिण देशके जो समस्त राजपूत राज्य थे, उन्हीं एंट 
राजवञधरोने वहके आदिम निवासियोके साथ मिलकर नूतन मिश्र महाराष्ट्र जातिको 
दी) जन्म दान किया, महाए्रोने राजपूताका समान वीरविक्रमी होकर भी जादुव तुबर 
>» पवार इत्यादि प्राचीन राजपुतवशके नामकी रक्षा न करके जिस देशसे जन्म ग्रहण किया 
७ उसी देशके नाससे वह निमालकर,फालकिया और पाटनकर इत्यादि नामसे परिचित हुये । 
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हा अस्थिपालके औरससे चन्द्रकरण नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ । चंदुकरणके बा 
के पत्रका नाम लोकपाल था । छोकपालछके दो पुत्र हुए, एकका नाम हमीर और दूसेरेका ई 








अर गर्भीर था। यह दोनो महापुरुष थे । दिल्लोपति पथ्वीराजके शासनसमयमे यह उनके 2 
रा अधीनमे थे उस समय इन्होने अनेक युद्धोमे महावीरता प्रकाश की थी। दिल्लीपति 
या पृथ्बीराजके अधीनमे जो १०८ करद्‌ राजा थे, इन दोनो बीर आताओने उन सबोमेसे हि 
7 विशेष ग्रसिद्धि प्राप्त की थी। इससे हमे ऐसा अनुमान होता है कि असिदेश यद्यपि 2 
का दिल्लीके बादशाहक सब प्रकारसे अधानस न था तथाप॑ चाहानबशीय आंसद्शक अधा- 5 
7 श्र उनका अधिक सम्मान करते थे । पर 
चोहानवंशके शिरोमाण राजा प्रथ्वॉोराज जिस समय कान्यकुठ्जपात जय॑चदुक ्ट 
हा साथ घार सग्राम कर उनकी कन्या अनंगमजरी ( संयोगिताको ) बलपूवंक हरण करके 5 
त्मा ले आये थ, चन्द्कविने अपने ग्रन्थम उसका विवरण भरलीभातिसे वर्णन किया हू, हि 
न उन्होने उसमे बोर श्रेष्ठ हमीर ओर गंभीरके बल विक्रमकी ऊँची प्रशंसा करनेमे 
है श्रटि नहीं की हू । री 
रे प्‌ 
शा (१ ) कनेऊर टाडू साहब लिखते ह, “ कि कजलाॉवनका अथं हस्तीका जंगल है। राजपूत 2 
| कहते है कि गिजनका प्रकृत नाम गजनी है, और वह यहुवंशीय राजा गजके द्वारा स्थापित हुईं। गा 
त्ल हमने रायलएसियादिक खुसाइटीको एक प्राचीन हिन्दू भृवत्तान्त प्रदान किया हैं, उस भृवत्तान्तसे हि 
रे गयाजीके तीरवर्ती समस्त पहाड़ी देश “ कजलीवन चा्‌ गजलीवू ! नामसे लिखे गये है। उसका १ 
दी अथथ हाथीका जगल है। अवुलूफूजल लिखते है चजोर अचल पर गजलीगढ नामका एक 7 
> देश है वहां सुलतानों यादी आर यासुफूजई जाते निवास करता हैँ ?। है 


व 


( 


26 नर करिए कर व्आी जब्त कीछ आह कर की हब है की 
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न कविचंद्की उक्ति हे कि “ इसके पीछे हाड़ाराव हमीर अपने अनुज गंभीरके गा 
॥ साथ रण तुरंगिनीपर चड़कर अपने अधीश्वर पृथ्वीराजके सम्मुख जाकर बोले, “जंगलेश! 4 
है हम जयचदको सेनाको विध्वंश करनेमे प्रवृत्त हुए है, आप निर्विन्नतास चलिये। :ड 
मै नौका जिस प्रकारसे सागरके.वक्षस्थलको विदालित करती हुई चलती है उसी प्रकार हु | 
>ग हमारे रणतुरंगोंके ख़रोसे युद्धक्षेत्र कर्षित होगा ?। रह 
जा कविकी पिछली उक्तिसे जाना जाता हूं कि “ जयचंदके अधीनमे इकट्ठे हुए महा रे 
है| बली राजाओंम जो काशीराज सेनासाहित उपस्थित थे, उक्त दोनो वीर आताओंने ी 


८ 
रु 


उनपर आक्रमण किया । वीर श्रेष्ठ हमी रने वीरगवेसे आगे बढ़कर इस प्रकार सिहनाद किया ४६ 
कि कैलाशके शिखर पर भगवती दुर्गाजीका सिहासन तक उद्चस्वरसे केपायमान हो 
गया। ” ककिचद लिखते है कि उन दोनो बीर अआताओने अठुछ बल विक्रम प्रकाश ।9 
करनेके पीछे उस समरभूमिमे प्राण त्याग किये । 
हमीरके कालकण नामक एक पुत्र था। शहावुद्दीनन जिस समय कर्गरोके युद्धमे 
भारतकी स्वाधीनताको हरण किया उस समय वह वीर श्रेष्ठ काछकण प्रथ्वीराजके गा 
अधीनमे उनके विपक्षमे नियुक्त होगये थे | कालकणेके पुत्रका नाम महासुग्ध था । उनके ६ 
ओऔरससे राववाचाने जन्म ग्रहण क्रिया | उनके पुत्रका नाम रावचंद था| (2 
कठिन यवनअछाउद्दोनन चौहान जातिके समस्त स्वाधीन राजाओके शासनको 8 
लप कर दिया, उनन्‍्होमे यह रावचद भी एक य। आपेरगढका किला अत्यन्त अभेद्य 
गिना जाता था, इसीसे अछाउद्दीनन बलूपूबेक उस किलेको फत्तह कर रावचढकों व #£ 
सहित निहत किया । केवल रावचदके ढाई वर्षकी अवस्थाका रैनसी नामका एक पुत्र 7 
था । वह बारूक चीतौडपति महाराणाका सानजा था इस कारण अछाउद्दीनके क्रिछेको 
जीतनेके पीछे वह वालक चीतौड़के महाराणांके निकट भेज दिया गया । रैनसी ६ 
सासाके यहाँ जाकर सब व्यवह्यरोको जान गये, एक समय इन्होने अपनी सेना सहित [2 
जाकर भेसरोड़ नामक देशके विध्य॑ंस हुए किले पर आक्रमण करके वहॉके देगानामक 75 
भीछ नेताकी वहोँसे भगा दिया । 2 
यह भेसरोड पहिले मेवाडके अवीनम था, अलाउद्दीनने चित्तौंडपर आक्रमण 48 
द्री/ करनेके समय इस देशको विध्वस कर दिया था, और उक्त दूगाने सुविधा पाकर उस कह 
7 स्थान पर अपना अधिकार कर लिया । १/५ 
रेनसी वा रेनसिहके ओरससे कुछण ओर कनकछल नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । गे 
द्रे। बडा पुत्र कोल्हण दुरारोगस म्सित होकर गगाजाके किनारे केदारनाथकी तीलथयात्रा 
आ करनेको गया, इससे उसे णीघ्र ही आरोग्यता प्राप्त हईं, कदारनाथका बहुत दिनोका हा 
«। ज्ञांग था, परन्तु यह न तो पालकी को सवारी पर चढ कर गये और न घोडे पर 2 


दो। ही गये, यह देवादिंद्व केदारनाथ, जिससे अधिक प्रसन्न हो इससे किसी सवारी पर 
/३ 3235 आर अानक काया तब काका पमकाप “या 5 जय पाप जय | 3326: 
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न ( ? ) वेशभास्करमें रतनासह लिखा हैँ । ९ 


ञ्र 
&...235 25०8-3० है! ५२०० ++ शक ० १४ 


क्री 7#56%एं३:7स्कार की उतक्रग-आपए5शकण -2०५टा ०९४ ०५/४०८५ ० २2०२ 


) 
) 
केक 


ल्‍्थं 
नप्ए 


& वूदीराज्यका इतिहास-अ० १. ४8 (४८३ ) 
नल मेनन ०7+े/+न रि#नन मनाने नल नेक 4 872 ननेहनरे 7 न टन “डे नल 6 


न्ब 


न्ध्र 


/29/%%५ 


ले” न चढ़ कर केवल साष्टांग दंडवत करते हुए राजधानी भैसरोडसे केदारनाथके मंद्र्तक [हु 
गये । इस बातको तो सभी जानते है कि यह्‌ तीथथयात्रा महा कठिन है । इसो रीतिसे £ 
छ. महीने तक वराबर चलनेके पीछे वह बूृंदीके समीपमे आपहुँचे । उस स्थान पर 
एक पर्वतके शिखरसे निकली हुई वाणगंगा नदीमे जाकर इन्होने स्नान किया, और हु 
स्नान करते ही समझ गये कि मे आरोग्य होगया । उस स्थान पर ही देवादिदेव 
केदारनाथन उनको आज्ञा दी कि है वत्स ! से तुम्हारी भक्तिसे अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ 
तुम अब सव भॉतिसे अयोग्य हो गये हो । आजसे तुम पठार देशके अधीश्वर हुए ?। 

दिये ते! उक्त समस्त पठारदेश पहिले चित्तोड़के राणाके अधिकारसे था, परन्तु दुराचारी 
अलाउद्दीनने उस विख्यात किलेकीा छूट कर वहॉके अगणित गेहिलोतोंकी निहत कर 
हट इस देशसे राणाकी प्रभुता घटादी, यहॉके आदिस निवासी मरणगणोने इस सुअवसरमसे 
अपने इस आदिस पवेतके स्थान पर अपना अधिकार करलिया। 

यह प्रसिद्ध है कि पूर्वकालसे प्रमारजातिके राजा हूँच इस पठारदेशके अधिपाति ि 
थे, और मैनाल नामक स्थानमे उनकी राजधानी थी । उक्त मैनाछ नामक स्थानमे 6 
० उस प्राचीन हूृणाराजाके अनेक स्माति चिह्न विराजमान है। ऐसा प्रगट है कि आठवी ४£ 
शताव्दीस जिस समय चीतौड पाहिले पहिल आंक्रात हुआ था उस समय 
दृनपति अग॒तसीने अपनी सेनाके साथ इन महाराणाकी सहायता की थी और ऐसा 
कहा जाता है कि विख्यात वारौछीका मद्रि इन्ही हंस राजका वनवाया हुआ है | 

कोर्हनके पुत्र राव वांगाने डस पुराने मैनाठपर अधिकार करलिया उन्होने 
पठारके पश्चिमकी ओर एक शिखर पर बंवावदा किला बनाया, पूर्वमे भैसरोड पश्चिममे 
वंबावदा और मैनाठ यह सब्र पठार देश हाडाजातिके अधिकारमे होगये, इसके पीछे ' 
मांडलगढ़ विजोलिया बेगू रत्लगढ़ और चोराइतगढ इत्यादि पर अधिकार करनेसे 
राज्यकी सीसा क्रमश: वढगई । 

राव बांगाके बारह पुत्र हुए उन सभीने पठार देशका विस्तार करके अपने वंशको 
आऔ बढ़ाया, राव देवा राव वागाके पीछे राजसिहासन पर विराजमान हुए। राव देवाके हर- 
था राज हथजी और समरसी यह तीन पुत्र हुए । 
ते हाडानेरेशोने उच्त प्रकारसे अपने अधिकारको स्थापन कर पग्रसिद्धि प्राप्त की । 
3 तब दिल्लीके वाद्शाहका ध्यान इनकी ओर गया । सिकन्द रोंदी इस समय दिल्लाके 


8. व. कफ 


6! सिहासन पर स्थित थे। उन्होने हाडा नरेशको दिल्लोमे बुछाया। रावदेवा दिल्लीश्वरकी आज्ञा 
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(१ ) सध्य भारतव्षका नाम पठार था, कवि लिखते है कि कोल्हणको जो देश मिले थे 
2 उनके दुश अशोंमेका एक अश उन्होंने अशुजको देदिया था । 
( २ ) हरराजके बारह पुत्र जन्मे, हाबुके वीरताका चणेन टाड्‌ साहबके दूसरे अ्रमण 
वत्तान्तमे प्रकाशित होगा यह हांवु सबसे बड़ा था | वेबाचदाका अधिकार इसे ही मिला था । 
(३) ये गरुत लिखा हैं क्यांकि सिकेद्रलादी तो देवायतजीके समय मे२०० बरस अआंसर 
पीछे हुवा है और उस समय देवायतजीकी ओलादुस राव नारायणदास वंदीके राजा थे । 
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जा को शिरपर धारण कर अपने ज्येठ्ठ पुत्रकी बंबावदाके सिहासन पर अभिपिक्त कर छोटे 
>0 पुत्र समरसीक साथ दिल्लीकों गये। हाड़ाजातीय कविन लिखाह कि रावदेवा वहुत दिनतक (£ 
है! दिल्लीमे रहें, अन्त जब रावदेवाके- घोड़ा लेनेकी दिल्लीपतिकी प्रबल इच्छा हुई और राव 
टी! देवाने किसी प्रकार भी उसको देना न चाहा और अपने देशका जानेकी तैयारी की। उस "७ 
घोडेका वृत्तान्त इस प्रकार है कि सम्राटके मन्दोराका एक अश्व था, “ वह नदीके पार 2” 
होजाता परन्तु उसके परमे एक बूँद जरू भी नहीं छगता था, रावदेवाने सम्राट्के [९ 
प्रधान अश्बपालको रिश्वत देकर वशीभूत किया, और पठारदेशकी एक अश्वर्नाके गर्भसे ६ 
उक्त अश्वद्वारा एक बछेड़ा उत्पन्न कराया | वह अश्वका बच्चा घीरे २ बढ़कर पूरा घोडा 
होगया । वादशाहने उस घोड़ेकी लेनेके लिये अत्यन्त अमिलापा प्रगट की। रावदेवाने ॥६ 
वादशाहकी अमभिछाषाको जानकर थीरे २ दिल्लेसे अपने परिवार ओर पारिपदोका 
एक २ करके सभीको गुप्तभावसे विदा दी, और अन्तमे आप तलवार हाथम्े ले ( 

उसी श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़कर वादशाहके महलूके सम्मुख पहुँचे । बादशाह उस ।£ 
समय वरामदेसे विराजमान थे | रावदवाने नीचेसे ही उस घोड़े पर चढ़े रहकर 
बाद्शाहको अमिवादन करके कहा, “जहॉपनॉह ! यह शेप अभिवादन जानिये । मेरा 
यह निवेदन है-कि आप राजपूतोसे तीन वस्तुओकी इच्छा न करै, प्रथम उनका ॥2 
द्ीी अश्व 'दूसरा उनकी खीः और तीसरी उनकी तलवार ।” यह कहते ही रावदेवाने वडी 
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हू मतासे अद्बको चलाया, और शीत्र ही नि्विन्नतासे वह पठारम आपहुँचे । हट 
हूँ हे 28 जा 
2 २ रावदेवा वंबाबदा देशका समस्त अधिकार अपने वड़े पुत्र हर॒राजको पहिले ही हा 


६ देगये थे, इस कारण उन्होने वहाँ न जाकर, चुंदानाछ नामक जिस स्थान पर उनके 


दर! पूर्व पुरुषोने कठिन रोगसे आरोग्यता प्राप्त की थी उसी स्थानपर आपहुँचे | इस देशमे रू 
मीना और उसाराजाति उनके अधीश्वर जेताके अधीनम निवास करती थी। उस समय उस &£ 
८५ 'देशसे एक भी रीतिके अनुसार नगर नहीं था, केवछ उपत्यको वाहरी सीमाके अन्तर चारो हे 
है) ओर पापाण प्रकार और तोरणसे युक्तथा, एव उसके मध्यवर्ती किसी स्थानमे इच्छाजुसार 7 
० मीनागणोने कुटी बनाई थी उसीमे आप निवास करते थे । यहोंके निवासी चितौड़के £ 
6 विध्व॑स होनेके पहिले महाराणाकी अनुगत्यता स्वीकार कर उनके अधीनमे वास करते [6 
थ, परन्तु इस समय राणाकी सामथ्ये घट गई थी इसीसे रामगढ़के खीचीजातिके अधी- 7७ 
श्वर राव गांगा इस देशमे जाकर अपने बाहुबलसे प्रत्येक निवासियोके निकटसे वलपूर्वक ६£ 
कर छेंते थे । रावगांगाके उत्पीडन और अत्याचारोसे अपनी रक्षा और बुढादेंशकी 79 

क्षाके लिये उसारा और मीना जाति शीघ्र ही रावगागाके साथ इस प्रकार सविचवनमे 8 
न! आवडद्ध होगई कि वह प्रति दो महीनेके वीचमे पूर्णिमाके दिन बुंदाकी सीमाके बाहर #< 
है! (रस्वरूप चौथ दिया करते थे । उन्होने इस सधिके सतसे अनेक दिनतक चोथ दी | 2 


अंतम रावदेवा उक्त समयमे वहाँ पहुँच गये, सव वात जानकर उन्होंने सीना ऑर उसारा- ॥० 


__क््ऋओऑऑ  ीथा-ण-ज--ज््््----++-_+भ/भ+53ुद भव ऊ__््रू (2 
हे बा 
तर (१) ४ थक ” और * नाल” शब्दुका अर्थ उपत्यका है । नाल शब्दम |ग्रार- ॥०5 
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! यद्यपि चम्ब् नदी उस समय इसकी पूर्वसीमारूपसे निश्चित हुई थी, परन्तु शीघ्र ही 
ते बीचमे हाड़ाजातिने बलविक्रमस उस सीमाकों लांघकर चम्व॒लछके उस पारके बहुत देश 
४ बूँदीके अधीनसे कर लिये। कुछही कालके पीछे हाड़ाजातिका वछविक्रम दिल्लोके बाद- 
«९ शाहने सुना, बादशाहके सेनापतिके साथ मिलकर हाडाजातिने अपना आधिकार यहॉतक 
दल फैला दिया, ओर बादशाहसे इतनी भूमे प्राप्तकी कि बूँदीराज्यकी सीमाका विस्तार 
न माल्वैतक होगया। यही विस्तृत समस्त देंग पीछे हाडवती हाड़ोती नामसे विख्यात हुआ है। 
ही. 


७ 


[ही] 4 
“वकीडकफकीफकाफ कफ कफ 


ट 
है 
बुँह0॥२०॥८४०॥८४०१४९०५१८३०३८६०)॥८३०१७८९९०॥८३०.८३०१८६०१॥८९०१८३७)॥००९०८८७४६ 
एछ सू है 
उठ 
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४ नास क्या है ९ ? तुरन्त ही उत्तर आया “ गांगारखींची ?? राव ढेवाने कह्य “४ हमारा 
&0 नाम देवाहाड़ा है, हम दोनो जातिके आता है, हमसे परस्पर कभी झन्रुता नहीं होस- ६ 
ट कती, यह चम्ब॒ल नदी हम दोनोके राज्यको सासा है ?। 


प्‌ & बूँदीराज्यका इतिहास--अ० २. # (७८५ ) 


पक 
न्ड ८ 


६4 


दिकोको रावगांगाके उत्पीडनसे उद्धार और कर देनेसे रहित करनेकी प्रतिज्ञा की पर 


5 शावदेवाको बोर पुरुष जानकर उसारा और मीनागण उनके अपर विशेष विश्वास 


स्थापन कर उनके हारा रावगागाक हाथस अपन उद्धार प्राप्रक छय॑ प्रताक्षा करन लगे | य 
यथासम्रय्न राबगागा संनासाहत दुद्ा दशका सामास पाहुझंका सप्रान कर ग्रहण शहर 


5! करनेके लिये पहुँचे। ठीक समय पर करको आयाहुआ न देखकर वह अत्यन्त (टि 
| विस्मित हुए जन्तमें उन्होने दूरसे सेनासहित राबंदेवाकों उस श्रेठ घोड़ेपर आताहुआ 
न 


॥2 


देखकर पूछा, “कौन आरहा हु? ? कुछही समयसे उत्तर आयः “पठारके महाराज आरहे ६ 


के 


2० है । राव गागा जिस अश्वके ऊपर सवार थ वह अश्व भा राव द्‌वाक उक्त अश्वका अपक्षा 2८ 


अनुत्कृष्ट चहा था, काव दछखत हु कक रासगढ़क चकटवता पावता नदाक करनार के 


, खीचीराज रावगांगाकी एक घोड़ी एक समय विचरण कर रहा था, इसा अवसरस हि 


पहाडा नंदाक गस एक घांडने आकर उस घाडाका गजाधांन कराया, उसास उस ट 
अश्वका जन्म हुआ, रावगागा उस घाडपर चढ़कर गय थ। वह घाड़ा जया अद्भुत 
सामथ्यवान्‌ था वसा हा सुाशाक्षत भा था। राव गागा उस घांडे पर चढ़कर महावंगसे 
पठारपाते राव दवाका आरका चल | 

शीघ्र ही दोनो ओर भ्रयकर युद्धानलढ प्रज्वलित होगई | उस यद्धसे पठारपति पा 
रावदेवाका विजय हांचेंस राव गोंगा सुद्धभ[म छांडकर साग गये । पठारपाते राव गांगाक॑ ७ 
अश्वक त्र्ठ ओर उसक गुणका पराक्षाक छिये उसके पाछेर गय। राव गागानच उपत्यका ॥/० 


(9 
। छोडकर शीघ्र ही चम्ब॒छ नदीसे श्रवेश किया। रावदेवा अत्यन्त विस्मित होकर पर 


् न्ड 


| 


6१--« 
पद 
[3 
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हीं चारो आरकोा देखने छगें, कछही समयस राव गागा चम्बल चदकि पार होंगय हू | यह ॥७ 
० 


(6 57९6७ 67९ 


* देखकर रावदेवाने अत्यन्त विस्मित होकर कहा, “ राजपूत तुम धन्य हो !' आपका 
७) 


2 
किक 

कनल टाड साहब लिखते है “ कि सबत्‌ १३९८ ( सन्‌ १३४२ इ० ) से मांचा ॥£ 

ओर उसारादिकोके अधीश्वर जेतने रावदेवाकों अपना अधीश्वर राजा स्वीकार कया | दि 
रावदेवाने उस बुंदानार् नामक देशके मध्यस्थर्म बून्दा नामक एक नगरका ब्रातेष्ठा 


और अंतमे वही हाड़ाजातिकी राजधानीके नामसे परिणत हुई । पूर्वोक्त घटनासे 
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शपूत्वदेवाका बूँदीमि राजघानीकी अतिष्ठा करना-उसारा जातिकी हत्या-रावदेवाका राज्य- कि 
त्याग-समरसीका अभिषक-चम्बलके पूर्वात्लछक्तक उनके शासनका विस्तार-कोदिया हि 
भीलूपर आक्रमण और उसका माराजाना-कोटेकी उत्पत्तिका वृत्तान्त-नापएजीका अभिषेक- 2 
टाडासालंकीराजके साथ विवाद नापाजीका हत्याकाण्ड-हामाका अभिषेक-पठारदेशमें चीतौड़- 8 
पति राणाका अपने अधिकारके विस्तारनेकी चेष्टा करना-हामाका राणाकी सम्पूर्ण अधीनता स्वीकार हट 
करनेमें असम्मति-हामाका राणापर आक्रमण-राणाकी ग्रातिज्ञा-प्रतिज्ञापालनमें विचित्र प्रवाद वरसिह- 2 
चेरीसाल रावभांडा दुभिक्ष-इनके सम्बन्धर्मे प्रवाद-बदूके भाडाके दोनो भाइयोका समर ओर ६ 
ज0 अमरका बूंढीपर अधिकार-नारायणदासका यवनधमोंक्रान्त चाचाके साथ समर और अमरकी ॥£ 
८! हत्या-नारायणदासका बूँदीपर अधिकार-उनके चरित्रोंके सस्बन्यमे झगडा-तारायणढासका 8 
नो चीतोड़के राणाकी सहायता करना-नारायणदासकी विजय-राणा रायमरूकी भर्ताजीके साथ ५६ 
नारायणदासका विवाह-डनकी ख्त्यु-राव सू्यंम-राणा रव्नसिहकी भगिनीके साथ उनका ॥8 
न विवाह-मुगया-राणा रत्नसिंहदका सू्येमलके प्राणनाश करना-सूयेमरूकी ग्रतिहिसादान-राव 6 
सुरतान-उनको लिहासनले उतारना-राव अज्ुुनका अभिषेक-उनकी प्रशसनीमृत्यु-वुँदीके सिहासन- ,£ 
€ह पर राव सुरजनका अधिरोहण-- 


ड् 


2 अ3 8 


४-2 


॥ 


ल्कय 
०००७ 
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कर कक 


६ 


“रावदेवाने सम्बत्‌१३९८, सन्‌ १३४२६० मे मीनादिकोंसे बुंदी नामक उपत्यका ' 9 
कर वहाँ बदीनामक राजधानीकी प्रतिष्ठाकी । इसी समयसे समस्त देश हाड़ाती ॥ 
नामसे विख्यात हुआ हाडाजातिके राजकवि लिखगये है कि इसी समय रावदेवाकी (८ 
हाडाजातीय प्रजाकी अपेक्षा मीना प्रजाकी संख्या बहुत अधिक थी यद्यपि मीनागण +& 
रावदेवाकों अपना अधीश्वर सानते थे, परन्तु उनके राजकी सामथ्यकों घटानेका यत्व 'ह 
होरहा था । दूसरी ओर मीनाजातिके नेताने रावदेवाकी एक कन्याके साथ विवाह (£ 
करनेके छिये वड साहसके साथ उनके समीप यह प्रस्ताव उपस्थित किया । असभ्यनीच हां 
जाति मीनानताको यह अनुचित प्रस्ताव उपास्थत करते हुए देखकर राव देवाने महा- 

क्रोधित हो मीनोको उच्ति दुड देनेका विचार किया । इसी कारणसे मीनोके साथ /£ 
उनका विवाद होगया । रावदेवाके अधीनसे इस समय जो बहुत सी हाड़ाजातीय सेना 
दी थी, उसकी अपेक्षा निवासी मीनोकी संख्या अधिक होनेसे रावदेवाने ञीघ्र ही हि 
» वचावदास हाडाजातिको और टोडास सोलकीजातिको बुछाकर ओसाराजाति और / 

है मीनोको एकवार ही विध्वसकर दिया । प्राय सभी मीना इस कारण मारेगये ?| रा 
ता कविने लिखा हे, कि मीनावंशध्वसके पीछे वूँदीराज देवाने दूसरोबार अपन ॥ 
न उन्रक हाथम यह दूसरा राज्यमार अपंण किया । वे पहली वार अपने वड पुत्र (६ 

शा हरराजक हाथ बवावदाराज्यको अपंण कर दिल्लीको चले गये थे | फिर वे ववावदासे 6 

है| नहीं आये इस समय उन्होने यह नवीन राज्यवुँती देश अपने छोटे प्रश्न समरसाकों #5 


झ) देदिया । राव देवाने किस कारणसे दूसरीबार राज्यकों त्याग किया उसका कोई /2£2 
््गी, 


है) ७0. >> (>> *-३ >«* 
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चर 


न विशेष भेद नहीं पाया जाता तब केवछ इतना अनुमान होसकता है कि मीनोके 
5! चशको विध्वंस करके राव देवाका हृदय अत्यन्त व्यथित हुआ था, और इसी कारणसे 
2 उनको फिर राज्य करनेकी अभिलापा नही हुई” पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करनेपर 
के! राजपूत राजा फिर उस राजधानीमे नहीं रहते । कारण कि उस समय वृद्ध 
| राजाको राज्यशासनकी कोई सामथ्थ नहीं रहती है । पुत्र ही भ्रकृत राज्यरूपसे 
हा समस्त शासन शक्तिका प्रयोग करता है । ऐसी अवस्थामे वृद्धराजा शासन शक्तिका 
मल! त्याग कर राजधानासे प्रजारूपसे रहना न्याय संगत नहीं समझता । उसी 
00 प्राचीन रीतिके अनुसार राव देवा बूँदी छोड़कर वहाँसे पॉच कोशकी दूरीपर असरथून 
७6६ चासक एक भामसे रहने छगे फिर वह कभी वेँंदी वा बंबावदास नहीं गये । 
दो! राजपूत जातिमे इस प्रकारकी रीति श्रचलित है कि राजा वृद्ध होने पर पुत्रको 
5 राज्यभार देकर राजधानीसे चले जाते है क्षत्रियोमे जिस भाँति बारह दिनतक 
कै अशौच रहता है, उन्हीं वारह दिनोके पीछे उस जासनशक्तिसे रहित वृद्ध 
ले! राजाकी एक प्रतिमा निमाण कर रीतिके अनुसार उसकी दाह क्रिया कीजाती थी । 
 रावदेवांक छोटे पुत्र समरसीके हाथमे बूदीका राज्यभार अरपण किया गया, बूँदी 
ओर वंबाबदा यह दोनो देश स्वतंत्र दोनों राजाओके द्वारा शासित होते थे । 


5४५]/ 8 
2 0८20 


समरसीके तीन पत्र उत्पन्न हुए ज्येप्ठ नापाजी,यह बेदीके सिहासन पर विराजमान 
हुए, ( २ हर॒पाल ) यह जजावर गांवको श्राप्त कर वही रहने लगे, ओर इनके अग- 
णित वंशधर हरपाछपोता नामसे पुकारे गये, तीसरे जतसिह इन्होंने सबसे पहिले 
चम्बलके बाहर हाड़ाजातिके प्रताप और प्रभुत्वका विस्तार करदिया | कवि लिखते 
; “कि जैतसिहने एक समय अखघारी अनुचरोके साथ केतून देशके तुबर अधीश्वरके 
साथ साश्षात्‌ करनेंके लिये, आभेके समय सारेस नदीके पाश्चसे स्थित गिरिसंकटवासी 
भीलेके अधिकारी देश पर सहसा आक्रमण किया और उनकी परास्त कर दिया। 
' हाडाजातीकी सनाके महा विक्रमके सम्मुख वहुतसे भीलेका जीवन नष्ट होगया । 
उक्त गिरिंसकट प्रवेशके मागमे वाहर एक किला था, जेतसिहने उसी स्थानपर 
भीछोके नेतांक श्राण सहार किये | उनके स्मरणके अथ उन्होने इस स्थान पर रणदेव 
मैरवके उद्देशसे एक विराट्काय पत्थरका हाथी स्थापन किया । वह हाथी कोटा- 
राजधानकि किलेके चार झोपरा नासक स्थानके निकट स्थापित है । कोटिया नामक 
एक »णीके भीलसे कोटा नामकी उत्पत्ति हुई है । 
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( १) इतिहासवेत्ता टडू साहब अपनी टीकासे लिखते है कि “ जैतूसिह और उनके 
वशधरगणोके कई एक पुरुपोंने जब उक्त किले और आसपासके देशपर अधिकार करलिया 
था । पचम पुरुष भोनगर्साके शासन समयसे वूढीके राव सूर्यंमललने उसपर अधिकार किया ! 
जैतर्सिहके सुरजन नासका एक जोरस पुत्र उत्पन्न हुआ । उसने भीलोके आदि चासस्थान उक्त 
टूट देशका नास कोटा रक्ख', और चारा ओर उसके द्वार वनवादोीं | सुरजनके पुत्र धीरदेवने 
बडे २ बारह सरोवर खुदवाये, और नगरके पूव्वे प्रान्तमें बॉध वंधनसे एक बड़ासारी हृद तैयार--- 
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न्ड्र 


टी समरसीके स्व चले जानेपर नापाजी वूदीके राजासिहासन पर विराजमान हुए र 
राजपूतकविने अपन अंथमे नापाजीकी वीरताकी कथा बहुतसी वर्णनकी है। नापाजीने 

टोडा देशके सोलंकी अधीश्वरकी एक कन्याके साथ विवाह किया | वह सोलंकी राज [६ 
अन्हलवाडाके अत्यन्त प्राचीन राजाओके वंशघर थे। एक समय नापाजी टोड़ा राज्यसे डे] 


ने “20 
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हर 
--करवाया । यद्यपि वह इस समय किशोर सागर नामसे पुकारा जाता है परन्तु यह सभीको 5 हे 
विदित है कि वह किसके द्वारा बनाया गया है । धीरसिहके पुत्र खंघल खंधलके पुत्र भोनगसी (2 
थे, भोनंगसीने कोटाराज्यकों खोकर फिर उसपर निम्नलिखित उपायोसे अधिकार कर छिया। (9 के 
धाकर और केसरखों नामके दो पढठानोने कोटेपर आक्रमण किया, भोनंगसी इस समय अफीम 
अधिकतासे सेवन करता था ओर मढिरा भी पीता था इसीसे उसे उन्‍्माद होगया, इस कारण ही 
उसको बृदीसे निकाछ दिया, उसकी खी अपने स्वामीकी समस्त सेनाके साथ केतून देशकों र्‌ 
चली गईं । उस केत्नदेशके निकट ३६० ग्राम हाडाजातिके अधिकारमे थे । भोनगसी निवोसित 
अवस्थार्म कुछ दिन रहकर क्रमानुसार चेतन्यता आप्त होने पर अधिक नशा सेवन करनेसे 
अत्यन्त द,खित हुए, अंत उन्होंने कहा कि अब हम अफीस ओर सदिराका पान नहीं करंगे ओर ५ 
भें इसी समय केतृनमे स्थित अपनी स्त्री, तथा अपने कुटुस्वीजनोके साथ मिलनेको इच्छा ॥8 
करता हूँ। भोनंगकी सत्री अपने स्वामीके क्ञान प्राप्ति होने ओर उनका आगमन सुनकर अल्न्त रु 
असन्न हुईं । बुद्धिमती राजपूतल्ीने उस समय एक विचित्र डपायले कोटाराजधानी पर आवेकार हि 
करनेका विचार कर अपने स्वासमीकों उस कार्य लिप होवेकी सलाह दी । सेनाबरूक । 
द्वारा पठानोंके हाथसे कोटेपर अधिकार करते ही जडले नष्ट होना होगा, यह निश्चय जानकर कर ८ 
भोनंगकी रानीने केवल साहस और चतुरतासे अपने सनोरथकों सिछू करनेका विचार किया । 
वसन्तऋतुमे फाल्गुनोत्सवके समीप आते ही जिस उत्सवके कुछ दिनके छिये क्षत्रिय 
राजपूत समाजमे सामाजिक रीते भीति एकबार ही दूर हो जाती हैं, जिस उत्सवम ्ः 
स्री पुरुप सभी स्वाधीनभावसे स्वेच्छाचारका एक शेष प्रदशन किया करते हैँ । अरलालता बी 
की अ्रद्धास उस उत्सवके उपलक्षमे भोनंगकी रानीने केतूनका समस्त राजपूत युवर्तियाका 4 
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अपने यहाँ चुला भेजा कि “ हम सभी कोटेके पढानोंके साथ हांली खेलगो ” । अन्य पक्षम (६ 
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भोनेंगरानीने पठानोसे भी कहला भेजा, कि वह समस्त राजपूतोकी सख्रियोंके साथ मिलकर 
होलीक्रीटा करें पठानोंने कोटेकी भूतपुववे रानीके इस आमंत्रणसे अत्यन्त श्रसन्न होकर किचित्‌ 
ः भी विलस्ब न करके उस आमंत्रणकों स्वीकार कर 'लिया। इधर भोनंगकी रानीने अत्यन्त युप्तभावस 

>0, तौीनसा अत्यन्त सुन्दर हाडाजातिके अल्प अवस्थावाले युवकोको खीवेशसे सजाकर वृद्धाधान्रीके साथ 
भेज दिया । ठीक समय पर वह तीनसौ छलद्मवेज्ञीयुचक अबीर हाथमे लेकर ताली बजाते हुए होली 
न्प खेलनेके लिय. आगे बढ़े । जिस समय वह छदझ्यवेशी युवक कोंटेसे जाकर पठानेकि झुख और 
७! शरीर पर अबीर छिडकने रंगे, उस समय वद्धाघान्रीने भोनगकी छेकर पठाननेता केसरसाक 
'ट। निकट उपस्थित किया | छझ्वेशी भोनगने पठाननेताके निकट आते ही अपने हाथमेंके अबीर 
डॉ ि पान्नका उनके सस्तक पर देसारा । उसों ससय पूर्वसकेतके अनुसार वह वीनसा हाडायुबक 
हलक तलवार निकाल कर पठानोका सहार करने लंगे। कुछही समयके पीछे पठाननेता आर 
हूं। नेक अधोनक समस्त पठान यमराजके यहां पहुंच गये और भोानगने कोटेपर अधिकार करालिया | 
<[ पठाननेता केसरणोने नगरमें जो मसजित बनवाई थी आजतक वह विद्यमान €। भानगका 


् इत्युक पाठ इंगरसा कोटेके अधीश्वर हुए। वृद्दी अधीश्वर राव सूर्यमटलने उनको शासनका सामथ्यस 
रहित कर कोटेकों बृठीराज्यके अन्तर्मत कर लिया | 
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साज्ना स्व स्द सफर 
ग हन्होंने एक अत्यन्त सुन्दर सगमसरके पत्थरका स्तंभ देखा | तब उसको 
50 छेनेके लिये अपनी स्रीको आज्ञादी कि तुम अपने पितासे इसको मांगढेना । हाड़ाराज 
ढ! रासीने अपने पिताके निकट उक्त कामनाको प्रकाशित किया, सोलंकी राजने उसकी 
रद ग़शा पू्णकरना तो दूर रहा, वरन उसको विशेष अपमान कारफ उत्तर दिया । उन्होने 
| कहा, “ कि थो तो एक दिन हाड़ाराज नापाजोी हमारी ख्रीतकको सांगलेगे | ?? बह 
शा केवल इतना कहकर हो शान्‍्त न हुए, वरन जामाता तापाजीकों टोडा छोड़ 
6 जानेके लिये आज्ञा दी । यद्यपि नापाजी इस अपमानसे अत्यन्त ही ऋधित हुए, परन्तु 
जो उन्होने प्रगटमे अपने श्रश्ुस्के साथ झगडा करना न विचारा, इसलिये वह अपने 
० राज्यकों चले आये, और तभीसे सालकी रानीका तिरस्कार कर उससे घृणा करने छगे 
दर अधिक क्या उन्होने रानीको अपने शयनागारसे आनेतकका निषेध कर दिया । सोरढंकी 
>, रानीने इस प्रकारसे अपने स्वासीके क्रोधमे पडकर कुछ द्निके पीछे अपने पिताके निकट 
हा समस्त चृत्तान्त कह॒छा भेजा | 
द्वाः श्रावणसासकी ठृतीया तिथि राजपूतोमे कजलछीतीज नाससे विदित है | इस दिल 
0 प्रत्येक राजपूत निश्चय ही अपनी २ स्रियोके निकट विहार करनेके लिये जाते है । 
क्ष हमारे देशमे जिस भांति षष्टीदेवी परम आराध्य है, उक्त कजछीतीजकों राजपूत जनक 
&. जननी उसी प्रकार पष्ठीदेवीकी पूजा करती है। वूँदीराज नापाजीने चिर प्रचलित रीतिके 
>० अनुसार उस तिथिमे अपने अधीनसे स्थित समस्त सामन्तोकों अपंन अपने देशमसे 
० लियोके पास जानेकी अज्ञा दी, ओर उनको विदा किया। इस कारण उसी द्नि 
हो बूंदीराजधानी एकवार ही सामन्तोसे शून्य होगई, इस शुभ सुअवसरको पाकर उक्त 
50 सोछकी रानीके आता टोड़ा राजकुमार अपने कितने ही विश्वासी अखधारियोके 
हा साथ राज्रिके समय अत्यन्त गुप्रभावसे वूदीकी राजघधानीसे आये और महलके 
दे भीतर जा अपनी तीक्ष्ण तछवारसे नापाजीके शरीरकों खडखड करके उनके जीवनको 
५! समाप्त कर बेंदीसे भाग गये । उस दिन जितने सामन्त वृदीराज्यसे बिदा हुए थे उनमेसे 
हा एक सामन्तकी स्त्री अत्यन्त पीड़ित थी, इस कारण उस सामन्तने ऐसी अवस्थासे 
हू/ ख्लरीको देशमे छेजाना उचित न जाना और वह बूँदी नगरके वाहर राजमार्ग वठकर अफीस 
5! सेवन कर रहा था | इसी समयसे टोड़ाके राजकुमार नापाजीका जीवन समाप्त कर 
3॥ अपने सेवकीके साथ उस मार्गसे हँसते २ जारहे थे ओर जिस भाततिसे उनका ग्राण 
हैं हरण किया था, उसको सब वाताछाप करते जाते थे। वूँदीके उक्त सामन्तने उसी 
५! समय इस वृत्तान्तके सुनते ही अपनी कमरसे तछ॒वार निकाछ कर नापाजीके जीवन 


0 


ढ़ हननकारी टोडाके राजकुमारके ऊपर वार किया । राजकुमारका एक हाथ तलवारके 
ज्ैे/ आधातसे कटकर राजमागसे गिरपडा/ सोलकी राजकुमारक सेवकोने राजकुमारको 
5 'छेकर उसी समय बडी शीघ्रतासे घोडा चछाया । सामन्त राजकुमारके ककणसहित 
का कटेह्रए हाथकी छ अपने दुपट्टेमे वॉधकर उसी समय यूँदीकी राजधानीसे आये। 
दवा सामन्तने बूँदीसे आकर देखा कि सबव नाथ होगया है नापाजी सारे गये है, हु 
<6 तथा राजमहलमे हाहाकार मचरहा है। सोलंकी रानी जिसके आताने उसके खामीका कर 
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प्राण चात्य किया हे वह शीघ्र ही राजपृतरीतिके अनुसार स्वामीके रूतक [मो 


लेकर चितापर चढ़नेके लिये तेयार हुई । परन्तु उन्होंने जिस वीरवंशम जन्म (टिया था, 
उसी वीरबंगके उम्रतेजके वछसे इस महाशोकके समयमें भी वह अपने आ्राताको महावीर 
कहकर उसकी ऊँची प्रशंसा करने छूगीं | उनके आताने तत्वारके आधातसे नापाजीके 
शर्ररसे सहस्तरो घाव करदिये थ्र । सोलंकी रानी उस प्रत्येक स्थलकों नापाजीका मुख 
७ जानकर उस अत्येक मुखमे जिससे ताम्वूछ देसके इस निमित्त देंवतोसे प्रार्थना करन 
ले छूगी । सोलंकनी जिस समय पतिके शवके साथ चितापर चढ़नेके लिये सज रहीं थीं 
ञऊ उसी समय उक्त सासन्तने आकर हत्याकारी जो टोडा राजकुमारका कंचन सहित 
2: कटाहुआ हाथ कपड़ेसेसे निकाछ कर उनके हाथसे अर्पणथ किया । सोलंकनी कंकनको 
है! देखते ही तुरन्त पहचान गई कि यह उसके भाईका हाथ है । इससे वह कुछ भी 
3 शोकित न हुई, और चितापर चढ़नेके पहिले कलमद॒वात लेकर अपने आताकों इस 
8 सका एक पत्र लिखा कि आपके हाथ कटजानेसे आपके वंशमे महाकर्लक ढगा हे | 
८# आप जिस भांतिसे हो इस कलंकको, दूर करनेका उद्योग करिये । नहां ती आपक 
वेशबरोका सभी एक हाथवाले सोलुंकीके वंशधर कहकर उपहास करेंगे | कवि लिखते 
है टाड़ा राजकुमारने अपनी सती भगिनीके उक्त मंत्रकों पढ़कर उस करलंकको दूर 
करना जसंभव जान शीत्र ही थंभपर अपना मस्तक वड़ वेगसे दे मारा उसीसे उनका 
सस्तक चूर्ण २ होगया । ओर वह इस संसारसे विदा हो गये । 

नापाजीके तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( १ ) हामाजी, ( २ ) नोरंग, वा नवरंग और ।£ 
(३) थर सवन्‌ १४४० से हामाजी पिताके सिहासनपर विराजमान हुए | नवरगर्क 8 
वंग्धर नवरंग पोता और थरके उत्तराधिकारी थरु हाड़ा नामसे विदित हुए रू 

यह तो हम पहिले ही कह आये है कि रावदेवाने जिस समय वूँदी राज्यकी ८2 
प्रतिष्ठा की उसके पहिले उन्होने पठार देश और वंव्यवद्ममा किला बड़े घुत्र हरराजका 
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ठेजको वरूपूवेक अपने अधिकारसे कर बंवावदाके किलेकों एकसा करादिया। इस प्रकार हा 
स्वतंत्र न्‍्वाधीन पठार राज्य एकवार ही छुप्त होगया । रध 

अल्ाउद्दीनके ह्वारा चीतौड़ विध्वंस होकर राणाके श्रवछ श्रतापके छप्त होनेके पीछे 
राणाओने वहत समय तक हीनवीय होकर चीतीड़का शासन किया था | चांताड़क ॥ 
अधानके सामन्‍त और छोटे २ राजाओने राणाके इस दु'ःखमय समयसे मस्तक उठाकर 25 
जे स्वार्धीत्ाको संगह कर पिताके देओपर अधिकार क्र लिया। कुछद्दी दिनोके पीछे चतिडक ७८ 
<॥ गहाराजका वलविक्रम पहिलेकी समान वढ़गया, वह्‌ सबसे पहिले उक्त सामन्त आर | ७ 
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देड देने ओर उनको अधीनताकी जंजीरम बॉबनेके लिये अग्रसर कर 
30 हुए | चीतीडके महाराजने सबसे पहिले वूँदीके अधीश्वर हामाजीकी ओर तीद्ष्णदप्टिसे 2 
४ देखा | महाराणाने हामाजीसे कहा भेजा कि जिस देशमे बैंदीराजधानी स्थापित हे 
है हुई है वह देश राणाके अधिकारंस है, इस कारण वैँदीराजके राणाकी वश्यता ह्य 
.! स्वीकारकर नियसित कर देकर राणाकी आज्ञा पालन करनेके लिये नियमित ्ट 
हर समयपर चीतौडमे उपस्थित होना होगा | राणाके निकटसे उक्त पत्रकों पाकर 
हे! बूँदीराज हामाजीने कहा भेजा “ मैं किसी समयभे भी किसी प्रकारसे चीतौड- 'ई 
५0 पतिके अधीनका सामन्त नहीं हर | यद्यपि मे चीतीड़पतिके प्रभुत्वकों स्वीकार 
 करनेसे नित्य तेयार रहता हूँ, परन्तु अपने अधीनके देशोका हमने राणाके अनुगतव 
द।! रूपसे पद्धा ग्रहण नहीं किया, हमने तलूवारके बलस पठारके सीनोके निकटसे इस 
3 राज्यको जीता है”? | वास्तवम महाराणा ओर हामाजी इन दोनोकी उक्ति कहाँतक सत्य 
€* है, यह विचारकी वात है । हामाजीके पूर्वपुरुप रणसीवा रायसी असीरगढसे निकाल- 
दं॥ दिये गये थे, उस समय चीतोड़पाति राणाने ही उनको आश्रय दिया था और उन्होने 
५। भेसरोडपर अधिकार करनेमे सहायता की थी,तथा अलाउद्दीनके चीतीड़पर आक्रमण करने 
(। के पहिले समस्त पठार देश सिसोदीया राजमहाराणाके अधिकारमे था। अल्वाउद्दीनके 
हे” चीतॉड़को जयकरनेके पीछे राणाका प्रताप और ग्रझुत्व एकवार ही छप्त होगया । और 
.! उसी सुअवसरमसे भूमियोँ आदिस सीना इत्यादि जातिने अपने पिताके देशपर अधिकार 
ध। करलिया, और शजेपमे उनसे हाड़ाजातिके पठारदेशको हस्तगत करनेका संकल्प किया। 
दो यद्यपि हामाजीने कहछा भेजा था कि उनके पूर्वपुरुषणण तलवारके बलूसे बूँदी 
५॥ राज्यको स्थापन कर गये है, परन्तु महाराणाने कहा, कि कुछ समयके लिये हमारा 2 
८। शासन रहित होगया था, पर कोई भी वलसे हमारे पूवाधिकारी देशोपर अधिकार करने ७ 
>> में समथ नहीं है। राणाने फिर हामाजीसे कहला भेजा, कि वे तुरन्त ही बूंदी राज्यके 
"| कारण वच्यता स्वीकार करें। हाड़ाराज हामाजीने बहुतसी चिन्ता करनेक्रे पीछे ॥० 
८ स्वीकार किया कि वह प्रत्येक दशहरा तथा होली पर्वके समय सेनासहित चीताड़मे 7 
दै/ जाकर राणाकी आज्ञा पालन करेंगे और अभिषेकके समय राणासे राजतिछक ग्रहण 
०। करनेके लिये तेयार है, परन्तु वह नित्य चीतोड़मे जाकर सामान्य सामन्तोकी समान 
£|। कभी नहीं रह सकते । हामाजाके इस उत्तरसे महाराणा किसी प्रकार भी संतुष्ट न हुए। 
>० ओर उन्होने उनको एकबार ही अधीनताकी जंजीरमे बॉधन वा रावपेवाके वेशका पठार 
* से एकवार ही दूर करनेका विचार किया । बूँदीराज हामाजी राणाके अभिप्रायकोो 
जानकर कुछ भी भयभीत न हुए, वरन्‌ उन्होंने यह स्थिर किया कि इस समय प्राणपण 
हें! से स्वाधीनताकी रक्षा करना कतेव्य है । गई 
ने चीतौड़के महाराणाने शीघ्र ही अपनी सेना और खामन्तोके साथ बूँदीकों जय- 
। क्रनेके लिये वाहर जाकर बूँदीसे कई कोश दूर निमोरिया नामक स्थानमें अपने डेरे ६ 
डाछे। महाराणाक्े आगमनकी वातो सुनकर हामाजीने शीघ्र ही स्वजातीय पॉचसा बल- ॥॥$ 
20 बान्‌ सेनाको सुसज्जित किया । नेता हामाजीके अधीनके बोर छालवर्णके वल्र धारण ८ 
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करके सहारमूर्तिस आगे वढे | घोर रात्रिके सम्नय अत्यन्त संतापित हो उत्त पॉचर्सा भर 
वीर पुरुषोंने निमोरिया नासक स्थानमे राणाके डेरोंसे जाकर विना सावधान हुई 22 
सिसोदीय सेनाका सहार करना प्रारंभ कर दिया । राणा अचानक एकाएक शज्ुदलसे गा 
हे! अपनेको घिराहुआ देखकर ग्राणोके भयसे चीतोड़को भाग गये, ओर हाडादलकी 
तीद्ण तल॒वार्स अगणित सिसोदियासेना और बहुतसे सासन्त सारे गये । हामाजी 
विजय प्राप्तकर महा आलनंदितहो बुँदीकी राजधानीकों छोट आये। 

इसके पीछे कविने लिखाहैे कि हिन्द कुछतिछक महाराणा उस अति सासान्य 
सेनासे परासत ओर अपसानित होकर राजधानीमे आ वूँदीराजसे बदछा देनके लिये । 
महा क्रोधस उन्सत्त चित्त हो सेनाका संग्रह करने छगे, ओर यह प्रतिज्ञा की कि ॥8 
जबतक में उनको न जीत छूगा तवतक अन्न जल नहीं ग्रहण करूँगा राजपूत महा- 7७ 
राजने एकवार जो प्रतिज्ञा की है प्राण रहते हुए वह प्रत्तिज्ञा किसी प्रकार भी अपू्ण 
नहीं होगी । चीतीड़के सहाराज विना बूँदीको जय किये हुए अन्नजल नहीं करेंगे ।( 
ऐसी श्रतिज्ञा की है, यह सुनते ही मत्री समाज ओर सामन्त अत्यन्त उत्काठेत 7७ 
हुए | उनकी उत्कठाका कारण यह था कि बूँदी राजधानी चीतौड़स ३० तीस कोश /£ 
दूर है, ओर सहा पराक्रमी हाडाजाति प्राणपणसे दूंदीको रक्षामे नियुक्त हैं | इस [6 
कारण सरठतासे वृदीको जय करया असंभव है, इसलिये राजाकी प्रातेज्ञा पाठन ॥० 
करना भी अलन्त दुप्कर है। इसी निमित्त मंत्री और सामन्‍त महाराजकों ऐसी कठिन ४£ 
प्रतिज्ञा पालन करनेके लिये वारस्वार निषेध करने छगे, परन्तु चीतोडक राजाने जब ,2 
इस प्रकारकी प्रतिज्ञा की है तब अब किसी ग्रकारसे भी वह प्रतिज्ञा रहित नहीं होसकते ७ 
विना प्रतिज्ञाका पान किये सहाराज दिसी भाँति अन्नजटकों ग्रहण नहीं करेंगे। ई 
अंतमे कुदस्वियोने एक विचित्र उपायसे चीठोड़के महारालको उस कठोर गतिज्ञार्के ॥£ 
से पाणसे मुक्त करलिया। मत्रियोने महाराजके समीप प्रस्ताव किया कि चीतौडसे हम 78 
ओ। एक कृत्रिस वूँदी छुग बनाये देते है आप सेवासहित उस किलेपर अधिकार कर कट 
रा अपनी भतिज्ञाकों पूर्ण कर छीजिये | सामनतोकी सम्मतिसे महाराज शीत्र ही ,2 
दी सम्मत हुए । शीघ्र ही चीतोडमे कृत्रिम वूँदी ढुग तेय/र हीगया सच वूँढीक किम हि 
| जितने अथ तथा वह जिस नाससे पुकारा जाता था तथा जो स्थान जिस भावस (त्थत 2 


72 
के थे शिस्पीदुछने अविकल ठीक ज्योका त्यो किला वना कर तेयार करदिया । ची तौडके बे 
के! महाराजके यहाँ पाथर हाडा पठार हाडाजातिकी सेनाका एक दुछ था कुभावैरसी उस 6 
<॥ इलके प्रधान नेता थे | वैरसी शिकार खेल कर छोट रहेथे कि मार्गमे उस क्त्रिम किलेकी ((£ 
शा बनता हुआ देस्वकर कानृहछके वशीभूतहों उसके निकट गये वेरसीने सुना इस अं 
दूं अआात्रम तृदीफे वित्ता जय किये हुए सहाराणा अन्न जल अ्रहण नही करेंगे । यह सुनते हा | 
ऊक लक द्दयस जातीय गोरवकी कामना उदय हुईं, उन्होंने कहा कि वुदाक फिलेके ॥ 2 


ठ| छ 
5 ।]! कृत्रिम होलेसे भी हम इसकी महाराणाके हाथसे रक्षा करेंगे । | 
२५ 

६०१६ 
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किक 2 
_.. किल्ेका बनना समाप्त होगया, राणाके पास समाचार भेजा गया। राणा सना 9 
क त्रम किलिपर अधिकार करके अपनी प्रतिज्ञाकों पूर्ण करनेके लिये आगे 
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क _ हो + 4० ढ 
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३३ बूदीराज्यका इतिहास-अ० २. & (७९३ ) 
हरि गे ८7 धन ८6 0 0/7 209 ८0 00 ९२४/०2020920/020/000/०0 00/00/0202 20062 7 
दे! बढ़े | महाराणाने आज्ञा दी थी में सभी सिसोदिया सेना रहकर खाली बदूको हु 
5 का फेर करें, और वह बल प्रकाश करके किलेकी रक्षा करनेमे नियुक्त रहे । परन्तु 
दी & ७ ७ णे 


७ जसे हो महाराणा किलेके समीप गये कि बसे ही उस झब्दके बदलछेसे सन सन्‌ शब्द 7६ 
20 करती हुई यथाथ गोली किलेके भीतरस निकछ कर राणाकी सेनादरुके ऊण्र गिरने 
5( लगी | राणाने इस आश्चयदायक घटनाकी खोज करनेके लिये किलके सीतर एक , 
दूतकों भेजा । बेरसीने उस मदट्टीके बनेहुए किलेके द्वारपर दतके आते ही उससे कहा हट 
0 ४ कि तुम राणासे जाकर कह दो कि हाडाजातिफे इस ऋृत्रिम किठेको भी सरलतासे 
5! जय करके हाड़ाजातिके मस्तक पर कर्ूुंकका टीका नहीं देसकते । ” हाडाजातिके नेता (2 
6 चैरसीने महाराणाके प्राति सम्मान दिखा कर शीत्र ही उस छोटे किलेके द्वारपर अपनी डि 
&॥ पगड़ी विछाकर किलपर अधिकार करनेके लिये बुला भेजा। शीघ्र ही प्रव््ठ समर उप- हि 


5! स्थित होगया। जातिके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये वैरसी और उनके अधीनकी सेनाने «£ 
हा धोर पराक्रमके साथ युद्ध करके अन्तसमें सभीने उस अगाणित सिसोदिया सेनादलके पढे 
0 छ्वारा आक्रान्तहों अपनी जातिके गोरवकी रक्षाके लिये जीवन त्याग कियो । छ 
रा ९००४7 2 
शा! कविने लिखा है कि हिन्दूपाति राणाने उक्त प्रकारस कृत्रिम बूद्ीको जय करनेके 


॥ 
ब्मढ 


*। पीछे फिर यथाथ बृूदीपर अधिकार कर हासाजीको दंड देने वा पठारसे हाड़ाजातिको 
&) दूर करनेकी अभिलाषा नहीं की, कारण कि उन्‍होंने यह निश्चय जान लिया था कि 
>* हाडाजाति अत्यन्त वछशाली और असीम साहसी हे इससे यह विपात्ति आनेपर भरी 


कांक 


<।॥ भॉतिसे सहायता करेगी, इसीसे हाड़ाजातिकों असतुष्ट न किया | वरन हामाजी ॥£ 
९ जहांतक वश्यता स्वीकार करनेको सम्मत हुए उसीसे महाराणाने भलीभॉतिसे दप् न्‍छ 
तो! होना अपना कर्तव्य जाना । हि 
की वीरिश्रे. हामाजी सोलह वर्षतक बूदीके सिहासन पर बैठकर खर्गको चले गये । £ 
कं हासाजईके दो पुत्र उत्पन्न हुए नरसिह और छाला | लालाकों खुटकड नाम्बाल् देश (७ 
बस शा ः 


हे! मिला, छालाके नोवर्म भौर जैता नामबाले दो पुत्र उत्पन्न हुए, उनके अगणित बशघर "५ 
5 नोवसपोता और जेतावत्‌ नामसे विख्यात हुये। हामाके बड़े पुत्र वरासिहने वूंदीके राजछतन्नके 2 
है. नाचे पद्रह वर्षतक वैठकर राज्य किया । उनके तीन कुमार उत्पन्न हुए वरीसाल जबद्‌ (डर 
न्‍्आा और तीसरे नीमा। जवदसे तीन गाखाओकी उत्पत्ति हुई, और नीसाके वघर नीमावत्‌ हि 
० नामसे विख्यात हुए । वीरासेहके बडे पुत्र वैरीसाछने एकादि क्रमसे पचास वर्षतक ४2 


प्र ५ मच जि र्‌ः ० प छि 
हा राज्य करके पीछे संवत्‌ १५२६ में प्राण द्याग किये | उनके ओरससे निम्नलिखित सात हट 
कि “४ 
द्रः भर 
९१ ( हक ॥७ मल 2. नम गा 
3 (१ ) इतिदासवेसा टाड साहब इस स्थान पर रखते हैं एके ऋसके एक बादशहाका [.2 
7 ड़ हे ि ६ 4 आई 
&! इतिहास इस घटनासे बहुत मिलता जुछता है। “क्राससे वाइसडी बलुगन” स्थान है उसे सडरिड “8 
न] कप पे ही आर मय से कप १ 
>2 कहते हैं। जब कि ऋातिस $ को राजधानीको छोटनकी जासा हुईं तो उसने “मडरिड” का सर्वे हि 
|] / (कप रे बे हैक ७ कप टप 
झा बाश करनेकी ग्रतिज्ञाकी, परन्तु सोसाग्य वश उसका पेरिसझे आजाना ही बड़े आनन्दकी बात गडि 
हे थी, भतएव उस ससय इसके म्रियोने उसे ऐसी ही सलाह दी थी जैसी कि राणाके सत्रियोने ७ 
छ बा ठे 
5 राणाकों दी। 2 
, ४) कि 


(७९४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २, ६8 2.4 
(छ 
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डा ५ ८ 
रु न्‍् 


ः 
तो! पत्र उत्पन्न हुए । (१) राव भांडा, (२) राव सांडा, (१) अखैराज, (४) राव ऊधो, (५) '£ 
| राव चूडा (६) समरासिह और (७) अमरसिह । टाडू साहब लिखते है कि पहिले पांच 


रू वीरोसे पॉच बशाकी जाखाओका विस्तार हुआ । परन्तु समर ओर अमरसिहने हिन्दू गा 
ते धर्मको छोड कर यवन धमकी अवलम्बन किया था । हि 
दु ॥% 

डर राव भांड दान वीरता और चतुराईके बलसे समस्त रजवाड़ेमे अपना नाम पर 
॥। अक्षय करगये है । उनकी समान नि.खाथ दाता इस समय रजवाड़ेमे दूसरा नहीं 2 
है था। सबत्‌ १४४२, सन्‌ १४८६ ई० में जिस समय समस्त राजस्थानमें ढुमिक्षकी (४ 
दे अम्नि श्रबछतासे प्रज्बछित होकर अगणित जीवोका प्राण संहार करती थी, राव ही ह 
>! भांडाने उस समय मुक्तहाथसे अन्न और धन दान करके अपनी अक्षय कीतिंको 


| 
शी 


गे 


है उज्ज्वछ किया था । कविने लिखा है, कि उस समस्त भारतवपत्यापी दुर्भिक्ष होनेके 
तो एक वर्ष पहिले बूँदीराज रावभांडा स्वप्न देखकर जान गये थे, अर्थात्‌ उन्होने 
30 स्वप्तमे महाकाछल पडा हुआ देखा था । उन्हेने स्वप्नमें देखा कि अत्यन्त 
७ काले वर्णके मैसे पर सवार हुआ कार उ्यकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । [£ 
तें। रावभांडाने कालको स्वप्न देखकर उसी समय ढाल तलवार ऊेकर कालछपर आक्रमण (ह 
> किया | कालने कहा, “ धन्य भांडा ! मै काल हूँ मेरे शरीरमे तुम्हारी तलवारका ४£ 
५ आघात नहीं छगेगा सष्टि भरसे एकमात्र तुम्हींने सा समभ भरकर मुझपर आक्रमण & 
हो किया है । इस समय से जो कहता हूँ उसे श्रवण करो । में सम्बत्‌ १५४२ में ॥७& 
> बृशन दूँगा, समस्त भारतवर्ष मरुभूमि होजायगा, तुम पहिलेसे ही घन धान्यका ट 
ओ संग्रह करना प्रार्भ करना और जब दुभिक्ष पंडेगा उस समय उस धान्यके द्वारा [£ 
60 सबकी सहायता करना, कभी तुम्हारा धान्य सम्राप्त नहीं होगा। ?” यह कहकर ॥ 

>> काछ उसी समय अन्‍्तर्ध्यान होगया । राव भांडाने काछकी इस आज्ञापालन करनेमें रू 


रे 
ह 


7९ 


७) 


67९8 % 





क् शीघ्रतासे यत्न किया । उन्होने आसपासके ग्रत्येक राज्योसे वहुतसा धान्य संग्रह कर [६ 


७ 

है. लिया | इस प्रकार एक व वीतगया । फिर इसी प्रकारस दूसरा बष व्यतात हुआ, पर 
डॉ परन्तु इस वर्षम वां न हुई इससे गीघत्र ही समस्त भारतवषस महा दुभिक्षत्रे आकर 2 
[ दृशन दिया । राव भांडा पहिला संग्रह किया हुआ थान्य जा गेहूं, चावढ इत्यादि नाज ॥2 
, बराबर अनाहारी श्रजाकों दान करने छगे । अन्तमे भारतवर्पके दूरवर्ती देशके राजाओने ७ 
लें एव भांडाके निकटसे थान्यकी सहायता मांगी । राव भांडान उनका वह कामना पूर्ण €६ 
कु करनेसे किचित्‌ विलस्व नही किया। यद्यपि उस महा दुभिक्षके समयसे भारतके अगणित ॥2 


(०ज््‌5 
& देशाक वहुतसे मनुप्योने श्राण त्याग किये परन्तु चूँदी राज्यके सब श्रणाक्क मनुप्य 2 
पर राज्यकी सहायतासे दुभिक्षके श्रवछकोपसे अपनी रक्षा करनसे समथ हुए | राव भाडाक (६ 
५४ स्मरणके अथ जाजतक ० लंगरका ग्ूघरी ” नामसे बूँदीमे दीन दुःखियाका वान्य (६ 
वितरण किया जाता है । 8 


2 
कर यद्यांप राच भांडा परम द्याशील और परोपकारी पुण्यवान राजा #* परन्ठु ॥% 


>/ विवाताने उनके भाग्यमें अन्तसमयसे अत्यन्त दुःख भोगना लिखा था । राव भांडाक (६ 
(५ ५ 


# की नर कार कि कीरिकाजउकीछ की की की की छ की कीरे दर 


३५ ६8 बूदीराज्यका इतिहास-अ० २. #8 (७९५ / 
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रे ] 


है दो भाई इनसे छोठे थे समरासिह और अमरसिह, यह मुसलमान धर्मका अवरूम्बन 'ह 
हो! करनेसे दिल्लीशस्के प्रयपात्र होकर दिललीश्वरकी सहायतासे वृदीराज्यको जय करने 2 
ै। अग्रसर हुए । राव भांडा प्रब् वलछशाढी होकर भी सम्राट्की शिक्षित सेनाके ः 
है अधिक होनेसे कुछ न करसके। शाँप्र ही समर और अमरने वूँद्वीराज्ययों जयकर लिया। ६ 
ओर! यवन धर्मावलम्वी दोनो भ्राताओके हाथमे बूँदीके पडते ही अन्तमे राव भांडाने मातादा रे 
है! न्ञामक स्थान जाकर पर्वत शिखर परसे गिरकर प्राण त्याग दिये, उन्होने सब बट 


न मिलाकर इक्कीस वर्षतक राज्य किया था । उक्त समर और अमरने यवन होकर 'ह 
>0» समरकंदी और अमरकंदी नाम धारण कर एक साथ मिलकर ग्यारह वर्षतक बूँदीका /(£ 
४ राज्य किया था । 2! 
हू राव भाडा दो पुत्र छोड़ गये थे, एकका नाम नारायणदास था और दूसरेका (8 
दो नाम नरवद था। नरवद्‌ अन्तमें मातोदा आमके अधीश्वर हुए। नारायणदास उस 
थे सातोदा गेंवंस रहकर जब अवस्था पर पहुँचे तभी इनके वीर हृदयमें पिताके [2 


है रज्यके उद्धार करनेकी कामना प्रवल हागई । नारायणदासने शीघ्र ही पठार पट 
न देशकी समस्त हाडाजातिकों इकट्ठा करके कहा, कि हम क्या तो बूँदी राज्यपर ६ 
£॥ अधिकार करेंगे, और नहीं तो रणभूमिमे अपना प्राण स्थाग देंगे। सभी हाड़ा- 
€' जातिके प्रत्येक वीरने नारायणदासकी समान दक्त प्रतिज्ञाके करनेमे किचित्‌ भी विलम्ब 


+३-] 


न नहीं किया | थोड़े ही द्नोके पीछे नारायणदासने उत्त बूँदीपाति दोनो यवन चचाओके 
आ पास कहला भेजा, “ कि मैं आपसे साक्षातकर आपके चरणवंदन करनेकी अमिरापा 
हर करता हूँ । ” नारायणदास अशिक्षित है, और एक सामान्य देशमे रहकर इतने बड़े 
>* हुए है, इस कारण उनसे कुछ अनिष्टकी संभावना नहीं है, यह विचार कर दोनो 


३ 3 


5 चचाओने नारायणदासको वूँदीके महरूमे चले आनेम सम्माति देंदी । 
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& दोनो विधर्मी चचाओकी अनुमति पाकर नारायणदास अत्यन्त अल्प संख्यक 
परम विश्वासी और महावल्वी कितने ही अख्रधारी अनुचरोके साथ बूँदी नगरके चोकसें 
>» आकर दिखाई दिये । वह अपने सेवकोको वहाँ ही गुप्तमावसे रखकर इकले महछकी 
»। ओरको चले । नारायणदासके दोने। चचा विपत्तिकी कुछ भी आशंका न करके अख- 
हर. हीन हुए एक कमरेमे बैठे थे । नारायणदासके हृदय पर प्रतिहिसाकी अग्नि भर्यकरं- 
रूपसे प्रज्वलित होरही थी । इस कारण खज्न हाथम लिये हुए उसकी संहास्मृतिको 
देखते ही उनके दोनो चचा प्राणोके भयसे सुरगके रास्तेसे भाग जानेके लिये बड़ी 
शीघ्रतासे कमरेसे चल दिये | नारायणदासने दोनो विधर्मी चचाओके अभिप्रायकी 
जानकर उसी समय क्रोवित हुए सिहकी समान छलांग मारकर आगे बढ. खद्जके प्रह- 
रसे अपने चचा समरको पृथ्वीपर गिरादिया। उस अवसरसे अमर दूसरे कमरेमे न 
जासका था कि इसी अवसरमे नारायणदासने अपने तीक्ष्णमाढेस अमरके गरीरको वेब 
दिया | उसी समय वीर नारायणदासने अपने खज्जके आधातसे दोनोका शिर काठ कर 
स रुधिरसे भीगेहुए शरीरको वूँदीमे हेजाकर देंवीके मंदिस्मे देवीके सन्मुख मुडोका 2 


है 57रि5 6 


२८0 0८० ९ /८० 
57% कील 


"८० ने 
नह 


ड5ररड 


55 
र 


7] 


डे 


६((००१॥,/ 6 ७) 
ें890॥2००॥८५ 
शः 
जम 4 
| 
थी 
( 
2॥॥ 
७) 
0 
८ 
(५ 
ऋ् 
७/) 
गो 
न 
७ 
७0) 
कि 
& 
व 
ल॥ 
शा 
प्र 
८ 
७ 
ने 
न्टॉ। 
९ 
८ 
नह 
कट 
(५ 
हु 
हे 
०) 
&) 
९ 
श ' 
प्रा 
(हे 
ं 
*->0' 
नई 
। 
( 
हि 
न्टॉं, 
0१ 
पड 
ह 


(७९६ ) 88 राजस्थान इतिहास-भाग २. #$ ३६ 
20/2७0८९ ०३४८००७॥८८०७८० ०२४८० ०२४४० ०१७८०७०१४/००)४८०७०)॥८० ०५८९ ७४/०७१॥८५०७)१/५०६ 


ठं दिन छा ७-७ न्णः ९. 2 


' ४ व 2 
दे! उपहार दिया और जयशव्दका उच्चारण कर चौकमे स्थित अपने अनुचरोको बुछालिया। 7 


हज अनुचर गण पाहल इशारस नारायणदासक बुद्घात हा नगी तलवार लिये हुए नगरसे ०६६ 


हा आये और उन्होने वड़ी शीत्षतासे यवनोका विध्वंस करना प्रारस कर दिया । इस ग 
|! 
तो! समय नगरवासी प्रत्येक हाडाजातिकी श्रजाने नारायणदासके साथ मिलकर दूँदीमे [5 
शा 


रहनेवाले प्रद्येक यवन वीरका प्राण नाश करके अवज्ञाके साथ उनके शवबोकों नगरकी ट- 
हदसे दूर फेक दिया । राव नारायणदासने अतुरू वीरताके साथ यवनोका सहार करके हे 
अपने पिताकी राजधानी यूँदीपर अधिकार करालिया था, इसके स्मरणा्थे हाड़ा गण 76 
राव नारायणदासने महलके भीतर जिस कमरेमे समरके मारनेके समय खड्डका आधात 2: 
किया था, तथा उस हत्याके समय कमसरेम स्थित जिस पत्थर पर वह खड़के आधातसे 2 
गिरे थे। दशहरा पर्बोत्सवके समयमे उस आघात चिह्न युक्त रुधिरसे सने हुए पत्थरकी ।& 
पूजा की जाती है । ८८ 
कविके वर्णनस जानाजाता है कि नारायणदास एक विराट्काय सहा बलवान १6 
रपुरुप थे । प्राचीन राजपूत वीरोमे बहुतसे वीर भय किसको कहते है, इसको जानते /5 
ही थे नारायणदासके साथ भी भयका इसी प्रकारका सम्बन्ध था | वह कहाकरते 
कि से बड़ा हूँ, विपत्ति छोटी है । वास्तवमे नारायणदासने यौवन समयसे मृत्युतक ॥& 
हे! जैसे असीम साहससे अपने बछूविक्रमकों प्रकाशित किया था इससे उन्तका वह गर्ब- /& 
< पूर्ण वचन सत्य बोध होता है, परन्तु अत्यन्त दु खका विषय है कि वह असीम साहसी 2 
के वीर पुरुष होकर भी एकमात्र अधिक अफीसके सेवन करनेसे समय २ पर अपनी हो 
टे। सहृणावल्लीकों भी भॉतिसे श्रकाशित न कर सके | वरन उनके उसी व्यसनके कारण /9 
5 एक २ समय पर अल्यन्त अग्रीतिदायक कारण उपस्थित होजाते थ । नारायणदासके गा 
७ समयमें समस्त रजवांडेमे अफीम सेवनकी रीति अत्यन्त प्रबल होगई थी | सवसाधारण १५ 
८/ राजपूत एक पैसेके मूल्यकी अफीसको सेवन करते थे । अनभ्यासियोके पक्षमे हे 
0 उस बूँदी राज्यमे ग्रचकछित एक पेसेकी अफीससे प्राण नाश ढदोजाते थे परन्तु £ 
वीर तेजस्वी नारायणदास एक दफेस सात पसेकी अफीस खाते थ | इसी कारण ॥£ 
हे! अधिक अफीमके सेवन करनेसे अनेक प्रकारके अप्रार्थनीय काण्ड उपस्थित होजाते थे; 75 
350 इसीसे बूँदीमि आजतक नाना भॉतिके प्राचीन भ्रवाद प्रचलित देखे जाते है । 
का नारायणदासके सम सामयिक राणा रायमल्लठ जिस समय चीतीडके सिहासन 
द/ परविराजसान थे, उस समय मांड़ देशके पठानोने चीतौडपर आक्रमण कर किलेको घेर ढ़ 
, लिया, पृवंसाथक सतंस चाींताड पतिन नारायणदासका सनासहित सहायता करनेके ॥ रे 
लछिय. बुढ्ा सजा, वॉर चपु नारायणदासन हाड्ा सनादछक सथध्यमस ५०० वॉरसाका ॥2 
द0 चुन लिया ओर उन्हींके साथ आप चीतीडकोी ओरको चले । वूदीसे चछकर पाहिल रा 
3 दिन सागमे विश्राम करनेके लिये नारायणदास एक वृक्षके नीचे नित्त नियमाठुसार (एुर्‌ 
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स्ला ( १) कनेल टाडू साइव लिसितेद्ध कि देंदीके प्राचीन महलमे सीटीवाले कमरेके पाथम 5 
&। उन्होंने चह पत्थरका डुकड़ा देसा था । शट 
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टै। अफीस सेवन कर नेत्राको सूद कर सोरहे थे, और मक्खियों आ आ कर उनके 
>% सुखमे घुसरही थी । इसी अवसरभ एक तेछीकी स्त्री कुएँसे जल भरनेके लिये उसी 

| दैक्षेक नीचे आकर खडी हुई। उसने नारायणदासको देखकर एक सेवकसे पूछा पे 
हू! कि ४ यह कोन है ?? उत्तर मिला कि “ यही बूँदीके महाराव है, चीतोड़पतिकी 
3 सहायताके लिये वहाँ जारहे है । ? इस पर उस रमणीने नारायणदासकी उस 
# अवस्थाकों देख कर कहा कि “ हा आग्य ऐसा बोध होता है कि महाराणाकों ड 
ही] और किसीकी सहायता न मिली जो कि इस नशेखोरकी सहायता मॉगी 'ह 
है।” रजवाडेसे इस प्रकारका प्रवाद प्रचलित है, कि अफीसके सेवन करनेवालि रपट 
6 नेत्र सूंदे रहते हैं. पर जो कुछ बात उनके कानसे कही जाती है उसको वह गे 
तले! वड़ी जल्दी सुन लेते है | वास्तवम उस ख्रीकी उक्त उक्तिको सुनते ही 
5! अधखुले नेत्रोसे सुख फलाये हुए उस वीर श्रेष्ठ नारायणदासने शय्यासे उठकर 
उस खसत्रीके पास जाकर गभीरस्वरसे पूछा “कि तुम क्‍या कहरही हो?” तब 8 
झ्ले। वह नारायणदासकी भयकर मूर्तिको देखकर भयभीत हो क्षमा मांगनेके लिये उद्यत 
>0 हुई, चारायणदासने कहा कि “ कुछ भय नहीं हैं, क्‍या कह रही थी सो कहो ?”। /£ 
# भत' उस ख्रीके हाथमे एक दी कठिन छोहेका दुड था, नारायणदासने उस ढंडकों री धि 
हे! लेकर दोनो ओरसे पकडकर थोड़े बढसे ही झुकाकर उस ख््रीके गलेम अछंकारकी ' 
<! समान पहरा दिया, वह अत्यन्त कठिन छोहेका दंड दोनो ओरसे परस्परमे मिलकर 
स्त्रीके गलेमे हारकी समान पड गया, वीरश्रेएने उसी समय खीसे कहा कि “से जब है 
' तक राणाकी सहायता करके न छीट आऊं तवतक तुम उस लोहेके अ्ूंकारको पहिंरे 
रहना । यदि यवनोमे ऐसा कोई वीरहो जो कि तुम्हारे गेमेसे इसे निकार सके तो 
उससे इसको निकलवा लेना । ” वास्तवमे तेलीकी स्रीके उस छोहके अ्ूुंकारकों निका- 
लनेका योग्य पात्र एक नारायणदासके अतिरिक्त दूसरा कोइ नही था | 

जो हो, पठानगणोने इस समय सेनासहित चीतौड़को चारोओरसे इस प्रकारसे 

घेर लिया था कि चीतोडसे एक प्राणीकों भी बाहर होनेकी आशा नही थी । बैंदीके 
रावनारायणदासने पठारके गिरिसकटसे होकर पॉचसो वीर सेनाले रात्रिके समय हठात्‌ 
पठानोके डेरोसे जाकर शत्रुओका संहार करते २ पठानोके सेंनापपिके डेरोमे प्रवेश 
किया । उनकी उस विराट्मूर्ति और हाड़ासेनादछका वह भयंकर हुकार और संहार- 
मूर्ति देखकर पठानोकी सेना महाभयभीत हो डेरोको छोडकर चारोओरकों भागने 
लगी । वीर नारायणदास और उनके अधीनके हाडादछने उस समय मनकी साधसे !2 
पठानोका संहार करनेमे कसर न की । पाठानोने चीतौडके घिरते ही भागना प्रारभ कर 
दिया, दूँदीके राजमे नगारे वजने छगे,चीतौड़के राजा रायमहने दूसरे दिन प्रात:काछ ही ६ 
चीतौडके किलेकी दीवार परसे देखा कि समस्त पठान भाग रहे है, और राव नारायण (2 
दास सेना सहित आ पहुँचे है । महाराणा रायमढने महा आनंदित होकर उसी समय (5 
चीतौड़से बाहर जा नारायणदासको बड़े आद्रभावके साथ ग्रहण कर जयजयकार ६ 
करते हुए चीतौड़मे प्रवेश किया । बूँदीके अधीश्वर नारायणदासके केवल पॉचसी हाड़ा (2 
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दे! सैन्यकी सहायतासे पठानोंकों भगानेसे राणाके अधीनके सिसोदिया बीरसामन्त श्रगठ 
ओर रूपसे उनकी वीरताकी ऊँची प्रशंसा करने छगे । शात्र ही महरूमे नारायण 


अल 


रन 


हां दासके सम्मानक लिये एक बड़ी भारी सभा हुई । उस सभामे मेवाड़के सभी 
या सामन्तोने बूदीके महारावके प्राति सम्मान दिखाया, जिन महावीरकी सहायतासे द 
> चीतीड़की रक्षा हुई उन वीरको देखनेके लिये राणांके रानिवासकी ख्रिया परदेके 
रा भीवरसे उनकी उस विराट्सर्तिको देखने छगी । यद्यपि नारायणदास अफ्रीमको (्‌ 


ह0 अत्यन्त सेवन करते थे, ओर अफीम सेवन करनेमे अधिक प्रसिद्ध होगये थे, यद्यपि ॥9 
ओर, उनकी मूर्ति यथार्थ सीमकी समान थी, परन्तु राणाके भाईकी कन्याने उन महावीरको &£ 
७ पतिरूपसे वरण करनेके लिये सखियोके सामने अपनी अमिलाषाको प्रकाशित किया। 
है! दूसरे दिन यह समाचार राणाके कानमे भी पहुँचा । वीरश्रे.्ठ नारायणदासके द्वारा (७ 
0 जिस प्रकारके उपकार हुए है, उनकी कृतज्ञता प्रकाश करनेके लिये अपनी सतीजीकेा &६ 


द्प >-3-«* 


| 
ञ्ा उनके करकसलमे अपंण कर उनका सम्मान बढ़ाना अवध्य करौव्य है, राणाने यह ॥2 
हि: 


८ सिद्धान्त करढिया । इधर बूदीके महाराज नारायणदासने भी महाराणके वशस ७ 
># कन्या लेनेसे अधिक सम्मान जानकर शीघ्र ही उस विवाहसे अपनी सम्सति दी, 
आ बड़ी घूमधासक साथ विवाह होगया । नवीन विवाहिता वहूके साथ बरिश्र्ठ 
८) भारायणदास गोरवक साथ बूदीको ढछोट आये । ऐसा भी प्रसिद्ध हू कि वॉरश्रष्ठ 
30 नारायण दास द्निपर दिन अधिक अफीम सेवन करते थे; और इसी कारणसे 
| नशकाी तरंगमे एक ससय उन्होंने रात्रिकों सवाड़का राजकुमाराके अग॒का क्षत | 
है विक्षत करके उसके अनुपम सौन्द्यकों नष्ट करादिया था । जब दूसरे दिन प्रातःकाल 
>0 उन्हे चैतन्यता हुई तो देखा कि मेवाड़की राजकुमारी कुछ भी दु.खित नहीं हुई है, (£ 
ः और उसने मेरा कुछ भी तिरस्कार नही किया है, तब उन्होंने म्वय अपनेकी 2 
हे। घिक्कार दिया, और जिस पात्रमे अफीम थी उस पात्रको ख्रोके हाथमे देकर कहा कि गा 
ते अब से कभी इस प्रकारसे अधिक अर्फास सेवन करके ऐसा कुकम नहीं करूँगा | इस र 
॥ भकारसे वीर तेजस्वी नारायणदासने अपने पिवाके राज्ययों अधिक बढा लिया था, (८ 
हैं। और शांति स्थापन कर चत्तीस वषतक उस राज्यकों शासन करके आप स्व॒रगकों चले गये। /2 
ले नारायणदासके स्वग चलजाचे पर उनके एकमात्र पुत्र सूच्यमछ संबत्‌ १५९० '& 
>0 सन्‌ १५३० इसवीसे दूँदीके सिहासन पर विराजमान हुए, कवि कर्णादानने इस वातका 2 
| भेलीमॉतिसे लिखाहे कि सूयेमछ भी अपने पिताकी ससान दृढ़ वलिए्ठ और असीमसाहसी 
ट। उरुप थे, कवि लिखते है कि रामचन्द्र और प्रथ्वीराजकी जिस भाँति जानुतक लवबी भुजा ॥6 
20 थी सूर्यमछकी भी दोनो भुजाएं उसी प्रकारस महावीरोकी समान जाजुतक लम्बी थी । &£ 
रट सुयमझ राजछनत्रके नीचे शोभायसान हुए, भेवाड़के राणाके वशक्े साथ फिर 
£0 एक वेवाहिक सम्बन्ध वेघन स्थापित हुआ । राव सूर्यमलने सूजञावाई नामकी अपनी एक ॥६« 
५ भांगनोका चीतोड़के महाराज राणा रत्तसिहके करकसलूमे अपेण किया, अरे राणा 


2 ० न कफ य सिने 
े 


अत की 


ए 2७ 


कर्ज टिक: रन 


न ( १ ) इस अकार छंग्ी आुजाओचाले पुरुषको आजाजुबाहु कहते हैं । बढ 
हे पाप 3-5 उ-८ “लाकर ऊारठ अतज्त ली सहि2 ५ 
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ू 


दी ख्नसिह भी अपनी वहिनकों राव सू्यमछके करकमलमे अपंण किया । इस हि 


ह9॥/3७॥८०९४/००१/०९)॥/००१४८००२३४/९०१॥८००३४८०८०३८००)॥८९ १०४/००१३८०७)॥८९७०९/५०४५६ 
( 


>) दोनो ओरके विवाह होनेसे भवाडके महाराजके साथ बूंदीराजकी दृढ़ आत्मीयता ,£2 
है स्थापित हांगई । परन्तु अत्यन्त ठुःखका विषय है कि यह जआत्सतायता अन्तम रह 
कक] 


दे महा शत्रुताम पारेणत हुई । कवि लिखते हैं कि राव सूय्यमछ अपने पिता 'हु 


: |। ज्ञारायणदासकी समान अत्यन्त अफीसची थे। एक समय राव सूर्यमछ चीतोडकी ्ट 


3४ राजधानीमें जाकर राजसभाम अधिक अफीम सेवन करनेसे नेत्रोंको मूंदे हुए बठे थे । 6 
दो कि इसी ससयमे मेवाड़के पूवदेशके एक सामनन्‍्तने सूयसछकों सोया हुआ जान कर 
>0 हँसीस इनके कानमे एक तिनका कर दिया । तुरन्त ही सूस्यमलते अपने दोनो नेत्न ट 
है खोले और क्रोधित हुए सिहंकी समान उठकर अपनी तलवारके एक ही (8 
हा आधातसे उस सामनन्‍्तके णशिरके दो खंड कर दिये । उस मृतक सामन्तके पुत्रके ५ 
>! हृदयम बदला लेनेकी अप्नि प्रवछतासे भड़क उठी । परन्तु सूर्यमछके अत्यन्त बलशाली ट 
»॥ वीर और महाराणाका परम आत्मीय जानकर उस समय उसने किसी भांति भी बदला बे 
6 लेनेका साहस न फ़िया,परन्तु उसी समयसे उसके मनही मनसे प्रातिहिंसाकी अग्नि प्रबल 
>» होने लगी | झतकसामन्तके पुत्रने सबसे पहिले सूर्यभलके प्रति महाराणा रत्नसिहके 
विजातीय कोपके उत्तेजित करनेके लिये चेष्टाकी।उसने राणा रत्नसिंहसे कहा कि 'सूर्यमल 
ही कंबल अपनी भगिनी सूजाबाइके साथ साक्षात्‌ करनेकी इच्छासे आपके रनिवासमें 


बिक 


8 


, जँ नहीं गये है, उनके हृदयके भीतर अवध्य ही अन्य कोई दुराभिसंधि है । ” पिछली एक 


घटनासे राणाके हृदयम वह कथा प्रवररूपस अंकित होगई । 


६2032 
जला 


सुन्दरी सूजाबाईने अपने स्वामी ओर आताको परितोषरूपसे भोजन करानेके 
लिये स्वयं अनेक भांतिके व्येजन वनाकर दोनोको भोजन करनेके लिये रनिवासमे बुला 
सेजा | राणा स्नसिह, और सय्येमल रनिवाससे भोजन करनेके लिये गये, सजावाई 
दोनोंको भोजन परोस कर स्व व्यंजन करनेके छिये बेठी।राजपूतानेसे नारी कुछमें सभीने 
ट्/ जिस बंशमे जन्म लिया है वह पतिके वशकी अपेक्षा उस पिताके वशके गौरव और 

न सम्मानकी रक्षा करना मुख्य जानती है । पिताके कुछक्की यदि कोई सिन्‍्दा करने छगे 

७ ती वह उसको कदापि सहन नही करसकती । इसीसे पहिलेसे ही राजवाड़ोमे अनेक 
ही अनिष्ठ होते आये है । जब राणा ओर राव दोनो भोजन करचुक्ते तब सूजाबाईने व्यंग 
3 बचनसे कहा, कि “हमोर अआ्राताने सिहके समान भोजन किया है, परन्तु मेरे स्वामीने तो 
है मानों वारुककी समान अन्न और व्यंजन छेकर खेल किया है?” | जैसे ही राणाने यह वचन 


प्र | ३ ८४5 


दी! सुने कि वैसे ही वह्‌ अपने सनमे अत्यन्त ऋरेधित हुए । उन्होंने समझा कि माने उनके 


॥८ट 


के 
ब्ज़्ष 


0 
् 


“टन, 
[एल 


90/3 
बाहक 


ही डक लटक 


रछ कला 








ध (१ ) यह बात असंगत मालृम होती है | पहिले तो जब कि राणारायमरूकी भतीजी 
छः नारायणदासको व्याही गईं थी ठब नारायणदासकी पुन्नी सूजाबाइईका प्याह राणा रत्नसीके साथ ४६ 


2 7 0 


। होना अनुचित है फिर हिन्द्शाखका राजपूतरीतिके अनुसार यह तो और भी अयोग्य सबंध है कि 


]॥९ 
हा राणा रनसी भी अपनी बहिन स॒य्येमलूकों व्याह दें । इसमे कवियोकी कुछ गढत अवश्य हैं और हर 
>> विदेशी होनेके कारण ठाड़ साहब दस बातकी समझ नहीं सके । ट 


पटक २07/ए.7क रजक र/क रजकिर इ कर र तर  रटक एक रन रोक रा री रे 


न | 

(८००) * &8 राजस्थान इतहास-भाग २, # । ४० 
अह2॥259१॥८9०॥॥८०७०१॥/३९०)॥८९०)॥८१०)३८००)॥८७ /720॥2299609/49॥692 2556 
जे। अपमानके लिये ही रानी सूजाबाई और राव सुर्यमलने इस प्रकारसे व्यंग किया है। यह 'ई 
»। अनुभवकस्वह प्रतिहिसाका वदुरा लेनेक लिय उत्तेजित हुए । परन्तु राजपूतजातिक पक्षमें 
&. अतिथिके प्रति अभद्र आचरण वा उसका जीवन नाश करना महाकलंककारी जानकर | 
लो! राणाने उस समय उनसे वद॒छा नहीं लिया | कुछही दिनके पीछे इस रहत्यसे ही 6 
श। सूजाबाई अकालमे इस छोकको छोडकर परलोकवासिनी हुई, और राव सूर्यमछ ४८ 


८. भरी सारे गये । ओर इसी काण्डका ब्ाताक्रयासर्वरूपस राणा र्नासहन स्वयं भा ! 


दी ग्राण त्याग कय | ा 
७) ८३३ 5 ८6७ े अर पड. ७७ ८. (& 
हे राव सूर्यमल चीतौडसे विदा होकर वूदीकों जानेके लिये तैयार हुए तब राणा ६ 


आओ र्नसिहने सूयमछूसे कहा कि “ आगामी वसनन्‍्तऋतुसे फाल्गुनोत्सवके समयमे हम (£ 
रद बूंढीके वनमे शिकार खेलनेके लिये आबैगे | ? राव सूयमलने यह सुनकर आनद्‌ ; 
> प्रकाश कर राणाको निमंत्रण भेजा | कुछ दिनक पीछे फाल्यनोत्सवके आनेपर राणा पए 
»॥ श्व्नसिह अपनी सेना और सामन्तेके साथ पठारके सा्गसे बैंदीकी ओरकों चले । 

हैः चम्बल नदींके पश्चिम किनारे नानदता नामक स्थानके गहनवनमे मृगयाकी जायगी री; 
द्वे! पहिले यह निश्बथ होगया था। उस वनमे अगणित पशु थे सिहसे लेकर सामान्य 
0 खरगोश तक रहते थे। राणाके वहाँ पहुँचते ही वृदीके अधीश्वर राव सूथयमल भी (६ 
2६ सेनासहित उनसे आसिले | तुरन्त ही दोनो महाराज सेनासहित झुगया करनेक लिये ; 
तो! बाहर चले | सबसे पहिले सेनादछ दो भागोमे विभक्त होकर आगे २ भयंकर नादस // 
37 चीत्कार करते हुए जगलसे जाने छंगे। उनके उस भयंकर स्वस्स तथा ताडनास सिंह (< 
क् व्याप्र, सालू अनेक जातिके मग, नीलगाय, गगाल, खरगोश, और छोटे २ बनक॑ ऊुंचे 2 
मल शीघ्र ही व्याकुल होकर चारों ओरको भागने छंगे।राजपूतवीर उस भयंकर हिखकजन्तुआ 5 
से युक्त गहन वनसे जाकर महा आनंदित हुए | ४ 


जो । उसी सधन वनमे कापुरुष राणा रत्नासेहने अपनी पहिली अतिहिसाकोा सफल ्‌ 
॥ फरनेकों चेष्टा को । दोनोंक अधीनको सेना दो भागोमे) विभक्त होकर वनक दाना 
दो! ओरसे पशुओको भगाने लगी | ओर दोनो राजा वनके अन्य श्रान्तमे इस श्रकार्र्क 0 
ह स्थानमे घोड़े पर खडेहुए कि भांगिहुए सभी पतञ्चु उनके सम्मुखसे निकले | उस समय &£ 
दोनो राजाओके साथ केवल दो दो चार २ सेवक थे, पाठकंगणोको स्मरण होगा |& 
हा! के तैंदीके रावके कानमें तिनका देनेसे उन्होंने मवाडके पूवदेशके एक सामन्तकी हत्या ॥5 
5 की थी और उससामन्त पुत्रने बदला लेनेके लिये मनही मनमे दृढ की प्रतिज्ञा थी । इस गा 
६ घटनास्थरूसे राणा रत्नासिहके साथ वह सामन्त पुत्र भी उर्पस्थित था | राणा रत्नालह | 
हा उस सामन्तपुत्रकों बुलाकर बोले कि “समय आगया है वराहका शिकार करिये ” | ७ 
>0 कुछही समयके पोछे उस सामन्त पुत्रने धनुप खैचकर तीज्र वेगसे राव सूर्यमलकी ( 


ढः 
५४ ऑरिका उक वाण छोडा,परन्तु तीक्ष्ण दाष्टि राव सूयेमलने उसकी ओरसे वाण आता इआ ।॥&2 


ज्डु्ठो 


है) देखकर उस वाणकी अपने घनुपसे बाण छोड़कर व्यर्थ करदिया। उन्होंने उस (8 
>0 समय भी यह नही विचारा कि बदला लेनेके लिये राणा और उक्त सामन्‍्त पुत्रने ६£ 


र्छा 


[8 लत ०5-60. _ की 3 28 १८१ 
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का 
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७३ 


रत] 


जेट 


22084 


2८०९ 


2 


श्न्ट 


9 


टरि 
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को 


पास आगया ह। ” राणाने इनकी बातपर कुछ भी ध्यान न देकर शीघ्रतासे घोड़ा चला ' 
४» दया, पूवाक्त सामन्तपुत्रन उनके पाँछ २ जाकर कहा अभा काय सम्पूर्णतास शेष 42 


' सतनासेंहने घोड़ेपरसे गिरेहुए सुयंसछकी ओरकों अपना घोड़ा चलाया । रणाने सम्मुख 
, आकर जेसे ही फिर सर्यमलके प्राण नाश करनेके लिये दूसरी बार खज्ज उठाया कि वैसे 


नह हा 


पड़्यंत्र करके इस वाणको छोड़ा है। परन्तु प्रथम वाणकों व्यथ हुआ देखकर राणाके [६ 
धाभाई (धात्री) पुत्रने सूयमछकी ओर दूसरा बाण छोड़ा,तब तो सूर्यमल चैतन्य होगये, ट 
और उन्होने समझा कि हमारा प्राण नाश करनेके लिये इस पडय॑त्र जालका विस्तार !5 
हुआ हैं । राव सयंमछके उस दूसेर वाणको व्यथ न करते २ कापुरुष राणा रत्नासेहने ' 
घोडेको शीघ्रतासे आगे बढ़ा वर्दोके अधांश्वर राव सूर्यमलको खांड़ेके आधातसे 
प्ृथ्वीपर गिरा दिया । भलीभॉतिसे घायछ होकर राव सूर्यमलने पृथ्वीपरसे उठ 
अपने घावो पर पट्टो बॉधी, बदला भरीमॉतिसे लेलिया हे यह विचार कर राणा उसी 
समय उस स्थानको छोड़नेके लिये उद्यत हुए, राव सयेमछ उसी अवस्थामे सिहकी 
समान शब्दसे बोले “भागते क्यो हो |! निश्चय जानलो कि अब मेबवाडका पतन बहत 


रे 


5 न 


>९७ 6७३ 


नही हुआ हू, राव सू्यमल अभी जोबित है । तुरन्त ही कायर पुरुषोकी समान राणा 48 


उल्लीड ढ्श्ढे 


ही क्रोधित हुए सिंहकी समान घायल सुय्यमछने अन्तिम वलके साथ उठकर [6 
राणाके पिछले भागकों पकड़ कर बडी शीघ्रतासे उनको घोड़े परसे पृथ्वीपर ग्रिया [| 
दिया, बहुत देरतक दोनो वीरोकी कुस्ती होती रही फिर कुछही समयके पीछे राणाके 2 
वक्षस्थल पर बैठकर वीर तेजस्वी सूर्यभछने एक हाथसे तो राणाका गला पकड़ा और ि 
दूसरे हाथसे अपनी कमस्मसे तलवार निकाली, देखो, कसा बइुछा लिया कि कुछही (७ 
समयके वीचमे घायलछहुए राव सूर्यमलने ह॒त्याकी अभिकाषा करनेवाले राणा रत्न- 
सिहके हृदयमे अपनी उस तीक्ष्ण घारवाढी तलवारकों घूँस दिया। राणाका प्राणपक्षां 
तुरन्त ही उड़गया । यद्यापि वीर सूर्यमछकी प्रतिहिसा सफल होगई थी, परन्तु उन्होने 
डसी समय शत्रुके मृतक शरीरके ऊपर गिरकर प्राण त्याग कर दिये । 


[रा लक 


८ 


७ 

कवि लिखते है कि “शीघ्र ही यह हृदयभेदी शोचनीय संवाद बूंदी नगरके रनि- (2 
वासमे जा पहुचा। वीरश्रे.्ट राव सय्यंमलकी माता पुत्रके मृतक होनेका समाचार सुनकर । 
वीरांगगाओकी समान बोली, “क्या सूर्य हतहोगया है? क्या वह इकला ही मृतक हुआ 
हैं, अवश्य ही किसी गजन्नुके श्राण छेकर वह इस संसारसे विदा हुआ होगा |? रानी- 
जिस समय वीरसाताकी समान यह वचन कहने छगी थी, इस समय असीम माठखेह [० 
उद्देलित होगया, और उसके दोनो स्तनोसे दूध निकल कर प्रवलवेगसे पशथ्चाको ई 
परावित करने छया ??। 


रं० 57९ 


ढ56%॥ 


राना केवल पुत्रक मार जाचका सम्राचार सुनकर अधार हांगई था और पुत्र शत्रका 
संहार न करसका यह वचारकर स्वामीवशका कछाकत हाता हुआ देखकर अपने 
मनमे अत्यन्त दुखित हुईं थी, परन्तु उसो समयसे एक मनुष्यने रनिवासमें 
जाकर वृद्धारानीसे कह दिया कि राव सूयंमलने अपने शात्रु राणा रल्नर्सिहके प्राण 


मल 


ढक ऐ 


तर रा रा कर कर कर कर कर रण रत कर कर कराकर 


प्र 
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प्ज्ज ्जशर हनन) छः 


£-॥ 


४ हे 


किलेके एक बुजकी रक्षामे नियुक्त होनेके समय शत्रुओकी गोलीसे भस्मीभूत होगई 


<» थी, सेवाडके इतिहासमे उसका वर्णन होचुका हैं । यह राव अजुनही वह असीम 

४॥ न 

जे साहसी हाडाराज थ । यह राव अजनहीं जिस समय प्रवछ पराक्रमके साथ 
पी कप हक 

है। चीतोडके एक बुर्जकी रक्षामे नियुक्त थे, उस समय वहादुरशाहने वुजके नीचेके 


3४ भागसे सुरग छगवाई, और उसके भीतर वारूद भरकर आग छगादी । राब अजुनने 
७, सम्मुख विपत्तिकों आया हुआ देखकर कही न जाकर नंगी तलवार हाथमे ले वही 
हु. प्राण त्याग दिये | हाडा कविने वीरअओए अजुनकी वीरताकी अत्यन्त ही प्रशंसा दी है । 


ये 


5! सेवाड़के कवियोने भी उस बीरकी कीर्तिकी कीतैन करनेसमे च्रुटि नहीं की है । 


कवि लिखते है,- 

सोर कियो बहुजोर | धर परवत आडी सिल्य ॥ 
द्ठ पते कादी तलवार | अविपतिया हाडा अजो॥ 
था 

जा 


€ इसका अथ यह है कि अजुनने उस सुरगसे निकलीहुई अनलराणिमे एक पत्थर 
ऊँ को रख उस पर घठकर तलवार निकाली, समस्त जगत्‌मे उत्तका वह स्वर्गारोहण, 
श अत्यन्त आश्वर्यके साथ देखा | 

र पुत्र उत्पन्न हुए, इनमे सबसे बडे सुरजन सवत्‌ १५९८, सन 


कप 


दै। १००५७ $० से पिताके सिहासन पर विराजमान हुए । 


है ७०५४-०४ 
2 


ट्े तीसरा अध्याय ३. 


(० --+-००>ब4।<2+72४<४५<५--- 


4७०... 


व सुरजनको रणर्थभोरके किलेकी प्राप्ति-बादशाह अकबरका डक्त क्िलेको घेरना-विचित्र 
स् डपायसे अकन्नरका उन्द्र किलेम प्रवेश-राव सुरजनका वादशाहको उस किलेका देना-राव 
थी सुरजनका जकबरकी अनुगलता स्वीकार करना-लंघिवधवन-अकऊबरका सुरजनकों राव राजाकी 
टू डपाबि देवा-गोटयानाको जय झूरनेके छिये सुरजनका जाना-जयश्राप्ति-ब्रादशाहका , सम्मान 
दान-राव सोजफा अभिषेकू-अऊबरका गुजरातकों जय करना-हाडाराज सोजका सूरत और अह- 




















रद मब्नगरकों जीतनेके समय महावीरठा प्रकाश करचा-भोजका अपमान-राव रतन-सतम्राट्‌ जहॉगीरके 
रा 

हरे घी रआ श् बे 

(१) सोर शब्दका अथ “ बारूदु ” हैं । 

+-+; 20% र 

[3 (२) कविने छन्दक्े सुभीतेके लिये अज़ुंन & शब्दको अज कह कर लिखा है। 

रॉ को 30220 पी 
० दवा अर कली हा बे सी से कक बन सी लक 
शा $. अजुनके दूसेर पुन्चका नाम रामसिह था, इनके वंशघर रारा हाड़ानामसे विख्यात थे। 


दा चाये पुत्रका नाम अखराज था, इचक चश॒क अखराज पाता नामस विस्यात है छाट कुमारका नाम ; 


3 कांदुक था उनके वशज जसाहाड़ा नामकी सम्प्रदायसे बिख्यात है । 
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न्‍भ्क 


में विद्वोह-राव रतनका विद्वोहियोका पराजित करना-हाड़ावतीका विभागकरण-माधवसिहकों हि 
कोटेराज्यकी आप्ति-राव रतनका आणनाश-उनके उत्तराधिकारी ग्रोपीनाथकी हत्याका वृत्तान्त- 
राव छतन्नशालका अभिषेक-छत्रशालको आगेरेंके शासनकत्तोकी पदग्राप्ति--दक्षिणमे गसन-दौलताबादके ग 
किले पर आधिकार-गुरूवरगा-घासूनी-शाहजहांके पुत्रोंम॑ युद्धू-हाड़ाराजकाविश्वासपाऊुन- र । 
उज्यनी और धोरूपुरका युछू-छत्नशालकी विषम वीरताका श्रकान्ष करना-छत्नशालकी झुत्यु- रा 
राव भावसिहका आभिषेक-वृदीपर आक्रमण-बादशाहकी सेनाकी पराजय-राव भावसिंहका फिर /0 
बादशाहकी कृपापाना-उनका औरंगाबादके शासनकतों पदुपर नियोग-उनकी मृत्यु-राव बुधसिंहका &६£ 
जाजो नामक स्थानमे समर-कोटाराजकी म्त्यु-राव बुधलिहका वीरता प्रकाश करना-बहादुरशाहके गा 
पक्षमे जयप्राप्ति-वृदीराजकी राजभक्ति-भागजाना-आमेरराजके साथ विवाद-विचादका कारण- पर 
 आमेरराजकी ऊँची आशा-आमेरराजका षड़य॑त्र-समर-रावश्धसिंहका भागना-कोटेराजका दूँदुके 4 
शी. बहुतस देशोकों अपने अधिकारसें करना-वुधसिहकी सृत्यु-उनके दो पुत्र | 2 


राव सुरजनसिहके अभिषेकके समयसे बैँदीकी राजनेतिक अवस्था बदल गईं। 
यूँदीके महाराज इतने दिनोतक अपने राज्यमे सब प्रकारसे स्वाधीनताको भोगते आये 
& थे; कोई भी किसी राजाके अधीनकी जंजीरमे नहीं बँधा, केवछ स्वजातीय और आत्मीय हे 
*' जानकर उन्होने मेवाड़के महाराणाके प्राति सम्मान दिखाया था, और महाराणाके बिप- | 
तचिमें पड़ने पर वे सेनासहित उनकी सहायता करते थे । परन्तु राव सुरजन पिताके ६८ 
सिंहासन पर विराजमान होकर अपने पूर्वपुरुषोकी समान केवल बूँदीराज्यमे ही नही, एक |३ ' 
मात्र रजवाड़ेमे ही नहीं, वरन समस्त भारतसाम्राज्यमे राजनीतिक अभिनय करनेके 'ह 
लिये सबसे पहिले अग्रसर हुए । उनके समयसे वृंदीके राजबंशने यवनशासनके समयमे ्‌ 
भारतसाम्राज्यके राजनेतिक क्षेत्रमे ऊंची प्रशंसाके साथ अपने बंशके गोरवकी गरिमा 
को ओर बदीके सामथ्यकी प्रातिपत्तिको धीरे २ बढ़ालिया था। 9 


वैंदीके राजवंशकी कनिष्ट शाखासे उत्पन्न सामनन्‍तसिह नामक एक सामनन्‍्त इस 

समय वृंदीराज्यका विशेष विख्यात मनुष्य था | सेरशाहका जासन छुप्त होनेके पीछे ॥2 
उक्त सामन्तने वैदछाके चौहान सामन्तके साथ मिलकर रणथंभोर नामक अत्यन्त “8 
प्रासद्ध किलेके अफगान शासनकर्ताओके किलेको छोड़ दुनेके छिये पत्र लिखा। 

रॉ अफगान शासनकर्ताने विशेष चिन्ता करनेके पीछे शीघ्र ही उस किलेको सामन्तसिहके 2 
८ हाथमे अपण करदिया। सामन्तसिहने राव सुरजनसिहको वह किला देदिया। वृदौराजके 2 
तर! अधीनमे ऐसा अभेद्य ओर प्राचीन प्रसिद्ध किछा उनके अधीनके भूखडमे दूसरा नहीं ६ 
| था । उस कारण राव सुरजनसिहने उस देश और किलेकों पाकर सामन्तसिहसे विशेष 
८ सतुष्ट हो उनको नगरके निकट भूब्वात्तिदान की। सामन्तसिह् एक महावरूगाली वीर थे 28 
3 उनके वशधर उनके नामस सामनन्‍्त हाड़ा नाम प्रसिद्ध है । श्थि 


॥ 
न वेदछाके जिन चीहान सामन्तोने उक्त किलेको लेनेके समयमे विशेष सहायता कट 
शा की थी, उन्होने राव सुरजनंके समीप यह प्रस्ताव किया कि राव सुरजनको १2 
मेवाडके अधीन रूपसे उक्त किलेकी रक्षा करनी होगी । राव सुरजनने इसमे सम्मत ६ 


ह6| 
| होकर रणथंभोरके किलेपर अधिकार करलिया । यह्‌ रणथंभोरका किला और उसके ट 
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] 
के. अधीनके देशके वहुतसे पुरुष अजमेर राज्यके अधीनसे थे, चौद॒हवी शताव्दीमे बीसलदेव 
ह के वेशमसे उत्पन्न महावीर हमीरके शासन समयमे यह किछा उनके पाससे प्रबल युद्धेके 


हि | 


| पीछे छीन लिया गया था। इस समय वही किला उक्त प्रकारसे उस चोहानजातिके 


) दे। हस्तगत होगया। 
| मुगल कुछठतिछक अकवरने भारतके सिहासन पर विराजसान होकर इस श्राचीन 
री किले तथा रणथंभोरपर अधिकार करनेंके लिये विशेष अभिलापा कर स्वय सेना 
है सहित उस किलेको जाघेरा | वीर तेजस्वी सुरजनने अपने असीम बलविक्रमको 
3 प्रकाश करके यवन वादशाहकी अगणित सेनाके आक्रमणसे उस किलेकी रक्षा की 
| थी | वादशाह अकवर कुछ काछूतक सेनासहित उक्त अभेद्य किलेकी दीवारोकों विन्‍्वेस 
हद करते रहे, अंतमे जब देखा कि इसमे प्रवेश करनेका कोइ उपाय नहीं है और राब 
4 सुरजनने भी आत्म समपंण करनेके कुछ चिह् न दिखाये, तब यह हतड्योग 
५ डीगये | और छुछ दिन इस प्रकारसे व्यतीत किये; तब आमसेरके महाराजा भ्रगवान्‌ 8 
हू दासने तथा उनके पुत्र सानसिहने इस समय दिल्लीके बादशाह अकवरकी अनुगत्यता ७ 
न स्वीकार की, आर इसी समय भगवानदासने अकवरकोी अपनी एक कन्या देकर ग 
थे राजपूतजातिके पवित्र रुधिरकों कलंकित करदिया । 
दा बादशाह अकवर किसी प्रकार भी रणथंभोरपर अधिकार न ऊरसके। मानसिह अन्य 

_ न उपायसे राव सुरजनको चीतोडपातिकी अनुगत्यता छुटा कर उक्त किठेको वादशाहको 

3 अपण करनेके लिये तेयार हुए। यदि प्रबल शत्रु भी आतिथ्यकी प्राथना करता तो 

हू राजपूत जाति प्राणतक देकर उसके अतिथिसत्कारस तथा आश्रय देनेसे किसी प्रकार 

>» की कसर न करती | सानसिहने राव सुरजनसे आतिथ्यकी प्राथना की, वूृदीके महाराजने 


कप 


है उनका स्वजाताय राजपूत आर राजबशधर जानकर बिना कुछ कह सुन रुणथंसारक 


5७ 

ठा किस व॒ुद्यात्यया । बादशाह अकबरन कपटमप धारण कर साधारण अनुचरोकी 
न समान साटा हाथभ्न लिय सानासहके साथ बना वाधाके उस किंठलस अवबंश किया 
&॥ सानासह कंस जाकर जिस सम्रय राव सुजनके साथ वातचात कररह थे, उस 


हे समय राव सुजनके चाचाने कपटमेषधारी अकबरकों पहिचान लिया और तुरन्त ही उनके 
हाथसे सोठा छीन कर उनको एक ऊंचे सिहासन पर बेठाया । धीरेचेता अकबरतने उसी 
»। समय सुरजनको बुछाकर कहा, "राव सुरजन ! इस समय कया करना डाचित हू?! 
के राजा मानसिहने राव सुरजनसे कहा कि “आप चीतोडपाति राणाकी अधीनता 


>9 छोड़कर रणथंभोरके किलको बादशाहके करकमलमे अपेण कीजिये । आपको बादशाहकी 
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है 
५ 5 
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( १ ) असिद्ध चंदुकाविके एक चेशधरने उक्त हमीरकी वीरता प्रकाशक एक सहाकाव्य लिखा 
वह काच्य हमीररासा नामसे विद्वित हैं । 

(२ ) हाडा जातिके कविने इस स्थानपर मानलिंहकों कलियुगकी प्रतिकृृतिरूपले वर्णन 
किया है, वह लिखते है कि सानसिंहने यवन सम्राटकी जनुगलता स्वीकार की थी, ओर उनके साथ 
चैवाहिक सम्बन्ध बंधन होनेसे राजपूतोके पविन्न चरित्र और सामाजिक आचार व्यवहार बदल गये थे। 
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न वच्यता स्वीकार करते ही महा ऊँचा सम्मान प्राप्त होगा । आपको ०५२ देशोके शासन 
कताका पद दिया जायगा, भाप उन सबदेशोकी समस्त आमदनीको उपभोग करेंगे, 
१९ वाइआह उस आसदनी और खचका कोई हिसाव आपसे नहीं लेंगे, परन्तु नियमित (2 
ली! रूपस आपको समस्त सेनाके साथ वादशाहकी आज्ञापाल्न करनी होगी। इसके अतिरिक्त [हु 


नेट सन 


द्ु 
9 


“न 


| आप आर जा कुछ न्‍्यायसंगत ध्राथना करंगे, वादशाह उसका प्रणं करनेके लिये तयार हे ह 
| है” वास्तव राजा मानसिहने वादशाहकी ओरसे जो अनेक प्रकारके छोभ दिखाये (2 
हे उनको अवश्य ही ऊत्वा कहना होगा । शीघ्र है। उस स्थानपर संधिपत्र लिखना ओरभ 7 
>0 हज्प। वादशाह अकवरने उस संधिपत्रपर हस्ताक्षर कर दिये । उस संधिपत्रका सारामभ ८ 
डा नीचे छिखा गया हु, पाठक इसको पढ़कर भरी भातिसे जान जांयगे कि राव सुजनने गा 
है| किस प्रकारके उपायसे जातीय स्वाधीनता ओर अपने स्वत्वकी रक्षों की थी | पा 
9 , . संविपत्रकी पहिछी धारा--कि दूंदीके राजा किसी समय भी दिल्लीके साम्राट 
है बंका कन्या नहीं देगे। 5 
ते दूसरी धारा-जिजियाकर नहीं। दिया जायगा । गदु 
ञ तीसरी धारा-वृंदीके महाराजकों वाद्शाह कभी भी अटकके बाहर युद्ध करनेके ४८2 
श लिये न सेज सकेंगे । ० 
द्ः चोथी धारा-तोरोजा प्वेके उपछक्षमे दिल्लीके वादशाहके महरछमे जो मीना वाजार पर 
5 कक शक और उस समितिमे जो राजपूत राजा तथा सामन्तोकी अत-पुरवा- (८ 
& खिनी खियोकों भेजनकी विधि है, वृदीके अधीश्वर, और उनके अधीनके सामन्तोकी गे 
द्ें! अपछुरवासिनी ख्थियोको उस सीनावाजारमे नहीं! बुलाया जायगा । रु 
श पाचवी धारा-वृन्दीके महाराज दीवान आथसे हाथियारोसे सजे हुए जासकेंगे। (2 
टू छटवी घारा-डउसके पवित्र देवस्थोपर कोई व्याघात न किया जायगा | ] 
दल सातबी धारा-वर्द्वर्क अधीश्वर और उनके अधीनक सामनन्‍्त किसा ससय संचाक पर 
आ साथ किसी हिन्दूराजाके अधीनमे नियुक्त नही होसकेगे । हट 
दर आठवी धारा-सम्राट्के अधीनस्थ राजाओकी अश्वारोही सेनादछके अश्वोपर जा न्‍ 
तन वादशाहका चिह्न अंकित किया जाता है वृदीके अश्वारोहियोके अश्वोपर उस प्रकारका १६ 





6 चिह्न नहीं दिया जायगा | (2 
ठः नावी वारा-जब वैंदीके महाराज दिल्‍लीम जॉयर्ग तो दिल्लीके राजमागसे तथा बढ 
3॥ सहलदक छाछठ दरवाजे तक नगाडे वजनेक साथ २ जासकेगे । ई्‌ 
छः दुशवी वारा-ूंढीके सहाराज जिस समय वादशाहके सम्मुख जॉयगे उस समय +9 
दा वह घुटने झुकाकर सस्मान नहीं दिखाबैगे। 6 
भ उपरोक्त सधिपत्रके तयार होजाने पर वाद्भाह अकवरने राव सुरजनका हू 
है पुरस्कारस्वरूपसे हिन्दुओके पवित्र तीयक्षेत्र काशीधाममें एक महल वनानका आज्ञा 3 
र्ः अल अमन कमर कक रि म मि का टी मम रिक पर लक किलर जज जीत 2 जज जल लटक 233 35% आदर 
शा है (१) कनेल टाट साहबने कृदीके रावराजाके द्वारा लिखेंहुए जिस इविहासकी पाया था। 2 
हैं! उन्होंने उसीका अविक्ल अनुवाद दस स्थानपर किया हैं, पिछले समस्व जैश राजराजाक हारा ॥० 

५ किये हुए है। ' 
्टा हि [| 


ये 22 
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ं 2 ॥2. 


द्वे) दी | हिन्दूराजाओके पक्षमे तीथ्क्षेत्रम रहनेके लिये-अज्ञानकी प्राप्ति कोई सामान्य नहीं हह 


५ थी । राव सुरजनक पितृपुरुष अवतक मेवाडपति राणाकी अनुगत्यता स्वीकार «£ 


च्ड्रेपो 


| करते जाये थे, राव सुरजनने इतने दिनोके पीछे उस अनुगत्यताकी जजीरको खोल , 


टू कर यवन बादगाहकी अवीनता स्वीकार को । वास्तवसे इस समय प्रबछ प्रताप- हि 
3! घञाढी अकवरके प्रचड गासनसे मेवाडपति वीरोसमे शिरोमणि महाराणा प्रतापसिह, 2£ 
हा राज्यस रहित होकर बनमे निवास करते थ | इस कारण राव सुरजनने उनकी उस 5 
हे दगतिकों देखकर मुगलबादगाहकी सहायतासे अपने भाग्यके सूर्यकी उदयकर ७ 
औ अविष्यक्ते बशघरोंके गौरवकी गरिसाका मार्ग साफ करदिया, दूँदीके अधीश्वरगण <£ 
5४ यहॉतक कव॒लछ “राव ”? की उपाधि घारण करते आये थे। किन्तु इस ३ 
हें। समय वादआह अकवरने सुरजनक्रों “४ रावराजा ” की उपाधिसे विभूषित 
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हर किया । राव राजा सुरजन इसी समयसे राजनतिक क्षेत्रमे प्रणंसनीय अभिनय करनेके रह 
दो लिये तवृत्त हुए । कि 
कष्‌ सम्राद अकवरन सबसे पहिले रावराजा सुरजनकों सेनासहित सेनापति पद्पर 
हे वरणकर गौड़पतिको दमन करके उनके वासस्थान गोडवाना देंशको जय करनेके लिये कर 
थ भेजा । वीरश्रे्ठ सुरजनंन बलणाली हाड़ादलके साथ प्रवछ युद्धके पीछे ग्ोड़वाना पर [2 
हे आक्रमण कर गे।डोकी राजधानी वाड़ीपर अधिकार करलिया । उस गोडवानाके जयके पे 
क्र! चिह्न स्वरूपर्म राव सुरजने उक्त राजधानीसे अपने नाससे “ सुरजनपोछ ? हल 
॥ लासका एफ यडा दरवाजा बनवा दिया | वह आज भी उसी नामसे पुकारा !£ 
हैँ: जाता हैं । गोडवानाकी जयके पीछे राव सुरजन गोडोके प्रधान २ नेताओको न 
दे बदी करके सम्राट्‌ अकवरके सामने लेगये । परन्तु उन्होंने दयाछुचित्तले उनकों ३ 


मुक्तिदान तथा राज्यके कितने ही अश्य प्रदान करनेके लिये वादाहसे अनुरोव ४ 
किया, जीघ्र ही उनकी प्रार्थना पूणण की गई। राव सुरजनने उक्त पहिले युद्धमे ॥8 
प्रणेसनीयरुपसे जय प्राप्त की इससे बादशाह अकवरने उनसे अत्यन्त सहुष्ट ह 
होकर उनको पवित्र तीथ वाराणसी और चुनार यह्‌ दो स्थान 6० और भी ४2 
पॉच देशोका अविकार दिया | सबत्‌ १६३१२, सन्‌ १५७६ ३० म अथात्‌ जिस वर्षसे 
मेवाडके राणा प्रतापन गाहजादा संठीमके विरुद्ध हछदीवाटीपर चिर स्मरणीय सहा है 
युद्ध उपस्थित किया था, उसी वर्षम राव सुरजनको यह पुरस्कार मिला । 2 
रावराजा सुरजनने नव प्राप्त वाराणसीधाससे रहकर इस श्रकास्के नियमसे 5 
शासनकार्य चछाया कि क्या प्रशंसा करे, ऐसा दया, ऐसे विचार और उदारताके साथ '& 
शासनकार्यकी रीति नियत की कि उससे सभस्त हिन्दूजातिका महा उपकार हुआ। «६ 
एक ओर तो हिन्दधर्मके प्रति अत्याचार छोप होगये और दूसरी ओर हिन्दू निश्चिन्तें ॥& 
सावसे रहने लगे | पहिलछे इस देशमे चोर ओर डॉकुओका भयानकरूपसे पभ्रादुभाव था, !७ 
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५ रु रा !2 
दी धन प्राण छेकर सभी जंकितभावसे रहते थे, परन्तु राव सुरजनके शासन गुणसे वह ' 
चोर तस्करोका भय एकबार ही दर होगया और चारोओर स्थायी श्ञान्ति स्थापित /2 


हक 


होगई | गव सुरजनने वाराणसी नगरमे और विशेष करके वाराणसीके जिस स्थानमे 
वह रहते थ, उस स्थानसे अत्यन्त रमणोय महू और सर्वेसाधारणका उपयोगी ८४ "६ 
भन्न स्थान बना दिये, तथा गंगाजीके किनारे स्नान करनेके छिये २० घाट वनवाये। 
इससे उनका बहुत धवन खच हुआ अधिक क्या कहे, राव सुरजन अपने शासनगुणसे रा 
सभकि !ध्रयपात्र होगये। उन्होंने उसी वाराणसी घामसे प्राण त्याग किये उनके तींचद ॥5 
पुत्र उत्पन्न हुए ( १ ) राव भोज, ( २) दूदा, सम्राट अकबर इनको रूकडखां नामसे £ 
पुकारा करते थे, और (३ ) रायमछ । रायमलछकी परछायता नगर, और उसके अधी- 


कप 


नके देश प्राप्त हुए ओर किसी समयमे उनके अधीनसे कोटा राज्य होगया । 
पूर्वोक्त समयमे बादशाह अकबर दिल्लीसि राजवानी उठाकर आगरेस ढंगये। ॥० 
अकबवरने आगरेकों विस्तारित ओर शोभायमान करके अपने नामके अनुसार उसका (८ 
नाम अकवरावाद्‌ रक्खा | अकवरावादमे जानेके पीछे बादशाह अकचरने शुजरातका ,७ 
० जीतनेका विचार किया, ओर वहां बहुतसी सेना भेजी | पीछे स्वयं कितनी हो निर्दी- ७ 
चित ऊंटपर चढ़ीहुई सेनाके साथ वहां गये। मरुक्षेत्रके राजपूत राजगण जिस ग्रकारका 4 
७ शरीतिसे एक २ ऊंटकी पीठ पर दो २ आसन स्थापन कर, दो २ जनोके साथ सेनार्का [8 
60 वेठाल कर छेजाते है, अकवर उसी रीतिसे पांचसी सेना प्रधानत. राजपूतसेनाकी भी 
ऊटोपर चढ़ाकर लछेगये, और उसी सेनादुलके नेतापदूपर रावभोज और उनके आता दूदा ट 
नियुक्त होकर गये । वादशाहकी प्रधान सेनाने पहिले आगे बढकर सूरतको घेर लिया [६ 
था।परन्तु बादशाह भी उक्त सेनाके साथ शाघ्रतासे वहां जाकर श्रधानसेत्ताके साथ मिल 77 
गये । क्रमालुसार भयंकर युद्ध उपस्थित होगया | उस युद्धमे राव भोजने असीम साहस हू 
करके शत्रुओंके श्रधाननेताओंका मस्तक काटलिया। वबादशाहने सरलछतासे जयलदमीका ६ 
आहिगन पाकर संतुष्ट हो राव भोजसे पूछा कि “ आप क्या पुरस्कार चाहते हैँ!” ७ 
राव भोजने कहा, कि “ प्रतिवर्ष वर्षा ऋतुके आनेपर म जिससे अपनी राजधानी 2 
बूंदीसे जाकर वषोऋतुको वहों व्यतीत करसकेँ ऐसी आज्ञा चाहता हूँ । ?” बादगाह 2 
अकवबरने राव भोजकी वह प्राथना तत्काल पू्ण की | ] 
इतिहाससे जाना जाता है कि सहावद्वी अकवरने एक २ करके अनेक राज्य ॥० 
जीते, और अपने अधिपत्यका विस्तार करताथा साम्राज्यकी झ्क्तिकों वढ़ानके लिये &£ 
पाहलस जस ६ स्थानपर युद्ध उपस्थित किया, उसी २ युद्धस राजपुृतराजाआन नियुक्त 
होकर अपने बल विक्रमको प्रकाश करनेके साथही साथ अपने गारवकी यारिसाकी बड़ा ॥% 
लिया।उनमे चृदीके महाराज राव भोजने भी बहुतसे थुद्धोमे अतुछनीय विक्रम श्काग 7 
बडा ऊंचा पद पाकर सम्मान प्राप्त किया था | अहमदनगरके अ्सिछ्ध शुछ्मे चादाविगमने 
सातसौ अम्रधारिणी स्थियोंके साथ बादआहकी अगणित सेनादलके विरुद्धण भला 
भातिसे वीरता प्रकाश कर और उस युद्धम जीवन दानकर भारतके इतिहासमें अपनी (९५ 
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०] 


दो अक्षय कीरतिका पारेचय दिया हैं। उस अहमदनगरको जीतनेके लिये बादशाहने राव [ई: 


५) 
3 भोजको प्रधान सेनापाति पदपर नियुक्त करके भेजा | वीरश्रेए. भोजने असीस साहसके 
॥ साथ अहसदनगरके किलेकी दीवारकों छांघकर सेनासहित उसमे प्रवेश कर किलेको [९ 


ही! जीत लिया | वादशाह अकवरने इससे मह[ संतुष्ट होकर राव भोजके पद्सम्मान 'ई 


8 बढ़ानेमे और उनको पुरस्कार देनेमे कुछ भी विलम्ब न किया। विशेष करके अहमद £ 


७ नगरके युद्धेम राव भोजने अतुरुनीय वीरता प्रकाश करके जिस किलेके बुजपर $) 
; आक्रमणकर अधिकार कर लिया था, बादशाह अकबरने भोजके सम्मानके लिये उसी +£ 


[७ 
ओर, स्थानपर एक नवीन बुजबनाकर उसका “भोज बुज”? नाम रक्खा। रद 
शा हम इतिहासमे देखते है कि वृदाके राव राजाभोजने सम्यक्र्‌ प्रकारसे बादशाह ९ 
दे अकबरके अनेक उपकार किये थे । और इसी कारणसे वह उनके अत्यन्त श्रियपात्र 5 
| होगये थे | तोभी वह्‌ एक समय बादशाहके भयंकर कोपमे गिरे । जब अकबरकी ६८ 


का राजपूत रानी जोधबाईंकी मृत्यु होगई तब बादशाहने समस्त राजपुरुष और देशीय राय 
हद राज़ाओकों उस रानाके अशोच ग्रहण तथा उसके शोकाचिह्न धारण करनेकी आज्ञा 
>0 दी। बादशाह अकबरने राजपूत राजाओकी समान मुसलमान और अमीर इत्या- 
दियोको भी आज्ञा दी कि तुम सर्भाकों मत रानीके सम्मानके लिये डाढी मुड़वानी 
20 होगा । जिससे सभी बादशाहकी इस आज्ञाको पालन करें, इसलिये वाहशाहकी 
» हेजामत करनेवाला नाई बादशाहकी आज्ञासे उक्त मनुष्योंकी हजामत करनेमे नियुक्त 
हर हुआ। राजाका नाई अंतम बादशाहकी राजवार्नामे स्थित बूँद्वीराजके यहों जाकर बादशाह 


की आज्ञापाललन करनेके लिये उद्यत हुआ। राजाके सेवकोने उस नाईकों मारकर भगा 
दिया । रावभोजके चन्रओने शीघ्र ही यह समाचार बादशाहतक पहुँचा दिया। 
राव भोजके विरुद्धमे यह अनृतयोग उपस्थित किया कि “राव भोजन केवछ नाईको 
सारकर ही शान्ति नही पाई है वरन उन्होने मतक महारानीकों भी अनेक प्रकारके 
५ कढु वचन कहे है ” शोकसे आतुर हुए अकबरने यह समाचार सुनते ही उसी 
67 समय राव भोजके समस्त गुणप्रामोको भूछकर तुरन्त ही आज्ञा दी कि “राव भोजको 
गः बांधकर बलपूबक उनकी डाढ़ी मूछोको मुडवा दो।” बादशाहकी इस आज्ञाको 
£। सुनते ही राव भोज और उनकी सेना क्रोघित हुए सिहकी समान उन्मत्त होकर शीघ्र 
ह ही तछ॒वार निकालकर भयंकर काण्ड उपस्थितके पृव्वेलक्षण प्रकाश करने लगे, परन्तु 
' बादशाहने उक्त आज्ञा देनेके पीछे जब समझा कि हमने अत्यन्त अन्यायक्री आज्ञा 
दी है तब वह स्वयं शीघ्रतास हाथी पर चढ़कर राव भोजके यहां गये | यदि बादशाह 
इस समय न जाते तो निमश्चथ ही हाड़ाराज भोज और उनके सेनिक राजधानीसे 
रुधिरकी नदी बहादेते, इसमे कुछ भी संदेह नही | वादभाह्‌ हाथीपरसे उत्तरकर 
राव भोजके विक्रमकी भरीभॉतिसे प्रशंसा करके उनको धीरज देने छगे और 
रावभोजने खय वाद्शाहके सम्मुख आकर विशेष विचारके साथ कहा, कि “ अपने 
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ते! स्वर्गीयपितांके नामसे मै क्षमा प्रार्थना करता हैँ ।में अत्यन्त निोध हैँ, सत- 
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अकवर यह वचन सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, और राव मोजको साथ ढेकर अपने हि 
खानकी छोट आये । बादशाह अकबरकी सृत्युके पीछे राव भोजने अपनी राज- ४2 
वाना बृदीसे जाकर कुछ काछरूतक वहाँ रहनेके पोछे गश्राण त्याग किये | राव 78 
राजा भोजके तीन पूत्र उत्पन्न हुण ( १) शाव रतन ( २ ) हिरदेव नारायणे और ६ 
(३ ) केशवदास । रु 
अकवरका मत्युक पीछे जहागीर मुगठ राजछत्रके नीचे गाॉभमायसान हुए। वह ॥8 
अपने पुत्र परवेजका दाक्षणके शासन कता पदपर नियुक्त कर वुरहानपुरम्ष शासचकां है 
सनदु देकर उत्तरकी ओरको चले आये । परन्तु जहागीरके दसर पुत्र कुमार खुरसनें ६ 
&॥ जाताके सोभाग्यस वरभसावके वश हो पड्य॑त्रजालका विस्तार करके उनके श्राण नाश (8 
८| करनेमे किचिन्सात्र सी श्रुटी न की। कुमार खुरंस अपने सोतिद्धे साइका श्राण सहार कर 8 
दा अपने जन्मदाता सम्राट जहॉगारकाी सिहासनसे रहित करके खये स्रारतक्क साम्राज्यका (६ 
| भार अहण फरनंके लिये तैयार हुए | कुमार खुरेस राजपूत राजनाडनाक गभसे उत्पन्न [5 
/, थे | इस कारण उन पितृद्रोहीकी सहायताके लिये वाइस राजपूत राजा भरकर पे 
7० जहांगीरकों सिह्यसनसे उतारनेके निमित्त उनके अधीनसे सेनासहित इकट्ठे हुए । परन्तु पद 
»। एकमात्र वृदीके अधीश्वर राव रतनने उस दु.खके समयमे वादशाह जहागारक पक्षका (८ 
«५ अवलम्बन कर राजभ्क्तिक्री पपाकाषप्टा दिखाई थी।इसके सम्वन्धम हाडा कविने लिखा हैं| हि 


रन 


कक 


94224: 


बू 


2५६ 
भप्फ 


ट 
दर ५ सरवर फूटा जल वहा, अब क्‍या करो यवन्न ? | 

| ० 
+ जाता घर जहॉगीरका, राखा राव रतन्न ? । हट 
कि इसका अथे यह है कि सराबरका जछ उबलकर श्रवल तरंगोसे वहरहा है, इस ,£ 


दवा समय अब क्या यत्व करना होगा ? जहॉगीरका शासन छुप्र हगया था, राव रतचर्न |७ 


37 उसकी रक्षा की है । ्‌ 
् वृदीराज रतनसिहने माधवसिह तथा हरिखिह नामक दोनों पुत्रके साथ ॥£ 


है सेनासहित जहाँगीरके उस महादु'स्समयमे बुरहानपुरंभ जाकर: पिदृद्रोही खुरस ऑर दि 
उनके अधीनके राजपूत राजाओके साथ प्रवछ सग्राम करके उनका एकचार हा परासत (६ 
»। फेरादिया | वृँदीके इतिहाससे जाना जाता हे कि सबत्‌ १६३५ सन्‌ १५७५३०म कीतिक ॥६ 
«४. शुक्ल मगलवारके दिन यह स्मरणीय सग्राम हुआ था, ओर उसी रणक्षत्रम राव रतनक गठ 
>ैह उफ दानो पुत्र सयकररूपस घायल हुए । बुरहानपुरक युद्ध राव रतन आर उनके पु 
0 एन पुत्रोने घोर वीरता प्रकाश की थी आर वादगाहके अनुकूछ विजय गात्त का । (2 





ही "ुप"प+-+-+--.पपपपप57पप/_ टी 
_ पी प कर न ब ८ #5 0.6. ड्न्हो जद ४ 

३ ( १ ) हिरदेवनारायणको बाव्शाहस कोटेराज्यके आासनकी सनद मेरी था इन्हान १25 फुट 

ध्ें पे 

रा चपतक उसे शासन फिया । ॥ १ 

न न जि हो २००, ०! न के का 9 >> 

जा (२?) इन्हे चास्त्रकके किनारे ठीपरी नगर और उसके अधीनमे २० झआामाडा 

अधि ४ फार प्षप बडछि 

5 र सला। ४: क्योकिस १79० मे 

& ( ) उदत्तजूमम सवत५१६८ $सन्‌ १६२० लिखा दें आर यहा सह ६ क्या 

48 त्तो अफवरबादसाह था, जअहागार सम्बन १२००२ सम बादशाह डुआ था। हट 
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4०5 
(० 


इससे दिल्‍्लीके महाराजने प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूपसे राव रतनको बुरहानपरके 
शासनकर्ता पदका भार अपण किया और उनके दूसरे पुत्र साधवके कोटानगर और !2 
उनदे अधीनके समस्त दशोके अधिकारकी सनद्‌ वशाजुक्रमसे साक्षात्‌ दिल्‍्लीश्वरके :2 
अधीनसे संभोग करनेकी भ्राप्त हुईं | इसी समय हाड़ोती देश रीतिके अजुसार 
दो भागोमे विभक्त होगया । राव रतनने वादशाहके अनेक उपकार किये थे, इससे (£ 
इसका अनुसान तो सरलूतासे होसकता है कि उनको कितना पुरस्कार मिला था । 8 

टाड्‌ साहब लिखते है. कि जहागीरने एक प्रवक गुप्त राजनैतिक कारणस इस “७ 
प्रकारके अन्यायका कार्य विःया था | वह राव रतन और उनके पुत्रको अत्यन्त वलढू- ९६ 
शाली योधा दखकर अपने मनही सनसे भीभॉतिस जान गये कि यदि यह दोनो ४ 
वीर पिता पुत्र एक साथ मिलकर असीमसाहसी स्वजातीय सेनादछका नेतृत्व करेंगे 2 
तो यह दोनो एक मत होकर जिस किसी विपयमे सरलतासे प्रधानताका विस्तार [हू 
आर राजनैतिक विपत्तिको उपास्थित करनेमे समर्थ होजांयगे,इस कारण पिता पुत्रमे भेद 
साधन करके प्रवछ सामथ्यकों विभक्त करदेना उचित है। वादशाहने उसी अमिप्रायसे “७ 
राव रतनको केवछ वुरहानपुरके भासूका भार देकर उनके पुत्रको स्वाधीनभावसे कोटा |£ 
राज्य देदिया । शाहजहोनि साववसिहको जिस प्रकार कोटेके राज्यसभोगकी सब॒द दी ॥2 
उसका वृत्तान्त कोटेके इतिहासमें वर्णन किया जायगा। 

राव रतन जिस समय वुरहानपुरके शासन करनेमे नियुक्त 4, उस समय उन्होने ७ 
वहां एक नगर स्थापन कर अपने नामके अनुसार उसका नाम “रतनपुर”रकक्‍्खा । बूँदीके $£ 
जातीय इतिहाससे जाना जाताह कि राव रतनने फिर एक ऐसा कार्य किया कि जिससे ॥2 
एक ओर तो विल्लीके वादग्ाह प्रसन्न हुए और दूसरी ओर बूँदी राजवशने पहिले (5 
जिन भवाडपाति राणाओकी अनुगत्यता स्वीकार करके उनसे विशेष शांति प्राप्त की *€६ 
थी वे भी प्रसन्न हुए । है 

दुरियाखां नामक एक मुसल्सान अमीरने बादशाहकी आज्ञा न मान कर गा ॥ 
मेवाड़राज्यम जाकर सेनासहित श्रजापुअके ऊपर अत्यन्त अत्याचार कियेथे। [हु 
राव रतन सेनासहित वहा जाय द्रियाखापर आक्रमण कर युद्ध होनेके पीछे उसको ॥2 
पकड़कर वादुशाहके सम्मुख लछेगये । द्रियाखां कठिन वीररूपसे प्रसिद्ध था, इस कारण छ 
उसको पकडनेसे राव रतनका वर विक्रम विशेपरूपसे विदित होगया । बादझाहने 'ईः 
उनकी उस वीरतासे महासंतुण्ट होकर पुरस्कारमे उनको एक दक नौवतके बाजेका ट 
दिया और रतनके स्थानपर छालपताका उड़ानेकी आज्ञा दी ) तथा वह जिस समय (5 
सेनासहित वाहरहो उल समय एक बडी पौछे वर्ण पताका उनके समीप उड़ाई हु. 
जाय । राव रतनके उत्तराधिकारी आजतक उस राजसम्मानसूचक पताकाकों रखते 2 
आये है । राव रतनने केवलछ स्वजातिके निकटसे ही महा ऊूचा सम्मान नहीं पाया था 2 
वरन भारतवर्पषकी समस्त हिन्दूजाति हिन्दूधर्सके रक्षकस्वरूपस उनके प्रति सम्मान 'हई 


॥७ ००-००... 


दिखाती थी | वादशाहके यहाँ उन्होने जिस प्रकारकी सामथ्य और प्रतिपात्ति प्राप्त की 


हि 
#र्ब्जत्कात्ब्जारढ७5/६ ०४४ कर कर बज की हिक्ञछ 5ऊहिछ२ 
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दे! थी, उससे उनकी हिन्दूजातिकी मुसल्मानोके अत्याचारोसे सरलतासे रक्षा होसकी 
>0 थी । वह जिस किसी स्थानमे भी रहते मुसल्मानोकों किसी प्रकारसे उस स्थानपर .£ 
क गोहत्या करनेका साहस नहीं होता था। वूंदीक इतिहाससे जाना जाता है कि राव : 


है) रतनने युद्धमे बहुतसी वीरता प्रकाश कर प्रशंसनीय यश संग्रह किया था, केवल हाड़ा- हि 


3 जाति ही नही वरन समस्त हिन्दूजातिमे महा ऊंचा गौरव संग्रह करके अंतम्म बुरहान- 52 
6 पुरके एक भयंकर युद्धमे वह मोरे गये । हाडाजाति आजतक सबसे पहिले राव रतन- | 
दो! सिंहके नामको स्मरण करती है । पर 
हवा रात रतनक चार पुत्र उत्पन्न हुए (१) गोपीनाथ, (२) माधवसिह, (३) | 
3४ हरिजी और (४) जगन्नाथ । यह तो हमारे पाठकोको पहिलेहीसे ज्नात होगया 
शा है, कि माधवसिहने कोटेराज्यको पाकर उसे स्वाधीनभावसे शासन किया था | ९ 
हैं; तीसरे पुत्र हरिजीको गूँगेर नामक देश श्राप्त हुआ । कर्वल टाड़ू साहबके समयमे 8 
ना हरिजी वेशोत्पन्न आय: पचास आदमियोका कुठुम्ब नीमोदा नामक स्थानमे रहता रे 


/7289 


था। चौथे जगन्नाथने पुत्रहान अवस्थामे प्राण त्याग किये । सबसे बड़े और ९ 
जाई ०० आम 4 किक कप प रे 0... रा 
द्वा उत्तराधिकारी गाोपीनाथ पिताकी सत्युक पहिलत्ल ही मारे गये । युवराज गोपी- कि 


3» नाथकी मृत्युका वृत्तान्त पढ़नेसे राजपूतोके चरित्रोका और भी एक विचित्र निदर्शन हू 
के पाया जाता है। न्‍ 
॥ 7 
पे कर बूंदीके ८ हर प पु रू 
हा अवराज गोपीनाथ बूँदीके बलदिया जातीय एक आाह्यणकी अत्यन्त सुन्दरी (९ 


ना स्लीके भेमम मोहित होकर अत्यन्त गुप्तभावसे अपनी प्रेमपिपासाकी निव्ृत्ति करते थे। ्र 
20 गोपीनाथ गतिदिन राज्िक समय उस जाह्मणके घर दीवार लछॉयकर जाया करते थ । हू 
है! और चुपचाप अपनी कुम्रइत्तिको चरितार्थ कर आते थ । कुछ दिन इस प्रकारसे है 
न व्यतीत हुए, एक ससय उक्त ब्लाह्मणने उनको राज्िके ससय अपने घरसे आया हुआ [६ 
३2 देखकर अत्यन्त कोधित हो उनके हाथ पैर बॉधकर घरमसे रखलिया, और राजमहलमे |! 

जाकर राव रतनके सस्मुख निवेदन किया, कि “ एक चोरने हमारे यहां $ 
दी, राजिसे आकर हमारी स्त्रियोके सतीत्व नाश करनेकी चेष्टा की थी । हमने उसको 5 
30 पकड़ लिया है। “ उसको क्या दंड दिया जायगा सो आप निश्चय कीजिये। ” सेट 
हा लूदीराज रतनसिहने उसी समय कहा कि “ उसको जानसे सार डालना ही उचित ते 
के; पेंड होगा ” । ज्राह्मणने तुरन्त ही अपने घर आकर एक खजन्न॒ लेकर युवराज योपी- हि 
0 नाथका सस्तक चूणे करदिया । गोपीनाथने उस दारुण आधातसे आ्राण त्याग ६ 
ओ किये, ज्राह्मणने युवराजकी व्ाशको राजमारसे फेक दिया । शीत्र ही राव 2 
>ै. रतनके पास यह समाचार गया कि युवराज गोपीनाथ सारे गये है । यथपि | 
90 0 राव रतनने इस समाचारसे पाहैछे तो भर्यकररूपसे ऋेधित हो हत्याकारीको पकड़कर फू 
६! उसको उचित दंड देनेकी आज्ञा दी थी, परन्तु जब उन्होने सुना कि उनकी आज्ञा- ॥6 


८ [ कप 5- 
3) लुसारही ज्राह्मणन गोपीनाथकी हत्या की है तव॒ राव रतनने दिना छुछ कहे सुने 8 
मे पुत्रशोकको सहन किया। रह 
है एज फल: 


285 हि हम रस का 5500 ४ तल ष्् ६:40“ शक 
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न युवराज गोपीनाथके बारह पुत्र उत्पन्न हुए थ | राव रतनंत उन सबको एक 5 


५ देश दिया, वह राज्यके प्रधान सामन्‍्त श्रेणीमे गिने गये । उन बारहमेसे गोपीनाथके 2 


ध सबसे बड़े पुत्र छत्नशालको बूँदाका राजासहासन प्राप्त हुआ, और वे नीचे लिखे हुए 


667९ 


है) चार देशोके अधीश्वर हुए:- हि 
ठ १-इन्द्रासिह- इन्होने इन्द्रगहको स्थापन किया- ] 
हा २-वरीशाल- इन्होने वछबवान और फिलोदी नामक दो ६ 
दवा नगरोको स्थापन किया, और करवर तथा पिपलोदा दो देश भी इनको मिले । ७ 
तर ३-मोखिमसिह्‌- इनको आंतरदा ग्राम प्राप्त हुओ । पर 
रॉ 2नमहासिह-... |. इनको थाना आम श्राप्त हुआ । प2 
क्छः गोपीनाथके अग्य कईएक प॒त्राका वेश छोप होगेया है, यहां पर उनके नामोका 9 
हे! उछ्लेख करना निष्प्योजन है । ६ 
का राव रतनके स्वग जानेपर गोपीनाथके बड़े पुत्र शन्नशारू ( छत्नसाछू ) पिताके 2 
धो सिंहासन पर विराजमान हुए । वादशाह शाहजहाते स्वयं बूदीकी राजधानीमे जाकर 0 
न शतन्नशालका अभिपेक किया ओर उनका सम्मान वढ़ानेके लिये उन्हे दिल्ली राजधार्नाके ः 


4 प्रधान जासनकता पदुपर नियुक्त किया | जाहजहाने जितने दिनोतक राज्य किया था, (2 
£ राब गन्नआल उतने द्नितक उक्त पद्पर नियुक्त रहे । बादशाह शाहजहांने जिस समय 
हे! अपने विस्तारित भारतसाम्राज्यको चार भागोमे विभक्त कर अपने चारपुत्रो दारा औरंगजेव ६ 
। सुजाय ओर मुरादको चार भागोके राजप्रतिनिधि पढपर नियुक्त करके भेजा, उस समय 
राव झन्नगाल औरगजेबकी एक प्रधान सेनाके सेनापाते पदपर नियुक्त होकर दक्षिणकों 
क्वे/ गये । औरगजेबने दक्षिण आन्तके भिन्न २ श्रान्तोमे प्रव समरानलछ भ्रज्वलित करके 
| कई किलाको घेर लिया तथा उन्हे आक्रमण कर अपने अधिकारमे कर लिया | विशेष 
& करके दौलतावाद और वीदर नामक किलेपर अधिकार करनेके समय हाड़ाराज शत्रू- 
| गालने अतुल बल विक्रम प्रकाश कर अपने वाहुबछ॒का चूडान्त वछ दिखा दिया । वीर 
आई श्रेष्ठ शन्नगालने स्वयं सेनासहित बीद्रके किलेपर आक्रमण कर तथा उसको जीत शरत्रुकी 
6( समस्त सेनाको तलवारसे नाश करके यमराजके यहाँ भेज दिया । सम्बन्‌ १७०९, 


(९७5५7 


ता कौर 


कि व छा 


न 
ढ़ 





(१ ) इन्द्रगढड वलवन और आल्तदा यह तीन प्रधान देश कोटेके जालिमसिहने अपने 
पटर्यत्रसे बेंदीसे छीन लिये थे । 
( २ ) उदतजुसेसमें “थानवा” लेखा हैं। 

) टाड साहब अपनी टोकास लिखते ह कि “ यह थाना ग्राप्त पहले युज्ञावर नामसे 
विढित था | गोपीनाथके बारह पुत्रोमें केवल थानाके अधीश्वर आजतक बूदीके अधीश्वरकी अनुग- 
त्यता स्वीकार करते आये थे, महासिहके चंशधर महाराज विक्रमलिह इस समय इसी थानाके 
अधीश्वर है, यदि वह जीवित होते तो हम कह सकते है कि इस संसारमे उनकी समान सस्मान- 
नये साहसी और सरलचित्त राजपूत दूसरा नहीं था, वह अपने अधीश्वरके अत्यन्त प्रियपात्र और 
हमारे सच्चे मित्र थे, इनका सिंहके साथ युद्धका वत्तान्त हमारे भ्रमण चृत्तान्तमे पाया जायगा। 
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2 सब्‌ १६५३ ६० स॑ प्रवढ्ध युद्धके पोछे कछवणेका पतन हुआ, आर गन्नशालन फिर असांस 
3 साहसके साथ किलेकी दीवारकों छांबघकर उसको जीत लिया । धामूनरीनामक (४£ 
&* स्थानके किलेफो जीतनेके पीछे दक्षिणमे पूर्णरूपसे गांति विराजमान होगई | 2 
बूँदीके राजमहलूमे स्थित ग्रंथके देखनेस जाना जाता है कि “जिस समय | 
दुक्षिणम यह सब घटनाएँ हुईं उसी समय यह जनरब हुआ कि सम्राटू गाहजहां ्ट 
ने प्राण त्याग किये है। विशेष करके बादशाहके वरावर वीस दिनतक सभासे न (2 
चैठनेसे उस समाचारका सभी सत्य मान लिया था । बादशाहके पुत्रोमे एकमात्र | 
दाराशिकोह इस समय राजघानीसे रहते थे | उनके अन्य आताओतने जब यह &£ 
समाचार सुना तब वह सिहासन पानेके छिये बड़े आग्रहके साथ राजधानीकी ।$£ 
ओरको गये । जिस समय शुजाने वगदेशसे यात्रा की, उस समय औरंगजेबने “0 
भी दक्षिणको छोड़नेके लिये तेगर होकर मुरादकों सेनासहिद योग देनेके लिये 
। अनुरोध किया । ओरंगजेबने मुरादसे यह कहलछा भेजा कि “सै एक उदासीन | 2 
& विराणगी हूँ सिहासन वा संसारके किसी भी सुख्बकी मुझे छाछूसा नहीं है, केवल 8 


दी निजनमे रहकर मोहस्सदकी आज्ञालुसार धर्मका साधन करना मेरे जीवनका मुख्य 7६ 


«। उद्देश हू । दारा एक नास्तिक है, मे उदासीन हूँ, इस कारण वादशाह शाहजहॉके 2 


कफ 


त्रोस एकंसात्र आपह्दी सब अशोसे योग्यपात्र हैं | आपहाका राजसहासन पर बढा- 78 
नेके 


के लिये हम विशेष रूपसे तय्यार है। । हे 
0 “वादगाह्‌ शाहजहोने ऑरगजेवकी पापकासनाकों जानकर गुप्रभावस हाडाराज 
७ शन्नशाल्को राजधानोसे सेनासहित आनेके लिये बुलाभेजा । झन्रुभालने यादभाहकी (५ 
/ी. यह आज्ञा पाकर विशेष विचार कर यह काय किया, कि में जब वादजाहक अलुगत [छ 
3 अधीन हूँ, तब उनकी आज्ञापाठन करना ही मुझे सबसे पहिले कर्तेग्य हू । अत 
आओ भन्ृशाल शीत्र ही दृक्षिणके डेरोके छोड़नेकी तेयारी करने छंगे | राव झन्नृगाल डेरोकी ६ 
हक छोड़नेके छिये उद्यत होगये है, ओरंगजेबन यह समाचार पाते ही पूछा कि “टतनी ॥5 
>% शीत्रतास डेरोंको छोडनेका कारण क्या हू कुछ दिन और उहारेये, हम सभी एक 2 
॥ साथ शाजधानीमे चछेगे | बूदीके अधीश्वर गनुुगालने सिहासन पर बठे हुए वादगाहका ॥६ 
& आज्ञाका पाछन करना हमारा प्रथम कतंव्य काय है | ” यह कहकर वादआह शाह- /5' 
द्वे/ जहोँने उसके निकट जो आज्ञापत्र भेजा था, उसे औरगजेवर्क हाथमे अर्पण किया । पट 
५, परन्तु पापाचारी ओरगजेबने उस आदेगञपत्रको पढ़ते ही जद्ुघ्ाढको आज्ञा 32 
४. दी, कि आप किसी प्रकारसे इस समय डेरोको न छोडिये? । दूसरी ओर आओर्गजेब्रच 5 
है आज्ञा दी कि “ राव अत्ु॒णालके डेरोको जिस श्रकारसे होसके उस्बड़ने नदो? ! १4८2] 


औ परन्तु बुद्धिमान्‌ अन्नुणालने ऐसा होगा जानकर पहिलेसे ही अपने समस्त द्रज्य ॥2 
2// संभार और कितनी 


७८2 की 


१] 
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८ पा लिन? 0 धन 
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25७)॥/५ 
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४  सेनाकों आगे भेज दिया था | उन्हाने इस समय आरगजबका गे 
जी नाप 59255 न नम सननर तन तप तन गिल नर. 
क्रय ले ध्] रथ  2-ह पैक दी 

ही ( $ ) राजपत इतिहास छेसकने औरगजेबरफी इस उक्तिकों प्रकागित किया €, अन्वान्य /5 
हा 2 
3० इपिहासवच्ताआन नी जावेकछ इसी सावकी लिया ८ । (5८ 
डी है 5 
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दे! आज्ञाको अग्राप् करके अपनी वची वचाई सेना और जो राजा शाहजहॉँके (ह 


5 पक्षावलम्वी थे, उनको एकत्र दुलूवद्ध करके वीर तेजसे डेरोको छोड़कर नर्सदाफी 2 
| ओरकों गन किया । यद्यपि औरगजेबकी सेना उनके पीछे २ गई परव्तु किसी 
जे प्रकारसे भी उन असीम साहसी और महावली राजपूतोकों आक्रमण करनेका साहस 
< ग्राप्तन हुआ | इस समय प्रवकृवपोंके उपस्थित होनेसे नर्मदा नदीने भयंकरो मूर्ति 
८ धारण की थी। राव शत्रगालठ उस नममंदा नदीके किनारेफे कितने ही देशोके सोली 
हे/ राजाओकी सहायतासे उस भयंकर तरगोसे समायुक्त न्मेदरानदीके पार होगये | 
> तब भी औरगजेंवने निराश होकर अन्नुशालका पीछा करनेसे त्रुटि न को । राव 
(६ शत्र॒शाल निर्विन्नतासे अपनी राजधानी वूँदीमे चलेआये । राव चझत्रुशालने अपनी 
ला राजधानीमे कई दिच तक रह कर राज्यके अनेक विपयोकी प्रयोजनीय व्यवस्था कर 
£। दिल्लीकी ओरको सेनासहित गमन किया । वृद्ध वादआहके पुत्रोको कुछांगारक्ी समान 
5 उनकी जीवितदभाम ही राजसिहासन अहण करनेफी इच्छासे वादशाहक्रे करसे राज 
टी दुड छीनने और उन्तके जीवनसे हस्ताक्षेप करनेको अग्रसर हुआ देखकर राव 
>0 शन्रुशाल्नन उस वृद्ध वादशाहकी विपत्तिमे सहायता करनेके लिये मीघ्रतासे 
दिल्लीकों गसन किया । 
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रा ४ टाड़ साहव लिखते है, कि पिठ्ठोही पापात्सा पिशाच ओरगजेब छलना, 
दे चानुरी ओर पह़यंत्रजालका विस्तार कर फतेहावादमे जा पहुँचा | मारवाड़के सहाराज 
5] जसवन्तसिह वहादुरने सेनादछके साथ उस फतेहाबाद्से भयकर समरानल प्रज्वाल्ति 2 
( कर दी। परन्तु कूट पड़यंत्रजालका विस्तार कर औरंग़जेवने सरछतासे उस युद्धमे 
में। जयलक्ष्मीका आलिगन प्राप्त कर भारतके सिहासन पर चढनेका माग साफ करलिया | ईि 
४ राब घजन्न॒गाछकों हमने उस युद्धमे वादगाहके पक्षमे नियुक्त होता नहीं देखा, बादशाह रा 
४॥ अकवरके साथ दूँदीके अधीश्वर राव सुरजनका जो पहिला संधिबंवन हुआ था, उस पट 
द्वें/ सधिवधनके अनुसार वह वा उनके भविष्य उत्तराधिकारी किसी हिन्दूराजाके अधीनमे हु 
आ किसी रणभूमिमे गसन नही करेंगे ऐसा नियम था । वोध होता है कि उस संधिके सतसे 2 
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है 
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सह कमी 


रा राव शयु॒गारू महाराज मानसिहके अधीनसे फत्ेहाबादके रणक्षेत्रम न गये ! परन्तु के 
टै/ बैंदीके राजवणोत्पन्न कोटेके अधीश्वर अपने चार आ्राताओके साथ सेचासाहित उस फते- हि 
४2 हावादके संग्राभमे वादभाहकी ओरसे नियुक्त होकर आये थे विपमवीरता प्रकाश करनेके ्ट 
त् 

४. पीछे चारो आताओने उस सम्रासमे अपना प्राण देकर राजभक्तिकी पराकाष्टा दिखाई। पे 
ब् ट 
&्ा दराचारी औरगजेवने पिताके सिहासन पर अधिकार करनेके पहिलले अपने बड़े 5 


हे आता दाराके साथ धौलपुरमे फिर शुद्धकिया | उस धौलपुरके युद्धमे बूँदीके अधीश्चर 
0 शाब राजा भत्रुशालने कुकुमबर्णके सेप और विवाहके समयका जिस प्रकार पहरावा राज (£ 

पूतजातिमे व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार पहरावा धारणकर क्‍या तो नगी ठ 
ले! तरूवार हाथमे छेनी होगी नहीं तो जीवन त्याग दिया जायगा, यह इृ्तिक्ला 'ह 


£ करके वीरदर्पसे दायके समस्त सेनादछमे सबसे आ र औरगजेबके साथ भयकर &2 
(8॥॥ डे ६-२०: "34 ्ह्द्धग >>+ 5-5 --*०>- 5 
5७ राख करिंब्करें कर करी किक कारक क्लिक ६ 


न्डः 
खत 


(८१६) ६8 राजस्थान इतिहास-भाग २. &8 
शेड 720५८००७८९०७॥/०९०७४८८०७८५०७८००१४॥/०९०७८००४८०७०/००७/५०१॥८००५८०९१॥/५०६ 


! समरानर प्रज्वलिव कर दी । ग्राच्य जगत्‌की चिर प्रचलित रीति यह थी कि 
< थद्धके समय दोनो ओरके राजा वा ग्रधान सेनापति रथ वा हाथीपर चढ़कर /£ 
| जब युद्धभूमिम जाते थे तब सेनादुछ उस राजा अथवा सेनापतिको जबतक रह 
ले! युद्धस जाता हुआ न देखते तबतक प्राणोंकी बाजी छग्राकर दुगने उत्साहके साथ (&। 
युद्ध करते रहते थे । उसी रोॉतिके अछुसार दारा एक हाथी पर चढ़कर उस .£ 
कि भर्यकर रणभूमिस जाने छूगा । यदि वह ओर कुछ समयतक साहसमे भरकर 8 
दे उसी भावसे है 28 विराजमान रहता तो अवश्य ही शाहजहाँ बादशाहकों इद्धावस्थाभ [६ 
ओर कुलांगार पुत्र बके द्वारा वन्‍्दी होकर राज्यसे चउ्युत होना नहीं पड़ता, दाराक (६ 
हू. हठात्‌ रणभूमसे जाते ही उसकी समस्त सेना संग्रामको छोड़कर चारो ओरको भागने 
हो ऊूगी | बीर तेजस्वी शब्रुआलने भीरु कापुरुष दाराकों भागता हुआ और उसी कारणसे हे 
>» उसकी सेनाका भी भागता हुआ देखकर अपने अधीनके साम्न्त और सेनासे गवेपूरण ; 
है यह वचन कहे “कि जो कोई युद्धभूमिसे भागेगा वह नरककों जायगा | में वादशाहके 9 
हो! अधीन हूँ, मन युद्धभूमिमे चरण रक्खा है, यह चरण सेरा अटछ है, क्या ता इस री] 
अर समय विजय ही होगी, ओर नहीं तो ग्राण त्याग दूँगा ? | इन प्रकाशमान वचनोस ै 
&६ सामन्त और सेनाको उत्साहित करके,शन्नशाल अपने हाथीपर चढ़कर अपने आदशेस जिस ६ 
द्ैं/ समय सेनाको शत्रुपक्षकी ओरको चलारहे थे, उसी समय शब्रुओकी ओरसे एक जछता 
ज हुआ गोला आकर उनके हाथोके ऊपर गिरा | हाथीने पायऊ होनेसे उन्मत्त हो रण- 
था क्षेत्रको छोड़कर भागना प्रारंभ करदिया, परन्ठु महावीर शत्रुशालू तुरन्त ही उस भागते 
दे! हुए हाथीकी पीठ परप्ते छलांग मारकर कृद पडे, ओर घोड़े पर चढ़ कर अपनी समस्त 
30 सेनाको चक्राकारमे मिलाकर जयस्वस्से रणभूसिको कम्पायमान कर कुमार मुरादक 
«४ साथ संग्राम करनेके लिये उसकी ओरकों चले। राव शत्रुशालू मुरादक्े अत्यन्त निकट |2 
दो जाकर अपने विषम भालेसे मुरादके बाहुबछकी परीक्षाके लिये जिस समय उद्यत हुए | 
५ उसी समय शत्रुओकी ओरसे एक गोली आकर उनके समस्तकमे छगी | राव शत्रुशालन (८ 
हा उसी गोछीके आधघातसे अपने जीवनकी झीछा समाप्त की । राव अनुशालके छोटे पत्र ॥8 
ही! भारतसिह उस रणभूमिमे उपस्थित थे । पिताके मरनेसे वह महा ऋरधसे उन्‍्मचतहुए और ' 
< केशरीकी समान मुरादके साथ प्रवछ संप्रास करने छगे, शत्रुशलके श्राता मोखमसिहने «£ 
॥॥ अपने दोनो पुत्र और उद्यसिह नामके भतीजे सहित संहारसूर्ति धारण कर युद्ध करना 
दे! प्रारभ किया, प्रवछू युद्धके पीछे बहुतसे शत्रुओका सहार करके भारतसिह और ४६ 
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>0 उक्त कई जने राव शत्रुशछकी समान युद्धभूमिमे प्राणदान दे सूर्यकोकको चरे हि 

! े 3. न हे तल 40 
आ गये । करने टाडू साहब कहते है कि “ उज्जेनी और वोलूपुर इन दो 2 
् गठ 
रा 


न ( १) राजपूत चीर किसी युद्धमे जयका सदह होनेपर, अथवा किसी प्रकारसे भी हो गन्नुसे हि 
॥ जय प्राप्त करना अथवा शस्मुका संहार करना कत्तेंब्य है ऐसी अतिज्ञा करने पर उक्त श्रकारका चर ॥2 
८ वेश धारण कर युद्धसे प्रवेश किया करते है। और युद्धभूमिमें मरते ही सूर्यलोककों या अप्सराजाका ॥७ 
50 सभामे होजायंगे, इसी विश्वाससे वह उक्त चर वेशका व्यपह्दार के हैं । 
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8 
था अपना जीवन त्याग कर राजभक्तिकी पराकाए्टा द्खाई थीं, हमच एसा दृष्टान्त आर (2 


०२5 

(| 8 हि 

हा कही नहीं पाया ? ?। ॥९ 
हि हक पे 

दी वूँदीवे: इतिहासमे पीछे वर्णन किया गया है कि राव शत्रुशाढ समम्त जीवनमे [६ 


४४ ०० युद्ध करके असीमसाहसका चूडान्त निदृशंव और विश्वासक्री अक्षय कीर्ति 
का स्थापन करगये हे | राव झन्नशालने बैंदीके राजमहरूका विस्तार कर ४ खछत्रमहल 
दी नामका एक अश निर्माण किया था, पाटन नामक स्थानमे “ केशवराय भगवान्‌ ? 
ऑ का एक रसणीक संदिर उन्हींके व्ययस वना है । संवत्‌ १७१० से राव शन्रुशालने प्राण 2 
रा त्याग किये | राव श॒त्रुआछलके औरससे चार पुत्र उत्पन्न हुए,-( १ ) राव भ्रावसिह, 5 
तले! (२ ) मीससिंह, (३ ) भगवन्तसिहं, (४) और भारतसिंह । भीमसिंहको शुगोर हु 
£ ज्ञामक देगका अधिकार प्राप्त हुआ, भगवन्तसिह मउनामक खानके अधिकारी, ॥2 
हुए, भारतसिह धौलपुरके युद्धमे मारे गये, इसका वर्णन पहिले ही करचुके है | राव, गे ; 
शत्रआलकी सृत्युके पीछे वैदीका राजमुकुट उनके बडे पुत्र राव भावसिहके संस्तक पर“ ्‌ 
, शोभायसान हुआ ? | ३2 
रद हिन्दूजातिके परम शत्र आरंगजेबने दिल्‍लीके सिहासन पर विराजमान होकर (8 ; 
बँदीश्वर राव शत्रुणालके प्रति उसका जो कुछ कोप क्रोध और शत्रुता थी उसे उन्तके पुत्र पु 
राव भावसिहके प्रति प्रयोग करनेसे कसर न की। जिवपुरदेशके राजा आत्मारामकों ४2: 
बुराकर आरंगजेवने उनको आज्ञा दी कि “ उद्धत स्वभाव ओर - सदा 'असन्‍्तुष्ट -हाड[ डा 
जातिको भरीभांतिसे दुड देकर बुदीराज्यको रणथम्भोरके अधीनमे स्थापित करो। बैंदीको 

जय और हाडाजातिको दंड देने ही दक्षिणमे जानेके समय वैंदी राज्यमेअवेश करके" इस 
जय प्राप्तिसे आपको सम्बन्धित करूंगा । ?” राजा आत्मारासने बादशाहकी आज्ञानुसार 
शीत्र ही वारह हजार शिक्षितसनाके साथ हाड़ोती देशमे जाकर तछ॒वार तथा ' अंग्निकी 
सहायतासे चारोओर अत्याचार कर देशका सबस्व विध्वंस करना' प्रारम करादेया। 
जैसे ही राजा आत्मारामने बेंदीके सबसे प्रधान सामन्तके अधीन इन्द्रगढ़के मध्यसे नै 
स्थित खाताकीनगरकी घेरा कि बसे ही हाडाजातिने चुपचाप दुल 'बाधकर गोठड़ा 'ह 
स्थानमे राजा आत्मारामके अधीनसे स्थित उस वारह हजार शिक्षित सेनाके साथ भय॑- , 
कर युद्ध करना प्रारभ किया, उस युद्धमे राजा आत्माराम एकबार ही परास्त होकर ट 
प्राणोके भयसे भाग गये । विजयी हाड़ासेनाने उस भागेहुए राजा 'आत्माराम और 
बादशाहकी सेनापर फिर आक्रमण करके समस्त युद्धके द्रव्य तथा बादुशाहकी चिह्मा- 2 
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व्मक पताका अदि छीन ढछी । हाड़ाजातिने इससे भी संतुष्ट न होकर हतभाग्य राजा 


आत्मारामसे अत्याचारोका वद॒ला लेनेके लिये उसके शिवपुरको जा घेरा । परास्त और ६ 
अपमानित राजा आत्माराम कलछकका भार शिरपर लेकर वादशाह औरंगजेबके निकट ४2 
गये और जाकर हाड़ाजातिका बलविक्रम तथा अपने उद्धत स्वभावका ,नवीन परिचय :8. 
दिया । औरंगजेबने राजा आत्माराससे अत्यन्त घृणा प्रकाश की। और इनका उचित 


तिरस्कार किया । 
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तो कपटी ओरंगजेवने हाड़ाजातिके वीर विक्रमका विशेष परिचय पाकर हाड़ा १$ 
रे राजकों अपने हस्तगत करनेके लिये प्रकाशमे हाडाजातिकी वीरतासे संतोप प्रकाश ्ट 
6 करतेहुए उनको सब प्रकारसे क्षमाकर अपनी राजधानीसे आनेके हिये बुरा न 
है| भेजा । राव सावसिह, पहिले किसी प्रकारसे भी कुचक्री ओरंगजेबकी वातपर गा 
विश्वास करके दिल्ली जानेके छिये सम्मत न हुए, परन्तु वादशाहने वारम्वार प्रतिज्ञा 
पूण पत्र भेजकर “मुझसे आपका कोई आनिष्ट नहीं होगा इस बातकी” शपथ को इसी [४ 
कारणसे वीरतेजस्वी राव भावसिह अन्तमे सेनासहित दिल्लीको गये | वादआह औरंगजेव '( 
ने राव भावसिहको वड़े आदरभावके साथ ग्रहण कर कुमार सोअज्निमके अधोनमे हि 
उनको आरंगाबादके प्रधान शासनकता पदपर नियक्त करदिया । 9 


हाडाजातिके इतिहाससे जाना जाता हू कि राव भावसिहने आरंगावादक महा ' 
ऊँचे पद॒पर प्रतिष्ठित होकर स्वजातीय राजपूतोकी औउडा एवं दतियाके बुन्देछा सेनादलके 
साथ बहुतसे युद्रोमे अतुछ्नीय बलविक्रम प्रकाश किया था | वाकानेरके राजा करणके ॥ 
प्राणनाश करनेके लिये इस स्थान पर जो पड़यत्रजाछका विस्तार हुआ था, राव भाव- 
सिहने ही अपने असीम साहससे उस पड़्यत्रजालफों न कर बीकानेरके महाराजके ईि 
90 जीवनकी रक्षाकी । राव भावसिहने औरगाबादम सर्वताधारणके हितकारों वहुतस ९2 
शा महल वनवाये । उक्त इतिहासके पढ़नेसे जाना जाता है, कि उन्होंने अपने साहस, 
दी वीरता दया, ओर अपने पवित्र स्वभावके वछसे ओरंगाबादकी सब जातियोके हृदयपर | 
< इस ग्रकारका अधिकार करलिया था कि इनके ऊपरपूर्ण विश्वास और मक्तिक वलछ्स / 
ही वहुतसे असाध्य रोगियोने इनके द्वारा पूण आरोग्यता ग्राप्त की थी | सम्बत्‌ २७३८, हा 
दी। सन्‌ १६८२ ६० में राव भावासिहने इसी औरंगाबादसे प्राण त्याग किये । 6 
८ 


(2 
न राव भावसिहके कोई पुत्र नही था । इस कारण उनके आता भीससिहके पुत्र [ई 
«| अनिरुद्धसिह वृँदाके सिहासनपर विराजमान हुए | भीससिहकों गुगोर नासक देशका हि 
है अधिकार प्राप्त हुआ था । उन्ही भीससिहके पुत्र किशनसिह थे । ढुराचारी ओऑरगजवन ,& 
दे पहिले ही इन किशनखिहका प्राण नाश किया था । उनकी खस॒त्युस उनके '6 
५॥ स्थलामिपिक्त राव अनिरुद्धासेहको राजसमस्मान दिखानेके लिये अभिषकके समय (2 
४ मूल्यवान्‌ ही उपहार और अपना एक अति उत्तम हाथी सजाकर उनके पास भेजा , 
द्वी। राव अनिर्द्धसिहने यूँदीके सिहासन पर अभिषेकके कुछही समय पीछे इढिल्लीमें ॥६ 
४, जाकर वादण्ाहके प्रति सम्मान दिखाया, कुछ दिन पीछे बादुभाह औरगजेवने ए: 
अं जब सेलासहित दृक्षिणमे युद्ध करनेके लिये गमन किया, वो राव अनिरुद्ठसिह 72 
है| भी सेनासाहेत उनके साथ गये । दक्षिणक्रे एक प्रवक् युद्धमे एक समय ॥ 
>0 अतरुपक्षकी सेनाने, वादशाह औरंगजेवके सहलकी वेगमे जिन डेरोमे निवास करती /£ 
है| थी, उन डेरोपर आक्रमण किया तव राव अनिरुद्धसिहने विषम वीरता श्रकाझ करके ट 
ट ड्न 0, विताडित कर राजरानियोका छद्धार किया। इससे औरगजेबने ॥£ 
न उसके संति अत्यन्त सतुष्ट होकर उनसे पूछा, “ कि आप क्या पुरस्कार चाहते ह ? ”? ९ 
अर 5775 ८/55/#ै बजाज कह :/ 55% 5655 जा 9 
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- £॥ रुद्धने उस समय भी अतुरूनीय वलविक्रम प्रकाश कर वडे साहसके साथ वादआाहको 


७० ० ८6 है ॥ 
५५९ # बूँदीराज्यका इतिहास-अ० ३. #& (८१५९ ) 

ले १३३८०६२३४८२९०१४८२९२३४८२९१॥८४६)४/८९१४८४९०२४८३०२॥८४०२४८९०७/००१॥/००)॥/००)॥८००४/४०%६ 

हु ३ थे हे . 2 
न वीरशेए अनिरुद्धने कहा, “मे अन्य कोई पुरस्कार नहीं चाहता, से इस समय आपके 
5 पीछे चलनेबाली सेनादुलंक अधिनायक पद्पर नियुक्त हुआ हैँ, आप उसके बदलेमे 
४ मुझे सर्वके आगे सेनादलके नेताका पद दीजिये । औरंगजेबने तुरन्त ही उस वीरकी 
दो! वह प्राथना पूर्ण की । वादभाह औरंगजेब वीजापुरके जीतनेस नियुक्त हुए, राव अनि- 


लक 


#(6#४ कर 


&; संतुष्ट किया था। 


4 
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री वूँदीके इतिहासमे फिर लिखा गया हैं कि वूँदीके श्रधान सामन्त दुर्जनसिहके 
दा साथ विवाद होनिसे राव अनिरुद्धसिह विपत्तिके मुखंभ पड़े। विवादके पीछे दुअन- 
श सिहने भीघत्रतासे दक्षिणके डरोकों छोड़ अपने अधिफारी देशमे आकर स्वजातीय 
४ सेनाकों सजाकर दूँदीकी राजधानीसे आय बलवन्तसिहके मस्तक पर बूँदीका राज- 
>० तिलक दिया । वादशाह औरगजेबने यह समाचार पाकर ज्ञीघ्र ही राव अनि- 
 रुद्धलहके अवीनस एक शिक्षित सेनाको भेजकर दुजनसिहकों भगाने और 
<. उनके अधिकारी देशोको वूँदीराजके अविकारमे करनेके - लिये भेजा । अनिरुद्ध- 
>५ सिंहने सेनासहित बूंदीमे आकर दुर्जनसिंहकों उचित दुड दे तथा बलवन्तकों 
५ सिहासनसे भ्रष्ट करके उनके अधिकारी देशोकों राज्यके अधिकारसे करलिया, 
थे इसके पीछे राव अनिरुद्धसिहने राज्यशासनकी सुव्यवस्था की । बादशाहके पुत्र शाह- 
त्लः आलम भारतसाम्राज्यके उत्तरविभागके शासनकतारूपसे नियुक्त होकर छाहौरको गये । 
< राब अनिरुद्धसिह वहाँ ज्ञान्ति स्थापन करनेके लिये गये। आसेरके महाराज विष्णासिह 
भी उसी कार्येके लिये वहाँ सेज गये थे । राव अनिरुद्धसिहने वहाँ कुछ काछ निवास 
द्वे/ करके पीछे प्राण त्याग किये । 
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उक्त इतिहास लेखकमे लिखा है कि “ राव अनिरुद्धसिहने बुधसिह और जोघ- 
सिह नामवाले दो पुत्र छोडे, बड़े पुत्र बुधसिह थे, इन्हींको पिताका राज्य सिह्यसन 
प्राप्त हुआ । बादशाह औरंगजब बुधसिहके अभिषेक होनेके कुछ ही दिन पीछे 
औरगाबाद नामक जिस स्थानम रहते थे, वहा घोररूपसे पीडित हुए, यहॉतक कि 
उस रोगसे इनके जीवनम थी सन्देह हुआ | इनकी मृत्युकी सम्भावना जानकर राज्यके 
सभी सामन्त राजपुरुष तथा अमीर उसराओने वादशाहसे विशेष आग्रहके साथ कहा 
कि आपके सिहासन पर उत्तराधिकारी स्वरूपसे कौन वैठेगा, उसको आप इसी समय 
* सियत कर दीजिये । म॒त्युके मुखपे पडेहुए वादशाह्‌ औरगजेबने कहा, कि किसके 
ः मस्तक पर राजम॒ुकुट शोभायमान होगा, यह जगदीश्वरकी इच्छा है | मे जगदीश्वरकी 
दो। इच्छानुसार ही इच्छा करता हूं कि मेरा _ पत्र बहाढुरणाह आलम भेरे सिहासनका 
>> उत्तराधिकारी हो, परन्तु मुझे ऐसा अनुमान होता है कि कुमार आजिम भी अपने 
2 शख्रबरूसे भारतके सिहासन पर बठनेकी चेष्टा करेगा । वास्तवमे बादशाहने जो 
म| बात कही थी अन्तमे वहा हुआ | आजिम शाह दक्षिणी सेनादडकी सहायतासे अपने 
30 बलको प्रवलल जानकर सिंहासन लेनेके लिये अपने वड़े आ्राताके साथ सामना करनेके कि 
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लिये तैयार हुआ। इसने अपने बड़े भाईको रणभूमिमे राजमुकुट लेकर भाग्यकी पर्राक्षाके (३ 

5 लिये धौलपुरमे बुला भेजा | जो हिन्दूराजा वहादुरशाहकी ओर थे उन सभी राजाओको &£ 
बुलाकर राजनीतिक व्यवस्थाकों सुनादिया | उन आयहुए राजाओमे बूँदीके राव वुधसिह्‌ पे 

दो। भी थ।उस समय बुधसिहकी अवस्था बहुत थोड़ी थी, परन्तु उस समय यह अपने अनुज '& 
> जोधसिहकी म्त्युस अत्यन्त शोकित थे।जोधसिहकी झृत्युका समाचार पाते ही वादशाह्‌ 
है बहादुरणाह आंल्मने वुधसिहकी अपनी राजधानी बूँदीमे जाकर श्राद्ध करनेकी आज्ञा ५ 
दो दी, राव वुधसिहने कहा, “/ वादशाहकी ऐसी अवस्थाके समय मुझे बूँदीमे जाना किसी (9 
3 प्रकार भी उचित नही है, धीलपुरके रणक्षेत्रम-कि जहाँ बहुतस युद्धोमे अनेक वीरोने ४£ 
७ अपना वलविक्रम प्रकाश करके 'असिद्धि प्राप्त की थी, जिस रणभूमिमे मेरे पूवपुरुष शन्रु- 
ही ,गालने जीवन त्याग किया था, उसी पवित्र रणभूमिमे जाकर बादशाहकी विजय [७ 
0! प्राप्तिकं छिये में अल्न धारण करके अपने पृवेपुरुपोकी कीर्तिकी रक्षा करूँगा, इस समय «६ 


जम 83 


& मे अपना यही कर्तव्य समझता हूँ |?” 2 
दा ८“ शाह आलम सेनाके साथ छाहौरसे और आजिम अपने पुत्र वेदारवक्तके साथ '५ 


ओ. युद्ध करनेके लिये आगे बढ़े | दोनो ओरकी सेना शीघ्र ही धौलपुरके समीप जाजी ए£ 
था नासक्र स्थानमे सम्मुख “हुईं, तत्काछ भयकर युद्धकी आग भड़क उठी, भारतवपषके गा 
दर 'इतिहांसमें इस प्रकारका छोमहपण घोरयुद्ध ओर कभी नहीं हुआ था । यदि केवछ एक- | 
| ज्रात्र वादशाहके कुमार ही सिहासनम्राप्तिके लिये मुसल्मानोकी सेनाकी सहायतासे ४£ 
&. रणभूमिमे उपस्थित होते तो ऐसे युद्धका अंतिम फछ जैसा होना उचित था वसा ही १ 
>' होजाता, अर्थात्‌ प्रबल युद्धके पीछे एक ओरकी सेनाका दर विश्वासघातकताका कार्य 
५॥ करके युद्धको विध्वंश करदेता, परन्तु इस युद्धेम ऐसा नहीं हुआ । राजपूतानेके प्रत्येक ४£ 
४. राजाही अपनी २ सेनाके साथ गाहआल्म और आजिम इन दोनोके सिहासन प्राप्तिम एक 5 
ज्वेी' एकको सहायता करके परस्पर स्वजातीय सेनादूलके साथ युद्ध करनेमे नियुक्त हुए। दोनो शि 
»। मुसल्मानोको सिहासन पानेकी आज्ञाको पूर्ण करनेके लिये राजपूत राजाओने आपससे ही 2४ 
2१ युद्ध करके अपना नाश करनेसे कुछ भी कसर न की । दतिया और कोटा राज्यके दोनों 
>० राजी दीधकालतक कुमार आजिमके अधीनमे दक्षिणके युद्धमे नियुक्त थे। कुमार आजिम 
»। उनके ऊपर विशेष संतुष्ट रहते थ, इस कारण उक्त दोनो राजाओने बादशाह और- (£ 
& गजबकी अन्तिम इच्छाकी ओर दृष्टि न रखकर अन्यायके साथ छोटे कुमारको (५ 
तन सिहासनपर बठालनेके लिये आजिमके पक्षका अवलम्बन किया । बूर्दाके महाराजके ' 
| साथ दतियाके अर्धाश्चदरकी विशेष मित्रता थी, और दोनोंने ही दक्षिणके यद्धमें विशेष | 
९ वीरता प्रकाश करके अ्शसा प्राप्त की थी, परन्ठु इस समय दतियाके महाराज अपने प्यारे (8 


कक दे है 


द्ठे मित्र अनिरुद्धके पुत्र बुधासेहके विरुद्धमे खड़े होते हुए कुछ भी लज्नित न हुए | काटिके ॥(: 
कक नमक पक कक करके की कक जद अप त ५8 लेट अ पक कीड पटल मी: वीक 


रॉ 
द्ध ( १ ) जोधसिहकी खझत्युका वृत्तान्त कनेल टाडू साहबके दूसरी बारके अमण वृत्तान्तम [६ 
शा चर्णन किया जायगा। 


20.39 


घर 
प्यः ६२ ) मिन्ने घुन्नफे सम्मुख दस्य वारण करनेम लज्या केसी ? राजपूत जिस पक्षक्रा अव- रे 
हे लम्बन करत हू उसक ।लेये सगे पता पुत्र भी एक दससरके सम्मुस शस्त्र चारण करत & आलॉ--- लि 
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सिहने रे ३ #. | पं (2 
य्ञा महाराज रामसिहने एक गुप्तकार्यके वजणीभूत होकर जाहूआलमके विरुद्ध आजिमके पक्षका ' 


3 अवलस्वबन किया । बूंदीके महाराजने चिरकालसे हाड़ाजातिके सबंभ प्रधान नेतारूपसे 
वादशाहको सभा तथा सभी स्थानोमे सबसे ऊँचा सम्मान प्राप्त किया था । उसी 
हद कारणसे कोटेके सहाराजके हृद्यमभे भयंकर विद्वेपने आश्रय लिया था | कोंटेके महाराज 
>0, रामसिहने हाड़ाजातिके शिरस्थानीय पदको प्राप्त करने तथा सम्म्ानपानेकी आज्ासे ही 
श आजिमका साथ दिया। बुधसिह गाह आलमके पक्षम नियुक्त थे, इस कारण आजिमकी 
है। विजय होते ही वुधसिहको दंड दिया जायगा, और उनको अपना प्रार्यत फछ मिल 
5 जायगा, इसी कारणसे उनके हृदयमे अनेक जंकाएँ उदय होती थी । वास्तव जय 
ञ्‌ प्राप्तिके पहिढे ही, आजिमने कोटेके महाराज राससिहको हाड़ाजातिका णशिरसौर कह 
हा कर उनको पद और सम्मान दिया था । युद्ध होनेके पहिले कोटेके सहाराज रामसिहने 
ः चुधर्सिहेक निकट इस मससेका एक पत्र लिखा कि जिससे वह शाहआलमका पक्ष 
रा छोडकर आजिमकी ओर आ मिले, उस पत्रको पाते ही राव बुधसिहने अत्यन्त क्रोधित 
है होकर यह उत्तर दिया, कि “ हमारे पूर्वपुरुपोने रणक्षेत्रमे असीस बीरता प्रकाश 
30 करके प्राण त्याग किये है, उसी युद्धभूमिसम में अपने न्‍्यायके अनुसार वादशाह 
७। आह आल्मका पक्ष छोड़कर अपने वशम कलकका टीका लगाना नहीं चाहता । 
हा इसीसे जाजीके रणक्षेत्रमे दोनो बादशाह कुमारोकी समान राजपूत राजाओने भी 
एक २ के पक्षका आश्रय के भविष्यमे अपने भाग्यकी- उन्नति करनेक्रे लिये नंगी 
तलवारे हाथमें ले महासंग्रामकी ; अप्निको प्रज्वकतित कर दिया ?? | ॥ 

४ राव बुघसिहने रणभूमिमे वाद्माह चाहआलमके छारा एक प्रधान सेनाकि 
नेता पदपर नियुक्त हो इस प्रकारका अतुझरुनीय साहस और शूर॑वीरता प्रकाश की * 
कि उसीसे बादभाह बहादुरशाह्‌ आलम रणमे विजय पाय श॒त्रुओस शूत्य होकर भारतके 
राज्यसिहासन पर शोभायमान हुए । दोनो ओरकी राजपूत सेनाओने इस युद्ध विशेष 
आधातोको सहन किया । कोटेके हाड़ाजतिक अधिराज रामसिह और वुन्देलोंके 
अधिपति द्तियाके दीप यह दोनो ही उस रणभूमिमें आजिमके स्वार्थकी रक्षाक्रे 
कारण मारेगये । आजिम और वेदारवक्त इन दोनोने भी मसत्युके साथ ही साथ 
सिहासनकी आशाको छोड दिया ? | 

“४ जाजीके युद्धेम हाड़ावीर वुवसिहने विशेष वीरता प्रकाञ्ञ की थी, इसी 
कारणसे बादशाह बहादुर जाह्‌ आलूमने उनको राव राजाकी उपाधि दी, और उन्तको 
अपना परममित्र बनालिया । वादगाह जितने दिनोतक जीवित रहे उतने दिनो- 
तक उनकी वह मित्रता अचछ रही । बादशाह बहादुरशाहकी मृत्युके पीछे 
सिहासन लेनेके लिये राज्यम फिर हलहचर पड़गई । उसी कारणसे औरंगजेबके सभी 
पोते सारे गये पीछे :फर्रखसियरके दिललीके सिहासन पर बेठते ही बाराके 
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सैयद दोनो भ्राताओने उनके अधीनमे असीम शासन सामथ्य प्राप्त करके राज्यम पर 
># अत्याचार कर धन आदिका छूठकर राज्यको नष्ट अ्रष्ट करदिया । सैयदके दोनो 
3 लाताओने जिस समय बादशाह फर्रुनसियरको सिहासनसे उतार कर उनको 3 
हि , भरे डालनंक लिये जिस षड़यत्रजालका विस्तार किया था, उस समयमे स्वयं बूदीके 'ह 
महाराज यथार्थ राजभक्तकी समान बादशाह फरुंखका उन नराधम दोनो सैयदोके 2“ 
हाथस उद्धार करनेके लिये आगे बढ़े | उस उद्धार करनेवाली सेनाके जाते ही हाडा [६ 
सेनादुलके साथ दोनो सैयदोकी सेनाने दिल्लेकी राजधानीसे घोर यद्ध किया। ओर उस र 


धोरयुद्धम बुधसिहके चचा जयतसिह तथा और भी बहुतसे सामन्तोने अपने जीवनका .£ 
बालदान किया | ? ' 


५ 


8 8 तन #रलल्न 


[$ 
४ जाजोकी युद्धभूमिमे कोटा और बूँदी दोनो देशोके राजाओमे जो शत्रता ) 
उत्पन्न हुईं, ऑर जिस संग्रामम्रे कोटेके महाराज रामसिह मोरे गये, उसी यद्धके समयसे र 


2० 


शशि 


०० 


दत्ता राजवंशाोम वही शन्नुता प्रवछ होगई थी | विशेष करके कोटेके महाराज भीमासिह 2 
पिठाका बद्ल्य लेनेके लिये अपने सनहां मनसमे बहुत दिनोसे उपाय सोच रहे थे । इस 8 
समय संयदक दोनों श्राताओको ऋ्रोधित होताहआ देखकर भीमसिह दोनो सेंद्योको फर 
सठुष्ट करनके सार्थ बदला देनेके लिये राजपूत जातिके जातीय धर्मको भूलकर अत्यन्त (£ 
कापुरुषाका समान अभिनय करनेको तथ्यारहुए | राव राजा बुधासिह इस समय दिल्लीकी ि 
राजधानाक वहिदेशमे स्थित अपने घोड़ोको शिक्षा दे रह थ | उस समय कार्ट सहा- (6 
राज भाससिह ठीक समय विचारकर अपने अनुचराक साथ वहाँ जाय राव राजा बुध- 
लिहका पकड कर उन्हें दोनो सैयदोके हाथमे दनेके लिये तैयार हुए । यद्यपि उस समय 
उवासहके साथ बहुत थोड़े सेवक थे तथापि उन्होने बुधसिहकोी घिरा देख कोटाक "६ 
महाराजक साथ युद्ध करते २ निर्विन्नतासे उनकी रक्षा की थी । राव वुघसिहने देखा /£ 
कि इस समय दोनो सैयद अत्यन्त बल्वान्‌ होगये है, वादशाह फरूखसियरके उद्धारका 
अब काई उपाय हाष्ट नहीं आता, तब अन्तमे वह अपनी रक्षा करनेके लिये राजधानी 
छाड़कर भाग गये । बहुत थोड़े दिनोके पीछे ही बादशाह फर्रुवसियरको दोनो सैयः 
दाच मार डाछा, राज्यके चारोाओर अशान्तिका राज्य होगया, इस समय उन पैशाच 
दे बाद्े दोनो सैयदोंका यह छोम 
लिये एक २ करके सभी देशीय राजा अपने राज्योको चढ़े गये। ? 
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उक्त इतिहाससे वणन किया गया है कि ४ इस समय आमेरके महाराज 
जयासहने बूदीके महाराज बुधसिहकों सिहासनसे उतारनेके लिये चेष्टा की | राव 2] 
चुधसिह इस समय आसेरके महाराजके यहाँ आतिथ्यता स्वीकार कर उनके यहाँ 
स्थितिकर रहे थे | आमेरके महाराजक साथ बुधसिहके अगडेका कारण यह था कि ६ 
था राव बुधासटने जयसिहकी एक भगिनीके साथ विवाह किया था | आर पहिल यह १6 
हैं। गत स्थिर हो। चुकों थी कि जयसिंहकी उसी भगिन्ीके साथ बादशाह वहादुरशाह्‌ 8 
न आलमका [विवाह हांगा। परन्तु जाजीके युद्धमे बुधसिहके अतुल्बछ प्रकाथ करनेसे ६£ 
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| 5, पा शत हि द 
मे बादआह शाहआलछूम अपने मित्र बुधसिहसे अत्यन्तही संतुष्ट हुए, और अपने 
न साथ उस सुन्द्री राजकुमारीका विवाह न करके बुधसिहके साथ उसका विवाह, 
ना 
|; 
जो 


रवि 


करनके लिये कहा | जयसिहने शीघ्र ही वादशाहकी आज्ञानुसार वुधसिहके साथ 
ले अपनी वहिनका विवाह करदिया। दुर्भाग्यसे जयसिहकी भगिनीके कोई पुत्र नहीं 
ञं हुआ । पहिले बुधसिहने मेवाड़के सोलह प्रधान सामन्‍्तोमे वेगूके काछा मेघकी एक 
2१ कनन्‍्याके साथ विवाह किया था। उस रानीके गर्भसे बुधसिहके दो सनन्‍्तान उत्पन्न 
न हुई थी उन छोटे २ सौतेले छड़कोको देखकर जयसिहकी भगिनीके मनसे 
आ ईपोकी आग सड़क उठी । बुधसिहके परदेश चले जाने पर जयसिहकी उस भगिनीने 
गा अपनेफो गर्भवती कहकर श्रकाशित किया । और एक छोटेसे लड़केको गुप्तभावसे 
ह लेकर, मेरे गर्भसे यह कुमार जन्मा है, यह सबमे प्रगट कर दिया । जब राव 
< बुधसिह अपनी राजधानीमे आये तव तुरन्त ही उनको वह पुत्र खिलानेंक लिये दिया। 
० धुधसिह यह समस्त वृत्तान्त जान गये, और रानीके इस आचरणसे महा क्रोधित 
दे हुए । अपने उन दोनो पुत्रोके इससे अनिष्ठ होनेकी संभावना विचार कर उन्होने 
<! यह समस्त समाचार जयसिहको लिख भेजा | महाराज जयसिह यह समाचार सुनकर 
महा क्रोधित हो अपनी सोती वहिंनका तिरस्कार करने छंगे । परन्तु उनकी बहिन 
उनके इस तिरस्कारसे कुछ भी छज्जित न हुईं, वरन उसने समझा कि स्वामी महाराज 
वुधसिह और आता जयसिहने मेरे सर्तात्वम सन्देह किया है अथवा इसने छछ करके 
दूसरेंके पुत्रकों अपना पुत्र बनाया है उनको यह दृढ विश्वास होगया हैं, यह अनुमान 
करके वह उसी समय अपने भाई जयसिहकी कसमरसे तलवार निकाछ कर 
उन्हीका संहार करनेके लिये तैयार हुईं। तव जयसिहने तुरन्त ही वहोँसे भागकर 
अपने प्राणोकों बचाया ? । 
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बूँदीके इतिहासंस आगे लिखा है कि बुधसिह तथा उक्त भागिनाके हारा 
अपमानित होकर आमेरके महाराज जयखसिहने राव वुधसिहको बूँदीके सिंहासनसे 
उतारनेके लिये दृढ़ प्रतिज्ञा की । जयसिंहने सबसे पहिले वूँदाकि प्रधान सामन्द 
इन्द्रगढ़के अधीश्वर देवसिहकों वूँदीके सिहासन पर अभिपिक्त करनेका प्रस्ताव 
उपस्थित किया । इसमे राजभक्त देवसिहने सब्र प्रकारसे अपनी असम्मति 
प्रगट की | पीछे जयसिहने करवरके सामन्‍्त सालिससिहको बूँदीका राजपद देना 
चाहा, उन्होने उसके अहण करनेमे कुछ भी असम्मति प्रगट न की । सालिमसिह वृँदीके 
राव व॒धसिहके अधीन सामनन्‍्त तथा तारागढके शासनकर्ता पदपर नियुक्त थे । 
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कनेछ टाड़ साहब लिखेत है, कि महाराज जयसिह अपने वहिनोई बूँदीराज राव 
वुधसिहको सिहासनसे उतारनेके लिये तैयार हुए थे, यह उनका और भी एक चिर 
असिलापित राजनैतिक पड़यंत्रका अंशमातन्र था, इस समय महाराज जयसिह्‌ झुगल- 
बादशाहके प्रतिनिधिस्वरूपस मालवा अजमेर और आगेरेके शासनकर्ता पद्पर नियुक्त 
थे । उन्होनें उस सहान्‌ ऊँचे पद्पर स्थित होकर आस पासके निवासी अन्यान्य 


>-2+' 


#च्विकिकीरहकॉर् 


एक 


&.. 
4०2५ 


न्बक 


॥20/0032 


#&--+, 


ड़ [54] 


गा 


0 रज र कर रस लक रत ट्किर रण रत किर रणक रत रु 


न्क 'बठ। 6, पी 


कै2० ४८९ 


(८२४ ) & राजस्थान इत्तिहास-भाग २. # 32; 
बेड 800£5920290/5 00% (20-४2 ६४/८2/0002 0-/2 0202 09०0 29/2000/९०१॥८० ७१३४५ 


प्द्रा भ्ह्से 
ञ का [0] 
है| राजाओके ऊपर अपनी प्रवछ सासथ्यंका विस्तार कर उनको अपने अधीनमभ करने 


[० 


ओर, अभिलाषा की, विशेण करके दिल्लीका सिहासन लेनेसे इस समय मुगल सम्राट्‌ चेशेम 
का आत्म विग्रह उपस्थित होनेके कारण महाराज जयसिहने इस सुअवसरसमभे अपनी 
दी. बहुत, दिनोंकी इस अभिल्ााषाको पूणे करनेका विचार किया । शीघ्र ही बादशाह ७ 
जो :फरुखसियरके सिहासनसे, रहित होते ही महाराज जयासिहने अपने उस आशयको . 


| सफल ,करनेका, यथाथ अवसर जानकर दिल्लेसे अपने राज्यमें आकर काये [६ 


दो करना प्रारंभ किया? । ., बे ि 


शउलडबा 


श्र इस समय आमेरराज्यकी भूमिका परिमाण बहुत थोड़ा था, सबसे पहिले महा- गाय 
9 राज जयसिहने अपने राज्यकी सीमाके जितने भी देश थे उन सबको अपने अधिकारमे गा 
6 करनेका विचार किया। और दूसरी ओर जिन छोटे २ राजाओंकी सेना मुगलबादशाहकी 
दे! आज्ञानुसार महाराज जयसिहके 'अधीनमे नियक्त थी, जयसिंहने उनको अपने अधीन 
5[ पदपर वरण कर छिया'। ' ', 

शा 


5 


ढरिडकरटीरिडे 


पूर्व वर्णित युद्धम _ आमेरराजकी सीसामे छालूसोढके पचवाना चौहान, गोरा, ]2 
ड् नीमराणा इत्यादि अनेक अनधीन सामनन्‍्त थे । वह जयपुरके महाराजकों न तो कर देते पे 
थे ओरन उनके अधीनमें कोई कार्य करते थ, परन्तु आवश्यकतानुसार उस प्रत्येक सम्प- 
दायमे अपनी २ सेनाके साथ आमेर्फके आधीनमे मिलकर रणभूमिमे जाते थे, परन्तु / 
हु सेखावादीके सामन्त उस प्रकारसें सेनाके साथ आमेरके महाराजके साथ नहीं मिलते थ। १8 
हू एजोरके बड़गूज़र और' बियानाके जादौ _ इत्यादि प्राच्चीचकालके सामन्‍त गण भी 
«| पहिलेकी समान स्वाधीनभावसे रहते थे, परन्तु मुगछोंके शासनके पतन समयमे उन्होंने [/ 
ह शनत्रुओके कराल ग्राससे रक्षा करनेमे अपनेकी असमर्थ जानकर अन्तमें अपने २ उन । 
>० भाचीन स्वाधीन देशोको आमेर राजके अधीनमे स्वीकार कर उनकी आज्ञा पालन आर र 

आवश्यकतानुसार सेनाकी सहायता करना स्वीकार किया था। यद्यपि महाराजने उक्त [£ 
€॥ अधीश्वर्रोंकों अपने हस्तगत करलिया था, परन्तु उन्होने उसी प्रकार सरलतास बृदौक 
हर] महाराजको हस्तगत कर अपनी अनसिज्ञताका परिचय दिया | बिना रुधिर वहाये वृदीक (ई 
हे महाराज राव वबुधसिहकों अपने अधीनताकी जंजीरमसे बांधना कठिन जानकर महाराज 
&। जयसिंह बुधसिंहको सिहासनस उतारकर उनके पदपर अपने आभव्धापत सदुप्यका दि 
ह्ः अभिषिक्त करनेमे प्रवृत्त हुए । 


छः 


ओर जिस समय' महाराज बुधर्सिंह अपने साले जयसिहकी राजधानी आमेरमे कं 
उनकी आतिथ्यता स्वीकार करते थे, उस समय जयसिंह गुप्त पड॒यत्रजालढ़का | 

| विस्तार करके बधसिहके सर्वनाथ करनेकी चेष्टा कररहे थ। सबसे पहिले जय- हि 
सिदने बुधसिंहके निर्केट यह प्रस्ताव किया, “ कि आप जो आमेरगज्यमें निवास करते 6 

रहें, तो मे प्रतिदिन आपको तथा आपके सेवकोके लिये पॉचसी रुपया देता रहूँगा। ? 

है) बधसिहके चचा जयतसिद्द जो आगेरेके चौकमे सेयदोकी सेनाके साथ समरामम मार 

£( गये थे, और जिन्होने अपना जीवन देकर, बुधर्सिहके प्राणाकी रक्षा की थी, उनके 
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रे एक भ्राता इस समय बुधसिहके साथ जेपुरमे ' निवास करते थ। जयसिहने जे 


<४ यह प्रस्ताव उपस्थित किया; उसका गुप्त उद्देण क्या था इसको बह भलीभॉत्ि 

है! समझ गये। उन्होने शात्र ही इस भावका एक पत्र वचैंदीकों भेजा, कि बेयूवाल्वी रा्न ह 

् ( चुधसिहने वेगूके जिस सासन्तकी कन्यांके साथ विवाह किया था ) थीघ्र ही अपने हु 
हो पुत्रोके साथ अपने पितांके यहँकों चली जायें | कुछ दिनोके पीछे उन्होने वुधासिहके 

हैं। समस्त अनुचरोकों अत्यन्त गुप्तमावसे जैपुरंक बाहर इकट्ठा करके वुधसिहकी समस्त 2 
2४ विपत्तियोका समाचार कह सुनाया। राव राजा वुधसिह जयसिहकी विश्वासघातकता और 
ना मारनेकी चेष्टा जानकर जीत्र ही तीनसी हाड़ा सेनाकों साथ ले जँपुरके बाहर हुए। 
रा यद्यपि उनके साथ उस समय केवल तीनसोा सानिक थ तथापि उस वीरके हृदयमे 
दी इस समय इस प्रकारकी प्रवल आशा विराजमान थी कि इस तीनसी सेनाकी सहायतासे 
>0 ही मे इस महाविपत्तिसे अपना उद्धार करसकूंगा | राव राजा वृधसिंहने उन तीनसौ 
| अनुचरोके साथ अपनी राजधानी बूदीकी ओरको यात्रा प्रारभ कर दी । 
है! परन्तु उनके पंचोला स्थानमे जाते ही आमरराज जयसिहकी पूर्व आज्ञानुसार जैयपुरके 
ई प्रधान पाँच सामन्तोंने सेनासहित राव राजा चुघसिह्‌ पर आक्रमण फिया। 
हू बह तीनसौ सैनिक शात्र ही शतन्नुओकी सेनाके द्वारा घेर लिये गये। राव वुधासिह 
न उस विपत्तिसे कुछ भी भयभीत न हुए । उस बहुत थोड़ी सेनाके साथ उन्होने युद्ध 
#| करना भारंभ किया। उन राजपूतोंने युद्धमे अपली २ वीरताकी पराकाप्ठा दिखानेमे किसी 
: भातिकी कसर न की, परन्तु राव राजा वुधसिंह असीम साहसी केवल तीनसौ हाडासेना 
साथ लेकर इस प्रकार महा पराक्रमके साथ युद्ध करने छगे । जपुरके उक्त इगरदा, 
४ सेवाड़ और भावर इत्यादि स्थानोके पॉच सामन्‍त और उनके अवीनकी नीची श्रेणाकि 
४१ बहुतसे सरदार मारे गये। आजतक उन सामतोके समाधिसंद्रि उस स्थानमे विराजमान 
होकर वुधार्सेहकी प्रतिहिंसाकी साक्षी देरहे है | परन्तु उपरोक्त युद्धम राव वुधसिहके 
ओ उक्त चचा भी सारे गये। इस समय वुधसिहकी सेनाकी संख्या बहुत घट गई थी, 
2 इससे वह उस थोड़ीसी सेनाकी सहायतासे शत्रुओकी सेनामेसे निकल वृँदीसे न 
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ना जासके, इसासे वह निर्विश्नतासे पहाडी रास्तेसे चले गये | जयसिहन इस प्रकारसे राव ॥ 
शा चुधसिहका भगाकर कारड़के सामन्त दलेलसिहके साथ अपनी कन्याका विवाह करके (६ 
शा उनको बँदीके सिहासनपर अभिपिक्त कर दिया | 
न “इसका वर्णन ते पहिले ही करचुके है कि कोटाराजबणके साथ बूँदीके राज- ई 


जे वंशकी घोर शत्रुता होगई थी । यद्यपि दोनो राजबंशोका जन्म एक ही सूलस हुआ (८ 
था, और बैँंदीका राजवंश अ्रप्ठ तथा कोटेका राजबण छोटा था, यद्यपि दोनो राजाओकी | डि 
ही/ नाडियोंसे एकही रुधिर बहता था, परन्तु जातिमे वरभावके कारण एक दूसरेका 
> बिलाश करनेमे विजेष तत्पर थे।राव चुधार्सिहको सहाविपत्ति ग्रस्त देखकर कोटेके महाराज 
| भीससिह इस समय अत्यन्त आनन्दित हो मारवाडके अधीश्वर महाराज अजितर्सिह 

ये! और दिल्लीके वादशाहके दोनो सयद सन्त्रियोके साथ दृढ मित्रता करके उनकी सहायतारे 

रे भरवार, हाड़ोती इत्यादि देशोमे अपनी प्रधानता विस्तार करनेमें छगे । उन्होने इस 
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निर्भय हो चम्बछनदीको अपने राज्यकी सीमामे निर्देश करके उक्त नदीके पूर्व 
तीरवर्ती बूंदी राज्यके खास अधिकारी देंशके प्रथ्वीके भागोंको शीघ्रतासे कोटेके 
राज्यके अधिकारसे कर्रलिया ? | 


कम कपल आर 


3. 


रब वुधसिहको इस प्रकारसे चारोओरसे शत्रुओने घेर लिया, यह महाविपत्तिके डे 
समुद्रमे म्न होकर राजपूत जातिके स्वाभाविक पराक्रमके साथ अपने पिताकी राजधानी (६ 
पर फिर अधिकार करनेके लिये वारम्वार चेष्टा करने छंग। अधिक क्या, इसी कारणसे /॥2 
वारम्वार युद्ध हुआ और उन युद्धोमे वहुतसी हाड़ा सेना मारी गई । परन्तु अभागे बुध- ॥ 
सिहका किसी प्रकार भी मनोरथ सिद्ध न हुआ । अन्तसे मनके दुःखको मनहींभे रख- १ 
कर सुसराल्म ही निवास करनेके पीछे उन्होने प्राण त्याग दिये। राव बुधसिहने दा पृत्र 2 
छोड़े, बड़ेका नाम उमेंदासिह और छोटेका नाम दीपसिह था । 

राव वुधासहके परछोक जानेके पीछे उनके दोनो कुमार भी महाविपत्तिके मुखम 
पड़े । उनके वंशक शत्रु आसरके महाराज जयसिहको आज्ञानुसार मेवाडके महाराणान ट 


6 


वेगूदेशको अपने अधिकारसे करके उमेद्सिह ओर दीपसिहको मामाके यहांसे निकाल (१ 
दिया । निःसहाय आश्रयहीन विपत्तिसे पड़ेहुए राजकुमार दोनो बालक उमेद्सिह ऑर ॥& 
दीपसिह एकमात्र साहससे भरकर निर्मयहों अपने पिताके कितनेही वीश्वासी सेवकाका गा 
लेकर पुचेछ नामक गहन देशकों चछे गये । कुछ दिनोके उपरान्त कोटेके महाराज 
भीमसिहके भ्राण त्याग करते ही राजा दुजनशार कोटेके सिहासन पर अमिपिक्त हुए। [97 
अनाथ उस्रेदर्सिह ओर दीपसिहने उस विपत्तिम पड़कर कही भी सहायताकी आशा न जान (८ 
अन्तमे अपनी जातिके उक्त दुजेनशालके निकट अपनी वह शोचनीय अवस्था सुनाकर ॥£ 
उनसे सहायताकी ग्राथना की । कोटेके महाराज दुर्जनझाक अत्यन्त उदार ओर दया (७ 
हृदय थे उन्होने जातिके बैरभावकों भूठकर उमेद्सिह ओर दीपसिहका उद्धार किया, वरन पर 
वह इतना करके भी शान्त न हुए जिससे इनको फिर बूँदीका राज्य मिलजाय, इसमे ॥2 
भी उनकी सहायता करनेसे तत्पर हुए पि 


हक 


डर 


उ 


४४ 
७८ 


शनि जज >> >> ++ +>>- >> 


चतुर्थ अध्याय 9. 


2 भ ट लत 


बटर 


तक र 


छुमेदखिहका जयघुरकी सेनाको परास्त करना-डबलाना नासक स्थानम युद्ध-डमेंदकी पराजय 
ओर भागना-उनके घोडेकी झरूत्यु-चम्बरलके ध्वेसस्तूपसे उमेंदका आश्रय लेना-उमदका 
बेदीफो जय करना-फिर बदीसे उमेदका भागना-उनकी विसाताका उसेदके साथ साक्षात्‌ हैः ।- 
उक्त विमाताका हुलूफरसे सहायता सागना-हुलूकरका उमेदकों बेदीके सिट्टासन पर लाभापक्त र्ट 
करनेकी भ्रतिज्ञा करना-युद्धके लिये तैयार होना-जयपुरके महाराजका उमेदकों बूढींका महाराज पे 
कहकर स्वीकार करना-इमेदको बूदीके राज्यकी प्राप्ति होना-मटाराष््ोका अद्याचार केरना-इन्क्रगट | 
के अक्ृतज्ञ सामन्तोफा प्राण नाद्म-उमेदका राज्य व्याग करना-अजितसिटका अभिषेक-पितामदह (2 


बर्फ 


ढ 
७.८६ >> ०० -०४५-८-:- >०72% 


९५ 
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दि उमेदासहके प्रतिपोते विष्णुसिहका अविश्वास प्रकाश करना-फिर परस्परम मिलन होंना-हाडोती 
७॥। राज्यकों छोडकर अग्रेजी सेनाका भागजाना-उमेंढका उस सेनाकी सहायता करना-उमेदसिहकी 

रुत्यु-वूदीके महाराजके साथ गवर्नेमेण्टका संधिवंधन-संधिपन्न-विप्णुसिहके अति गवर्नमेण्टका 
>> अनुग्रह प्रकाश करना-विप्णुसिहकी खत्यु-उनके चरित्रोकी समालोचना कर्ना-रावर राजा 


रा रामासहका आासप्रक--- 


टः संवत्‌ १८९० सन्‌ १७४४ इईस्वीमे जिस समय उसमेदके पिताके शत्रु महाराज 


है जयसिहने प्राण त्याग किये थे, उस समय उसेदासिहकी अवस्था केवल तेरह वर्षकी ($ 


0, थी-जब उसेदासिहने जयसिहकी मृत्युका समाचार पाया तव उस वाल्यवस्थामे ही उन्हे।ने 
॥[ असीम साहसके साथ अपनी जातिके बहुत थोड़े अछुचरोके साथ वाहर जाकर सबसे 
हा पहिले पाटन ओर गेनोढी ढोनो देशोपर आक्रमण करके अपना अधिकार करलिया । 
>०0 जब इस वातका सत्र हाड़ोती देशमे प्रचार होगया कि बेंदीके मृतक महाराज 
शा चुधसिहके हके बालक पुत्र उम्ंदासिह अपने पिताके अधिकारको सम्रह करनेके लिये बाहर 
है हुए है, तब प्राचीन हाडाजातिके दलके दुछ चारोओरसे आकर उमेदकी विजय 
>0 पताकाके नीचे इकद्ठे होने रंगे। कोटेके उदारचित्त अधीश्वर दुर्जनशालको जब यह 
«। समाचार ज्ञात हुआ कि एक तेरह वर्षका वालक उसेदासिह राजपूतवीरकी समान 


हैं। राजनेतिक रगभूमिस आकर वीरता दिखारहा है, तव उन्होंने तुरन्त ही महा आनदित ' 


ञ0 हाॉकर उसदका सहायताक छये अपनी संनाका भ्रज दिया। 
| 


हा होकर प्रिताकी निर्दिष्ट राजनैतिक नीतिको चलानेमे ग्रवृत्त हुए । उन्होने विचार किया 
ले कि हाडाजातिकी श्रेए्णाखा बूँदीके राजवंशकी समान छोटाशाखावाले कोटेके राज- 
>» बंशकों भी अवच्य ही जेपुरकी अधीनता ख्ीकार करनी होगी । कोटेके महाराज 
४ दुजनणारू जयपुरके महाराज इंश्वरीसिहकी उस अन्यायकारी ऊँची अभिलाषाके श्रति 
दा घणा दिखाकर उमेंदकी सहायता करनेमे श्रवृत्त हुए, इश्वरीसिहने शीघ्र ही कोटेके 
>% महाराजके विरुद्र युद्ध करनेका विचार कर कोटेराज्यपर आक्रमण किया | इस कोटेके 
आक्रमणका शेप फल क्या हुआ, वह इस बूँदीके इतिहासमे प्रकाशित नहीं किया 
गया, वह हमोरे पाठकोफ़ों कोटेके इतिहासमें मिलेगा। 
इश्वरीसिहने कोटेसे भागनेके समय एक दलवृद्ध छोहारी नामक पन्थी सेनाका 
नामक जिस स्थानमे उमेदसिह जारहे थे वहा उनपर आक्रमण करनेके ढछिये भेजा 
उस लछोहारीनामक स्थानके मीनाजाति उक्त पहाड़ी देशके आदिमनिवासी थे, यद्यपि 
हाडाजातिने उनकी स्वाधीनता हरण करछी थी तथापि उन्त मीनागणोंने हाडाराजके अनेक 
समय पर बहुतसे उपकार किये थे तथा वे उनके साथ युद्धोमे भी गये थ।बालूक उमेदासिह 
की विपम वीरता ओर साहसको देखकर तथा उनकी शोचनीय दुदशा देखकर उस सीना 
जातिका हृदय भी इनकी ओरकों खिच गया। पॉच हजार धनुषधारी मीना उम्ेद्सिहका 
क्ष समर्थन कर उनकी सहायता करनेके निमित्त इकट्ठे होकर उमेदसिहके अधीनमे युद्ध- 


अर आकंज जग हे 


2002 ६.३; 


3९206 
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जयासहका सृत्यक पीछे महाराज इंश्वरासह जयपुरक (सहासच पर |वेराजमान , 
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न भूमिमे जानेके ल्यि विशेष आग्रह प्रकाश करने लगे | वीर बालक उम्ेदसिहने उस ्‌ 


है] 
|) 


[#] 


मीना सेक्की सहायतासे महा पराक्रमके साथ अग्रसर विचोरीनामक स्थानमे घन्नु- ्‌ 
ओके साथ समरानल प्रज्वालित कर दी | मीनाजाति अपने प्रबछू पराक्रमसे भत्रुओके 2 डे 
ऊपर जाकर जिस समय उनके डेरोको छूटने छगी उस समय उसमेदसिह' नंगी तरूवार ५ 
हाथमें लेकर हाडासेनाका सहायतासे जयपुरकी सेनादुपर आक्रमण करके उसका &६ 
संहार करने छगे | उस समय अगणित श॒न्रुओकी सेना मारी गई ।डमेदसिहने रण डके 
और राजपताका पर अधिकार कर लिया । अंतमे जयपुरका सेनादछ उस वाहक बीरसे 


परास्त होकर अपने प्राणोके भयसे भाग गया । रे 
जैपुरके महाराजने उस वीर बालक उमेदासिहकी वीरताका समाचार सुनकर 
तथा अपनी सेनाकी पराजय सुनकर उमेदसिहकों एकबार ही परास्त करनेके लिये ! 2 
नारायगदास खतरीके अधीनमे फिर अठारह हजार सेनाकों भेजा। विचोरीनामक 


स्थानके युद्धमे जय प्राप्त करके उसेद्सिह भविष्य आशाकों अलक्ष्यम देखने लगे। | 


3 (42 


नेह2 


लि“ च कट 


ठे 


को 2 


22. /4+30 / 


2 
भ्झ्ा 


ने 


&६- 
जिस हाडाजातिके सामन्त बीरोने अबतक सहायता नहीं की थी उमेद्सिहकी जयश्ाप्तिसे 
बही इस समय महा आनंदित होकर दुलके दल उनके साथ आकर मिलने लगे | उमेद- ्‌ 
(सिंह इस समय पिंताके सिहासनको पानेके लिये इतने उत्तेजित हुए भरे क्रि उन्होंने उस ४६ 
(६ महा युद्धमे प्राणतक भी उत्सर्ग कर देनेकी प्रतिज्ञा की थी। इस समय जयपुरके महा- ४ 
हे णजकी भेजीहुई अठारह हजार सेना डबढाना नामक स्थान आकर इ्कट्टी डे ह 
आ युद्धकरनेके पहिले उमेदासिह कुलदेवी आशापूरा साताके मंद्र्मि गये और भलीभां 
हा पूजा तथा प्रार्थना करके लौट आये, परन्तु मंदिरसे लौटते समय यह अ्रतिज्ञा की ३ 
दो कि क्या तो बूँदी पर ही अपना अधिकार होगा और नहीं तौ से रणभूमिमे अपने ड़ 
आ प्राण खो दूँगा। रु 


श्ट्टे 


| 
। असीमसाहसी हाड़ा दुलेन भी उमेदकी समान प्रतिज्ञा की कि क्‍या तो विजय 
४ दी होगी नही तो युद्धक्षेत्रमे श्राण त्याग करेंगे। दिल्लीके बादशाह जहॉगीरने बूँदीके अधीश्वर 

दर 


द्वी! राव रतनकों जो राजपताका दी थीं; उमेदसिह इस समयके युद्धमें उस पताकाको 
3६ लेआये थे, हाडा सेनादछ बूँदीकी उसगआचीन राजपताकाके अधीनसे शीघ्र द्वी इकट्ठा कं 
| हुआ, सम्मिलित हाडादलने संहारमूर्तिसि डबछाना सीमाकों लांघते ही देंखा कि १ 
जे) प्रबल शच्रुओकी सेना उनको आक्रमण करनेके लिये आगे आरही दे । वीर उमेद- (5 
रो सिह्‌ शबुओकी सेनाको अधिक देखकर कुछ भी भयभीत न हुए, वरन अपनी | 

३] सेनाको चक्राकार्से सजाकर भाला हाथमे लेकर शत्रुओके व्यूहको भेदनेके लिये आगे | 
£2॥ वढ़े। शीघ्र ही दोनो सेनाओका परस्पर मुकाबला होगया | परन्तु दाडादुूने इस मकार 
| असीम साहसके साथ अपना अतिम बढ प्रकाश करके गब्जुओके व्यूडपर आक्रमण 
६१ किया कि चह प्रवछ शत्रुओकी सेना दृढ़ दल बॉघकर भी इस समय छिन्न भिन्न 


न 
५ के पक 


छः होगई, परन्तु कुछही कालके पीछे छचुओकी सेनाने फिर एक दल हा उमढ- 
न सिहके जानेके मार्गम भयंकर गोले वर्षाने छगी, परन्तु उमेदने उन गालाका वषापर 


सर 


७/ए 


है 


रे 


ढंत्ररि 


ब्दः 


४5९ 


रस 


१/ 


अर्क 


3 है ] 
“बस 45 -“+ह पक 7-० श्र स्क््््टा >> 5 दें: द्वं बट श्र भब्आछ न ५६ 
#%7रिठ वीर 4: नमी 46 क्र 47 रब ठ करछे 552४2 ८ ।९६:६०६-#८# ८ के: 


जितनी बार जयपुरकी सेनापर आक्रमण किया, उतनी ही बार उसकी अधिक हानि ीध 


हुई । प्रथम आऋसणसे उसदसहके सामसा प्रथ्वीसिह मारे गये | इसके पीछे मोटराके 
307 महाराज मर्जाद्सिदह नासक हाडाजातैके अधीश्षरके जिस समय जयपुरके सेनापति टि 
&! ज्ञारायणदास खतरराके मस्तककों काटनेके लिये चक्रमे भेजा था, उन्होने भी उसी “७ 
द् समय रणभूमिसे जाकर शयन किया | सारनके सामनन्‍्त प्रागयसिह तथा अम्यान्य 4 
श| नीचीशणीके वीर भी धीरे २ प्राण त्याग करने छंगे । अपने प्रधान २ वीरोके मारे जाने 
था प्र भी वह अल्पवयस बालक वीर उसेदर्सिह कुछ भी भयभीत न हुए | वरन अपना 
3» अतुल वर विक्रम प्रकाश करते हुए शन्रुओका सहार करने छंगे | परन्तु अतमे अपने ्ट 
तह दुभाग्यस उमेडलिहका घोडा गोलोेके आधातसे घोररूपसे घायछ हुआ, उसकी देहसे री 
6) रुघिरकी धारा बहने रंगी। बूँदीके इतिहासलेखकने लिखा ह कि यद्यपि उमेदसिह हि 
५॥ तथा उसकी सेनाने घोररूपसे वछ॒विक्रम प्रकाश किया था परन्तु अन्तमे शन्रुओकी 2 
ह। सेनाके आधिक होनेसे आघ्र ही इनकी पराजय होगई । वीर सामन्तोने डमेदकों ॥5 
2० छात्रुओंके मुखमे पडाहआ दस्तकर कहा, कि “यदि आपका प्राण रहेगा तो किसी न ४ 
<॥ किसी समय अवश्य ही बूँदी पर अपना अधिकार होजायगा, ओर यदि अपने ही बट 
& इस रणभूमिमे अपने प्राणोका वलिदान किया तो सभी आजाए छोप होजायेंगी, इस (5 
हो लिये आप युद्ध करना छोड दीजिये । कह 
इतिहासलेखकने लिखा है कि वरिश्रेष्ठ उमेदासेंहने महाशोकित और दु खित #£ 
होकर शीघ्र ही युद्धभ[ूमिकी छोड दिया | उमेठासह हताश होकर अपनी वर्चाबचाई 
सेनाका साथ लेकर सवाली नामक घाटी मागसे आये, इन्द्रगहकों बहुत पास जानकर 
उस बायल हुई धोड़ीको (विश्राम करानेके लिये आप उसपरसे उतर पड़े । परन्तु जेसे ही 
इन्होने उसका साज खोला कि बसे ही उसने प्राण त्याग दिये । वीरश्रेप्ट उमेदसिहका 
हृदय शोकके आधघातसे चलायमान हुआ, विचारे उसेद उस घोडीके सिरहाने पठकर 
रुदन करने छूगे । उस घोंडीका नाम हुजा था, वास्तवसे वह घोंडी अधिक सम्सानके 
योग्य थी | यह घोड़ी इरान दशकी थी, दिल्लीके बादशाहने उम्ेदके पिता वधसिहकों 
बह घोडी उपहारमे दी थी ओर बुधसिहने उस पर चढकर बहुतसे युद्वोमे विजय प्राप्त 
थी ?। फिर जो उस घोडीका शोक हाडाराज उमेद्सिहन इस प्रकारसे किया तो 
इसमे कुछ आशय नही ? कनछ टाड्‌ साहब लिखते है कि “ भविष्यतमे ज्सेदर्सिहने 
बूदीके सिंहासनको प्राप्त कर सबसे पाहिछे इस घोडीको एक सुन्दर पत्थरकी मूर्ति बनवा 
कर बूदीकी राजधानीके चोकमसे स्थापित की । प्रत्येक हाडाजातिके वीरने ही उस 


मूर्तिका महान्‌ ऊँचा सम्मान किया था? । 
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दवा कुछ भी ध्यानन दिया फिर नंगी तलवार हाथमे छेकर शन्नुओके व्यूहको भेद डाछा | ि 
४ हाडासनाने केवछ तलवारसे ही शन्नुओकी सेनाका संहार किया । परन्तु हाडादलने [2 
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(१ ) कनल टाड़ू साहबन अपने टॉकाम लिखा है कि “मैंने हुंजाकी भूतिका दुंखकर डसको 
८. सलाम किया था । यादें म हाडाजातेस नेवास करता तो राजएताक अत्येक युद्धफे उत्सवके समय ' 
मे हाडाजातिकी समान भ॑ भी उस सत्तक गरूुंस मारझा पहराता ? 
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| 
दा महा दुःखित हो उमेदसिह इन्द्रगढ़मे आये। यह इन्द्रगढ़ बैंढीके प्रधान सामन्‍्तो 
श के अधिकारमे था । इन्द्रगहपाति उमेदके पिताके आज्ञावाहक अधीन सामन्त थे, इन्होने 


न नम 


ट राजभाक्तक मस्तक पर कुठाराघात करक |वश्धासहन्तास्वरूपसे आमरके महाराजकी 45 
ले अवीनता स्वीकार का थीं। उसद्सिह इनक पास गय, इन्द्रगहके श्रहाराजका सम्मान 44 
>> [दखाना ता डर कि व्रन कक न अत्यन्त ता, ससान उमदासहका प्राथनोनुसार 
हा उनकी एक घोड़ा भी नहीं दिया, वरन उनको शौत्र ही इन्द्रगह छोडदेनेके लिये कहा । ॥९ 


मे! उसेदसिह इन्द्रगढके अविपतिके इस व्यवहारसे अत्यन्त ठु खित और क्रोवित हो मनका ६ 
30 क्रोध सनहीमे रखकर इन्द्रगढमे जछतकको भी अहण न करके करवान देशकी ओरको १ 
औ चले गये | उस देशके अधीश्वर इन्द्रगढके महाराजकी समान अराजभक्त विश्वासहन्ता 8 
ले नहीं थे । वह उम्दासिहके आनेका समाचार सुनते ही बडी प्रसन्नतासे आगे वढ | 
>0, उनको बडे सम्मानके साथ ग्रहण करके अपने यहां छिवा छाये, और एक घोड़ा हि 
& दुकर वह अपनी सामथ्यक्रे अनुसार उनकी सहायता करनेंके लिये भी तथ्यार 

तो! हुए । उमेदर्सिहने उस समय देखा कि इस समय शीघ्र ही जयपुरकी सेनाके साथ युद्ध /& 
<॥ करना असंभव हू तो जितने विश्वासी हाड़ाजातीय वीर इनके पास थे उन सबको यह (१ 
है कहकर विदा दी कि “इस समय अपनेर स्थानकों जाओ फिर सुअवसर आनेपर आपका ,6 
दे! सहायता ग्रहण करूंगा । ? उसेद््सिह इस प्रकारसे सबको विदा करके चम्ब॒लके किनोर (७ 


20022 


न रामपुरा नामक स्थानके प्राचीन विध्वस्त महरूमें जाकर रहने छगे । पर > 
हा परन्तु वीरतेजस्वी उमेद्सिहको उस भावसे आधिक दिनतक रहना नहीं हुआ | [2 


द्वें। कोटेके महाराज उदार हृदय दुर्जनशालने कि जिन्होंने अपने प्रवक पराक्रमसे आमेरके 48 
हि महाराज इश्वरीसिह और उनके सहयोगी महाराप्रनेता आपाजी सेघियाके करालग्राससे 
का कोटेराज्यकी रक्षा तथा अतसे इश्वरीसिह ओर आपासिधियाकों परास्त कर भगादिया ४ 
दर था इस समय उन्होने सवसे अधिक उमेद्सिहकी सहायता की । इवर हाड़ा- 
5 बर्ताके एक ऊंची श्रेणीके कॉविनि उस वालक उमेदलिहका पराक्रम ओर साहस देखकर हर 
डा अत्यन्त मोहित हो जिससे वीरश्रेट्ठ उमेद्सिहकों उनके पिताका सिहासन मिलजाय [६ 
मे इसमे विजेप यत्न किया | राजपूतकविके हाथमे केवछ लेखनी ही शोभा नहीं पाती 8 
5 थी बरन तलवार सी भलठीभौतिसे उसके करकमलमे शोभायमान होती थी । छेखनीकी (£ 
हे समान तलवारके चलानेमे भी राजपूत कवियोकों अभ्यास था ! बह राजपूतकवि एक (१ 
दै/ ओर तो लेखनीके बलसे इस प्रकार हृढयकों उत्तेजित करनेवाली बीर गाथात्रढ्लीमे 0 
50 उमेदकी वीरताका अभिनयरूपी काव्य वनाकर हाड़ाजातिको उत्तेजित करने छगे, //£ 
ओर दूसरी ओर वह उसी ग्रकारसे स्वय अपनी तलवारके वलसे उमेदके सोभाग्यके ,£ 
८. सूयको उद्वित करनेके लिये आग्रहके साथ कार्य क्षेत्रमें चले । उन कविकी प्राथना पर [७ 
90 कोटेके महाराज दुजनशालने जीघ्र ही अपनी सेनाकों उन कविश्रेष्कके अवीनमे वढीको रेट 
हू। औतनेके लिये भेजा। वीस्तेजस्वी उस्द्सिहने फिर अपने भाग्यकी परीक्षा करनेके ६. 
न लिये अपने कुटस्वी जनोके साथ कोटेफी सेनाका योग देकर नवीन अवस्थाम सहार- हि 


| 

॥ मूर्तिसे अन्नुओका पीछा क्या | तय 

१८ |. द््झ $ 
अली कीरितकीरि की की की कीफे क्र बी की करनी 52२56 उलट 
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न निरन्तर घोरयुद्ध होनेके कारण बूँदीके नगरकी दीवारे एक शकारसे विध्वंस ' 
9) होगई थी । विश्वासघाती अराजभक्त दुलेलसिह जिनको जयसिहने बूँदीके सिहासन ्ट 
श पर अभिपिक्त किया था, वह उमेद्सिहके आनेका समाचार सुनकर नगरकी रक्षा 5 
ट्री करनेके लिये बाहर हुए तो थे परन्तु किसी प्रकारसे भी सफलछ मनोरथ न हुए, वीसश्रेष्ठ ॥६ 
< उमेद्सिहने वडी सरछृतासे नगर पर अधिकार करलिया | अंतमें दुलेलसिह अपनी पर 


्ढः 
2 


ढर्छिं 


वीर) 


शा रक्षा करनेके लिये बूँदीके प्रधान किले तारागढमे चलेगये । उमेद्सिहने तारागढके 
है घेरनेमे किचितू भी विलंव नहीं किया, जिस वीरकविके कल्याणसे उमेदसिहन 
50 इस भाग्यकी परीक्षा की थी अत्यन्त ही दुःखका विपय हैं कि जिस समय सेनादुछ स्् 
तारागढपर अधिकार करनेके लिये उद्यत हुआ, उस समय उक्त कविश्रे्ठ अपने १६ 
हू जातिके एक विश्वासघाती मनुष्यके द्वारा मोरेगये । उनकी मसृत्यका समाचार 'हु 
50 गुप्त रकसा गया, इनके शिरके ऊपर एक सफेद चादर उढादी जिससे कोई जान न 22 
है! सके । अन्तमे उम्रद्सिह घोर पराक्रमके साथ किलेपर अधिकार करनेके लिये तत्पर +£ 
दें! हुए, दलेलासिह महा भयभीत होकर किलेको छोड़कर भागगय और उमेदासेह 'ह 
50 किलके जीतनेके पीछे पिताके सिंहासन पर विराजमान हुए। रे 


ढ्डे जाय 


ढ/ 


धर 
० 
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ये द दललेसिहने भागकर शीत्रतासे जयपुर्म जा इश्वरीसिहकों अपनी पराजयका 
समाचार सुनाया । जयपुरके महाराज उस समाचारकों सुनकर अत्यन्त क्रोधित हुए, 
और शांत्र ही विख्यात वीरश्रप् खत्री केशवदासके साथ एक सेनाकों फिर वेँदीपर 
अधिकार करनेके लिये भजा। उमेद्सिहने उस विध्वंस हुए नगरकी दीवारों तथा 


_.+ फ्ीकिक कल ७१ 


किलेकी मरम्मत करानेका अवसर न पाकर आमेरकी सेनाके आनेका समाचार पाकर 
महायुद्ध आरभ किया । यद्यपि उम्ेदसिह वडे कष्टसे वूँदीको जयकर पिताके।सिहासनपर 
विराजमान हुए थे परन्तु वह समयके न मिलने पर उचित तेयारी न करसके, इसी 
कारण सरलतासे आसेरकी शिक्षित सेनाने उस युद्धमे जय प्राप्त की। यद्यपि आमेरकी 
राजपताका फिर बून्दीके किलेके शिखरपर उड़ी परन्तु आमेरके सहाराजकी ओरसे 
हे! जब दुलेलसिहको फिर बूँदीके सिह्ासन पर बैठानेका प्रस्ताव उपस्थित हुआ, तव 
दलेलसिह पाहिले कलकको स्मरण करके फिर राजसिहासनपर बेठनेके लिये किसी 
प्रकार भी राजी न हुए । 
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उमेदासिह फिर दुभांग्यरूपी अगाघ समुद्रके जलमे निम्न हुए । इन्होंने पिताके 
सिंहासन पर अविकार करनेके लिये मारवाड और मेवाडके सहाराजसे सहायता 
मॉँगी । परन्तु किसीने भी इनकों सहायता न दी, जिन विश्वासी सेबवक्ोने इस समय 
तक उमंद्सिहका साथ नहीं छोड़ा था जमेंदरसिह उन्हीका दुछ बॉधकर निरन्तर 
गतिसे बूँदीके सिहासन पर अन्यायसे बैठेहुए मनुष्यका अनिष्ट साधन करने 
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७ छगे । श्रामोको लांघते हुए अंतमे अपने पिताके राज्यम जा पहुँचे । जिस 
मे समय यह उस कार्यमे दत्तचित्त हो विनोदियानामझ ग्राम आये । इसी 


आराम इनके पिता तथा इनकी सम्पूर्ण विपत्तियोकों पहुँचाने वाढी सोती माता 
नकल कल कर कील की बा छ की हि करी 8 7 कि कर 
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७, 


न जयसिहको भगिनी निवास करती थी । उक्त कछवाह्ी रानीने अपने दोषसे , अपने 
ओ स्वामी ओर सौतेले पुत्रका स्वेत्राश किया, इस दुःखसे महा ढुःखित होकर , मनके 
# दु,खको मनहींमे रखऋर समय व्यतीत करती थी । उसमेदासिहने माताका वहाँ निवास / 
सुनकर शीघ्र ही उनके साथ साक्षात्‌ कर चरणवंदना को | उमेदकों देखते ही महारा- हि 
नीके सनसे अनुतापकी आम्रि भयंकररूपसे श्रज्वलछित होगई । उमेदकी ऐसी शोचनीय +३ 


अवस्था तथा ऐसा कष्ट देखकर रानाोक हृदयस स्वभावस हा दुख ओर सहानुभापत गा 
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आः 
के उत्पन्न होनेलगी । रानीने इतने दिनेके पीछे परितापानलसे विदग्ध हुये हृदयमे चिन्ता [६ 


करनेके पीछे स्थिर किया कि एकमात्र उसीके व्यवहारसे जिस श्रकार बूँदीके राजवशका 2 
सर्वेनाश हुआ है उसी प्रकार अपनी सामथ्यके अनुसार बूँदीके राजवंशकी अवस्थाका ि 
परिवर्तव करना उनके पक्षमे एकान्त कत्तव्य हैं । रानीने उमेदासिहके साथ बहुतसी (६ 
वात चीत करनेके पीछ निश्चय किया कि तुम स्वय दक्षिणमे जाकर महाराष्ट्रनेतासे ५ 
सहायता मांगो । और जिससे उम्ेदसिहकों महाराष्ट्रीकी सहायतासे पिताका , गे 
सिहासन प्राप्त हो, इसके लिये यथट्ट चेष्ठटा -करनी होगी । रानी शीत्र ही उच्त हि 
प्रस्तावके अनुसार दक्षिणकी ओर चली, थोड़े दिनोके पीछे ही रानी अपने पतन्नके साथ 
दक्षिणके महाराष्ट्रनेता मल्हार॒राव हुलकरके डेरोॉंमे जा पहुँची | निकाले हुए उम्रेद- 
सिहके भाग्यको बदलनेके लिये जयसिहकी भगिनी उक्त वधसिहकी रानोने मेपपाल पर 
जातिके हुलकरकी भरणमस जाकर उनसे सहायता मांगी ओर जिससे हुलकर बूँदीका (£ 
उद्धार करदे रानीने इसीके लिये हुल्करके साथ भाई बहिनका सम्बन्ध स्थापित किया । हे 
यद्यपि मल्हारराव हुलकरने नीच वशेमें जन्म लिया था परन्तु ऊँचे वणमें 'ह 
उत्पन्न हुए मनुष्यकी समान उसमे अनेक गुण थे; इस कारण वह रानीकी इच्छा- £ 
दर नुसार वूँदीपर अधिकार करनंके लिये तय्यार हुए । (बुँदीके इतिहाससे जानाजाता डे 
ले! कि पहिले बृद्धारांनी हुलकरके साथ सेनासहित बूंदीका उद्धार किये बिना ही पहिले 
उसको जयपुरमे लेगई । आमेरके महाराज इश्वरीसिहकों युद्धमे परास्त किया जायगा 
तो वह स्वय अपने वणवर तथा प्रतिनिधियोके पक्षस बूँदीका अधिकार एकवार ही 
छोडकर सधिपत्र पर हस्ताक्षर करदेगे। इसी लिये रानी सबसे पहिले महाराष्ट्र नेताको 
जयपुरंम लेगई । आमेरके महाराज इश्वरीसिह महाराष्ट्रीके आनेका समाचार पाकर 
युद्ध करनेके लिये सेनासहित राजधानीको छोडकर आगे बढ़े '। ईश्वरीसिहने इससे 76 
पहिले अपने मत्री केशवदासकी हत्या की थी । केशवदासके दो पुत्र हरसहाय और [६ 
गुरुसहाय थ। अतमसे यही दोनो आता पिताके हटा करनेवाले इश्वरीसिहकों उचित /£ 
दड़ दनक लिये इस समय गुप्त पड़यत्र्से लिप्त होकर, इश्वरीसिह जिससे प्रवरू 8 
 महाराष्ट्रोक साथ युद्धम प्रबृत्त हो उसकी चेष्टा करते थे । दोनो आताओने इश्वरोसिहसे 
। कि महाराष्ट्रोकों सेनाकी संख्या अत्यन्त सामान्य है इस कारण आप युद्वभूमिमे 
जाकर उनका परास्त करिय | परन्तु वास्तवम महाराष्ट्राक सनाका सर्या सामान्य डि 
ह/ नहीं थी उन ठीनो आताओलजे केवछ ईश्वरीसिंहको विपात्तिम डालनेके लिये ही उनसे #ह 
3 शन्नुआओकोी संना-सस्याको सासान्य बताया था । विचारे इईश्वर्रीसिह , उक्त दानो 2 
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है. आताओकी बातपर विश्वास करके आमेरके अधीनमे बगरू नामक स्थानतक गये 'ई 
20 तथ जाना कि हम धोखेमे आगये है, हरसहाय और गुरुसहायके प्रति उन्हे 2 
है जो विश्वास होगया था, उसके उचित फलको निकटवर्ती हाड़ाजातिके एक कविने इस ढ़ 


ट। स्थानपर लिखा है, हि 
ब्द्‌ शो «3 ॥॥ थे 
! मंत्री मोटो मारियो, खतरी केशोदास । र 

७ आल पु ८ | 
पं जवहीं छोड़ी इगरी, राज करनकी आस ॥ पट 
प्र ्े ०८5 कि कप ३ ले ह्य 
8 इसका अरथ यह है कि इश्वरीसिहने जिस दिन मत्री केशवदासका प्राण नाश किया | 
कप ४ कक. आ८ कर ० ली. ० ० अप लत र 
हो” उसी डिनसे उन्होने राज करनेकी संपूर्ण आजा छोड़ दी थी । हि 
| हा ८८ 8 ७ जे ऊ ॥2. 
मे! इश्वरीसिह बहुत थोड़ी सेना छेकर युद्ध करनेके लिये गये थे, इस कारण शत्रु- कर 
&॥ पक्षकी सेनाकी संख्या अधिक देखकर उनके साथ युद्ध करना असभव जान आमेरराजने 2 


८ उक्त बगरूदेशके सामन्तके अविकारी किलेका आश्रय लिया । महाराष्ट्रनेता 5 
दो मत्हारराव हुलकरने शीघ्र ही वगरूके किलेको जा घेरा, इश्वरीसिह दशदिन तक किल्म # हि 
2 रहे, अन्तंस अपनी रक्षा असभव जानकर शझन्रुके साथ संधि करनेकों राजी हुए । 2 
८५ मल्हाररावके पस्तावके अनुसार इश्वरीसिहने अपनी और भविष्यके उत्तराधिकारेयोकी !७ 
हे! ओरसे दूँदाराज्य पर अपना सब प्रकारसे अविकार छोडकर बुँदीके संपूर्ण अधिकार 
4 उम्दसिहको देदिये। उन्होने केवछ उसी त्याग स्वीकारपत्रकों देकर छुटकारा नहीं 2 
&५ पाया वरन उस स्थानपर उन्होने उम्रेठसिहकों वूँदीका महाराज भी स्वीकार किया। 9 
>' हुल्कर उक्त त्याग स्वीकारपत्र और कोटेकी सेनाद्छके साथ शीघ्र ही उमेदको साथ [ 
<॥ लेकर दूँदीसे आ पहुँचे । जो विश्वासघाती बूँदीके सिहासन पर विराजमान था ([£ 


ली कप ञे गछ 
* उस मनुष्यको भगानेमे किचितूसात्रका भी विछ॒व नहीं क्रिया । थोड़े ही दिनोके हट 
तल! पीछे बूदीकी राजघानीमे बडी धूमधामके साथ उसेद्सिहका आभेषेक किया गया । हि 
रा इस आशभिषकेके समयमभ रावराजा उमेदरसिहने समाचार पाया कि उनके शजल्ु आमेरके रे 
हु महाराज इंश्वरोसिहने महा अपमानके कारण आत्मघृणासे विषपान कर प्राण री 
शी! त्याग किये है । गा 


ढ/रिं 


०5 


्र! इस प्रकारसे संवत्‌ १८७५, सब १७४५ इसबी मे उम्रेद्सिह ऋमाछुसार 
चौद॒ह वर्षतक वन वन पर्वत २ पर अनण कर अनेक कष्टोको सहन करनेके पीछे पिताके 
( सिहासन पर विराजमान हुए । मल्हारराव हुलकर, जिसने बुधसिहकी विधवा रानीक 
<) प्रार्थनासे उमेदासिहके इस सौभाग्यरूपी सूर्यकों चमकाया, उसने इसके पुरस्कारमे उसे- 
॥ दसिहसे चम्बछूनदीके किनारेबाले पाटन वेश और उसके अधीनके सामनन्‍्त गश्रामोको 


8 
कॉककाद 








(टि 
ढेः मांगा, उमेदासिहने तुरन्त ही रीतिके अलुसार दानपत्र छिखकर वह ग्राम उसको दे दिये। ह्य 
| ( $ ) क्र टाड्‌ साहबने टीकामे लिखा हैं कि सन्‌१८१७ इंसबीसे अग्रेजी गवर्नेमेण्डने महाराष्टो [2 
ता से यह देश लेकर फिर बुँदीके महाराज ( उमेदके पौत्र ) को देदिये, बूद्ीके सहाराज इससे अत्यन्त रू 
न सतुष्ट हुए। कनेछ टाड्‌ साहबने बड़े यत्न ओर घोर परिश्रम करके यह कार्य किया था। (्‌ 
5 नाहनाइकॉएकॉएकॉए कातिल कॉल कॉफकॉए काका कान डेट 


पुरे 
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बूँदीका राज्य जो चौद॒ह वर्षसे दूसेरेक हस्तगत था, उस दीर्घसमयम निरन्तर 'ह 
युद्ध होनेसे तथा अनेक कारणोसे श्री शरष्ट होगया था। दल्ेलसिंहने उस दीधेयुद्धमे (६£ 
केवछ राजमहलमे और तारागढ़ नामक किलेके चारो ओर दीवारे बनवादी थी, वही 
उस दीघे कालमे एकमात्र उन्नतिका कारण हुई । उसेद्सिह पिताके सिहासन पर विरा- (& 
जमान होकर सबसे पहिले राज्यकी श्रीवृद्धि और सर्वसाधारण प्रजाऊा कल्याण करनेके +£ 
लिये नियुक्त हुए, परन्तु जो कि वह महाराष्ट्र जातिकी सहायतासे पिताके सिहासन पर [8 
बेठनेमे समथ हुए थे, इस समय समस्त रजवाड़ेमे उस महाराष्ट्रदठके प्रवरत प्राढुभाव 7 
होनेसे उमेदलिहके समस्त उद्योग उद्दीपना, तथा संग आशासे भयकर आघात 
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| चिरकाल तक यह व्यवहार नही रहेगा। उन्होने इस महा ग्यान्तिरूपी कुएँसे पडकर ( 
अपना सर्वनाश किया | विशेष करके राजपूत जाँति आत्मवियहके समय उस महाराष्ट्र ॥9 


था दुलुका आश्रय लेनेस और सी बलहीनताको प्राप्त हुई, और उन्होने सरढतासे 6 
अपने प्रताप और प्रभ्न॒ुत्वका विस्तार करलिया | समस्त राजपूतजातिमे बूँदीको हाडा- 
जातिकी महाराष्ट्रीके प्रादुसांवसे अधिक हानि हुईं थी । यदि वीरजेए उसेदर्सिह 
जन्मभरतक अपने स्वाभाविक साहस ओर पराक्रम साथ देँदी राज्यका शासन 
करते, यदि वह असमयमे अपनी इच्छासे राज्यशासनका भार न छोड देते हि 
तो कभी भी महाराष्ट्रगण हाड़ाजातिके प्रति इस पग्रकारकी अ्रवरृताका विस्तार [2 
नहीं करसकते थे। । 

कनल टाडू साहब लिखते है, कि “ जम्द्सिह खभावसे ही धार्मिक 
परन्तु एक प्रतिहिसाके करनेसे उनके निर्मे चरित्रोमें करुंक छग गया था, यदि 42 
उनसे वह कल्ूंक न होता तो हम राजपृतजातिके इतिहासमे उनको अत्यन्त साहर्सी ७ 
ज्ञानी ओर निमछ चरित्रोावात्तठा छिखसकते थे | ?” “४ परन्तु हम टाड साहवके उक्त 
सनन्‍्तव्यकोी सब प्रकारले समथन नहीं करसकते । इसको हमारे पाठक पहिले हा ॥$ 
पढ चुके है, उसमेदासिह डवछानाके अधीश्वर देवसिहके पास गये, देवसिहने ७ 
इनके साथ किस प्रकारका थणित व्यवहार और कैसा अराजपूत-उचित /£ 
कायर पुरुषोकी सस्रान व्यवहार किया | जमेदसिह यूदीके सिहासन पर वेठकर 
विचार करते तो बड़ी सरछतासे उस कायरपुरुष देवसिहको उचित दंड देंसक्तें थ। 
परन्तु उन्होने आठ बषतक उस हिंसाकी वातकफोी भूछ कर भी सनसे न आने (६ 
दिया। इससे सरलतासे जाना जासकता हैं कि उमेदासेहने सामथ्यवान्‌ होकर [£ 
भी जब आठवप बद्छा न लिया तब तो वह अवश्य ही एक ऊंचे हृदयवाले पुरुष 
थे, परन्तु अन्य पक्षस यह भी जाना जाता है कि जिन इन्द्रगढ़पति देवासिहने 
अपने अधीश्वर प्रभुको महाविपत्तिमे भी आश्रय नहीं दिया, अथवा उनको एक घोड़ा 2 
श भी नहीं दिया और आत्मक्षणा तथा अनुताप प्रकाशके वद॒लेमे अत्यन्त फायरपुरुपोकी ि 
>9 समान व्यवहार करता रहा, उमेदर्सिहने अपने अभ्यदयभे उस देवसिहको क्षमा करके 
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देवसिहने कहा कि वह कन्या वुधासिहके औरससे उत्पन्न नही हुई है। जो राजपूत राजा 


बताकर वर्णन किया है । परन्तु जब हस विचार करते है कि प्रतिहिसा दान वीर 


“असहाकिीह लात रबर िव्ी्ि का जिला की छ अीछिक्ड 
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उससे बदला नहीं लिया, इसीको स्मरण करके वह मनुष्य अपने सनहीं सनसे उसेदकी | 
ओर घृणा करता था। वह इतना करके ही शान्त न हुआ, वरन किस प्रकारसे उमेद- .£ 
सिहका अनिष्ट साधन करूँ इसी चिन्तामे नित्य छिप्त रहता था । इतिहाससे जाना जाता 
हूं कि उसेद्सिहने सिहासन पर वैठनेके आठ वष पीछे जयपुरके महाराज साधोसिंहके 
साथ अपनी भागेर्नाके विवाहका सम्बन्ध स्थिर करनेके लिये अपनी जातीय रीतिके अनु 
सार नारियछ भेजा | साधोसिहने राजसभामे अपने सासन्त और कुटुम्बियोके साथ बड़े 
सम्सानसे उस नारियलछ॒को ग्रहण किया । देवयोगसे उस समय उत्त इन्द्रगहपति देवसिह 
आमेरमे जा पहुँचे । आमेरराज माधो्सिंहने उनसे पूछा कि वुधसिहकी कन्या किस 
प्रकारकी सुन्द्री है और उसके गुणोकी प्रणंसा किस प्रकार है? ” नीच बुद्धि देवसिहने 
उाचित सुअवसर पाकर उसेदासिहके अनिष्ट साधनकी इच्छासे ऐसा घृणित अनतपूण्ण उत्तर 
दिया कि वह केवछ एकमात्र उनकी समान कायर पुरुपोके पक्षमे ही जोभा पाता है । 
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विवाहका प्रस्ताव स्वीकार कर फिर उस नारियछकों कन्याके पक्षवालोके पास फेरकर 
भेज दे तो राजपूतोके लिय इससे अधिक अपमान दूसरा नहीं हू । माधोसिहने देंव- 
सिहके मिथ्या वचनोपर विश्वास करके बदांस नारयलछाफरवाभजा,उस समय उसदासहक 
हृदयसे कसा बाण लगा था, उसका अनुमान सरछतासे होसकता ह, परन्तु अत्यन्त 
सतोपका विपय है कि सारवाडके अधीश्वर महाराज ब्रिजयसिहने जीघ्र ही उमदीसिहकी 
उस भगिनीफा विवाह करके देवसिहकी उक्तिको असत्य कर दिया । 


कर्नल टाड़ साहब छिखते है, कि “सबत्‌ १८१३, सन्‌ १७५७ इं०्स उमेदसिह 
करवरके समीप विजयसनी माताके मंदिर्मे पूजा करनेके लिये गये । यह स्थान 
इन्द्रगहके समीप था इस, कारण उसमेदलिहने आकर इन्द्रगढपाति देवसिहको पुत्रोसहित 
इकट्ठें हुए सामन्तासे मिलनेकी आज्ञा दी । औरोके निषेध करनेपर भी देवसिहने 
उमेदकी आंज्ञान्नुसार अपने पुत्र और पोतेके साथ डपस्थित होनेंस किचित्‌मात्रका स्री 
विलम्व नही किया । वहां उन्होन प्रत्येकका संहार करके देवासेहके बंशको छोप करदिया 
उनके चिताके धुण्से जिससे आकाश कर्छकित न हो इस कारण उमेदसिहकी आज्ञास 
उनके शव नदीसे डाछ दिये गये | उमद्सिहने इन्द्रगढ़ देवसिहके भाइको दे दिया । . 

इतिहासवेत्ता टाड साहबने उक्त घटनाकों ही उम्रद्सिहके चरित्रोमे महाकलूंक 


पट कल बल कक लए 2 


तजस्वी राजपूत जातिका स्वाभाविक धर्म है, विना प्रतिहिसा दान किये वह 
कायर पुरुष समझे जाते हैं तव उस्रदसहका यह प्रार्तेहसा दान सहा कलछुकदायक 
नही समझा जाता । 

“देवसिहने प्रथमस ही उम्दके साथ जेंसा व्यवहार किया ससारमे इनकी 8 
समान सामर्थ्यवान्‌ राजा बहुत कम पाये जॉयगे कि जो उमेदकी समान आठ रे तक 


प्रतिहिसा देनेम शान्त रहसके । दूसरी! वात यह है कि जो राजपूत स्ली सती नाससे 2 
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# 8 [4० अप] हक] जर्‌ [8 ह.। ख्रीके ढ ऐप 2 
हे! गिनीजानेके लिये प्रज्याछित चितानरूमे प्राण त्याग करती थी“उस राजपूत ख्रीके सतीत्वम 'ई 
दोपारोपकी अपेक्षा महापापका विषय और क्या होसकता है? देवासिहने जब सबके “2 
सम्मुख सभामे कहा कि उमृदासिहकी भगिनी वास्तवमे बुधसिहकी औरस-जात कन्या “5 


हज ० 

नही है तब उमेद्सिहकी माताके सतीतवके ऊपर भयंकर वजपात हुआ । संसार ऐसे 'हु 
४] 
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9 
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कितने राजा है जो अपने अधीनके सामन्तोको अपनी माताके सतीत्व पर कलछक 
लगाते हुए देखकर चुप रह सकते है । उम्रद्सिहने जो उसे प्रतिहिसा दान की 
तो उन्होंने अवश्य ही वह वीर राजपूतोके उचित कार्य किया । वह कभी ई 
कलूुंकदायक नहीं होसकता । तब यह वात अवश्य ही कही जासकती है कि देवसिहके €£ 
अपराधके कारण उनके पुत्र और पोतेके प्राणोंका नाश करना उचित नहीं हुआ। 
परन्तु उक्त कारणसे उमेद्सिहने अंतमे जिस मार्गका अवलम्बन किया उसीसे उनके समरत 
पापोका ग्रायश्रित्त होकर उनके यशकी चंद्रिकाकों निमेठ कर उनके चरित्रोकों संसारमे 

प्रकाशित करदिया । ४ 
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एक एक करके अनन्तकालके समुद्रमे पंद्रहवपरूपी उपद्रवक्री धारा बही | वीर 
तेजस्वी उमद्सिह उस पंद्रहवरषतक राज्यके अविश्रान्त संघटित नानाप्रकारसे राजनैतिक 
उपद्रवोको निवारण तथा सुशासनमे लिप्त रहकर वर्षोको छॉघने छंगे । परन्तु वह रू 
राजनेतिक विप्रुव वह शासनके गोलयोग, उस विंभिन्न विश्राट्म उमेद्सिहके हृदयमें टि 
वह्‌ एक घटना, उस देवसिहके ग्राण नाश करनेका विचार दिन २ जागरित रहकर रे 
उनके हृदयको वेधने छूगा। यद्यपि सभीने उस घटनाको विस्मतिके जालमे डाछ दिया पट 
था, यद्यपि किसीने भी उस घटनाके विरुद्धम किसी प्रकारका असंतोष श्रकाश नहीं १2 
किया, यद्यपि उमेदसिह जानते थे कि दुराचारी देवसिहने जो अपराध किया था ; 
उससे उनको ग्राणदंड देना ठीक ही हुआ था, परन्तु तौभी उनका उदार और साहस रू 
पूर्ण हृदय उस हत्याकांडके लिये अत्यन्त व्यथित होता था । उन्होने अपनेकोी उस ,£% 
6 हत्याकाण्डके सम्बन्धमे महा अपराधी जानकर उस पापनाशक लिये पेद्रह वर्षके ॥& 
पीछे इच्छानुसार पायेहुए पिताके राज्यको छोड़नेकी अमिलापा की। डमेद्सिहने ६£ 
सिंहासन छोडकर तीथयात्राके लिये भारतवपके प्रत्येक तीथोमे जाकर जीवनके ॥8 
हे! शेष कईएक वर्षोंको केवल धर्माचरण और अनुतापसे उक्त पापके प्रायब्वित्त (& 
न करनेका संकल्प किया | ०< 


4202 0/4%। 
>७७> 


& 
न 


ने: 


2 नेट 


टन 


220 4 0/22/%00 


ने 


0-2 ९020 


न संवत्‌ १८२७ सन्‌ १७७१ ६० मे उमेद्सिहका राजनेतिक अस्तित्व छप्त होगया। हि 

राजपूत्त राज्यकी चिरप्रचलित रीतिके अनुसार जभीम्र ही समस्त अनुष्ठान होने छगे। ॥£2 
उमेदर्सिहके पुत्र अजितसिहने अपने पिताकी एक सूर्ति वनाकर जिस नियमसे चितामे दाह ७ 
किया जाता है उसी नियमसे उस सूर्तिको अप्निपर रखकर प्रज्वाल्त चितानलमे भस्म कर (र 
दिया, ओर पिताके वियोगमे जिस प्रकार अशौचकी व्यवस्था है उसी प्रकार अभौचको 48 
दै। महण किया | राजाके अतपुरमें हाह्कार सचगया, सभी जगह रोनेका शब्द झुनाई हु 
» आने लगा । नियतहुए अशीचकालके वोतने पर अजितसिहने क्षौरकर्मके पीछे पिताको रूट 
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अर श्राउ्धक्रिया समाप्त की । सारांश यह है कि यथा मृत्युके होनेसे जेसा कार्य किया रि 
> जाता है, वह सभी कियागया, श्राद्धके होजानेके पीछे अजितसिह बडी घधूमधामके साथ 2 
हा चैंदीके सिहासनपर अभिपिक्त हुए। 

हि उमेदसिह राज्यभारको छोड़कर एकमात्र श्रीजी। ( वह जितने दिनोतक जीवित 
2 रहे उतने दिनोतक श्रीजी नाससे पुकारे गये) उपाधि धारण कर उक्त अनुछानके पहिले 
| बूंदीकी राजघानीको छोडकर, पठारके आडिम प्रधान अधीश्वरने जिस तीथसे विचि- 
2 अरूपसे आरोग्यता प्राप्त की थी, उसी केदारनाथ तीर्थभे जाकर वहा बास करने छगे। 
0 उन्होंने राज्य छोडनेके समय विचारा था कि एकमात्र योगीमिपसे तीर्थेसि भ्रमण करने ओर 
६ इश्टदेवताके ध्यानसे सब प्रकारसे शान्ति प्राप्त होगी, और जो हमने हत्या करके पापसभ्रह 
किया है उस अपराधसे भी छुटकारा सिछ जायगा । उम्ेदर्सिहने वीर राजपूत वेशको 
<£ त्याग कर तीथयात्रीका वेश घारण किया था, यह जिस महान ऊचे वशम जन्म लेकर 
6 महा ऊंचे पदपर प्रतिछठित थे उस बंशका गौरव और पदोचित महा ऊँचा सानसिक 
मे भाव उनके हृदयसे दूर नहीं हुआ । उन्होने धर्मकी खोजमे भारतके जिस २ प्रान्तके 
० जिस २ तीर्थमे सन्‍्यासी योगी, यति त्रह्मचारी इत्यादि पविन्नवेता साधुओके साथ मिल , 
७ कर शाखकथा और धर्मोपदेश सुने थे, उन्हीं साधु भक्तवन्दोंके सम्मुख यह परम विज्ञानी 
हे! पूवचेता साधु और महात्मारूपसे माने गये और उन्होने इनका महान्‌ सम्मान किया 
3 था । उमेद्सिहने स्वदेशी और विदेशी राज्यके इतिहासको पढ़ा था कि “राज ऐश्वय 
«. और आउडम्बर सम्मान केवछ आत्माके विनाजका कारण स्वरूप हैं।जो राजा 
रा सुअचसरमे ऐश्रय आडम्बरका छोडकर देवाराधना और पुण्य संचय करनेमे नियुक्त 
होते है वही यथाथ रुखी है” । बुद्धिमानी और सामाजिकरीतिके व्चीभूत होकर 
दसिह भर्लामातिसि जानगये थे कि केवल श्रीकृष्णजीके मंदिस्मि वा गंगाजीके 
किनारे रहनकी अपेक्षा समस्त भारतवर्पमे अ्रमण करके भगवानकी अनन्त महिमा 
और खष्टिका चूडान्त निद्शनके साथ ज्ञानका संचय करना श्रेष्ठ है, इस कारण 
जातीयशासत्र पुराण और महा काव्योमे भारतके जिन पुण्यर्ताथ और पवित्र स्थानों 
का वर्णन पढा था उन्होने उन सबको अपने नेत्रोसे देखनेका दृढ़ संकटप किया । 
परन्तु उम्रदासिहका अतीत जीवन केवछ वीर रसके सोतेसे ही आजतक सीचा 
गया था, इसी कारण वह भारतके तीथययात्री जतकों अश्रहण करके भी 
सम्पूर्णरूपसे संन्‍्यासीवेश करके बाहर नहीं गये। वह उस तीथयात्री वेशसे ही 
वीरोकी समान अख्रोके आभूपणोसे सुसज्तित होकर वाहर गये 4। उस समय तीथ- 
करनेवाले मनुष्योकों सार्गमे अनेक भ्रकारके विन्न होते थे । इस कारण उमेदसिहने 
अख्र लेकर अपने बाहुबलस उन विन्नोकों दूर करके अपने सनोरथको सिद्ध करना कर्तव्य (ई 
विचारा । तीर्थोंम भ्रमण करनेके समय अनेकप्रकारके शारीरिक कष्टोको भोग ४ 
करना अधिक पुण्यदायक बिचारा । तीथयात्रामे उमेद्सिहने जो बड़े २ भारी अख 
शस्त्र धारण किये थे, दो राजपूतवार उन अखोको बड़े कष्टसे धारण कर सकते थे । 
न इन्होने सबसे पहिले अल्वाघातको रोकनेके लिये रुई पूर्ण अँगरखेसे शरीरढका उसके पौछे 
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बडीभारी ढाल, बन्दूक एक भाला, एक तलवार एक छोटी तहूवार और उस समयेक 
न उपयोगी एक बड़ी भारी छुरी, ओर छोटी र्‌ युद्धके उपयोगी पूर्ण खछीते बारूद पूण 2 
बड़े श्ग रण कुठार, वछा, कटारी, तीक्ष्णघारवाले छोहके चक्र, धनु और बाण तूणसे 
ते अपने शरीरकों शोभायसमान किया। उस समय ऐसा देखा गया कि सत्तर वर्षकी (६ 
| अवस्थावाले वीर उमेद्सिहने इन बड़े २ भारी अख्रोंको ढालमे रखकर खेल करतेहुए न 
&0 उसको एक हाथसे उठा लिया हो, यही नहीं वरन बह कितनी ही देरतक उसको अपने ग 
दो! दाथम लिये रहे थे । 
वीर तीथेयात्री उमेंद्सिह बहुत थोड़े विश्वासी सेवक साथ छेकर कई वर्षतक / 
तो उत्तरम गंगोत्तरी स्थान, दक्षिणमे सेतुबंधरामेश्वर और अराकानमे गरम सीताकुड स्‍ 5 
तथा उडीसासे भारतक्री शेष सीमा द्वारकातक घूमते रहे । यही नहीं कि वह केवल रू 
हिन्दुओके ही तीथंसे गयेहो वरन प्राकृतिक सोन्द्य पूण प्रत्यक प्रसिद्ध स्थान और 2 
४ पंडितोके रहनेके स्थानमे भी वह गये | वीच २ से एक २ देशमे अ्रमण करनेंके 
हा पीछे वह अपने पेतृक राज्यकी सीमासे आ पहुँचे, उस समय उनके स्वजातीय नहीं ' 
वरन प्रत्येक राजा, तथा रजवाडेके प्रत्येक राजपूतोने उनको बड़े सम्मानके साथ 
तर अमिनदन किया था। बीर तीथयात्री उमेद्सिह त्रमण करतेहुए जिस राजाके 
रा राज्यसे जाते, वही राजा इनके आलनेसे अपनेको पुण्यवान्‌ मानता था, और उसेदके 
रो आलनेसे ही राजमहलूकों पवित्र मानता था। इस समय संसार और राज्यसे विरागी 
है हुए उमेंद्सिहको रजवाड़ेके सभी मनुष्य भविष्यतवक्ता देवताकी समान जानते थे, 
न तथा उम्दके ज्ञान शिक्षा और अभिज्ञताकों अतुलनीय जानकर सभी उनके उपदेशके 
<( अलुसार काय करते थे । उमेद्सिह जिसको जिस विषयसे उपदेश करते थे वह प्राणपणस 
ही उसको अश्रान्त जानकर पाछन करता था । उमेदके प्रत्येक उपदेशके वचनोकों सभी 
दी वर्णवद्ध करके रखते थे | उमेद्खिहकी जीवित अवस्थामे उनके साथ हाडाजातिके [६ 
न प्रत्येक राजपूतने जिस प्रकारका ऊँचा सम्मान दिखाया ओर उनकी देवताकी समान 
हर भावसे पूजा की उनके वियोगमे भी हाडाजातिने उसी प्रकारसे उनके प्रति महान (9 
सम्मान दिखाया।उमेद्सिह जिस समय जो वात कहते थे हाड़ाजाति उसको घमविधानकी पर 
५४ ससान पालन करती थी, और उनके स्मृति चिह्ृमस्वरूपसे हाड़ाजातिन जो कुछ पाया था 
राई उसको देवाताके द्रव्यस्वरूपसे भक्तिसहित रखती आई थी । उमेद्सिहू सबसे पीछे हा 
छः भारतवपकी सीसाके वाहरे मकरानके तीरवर्ती हिल्लछाजनामक स्थानमें गये; और असप्नि- (६ 
5 वेवके तीथंमे जाकर फिर द्वारकाकों गये, जब यह वहॉसे छौट रहे थे तब रास्तेसे एक (£ 
््‌ काता नासक चोरोके दलने इनको पर लिया । परन्तु वीरश्रे.्ठट उमेद्सिहने उन चोराक 
द्व। इक साथ अपना याहुवबछ दिखाकर उनके एफावार ही परास्त करके चोरोके सरदारको 
है बंदीकर लिया, चोरोके सरदारने अपनेकों छुटानेके लिये सोगधकी कि में आजसे कभी 
भी द्वारकाके यात्रियोपर आक्रमण नहीं करूँगा । 
दर यद्यपि वीर वेशघारी उम्तेटर्सिहने उपरोक्त प्रकारसे दीर्घकाल्तफ तीर्थेमि भ्रमण 
30 करके पुण्यके साथही साथ ज्ञानकों भी सचय किया था, यद्पि उन्होंने अपने मनसे उस 
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तो वावका निश्चय कर राजसिहासनकों त्याग किया था कि हम अब कभी राजसिहासनको कर 
, अहण नहीं करेंगे । परन्तु एक वियोगान्त घटनासे वह उस तीर्थत्रमणसे कुछ कालके 2८ 

थं लिये वचित हुए । वह घटना यह थी कि उनके इकछोते पुत्र रावबराजा अजितसिहको 
हे, सत्य होगई, तब उमेद््सिह अपने अज्ञानी पोतेकों शिक्षा देने और प्रतिनिधिरूपसे राज्य 
< चलानेकों वाध्य हुए। हमने जो शोचनीय वियोगान्त घटनाकी बात कही वह मेवाड़ 
€ै। और हाडाजातिके इतिहासमे लिखी गई है। और बहुत शताव्दीके पहिलले वम्बावदाकी 
सती रानीने ्रज्वलित चिताकी भम्नमिसे प्राण द्याग करनेके समय जो निषेध वाक्य कहे 
थे वह इस प्रकार थे कि “ यदि राव और राणा कभी भी वसन्ती उत्सव ( जहेरके ) 
होनेके पहिले परस्परमे एकसाथ मिलेंगे तो अवश्य ही दोनोकी मृत्यु होगी | ? उपरोक्त 
घटना उस सती साध्वीकी उक्तिका सामरयन करती है। वह घटना अवद्यय पढ़नेके योग्य है । 
चीलहठा नामक ग्रामसे एक मीनाओकी सम्प्रदाय रहती थी और वहाँ आसमके वृक्षोमे 
बहुतसे उत्तम आम छूगते थे,बही इस झगड़ेका मूछकारण हुए बूँदीके महाराज आजितासिहने 
उस विलहठा नामक ग्रामको अपने राज्यभ्ुक्त जानकर अथवा राज्यमे भ्रुक्त करनेके लिये 
उसके चारोओर किला बनवा दिया । मेवाड़के बहुतसे सामन्तोके भडकानेसे एक चोरोका 
«४ दल उस प्रामपर आक्रमण करनेके लिये तय्यार हुआ | अजितसिहने उनके भय दिखानेके 
हे! लिये उस किलेमें एक सेना रख दी । राणाने यह समाचार पाकर महाक्रोधित हो अपने 
>0 समस्त सामन्‍्त और वेतनभोगी सैन्धवी सेनाके साथ उक्त विवादके स्थानम जाकर बूँदीके 
महाराज अजितसिहको अपने डेरोसे बुछाभेजा । अजितने आते ही अपने व्यवहार 
और मधुरवचनोसे तथा सच्चरित्रता और उदारतासे राणाकों ऐसा मोहित किया कि 
राणा विछालाइताकी वातकों एकबार ही भूलगये | सम्मुख ही वसनन्‍्तकाछ उपस्थित था 
सधुर फाल्गुणके महानेमे राजपूत वीर गौरीदेवीके आशयसे वराहका शिकार करते थे । 
युवक हाडाराज अजितने राणाके निकटसे सदय व्यवहार पाकर उसके बदलेमे राणाको 
यह कहकर बुला भेजा कि बूँदीके रक्षित राजबनसे जो उत्सव होगा उसमे आप अवश्य 
ही आबे | राणाने उसी समय उस अ्गमत्रणकों स्वीकार किया । सीसोदियोके 
अधीश्वर राणा प्रचालितरीतिके अनुसार दूसरे दिन सामन्तोको हरे वर्णके वेशसे 
सजाकर बूँदीके अधीनमे स्थित ननन्‍्दता नामक पहाड़ी देशमे आमन्रणकी रक्षा 

करनेके लिये जा पहुँचे । 

इस समय उमेद्सिह वद्रीनाथसे छोटेहुए आरहे थे, जब उन्होने यह सुना कि 
राणाके साथ उनके पुत्र अजितसिहन शूकरके शिकार करनेका विचार किया है, तब 
इन्होने तुरन्त ही पुत्रके पास एक मनुष्य भेजकर उस सती ख्रीकी उक्तिकों स्मरण 

कराकर राणाके साथ मिलनेका मना करा भेजा | अजितसिहने उसके उत्तरमे कहला 
भेजा कि इस समय मे कायर पुरुषोकी समान आचरण कभी नहीं करसकता | ऋ्रमानुसार (2 
निश्चित उत्सवके द्न प्रभाकर भगवानले पूवकी ओरको दृशैन दिया । राणा युवक राव रे 
ग्ता अजितके साथ मित्रभावको प्रकाश कर एकसाथ थिकार खेलनेके लिये चले। परन्तु ह 
ओर पाहिले दिन तीसरे पहरके हरके समयमसे मवाड़के राजमंत्रीने राव अजितके सम्मुख जाकर अत्यन्त ट 
५. 
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*हय- 9 


ला अपमानकारक वचनेमे राव अजितसे कहा कि * बीलहठा राणाको लौटा देना होगा, '£ 
जे और यदि एऐसः न करोगे तो से एक सिन्धी सेनाको भेजकर आपको चेदी करूँगा | ? ४2 
४४ मत्रीने अजितसे यह भी कहा कि मैंने राणाकी आज्ञानुसार तुमसे समस्त समाचार 
| कहा है, राव अजितने मेवाड़के मत्रीके उन अपमानकारक वचनेको सुनकर उसके हु 
न कस व्यवहारसे सनही मनमे समस्त राज्िमे घोर क्रोध संचय किया था। दूसरे दिन उक्त हे: 
6 प्गयाका कार्य समाप्त होते ही राणान अजितकों बिदा किया कि इसी अवसरमे अचा- है. 
ता नक अजितके मनमे राणाके संत्रीका वह अपमान याद्‌ आया, यद्यपि वह राणसे विदा [६ 
होकर कुछ दूरतक चले गये थे, परन्तु हमे राणा बंदी करैंगे यह विचार कर वह फिर :£ 
राणाक्े सम्मुख गये | अजितको फिर आयाहुआ देख कर राणा किसी ग्रकार भी 2 
स्थिर न रहसके उन्होने ईंसते हुए फिर अजितकों बिदा कर दिया । दोनोने फिर परस्पर 
भे साक्षात्‌ किया | अजित उस समय भी क्या करे इसका कुछ भी स्थिर न करके ८ 
राणाके दयाछु व्यवहारसे मोहित हो फिर राणाके सम्मुखसे चले आये, परन्तु अजित ,£ 
के फिर कुछ दूर आते ही उनके हृदयमें प्रतिहिसाकी अप्नि भयंकररूपसे प्रज्वलित हो “७ 
। अजितने उसी समय तीक्ष्ण भालेकी हाथमे लेकर बड़े वेगसे चल्पूर्वक राणाके ५६ 
ऊपर भाला चलाया | उस भालेने राणाको देहकों भेदकर उनके घोडेकों भी जा भेदा, | 
दारुणरूपसे घायछ हुए राणा जिस अजितको अपना परमप्यारा मित्र जानते थे उसको /& 
प्राणशती देंखकर केवल इतना ही कहकर श्राण त्याग किये; “ओह हड़ा! क्या किया? १६ 
घायलछहुए राणाके थोड़े परसे गिरते ही इन्द्रगढ़के सामन्तने तछ॒वारके आधातस 
राणाका जीवन एकबार ही समाप्त कर दिया। हाड़ाराज अजित इस कायसे अपना /७ 
महान्‌ गौरव जानकर. सेवाड़के महाराजकी “ छत्रझांगी ” अथ्त्‌ गोछाकार मोरकी &£ 
पूँछके चक्रम सुबर्णके सूर्पाह्डित राजचिह्ोको छेकर अपनी राजधानी बूढीमे चले ॥६ 
आये । वह मेवाडके राजचिह् बूँदीके महलमे रकखे गये । उसमेद्सिहने जो ॥5 
बसिहके त्राण नाश करनेंके लिये राज्यसुखको छोड़कर सन्यासीकी समान कि 
अनेक देझशोसमे अ्रमण कर अपने पापोका नाश किया था उन्‍होंने जब यह समाचार £& 
सुना कि हमारे पुत्र अजितने मेवाड़के महाराजके प्राण नाग किये है तव उनके 4७ 
हृदयमे प्रवछ आवेग उछलने लगा | उन्होंने अपने वेशसे फिर सहापाप संचय (2 
होताहुआ देखकर अत्यन्त दु.ख प्रकाश किया, उन्होंने उसी समय यह श्रतिज्ञा की ॥2 
कि अच जन्मभर पुत्रका सुख नही देखूगा । हे 
बूँंदीक जातीय इतिहासमे छिखा जा चुका है' कि क्ष्णणढके राजाओकी दो 2 
थ्‌ कन्याआक साथ राणा ओर वैंदीराज अजितका विवाह हुआ था, इसीसे दोनों है 
हू व्ढर्सासारिक सम्बन्ध वन्धनसे बेंधरहे थे, बूँदीराज अजितसे उनका कुछ अमगयल 5 
3! होगा राणाके हृटयसे यह विचार भूछलसे भी उदय नहीं हुआ । परन्तु राणाकी ख्ीने हट 
हूं! अपने स्वामीको य कर पहिलेसे ही सावधान करदिया कि जिससे वह किसी 
हे! भ्रकारसे भी अजितके ऊपर विश्वास न करे | कई पीढी पहिले मेवाड़ ओर एूँदी दोनो 
थ राज्यके राजा जो परस्परमे आक्रमण करके इस शगयाक्षेत्रम मारंगय थ, उस चृत्तान्तक (2 
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दे) हमारे पाठक पहिले ही पढचुके हे परन्तु इस घटनाके होचुकने पर दोनो राजबशोमे हि 
5 प्राचोन अन्रताका एकवार ही लछोप होगया था | जिस दिन अजितसिहने राणाके टि 
७। म्ाणनाथ किये, उसके पहिले दिन सेवाड़के राजमंत्रीने एक भोजदान किया था। उस 
है! भोजसभामे दोनो राजा और उनके सामन्तोने उपस्थित होकर अकपट मित्रताके ॥£ 
५ साथ परस्परमे साक्षात्‌ किया था । परन्तु इतिहाससे जानाजाता है. कि मेवाड़के ््ट 
५ सामन्त अपने अत्याचारी अधीश्वर राणाके ऊपर अत्यन्त क्रोधित हुएथे । उनके ४ 
8/ सिखानेसे ही यह शोचनीय वियोगान्त अभिनय हुआ था, ऐसे बहुतसे प्रमाण 
५! विराजसान है । मेबाडके राजमत्रीने भी अजितकों महाभय दिखाकर अपमान 
भा करनेवाले बहुतसे कड्ु वचन कहे थे, इसका वर्णन भी पहिले होचुका है। जिस 
&/ समय अजितसिहने भालेके आधातसे राणाका प्राण नाग किया उस समय 
5 एकमात्र नीचे पदवाले अनुचरके अतिरिक्त मेवाड़के किसी सामन्तने भी राणाके प्राणोकी 
रक्षा करनेक लिये चेट्टा नही की थी, भेवाडके सामन्तोने राणाके जीवनकी रक्षा न की 
है| न अजितकों पकडा, और राणाके घायल होते ही सभी अपने २ प्राणाके भयसे राणाके 
<! मृतक शरीरकों छोडकर अपने? डरोसमे भाग गये | इससे यह जाना जाता है कि राणाके 
प्राणनाणके सम्बन्ध मेवाडफ़े सामन्तोकी भी गुप्रभावसे सम्सति थी । 
जे राणाके मृतक होते ही फेवछ राणाकी एकमात्र उपपत्नी राणाकी उद्धं देहिक 
। क्रिया करनेके लिये उस समय वहा विद्यमान थी । वह वहुतसा धन खर्च करके चिता 
सजानेकी आज्ञादे स्वयं राणाके शवबके साथ भस्म होनेके लिये स्वर्गमार्गमे जानेको 
दे पेयार हुई। प्रज्वलित चिताकी अश्निमे राणाका जब आलिगन करके उस ख्रीने यह शाप 
थ। दिया कि “अजितसिहने यदि अपने स्वार्थंसाधन करनेके लिये पड़यंत्र करके राणाका प्राण 
नाथ किया है तो उस हत्या करनेवालेकों दो महीनेके भीतर डचित फल समिरू जायगा, 
है और यदि प्राचीन वशसे परस्परमे चछी आई हुई शत्रुताका बदला लेनेके लिये यह कार्य 
<॥ किया है तो भरा शाप उसको नही लरंगेगा”। बूँदीके हाड़ाजातीय इतिहासवेत्ताने लिखा 
6 है कि “ उस खत्रीके इस प्रकार शाप देते ही उसके वचनकों समर्थन करनेके लिये उसके 
द्वें/ पासके बृक्षकी सहसा एक शाखा हटकर प्रथ्वीपर गिर पडी, तथा राणा ओर सतीको 
णे चिताभस्मसे विलाइता सफेद वर्णका होगया ??। 
रत हाडाकवबिने लिखा है कि सती ख्लोके शापके अनुसार दो महीनेसे ही उसकी 
0 भविष्यद्धाणी पूर्ण होगई, बूंदीराज अजितंके शरीरसे आपसे आप सांसके टुकड़े २ होकर 
गिरने लगे, इस प्रकारसे महान्‌ कष्टको भोगकर सबसे छणाके योग्यहों उन्होंने अतमे 
प्राण त्याग किये | 

अजितसिहके एकमात्र पुत्र विशनसिह इस समय अज्ञान वालक थे। डउमेदसिहको 
अन्तमे राज्यमे सुशासन स्थापन करनेको वाध्य होना पड़ा। उमेद्सिहने वैँदीकी राजधानीसे 
चिरकालके लिये विदा ग्रहणकी थी। सारांश यह हे कि उन्होने राजधानीमे बिना गये ही 
दूरही रहकर एक बुद्धिमान्‌ धाभाई अर्थात्‌ धात्री पुत्रीको राज्यके प्रधान तत्त्व विधायक 
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पर नियुक्त करके यह बता दिया कि किस रीतिसे राज्यशासन होना चाहिये । 
सुणासन स्थापन होजानेके पीछे उभद्सिह फिर तीथ करनेके लिये चले गये। एक२ समयमे (£ 
उन्होने वशाबर चार वर्षतक वेंदीमे न जाकर अनेक तीर्थोंमि श्रमण करना प्रारंभ 9 
किया । अंत उनका शरीर वृद्धताके आनेसे अत्यन्त क्षीण होगया, सृत्युके कई वर्ष ॥॥ 
पहिले यह केदारनाथ तीथमे निवास करनेको वाध्य हुए । रे 
अत्यन्त ही दुःखका विपय है कि उत्त घटनाके कई वर्ष पीछे उम्रद्सिह जिस (६ 
समय अत्यन्त वृद्ध होकर संसारसे जानेकी वाट देखरहे थे, उस सम्रयमे उनके पते ॥0 
विशनसिहने उनको राज्यका छोभी और विश्वासघाती जानकर डनके साथ अत्यन्त 
ही शोचनीय व्यवहार किया उम्द्र्सिहके पीछेही विशनसिह युवा अवस्थापर पहुँचे 
तब उस समय राज्यके कितने ही दुगश्वरित छोभी मूख सामन्‍त और राजकर्मचारियोने 
उमदके विरुद्धमे पड़यंत्रजाछका विस्तार किया । वह मसलीमॉतिसे जानगये थे कि 
उम्रद्सिहकी समान नीतिज्ञ और शासनज्ञाता तथा बुद्धिमान मनुष्यकी यदि विशव- 2 
सिहके ऊपर दृष्टि रही तो अवश्य ही यह डउमद्सिहकी परामशेके अनुसार चढेगे, [5 
तब हमारा सनोर॒थ किसी प्रकार सिद्ध नहीं होसकेगा, इस कारण वह सभी इकट्ठें होकर 
उमेदकी और जिससे विशनासहकों अविश्वास और अभक्ति उत्पन्न होजाय विशनसिह ।2 
जिससे उमदको वूँदीसे निकालदे । वह्‌ यही उपाय करने रंगे । नवयुवक विभ्वनसिह न्‍) है 
ऐसे बुद्धिमान वा शिक्षित नहीं थे वह उन पापियोके बचनोपर विश्वास करके 
अपने पितामह उमेदासेहके साथ घृणित व्यवहार करनेके लिये आगे वढे । ॥£ 
विशनसिहने अपने एक सेवकके हाथ दादासे यह कहला भेजा “ कि आप वुँदीकों प 
छोड़कर वाराणसीमे जाकर रहिये ? । जो सेवक उस पत्रकों छेकर गया था उससे ( 
उमेंद्सिहको नये शहर जानेमे तत्पर देखकर कहा कि “ आपकी शवभस्म आपके ॥2 
पूष पुरुषाकी शवभसस्मके साथ नहीं रक्खी जायगी ” । परन्तु उमेद्सिहका रजवाडे 
म वड़ा सम्मान था तथा इनकी देवताकी समान पूजा होती थी, कारण कि इन्हीने वहुत ५६ 
समय तक तीर्थोमि भ्रमण किया था इसी फारणसे सर्वेसाधारण मनुष्य इनको [९ 
साधु मानकर सम्मान करते थे । विशनसिहकी इस आज्ञाके श्रचार होते हा [7 
रजवाड़ेके प्राय, सभी राजा बड़े आग्रहके साथ उमेद्सिहकी अपनी २ राजघानीम &६ 
सम्मानके साथ छानेके लिये तैयार हुए | उमेदके युवा अवस्थाकी वीरताने बुढापक ,& 
पुण्यपवितच्नताने आमेरराज प्रतापसिहके हृदयपर महा ऊँचा सम्मान सूचकसाव प्रकाश 
किया था । सहाराज प्रतापसिहने श्रीजी उमेद्सिहके समीप पुत्र और सेवकरूपस ट 
अपना परिचय देकर उनके चरणद्रशन करनेके लिये कछवाहे।की राजघाना जयपुर (ः 
लेजानेके निमित्त प्रार्थना की । श्रीजी ( उमेदसिह ) तुरन्त ही आसमेरमे जानेके लिये ऐ 
ण्जा! हागये। परन्तु प्रतापासहने जो उनको बड़े सस्मानके साथ ग्रहण करना चाहा था #६< 
वह उस सम्पानके ग्रहण करनेमे राजी न हुए । 68 
उम्रेदसिहके आमेरराज्यमे जाते ही महावीर प्रतापसिंहने बड़े आदरभावके साथ 
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है। प्रतापसिहफे हृदयमे ऐसा क्रोध उदय हुआ कि उन्होंने उमेदसिहसे कहा कि“यदि आपके 7६ 
5, हद्यम इस समय भी कोई ससारकी वासना वा राज्यकी कासना हो तो काहिये, मे अपने (2 

। 


बाहब॒छसे उसी समय आमेरको समस्त सेना दठके साथ आगे वढकर बवृदा आर कांटका री 


रा 

6, जीतकर आपके करकमलम अपेण करसकता हैँ |? बुद्धिमान श्रीजीने कहा / यह हु 

5 ढोनो शाग्य तो हमारे ही हूं, एकमे मेरे पोते ओर दूसरमे भतीजे राज्य करते है । 2 
री 


पवित्र चित्त श्षीजीके यह्‌ वचन मुनकर मुक्तकंठसे सभी इनको धन्यवाद देने छगे | 
कर ज उमेदा्सिहने अपने अचोध पोतेके द्वारा इस प्रकारसे अपसानित होकर आमेर- शछ 
रु" राप्यमे जानेके समय कोटके प्रसिद्ध नीतिज्ञ राजमत्री जालिमसिहने मध्यस्थ स्वरूपसे 
_' कार्यक्षेत्रम दणन दिया । उसने वैदीमे जाकर विशनसिहने जो उमेदसिहसे 
| अपने स्वाथनाशका भय किया था उसको उनकी भूछ वताकर खडन किया । 
है जालिससिहकी उक्तिसे विशनसिह सब प्रकारसे समझ गये कि स्वाथपरायण अबोध 
5५४ सामन्त ओर राजपुरुपोके कहनेसे उन्होंने अपने पितामहकी ओर अविश्वास कर 
/* उनका तिरस्फार करफे महा कफ सचय किया हू | जाल्मिसिहके प्रस्तावके अनुसार 
हें) उन्होंने अपने दादाके चरणोमे क्षमा प्रार्थना की । जालिमसिहने विशनसिहको 
५॥ अनुतापित और क्षमा प्राथना करते हुए देखकर जीत्र ही वृद्ध डमेदसिहको आमेरसे 
| बुलानफे लिये छालजी पडितकों भेजा । 
८ उदार छहृटदय उमेदर्सिह ख्लेहाथार पोतेके समस्त अपराधोकों विस्मृत्तिके जलसे 


हें” डालकर तुरन्त ही वूँदीम चले आये । शीघ्र ही परस्पर दोनोका मिलन होगया। 
५॥ उस मिलनसे जसे दृब्य देखनेकी सभावना हुई थी । बसा ही हुआ सभीका हृदय 
' उफन उठा, सभीके नेत्रोसे झर २ अंसुओकी वारा वहने छगी । प्राणप्यारे पोते 
था विणनसिहकोी आलिगन करके वृद्ध उमेहसिहने सजलनेत्रोसे उसके हाथमे तलवार 
हा देकर कहा कि “ यह तलवार छो, में तुम्हारा अनिष्ट करनेबाला नहीं हूँ, यदि तुमको 
पा बेडवास है कि तुम्हारा अशुभ चिन्तक हूँ तो तुम अपने हाथस इसी तलवारसे वृद्धंके 
द्रे) निवाणोन्मुख जीवनकों समाप्त कर दो, मुझे बथा करूंकित न करना। ”? युवक 
५॥ विश्वनसिह ऊचे स्वरसे रोते २ नेत्रोमे जलभरकर पितामहके चरणोकी पकड़कर क्षमा 
6 प्रार्थना करने छगे | उसेद्सिहने क्षुमा करनेमे क्रिचित्‌मात्रका भी विलम्ब न किया 


(५ 


मल विशनसिहने वारम्वार उनसे वूदाक राजसहरूस रहनक लिये शथतना का, पर 
| डम्ेद्सिह इसमें किसी प्रकार भी राजी नहीं हुए । इस प्रकारसे पितामह और 
है पोतेमे फिर सद्भाव स्थापित होगया, पड़यत्रियोके पापकी आशा व्यर्थ हुई 
>/ यह देखकर मध्यस्थ जालिमसिह अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। उक्त घटनाके पीछे आठ 
<| बरषतक जउमेदसिह्‌ जीवित रहे, उनकी मृत्युका समय सम्मुख आते ही विशनासेहने विनय 
है पूर्वक उनके चरणोमे यह प्राथेना की कि “आप बूँदीके महरूमे चलिये, उसी स्थानपर 
दे! आपके पृवेपुरुपोकी शय्या विछी हुई है उसी पर शयन करके आप स्वगको जॉय ०” । 


5 उमदसिहने स्लेहके वशीभूत होकर विशनासेहकी प्राथनाकों पृूण किया, सुखपालपर 
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ही संयम सबन्ध स्थापित हुआ उसका नास उम्रेद्सिह है । सन्‌ १८०४ इस्वीमें कर्नेल (६ 
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चढ़कर उमद्सिह वदीके महलसे चढठे गये। ओर उसी रात्रिम महावीर महाज्ञानों ि 
महापुण्यवान्‌ पवित्र चित्त उमेदांसहका शरीर चूँद्वीके राजमहलछमे छूट गया । सम्बत्‌ ९ 
१८६० (सन्‌ १८०४ इसवी ) मे उसदासेहके जीवनका सूर्य सवेदाके छिये अस्त होगया। 2) 
वृंदीराजके भाग्यका आकाश घनवोर भघजाछसे ढक गया । उमेद्सिहन तेरह वर्षकों (& 
अवस्थाके समयम जिस दिन प्रज्वकित उत्साहसे सामान्य सख्यक अनुचरोके साथ (2 
अतुलनीय बलविक्रम प्रकाश करके पिताके हरेहुए राज्यका उद्धार करनेके लिये पाटन 5 
ओर गेनोठीको अपने अधिकारसे किया, उस समयसे वह साठ वध तक इस संसारमे हि 
रहे थे । उमेद्सिहकी समान वीर नीतिज्ञ ओर साधु राजा इस संसारसे बहुत थीड़ रे 
उत्पन्न हुए है, इस बातकों हम मुक्तकठसे स्वीकार करते है । (१ 
जिस समय उम्द्सिह इस ससारसे विदा होगय. उस समयके हाडाजाति हा 
इतिहासकों एक घटना पूणे युग कहना होगा । कचलछ टाडू साहब लिखते है क्रि 
“इसी समयमे एक दल अंग्रेजी सेनाका सॉनसनक अधीनमे इस देशमे पहिले गया ९ 
था, समस्त राजपूतजातिके और विशेष करके बूदीके श्रधान शत्रु हुलकरका परास्त (७ 
ओर निमूल करनेके छिये गया था, परन्तु उस समयसे वृद्ध उमदासिह जीवित थ था 
नही, अथवा उन्हींकी परामशके अनुसार यह कार्य हुआ था या नहीं इस बातको हा 
हम नही कह सकते । परन्तु हमने वृदीके लिये कुछ किया या नहीं वृदीराजन भां ते ् 
सेनाकी सहायता करनेसे कसर नहीं की थी । जिस समय हसारी सेना जय॑का ( 
इच्छासे उत्साहित होकर च्याटिश पताकाको उड़ाताहुई आगे बढ़ रही थीं, उसा | 
समयमे नहीं, वरन जिस समय हमारी सेना ग्राणोके भयसे भागत्ेकों वाध्य हुई 
उस समय बूदीके महाराजने केवरछ हसारी सेनाको अपने राज्यसे होकर जानका ् 
आज्ञा दी हो, इतना ही नहीं, वरन उन्होते अपनी भविष्य विपत्ति ऑर आचष्टकों (2 


संभावना जानकर यथाशाक्ति हमारी सेनाको सहायता दी थी । वास्तवमे बूदाक बे 
महाराज हमारी सहायता करनेके कारण ही महाराष्ट्रनेता हुडकरसे आक्रान्त 2 
हो घोर विपत्तिसे पड़े थे, परन्तु अपनी उस ससयको सकोण राजनीतिक कारण $% 
हमको उसका कुछ भी पता न मिछा, ओर न उसकी ओर कुछ ध्यान दिया ”। [६ 
कनलछ टाड साहवने लिखा हूं कि कनछ सानसन जिस समय हुलकर॒क आक्रमण 

करनेसे प्राणोके भयसे सेना सहित भांग उस समय उसेद्सिहने उनकी ओर उस ;£& 
भागीहुई सेनाको सहायता की थी या नहीं । यह उन्हें ज्ञात नहीं हुआ । परन्दु हमने 

आधजल्‍िसन साहवके भग्रन्थमें इसके सम्बन्धसे जो कुछ वर्णन हुआ है इस स्थानपर 
उसका अनुवाद करते है पाठक उसको पढ़कर उसके यथार्थ मर्मकों जानसकैगे | री 
आधचसन साहबने लिखा है कि “चँदीमें पहिले जिस राजाके साथ बृटिश गवर्नमेण्टका [5 


हक 


नं 


हो 


मा अधीनकी सेना जिस समय हलकरसे परास्त होकर भागी थीं, उस समय 
उन कया अनुसार हमारी सहायताकी, आर इसी कारणसे हुलकर ॥- 
उनके ऊ नंरचत हुआ था। उन्होने पचास वर्षते अधिक समय तक राज्यगासन €£ 
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659) 
जी पक 9) 
द्/ करनेके पीछे सन्‌ १८०४ इंस्वीसे प्राण त्याग किये। ”? # आवचिसन साहबकी 
हु न उपरोक्त उक्तिसे यह भर्काभाँति प्रसाणित होता हू कि उसेदर्सिहने वटिश गवंनमेण्टकी ्ट 
[ 


- ॥॥ उस महा विपत्तिके समयमे यथेष्ट सहायता की थी । परन्तु अत्यन्त ढु.खका हे 
दूं विपय है कि वेदीके महाराज जो अग्रेजोकी सहायता करनेके लिये गये इसी ई 

- 5», कारणसे उस समय महाराष्ट्र नेता हुलकर और सेन्धियाके महाकोपसे पतित हुए, जिस (2: 
शा समय महाराष्रोने वृंदीराज्यमें जाकर सबख ल्यूठकर राज्यके समस्त करोकों अपने हस्त- 8 हे 
हैं। गत किया था, जिस समय वृँदीके किलेकी चोटीपर माहाराष्ट्रोकी पताका उड़ीथी, और ई 
5 चैंदीके महाराजकों उन्होंने अत्यन्त हीन दृशामे डाला था, वृटिण गवर्नभेण्टने उस समय 
श बर्दाके महाराज विशनसिहकी सहायता करनेके लिये एक पग भी नहीं वढ़ाया | 8 


पा क्नेल टाड साहब लिखते है, कि “ इतना ही कहना वहुत होगा कि सन्‌ १८१७ 2 

: द्वे) इसवीसे जिस समय अत्याचार और उपढ्रवोको दूरकरनेके लिये समस्त राजपुत जातिको रू 
/ सेनासहित अग्रजोने मिलनेको बुलाया था | उस समय सबसे पहिले वूँदीके महाराजने [> 

& ही आगे बढकर हमोर साथ मित्रताकी डोरी वांघी थी । ऐसा होना भी उनके पक्षम हि 
तो उचित ही था, कारण कि इस समय महाराष्ट्रीकी विजयपाताका बूँदीकी राजपताकाके (६ 
: डक साथ मिलकर किलेकी चोटी पर उड़ रही थी, तथा दूसरी ओर वूँदीके महाराज प्रजासे ट 
४६ इस समय जितना कर लेनेके अधिकारी थे, वह उनकी आत्मरक्षांक किसी प्रकार भी १8 
५ >0 उपयुक्त नही था। सन्‌ १८०४ इसवीसे जिस समय बूँदीके महाराजने यथाशक्ति हमारी ' 

सहायताकी, इस समय महाराष्ट्रोगे उस सहायता देनवाले बूँदीके महाराजपर आक्रमण 
किया । पर हमने वेदीके महाराजकी कुछ भी सहायता न की इसीसे वदीके अधीश्वरकी गा 
यह शोचनीय दुगति हुई थी। सन्‌ १८११ इसवीके युद्धके समयसे वृंदीके महाराज सब पर: 
प्रकारसे हमारी आज्ञा और इच्छानुसार कार्य करते थे; बूँदीके महाराज और उनके 
अधीनके सभो अखधारी वीर हमारी आज्ञाकों पालन करते थे और जिस समय सब 5 
ओरसे हमने विजय की उसके पीछे शान्ति स्थापित होते ही हम राव राजा विशनसिह ई 
को नही भूले । महाराष्ट्र नेता हुलछकरने वँदीराज्यके जिन देशोको' वरृपूर्वक अपने अधि- 
कारमे करालिया था, जो देश प्रायः आधी शताव्दीसे अधिकतक उनके हस्तगत रहे थे, 
हमने उसी हुल्करकों युद्धमे जीतकर उन सब देशोकों अपने हस्तगत कर लिया, 
और वह समस्त देश एकबार ही वैँंदीके महाराज विशनासिहको देदिये | और 
भी महारा्ट्हछके अन्यतर नेता सेन्धियाने बलपूबेक जो देश बूँदीसे छीन लिये 
थे, हमने मध्यस्थ होकर वह सब देश भी बदूँदीके महाराजको फिर दिरववा दिये, 
परन्तु उन सब देशोके लिये वूँदीके महाराजने हमारे छवारा वाषिक निद्धोरित कियेहुए 
रुपये जे। पिछछे दश वर्षोकी आमदर्नाके थ, सेधियाको दिये, इसके निमित्त 
महाराज विशनसिहजीने पावित्र हृदयस असीम ऋृतज्ञाता प्रकाश की । ने कहा 
न मैने एकबार ही जो प्रतिज्ञा की है वह प्रतिज्ञा किसी समय भी भंग नही होगी । आप /£ 
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बातें अथेशून्य कतज्ञाताकी प्रकाश करनेवाली उक्ति नहीं थी, वास्तवमे यदि हम 
उनके विश्वासकी परीक्षा छेते तो निसन्देह वह और उनके अनुगत साम॒न्त सभी 


& ७ ५ ८6५ 


हसारा। आज्ञा पाठन करनके छिये अपन बाण ददुत। यद्याप वर्दर्क मह राजके ऊपर 


कट 


कतज्ञता प्रकाश की थी, तथापि उनसेसे एक विपयका भी सुविचार नहीं किया गया। |8 
कोटेके चृद्ध राजमंत्री जालिमसिहने राजा विशनासिहके पहिले अपनेको अंग्रजी सरकारके |& 
क्रोतदास नाससे परिचित इन्द्रगह बलवान आनरदा और खातोली इत्यादि 


>-.." 


वूँदीके प्रधान २ सामन्त शासित देशोको कोटाराज्यके अधीनमे करनेका विचार किया। [६ 
पुर 


दम र्‌् 


ध 


ब्ड्रर 


वास्तवमे अलिमसिहके वूँदीके अधीनवाछे उक्त देशोकों अविकारंम करनेसे ॥६ 
राव राजा विशनासिह अत्यत्त ही संतापित हुए । कनेछ टाड साहवने इसके सम्बन्ध 
लिखा है कि “गवर्नमेण्टने जालिमसिहके करकमलमे उत्त कई देशोको अपण करनेकी 
जो व्यवस्था की, इससे साहसी और सरलवचित्त राव राजा विशनासिहने अत्यन्त व्यथित [६ 
होकर निष्कपट भावसे कहा कि “इस व्यवस्थाके द्वारा हमको पक्षहीन किया गया ? । 
वास्तवमें ही यह्‌ व्यवस्था ठीक नही हुई, न्यायविचार और राजनैतिक मंगलसाधन 
करनेके लिये इस व्यवस्थाका परिवर्तन करना श्रेष्ठ था | गव्नमरेण्टके पक्षमे उक्त अनुगव (2 


स्लंब्जस्ड न्‍त 


ब्र कर 


९) 


7. 

26०१ किम च थष कप 2 कप च_ + प्य 
छोटे राज्यके प्राप्त उक्त देशोको छोटा देना ही उचित है ? | रे 3 

हर 

आचिसन साहवने अपने अ्थमे इसके सम्वन्धमे जो कुछ लिखा है, हम यहां हा 


पर उसका प्रकाश करना उचित जानते है, उन्होने लिखा है, कि “ बँंदीराज्य जिस ॥ 
रथानमे स्थापित था उससे सत्र १८१७ इंस्वीके युद्धम पिडारोके पछायन्‌ निवारणके (2 
लिये वह वेंदीराज्य विशेप प्रयोजनीय स्थान विचारा गया है, और यथेष्ट उपकारी 
दृष्टि आता है, वेंदीके महाराव राजा विशनसिहने सबसे पहिले वरटिश गबनमेण्टके पर 
साथ मित्रता की और सब्‌ १८१८ इईस्बीकी ९० दशमी फर्वरीको दोनोंका सधिवधन 
हुआ । यद्यपि बेंदीके सहाराजकी सेना-संख्या अधिक नहीं थी परन्तु इन्होने अत ५; 
करणसे उक्त समरक्?रे समयमे वटिंग गव्नमेण्टकी सहायता की थी । महाराष्ट्रोने ॥६ 
चंदीके महाराजकों जो अत्यन्त ही शोचनीय दगाम डाला था वटिश गवर्नमेण्टके (2 
साथ सबविबधन होते ही गवनमेण्ठने वैंदीराजकों उस शोचनीय दशासे उद्धार कर ,४& 


दा दया। ? कनछ टाड़ साहवका समान आचसन साहबने भी जिस भावसे मुक्तफठस ६ 
गा चतदाराज विशनसिहके द्वारा वॉाटशासहका सहायता करना स्वॉकार का थीं, उसस 


अवध्य हो स्वीकार करना होगा कि वबेँंढदीराज सब प्रकारसे गबनमेण्टेंक अनुश्रहका १ 
अविकारी हुआ था। कि 


॥2 


वैटिश गवर्नेसेण्टफे साथ वूँदीके महाराज महाराव राजा विञ्रनासिहका जो 
सविचधन हुआ था हमने इस स्थानपर उस सथिपत्रकों प्रकाशित किया है । उदार- (2 


) 
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जब आज्ञा दंगे तभी उस आज्ञाको पालन करनके लिये सम अपना मस्तक देंदेगा। यह 6 


हम कहो 


॥ 
बहुतसे उपकारोकी वपोकी गई थी; यद्यपि उनके लिये बैँँदीके महाराजने गंभीर का 


पु 
है 


4; 


। 
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ड 
३ 5 


मे हृदय करनेल टाड़ साहबने ( उस सप्तय कप्तान थे ) अग्रेजोकी ओरसे यह संघिपत्र 


ना तेयार कराया । | 
रा] संविपन्न । 

.् सहामहिसवर साक्तिस अफ हेष्टिस के० जी० गवनेर जनरल वहादुरकी दी हुई 
> सम्पूर्ण सामथ्यकें अनुसारमे कप्तान जेमसटाड़ माननीय अग्रेजी कम्पनीकी ओरसे 


| ओर बैँदीके महाराजकों दी हुई पूर्ण सामथ्यके अनुसार उक्त राजाकी ओरसे बोहरे 
2 तुछारासके छाए साननोय अग्रेज इस्टइण्डियाकम्पनी ओर चूँदीके राजा महाराव राजा 
ही पिगनसिहकी संधि हुई । 

न प्रथम घारा-एक ओर बृटिश गवर्नमेण्ट और दूसरी ओर बूँदीके महाराजा और 
«४ उनके उत्तराधिकारी और स्थराभिषिक्तोमे चिरम्थाइ मित्रता समखाथता ओर आत्मो- 


गा यता विराजमान कीजाय । 
५३॥ देसरी घारा-वटिश गवर्नमेण्ट वेंदीके राजाके अधीनमे स्थित समस्त राज्यको शन्रु- 


आके द्वारा आक्रसणसे रक्षा करनेका भार लेगा । 


७ 
तले तीसरी धारा-बैंदीके महाराजाने चिरकाछके लिये वटिश गवनेमेण्टकी प्रभ्रुता ' 


>0 स्वीकार की है,और बाटिश गवर्नमेण्टकी चिरकालके लिये सहकारिता मानी है, व्ृदिश गवने- 
७ मेण्टकी अनुमतिके अतिरिक्त वैंदीके अधीश्वरका और किसीके साथ किसी प्रकारका सबि- 


“- ६0 वधन नही होगा। याद दवात्‌ अन्य फिसा शजाक साथ विवाद अथवा मनान्तर उप- . 


औऑ स्थित होगा तो उसकी मध्यस्थताका भार अथवा दंड देनका भार व्टिस गवर्ममेण्टपर 
है होगा राजा अपने राज्यके सब प्रकारसे अधीश्वर रहैंगे, और उक्त राज्यमे वटिश्य गवर्नमेण्टके 
है! भासनकी सामथ्येका वैस्तार नहीं होसकैगा । 

2 चौथी घारा-राजा, महाराज हुलकरका जा कर दंत आये है, महाराज हुलकरत 
ं वरिश गवर्नेमेण्टको उस करके छेनेका अधिकार एकबार ही देदिया ह।वृटिग गवनमेण्टन 
है अपनी इच्छानुसार राजा और उनके उत्तराधिकारियोकों उस करके देनेस छुटकारा दिया 
-!। महाराज हुलकरने वदीराज्यके जिन देशोको अपने अविकारमे किया था, उनसे मिलेहुए 
॥। प्रथम सूर्चाके अनुसार उन सब देशोको वाटिश गवनमेण्टने ब्ैँंदीके सहाराजको देदिया । 
छः पांचवीं धारा-त्रेंदीके राजा इतने दिनोतक महाराज सेवियाकों जा कर आर राजस्व 


औ भेण्टको देनेके लिये, वृद्दीके सहाराज स्वीकार करते हू । 
श्री छठवीं धारा-व॒टिण गवर्नमेण्टके अनुरोधसे चैंदीके महाराज अपनी सामश्येकरे 
तल अनुसार बृटिय गवनसेण्टकों सेनाह्वारा सहायता करेंगे | 
शा सातवीं धब्ण-यह सात धाराओ युक्त संविपत्र तृंदीमे निद्धारित हुआ और कप्तान 


&* जमस टाड और बोहरा तुलारामके हस्ताक्षरसहित तथा मोहरांकित होकर महामान्यवर 
टरै गवर्नर जनरछ और दूँदीके महाराव राजा आजकी तारीखसे छेक्रर एक महौीनेऊे 
£! बीचमे इसको निद्धारित करके परस्परम परिवर्तन करलेगे । 


[शा 553 *- 5 -» 
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धन देने आय हैं उन सबके साथ दूसरा सृचाक अनुसार वह कर आर राजल वाट्स गवन य 
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ञं 0 ७ कप आप [३१ (४ ७. 0 # पर ॥2 
जा वूँदी, आजकी तारीख १० वी फर्वरी, सन्‌ १११८, चौथी रविउछसानी हि०सन्‌ हु 
> १२२३,५ माघ, सम्वत्‌ १८७४ । 2 
का यह संधिपत्र महामान्यवर गवनेर जनरलके आदेशसे कानपुरके निकट डेरोमे 8 
मे! आज १८१८ ईसवीकी मा महीनेकी पहिली ताराखकों खीकार किया गया | शा 
आंत अं 
| गवरनेर जनरलकी हस्ताक्षर ह्रग्स ” । रे 
द्च मोहर गि 
5 
(5 तर न्‍े 
। प्रथम सूची । न 
का संधिपन्नकी चौथी धाराके अनुसार जे देश वटिग गवर्नभेण्टने राब राजा विशन- 2 
क्े! सिहजीको दिये थे उनकी सूची इस प्रकार है । हु 
ओं परगना वासणगांब ८ 
टः क ्ि 
| छाखेरी । पर 
पक ८ हि 
शी 9 कारवरका अद्धोश १ 
ना फ बरोधनका अद्वोश ई 
९ 
थ्‌ ग पाटणका अद्धोश 2 
है बूँदीका चोथ अर्थात्‌ राजस्वके चार अग्ीमेका एक अंश ! का 
< पे टू [ क स्‌ः के (६ 
द्वीः सरा सूचा | 
न महाराज सोन्धिया अवतक बूँदीके राज्यसे जो राजस्व ओर कर लेते है, बूँढीके 

॥ ७८७ 6 ८ जप ३ ५ 8 व ४ 
श संधिपत्रकी पांचवी धाराके अनुसार इसके पीछे वह सब दूँदीके महाराज बूटिश गबने ॥£ 

9) ०७. 8 ८ ८ च्े दे भर 
हैं. भेण्टको देंगे उसकी सूची इस प्रकार है,- रा 
छ दिल 2 ७ 
न इल्लीके सिक्ेका -.«« .. «.« -*.. ८०००० रुपया 
[2 ॥॥ ऐब् का र ० 9 + न 
श परगने पाटनके तीन अंशोमेका दो अंश राजस्व... ४०००० ६ 

|| र्सिं हि 
दा परगना उर्सिला | हे 
जा हि ० 0 
ते ए. समेदी। प्‌ 
है ऐ. करवरका जद्धोग | 
हे ऐे वरूधनके तीन अंशोमेका एक अंश । 9 
जड ४ 4 ०] े ० (एणरः 
दे! बूंदी और अन्यान्य स्थानाका चौथ .- ».. ४०००० रुपया । ४० 
अं हि 
रा राजाकी सोहर जेमूस टाड्‌ पट 
ठ बोहरा तुलारास | ? गति 
८ 2 
3 अं रु अप [च ल्‍् ७ क मिट: हार र्‌ 
द्वाः उदार हृलय कनेछ टाड्‌ साहबने अंग्रेजी गवर्नभेण्टकी ओरतसे बूँदीक महाराज ७ 


)ै 


च् वे संधिपत्र कप हे कि 9%. कि ॥2 

2 राजा विशनसिंहके साथ उस त्रको तयार कर लिया, उन्होंने अपने आप इसके प 
है) ध््प ठ्क्छ 755 ह्ष्ठ 555 6 50-<-< ढ;्छ 9-5 से ह््हः ध्ठु भ्ब्ओ ्््ड ढ्ड्ह ध्हु तर ह््ह अछि हि 2 ग्रे, 
अदा ९ 67४७0 >> कीछ की करिकीफिकीफि कार 5७ ला 


८९ $ बूँदीराज्यका इतिहास-अ० ४. &8 (८४९ ) 
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हे! सम्बन्धमे अपने ग्रथमे एक स्थानमे छिखा है कि सन्‌ १८१८ इंसवीके फर्वरी साससे 
> बैंदोके साथ संधिवंधन समाप्त करके ग्रन्धकारने ( टाड़ साहबने ) अत्यन्त आनंद अनु- 
हूँ भव किया ? | 

' आधपधिसन साहबने उक्त संधिच्ंधनके सम्बन्धर्म अपने ग्रन्थम लिखा हु कि “ ब्लैक 


शा 


लो! महारावराजाने इतने दिनोतक हुलकरको जो कर दिया था,तथा हुलकरने वूँदाराज्यके जिन 
॥॥ देशोकों अपने अधिकारम कर लिया था, सन्‌१८१८ ३०के संधिपत्रके अनुसार महाराजको 
उस कर देनेसे छुटकारा मिला, और हुलकरके अविकारी समस्त देश भी सहाराजकों 
ग्रैदा दिये गये । इवर महाराज इतने दिनोसे सेथियाकों जो कर ढेते थे वह कर वृटिश 
गवनसेण्टके ठेनेकी राजी हुए | वह देय करका ८०००० रुपया 'नेश्वय किया गया । इसमे 
 सेन्धिया पाटन देशके जो तीन अशोमेसे दो अशोके अधिकारी थ, उन देशोके कारण उन 

रुपयोसेस आधे रुपये निश्चित हुए,अथवा पाटन देशके व्चेबचाये तीन अशोसेसे जो एक 
श। अश हुलकरके अधिकारमसे था वह सविपत्रकों चोथी धाराके अनुसार वूँदीके महाराजको 
हु छीटा दिया । वृटिण गवर्नमेण्टकी एसी इच्छा थी कि सेन्धिया और हुलकरने वलूपूर्वक 
वृंदीके जिन समस्त देंगापर अविकार करलिया था वह सभी महाराजको छोटा 
दिये जॉय और सेघियाने पाटन देशंके तीन अशोमेके जो दो अंश चलूपूवेक अपने 
अधिकारमे कर लिये है वह गवनभेण्टकी धारणाके अनुसार संविपन्नकी सलम् 
ता, सूचीसे सन्निवेणित किये जायें। उस समय गवनसेण्ट नहीं जानती थी कि नाना 
0 फड़नवीस जिस समय व्यवहारोको नही। जानते थ, उस समय अन्य जिस मनुष्यने 
है; वृन्दीके सिंहासन पर अधिकार किया था, उसको भगाकर बून्दीके यथार्थ अधीश्वर 
ले! ( उमेदसिह ) को वृनन्‍्दीके सिहासन पर बैठाछ दिया | बूँदीके महाराजने समस्त 
>, पाटन देश पेशवाकों देदिया, और पेशवाने उस पाठन देशके तीन अंशोसेसे दो अंग 
सेघियाकों ओर वचेहुए अंश हुलकरको देंदिये | अतमें यह यथाथ विवरण प्रकाशित 
हे होगया, और पाटन देशके तीच अशोके दो अंशोका कारण जो ४०००० रुपया 


७ 


4 कर ठहरा था वह बदीके महाराजसे कभी नहीँ! लिया गया। पाटनदेशक जो अश 
हा हुलकरके अधिकारसे थे, उनके उस अधिकारका नाश हागया, आर तव्ाटंण गवर्नसंण्टक 
छः द्वारा उन्हें वाषिक ३०००० रुपया कर मिलता निम्चय होगया ? | 
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न इतिहासलछेखक टाड़ साहबने लिखा है कि व॒न्दी राज्यका कल्याण करनफे लिये 
> हमने जिस आग्रहके साथ यत्त किया हू वह सम्पूण सफड हागया । अन्य राज्य जिस 
प्रकार किसी न किसी कारणकों उपस्थित करके गवनमेण्टको क्रोधित कर कष्ट 
टी उत्पन्न कर लेते ह । परन्तु बूँडीके महाराजने अन्य किसी राज्यके साथ किसी प्रकारका 

उपद्रव न करके चुपचाप उपयुक्त उन्नतिकी ओर दौडकर अपन्ती स्वाधीनताका सुख 
भोग किया था । राव राजा विशनसिह फिर अपनी लुप्रहुई स्वाधीनताकी प्राप्तिके 

छे बहुत थोडे समय अर्थोत्‌ चार वर्ष तक जीवित रहे । उस कुछ समयके 
5 पीछे ही विशनसिंहने कालरूरामावंस ( ०ाधो|श॥ 7०0 908 ) गोरा रोगसे जजर 
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कक 5 (३ [० ॥2 
>/ होकर प्राण त्याग किये | इस सयकर रोगके नामसे दृढ़ वछी और असीम साहसी ई 


ओ मनुष्य भा काम्पत' ओर सयभ्ञात हाजात हुं, यह बहुत शात्र सनुष्यका हानवाय ' 


७! करदेता है इसी रागस आक्रान्त हांकर विशर्तासहन परलांक यात्रा को, और अपनों ॥ 


ख्रीस सती होनेका निषेध कर अपने अजानबालकपुत्रके अभिभावक पदपर वटिश 8 ग्र 
22८ 

गवरमण्टको प्रातीनिधि करनछ टाड़को नियुक्त किया विशनासिहले यवावस्थासे ही प्राण ६ 
व्याग न किये, उन्होने सतन्नह वर्षतक राज्य किया । सन्‌ १८२१ इसवी १४७ जौछाइको ४2 


इनका स्वगेवास हुआ । (१ 
करने टाड़ साहबने निज्ञ लिखित सनन्‍्तव्य प्रकाशके साथ महाराव राजा 
विशनासिहके शासन इतिहासका उपर्सहार किया है, दो चार वातोसे विशनसिहके 
चरित्रोफी समालोचना होसकती है, वह एक अकपटचित्त ओर अशोमे यथाथ राज- (६ 
पूतोकी समान मनुष्य थे | यद्यपि इनका राज्यशासन्त उज्वछ नहीं था, तथापि इनका 2 
हृदय उदारतापूर्ण ओर चित्त उद्ययमशीछ था । उनकी अभिज्ञतासे शक्तिका अभाव 2 
दृष्टि नही आता था और उनका शुभाशुभ वा हिताहित ज्ञान विछक्षण था। जिस समय 
महाराष्ट्रोने धीरे २ उनके राज्यका समस्त राजस्व ग्रास कर उनकी शासन सामथ्य ओर ॥ 
सुखस्वच्छन्दताकों घटा दिया था, उस महाविपत्तिके समयमे भी उन्होने मठीभॉतलिसे 4० 
प्रमाणित करदिया कि उन्होने किस प्रकार सरलछतासे अपनी सुखस्वच्छन्दता और ६ 


स्वार्थके प्रति उपेक्षा देखाई थी । उस समय इन्होने एकमात्र वीर राजपूतोकी समान 

सृगया करके अपने चित्तमे संतोप प्राप्त किया था | वह अत्यन्त म्॒गया प्रिय थे, ओर 
>. कया कहै वह सिहकी खोजमे वाहर जाकर बराबर तीन चार द्निव5 सिहके विवरके 
«। पास पड़े रहते और जबतक उस सिहका वध न करते तबतक उस स्थानकों नहीं 
दी छोड़ते थे । वह प्रधानता पशुराजसिहकों ही अपने शिकारका उपयुक्त पात्र जानते थे, 
3 अन्य पशुकी ओर उनकी दृष्टि नहीं थी, उन्होने इकलेही समस्त जीवनमे 
७ अपने हाथस सहस्रों सिहोका शिकार किया था; इसके अतिरिक्त अगणित 
&. हिस्र व्याघोकों भी अपने वछेके आधातसे सारा । इस वीर श्रेन्‍_|के सकटापन्न तथा 
तो आनन्दृदायक मृगयामे लिप्त रहनके कारण इनका एक पेर टूट गया था उसीसे 
५४ चिरकाछतक वह ढँगड़े रहे थे. ओर छोटे दिखाई पड़ते थे । जब घोड़ेपर सवार होकर 
८) वीसमूत्तिसे अपने मस्तकके ऊपर भालछा घ॒ुसमाया करते थे, उस समय वलूविक्रम ओर 
से! ऑलीरता पृणहूपसे उनके मुखपर दिखाई पडत्ती थी । उस दृश्यकफो देखकर सरलतासें 
2 जाना जाता है कि विशनासहके महावीर पृत्रपुरुषोने जिस प्रकार एक समय जहॉगीर 
हू और शाह आल्मके लिये रणक्षेत्रम महावरता प्रकाश की थी, उसी प्रकारसे विशनसिह 
न भी हमार लिये तलवार घारणकी सामथ्ये रखते थे | वह इसी कारणंस अपने इस 
रॉ छोटेसे राज्यम अविऊुतास इच्छाजुसार विचरण करते थ, कारण कि वह इस बातको 
€। जानत थक शासत हानेवाछोके निकटसे और विशेष करके राजकर्मचारियोसे सम्मान पु 
न संग्रह करनेमे स्वेच्छा चारिताका प्रयोजन है ? | ट 
“3 बाएकासकीरकीरिीरकउकीउलीउ की हकीह कांड की की की किकी 8 
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डा साधु टाड़्‌ साहबने यहांपर महाराव राजा विशनसिहजीके चरित्रके सस्वन्धमें एक 
 प्रवाद कथा लिखी है कि राजाके यहाँ एक स्वतंत्र धन संग्रहका भंडार था । वृँदाके 
रा राजमंत्रीको प्रातेदिन उस भंडारमे १०० मुद्रा डाछनी होती थी । मंत्री यदि अन्य 
झ्वे/ किसी कार्यमे अच्हेछा कर जाते तो राजा चाह उस अवहेलाऊे कारणकी साधारण 
ओर पूछपाछ करते पर यदि भडारस सौ मुद्रा न पड़ती तो संत्रीको इन्द्राजतका भय दिखाकर 
€: अपमानित कियाजाता । यह इन्द्रजित्‌ किसी देंवताकी सूर्ति नहीं थी वरन एक बडे 
आकारके काएकी पादत्रानकी समान था, भडारके स्थान एक छोहेकी कीछके ऊपर 
श| यह इन्द्राजित टेंगा रहता था, अन्य राजाके वहाँ आनेपर उस स्थानसे राजदंड रक्‍खा 
४ जाता था, विशनसिहने मंत्रीको डरानेके लिये ही यह रख छोड़ा था, यह प्रवाद्‌ 
रा कहातक सत्य है हम सरलछतासे इसका विश्वास नहीं कर सकते, राजमंत्रीके लिये 
3, पाढुका प्रहारंक सयकी अपेक्षा और अपमान क्या होसकता है । 


उबउकाउलउलउकाउ बाबा 
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ओर साधू टाड साहबने फिर लिखा है कि दूसरे राजपूत राज्योकी समान विशेष कर 
हा बूंदी राज्यके राजपुरुषोकी संख्या भी वहुत सामान्य हैं| नीचे लिखे चार पुरुषोके 
दे हाथमे शासनकी सामथ्य रहती है (१) दीवान वा मुसहिव, (२) फॉजदार वा 
५70 किलेदार, (३ ) वर्णी, ( ४) रिसाले वा हिंसाव विभागके तत्त्व विवेचक । दिल्लीके 
वादआहके साथ जो बूँदीके महाराजोका समि्त हुआ था, जैसे जयपुर नरेशने 
टी; वादशाहके दरवारफी समान अपने यहाँ कितने ही नियम चढाये थे इसी प्रकार बूँदी 
४ सरेणने भी अपने यहाँ वैसे ही नियम चलाये । प्रधान मत्री दीवान वा मुसाहिबके नामसे 
पुकारे जाते थे, उनके हाथमे ही राज्यका समस्त शासन, और राजबनका भार था । 
' फोजदार वा किलेदार बैँदीके किलेका अध्यक्ष था, इस पदपर कोइ ओर राजपूत नियुक्त 
नहीं होता, वेंदीके राजाका कोई दृढ सम्बन्धी वा घाई भाई इस पदपर नियुक्त होता 
है, वह राजसेना, वेतनसोंगी सेना आर सामन्तोकी सेन्य समृहका सेनापाति होता 
है, वर्शी साधारणत: सब विभागोकी जांच करता है हिसाव देखता हैं, रिसाले ऑर 
राजद्रवारंक हिसाबकी जांच करता है| मतराजा विशनसिह अपने धनागारकों केवल 
जसा न करके उस घनसे व्यापार करते थ, उस वाणिज्यसे जितनी आसदनी होती 
राजा उसका अश् ग्रहण करते। यद्यपि मत्री उसका हिसाव करके सकडे पीछे पन्‍न्द्रह 
रुपयेकी वढ़ती दिखाते थे, पर वास्तव॒मे तीस रुपये संकडा आमदनी होती थी, इस 
हैं; बराणिज्यकी आमदनीसे सेना तथा राजअनुचरसोको वेतनके हिसावसे अन्न तथा दूसरे पदार्थ 
तो! सिलते थे । राजा स्वय इस वाणिज्यके अंशभागी थे इस कारण मत्रीने जिस पदार्थका 
+ जो सूल्य निश्चय करदिया वह चाह ठीक न हो पर वही निमश्चित रहता, यदि सेना 
£ वा सेवक उस पर विनयपत्र देते तो राजाके स्वयं अभ भागी होनेके कारण उसका 
कोइ फल नहीं होता और इसीसे मत्री सब्र प्रजाके प्रियपात्र न होसके । 
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कनेछ टाड साहवने निम्नलिखित उक्तिसे वूँदवीराजके इतिहासका उपसंहार किया 
है, £ विशनसिह दो पुत्र छोड़ गये, इनमे सबसे वड़े राव राजा राससिह थे, यह 
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सन्‌ १८२१ इसवी अगस्त सासमे ग्यारह वषकी अवस्थाम पिताके सिद्दासव पर अमभिपिक्त [६ 


>ु 


हुए । छोटे महाराज गोपाछसिह राव राजा रामसिहकी अपेक्षा कई महीने छोटे थे | राव 
राजा राससिह अपन पिताकी समान मृगयासे रत रहते थे, अधिक कया कहे इस छोटी 
अवस्थामे ही इन्होने सबसे पहिले वनेठे वराहका शिकार किया,उसके लिये उनके सामन्तोने 

प्रसन्नता प्रकाश करके उनको नजरे दी थीं | इसके पहिले णह छोटीसी' तलवार 
लेकर वकरें और भेडोका बध करते थे | इनकी माता क्रष्णणगढ़की राजकुमारों थी, यह हा 
जिसभांति बुद्धिमान आर सुलक्षणा थी उसी प्रकारसे पुत्रके मंगठकी कामना करती रहती ॥६ 
थी । यह विशेष आजा होती हू कि जिस गवर्नेसेण्टने इस बूँदीराज्यका शोचनीय दशासे ! 
उद्धार किया था उसी गवनमेण्ठके आश्रयसे यह बूँदी राज्य पूवकाछकी समान श्रीबृद्धियुक्त ७ 
होगा । हम जुद्ध अत*करणसे हाडाजातिके मंगल और उन्नतिकी कामना करते है ? । (४ 


नजर 


5८: 


जलता हे 


पंचम्न अध्याय <. । 
+-+>+2 ७ (० 2 


हाराव राजा रामसिह-कनेल टाड्‌ साहवका महारावके आविभावक पदुकों अहण करवा 9 

राज्यके सुग्नासनकी व्यवस्था करना-संत्री क्ृप्णााम-रानीके साथ महाराज्फे अत्यान्य पूह 
व्यवहारोंकी निवारण करनेके लिये जोधपुरसे सामन्तोंका जाना-कृप्णासकी शोचनाय (2 
मत्यु-लंडसमर-हत्याकारियोका आण नाश करना-जोधपुरके महाराजके राथ समरकी सूचना छि 
करना-व॒ररिश गवर्नेमेण्टकी सध्यस्थतासें उसका निवारण करना-महाराव राजा रामलखिहका अपने &£ 
हाथमे राज्यभार अहण करना-पाटनदेशके सम्बन्धर्म नवीन व्यवस्था-सन्र्‌ ३८५७ इंसवीम [सपाहा [६8 
विडोहके समय महाराव राजा रामसिहका बृट्शि गवर्नमेण्टकी सहायता करनेसे असम्माते दुना- [6 
बुण्शि गवनेमेण्टके साथ महाराव राजा रामसिहका राजनातिक सम्बन्ध छेदुन होना-फिर सद्भाव (2 
स्थापन-ब्रटिश गवर्नेमेण्टका महारावकों दृत्तक पुछु अहण करनेकी अनुमती देना-दिल्लीके दरबारमें 
महाराव राजा रामसिहका जाना-प्रथम श्रेणीके भारत नक्षत्र और भारतेश्वरीके भारत साज्नाज्यसत्री ५६ 
की उपाधि श्राप्त करना-सलछामीकी तोपोकी संख्या बृद्धि-वूँदीका शासन समाज-प्रजाके जलकंष्टकों १9 
निवारण करनेके लिये अनुष्ठान करना-दूँठीके राजकुमारोंका विवाह-विवाहम व्यय-योतुक- ॥७ 
राजकुमारोंके शिक्षाकी अवस्था-महाराव राजा रामसिहक चौथे पुत्रका जन्म-वृंदीराज्यकी आमदनी / 
ओर खर्चेकी सूची--शालनविभागकी उन्नति-शान्तिरक्षाका विभाग-वाणिज्य शुल्कसस्कार-बढा- । 
राजका अजाकी शिक्षाकी व्यवस्था करना । हल 








ले 7 न पं प्नस्म नरम ल>। 


गे 
( ३ ) विशनसिहने म॒त्युके समय कने टाड़ साहबको अपने पुत्रके आववेभावक पढपर , 


नियुक्त किया । कमल टाड्‌ साहब जितने दिन रजवाड़ेमें थे उतने दिनोतक इन्होंने अपने कत्तेव्यको | , 


संत्ोपल पालन किया । साधु टाड़ साहबने राव राजा रामसिहकों भतीजां कई कर पुकारा था, आर ॥2 
इसी प्रकारसे चचा भर्तीजेका सम्बन्ध स्थापित किया । साधु टाई साहबने राव राजा रामसिहको /« 


है| 
भवीजा कहकर घुकारा तथा इसी प्रकारसे स्रेह दिखानेमें भी कसर न की। उक्त प्रथम मगया-- पु 
(2 
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ट् हात्मा टाड़ _लाइबने जहाॉँतक दुदीराज्यके इतिहासकों अपने प्रथम सम्रह ि 
रे क्रिया था, उसको चांथे अध्यायतकसे |छिखकर इस समय उसके पिछले समयके (£ 
५ ईंतिहासकों हम विश्वासी प्रमाणोस सकलन करके पाठकाको आदरपवक बडे सम्मानके गा 
7" साथ उपहार देनेके लिये अग्रसर होते है । हि 
ध जो महाराव रामासह्‌ जी० सी० एस० आइ० सी० आई० ६० बहादुर इस ट 


समय बूँदीके [सिहासनको उज्ज्यछ कर रहे है बह अपने पिता सहाराव विशनसिहकी 
5 मृत्यफ्रे समय केचल ग्यारह वर्षके थे । महाराव विधनसिह वहादुरने उदारहदय बह 
50 महटआजय कनेल टाड साहबकी अपने अप्राप्त व्यवहार कुमारक्े जिक्षात्त्त्वविवायक्र , 
५, और उनके आविसावक पदपर नियुक्त किया था, उनकी सृत्यंके समय करनेछ टाड 
८: साहब मवाडकी राजवानी उद्यपुरको गये थ । वह महाराव विशनसिहकी मत्युक्रा 
># समाचार पाकर और विग्नसिहकी विधवा रानीके बुछानेका पत्र पाते ही जीघ्रतासे 
वूदीराज्यकी ओरको चले गये | कनेल टाड़्‌ साहवने वूँदीमे जाकर विधवा रानीके साथ 
हे भाई वहिनका सम्वन्ब स्थापन करके वाहक रामसिहकी शिक्षा और तत्त्वाववानका 
20 भार और वूदीराज्यसे सुआासन स्थापनका भार अपने हाथमे लिया । राजप्रतजातिके 
॥ परम सिन्न करनेल टाडू साहवन अपनी स्वाभाविक दयाके वश होकर विधवा रानाको 
६६ बहिन कहकर रामसिहकों अपना भानजा सान। सतक सहाराज रामसिहकी अंतिम आज्ञा 
39 पालन करनेमे किचिनमात्र भी विल्स्यथ न किया। इन्होने शीघ्र ही अपने भानजे 
०। महाराव राससिहके संगलकी इच्छासे बूँदीड़ी राजधानीसे स्वेत्र सुशासन स्थापन 
€* करनेके लिये अन्छा प्रवन्ध करदिया और कुछ समय तक आपने स्वय चुँदामें 
दी रहकर सब विपयेपर व्यान दिया, और उत्त सब विपयोको स्थिर सिद्धान्त करनेमें 
. किचित्‌मात्रका भी विलूम्व न किया | कर्नछ टाड साहब जब्रतक भारतवषसे रहे 
थी तबतक वरावर महाराव राससहका कल्याण साधन करते रहे | और यह अपने देशसे 
># जाकर भी अपने भानजे महाराव रामसिहके कल्याणकारी बिचारोमे छगे रहे । 


ढ7#6 67 667/5 *#स्तकारिक 
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धन सहाराव विधनसिहके खगे चले जानेके पीछे उच्च आशय, विद्वान्‌ वुद्धिमान 
& कऋष्णरास नासके एक सनुष्य दूँदीके प्रधान संत्री पढपर नियुक्त हुए। जबतक कनेल 
दी. टाइ साहव रजवाडेके वटिग् एजेण्ट पदपर नियुक्त थे, कृष्णराम उतने दिनोतक 
५४ उनके परासशेके अनुसार समस्त भारी प्रश्नोकी सीमांसा कर छेते थे । साधु टाड़ 
»॥ साहवके अपने देशको जाते ही मत्री श्रेष्ठ ऋष्णरामन अपनी चतुराई और नीतिज्ञताके 
ही। बसे वारूक महाराव रामसिहका स्वाथ साधव किया । कनेछ स्यालरिसन अपने 
3 अथमे लिखते है, कि “जब साढे छ वर्षतक कृष्णराम शासनकर्ता पद्पर नियुक्त थे 


री ८ ०७ [क ६ वि: किि- ०-5. (बाप ््ञ 
७ उस समय बूंदीके राज्यका समस्त वाकी ऋण चुका दिया गया, उन्होंने नियमपूर्वक 
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--के उपलक्षम सासन्तोकी सम्रान खाथु टाड साहबने सी राजा रामसिहकों सम्मान सूचक 
&. उपहार दिया था। 

हज] 6 रत ठाड जा ०-3 «० भ चत्तार ॥ ०० पी प 

ते (१ ) इसका विवरण कनेल टाड्‌ साहबके दूसेर अ्रमण व्रत्तान्तमे देखो । 

[9॥॥ 
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हि 
३ दिया । उन्होंने राजस्वके हिसावस तीन छाखसे पॉच छाख रुपया वढ़ा दिया, उनके 
कं शासनमे खर्च करके दो छाख रुपया वचता था, उन्होने राजकार्यके ग्रत्येक ( 
तो।| विभागकी अवस्था सतोपदायक कर दी, और वह सेनाको नियमसहित वरावर 'ई 
वतन देते गये ? | हा 
अत्यन्त दु खका विशय है कि वह सर्व गुणसम्पन्न मंत्री कृष्णाम अधिक ३ 
दिनतक दूँदीराज्यका कल्याण न करसके । उनके शासन भारकों ग्रहण करनेंके [हि 
| सांढ़ छ. वर्ष पीछे एक घोर घटनाके होनेसे वह अत्यन्त जोचनीयरूपसे मारे (2 
हा गये, उनके वियोगसे समस्त राज्यको जो क्र्ट हुआ उसका लिखना लेखनीकी छा 
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हक हे #/ह नल 
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दो! शक्तिसे बाहर है। ( 
जे कनेल स्याल्सिननें छिखा है कि “महाराव रामसिहका कोई नो वर्ष राजसिंहासन (६ 
तर पर बैठे हुए होगे कि इसी वीचमे एक ऐसी घटना हुई कि यदि बृटिश गवर्भमेण्ट (8 
ते! मध्यस्थ होकर अपनी शक्तिका प्रयोग न करती तो वूद्ीके साथ जोधपुर राज्यका युद्ध [ई 


उपस्थित होजाता । राव ( रामसिहने ) जोधपुरकी राजनंदिनीके साथ विवाह किया था रू 
बीचसे ऐसा जाना जाता हे कि उन्होने उस ख्रीके साथ अत्यन्त निठर व्यवहार किया (8 
था; जिससे वह जोधपुरकी राजकुमारीके साथ इस ग्रकारके व्यवहार न करसकै,उसका रू 
उत्तम प्रबंध करनेके लिये सन्‌ १८३० के पहिले महीनेमे जोधपुरसे बहुतसे सामन्‍त सेवकोको ।£ 
साथ लेकर बूँदीकी राजधानीके पास आ पहुँचे | उनके आनेके तीसरे दिन उन आयेहुए 
जोधपुरियोमेसे एक सामन्तके द्वारा अत्यन्त बुद्धिमान निष्कलूंक चरित्र यूँदीके राजमंत्री हु 
कृष्णराम मारेगये, युवक राव रामसिहने इससे महा क्रोधित होकर हत्या करनेवालोको 2 
उचित दंडदेनेकः दृढ़रूपसे विचार किया | जोधपुरके जो मनुप्य किलेके भीतर बंदी- 

भावसे रहते थे उस स्थान पर ऋरमानुसार गोछोकी वर्षाहोने लगी, और जिससे उनको ६ 
पानी न मिल्सके ऐसे उपाय भी किये गये । उस जोधपुरकी सेनाके दो नता और जिन ॥9 


मनुप्याक कुपरामशस हंत्याकाण्ड हुआ या, वह छाग भागनंक समय पकड गय | 9 
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9 ॥ रावराजाकी आज्ञानुसार उनको ग्राणदंडकी आज्ञा दीगई । अतसे नीचे पदुपर स्थित 

& मनुष्योके ऋमसे आत्स समर्पण करते ही उनको वूँदीराज्यकी सीमासे निकाल दिया ४ 
50, 

दे! गया | छः दिनमे जोधपुरंक एक सामनन्‍्त वभूतसिह जिसने वूँदीके मत्रीको मारडाला हि 


था वह भी युद्धमे मारागया । उस वभूतसिहके और दो नताओके प्राण नष्ट होते ही #//2 
॥। पूँदीके अधीश्वरने अपने मंत्री श्रेषके श्राणनाशका उचित वदछा होगया, यह मानलिया । गए 
दर “४ उपरोक्त फारणस ही जोधपुरके साथ युद्ध होनेकी सम्पूणत सभावना थीं, हट 
न परन्तु गवनसेण्टने वहाँ अपने एजेण्टको भेजकर यद्धमे असम्मति प्रकाश कर सरलतास | 
हैः शान्त स्थापित की । ? आचिसन साहबने लिखा हू कि “ सहाराज रामसिह्क सुदाव ,० 
द अप्राप्त व्यवहारके समयसे वृटिय गवनसेण्टको एक साथ द्वी अधिकतर बदाराज्यक ॥६ 
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का ग ॥2 
>80 आभ्यन्तरी शासनके विपयमे हस्ताक्षेप करना पड़ा था ?” । कट 
(९. शी. 9 
१ ( १) गांव बाजोली मारवाडके मेडतिया ऐेठोड था । 
दा ० 
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टः भत्री श्रेष्ठ कृप्णगामक्के वियोग होनेके कुछही दिन पीछे महाराव राससिहने अपने 


[८ 


_॥ हाथ चैंदीका राज्य लिया, ओर आजतक वरावर उसको शासन करते रहे ?? | 


न्देटो 
6 आधिसन साहबके अंथमे लिखा हे कि “ गवनसेण्टकी रक्खीहुई सेनाका खो 


| 0०७ कि. ९ 
न देनेके लिये सन्‌१८४४ इसवीमे महाराज सेन्धियाने पाटनदेशके तीन अंगोमेस यह जिन 
उक्त 


.। अणथोके अधिकारी थे बह अग गवर्नमेण्टको देदिये, उसी कारणसे चैंदीके महाराजने 


न्न्े 


थे देशके अग्ोकी प्राप्तिके लिये प्रश्न उपास्थित किया | सधिया उक्त देशके अधिकार देनेके 
> लिये राजी न हुआ, परन्तु सन्‌ १८४७ इसवीमे ग्वाल्यिर्के महाराज सेन्धियाकी 
5 सम्मतिके अनुसार जो नवीन सधि की हुई उसके अनुसार वूँदीके महाराजने ग्वालियरके 
€! महाराजको वार्पिक ८०००० रुपया कर देना स्वीकार किया था, इसी कारणस उक्त 
>० देश चिरकालके लिये वेंदीके महाराजका समझा गया, सन्‌ १८६० इंसवीसे सेन्धियाके 
॥। साथ जो संधि हुई थी उसीके अनसार पाटनदेशका राजस्व भी गवर्नसेण्टको मिलता था। [2 
&/ इस प्रकार बँंदीके महाराजने उस पाटन देशको गवनमेण्टके अधीनसे भोग किया था, ७ 
>% चुंदीके महाराज सन्‌ १८१८ इसवीकी संधिके अनुसार बँदी और अन्यान्य देशका 
चीथस्वरूप गवर्नमेण्टको जो वार्पिक ४०००० रुपया करका देते थे, उक्त देशके कारण 2 
€ उसके सिवाय और भी ८०००० रुपया करस्वरूपमे दिया करते थे | ग 
ट्ः इस वातको हमारे पाठक पहिले ही जान चुके है कि भारतवर्षके देशीय राजा- ' 
॥ ओसे बृदीके महाराज उमेदसिहने सवसे पहिले गवनमेण्टकी मित्रभावसे सहायता की 
क थी और सन्‌ १८१८ इसवीमे महाराव विशनसिहने गवनमेण्टके साथ सघिवधन करके 
हे! मित्रभावका चूडान्त परिचय दिया था । परन्तु अत्यन्त ही ढु.खका विषय है कि सन्‌ ' 
०! १८०७ इंसवीमे जिस समय भारतवफंके प्रत्येक भान्तसे विद्रोहकी आग भडक उठी थी 2 
€। उस समय विपत्तिका समुद्र अपनी तरगमाछाकों विस्तार करता हुआ भारतसे अंग्रेजी 5 
है राज्यको लुप्तकरनेके लिये तैथ्यार हुआ, उस महाविपत्तिके समयमे दूँदीके महाराज रास- हि 
शा सिंह वहादुरने सन्‌१८१८ई०के साथिपत्रके अनुसार गवनमेण्टकों सेनाकी सहायता नही [2 
थी. दी । जो राजवंश गवर्नमेण्टका परम मित्ररूपसे प्रसिद्ध था, महाराव रामासेहने उसीके “७ 
> बंशधर होकर उस वंशके गोरवकी रक्षा न की । इससे गवनमेण्ट अत्यन्त दु खित हुई 
| आर तुरन्त ही गवनसेण्टने क्रीवत होकर बुँदीके महाराजके साथ समस्त सस्बन्ध तोड़ 
हे! दिये। परन्तु सतोपका विपय है कि बँँदीके महाराजका इस भावस अधिक दिनतक 
' चटिश गवर्नमेण्टका अप्रियपात्र होकर न रहना पडा। सन्‌ १८६० इंसवीसे फिर बूँदीके 
अधीश्वर महाराव रामसिहके साथ गवनेसेण्टका राजनेतिक सम्बन्ध स्थापित हुआ ओ 
उसी समयसे वतेमान समयतक महारावके साथ गवनसेण्टकी पृण प्रीति रही है । 
यद्यपि वतेमान समयके महाराव रामसिह बहादुरने सिपाहियोके विद्रोहके समय 
गवर्नमेण्टकी सहायता नहीं की थी,परन्तु विद्रोह वासनाके पीछे वटिश गवनेमेण्टने अन्य 
राजाओकी समान महारावको वेशानुऋससे दृत्तकरूपसे पुत्र अहण करनेकी सनद थी । 
सन्‌ १८७७ इंसवीकी पहिली जनवरीको ग्रेट त्टेन और आयर्लुण्डकी अधि- 
राज्ञी विक्टोरियाने दिल्लीके प्रकाइय महान्‌ दरबारमसे जो भारतकी राजराजेश्वरीकी , 
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हु ॥2 
न उपाध घारण का, सहाराव रामांसह वहादुरन उस दरबारस आमतन्रित हाकर वहाँ पर 
अर जाकर राजप्रांतानाथ छाड|लटनक हारा अन्यान्य राजाआका समान खय सम्प्तान 
जा सअहण किया । अन्यान्य भूपाद्ाका समान सहारावका उक्त उपाध धारण करनंकाों ५ 
न्स्रे 


दो। स्मारक पताका ओर स्मारक पदक भी मिला था, सहाराव रामसिहके साथ गवर्नमेण्ट पीर 
की जो इस समय महा मित्रता हुई है उसका दूसरा प्रमाण यह है कि वृटिश गबनमेण्ट 
ने “ आन्‍्डकमान्डारस्टारआफ इण्डिया ? नासकी जो ऊँची अणीकी भारत नक्षत्र ।६ 
उपाधिकी सृष्टि करके देशीय राजाओको उस उपाधिका पदक दिया था, बूँदीपति 
महाराव रामसिह वहादुरकी भी गवनभेण्टन उक्त दरवारमस उस प्रथम »णीके भारत : 
नक्षत्रकी उपाधि और कॉन्सिल्रआफदि एमस्प्रेस, नामक भारतेश्ररीके मंत्री नामकी नवीन हि 
उपाधिके भरूपणसे विभूषित किया, ओर महारावका सम्मान बढ़ाकर तोपोकी सलामी 
की संख्या भी वढा दी थी । महारावकों इस समय बटिश शाजणित देशसे जाने आनेके 2 
लिये सत्रह तोपोकी सलामी होती थी । वृद्ध महाराव रामसिहफ्े साथ गवनमेण्ठका यह 
प्रीति पृण सम्बन्ध अवच्य ही आनंददायक हुआ | 
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आजकल भारतवर्षके प्रत्येक देशीय राज्यमे गवनमेण्टके प्रतिनिधि रेसिडेण्टकी 
उपाधि धारण करनेवाले अग्रेज निवास करते है । व॒टिश शासनकी राजनीतिके 
अनुसार वह रेसिडेण्ट ही इस सम्नय देशीय राज्योके यथाथ शासनकर्ता रूपसे विरदित 
है । राजालोग स्वाधीन होकर भी उन्हीके अवीन है और उन रेसिडेण्टोकि द्वारा /8 
तै/ उनकी स्वाधीनता वहुतायतसे घट गई है, वह्‌ रेसिडेण्ट प्रत्येक वर्ष देशीय ९£ 
» राजाओका एक शासन विवरण तय्यार कर गवरनेर जनरलके एजेण्टके पास भेजते ३ 
दी है। एजेण्ट एक २ विस्तारित देशके राजाओके ऊपर राजनेतिक कसचारी होतेह। 
>» बह उन समाचारोकी पाकर उसमे अपना सन्तव्य मिलाकर राजप्रतिनिधिके यहाँ पर 
शा उसको भेजते है । भारतवर्षकी गवनेमेण्टेक विदेशिकमंत्री उसे पुस्तकाकार छपाकर ॥£ 


8 हे 


५८ 

दी. सर्वसाधारणमे उसका ग्रचार करदेते है | राजपूतानेके पोलिटिकल एजेण्टने सन्‌ १८८१ 
र 
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& ८22४ 
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>> ८०२ इस्वीसे वदीके इतिहासमे जो कुछ लिखा हैं उसकी समाठोचना सन्‌ १८८३ ६ 


8 इस्वीकी ?८ सईके इण्डियन मिरर नामक अग्रेजी दैनिकपत्रमे निम्नलिखित प्रकारसे (2: 
है प्रकाशित हुई थी। गा 
जे 

दक्ष गतवर्ष वैंदीके महाराव राजा अत्यन्त रोगी होगये थे, आविक पीडाके होनेसे ॥७ 


3४ सहाराव राजाने राज्यका समावक शासनभार कामदार पंडित गगासहायके हाथमे 2 
शा सांप दिया था । महारावने राज्य जासन करनेक छिय एक संत्रीसमाज तय्यार किया | 48 
हु उससे छ. सदस्य नियुक्त थे | उक्त पडितजी उस समाजके सभापति हुए। एक (७ 
>9 पुरुष समरविभागमे, एक मनुप्य साथारण विभागमे, एक एजेन्सीविभागर्म एक पं 
शा शान्तिरक्षा विभागमे ओर एक अपीली मुकदमोके विभागमे नियुक्त , डआ | 7 
हद महाराव राजानें अपने राज्यकी श्रजांके जलकष्टको दूर करनेके लिये यर्थेष्ट तय्यारी 
५0 की और महारानीने भी हिन्दूस्थ्रियोंकी समान प्रजाको जल देनेके लिये एक है 
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न वहा अनुछान किया हू | उर्मक व्ययस दो्‌ कुण्ड वयार हुए महाराव हि 
2 राजा भारतव्पके अन्य राजाओसे अत्यन्त रक्षण शौर सतके डे । निज राज्यसे ्ट 
श्‌ अग्रेजीशिक्षाके विस्तारकी ओर उनका ध्यान नहीं गया उन्होने एक छोटासा विद्यालय गा 
ही स्थापित किया, उससे १२०विद्यार्थी पढ़ते है। परन्तु हमे ऐसा विश्वास है कि महाराजने "हु 

. 3 संस्कृत जिक्षाका प्रचार करनेके लिये बहुत यत्व किया है, इस कारण इस भ्रकारके राजा £ 
हा हमारे अधिक सम्मान योग्य है+* | पट 
गा चटिश पोलिटिकल एजेण्टने सन्‌१८८३ इसवीकी ३ तीसरी सईकों वूँदीके जासन हि 
>0 सम्बन्धी विवरणम जिस मन्तव्यफों राजपूतानेके गवनेर जनरलके एजेण्टके पास &£ 
शा भेजा था। और जो भारतवर्षपीय गवनसेण्टके द्वारा सन्‌ १८८२-८३ इसबीमे रजवाड़ेकी 2 
हू शासन वृत्तान्त पुस्तकमे प्रकाशित हुआ है, हमने उन सबके अग्योका भाषान्तर किया है ढ़ 
ते! पाठक इसको पढ़कर दँदाराज्यके वर्तमान शासतका आयव्यय और शिक्षा उन्नतिकी /६ 
रा विशेष अवस्थाको जान सकेंगे | ट 
रह एजण्टने छिखा है, कि “हम वडे आनंदके सहित कहते है कि महामान्य सहाराव रढ 


ज्रर 


राजाने विशेष स्वस्थता प्राप्त की है। सारवाडकी राजवंशीय तीन खियोके साथ महा- 
राव राजाके तीनो पुत्राका विवाह करनेके लिये गत वर्षम अधिक तैयारी करनेसे मन 
लगाया गया, गत व्षके विज्ञापनमें लिखा गया है कि यह विवाहका कार्य शीतकालमे 
होगा । यह्‌ निश्चय हो गया है । महामान्य महाराव अपने पुत्रोसे इतना ख्लेह करते हु 


59) 


4 
॥९5 


(८ 
| 


(2 


छः 


बा ५ु 


(2 





>7 हैं कि दिसस्वर महीनेके पहिले जब मैने उनसे साक्षात्‌ फिया तब यह जाना गया कि रेट 
का विशेष वृद्धावरथा और अस्वस्थ शरीर होकर भी वह रवय॑ पुप्करजीतक पुत्रोके साथ है 
ट्री/ जाकर वहाँ उनके लिये अपेक्षा करते रहे ओर जो व्यवस्था वहाँ रहनेकी स्थिर की (६ 
ना उस व्यवस्थासे उनके दो उद्देश सिद्ध हुए । के हित हि 
आ्‌ प्रथम पुत्रका साथ वहुत थोड़े समयमें विच्छिन्न होजायगा, दूसरे तीथस्थानमे 48 
हां. जाकर कुठ्ठुम्बके मगलकी इच्छासे ठेवताकी पूजा भी कर सकेंगे । परन्तु मारवाडके ७ 
| महाराजके दृलरूपसे वारम्वार अनुरोध करने पर महाराव राजा रामसिह वहादुर अंत 
आ कुड्ठम्बसहित छठो जनवरीको बूंदी छोडकर २५ जनवरीको जाधपुर पहुँच, पिछले दो १2 
हे. दिनामे बडे उत्सवके साथ विवाहकाय किया गया । महारावके बडे पुत्रके साथ मार- ७ 
ना वाड़पतिकी एक भगिनीका ओर सध्यस तथा तीसरे पुत्रसे मारवाडके महाराजकी दो पे 
था भतीजियोका विवाह हुआ, इसके अतिरिक्त महाराव राजा रामसिहने अपने खतपुत्र ॥2 
दी मीससिहके पुत्नेके साथ महाराज बखर्तसिहकी पोतीका विवाह क्ियो | सारवाडके "७ 
न महाराजने जिस प्रकार वंड आदरभावके साथ महाराव राजा रामसिहकी सम्वर्द्धना और पट 
9 # हि९00% ०0 प€ ए0०8९॥) शैतापध्रगातरणा 6 घपी९ फि8]]000(08 8॥&2५ ट 
ह /ण ४४० 882-88 हे 
>> न लिखी गई है क्योकि न तौ सीमसिहके, कोई बटा था और 7 
रा (१ ) यह बात बलूकुल गलत लिखी गई है क्याके न तो भीमसिहके कोई बटा था आर ॥9७ 
ना न महाराजा बख्तसिहकी पोती थी, न कोई ऐसा विवाह उस समय हआ था। रु 
#65*7 फिर रिक्त 67९6 «>#रंढ/56 5 #चि कार अआछि का हि की छिकेर 
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से! अभिनंदन किया उससे वह अत्यन्त प्रसन्न हुए, परन्तु उस समय मारवाड़के महाराज 
£!॥ अखस्थ थे, इससे उन्होने असुख माना । ठीक ५८ वष बीते कि महाराव रामसिह वहा 
हे दुरने चोदह वर्षकी अवस्थामे जोधपुरमे जाकर अपनी मृत पहली रानी जोधपुरके मत 
ती। महाराज मानसिहकी कन्यासे विवाह किया था, उसी रानीके गर्भसे कुमार भीमसिहने 'ह 
< जन्म लिया, परन्तु अत्यन्त दुःखका विपय है कि सन्‌ १८६८ इसवीमे कुमार भीम- (27 
सिहकी मृत्यु अकालमे होगई, सारा ब्रैंदीका राज्य शोकके समुद्र ड्ूबगया था । महा 
' राव राजाके जोधपरम जाते ही उसी समयमे महाराजको “ द्वारका नाथ ” नामक 
४ बागके महरूसे उतारा गया | महाराव राजाने कृष्णणठके राजाके साथ इस समय 
साक्षात्‌ किया । विवाह होजानेके पीछे वह ११ फवरीको जोधपुर छोडकर कुट्ठम्बसहित | 
तो अजमेरकों चलेगय और वहां राजपूतानेके स्थित गवर्नेर जनरक एजेण्ट कर्मल ब्राड- 
< फोडके साथ साक्षात्‌ कर प॒प्कर तीथेका दुर्शेच करनेके पीछे पहिली मार्चेकों अपनी 
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शी. 79 हि 
जा राजधानी दूँदीमे चले आये ” | ५. 
टी ४ इस विवाहम ओर आनेजानेम बूंदीके महारजका ढाई छाख रुपया खच "६ 
रा हुआ था, और विवाहके यौतुकम अनेक प्रकारके द्रव्य और अश्वादि सब मिल्लाकर डेंढ ्ट 
है छाख रुपया मिला था ?। के 
द् राजकुमारोकी शिक्षाके सम्बन्वमे उक्त विज्ञत्ति श्रकाशित हुई है कि / महामान्य 0 
न महाराव राजा रामसिहक तीनो कुमारोको अवस्था ऋमसे इस समय साढ़े तेरह वर्ष ग्यारह ९ 


वर्ष और नो वर्षकी हें | प्राचीन कालकी हिन्दृरीतिके अनुसार बड़े यत्नसे राजकुमारोका 8 
हा. शिक्षा दीगई है, ऐसी आशा की जाती हैं कि बड़े राजकुमार इस समय संस्क्रत विद्या गा 
>» इतने विद्वान होगय हे कि इसके दो वर्षके पीछे उन्होंने सस्क्रतका समाप्त कर उदृभाषा (६ 
»। का पढना प्रारंभ किया। परन्तु इसी अवसरसे उनको राजकायक शासनकों शिक्षा ॥ 
७). करनी पड़ी है। तीनो राजकुमारोने शारीरिक व्यायास ओर युद्धका शिक्षा भी प्राप्त का है 

>» एक समय हमने महारावके साथ साक्षान्‌ करनेके लिये महलम जाकर देखा कि महाराव 
७४ स्वयं सहलके एक कमरेसे बेठे हुए पिस्तोछ चढानेको शिक्षा राजकुमारोकों देरहे हैं। ॥£ 
हाँ स्रध्यम और तीसरे राजकुमारोके कारण इतिहासमे वदीराज्यकी प्रचलित रीतिके अलु- | 
दी सार वाप॑क २०००० हजार रुपयेकी आसदनाका भूभ नियत करदी हू, और उसे डर 


| दो जनोके लिये जो दो महर बनाये जानेका विचार हुआ था उनमेसे एक तो बनकर (८ 
शा 'तियार होगया है और दूसरेके वनानेकी समस्त सामग्री तय्यार घरी है ?? । री 
न्ड्् 


(2 
6६८ 

द्धा ४ गत जोछाई सासकी चोथी तारीखकों महाराव राजा रामसिहके आर एक पुत्र 
320 जन्‍्से लिया, इनका नाम रघुवरसिह रक्खा गया | ? यह महाराजक चाथर्थ॑ पुत्र है | ४६८ 


क्र दूदाराज्यके वर्तेमान आयव्ययके सम्बन्धमें अग्रेज पीछिटिकछ एजेन्टन लिखा 6 ॥2 
कि “ महारावने जो र'ज्यके आय व्ययकी सूची हमे दी 6 | प्रकाशम तो यह संवत बा 
- हु न्जज+-++भ+5्पपप+प++तत..........#हह .|।|।|।|_|]?॥ै।?|||_|_|_|_|_|_|_॥_्रर्र्ऱुि +४++ 5 | 

(3| ( १) यह भी गरूत लिखा है चौथा चुच्र कोई नहीं हुआ रघुवीरसिट नाम बडे उुत्रका हैं हा 


६ 
न जैसका शादा जा वषुरसे हट थी चद्धी अब वेदीऊे रावराजा है । (2 
० हे 
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क््न 
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८9 020८% सन 


स्नेह 


स्निटन्य 


हने#<रे 


४8 बूँदीराज्यका इतिहास-अ० ५, ४8 (८५०५९ ) 


(थि 
को समाप्त हुआ है ) की अश्चान्त अनुसान (हु 


| 


की हुई सूची है यथार्थ आयव्ययकी सूची ओर भी कई एक महीने बीतने पर तेयार ् 
होंगी । महाराव राजाके पुत्रोके विवाहमे वहतसा धन खर्चे हुआ है, महारावन ऐसा 
अनुरोध प्रकाशित किया हू कि गवनसेण्टको जो नियमित वाषिक कर दिया जाता हू 

वह रुक गया है। उन्होने उस करको कईवार करके दो तीन वर्षके भीतर ही बिना सूद (६ 
चुकानेकी कहा है| उनका यह प्रस्ताव विचारके अधीनसे ग्रहण किया गया हू । ?? रे 


सम्बत्‌ १९३८ अथांत्‌ ( १८८२-१८८३ इसवीसे ) वृदीराज्यके आयव्ययकाी सूचा 
नाँचे दीगई है। है गा 
आमदनी । टि 
भूराजस्व॒ और अनेक छोटी २ तहसीढाकी आमदनी ४७०५००० रुपया | ले 
कऋापरेन और अन्यान्य देशोके जागीरदारोके समीपसे हि 
आया हुआ कर... र । २८००० ? ६८ 
जेला, विल्ला, अर्थात्‌ वाणिज्य झुल्क, पा 
वन विभाग, उद्यान, कोटपाला, 5 
टकसारू इत्यादिकी आमदनी .. ; ४$- दुठ०४ ७ 720. 8 
नाना प्रकारकी छोटी २ आमदनी ह ३५००० ?! 2 
सब॒६२८००० रुपया। ९ 
खर्चे। 
महाराव राजका खकीय और कुट्ुम्बका खर्च «४५०९० रुपया। | 
पुण्य वा दातव्य व्यय ४23 ध «०. २००० 2 रेट 
सेनाद्छका खर्चा ट ** नब.. ८८००० ? ट 
राजकर्मचारी और-- ह्य 
परिवारिक कुट्ुम्बियोके नौकरोका वेतन ७२००० ?? रपट 
रथ-घोडे खाना तथा राज्यके- (५ 
अन्यान्य कार्याढ्योका व्यय... -- ७२००० ? पई 
हवाला ओर तहसील खर्च ल्‍न०० मर ,.. ५०००० ? ४2 
आर भी अनेक प्रकारका खच ..« “००. ७८००० ? डे 
अग्रेज गवर्नभेण्टको देयकर-तथा पूर्तकार्य विभाग विचारा- हर 
ल्यमे पुरस्कारादि दुना इत्यादि > -- १२८००० ? ४६2 
फुटकर मकर ०६ म »«.. ३८००० ( 
उद्धत ३०००० ?? ट 
प्‌ 


कल 


ढ्व 
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( ८६० ) & राजस्थान इतिहास-माग २. ४8 १०० 
केस ने४वि कल 2202 20/20/2022 222८2 ९)/£5 ९209 020/0 0009 20/५ "४320 
न त्रटिग एजेण्ट कनेल' त्राउफोडने लिखा है कि “सहारावने परिचारके अनेक विपयोमे हि 
डा भल्ाभातिसे मनलगाया हैं। इससे महामहिसवरके राज्यके आ+यन्तरीय भासनके 
ओ सम्बन्ध कोई विशेष परिवर्तत नहीं हुआ ? | १ 
ः खाल्सा भूमि समूहकी जमावंदीके विपयमे विशेष उन्नति नहीं हुई। ७ 


> गतवर्षम केवछ पचास ग्रास जमावंदी किये गये है । पहिंले वर्षके साथ "६ 
2 मिलान करनेसे इनकी संख्या केवल १५० हुई है. । इसका फछ अधिक असतोष | 
ली दायक नहीं हुआ ”। 0: 3 ही 


० ॥ 
दा! प्रकाशस कहागया हूँ के जान्तरक्षा विभागकी अवस्था पहिलेकोां समात्र 8 


> ॥ 
30 असंतोपदायक रही है परन्तु सतोपका विषय यह है कि महासान्यवर महारावने १०० 
' मीनोफों विशेष शांति रक्षक पदपर एक जसादार और दो उपजसादारोके अधीनमे ।६ 


हे नियुक्त करके डकेती निवारण केरने पर ध्यान दिया है ?? | ४ (2 
०] 

ञ (६ 
नस गतंबपके विज्ञापनसे बूँदीके शुल्कविभागके साधनका जो उल्लेख हुआ है इस | 


ञ वषस उसका फल यह हुआ है, कि इससे राज्यका आय ८०००० रुपया बी हूं। यह ्‌र 
ा एक जानने योग्य वात हू, राज्यके वाणिज्य शुल्कके संस्कारसे, प्रजा और राजा दीनोहकि! +6 


दी! सर्भावेके साथ आमदनी बढी है । गि 
ही! है (2 
># वृदीराज्यकी प्ृथ्वीका परिमाण २३०० मील है, प्रजाकी सख्या२२४०००, सदा 
हे |. | 
| पदुछाकी सख्या १३७५, अश्वारोहियोकी संख्या १०० और तोपोकी सख्या ८८ हैं । ४ 
प्र 5 

कर वृदीराज्यकी सबेसाधारण प्रजामे' शिक्षा विस्तारके सम्बन्धसे बदीम स्थित 


2. 
ही पोछिटिकल एजेण्टने लिखा है कि “ राजघानीमे जो राजविद्याल्य स्थापित हैं, में ७ 
2] छु खित होता हूँ कि मे उन विद्याल्येके सम्बन्धमे उन्नतिमूलक विवरणकों प्रकाश (£ 
करनेमे असमथ हूँ, उन विद्याल्यके विद्यार्थियाकी संख्या उपयुक्त नहीं है । प्रायः १९० ॥£ 
हा! विद्यार्थी पढा करते है । जो बारह हिन्दू विद्यालय विभिन्न आ्रामोसे स्थापित हैं उन | 
20 सवमभेके विद्याथियोकी संख्या ४२९ है । ” सारांश यह है कि रजवाडेके (€ 
| अन्यान्य राजाओकी प्रजासे जिस भाँति शिक्षाका विस्तार हुआ है, अत्यन्त ढु खका 
ही. विषय है कि वूँदीराज्यमे आजतक शिक्षाके विस्तारंक विपयमे ऐसा यत्न नहीं 8६ 


ट ॥0/ 
> कया गया। कनल त्राउफोड लिसते हक दृदाराज्यका शिक्षा इस ससय शशव अन्स्थाम 6६ 


ढी | 
*। 9 परन्तु जब शिक्षा विस्तारकी सूचना हुईं है तव ऐसी आशा की जाती है कि किसी (9 
दा ससय इसके द्वारा अवश्य ही सफलता श्ाप्त होगी। ] 
द्वः ०-० 8५ मद पद अल से ञ्‌ ह्व 
शं ठृदा राज्यका इतिहास समाप्त हुआ । 2 
दवा थक मरा गे 
् लक ८ 
द्ध हैह २25०... ०७ 33 / ् ५ क् है| ७ 
& शाचेड्ुट्लघर ? स्टॉम्‌ प्रेस-बंबई रे 
गा 
छ 536 2-7 -०५२०-० ०७००-८६ कल, धो 
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रा दूस्राभाग २. गे 
श्‌ नेाराज्यका हर 8 ल्िहा ््ट 
त कोदाराज्यूका इतलेहाख, 
] 
४ न कक 3 
रे 
रा] प्रथम अध्याय १. है 
कं लो दीस कोटाराज्यका भिन्न होना-कीटिया भील-भील जाति-केटेके प्रथम राजा साधोसिह- गे 
द्व. >>कोटगराज्यमे सामन्‍त सडछीका स्थापित होना-माधानी-राजा झ्जुकन्दु-रणभूमिसे चारो- हि 
0 भाइयोका सन्नाटके लिये प्राण देना-जगत्सिह-ओमसिह-उनका सिहासनसे उतरना-किशोरासिह-- (2 
श अरकाटमे उनका सारा जाना-रामसिह-जाजवसे उनकी झत्यु-भीकोका अधिपति चक्रसेच-ऊमटवश ् 
न भीमसिह-भीमसिहका निजाझुलसुलकपर आक्रमण--भीसलिंहका माराजाना-भीमकी सचिन्न ससा- हर 
५ छोचना-वूदीके राजाके साथ उनकी शत्रुता-राव अजुनका सिहासन पर बैठकर क_म्बियोसे कलह- 2 
८ श्यामसिहका माराजाना-महाराव अजुनशारू-महाराष्ट्रीका प्रथम अभ्युदय-कोटेपर आक्रमण- बरी 
5! हिस्मतसिह झाछासे कोटेकी रक्षा-जालमसिहका जन्म-महाराष्टोको कर देना-हुजेनशालका सारा- ्ट 
| जाना-उनके चरित्रक। समाछोचना-उनकी शिकार-उनकी रानियोकी शिकार-हिम्मतसिंहका व्याप्त ड 
या की शिकार-महाराव अजित-राव छत्नरशाल-जयपुरके राजा माधोलिहका कोटेपर आक्रमण-भटवांड हि 
शा का समर-जालिसलिह झाला-हाडाजातिका जय पाना-आसेरकी सेचाका भागना-झेटेका स्वाधीन डि 
है होना-छत्रणालका माराजाना । 78 
तल! कोटेका हाड़ा राजवश चूँदीराज वशघरोफों छोटो शाखा है, अतएवं कोटेकी श 
>, हाडा जातिका पहिला इतिहास बूँदी राज्यके इतिहासके साथ मिला हुआ है। बादशाह ट 
का शाहजहों जिस समय भारतवपके सिहासन पर बठा था उस समयमे बुरहानपुरके बी 
ता समरसे दूदीके राव राजा रवसिहके दूसरे पुत्र साधोसिहने अपने भवर पराऋमसे हि 
न बादशाहकी ओरसे जयप्राप्त को, तब वादशाह शाहजहांने प्रसन्न होकर उक्त कोटा (2 
शा भदेश ओर उसके अधीनवाले सब गांव नगर उनका दृदिये। उसी सम्रयसे साधासिह ३६ 
तो पिताके दूँदीराज्यकी छोड़कर स्वावीनभावसे कोटेराज्यका शासन करने लगे । तबसे (हु 
न कोटा ओर बूँदी दो प्रथक्‌ २ राज्य गिने गये । हाड़ाजातिके इतिहासमे लिखा है कि ्‌ 
शा वासिहका जन्म सम्वतू १६२१ सच्‌ १५६५ ३० मे हुआ था, चोद॒ह वषकी 2] 
द। अवस्थाम माधोसिहने बुरहानपुरकी लड़ाईमे अपने साहस और पराक्रमसे ऐसी 'ई 
ना विजय पा३ कि जिससे असन्न हो वादशाह शाहजहँनि उन्तकों तोनसी साठ नगर और (2 
#5%7र ८०72 करा उबर कक की हि; छ्ाडकाडइब उतर 
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न गांवोस पूण कोटाराज्य पुरस्कार देदिया | पहिक्ले यह कोटाराज्य' वृँदीराज्यक प्रधान 


सामसन्तोके अधीनमे था ओर उसका राजकर दो लाख रुपये मिलते थे। 
माधोसिहने वादशाहसे (राजा ? की उपाधि प्राप्त की ओर वह , उक्त कोटेराज्यका 
स्वाधीनभावस शासन करने छंगे ० ह 

वैदीराज्यके इतिहासमे पाठक पढुतुके है कि असिश्र आदिम कोटिया भीलका 
सबसे पहिले इस प्रदेश पर अधिकार था | उन प्रथम निवासी भीलोके हाथका जलतंक 
राजपूत नहीं छूते थ | जिस समय कोटे पर अधिकार किया गया उस समय उस 
प्रदेशके स्थान केवल कुटी ही थी। कोटाके राजा कोटेस पॉच कोश दृक्षिणम 4 
इकेलगढ़ नामक वडे पुरान किलेसे रहते थे। किन्तु जिस समय मसाधोसिहने दिल्लकि 
बादगाहसे कोटाप्रदेशकी आासनसनद प्राप्का उस समय कोटाराज्यकी सीसा चार शर 
ओरसे बढ़ाई गई । उस समय कोटेके दक्षिणमे गागरौन ओर घाटोली प्रदेश था । 2 
खीची जातीयगण उस प्रदेशके स्वामी थे | प्र्वीय सीमामे गोडजातिके अधोनस गा 
सांगरोल ओर राठोंड राजपृतोके स्थमीके अधिकारस नाहरंगढ था | चाहरगढक 
अधिपाति राजपत होनेपर भी वह अपने अधिकारी प्रदेशकी रक्षा करनेके लिये मुसस्माना ट 
घर्मका अवलूम्बन कर नव्वाबकी उपाविसे भूषित थे । उत्तरमे कोटेकी सीमा चम्ब (६ 
नदीके किनारे किनारे सुछतानपुरतक थी, चंवछ नदीके पारस नाशता नामक एेंक [७ 
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अर स्व॒तत्र छोटा राज्य विराजमान था | इस चारोओरकी सीमामे बंधे प्रदेशके वीचमे (£ 
हा ३६० नगर और गांव थे और बहुत सी नदियोंके द्वारा बृथ्वीकी उपजाऊ रा 
तो शक्ति भी बड़ी थी । छ 
था कोंटेके राजा माघोसिहने बादशाहके वछूसे वरढ॒वान्‌ होकर थोडे ही दिनाम कर 
हु कोटेकी राज्यसीमा बहुत बढ़ाढी । माधोसिहके सरनेके समय सालवा और हाड़तिका [2 
ध्या सीमातक उनकी शासनशक्तिका विस्तार था। साधोसिंह संबत्‌ १६८० में पाँच यांग्य | $ 
3 पुत्रोको छोड परछोक सिधारे। उनके चार पुत्र कोटाराज्यके चार प्रधान सामन्च पदापर ६६ 
है नियुक्त थे। बूँदीके प्रधान हाड़ा शाखाके साथ उक्त साधोसिहके उत्तराधिकारों गणाका ॥६ 
तल! प्रथकृता दिखानेके लिये दोनों राजवशोके आदि पुरुपोके नामसे दोनो वंश प्रासद्ध हात 8 
औ, है। साधोसिहके वशधरगण माधानी नामसे परिचित है । हि 
हा माधोसिहके पांच पुत्नोके नास । 

द्टा १ मुकुन्द्सिह कोटेके अधीश्वर हुए हि 
> २ मोहनसिह, इन्होने पलछायता प्रदेशको प्राप्त किया । हि 
श हे जुझारसिह इन्होने कोटडा आर उसके पीछे रामगढ़ रेछावन प्राप्त किया | ॥९ 
क्कः ४ कलीराम, इन्होने कोयलाग्रदेशको प्राप्त किया । इसके सिवाय दिल्लीके वादि- रे 
न शाहसे स्वतत्न शासनपत्र प्राप्त देह और जाोरा ग्रदेश प्राप्त किया | रु 
बा ५ किशोरसिह इन्होने सागोप्रदेश प्राप्त किए । 9 
द्वाः माधोसिहऊे मरनेके पोछे उनके बड़े बेटे मुकुन्दसिहके मस्तक पर राज्यमुकुट 5 
3६ शोमित हुआ । इत्तिहास कहता हता हू कि जिस सीमाके अन्तम स्थित पहाड़ा मांगे 2 
2 >क्ीछकीडकीर लाहकार ह 
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है हाड़ोतीसे मालवेको अछग करताहै वही इन मुकुन्द्सिहने एक घाटा बनाया और इन्हींके 'ई 
5 नामसानुसार इसका नाम “ मुकुन्ददर्र ?? वा ५ मुकुन्दद्वार ? हुआ है । इसी मार्गसे 2 
है सन्‌ १८०४ ईसवीमें त्रिगेडियर मानसूनकी आज्ञाकारी ब्वटिश सेना रणमेसे मुँह छिपाकर ७ 

री 
, के भाणाऊ भयसे भागी थी कोटेके जातीय इतिहासमे मुकुन्द्सिहकी कीतिकी प्रश्यला पाई +ह 

आ जाती है। उन्होंने अपने राज्यके अनेक स्थानोपर अनेक अमेय किले और सर्वसाधारणके ४2 

रा उपकारी ताछाव बनवाये है। आणता नामक स्थानकी सनोहर दीवारे आरे “ पेट्टा ? गे 


शाह 
€॥ उन्हीने वनवाई है। ष 
व राजा मुकुन्दसिह अपने विताके समान ही प्रवक पराक्रमी और असाधारण साहसी «£ 


थे। शजवाड़ेकी राजपूत जाति पहिलेसे ही दिल्लीके मुसलमान बादशाहोके बीच न्यायसे 
ह्व सिहासनके अधिकारियोके अधिकारके लिये जिस भांति अनेक वार सेनाके साथ जविन- 
2 दान करके राजभक्तिकी पराकाष्टाको दिखा गई है मुकुन्दर्सिह भी उसी भाँति इतिहासमे «£ 
& पुवजोकी समान राजभक्तिकी ग्रज्वलित ज्योति दिखा गये है। जिस समयमे पापात्मा ॥2 
6 औरंगजबने अपने जन्म देनवाले पिताकों कैद किया और राज्यासेहासनसे हटानेके लिये ॥७ 


पिशाचकी मूर्ति धारण कर सेनाके साथ आगे वढ़कर अपने षड्यन्त्रके जालको फैछाया, 
० उस समय ग्रायः अत्येक राजपूत राजाओने अपनी २ सेनाके साथ बुडढे वादशाह गाह- रा 2 
ना जहांके अधिकारकी रक्षा करनेके लिय तलवार पकड़ी थी। उनमें राठोर जाति.बँदी और ॥5 
ै! 2 क्ोटेकी हाड़ा जाति सबमे आगे हुई थी । कोटेके स्वरामी माधोखिहके पुत्रोने बादशाह ,£ 
रद जशाहजहांको उस महाविपत्तिक समयमे विलक्षणतास स्मरण किया, कि अब बादशाह 8 
्र! शाहजहाके पक्षको लेना चाहिये, केवछ राजभक्तिसे ही नहीं वरन बादशाह शाहजहांके रु 
रे अनुअहसे ही पिता माधोसिंहने कोटेका राज्य स्वाधीनभावसे पाया है। अतण्व माधोसिहके !£ 
पांचो पुत्र वादआह शाहजहांके सिंहासनकी रक्षाफे लिये जीवन देंनसे विमुख नही है । गीड 
जे संबत्‌ १७१४ में उज्जयनाके समीपवाले भ्रदेशमें नरापेशाच ओरंगजेबके साथ राजपूत (६ 
9 गणोने बादशाह शाहजहांकी सेनामें मिछकर भ्रीपण समरका आगको भ्रज्वाढेत करादुया। 2 
| उस संग्राममे औरंगजेबने जय पाई, आंरे उस स्थानका नाम फतेहावाद रकखा गया । 0 
>* इतिहास बतलाता है कि राजपूत वीरगण यातो समरमभे जय प्राप्त करेगे, नहीं तो अपना ९६ 
जीवन देगे,परन्तु किसो भाँति कोई राजपूत युद्धसे भागेगा नही, ऐसी प्रतिज्ञा करके युद्ध- 2 
८६ श्लेत्रमे जाते समय श्रत्येक राजपूतने अबने शिरपर विवाह समयका मोर धारण कर वरके न 
भेषसे गसन किया, साधोसिहके उक्त पांचो पुत्र उसी प्रकार अपने शिरपर मंर घरकर ४६ 
नंगी तलवारे हाथमे ले सेनासहित युद्धक्षेत्रमें उतरे । कैन्तु चतुगोमे श्रेष्ठ राठौर सेना- 
पातिके दोपसे उक्त पॉचो भाई यद्यपि समरसे जय न पासके ॥केश्तु रणक्षेत्रमे जीवन 5 
विसर्जन करके उन्होने असीम वीरताके साथ अपने श्रणको रक्‍्खा । युद्धके अन्तमे सबसे 'ई- 
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हब 
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[ हो छोटे किशोरासिहुको उर स्सरभूमिसे छौटना पड़ा, यद्यपि उनके समस्त शरीरस्मे [£ 
हक घई- 
2 का सांघातिक & . » थ) किन्तु विशेष यत्नसे चिकित्सा होनेपर वह पुनः ब 
जे! जीवित हुए। इन किशोरसिद्दने ही अन्तमे दक्षिणके समरमे विज्येप कर बीजापुरकों पु 
शा अधिकारमे करते समय राजपूतोके बीच सबसे बढ़कर वीरता श्रकाश कर युद्ध ४2 
[3 हल ले 
5 कीए कीतिकीरिउ की रििब्ऑ कर कर बकरे की कीजछकाए अर कर ओर 
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५ कद हक ६24 | ०0 कि] 8. 
अर सिह बिक्रमी वीरोसे किस भाँति आचरण करना चाहिये उसको वादबआहके कुमार 22 


री नही जान सके अतएव अन्तमे वडा जोचनीय हृख्य उपस्थित हुआ । गे 
था राजा मुकुन्दरसिह रणक्षेत्रमे मारेगये । उनके पुत्र जगत्सिह कोटेके राज- गे 
८) 

न सिहासन पर बैठे और दिल्लीके वादशाहकी अर्धानतामे दो हजार सेनाके “ मनसबदार”? ४ 
दा. 
टी, 


[ चर पे 6०५ क्र्नि 3 ० की अल 5. 
2 काणलस गप्रातष्टा आर सम्मान पाया | किन्तु दुभाग्यस किभारांसहकां समान छि 
्ठ 


न 

2 अर्थात्‌ सेनापतिके पद्पर नियुक्त हुए | सवत्‌ १७२६ तक जगतूसिह दक्षिणके समरभे ॥% 
ही. नियुक्त थे। उक्त संबतूमे ही बह अपुत्रावस्थामे स्वरगवासी हुए, तव माधोसिहके चौथे 
2! पुत्रकनीराम जिन्होने कोइला प्रदेंशका अधिकार पाया था, उन्हींक पुत्र पेमसिह कोटाके ्ट 
ला राजसिहासन पर शोमित हुए। किन्तु छः महीने भी उन्होने राज्यकार्यको नही चलाया था 78 
ते! कि इतनेहीमे पमासिह अपने निन्दनीय कार्यसे प्रजाकी दृष्टिमे घ्रणित हुए । कोटाके ७ 
ना पंचायत समाजने उनको सिहासनसे उतार कर फिर पिताके प्रदेश कोइलामे र 
श भेज दिया | उनके वेशधर अभीलो उसी प्रदेशमे विराजमान है | साधोसिहके पचम पुत्र ५ 
&. किशोरसिह जो रणक्षेत्रमे वंडे घायल होकर देवयोगस बच गये थे, सामन्‍त समाजने 
> उन्‍्हीको कोटाके राजसिहासन पर वठाया | जिस समय आरगजेचने दिल्लीके सिहासन 
»। पर अधिकार करलिया, उसी समय कोटेके राजा किशोरसिह ओरंगजेबकी सेनाके साथ 2 
८. अपनी सेना लेकर दाक्षिणात्यमे सरहटोको दमन करनेके छिये नियुक्त हुए | सरहटोके ७ 
दे! साथ युद्धमे उनके बछकी ओर साहसकी सभीने मुक्तकंठसे प्रणसा की थी। अन्तमे पु 
५ संबत्‌ १७४२ से अरकाटगढ किलेके अधिकारके समय किशोरसिह मसारेगये | किशोर १2 
दा सिह हाडाजातिक आदणे वीर पुरुपस्वरूप थ, कहा गया है कि अनेक समरोसे उनके १७ 
ह्! गरीरमे पचास घावोके चिह्न अद्धित होगये थ | वह मरते समय तीन पुत्रोको छोड गये। [६ 


| 


] 


बज हल 


»। (१ ) विशनसिह, ( २ ) रामसिह, ( ३) हरनाथसिह .। पट 
! ५७ 
था राजपूतोकी रीतिके अनुसार बडे पुत्र विशनसिहकों कोटेका राज्यासिहासन प्राप्त ॥% 


«| होना चाहिये था किन्तु किशोरसिह जिस समय दक्षिणात्यमें सेना छेकर गये थे उस समय 5 
दो परशवसिहका पीछेसे आनेका कहा था, परन्तु विश्नसिहने उनको आज्ञा नहें। सानों; 
| बह ने गये तव किशोरासहने क्रोधित होकर उन्नफो भविष्यस राज्य पाचनेसे हटा दिया | ॥(2 
हा रशनांजहन उत्तराधकारोक आवकारस होन होकर केवबछ आणता नामक स्थानवः य 
द्वी! या। विशनसिहके ओरससे प्र॒थ्वासिहने जन्म छिया । वहीं पीछे आणता श्रदेशके &£ 
<॥ सामन्त हुए। उनके पुत्रका नाम अजीत हुआ, अजीतसिहके तीन पुत्र हुए ( १ ) छत्र 9 


ं साठ, ( २ ) गुमानसिंह ( ३ ) राजसिंह । 2! 
>> । 
श्य किश्योर्रमहके दूसरे पुत्र रामसिहने अपने पिताके साथ दाक्षिणात्यमे जाकर मरहठों री 


:.0 के प्रत्येक युद्धमे लिप रहकर अपने पिताफ़ी समान प्रणसा पाई थी । पिताके मरजाने पर / 
कह बही पिताके पद सम्मानको प्राप्त 6ए।और गजेवके सरने पर जिस समय दिल्लीके सिहासन 5 
के के लिये उसके उत्तराविफारियोसत झगड़ा हुआ उम्त समय कोटेके स्वामी रामसिहने वंड ॥ 


5५ शाहजाद मोआाजिसऊे चिमद्व दाक्षिणास्यके राजप्रातिनिधि कुमार आजिमऊा पक्ष अवटम्वन 7 
ली है थ ये 
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जले! किया ओर संवत्‌ १७६४से जाजब नामक स्थानके समरसे इन्होने प्राण गवाये। उक्त समरमे ई 
ओर पृद्वाक राजाबे कुमार माआजिमके पक्षको लिया था, पाठकगण वँदीके इतिहासमे ॥2 
था उसका पढ़ चुके हैँ। उस समय उसी युद्धमे राससिंहने अपनी ज्ञातिवाले वेदीके राजाके ७ 
त्ञा साथ युद्ध किया। रामसिहके हृदयमें ऐसी प्रबछ कासना उदय हुई थी कि वंदीके राजाको हल 
२ परास्त करनेसे प्रातेष्ठा पाई और उसीसे उन्होने वृदाके राजाके अनिष्ट साधनमे त्रटि नहीं ॥2 
हा की, किन्तु दुर्भाग्यस जाजव नामक स्थानके समरसे ही गांछोके आधातसे वह मारे गये | 
ग्य रामांसहक सरनेक उपरान्त भीससिह कोटेके राजा हुए। हाड़ाजातैके इतिहासमे पा 
् लिखा ह कि भोससिहक शासन समयसे ही कोटाराज्य धन, सस्मान, सामथ्ये और (2 
| शतास भारतवषके प्रथम श्रेणीके राज्यकी योग्यताको श्राप्त होगया था । अभादिक 
हों. कोटा तीसरी श्रेणीके राज्योमे ग्रिना जाता था। किन्तु चतुर वुद्धिमान्‌ भीससिहके 
7! अभ्युदयके साथ ही साथ कोटा राज्यकी भी उदन्ननि होगई । वादशाह वहादुरणाहके 
टू! प्रने पर फर्रुखसियरके दिल्लीके सिहासन पर बठते हुए जिस ससय दोनो सय्यद भाई 
हैं| भश्रवक जक्तिसे भारतका गासन करते थे, कोटेके राजा भीमसिहने उन्त दोनो सय्यदोके 
>» "क्षका अवल्स्बन किया और उनकी ही नीतिका पालन करतेहए अपनी उन्नतिके 
है! दरबाजेको खोल लिया । साधासिहक समयसे कोटेके राजा तीसरी श्रेणीके राजाओं 
त्ले में दिल्लेक वादशाहके अधीनमे दो हजार सेनाके मनसबदार होते आये थे । किन्तु 
न उक्त दाना सस्यद भमसिह पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने भीमसिहको भारतवर्षके 

॥ अथम श्रणीक राजाआंका श्राप्र सम्मान सूचक “ पॉच हजारी ” अर्थात्‌ पाँच हजार 


मे! सेलाके मन्‍्सबद्ारका पद देदिया | हाडाजातिकी अछ आखासे उत्पन्न बूँदीके राजा 
५0 बादआह फरुखसियरक पक्षका अवलम्बन करके उक्त अद्याचारी दोनो लड़कोकी 
है! सत्रसहारणा नातिक विरुद्धछम खडे हुए, अतएब छोटी शाखासे उत्पन्न कोटेके राजा 
है भमिसिह उक्त दोनों सन्त्रियोके पक्षको छेकर जाजबके समरसे दोनो राजवंशोके 
>0 बीच शत्रुताकी आगमे जलने छगे। बूँदीके इतिहासमें पाठक भीभोततिसे पढ चुके 
€ है कि कोटेके राजा भीससिहने किस प्रकार क्रायरपरुपोकी समान थृणित उपायसे “& 
ही बूँदाक राजा बुधसिहका जीवनरूपी दीपक वुझनेकी चेष्टा क्री थी | राजा भीमसिहने 
>0 उक्त सच्यद संत्री और आमेरके राजा जयसिहसे मिलकर सभी निन्दित कामोमें 
सलाह दी थी, अतरव जयसिहने जिस समय दूँदीके राजा चुधसिहका सर्वनाथ “5 
हू। किया उस समयसे सीससिहने उनकी सब प्रकारसे सहायता क्री, इसका भी वृत्तान्त हु: 
3, पाठक पढ चुकेहे । दोनो संख्यदोऊऋ प्रियपात्र होकर भीससिहने उत्तके अलुप्हसे (2 
ै। "स्थ्िसमे कोटेसे और पूर्वमे अहरबाड़ेस पठारकी समस्त प्रथ्वीका सनद॒पत्र पालिया। 2 
हू उस बड़े भूखण्डके वीचमे खीचीजातिकी और बूँदी राज्यकी बहुतसी भूमि थी। 
5 उन्होंने उक्त उपायमे हाड़ौती प्रदेशके बीच सबसे प्ट गांगरोनका किल्त प्राप्त किया. 2 
हु और अलाउद्दीनके आक्रमणक्े विरुद्धस बडे साहस और वढूसे उस किल्षेकी रक्षा ख 
दी उसकी कीर्निकों बढा लिया।सऊ, मेदाना, भेरगढ़, वारा, साहसैल और बडोदा आगदि ई: 


37 चम्बछके प्रचेचाले किले भी अपने अविकारमे करलिये । 2 
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०े 
हाड़ोती राज्यकी दाहनी सीमामे विराजमान कुछ एक गिरिसेकट प्रेदशोपर, | 
अमिश्र आदिम भीलोने अपनी पृठक सम्पत्ति खरूप मानकर, अपना अधिकार प्राप्त कर- १४2 
लिया। उन सब देशोके बीचमे मनोहर थाना अब भी कोटेराज्यके शेप दक्षिण सीमा स्वरूप (5 
है, उसमे भीललेने अपनी राजधानी बनाई,ओर भीलोके राजा चक्रसेन वहॉपर रहकर राज (ई 
चलाते थे । भीलोके राजाके अधिकारमे पॉचसौ घुड़सवार और आठसो घनुपधारी सेना 2 
थी, मेवाड़से लेकर शेप सीमातक सभी स्थानोके भीछ उनको अपना स्वामी मानते थे। :ह 
यह आदिम अविवासी भीछ वारके राजा भोजके समयसे कोटेके राजा भीमसिहके समय [ई 
तक राजनैतिक विश्भवोमे अपनी जातीय स्वाधीनताकी रक्षा करते आये थ,किन्तु कोटेके राजा |2 
भीमसिहने उनके अधिकारी देशोपर चढाई कर भीलवंशको ध्वंशकर उनके सब देशोकों |2 
अपने कौठिराज्यमे मिलालिया । नरसिहगढ़ पाटनकों भी छेलिया । राजा भीससिह यदि [रु 
और कुछ दिन जीवित रहते तो कोटे राज्यकी सीमा पर्वत मालाके बाहर तक निःसंदेह ४2 
बढ़ा छेते । अनारसी डिंग पड़ावा और चंद्रावतोके अधिकारी श्रदेश भी कोटाराज्यमे गा 
मिलाये, किन्तु भीमासहके परछोकवासी होनेपर वह सब भ्रदेश कोटाराज्यसे निकछ गये । ।ह: 
(८ 
कोटेके इतिहाससे जाना जाता है कि प्रसिद्ध कुलीचखों जिसने पीछे इतिहासमे हर 
निजामुलमुल्क नामसे प्रगट होकर दक्षिणमे स्वाधीनभावसे हँद्रावाद राज्य स्थापन किया। <£ 
उसने दिल्लीके वादशाहकी अधीनता न मान जिस समय अपनी सेनाके बलसे वादशाहके ॥£ 
विरुद्धमे खड़े हो स्वाधीनभावसे दिल्लीके अधिकारी देशोको द्ूटकर पलछायन किया उस (७ 
समय दिल्लौके बादशाहने अपने प्रतिनीधि स्वरूपमे आमेरके राजा जयसिंह, कोटेके ४£ 
राजा भीससिह और नरवरके राजा गजर्सिहको यह आज्ञा दी कि तुम सब भागेहुए +& 
ग्या कुलीचसॉको केद्‌ करके छाओ । उक्त निजामुरूमुस्कके साथ भीससिहने आपसमे पगड़ी हि 
5 बदरूफर भाईका सस्वन्ध स्थापित किया था, कुलीचखॉने जयसिहसे पूर्वोक्त बात सुन- मथ्त 
2 कर भीमसिहको मित्रभावसे एक पत्र लिखा दिया कि मैने बादशाहका किसी प्रकारसे हट 
द। धन रत्नादि नहीं छटा हैं, अतएव मेरे विरुद्धम जो सब अन्याय और अपवादकी बाते :७छ 
3 उठ रही है आप उन सवको मिथ्या जानो, यही मेरा अनुरोध है, जयसिह एक पड़यन्त्री ,:£ 
ञ है, वह हमारे नाश करनेकी निरन्तर चेष्टा करते है । इस लिये आपसे अनुरोध करता 
#&6 हैँ कि आप उनकी वातका विश्वास न करना, और मेरी दक्षिण यात्रामे रोक ठोक ७ 
नहीं करना | निजासुलमुल्कका यह पत्र पाकर हाडा राज भीससिहने यह उत्तर ४ 
ह लिख भजा कि ४ स्वामीकी आज्ञाका पालन और सित्रताकी रक्ष्यके वीचमे एक रेखा है .2 


65 तह भे जानता हूँ, आपके सागे रोकनेकों मुझे आज्ञा मिली हैं ओर उसीसे में इतनी ॥& 
] 
|!, दूर सेना लेकर आया हैँ, इसको वादशाहकी आज्ञा जाना, आपके साथ हमकी अवश्य #£ 


कई 


(डे 


26 9/4% 92 


पे लक लो ८4020८* 0२0 ६300 


मम मन 


&$ युद्ध करना होगा और कछ प्रात:काल सै आपपर आक्रमण करूँगा ? । 72 
न्ड्रे० घेर 

के डर 
शा “क्रछ आपपर अ्यक्तमण करेगे ” यह बात वीर तजस्त्री भीमसिहने लिख कर “हैं 


द्वी सिन्रकों सावधान करदिया, और अपने वीरभावको भी प्रकाणथ कर दिया,चतुर सुसल्मान हि 


54 
कुलीचखा स्वामिभक्त राजपुतका राजभक्तिस मित्रताका वलिदान करते देख कर छलवरू /2 
रा ले 5 2 पर हक री 


प्‌. /5६७ >१००८१६८४ ध्््डाड टलड कर बकपन >25 7०४४६: अर 
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च॥ है | 8 8 
न्फेर और कँ(शलसे रु हक सा 9 आर ञ्‌ कप रु 2 ध्‌-न ति7 ८7 
है और कागलसे अपनी रक्षाके लिये युद्ध करनेकी तयार हुआ। निजासने सिध-तदी ' 
38 प्रदेशके कुरवाई भौरासा नासक नगरके समीपवाले गारेसकटके मारमे अपना डेरा रेट 


हक 


ब्ब् 


डाला । यादि इस समय कुलीचखों पर आक्रमण किया जाय तो उसी एक पहाड़ी 
४ मा्गेस होकर जाना होगा नहीं तो राजपूत छोग हूँढ़कर चले जॉयग । और पता नही 
5, लगेगा वह अवद्य ही इसी मागसे आबेगे, इस बातकों निश्चय जान निजामने उस 
गिरिसकटके सामने तोपे छगाकर उन्हे वृक्षोको छत्ताओसे ऐसी तरह छिपा दिया 
हू कि सस्मुखंस कोई तोपोका अजुमान भी न करसके और भीतरसे तोपका 
35 गोला सीधा चल्याजाय | 

था दूसरे दिन प्रात काल्ही वीरवर भीमसिह अपने अविकारकी सब सनाका कच्छवाही 
६! सेनादलके साथ मिलाकर अफीसखानेके पीछे निजाम पर आक्रमण करनेके लिये एक 
ऊ० ढइल बॉधकर भालेको हाथमे ले बाहर निकले । वह निजामकी सेनाके साथ भिड़ने ही 
<॥0 बाले थ, यदि और कुछ आगे बढ़ जाते तो राजपूतोका नाम भी न रहता । राजपूतोको , 
६ अपनी सेनाके पास आतेहुए देख निजामने तोपोमे बत्ती छयवा दी, गोल्की ऐसी 
27 ब्राष्टे हुई कि उसके द्वारा हाथी सहित राजा भीमसिह और राजा गजसिह दोनो ही 
£।! मारे गये । दोनोके सारेजानेसे सब पेदुलठ और घुडसवार इधर उधर भाग निकले | 
९ कुलीचर्खोति इस भाँति जय पाकर दक्षिणकी ओर कूच किया, और तिसनन्‍्देह स्वाधीन 


(५९8 


> 
९/9 


्््स्टि 


श्र 


बंप्क्अफ्क् 


ढंरिकीरिकीरिड 


9. 


जब: 


क्ले' भावसे जाकर हैदराबाद राजकार्य करने छगा । हैदराबाद आजतक कुलीच्खॉके 'ई 

40 बेशधरेके शासनमे चढछा आता है । ्ट 

श्र 

पु र बॉ पु कप [] [कप कि / | कप है हक 2 2 

रा इतिहासस लिखा है कि उस समयमे कोटेकी हाड़ाजातिपर दा विपात्तयां पड़ीं; ्ट 
शी 


ही एक तो राजा भीमसिहका मरना दूसरे कोटेके राजवंशियोके पूज्य विग्नह ब्रुजनाथका 
>"० अन्तथीन होना। प्रत्येक राजपूत राजा ही सदासे प्रत्येक समरक्षेत्रम अपने 
इष्टदेवकी मूर्ति लेजाते है, यह मूर्ति तर्कसमे रक्षित रहती है । युद्धके आदिसमे 
हा राजासे लेकर सामान्य दरजेके सेनिक तक उसी देवविग्नहके नामसे जयध्वनि 
:* ऋरके शन्रुपर आक्रमण करते है । कोटेरजवशके उक्त वृजनाथजीकी सूर्ति स्वर्ण 
| निर्मित और छोटे आकारकी थी और उस विग्नह (मूर्ति ) ने अनेक युद्धोंमे 


के 


9 


(55766 


स्ः डे 5 ३ ० अर रे ० ८ छू 
| जय लाभ और असंख्य मनुष्योंका विनाश देखा था । कोटाराज्यकी सेनाने “ जयबृज- बे 
है! नाथ? की इस शब्दसे चारो दिशाओमे गुंजारकर शत्रुकी सेनापर आक्रमण किया था, 
3 परन्तु उस समय बजनाथ जाने कहाँ अदृश्य होगये उनका कुछ पता नहीं चला। ्ट 
| इतिहासमे लिखा है बहुत समय तक खोजनेके पीछे उस मूर्तिकी समान और एक मूर्ति गा 
है! प्राप्त हुई उनको महा समारोहके साथ कोटेकी राजधानीमे छाय । कोटावासियोने वह ई 
2 मूर्ति पाकर बड़ी खुसी मनाई । जोहो भीमसिह १५ वर्ष तक राज्य करके सवत्‌ १७७६ ४£ 
हा में ( सन्‌ १७२० इसवीसे ) उत्तरीतिसे मारेगये | किन्तु उन १४ वर्षोमे भीमसिंहने 5 
है! जिस रीतिसे राज्यके कायकों चछाया उसीसे उसकी अवस्था वदली थी,यह निश्चय उनव। 'ई: 
न बीरता और राजनीतिज्ञता मानी गई। 2 
#“ीर ब्ीर ब्रिक रिठ 52566: नॉउकीडबॉडकाडकाड कान जल 
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रा कु हि सह | 
दया दोनोके एकबंशम उत्पन्न होनेपर भी बूँदीके राजा बुधसिहके साथ कोटेके राजा | 


जि रामासेहकी जो लड़ाई हुई सो धोलपुरके रणक्षेत्रमें हाड़ा जातीय दोनों राजाओने एक 
6६ दूसरे पर आक्रमण करके जातिकी विद्वेषताकों चारेतार्थ करादिया। कोटेके राजा भीमसिह 

ने समय पाकर बँदीके राजाका सर्वबनाश करनेमे त्रुटि नहीं की थी । राजा भीमसिहने 
न्‍ं बादशाह फरुखसियकी ओरसे राजा बुधसिहके मारनेके लिये जो कायरपुरुषोकी समान 
हा उनपर आक्रमण किया था पाठक्ंडली उसको पहिले ही जानचुकी है । उसी छडाईके 
># कारण हाड़ाजातिकी श्रेष्ठ शाखासे उत्पन्न बंदीका राजवंश निधन होकर महाविपत्तिमे 
न पड़ा। राजा भीमसिहने दोनो सय्यदोकी सहायतासे बलवान होकर अपन कुदुम्बी ब॒ध- 

सिंहको मारनेमें कोई श्रुटि नही की थी, आमेरके राजा जयसिहस जिस समय बधसिह 
सिहासनच्युत और विताड़ित हुए, ऐसे शुभ योगको पाकर राजा भीमपिहने बूँदीपर / 


हक कर्क 


है 


ब्ाहकीफ 


/22024 है 


9 


आक्रमण किया,और वहां पर छिपे हुए राजचिह्न,बूँदीराज्यका नगाड़ा और प्राचीन समयका ट 
5 संचित ग्रासिद्ध रण शेख प्रद्मति छूटकर कोटेराज्यमे लेआये। बादशाह जहँगीरने बृदीक 
| 


ब 


राजा सर्वसिहको जो पीली राजपताका दी थी, जिस पताकाके मूलदेशमे हाड़ासेनाके 
अनेक बार समरमे बड़े पराक्रम श्रकाशके चित्र अंकित थे, भीमसिंहने उस राजपताका 
तकको बूँदीके राजमह॒लोमेसे छाकर अपने यहाँ उसका व्यवहार किया। बैँदीके इतिहासमे 
लिखा है कि कोटेसे बैंदीराज्यके उक्त समस्त राजचिह्न फिर प्राप्त करनेके लिये बूँदीके 
| राजाने बारंबार चेष्टा की किन्तु किसी प्रकारसे भी वह नही पासके,वुदीके राजाने कीटेके 
प्रधान द्रवाज और किलेमे प्रवेश होनेवाले दरवाजेकी भी ताली बनवा कर पहरेदारका 
हा लालच देकर गुप्रभावसे उन चीजोके छानेकी चेष्टा की, किन्तु प्रकाश हो जानेसे उनका 
चेष्टा निष्फछ हुई | कनलछ टाड़ने छिखा है कि “डस समयसे आज तक प्रत्ति दिन 


3 कक हक को 


बा 


कक 


| सायकालक उपरान्त कोटेका नगर द्वार बंद होजाता है ओर यहा तक के खय कांदके ५ 
दवा राजा यदि संध्याके उपरान्त आना चाहे ता उनके छिय. भा दरवाजा नहा खुलता शि 
श 


| इसके सम्बन्धस कोटाके हाड़ा जातीय कचिने छिखा है कि एक दिंन कोटेके राजा ८2 
ढुजनशालू युद्धम परास्त होकर थोड़ेसे सब्रकोके साथ आधीरातके समय नगरके (६ 
रा दरवाजे पर आये और द्वाररक्षक पहरेदारसे बोले कि दरवाजा खोलो, परन्तु पहिले 
| उन्होने ही आज्ञा दे रक्खी थी कि किसी श्रकारसे भी किसीकों राज्िक समय हा 
कक दरवाजा नहीं खोछना, अतएव पहरेवालेने उदकी आज्ञाका पालन किया, तब 
८५० राजा दुजनशालने स्वय दुरवाजेपर आकर अपना परिचय दे पहरेदारसे द्वार खोलचेका 
0! कहा उस समय पहरेदारने समझा कि कोई दूसरा राजा आकर द्वार खुछाना चाहता ४ 
झा है, अतणब पहरेदारने द्वारके भीतरसे कहा कि राजाको इस राज्िके समय दूसरे स्थान 
ह॥ पर रहना चाहिये, यह सुनकर राजाने फिर कहा तब पहरेदारने वन्‍्दूक दिखाकर कहा ७" 
ञ! ५8 नहीं खोलेगे, यदि आप नहीं मानेग तब हमे विच हो गर्ल प्‌ 
रे अमर, कि व | दुजनगालने अपनी प्रथमकी आज्ञाके अनुसार पहरेंदारका वन्दूक 
देकर दरवाजेसे हटकर दूसरे स्थानपर जाय शेप रात्रि बिताई । 6 
पल था वह ,८८ 
# अली - 2५ शेड काजल की छि की छ तल की 5 की 5 की हित 


ली र रे वीक नर [उलाहन 


रह: ढक्करिंटंक 


| 
जे इुसर दिन थात् काछ दरवाजा खोला गया. जो पहरेदार राज्िमे द्वार रक्षक 
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आ/>कणपका खो '+>ज व 


हे। राजिफा समाचार अपने जोडीदारसे कहही राहा था कि सामनेसे राजा दुजनशाल 

30 आतेहुए दृष्टि पड़े । राजाकों देख वह पहरेंदार विस्मयके साथ डरने छगा, और 
(९ धोरे २ चलकर अपने हाथक्री बन्दूकको राजाके चरणोके आगे घरकर दोनो हाथ जोड़ - 
7 बटने झुकाय प्रथ्यीपर मस्तक रख दड़ पानेके लिये उसने निवेदन किया। तब राजा $#: 
5» दुर्जनशालन उसका हाथ पकड कर उठाया ओर अपनी पूर्व आज्ञाके पालन करनेसे 
४ उसकी विशेष प्रशंसा करते हुए स्त्रय॑ जो कुछ उत्क्रष्ट वस्रादि पहरे हुए थे वह सब ॥४ 
है उतार पुरस्कार स्वरूपम उसे ददिये । ॥ 


पर] तिहासके दिकन कप बी # _+ पी वि... ०. ३ 0 
फ्रष हाडा ड़ जानेनवालेका लेख हे कि राजा भीमसिंहके समस्त शरीरमे शबस्रो गा 


४ के आधघातके चिह् थे, उनके शरीरकों देख मनुष्य कुरूपीकहेंगे इस कारण वह किसीके 
( सामने अपने शरीरपस्से वस्रोको नहीं उतारते » | कुरवाईके युद्धक्षेत्रमे जिस समय ! 
27 कुछीचर्खोंक गोलेसे घायल हुए थे केवछ उसी समयमे उनके शरीरमे अगणित वर+ 
५0 शस्प्राक देख एक नौकरने उनसे पूछा, तो भीमसिहने उस अवस्थाम उसको उत्तर ४ 
| दिया “ जो हाडाजातिके आसनके लिये जन्मा ह,आर जो पेतृक राज्यकी रक्षा करनेके गा 
है! अभिलापी है उनको इसी प्रकारसे अम्रजणल्रोके चिह्न धारण करने पड़ैंगे । कोर्टेके ॥७ 
( राजाआओम राजा भीमसिहने सबसे पहिले दिल्‍्लीके बादशाहसे बड़े सम्मान सूचक 
। 2ढ पच्चहजारी मनसवदार ” अर्थात्‌ पाँच हजार सेनाके नायकके पदको धारण किया । गे 
2? उसी प्रकार उन्होने सबसे पहिले “ महाराव ” की उपाधि पाई । उक्त उपाधि यद्यपि हि 
5 दिल्लीके वादशाहने उनको नहीं ढी थी किन्तु राजपूत जातिके मुकुटमणि हिन्दूकुलपति :£ 
(५ मेवाडके महाराणाने दी थो । और दिल्लोके सम्राट्ने भी उस पद्वीको स्वीकार गा 
हें: किया था। बूँढकि गोपीनाथके वेणवाले हाडतीके प्रवान सामन्तोमे गिने जाते थे, उनके ५ 
>9 सम्मान सूचक “ आपजी ” जब्दका व्योहार होता था, किन्तु जिस समयमे इन्द्रशाल 
६ उद्यपुरमे गये उस समय उनको महाराणाक्ी ओरसे ,अपने भाइयोमे सम्मानके लिये 
हे ४ सहाराज ” की पदवी व्यवहार्स लानेकी आज्ञा हुइ। उस समयसे उक्त सम्मान '> 
.(, सुचक आपजी शब्द केवछ कोटेके दूसरी श्रेणीके माधानी सासन्तेके सम्मानके अर्थ ॥£ 
हा व्यवहारमे चत्म आता है| राजा भीमसिह अपने तीन पुत्रोको छोड परलोक सिधारे, ,६ 
हे। उनके पुत्रोके नाम इस भाँति हैं (१) अजुनसिह (२) ज्यामसिह ( ३) दुजनशाढू। 


न्ज्न्ज्ब 


रा श्  आ कप हक [ #रप कर ००. ॥ पक ली ो 2 
ते! महाराव अजुनसिहका विवाह कोटाराज्यके भविष्यमे होनेवाले संत्री जाल्मसिह "है 


30 आालाके पुर्व॑पुरुप माधोसिहकों बहिनके साथ हुआ। किन्तु अजजुनसिह चार वर्षतक कोटेका (£ 
हा राज्य करके नि.सन्तान अवस्थामे ही परलछोक सिधारे । अज्ुनसिहके मरनेके पीछे गे 
हो कोठेके राजसिहासनके लिये इयामसिह्‌ू और दुर्जेनशाल दोनो भाइयोसे युद्धरूपी ([ई 
| आश्न प्रज्वालित हुई | उस जातीय विवादसे कोटेकी सामन्त संडली भी दोनो पक्षकी (2 
है! ओर होनसे महा दुःखी हुई। उदयपुरके रणक्षेत्रमे दोनो राजभाइयोने अपने ० पक्षकी पे 
द्व/ सेना और सामन्तोके साथ आपसमे राजासेहासनके लिये रुघिरकी नदी वहादी। #£ 
30 भयानक युद्धके पीछे श्यामसिहके मारे जानेसे रूडाई शांत हुई | हाड़ा जातीय हट 


मर रस रा कर रह रह रत कर रा रा करा रा त् । 


(८७२ ) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २, &8 १ 
टेल0290॥20५८९ ०५८० >ड4326228/220॥6200/29)॥/०60८००५/५९७८०७५ + ४८296 
ा 7 
प्रा काविने अपने ग्रन्थमे लिखा हे कि स्यामसिहके मरनेपर दुर्जनशाल आत वियोगके 
>» शोकमें मप्नहों रोताहुआ हाहाकार करने लगा । मै बुरे मुहृतमे अलुचित आशाके वश 2 
«&। होकर सिहासनके लिये भाईके साथ युद्धकर उसकी स्त्युका कारण हुआ, ऐसा 3! 
&0 देदयस अनुताप करने छगा | जिस समय कोटेराज्यमे यह दुर्घटना हुई इसी समय 
न कोटेके राज्यमे एक और हानि हुई | दिल्लोके बादशाहने जो भीमसिह पर श्रसन्न श्ट 
७ होकर पुरस्कारस्वरूपमे रासपुरा, भानपुरा, और कछापाति नामक तीन घनशाली 2 
ट। प्रदेश वहोके आदिम राजाओसे छीन कर दिये,थे सो कोटेमे आपसकी छड़ाईके 
ते! उन २ प्रदेशोके स्वामियोने अपने २ देशोको अपने राज्यमें मिला लिया । ् 
>> शिि डुर्जनशाल संवत्‌ १७८० ( सन्‌ १७२४ इसवी 2 मे कोटेके राजा हुए | इस ६ 
४ सम्रयमे तमूरवशके शेप सम्राट्‌ मोहम्भदशाह दिल्लीके खिहासन पर विराजमान थे। दुजने 
न शालको उन्होने सम्मानके साथ दिल्लीमे बुलाया और लिखत दी । दुर्जनशालूकी प्रार्थनासे न 
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2 
एक अदणाह्‌ सोहम्मदशाहने “स आज्ञाका प्रचार किया कि हाडा जाते यमुनाके तीर २ ९ 
2 जन २ स्थानों पर बसती है उन्त स्थानों पर गोहत्या न होने पावे । ६ “नशारू अपनी 5 
जो जातिके इतिहासकी अनेक घटनाओके समयमे राजसिहासन पर विराजसा- थे। उन्हीके &£ 
2 आसन समयमे सबसे पहिले बाजीरावने अपनी मरहटोकी सेनाके साथ उत्तर भारतवर्ष | 
ढः पर अधिकार करनेके छिये चढाई की । उस स्मरणीय धटनाके समयमे ५' + रावने 
मे! आड़ौती देशकी पूर्वीय सीमाके अन्तभे तारज पास नामक पर्वती सार्गमें जाते समय नाहर- 
४ गढके फिले लेको जी . सिहको दे ह लाई ० थे 
30. कलकी जीतकर दुर्जनसिहको देदिया । उक्त किला और उसके अधिकारी प्रदेश '£ 
औ “के यवनके पास थे। संबत्‌ १७७५ ( सन्‌ १७३९ इसवी ) मे यही प्रथम मरहठोके पट 
दा थे हाडा जातिका पहिला सम्मिलन डुआ | हाड़ाराज दुजनशालने उक्त किलेको पर 
3 पाकर उसके बदलेमे पेशवा बाजीराबकी सहायताके लिये तथा उनके पक्षमे उस समय हट 
हु; विशेष प्रयोजनीय सामरिक द्रव्यावद्ी और सेनाके लिये भोज उपहारस्वरूपमे दिया। 2 
तन महाराष्ट्रपाव वाजीरावके साथ दुजनशालकी वह जो मित्रता हुई, दु.खका विषय है कि रॉ 
डॉ, 5३ वपके पीछे वह मित्रता महाराप्ट्रपातेने एक साथ विस्वृतिके जल्मे बहा दी । 2 
श्‌्‌ ईदीराज्यके इतिहासमे पाठक पढचुके है कि आमेरके राजा जयसिह दिल्लीके (89 
रे दवा हक भतिनिधिस्वरूपसे असीम शासनशक्तिको पाकर अपने राज्यकी सोसा बढाने गे 
दो कर २. शफिको प्रबल करनेके लिये दूँदी आदि नरेशोको राज्यसे हीन बल बना- ्ट 
् कस पामन्त पदपर नियुक्त करनेका विचार करने छगे | उनके उत्तराधिकारियोने भी 2 
| लिया... जाके वश होकर इदीके राजा बुधसिहको सिहासन च्युत करके निकाल 'ह 
श्र कर । बा लिहने वद्धावस्थास राज्यके शोकम अपने आ्रण छोड दिये | किन्तु आमेर- डे 
>> हैक हल “दाराष्ट्रीके दछसे परास्त झऊादक्लार-... कर अपनेको विकारकी अभिमे जलाकर अपनेको धिक्वारकी अप्रिमे जलाकर 
कर दे हो हु हिला दिला े & “इस वर्षम जिस 'समय बन 2 
न्‍! कि ह्मिर को आये उस हिम्मतासिंह झाला कोटाराऊ ञ 
के फाजदार थे। इस चर्षम शिवसिंह और अगले चषेम जिम सिहर बम डेओ। शत 
गे लेडी जिकीड ली तकान जउलात लात+ ला तता तक कट 
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| ७. नि 
ञ् आत्महत्या की । यह भी पाठकाको स्मरण होगा | उस आमेर नरेजने बुधसिहको बैदी 


न से निकाछ कर अपन एक सामन्तको वैंदीके सिहासन पर बेठाया था और उस कर 
: देनेफा कहा । उसी समय वह विजय पानेके गवेस कोटाराज्यमें अधिकार बढ़ानेके लिये 
है आये वढे । इस समय दुजनशारू कोटेके सिहासन पर घठे थ। संचत्‌ १८०० मे आसेर 
*<॥ नरेश इश्वरीसिहने कोटेको जीतनेकी इच्छास तीन महाराष्ट्र वीर नेता और जाटपत्ति 
हे ' स्यमहकों सेनासहित बुछाकर अपनी २ सेनाके साथ कोटेपर अधिकार करनेकी 
हो! तस्यारी की। कोटड़ी नामक स्थानमे महा समरके पीछे जयपुरंके राजाने सेनाके साथ 
न कोटेकी राजधानी धर ली । क्रमानुसार तीन महीने तक राजधानी घिरी रहन पर उसके 
0 जीतनेके लिये अनेक उपायेकोी अवल्म्बन करनेपर भी वीरश्रे.्ठ ठुजनश्ाढने उनकी 
20" उस अभिल्यपाका पूर्ण न होने दिया । अन्तमे निराश होकर आमेर नरेश इश्वरीसिह 


ह५ डप नगरके वृक्षोको और राज्यके उद्यानको ध्यस करके अपने राज्यको छौट गये | इसी 
रा समय महाराफ्ट्रदलके दूसरे नेता जयआपा सेवियाका एक हाथ गोलछेस उड गया | 

रा शत्र॒दलने जिस ससय कांटेकी घेरा था उस समय झाला जातिके राजपूत 
हर 


द्ञी| हिम्मतासिंह जा कोंटके फोजदार अर्थान्‌ प्रधान सेनापतिके पदपर नियुक्त थे, उन्होने 
£। अपनी बीरता और युद्धकौभललसे कोटेके राजा दुजनगालके साथ स्वानिभक्तिकी 
हर पराकाष्टा दिखाई । उनके ही परामशेसे ओर मब्यस्थ होनेसे दुजेनशालकों वाजीरावसे 
># नाहरगढ़का किला मिछा था । संवन्‌ १७९५ से ?८०० के वीचसे पृर्बोक्त दोनो 
॥ घटनाओके समय जालिमसिहका जन्म हुआ | जाल्मिसिहने इतनी कीर्ति प्राप्त की 


&! कि उनके साथ कोटे राज्यके इतिहासका इतना घनिष्ट सम्बन्ध हुआ कि कनेल टाडने 


रे! कोटाराज्यके इतिहाससे उनकी बडो प्रशसा की है । 

भर जयपुरनरेश_ इश्वरीसिहके छोटेके जीतनम समथ होकर छोटाते समय वीर 
. तजस्बी दुजजनञालने पतूक छडाईकी शत्रुताकों विस्मृतकर बुबसिहके पुत्र उसेद्‌- 
है सिहकों उसके पतकराज्य चेंदीके सिहासन पर वेठानेंके लिये बड़ी सहायता की। 
ञ् महाराष्ट्रनता हुलकरकी सहायताके बिना इश्वरीसिहकी परास्त करके दँदीके अविकारको 
औ न पाते देख दुजनणालने उमेदकों हुलकरका आश्रय छेंनेकी सलाह दी ! 


&/ संबत्‌ १८०५ सन्‌ १७४९ से जिस समय उसेदससिहने हुलकरकी सहायतासे बूँदीका 
जे राज्यसिहासन पाया तब पाटणप्रश्नति प्रदेश महाराष्ट्रनेता हुलकरको दिये, उस समय 
झ का उन्हीं हुछकरने कोटेके राजा दुजनशालसे भी कर लेना आरम्भ करढिया। 
&॥ उमेदसिहका उपकार करनेकों गये हुए दुर्जेनणाल स्वयं वछणाढी हुलकरको कर दनेके 


/ जले! लिये वाध्य होगेय । 
४ 2, वीरशेछ दुर्जननशालने अपनी मुजाओके वलढसे अनेक प्रदेशोंको जीतकर 
 झ्ः 


शा कोटाराज्यभ मिला लिया, खीचीजातिके अधिकारी फूछवरोद नासक प्रदेशकों भी 
हे! उन्होने अपने राज्यस सिर लिया था । गूगोर नासक किलेको जीत कर हाडाजातिके 
न साथ खीची जातिका भयानक युद्ध आरम्भ हुआ । गगोरके स्वामी वलमद्रने 
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हे 


[॥ ० 
न्वाँ असीम साहससे उस किलेकी रक्षा की, इतिहासमे लिखा है कि बलभद्र॒पुरा मर 
35 रामपुरा ओर शिवपुर प्रशुतिक सामनन्‍तोको अपने दलूमे मिलाकर हाड़ाजातिके ! 
का विरोधमे खड़े हुए थे | संवत्‌ १८१० से चोहानवंशसे उत्पन्न हाड़ा और खींचा 
दी यह दोनो जाति उस समररूपी अप्नरिमे जलने छगी । बूँदीके राजा महावोर [७ 
उ उम्रदर्सिहने इस समय कोटेके राजा दुजनशालके पक्षम बड़ी वीरता प्रकाशकों । 5 

एकमात्र उम्ेदर्सिहकी ही वीस्तासे कोटेकी राजपताकाका उस राणक्षेत्रमे विपक्षी :* 
खीची गणोके हाथसे उद्धार हुआ । उससे तीन बर्ष पीछे दुजनशाछकी प्राणवायु 
आ पंचभूतमभ छूय होगई । कनेल टाडने लिखा है कि वह्‌ एक साहसी राजा थे, ओर जिन /£ 
टूं। गुणोकी राजपूतोम आवश्यकता होती है वह सभी गुणमे विराजमान थे । 
अमायिकता उदारता और साहस आदि किसीकी भी उनमे कमी नहीं थीं। वह ध 
शा शिकार बड़े चावस खेलते थे, अधिक करके शेर और वाघकी शिकार उनको प्यारी £ 
£ छगती थी । उनके राज्यके प्रत्येक प्रान्तमे शिकार खेलनेके लिये सिह व्याप्रादि भयानक गा 
जानवरोसे वन परिपूर्ण रहता, और उन सभी बनोसे शिकार खेलनेका स्थापन प्‌ 
पड़ाव, बना हुआ था । 


>> 


जिस समय दुजनशाल शिकार खेलनेकी निकलते थे इतिहास कहता हैं कि ० 
उस समय वह अपनी रानियोको भी साथःम ले जाते थे । वह राजपूत वीराद्डनांं 7» 
भी उत्तम रीतिसे बन्दूक चलानेकी शिक्षा पाये हुए रहती थी । शिकार खलनेक टू ! 
मअ्वपर सबसे ऊपरके दरजे पर गोली भरीहुई बन्दूक हाथमे छेकर वह बठती थीं | ॥2 
जिस समय शिकार खेलनेवाले वनमे से सिह व्यात्नादिकोको बरकर उस मेचपर छाते (5 


तभी वह वीराद्ना बन्दूककी गोढीसे इस सिह व्यात्रादिका वध करती थीं | ध्प 


कोटेके इतिहासमे लिखा हैं कि एक दिन शिकार खेछते समय फौजदार 2 
हिम्मतसिंह झालछा शिकार खेलनेके मंचके नीचे प्रथ्वीपर खडे थे; उसी समय एक ॥2 
व्याघ्र सेनादछसे और शिकारी छोगोसे महा क्रोधित होकर मुह फेछाये वहाँ आकर 8 
खडा हुआ, किन्तु राजा दुजनशारूने तव भी उसको गोलीसे मारनेकी आज्ञा नहा ७६ 
दी, किसीने विना राजाकी आज्ञा उसके सारनेका साहस भी नहीं किया। अवसर [2 


किया | तब 
श् उन्होने ढालस अपनी रक्षा की आर तुरन्त ही तड़प कर वाधके ससीप जाय -अपनों हू 
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5 पलवारस उसके सस्तकके दो खण्ड कर दिये। ऐसे असीम साहस ओर वीरताकों ॥2 
हैं 

का देख दुजनशाल ओर सामन्त मण्डलीने हिस्मततससिहकी बड़ी श्रणशसा की । । 
दवा दुजनशालचसे अपुत्रकावस्थाम गण त्याग । उन्हान मसवाड़क राणाका एक गज 


न कन्याके साथ विवाह फ्रिया था। दुर्भाग्यसे अपने कोई पत्र न होताहुआ देख हताण 
रा हकिर मसरनक तान वष पहिले वह रानीसे बोले कि “ देखो भगवानका इच्छास जा (४ 
है मरा आरसजात कोई पुत्र कोटेके सिहासन पर नहीं बैठेगाः तो इस समय एक पुत्रकों 
3४ गोद लेना चाहिये | ? पाठकाको स्मरण होगा कि कोटेके भूत्तपूर्वे राजा महाराव राम- 
०४५ 
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सिहके बड़े पुत्र विशनसिह अपनी माताकी आज्ञासे दक्षिणकी छडाईमे न जानेके कारण ॥ 
| कोटेके राजसिहासनसे च्युत होकर केवल चम्बठके किनारेबाले आणता नामक प्रदेशमे ॥। 
कं शासन करते थे । जिस समय दुजनशालने दत्तक पुत्रके लेनेकी इच्छा प्रकट की, उस रः 
' समयसे उक्त आणता प्रदेशम उपरोक्त विशनसिहके पौच्र वृद्ध अजीतसिह विद्यमान थे । 
अजीतसिहके तीन पुत्र थे। उनमे सबसे बड़े छत्रशलको दुअनशालने दृत्तक स्वरूप छेकर 
महारानीकी गोदमे बेठा दिया । इतिहासमे लिखा है कि यद्यपि दुजनशालने छत्रशार | 
को अपने पुत्र और भविष्यमे उत्तराधिकारी स्वरूपसे राज्यमे प्रकाशित करदिया, । 
यद्यपि सामन्तमंडडी ओर समस्त ग्रजाने छत्नशालको भविष्यम अपने राजा स्वरूपसे 
मानलिया किन्तु दुजंनशालके मर्रनेपर फोजदार हिम्मतसिह झालाने अपनी प्रबलशक्तिसे 
उस व्यवस्थाकों व्यथ कर दिया, उस समय आणताके वृद्ध राजा अजीतसिह जीते थे । ४ 
हिम्मतसिंह उनके पक्षकों लेकर सबके सामने बोले कि “ पुत्रकोी राजसिहासन पर 
तिलक हों और पिता अधीन प्रजाके समान आज्ञा पालन करे, यह्‌ कभी नही हो सकता 5 
है | यह प्रकृतिके विपरीत बात है | ”” जो कुछ हो झाला हिम्मतसिह अपने किसी गुप्त 
स्वाथसाधनसे हो अथवा छत्रशालके प्राप्त व्यवहारकी अवस्थामे राज्यकी कोई होनहार 
नेतिक अनिष्टकी आशंकासे हो, उन्होने उन अजीतासिहको ही राजसिहासन पर बैठा- पी 
लनेका उद्योग किया । किसीने उनकी वातके विपरीत खड़े होकर कुछ न कहा । उन्होंने ॥७ 
उन वृद्ध अजीतसिहकों कोटेफे राजसिहासन पर शोभित कर दिया | ढाई वष तक 
राज्यको चछाकर अजीतसिह स्वगंको सिधारे | उनके तीच पुत्रोके नास यह है (१) 
त्रणाल ( २ ) गुमानसिह ( ३ ) राजसिह । हि 
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अजीतसिहके स्वगपधारने पर सबसे बड़े पुत्र छत्नरआलछकों कोटेका राजसिहासन ७ 

मिला । विख्यात हिम्मतासिह झालछा इसके प्रथम ही मरच॒के थे, अतएत फौजदारके पद्‌- 2 

पर उनके भतीजे जालिमासिह नियुक्त हुए । 5 
मच की 


... ईंसी समय अपने सौतेले भाई इश्वरीसिहकी आत्महत्या करके माधोसिह मो 
जयपुरके सिहासन पर वेठे । किन्तु इश्वरौसिहने ऊंची आशाके अनुसार हाड़ा '. 
जातिपर प्रताप ओर अधिकार एवं बूँदी ओर कोटा राज्यकोी जय करनेके छिये जो 
चढ़ाई की थी उसका फल यह हुआ कि स्वयं युद्धमे परास्त और अपमानित होकर ?७ 
उनको आत्महत्या करनी पड़ी, इसको देखकर भी मसाधोसिहके नेत्र नहीं खुले 'ई 
वह फिर कोटाराज्यपर अधिकार करनेक लिये तैयार हुए । राजपूत राजपूतोके 
साथ युद्ध, तथा एक ओरसे दुसरे पर अधिकार करने ओर दूसरी ओरसे अपनी रक्षा 
करनेके लिये तयार हुए । माधोंसिह वोले कि आमेरनरेश जिस समय दिल्लीके 
बादशाहके प्रतिनिधि स्वरूपस शासनकतांके पद्पर नियुक्त है तब बूँदी और कोटेके 7 
राजाओको हमारी खाधीनता साननी होगी । किन्तु हाड़ा जातिने इस बातसे : 
धणा दिखाई ओर जातीय स्वाधीचताकी रक्षाके लिये दूने उत्साहके साथ आपसे 'ई 
बाहुबल दिखानेके लिये उन्होने वडी जीघ्रतासे तेयारी की। कि 
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आमेरके राजा माधोसिह संबत्‌ १८१७ सन्‌ १७६१ ई० मे अपनी सपूर्ण 
5 सेनाको सजाकर हाड़ाजातिपर अधिकार करनेके लिये उद्यत हुए | इस समय अब- 
का दालीके आक्रमणस महाराष्ट्र वीर एक साथ तेजहीन आर उत्साहरहित होगये थ 
अतएवं कछवांह और हाड़ाजाति निर्भय होकर जातीयसंग्रामके लिये प्रबल वलके 
साथ आगे बढ़ी । माधोसिहने हाड़ीती प्रदेशपर सेनासहित चढ़नेके लिये यात्रा करने 

समय सबसे पहिले उनियारा प्रदेश पर आक्रमण और अधिकार कर उसे अपने 
राज्यमें मिलालिया | उसके पीछे उन्होने छाखेरी प्रदेशमे जाकर हतबल मरहटोके 
भगाकर उसको भी अपने राज्यमे करलिया | इस सॉति विजय पाकर हृदयमे प्रसन्न 
रा हो पार और चम्बछ नदीके बीचमे पाछठीघाटपर उतरे । सुख्तानपुरके हाडा जातिके 
दर सामन्त पर उक्त नदीके प्रदेशकी शनत्रओसे रक्षा करनेका मार समर्पित था, 
किन्तु साधोखिहने शीघ्रतासे उच पर आक्रमण कर अपना अधिकार कर लिया। 
का सुल्तानपरके रक्षकने बड़ी वीरतासे किलेसे वाहर लिकछ कर अपने कुट्ुम्ब्ियोके 


११0३ 


दी सहित प्रव समररूपी अप्नरिमे जल जीवनरूपी आहुतिकों दें पराजयके कल्ूंकसे 
50 «छुटकारा पाया | जिस समय सुलछतानपुरके स्वासी युद्धक्षेत्रम गिरे उस समय 
७ उन्होने अपने दोनों हाथोसे पथ्वीको पकड़ा, विजेताओमेसे कोई २ इसकी देखकर 
८ हँसे किन्तु विचारवानोका कथन है. कि राजपूत मरते ससय भी जन्‍्म,भूमिका 
5 आलिबज्न करते है। 
रह फिर जय प्राप्त करके महा दर्पित ओर उत्साहित होकर विजयी कछवाह्ादल ् 
ढ॥ कोटठाराज्यके बीच माधोसिहरकी जय शब्दसे आकाशको गुजारता आगे बढ़ा। /8 
नल अन्तम भटवाड़े नामक स्थानमे जाकर देखा कि एक वेशसे उत्पन्न पॉच हजार हाड़ा ु 
»। जातीयसना उनकी गति रोकनक लिये संहारसातिको धारें खड़ो हुई है | कोटाराज्यका 2 
हद सेनाकों सल्‍ल्या माधोसिहकी सेन-संख्यासे यद्यापि कमती थी, परन्तु वट वॉरपुरुष 79 
जॉ राजपूत राजपूतजातिकी परम प्रिय खाधीनता की और जन्मभूमिकी रक्षा करनेके ््ट् 
७ लिये जीवन उत्सग करनेको ही खडे हुए थ । सबसे पाहिले कछवाहेराजका अगणित १2 
&. श्ुडसवारसेनाने हाड़ाजातिकी सेचा पर आक्रमण किया | कोटाराज्यका घुडसवारसना ७ 
., अवश्य कमती थी कछवाही सेनाके सस्पृूण घोड़ पाहूठडस हु थर्क छहुए थ, (दस पर रथ 
धर भी उन्होने समरसे निश्चय जीतेगे यह विचार कर विना विश्राम लिये ही ॥६४ 
« आक्रमण किया । थोड़ी सख्यावाढी हाड़ासेनानें उनके उस प्रब्ठ आक्रमणक [७ 
># अनायास ही सहलिया और किसी मॉँति सी अपने व्यूहको भग नहीं होने दिया । ६2 
ठुस्न्त है साधोघ्चिहने रणभूमिमे नई सेना खड़ीकी । तब घुडसवारोके साथ पदुछ 8 
सिडजानेसे रणक्षेत्रम रक्तकी नदी बह निकली । ठीक इसी समयभ कोटेके फाजदार ॥& 
30, जालिमसिहने चतुराइसे राजनैतिक जाल फैछाया इस समय जालिमसिहकी अवस्था ६2 
हा इक्तीस वपका थी, हिम्मतसिहने उनको पोष्य पुत्रके रूपसे अहण किया था, अतएव ट 
द। जालिससिह उस समय हिस्मतसिहके पदपर विरशाजसान हो काॉंटेक फ्ाजदार हा ॥& 
न रणक्षेन्नम उपम्बित हुए थे | जिस समय ऋरमालुसार युद्ध प्रवक् होगया, उस समय ट 
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न वीरश्रेठ जाल्मिसिह घोड़ेसे उत्तर पेदल ही अपनी सेनाके साथ असीम साहस और ६ 
0 वीरताके साथ शत्रुओपर आक्रसण करने छंगे । जाल्मिसिहका जिस बुद्धिमानाके र््ट 
कारण जीवन प्रसिद्ध हुआ था, इन्होने सबसे पहिले सहा सकटके समय उसी चतुराई पट 
को दिखाया | हद 
महाराष्ट्रनेता मल्हारराव हुलकर इस समय उक्त रणक्षेत्रके समीप ही थे, किन्तु, (2 
पानीपतके समरके पीछे वह ऐसे वछहीन होगये थे कि किसी प्रकारसे दोनो ओरसे पट 
किसीकी ओर भी नहीं होसक्ते थे। जिस समय माबोसिहकी सब प्रकारसे जीत होनेकी 'ई 
सम्भावना हुई उसी समय चतुर जालिमसिहने अपने घोड़े पर चढ़; बड़ी शीघ्रतासे हुल- 2 
करके डेरोमे जाय यह प्रार्थना का कि आप यदि युद्ध करनेको राजी नहीं है तो (8 
एकबार अपनी सेनाको छकर इस सुयोग पर माधोसिहके डेरोंकों छडट छीजिये। ६ 
हुलकरने यह वात बडे प्रेमसे मानली । हे 
डेरोपर आक्रमण होते ही कछवाही सेनाका दछ मारे भयके रणभूमिकों छोड़ का 

भाग निकला । हाड़ाजातीय कविने लिखा है कि “ हाड़ाजातिकी सेनाने अपनी नंगी 'ई 
तलवारको चत्रुश्गेके रुधिर्से लान कराकर सपम्रामरूपी तीथकी क्रियाकों समाप्त किया | #£- 
माचेड़ी इंशरदा, बातका, वारोछ, अचरोल प्रभ्नति जयपुरके अधिकारी प्रदेशोके गा 

समस्त सामन्‍त उस पांच हजार हाड़ाजातीय सेनासे परास्त होकर भाग गये | [७ 
बुंदीकी सेनाका दल कोटेकी सेन्स्के साथ मिलनेकी आया था किन्तु इस समय तक ््ट 
उसने, आमेर नरेशने जो बूँदीके प्रदेशोको जीत लिया था,उनका उद्धार नहीं करने पाया 0 
था। जो हो उक्त संग्राममे कछवाही जातिकी पंचरगी पताका कोटेकी सेनाके हाथमें आगई 75 
कांटेके कविने उक्त हाड़ाजातिकी सेनाकी जीतमे और जालिमासिहकी वीरता मूढक पर 
कविता साछाके यूथनमे विलम्ब नहीं किया | हाड़ाजाति आजतक गौरवके साथ उस 
कावैताका गान करती है । कवितामे एक स्थान पर लिखा है, जज 
४ जद्भरवाड़ारोनीत । नारोजालिमशझाला । हल 

रज्ग एक रदड्भ चढ़ा। रह्ड पँचरगका । १2 

इसका अथ यह है कि भटवाड़ाके युद्धाम जाल्मिसिहका सोभाग्यरूपी सितारा १४ 

उदय हुआ। उस रणक्षेत्रमे ( रद्ठ ) एक रखा रहा, पचरंग पताकाको दाव दिया, अर्थात्‌ 'ई 


(५०) ० 2 


आमेरकी राजपताका रुधिरसे रंग गई । 2 

उक्त भठवाडेकी छडाईसे ही आमेरनरेशकी प्रभुता जाती रही । इतने दिनोसे ॥2. 
बादशाहके प्राविनिधि स्वरूपमे कछवाहे नरेश जिंस श्रभुताकों पाये चले आये थे, इस 
समय वह ग्रभुता एकसाथ जाती रही। इस लड़ाईके पीछे आजतक आमेर नरेशोसे ०६ 
हाड़ाजातिके ऊपर अपना अधिकार करनेका साहस नहीं हुआ, कर्नल टाइने लिखा है 
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टिप्प्णीमं लिखा है कि “ यह विचित्रता है कि जिस वर्षेमें नादिर, ० 
शाहने भारत पर आक्रमण किया, जालिसासिह उसी वर्षम जन्मे और अवदालीके आक्रमणके समय हि 
उन्होने राजनोतिक रमभूमिमे अथम प्रवेज्ञ किया ? । रटट 


जद. 
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554 कं न] 


जाल, 


१॥ 

> कि जातीय स्वाधीनता और जन्मभमिकी रक्षाक्रे छिय हाड़ाजातिन भटवाड़ेके रणक्षेत्र 
»। में जिस असाँम वीरतासे जय प्राप्त की प्रतिबप्स उसके स्मरणाथ एक सामरिक 
€: अहोत्सब होता है, हाडाजाति एकत्रित होकर एक कृत्रिम आमेरका किला बनाय जय 


की 


> जय करके उस किलेपर अधिकार करके उसको ध्वस करती है ? । उपरोक्त छड़ाईके | 
30 पीछे छत्रशालू चहुत दिन नहीं जिये। उनके कोई पुत्र न होनेसे उनके भाई कोटेके रा 
राजसिहासन पर बठे | २2 
८ 
हल १७ 
लो + जा ॥2 
& द्व ॥2 
स द्वितीय अध्याय २. 
ए 
है 2 
रे कट ः 
कं ही 
ही इक दाराव सुमानलिह-जालिससिह-उनका जन्म और वंशविवरण-जालिमसिंहका पद ्र 
जा उनका सम्मान पाना-झालाचंशके फोजदारपढको चंश परम्परासे पाना-जालिससिहके [९ 
टू अन्यायसे प्रशुता करने पर सहाराव गुसानसिंहकों असतोप होना-जालिससिहका पदसे च्युत करना- ढ़ 
54॥ महारावका जालिसलसिहकी सब सम्पत्तिका हरकेना-जालिससिंहका कोंटको छोड़देना-मेवाट्मे ट 
&/ ज्ञाना-राणाकी अधीनतामे रहना-राणासे डनको “* राजराणा ?” उपाधे ओर भसपाते सिलना- |) 
# सरहटोंके विरोध युद्ध-रणभमिस जालहिससिहका घायछ होकर बंदी होना-उनका फिर कोट्टेमें हि 
| आना-मरहटोंका कोटेराज्यपर/आक्रमण करनेकी चेष्टा-बुकायनीका,युद्ध-प्रशंसनीय वीरताका प्रकाश-- पट 


0 जालिमसिहपर फिर गुमानसिहका दयालु होना-जालिमसिहके हारा महारावकी ओरसे सरहटोके ७ 
जो साथ सचि करना-जालिमसिहका सनोरथ सफल होना-म्रत्युशब्यामे पटेहुए गुमानखिह्वका जालिम ८ 
७ लिहक द्वारा अपने पुत्र डमेदर्लेिहक लिये राज्यासिहासन देनेकी कहना-महाराव ग़ुमानर्सिहकों 2 
हो ग्रच्यु-उमेदासहका रज्यातेलक होना-दीका दोडकेलूवाडू पर जावेकार-जालेसांसहक ध्वरावस रू 
 पडयन्न-पड़यन्त्रभेदु-हाडाजातेक सामन्ताका कनेकालना-मोॉसनके सामन्तका पट्यन्त्र-पड़्यन्त्र, ्ट 
»ी. भदु-बहादुरसिहकों सत्यु-राजभाइयाका कारागार भोगना-जालेमसिटक विरोधस बहुतस पट्यन्त्र- ग७ 
->० नाराजनाओका वाोरभसेपदे जालिसासहके सारनेकों चेंष्टा करना-जालेमासहफा डड्ठार पावा- ; 


रा जालिमसिहकी साव बानता । ट 
श्र ्थ 
संवत्‌ १८२० सन्‌ १७६६ इसबीमे गुमानसिह पिताके सिहासनपर बैठे । सुमान 8 


छू. सिहके ससस्‍्तक पर जिस स्सय कोटेका राजछत्र भ्ोमित हुआ, उस ससय वह पूणे युवक हु 

> वंड साहसी और बुद्धिमान थे | इसी समयमे दक्षिणंके महाराष्ट्रदलने पद्ध पाठकी समान ्ट 
राजपृतानेमे आकर राजपूतजातिके जो सर्वनाथ करनेका उद्योग किया था, गुमानसिंह 
ही) उनक उस आकऋरमणसे अपने राज्यकी रक्षा करनेस सब भांति समथ थे, किन्तु ठुभाग्यका ॥७ 
30 विपय है कि थोड़े ही दिनतक राज्यका सुख भसोगने पर उनको एकचालकके हाथम है 
रा राज्यका भार द दना पडा | गुमानसिहकी उस ज्ञासनप्रणालीकों चणन करनेके श्थस हस 

कु आर चिरस्मरणीय महानीतिज्ञ मनष्यको उपस्थित करना चाहते हैं । वह राजपएत नाते 

री शाखत्रके जाननवालोंम प्रवान जालिसलसिहकी जीवनी ही कोटेक्े भ्रत्रि्य इतिहासका ॥£ 
बा 
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रे 


८ ् 
दो! स्वरूप है, जालिमिसिहको लेकर ही कोटा है, ओर कोटेके इतिहासके प्रत्येक पत्रेम पी० 
०! हरएक राजनैतिक घटनाके साथ ही नहीं वरन आधी जताव्दीतक समस्त राजपूतानेके /£ 
न्टा 


६ इतिहासके साथ जालिमसिहका पवित्र नास सिद्धा ह। “ माननीय टाइने लिखा है हे 


| 23 रे 
उ! कि” जालिमसिह भारतंक जिस स्थान पर रहे वह उस स्थानकी श्रेटनीतिको जानते पद 
<४ थे, उनकी उस नीतिकी प्रतिभाके प्रकाशके लिये वह सीमा वद्ध प्रदेश कभी योग्य 


द्धाः | 
लो 


हक 


किम पक 7 आप आप 0] शल्य 
नहीं था, सभीता और अवसर पानेसे वह क्रिसी एक महादेशक्की सहान्‌ जातिका गटर 


जो शासन नि'सन्देह कर सक्ते थ। ” बास्तवसे करने लड़का यह कथन आगेके इतिहासको गई 
2 विलक्षणतासे प्रमाणित करता है । 
ही जाल्मिसिह झाल्यजातिर राजपूत थे | संवत्‌ १७९६ सन्‌ १७४० इंसवीमे 2 
दा भारतवर्षकी एक चिरस्मरणीय घटनाके ससय जब विजयी नादिरिशाहने अपनी लि 
में। प्रवहसना दलके साथ भारतमे आकर दिल्लीके सिहासन पर बैठे हुए तैमूरंके शेप- 
शा बशधरोके शासनके विरोधम अन्तिम युद्ध किया था, उस समयमे जालिससिहका जन्स ट 
डा हुआ । यद्यपि उस समय तेमूरके वेशधरोकी शासन्थाक्ति प्रबल श्रतापसे बढ़नी पट 


हि 


ट्री असम्भव थी, यद्यपि दुरात्मा ऑरंगजेत्रके कठोर शासनकी नीतिसे यवन वाद्शाहीकी १ 


४ जड उखाडनेका वीज वोया जाचुका था, किन्तु इस समयमे नादिरशाहके भारतपर रट 

दा ४ ढ 8 हक पे / | ० पी 23 (५ रच ६ 

&£ अधिकार करनेके लियेन आने पर दिस्कीके वादगाहकी शासनर्भक्ति और भी कुछ | 
०६: 


> दिवतक प्रवछ रहसक्ती थी । नादिर्णाह जिस समय भारत विजय करनेको आया, उस 'हु 
<0 समयमे सहम्मदशाह द्व्कीके सिहासन पर और महावीर दुजनशाछ कोटेके राज सिहासन (2: 
टू पर बैठे हुएथ। जालिमसिहके जन्म लेनेंक समयसे क्रमा अनुसार पॉच राजा कोटेका राज्य ग 
> करके परलोक सिधोर, और छठवे राजाके सिहासनपर वेठने तक जालिमसिह जीवितथे। [6 
2 डक्त राजाओके वीचमे एक महाराव किगोरसिहने अवश्य ५० वर्ष तक राज्य किया 
€* था । यद्यपि जालिससिह एक नेत्रंस हीन थे किन्तु भट्बाडेके रणक्षेत्रमे उन्होने सबसे हट 
> पढदिके जसी असीम नीतिज्ञता और बीरता दिखाई थी उनकी राजनैतिक दृष्टि चिरकाछ 'ई 


<॥ तक बसी हो वनो रही। ४2 
हा स्फार ्े 5: आओ पी. किन जि 
3 जा।छिमसिहके पूर्व पुरुण सोराष्ट्र ढंगके अन्तर्गत झाल्य प्रदेशके वीच हछवद नामक (2 
द्टा 


८ स्थानके सामान्य शक्तिवाे सामन्‍त थे। भावसिह नामक उस पारिवारके छोटे पुत्नेन ७ 
3» कुछ विश्वासी सेवकोके साथ अपने सौभाग्यकी परीक्षा करनेके लिये पिताकी भूमिक्ो 
हे छोड विदेश यात्राकी ।इस समस औरगजेवके वशधरोमे दिल्लोके सिहासन पानेके ॥2 


रा लिये छड़ाइकी आग प्रज्वलित हारही थी, उस समय अनेक स्थानोसे अनेक वीर आ 8 
/ ली आकर ढोनो ही की ओर हो हो कर अपने भाग्यकी परीक्षा करनेमे रंगे हुए थे । ह्य 


| सावसिंहने सी उनमे से एकका पक्ष लिया [जिस ससय सहाराज भीसासेह कोरटेके 2 
ृँ सिहासन पर बैठे हुए दानो सय्यद संत्रियोको सहायतासे वंड पराक्मससे शक्तिको वढा 
ते! सहथे, उस समय उक्त सावर्सिहके पत्र साधोसिह कोटेसे आये। यद्यपि उस समय 
5 माधोसिहके साथ केवल पत्चोस घुडसवार थे, किन्तु महाराज सीससिह उनको साननीय 
*£/4 कण 


. 67 
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श्८ 
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न झाला वंशी जान बड़े आदरसे अहण किया ओर पीछे मित्रता ही नही जोड़ी वरन अपने पर 
/ पुत्र अज्जुनके साथ माधोसिहकी भगिनीका विवाह करके उन्हे अपना सम्बन्धी बना /£ 
का लिया | थोंड ही दिन पीछे कोटाराज्यके भीमसिहने माधोसिहके रहनेके लिये नाणता गा 
जे! अदेश देदिया और उन्हें कोटेकी समस्त सेनाका प्रधान सेनापति वनाया एव कोटानरेश तह 
4 जिस किलेके महल्ोमे रहते थे, उसी किलेके अध्यक्ष पदपर उनको सुशोभित किया। ट्ि 
रु माधोसिहने कोटाराज्यम बड़ी शक्ति और सम्मान पाया, उनके मरनेपर मदनसिह 7£ 
हे! नामक उनके पुत्रने अपने पिताके पद अनुसार कोटेके फौजदारका पद पाया । उनके 
ओ पुत्र हुप ( १ ) हिम्मतसिह और ( २ ) प्ृथ्वीसिह। हम यहाँ भावसिहके 
हा बेशकी कारिका लिखते है। पं 
ते भावसिह [ इन्होने २५ घोडोके सहित हलूवद छोड़ा | व 
अर । 5 
्‌ माधोसिह रे 
शा मदनासिह भट्रि 
है |। 5 
दो | । ि 
हा हिम्मतसिह पृथ्वीसिंह रा 
हा ! | 
शिव--सिह्‌ [सं०१७९५०मे जन्म हुआ जालिससिह [जन्म सबन्‌ १७९६] ्टै 
का हे | १9 
जि माधो--+सिद्द पे 


डर 
ढेः 


5 रु 
कं (२ ) नाना छोछ [ आयु २१ वर्ष ] न 
द्न राजपूतोके राज्योसे प्रधानसन्त्री, दीवान, प्रधानसेनापति आदिके प्रत्येक पदको दर 
॥! उनकी सनन्‍्तान ऋरमानुसार पाती है, अतएबव मदनसिहके मरनेपर हिम्मतसिह झाला 


2॥£5 90 


हूं कोटाराज्यके फौजदार हुए । हिम्मतसिह जैसे महावीर नीतिमे कुशछ और शक्तिसम्पन्न 485 
0 सनुष्य थ्र पाठकोको वह पहिले ही ज्ञात हो चुका है । जिस समय जयपुरके राजाने ह्य 
3 महाराष्ट्र दढकके साथ मिलकर कोंटेपर आक्रमण किया, उस समय इन्ही हिम्मतसिहने ४2 
अपनी वीरताको दिखाकर कोटेके किलेकी रक्षा की, किन्तु ऋरों ओरसे विपमविपत्ति- ४ 
द्वे) यॉकों देख इन्होने पहिले ही सरहटोसे संधिकरके उनको कर देना स्वीकार करलिया। 
30 महाराज दुजनशालके मरनेके पीछे इन्हीं हिम्मतसिहने अपनी गक्तिसे अजीतसिहकों 

शा कोटेके सिहासनपर बैठा दिया। हिम्मतसिहके कोई पुत्र नहीं था, इस कारण उन्होने 


क_-क-, [ 


है से भरे साले नसिहको गोद लेलिया था । दिम्मतसिदके परलोक सिधारने पर 
न ( १ 2 यह वतेमान आछाचाट राज्यके प्रथम राजा हुए ॥ ्ट 
(> 
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्े जालिमसिंह कोटेके फौजदार हुए। जालिमसिहने युवा अवस्थामे भटवाड़ेके रणक्षेत्रमे जिस 
प वीरता और साहससे कोटाराज्यको आमेर नरेशकी अधीनताकी सांकलसे चिरकालके लिये 

छुटा लिया । राजनैतिक रुंंगभूमिमे वही उनका सबसे प्रथम प्रशंसनीय अमिनय हुआ | 
तर कैन्तु पारितापका विषय है कि उक्त घटनाके थोड़े ही दिन पीछे जाल़िमसिहका (४ 


जप पम्प नी 


अर, प्रकाशित यशरूपी सूर्य हठसे घोर बादुलोसे छिप गया । ह्र 
री] गुमानसिहके राजासेहासन पर बैठनेके कुछ दिन पीछे जालिमसिह कुछ अविक [- 


है? शक्ति ओर प्रभुता दिखानेके कारण उनकी आखोमे खटके | महाराज गुमानसिह उसीसे 
< जालिमसिह पर इतने ऋद्ध हुए कि नान्दता प्रदेश जो महाराज भीमसिहने जालिमसिंहके 
€। प्रपितामह माघोसिहको दिया था, वह उनसे प्रदेश छीन लिया । उक्त नान्द॒ता प्रदेश 48 
। चस्व॒ल नदीके किनारे है, और अब सी वह झाद्य परिवारके अधीन हैं| उस समय है 
| कोटेका राजवंश बूदीके अधीन सामन्तोसे शासित देशके रूपमे गिना जाता था। 

०. महाराज गुमानसिहने उक्त फीजूदारका पद्‌ ओर नान्द॒ता प्रदेश जालिमासेहके मासा 


>» बाकड़ीत जातीय भूषतसिहको दें दिया । ट 
डर अपने स्वामी गुमानसिहके अवीनमे फिर अपना पूर्वपद्‌ और नान्‍न्दता प्रदेश 2 


20 जाता देख जालिमसिहने अपने उस अपमान स्थान कोटाराज्यकोी छोड अन्यत्र ७ 
3 भाग्योदयकी कासना की | वह किस सागगका अनुसरण करें, अधिक दिनतक उनको 
विचार करना नहीं पढ़ा | आमेरराज्यमे उनका प्रवेश द्वार भटवाड़ा की छड़ाईंसे पहिले ॥ 
दा ही बंद होगया था, दूसरे मारवाड़राज्य उनकी स्वयं उपयुक्त नहीं जान पडा । इस /७ 
! समय जालिमसिहके जाति और वर्णका एक प्रधाननेता मेवाडके राजा महाराणाकी 
हूँ; सभासे विराजमान था। मेवाडके साभनन्‍्त दोद्छोमे बटकर एक दर महाराना अड़सी 
ट्री) ओर दूसरा दर एक अन्य मनुष्यके सिहासनकी अभिलाषासे पक्षकाो छेकर अड्सीक 
सिहासन पर नही बैठने देता था । मेवाड़के पहली श्रेणीके सोछह सामन्तोके बीचमे 
जालिमासिहके उक्त स्वजातीय देलवाड़ाके झाला सामन्तनें अडसीके पक्षकी लेकर 
उनको सेवाड़के सिहासन पर बिठा दिया। अडसीने उन सासन्तोकी सहायतासे 
पेताके सिहासनकी पाय उन सामन्तोके प्रताप ओर शअबलशक्तिके विरोधम कुछ वाघा 
नहीं दी | झाछा सामनन्‍्तोने राणाके ऊपर इतना प्रभाव डाललछिया कि उन्होने 
चेतनभोगी विजातीय सेनाके दछको राणाकी शरीररक्षाके लिये नियक्त किया 


ओरसे जो” सब शक्तिसम्पन्न मनुष्य थ वे भी उनका आओरस नाोतिका समर्थ ॥2 
थे । झाला सामनन्‍त राणाक मतका न छूकर अपना हा इच्छालसार उन सब छः 


० 


जागार दुत थ, सा राणानच अपनी खास भूंस आर जो सामन्त अपने रे 


हपअ | 


|] 
विरोधी थे वा अपने विपरीत करनेवाले थे उनके अविकारी प्रदेशकों छीन ॥2 
रे 


नह कह 
का ब 


ट 
हट 


१३/००१/०20/८९ 
शक 
2 
आज 


| 
बह 


बिक श्र 


अपने राज्यमे मिल्य लिया। इस कारण राज्यका आमदनी बहुत बढ़े गई, 


हि टि 
ओर कोई साहससे उन झाला सामन्तोकी उस इच्छाके विरोधमे किसी भॉतिकी (ः 


आपात्ति भी नही करसका । (2 


ई#+न#4 738 + 2 
/] 
ला 


९७ 





नि 





ढ़ 


€ १ ) उद्तरजुमेमे बालावत। 


4 


ले 
9 


ढेर कं 
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जिस समय झाला सामन्तोने मेवाड़के महाराणाकी सभामे उक्त प्रकारसे अपने रु 

प्रबछ प्रतापको बढ़ाया था उस समय कोटेके पदसे गिरे हुए फौजदार युवक जालिम- तर 
है सिह अपने सोभाग्यकरी परीक्षाके लिये सेवाड़म आये। जालिमसिहकी प्रवल॒वीरताकी 
हे) सूचना पहिले ही महाराणा अडसी पाचुके थे । इस कारण जालिमसिहके आते ही महा- '5-< 

राणाने उनको सम्म्तानपूर्वक अहण किया । साहस, नीतिज्ञता, वीरता और प्रतिभासे £ 
जालिमासिह शीघ्र ही महाराणाके श्रियपात्र और विश्वासभाजन हो गये | महाराणा झाला 
सामन्तोके खिलौने बन रहे थे, किन्तु किसी प्रकारसे वह उनके हाथसे अपना उद्धार न ७ 
पाते देख मनही मनसे विषम वेदनाका अनुभव भी करते रहते थे | इस समय युवक 
जालिमसिहको पाकर उनको भछीभांतिसे योग्यपात्र जान महाराणाने उनके हाथमे 


श् 


अपन उद्धारका भार दिया, जालिमसिहने अपनी चतुरता साहस, नीतिज्ञता आर बीरता 
से भीघ्र दी सामन्‍तो पर आक्रमण कर महाराणा अडप्तीकों उस विपत्तिके मुखसे 
निकाल दिया । झाला सामन्तोने उस युद्वमें अपने प्राण त्याग दिये। महाराणाने जाहि 
तन मसिहकी सहायतासे पूण स्वाधीतता पाठी, ओर अवीन सामन्तोक अन्यायकों अपनी 
प्रसुतासे दूर करके सनन्‍्तोषित हो जालिमसिहकों “राजराणा” की उपाधि और मेवाडफके 

दक्षिगसीमावाठा चित्र खाडिया नामक प्रदेश पुरस्कारस्वरूपमे दिया। उस समयमे | 
है जालिमसिह मवाडके दूसरी श्रेगोक सामन्‍त हुए | यद्यपि झाछा सामन्तोंके मसरजानस १७ 
3 महाराणा अनेक प्रकारसे निष्कृंटक होगये थे किन्तु उनके प्रधान शत्र जो चंशघर सिहा- ट 
था सनके अमिलापी थ बह कुठ सामनन्‍्तो के साथ उनको वबव करनके लिये यत्न करते थ। 
द उन्होने इस समय पूतकी समान विद्रोह उपस्थित कर शेपमे मरह>ाफी सहायतासे ७ 
५0 सिहासनपर अधिकार करनेका उद्योग किया | जालिमलिहफी सम्मतिसे महाराणाने ४< 
 शीत्र हां एकदल प्रवद्ध सनाका एकत्रित कर उन्हों भिछेहुए विद्रोही जार सरह>!क साथ ॥% 
&। समरख्यों अम्निक्रां प्रज्वलित कर दिया,उस सप्तरका हाल पाठकोकों विदितंहीहेँ | जिस ७ 
30 समय जय छामक्की सम्पूर्ण आज्ञा हुई उसी सम्रय दुर्भाग्यसे शत्रुओके जोतजानेस जाडिम रू 
[| धायक होकर सरहठोके छारा फंद होगये । सुश्नेख्यात महारा्ठ सेनानी अम्त्राजी ॥2 
“0 इगलियाक॑ पिता उपवकरावन जालहमजलिहफो केद कर लिया | अन्तम दानान पररपर हि 
2, भिन्रता करलछी ओर उस मिन्रतासे अन्त्म जाडिसकी राजनेंतिक आअमभिन्‍नयके ४£ 
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[छः 
डे अनेक उपऊार हुए । 2 
न री ४ ७ कट हर 
ज उपरोक्त सनामस पराजय पानेसे महाराणा अडसा औख्सम्पूर्ण मेबाड़राज्य विजेता- 
ब्>0छो कक पे 


ह पर ि 
6॥ शाका दयाक अधीनताम आये । पिजताओके उदयपुर घेरनेपर राजपूताने अपना ॥& 
ते वारता दिखाकर आत्मराम+ण करनेकी सनत ठाती। अन्तमे सन्विक्रे हाजनेसे बढ (र्ट 
की! 


$॥ गलियाग जाता रहा | चायलछ जालिमसिंहने आगेग्यना प्राप्त कर विशप विचार करके हे 
चह निः्रय क्या कि छप्ततताप होनबलछ सहाराणाके अवीनमे रहफर भाग्यादयकों हैं ४ 
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5 ॥2 
2 ( थ् 5 र्पा किम ०5... 
६ ( हु ) डदताउुन जच रु डॉन ७ 
बट छे मम त्तरा हम 

प ( २ ) भयाउ हे इतिदाससे अनसीकी शारूनप्रणाली देखो । रेट 
0/४ मे 
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से! इच्छा नही करनी चाहिये, अतएवं वह उद्यपुरस आधिक दि न रहकर अपने भावी ६ 
० सौभाग्य सहचर पण्डित छालाजीवल्लालके साथ फिर कोटेमे आये । बुकाचनीकी छड़ाईसे ४/ 

बहुत सी महाराष्ट्र सेनाके मारे जानेसे महाराष्ट्र नेता मल्हारराव हुलकर अत्यन्त साहस- ;ई५ 
न हीन होगये थे । किन्तु और भी एक लड़ाईमे समस्तरूपसे जीतनिकी समथ होकर वह 
सहा दर्पषके साथ कोटेपर अधिकार करनेके लिये आग्रे बढ़े । विपत्तिको शीघ्र ऊपर 
आते देख कोटानेरश गुमानसिंहने अपने पक्षको निबेछठ जान कर हुलकरसे सन्धिकर 
विपत्तिरूपी समुद्रस पार होतेका एक यही उपाय निश्चय किया । राजा गुमानासेहने ' 
शीघ्र ही वाड्डड़ोत फोजदारको सान्धि करनेक लिये मरहठोके डेरोसे भेजा | किन्तु वह 
£* विफकलमनोरथ होकर छोट आये । 
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जालिमसिहके कोटमे आने ओर आगे होने वाढी घटनाके सम्बन्धम इतिहास कहता 
है कि नीतिके जाननेवाले जालिमसिहने जिस समय देखा कि कोटाराज्यके भाग्यरूपी 
आकाशंमें घतथार राजनैतिक बादुरू छाये हुए ह | इस कारण कोढेके क्षेत्रमें राजनतिक 
आभिनयका वास्तवमे समय उपस्थित है, जालिमस्सिंह अपनो नीति वीरता ओर साहससे 
कोटेके उस टुर्दिनको हटावेगे इसी आशासे बह कोटे राज्यमें आये है। 
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जालिमधिह यद्यौप कोटेमे आते गये किल्तु महाराज राजा शुमानासिह उस 
समयतक जालिमसिंहसे इतने कुद्ध थे कि वह जालिमरिहके अपराध क्षमा कर 
राजसभामे आनेके लिये राजी नहीं हुए | उत्होने, साग्यसे एकव्रार किसी भाँति ॥9 
से हो, गुमानसिहसे मिलनेक्की सनमें ठान छी । सोभाग्यसे इसी अवसर पर यह &£ 


घटना हुई कि जिस कारणसे कोटान ऐश गुप्रानसिहने क्षमा ही नहीं किया वरन उनको ॥2 
अपने अधीनसे नियक्त करलिया । 


४८2 86 ने 


00॥/4 ६0 ६ 
(८ की 


गीके 
थि 
इस समय सहाराष्ट्ररलने कोटाराज्यकी दक्षिगसीसासे आकर वुकायनी प्रदेशके 
< घिलेफी घेरलिया | सामन्‍त हाडा सम्प्रदायके चेता साथालिह चारस। अस्ोस साहसी /£ 
रा! हाड़ा सेनाक साथ उस किलेफी रक्षा करनेमे लिपुक्त थ। सरहटोने क्रिेका घर कर ७ 
है) उसे जय कण्नेक़ी वारस्वार चेंष्टा को परन्तु किसो भॉतिते भी वह किलेकी दीशरकों कर 
थे ढांव कर सोतर नहीं जासके । किलेकों तोडनके लिये जिन २ वस्तुओंकों आवश्यकता ॥2 
€ होतो हू मरहटोके पास इस समय वह कुठ भी नहीं थी। तब एक बडे हाथाके द्वारा 8 
दर, किलेकी दीवारकों तोड़ सहरढोने किलेक्रो ध्वंस कर अपना अविकरार करलिया। ई 
£ बुफायनीके किक दरबाजेको तोड़नेके लिये महरठोने अन्तमे यहो उपाय किया । 
हू; हाडासना नायक साथोलिदने जन्र देखा कि अब किलेफ़ो रक्षा करता असभव है, 
२ै॥ और गीघ्र ही हावीक विपम आधातस दरवाजा हूट जायगा त् वह अमानुपिक 
न वीरता दिखानेको उद्यत हुए। जिस समय चन्॒क्ा हाथी किलेके दरवाजे पर प्रत्रल्व वेगसे 
€&४ अपने ससतकका ८कर छूमाकर फाटक ताडन छगा । उस समय साधोसिह नगो तलूवार 2 
लेफर किलेपरसे हाधाऊां पोठपर कूद पड आर तुरन्त ही फीलवानकों सार भिराया। 


रा पीछे हाश्रोके डुकडे २ कर डाल । मायोसिंह इक़लछे जिस समय श्रुओमें कि पर 
(५ 


€ 2. ४... 7३0..«5 टक 


२५० /९७25//५७ श्र 32९ स्तर ल्‍ *ठ ॥ 


|| 


22890 


का बरिठ5 


5/र्छि ऋर्छ 7९७ ,ए८55/७७८/च5#5#0४ 


१ 


(८८४ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. #&8 श्र्‌ 
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ये 45 ॥० कक ॥2 

न कूदे तब निश्चय ही उनके जीवनकी आशा नहीं थी, किन्तु किलेकी हाड़ासेनाने 'ई 
डर, अपने नायककों ऐसी वीरता दिखाते देख फिर विलंब नहीं किया । हाडासेना उस 
2॥ क 


है समय किलेका दरवाजा खोल प्रबलसागरके तरंगोकी समान महा वेगसे शन्रुसेनाके 
द्वी। संहार करनेको प्रवृत्त हुई। किन्तु शत्रुसनाके अधिक और श्रवल होनेसे शीत्र ही हाड़ा 
ना सेनाने प्रशंसनीय वीरताको दिखाय अपने जीवनको विसर्जन किया किन्तु हाड़सेनाने 
#ई बिना शब्ुसेनाको संहार किये अपने जीवनको नही छोडा | जो हो, मरहटोने अन्तमे विजय 
&! लक्ष्मीको पाकर कोटाराज्यकी सीमामे अत्याचार करते पीड़ा देते और छूटते हुए सुकेत 
जी नामक किलेको घेर लिया | कोटानरेश _गुमानसिहने उक्त सम्बादकों पाकर सुकेत 
किलेके रक्षकको लिख भेजा कि “ सेनाके साथ अपनी रक्षा करनी चाहिये | माठ्भूमि 
की रक्षाके लिय वीरता प्रकाश करते हुए जीवन विसर्जन करना ही अ्रष्ट है, बुकायनी 
के समरमे हाड़ाजातिकी सेनान विलक्षणरूपसे वीरता दिखाई है, कोटेकी रक्षा करना 
ही परम घम और प्रयोजनीय है । ” राजाकी इस आज्ञासे किलेके रक्षकने कोटाराज- 
धानीमे जानेके लिये आधीरातके समय गुप्तरीतिसे समस्त सेनाके साथ किलेमेंसे निकल 
कर यात्रा की । किन्तु दुघटनास हो वा षड़यन्त्रसे हो जिस मागेसे यह सब चले उस 
सागके दोनो ओर सूखे तिनकोसे आग वर रही थी तिस पर महाराष्ट्र सेनाने जागकर 
उन पर भाक्रमण किया। अगणित झज्रुसेनाकों भेदकरते हुए जो बहुतसी हाड़ासेना 
गई उसका कहना बाहुल्यमात्र है। 
राजा गुमानसिहके इस महाविपत्तिके समय जालिमसिह अपने नष्ट भाग्यके 
उद्धारके लिये गुमानसिहके पास बिना बुलाये ही पहुँचे । जालिमसिहने जाकर इस 
समय गुमानर्सिहकी निश्चय करादिया कि इकले जाल्मिसिहके ही सुजबछसे और राज- 
नीतिसे भटवाडेकी लड़ाईमे हाड़ाजातिको सेनाने जय पाई थी और उनकी ही राजनीति 
के द्वारा कोटाराज्य आमेरनरेशकी अधीनताकी सांकछस चिरकालके लिये वचा था। 


ज्ञी| ते जो डुलकर मल्हारराव आजदिन कोटेपर अपना अधिकार करनेके लिये वीररूपसे (६ 
॥ आगे बढे हे उन्ही हुलकर॒की सहायतासे वह कोटेराज्यकी रक्षा कर चुके है। राजा सुमान- ॥/ 
2 सिहने समझ लिया कि इस विपत्तिरूपी सागरसे उद्धार पानेका उपाय. एक जालिससिह 2 


० ६ 
व मछ्धाहस्वरूप है । अतएवं उन्होंने जाल्मिसिहके सब अपराधोको क्षमा कर उन्हींके ५६ 
हाथसे परस्पर सन्धि स्थापन करानेका भार अपण करके उन्हे मरहठेकि डेरोमे भेजा । 
चतुरनोति शासक जाननेवालोमे श्रेष्ठ जाल्मिसिहने ञीघ्र ही मल्हाररावके पास ॥& 


ड्र्ि 


साल्यका प्रस्ताव उपस्थित कर संत्तोप जनक फलको ग्राप्त करलिया अर्थात्‌ कोटानरेणश &£ 
पान पिहके छ छाखर रुपये देने पर हुलकर मलहार राव अपनी सेना सहित छौट जॉयय । 7६ ५ 
इस सांवकों होता हुआ देख जालिमसिहके द्वारा कोटेकी रक्षा हुई, यह जान गुमानासे- ॥७ 
हने प्रसन्न होकर उनके जो अधिकारी प्रदेश छीन लिये थे वह भीघ्र ही उनको दें दिय । ् 
आर वाइड्ञातक सामन्त साथे स्थापन करनेसे असमर्थ हुए थ, इस कारण उनको पदुखे ढ़ 
हटा कर जाटमासहका ही उनके पैतृक कोटाके फौजदारका पद देदिया, किन्तु जाडि- 5 
» मसिहने जिस समय' अपने पैतृक पढको पाया उससे कुछकाल पीछे कोटानरेश गुमार- ४ 
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& 
जो सिह रोगसे ग्रसित हुए, और सब जनोने उन्के जीवनकी आशा छोड़ दिया | सत्युकी " 
॥ शब्यापर पड़ेहए गुमानसिहकों यह चिन्ता हुई कि इस समय अपने पुत्रोका भार किसके (2 
्ा हाथमे दिया जाय परन्तु इस चिन्तास उनको कष्ट नहीं हुआ; उन्होंने तुरन्त ही यह हा 
जे! विचारा कि दो बार जालिससिहके हाथसे कोटाराज्यकी रक्षा हुईं है इस कारण गुमान- [७ 
4 सिहने उनको एक विश्वासी और योग्यपात्र जान अपने सब सामन्तोकों बुछाय दशवर्षके ,ट 
हू! कुप्तार उमेद्सिहकों जालिमसिहकी गोदमे वेठा दिया । और सबके सम्मुख जालिम- ट 
न सिहको ही अपने पुत्रके अविभावक पदपर नियुक्त कर दिया। 
34 राजा गुमानके मरनेसे संवत्‌ १८२७, सन्‌ १७७१ ईसबी से उमेदसिह कोटेके 
राजसिहासन पर वेठे । सदासे राजपूत जातिमे यह रीति चली आती है कि कोई नवीन न्‍8 
राजा यदि राज्यसिहासनपर बैठे तो उसको शीघ्र ही दिग्विजयके लिये जाना पड़ता हैं और रा 
वह समरसे जय पाकर अभिपेककी क्रियाकों समाप्त करता है| उसी पुरानी रीतिके अनु- , 
सार उमेदसिहने राजतिलकके पीछे अपनी सेनादलके साथ नरबर राजवंशीय कैलवाड़ेके 
स्वरामीके साथ युद्ध करके उक्त प्रदेशकों कोटाराज्यमे सिंठा लिया | जालिससिहने उसे- 
दर्सेहेके अविभावक रूपसे जो सबसे पहिले यह प्रश्ंसनाथ काम किया, उसके 
आगेफे शासनसे इसी भांति उनकी ऊंची प्रतिभाका पूर्ण परिचय पाया जाता है। 
जालिमसिह अप्राप्त व्यवहार कोटाराज्यके अविभावक पदको ग्रहण करनेके कुछ 
समय पीछे भयानक विपत्तिके जालमे पड़ गये | जालिमसिह एक ऊचे दरजेके 
कूट राजनीतिके जाननेवाले थ, उसी कूटनीतिके बलसे उन्होने अपनी प्रबल- 
शक्तिको जीवनपर्यन्त बनाये रक्खा । जालिमसिह मत महाराज गुमानसिहके वड़े 
विश्वासी मित्र स्वरूपस गिने जाने पर भी कोटेके संपूर्ण सासन्तोके भियपा 
थे । उनका अश्युद्य और. प्रताप प्रतिपत्ति अनेक सामन्‍्त एवं राजपुरुपोके 
नत्रोमे खटकता था। इस कारण जालिमसिह महाराजके अविभावक पदकी पाकर 
जिस भाँति धीरे २ सबके ऊपर अपने प्रतापकों फेलानेसें प्रवृत्त हुए इसी प्रकारसे 
सामनन्‍्त समाज उनकी उस शक्ति और प्रतिपत्ति संचयके विरोधम अनेक विन्न और 
दाधाओको डाल झज्रुता करने छगे | जाल्मिसिह जो पहिले कोटेके फोजदार थे। वह 
केवछ सामरिक जक्ति सछक पद्‌ था उस पदसे यद्यपि जालिससिह किलेके रद 
महलाके अव्यक्ष थ्‌ ओर उससे उमदर्सिह रहा करते थे, किन्तु कुछ दिन पीछे जालिस 
सिहके साथ दीवानी विभाग अथांत्‌ राज्यके शासत विभागके सनन्‍्त्री समाजके साथ 
उनका किसी २ विपयसे एक ही काय हो जाता था, परन्तु ऐसा होने पर भी 
जालिससिहको प्रचालित व्यवस्थाके अनुसार किसी प्रकारस भी जञासन विभागसे 
हम्तक्षेप वा वाधा डाल्नेका आधिकार नहीं था । दीवानी विभागमे राय अखराम पट 
नासक एक मनुष्य सव सॉतिसे योग्य और ऊंचे दरजेकी शासननीतिको जाननेवाला «४: 
नियुक्त था। अतएवं जालिमासिह जिस समय फोजदारके पदपर नियत हुए, उस समयमे पढ़े 
भी अखराम प्रधानसन्त्री थे। इतिहासमे छिखा है कि धीर अखैरामके सुपरामरशसे हि 
ओर सुशासनके गुणो्स कोटाराज्यचे बड़ो क्षमता, प्रताप, जान्ति और उन्नति पाई । रेट 
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्ट 
दे किन्तु परितापका विषय है कि अखेरामसे राज्यकी उन्नति होने पर भी वह 
>० शुमानसिहके मरनेके उपरान्त थोड़े ही दिनोमे अन्यायसे मारेगये । जालिमसिहकी 
रा सलाहसे अखेरास मारे गये वा नहीं इसका निश्चय नहीं हुआ। इन अखैरामके गा 
हों; मरनेके उपरान्त जालिमसिह कोटाराज्यके सामरिक और शासन विभागमे सबके 'ई 
५0 ऊपर अधिकार करनेकोा जब उद्यत हुए तब उनके विरोधी बहुत ही कम थे । किन्तु 


॥ी 
का तब भी जालिमसिंह विषम विपत्तियोको बिना दूर किये अपनी आशभिलापाको पूण | 
दे! नहीं करसके। ढ़ 
।<) 5८८ 
ना जालिमसिहने गुमानसिहके मरनेके पीछे ही अपनेको राजप्रतिनिधिरूपस प्रकाशित ॥& 

[2 
औग किया, और समर तथा शासनविभागके सब अधिकारोको स्वाधीन करनेको वह ई 


&# उद्यत होगये । इसपर जो सामन्त जालिमसिंहके विरोधी थे, वह बोले कि स्वर्गवासी 
दी गुमानसिंहने जाल्मिसिंहके हाथम इतने अधिकार नहीं दिये है उन सामन्तोंमें 
># महाराज स्वरूपसिह आर वाझ्डडोतके सामन्त भी थे । पाठकोको स्मरण होगा कि 
० इन वाड्डड़ोतके सामन्तकों पदच्चुत करके जाल्मिको फौजदारका पद मिला था। 
हे। इन दोनो मलुष्योकों छोड़ राजा उमेदासिहंक धाभाई जशकर्ण भी जालिमसिहके 
>> विपक्षमे थे। जशकर्ण चतुर ओर नीतिके जाननेवाले थे । बह बालक महाराजके 
औ समीप रहते थे ओर उसी कामके लिये नियुक्त थे। जो सब मनुष्य जालिमसिहके 
हूँ: विरोधी हुए उनको उस धाभाईकी सहायतासे अपने मनोरथंके पूर्ण होनेमें विशेष 
न सफलता प्राप्त हुई । जालिससिहने अविभावक पद पाकर पूर्णशाक्तिसे कार्य चलाना 
| आरंभ दिया, ता वह सबसे पहिले उक्त विरोधियोके सुखमे पतित हुए । किन्तु विपक्षि 

रू या पड़यन्त्र बिचा बढ़ ही जालिमसिहने अपनी चतुराई और कूटराजनीतिके बलसे 
+# उसे पड़यन्त्रकों छित्र मिन्न करदिया । धाभाई जशकर्णके द्वारा ही महाराज स्व॒रूप- 
2 सिंह मार्ग; वाइड्रीवर्के साम्नन्त अपने प्राण बचाकर भाग गये और वाकी हत्या 
6 ववराल्मका धाभाई अपने साथ छेगये । जालिमसिहने इस भॉति शीघ्रतासे इस 
अभिनयका कर डाछा कि उसको देख राज्यके चारोओरके मनुष्य डर गये | 

आ जाडमसिहने काटंसे ही कंटिको उखाड़ डाछा | महाराज स्वरूपसिह धाभाई पोकण्ण हट 
हु ऑन वाडडतर्क लामनन्‍्त यह तीनो ही जालिससिहके प्रधान झत्रु थे । जालिमसिहने 7 
> सबसे पहिले धाभाईको हस्तगत कर उन्हीसे अपने उद्देशको पूरा कराया और पीछेस “£ 
| उर्स भा नेकाल देनेपर सभो विस्सित हुए और जालिमसिहके असीम साहस और 9 


चतुराइ्का देख महा व्याकुछहों अन्य झन्नुगण अपने महा अनिष्टकी सम्भावना 
कर डर गये । हे 
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भद्ायात स्रूपासहके साथ धाभाईके विवादका ऐसा कोई भी कारण नहीं था र 


ढ् &£: जिसके लिय घाभाई उनका प्राणले, किन्तु जालमसिहकी कूटनीतिसे युद्ध होकर गा 
तल वाभाईनें एकादन चेजाचलास नामक राज उचानस महाराज स्वरूपासिहपर आक्रमण हि 
90, किया, और अपना तलवारस उत्तका जिरकाट डाल्य । जालिमसिहने धाभाई पर 
| 
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दें स्वरूपसिहको सारडालनेके अपराधमे बड़ा क्रोध प्रकाश किया आर उसी अपराधमे उसको य& 
4 कैदकर अन्तमे हाडातीसे एक साथ ही निकाल दिया । जालिमासेहने इस भाँति का 
20 अपने मनका साव प्रगट किया कि जिससे यह जाना गया कि वह 'इस ह॒त्याकाण्डस 
मे सम्मिलित नही थे- यही नहीं वरन उनकी सलाह भी नहीं थी, किन्तु पापकर्म किसी (७ 
 प्रकारसे भी छिप नहीं सक्ता अतएवं शीघ्र ही यथाथ वात प्रकाशित होगई । घाभाई (2 
८: जशकणने निकलहू कर अपमानके होनेसे जयपुरमे प्राण त्यागे | अन्तमे प्रगण हुआ कि कि 
द्ठ। जालिमसिहने ही धाभाईसे कहा था कि महाराज स्वररूपसिह राजासहासन पर अपना ॥७ 
< अधिकार किया चाहते है इसीसे वह विरोध करते है और अप्राप्त व्यवहार महाराज /£ 


95 


८ उमेदर्सिहके मारडालनेका उनका मुख्य उेश है । धाभाईने इसकी विशेष खोज न ७ 
3 करके जालिमासेहकी उसी बातकों सत्य समान महाराज स्वरूपसिहको राज्यका 7: 
जे अभिलापी जान उनका वध कर डाला । इस विपयसे कुछ भी हो जालिमसिहने जिस रे 
८ नियतसे वह वियोगान्त अभिनय किया शीघ्र उनका वह उद्देश पूरा हुआ । उक्त हा 
न हत्याकाण्डके पीछे ही कोंटेके जो सामन्‍त जालिमसिहके विरोधी थ उन सबने विरोधकों हि 
2॥| छोडदिया उसी समय कोटेके बहुतसे सासन्‍त और धनियोने अपने प्राणभयसे जन्मभूमि 


ली एवं अपने २ अधिकारी प्रदेशोकों छोड़ कर दूसरे राज्योस जाकर वास किया। जालिस- 


सम 


ता सिंहने उन सामन्तोके भाग जानेमे कोई बाधा नहीं दी, वरन भागनेके समय यह कह- पर 
# गये कि इसका दंड हम जालिमसिहको अवश्य दगे। वह भागेहुए सामन्त जयपुर पर 
है और जाधपुरम जाकर वहॉके अधीश्वरोका आश्रय ढूने छगे, ओर जाकर उन्होने रज- 2 
ओर बाडेके अन्य राजाओसे मिलकर जालिमासेहके अन्याय ओर अत्याचारोको रोकनेके लिये 
है तथा जालिमसिहकी सामर्थ्यको रोकनेके लिये विशेष चेष्टाकी, परन्तु उसी समयमे महा- 7 


। ््थ 
हर 


है राष्ट्रोके दलंन रजवाडेके समस्त राज्योमे जाकर जिस प्रकारके उपद्रव करने प्रारभ किये १ 
>9 थे, उससे कोई राजा किसी प्रकार भी अपनी इच्छानुसार जालिमसिहके विरुद्धमे जानेके हि 
० लिये तेयार न हुए | इधर चत्तुर जालिसमसिहने सुअवसर पाकर जयपुर और जोधपुर ॥2 
इत्यादि जिन राजाओके यहाँ जाकर कोटेके सामनन्‍्तेोने आश्रय लिया था उनसे कहला 75 
>» सेजा कि यह सामनन्‍्त कोटेराज्यके विपक्षी बिद्रोही है इस कारण विद्रोहियोको आश्रय 
देना किसी प्रकार उचित नही है । ऐसा होते ही बह भागेहुए सामन्‍्त सब निराश हो 72 
& गये। किसी २ सामन्तने तो विदेशभ जाकर अत्यन्त ढुःखितहो प्राण त्याग कर दिये 
जे! और किसी २ ने विदेशी राजाओके आश्रयमर रहकर उनके अज्नसे जीवन धारण करनेकी 7 
| अपेक्षा अपने दृेशस चला आना अच्छा माना । तब उन्होंने जालिमसिहस कहला भेजा 2 
&0 कि हम छोगोको जन्मभूमिमे आनेका अधिकार दीजिये जालिमसिहने उनकी इस 
># श्राथनाको पूर्ण करनेसे असम्मृति प्रगट न की, परन्तु उनके कोटे राज्यम आते ही अपने हि 
3॥ अवीश्वर और जन्मभूमिके छोड़नेसे उनकी गणना विद्रोहियोमे की गई, जिस समय ट 
हु! सामनन्‍त भाग गये थे उस समय उनके समस्त अधिकारी देश जालिससिहने अपने अधि- : 
त्नाः कारमसे करलिये थे, इसीसे इस समय उनको वह समस्त देंश नही दिये, और दयाके हि 
न वशीभूत हो उनके जीवन धारण करनेके लिये सामान्य सूखड दिये गये । इस प्रकारसे 72 
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ज्ञो| जालिमसिहने कोटेराज्यके सवेसय कत्तोपद्‌ पर अधिकार कर सबसे पहिले इस 
४ प्रकारसे असीम साहस कर कूटनीति और चातुरी जाछ॒का विस्तार कर शन्रुओंके ६2 
3] 


४ चक्रको भेदन कर अपनी प्रवछताका विस्तार कर लिया, परन्ठु उनके इस राजनैतिक 
श्वै/| अमिनयसे कोटेकी उद्धत सामन्‍त समाज किसी श्रकार भी नम्र नहीं हुई वरन यह सब 


0 पद्रव जालिमसिहके ही है यह जान कर वह सबंदा शंकित भावसे रहने ने लगे। परन्तु 24 
[ 


९ शीघ्र ही फिर उनके सनका भाव बदल गया । टि 

अ मे ८ 
रा जालिमसिहके विरुद्धमे जो दूसरी वार षड़यन्त्रजालका विस्तार हुआ वह गा 
जे पहिलेकी अपेक्षा अत्यन्त प्रबछ और दुर्भेय था । आथून देशके सामन्‍्त देंवसिहने पर 


औ उस षडयत्रीदलके प्रधाननेतापद्को ग्रहण किया। वह सासन्त छ. हजार रुपयेकी [2 
रद आमदनीवाले देशके अधीश्रर थे | देवसिह जालिमसिहकी सामथ्यकों देख कर उनके 
>%' विरुद्धमे शीघ्र ही शत्रु होकर खडे हुए । इन्होंने अपना बहुतसा रुपया खर्चे करके 
किलेकी भर्वीभोतिसि सजाया था जो कि समस्त सामत्त जालिमसिहके ऊपर महा 
विरक्त हुए थे, वह शीघ्र ही आकर देवासेहके साथ मिले । चतुर जालिमसिहन 
सब सामन्तोको एक स्थानपर खड़ा देखकर जाना कि केवछ राजकी सेनासे उनको 
परास्त करना सहज बात नही है, अतएव दूसरे उपायसे इस विपत्तिका हटाना चाहिये। 
इस समय दिल्लीके बादशाहका प्रभाव छोप हो जानेस चारो ओर अशान्ति फैली हुई 
थी। सरहठेकि दछ अपने अभ्युद्यके साथ ही साथ फरासीसी पठानजातिका ए 
वीर एक सेनाका दुछ लेकर राज्यके किसी प्रदेश पर आक्रमण कर सर्वस्व छूटलेते 
ओर कभी किसी दो राज्योमे झगड़ा होनेसे एकके पश्षको लेकर द्रव्यर्सग्रह करलेते 
। मोसेज नामक एक अणीके एक मनुष्य नेताकों जालिमसिहने बुछाकर उसको 
आथूनके किलेपर अधिकार करनेक लिये और विद्रोही सामन्तोके दमन करनेको 
नियुक्त किया । मोसेजने द्रव्यके छोमसे शीघ्र ही आथूनके किलेकों घेर लिया। 
वहाँके सामन्त गणोने किलेमेसे निकलकर शत्रुओपर आक्रमण किया, परन्तु जय छा 
नहीं करसके | इसी प्रकारसे कई महीने तक सोसेजके प्रबल पराक्रमसे किलेके 
घिरे रहनेके कारण किलेमे जितना सोजनका सामान था वह सब चुकगया तब सब 
सामन्त मिलकर प्राण वचानेके लिये चेष्टा करने छगे | जाल्िमसिहकी सम्मतिसे मोसे- 'ु 
जन घिरहुए सामन्तोकी आ्रार्थनासे उनको किलेमेसे सुखपूर्वक बाहर निकरूजाने दिया। ४2 
उन सामन्तोने हताणश होकर अपनी सेनाक साथ कोटा राज्यको छोड़ दूसरे राज्यमे अ्वेश ढ़ 
, क्रिया । इस भाति चतुर जालिमसिहने इस दूसरे पड़यन्त्रको भी छिन्नमिन्न करदिया । 
कीटक सत्र खामन्तोके चलेजाने पर जालिमसिहने उनके अधिकारी भ्रदेशोकोी कोटे' 
जा राज्यम मिछा लिया । विरोवियोके प्रधान नेता देवसिहने विदेशमें जाकर दु ससे श्राण 
टो। णर्डे दिये । देवसिहके पुत्रने कई वर्षोके पीछे विदेशसे आकर अन्तमे जालिमसिहसे 
रे! अपनका (नरपराथी वता आश्रय पानेकी प्राथना करी, तब जाल्मिसिंहने उसपर दया 
22 2 हर मीप जज अल न की स,0/2/0346 कवर बी व टयटि 
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ह 
अं प्रकाश कर उसको पेतक सब भ्रदेश तो नहीं दिये परन्तु वार्षिक पन्द्रह हजार रुपयेकी [६ 
४ आमदनी वाला नामोलिया प्रटेश देदिया | वीचके आर नीचे दरजेके जो सासन्त 
७ त्रिद्रोही हुए थे, जालिमसिहने उनके प्रति क्षमा प्रकाश की । और कोटे राज्यमे उन्हे 
>0' पुन. वसनेकी आज्ञा तो दी, परन्तु उन्की शक्ति इतनी घटा दी कि जिसमे वह फिर 
४. किसी प्रकारका अनिष्ट न करसकें, इन दोनो घठनाओसे जान पड़ता है कि जालिम- 
४ सिह केसे चतुर और राजनीतिके जाननेवाले थे, और किस श्रकारसे उन्होने कोटे राज्यमे 
जे अपना अखड प्रताप फैलाया था । 
न उपरोक्त प्रकारसे उभरे हुए शत्रुद्लफे विरोधमे समर और उनके पड़यन्त्रके भेदन 
करनेमे एवं अपनी गक्तिके फलछानेम जालिससिहका अधिक समय लगा | जालिमसिहने 
& भेवाडके महाराणाके वशक्ी दृरवाली एक धआाखाकी कन्यास विवाह किया था। उस 
ओर कन्याके गर्भसे जालिमसिंहक्रे पुत्र एवं उत्तराधिकारी साधोसिह उत्पन्न हुए | जालिम- 
.॥ सिहने कोटेके शासन करते ससय चाराओरकी विपत्तियोसे घिरे रहनेपर भी मेवाड़ 
ट्रः के द॒ समयसे दृष्टि रखते हुए मवाड़की सगछकासनाका सदा ध्यान रक्‍्खा था। संबत्‌ 8 
मै! १८४७ सन्‌( १७९१ ३० )से जिस उद्देशसे जालिससिहने कोटेकी अपेक्षा मेवाडऊे स्वाथ (हु 
/ साधन और उन्नतिका विशेप ब्रत किया था, वह पाठक मेवाड़के इतिहासमे पढ चुके है । 
२५ जालिमसिहने अपने राजनतिक स्वाथके लिये कोटेकी सना सामनन्‍त और राजभण्डारको 
> जिस मेवाडके लिये बृथा नियुक्त करके कोटेके अलक्षम अनिष्ट साधन किया, पाठक 
| उसको भी पढ़च+ऊ है | सम्बन १८४७ से १८०६ तक जालिमासिहने जो राजनैतिक 
४. अभिनय किया वह मेवाडके उक्त इतिहासमे लिखा जाचुका है, इस कारण हम यहॉपर 
जज! उसको फिर लिखना उचित नहीं समझते । 


#हकाउकाफ #उकीत की 


'उ्एकोहकाफ 


हि मम जे जनक 


हो सवन्‌ १८५६ में कोटेके सामन्तगणोने जालिमसिहके उस जञासत् और स्वेच्छा 
»। चारको न सहकर फिर उनके सारनेके लिये पड़यन्त्र किया | जालिसासेहके जीवन 
४ रूपी दीपकके बुझआनेके लिये अनेक समय पर गुप्ररीतेसे वहुतसी चेष्टाएँ हुईं, किन्तु 
जालिमसिहके सदा सतके रहनेके कारण मारनवाछोकी आजा किसी समय भी पूरी 
न हुईं | संवत्‌ १८३३ से आथूनके सामन्त जालिससिहके विरोधमे हुए, अन्तमे उनको 
50 देशसे निकाल देनेके पीछे फिर २० वर्षतक किसीने जालिमसिंहके मारनेकी चेष्टा 
नहीं की । बीस वर्षके पीछे संवन्‌ू १८५६ से दस सहखकी आयुवाले मोसेन देशके 
सामन्त वहादुररसहने जालिससिहक विरोधसे पड़यन्त्र रचा।जालिेमासिहके प्रवल ग्रतापसे 
कोटेके जिन सामन्तोकी सब सम्पात्ति छीनी गई थी अब वह्‌ सब सासन्त वहादुरसिहके 
दी साथ मिल गये । उन्होने बडे गुप्तभावस पड्यन्त्रको चछाया, कि जिससे उसकी पवनकों 
< भी कोई स्पशे न करसंके, जिस दिन उन्होने अपने उस षड़यन्त्रके कार्यको पूरा करनेका 
, है संकल्प किया, उस दिन दोपहरके समय केवछ जालिमसिहकों उसकी खबर मिल गई | 
दो पड़यन्त्र रचनेवाछे किस२ को सारेंगे, अति गुप्तमावसे उन्तके नामोकी एक सूची बनाछी। 


टः $ उससे सपारवार जालूमासहका,उचक सित्र ओर उपदृष्टा पाण्डत छालाजीकों सारडालनक्‌ 
| कक, 4०४. 2 ष्ह् 
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सम्बन्धमें ।.छिखा था । षड़यन्त्री गणोका विचार था कि जिस समय जालिमीसह दरबारमे 


| बैठे हो उसी समय सबके सामने यह हत्याकाण्डहो । कहाजाता है कि जिस समय 
० जालिमसिह द्रबारमसे बेठे थे उबी समय उन्होने पड़यन्त्र रचनेवाललोके गुप्मभेदकों पाकर पे 
मे! क्षणमात्रमे ही अपनी रक्षाके लिये उपाय करलिया। जो पहरेदार उनके अरीरके रक्षक थे 
> ५ उन्त सबोकों हटाकर उन्होने “पायेगा? नामक प्रबछ पराक्रमी अश्वारोही सेनाको वुछाकर ४६ 
है अपनी रक्षाके लिये नियुक्त किया । अतएव ह॒त्याकी अभिलतपासे पड़यन्त्र रचनेवालेनि पे 
ख्ले/ जिस समय द्रबारपर आक्रमण किया उसी समय वह द्रवारमे गस्रधारी घुड़सवार- [६ 
छ 


सेना देखकर हताश होगये । तब घुड़सवारोने शीघ्र ही उनपर आक्रमण किया, ओर गा 
वह भाग निकले, तिसपर भी बहुतोकों पकड लिया ओर बहुत भाग गये । पड़यन्त्रक [४ 
नेता बहादुरसिहने भागकर चम्बल नर्दोके किनारे पाटननामक स्थानके बीच हाड़ा- हद 
जातिके कुछंद्व केशवरायके मंदिर्मे शरण ली । उन्होंने विचारा कि पुरानी रीतिके (रे 
अनुसार जब केशवरायके मंदिरमे आश्रयल्तेता हूँ तब जालिससिह कभी वँढीराजके ॥& 
जीच इस संदि्रिमे बलपूवंक आकर मुझे नही पकड़ेगा। किन्तु उनकी वह आशा शीघ्र (७ 
हो आ्तक रूपम बदछ गई | उम्र प्रतापोी जालेसन सरलछतास मसादरका पवित्र प्रथाकी 
नष्ट कर उसमभेस वबहादुरसिहको पकडवाकर मरवाडाला । ४ 
हि 
इतिहाससे जाना जाता है कि जालिमसिहके अनुकूछ पक्ष॒कों छेनेवाकोका कथन है /£ 
कि जालिमसिहने अपनी रक्षा वा अपने स्वाथके लिये बहा दुरसिहको नही मारा,उनक हाथमस गे 
जो गुरुभार अर्पित था उस गुरुभारकों पाछन करने अथात्‌ कोटाके महाराब उमेंदर्सिहके ध्य 
साथ और जीवनकी रक्षाके लिये ही उन्होने इस कठोर व्यवह्मस्को किया था। पड़यन्त्र करने- 2८ 
वालोका यह आशदशय था कि हत्याकाण्डका आभनय करके मसहारव उसंदासहका सिहासनसे' न 
हटाकर महाराजके एक छोटे भाईको कोटेके राजसिहासन पर वठा दें। यह वात कहॉले [ 
खत्य है, इसका विशेष प्रमाण नहीं मिलता । किन्तु जाल्मिसिहने जेले कठोर शासन | 
दुडको चलाकर सामन्तोके हृदयको चूर्ण किया था ओर महाराव उमेद्सिहकी जेसे ७ पता (७ 
खिलोना वनाया था उससे यह बात सत्य कही जासक्ती है स समय हे दि 
शजपारवारक वाच महाराब उमेदसिहके चचा राजसिह, ओर दोनों भाई गोवर् रन 2 
सिह एवं गोपाछसिह जीते थे । आशथूनेके सामन्‍त गण जिस समय सहा पे 
जालका फेछा कर जालिससिहके विरोधमे खडे हुए थे, उसी समय गोवद्धन और 7! 
ही! ालछासह सिहासन पानेकी इच्छासे उस पड़यन्त्रम दित थे; इस वातके प्रकाश ४६ 


9<+-। 


डर वदानस जालिमसिहने तुरन्त ही उन दोनो भाइयोकों भी कैद करलिया । वडे गोवर्धन गा 
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€ 
हे 2 पक केद्स रहकर परल्ोक खिधारे, और छोटे गोपाल भी वहुत दिनोवक 75 
हो दम रहकर परलोकवासी हुए । सहारावंक चचा राजसिह वृद्ध होकर वहुत दिनोतक &४£ 


पा 


| 
3 जीते रह कन्तु राजनत्तिक किसी पड़यन्त्रम,किसी गोलूयोगमे यक्त नही होते थे, इसीसे ग 8 


ह५ जालिमसिह उनकी ओर नेत्र उठाकर नहा देख सक्ते थ | राजसिह नगरके वॉच दुव (० 
ती। परको अणाके बाहर कभी नहीं जाते थ । है 
_१ 
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कनल टाड़ लिखते है कि “ जालिमसिहकी शाौक्तिकों हटाने ओर उनके 
जीवनकी नष्ट करनेंक्े लिये अनेक प्रकारंक उपाय उनके विरोधियोने किये। 
सब मिलाकर अठारह वार उनके मारनेके लिये पड़यन्त्र रचे गये, किन्तु प्रत्यक बारः 
जालिमसिहके बुद्धिबलने विरोवियोके उद्दशको व्यथ कर दिया । कहा जाता 
कि प्रकाशमे ओर गुप्तरीतिसे बछस, विपसे और असख्र शस्र आदिसे उनके मारनेके उपाय 
रचे गये । किन्तु राजमह॒लोसे राजप्रतोकी ख्ियोने जो जालिमासेहके वध करनेकी अभि: 
लापा की थी, वह पड़यन्त्र बड़ा भयानक था | जालिमसिंहके रूप सोन्दय्यपर मोहित 
राजमहलूम रहनेवाली एक रमणी यदि अपनी चतुराइसे सहायता न करती तो जाडि 
सिह अपनी रक्षा उस समय नहीं करसते थे । एक समय की बात हूं, छोटे राजकुम्रारकी 
माताने जालिससिहकों राजमहलमे वुछाया । जालिमसिह राजमाताके बुलानेसे उनके 
महलके समीपवाले घरम पहुँचे, इस समय वहुतसी राजपूत रमणीगणोने नंगीतलवार 
लिये अनेक अख्र गब्बोसे सजीहुई अवस्थाम जालिमसिंह पर आक्रमण किया | ओर 
शीघ्र ही जालिमसिहको वॉधकर कैट कर लिया । राजपूत रमणी केसी वीर नारी है 
अख् चलानेमे कैसी चतुर है, केसे साहस ओर वलशालिनी है जालिमसिह इसको 
भलीभॉति जानते थ । अतएव उन शख्रधारिणी महाभक्तियोसे जालिमसिह वैध गये, 


और उन्होने जाना कि अब किसी भाँतिसे भी यहोँसि छुटकारा नहीं मिल सक्ता । 
सौभाग्यसे जालिमर्सिहकों एक साथ न सारा और जालिमसिंहसे उनके प्रधान २ 
जीवनचरित्रोकों पुँछने छगी । उनकी यही इच्छा थी कि जालिमको प्रश्नोके उत्तर देते 
समय अचानक सारडांलगी । वीरवाढ्मगगण जालिमसे एक२ करके पूँछती थी, इसी समय 
प्रधानरानीकी अत्यन्त वल॒गरालिनी प्रधावदासीने महाकालभेरवीकी मृत्तिस आकर 
जालिमसिहको अनेक तिरस्कार ओर कटुवचनोसे विक्कार कर बलके साथ उच सब 
वॉरिनारियोकोी ऋ्रमसे निकाल दिया। जालिसासिहने उस सहः विपात्तिसे उद्धार पाया 
ओर जाना कि प्रधानदासी यदि इस चतुराइसे मरी सहायता न करती तो अवश्य ही 
आज प्राण त्यागने पड़ते । 

८४ इतिहास जाननेवाले टाड साहबने छिखा है कि जालिमसिहके विरोधमे जसे 
क्रमानुसार पड़यन्त्र रचे गये उसमे शात्रुओको विफलमनोरथ कर यदि अन्य 
मनुष्य होता तो निश्चय ही उन्मत्त होकर प्रत्यक चअन्रुसे बदला लेता, किन्तु जालिम 
सिहने कभी किसीके साथ अपने वदछा लेनेकी इच्छा नहीं की । यद्यपि वह रात्रिके ।छ 
समय एक बडे संद्रिम जयन करते थ परन्तु कभी अप्रयोजनीय भ्रयजाछमे नही फैंस । 
अपनेकों वह सभी प्रकारसे छोटा मानते थे एवं सररूतासे इस बातको जान लेते थ्र कि 
कोन उनका स्वाथ नष्ट करनेकी इच्छा रखता है, अतएव वह पहिले ही सावधान हो हि 
जाते थे । उनके अधिकारम पुलिस अथांत्‌ शान्तिरक्षा विभाग इतना चतुर था 
कि अनेक स्थानोमे वेसी पुलिस नहीं थी | वह कम्मंचारियोको डचित तनख्वाह देते ढि 
ओर काम करनेवालोको वड़ा पुरस्कार देते थे । वह अपने सब विभागोके ऊपर ष् 
बड़ी दृष्टि रखते थे। किसी पर भी वह पूणे विश्वास नही करते थे। बह अपनी चतुरता, र 
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पट 
दर! भीतिज्ञता और विलक्षणताके साथ राज्यके सब विभागोमे दृष्टि रखते थे, इसीसे ॥ह 
>>» चारोओर अत्याचार, उपद्रव, राजनैतिक ग्रोल्योग, पड़यन्त्र और बड़े २ युद्ध र्ट 


ँ होनेपर भ्री उन्होंने आधी सदीतक अपने प्रवछ प्रतापसे और अतुर भक्तिसे 
20 राजकायकी चलाया | ” कनछ टाड़की यह युक्ति सत्य. पृर्ण इतिहासको 
5! प्रमाणित करती है । 
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झ्लूकुलिससिहकी शासननीति-मेवाड़के सम्बन्धमे जालिमसिंहके राजनेतिक गुप्त उद्देश-मेचाड़ 
गा के कल्याणके लिये जालिमसिंहसे कोंटेका स्वाथे नाश होना-जालिमसिहके अद्याचार- 
श जांलिसासहका राजमहलाका छांड राज्यम॑ घबमना-वस््राबासमे रहना-नवान भक्षत सेनाको 
&॥ तेयार करना-सेनाके दककी विछायती अख देना, ओर शिक्षा देना-कोटेकी राजप्रणारीका 

सस्कार-परटलूकी रीति-करलेनेकी रीतिकों बदछना-पंटेकोको घुन पदु मिलना-पंटेल साक्ीत- 
का डनके शासनकी शक्ति-बोहारागण-नूतनपंटेलोसे किसानोकों कष्ट पहुंचना-पर्टोको केद्‌ करके 


पा 


हु, उचको जथ ढुंड॒ देना एवं पदुससे हटाकर पंटेलकी रीतिको तोड़ देना । 


ली 


९१ 


दी हम कोटाराज्यके जिस समयके इतिहासको वर्णन करते है वस्तवमे महाराज 
->% राणा जालिसमसिह ही उस समय कोटेके खामी थे, और महाराव डमेद्सिह उनके खेलके 


वा खिलोनेस्वरूप सिहासन पर वराजसान थ | जालिसासेहक॑ राजनातिक आभिनयका कुछ 


छः विवरण हम पहिले अध्यायमे छिख आये है, उन्होने शासनकर्त्ता एवं विधानकर्त्तांके रूपसे 
न फिस प्रकार आभनय क्या अब उसका ही वणन करते है । जालिससिहने कोटाराज्यके 
श ऊपर अपनी महान राजनांतिक ऊची अमभिलाषाकों पूण करनेके लिये कोटाराज्यकी घन- 
€ढै सम्पात्त जार सेनाकां गान्त सभीको नष्ट किया | सवत्‌ १८२१ से जिस ससय मेवाडके 
30 महाराणाके साथ जाल्मिसिहकी वातचीत हुई उसी समयसे सबत्‌ १८५६ तक राज- 
| शणा जालिमसिहने कोटाराज्यपर जिस भाँति अपना प्रताप फैछा रक्खा था, मेवाड- 
हे उज्यक ऊपर भी उसी प्रकारसे अपना प्रबल प्रताप और अधिकार बढानेके लिये वह दृढ' 
न चश्टा करते थे। उन्होंने उस महान्‌ नौतिक आशाको पूरा करनेफे छिये कोटाराज्यका 


जज लवनाण कर किसानोकों खराद हुए दासका समान करडाला | सवत्‌ १८४० मे अत्या- 
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0 चार ओर पीड़ा भयद्डूर रूपस वढगई, सब कुछ छेकर भी किसानोपर जालिमसिहन 
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आर अससथथ। तिस पर जालिमसिहके नौकर जब कर वसूछ करनेजाते ओर किसानो 
शे हे अप जज उनके हल, गझ आदि उस करके नाससे ले आते थे, इस कारण 7 
हो/ प हाय एक साथ अपने जीवनकी आशा छोड़ चुकेथे | वहुतसे किसान 
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भूखो मरने छगे, कोई २ भागगये किन्तु उस सम्रय रजवाड़ेके चार्रोओर विप- ह 
औ त्तियोका सोता वहनेसे चह किसका आश्रय ले ? राजराणा जालिमासिेहने उन £ 
किसानोंके जो पिताके क्षेत्र थ, उनको और हछ इत्यादि खेती करनेकी सामग्री पे 
0 और बे आदि पशुओको छीन लिया था, इससे वहुतसे किसान दूसरा उपाय हि 
5 न देखकर कुछ सामान्य वेतन लेकर दासस्वरूपसे अपने पासंक पहिले ही खतोमे (2 
का उन हल आदिसे खेती करनेसे सम्मत हुए ! कोटेके प्रायः सभी किसानोके भाग्यमे रह 
है? इस प्रदारका शोचनीय व्यापार हुआ, इस कारण राजराणा जालिमर्सिहने महाराव हि 
न राजा उमंदासेहकी ओरसे कोटेराज्यके समस्त क्ृपि क्षेत्रोके अधीश्वर होकर जो ,४£ 
शा प्रथण्वी अबतक परित्यक्त भावसे पड़ी थी उस सब॒मे कृपिकाये करना प्रारंभ करदिया 


दरें! और आप स्वयं कृपकपति पदपर प्रतिष्ठित हुए । ध्यि 
न पु कप हक बिक (पे सर. जप ॥2 
् यद्यपि जाल्मिसिह मेवाडराज्य पर आधिपत्य विस्तार करनेंके लिये वरावर 7६ 


ता 
शा कई वर्षसे चेष्टा करते आये थे, और उसी उद्देशकों पूर्ण करनेमे उन्होने कोटेका सर्वनाश 2 
हा किया था, परन्तु अतमे एक भयकर घटनाके होनेसे उनकी उस ऊंची अभिछाषाकी 78 
न जडमे भयंकर आघात लगा । महाराष्ट्र नेता इंगलिया परिवारके साथ जाछिमसिहकी 'ई 
0 अधिक मित्रता थी । उसी इगलियाके वंशधर बालाराव भेवाड़के महाराणाके द्वारा बंदी (£ 
हा! होकर उद्यपुरके कारागारस रक्खे गये, जालिमसिह उन्हीं झालाराबका उद्धार करनेके [६ 
द्व/ लिये गये, उसीसे सहाराणाका कोप इनके ऊफर हुआ इस कारणसे उन्होंने महाराणाको ध्य 
5 अपने हस्तगत करके मेवाड़से अपनी प्रवछता विस्तार करनेके अपने हृदयरूपी वगीचेसे ,£ 
श। जिस आजाके वृक्षको यत्नरूपी जल सींचकर बढ़ाया था,वह्‌ एकबारही चिरकालऊे लिये न 
हा जडसे उखड गया।तवतो जालिससिहको चेतन्यता हुई,वह यह समझ गये कि अपने स्वार्थ- 
50 साधन करनेके लिये काल्पनिक आ्रान्त आशाको पूर्ण करनेके लिये उन्होने अन्याय और 
का अकारणसे कोटेकी प्रजा और कोटेके अधीश्वरका सर्वेनाश किया है । चतुर राजनीतिज्न 
ही जालिमखिह सावधान हो पूर्वोक्त हानिकों पूण करनेंके लिये शीघ्र ही नवीन अनुष्ठान 
करनेमे प्रवृत्त हुए । 

संवत्‌ १८५६ में मोसेनके सामन्तके द्वारा पडुयन्त्र जाछका विस्तार होनेके पूर्वतक 
जालिमसिहने किलेके महलरूमे निवास किया था परन्तु संवत्‌ १८६० सन्‌ ( १८०३-४७ 
ई० ) से उन्‍होंने आाछा रावबकों छेडकर मेवाड़से छोटते ही उस महलमे निवास 
न कर अत्यत्र वास करनेकी इच्छा की । उस समय वृटिश सेनाने सम्मिलित महाराष्ट्र 
दलके विक्रम और प्रतापकी जड़मे विषम आधात किया और महाराष्ट्रीोके अधिकारी 
वहुतसे देशोकों छीन लिया, तव महाराष्ट्र शीत्र ही दछ भंग करके भारतवषके अनेक 
प्रान्तोमे जाकर छूटमार और अनेक प्रकारके अत्याचार करने लगे | जाल्मिसिह 
अपनी तीद्ष्णबुद्धेके बसे समझ गये कि महाराष्ट्रोके इस प्रकारके अत्याचारके टी 
समयसें राजवारनाके महछोमे न रहकर जिस स्थान पर उनके द्वारा आक्रमण होनेकी 'ई 
संभावना है उसके ही निकट रहना इस समय उचित है | उनके उस महरूके छोडनेमे 72 
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अं दो प्रधान उद्देश थे-पहिल्ता तो कोटेकी राजस्वरीतिका संस्कार साधन, दूसरा महारा- 
डर छोंका दर कोटेराज्येक जिस भ्रान्तम जाकर पड़ैया उसी प्रान्तमे जाना । 


यद्यपि हमारा यह विश्वास था कि वुद्धिमान जालिमसिंहने उन दोर्भों उद्देशोके वश- 
ली 


प्र 


७9) 


५५ 


थे 


है 
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७ बाय 


द्ै वर्दी होकर महरूफो छोड़ेनेका आग्रह किया था, परन्तु कोटेंक जातीय इतिहाससे 
ञ जाना जाता है कि एक समय राज़िमे महल्के ऊपर बैठकर एक(पेचक) उल्लने विकठ- 
० खरसे चीत्कार किया था, जालिमसिहने राजघानीक समस्त गणक और ज्योतिपियोको 
म! बुछाकर पूछा, उन्होंने गणना करके कहा कि “इस महल्मे निवास करना 
थे 
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अब किसी प्रकार भी उचित नही, अब इससे निवास करनेसे आपके भविष्यतमे 
£ असंगल और अनिष्ट होनेकी पूरी संभावना है। ? जालिमसिहने ज्योतिषियोके उस उप- 
ना देशसे महछूकों छोड़ दिया, हाड़ाजातिके इतिहास छेखककी यही डजाक्ति है, परन्तु हमारा 
औंः यह विश्वास नही है कि जालिससिंहने सहलफे ऊपर कुछक्षण युक्त पेचकके चीत्कार 
७6 करनेसे ही महलूको छोड़दिया था | 
जा गणकाचार्योने महढको अपविन्रवाके विषयमे एक वाक्य प्रकाशित क्रिया था इससे 
ऊे राजराणा जालिमसिह शीघ्र ही महछकी छोड़कर अनुचरोको साथछे कोटेराज्यमे अमण 
० करने ओर इतने दिनोके पीछे उस राज्यमे अपनी राजनेतिक ऊची अभिलापाकों बाँध 
दी रखनेमे प्रवृत्त हुए। जालिमसिह भ्रमण करनेके समय भलोभांतिसे जानगये, और उन्होने 
तन! स्वयं अपने नन्रोंसे देख लिया अपने स्वार्थशलाधनके लिये मवाडके निमित्त जो कुछ 
० अनुष्ठान किया था उससे कोटेराज्यक्रा किस प्रकारका अनिष्ट साधन हुआ और प्रजा किस [6 
ता प्रकारकी शोचनीयद्शामे पडी है, वह और भी जानगये कि उनकी कठोर राजनीतिके (6 
ते दोषसे कोटेराज्यके तीन अंशोमेसे एक एक अंशकी वरावर फिसान एकवार हो सर्वम्वांत £ 

हो गये है, तथा ओर भो दो अंश एकबार ही भरोसाहीन और घोररूपसे असतुष्ट हुए ॥% 
हैँ! है। इस समय कोंटेके राजस्वकी अवस्था भो जैसी शोचनीय होगई है उससे भी उनको 
>7 अपने पूर्वानाप्ठित नीतिके कुफलका भदीमांतिस परिचय मिछ्गया ! इस समय वश्य 
शा ओर महाजन समाजमे उसकी प्रतिपत्ति कुठ भी नहीं थी, कोइ वश्य वा पढाजन उनका 2 
हू0 वात अथवा उनके हम्ताक्षरफ्री हुंडीपर विश्वास नहीं करता था। इतने दिन कोटेका 
| सर्वेसाधारण प्रजा किसी विपय पर कुछ भी अभियोग उपस्थित करती थी कारण 
| यही था कि वह उसपर कुछ भी ध्यान नहीं देते थे, जिस उपाण्से हो धनका संग्रह 5 
है फरताही उनका मुख्य उद्देश था,इस कारण वह्‌ किसीकी कुछ सुनते नथे,प्रजाके अतिरिक्त हट 
3, कर देनेमे असमर्थ होते ही यह उनका सर्वस्तर छीन छेते थे ! परन्तु शीध्र ही श्रकाशित ,2 
0 आया कि कठोर आर अन्याय राजनीतिकी प्रव॒छत्ताके निवारण न करने पर समयपर 2 
टू राज्य-त वपात्तिके समयमे प्रजःस सहायता प्राप्त करना अत्यन्त कठिन दोगया है, इस 
ज्ञः कारण ऊचा प्रतिभाशालढ्वी जाल्मिसिंह जीघ्र ही उस प्रचछ राज॑नेतिक रोगका प्रतिकार /2 
साधन करने लिये अनेक प्रऊारफ्ी औपधियोका अविष्फार करनेंमें श्रवृत्त हुए । वह गे 

हद सवस पॉहुल गागराोल्‍के अमभेद्य क्रिलेके निकट एक स्थायो डेरा स्थापन कर+ वहाँ रहने ॥६£ 


है! (िफ 
ट्ग न रहक 
हे 7, किसी सहलूम न रहकर उन्होंने केवछ उसी डेरेके ऊपर एक सामान्य शामियाना (ट 
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श्ट 2 छि 
2 चना लिया | इनको इस भांति सामान्य भावसे रहता हुआ देखकर अन्यान्य सम्श्नान्त 
5 सामन्त आर राजपुरुष भी उसी भांवले रहने लंगे। उन्हीं सामान्य डरोमे समस्त राज- 


<&! कार्य भी होने लगे । 


मत चतुर जालिससिहने जिस स्थानपर डेरे स्थापन किये थ वह स्थान भी उनके राज- 
झा सीतिक उद्देश साधनके लिये सम्पूर्ण रूपसे उपयुक्त था। दक्षिणाआलसे कोटेराज्यमे जानेके 
है लिये जो दो प्रधानसाग है उन स्थानोके वह ठोक बोचमें था, ओर दूसरी ओर कोटेके 
शा अधीनके जिन देशोमे कठिन भीठ जाति वास करती थी वह स्थान भी निकटही थे, 
शेरगढ़ भर गागरोल नामक दो प्रवल किल्येके कुछही दूर होनेसे उनको अपनी रक्षा 

<। करनेका विशेष सुभीता होगया था । जालिमसिहने अपनी समस्त धनसम्पत्ति ओर 
४ सामरिक उपकरण शेपोक्त किलेभे रख लिय और अपनी सामथ्यके अनुसार दोने किलेको 
् अमेद्य करनेमे भी कसर नही की। इन्होने शीघ्र ही एक नवीन सनाकी सखूष्टि करके अंग्रेजी 
॥ रीतिके अनुसार उनको शिक्षादान ओर अख्दान करके एक एक सेनादछको एक एक 
2. जन “ कप्तान की उपायधिकारी सैनिक पुरुपोके अवीनमे रकखा | अन्य पक्षम “ राज- 
>» पलटन ” नामक राजकोय सेनाको भी उन्होने इस प्रकारसे शिक्षा दी कि उसने अनेक 
5 युद्धोंसे विशेप वीरता आर अप्तीम साहस प्रकाश किया | जालिससिदन सेनादुछको इस 
8! भावसे शिक्षित और सजाकर रक्‍था क्रि वह दर आज्ञा पाते ही एक मुहततमे जिस 
कु प्रान्तमे झत्रु आते उसी प्रान्तम जाकर युद्ध उपस्थित करसकता था, इस भावसे सेना 
तेयार रूती थी । राजधानीसे राजमहलोके भीतर रहनेस इसके सम्बन्धभे आधिक 
विलम्व हंनेकी जो सभावना थी, इस स्थान पर वह सब विल्म्बके कारण भी दूर होगये । 
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जालिमसिहफो अपने जीवनके इस समयतक राजनतिक पश्यम्त्ररूपी समुद्रकी ७ 
प्रबठ तर्गोमे निमज्जित होनेले भ्रूमिफी अवस्थाके सम्बन्धमे ओर राजस्वके सम्बन्ध ्ट 
इ विशेष अभिज्ञता प्राप्त करनेक्रा अवसर नहीं भिआ्य था। वह अब्रतक चिरकालस ॥8 
प्रचकितरीतिके अजुसार गाजस्यक वबलेमे क्षेत्रोत्पन्न द्रव्य निद्धांरित परेसाणक्रे अनुसार 
>* ग्रहण करते आये थ। परन्तु वह इस लमण भा भोतिस जानगये कि यह रोति सभी «६ 
० अगजोमे असुविवा जनक थी, एक ओर इस रीतिसे राजस्व सम्रह करनेव्राछोने जिस ॥ 
द्व. प्रकार प्रजाके ऊपर अत्याचार और उपद्रव फिये थे, अधिकतासे द्र॒व्यकफों अदृण करके 
>0 अपने उदरफों पूरण किया था, दूसश ओर किसी २ प्रजाने भी इसी कारणसे राज #< 
» आ्राप्य राजस्वदानके समयमें भी बचना की थी, इसी रीतिको राज्य़के पश्षम सम्पूर्ण ॥४ 
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*) अ दतकार। जान कर उस कंवछ कर सम्रह करनवाढरू पटछाक उदर पृणका उपायस्वरूप गज 
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ह ना दुखकर बह भीत्र ही उनग्रजाकों अनिष्ट मूडक तथा राजकी क्षति सूछकरीतिको ०: 
हब एकवार ही दूर करनेसे प्रवृत्त हुए । स्ट 
& ० १ आशिक ० आप 32 फेज ने छुमें ७ 

0 राजमंत्री जालिमसिहने सबसे पहिले बटाई अर्थात्‌ राजस्प कर और शुल्फके वढलेमें (४ 

5 28 


ह्ेः क्षेत्रस उत्पन्न हुए द्रव्य अहणका सम्रस्त तथ्य,एवं विवरण संप्रदफ्रिया, और किस उपायसे छि 
न पटछान प्रजाक ऊपर अत्याचार करके अपना पट भरा <', उसका अत्यन्त गप्भावसे ट 

५ 
“०7२७5 कर्क ार कीर कीजिआी् की छ कि है ६ 
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ही! जानकर कोटेराज्यके समस्त देशके पटेलोको अपने यहाँ बुा भेजा।पटेलोके आते ही उन्होने 
प्रत्येक पटेलकोी उनके अधीनमे कितनी भूमि हूं ? कितने किसान कर आदे देते है? किस 
प्रकारके उपायसे कर लिया जाता है, और उनकी निजकी अवस्था कसी हूँ ? आमदनी 
कितनी है ? संगत कहॉतक है? इसको लिखकर सरलतासे जानलिया कि समरत राज्यमे 
कितने किसान और कितने कृषिश्षेत्र है, और कितना राजस्व संग्रह होता है, जालिम- 
सिह समस्त ज्ञातव्य विवरणको संग्रह करके देशमे भ्रमण करनेके लिये बाहर हुए। 
अमणकरनेके समयमसे प्रत्येक आम चकबन्दी अथांत्‌ भूमिका पॉरिसाण निद्धारण करके ६ 
उस भूमिसे किस २ नदासे खेती होती है, और किस २ भूमिकी खेती वर्षाके ऊपर ४2 
निर्मर करती है, किस २ भूमिमे खेती सरलतासे होती है, किस २ भूमिमे खेती 
कठिनतासे होती है, और कौन २ भूमि पहाड़ी है तथा किस २ भूमिमे पशु आदि ' 
चराये जाते है उसको वह खतन्‍्त्र २ रूपसे विभक्त करने छगे | उन्होने पिछले कई ,*६- 
वर्षोका हिसाब देखकर भूमिकी सब आमदनी कितनी होती थी उसका अनुमानसे 
एक २ का हिसाब कर दिया । उसके पीछे पूर्वप्रचछित रीतिके अनुसार और राजस्वके गई 
बदलेमे प्रजासे धान्यादि उत्पन्न अनाज नहीं लिया जायगा सभीकों उसके बदलेमे रू 
नगद्रुपया देना होगा यह निधारण किया । ि 
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अहम क सप 


नीतिविशारद्‌ जाल्मिसिहने इस प्रकारसे समस्त भूमिका कर नियत करके 
अन्तमे कर संग्राहक पंटछगणोकों परिश्रम स्वरूपसे प्रत्येक पटेछके अधीनमे जिदने वीघे 
जमीन होगी पटेलको उस जमीनके प्रत्येक वीघेके ऊपर डेढ़ आना कर देना होगा (८ 
स प्रकारका नियम निश्चय करदिया, परन्तु पटेलोकों यह भी विद्त कर दिया कि ॥& 
उनसे अपनी अधिकारी भूमिका सावारण गप्रजाके कर देनेकी अपेक्षा वहुत कम कर ७ 
लिया गया है। तब जो कोई पटेल प्रजासे ग्राप्त उस डेढ़ आनेके अतिरिक्त आर कुछ ग्रहण &£ 
करेगा तो उसके अधिकारकी भूमे राजा अपने अविकारमे कर छेगा। इस नवीन व्यवस्था ॥£ 
के अनुसार किसी पद्लको वार्षिक०रुपये १५ रु० सहख्र मुद्रा कर सम्रह करनेके परिश्रम ॥७& 
स्वरूपसे मिलेगी । यह जाना जाता है कि पहिले पंटछोने फिर अपने २ पदपर अभिपिक्त #£ 
होनेके लिये विशेष चेष्टा की ओर एक एक जनने जालिमसिहको नजूरमे दश २ वीस २ ॥% 
हद इस प्रकार करके पचास हजार रुपया दिए, इस उपायसे जालि्मिसिहने दजरानामे दश य 


के 


पर 


हा 
हल ( 


/ 5 आह 


न छाख रुपया पाया ओर उसको अपने शूज्यराजभण्डारमे मिला लिया । ह 
+ 9 
३ उक्त प्रकारसे नवीन व्यवस्थाको देखकर किसानछोग आशा करने' छगें, (ट 


से 


छा आर इतने ददेनोके पीछे समझा कि उनके सुखका सूर्य उदय होगया, कारण कि 
हां; जा कर दिया जाता था उसके बढनेसे यह जान गये कि पटेलोके अत्याचार उत्पीड़न 
् अर अन्याय कर दानके हाथसे अब एकवार ही छुटकारा सिलेगा । परन्तु उनको 
श्र उस आगाके साथ ही साथ और एक्र भयंकर कारण दिखाई दिया । जालिमसिहने 
ह यह आज्ञा प्रचार फर दी, कि पहिले जिस भाँति किसी २ जसीन पर वपाके न होनेसे 


(७०३९ 
ह) 


कर > 


| 


दर गछ 
है तय जीर किसी नेसार्गंक कारणसे फ्सलके न होनेसे उसका कर घटाया जाता ४८ 
ग गे 
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॥; इस समय वह नहीं होगा, और जिस जमीनको किसानोने अबाद नहीं किया प्‌ 
पटेल उस जसीनको अन्य सनुष्यको नवीन व्यवस्थाफके अनुसार खेती करनेके लिये 
देदे, यादे कोई उस जमीनको न ले तो वह जमीन जालिमसिंहकी खास जमीन 
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इतने समय तक पंटल लोग किसानोके ऊपर इच्छानुसार व्यवहार करते, और 
| केवल घार्पिक वा त्रिवार्षिक पंटैलवराके नामसे कर देते थे, इस समय जालिमसिहने 
उस करको दूर करनेकी आज्ञा देंदी, यदि पंटेल प्रजांके ऊपर किसी प्रकारके अत्याचार 
' न करके कर देते हों तो राजद्रवारसे इनको आश्रय देकर सम्मानित किया जायगा। 
€ इस प्रकारसे पंटेऊ छोग ग्राम समारोहके प्रातेनिधि और प्रजाके रक्षुकरूपसे राजकीय 


(0 रण कर कर 5 


तर कर्मचारीरूपमे गिनेगये | इन पटेलोको सतुष्ट करके राज्यके अभ्यन्तरिक उत्कर्पसाधनमें हि 
डी उनको उत्साहित करना जालिमसिहका आशभ्यान्तारिक उद्देश था, इस कारण इस 
6 नवीन व्यवस्थासे उस उद्देशके पूर्ण होनेके विशेष लक्षण प्रकाशित होने छगे । जालिस- 8 
न सिहने नव नियोजित परटैलोकों सम्म्रानस्वरूपसे सुवर्णके कंगन और पगड़ी देकर 


ना सबको यथास्थान पर भेज दिया । 

छा इतिहाससे जाना जाता है कि जालिमासिहने उन बहुतसे परटेछोमेंसे चार वुद्धि- 

तल मान चतुर पटेलोंको एक ससितिके सदस्य पदपर नियुक्त करके अपने यहाँ रक्खा था। 

न सबसे पहिले वह चारो पंटेल एकमात्र राजकीय विषयक कार्योममें नियुक्त हुए, शीघ्र ही 

थ शान्तिरक्षा अर्थात्‌ पुल विभागके कार्य भी उनके हाथमे सौपे गये, सबसे पीछे 

दे! जालिमसिह राज्यके भीतरी विषयमे भी उनका परामर्श लेकर कार्य करते थे। आम 

न समाहार, नगर समूह और राजथानीके पंचोसे जिन विषयोकी माौमांसा होती थी जो 

2६ सब विचार निष्पन्न होते थे, उन सबके पुनर्विचार होनेका भार तक उसी समित्तिके 

न हाथम अर्पण क्रिया गया । 

ग इस प्रकारसे कुछही समयमे उस समितिका राजस्व,विचार, और शान्तिरक्षा तीन 
£ विभागोपर आधिकार होगया। कर्नल टाडू साहबने लिखा है कि “समस्त जगत्‌मे जालि- 
! मसिहके शान्तिरक्षा विभागकी समान अन्य किसी राज्यमे शान्तिरक्षाका विभाग किसी 

0) समय भी नहीं था, कोटेराज्यमें सभी जगह गुप्त चरित्र रूपी जालका विस्तारित था, और 
० उस जालके बाहर कोई नहीं भाग सकता था । 


दर यथार्थ पक्षमे उक्त नवनियोजित पंटेलोने सबे साधारण ग्रजाके स्थानीयप्रेभू होकर 
ना भी भॉतिसे जान लिया कि प्रजाके ऊपर अर्थ दंड वा बलपूर्बक प्रजासे जो कुछ लेते थे 


दर्िकीरिलरिकरिकारिकारिकीतिकीिकीरकीह की 


ना वह ॒सरलतासे प्रकाशित होजायगा फिर प्रजाके ऊपर उत्पीड़न कैसे करे इस कारण हि 
# वह अर्थ पिशाची पटैलगण अन्य उपायसे अपने उद्र पूर्ण करनेके लिये उद्यत हुए, 5 
हैँ! और विचारने छंग कि इस उपायके करनेसे उनके अत्याचार और उपद्रव शान्त 

न नहीं होगे और कार्य सिद्ध होजायगा । रजवाड़ोमे वोहरानामक एक श्रेणीके 


#बनोए कीछकीडलीएकीएकॉफनाॉडकीफकाडकीएकीएलाड का छत उ्ह 
५७ 
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हे देकर 

हे बनियेहे, वही दीन ढुःखी किसान और प्रजाको समय समय रुपया के देकर (5 
उनकी सहायता करते है, पंठेलाने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्हीं महाजनेसि कार्य- /£ 
कराना प्रारम्भ किया । 

हर 


रजवाडेके बोहरोके सम्बन्ध महात्मा टाड साहबने लिखा है कि “बोहरागण 
किसानोके क्ृषिकार्यकों समाधान करनेके लिये जिस किसो प्रयोजनीय द्रव्य अथोत्‌ 
गो क्षण यन्त्र बीज आदि देते थे, ओर जबतक धान्य न उत्पन्न हो और वह न कटे (£ 
तवतक सहायतादेते रहत थे | परन्तु इस प्रकारसे सहायता करनेके पहिले किसानोके 
जो साथ बोहरोका यह नियम निश्चय होता था कि धान्यके उत्पन्न होते ही बोहराने जो ' 
न कुछ घनकी सहायता की हैं उसको सूद सहित रुपया मिलेगा। इन्हीं वोहरोसे किसानोको ४2 


५ 


विशेष सहायता मिलती थी इसका अनुमान सरलतासे दो सकता है । विशेष करके ट 


| 


गा 
को 


अर 


अर क्ठ 


किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते थ, ओर किसान भी बोहरोकों असतुष्टके लिये 
28 चेष्टा नहीं करते थे, कारण कि बोहरा इस बातऊो भलीभॉत्तिसे जानते थे कि अत्या: 
न चार ओर उत्पीड़न करनेस कोइ किसान भी फिर उनसे सहायता नहीं लेगा, ऑर इस 
बातको किसान भी जानते थे कि एक वोहराको ठकानेसे फिर और कोई बोहरा उनकी 
सहायता नही करेगा, इस कारण दोनो ही सावधानीके साथ काय करते थे, अधिक क्या 
न कहे एक २ ग्रामका बोहरा सदा एक २ किसानको सहायता देता आया था, किसान भी ७ 


९ 
न भरामके वोहरोंको छोडकर अन्य किसी ग्रामके बोहरोका आश्रय नहीं छेता था”? |. « 


लषकीफकीड कर 


रन हर 


राजराणा जालिमसिहके कोटाराज्यसे पूर्वतीतिके अछुसार किसानोसे कर &£ 
%९ स्वरूप उत्पन्न हुए धान्‍्यका अंश ग्रहण करने की रीति एक वार ही दूर करके उसके 
न वदलेम नगद रुपया ग्रहण करनेकी रीति प्रचलित करनेके पूनतक किसान उसी उपायसे 
रे खेतीका काय करते थ। नवीन नियोजित पटेलोने इस समय देखा कि एकमात्र नियमित 
। कर अहण करनेके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे कुछ घन किसानोसे अहण करने पर [६ 
प्रधान मंत्री जालिमसिह सर्वनाश साधन करेंगे, इस कारण वह सब छोग षड़यत्र करके /& 
उक्त बोहरोका नाथ करके आप स्वयं महाजनोका काये करनेके लिये तयार हुए । 
 भ्रकाइय रूपसे बोहरोके कार्यमे बाधा देंनेसे राजराणा जालिमिसिंह महाकोधित होगे 
ते) यह जानकर उन्होने एक मध्यवर्ती उपायका अवलम्बन किया । क्षेत्रम घान्यके पकजाने 6 
< पर जिस समय किसानोने धान्यकों काटनेके लिये पंटेछोके समीप अनुमतिकी प्रार्थना (2 
श फरनो आरंभ की उसी समय पंटेलोंने कहा, “ पहिली पहल राजाका कर देंदो ४ 
पीछे धान्य काटना । ” दीव किसान धान्य काटकर विना वेचेहुए कहाँसे रुपया दें ? (॥$ 
इस कारण वह्‌ भहा विपत्तिमे पड़े और उन्होने जाकर बोहरोका आश्रय लिया | 2 
परन्तु चतुर पंटेलोने बोहरोसे जतादिया कि “ जिन किसानो पर राजाका प्राप्त कर हे 
| घाकी है तवतक बह किसानोको किसी प्रकार भी ऋण न देखकेगे। ”” बोहरागणने (॥ 
>9 पटलोके इंस निषेध वचनोंसे भयभीत होकर क्रिसानोको आगे ऋणदान नहीं किया ट्‌ 
ओट 


का का न 
हक कक 


॥। 
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हस कारण किसान अन्य उपाय न देखकर अंत उन पंटछोकी शरणागत हुए 
0 किसानोने अफ्ने २ उत्पन्नहुए धान्यके कितने ही अभय पंटेलोके समीप वेधकर रच्खे । 
पंटलोका उद्देश भी यही था, वह अपनी २ इच्छानुसार उत्पन्न हुए धान्यका सूल्य 
जला निर्णय करके उनको राज्य प्राप्य कर मिलगया हे इसकी रसीद देने लगे | दूसरी ओर 
५ किसानोने पंटेलेके प्रस्तावके अनुसार इस मसके एक पतन्रमे हस्ताक्षर करदिये, कि 
हैं। ८ राजप्राप्य कर देंनेके लिये यथेच्छ द्रव्य न होनेसे और उस अर्थके अन्यत्र 
है संग्रह करनेका कुछ सुभीता न होनेसे में अपनी इच्छाहुसार धान्यका उपयुक्त 
५ मूल्य निश्चय करके धान्यके कितन अथ अमुक पंटेलके ससीप रेहन रख कर 
& रुपया छेता हूँ ? । 
रा किसानास इस प्रकारके भावले छिखवा छेनेका कारण यह है कि 
न जालिमसिह उक्त पत्रको देखकर समझ लगे कि किसानोने अपनी २ इच्छानुसार 
० परटेलोकी सहायता ग्रहणकी हु, पंटलोने अपनी इच्छाछुसार किसी प्रकारका अत्याचार 
दी. बाबछ प्रयोग नही किया है? इस भांति पटेल उक्त उपायसे बोहरोके कार्यका नाश करके 
दी पहुतसा धान्य प्रतिबरपेम संचय करने छगे । राजवाड़ोमे कोटाराज्य ही धान्यका प्रधान 
स्थान गिना गया है, पंटेल उस समस्त धान्यकों बेचकर वहुतसा धन उपाजंन करने 
6 लछगे। इधर फिसानोकी अवस्था दिन २ शोचनीय होने लगी । यद्यपि थोड़े ही समयमें 
ले! पंटलोका यह अत्याचार सवाद राजराणा जाल्मिसिहके कान तक पहुँचा, तथापि चतुर 
० पंटेलोने यथासमय पयोप्त करको संग्रह करके राजमंडारकों पूर्ण करादिया, ओर बहुतसे 
&। खेतोकों जप्त करके जालिमासेहके अधिकारम करा दिया; जालिमसिहने पहिले इन 
>' अत्याचार और उपड्रवोकी ओर ध्यान न दिया था । संबत्‌ १८६७ ( सन्‌ १८११ ई० ) 
«| तक इस भाँति कार्य चलता रहा । इसके पीछे सहसा बिना मेघके वज पातकी समान 
८! जालिससिहने कोटेराज्यके प्रत्येक पटलकों वंदी करनेकी आज्ञा दी और प्रत्येक पटेल 
># बंदी होकर इनके सम्रीप आये । जितने पटेलाने इतने ढिनोतक असत्‌ उपायसे बलपूरवक 
ओ प्रजाका सर्वनाश करनेके साथ वहुतसा धन उपार्जजन किया था उस सबको जालिमसिहने 
र। खजानेमे सिल्ला लिया | विचार होजानेके पीछे बहुत रुपया जर्माना किया गया । केवल 
है एकमात्र पंटेलने अपना उपाज्ित सात छाख रुपया अन्यराज्यमे भेज दिया। इस एक 
डॉ, मनुष्यके दृष्टान्तसे ही हमारे पाठक इतना अनुस्तान कर सकते है, कि पटेलेने इतने 
&। दिनोमे किस भावसे किसानोका सर्बनाथ किया था । 


॥.+ थे »0 किक; 


जाल्िमिसिहने नवीन प्रचलित पठेलरीतिसे अनिष्ट कारक फल उत्पन्न होता हुआ 

खकर फिर कोटे राज्यमे पृषंकालकी प्रचलितरीत्तिका अवरुम्बन क्रिया, और उसके साथ 

हीसाथ वह अपने कृषिकाय करनेम छगे। उस बाहुल्य जनक कृषिकायसे उनको निजकी 
जो बहुतसी आमदनी हुई थी उसका वर्णन पिछले अध्यायमे किया गया है । 
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मै) बनियेहे, वही दीन ढुःखी किसान और प्रजाकों समय समय रुपया कज देकर 
आप. 


उनकी सहायता करते है, पटेलोने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्हीं महाजनेसे कार्य 
न कराना आरम्भ किया । 


सर 


ले 


52 


पद 


बे 


रजवाडेके वोहरोके सम्बन्धमे महात्मा टाड साहबने लिखा है कि “बोहरागण : 
किसानोके कृषिकार्यकों समाधान करनेके लिये जिस किसो प्रयोजनीय द्रव्य अथात्‌ 
गो क्षण यन्त्र बीज आदि देते थे, और जबतक धान्य न उत्पन्न हो और वह न कटे (£ 
तबतक सहायतादेते रहते थे | परन्तु इस प्रकारसे सहायता करनेके पहिले किंसानोके 8 
साथ बोहरोका यह नियम निश्चय होता था कि घान्यके उत्पन्न होते ही बोइराने जो 
कुछ धनकी सहायता की हैं उसको सूद सहित रुपया मिलेगा। इन्ही वोहरोसे किसानोको 
। विशेष सहायता मिलती थी इसका अनुमान सरलछतासे हो सकता है । विशेष करके 
बोहरागण किसी समय भी अपने प्राप्त धनके अतिरिक्त ग्रहण वा किसानोके प्रति 
ओर किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते थे, और किसान भी बोहरोकों असतुष्टके लिये 
£ १ चेष्टा नहों करते थे, कारण कि वोहरा इस वातकी भलीभौतिसे जानते थे कि अत्या 
ठ चार और उत्पीड़न करनेस कोइ किसान भी फिर उनसे सहायता नहीं छेगा, ओर इस 
बातको किसान भी जानते थे कि एक वोहराको ठकानेसे फिर और कोई बोहरा उनकी 
सहायता नही करेगा, इस कारण दोनो ही सावधानीके साथ काय करते थे, अधिक क्‍या 

न कहै एक २ ग्रासका बोहरा सदा एक २ किसानको सहायता देता आया था, किसान भी ॥9 
न आ्रामके वोहरोंकों छोडकर अन्य किसी ग्रामके बोहरोका आश्रय नहीं छेता था ?? । 
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राजराणा जाल्मिसिहके कोटाराज्यसे पू्वरीतिके अनुसार किसानोसे कर 
९ स्वरूप उत्पन्न हुए धान्‍्यका अंश ग्रहण करने की रीति एक वार ही दूर करके उसके 


न चदुरूस नगद रुपया ग्रहण करनेका रोते प्रचोछिव करनेके पूचतक किसान उसी उपायस 
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खेतीका काय करते थ। नवीन नियोजित पटैलोने इस समय देंखा कि एकमात्र नियमित 
कर ग्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे कुछ धन किसानोसे ग्रहण करने पर 2 
के प्रधान मत्री जालिमसिह सदनाश साधन करेंगे, इस कारण वह सब छोग पषड़यत्र करके 
उक्त बोहरोका नाग करके आप स्वयं महाजनोका काये करनेके लिये तेयार हुए । ि 
तर प्रकाइ्य रूपसे बोहरोके कार्यमे बाधा देनेसे राजराणा जालिमसिंह महाक्रोधित होगे 
दी यह जानकर उन्होने एक सध्यवर्ती उपायका अवलम्बन किया। क्षेत्रम धान्यके पकजाने 
>$ पर जिस समय किसानोने धान्यकों काटनेके छिये पटैछोके समीप अनुमतिकी ग्राथना 
शा करनो आरंभ की उसी समय पंटेलॉने कहा, “ पहिली पहलछ राजाका कर देंदे 
। पोछे धान्य काटना । ? दीन किसान धान्य काटकर विना वेचहुए कहॉँसे रुपया दें ! 
इस कारण वह भहा विपत्तिमे पड़े और उन्होने जाकर बोहरोका आश्रय छलिया। 
परन्तु चतुर पंटेलोने बोहरोसे जतादिया कि “ जिन किसानो पर राजाका श्राप्त कर 
घाकी है तवतक वह किसानोको किसी प्रकार भी ऋण न देसकेगे | ”” बोहरागणने 
पंटलोके इस निषेध वचनोंसे भयभीत होकर क्रिसानोको आगे ऋणदान नहीं किया 
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। इस कारण किसान अन्य उपाय न देखकर अंतमे उन पेटेछोकी शरणागत हुए 
| किसानोने अपने २ उत्पन्नहए धान्यके कितने ही अभ पंटेलोके समीप वेंधकर रक्खे । 
पटेलोका उद्देश भी यही था, वह अपनी २ इच्छाजुसार उत्पन्न हुए धान्यका सूल्य 
से! निणय करके उनको राज्य प्राप्य कर मिलगया है इसकी रसीद देंने छंगे | दूसरो ओर 
 किसानोने पटेलेके प्रस्तावके अनुसार इस मर्मके एक पतन्रमे हस्ताक्षर करदिये, कि 
| ८ राजप्राप्य कर देनेके लिये यथेच्छ द्रव्य न होनेसे और उस अथंके अन्यत्र 
है; संग्रह करनेका कुछ सुभीता न होनेसे में अपनी इच्छालुसार धान्यका उपयुक्त 
औ मूल्य निश्चय करके धान्यक्रे कितने अश अमुक पंटेलके ससीप रेहन रख कर 
॥ रुपया छेता हूँ ? । 
द्व किसानास इस प्रकारके भाव लछिखवा छेनेका कारण यह है कि 
् जालिमसिह उक्त पतन्नको देखकर समझ लगे कि किसानोने अपनी + इच्छानुसार 
० पटेलोकी सहायता ग्रहणकी हु, पंटलोने अपनी इच्छाचुसार किसी प्रकार॒का अत्याचार 
दी बावछ प्रयोग नही किया है ? इस भांति पटेल उक्त उपायसे बोहरोके कार्यका नाश करके 
द्वी| वहुतसा धान्य प्रतिवर्षम संचय करने छगे । राजबाड़ोमे कोटाराज्य ही धान्यका प्रधान 
स्थान गिना गया है, पटेल उस समस्त धास्यकों बेंचकर वहुतसा धन उपाजन करने 
€. छगे। इधर किसानोकी अवस्था दिन २ शोचनीय होने लगी । यद्यपि थोड़े ही समयमें 
ले! पंटछोका यह अत्याचार सवाद राजराणा जालिमसिहके के कान तक पहुँचा, तथापि चतुर 
| पंटेलोने यथासमय पयोप्त करको संग्रह करके राजमंडारकों पूर्ण करादिया, ओर बहुतसे 
&0 खेतोकों जप्त करके जालिमासेहके अधिकारमे करा दिया; जालिमसिहने पहिले इन 
># अत्याचार और उपद्रवोकी ओर ध्यान न दिया था । संवत््‌ १८६७ ( सन्‌ १८११ ई० ) 
" तक इस भाँति कार्य चलता रहा । इसके पीछे सहसा बिना मेघके वज पातकी समान 
८। जालिमसिहने कोटेराज्यके प्रत्येक पटेलको वंदी करनेकी आज्ञा दी ओर प्रत्येक पटेल 
बंदी होकर इनके समीप आये । जितने पटेलाने इतने ढिनोतक असत्‌ उपायसे बलूपूवेक 
3 प्रजाका सर्वेनाश करनेके साथ वहुतसा धन उपाज्यद किया था उस सबको जालिससिहने 
6६ खजानेम सिला लिया | विचार होजानेके पीछे बहुत रुपया जर्माना किया गया । केवल 
> एकमात्र पटेलने अपना उपार्जित सात छाख रुपया अन्यराज्यमे भेज दिया। इस एक 
5 सलुष्यके दृष्टान्ससे ही हमारे पाठक इतना अबुस्तान कर सकते है, कि पटेलोने इतने 
&। दिनोमे किस भावसे किसानोका सर्वनाण किया था । 


। जालिमसिहने नवीन प्रचलित पर्टछरीतिसे अनिष्ट कारक फल उत्पन्न होता हुआ 
खकर फिर कोटे राज्यमे पृषकालकी प्रचलितरीत्तिका अवलम्बन फिया, और उसके साथ 
गैसाथ वह अपने क्रषिकाय करनेमे छगे। उस बाहुल्य जनक कृषिकायेसे उनको निजकी 
॥ जो बहुतसी आमदनी हुई थी उसका वर्णन पिछले अध्यायमे किया गया है । 
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जुबूहलिमसिंहकी कृषिगप्रणाली-कृषिकायका विस्तार-कृपियविभागकी उन्नति-उसका विवरण- 

कोंटेका कृपिक्षेत्र-उत्पक्ष धान्यका परिमाण-मुल्य-खलिहान-सुभिक्ष और दुभिक्ष- 

समयके धान्यका मूल्य-जालिमसिंहका एक वर्षके बीचमे एक करोड़ रुपयेका धान्य बेचना- 

रवानगी धान्यके ऊपर झुल्क स्थापन-शुल्क संग्राहक-उस झुल्कके प्रचार होनेसे अत्याचार और 

अपद्र्वोका होना-कोरटेराज्यकी सब आमदनी-जालिससिंहका अफीमका एक चेटिया व्यवसाय-- 

विधवा विवाहके ऊपर कर स्थापन-संनन्‍्यासियोंके ऊपर कर स्थापन-समाज्जेनीके ऊपर करका 
प्रचार करना-जालिमसिह और कवि-जालिमसिंहके शासनमे कोंटेकी अवस्थाकी समालाचना | 
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जालिमसिहके जाभ्यन्तरी शासनकी रीतिको उनके एक चेटिया कृषि व्यवसायको 
चतेमान अध्यायमे वर्णन किया हैं । एक मात्र एक चेंटिया कृषि कार्यसे जालिम 
सिहने समस्त प्रसिद्धि प्राप्त की । जिस समय जालिमसिहने कृषिकार्य करके कोटेके ट] 
क्षेत्रोकी अवस्थाकों बदछ लिया उस समय किसी पर्यटन करनेवालेने कोटे राज्यमें 6 
जाकर सर्वत्र श्यामछ शस्य पूर्ण क्षेत्रोकों देखकर विचारते कि कोटेकी प्रजाकी ि 
अवस्था अवच्य ही प्रीतिपूण है । परन्तु किसी कारणसे ही कोटेके कृषि विभागके दि 
इस भ्रकारके रूपका रूपान्तर हुआ, तथा उस क्ृषिकार्यका प्रधान फलभोगी कौन था [6 
इसका यथार्थ तथ्य जाननेसे अवश्यही उसके मचका भाव बदछ जाता । सबसे पहिंले ॥5 
जालिमसिहने मेवाडका संग साधन किया और मेवाड़में अपनी श्रवरुता विस्तार करके (£ 
कोटेका सर्वनाश किया, इसीसे उन्होने कोटेके किसानोके ऊपर अत्याचार और उपद्रव 
करके उनके ऊपर कर स्थापन करके किसानोके रुधिरको खुखा दिया था। इसीसे [६ 
किसानोंके कुछका नाश होगया, कृषिक्षेत्र सब बेजुते बोये छोड़ दिये गये और अन्त ४९ 
समस्त प्रजाने दूसरे देशोमे जाकर आश्रय लिया | जालिमसिहने जब देखा कि ड्ि 
ली! प्रजाका नाश करनेके लिये उन्होने भयानक अमंगरू किये हैं, जब यह जान लिया रण 
>0 कि उनकी आअवलूम्बित अथेशोषक नीतिने राजभंडारंक भविष्यका अनिष्ट किया है 
कई तब उन्होने करस्वरूप जो किसानोके हल और अन्यान्य कर्पणके यत्र तथा किसानोकी .ढ 
पदक भूसि पर अधिकार करलिया था, उस समस्त उपकरणसे आप स्वयं उन 
ना घेत्रोम कर्षण करनेके लिये प्रवृत्त हुए, उसीसे कोटेराज्यका कषिकार्थ इतना अधिकतासे &£ 
साधित हुआ कि पहिलेकी समान किसी समय भी दिखाई नहीं आया, जालिमसिहने ग 
कोटेराज्यके प्रत्येक प्रान्तकी जिस किसी भूमिसे खेती होना संभव था उसी प्रत्येक हि 


्‌ 
है 


5 


ढक 


/42/2//0 
(एड 


2५ 
न 


20८2 ४८2 


७९४८2०2४८2 


(८2902 002 8 
#6 6 विद दडी 


जन 


। आमिमे है| अधिक क्‍या गहनवनकों भी क्ृपिक्षेत्र कर दिया, और जिस पथरीले 
र्ज दृशम हल चलाना असम्भव था उस कठोर पहाड़ी भूमिमे भी कुदालके द्वारा खेती रे 
| करना भारंभ करदिया, इस कारण बहुत थोड़े समयमे समस्त कोटाराज्यम बहुतायतसे ७ 
न घान्य उत्पन्न हुए थे । रथ 
कि] 
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संवत्‌ १८४०, सन्‌ १७८४ ई०्स जालिमसिहके निजके तीन वा चार सो हल 
थे, परन्तु कई वर्षोसि उनकी संख्या आठसी थी, जालिमसिहने जिस समय प्रचलित 
रीतिको रहित करके नवीन पंटेलोकी रीतिको चलाकर उत्पन्न हुए द्रव्यके बदलेसे + 
नगद रुपया राजस्व म्वरूपसे ग्रहण करना आरंभ किया, उस समय उक्त हलेंकी सख्या »« 
एक हजार छ: सौ थी, और कनेल टाड साहबने लिखा है कि सन्‌ १८२१ ईसवीम 
जालिमसिहके निजके व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वरूप क्षेत्रेंम चार हजार हल चलते थे | 
और, उनमें सोलह हजार बैल नियुक्त थे। इससे हमारे पाठक समझ सकते है कि , 
जालिससिहने कृषि विभागम किस प्रकारका श्रेष्ठ उपाय किया था । जालिमसिंहके 
निजके उक्त संख्यक हछ और बैलोके आतिरिक्त कोटेके अधीश्वरोके निजके और ; 
! 
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शजवबंशके निकट आत्मीयोकी स्वतंत्रताके सब मिलाकर एक हजार हल और चार हजार 
५७, ॥ 


बैल कृपिकार्यसे नियुक्त थे। 
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राजराणाजालिमसिहने जिस रजवाड़ेमें यश प्राप्त किया वह केवल एकमात्र विस्तारित णि 
कृषिकार्यके कारण ही इतने यशस्वी हुए थे, और उन्होने इसी उपायसे क्ृषिक्षेत्रसे 8 
बहुतसा धन उपाज्जन किया था, जिस समय रजवाड़ेमें प्रधान २ राज्य महाराष्ट्रीके (५ 
अभ्युद्य और उत्पीड़नसे एकबार ही उन्नतिके ऊँचे शिखरसे अवनतिके अगाथ जलम ० 
गिरि थ, उस समय एकमात्र जाल्मिसिहके कल्याणसे ही यह अवश्य संभव था कि ७ 
कोटाराज्य उस ध्वसताके हाथस अवश्य छुटकारा पालेता परन्तु जालिससिहके प्रवलल- 
शासनसे यद्यपि कोटेसे धनधान्यकी रक्षा मी भॉतिसे हुईं थी परन्तु उसके अदीव कठोर 
शासनसे राज्यके सम्भ्रान्त सामन्तोसे दीनाकेसानतक सभी उत्पीड़ित होकर उनके ऊपर 
अत्यन्त विरक्त होगये थे, और उनके शासनके विनाशकी कामना स्वभावसे ही सब 
श्रेणीके सनुष्योके हृदयमे प्रबल होगईं। वीर विक्रमा हाड़ासामन्तोकी अधिकारी भूमिको 
अपने अधिकारंम कर कठोर शासन और रक्तशोषक कररूप रुघधिरके ग्रहण करनेसे 
किसानोकी श्रेणीने अन्य उपाय न देखकर सर्वेखान्त हो अपने पैदक कृषि क्षेत्रोको छोड 
ओओ दिया, और उत्त पर जालिससिहने अपना अधिकार करके स्वय॑ कृषिकार्यका विस्तार 
** किया था, जो किसान चिरकालसे चिर प्रचलित रीति नियम और विधानके अज्लुसार 
पैठक भूमसिपर अधिकार और उसमे खेती करते आये थे, जिन खेतोंमे कृषक कुछका 
अविनाशी अधिकार था वह समस्त किसान उन सब क्षेत्रोके कारण जालिससिहके विधा- 
नके अनुसार महान ऊंचा कर देनेमे असमथ थे, जालिमिसिहने वह प्राचीन रीति, नियम 
और विधान भंग करके इच्छानुसार उस सब भूमिपर अधिकार करलिया | 
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इतिहाससे जाना जाता है कि वह जिस क्षेत्रको अत्यन्त उपजाऊ जानते थे 
उन्हींको छछ बल और चतुरतासे उसके यथार्थ अधिकारीके अविनाशी स्वत्वाधिकारकों 


कै 


लोपकर उस पर अपना अधिकार करलेते थे | यद्यपि कोटेके कषिकार्यकी उन्नति एक 
पक्षमे प्रीतिदायक थी, परन्तु जब हम विचारते है कि दीन किसानोकी मंडलीका सर्व 


७  चआ 


नाश करके जालिमसिहने उन किसानोके पैतृक अविनाशी स्वत्वकों अन्यायसे नाश 
ब# रितिक कीरित बीत बी की किलर हि क््ी 66 567 री 
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हा करके उस क्षेत्रपर अपना अधिकार कर लिया तव उन किसानोको पैतृक अधिकारको 
0 अर अीतदासकां समान जालिम सिहके अधीनमे रहकर उन क्षेत्रोंमे कृपिकाय करके 
है सामान्य परिश्रमिक धान्य मिलने छगा, तब हम इस उन्नतिकों कभी मंगलफारक 
/ नहीं कह सकते | 
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समस्त राजस्थानम जो खद्शानुराग और भूमिके ऊपर विशेष अनुरक्ति चिरका 
लस अत्यन्त श्रवद्ध थी। इसीस किसानोने क्रीत दासस्वरूपसे पेतक भूमिमे खेती करना 
स््रीकार कया, परन्तु अन्यत्र जाकर सुख भोग करनेकी इच्छा नही की । जालिमसिहने 
अत्याचार आर उपद्रव करन आरभ कर दिये, समस्त प्रजा अनेक कष्ट जानकर यद्यपि 
अन्य दुशका चढ्ा गई था परन्तु इस समय राजस्थानके चारोओर महाराष्ट्रोके [2 
अत्याचार आर उपद्रवाका स्रीत्ता अत्यन्त प्रवछ होगया कही भी उनको आश्रय ग्रहण 
करनका आशा नहां रहा, इस कारण वहुतोने जालिमसिहके उपद्रवोकों सहन करके 
स्वद्शम हो अपना पंठृक क्षृत्रमे क्रतदासस्व॒रूपसे कृपिकार्य करने आरंभ किये थे। 
और महाराष्ट्रो इत्यादिके उपद्रव्स अन्य निकटके स्थानोसे वहुतसे किसान जो 


सगाक भयल भाग गये थे, वे फिर कोटेमे आकर जालिमसिहके अधीनमे नियुक्तहो 
क्रपिकाय करने छगे। 
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वश गज 


ना 
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ढंटर्छि हे 


2-24; 


हतहास लेखक टाड़ साहबने अपने नेत्रोसे जालिमसिहके कृषिकार्यकों देखकर 4 

जो बृत्तान्त लिखा है हमने इस स्थान पर उसीको ग्रहण किया है । वह लिखते है, कि “8 
कोटक झापक्षेत्रकी मट्टी निम्न माल्वेकी मट्टीकी समान उबर और कठोर है, एक- 
मात्र हुछस उस क्षेत्रकी पीठको विदीर्ण करना बड़ा कष्ट साध्य है, इस कारण जालिम- 2 


के 


हर पर 
जिहने कोकनदेशमे प्रचलितरीतिके अलुसार दो हछोको एक साथ व्यवहार किया था । |] 
न 


के बेल आदि पश्ञु प्रथम श्रेणीकी समान ओेए और उनके हरूको समान तोपषै चलाने जप 
गे समान उपयुक्त थे। उन्होने पासके बाजारोसे प्रधानत: अपने राज्यमेसे इन सब ट 
थुओको मोल लिया था,और उनके प्रियस्थान झालरापाटन पर जो वार्पिक भेल्या होता ॥; 
समेसे अनेक पशु खरीदे थे। मारवाड़ और अन्यान्य स्थनोके मरुक्षेत्रके स्थानोमे ॥६ 
! सव बल श्र्ठ जातिके माने जांते थे जालिमिसिंहन उनको भी मोल छेकर कृपि- (६ 
3 अल आज पक जे 3 0 लक ज8० हकि ल अल लक लि 4076 %# 
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. _... (४) वेदीराज्यमे किसानोका भूस्वत्व अविनाशी था। किसी कारणसे भी राजा वा अन्य (2 
0 ५ भथप्य भी किसानोके उस अविकारकों नाश नकरसके | किसानलोग अपनी २ इच्छाजुसार 2 

* अजन्नको गिरवी रख सकते अथवा बेच सकते थे । ऐसा भी सुना जाता हैं कि पूर्वकालमें 
ना वीके 3 अधोश्वरेन समस्त भूस्वत्वको वेचकर एकमात्र कर अहण करके अपने स्वत्वकी रक्षा की थी हि 
ओ “पीस भामेके ऊपर किसानोका अविनाशी अधिकार उत्पन्न हुआ+ यदि वेँदीमें कोई किसान निय- 6 
जेट )) 
दी) मिल कर देनेमे असमर्थ होता तो राजा उस भूमिपर अपना अधिकार नहीँ कर सकता था, किसान #£ 
न मर व सामे देदेताथा । यदि कोई किसान किसी अपराधसे निकाल दिया जाता तो हि 
ना 
श्र भी क्षासेके ऊपर उसका जा अधिकार था चह नष्ट नहा हाता, ओर दूसरा उस पर आधकार 
>9 फेर लेता था। 
् 
द्रव पट छह ५१- न 
(६००/६००३६४७/७ ६ की कर रिवब्टीए5206 «75 बी 


हर 


४१ $ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ४. के (९०३ 
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| रे ' आ.>कक, ७९, का. 

त्ला! नियुक्त किया था, परन्तु वह समस्त पञ्चु वाठुमय क्षेत्रंके उपयोगी होने पर भी 
ड् कोटेके क्षेत्रोके उपयुक्त नहीं थे | इसीसे उनको त्याग दिया था? | 
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दो! प्रत्येक हलसे एक सौ वीचेकी भूमिसे खेती होती थी, इस कारण ४००० हलसे ग्रत्येक 5 
॥ बारसे ४००००० वीघा खेती होनेपर प्रतिवर्ष दो वारम ८००००० वीघा जमीन अथांत्‌ ्ट 
! अंग्रेजी प्राय: ३००००० एकड जमीन जोती जाती थी, जिस जमीनमे प्रत्येक वी घेके 48 
न प्राति सातसे दशमन तक रोहूँ ओर पॉचस सातमन तक वाजरा उत्पन्न न हो तो उस 9 
£। जमीनकी मद्टी अच्छी नहीं मानी जाती | इस कारण अत्यन्त कम करनेसे यदि हम 

प्रत्येक बीघे प्रति चारमन गंहँके उत्पन्न होनेका हिसाव करें तो इसका ठुगना हिसाव 
हो! करनेपर भी अतिरिक्त नहीं होगा?। तव ३२००००० मन गेहूँ और वाजरा उत्पन्न होना 6 


»( यह ठीक होगा। इसका सूल्य उस समय कितना था उसका निश्चय करना होगा जिस वपर 


६2 


के ि 


अर बिल करि 


हाफ 








हू अधिफतासे घान्य उत्पन्न हुआ हूं उस वर्षम एक मानी गहूका सूल्य वारह रुपया होता हू । 

दा अन्य वष्स २८ रुपया करके एक २ मानी बचा जाता हैँ, याद हम ॥७& 
30 गढ़मे सभी समयमे धान्यका मूल्य १९ रुपया करते तो इससे वार्षिक ३२ छाख ््ट 
श रुपयेकी आमदनी होती है ” । रु 
त्वाः कनल टाड़ साहब कहते है कि ऋृपिकार्यमे जाल्मिर्सिंहका निम्न छिखित 6 
>0 खर्चा होता था;- कर 
रा गो आदि पञ्ुओका आहार, किसानोका वेतन ज्षेत्रकी ह 82 
दा! सफाई हलआदिके संस्फारमे व्यय *«. »*. ४००००० रुपया। 5 
न बीजके खरीदनेमें ... 58 *.. ६००००० ? रू 
| गो आदिके अव्यय हायहोनेपर नवीन गो आदिके हट 
्टः मोल केनेमे .... हक. बन. न. ८०००० ” 
न फुटकर खर्चे... .. ० न «०... «०. २०००० < 
्‌ कुछ ११००००० रुपया | रेट 
शा ऊूपर लिखी हुई सूचीसे जाना जाता है कि क्ृपिकायेसे जालिमसिहकों जितनी हे 
दी आमदनी होती थी, खचो उसका सब मिला कर उसके कुछ तीन अंशोमेका एक अंश गदु 
>, भी दिखाई नहीं पड़ता । ् 
हा हमारे देशमे जिस प्रकार खलिहान ( खत्ते ) मे धान्यादिकी रक्षा होती है कोटेमे रे 
तल! गरी उसी प्रकारसे वान्यादिके रक्षा करनेकी रीति प्रचलित है, परन्तु वहॉका खत्ता अन्य पर 
न प्रकारसे चनता हू । कचछ टाडू साहव लिखते हैं कि प्रधानतः ऊंची और सूखी र 
3 भूमिके ऊपर खत्ता अनेक आकारसे बनाया जाता है। वेष्टनीके नीचेके भागसे एक ।& 
तन प्रकारसे घास पत्ते वहाँ जला कर फिर इसके पीछे भूसा लग्राया जाता है, तब इसके र्‌ 
नर (१ ) राजपूतानेसे ४३ सेरका १ सन, १२ बारह मनकी एकंमानी १०० सानीका एक 
न मनासा होंता हैं । 
“557 रिबन आरिकीरिकीरिबएिकीरि की कीज की की हड 
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| ऊपर धान्‍्य रखकर उसके ऊपर भूसा रखकर चारोंओर बन्द कर दिया जाता है। 
| उसके ऊपर एक इच्च चौड़ी मद्टीका ल्हेसन देकर उसको मदट्टी और गोवरसे छीपकर 
९ वह खत्ता ऐसा दृढ़ होजाता है कि प्रबल वर्षा भी धान्यका कुछ अनिष्ट नहीं कर 2 

ना सकती, और कई वर्ष तक रखने पर भी धान्यका कुछ अनिष्ट नहीं होता | जालिम- ६ 
0 सिहलने प्रायः इस प्रकारसे राज्यके अनेक स्थानोंमें ५० छाख मनका अनत्प धान्य 
४ संचित रक्‍खा रहता है, और जिस वर्षम अन्न अधिक उत्पन्न नहीं होता उस वर्षमे 3३ 
न आवश्यकतानुसार यह सब धान्य बाहर किये जाते है, उस समय एक २ मानी परिसित 
१ मूल्य ४०, रुपया था और दुर्भभक्षके समयमे वह ६० रुपयेको बेचा जाता है | यह सब 
है खत्ते उस समय स्वर्णखानकी तुल्य गिने जाते थे | जाल्मिसिह शाय: प्रत्येक वर्षमे ६० 
ही छाख मन धान्य बेचा करते थे । संवत्‌ १८६०, सन्‌ १८०४ ई० में जिस समय हुल- 
अर कर भरतपुरराज्यमें आया और सर्वस्व छुन्ठनकारी महाराष्ट्रदक रजवाड़ेके प्रत्येक प्रान्तम /£ 
है विस्तीर्ण होगया, और उसीसे समर और दुर्भिक्षने एकसाथ मिलकर रजवाड़ेकों विध्व॑स 
है किया था, उस समय एकमात्र कोटेराज्यके ही उत्पन्न हुए अन्नसे समस्त रजवाड़ो और 
५ ना उत्तदलने जीवनघारण किया था, उस समय धान्यका मूल्य सानी प्रति ५५ रुपये था, 
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जालिमसिंहने घान्यकों बेचकर एक करोड़ रुपया प्राप्त किया ? । 


६20/0% 


राजराणा जालिमसिहने कोटेराज्यमे जो अनेक प्रकारके बड़े २ कर प्रचद्धित रे 
करके प्रजाका रुधिर सुखा दिया था, उसके सम्बन्धमें कर्नेछ टाड़ू साहबने अपने इति- ७ 
हासमे लिखा है, कि “ एकमात्र जमाके कागद पत्रोको देखनेस जाना जाता हैं कि #&£ 
कोटेराज्यमे राजाको करस्वरूपमे जो समस्त उत्पन्न हुआ द्रव्य मिलता है, उसका परि- 7£ 
माण केवछ २५ छाख रुपया है । जाल्मिसिहने कह्य हैं कि एकमात्र किसानोकों उन्हेनि गत 


त् ८ ढेदी न जब ग्प ट 
जपने व्यक्तिगत सम्पत्तिस्वरूपस जो सब जमीन देंदी थी उससे उनको उक्त परिमित ९ 
रूपया मिलता था ”? | 2 


८४ संचतत्‌ १८६५० से जालिमसिहने कोटेराज्यसे जितने घान्य रवाना होते थे, हट 
उसके ऊपर एक नवीन कर प्रचलित किया, प्रत्येक मानी घान्यके ऊपर डेढ़ रुपया रा 
न कर नियत हुआ । इसी करसे अत्याचार और उपद्रव अत्यन्त प्रबल होगये। /#£ 
पहिले पहल यह शस्योत्पादनकारियोके ऊपर ही स्थापित हुआ था, परन्तु अप्रत्यक्षमे 
यह मोल लेनेवालोके ऊपर भी जाकर पड़ा । शुल्क सम्राहकोके प्रधान अध्यक्षने इस 
3० ऊरके प्रचालित होनेसे महा सतुष्ट हो जालिससिहको यह्‌ परासर्श दी कि किसान 
और क्रेता दोनोके ऊपर ही यह कर स्थापित करना कर्त्तव्य है, तथा जालिम 
सिहने शीज्ष ही उस प्रस्तावके अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया । इससे एक ््‌ 
्ः साथ हो दुश राख रुपयेकी प्राप्ति हुई । उस नवीन करके प्रचलित होनेसे एक अनाजके 
। ऊपर अनेक स्थानोमे तीन चार पाँच बार तक कर लिया जाता था और तव वह कैताके 2 | 
हर घर लाया जाता था। यद्यपि कोटेराज्यमे अधिकतासे घान्य उत्पन्न होता था तथापि इस हि 
तर करकी अधिकतासे ही प्रजा बड़े कष्टसे अपना समय व्यतीत करती थी, कोटेराज्यके ््ट 
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9 सामनन्‍्त उनके अधीनके मनुष्य वा किसान किसीको भी कर देनेसे छुटकारा नहीं मिला 
| था प्रधान शुल्क संग्राहकोने अपनी २ इच्छानुसार भ्रत्येकके ऊपर ही धह कर नियत कर 
हे दिया, और उस करके नियसके विरुद्धमें किसीकी कुछ भी आपत्तिकोन सुना । जिस 
तन समय वृटिश गवनमेण्टके साथ कोटेराज्यके मैत्नी बन्धनकी सूचना हुई थी उसी समय 
ह रॉ उस करके ग्रहण करनेसे अत्याचार और उपद्रव अत्यन्त प्रबल होगये थे, उन कर 
* संग्राहकोने जाल्मिसिहकी आज्ञा उलंघन करके छोगोका इतना उत्पीड़ित किया था कि 
हे जालिमसिह यादि किसी समय भी कहते कि “ एक छाख रुपया चाहिये” कर संग्राहक 
20 उसी समय कहते जो आज्ञा और तुरन्त ही उसे संग्रह कर देते । कर संग्राहक उच्त 
आज्ञाको पाते ही उसी समय बाकी करकी एक सूची वनाकर शीत्र ही क्या मित्र क्या 
दी) शत्रु, क्या राजकर्स चारी, क्या महाजन, क्‍या वैश्य, क्या व्यवसायी कया किसान, 
ह् प्रत्यकके समीपही एक आज्ञापत्र भेज देते थे | कोई भी उस आाज्ञाके विरुद्धेम आपत्ति 
नहीं करता था, कारण कि आपत्ति करनेपर यही नहीं कि वह ग्राह्म नहीं होता वरन 
दि उनका विशेष अनिष्ट होता था। किसीको भी उस करके देनेसे छुटकारा नहीं मिलता 
था, अधिक क्या कहै जालिमसिहके प्राचीन मित्र पीडित वेलालने उस सूचीके अनुसार 
| एक समयमे २० राख रुपया, एक विश्वासी सामन्तके अधीनवाले एक मनुष्यने पॉच 
। न हजार रुपया, उनके विदेशिक सन्‍्त्रीने पांच हजार रुपया और नगरके महाजनोमेसे 
[ ह बहुतोने प्रत्येकको चार पांच ओर दृश छाख रुपया दिया था, इसी करके ग्राहण 
हि करनेसे इस प्रकारके उपद्रव और अत्याचार प्रबछ होगये, प्रत्येक मनुष्य ही जालिम 
है सिहके ऊपर इतने विरक्त हुए कि जिससे जालिमसिंहके शासनके छोप होनेकी संभावना 
जो होगई, कारण कि सर्वेसाधारण प्रजाके असंतोष प्रकाश करते ही कोटेके महाराज अत्यन्त 
डॉ विरक्त होकर जालिमसिहके अधीनमें अपनी रक्षा न करके स्वाधीनता उपाजेन करनेके 
दा लिये व्याकुल होगये ”? | 
इतिहास वेत्ता टाड़ू साहवने लिखा है कि “£ जिस समय अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ 
रजवाड़ेका राजनैतिक सम्वन्ध बंधत उपस्थित हुआ था उस समय गवनेमेण्टके मूलशा- 
सनकी नीतिके उद्देशके अनुसार जब मत प्रचलित हुआ तब क्या प्रजा क्‍या शासक 
सभीको अंग्रेज गवरनमेण्टने समान दृष्टिसे देखा था उस समय बुद्धिमान जालिमसिह 
भलीभांतिसे समझ गये कि अब प्रजाके ऊपर अत्याचार न करके प्रजाकी अवस्थाको सुधा- 
रना कत्तव्य है, यादें ऐसा न किया जायगा तो अंग्रेज गवर्नमेण्ट विरक्त होजायगी 
तो इस कारण उन्होने उस रक्तशोषक करको एकबार ही घटाकर किसान विक्रेता और 
क्रेताओके ऊपर उाचित कर लेनेकी व्यवस्था करदी, परन्तु दब भी उक्त करसे-पॉच छाख 
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रुपये संग्रह होते थे ” । 


“४ इस प्रकार जाल्मिसिहकी कठोर रीतिसे क्षेत्रोंसे सबसे पंद्रह छाख रुपया लिया 
जाता था। इसके अतिरिक्त उसके कुदुस्बी स्वजन और कोटेराज्यके क्षेत्रोसे और भी 
पाँच छाख रुपयेकी आमदनी होती थी, और उसीसे उनके धरका खर्चा चछता था” 
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न सत्यश्रिय टाडु साहब इस स्थानपर खदेशी किसानोको सम्बोधन कर कहते 


ना “* विलायतके वहुतसी सामर्थ्यवाले एवं अभिज्ञ किसानोने जालिमसिहके चौवालीस वर्ष 
शा तक इस कठोर और राजनैतिक उपद्रवोके समयमे क्ृपिकार्यकों सावधानीसे छरते हुए 
८ देखकर कया विचार किया होगा ? जालिमसिहकी प्रवछ मानसिक शक्तिके सम्बन्धमे 

हे कि जिस जालिसने अस्सी वर्षकी अवस्थासे भी एकाक्ष और गति शाक्ति हीन होकर रद 
4 उत्तरीतिसे सावधानता की थी उसके सम्बन्धमें वे क्‍या मन्तव्य प्रकाश करेंगे? | 
है कि जाल्मिसिहकी स्मरणशक्ति प्रस्तरांकितकी समान: उनके चित्तपर अंकित है जिसने 8 
राज्यके अत्येक प्रान्तके प्रत्येक ऋषिक्षेत्र, प्रत्येक शस्याधार गोलेकी अवस्था स्मृति ि 
दृषणमे नियत प्रतिविम्बित कर रखी थी, जिसको किसी विषयमे भी भ्रम नहीं होता हि 
था | और जो उस वृद्ध अवस्थामे भी नेत्र हीन होकर राज्यके जिस प्रान्तके जिस क्षेत्रम ७ 
जिस प्रकारका धान्य उत्पन्न होता है उसे अनायास ही स्थिर कर सकता था उसी 
जालिमसिहके सम्वन्धमे उन्होने क्या कहा ?? ? 
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£ यही नहीं कि एकमात्र कोटेराज्यके क्पिकार्यम ही जालिमासिहका समस्त 4 
समय व्यतीत होता हो, बरन उनके कार्योमिसे यह उनका एक अंशमात्र था। उन्होने 46) 
जिस भावसे राज्यश्ासन किया उसमे प्रबछ शक्ति और विशेष सावधानताका प्रयोजन 
था, बीस हजार सेनाकी सृष्टि, उसका पालून और शिक्षादान तथा किलोकी सावधानी ॥£ 
अख्नादिका संग्रह एवं निर्माण और समर विभागके प्रत्येक विपयमे दृष्टि रखना इसमे 
शासनकर्ताका समस्त समय छगता था, राज्यके कई सौ पुलिस कर्सचारियोके निकटसे 
प्रतिदिन अ्रयोजनीय गुप्त और सत्य सम्बाद संग्रह करना एव राज्यके श्रत्येक जिलेके एक (£ 
शासनकतीके निकटसे आये हुए बृत्तान्तका सुनना और उसके सम्बन्धमे आज्ञा देना इस 
विचारसे अन्य किसी शासनकताके विचारकी शक्ति अवश्य विक्ृत होजाती | परन्तु 
हे! रस समय जाना जाता है कि उक्त कठोर अ्रमसाध्य कार्य करनेके अतिरिक्त जालिम 
क्र सिह वाणिज्यकाये भी करते थे, महाजनी कार्यमे लिप्त थ और शिल्प कौशलका उत्साह : 
हूँ दिलाते थे, विदेशी वैश्योको भी उत्साह देते थे, और क्या कहे अनेक प्रकारके ्ग 
है जवान वक्षोकी भी खेती करते थे। तब उनके साथ किसकी तुलना की जासकती है ? /£ 
। साहित्य, न्याय, दृशन और ऐतिहासिक पुराणोके सुननेमे वह अपना समय व्यत्तीत ते 
है, करते थे । उन्होने जिस राज्यके अन्नका भाव जैसा देखा अपने यहँके अनुसार निकटके 'ई 
हो! पाजारोका भी कर लिया उससे केवल कोटेके धान्यका मूल्य उनके द्वारा घटता /£ 
श्‌ _ उसी था, यह नहीं वरन समीपके राज्योमे धान्यका मूल्य भी इसी कारणसे घट 2 | 
| (0 मै, थी । गवर्नमेण्टने जिस समय समस्त मालवादेशमे अफीसकी खेतीकी 
द् रा कक अपने अधीन कर लिया उस समय जालिमसिहने भी उस /£ 
शा कक क्रय 5 2082 कार्यमे लिप्त होकर अपनी इच्छाजुसार इसका मूल्य घटा 
| बढ़ा का _ फोटेराज्यके अनेक स्थानोमे उन्होने बहुतसे वाग बनाये थे, आर 
हो!  +चीके अनेक भॉतिके फल सूल कोटेके अनेक स्थानोके वाजारोमे वेचेजाते थे 
““बिकाउकीउकीउकीउताउलाउलाउलाउलाउलाफदय छा उकीहकाक 
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हम है कि “ जालिससिहने इस भावस कर स्थापन किया था कि किसी विपयम भी को 
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न और उनके रक्षित वनसे काए्ट संग्रह होता था उसको सबवसाधारण प्रजाके इधनके 


ता 
<। लिये बचा जाता था ”। 


हा साधू टाडू साहवने जालिमसिहके द्वारा स्थापित अन्यान्य करके सम्वन्धसे लिखा 


हक छुटकारा नहीं पासकता था, जो कोई विधवा पुनविवाह करंगी उसको कर देना होगा | 
हे जो संन्यासी भिक्षा वृत्तिस जीवन व्यतीत करते है जालिमसिहने उनको भी अपने कर 
ध लेनेसे न छाडा | गिरि कन्द्रमे अथवा जिस २ ख्ानसमे संन्यासी वास करते थ, जाहि- 
>2' ससिहके मनुण्य प्रत्येक वर्षम वहाँ जाकर उनसे यह पूछा करते कि भिक्षाबत्ति करनेसे 
| तुम कितना धन प्राप्त हुआ हू, उसका यथाथ पता छूगाकर उस पर कर स्थापित कर 
& आते । एग्क बपय तक संन्यासियोक्रे ऊपर कर प्रचलित रहा, अंत मित्रो कहने सुनने 
हः से जालिसासिहने उस करको उठा दिया, जालिमसि झाडवराके ? अथात्‌ सम्मा- 
| ज्जनोके ऊपर भी कर स्थापित करनेमें छाज न मानती थी | कोटेके भाटोने जालिमसिह 
& के ऊपर व्यड्र व्यज्षक अनेक गीत बनाये, जालिमसिहके पुत्र माघोसिहने अंतसे इस 
ो घृणित करकी उठा दिया ? | 
94 ॥ रजवाड़ेके प्रत्येक राजा, प्रत्येक सामन्त आधिक क्या प्रत्येक श्रेणीके श्रत्येक मनुष्य 
् ही भाट चारण और कवियोका विशेष सम्मान करते थ। ओर विवाह श्राद्ध इत्यादिके 
0 समयसे उनको यथागक्ति धन देते थ। वे उस धनको पाकर मनमोहनी कविता वनाकर 
>0 दाताका यथ गान करते थे, वह सब गीत बंशानुक्रमसे रजवाड़ेके अनक स्थानोमें गाये 
हे जाते थ | टाड़ साहवने कहा कि जालिससिह भाट चारण वा कवि श्रेणीके प्रियपान्न नहीं ः 
हा थे। कवि भी जालिमासेहकी प्रशसा कीतन नहीं करते थ । टाड़ साहबने एक उदारण 
>7 दिया है “ कि एक दिन एक प्रसिद्ध कविने जालिमसिहके सामने प्रशसा व्यंजक 
७! गीत गाया । परन्तु जीलमसिहन उससे सनन्‍्तोप न प्रकाश करके आग्रहके साथ कहा 
कि कविलोग केवछ मिथ्या वर्णन करते है, यदि सत्य वणन करते तो में आनन्दके 
>0 साथ उसको सुनेनकी इच्छा करता । ” कविने यह सुनकर उसी समय उत्तर दिया 
कि “ वाजारमे सत्यका आदर बहुत थोड़ा है, मे कितनी ही सत्य विवरण पूर्ण कविता 
जानता हूँ, उसको भी सुनाता हूँ। ” कवबिने अन्तमे जालिमसिहके समीप अभय 
और क्षमाकी प्राथना करके जाल्मिसिहके चरित्रोके सम्बन्धमे इस प्रकार सत्य पूर्ण 
विपसय तूलिका चित्रित कविताकी आवृत्तिकी, कि जालिसासेहने इससे महाक्राधित हो 
उस कविके समस्त पेढ़क भूसम्प्रदायको जप्त कर लिया, ओर उसी द्निसे किसी कविकों 
फिर अपने यहां न आने दिया ? । 


राजस्थानके राजा और शासनकर्तागण हिन्दूधर्मके अनुसार ब्राह्मण इत्यादि 
है; उच्चवर्णके श्रति आविक दया दिखाना और त्राह्मणके किसी अपराधसे अपराधी 
होनेपर उसको अनेक पारिमाणसे बहुत थोड़ा दंड देते थे। परन्तु साधु टाड़ 


>0 साहब लिखते है, “ यद्यपि जालिमसिह हिन्दूधमानुमोदित प्रत्येक काये और 
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' प्रत्यक अनुष्ठान करते और प्रत्येक कम्न विधानको ग्राह्म करके चलते परन्तु तो 
भी उन्होने ब्राह्मण इत्यादि उच्चवर्णके प्रति राजनैतिक व्यापारसे कभी भो दया प्रकाश 
नहीं की । जो कोई सनुष्य ब्राह्मणहों अथवा अन्य वर्णका मनुप्य हो राजाके विरुद्धमे 
यदि अपराध करे तो किसी प्रकारसे भी उसको छुटकारा नहीं मिलसकता था, एवं वह | 
ब्राह्मण क्षत्रिय वाणिज्य व्यवसायमे नियुक्त होता तो जाह्मण बताकर उसके ऊपर £ 
सर्वेसाधारणकी समान शुल्क स्थापनसे क्षमा नहीं होता था ? । 


(22 0/42/22/205) सा 


2042 


ला>। 


॥॥ 
इतिहासवेत्ता टाड़ू साहबने निम्न लिखित मन्तव्य प्रकाशके साथ वर्तमान अध्याय | 
का उपसंहार किया है, “राजप्रतिनिधि जालिमसिहके कोटे राज्यके आभ्यन्तारिक शासन ््‌ 
की व्यवस्था ही इसका संक्षिप्त चित्र थी । जिस समय जालिमासेहकों कोटेके शासनका 
भार मिला था, उस समय कोटेराज्यकी सीमा पूर्वप्रान्तसे कैलवाड़े तक विस्तारित 
थी, परन्तु उन्होंने पीछे उसी सीमाकों पहाड़ी उपत्यका तक विस्तीरण कर लिया, और 
जो दुर्ग ्रणी उस सीमान्तसे रक्षित थी उसको महाराष्ट्रोंके बछसे उद्धार करके (/ 
कोटेमे मिला लिया था । उन्होने राज्यभार पाते ही देखा कि राज्यका खजाना [६ 
शून्य है और राज्यपर ३२ छाख रुपया ऋण है दूसरी ओर उन्‍होंने देखा कि विदेशिक 
आक्रमणसे राजरक्षाके पक्षमें केवल कितने ही टूटे हुए किले और सामन्तोके अधीनसे 
बेकाबू वीर सेना है । तब बहुतसा रुपया लूगाकर हूटे हुए किकोका फिरसे संस्कार 
करके कितनी ही तोपोसे उसको सजादिया । उन्होने चार हजार अशध्वारोही सेनाके 
स्थानम बीस हजार सेना संग्रह करके उसकी शिक्षित किया था, और १०० तोप॑ 
संग्रह की थी। इसके अतिरिक्त सामन्तोके अधीनस बहुतसी सेना थी ? । 
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यद्यपि जालिससिह हाड़ाजातिमे एक विख्यात पुरुष है, परन्तु जैसा अन्न कोटेमे 
पदा होता है जो उनकी आराजीसे है उसस कोई सूरत उत्तसमताकी दाष्टि नहीं आती 
और न सेना ही चैसी सजघधजकी गिनी जाती है, कारण कि उनके हृद्यके भावभ 
बिकार उत्पन्न होगया है। हिस्सेवालोको भाग नहीं मिलता हैं। जबतक यथायोग्य 
दा विभाग उन भागवालोंको न दियाजायगा तबतक जो यह सब ॒ प्रबन्ध दृष्टि 
रा गोचर होता है यह सब ऐसे मूलपर नियत हुआ है कि जिससे आगेके विशेषमे 

$ विपत्तिकी आशंका है | 
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ज्ुगुगलिमसिंहकी राजनैतिक प्रणाली-उनकी वेदेशिक राजनीति-रजचाड़ेमें उनकी प्रबलता-- 
अंग्रज् गवर्नमेण्टके साथ उनका पहिला सम्बन्ध--मानसनका भागना-कोयेलाके सासन्तों 
कं की महावीरता दिखाना-उनका प्राण त्यागना-जालिससिहका अँगरेज गवनमेण्टकी सहायता करना-- 
टह हुलकरका क्रोघ-हुलकरका कोटेस आना-राजधानीपर आक्रमणका डद्योग-जाकिससिंहके साथ हुल- 
न करकी मुलाकात होना-दोनोमे सन्धि होना-जालिमलिंहका विदेशीय राजाओकी सभामे दूत नियुक्त 
8 करना-अमीरखा और पिण्डारे नेताओंके साथ जालिमासहका सद्भाव-जालिमासहकी गुप्तराजनीति- 
८ भहाराव राजा उमेदर्सिहका चरित्र-महारावके साथ जालिमासहका आचरण-पठान दुलेलखे-झालरा- 
तर पाटन नगरका स्थापन-मेहराबखों । 


तो इतिहासको जाननेवाले टाड़ने कहा कि जालिमसिह बड़े चतुर और परम राज- 


अं लीतिके जाननेवाले थे। यदि जालिमसिंह विछायतमें पैदा होते तो अपनी राजनैतिक 
है कार्यावलीसे अक्षय कीर्ति पाते। वास्तवमे टाडू साहबकी यह कहावत ठीक है क्योंकि 
द टाड़ साहब जालिमिसिहकी राजनेतिक ऐतिहासिक घटनाओंकों लिख गये है | वह इति- ह्य 
हास दो हिंस्सोमें बटा हुआ है पहिला वै्देशिक और दूसरा आभ्यन्तरिक । राजनीतिके «&£ 
सुभीतेके लिये ही टाडसाहबने जालिमसिंहके राजनैतिक अभिनयको दो भागोमे बाँटा है । ४ 


जालिमसिंहकी शासन-प्रणाढी प्रायः भेदनीति पर स्थिर थी, वह अपने अधीनस्थ 
महू! दरवारियो या राज कर्मचारियोको इस बातका अवसर नहीं देते थे कि वे एक दूसरेसे 
मिलकर किसी प्रकार शक्तिसंपन्न होसके । जालिससिह इस तरहसे स्वयं भ्रत्येक 
कर्मचारी पर अपनी ही प्रभ्ुत्व रखते थे और इसीसे उनमे यह सामथ्य 
थी कि यावत्‌ अनुगत छोगोको अपने पक्षमें रखते और लकड़ीके बल 
बंदर नचाते थे । 
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कोटाराज्य भारतके ठीक हृदय स्थानसें स्थापित है। कई वर्षसे जबतक इस 
कोटेके चारोओर राज्यमे अत्याचार उत्पीड़न, विद्रोह, राजशक्तिका नाश एवं प्रजा- 
शीक्तिका विष्वुव होता था । यद्यपि उन सब॒देशोकी समान इस कोटेराज्यकी घन- 
सरम्पीत्तिसे आक्ृष्ट होकर महाराष्ट्र एवं पिडारे इत्यादि छूटनवाले व्यवसायी अत्याचारी 
दलोने कोटेके छूटनेका उद्योग किया । परन्तु जालिमसिहने अपने विरोधित उम्र तेजस 
इस प्रकार शासनदंड चलाया कि उन्होने उसासे अद्धंशताव्दीतक सबको भय उत्पन्न 
न करनेवाली उन मरहठोकी ड्स आशाको व्यथ करदिया । इस कारण उस अर्द्ध- 
शताव्दीम कोटेराज्यमे कोई डॉकू चोर छटनेवाछा साहसके साथ प्रवेश न कर॒सका । 

| यद्यपि दीवेकालसे अबतक राजपूतानेक समस्त राज्योमे राजनितिक विप्रुव, राजनितिक 


मा परिवत्तेन, सेना विनाश, क्रमानुसार शासनशीक्तका छोप, दुर्भिक्ष महामारी और ्ट 


कीहकाह काका # 5७ काउ काका हि हि 
#ब्मीडिकीड कर ब्ीउकीछ लीक कीर की को उकीएकीए कब ब्ी उली उगद 
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नैतिक बल क्षयक्रे साथ शाचनीयकाण्ड उपस्थित हुए ओर रजवाड़ा विध्वेस हुआ 
परन्तु उस दीधकाछसे ही एकमात्र जालिससिहने पतच्चीस वषकी अवस्थासे प्राय नव्बे 
बपकी अवस्थातक अपनी विज्ञता वीरता, उद्यम ओर विवेचना शक्तिसे अपने हाथमे 
समपित हुई राज्यनीकाकों उस भर्यकर विपद्‌ संकुछ घोर राजनंतिक तरंगावत्तेमे जरा 
भी न डगसगाने दिया | ' 


साधू टाड महोदय लिखते है / कि रजवाड़ेमे ऐसा कोई भी राजा नहीं था, 
अधिक क्या छुटेरोमे भी इस प्रकारका नेता नही था जिसने कि किसीन किसी प्रंकारसे 
जाडिमासिहके परामशफे अनुसार और मन्तव्यके अनुसार कार्य न किया हो। प्रत्येक 
राजाकी सभामे उनका एक २ दूत रहता था | जहाँ उनके किसी प्रकारके स्वार्थ साधन 
की सभावना होती उसी स्थानपर वह किसी न किसी प्रकारसे उस स्वाथकों सिद्ध करलेते। ! 
टुबेछ शूल्य सम्मानकी अमिलापा करनेवाला जो कोई मनुष्य भी होता उसको यह तुरन्त 
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ही अपने पक्षमे मिलालेते, इन्होने राजसिहासन पर बेठेहुए मलुष्यसे लेकर पिडारी- [£ 
दुछके नेतातक सभीके साथ पिता, चचा वा आताका कोई न कोई सम्बन्ध बंधन ६ 
आवद्ध कर लिया था । सारांश यह है कि अपने राजनैतिक उद्देशकों साधन करनेके पर 
लिये इन्होने अनेक उपाय किये थे ? | ५ 


इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमासिह एक कर स्वभाव अत्यन्त क्रीघी |£ 
ओर अहकारी थे, परन्तु एक २ समयमे कार्यगतिसे इन्होने यथेष्ट अवनत भाव भी ७ 
प्रकाश किया था। वह जहाँ देखते कि विनीतभावके विना प्रकाश हुए कार्यके उद्धार 
होनेका उपाय नहीं है उसी स्थान पर अपनी पद्मर्यादा और सामथ्यके विस्तारित होनेसे ॥£ 
वह उसमे विनीतभाव प्रकाश करते । और क्या कहे सामान्य पिडारी इत्यादिके नेताके 
निकट भो ससय २ पर वह अत्यन्त विनीतभावसे पत्र लिखकर नम्रताके साथ वातचीत 
करके कार्य करछेते । ओर यह जहा देखते कि यहा युद्ध होनेके अतिरिक्त इस विवादके 
विचार होंनेका उपाय नही है, उस संस्थान पर जो वीर अथवा जो कोई सामरथ्य॑वान्‌ 
राजा होता उसीके साथ युद्ध करनेको आगे बढ़ते थ। रजवाड़ेके चारोओर जब अशान्ति 
और समर इत्यादि होते रहते थे उस समय यह कोटेराज्यके शासन करनेमे नियुक्त (ट 
हुए, इस कारण उनको उस समय अन्यान्य विवाद मान राजाओके साथ जीघत्र ही राज- 49 
नेतिक चातुरीमूठक व्यवहार करना होता था | सन्‌ १८०६ एवं १८०७ इसवीमे 
जिस समय जोधपुरके साथ समरानल श्रज्वालित हुईं उस समय तीन अन्य राजाओने इनसे 
सहायता मागी, इसी कारण तीनोको संतुष्ट करना एकवार ही असम्भव होगया । इन्‍्हे।ने पे 
तीनाके पास दूत भेजकर तीनो जनोकी ओरसे विवादकी सीसांसा होनेकी चेषट्टा की, और कह | 
किसीको भी किसी प्रकारस सेनाकी सहायता न दी, यह सामान्य नीतिज्ञवाका [टि 


क्ष 


पारेचय नहीं है । 
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तर जालिमसिहके विदेशिक राजनीतिके इतिहासके संग्रहकों सब भांति निष्फल कर 
जक जानकर साधु टाइने उसंस एकवार ही श्ान्त हो, सन्‌ १८०३। ४ इसवीमे वटिण 
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2 
हो! गवर्नभेण्टेक साथ उनको जो पहिला साक्षात्‌ सम्बन्ध स्थापित हुआ था उसीको वर्णन (ई: 
>9 किया है| इतिहासवेत्ता टाड साहब लिखते है कि “हुलकरको आक्रमण करनेके लिये (८ 
जिस समय जनरछ सानसन एक व्रटिग सेनादुककों साथ लेकर मध्य भारतवर्षकी ईई 


जल 


| € आरका गय, उस ससय जालिमसिह अग्रेजोकी सामथ्यकी अजेय जानकर उस सेनाक हि 


्ि कोटेराज्यमे आते ही इन्होने उस सनादुछके आहाय सरवराह और अजुचरोंको संमह 
करनेमे कुछ भी विलम्ब नही किया | परन्तु जिस समय वह वदठिश सेनादुर दुभाग्य पट 
के वश समरमभ परास्त होकर भाग गया, उस समय वृटिग सेनापति जनरछ सानसनने हि. 
30 पू्रमतस कोटेराज्यमे होकर जानेके लिये प्राथनाकी, जालिमसिहने निम्नलिखित उत्तिसे 
॥[ एकबार ही असम्भति प्रकाश की | उन्होंने कहा कि “ हमारे शान्ति पूणराज्यम शांति 
संभोगकारी प्रजाम आप अपनी छिन्नभिन्न सेनाको छावेगे तो अराजकता उपस्थित पु 
औ होजायगी । आप अपनी सेनाको हमारे राज्यकी सीमामे ठहराइये मे सब रसद संग्रहकर £ 
«| द्वगा और सेरी जितनी सेना है सब सेनाको छेकर आपको आपके शन्न॒दछमेसे छेजाऊँगा 7७ 
ले! और आपका शब्रुदछ यदि मेरे ऊपर आक्रमण करेगा तो में इकछा हो उस आक्रमणकों (८ 
शै सहदूँगा। ? मानसनने जालिमसिहके कथानुसार कार्य नहीं किया वह्‌ बून्दी और 
हा. जयपुरराज्यम होकर चले गये, किन्तु अन्तमे उस समस्त सेनामे एकमात्र इकले ही 
3 बचकर जनरल लेकके पास गये, और अपनी शोचनीय पराजयका समाचार कहा । 


हा अपमानत नग्रृहात, पराजत आर पद्मायत जनरढ्ल सानसनन अपन उपारतन प्रभुके 


निकट उस घोर कछकदायक पराजयका समाचार देनेके समय, अपने अपराधको 
थोडा करनेके लिये अन्य मनुप्योकों भी उसी अपराधसे अपराधी और उस भागनेका 
थ। कारण स्वरूप वताकर घोषणाकी | यह कुछ आशखश्चयकी वात नहीं है । जनरहू मानसनने 
न जालिमसिंहके विरुद्धमें दह अनुयोग उपस्थित करके उनके शिरपर भारी कर्ूंक छूगरानिकी 
डर चेष्टा करके वदा कि जालिमसिहने शत्र॒दुलके साथ षड़यत्र करके हमारे भागनके समय 
&£ कुछ भी सहायता न की ? दु'खका विषय ह कि बटिश कतेपक्ष गणने दीघकालहूतक 
मानसनकी इस उक्तिकों सत्यमात्र माना था । परन्तु जालिमसिह तो सम्पूर्ण निर्दोषी हि 
थे, उन्होने जनरह मानसनकी प्राण रक्षाके लिये विशेष चेष्टा की थी उनकी 
ही आज्ञानुसार मुकुन्दराकी घाटीसे कोयेलाके सामन्‍त छखन महाराष्ट्र दुककी गतिको 9 
कनेके लिये जाकर सेनासहित मारेगये, उनका प्रत्यक्ष उदाहरण आजतक 
विराजमादव हू ? | 
साधु टाड्‌ साहबने पीछे छिखा है कि “ जनरल मानसनके भागनेकी सुविधा 
लिये जो हाड़ा सेनाने महाराष्ट्रद्लके साथ युद्ध किया, कोयेलाके सामन्तके अतिरिक्त ; 
अन्य अनेक सेनाने भी उस समरमे निहत होकर बखशी अर्थात्‌ प्रधान सेनानायक 


उस यड्धमें विपक्षी महाराष्ट्रोके द्वारा बंदी होगये, जालिमप्विहके अधीनकी उस सेनाने 


बुटिश गवनमेण्टकी उक्त प्रकारसे सहायता की थी, इसीसे महाराष्ट्रनेता हुलकरने 
उस बखसीके निकटसे दश छाख रुपयेका एक खत लिखकर बखशीकों मुक्ति 


देकर कहा कि शीघ्र ही दश छाख रुपया न देनेसे समस्त कोटे देशको तछवार और 
मुखस विध्व॑ंस करूंगा, पराजित वखशीने जालिमसिहके समीप जाकर जब 
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उक्त दश छाख रुपयके खतका उल्लेख किया तब उन्होने उसको सामनेसे हटाकर हि 
कहा, “कि तुम जो दशा लाख रुपयेका खत लिखकर दे आये हो, उसके हम देनदार 
नहीं है । ” जालिमसिहने उसके पीछे वखशीको फिर हुलकरके समीप भेजनेके लिये कहा ६ 
वह जिस प्रकारसे करसके उस- प्रकारसे वखशीके पाससे दृश छाख रुपया लेकर $६ 
उनको छोड़े दे । हुलकर जालिमरसिहंेक उस व्यवहारसे-उस समय केवछ भय दिखाकर | 
ही शान्त न हुआ वरन, पीछे सुभीता होनेपर कोटेराज्यमे जाकर उसने राजधानाके 
बहुत पास ही डेंर डालदिये ” । 
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,.. वीर तेजसखी जालिमसिद हुलकरकों उपस्थित देखकर कुछ भी भयभीत न हुए, 
उन्होने नगरकी दीवारोके ऊपर समस्त तोपे सजाकर सेनाको सजानेकी आज्ञा दी | 
न तोपोकी श्रेणीके इस भावसे सजते ही गोछोकी वर्षा होनी आरंभ होगई, नगरके 
बाहर स्थित समतलक्षेत्रके समस्त आवास ही एकबार समभूमि होजाते। उघर जालिम 

सिंहकी गुप्त आज्ञाके अनुसार पहाड़ी भी हुलकरके डरोके पिछले भागपर आक्रमण करने 
और समस्त द्रव्य लूटने तथा रसद्‌ ग्राप्तिमे व्याघात देनेके लिये तैयार हुए | हुलकरने 
डेरोको स्थापित करके वखशीके द्वारा हस्ताक्षर युक्त उस दश छाख रुपयेके खतकों फिर ि 
न जाल्मिसिहके पास भेजदिया, जालिमासिहने शीघ्र ही उस खतके लेखानुसार रुपया देनेमे ८£ 
असम्मति प्रगट की । तब समरका होना अनिवाय विचारा गया,उस समय दोनों ओरके पट 
> संत्रियोने यत्नवान होकर परस्परमे साक्षात्‌ करनेके लिये श्रस्ताव उपस्थित किया। परन्तु ($- 
ता जालिमसिह महाराष्ट्र नता हुलकरका सब प्रकारसे अविश्वास करते थ,इस कारण उन्होने ि / 
6 कहला भेजा कि अपनी अमिलाषित व्यवस्थाके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे वह साक्षात्‌ ४ | 
ना करनेके लिये तेयार नही है। जालिससिहकी वह मनोगत व्यवस्था अत्यन्त विचित्र थी । ु 
श उन्होने कहला भेजा कि युद्ध वा संधि सम्बधी प्रस्ताव चम्बछनदीके ऊपर नोकाके वक्षमे प्‌ 
ह उपस्थित करने होगे, हुलकर इसीमे सम्मत -हुए | जालिमसिह्‌ उक्त उद्देशसे दो नौका 
ह सजाकर प्रत्येक खानमे२०अखस्थारी सेनिक रखकर आप स्वयं एक छोटी नोकामे चढ़कर 
चम्बलनदीके मध्यस्थलम जा पहुँचे | हुलकर भी शीघ्र ही अपनी कितनी शरीर रकक्ष 
सेनाके साथ नर्दीके किनारे आकर एक नौका पर चढकर उस नदीके मध्यस्थानमे जालिम 
सिहक्ते समीप जा पहुँचा । शीघत्रतासे नदीके ऊपर सुन्द्र गछीचा विछाया गया, वह ि 
जे दोनो अद्भुत पुरुष जिनमे केवछ एक आँख थी असीम सामर्थ्यवान राजनीतिज्ञ शान्ति 
स्थापन करनेके लिये प्रस्तावका आन्दोलन करने लगे | हुछकरने जालिमसिहको 'काका? 
और जालिमने हुलकरकों “ आहठ्पुत्र ! कहकर पुकारा । परन्तु दोनोके पक्षमे तरीस्थ 
सेनाका दूर इस प्रकारके भावसे तैयार था कि जो कोई एक ओरसे विश्वासघातकता का 
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आय, 


(३) कनेऊू टाड साहब अपने टीकेमे लिखते है कि इस अभागे चखशीने अपमानसे अत्यन्त 
हु सी हाकर विपपान करके आत्महत्याकी ऐसा अनमान होता है । 


हर 
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है (२ ) याड्‌ साहबने यहों जालिमासिहका अंधा और हुरूकरको एकाक्ष समझ कर देोनोमें एक 
आऑँखवाला कहा हैं । 
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लक्षण देखता-तो तुरन्त ही आक्रस्ण करनेके लिये उद्यत होता।-हुलकर इस समयसें | 
जितनी जल्दी कोटेको द्याग देगा उसक -लिये” उतना ही -सुभीता होगा, इस कारण * 
जालिमसिहके प्रस्तावके अनुसार शेप॑मे हुलकरकों तीन छाख रुपया लेकर « जाना पड़ा । 


। 
बुद्धिमान्‌ जाल्मिसिहने इस प्रकारसे तीन छाख रुपया देकर हुलकरके आक्रमणके हाथ ॥ 
से राज्यकी रक्षा करली । 


को॥ 4 20- 


ढें 


इतिहासवेत्ता टाड साहब लिखते है कि जालछिमसिहका समस्त समय कोटेके शासन + 
कार्यसे व्यतीत होता था, उनको प्रतिबासी राजाओमे राज्यकी ओर दृष्टि रखनेका अवसर 
नही मिलता था, यह सरलतासे अनुमान किया जासकता ह, परन्तु उन्होने काटेराज्यके 
प्रत्यक्ष स्वाथ साधनके लिये हुलकर आर सेन्ध्रियाके अधिकारी देश जा कोटेकी दक्षिण 
सीमाके साथ छगे हुए थे उन देशोमे कृपिकायंसे विश प्रतियोगिता दिखाई थी 
जालिमसिहने सेन्धियासे पॉच महल नामक देश, और हुरुकरके निकटसे डिग पिडावा 
इत्यादि चारजिले जमांम ग्रहण किये । जिस समय व्रटिश गवर्नमेण्टने हुलकर और 
सेन्धियाके साथ युद्धमे जय प्राप्त की उस समय व॒टिज् गवनेमेण्टने उक्त देशका एकबार 
ही कोटेके अधीश्वरकों देदिया । जालिमर्सिह उक्त दोनो जने महाराष्ट्र नेताओके साथ» 
सद्भाव स्थापन और स्वाथ सम्बन्ध स्थापन करके ही शान्त न हुए , वरन उन दोनों 
महाराष्ट्र नेताओके विश्वासी मंत्रियोके श्रति गुप्रभावसे' तीकषण दृष्टि रखनेके लिये (8 
उन्होने एक दूत नियुक्त करादिया था । उस दूतने संत्रियोके श्रत्येक कार्यकों गुप्तभावसे 
देखकर जालिमसिहसे कह दिया | इधर जालिमसिहने भी कितने ही प्रथम अ्रेणीके 
नोतिज्ञ महाराष्ट्र पंडितोकी अपने यहाँ नियुक्त कर रक्खा था, और उनके द्वारा ही 4 
महाराष्ट्र जातिके जिस किसी राजनैतिक अनुछ्ठानकों वह जान सकते थे जो जैसा [है 
मनुष्य हाता जालिससिह उसके साथ उसी प्रकारका व्यवहार करते थे । विख्यात अमी- (£ 
रखांके साथ जालिमसिहने विशेष सद्भाव स्थापित करके उसको अपने हस्तगत कर रक्‍्खा 
था | छुटगा अमीरखों भी आवश्यकतानुसार जालिमसिंहक्े पाससे समरके उपकरण 
लेलेता था । विशेष करके अमीरखांके रहनेके लिये जालिसर्सिंहने शोर्गढ़ नामक किला 2 
देदिया था, अमीरखों सन्तुष्ट चित्त होकर जालिमसिहका शुभ साधन करता था,जालिम + हे 
सिंह समझ गये थे कि अमीरखॉको विना हस्तगत किये उससे विशेष अनिष्ट होनेकी प्‌ 
90 संभावना थी, इस कारण उन्होने उसको हस्तगत किया था, जाल्मिसिहके हस्तगत हुआ 
 £ मनुष्य कोटेराज्यका कुछ भी अनिष्ट नहीं करसका | 
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पिडारी नामक छुटेरोका दुछ भी चतुर जाल्मिसिहकी ओर विशेष सद्भाव प्रका- 
शित करता था। प्रधान २ पिडारे चेताओके प्रति सम्मान दिखानेसे वे कटेराज्यका कुछ 
भी अनिष्टासाधन नहीं करते थे ।,पिडारियोके अनेक नेता जाल्मिसिहसे भूबृत्ति पाकर 
३ 8 ६. 


कोटेमे निद्रास करते थे, इन पिडारियोंके साथ जालिमसिहका यहातक सद्भाव स्थापित 
ले ९ ए 3 6. 2 [कप न्क ० 45 मर्खोको 
हुआ था,कि सन्‌ १८०७ इसवीमे जिस समय सेधियाने विख्यात पिडारी सेता करी 
वंदी करके ग्वालियरक किलेकी रक्षा की, उस समय जालिससिह उस करीमखाँकी 
नछकांहकांडकॉडलॉए बीना की कएनीएकीफकीडबा उछल ; 
प्र्८ श 
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जे ॥ ००] [+ आल के ५ छा ५ कब कि (5 
दे! मक्तिक लिये केवल बहुतसे रुपये देकर ही शान्त नही हुए थे, वरन करीमखाँके भविष्यम ( 
2 सच्चरित्रताके लिये बह उसके साक्षी भी हुए | यद्यपि उनके साक्षी होनेके समयमें उनकी ८८ 
हैं, अविवेचकताने प्रकाश पाया परन्तु उसीसे सेन्धियाने जो यथेच्छाचार किये थे उसका ३ 
तो फछ उसने पाया । 


9-० 
श आर | ब ८ पर 2 
गा शरणागतका ग्रतिपाछन करना राजपूत जातिका परम धर्म है। अविक क्या झजझुके (ई 
३ भी शरण आनेपर राजपूत जाति तन सन घनसे उसको आश्रय देकर उसकी रक्षा करती 4 
है थी | अन्यान्य राज्योके प्रधान २ सामनत अथवा साननीय मनुष्य भी विपत्तिमे ॥ 


>* पडकर कोटेमे आय जालिमसिहके शरणागत होकर आश्रय छेते थ। जालिमसिह रु 
श किसी प्रकारसे भी आश्रय देकर शान्त नहीं होते थ। इतिह/ससे जाना जाता है कि 
० जालिमसिंह अपनी सामथ्येसे भी परे शरणागतका प्रतिपालन कर उसको आश्रय देंते 
तो थे। मारवाड़ ओर सेवाड़के बहुतसे सामन्‍्त उसी राज्यके राजकोटमे पड़कर जालिमकी 
| शरणागत हुए, जालिमसिहने उनका इस प्रकारसे भूवृत्ति दानकी कि वह सामन्त 
€ अपने २ देशसे जितनी भूवृत्तिको भोग करते थे वह उसकी अपेक्षा समधिक थी। ७ 
हे! जिस जातिमे शरणागतका प्रतिपाछ्त करना तथा आश्रय देना महान्‌ धर्म और रु 
॥॥ पुण्यदायक विचारा जाता था, उस जातिमे जालिमसिहके इस व्यवहारसे वह जितने (2 
€॥ अधिक प्रशंसित होगे इसका अनुमान सरछतासे होसकता है । यही नहीं था कि 
> जालिमसिह उन शरणागतोको केवछ अभय देकर ही ग्रहण करते हो वरन वह 
/ अभयप्राथियोके साथ उनके राज्यके विवाद विसम्बादोको भी मिठादेते थे | इसी ८ 
८0 कारणसे वह रजवाड़ेके सर्वसाधारण मनुष्योमे “ मध्यस्थ ” और “४ शान्ति स्थापक ” 
से! नामसे विख्यात हुए थे । सद उपदेशके वशसे हो या किसी राजनैतिक उद्देशके 6 
अनुवर्ती होनेसे हो जालिमसिहन उस मध्यस्थताकों करके विशेष यश्ञ प्राप्त किया ८ 
था। इतिहाससे जाना जाता है कि जालिमसिह कहते है, “कि सभी मनुष्य वृद्ध [६ 
'लिमसिहके समीप विपत्तिम पडकर गये, उनका यह विचार था कि जालिमसिह रत 
ऊ ही इस सामान्य भूखंड कोठेसे सरछतापूवक सबकी पाछना करनेमें समथ है । १4 


हि 
इस समय जालिमसिहके आसश्यन्तरीय राजनीतिके सम्बन्धमे कुछ कहना (£2 


। जालिमसिहके आशभ्यन्तरिेक शासनकोी नीतिको यथास्थानमे वर्णन किया 
दे) गया है, उसी शासन नीतिको पढ़कर हमारे पाठक अनेक प्रकारस उनकी आभ्यन्तरीय १8 
न राजनीतिका परिचय पाचुके है । हम यहॉतक जालिमसिहके दीध आसनके इतिहासको 2 
£ वर्णन करते आये है, उसमे एकवार भो कोटेके अधिराज सहाराव उसदारसेहके नासका 2 48 
>7 उल्लेख करनेका अवसर ग्राप्त नहीं हुआ। इसका अधान कारण यह था कि यद्यपि महयराव ि 
न राजा उध्द्सिह कोटेके सिहासनपर विराजमान थे, परन्तु मूलतः जालिमसिंह सर्वेमय हट 
$ कर्तास्वरूपस अतीत दीघकालतक कोटेकों शासन करते आये थे | कहा गया हैं कि राजा 
न उमेद््सिह कोटेके नाममात्रके अधीश्वर थे वह जालिमसिंहके खिलोने या साक्षी गोपालखरूप हि 
न अ-और चतुर चूडामाणि जालिमिसिहही कोटेके भवीश्वर थे | जालिमसिहकी आभ्यन्तरी ८£ 
3 सर 
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| राजनीतिका उद्धेख करते हुए यहॉपर फिर महाराव राजा उमेद्सिहकों उपस्थित करनेकी 
5 आवश्यकता होती है । 


(क्र 


डॉ पाठक गण ! महाराव राजा गुमानसिहने मृत्युके समय अग्राप्त व्यवहार उमदसिह 
८१ को कोटेके सिहासन पर वठाल कर जालिमासिहकों उनके अविभावक स्वरूपसे स्थापित 
दे किया था, हम जिस समयके इतिहासकों इस समय लिखते है वह इसके परवँर्ती 
आर अद्धजतावदीके आधिक कालकी कथा है । इस दीघकालके पीछे भी हम उसी महाराव कट 
थी शाजा उमेदको उस अप्राप्त व्यवहारकी समान उन जालिमासिहके रक्षणावेक्षणपर स्थित 
ट्े! देखते है। जिस दिन मृत्युशय्यापर शायित गुमानसिहने जालिमसिहकी गोदीमे उम्दको 
स्थापन कर उनको उसेदका अविभावक पद दान किया । उसी दिनस चतुर चूड़ामाणि 

न जालिमर्सिंह उमदकी ओर जंसा व्यवहार करत आये थ, और उमेदसिहके चारित्रोकी 
जी प्रकृति जैसी थी उससे वह एक दिनके लिये भी जालिमसिहके उस प्रभुवकों छुप् 
अर करनेके अभिलापी नहीं हुए । सारांश यह है कि जीलमीसह जंसी प्रकृतिके मनुष्य 
£ थभ्र उसी उच्च क्षमता ओर स्वाधीनताके साथ राज्यशासन करनेके अभिलाषी थे । उमेद 
न सिह भी उनके ठीक उसी प्रकार सनोगत पात्र हुए थे | यद्यापि जालिमसिह राजकीय 
आई प्रत्येक विषय पर महाराव उम्द्सिहका सत ग्रहण करते और उनसे परामश 
& करते थे । परन्तु ऐसा होनेपर भी जालिमर्सिंह अपनी इच्छानुसार ही समस्त कार्य 
रा करते थ, साधु टाड साहब लिखते है कि महाराव उमेदर्सिह एक ऊँची श्रेणीके 
& चिन्ताशील सनुष्य और राजपूत स्वभाव सुझुभ अनेक गुणोसे विभूषित थे। इनको 


6 67 रहकर 


अडकाए 
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» 8. ३. हि हि 
& शिकार खेलनेका अधिक शौक था और श्रेष्ठ घोड़ेपर चढ़कर बंदूक चढानेमे अच्छी ॥६ 
ले! सामथ्ये रखंत थे | जालिमसिहने इनके प्रति यहांतक आधिपत्यका विस्तार किया 'ई 


ढ्ड़्र् 


£ और उनका यहांतक अपने हस्तगत किया कि वह कभी भी जालिमसिहके हाथसे ्ट 
अपने उद्धार करनेके अमिलाषी हुए थे या नहीं इतना संदेह है | जालिमसिह 
किसी प्रकारसे भी किसी विपयमे महाराव उम्रद्सिहके ऊपर कभी बल प्रकाश नही ' 
करते थे, इधर उमरद्सिहकी भी जितनी अवस्था बढ़ती जाती थी उतने ही वह धम्मके 
अनुशीलनमे लिप्त होते जाते थे, इस कारण उन्होने कठोर राजकायसे छुटकारेकी अधिक 
चेष्टा की । चुद्धिमान महारात्र उम्दर्सिह्‌ इस बातको भलीभाॉतिसे जान गये कि सम्पूर्ण 
स्वाधीनभावसे राज्यशासन करनेसे ऐसा विशेष प्रयोजन नहीं है, इस कारण उन्होने 
शीघ्र ही उस आशाकों छोड दिया । उमेद्सिह जितना ही- राज्यशासनसे वबराग्य दिखाते 

इतना ही जालिमसिहकी अनुगत्यता स्त्रोकार करते जाते थे, जालिमसिहकी क्षमता 
तथा प्रतापका अधिपत्य उत्तनी ही अधिकतासे बढ़तागया ”। 
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बुद्धिमान्‌ जाल्मिसिह महाराव उसमेदासिहके साथ केसा व्यवहार करते थे उसके ्ः 2 
सम्बन्धमे इतिहाससे जाना जाता है कि यदि किसी भिन्नराज्यसे कोई राजदूत कोटेमे गे 
चला आये तो सबसे पहिले उसको महाराव उसेदर्सिहके समीप जाना पड़ता था । दूत 
उमेदासिहकों अपना परिचय दुकर उन्हींसे उत्तर पाता था, परन्तु वह उत्तर उमेदर्सिह 
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दी अपनी इच्छानुसार नहीं देंते थ | मंत्री जालिमसिंह जो कुछ लिख देते थे वही दिया हि 
>0 जाता था। रजवाडे वा अन्य किसी स्थानका कोई उच्च सामनन्‍त निकाली हुई अवस्थामे ्ट 


हु! 
ई यदि कोटेमे आकर आश्रय अथवा सहायता मांगता तो महाराव उमेदर्सिह्ृही उसको 5 
यो आश्रय वा सहायता देते थ, परन्तु सहायताका परिसाण जितना जालिमसिह नियत हि 
2 करदेते थ उमेदासिह उसको नहीं बढ़ा सकते थे | इधर जालिमसिहका पुत्र अपनी भूवृ- 
त्तिका बढ़ानेके लिये प्रार्थना करता तो महाराव उमेदासिहके विशेष अनुरोध न करनेपर १9 


०५] 


जालिमसिह उसे नही दूसकते थे। बुद्धिमान जालिमसिह सभी विपयोमे मद्दाराव उसे- हु 
| दका मत यहांतक ग्रहण करते कि वह अपने निजका व्यय बढ़ाने पर भी महाराव $£ 

। उम्रेदर्सिहके बारम्बार अनुरोध प्रकाश करने पर भी वह उस व्ययकों पूरा करनके छिय ४ 
अपनी आमदुनीको बढ़ाते थे । यदि परदेशस कोटेकी राजधानीमे व्यापारीगण बच- 
< नेके लिये घोड़े लाते तो जालिमर्सिंह सबसे पहिलछ सर्वोत्तम घोडेको खरीद्‌ कर महाराजा गा 
हे और उनके पुत्रको देदेते । चिरप्रचलित रीतेके अनुसार राजयकीय समस्त कागज 8 
दी! पत्र पुस्तक मोहर ओर सब प्रकारके राजचिह्न महरूके भीतर महारावके निजके (हु 
ऑ सेवकोंकी सावधानीमे रकखे जाते थे, परन्तु जालिमसिहकी अनुमतिके बिना कोई &£ 
४. भी उसे प्रियोग वा व्यवहार नही करसकता था | एक दिन महाराव उमदासेंहके पुत्र पद 
रा! कुमारीकशोरासेह जालिमसिहके एकमात्र पुत्र माधोसिहके साथ एक क्षेत्रमे जिस 'रि 
समय अपने २ घोड़ोंको शिक्षा देरहे थ उस समय किशोरसिहके प्रति माधोसिंहने (2 
अनाद्र दिखाया, जालिमसिहने दंडस्वरूपमे अपने पेतुक देश नाणताम माधोसिहकी ५? 
भेज दिया । जालिमासेहके इस व्यवहारसे अवश्य ही उनके सुविचार और राजभत्तिने 
आई प्रकाश पाया । महाराव उम्ेद्सिहके बारम्बार अनुरोध करने पर उन्होने पुत्रको 
; छ्ूमा नही किया । 


न जालिमसिहने महाराव उमेदासिहके साथ प्रकाशमे जिस राजभक्तिको प्रकट किया 
36 था उसके सम्बन्धमे बहुतसे प्रबाद प्रचलित है । एक समय जाल्सिसिह महलमे बेठे हुए 
ञ राजकीय देवमंदिरमे पुजा कररहे थे। इसी समयमे महाराव उमदर्सिदके पुत्र वहाँ गये । 
द्वै। वह यह नहीं जानते थे कि जाल्मिसिंह वहाँ पूजा कररहे है । उस समय शीतकालछ था 
> संविरकी जमीन कुछ एक भीग रही थी। जालिमसिह जिस रजाईकों कधेके ऊपर 
& रक्‍खे हुए पूजा कररंहे थे उसी रजाईको पृथ्वीपर आसनकी जगह उन्होंने विछा दिया, 
द्वै! और राजकुमारको उस पर बैठकर पूजा करनेके लिये कहा । जब पूजा ससाप्त होगई 
0 पव राजकुमार चले गये जालिमसिहका जो सेवक उस स्थान पर था ज्सने 
विचारा कि जब राजकुमार इस रजाईके ऊपर बैठ गये है तो हमारे स्वामी इसको 
&/ अपने व्यवहारभ नहीं लावेगे । इस कारण वह उस रजाईको निकम्मी जानकर 
श एक बनिमे फेक देनेके लिये उद्यत हुआ, परन्तु जाछिएसिंहने उसके सनके ० को 
शा मकर उसी समय उस रजाईको उसक हावत लेलिया, और अपने शर्रीरपर डालकर 
७ राजकुमारक चरणास यह पवित्र होगई ? भाक्तिके साथ यह बात कहाँ । इसका ॥ 
39 सरलतासे अनुमाव होसकता है कि अल्म्त सामर्थ्यवान्‌ मजु॒प्य यदि ऐसा आचरप 
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हो/ करे तो अत्यन्त विचित्रता है। जालिमीसहने जिस प्रकार विनय और नम्नता प्रकाश करके 
0 अपने प्रबल आधिपत्यका विस्तार किया, ऐसा अन्यत्र दिष्टिमे नही आता । सारांश यह 


कर को 


है कि चतुरता और नीतिज्ञता ही इसका मूल हू । ट 
&! जालिमसिह जैसे परम ज्ञानी विख्यात थे अपने यहाँ सेवक और कर्मचारियोके गा 
त्चा! रखनेमे भी उसी पग्रकारसे विशेष प्राज्ञता दिखाते थे । उनमें इस ग्रकारकी हि 


० शक्ति थी जिससे उन्होने अपने कमचारी और सेवकोको अपने वशीभूत कर रक्खा था । 
है और वह करमचारी और सेवकोके ऊपर विशेष दया प्रकाश करते थे, और उनके हि 


पर्वोत्सवम, विवाहमे जन्म और. सृत्युक॑े समयमे मुक्तहाथसे उनको रुपया देते ' हु 
थे, परन्तु कभी भी उनको इच्छातुसार बढछसे बा अन्यायसे धन उपार्जन एई 
नही करने देते थे । इतिहाससे जाना जाता हे कि पठान ओर महाराष्ट्र पीडित ्ट 
ही उनके यहां सबसे आधिक विश्वासी कमचारी थे । इन्होने पठानोंको सामरिक हे 
पद्पर नियुक्त किया ओर मरहठोको राजनेतिक कार्यपर नियुक्त किया। यह अपन हि 
स्वजातीय मनुष्यकों किसी कार्यमे नियुक्त नहीं करते थे । उनके शासनके शेष समयमे 2 
एक मात्र शक्तावत्‌ सम्प्रदायके विशनासेहू कोटेकी फोजदारी पद्पर नियुक्त थे। पे 
दुलेलखों और महरावखों नामक दो मनुष्य जालिमके अत्यन्त विश्वासी कमचारी और दि 
मित्र थे । कोटेका विराट किला आगरेके फिलेके अतिरिक्त भारतवषसे जिसकी बराबर 7 
दूसरा नही है वही किला दुलेलखॉने बनवाया था। उसी दुलेलखोने झालरापाटन नामका १8 
अत्यन्त रमणीक नगर बनवाया । कोटेके अन्यान्य समस्त किलोका भी संस्कार इसी ट 
दुलेलखाँने करवाया था, जालिमसिंह दुलेलखॉँको इतना प्यार करते थे वह कहा करते थे कर 
कि “दलेलखॉकी मृत्युके पहिले मानो हमारी मृत्यु होजायगी” । महराबखाँ कोटेके पैदल 
दुलके नेता थे। इन्होने अपनी सुशिक्षासे उस सेनाको अत्यन्त ही रण निपुण कर 
दिया थां। कनेल टाडू साहब लिखते है कि “वह सेनादुरू प्रत्येक मास बीसरोज ॥2 
अर्थात्‌ बीस दिनिका वेतन पाता था, ओर दो वषके शेष होनेपर बाकी सब वेतन रट 


३. 


मिल जाता था ? । 


द्वी/ साथ मित्रता होजानेसे कोइ भी इनका किसी भप्रकारका अनिष्ट नही कर सकता था, 
है यद्यपि जालिम उन करमचारी और सेवकोके प्राति प्रयोजनीय समस्त अभावको पूरण रेट 
हा! कर देते थे, और न्यायके साथ उनको प्रत्यके विषयमे सीमाबद्ध स्वाधीनता देते पड 
जा थे। परन्तु उनको किसी प्रकार भी स्वेच्छाचारी नहीं होने देते थे । वह उन कर्म 
था चारियोको उनके आत्मीय स्वजनोके भ्रतिपाछन करनेके समस्त अनुष्ठान करते थे, ्ट 
र्लः 
बा 
ते! 


जा 
बम र 
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($ ) कनेल टाडू साहबने इस स्थानपर टीकेम लिखा है कि हमारे अधीनमें जालिससिहने 
एक सेनादुछ इस महरावखाके आधेनायकत्वम पदेया, उस खेनादुरूनें आठ दुनम हाड़ोतीसे लगे ्‌ 
हुएु हुडकरके आधिकारी समस्त देंशोंपर अधिकार करालिया था । उस सेनादुलने जनरल सरजान 
मालकामके अधीनस प€थत सेनादुरकूुक॑ साथ [मेलकर ““ सोद। ” ॥केलूंकी दीवारकों रांघकर विशेष ह 


चीरता दिखाई थी । 
>७ व्त्तकीर हल रिंतर5 ०7 ब्तर्लिंक की ित्की पक २754 रण रॉ न 
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छठवां अध्याय ६. ॥ 
++&-(2:*-- 


के 
छूद्रटेराज्यकी नवीन राजनैतिक अवस्थाका परिवतन-ब्टिश गवर्नेमेण्टके साथ कोटेराज्यकी ॥2 
संधिका सूत्रपात-संघि स्थापनमें जालिसिसिंहका आमिमत-पिडारियोंको दमन करनेके 'ि 
लिये संविका प्रस्ताव-सचिवंधन-लंधिपत्र-महाराश्नेता कोटेराज्यसे जो कर लेते थे, अग्रेजी गवने- 
मेण्टका वह अहण करना-करकी सूची-पिडारियोंका युद्ध-उस युद्धमे जालिससिंहका सहायता 
करना-उसके पुरस्कारम कोटेराज्यकों वृट्िश गवर्नेमेण्टका कइ्टुपुक देश देना-जालिमसिहके वंशानु- 
ऋमसे कोटेके शासनकतों पदुपर नियोगपत्रम गवनेमेण्टकी सम्मति देना ओर उसपर हस्ताक्षर 
करना-उसके सम्बन्धके नियोगपत्रन-गवनेमेण्टके द्।रा कोंटेराजकों अदत्त देशकी राजसनद-दानपत्र 
कोटाराज्यके महाराव राजा उमेद्सिह-कोटाराज्यका पारवार-किशोरसिह-विशुनसिह-श॒थ्वीलिंह- 
राजकुमारोंके स्वभाव और चरित्न-जालिमसिहके दो पुत्र माधोसिंह ओर ग्रोवर्धनदास-दोनोके 
स्वभाव और चरित्र-अआतृविच्छेदु-पिताकी सामथ्ये घटानेके लिये गोबधनदासकी चेष्टा करना-किशोर- 
सिहके साथ एथ्वीसिह और गरोवधनदासका मिऊलून-पड़यंत्र-माधेलिहकी फौजदारपदुकी प्राप्ति- 7० 
महाराव उमेठस्सिहकी झरूत्यु-करम टाड़का कोटेसे आगमन-कनेऊ टाड़का राजदरबारमे पषड़यंत्रका ७ 
समाचार पाना-जालिमसिहकों भयंकर पीड़ा होना-आरोग्यप्राप्ति-कनेरू टाड़के द्वारा जालिमसिहको 
पड्यंत्रका सम्वाद ज्ञात होना-राजनेतिक विश्राट-कनेरू टाड्का राजनेतिक आचरण-जालिमसिंहकी 
सामर्थ्यकों छोप करनेके लिये प्रकाशरूपसे चेष्टा करना-कोरटेके राजा किशोरसिहकों कनेल टाड्‌ और 
जालिमसिंहके भ्रस्तावंक अनुसार सेनाके द्वारा महरूमे बंदकरना-किशोरसिंहका महरूकोी छोड़कर ॥2 
बाहर जाना-कनेऊ टाडुका महाराव किशोरसिहको फिर महरूम छाना-गोवर्धनदासकों कोटेसे निक- 


ररि नाक बटर >त्काडनाज रा 


जा कह 
#ककीए 


कल लवाना-कनेरू टाडके उद्योगसे महाराव किशोरसिंहके साथ जालिमसिहका फिर संमिऊन-महाराव ७६: 
छः करशारासहका अभिषेक--जालिमासिंहका काट्स दुड नामक करका राहत करना । ॥% 
दर 
| इस समय हम कोटेराज्यके इतिहासका एक नवीन अध्याय अंकित करनेके लिये शा 
रॉ आगे बढ़े है । यवन्न शासनके पीछे मरहठे पिडारो इत्यादि अत्याचारी लुटेरे भारतवषके 2 
न्तोा शांति-नाशकोके प्रवछ प्रतापके समय चतुर नीतिज्ञ जाल्मिसिह कोटेराज्यकी किस द 


9 
भावसे रक्षा करते आये है, पहिले अध्यायमे उसका वर्णन भल्लीभांतिसे किया गया है। (£ 


जिस समय सामान्य वाणीकीवेशी इस्टइण्डियाकम्पनीने जगदीश्वरकी कृपासे समस्त 
भारतसे अपने प्रवल् प्रभुत्वका विस्तार कर शासनशक्तिको दृढ़ कर लिया, और देशीय 
राजाओकी अवस्थामे अन्तर न्‍तर उपस्थित करदि्या इस समय हम उसी समयके इतिहासको 
वर्णन करनेसे भ्रवृत्त हुए हैं । जिस कार्यसे रजवाड़ोके राजा एक समय प्रवलप्रतापसे राज्य- 

शासन कर अक्षयकीरति संचय करमये है, जिन राजपूत राजाओने अप्रमेय वीरता, 
असास साहस अनुपम दर वीरता ओर प्रवल पराक्रम प्रकाश करके अफगानिस्थानतकको 
जीत लिया था, जिन राजपूतराजाओने एक समय एक २ पराक्रमी यवन वादशाहकी (६ 
शासनशक्तिको विचलित किया था, जिन राजपूतराजाओकी सहायतासे अकबर, शआह- 
जहां औरंगजेब इत्यादि बादशाहोने भारतके प्रत्येक प्रान्तमे अपनी शासनशक्तिको फैला (2 
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दिया था, जिन राजपूत राजाओसे यवन बादशाहू मनही मनमे अधिक भयकरते थे,जिन 
राजपूतराजाओके शअ्रचंड बाहुबलसे भारतवषकी अन्य सभी जातियां थर २ कांपती थी कट 
वही राजपूतराजों वही राजपूतजाति, बिना युद्ध और बिना रुधिर बहाये तथा बिना 
आपत्ति किये किस प्रकारसे बृटिश गवनमेण्टकी आज्ञा पालनके लिये तैयार हुए 
हमारे बुद्धिमान, पाठक कनेलछ टाड़ू साहबकी उक्तिको पढ़ कर इसका अनुमान 
सरलतासे क्रसकेगे ? |" 

कनल टाड़ साहब लिखते है, कि “सन्‌१८१७ इसवीम जब कि भारतवर्षके गवनेर 
जनरल मार्किस आफ हेष्टिगसने पिडारियोंके साथ युद्ध करनेकी घोषणा की उस 


(० 


समय धघोपणापत्रमे लिखा था कि, पिंडारी छुटेरे दस्युदकके नेता तथा छूटमारकी 
प्रथा चलानेबालोका यह उदय हुआ है, यह प्रकाश किया जाता हैं कि कोई भी 
इस युद्धके समयमे निरपेक्षमावसे नहीं रह सकेगा”? और यह भी घोषणा किया गया 
& कि भारतवर्षके समस्त देशीय राज्योके सर्वेसाधारणकी मंगल कामनावे: छिये जब 
उन लुटेरे पिडारियोके नाश करनेकी आवश्यकता हुई हू, तब जो कोई अंग्रेजोको 
सहायता न देगा उसे अंग्रेजोका शब्नु समझा जायगा। राजपूत राजा हमारी समान 
शांति ओर सुशासन स्थापन करनेके विशेष अभिलापी थे, इस कारण उनको हमारे 
साथ रक्षण, पीड़न संवि स्थापन करनेके लिये इस प्रकारसे बुलाया गया। और इस 
संधिवंधनसे वह चिरकालंके लिये छूटनेवाले तस्करोके हाथके छुटकारा पासकेगे यह्‌ 
भी उनको सूचना दीगई, और इसी उपकारके बदलेमे वे हमारी शासनशक्तिकी अधीनता 
स्वीकार करें, और हम उनके राज्यकी रक्षाका भार ग्रहण करते है, इस कारणसे 
उत्तको राज्यकी आमदनीके कितने ही अंश कर स्वरूपमे देने होगे,यह्‌ भी कहा गया? । 
कनेढू टाड़ू साहबकी उक्त उडाक्ति मलीभॉंति प्रकाश कररही है कि राजपूत 
राजाओकी अवस्था शोचनीय होगई थी, इसीसे राजपूत जातिका वह जगतूविख्यात 
साहस, शूरता वीरता पराक्रम एकबार ही छुप्त होगया था । उन्ही राजपूतोके सिहासनों 
पर राजपूत राजाकी वीरता पर दोप लगानेवाले बैठे थे | गवरनमेण्टने बिना युद्ध किये 
इसीसे उन सबको वड़ी सरछतासे अपनी अधीनतासे बॉघ लिया। राणा प्रताप-महाराज 
जसवन्त महाराज जयसिह इत्यादिकी समान चिरस्मरणीय राजपूत राजा यदि उस 
समय जीवित होते तो पिडारियोके भयसे एसी अधीनताको न स्वीकार करते । 
सरकारके बुलानेसे राजपूत राजाओने एक एक करके वृटिश गवनमेण्टके 
साथ संविवधनसे आवद्ध होकर करद्‌ पदकों श्रहण किया | राजस्थानके अन्य राज्यके 
इतिहासमें पाठक उसको पढ़चुके है । उक्त आवाहन पत्रकी पाकर जालिमसिहने किस 
प्रकारका व्यवहार किया, उसके सम्बन्ध करने टाड साहब छिखते है कि “सूक्ष्म 
दृष्टि जाल्सिसिह शीघ्र ही समझ गये थे कि व्रटिश गवनसेण्ट उस प्रस्तावकों पृण ! 
करनेमे यथेष्ट उपकार द्खाबेगी, ओर उस प्रस्तावके पूर्ण करनेसे सम्मान भी अधिक 
प्राप्त होगा । उर्साके अनुसार उनके दूतने सबसे पहिले अंग्रेजी गवनभेण्टके साथ संधि- हि 
वंधन स्थापित कर लिया। शीघ्र ही समस्त रजवाडे भी वटिश गवनमेण्टके साथ मिलगये | कि 
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“उस संधि वधनके सम्बन्धमे आचिसन साहवने अपने ग्रंथमे लिखा है, कि सन्‌ 
१८१७ इसवीमे पिडारियोका नाश करनेके लिये जिन समस्त राजपूत राजाओने बृटिश 
रु गवर्नमेण्टकी सहयोगिता की थी | जालिमसिहके द्वारा सन्‌ १८१७ ईसबीके दिसम्बर 
मासमे कोटेके अर्धाश्चवरके साथ एक संधिवधन तयार हुआ।उस संधिमे वाटिश गवनमेण्टने 
बाहरी शत्रुओके आक्रमणसे कोटे की रक्षाका भार अहण किया, कोटेसे सरहठोकों जो 


| ॥« जी 9० सह 


कर पहिंल ला करता था अब वह कर वटिश गवनसण्टका सिल्ला करगा। यह नियत 
च् 
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केया गया। सेघियाको कोटेसे जो करांश मिलता था वृटिश गवनसेण्टने उसके सम्बन्धमे 
उसके साथ खतंत्र व्यवस्था की, और महाराव आवश्यकतानुसार अंग्रेजगवनमेण्टको 
सेनाकी सहायता देंगे, यह भी निश्चय हुआ ? | # 


दब 6785 


2 
हमने आचिसन साहबके ग्रन्थसे इस संधिपत्रको नीचे प्रकाशित किया है, । हि 

4 कप ॥2 ध 

संधिपत् । रू 

। पहली घारा-एक ओर बृटिश गव्नमेण्ट और दूसरी ओर महाराव उसेद्सिहवहादुर 2 
और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थराभिशिक्तोंमे चिर॒स्थाई मित्रता संधि सम्बन्ध और रा 


न 
2 


ढीर 


न समस्वा् विराजमान किया जायगा । 

दूसरी धारा-इस संधिपतन्नमे हस्ताक्षर करनेवाछोके शत्रु मित्र एक दूसरेके शत्रु- 
न मिन्ररूपसे गिने जांयगे | 
न तीसरी धारा-बटिश गवनेमेण्ट कोटाराज्य और उनके अधीनके देशोसे अपने कट 
। अधीनमें रक्षण वे क्षणका भार ग्रहण करनेके लिये तेयार हुई है । 

[ वौथी धारा-महाराव और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थछामभिपिक्त चिरकाछतक 8 
न बाटिश गवनमेण्टकी प्रभुता खीकार करेंगे और इससे पहिले कोटाराज्यका जो अन्य सब गा 
राज्योके साथ सम्वन्धवन्धन था वह सब राजा अथवा राज्य इसके पीछे कोई सम्बन्ध 2 
नहीं रख सकेगे । 2 

पांचवी धारा-वरटिश गवर्नमेण्टकी सम्मतिके अतिरिक्त महाराव और उनके उत्त- ६ 
व राधिकारीगण तथा स्थलामिपिक्तगण अन्य किसी राजा वा राज्यक साथ किसी प्रकारका ्ट 
&. संविबंधन स्थापन नहीं करसकेगे ) परन्तु वह अपने मित्र और कुठुम्बी राजाओके साथ गीत 
सांसारिक पत्रव्योहार करसकेगे । 
छठवीं धारा-महाराव और उनके उत्तराधिकारीगण तथा स्थछामिषिक्तगण किसी 
राज्यपर अत्याचार वा आक्रमण नही करसकेगे, ओर यदि देवात्‌ किसीके साथ छुछ 8 
झगड़ा उपस्थित होजाय तो वह झगड़ा चाहे महारावकी ओरसे हो चाहे अन्य किसी रह 
राजाका ओरसे उस विवादकी मध्यस्थताका भार वाटिश गवनमेण्टको ही रहेगा । ्ट 
सातवी धारा-कोटेराज्यसे इतने दिनोतक जो कर महाराष्ट्र राजाओकों अथात्‌ 
पेशवा, सेंघिया, हुलकर और पवारों देते थे,इसके पीछे चिरकालके लिये वह समस्त कर 


है. 


दिल्लीमें व्टिय गव्नमेण्टके उसके साथ लगी हुई सूचीके अछुसार देने होगे । रथ 


रे मिस 


१-2 +3/-2 शक 
(ले ढ/रिल 67 


ढ्ः 25 


76666; 





हा! 


शा 


+ 2700075077%5 7५ ८25 


66 ्ीफ बकीछल5 5 तह कीपिडकी 6 ४५2 सकी 55 


+ न 


९) 


९(/2/3 
(3 
ढ 


ले 


| 


रा 
ब्+ 8 


| 


>>. 


“रा 
है 


हि 
6 
न्छ 


_े 


५ 


ह 


५९ 8 कोटाराज्यका इतिहास-अ० ६, ४# (९२१) 
टस2ए20022९॥/7 7072९: ९0/200/5९0॥/-2९0/:2 2 020/%0 000 00/20/7226 


न आठवी धारा-अन्य कोई राजा कोटेराज्यस और किसी भ्रकारके करका दावा 
श| नहीं करसकेगा; और यदि अन्य कोई शाजा उस प्रकारके करके लिये दावा करेगा तो (2 


हा बटिश गवनमेण्ट उस दावीको उत्तर देगी ऐसा निश्चय होचुका हू । | 
5 हा ह 
शा नववी धारा-श्रटिश गवनमेण्टेक अनुरोधके अनुसार कोटेको यथाशक्ति सेनाकी 9 
हू सहायता करनी होगी । ४ 
न दशवीं घारा-महाराव, उनके उत्तराधिकारी और स्थछामिपिक्तमण उनके राज्यमें 
५ पूर्ण शासक क्षमता युक्त अधीश्चररूपसे रहैंगे, और बूटिश गवर्नमेण्ट अपनी दीवानी और #£ 
द्ठा 
| फीजदारीकी शासनशक्ति कोटेराज्यपर नहीं फैला सकैगी। 82 
छः 
री. ग्यारहवी धारा-यारह घाराआसे युक्त यह संधिपत्र दिल्लीम लिखा गया और 2 
न एक ओर मिष्टर चाछस थियोफिछास सेटकाफ ओर दूसरी ओर महाराज शिवदानसिह, 
ऑ साह जीवनराम, और लाला फूलचंदके हस्ताक्षर सहित यह मोहरांकित हुआ । और ्‌ 
रू यह महामहिसवर गवनेर जनरल, और महाराव उमद्सह और उनके शासनकती 49 
द्वें/ राजराणा जालिमासिहके स्वीकार करने पर आजकी तारीखसे एक महाीनेमे छिया जायगा। हि 
! दिल्ली ( हस्ताक्षर ) सी. टी. मेटकाफ । 
न २६ दिसम्बर सन्‌ १८१७ रेसिडेण्ट । कट 
| महाराज शिवदानसिह । 2 
कि 2 ८4% 
त्ष फूलचैंद । ( 
ठ्र रावराजा उमद्सिहबहादुर । ्ट 
हा राजराणा जालिससिह । दी 
_-58] 2 
द्ठाः ( हस्ताक्षर ) हेष्टिग्स्‌ । ऐ) 
2 ३ 
नो सन्‌ १८१८ ईसवीकी २६ जनवरीकी ऊचरनासक स्थानके डरोमे महामान्यवर 
० गवनर जनरलसे यह संधिपतन्न स्वीकृत हुआ । 2 


2420 


री. (हस्ताक्षर ) जे०णआडाम | 
गवनेर जनरलके सेक्रेटरी । 


ऊपर लिखा हुआ संधिपत्र प्रकाशित करता हैं कि सन्‌ १८१८ ईसवीकी २६ वी 
जनवरीसे कोटेराज्यने उमद्सिहके वेशानुक्रमसे अंग्रेज गवनेमेण्टकी अधीनता स्वीकार 
करली, और इतने दि्नसे जो महाराष्ट्रदुछ बलपूवेक उनके राज्यपर अत्याचार और 
उपद्रव करता था, ओर उनसे कर लेता था, इतने दिनोमे उसकी शान्ति होगई, सेन्धिया 
हुलकर पंवार और पेशवा यही चार श्रधान नेता कोटेराज्यस जो कर अ्रहण करते थे 
/ है कोटाराज उस करको नवीन प्रभु अंग्रेज गवन्नमेण्टको देनेके लिये तयार होगा 
हे! महाराष्ट्रगण कोटेराज्यसे कितना कर लेते थे हम आचिसन साहबके गन्थसे उसकी 
न सूची नीचे प्रकाश करते है। ध 


#5ब्ट बटर कर बीएिबरिकरिकीतिकीए की कर की की की छह की 
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ढ 20/4७॥८०७२॥/००२४८९७२॥८९ ९२४८2 ९४/८2०४८०९0/८2 00/20/200५ ७॥/५ ९२७८५ ##* 
) पी 3 
ठ् ( महाराष्ट्रीकी इससे पहिले जो कर दिया जाता था-उसकी सूची। ) हि 
90 का /ँ काटडियों 9. ० 2 
दो (१) कोटा, (२) ७ ! ओर ( ३ ) शाहाबाद इन तीन परगनोके लिये र्‌ 
0 स्वतंत्र करदेना होता था | हि! 2 
ही कांटंका कर | न 
ता! नगद्‌ मुद्रा 2 गम ४६ »»« २००००० रुपया। ह 
| द्रब्यादू .. +०० ५ >> »«« १००००० ) 3 
। पा हे 
शा ही न जोड २३००००० ,; 2 
था द्रव्यके हिसाबसे घटाकर मूल्य २०००० » ३ 
न नगद बचत मा ... २८०००० रुपया। 
है दो लाख अस्सी हजार, चादोड़ी उज्जयनी, एवं इन्दोरी 9 
त् रुपयेके कारण प्रतिसेकड़ा ८ रुपया बंट्वेके हिसाबसे घटत २२४०० रुपया । (६ 
ह 20032 कक ि 
ते! शेष बचा 2०७६०० रुपया। 
ह दो लाख सत्तावनहजार छः सौ गुमानसाही रुपया, दिल्लीका दो छाख ५८ 
है! चोबालीस हजार सातसौ रुपयेकी समान । हि 
4 उक्त रुपया निम्नलिखित प्रकारसे विभक्त होता था । ८ 
शा सेन्धियाका अंश। ९ 
र्त्ः नगद ७५४ 9 »०«. ७७००० रुपया। 
ञ द्र्व्य |] ++० #+० ३८५०० 9) 5 
ह जोड़ २ १ ७५००० ११ (१ 
ते! द्रव्यके हिसावसे रुपये करनेम कमी ० ७७०० » ६ 
न सगद 0३७ 9०७०७ ००० रूकक रे पर २१०७८०० 9) रू 
रा | एक छाख सात हजार और आठसी उजयनी चांदोड़ी 2 
एव इन्दौरी रुपया । उक्त रुपया आठ रुपया सैकड़े ' 
ओर बट्टे पर बना ६०६६ का ०००० -««. ८६२९४ ;; 2: 
हा बाकी गुमानसाही रुपया ९९१७६ रुपया । 
दर हुलकरका प्राप्त कर उक्त प्रकारसे सेन्धियाकी समान था । 
ना पवारका अंश | गा 
> सगद ७8७0७ ७० >. ०५ ० ४2६०० ७ 93 ॥4 
3॥ द्रव्य न न १०० #०क + ०० (ध २३००० 92 ७ 
ञ दा आाशाक 6; 
(3॥ हक ६९००८ + थ 
जि ब्रव्यहिसावसे रुपया बनानेस घटी .... +«» . + ४६०० 9 ४. 
छः नगद हि 
ध्ा हु पीता ००० ०० मन ०००७ ६८४०० |) ट 
न्न प्रतितिकडा आठ रुपया घटीसे देशी रुपया बनानेमे घटी । ५१५२ +» पर 
डे लडकी डी की वनाटिलओ..आटनीप न 6 
हि शेप गुमानशाही ५९२४८ रुपया । 
552 055# 0855 ७ 5#ूबछ 


। 
रछ 57 पल 55867 घ56# ४5७ ++.... -3. 5 त्प्ठ्ल्ीी “/- 255 67295 र्ॉत्ज हर] हंआीस्छ9२ 
४८:55 #र 58८; बकी 852 066/58८/# ७ 6/श६ 


दैः 














६१ 88 कोटाराज्यका इतिहास-अ० ६. # (९२३ ) 
डें१०॥८९०७:००३४८००४८९९०७८/४९०४/४९२४/०९२४८२९०७४४९ +/2न/वल्क/40 22%: + ३ 
'|॥ पु है हि स्ट 
द्चः सातोकोटड़ियोका देय कर । हि 
न नगद रे ८ चूदीका २२१५८ रुपया। (2 
शु घटी सकड़ा ५ के हिसावसे....... ... -« ११०८ » पट 

्ठ २१०५० रुपया | 23 
हा गुमानसाही २११०५० ,, हि 
दिल्लीके सम तुल्य १९९९७॥० रुपये । 2 
दा विशेष विवरण । रा 
रो प्रथम कोटरि पर 

शा आंतरदाका कर .. -«. »»« . -- बूदीका ३८०० रुपया। 2 
द्वा घटी (५ सैकड़ा हि० ) गे 82 2४ १९० ? 8 
न वाकी गुस्ानसाही रुपया ३६१० ? रु 
2 उक्त रुपया निम्न लिखित दो बराबर अंशोंमे विभक्त होता था, ट 
| सेन्धियाका अंश ..... 4 ५५ श् १८०७ रुपया | 
तर हुल्करका अंश... दल आम ० 

द्श्छ 
ने ३६१० ?.  £ 
दूसरी कोटरि रा 

रा वबलवानका कर .... हित ध् --- यूदीका १००० रुपया. 2 

ह ना घदी ... ब्् रे 25 ध ०७०० ?? हि 
गुमानसाही ..... «७... -»«»  ... एण० 7? ईंट: 

न < कक न हि 
; उपरोक्त रुपया निम्नलिखित तीन भागेमे विभक्त होता था, 2 
दर सेन्धियाका अंश 498 लक ३७ ४०० रुपया. 7 
न हुलकरका अंश ४ ग्हः *** ४३ ४०० 7? 
; पंवारका अंश .. ५३३ का 280 8४ १०० 2 
| ९००. 77 रे 
न 3,४, एवं पांचवी कोटारि हि 
3 दे गैर प्‌ बट ॥९ 
३ करवर गैता और पीपलछादाका कर -* बुंदीका ३५६० रुपया, (2 

हा घटी ५ सैकड़ा हिसाबसे. .. दी 0 श्च्टछ गीत 
रा ग़ुमानसाही रुपया इ१८२ ,, रे 

न उक्त रुपया निम्नलिखित अंशोमे विभक्त होता था, हय 
शा सेन्धियाका अंश 9 2 गा --«. १७५२० रुपया. ( 

द् हुल्करका अंश .. डर कर कर --- १५२० ,, लि 
| पंचारका अंश ... का है श्र “० रेधर ?. हूँ: 
च्छ 

रे ३३८२ रुपया. &£ 
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न छठवीं और सातववी कोटरि 
ना इन्द्रगढ़ और खातोलीका कर. ..« ««. .-« १३७९८ रुपया. ५ 
का ५ संकड़ा हिसाबसे बद्दा कह मा ४७०. 58९6 7 हट 
ता गुमानसाही १३१०८ ?” 
गा सेधिया और हुरूकर उक्त रुपया बराबर दो अंशोमें विभाग करलेते थे । 
मर शाहबाद देशका कर। कि 
| पेशवाको उत्त परगनेसे ठीक कितना रुपया कर मिलता था इसका निश्चय (! 
2 नहीं जाना जाता परन्तु ऐसा अनुमान है कि वे २५००० रुपये लेते थे, उसका आधा (६ 
रे अंश नगद और अपराद्धाश द्रव्य लिया जाता था । ् 
हर ( हस्ताक्षर ) सी० दी० मेटकाफ । हे 
ना राव राजा उमदेसिहठ ।. ६ 
ना राजराणा जालिमसिंह | 
ई महाराज शिवदानसिह । ॥९ 
न फूलचेंद । गप 
न ऊपर लिखेहुए संधिपत्रको पढ़कर पाठक भलीभॉतिसे जानगये होगे कि गा 
2 सन १८१८ ईंसवीके शेष भागमे रजवाड़ेके अन्यान्य राज्योकी समान कोटेके भाग्यका | 
&0 चक्र भी बदुछ गया था । | 
हर! मरहठे, पठान और पिडारियोकी अधीनताकी जंजीरको तोड़कर जालिमसिह ९ 
30 चटिश गवनमेण्टके अधीन हुए । यद्यापि सरकारने देशाय राजाओकों मरहठे ऑर ि 
& पिंडारियोके हाथसे उद्धार कर लिया था परन्तु इतिहास इसको प्रमाणित करता हैँ 5 
हे! गवनेसेण्टने केवछ अपनी सेनाके द्वारा ही नहीं वरन अपनी राजनीतिके बलसे देशोय ्‌ई 


शा राजाओकी सेनाकी सहायता लेकर पिडारियोका नाश करके अपना प्रताप प्रबल करलिया (£ 
हूँ था जो राजपूत राजा गवर्नमेण्टेक साथ संधि करके उनकी अधीनताके पाशमे बँधगये; (6 
तन और चिरकालतक उनकी अधीनतामें रहना स्वीकार किया, उनकी अवस्था शोचनीय र 
5 होने पर भी वह यादि एकता अवलम्बन करके महाराष्ट्र और पिडारियोपर आक्रमण ट 
टू; करते तो सरकतासे महाराष्ट्र ओर पिडायोका प्रताप और श्रभ्ुत्व छप्त करसकते थे; (8 
ञ् पर इनके लिये एकता होना असम्भव था । जेसे भी हो इस समय इतिहासका ही 
डॉ अनुसरण करना होगा । 


कर्नल टाड़ साहबने उक्त संधिबंधनका उल्लेख करके लिखा है; कि इस समय अवसर 
2॥ पाकर समस्त भारतवषे हाथमे अख्व लेकर उठा। दो छाख मनुष्य एक उद्देशसे एक साथ 
3 मिलकर भारतवर्पसे छुटेरे अत्याचारी और पीडित करनेवालोकी रीतिको जड़से उखा- 
३ डुनेके लिये धावमान हुए । हाड़ौती देशकी सीमामे ही सबसे पहिले पहिलः समर 
होनेकी सम्भावना थी, इस हेतु जाल्मिसिहके समीप एक अंग्रेज एजेण्ठका भेजना य 
है अत्यन्त आवश्यक हुआ, कोटेके राज्यसे सेना सामन्‍्त और रसद आदि जहाँतक मिल /£ 


जला 


(29020: 
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की कीए बिक का काक की कबीर हल उ की 
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6 [/ 0०. ०० पदक. कोटे कक 2 
है? सके उसको संग्रह करके शत्रुके साथ उन सबका प्रयोग कर शत्रुओको कोटे वा उसके '$ 
आसपासके देशोसे भगानेके लिये उक्त एजेण्ट तैयार हुआ, कोटेसे उक्त एजेण्टको इतनी 
सहायता मिली कि उसने जालिमसिहके ड्रेरोमे पहुँचते ही पांच दि्निमे कोटेराज्यके प्रत्येक 


हि कप 


छू घाट वा प्रधान २ मार्गके मुखपर सेनाके डेरे स्थापित किये, इसी समयमे जनरलू सर 
दे! गान सालकम न्मदाके पार होकर दक्षिणसे बहुत थोड़ी सेनाले अगणित शब्रुओसे घिर- 
शो कर भी उत्तरकी ओरको जारहे थे, कोटेसे पांच सो पेदछ अश्वारोही और चार तोपै 
द उक्त जनरऊूकी सहायताके लिये गई थी, वाटिश भारतके शासन इतिहासमे इस उज्बल 
30 और घटनापूर्ण समयमे जब गंगाजीके किनारसे समुद्रतकके विस्तारित देश रणमदसे 
उन्मत्त होगये थे, उस समय एकमात्र जालिमसिंहके डेरोमे ही समर चढानेका प्रधान 
।' केन्द्रस्थल होगया, उस समय जालिमसिहने अंग्रेज गवर्नमेण्टकी यथाशाक्ति सद्दायता 
0 करनेमे कसर नही कि। सेनासे घोडोसे और रसदआदिके द्वारा उन्होंने उस समय 
पिडारियोका नाश करनेके लिये सब प्रकारसे सरकारकी सहायता की”?। 

इतिहाससे जाना जाता है कि यद्यपि जालिमसिहने प्रतापशाली वृटिश गवर्ने- 
भेण्टके साथ कोटेका भाग्य विजड़ित किया था परन्तु उनके अधीनमे जो मरहंठे 
मंत्री और कमंचारी नियुक्त थे उन सभीने एक मुखसे अग्रेज गवनमेण्टके साथ 
मित्रताके न करनेका अनुरोध किया । परन्तु जालिमसिह भलीभांतिसे जानगये थे कि 
अंग्रेजोंकी शासनशक्ति क्रमशः जिस भावसे प्रवछ होगई है उससे अंग्रेज गवर्नमेण्टके 
साथ मित्रता किये बिना अन्तमे अनिष्ट होनेकी सम्भावना है । इसी लिये अपनी 
तीक्ष्णुड्धिसि भारतवपकी राजनैतिक अवस्था पारिवर्तनोन्मुख देखकरही उन्होंने पिडा- 
रियोका नाश करनेमे सम्पूण सहायता की । पिडारियोका नाश करनेके पीछे गवने- 
मेण्टने जिन देशोॉपर अपना अधिकार करालिया था उनमे हुलकरके अधिकारी चार 
देश जो जालिमसिहने हुल्करसे जमासे लिये थे, उन चारो देशोका राजस्वत्व 
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तर जालिमसिहको गवनेमेण्टने देदिया । परन्तु नीतिज्ञ जाल्मिसिहने अपने पुरम्कार 

4 स्वरूप उन चारो देशोको किसी प्रकारसे भी न लेकर अपने प्रभु काटापति महाराव 

| राजा उमेद्सिहके नामस उनको देनेके लिये कहा । गवनमेण्टने जालिमर्सिहके 
ना इस विश्वासी व्यवहारकों देखकर अत्यन्त संतुष्ट हो शीघ्र ही उनकी कामनाकों रे 
2 पूर्ण करादिया । 2 
हा सन्‌ १८२७ इईसवीके २६ दिसम्वरकों गवर्नमेण्टके साथ जिस समय कोटेराज पद 
द्लेः का संधिवंधन समाप्त होगया । उस समय जालिमसिंहके मत्रित्व पक्षम गवर्नमेण्टने #ह 
न 72 
ः छा (१५) महात्मा टाड्‌ साहब ही अग्रेजोके एजेण्ट होकर कोटेमें भेज गये थे, वह इस स्थानपर 3 


। तले अपने टीकेसे लिखंत है कि “इस इतिहासके लेखक उस समय सेन्धियाकी सभामें एसिसुण्ट रोसेडेण्ट ४६ 
९. बे ले हा 2. ३ न 
आई पदपर नियुक्त थे, लाडे हेष्टिगुसने उनझो राजराणा जालिमांसहके निकट भेजा । वह ( टठाडू सन ॥2 
है| १८१७ ईंसवीकी २२ वीं नवम्बरकी ग्वाल्यिर छोडकर २३ तारीखको कोटेसे बारह कोश दक्षिणके ॥छ 
७ डे न हल 57७० $ 
जे पूवसें रेडता नामक स्थानमें जालिमसिहके डेरामें गये ' । 
दवा है जि 
बड़ 40845 कर 7+:- ८३ न्भ्छ नस जप डा ट्च्ट्ड इंबच्िद 2 5 5] 
# 53४5 रे हक ४655 कार #उ छी 5 # छ , 5505 
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ना किसी प्रकारका भी हस्ताक्षेप नही किया, ऐसी विधि, वा संधिमे ऐसो कोई घारा नहीं 
>> रक्‍खी गई | परन्तु जालिमसिंहके द्वारा गवनमेण्टने विशेष सहायता पाकर सन्‌ १८१८ 

इसवीकी २६ फरवरीको उक्त संथिपत्रमे निम्नाल्लखित धाराको और भो नियुक्त किया । 
ते “ संधि बंधनमे आवद्ध होकर दोनो पक्ष इस वातकों स्वीकार करते है कि 
3 क्ोटेराजके अधीश्वर महाराव उमेदससिहके परछोक जानेके पीछे कोटाराज्य उनके बड़े रो 
ॉ पुत्र और. उत्तराधिकारी महाराज किशोरासिहके वततेमानमे ओर अवतंमानसे उनके बेश- 
दी धर उत्तराधिक्रमस चिरकारूतक उस राज्यको भोगते रहेगे, और कोटेराज्यकी समस्त 8 
न विभागकी शासन सामथ्य राजराणा जालिमासिहके ही हाथमे रहेगी, और उनके पर- ट 

लोक जानेके पीछे उनके बड़े पुत्र कुमार माधोसिह और उनके पीछे उनके वेशधर 

! उत्तराधिकारी ऋमसे उक्त शासन सामथ्यकों पावेगे | हि 


ण्ड 


रेफर 


बड़ 


गश 


जा 


हर] ब्ठ 


७ 
न दिल्ली (हस्ताक्षर) सी टी. मेटकाफ | 
डक २० फरवरी सन्‌ १८१८ ६० ॥। महाराव राजा उमेद्सिह बहादुर । हि 
&; राजराणा जालिमसिह ! 5 
न महाराज शिवदानसिह । 0 
3 फूलचंद । 
् गोविन्द्रास | ] 
ता मन्तव्य---यह्‌ अतिरिक्त धारा महामाहिसवर गवनेर जनरलरूसे नस १८१८ईसवीकी पर ह 
श| १ साचको लखनऊसे स्वीकृत हुई। 2 
दी ( हस्ताक्षर ) जे, आडाम. 5 
न गवनेर जनरलके सेक्रेटरी.$ ्‌ 
श इस अतिरिक्त धाराने जितनी अधिकतासे कोटेराजका महान अनिष्ट किया, (£ 
&. पाठकगण उसको यथास्थान पढेंगे । री 
न पिडारियोके नाश करनेके सम्बन्धम विशेष सहायता करनेसे गवनेमेण्ट जालिम 
सिहको चार परगनोका राजस्वत्व एक बार ही देनेके लिये तय्यार हुई थी, उसे हमारे १ 
क्र पाठक पहिले है| पढ़ चुके है । 8 
न परन्तु जाल्मिसिहके स्वयं उस पुरस्कारकों अहण करनेमे असस्प्तत होनेसे उनकी रू 
5 कासनाके अनुसार कोटेशज उम्रद्सिहको वह पुरस्कार दिया गया, हसने यह्ांपर उसकी ९ 


रा सनद्‌ प्रकाश की है | 


हा सनद । 

न जिस कारणसे गवनंमेण्ट ओर कोटेके अधीश्वर महाराव उमंदासहस मित्रता 

जा स्थापित हुई है, और उक्त महारावते द्ारावने अंग्रेज गवनमेण्टस जो विभेष सहयोगिता की ह& वह ३8 

हु| सवसाधारणन विशेषर्पसे विदित ह । उस मित्रताके चिह्न स्वरूप महासहिमवर सार्किस 76 

दा आच हाष्टनस सकान्सि गवर्नर जनरछ बहादुरने कप्तान टाड़के द्वारा निम्नलिखित ल्ट 
वि कल पट कल 2 कपल डक दब 55 40 के ककया 2005 जे जन श की 34 दए 
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न परगनेका राजस्वत्व ऊपर छिखे हुए महारावको दिया है और उसके साथ सन्‌ १८१८ ६ 


5! इसवी २६ दिसम्बरकों दिल्लीमें जो संधिवंधन होगया है उसीके अनुसार महारावके 
हा समीपसे शाहावाद परगनाका जो कर सिलता है उस करके देनेस उनको कटकारा 


प्ै/ सिल्यया हे, वह और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थव्यभिपिक्त गण उसे बंशानुक्रमसे 
श भोग करे । ९ 
रो इसके पीछे महाराव उक्त स्थानोके प्रभूस्यरूपसे अपनेको विचारैंगे, और दयाछु- 8 
20 ताके व्यवदारसे वहांको प्रजाके अनुराग भाजन होकर उनको अपने शासनके अधीनमें ॥ 
४ रकखैंगे। अन्य कोई भी उसमे हस्ताक्षेप नहीं करसकेगा | रेट 
री परगना जा री 
हृ 9 पचपाड़ । 8 
न 4 अहवार | गा 
+ | 5 
| 7) गंगरा । ी( 
झा सन्‌ १८१५९ ईसवीकी २५ वीं सितस्वरको सकौन्सिक गवर्नर जनरलके द्वारा 
दे! हस्ताक्षर सहित और मोहरांकित हुआ ? । ि 
। ञ यद्यपि गवर्नेमेण्टके साथ मित्रता होनेके पहिले राजराणा जालिमसिह कोटेराजकी ्ट 
| समस्त राजशक्तिको अपने हाथमे रखकर एकाधिपत्य करते आये थे, परन्तु ऐसा होने हि 
ट्री/ पर भी महाराव उमेदासेह बहादुर अपनेको जालिमसिका खिलौना नहीं जानते थे, | 
तर परन्तु वटिण गवर्नेसेण्टके, साथ संधिवंधन समाप्त होनेपर जिस दिन महाराज पृ 
»॥ उमेद्सिहकों कोटेका नामसात्रका अधीश्वर और जालिमसिह तथा उनके वंशधरोका १४ 
दी; कोठेकी समस्त शासनशाक्ते युक्त अधीश्वर कहकर स्वोकार करलिया उसी दिनसे गी 


ओर महाराव उमद्सिह मानो प्रकृत क्रीड़ामे विधोषित हुए, वृद्ध महाराव उमेदसिहने यद्यपि 
हा उसी कारणसे किसी प्रकारका उपद्रव वा आपत्ति उपस्थित नहीं की, तथा अपना 2 
दी तिरस्कार जानकर किसी प्रकारसे भी असंतोष प्रकाश नहीं किया, और अपने भविष्यके ७ 
न उत्तराधिकारियोपर महा अनिष्टकारक बीज बोताहुआ देखकर किसी ग्रकारका प्रतिवाद 
०। भी नहीं किया, परन्तु अन्तमे उसी सूत्रसे कोटेराज्यसे महा विश्वाट उपस्थित हुआ। पढ़ 
थ्रः कर्नल टाड्‌ साहब लिखते हे कि सन्‌ १८१९ इंसवीके नवम्बर सासतक सम्पूर्ण (8 
हरे! शांति विराजसान रही, परन्तु उसके पीछे महाराव उमेदसिहकी झृत्यु होनेपर सिहा- हि 
ओर, सनके अधिकारियोके हृदयमे नवीन भावका उदय होनेसे राजराणा जालिससिह ऐसी 2 
९! शोचनीय अवस्थासे पड़े कि व्रह ठीक समयसे अंग्रेज गवरमेण्टकी सहायता न पाकर 
: जी एकमात्र अपनी चतुरबुद्धिके बलसे किसी प्रकार भी उस विपत्तिस्ते उद्धार प्राप्त न कर 
सके ।”” महाराव उमेद्सिहकी मृत्युके समयमे कोटेराजके परिवारकी अवस्थाके सम्बन्ध 
दी में साधू टाड़ू साहब लिखते है ४ , समय महाराव उसेद्सिहके तीन कुमार 

दा (१) किशोरासह (२) विशनसिह ओर (३ ) प्रथ्वीसिंह जीवित थे। युवराज 

न किशोरसिहकी अवस्था इस समय चौवालीस'वर्षकी होयई. थी । उनके खभाव चरित्र 


#5ऋरिकीरिकीरिकीरिका एलटी करिकीरि की की की की की 
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छ 

मृदु और नम्न थे, यद्यपि उन्होने बाल्यावस्थासे ही उत्तम शिक्षा पाकर मनुष्य समाज का 
से प्रथक हो सरलतासे स्वजातीय धर्म कम पद्धत्तिके सम्बन्धमे अद्वितीय ज्ञान प्राप्त तय 
किया परन्तु मनुष्य ससाजके सम्बन्धसे वसी अभिज्ञता प्राप्त करनेमें समर्थ न हुए । वह 
अपने एक महोच्च पेतक वोरवंशके इतिहासके एक गाढ पंडित थे, और जातीय गौरव कं 
और जातीय महोच्बभाव उनके हृदयमे इस प्रकारसे भर रहा था कि वह सरलतासे 
अपने वंशके पूवरं गारवकी स्मरण कर गये कर सकते थे, परन्तु वह स्वभावसे ही नम्र- १ 
तादि गुणो और शिक्षासे विभूषित हो अपने धीरस्वभाव पिताकी समान शान्त बुद्धि 
होगये थे, इस कारण उन्होने गोरवगरिमाकी सामथ्य और प्रभुव्॒की ओर ध्यान न 


० मिक ० 


देकर काटा राजका जादमर्सिहक दारा शासित हाचम काइ आपानत्त न का । 


९: 


४ 


प्लः 


हलक बुक 


हक 


। 
जनों 


दूसरे राजकुमार विशनसिह किशोरसिहकी अपेक्षा तीन वषे छोटे थे, और वह 
भी बड़े भाईकी समान नम्र प्रकृति विद्वान और सीधे थे। वह भी जालिमसिहकी । 
भोंति सरल और श्रद्धालु थे पर तीसरे राजकुमार प्रृथ्वीसिह जिनकी तीस वर्षकी अवस्था ्ट 
से कम थी, वह वीर तेजा हाडाजातिके आद्शेस्वरूप और राजपूतस्वभाव सुलभ 
शस्त्र भक्त थे। । 
महाराव उमद्सिहके तीनों कुमारोंमे एकमात्र प्रथ्वीसिह ही जालिभसिंहको राज्य 

! सवमय क॒ता हता देंख कर ओर पिता उम्रेदस्िहको क्रीड़नस्वरूपसे जालिमसिह ९ 

गी आज्ञापालनमे नित्य तत्पर देखकर मन ही मनमें महा असंतुष्ट हुए, और वह अपने [8 
नेत्रोमे उनको तुच्छ देखने छंगे | इस लिये उन्होने जालिमसिंहके हाथसे अपना और &६ 
अपने बंशका उद्धारसाधन करने वा उनके लिये जीवनतक देनेका संकल्प किया-। तीनों ॥9 
राजकुमार परस्पर परम शोभाकी हखछामे बंधकर प्रीति और स्ेहसे अपना समय 
व्यतीत करते थ | परन्तु दूसरे राजकुमार विशनसिंह जालिमसिहके पुत्र ओर उत्तराधि- ८ 
कारियोके श्राति अधिक सदृव्यवहार करते थे, बहुताके मनमे इस प्रकारके संदेह उर्पास्थित |: 
होते थे कि इनसे अवश्य ही' कोई भीतरी भेद है । प्रत्येक राजकुमारका वार्षिक पद्चीस ७ 
हजार रुपये आमदनीवाढी भूमिका अधिकार सिछा था, वह अपन २ कर्मचारियोको ८ 
उन दृशोस साववानास रखते थे । _ 2 
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हब. 


राजराणा जालिमासिहके <ो पुत्र थे । माधोसिंह ओर-गोवधघनदास,। बड़े माधों- 2 
सिह उनकी विवाहिता खस्त्रीके गर्भसे-उत्पन्न हुए थे और गोवर्धनदास- एक जार खीसे 
थ। परन्तु गोवर्धनददासस जालिमसिह अधिक स्लेह करते थे, और उन्होने अपने /2 
भावष्य उत्तरावकारी सावोसिदकी समान उनको भी अधिक सामथ्य दी थी | 9 
हा हम जिस सनयका बृत्तान्त छिखने है उस समय साधोसिंहकी अवस्था ७४$ वर्षकों ॥ई 
>०» थी | साधासहकों मूतिको दखक़र उनको प्रतापशाकी कहनेका बोध नहीं होता था 
हु वरन्‌ आलसी और गर्बित कहना ठीक होता था । विशेष करके महाराव उमंदासह 
हो माधघोसिहकों वाउऊफपनसे ही अधिक ओएछ जानते थ, और माधोसिंहकी प्रत्येक प्रार्थना 
320 बिना बाधा डिये पूृण करते थे, इसीसे उनके चरित्र इस प्रकारके हुए, विशेष करके 
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दो थोड़ी अवस्थामे ही माघोसिह शासनशक्तिकों श्राप्त होकर अर्थात्‌ जिस समय ६ 
न जालिमसिह मेवाडसे चलकर महलकों छोड कोटेराज्यमे अमण करनेके लिये गये ६£ 
९ उस समय माधोसिहको कोटेका फोजदार पद दिया गया था, इससे वह अधिक +#ह 
् गर्षित होगये । उनके उस फोजदार पद्पर नियुक्त होते ही समस्त सेनाके बेतन 
0 आदि देनेका भार उनके हाथमे सौपागया । उसी कारणस वहुतसा घन उन्होने / 
€ अपने हाथमे रक्खा, परन्तु राज्यके अन्यान्य कर्मचारियोके ऊपर जैसी शासन 2 
क्षे/ दृष्टि थी माधोसिहके ऊपर वैसी दृष्टि नहों थी । काई भी साहस करके माधोसिंहके 
औ विरुद्ध कुछ कह नहीं सकता था । इधर माधोसिहने वहुतसा धन अपने हस्त- हट 
&१ गत देख उस साधारण धनका जिस भाँति अपव्यय किया उस कारणसे इनके कि 
टी ऊपर बहुतोको संद्ह हुआ । इन्होने उस धनसे अत्यन्त सुन्दर रमणीक बगीचा ६ 
50 बनवाया, उत्तम घोड़े मोल लिये, जलविहार करनेके लिये सजीहुई नौका 
हू बनवाई, राजकुमार यह देखकर अपनी उन सब विपयोमे हानता मानते थे। उधर 
न माधोसिह भी जेसे महा मूल्यवान वस्ोका व्यवहार करते थे, महाराव उमेदसिह भी 
<। उस प्रकारके वस्थ नहीं पहरते थ | ऐसा जानाजाताह कि माधोसिहके पिता जालिम- 


8 56 / सह कु १6 ५; 


रा सिह अपने पुत्रकी इस प्रकार विछासी और अधिक खचांहू देखकर नित्य उपदेश देते पट 
ह्वे थे परन्तु उनके इस उपदेशका कुछ फल नहीं हुआ । हद 
न ' उस समय गोवद्ध॑नदासकी अवस्था सत्ताईंस वर्षकी होगई थी । गोवर्द्धनदास 6 
ते एक चतुर, साहसी, बुद्धिमान और चंचल पुरुष थे | माधोसिह राजपरिवारके साथ 


/ 


: जैसा असध्ि्यवहार करते थे उसी भांति गोवद्धनदास राजपरिवारके प्रति भीक्ति 
दे! श्रीति और स्लेहपूर्ण व्यवह्यार करते थे, उसीसे गोवर्धंदासके साथ राजकुमारोकी ६ 
ऑ विश्वेष मित्रता होगई । विशेष करके वीरतेजस्वी प्रथ्वीसिंहके चौरेत्रोके साथ गोवद्ध॑ंन- ८ 


४/०_ 


| 


शा दासके चरित्रोकी ऐक्यता होनेसे दोनोमे विशेष मित्रता उत्पन्न हुईं, गोवर्द्धन॑दास 2 
ते! जालिमसिहकी वृद्ध अबस्थाके पुत्र थे, इस कारण जालिमसिह स्वभावसे ही माधो- है 
अर सिहकी अपेक्षा गोवद्धनदाससे अधिक स्नेह करते थे । इसी कारणसे उन्होने (2 
& ९ शोवर्द्धन॑दासको “ प्रधान ” पदपर नियुक्त किया ओर गोवद्धनदास राज्यके कृषि पट 
॒ विभागके कर्ता हुए । गोवर्द्धनदासके उस पदुपर प्रतिष्ठित होते ही राज्यका समविक धन पद 
॥ उनके हाथमे प्राप्त हुआ। अधिक क्या कह साधोसिह और गोवद्धनदासमे परस्पर कुछ (2 
ही भी सद्भाव नहीं था। वरन वे सदा परस्परमे शतन्नता ओर झगडा करते रहते थ।कनेछ टाड गे 
दे! साहब लिखते है कि जालिमसिहन चतुर और राजनीतिज्ञ होकर भी दोनो पुत्रेको पु 
ना रातिके अनुसार शिक्षा न दी इससे अतमे उनको बहुत दु'ख उठाना पड़ा था। 

| जे हसने ऊपर जिस समयके राजपरिवार और जालिमसिहके परिवारका वृत्तान्त एथ्र 

| है| वर्णन किया है, उस समय अर्थात्‌ सन्‌ १८१७ इंसवीके नवम्बर मासमे कोटेके (है 

न अधीश्वर महाराव उमेदसिह बहादुरने प्राण त्याग किये | उनके खग चले जा: रूट 

0 पहिलेसे राजपरिवार्म अति गुप्तमावसे जो राजनैतिक पडुयन्रका बीज वोया जाकर ट 


न | 
[0 


>55>रि5० अब करवाकर जिन कि तह की हि ला 
प्र 
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ट अंकुरित हुआ था वह इस समय प्रकाशित होगया,और इसीसे अत्यन्त शोचनीय राजने- 
52 तिक घटना हुईं | महाराव उमेदासिह जिस समय इस संसारसे विदा हुए उस समय 

शञ्‌ राजराणा जालिमसिह गागरोनके डरोसे थे, इन्होने म्ृत्युका समाचार पाते ही जिससे १ 
है महारावकी प्रेसक्रिया यथारीतिसे होजाय और युवराज किशोरासिह कोटेके राजपद्पर ७ 
3>% अभिषिक्त हो, उनकी सुव्यवस्था करनेके लिये भीघ्र ही राजघनीको कूच किया | कि 
कमल टाड़ साहव लिखते हें कि “ जिस समय पोलिटिकल एजेण्ट (कनछ टाड) ० 


४2: 


& भेवाडसे मारवाडमे गये थे उस समय उन्होने उक्त मृत्यसेम्बाद पाकर इस सम्बन्धसे 

>» क्या करना कठेंव्य है इसको जाननके लिये गवनमेण्टके निकट एक प्राथना पत्र भेजा । 7 
० इसी अवसरमे इन्होने कई दिनतक उद्यपुरमे विश्राम कर कोटेके राजपरिवारकों ० 
रो आभ्यन्तरिक अवस्था और राजकुपरारोंक मनहीं सनमे जो गुप्त राजनंतिक उद्दश 
>» बदल गये थे, और जिस उद्देशको अनिष्टकारक विचारा था, उसका विशेष तत्तत ५ 
« जाननेंके लिये वह कोटेकी राजधानीकों गये। टाड महोदयने कोटेमस जाकर देखा 

थी कि वृद्ध जालिमसिह उस समय तक महलरूके निवास सुखकों छोड़कर राजघानीसे हि 
>० आध कोश दूरीपर अपने विश्वासी सेवकोके साथ डेरोसे. जारहे है, उनके पुत्र और 
शा उत्तराधिकारी माधोसिह राज्िके समय अपने महलछमसे रहते है| उन्होने और भी (७ 
« देखा कि कोटेके नवीन महाराव ओर उनके दोनो छोटे भ्राता पहिलेकी समान किलेके । 


हक 


न 2.४८९ हर (2/200030/ 


महलरस निवास करते हैं, आर गोवधेनदास तथा प्रथ्वासह्‌ नवान अधाश्वरका अपनी & + 


क्त 


इच्छानुसार सलाह देकर अपने हस्तगत कर रहे है, ओर कुमार विशुनसिहकों उस चक्रस (' 6 
बाहर कर दिया है । यदि सहाराव उमदसिहके प्राण त्याग करनेसे पहिले जालिमसिहके 

दोनो पुत्रोम बहुत दिनोसे ठनाहुआ झगड़ा प्रकाशित होजाता और उससे महलमे ही हि 
दोनोके साथ समर होना संभव था, परन्तु जालिमसिह उस समय तक उस झगड़को ८ 


€&! अंशमात्र भी न जानसके । 
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रे 


पु 
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हा लहर हे 





(१) सन्‌ १८१९ इंसवीकी २१ वी नवम्ब्ररको राजराणा जालिमर्सिहने जिस पतन्नमे अपने 
दा स्वामीकी रूत्युका समाचार कनंछ टाड्‌ साहबको भेजा था उसी पतन्नका अनुवाद हूस स्थानपर 
जे फ दिया गया हैं। 
थे “४ रावेचारके [दून अपराह समयतक महाराव उम्रदासहका स्वास्थ्य सबग्रकारस उत्तम था | (७ 
रा सुयास्तफी एक घडीके पीछे वह श्रीत्रज्नाथजीके दुशेन करनेके लिये गये। महाराव भी मूर्तिके हर 
ना समीप छ चार साष्टाग प्रणाम करके सातवीं बार जेसे अगाम करनेके लिये चले कि वैसे ही मूर्छित 
। इाकर अचेत दोगये, उस अवध्थामें उनके! महरूमे छाकर शय्यापर लिय दिया। उस समय ॥ 
ते यथाशाक्ति चिकित्सा करनेसे भी कसर न की गई परन्तु सभी चेष्टाएँ विफल होगईं, रात्रि दो घड़ी 
जानेपर सहाराव स्वगेचासी हुए । ही 


दया है! गठुका भा ऐसा महाशोक प्राप्त न हो, परन्तु भगवानकी इच्छके विरुद्वमे कया होसकता 
डे आप हमार व हैं, जोर महाराव जिन राजकुमारोंकों छोड़ गये हैं उनका सम्मान और संगल ५ 
कक ८. 
| भार शाप है हवस आंत है, झत महारावके बड़े पुत्र सहाराव किशोरलिंह सिंहासनपर अभिपिक्त 
हुए है। मित्रकी अवगतिका कारण प्रकाश किया ” ६ 
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नी जिस समय महाराव उमेदासिह परछोकवासी हुए उसके कुछही दिनो पीछे 
॥ जालिमर्सिंह भयकर रोगसे पीडित हुए। राजदरवारम जो जालिमसिंहकी शासनगक्ति 
६ को छ॒प कर महाराव किशोरासेहके हाथमे राज्यका समस्त भार अर्पण करनेके लिये 2 
है॥ गुप्ररूपस तैयारियों कर रह थे, वह छोग जालिमसिहकी उस कठोर पीड़ासे मनहीं मन ' 

<! अत्यन्त प्रसन्न हुए, ओर अपनी आशाको सरलतासे पूर्ण हुआ जानकर बहुत प्रसन्न 
होरहे थ, परन्तु कुछ दिनके पीछे जालिससिहने सम्पूणं आरोग्यता प्राप्त की। तब 
द्/ वह परम ठु खित हो शोकसागरमसे निमम्न हुए, परन्तु उस पीड़ांक अवसरमे उन्हेंनि 
न अपनी अभिलापित काय सिद्धिके समस्त अनुष्टान तयार कर लिय। उनकी चह 
<: कामना उनके वह अनुष्ठान स्वेसाधारणमे विदित होनेपर भी बुद्ध जाल्मिसिह उस 
छ्र/ समयतक उसको विन्दुसात्र भी नहीं जान सकते थे | वटिश पोछिटिकल एजेण्ट 
>े कनल टाड साहवने सबसे पहिले यह समाचार वृद्ध जालिमसिहसे कहा, उन्होने कहा 
७ £ कि आपके दोनो पुत्र परस्परमे अनिष्ट साधन करनेके लिये समरकी तेयारी कररहे 
है हैँ और महाराव किशोरसिंहकी अमिलापा है कि भगवानकी इच्छानुसार आपकी 


रे! मृत्यु होते ही आपका शासन दण्ड भी आपकी चिताके साथ भस्मीभूत होजाय । ? 
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3 शीघ्र ही कोटेमे भयकर राजनैतिक विश्राट उपस्थित हुआ । राजराणा जालिम 
<+ सिंह साठ वर्षतक अपने कठिन प्रतापसे कोटेको शासन कर अतुलूसासथ्यंबान्‌ होकर [६ 
(0 रहे थे, परन्तु इस समय उनके उस प्रताप ओर उस सामथ्यकी जड़मे विपम आघात पद 
3, छगना आरंभ हुआ | बृटिण गवर्नभेण्टने राजराणा जाल्मिर्सिहको वेशानुक्रमसे कोटेके 
आ! सबेमय णासनकर्ता पदपर नियुक्त कर जिस अतिरिक्त सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर किये 42 
शा उसका विपमय फल इस समयसे प्रारंभ होने छगा । गवनमेण्टने उस नवीन संधिकी ह्य 
ओर धारापर हस्ताक्षर कर जालिमसिहकों वंश्ञातुक्रमसे सर्वेसमय कतोपद भोग करनेकी 
७। सामर्थ्य दान की | यह किस प्रकार अविवेकता और कैसी अविचारिता दिखाई गई । १£ 
दी इसी समयसे यह्‌ प्रमाणित होने छगा । 
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तो! ८४ कनछ टाड साहबने जालिमसिहको वंशानुक्रससे कोटेके सर्वेमय जासनकर्ता 
था पद्दान सम्बन्धी अतिरिक्त संधिपत्रकों दृढ़तासे समर्थन किया है । उनके मतसे 2 
6! गवनमेण्टकी ओरसे यह कत्तेव्य कर्म हुआ है, उन्होने इस कार्यसे केवछ इतना ही कारण 
दर दिखाया कि पिडारियोके युद्धफे समयमे जालिमसिहने वटिश गवनेमेण्टके अनेक उपकार 
डर किये थे, इस कारण उन कार्योकि पुरस्कारमे उक्त वंशानुक्रमससे उपभोग्य पद देना अन्याय 
<£ कारक नहीं है। अत्यन्त दुःखका विषय है कि हम कनेछ टाड़ साहबके इस मतकी पोषण 
ही करसकते । हम पूछते है कि भिन्न स्वावीन राज्यके राजमंत्री वा प्रधान शासन 
न कतोपद्कों एक सनुप्यको वंशानुक्रमसस भोग करनेके लिये सनद्‌ देनकी क्‍या वटिश 
ध गवर्नमेण्टको सामथ्य थी? कभी नहीों | महाराव उम्ेद्सिह यदि उस समय अपने भविष्य 
दो! उत्तराधिकारियोके मंगलकी ओर दृष्टि रखते, यदि वह यथाथ राजपूतोकी समान वीर पट 
>0 तेजस्वी ओर नीतिज्ञ होते तो क्या गर्वेंनसेण्ट जाल्सिसिंहको उक्त अधिकार देसकती थी? /£ 
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दो! उमेदसिहके आपत्ति करने पर क्‍या वाटिश गवर्नसेण्ट फिर भी बछूपूवंक जालिमसिहको ई 
| न्‍्यायके अनुसार वंशानुक्रमसे कोटेका हता कता विधाता पद देनेमे समथ होती ? /(£ 
गवनमेण्ट विछायतके किसी राज्यके किसी अमात्यको कया इस प्रकार वंशानकऋमसे 
त्चो कोई पद्‌ देसकती थी? विछायतकी बात तो दूर जाने दो इस भारतवर्षमे हृदराबाद, (६ 
>७ हलकर, सेन्धिया इत्यादि राज्यके किसी प्रधानमंत्रीकों क्या इस प्रकार वशानुक्रमसे 


० कोई पद देनेसे समर्थ होती ? हम इसको कह सकते है कि जालिससिहकों उस ॥£ 
दी. भादस उत्त पद्‌ देनेकी सरकारकों कोई साम्थ नहीं थी, केग्छ महाराव डमेदासिहकों (७ 
30 अत्यन्त निरह देखकर कौशलतासे पूर्ण उस प्रकार कार्य हुआ था । मानते है गाव 
शा कि जालिमसिहने गवनभेण्टकी विपत्तिके समयमे विशेष सहायता की थी परन्तु 3 
इन्होने जो सेना सामन्‍त रसद्‌ धनादि दिया था वह किसका था? क्‍या वह ॥ 
भहाराव उमेदर्सिहका नही था? अवश्य ही मानना होगा कि कोटेके अधीश्वरकी सेना &६£ 
सामन्त लेकर जालिमसिहने गवर्नमेण्टकी सहायता की थी। चतुर राजनीतिज्ञताके ॥६ 
बलसे जालिमसिह कोटेके प्रबल सामथ्यवान प्रधानमन्त्री होकर भो उस समय महा- /6 
राव उमेदसिहके वेतनभोंगी सेवक थे, उस अवस्थासे भविष्यत्की ओर दृष्टि न करके £ 
गवनमेण्टने जालिससिहकों वेशानुक्रससे कोटेका समस्त शासनशक्ति युक्त अधीश्वर ६ 
पद्‌ देकर महाराव उम्ेदसिहकों वंशालुक्रससे नामसात्रका राजपद रहने देकर 6 
अलन्त ही अज्ञताका कार्य किया था । इसके फलस्वरूपमे थोड़े दिनोमे ही कोटे- प्‌ 
राज्यमे जो अत्यन्त शोचनीय काण्ड सपटित हुआ । पाठक पीछे उसको भली- ॥£ 
भांतिसे पढ़ चुके है । रे 
उपस्थित राजनैतिक विश्वाटसे कनेछ टाइने जिस राजनीतिके अनुवर्ती होकर 
जिस भावसे काय किया उससे हम अत्यन्त प्रसन्न नही, उन्होने पहिलेसे ही जालिम- 2 
के स्वाथकी रक्षाके लिये प्राणपणासे चेष्टा की । उन्होने उस सधिपत्रकी अतिरिक्त ॥9 
धाराको सम्पर्ण प्रब््क करनेके लिये अपनी समस्त शाक्तियोका प्रयोग किया था, परन्तु 
उन्होने इसके सम्बन्धमे जो एक वात कही है वह अवश्य ही विचारने योग्य है। ॥£ 
वह लिखते है क्रि वटठिश गवनसेण्टने जब जालिससिहको वंशानुक्रमसे कोटेका सब 5 
शक्तियुक्त शासनकर्ता पद देकर दानपत्र पर हस्ताक्षर किये थ । तब किसो श्रकारसे ए< 
उसे प्रव् रखना गवर्नमेण्टका प्रधान कम था । यदि ऐसा न करती तो राजपूत राजा ॥£ 
कभा गवनसेण्टकी उक्ति ओर प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं करते। सारांश यह हैं कि 6 
इससे गवर्नेमेण्टके गौरबकी हानि होनेकी सम्पूर्ण सभावना थी । इस लिये जालिमसिह ६£ 
का पक्ष समर्थन करना अवश्य कतेव्य होगया। कनेल टाड़ साहबने अवश्य ही 9 
सरलभावस इस कथाका लिखा है । वुटिश गवरनेमेण्टको प्रतिज्ञा पाछन करनेके लिये 
एसा करना अवच्य ही अशसन्ताय आर प्राथनांय था परन्तु कनचछ टाड याद्‌ आजतक 
जीवित रहते, वह यदि भारतेश्वरीके सन्‌ १८५७ इसवीके विख्यात घोषणापत्रकों श्रद्यक 
प्रतिज्ञाको देखते तो बहू कभी भो उस प्रतिज्ञाकी रक्षाकी दुह्वाई देकर अज्ञानता मूलक कट 
पक्षका समर्थंथ नही! कर सकत्ते थ । 2 
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दवा इस समय यथार्थ घटनाका ही अनुसरण करना ठीक होगा, राजकुमार प्रथ्वीसिह 
| ओर मंत्रीपुत्र गोवर्द्धनदास दोनो ही क्षत्रिय स्वभाव सुलभ वीरता बल विक्रममे बछ॒वान 
६! दोनों ही साहसी और दोनो ही राजनीति विद्यामे पारदर्शी थे | उन्होंने नवीन महाराव 
ज्र किशोरसिहकी भछीभांतिसे समझा दिय कि वृद्ध जाल्मिसिहने अन्यायसे राजनेतिक 
ओ। स्वाधीनताको सम्रह करके राज्यके यथाथ अधीश्वर पद॒को ग्रहण क्रिया है और इसी 
है प्रकार अन्याय व॒टिग्र गवर्नमेण्टकी सहयोगिता कर एक अतिरिक्त सधिधारा पर हस्ता 
न क्षर करके बड़े पुत्र माधोसिहको वंशानुऋमसे सर्वशक्ति सम्पन्न शासनकर्ता पद दिया 
3 है। अंग्रेज गवर्नसेण्टके साथ महाराव उमेद्सिहका पहिंछा जो संधिपत्र नियत हुआ था; 
्* उन्होंने उसी संधिपत्रकों उपस्थित ऋरके महारावको उसका समस्त अथ व्याख्या करके 
से! समझा दिया, ओर उसी कारणसे भलीभांतिसे उनके ह॒दय पर इस भावका अकित कर 
30 दिया। मूलसंविपत्रके अनुसार राजराणा जालिमसिह किसी श्रकार भी कोटेके सर्वशक्ति 
9 सम्पन्न शासनकर्ता पद वंशानुसार भोंग नहीं करसकते थे। उन्होंने महाराव किशोरसिह 
न से कहा कि आप गवनमेण्टके समीप यह्‌ प्रस्ताव करिये कि जिससे गवनसेण्ट मूल 
| संधिपत्रके अनुसार कार्य करनेकों तेयार हो । उन्होने मूलखंधिपत्रकी दशमी धाराका 
क उल्लेख करके कहा कि इस धारामे छिख रहा हे कि /“ महाराव ओर उनके उत्तराधि- 
झ्ः कार्रा गण तथा स्थद्ाभापक्त अपने राज्यक पूण शासन क्षुखतापन्न अधाश्वररूपस रहगे। 
>0, इस कारण गवर्नसेण्ट मूलसंधिपत्रमे इस प्रकार लिखकर उसके पीछे किस प्रकारस अति- 
हे रिक्त घारासे जालिमसिहकों वंगानुऋमसे कारटेके पूण शासनशक्ति सम्पन्न सत्रीका पद 
जे! देसकती ? उन्होने और भी कहा कि मूल्संधिपत्रमे सहाराव उमेदासिह और गव- 
औ नेमेण्ट सभीके हस्ताक्षर और मोहर लगी है, परन्तु आतिरिक्त धारामे यह नहीं है, और 
का महाराव उमेदसिह्‌ उस अतिरिक्त धाराके अस्तित्व तककों नहीं सानते । सर] 
ट्ो नवीन महाराव किशोरसिहके साथ राजराणा जालिमसिह ओर उनके बड़े 
न कुमार माधोसिहफे शीघ्र ही साक्षात्‌ होनेसे रहित मित्रताकी जंजोर छिन्नमिन्न 
७ होजायगी। कनेछ टाड्‌ साहबने वृटिश गवर्नेमेण्कके पोलिटिकलछ एजेण्टरूपसे इस समय 
जे! विचित्र अभिचय आरंभ किया। उन्होने इस समयसे जालिमसिहके अजुकूछ पक्षका 
2, अवलम्बन करके, जिससे जालिमसिह वेशानुकरमसे उक्त सामथ्यको संभोग करसके 
€. और जिससे किशोरसिह्‌ और उनके उत्तराधिकारीगण चिरकारू तक नाममात्रके 
कोटेके अधीश्वर पदपर स्थित रहे, वह इस लिये अपनी समस्त शक्तिको प्रयोग करने 
 छगे। उन्होने दोनो पक्षोमे राजनेतिक विवादानरको प्रज्वालित देख कर भप्रकाशरूपसे 
6! महाराव किशोरसिहसे कह दिया कि “* जब कि हमने जालिमसिहके समीप प्रतिज्ञा की 
० है तव हम नाममात्रके राजाकी उपाधि धारण करनेवाले कोटेके अधीश्वरकी कोई भी 
आ ऊँचो अभिलापाका पक्ष समथन नहीं कर सकते । एकसानत्र जालिससिह ही कोटे- 
ष राज्यके यथार्थ अधीश्वररूपसे गिने जाते हैं आप केवछ नाममात्रके राजा है । कोटेके 
># शासनकर्ता नहीं है। ” यह सरलतासे जाना जासकता है कि कनेल टाडने केवल 
आग, अपने प्रभु वुटिश गवनमेण्टकी अवलूम्बित नीतिका पक्ष समर्थन करनेंके लिये कहा था । 
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ना परन्तु महाराव कशारसहन टाइ साहबका उस उक्तका ओर इस समय तक ध्यान वी 


नहीं दिया । कमल टाडने जालिमसिहके प्राति महाराव किशोरसिहको उस भावसे दृढ़ 7 
६ प्रतिज्ञ होते दुखकर, अंतमे स्थिर किया कि प्रथ्वीसिह और गोवद्धनदासकी परामशके गे 

अनुसार महारावने यह राजनितिक विश्ञाट्‌ उपस्थित किया है, उन दोनोको अन्य |. 
स्थानपर बिना भेजेहुए किसी प्रकार भी शान्त प्रकृति महाराव किशोरासिहको हस्तगत (४£ 


हि 
नही! कर सकते, इस कारण उन्होंने पाहुछठ उस उद्दशकोा सिद्ध करनका यत्न किया | (५ 


कनछ टाड़ ओर जालिमसिहने उस अत्यन्त निनदनीय और अत्रयोजनीय उद्देशको ह 
साधन करनेके लिये सबसे पहिले स्थिर किया। जिस किलेसे प्रृथ्वीसिह ओर गोवद्/- ॥4 
नदास सहाराव किशारसिहके साथ रहते है, उस किलेकी दीवारकों रांघकर दोनोको ट 
वेदी कराजाय । परन्तु वह उसी समय समझ गये कि ऐसा करनेसे महा गडबड़ 
होगी, और अन्‍्तसे युद्ध होनेसे महाराव किशोरसिह तक मोर जायेंगे, इस कारण . 

न्होने इस प्रस्तावकोी छोडकर अन्तमे यही निश्चय किया कि सेनासे किलेकी दीवा- 
रोका चारोओरसे घर रक्खो और जिससे किलेमे भोजनकी सामग्री न पहुँच सके 2 


रु 


एसा उपाय करो ऐसा होनेसे जब भोजनके अभावसे महा कष्ट होगा तब महाराव 0 


5 


[2 
किशोरसिह अवश्य ही आत्मसमपण करेगे । वास्तवमे कर्नछ टाड ओर जालिमासिह- हर 
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का उत्त परामशक अनुसार शीघ्र ही वह उपाय किया गया । कांटेक न्यायसंगत [£ 
अधीश्वर किशोरसिंह बांटेश गवर्नमेण्टकी राजनॉतिके मानका रक्षाके लिये अपना हे 
राजघानीस अपने महरूम अपनी ही सेनाके द्वारा परिवेष्टित हुएण। वठिश राजनावका ई 
कैसी विचित्र साहेमा ह। परन्तु कनछ टाड आर जालिमासेहको आशा पूर्ण न ह३, 2 
भाजनके अभावसे आत्मसमर्पण न करके महाराव किशोरसिह प्रजाके ऊपर विश्वास रा 
स्थापत कर अपने पतृक राज्यका पूृण शासन सामथ्यका प्राप्त करनेका आशास पाच | 
सी अश्वारोही हाड़ासेनाके साथ अपने कुलदेवताको तृणमे रखकर विजयपताका उडाय ॥£2 
रणबाजक शब्द्स चारो दिशाओको कपायमान करतेहुए साहसमे भरकर किंलस ६ 
बाहर हुए।जस सेनाने कनछ टाडू ओर जालिससिहकी आज्ञास किलेको घर रक्खा था टृ 

सने किसी प्रकारकी भी बाघा न देकर भयभीत हो मार्ग छोड दिया, और महाराव । 


श्न्ट 


लन्ड 
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कक मा 


०. न 


शोरसिह विना वाघा दिये किलेको छोडकर उस पॉच सौ सेनाके साथ दुक्षिणकी हु 
ओरको चले गये | य 


रा 3, 4 


५... चल टाडू साहबचे अपने परवर्ती घटनाके सम्बन्धमे लिखा हू “ कि महाराव 
किशोरसहक बाहर जानेकी वाता सुनते ही एजण्टने शीघ्रतासे जालिमसिहके डेरोमें 

कर देखा कि महा ग्रोल्मार उपस्थित हो रहा है, तब उन्होने वृद्ध जालिम- 
सिहसे पुछा कि राज्यसे अशान्तिके विस्तारकों रोकनेके लिये ठतुमदे. किस 
डपायका अवलूम्बन किया है अथवा क्‍या करनेकी इच्छा करते हो ? इस समय 


मर अल अक। 


2 
2 
एलमासहन जैसा व्यवहार किया वह अत्यन्त ही कष्टदायक था । सत्य हो व 8 
स्पनिक हो सन्देहसे चछायमान जालिमसिहके मुखसे एजेण्टने इस समय कृत्रिम ९ 
र5 7 रहकर बीज अत क्क्र्छ शुई 
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न हाकर असासायक रसाजभएण्कका अकाश करनंवाला उक्तिको श्रवण किया । जारूूपम नि 
सिहने कहा, मे सहारावक अधानम रहकर राजकमस करूगा, नाथद्वारक मांद्रस जाकर 
जीवनके शेप द्नोको व्यतीन करूँगा, तथापि अपने प्रभ्ञुका विश्वासहन्ता होकर 
कठकका टांका नहा लगाऊगा । 2 एज॑ण्टने जालमांसहक यह वचन झखुन कर विचारा 
कि इससे हमार राजन्नीतक उद्शम काइ (नन्न नहा हांगा, इस करण उन्हान॑ बड़ 
आग्रहके साथ कहा कि “आपका उद्देश साधनके विरुद्धमे इस राज्यम कोई बाधा नहीं 


चर 


है?। परन्तु उपस्थित राजनैतिक विश्राठके समय दो भावसे काये करने पर महा अनिष्ट 
होनेकी संभावना है, यह उन्होंने जालिमसिहसे कह दिया | महाराव किशोरसिहके 
साथ जो पौंच सौ अच्वारोही सेना गई थी, वह जिससे राज्यमे सववेत्र विस्तार कर महा 
विश्राद उपस्थित न कर सके, इसके लिये जालिमसिहसे विदा लेकर घोड़े पर सवार 
हो टाड॒ साहब महाराव किशोरसिंहका पीछा करनेके छिये बाहर चले । इन्होने 
राजधानासे तीन कोश दक्षिणसे “ रंगवाडी ”” नामक ग्रामके महरूम जाकर देखा 
कि महारावके अनुचर ओर सवार श्रेणीद्छके दमे विभक्त होकर बागकी दौवारके 
बाहरको जारहे है, और महाराव किशोरसिह, अपनी सामन्तमंडढो और उपदेष्टा 
 महलमें भविष्यत्‌म क्‍या करना कत्तव्य है इसके सम्बन्ध पराम३। कर रहे हैँ 
>० यथारीतिसे पहिलेसे समाचार देतका अब समय नहीं था, इस कारण वह झीधघ्र 


ही सभास्थानमे जा पहुँचे। उस सम्भावित विवाद मान्य दिखा कर अभिवाद्न 
की रीतिको भेंग नहीं किया, यद्यपि बहुत थोडी देर सम्मानके साथ वार्ताछाप 
>' हुईं, परन्तु टाड साहवने बड़े आग्रहसे महाराव किशोरसिह और सामनन्‍्तोको 
«४ बुछाकर उपस्थित अवस्थाकों समझा दिया । उन्होने सामन्तोसे कहा कि “ आपने 
€ जिस पक्षुका अवलम्बन किया है, उससे आप ग्रकाशमे गबनसेण्टके शत्रु हुए है, 
7> ओर इससे आपके अधीश्वरका कोई मंगल नहीं होगा वरन इससे आपके विथध्वेंस 
होनेकी संभावना है, | सामन्तोने प्रीति और सतोषके बदलेसमे यह अत्यन्त कष्टदायक 
तिरस्कार पाया ओर ए्जेण्टन गोवद्धनदासकी ओर आगे बढ़कर कहा कि “ आप 
ही अप्ने पिताके विश्वासहन्ता शत्र है, ओर आपस महारावका किसी श्रकारका 
अमंगर प्राप्त नहीं होगा, आपने कवर स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये इस 'विश्राट्कों 
उपास्थित किया है, इस कारण इसके फलछमे आपको यशथेष्ट दुड मिलेगा । तुरन्त ही 
गोवर्द्धधदासने अपनी तलवार निकाल कर हाथमे लेढी, परन्तु एजेण्टने कुछ 
एक हँसते हुए उनकी ओर अघज्ञा दिखाकर गोवद्धंनदासके गर्वित उत्तरकी ओर कुछ 
भी ध्यान न देंकर महाराव किशोरसिहके समीप आगे बढ़कर उनसे कहा कि “ महा: 
राव इस समय भी समय है । इस समय भी विशेष करके भविष्यतकी चिन्ता करनेका 
समय है आप जिस सागपर अग्नसर हुए है वह किसी प्रकार भी मंगरूकारक नहीं है 
जै प्रतिज्ञा करता हूँ कि न्‍्यायसगत और आपके पदोचित जिस किसी प्राथनाको पूर्ण 
कर दूँगा, परन्तु केवछ जालिमसिहकी सामथ्यको छोप नहीं करसकता, कारण कि 
औक सर्वसाधारणके विश्वासकी रक्षाके लिये हम उनकी उस शासनसामथ्यको अक्षत रखनेमे 
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पु 
द्वे! बाव्य है,परन्तु आपके पद सम्मान और सुखस्वच्छन्द्ताकी ओर हम सम्पूण दृष्टि रखते । 


3 हैं, | एजेण्टक यह वचन सुनकर सहारावका जिस समय इधर उधर कर रहे थे, उस ्ट 
&* समय एजेण्टने ऊँचे खरसे “महारावका घोड़ा ले आओ? यह कहकर महाराव किशार- हा 
रे सिंहकी बाहु पकडी ओर दोनो सभाके कमरेंस बाहर हुए । महाराव किशोरसिहने कुछ हि 
3 भ्री आपात्ति नही की । अतमे उन्होने घोडोकी पीठ पर चढकर एजेण्टसे केवछ इतना /2£2 
हा कहा, कि “ में आपकी ही मित्रताके ऊपर सब प्रकारसे निभर हूँ, | महारावके आता हि 
तो प्रथ्वीसिहने भी उस समय अपने सनके भावका प्रकाशित किया था, परन्तु सामनन्‍्त '६ 
'0 सडली मौन रहो, गोवद्धनदास और उनके दो एक राजपरिपदोने उस समय जो ६ 

शक वात कही एजेण्टने उसपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । एजेण्ट ( टाड ) अपने 5 
परिपदोसे युक्त होकर सहाराव किशोरसिहके साथ घोड़े पर चढ़कर चले । सभी र्‌ 
चुपचाप थे, कोई कुछ न वोछ सका, इस प्रकारसे उन सबने किलेमे प्रवेश किया | &: 
एजेण्टने महाराब किशोरसिहफो राजसिहासन पर जेठाकर पूर्व प्रतिज्ञाकी पुनराध्षृत्ति । 
करके कहा कि “ वर्तमान संकटावस्थासे महाराव विशेष सुविचारके साथ कारये करे, [६ 
उन्हेने आर भी महारावसे कह दिया कि “ महारावके आता प्रथ्बीसिह और ४८ 
रा गाॉवधनदास दोनों ही सहारावर्के पासस अछग रहूगे । गोवद्धनदासका हाड़ातांस (९ 
शक बारही बाहर करना होगा ) इसी निश्चयके अनुसार जूब मासमभे गोवद्धनदास ७ 

राज्यविद्रोहके अपराधमे दोपी ठहराकर निर्वासितरूपसे दिल्लीमे रख दिये गये | और ८ 
££ सपारेवार उसके भरण पोषणका श्रवध रयासतसे कर दिया गया। उसी समयसे है! 
>् महाराव किशोरसिह और राजराणा जालिमसिंहसे फिर पूववत्‌ सद्भाव स्थापित होगया। [७ 


के हक बा 


कक श्िः 


५४ मसहाराव किशोरसिह ओर राजराणा जालिमसिहम फिर सद्भाव स्थापन कर- 76 
ये सहामहोत्सवक्नी तयारी की गई । उसके उपलक्षम सबसाधारण प्रजा ८ 
वृत्त होकर महा आनन्द व्वनि करती थी। महलमे गन्तव्य मागसे सब ढलके ६ 
दा दल इकठे होकर जालिमसिह ओर उनके पुत्रकों अभिवादन करते थे । पूजनीय ७ 
5 जालिसमसिह इस समिलन स्थानमे पितू स्थानीय रूपसे गये, और राजकुमार अपराधी टेट 
शा सन्तानकी समान क्षमा मागनेके छिये अग्रसर हुए। उन्होने आगे वढ़कर जालिमसिहका 

#: जानु आलिगन करनेके लिये चेष्टा की, जाल्मिसिहने उस सनन्‍्म्रान प्रदर्शनकों रहित रू 
> करनमे वृथा चेष्टा की । और उस प्रकार नम्रभावसे अपने अधीश्वरके प्रति सम्मान ८ 


2 जिखानसे कसर न की । पीछे परस्परके श्रति विश्वास विज्ञापन और सद्भाव श्रकाशक ः 
वातालाप होने छगी | 


2 न टन! 


3 / 


4.) 


कक 
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दया पकसात्र कनछ टाइके राजनेतिक कोशछ यत्न ओर उद्योगस महाराव राजा व 
| किशोरसिह, पृथ्वोसिंह और गोवर्द्धनदासके न्‍्यायसंगत उद्योगके व्यर्थ होजानिपर निरीह्‌ पट 
&६£ खभाव महाराब किशोरसिंह फिर साक्षी गोपालस्वरूपसे राजसिंहासन पर विराजमान १2 
5 ने नल टॉाडइने 

छः हांनक॑ छये तयार हुए | वीर तजस्वी गोवद्बनदासके निकारे जाँ पर कनद ड्च कु 
5४ जालिमसिहके साथ महाराव किशोरसिहका सद्भाव स्थापित करा दिया, ऐश्वर्य आठम्बर (2 


: । 


बी 
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तो और राजसम्मान दिखाकर किशोरसिहको जालिमसिहने हस्तगत करनेका उद्योग किया | गा 
ऑ सत्यप्रिय साध टाडने एकमात्र चटिण राजनीतिके मानकी रक्षाके लिये कोटेके क्षेत्रम यह &2 
४ विचित्र अभिनय किया | उन्होने आत्मविवेक बुद्धिका अपमान करके कूट राजनेतिक 49 
हे), कौगछ जालका विस्तार कर महाराव किणोरसिहकी संमान स्वत्व स्वार्धनता ओर क्षस- ७ 
“( ताकों छोप कर जालिमसिहका पक्षु समन किया । जो हो कनेछ टाडने किशोरसिह टू 
९४ और जालिमसिंहमे सद्भाव स्थापित कराके प्रकाशरूपसे महाराव राजा किशोरसिहके रे 
है/ राज्याभिषेककी तयारी की | सन्‌ १८२० ईसवी अगस्त मासकी सतन्नह तारीखको वड़ी ट 
30 थूमघासके साथ बह अभिषेक कार्य किया गया । राजपुरोहितने सबसे पहिले महाराव ८ 
४; क्रिभोरसिहके मस्तक पर राजतिलहूक दिया, राजटीका देते ही कनेछ टाड साहबने सबसे (6 
ह& आगे बढ़कर राजाके मस्तक पर राजातिलक देकर महाराज किशोरसिहको अनेक भांतिके (७6 
0 हीरोका अलंकार पहरा कर उनकी कमरमे राजदडस्वरूपसे तलवार वांध दी । महारावने 
है भेट्स गवर्नमेण्टको एकसो खुवर्णकी मोहर उपहारभ दी | इस समय भारतवपके गवनेर ३8 
हैं, जनरलफे नामसे कमल टाडने राजराणा जाल्मिसिहकों महामूल्यवान राजवेश खिलत 
9 दिया । जालिमसिहने उस वेशको पाकर उपयुक्त उक्तिसे कृतज्ञता प्रकाशके साथ नजरमे 
«॥ गवर्नमेण्टको पत्मीस सुवर्णकी मोहरे और भी दान की । 
री. इस प्रकाश्य अभिपेकके उत्सव अनुछानका एक गुप्त उद्देश था। कनल टाड्ने इस 
>० समय उस उद्देशकों सिद्ध कर लिया । पहिले प्रस्तावके अनुसार साधोसिहने आगे वढ़कर 
४£॥। कोटेके फीजदाररूपसे सहाराव किशोरसिहके मस्तक पर राजतिल देकर कसरसे 
४0 तलवार बाव दी, और नजर दी, प्रचलित रीतिके अनुसार महारावने उस भेटको 
># छोटा कर मावयोसिहकों खिलत देनेके साथ उनको वेशानक्रमसे कोटेके फाजुदारी 
॥। पदकी सनद दान की । इस सनदके लिये ही इतनी तैयारी और उद्योग था । बह 
&. उद्योग इतने दिनोसे सफछ हुआ । कनेछ टाड साहबने लिखा हु “कि सबमभे जो 
मे सद्भाव पुत्त स्थापनका सूत्रपात हुआ, उसको वढ़ानेके लिये एजेण्ट ( ठाड़ ) उच्त 
औ अभिपेकके उत्सवके पीछे और एक महीने तक कोटे राज्यमे रहे । उन्होंने इस समय 
४0 महारावकों समझा दिया कि वह जेसी अवस्थासे पडे है उसीके अनुसार कार्य करना सब 
द्वे/ भ्रकारसे कत्तेव्य है, और उधर उन्हे।ने साधोसिहकों समझा दिया, कि पवित्र संथिपत्रसे 
| उनके ऊपर जो भारी दायित्व अर्पित हुआ हे वह जिससे दुर्व्यवहार और निबुद्धिता 
है वा असावधानतासे उस संधिको भंग न करे । कोटेकों ठोड़नेके पहिले ४ 
| सितम्बरकों एजेण्टने फिर सबको एक सामितिमे इकट्ठा किया, और उसीसे सबने 
आ अक्लत्तिम सद्भाव स्थापित किया । जालिमसिंह महाराव और माधोसिह परस्परमे !2 
| अतीत घटनाके लिये परस्पर एक दूसरे क्षमा करके भविष्यतमे सित्रभावसे रहै + 
हे! ऐसी प्रतिज्ञा की ? । 
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जद नल 2 3 री 
4 2 
क ( १ ) कनेल टाडू साहबने अपने दूसरी बारके अमणवृत्तान्तमे इस अभिषेकके उत्सचको 5 
>> वर्णन किया है | वह अमणवत्तान्तमे देखो । 2 
[8॥॥ छ 
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० 
न ४ सत्यकी जय अवश्य ही होगी | यद्यपि कनेल टाड़ साहवने प्रवछ वटिश शक्तिकी रद 
0 सहायतासे कोटके न्‍्यायमत अधीश्वर महाराव किशोरसिहकी सामर्थ्यकी छोप कर 2 
| जालिमसिहको वेशानुक्रमसे राजशक्ति दी, परन्तु भविष्यत्तमे उस अन्याय और असत्यकी ढ 
ज्ञै/ पराजय भी भौतिसे होगई। ि 
पे प्‌ 
कक कनेल टाडू साहब लिखते है, कि “ उपरोक्त साक्षात्‌ जेप होनेके समय राजराणा कि 
न जालिसिसिंहन अपने राजनतिक जीवनके शेप अभिनय स्वरूप दो उपयुक्त काय किये, गा 
० उन कार्योंसे उनके अधीश्चर प्रभु ओर कोटेकी अ्रजाके प्रति उनकी विलक्षण सज्जनतान ॥8 
दा प्रकाश पाया । अपनी मृत्युके पीछे अपने प्राचीन विश्वासी सबकोके लिये उन्होने एक (8 
न प्रतिभू पत्र तेयार करके महाराव किशोरसिह, पुत्र माधोसिह और एजेण्टसे यह कह- 
5 कर उनको हस्ताक्षए करनेका अनुरोध किया कि “ यदि हमारे उत्तराधिकारी प्रार्चीन ॥£ 
रू कसचारियोको कायमे नियुक्त करनेम असम्मत हो तो उनको सम्पूण स्वाधीनता देनी 8 
गा होगी, और उसके अतीत किसी कार्यके लिये भी उनसे जवाबंदेही नहीं ली जायगी, 
न ॥ ओर वह अपनी उच्छानुसार निवास कर सकेंगे । ” सहाराव ओर साधोसिहन ॥2 
| उस पत्रपर हस्ताक्षर करके जाल्मिसिहकी अभिलापाके अनुसार वटिश एजेण्टने भी उस (९ 
दे "त्रके मतसे जिससे भविष्यतसे कार्य हो उसके प्रतिभू स्वरूप हो स्वय उस पर ः 
ओऑ, हस्ताक्षर करदिया ? । 24 
र्शा 

9 जालिमसिहके और शेष कार्योंके सम्वन्धमें कनेछ टाड साहबने लिखा है, “ कोंटे ४८ 
का राज्यम जालिमसिहने जिस अत्यन्त कष्टदायक दंड नामक करका अचार किया था उस ५ 
मी! करका एक बार ही दूर कर दिया। ?”? इस रक्त शोपक करके रहित होनेसे जालिम- (6 
30 सिंह एक ओर जैसे कोटेकी सर्वे साधारण प्रजासे बृद्धावस्थाम प्रणसाको प्राप्त हुए, उधर ८ 
हा गवर्नमेण्ट भी उसी प्रकारसे इस कार्य द्वारा जालिमसिहसे अत्यन्त सतुष्ट हुई । जादिम- (9 
दे! सिहले अपनी कीलिकी रक्षाके लिये “ दंडकर ? रहितके स्मरण करनेके अर्थ कोर्ट ७ 
तन राज्यक्रे धत्येक प्रधान २ नगरमे पत्थरका स्तभ स्थापित करके उसपर कर रहित की 
श्‌ आज्ञा लिखबादी । 2 
दी 2 
ड् ट 
रे 6 
५» ८८ 
ह ० 
रा 
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.जनेतिक विश्राद्स कर्नल टाड़का व्यवहार-ब्टिश गवनमेण्टका जालिमसिहका पक्ष सम- १७ 
थैन-गोव्धेनदासको निवोसन दंड-मालवादेशमे गोव्धेनकी उपस्थिति-कोटेसे फिर राज- छू 
नेतिक महा विश्राट-सहाराव किशोरसिहके साथ सेनाका योगदान-जालिमासहका सहलरूके ऋपर ॥(2 
गोले वषोना-महाराव किशोरसिहका क्लिकों छोड़कर बाहर जाना-महारावका बुँदासे जाना- 5 
राजआता विशनसिंहका जालिससिहके साथ योगदान-गोवर्घेनदासका महारावके साथ योगदेनेकी 
चष्टा करना-उसका व्यर्थ होचा-सहारावका वूदीको छोड़ना-मद्दारावके प्रति हाड़ाजातिका सहानु- 
सूति प्रकाश करना-महारावका चन्दावनस आगसन-गोवघनदास आर दटिश गव्नभेण्टके अधीन 
में स्थित राजपुरुषोका पड़यन्न-महारावका सेना सहित कोटेकी ओरकी जाना-महारावका घोषणा 
पत्र प्रचार करके हाड़ाजातिको अपने पक्षमे योग देनेके लिये खुलाना-सहारावका ब्ृथिश गवनेमेण्ट 
के निकट अपना अस्ताव भेजना-जालिससिंहका आचरण-महारावके विरुद्ध जालिमसिहकी सेनाके 
साथ बृट्शि सेनाका अग्रसर होनचा-सम्मिलित सेनाका सहाराव पर आक्रमण करना-महारावकी 
सेनाका जालिमसिहके ब्यूहको भेदुन करना-श्षेग्रेजी सेनाका उस कार्यमे बाधा देना-अंग्रजोके विरुद्ध 
समर करनेकी अनिच्छास महारावका सेनासहित रणक्षत्र त्याग करना-अग्रेजी सेनाका फिर महाराव [2 
की सेना पर आक्रमण करना-महारावकी सेनाका उस आक्रमणको व्यथे करना-महारावका सेना- 
सहित अस्थान-अंग्रेजी सनाका महारावके पेदुलदुकका नाश करना-कुमार पथ्वीसिहकी सत्य- ्‌र्‌ 
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दो वीराका वीरता दिखाना-कनल टाड्का महारावके साथ संयुक्त सामन्तोके साथ क्षमा प्रदुशन 

मूलक घोषणापत्रका अश्रचार करना-लामन्तोंका अपने २ स्थानकों चले जाना-समरका फल-अजुसं- हि 
गिक घटनावली-महारावके साथ फिर संधिबधनकी चेष्टा करना-नूतन सधिपत्र-महारावके लिये 2 
निद्धारित वृत्तिको सूची-कर्ने टाइकी व्यवस्था-ध्यवस्थापन्न-महारावके कोटेसें आनेके समय १3» 
व्याधातमूलक घटना-महारावका फिर अपने राज्यमे चलेजाना-विज्ञुना्सिहका राजधानीस दूसरे ४७६- 
स्थानकों भेजना-जालिसासहके साथ महाराव किशोर्राधहका संमिकन-माधो्सिंहंक साथ महाराव 4४ 
की औति स्थापन-जालिमसिहकी मृत्यु-उनकी जीवनीकी समालछोचना । ह्यि 


न 
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न न्ब ( 


का 


इनेटटे 
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कनेछ टाड़की समान राजपूत बान्धव अग्रेज यहॉतक भारतमे कोई भी नहीं 'ई 
आया | यह पाठकॉको मुक्तकंठल स्वीकार करना होगा । राजपूतजातिके ग्राति साधु 2 
टाइका यहाँतक अनुराग, प्रीति और स्नेह था कि उन्होने सत्यके सम्मानकी रक्षा पीट 
लिये समय २ पर एकमात्र उस अनुराग, प्रीति और खेहसे परिचालित होकर अपने पई 
प्रभू गवनसेण्टके द्वारा अननाछ्ठत राजपूत जातिके अपकारमूलक कायेका प्रतिबाद, निन्‍्दा 
और कठार समालोचना करनेसे भी कसर न की | देशियोके पक्षका अवल्म्वन करनेसे !5 
किसी अंग्रज कर्सेचारीको भी आजतक्र उस भावसे सत्यके सम्मानकी रक्षा करनेका ि 
साहस नहीं देखा | हम प्रत्येक पगपर इस इतिहासमें यथास्थान कर्नेछ टाडू साहबके / 
साधु व्यवहार, उदार आचरण और निरपेक्ष न्याय विचार और श्रेष्ठ अनुछ्ठानकी मुक्त 
कंठसे ऊँची प्रशंसा करते आये हूं। परन्तु अत्यन्त दुःखित हृदयसे वर्तमान प्रवन्धमें पु 
उनके एकमात्र राजनैतिक अभिनयका विषमय फल देखकर हम यहां ठुःखी हुए है। &2 
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डे 
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कांड 


यद्यपि हम भढीभातिसे जान गये हैं, कि कनल टाडू अपने उपरितन प्रभू भारतवर्षके 


हल 


री 

0 गबनेर जनरललकी आज्ञासे अंग्रेज गवर्नसेण्टकी राजनीतिकी आज्ञापालन करनेके ढिये 
टू यह शोचनाय अभिनय करनेके लिये वाध्य हुए,तथापि हमारा ऐसा विचार है कि वह स्वयं 
रो जिस कार्यमे मध्यस्थ थे और खवय ही जिस कार्यके एक प्रधान नेता थे वह चाहते तो 
3 
टी 
७ 


५ 


कप ७ को 


न 


), अवश्य ही उस शोचनीय अभिनयको अन्य प्रकारसे रहित कर सकते थे। 
महाराव राजा उमेद्सिहफ़े साथ ब्रटिश गवर्नमेण्टका संधिबंधन जिस समय हुआ 
हे! था, उस समय राजराणा जालिमसिहने कोटेके सर्वमय प्रभू स्वरूपसे असीम सामर्थ्य 
4, चलाई थी, इसको कौन नही सानेगा ? परन्तु तब उन जालिमसिहको कोटेमे सर्वमय 
| प्रभू स्वरूपसे वेशालुक्रमस रहनेका अधिकार देनेमे ब्टिण गवर्नभेण्ट किसी प्रकार [६ 
दो! भी सामर्थ्यवान्‌ न हुई, इस बातको कौन नहीं मानैगा ? जालिमसिंहने पिडारियोके हि 
* युद्ध समयेभ और उससे पहिले अंग्रेज गवनमेण्टकी सम्पूणरूपस सहायता की 
हु; थी, परन्तु कोटेके प्रकृति राजशक्ति सम्पन्न उम्रद्सिहकों वेशानुक्रमसे साक्षी गोपाल ,६ 
ते! स्वरूपमे रखकर उनकी वेशानुक्रमसे समस्त जासनशीत्तिको हरण कर जालिमसिहकों 
े उस शासनशक्तिका देना कोन राजनीतिक सगत था ? कीन धर्मशास्र संगत था ? ,£ 
० कीच सभ्यता-विधि संगत था ? जाल्मिसिह तो महाराव डस्ेदसिहके वेतनभोगी 
सै! अत्यमात्र थे, उन्होने जो सेनाकी सहायता, रसदकी सहायता और जो आ्थिक सहायता 
), की थी, वह सभी उमेद्सिहकी थी, जालिससिहकी निजकी कुछ भी नहीं थी, इस 
७ अवस्थामे उन जालिमसिहकों वटिश गवनमेण्टने पुरस्कार स्वरूपसे किस प्रकार यथाथ 
दा नरपतिकी शक्तिको हरण करके उनको उसे वेशानुक्मसे भोय करनेके लिये दिया 
४ था? किसी राज्यके इतिहाससे हमने ऐसी घटनाका दूसरा प्रमाण नहीं पाया । 
डा एक राज्यके प्रधान मंत्रीद्वारा अन्य राजाको उपकार प्राप्त हुआ है इसीसे ऋया उस अन्य 
दर अन्य नरपतिके न्यायके वक्षस्थल पर, धर्मकी छातीपर, सत्यके वक्षस्थल पर पदाघात 
.! करके उस प्रधानमंत्रीकों एक राज्यकी शासन सामथ्य वशामुक्रमसें उपभोग करनेके 
ई; लिये दी जा सकती है, जालिमसिहके द्वारा कोटेराज्यके वहुतसे उपकार हुए थे यह 
जले उन्होंने बतनभोगी कर्मचारी स्वरूपसे अपने कत्तेव्यको पालन किया था, उसके ढिये 
20 बह कोटेकी जासनशक्तिको वशानुक्रमसे भोग करनेके अधिकारी नहीं होसके, गव्नमेण्टने 
न्याय न करके बलपूर्बक सहाराव उमेद्सिहको अत्यन्त निरोह ओर नम्र देखकर जालि- 
हो ससिहको वंशानुऋमसे कोटेका प्रकृत अधीश्वरपद्‌ प्रदान किया,इसको कौन नही मानिया। 
)(, यदि एकमात्र जालिससिहकों ही जन्ममर तक उक्त शासनशक्ति चढानेकी सामर्थ्य देते 
डे ता इतनी हानि नहीं होती, वशानुक्रमसे उस शासनभ्क्तिका देना किस प्रकार युक्ति 
संगत हासकता था ? जालिमसिह वबुद्धिमान्‌ नीतिज्ञ और शासनकार्यमे सुदक्ष थे, इससे 
कक उनके उत्तराधकारी भी इनकी समान होगे यह गवर्नसेण्टने किस प्रकार स्थिर किया 

था ? आर जालिमसिंहकी समान उनके उत्तराधिकारी भी केवल आसनभक्तिको पाकर 

है सतुष्ट होगे, कोटेंके यथार्थ अधीश्वरकी कभी भी आनिष्ट कामना नहीं करेंगे, यद किस द 
५ प्रफारसे घिचार हुआ था ? राजनीतिज्ञ कनेल टाड़ साहबने अवच्य द्वी जालिमसिहको 6 
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जे! आरज कन्याके साथ विवाह करनेके लिये निकालेहुए गोवद्धनदासको सन १८२१ 
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उक्त अधिकार देनके समय यह विचार लिया था। परन्तु उन्होने ऐसा विचार करके भी 
न्यायसगत कारये नही किया । वरन वृटिण गंवनमेण्टके उस विचारहीन अनुष्ठानंक #£ 
कायको परिणत करनेके लिय अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग कर इतिहासमें अपनी रा 


एकमात्र पक्षपातकी रेखाको अंकित किया है | हि 


०2 


57 


जालसासहका अन्यायरूपस काटका शाॉंसनश क्तिको वथानुक्रमसे उपभोग कर- पं 


 भका आधकार दकर जा ॥वपषला फल फला था वानुक्रमास उसास काटका शाचनोयथ ॥2 
£ अवस्था हुई । बह हमारे पाठकाको परवर्ता इतिहाससे विदित होसकेगा । उस शोचनोय पट 


अभिनयके लिये हम इतने दु'खित नहीं है, परन्तु इसी एकमात्र अनुप्ठानसे मा 
अंतम कोटाराज दो भागोमे विभक्त होजायगा, कोटके मूठराजका शक्ति एकबार हो ॥2 
हीन होजायगो, जालिमर्सि त्तराविकारी कोटेके प्राय, आवे अंशके अधीश्वर होगे ' बी 

टि् गवनसण्टकी राजनीतिकों फछसख्रूप हाड़ावती देशके सामान्य झालापारिवार भी हि 
महान ऊँचे राजपद पर ग्रतिप्ठित होगे यह कान जानता था । ४ 


पृ अध्यायमे वर्णन कर आये हे कि व्रटिश पोलिटिकछ एजेण्ट कर्नल टाड गे 
सध्यवर्तों होकर बृटिण गवनमभेण्टकी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये महाराव किशोरसिहको हि 
सम्मत कराकर उनको साक्षी गोपाल्स्वरूपसे कोंटेक सिहासन पर बेठाछ कर जालिम- 
सिहको कोठेके हर्ता कर्ता पदपर दृढरूपसे नियुक्त कर दोनोमे श्रीति स्थापन करके [५ 
कोटेराज्यकोी छोड दिया | कनेंठ टाड साहबने विचारा था कि व॒टिश गवनसेण्टने इस 
कायको जब न्यायमूलक कहकर उसे प्रवछ रखलेमे यतन करना चाहा हैं तब महाराव ्ट 
किश्लारसिह भी अवश्य ही उस कार्यको न्यायमूलक विचार कर अपने समस्त स्वाथथंके 
नष्ट होनेपर भी जालिमसिहके साथ चिरकाल तक सड्भावसे रहेंगे, परन्तु शीघ्र 
ही उनका वह अनुमान व्यर्थ होगया। शीत्र ही फिर किशोरसिहके न्यायसगत #£ 
स्वार्थ साथ जालिमसिहके अन्यायमूलक स्वार्थका भयकर संघर्षण हुआ । पह 

जालिमसिहके पुत्र गोवद्धनदासकों समस्त पड़यन्त्रकमा मूठ ओर उसके द्वारा पा 
परिचालित होकर महाराव किशोरसिंहकों जालिससिहकी शक्ति छोप करनेके छिये 
उद्यत जानकर करनठ टाडइ और जालिमसिहने उस गोवद्धंनदासको कोटेराज्यसे एक 
बारही निकाछ दिया | गोवर्द्धनदासने राजनेतिक वर्दीस्वरूपसे दिरली ओर इलाहाबाद 
इन दोनो नगरोमेसे द्ल्‍्लीमे रहनेकी इच्छा की इस कारण उसको प्राथनाके अनुसार उसको 
दिल्‍लोमे ही वर्दीभावसे रक्खा गया । कर्नछ टाड साहबने लिखा है “ कि दिल्लोमे 
बह अपने छुटुम्बसहित रहे थे, ओर उनका भ्ररण पोषण करनेके लिये उचित वृत्ति 
नियत करदी गई थी, वह जिस स्थान पर रहे वहाँ उनके अ्रमण ओर व्यायाम करने ६ 
के लिये विस्तारित स्थान दिया गया। और उस स्थानपर अग्नरेजोने उनकी ओर दृष्टि 
रखनंके लछिय कितनी हो अश्वारोही सनाका नियुक्त रक्खा था? । 


इसके पीछे कनेछ टाडू साहबने लिखा है कि “ जाबुआके महाराजकी एक 
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अं इसवीम मालवादेशम जानेकी आज्ञा देकर अत्यन्त अज्ञानताका कार्य किया गया । गोव 
[| उ्वंनदासके उस नगरमे पहुंचते पहुंचते सब प्रकारसे शांतिके बदलेमे कोटेराज्यमे 
कं उत्तेजनाके लक्षण प्रकाशित होगये। कोटे और बूँदीराज्यमे पड़यंत्रमूछक पत्रादिके 
#0 प्रकाशित न होते < जालिमासेहके श्राचीन विश्वासी वीरोमे विद्रोह और उत्तजना 
रो दिखाई दो । संफअली नामक तीस वषके पुरातन सेनानायक जो “ राजपलछटन ?! 
| अथान्‌ नरपतिके खास सेनादुछके नेता थे, और जो विश्वासी वीरता और दक्षताके 
मै! लिये विशेष विख्यात थे ऐसा जाना जाता हैं क्रि पहिले उन्होने अपने नाममात्रके 
३ अधीश्वर ( किशोरसिह ) का पक्ष अवलम्बन किया था। पहिले इस सम्बादका मिथ्या 
£: अनुमान किया गया, परन्तु ज्ञानी जालिमासिहने इसमे विश्वास न करके वह असंतुष्ट 
गा सेचादुलठ जिससे महरमे स्थित महारावके साथ न मिल्सके, इस कारण दोनोके मध्य- 
) खथलमे एक सेनाको रक्खा । शीघ्र ही महाराव जलमार्गल जाकर सैफअछी आर उनके 
६: अधीनमस स्थित कितनी ही सेनाको महलूमे ले आये, इस समाचारके ग्रचारित होते 
ही एक नेत्र हीन जाल्सिसिहने तामयानपर चढ़कर अपनी सेनाके साथ सैफअलीकी 
20 शेप सेनापर आक्रमण किया, और दो बड़ी २ तोपोको ऊँचे स्थानपर इस भावसे /€ 
6 रखकर गोलोका चढाना प्रारम किया कि उससे एकमात्र राजधानी ही नहीं वरन पा 
चम्बल नदीके दोनों किनारोके देश ओर मकानोके ऊपर गोछोकी वर्षो होने छगी। इस 
गोलोकी वर्पासे महाराव, उनके आता पथ्वीसिह और उनके अनुचर नोकापर रह । 
2 चढ़ कर नदीके पार हो वूंदीको चले गये | इस ओर वचीबचाई सेनाने अख्र छोड कर [8 
ह्! आत्मसमपण किया | प्रवछ उद्योगके साथ इस अनुप्ठानकों करके जालिमासिहने महा- 

> रावक द्वारा अपन अमुत्वके नाशकों चेष्टा व्यथ करदा, आर हाड़ाजातेका राजासहासन रू 
हु शून्य होगया । उस युद्धेके समय विशर्नासहन दोनो आ्राताओसे अछग होकर जालिम- (( 
न सिंहके साथ मेछ किया, जालिमसिहने इस समय विशनसिंहके साथ गुप्तभावसे जंसा ५ 
0, सम्मान करते हुए व्यवहार किया उसी प्रकारका मन्तव्य प्रकाश किया, वह सरलतासे 


हलक 


हलक 


बे ऐ 
७/ 
५ आ 


० 


हज ओ 


कक चर 


-_>84 
ए 


ढ्ः 


नई हलक न 
लक 


८2 +ने४टम मनन 


>> 


जाना जाता है ? | 
कनल टाड साहबकी उक्त उक्तिसे पाठक भ्वीभांतिसे जान गये होगे कि चतुर 

चूड़ामाण जालिमसिह कैसे पुरुष थे,और उन्होने विश्वासधावीके समान फेसा कार्य किया ह 
था। जो किशोरसिह न्यायके अनुसार धर्मके मतसे जालिमर्सिहके अधीश्वर थे जालिमरसिंहने १ 

हु उन्हीं अधीश्वर किशोरासेहके विरुद्धमे “ तोपषे चलानेभ एक मुहुत्तमात्रका भी विल्म्ब 
>0 नहीं किया । जिस कोटेराज्यमे सूचीके अग्रभागमात्र भूमिसे जालिमसिंहका न्यायके 4 
का अनुसार कोई भी अधिकार नहीं था, जिस कोटेरज्यके अधीश्वरकी करुणादयासे 
दा 
+4॥ 
है 
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ड्वे? जालिमसिंहने कोटेसे प्रवशका अधिकार प्राप्त कर फोजदार पदको प्राप्त किया, जिस रु 
39 फीटेराज्यसे जालिमसिह एक समय सर्वेस्वान्त होगये थे, जिस कोटेराज्यके अधीश्वरने ८2 
६ फिर उनको क्षमाकर उनको अहण किया ओर अपने पुत्रका अभिभावक पदका प्रदान ः ग 


हा किया था, वही जालिमसिंह उन नरपतिके पोतेफे विरुठ्ठमें तोपे चछाकर अपने स्वाय 
3 साधन करनेके लिये अम्सर हुए। यह्‌ क्‍या विचित्र राजनीति नहीं कही जायगी, यह ४2 
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ही) बात क्‍या अत्यन्त अन्याय अट्यन्त अधर्ममूलक नही समझी जायगी। जालिमसिहने जे हि 


७ हक कर, ५ ९. 


आर आचरण किया वह सरकारके बढूपर ही किया । जालिमसिंह किशोरसिहकों कोटेसे टि 
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| निकाल करही शान्त न हुए, वरन उन्होने सहारावके आता विशनसिहकों कि जिन्होंने 
से! राजसिहासन प्राप्तिकी इच्छासे जालिमसिहका पक्ष अवलम्बन किया था, घस्मके मस्तक 'ई 
का पर पदाघात करके वृटिण एजेण्ट करनल ठाड़ू महोद्यके सम्मुख उन विशनसिहकों ट 
2९ कोटेके अवीश्वरपद्पर अभिषेक करनेक लिये प्रस्ताव किया । परन्तु साधु टाइ साहबने £$ 
न किसी प्रकार्स भी जालिससिहके उस घृणित शस्तावसे अपनी सम्मति नहीं दी। 'ह 
कर्नल टाड़के विषयमे अवश्य ही यह प्रशंसाकी बात कहनी होगी । परन्तु महाराव /£ 
६ किशोरसिहने अपने पैतृक अधिकारको प्राप्त करनेके लिये यह दूसरी वार उद्योग 
किया । यद्यपि जालिमसिहका पक्ष समर्थ करनेफे छिये इससे पीछे कनेछ टाडने (ई 
जो राजनैतिक अभिनय किया उस अनुछानसे जालिससिहका मत अन्याय क्षमताके ४£ 
छोभसे विश्वासहन्ता हो सकता था, परन्तु उदार हृदय सत्यप्रिय टाड़के पक्षमे यह ० 
कभी शोभा नहीं देता । पाई 
सहाराव किशोरसिह वटिश गवर्नमेण्ठके हस्ताक्षर सहित पहिछे सधिपन्नके £ 

मतसे कोटेकी सम्पूर्ण शासनशक्ति सम्पन्न राजशक्तिकों पानेके लिये वीर तेजा हाड़ा- बी 
जातिके समीप प्रतिवासी राजाओसे सहायता लेनेकों गये । इसके पीछे जालिम- पी 
सिहके परासर्शके अनुसार कर्नल टाडू और गवनमेण्टने उस महाराजके विरुद्धमे जैसा ,£ 
अनुष्ठान किया उसके सम्बन्ध कुछ कहनेके पहिले कर्नल टाड्ने अपने हाथसे इतिहासमे ३ 
जो वर्णन किया है हम इस स्थानपर सबसे पहिले उसको प्रकाश करना उचित जानते ई 
है। कनेल टाडू साहब लिखते है कि “ उपस्थित उपद्रवोके निवारणके पक्षमे एकमात्र &£ 
सधिकी धारासे कार्य परिणत कर सबे साधारणपे दृढ़रूपसे शांति रखनेका डपाय ;& 
था। बूँदीके अधीश्वरके निकट यह कहकर पत्र ।छिखा गया कि भागेहुए किशोर- ग 
सिहको अतिथि स्वरूपस ग्रहण कर उनके साथ कुद्धुम्बियाकी समान व्यवहार करनेका रे 
है कुछ निषेध नही है, परन्तु यदि जालिससिहके विरुद्धम किशोरसिंह्‌ समर करनेके 
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हो! अभिप्रायसे सेना इकट्ठी करे तो बूँदीराजकों उसके लिये सम्पूर्ण दायी होना होगा, उस | 
2 समय नीसच नामक स्थानपर जो वृटिशसेनादछ रहता था उस सेनादलके 2 
है अग्रेज सेनापतिको यह आज्ञा दीगई, कि जाबुआ और बुँदीराज्यके सध्यस्थ मागमे “8 
जि हि >> 


है एक सेना स्थापित करो। गोवर्द्धनदास महाराब किशोरसिहके साथ मिलनेकी चेष्टा करे 'ई 
ना तो चह दल गोवद्धनदासको स्त वा जीवित अवस्थामे वेदीकर छे। उसको पकड़नेफे लिये ४ 
री जो उत्तम अनुष्ठान किया गया, गोवरद्धनदासने गिरिसंकटसे गुप्त पन्थद्वारा भागकर उस गत 


्््क 


नल 


झ्ी| अलुछानको व्यर्थ करदिया । किन्तु बूँदीराजको उस समय भयभीत और इधर उधर ह 
3, करतेहुए देखकर वह्‌ बरावर सारवाड राज्यमे भाग गये । किन्तु मारवाड़पति गोवर््धन- 


आ्‌ दासको किसी प्रकार भी अण्त्रय देनेमे सम्मत न हुए, तब वह शीघ्र ही दिल्‍लीमे ९ 
हे आनेको बाध्य हुए, गोवर््धनदास दिल्‍्छीमे गये तव उन्तको दृढ़रूपसे वेदीभावसे पर 
े 
5 


छोर अर 5 4 अप ० ० 
ना रक्‍खा गया । परन्तु ऐसा जाना जाता है कि पहिले गुप्त पड़यन्त्रके सतसे ही 
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>” गोवद्धनदासने दिल्लोमे आकर आत्मसमर्पण किया था, कारण कि जीघ्र ही महाराव (ई 
» किशोरसिह्‌ बूँदीको छोड़कर इन्दावनकी ओरको तीथयात्रा करनेके 'छिये गये 2“ 


ह और उस समय ऐसी आशा की थी कि हमको अपने पेतुक कुलछदेवता 


>» त्रजनाथजीके मंदिरमे अवश्य शाति और संत्तोष भ्राप्त होगा, इसीसे उन्होने जीवनके 
& ओप समयकों धर्मकी आलोचनामे व्यतीत करनेकी अमिलछाषा की थी । वह जितने 43 
दो दिनोतक वेंढीमे रहे 4 उतने दिनातक सत्र साधारणम किसी प्रकारक राजनातिक उपद्रव (9 

| होनेकी सम्भावनाका अनुमान नहीं था। काटस दूदों बहुत पास थीं, इस कारण सबने (ि 
७) विचारा कि महाराव क्रोधके वञ यद्यपि बूदीमे गये है पर फिर शीघ्र ही ढीट आवेगे। ॥8 
> परन्तु महाराव किशोरसिहके वूँदीको छोडकर उत्तरकी ओरको जाते ही सरछतासे 7 
| प्रकाशित होंगया कि बूदीस थे सह वह अन्य दशसे अपने स्वाथसाधनके लिये 2 
&. सम्पूर्णरूपसे सहायता पाछग | रजवाड़ाक भत्यंक राजा प्रत्येक प्रधान २ सामन्तने गा 
3 महारावको उस बिपत्तिक समय सहानुभूति प्रकाश करनेवाछा पत्र लिखकर 
६ धीरज दिया था, और वह जिस जिस राज्यमे होकर गये थे उसी राज्यके '£ 
मी अधीश्वरने महाराव किशोरसिहका कोटेके अधीश्वर रूपसे महा आदरसे 0 
3 ग्रहण करके उनके प्रति य्थेष्ट सम्मान दिखाया था, “ केवछ जो भरतपुरराज्य कोटे 


४ 


) 
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था राज्यक अत्यन्त समीप था, उस राज्यके अधीश्वरने ऐसा ऊचा सम्मान नहीं दिखाया। ॥2 
दी विख्यात्‌ भरतपुरके अधीश्वरन कितने ही थधातिनिधियोकों महाराव किशोरसिहके (७ 
समीप भेजकर क्षमा प्राथना की, उन्होंने कहा कि वह अत्यन्त वृद्ध ओर दृष्टिशक्ति हृ 
हीन होनसे महारावके निकट स्वयं नहीं आसके है । जाट जमीदारने सोमाग्यवलढूसे ॥2 
ऊचा पढ पाया है, इस कारण उनके निकट जिस प्रकारका सम्मान प्रकाश करना /6 
उचित था जाटपतिको उसे न करते देखकर सहाराव किशोरसिहने अवज्ञाके साथ उनके | 
प्रतिनिधिको विदा देकर उपहार द्रव्य फेर दिये। महारावके इस गर्वित आचरणके कारण ॥% 
जाटपतिने शीघ्र ही महारावकों भरतपुर राज्यकी सीमा छोडनेकी आज्ञा दी | महाराव ७ 
># किशोरसिहने कुछ समय तक बृन्दावनधाममे “ब्रजकुंजम” निवास किया । उस समय ६£ 
»"। भलीभांतिसे प्रकाशित होने छगा कि जयदेवकी मधुर पदावलीने महारावके हृदयमें ॥£ 
6. सामन्य राजमुकुटकी असारताको प्रतिपादित किया है आर राधाकृष्णकी विचित्र छीलाके “8 
स्थानमें वीर कविचंदकी उत्तेजक वीरगाथा ओर चौहानकुछकी वीरताकी कहानी और (६ 
» गारवगरिसा स्मृति महारावके हृदयसे एकन्नार ही निकल रही है, इस कारण महारावने ॥ 
&| इस समय इच्छानुसार ठहरनेकी इच्छा प्रगट की | सर्वे साधारणके पहिले अनुमानके “7 
ऊ०ए सतस सहाराव शांत्र हा अपन जावनका अतात्त आर वत्तमान अवस्थाका समझगय, 

रा उन्हांन अपनेको विदेश भासस कंबछ घनक लछाभियांक द्वारा घिरा हुआ ढखा। 8 
दव) परन्तु महाराव अप्रठ मासमे दृन्द्रावनस कोटेकों जानेके लिये फिर तेयार हुए । [७ 


50 उनको शेत्तानस्वरूप गोवद्धेनदासने स्थिर कर दिया कि महाराव यहां इस भावसे नहीं रे 
6! रहसकेगे | गोवद्धनदासके श्रति तीछण दृष्टि रखी गई थी यह सत्य है, पर उन्होने अप- थ्ि 
ह्वे/ राधीकी समान कारागारमे बद्‌ होकर भी महोच्वपद्पर स्थित देशीय कर्मचारियोद्वारा ध्ि 
थ महारावके सं्तीप अत्यन्त गुप्ररीतिसे पत्रव्यवह्ार किया था। यह वात पीछे प्रकाश हई?। (डि 


बी 
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छ 


न ऋमश राजनतिक विश्वा्ट प्रदक होगया। कनर टाड़ इसके पीछे लिखते है 
<।( ४ कि क्रमानुसार पड़यंत्रजालका विस्तार ओर महारावके दुष्ट्रचरित्र चरोके द्वारा 
ढ वृथा आश्वास, वृद्धिको प्राप्त होने छग । महारावने अतिरिक्त सेना और अनुचरोंको 
द। इकट्ठा करके हाडोतीकी ओरको यात्रा की । वह जिस २ राज्यमे जाने लगें उसी 

.( राज्यके अधिपत्तिसे कहने लगे कि गवनमेण्टकी इच्छाके अनुसार अपनी राजशक्तिकों 
है फिर अरहण करनेके लिये जाता हैं। ऊँचे पदवाले कितने ही देशीय राजकर्म वारियोके 
दो) कितने ही चिह्त अनुचर ओर दिल्लीके कोपागारमे देशीय धनरक्षक जिन्हेंने महाराव 
ञ को धनकी सहायता दी थी, उनका एक एजेण्ट इल समय मसहारावके साथ गया । 
८ सर्वेसाधारणने इसका अनुसान सरलतासे करलिया, कि सहाराव निश्चय ही गवनसेण्ट- 
रा की इच्छानुसार जा रह हे, इस कारण सवसाधारणने इस समय महारावकी जिसके 
आ आशा पूर्ण हो, ऐसी कासना प्रकाश की । महाराव जितने आगे बढ़ने छगे उतने ही 
है उनकी सेनाकी संख्या भी बढ़ने छगी । सन्‌ १८२२ ईसवीकी वर्षाऋतुके शेष सागमे 
द्ी/ प्राय: तीन हजार सेना साथ लेकर चम्बछ नदीके किनारे सहाराव किशोरसिह जा 
५॥ पहुँचे। नदीके पार होकर महाराव किशोरसिहने इस ग्रक्परकी स्वजाति भापासे 
हे अपनी प्रजासे घोषणा प्रचार कर दी कि राजपूत सरलतासे उसका अथ समझले जोर 
हे काइ महारावके उस आह्वानपन्नके अग्राह्म करने ओर महारावके पक्षका अवलम्बन करनेमे 
न असम्मत न हा । महाराब क्रिशरसिह संधिपत्रकें अनुसार न्याय विचारकी आशा 
७ ऊैरनेके लिये उतारू है, इसोस सबको उसमें योग देनेके लिये बुलाया 6, प्रत्येक हाड़ा- 
सच राजपूत आमंत्रणके अनुसार आने छगे। राजपूतजाति केसी विश्वासी राजभ्रक्त थी। 
5४ सहाराव किशोरसिहकी वर्तमान अवस्थामे उसका प्रवल् प्रमाण दिखाई दिया | जालिम- 
० सिंहके साथ जो मनुष्य समरक्त सम्बन्ध वन्धनमे बंधे थे, जिन्होंने जालिमसिहके 
दो! छवारा बहुतसे उपकार प्राप्त किये थे, उन तकने इस समय जालिससिहकों छोड़कर 
ओर न्यायके अनुसार अपने अधीश्वर महाराव किशोरसिहके साथ योग देनेको गमन किया । 
 उनमेसे वहुतोने तो सहाराव किशोरसिहको नेत्रोसे भी नही देंखा था और वहुतसे मनुष्य 
दे उनके विपयमे कुछ भी नहीं जानते थ । ? यहां पर हमारा यह प्रश्न हैं कि एकमात्र 
3 जाटराजके अतिरिक्त समस्त रजबाड़ेके प्रत्यक राजा प्रत्येक सामन्त प्रत्येक राजपूतने 
रे किस कारणसे महाराव किशोसिहके प्रति सहानुभूति दिखाई थी ? किस कारणसे 
दी! प्रत्येक हाड़ाजादीय बीरने महारावका साथ देकर उनका पक्ष समरथन किया था? 
30 किस कारणसे जाल्मसिहके आत्मीय अनुगत मनुष्योते भी उनको छोड कर किशो रसिहक 
€: साथ दिया था ? किस कारणसे वटिण गवर्नमेण्टके अधीनस्थ देशीय उच्चपद्वाले 
के कर्मचारियोतकने महारावका साथ दिया था ? करू टाडने स्वय इस वातको स्वीकार 
3 किया है कि सहाराव किशोरसिहको कोटेका न्यायके अनुसार शासनशक्ति युक्त 
शा अवीशवर जानकर ही सबने सहारावका पक्ष अवरूम्बन किया । तभी यह प्रश्न उठता 
दा है कि रजबाड़ेके श्रत्येक मनुष्यने जव कि किशोरसिहको न्‍्यायके अनुसार अधीश्वर 
ड9, जानकर उनका पक्ष अवरूम्बन किया था, तव गवर्नमेण्टने उस न्यायके अनुसार 


्ट 


६० 


नफ 


फल कक 


'ठः 
७9/] 


रा 


पु ्स्य 


+ब 
पर्स 


कर । 


! 


(५७ 6/९३ 6४ व 


उ्काफकीड एक फक! 


ब््रं 


ढक 


29978 जब नारा रिकीरिकीजिककीर #त्िकारहकीतिकरिअलिकीड हट 


(५४६ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. #&8 ८४ 
200० 2/220/९१०१७/०९०१/००)॥/८००९/०९०१३॥/१९००॥/०९०७४/५००१३॥/००१॥/५ ०१ ४/९०४/००१/००१॥/००६ 


>> 025५ कप 
* र|॥ ३ छरई शयगे रादराया ाउझछर जे स््ये े_ 
मं 


६ 
अधिकरारकी आसनर्ीक्तको एक वहिस्थ मनुप्यकों देकर क्या उस न्यायके वक्षस्थलू 'ई 


। 77 पढाधात नहीं किया ? | श 


महाराव फिमोरसिहन अपने पक अधिकारको पानेके लिये स्वजातिसे सहायता 
भोगी,लभी उचित आगाकी संभावनासे सहायता करने रंगे | महाराव किशोरसिहको कुछ हि 
भी इन्छा नहीं थी, कि गवर्नमेण्ठके साथ विवाद विसम्बाद करके अपने पूवअधिकार 2 

पर बलपृविक अधिकार कर्लिया जाय । गवर्नमेण्टने जिस महा अममे पड़कर “8 
अतयन्त अविचारमे उनके पेतृक अधिकारकों छोप करनेके लिये एक मनुष्यको 
वह अधिकार दे दिया ओर उस दानको प्रबल रखनेके लिये पक्षपातसे उस सनुष्यका 
पक्ष समर्थन किया है। उस गवर्नमेण्टकों समझानेके लिये किसी प्रकारतसे कसर न ॥ 
की । महारावने सरलूतासे उन उपद्रवेका विचार करानेके लिये यथाशक्ति चेष्टा 
पी । पर गवर्भभेण्टके साथ समस्त सद्भावबकी रक्षाके लिये समहाराव किशोरासिह ॥£ 
थभाशक्ति यत्न करके भी कृतकाथ न होसके। सन्‌ १८२२ इसवीकी १६ वी सितम्बरकों |) 
मद्दाराव फिशोरसिहने ब्रटिश एजेण्ट करने टाडके पास एक पत्र भेजकर संधिका प्रस्ताव [६ 
पपरि*त्‌ फिया | उसे पढ़कर महारावके सनका भाव भलीभांतिसे जाना जाता है | उस (£ 
पन्चकों हम इस स्थानपर प्रकाशित करते हे, 
५ इमारे सनका भाव क्‍या था उसको प्रकाश करनेके छिये कवि चांदखांने वार- [6 
बार जाननेकी इच्छाकी। अपने दो वकीऊ मिरजा मुहम्मद अछीवेग और छाला जाढि (2: 
ग्राभके द्वारा भैने अपनेको परिज्ञान कराया है। सेने फिर आपके पास सधिका घाराको 
भेजा है । आप उसीके अनुसार काये कीजिये। यही हमारी इच्छा है। गवर्नण्ठके प्रति- 
भिधिस्वरूप होकर आप हमारे प्रतिन्याय विचार करिये । प्रसू, प्रशुकी समान, सेवक &६ 
सेघबकफी समान रहे, सर्वेत्न ही ऐसा हुआ है, और यह आपसे कुछ छिपो नहीं 
१-सहाराव जउ्सेदासेहके ससयसे दिल्लेसे जो संधिवंधन हुआ हैं, मे उस « 
संपधिपत्तके सतसे समस्त काये करूँगा । रे 
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(६ ) सदराघ किसोरलउके उक्त पत्रले क्या अ्रकाशित होता है ? यवर्नेसेण्टके साध सम्पर्ण 
सर्ावदो रध्ा दरक उस गपतसेण्य्के वेरूट उन्होने लिस न्याय विचारको झ्ाथेवा की वह त्वी 
स्वापस्यत सही थी. “प्रयू रुथूकी सझदाव और सेदफ सेदकुकी ससान रहे. यह स्ेदाही सन्मते 
डा रोप ऐो सरकार सूप वर रूदाती है रूब जयत्‌ सहररावके इस न्याय झौर घर्सेयुक्त क्घ्न 
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का सहारा हक ड्दारहदयका चडान्त 
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मा २-नतानाजी जालिमासिहके ऊपर हमे सम्पूर्ण विश्वास है। वह महाराज उमेदसिह हल 


<९( के अधीनमे जिस भावसे कार्य करते थे, हमारे अधीनमे भी उसी भाषसे कार्य करेगे &2 
डा उनके हाथमे राज्यशासनका भार अपण करनेके लिये मे सम्मत हूँ, परन्तु मुझे माधो- पट 
>0 सिहपर सदेह और संशय उपस्थित हुआ हू, हम फिसी समय भी एक सत नही हो सकते, हि 
| इस कारण मैने उनको एक जागीर दी है वह वहा रहेंगे । उनके पुत्र वाप्पालाल मेरे ट 
४ निकट रहेंगे, और अन्यान्य मंत्री जिस प्रकार राजाके समीप रहकर राजकार्थ करेंगे 76 
>> बह भी उसी प्रकार मेरे निकट काम काज करैंगे। मैं उनका प्रभू हैं और वह मेरे भ्रृत्य ि 
3) स्वरूप रहेगे, और यदि वह भ्रृत्यकी समान कार्य करेंगे तो यही वेशानुक्रम उसी भावसे #£ 
४ चछता रहैगा | हे 
टे ३-अंग्रेज गवर्नमेण्ट अधवा अन्यान्य राजाओके समीप जो पत्रादि भेजने होगे हि 
् वह हमारी सम्माति और उपदेशके अनुसार लिखने होगे । 
ध्ा ४-अग्रेज गवरसेण्ट हमारे और उनके जीवनके लिये अवश्य ही प्रतिभू रहेगे । 2 
् .. _+-४बीसिहको मैने एक जागीर दी है और वह वहाँ निवास करेंगे, उनके साथ 
जे और मेरे अन्य आता विशनसिहके साथ जो मजुष्य नियुक्त रहेंगे मैं उन्तका मनोतीत टू 
० करदूँगा, इसके अतिरिक्त मेरे खजाति और कुदुम्बियोको उनकी पद सयादाके अलुसार ॥९ 
% जागीरदान की जायगी, और चिर प्रचलित प्राचीन रीतिके अनुसार वह मेरे ७ 
>» समीप रहेंगे । 
5 “मेरे शरीर रक्षक खास तीन हजार सेनाके साथ वाप्पाछाल (जाल्मिके पोते) (2 
८: सेरे ससीप उपस्थित रहेंगे । डि 
रो ७-राज्यका समस्त राजस्व प्रथमत साधारण कोपागार्म जमा करना होगा, 
३ इसके पीछे वहांसे समस्त खचीा किया जायगा । ्ट 
हें ८-समस्त किलेदार अर्थात्‌ ढुर्ग रक्षक मेरे द्वारा नियुक्त होगे और सारी सेना )£ 
है मेरी आज्ञामे रहेगी । वह राजकर्मचारियोको उनकी आज्ञा पालनके लिये अनुमति देते है 
न रहेगे परन्तु डससे मेरे उपंदेण ओर सम्प्रतिका प्रयोजन होगा । पर 
यू में इन धाराओकऊ़ा अस्ताव करता हूँ, और इसी राजनीतिका अनुयायी हू। आसोज (४ 
 गचसी सबत्‌ १८७८ सन्‌ १८२२ ई०। डे 
धा महाराव किशोरसिहने सरकारंके निकट जो ऊपर छिखा हुआ प्रस्ताव भेजा 'ई 
<॥ था कोई साधारण पुरुष भी इसको अनुचित नहीं कह सकता, परन्तु उनका प्रस्ताव ्ट 
५ सरकारने स्वीकार नहीं किया एक महीना इस भ्रस्तावकी प्रतिज्ञाके बीच गया, परन्तु ;६ 
' ७; वटिंश सरकारने एकमात्र जालिमसिहऊे स्वार्थकी रक्षासे दृष्टि देकर मंत्रीके प्रस्तावके पु 
| अनुसार शोचत्तीय राजतेतिक हृच्य आरभ कर दिया । डद्ारचित्त सलप्रिय टाड ्ट 
 # खाहबने भी अपने प्रसुकी आज्ञानुसार उस कार्यमरे सत्र प्रकारसे योगदान करनेभे ,ढ 
हद कसर न को । कर्चेछ टाइने अपनी परिवर्ती घटनाका जो बृत्तान्त ब्रणन किया है, हम 
न यहाँ पर उसीको प्रकाश करना उ है | कनछ टाड़ साहब लिखते है, कि / 
#5 जरूर कक कार कक कड का हि ऋऑरड 75 की ् ह काह की हट 
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न ८४ जालिमसिहकी उनकी विश्वासी सेनांक ऊपर भी निर्भर नहीं किया जाता, उन्हें ८ 
न स्वय ही कहा ह कि सेनाके ऊपर उनका सम्पूण विश्वास नहीं हैं । उनका शासनकाय पर 
: किस प्रकार कठारताके साथ होता था इस समय उसकी विलक्षण साक्ठी मिली है। 
तन! जिस जालिमसिहने स्वदेशी ओर विदेशी प्रत्यक सेनाका अपने हाथसे पालन किया ; 
3 था, उसी सेनादुलके प्रत्येक पुरुष उनके विरुद्धमे न्‍्यायके अनुसार अधिकारियोका पक्ष ६६ 
८५ अवलम्बन करनेंके लिये तेयार होते देखा | इस राजनेतिक उपद्रवोके समयमे सभोको 
तो! उन्होने यहांतक अविश्वासका आविभोव दिखाया, कि उन्होने विपत्तिस मुक्त होकर 
न कहा “कि मेरे शरीर पर पहिरे हुए वर््ातकर्स मानो पड़यत्रकों गंध आगई हं”। हा 
5: जालिमसिह चारोओर उस अविश्वासताका देखकर विरक्त हुए, ओर सहज ही 
दी ऊंची सामर्थ्य प्राप्तिकी आशाको छोडनेके लिये उद्यत होते, तो उससे | 
2 बटिश गवर्नमेण्ट भी अत्यन्त कष्टदायक विपत्ति अस्त अवस्थासे उद्धार पानेमे समथ- ि 
। 
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होती । जालिमिसिहके समीप इस राजनेतिक कठोर ग्राथक्रों छदून करनेके छिये यथटष्ट 

न सुअवसर दिये थ, ओर इशारोसे यह बिदित किया था कि यादिं वह विचारेगे तो इस 
| ग्ंथिकों काट सकेगे, नही तो तलूबारस अवश्य ही यह राजनेतिक विश्राटू अंथिछेद' 

की जायगी । परन्तु सभी चेष्टाएँ निप्फठ होग३ई, जालिमसिहने संधिपत्रके मतसे कार्य ५ 
करने ओर स्वयं शासनकी सामथ्यको जिस प्रकारसे ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा का; '& 
जालिमासिहके नाममाज्नके प्रभु महाराव किशोरसिह भी उसी प्रकारकी मित्ति पर गा 
खडे हुए, ओर अग्रेज गवनमेण्टके साथ निद्धारित पूव संधिपत्र की एक लिपिका 
एजेण्टके निकट भेजकर पूँछा कि वह सन्धिपत्र स्वीकार होगा या नहीं ? जालिम ६ 
सिहको वशालुक्रमसे शासनशीक्तिको देनेके लिय जो अतिरिक्त सेघिधारा नियुक्त हुईं थीं ॥2 
वही धारा यदि मूलसचिपत्रसे नियुक्त कीजाती तो यह समस्त उपद्रव सरलतास दूर (६ 
होसकते थे । ऐसा होनेसे सधिपत्रका मूल मर्म और अथ कभी भी दो भावोसे अहण (0 
। नहीं किये जाते, ओर गवनलेण्टने अविचारका कार्य किया हू इसकी कोई विवेचना ८ 
नही कर सकता | वास्तव कोई भी उस विश्वासघातके दोपस कलकित नहीं होते ॥ 
दी. कारण कि जिन्होंने आद साविपत्र पर हस्ताक्षर किये हू अतिरिक्त सविपत्र पर भीं रह 
>, उन्हींके हस्ताक्षर थे । एक राज्यमे एक मलु॒प्यको चाममात्रके राजा और दूसरेका 
॥ समस्त शासनशक्तियुक्त राजा कह कर हसने जिस बातको स्वीकार किया है, उसके 8 
रे वदलेम जालिमसिस्के हारा उपकूत होकर हमारे उस उपकारके लिये किसी प्रकारका 
>0 उरम्कार देना उत्तम नहीं होसकता, इस विवादस यह जश्न उपस्थित हुआ हैँ । वड ५ 
| साभाग्यकी बात हे कि नामसात्रके अधीश्वर ( किशोरसिह ) ने इस समय जिस प्रश्षकी |) 
दे उपास्थत किया हू वह गवनमेण्टके प्रस्तावमे सम्पूर्ण विपरीत दिखाई पड़ा और वह आर्दि 
श्र आर आतारक्त सघिपत्रके सलछ उद्देशकके मतंस काम करनेमे प्राय, प्रकृत पक्षुम असम्मत ( 
| है5 | पहिरात छेशोरासिहन भ्रस्ताव किया कि उनके स्वजातीय तीन हजार |, 
6 शंणर रधुक उनके पास नियत रहे, और वह अपनी इच्छानुसार सामन्तोका ४8 
>0 जागोरे देंगे, और सेनादुल्के नेता पदपर स्वय नियुक्त रहेगे । यह सब प्रस्ताव (६ 
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दो मित्रतामूलक संधिके प्रत्येक मोलिक नियसके विपरीत हुए, और अन्य पक्षमे 
5 जालिमसिहके उत्तराधिकारियोंके राज्यकी शासनगथक्तिकी प्राप्ति की आशा केवल 


शी सर ।% .] 

है उनकी दयाके ऊपर निर्भर रहेगी” । 

23 # श्र (३७ नम कप न ७. 

दवा जीघ्र ही रणभेरी वाजा वजा “--व्टिश गवनमेण्टने जालिमसिहके हारा उप- 


न कार पाकर उस उपकारका पुरस्फार देनेके लिये भारतवर्षके एक प्राचीन उच्च राजपूत 
॥ राजदरबारकी शासनंशक्तिकों छोप करके वह अक्ति जाल्मिसिहकों देनेकी इच्छा की 
€ और महारावके विरुद्धमे शीघ्र ही सेनाकी चलाया | महाराव किशोरासेहके पितामह 
ट्री महाराव गुमानासिहके द्वारा प्रतिपालित आश्रयत्राप्त अनुम्रहीत जालिमसिह भी अपनी 
3 राजभक्तिका चूडान्त परिचय देनेके लिये सेनासहित महाराव किशोरसिहके साथ युद्ध 
हू। करनेके लिये चले । कनेल टाड़ साहबने लिखा हे कि “ हतवुद्धि महाराव किशोर- 
0) सिहरो कुचक्री और कुमंत्रणदाताओके हाथसे उद्धार करनेके लिये, एवं प्रतिदिन 
आ उनकी पताकाके नीचे जो समुत्तेजित राजपूत बन्द इकट्ठे होते थे, उनके हाथस उनको 
थी उद्धार करनेके लिये उनकी समस्त चेष्टाएं व्यथ और निराश करनेके जो अंग्रेजी सेना 
त्ले का दुल सधिको प्रवछ रखनेके लिये वुठाया गया था, वह जालिमिसिहकी सेनाके साथ 
॥। सिलुकर आगे बढने छगा । सेनादछ काछीसिन्धुनामक स्थानमे इकट्ठा हुआ, वह 
८ स्थान दोनो रणोन्मत्त सेनादछके सध्यवर्ती था। सेनादुलके वहां पहुँचते ही कई दिन- 
तक वराघवर धोर वर्षा होनेसे जलके द्वारा समस्त स्थान छावित होगये, सेचाको उस 
नद्देके पार होना असम्सव था, इस कारण कई दि्निका विलम्ब होनेसे महारावको 
उपस्थित सर्वेनाशसे उद्धार करनेके लिये मित्रता और सुमंत्रणसे, यथेष्ट सुभीता 
0 मिलनेका अवसर मिला भी परन्तु वह सभी व्यर्थ होगया । सामने घोर विपत्तिको 
देखा पर निराशांक साथ उस विपत्तिक आगमकी प्राथना करने छगे, ओर उन्होने 
वुटिश गवर्नसेण्टके सम्भुख अत्यन्त अनुगत्य घोषणा करके गवनेमेण्टके प्रतिनिधिकी 
मित्रता और श्रेष्ठ उर्पदेशके ऊपर अपना पूर्ण विश्वास स्थापित किया, परन्तु प्रत्येक 
प्रातिवादके समय वह' यह उत्तर देते जाते थे कि सम्मानशूल्य जीवनका क्‍या 
प्रयोजन है ? शासनशक्ति हीन राज्यका क्या फल है ? क्या तो मृत्यु ही होजाय और 


या पूर्णतया: पेतुक राजशक्ति मिल जाय ?? । 
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इसके पीछे करने टाड साहबने लिखा है, कि जालिमसिंहके आचरण भी 
इस समय महारावके आचरणोकी अपेक्षा कुछ भरप विरक्तिक नहीं थे, कारण कि 
एक ओर तो वह प्रगटमें यद्यपि महारावके प्राति राजभक्ति प्रकाश करते थ, और 
अपने सफेद वाछोपर कलंक लछगानेकी उनकी अभिलापा नहीं थी, परन्तु आत्मस्वा् 
साधन करनेंक लिये संधिपत्नके धारा स्वरूप को भी अपने सामने रक्खा था, उन्होने 
» आशा की कि सधघिपत्रकी धारा पालन करनेके लिये उनको स्वयं किसी विशेष दायि- 
है! त्वका भार प्रहण करके कोई प्रवछ तैयारी नहीं करनी होगी । इस समय उस 
न प्रकारसे दायित्व विहीन होनेकी चेष्टा किसी प्रकार भी सहन नहीं हो सकती। 
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वशानुक्रमस जा आधकार भागनक छय [दया गया हू, उस आधकारका कसी श्रकारस 
रक्षा करनी ही होगा इससे उसका रक्षण पाडन दाना प्रकारक कार्याम योगदान करना 
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€ १ 
न उन्होंने प्रकाश किया कि उनको सेनादछके ऊपर विश्वास नहीं है, सेनादुछ 
0, समरके समयमे अवश्य हमारे विरुद्ध अ्ल चलाबेगी | इससे हम उससे कहे देते है ट 
(६ कि हम उस विपत्तिकों सहन करनेके लिये तयार है । उसने ओर भी कहा कि हमको 8 
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होगा कि जिससे किशोरसिहके प्रति राजभक्ति प्रकाशके साथ शॉतलिकि सहित ॥8 
अपनी सामथ्येकी रक्षा प्राप्त रहे । चतुर जालिससिहने उस समय कहा के हम कर 
गवर्नमेण्टेक साथ मित्रता होनेसे जो कुछ सहायताकी आशा करते है, हमारी उस शासन 
सामथ्येकों अक्षत रखनेके लिये सहायता करनी होगी । एजण्ट ( टाडू ) ने शेष ॥६ 
मुहत्त तक आशा को थी कि जालिमासिह जो सब मनुष्योके रक्षकस्वरूप हैं वे उनको [8 
रणके मुखमे डालनेसें जगतूमे कलुंक, ओर तिरस्कारकों सचय और सद्धमके नाशस 2 
अपमानका सचय न करेगे, परन्तु वह प्ृष्टपद होकर अपनी शक्तिकी खबता साधन ॥$ 
करनेके लिये अग्रसर हुए, उनके क्रमशः इधर उधर करनेसे और मनमसे एकमभाव तथा /8 
प्रकाव्यमे अन्यभाव प्रकाश करनेसे उससे केवल विपत्तिहाकी बृद्धिं होती थी इस 
कारण ऐजेण्टकी वह आशा शीघ्र ही छप्त होगई, यद्यपि उस समय जालिमसिहके भीतर [9 
ही भीतर विपस संशय विराजमान था परन्तु राज्यप्राप्तिकी इच्छासे अंतमे उन्होने हे 5 
सभीको दूर कर दिया ? | कनेर टाड साहबकी उक्त डक्तिसे भर्क्रमांति जाना जादा ६ 


बे हज 


है कि केवछ जालिमसिहको संतुष्ट करनेके लिये इसके पीछे यह शोचनीय राजनैतिक ९ 
अभिनय प्रारंभ हुआ । कनलछ टाड़ू यदि इस समय सत्यके सम्मानकी रक्षाके ढिंये ! 
जालिमसिहको समझाकर महाराज किशोरसिहके पक्षका अवरूम्बन करते तो जाडिम- 

सिह कभी सुअबसर पाकर संधिकी धाराका उल्लेख करके बटिश गवनसेण्टको उसके ॥/ 


पालन करनक लय उन्हें अन्यायक युद्धम लप्त नहा करसत थ। हि 


इतिहासलेखकने फिर लिखा हे कि “जालिससिह और उनकी सेना आगे और रू 
अंग्रेजसेना उनकी सनादुरुके पीछे होकर युद्धके सम्मिलनका प्रस्ताव उपस्थित किया गया 
और जिससे दोनो सना एकभावसे काये करसके उसके लिये जालिमासेहके अनुरोधस |; 
अग्रेजी सेनापतिको उनकी सेनादरूपर नियुक्त किया गया । अक्टूबर मासकी * 
तारीखकों सेनादुकल आक्रमण करनेके लिये अग्रसर हुआ । जालिमसिहकी सना 2 
८ दल्पैदूक ३२ तोषे और चौदह रिसाले प्रबल अश्वारोही सेनाके थे, उस |; 
सेनादुलूमे पॉच दुछ पेदुछठ, १४७ तोषै और दश दर अश्वारोही दुछ सबसे आगे ॥६ 
चला । ओर बाकी समस्त सेनाके साथ जालिमसिह उसके पीछे हजार हाथ दूर 
पर चलने लगे, बुटिश सेनासे दो दुलठ पेदुछक और छः दूर अश्वारोही और एके 
दल अश्ववाहित ( गोलन्दाज ) महारावकी सेनादलके निकटवर्ता होकर जालिमसिह्क 


है ठीरिह #7 





॥| 
( ३ ) पाच रजसट देशी पदाति ठरूके मालिक लफटिनेण्ट मि० मिलन थे और उन साहसीं 


चीरसे जेस कायकी थादा थी देसा ही उन्हेने किया । 


प्र त्सडिि 


ढ 


रन 


रबी कर कर व रिव्थर 


८९ 88 कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७ ४ (९०१ $ 
ज0४८०2५४८००७४८५७०५७८८०४८०९५८५०५८५०५८००७८०७१॥/००१४८५०)॥/००१८०५७०)॥/०७०)/००८ 


ब्य्र्नफा ५ बाज ए. बहा 09 /प-७+ 
)) 
े 50 ठे 


दी दक्षिण ओर जाने छगा । सेनादुठ सबसे पहिले एक विस्तारित क्षेत्रम जाकर शेषमे > 
* एक छोटो नदोके किनारे ऊँची भूमिपर जा पहुँचा । महाराव किशोरसिहकी सेनाका (ं£ 
& दल नदोके दूसरे पारसे कुछ दूर एक ऊँचीसी भूमिपर इकट्ठा हुआ था। शत्रुओकी ' 
हर सेनाके आनेसे महारावने नदीके पारसे अपने डेरोको पूबेमतसे रक्षित रखकर अपनी "हे 
97 सेनाको नदीके इस पार छाकर इकट्ठा किया था। ४ राज पछटन ? नामक सेनाको (2 
है उसके नेता सैफअछो कि जिसने अपने आचीन प्रभू जालिमलिहको छोड़कर महारावके 7 

में! साथ योग किया था, उसकी सेनाको बॉइओर रखकर महाराव किशारखिह सख्वय 'ह 
90 सासन्तोंके साथ पॉचसी हाड़ा अश्वारोही छेकर दक्षिण भागको गये, और मध्यभागमे 
समरसे अशिक्षित अख्धारी राजपूत रक्खे गये | युद्ध वा भागनेका बिन्दुसात्र भी 6 

है) चिह्न न दिखाकर अंग्रेजी सेना और जालिमसिहकी सेना शत्रुओसे चारसा हाथके [७ 
जै0 समीप अपने २ डेरोसे निकछकर स्थित हुईं । इस समय एजेण्टन कुछही समय ्ट 
४ पाकर हतबुद्धि महाराव और उनके अलुरक्त अनुचरोको सम्मुख विपत्तिसे उद्धार गा 
करनेके लिये अन्तिम चेष्टा करनेकी कामनासे वीटश सेनापातिकों अनुरोध किया ७ 
कि समस्त सेनादछको विश्राम करनेकी आज्ञा दीजाय । एजेण्टने दोनो ओरकी हट 
सेनाके मध्यस्थान तक जाकर पहिछ जिस संधिका प्रस्ताव किया था | उसी भ्रकारके डा 
तो प्रसतावसे सबको क्षमा करेंगे, यह मत प्रकाशित किया और महाराव किशोर ॥ 
5 सिहकों फिर राजधानीमे छेजाकर उनको पिताके सिहासन पर अभिषिक्त करेंगे ई£ 

४ यहभी कह दिया । परन्तु महाराव अपने नेत्रोके सम्मुख केवछ भावी सर्व ९ 
८0 नाशको देख रहें थे, तथापि उन्होने अपने पहिल्ले जो संधिका प्रस्ताव किया था पर 
99 उसकी एक धाराको भी त्यागन करना नहीं चाहा, वह अपने प्रस्तावोको ऊपर ही &£ 
रा अधिक हठ करने छगे, और तीन हजार खजातीय हाड़ा राजपूताके साथ यदि कोटेमे ६ 
हे! प्रवेश करसके तो वह कोटेमे चलेगे नहीं तो नहीं जायेंगे, यह बात प्रगट करदी | सुवि- 
हे चारके ल्यि उन्को आधे घटेका समय देने पर पीछे दोनो ओरकी सेना युद्धके छ्यि हल 
है आगे बढ़ने छगी | महारावकी निर्वाचित सेना दहिनी ओरको इकट्ठी होकर जालिम- 
ले सिहके आगे जानेके मार्गमे खड़ी हुई, दूसरा ओर ब्रटिश सेनादुछ उनका दल भग ब& 
शा करनेके लिये उसी भावसे उस ओर इकट्ठा हुआ ? । ० 
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| & पूर्वोक्त आधे घंटेका समय बीतने पर और महारावके अन्यायकी आकाक्षाकी गा 

2 ८. 6 . रे > छः. ८5 7 2 &_ ४4६: 
ते कुछ भी निद्ृत्ति न होनेसे पूबे प्रस्तावके मतसे सकेत करते ही जालिमसिहके अधानकी '& 


» सेनाने अल चलाकर तोपोके द्वारा गोलोकी वर्षा करनी प्रारंभ करदी, और उसके ४ 
६ पीछे अश्वारोही सेनाका दुछ आक्रमण करनेके लिये आगे बढा । फततेहाबाद और घौढ- ,६& 
हे! पुरके विख्यात समरसे हाड़ाजातीय सेनाने जैसी विषम वीरता दिखा कर यज्ञ संग्रह /७ 
| किया था, महारावकी सेनादलने उसी प्रकारंके वछ विक्रमसे जालिमासिहकी सेना पर प्रवरू ,£ 
हा वेगसें आक्रमण किया, और उसी कारणसे कितनी ही हाड़ासेना तोपोके मुखमे पड़ी, 78 
हे? परन्तु उस समय यदि तीन दछ वटिश सेनाके आगे वढ़कर महारावकी उस सेनापर 'हई 
तो आक्रमण न करते तो अवश्य ही महारावकी बह सेना जालिमके वाम भागकी सेनाकों न 


री 
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' भगाकर जालिमसिह खर्य जिस स्थान पर सेनादलके साथ ठहरे थे वहाँ आपहुँचती | 'ई 


परन्तु अंग्रेजी सेनादुलके आनेसे उनकी वह चेष्टा व्यथ होगई, और अग्रेजी सेनादुलके (2 
साथ समर करना असम्भव॒ जानकर वह शीत्र ही भागनेके लिये तैयार हुईं। और गा 
महाराव किशोरसिह स्वजातीय चारसो अश्वारोही वीरोके साथ नदोके पार होकर हर 
आधकोश दूर उस ऊँची भूमिपर स्थित हुए। इस ओर उस युद्धमे उनकी पेदछ सेनादुल ्ट 
भंग करके चारोओरको फैछ गई, ब्रटिश सेनादुछ शीघ्रतासे नदीके पार होगया, और 5 

पैदल सेनाने जिस समय महारावकी सेनादछके दहिनी ओरके भागमेका मार्ग घेरा था गा 
उस समय अन्य और दो सेनादलछोने महाराव पर आक्रमण किया | इस समय भा &£ 
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है महाराव वृटिशसेना पर आक्रमण नहीं करेंगे यह स्थिर कर इस महा विपत्तिके समयमे गा 

ज्ञ भी वह अपनी पूव प्रतिज्ञाकों दृढ़ रखंनके लिये खड़े रहे, और बटिश सेनादुल ७ 

| जीघ्रतासे प्रबल वेगसे आक्रमण करनेके लिये आगे बढ रहा हैं यह देखकर भी 
[ 


सहारावका संनाक दलून भागने वा आत्म समपंणक कुछ भा च॒ह्न न दिखाय, और ३४ 
कंट्ट हाकर अचल पवतका समाच खड़ रह | एक वांटश सनापांत ग्रत्यक संचाका | 


न 


># अ्रधान अग्रेज सेनापति संवातके समयमे अत्यन्त आश््यर्य रूपसे जीवनकी रक्षा 
जी करनेमे समथ हुए । शलत्रुपक्षेके एक वीरके भ्रयंकर अस्के आधातसे जिस । 
हैँ समय उन प्रधान सेनापतिका शिरखाण भेद कर दूसरी बार अख्रका आधात 
7० करनेके छिये उद्यतहुए, उसी समय प्रधान सेनापतिके एक परिषदने पिस्तोलके 

| आधातसे उन आक्रमणकारियोंका प्राण विनाश कर दिया । एक मुहूत्तेके बीचमे (2 
टी ही यह काये हुआ था, महाराव किशोरसिहने विचारा था कि ब्रटिश सेनाके विरुद्धंस ॥8 
मै अख्य नहीं चलाबगे, उन्होने उसी विचारसे केवछ वृटिश सनादुछके आक्रसणको व्यथ करके 
सतोप चित्तसे रणक्षेत्रसे धीरतापूबक अपनी सेनाकों चलढाया। परन्तु बहुत थोडी देरके ॥६ 
९४ पीछे घुडसवारी गोलन्दाज दलने फिर महारावकी सेनाके समीप जाकर उनकी 5 


न्त््खो ०7 
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न चलाकर आक्रमण करनेके लिये जागे बढ़ने लगा, उन सेनापति आर वृटिथ सेनादलने ( 
श भारतके अनेक स्थानोके युद्धोमे शत्रु पक्षकों नित्य वृटिशके आक्रमणसे भागता 
है. हुआ देखा था, परन्तु राजपूत नहीं भागे बरन पिडारी ही भ्राग गये थे। राजपूत 5 
न अभेद्य विराट्‌ पर्बतकी समान खड़े रहे, और हमारी सेना उस हाडासेनादुरूपर पट 
औ आक्रमण करनेके लिये जाकर प्रत्येक संघातसे पीछेको हटगई, ओर दोनों साहसी ॥६ 
दी अग्रेज सेनानायक उसी कारणसे रणभूमिमे मारे गये । उसी सेनादुछके साहसी 7 
६ टि 
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कक हर 
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था ( १ ) टाड साहबने अपन टीफेस लिखा है कि “ जालिससिहकी सेनाके दो साव प्रकाशित 2 
टृ थ, था दा ससर करेंगी या साग जायगी, इस चिन्तासे इधर उधर करते हुए ठेखकर जिससे वह 9 
दा भाग न सके उसके छिये टाड्‌ साहब सूय जालिमकी वाहनीके सबसे पीछे खडे थे । मेजरकेनेडिके 2 


| 
बा इस समय अग्नसर हें।ते ही महारावकी सेनाका चह जाक्रमण व्यथे होगया ?? 8 
शी (४ ) यह लफटिनेण्ट छाक आर रीड ४ चोथे अश्वारोहां दुलक॑ नेता थ । दि 
) शत 5 ४5५ क। ६ हि ५ 42 
जे (३ ) मेजर रूफरिनेण्ट करनल जे रिज सी वी. 
व 


0७ 


९! मी 
बेड 20235८०००४) ०० त्द्र्स्द व रात्कटी पट, 523...० हर शा हड्प्छ्ठछाध्ठ ५ नुद्स्छ कर्द्री 580 दंञस्छ कक स्ठ ह्ास्छ 5 चहल # 7२2 क्ज्च्छ बडा डे 
3576 कार ट्रक 58 5 कपिल एलिटारत 2९ 67% ०४४००४७ १२ 


००४ 


ऐ 


९१ ४ कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७, #&8 (९५०३ ) 
डै8०७/९९०१॥८५७०१३॥/००॥८०९०७/१०१४/० ९२४८९ ९२३४९ २४-४८ ११३८2 ९-//2 002 0200 000/2%6 
दी सेनाके ऊपर गोलछोकी वा प्रारंभ कर दा, महाराव्का सेना शाधप्रतवास चलन लगा, आर र 


डॉ कुछही समयके पीछे नूतन बटिश सेनादुछ फिर आक्रमण करनेके लिये तेयार हुआ कि :£ 
6 महारावकी सेना सक्काके दीघोकार शस्यपू्ण क्षेत्रमे जाकर अहृर्य होगई । टी 


5 


05% 


कर्नछ टाड साहबकी लेखनीने इसके पीछे निम्नल्खित हृदयभेदी घटनाको 5 
ज्ञी| वर्णेन किया है | महाराव किशोरासिहके कनिष्ट आता पृथ्वीसिहने हाडाजातिके स्वभाव 7 
सिद्ध बल विक्रमकी उत्तेजनासे उत्तेजित होकर और अब जीवित दंशामे हाड़ौतीके (टि 


०० 


रोमे निवास नहीं कर सकेगे यह जान कर उस माठ्भूमिसे जीवन त्याग करनेका विचार गा 
तै! किया। पृथ्वीसिह केवल पन्मीस जन सेनाके साथ झृत्युके सुखमें निश्चित पतित होनेके लिये 
फिर छोट कर वटिश सेनापर आक्रमण करनेको चढे | वृटिशसेना जिस समय आगे बढ़ 


का 
४६ रही थी उस ससय एक वाजरके खंतभ पथ्वासहका घायरछ अवस्थास् पड़ हुए दखा | 


३ ३ 


उनको एक नरयानमे स्थापन कर अश्वारोही सेनादछूके कितने ही सैनिकोके द्वारा डेरॉसे 
भेज दिया । व॒टिश् डेरोमे छेजाकर इनकी भर्लीभांतिसे श॒ुश्रुषा की गई परन्तु उनकी 
रक्षा किसी प्रकार भी न होसकी, उन्होने दूसरे दिन प्राण त्याग दिये । उस अतिस 
समयमे उन्होने यथाथ वीरकी समान आचरण किया, और उन्होने अपने भाग्यक ही ऊपर 
समस्त दोष रक्खा, अपन जीवनऊे लिये एकबार भी आशाको प्रकाश नही किया और डेरोके , 
समीप एक वृक्ष देखकर कहा कि हमारी प्रेतात्मा इस वृक्षुका आश्रय पाकर अपनेपेदक राज्य 


को देखकरही संतुष्ट रहैगी । एक सैनिकने उनकी तछवार और अगूठी छेछी,किन्तु उनकी ' 
छुरी, मोतियोकी ताछा और अन्यान्य सूल्यवान्‌ अलंकार उन्होने एजेण्टके हाथमे सोप 
दिये, और उनके हाथमे ही पथ्वीसिहने अपने पुत्रकी रक्षाका भार दिया, एकमात्र 


उन्ही पथ्वीसिहके पुत्र कोटेराजसिहासनके क्षमता शून्य नामसात्रका नर॒पति पद पानेके . 
भावी अधिकारी थे ?? [2 
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वीर तेजस्वी प्रृथ्वीसिहकी मृत्युके सम्बन्ध सहात्सा टाड साहब लिखते है. कि “4 
* अंग्रेजी सेनाके किसी सैनिकर्क हाथसे प्रथ्वीसिहके वह सघातिक अख्का आघात ६७ 
नही छूगा, किन्तु भाठोकी वर्षाके द्वारा ही वह आघात छगा था, और वह आधात हर 
पीछेसे इस भावसे बड़े वेगंस छगाया गया था कि जिससे प्रथ्चीसिहकी पीठ भेदकर रे 
वक्षस्थलपर्यन्त विदीर्ण होगया था । प्रथ्वीसिहने कहा कि किसी हझात्नने प्रतिहिसा /5 
सफल करनेके ही छिये यह अंतिम आघात लगाया था, कारण कि उन्होने कहा कि ६ 
५ बछो हमारे शर्रीरकों भेदकर इस भावसे चढाया गया है ओर वह बछांह मारे शरीर ्ट 
है। मे इस प्रकार घुसाया गया है कि जिससे हमारे जीवनकी कोई आशा नहीं है। (8 
यर्याप जालिसिसिहकी सेनाने अंग्रेजी सेनाके साथ मिलकर महारावकी सेनादलरूका कं 
पीछा किया था, परन्तु उन जालिसकी सेनादछमे एक भी सहारावकी सेनाके समीप 

नेका साहस न करसकता था, इसी कारणसे अनुमान किया जाता हैं कि किसी गे 
वेश्वासहन्ता मनुष्यने सहारावकी सेनाके साथ मिलकर प्रथ्वीसिह्कों उस भावसे | 
सांघातिक अख्राघात कर जालिमसिहके पुत्र और उन्तके उत्तराधिकारियोको आगेके ् 
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दया लिये निश्विन्त रिया । ? यद्यपि हम इस वातको मानते है कि किसी अग्रेजो 
>5 सनिकने प्रथ्वीसिहका प्राणनाञ नहा किया तथापि टाडकी उक्तिसे अवज्य ही अनुमान 4 
० #र सकते है कि जालिमसिहकी ओरके किसी विश्वासहन्ताने ह्वी इस वीरके जोबनका 2 
दे! नाग करके जालिमका स्वार्थ जाधपन किया था; इस हत्याकारीकी समान जालिमसिह 


2 
ज्ट भा अपने म्भू भाइका आणनाण करके उस पापक भागी हुए थ, इसम किाचत्मात्र 5 
० भी संदेह नहीं है। ४ 


6 सत्य आर गी विक बलदे है कितना ही 
क न्यायका जय अवच्य होगी | पाशविक बलक द्वारा चाह केतना हों 9 
दी अमर्के वक्षस्थरू पर न्यायका छातीपर पदावात क्‍ये न हो, कितना ही न्‍्यायकी ओर पर 


># का पाप पद्से विदलछित क्यो न किया जाय, परन्तु समय पर उस धर्म और न्याय (£ 
2 जय अवश्य हां होगी । छोभो विश्वासहन्ता जालिमसिह चिर दिनसे जिस प्रभूके 9 
हा अन्नसे प्रतिपालित हुए थ, उन ही अश्ुवशाय ओर प्रभ्नुस्थानीय किशोरसिहके साथ रह 
>'हने यह सप्रास उपस्थित कर दिया परन्तु टाइका उतक्तिसे जाना जाता है कि यदि ,£ 
विक्रान्त व॒टित्य गवर्ममेण्ट न्याय आर धसका परवाह न करके जालिमके अन्याय पक्ष 


हि 
है| 2 
०. 
का समथन् क्रनेके शल्य संनाक द्वारा सहायता न करतो तो इस समरक्षत्रम भाला धि 
<्‌ 
(9 
(८ 
हे 


६४ 


72] 
पन्ना 


2५८९ रा 


जालिमासहको खबंश साहत [विध्वस होकर धर्मके समीप उचित दुड सिलता, इसमे ह 
कुछ भा सदेह 


6, 20/० 


रॉ | परन्तु हस यह भी कहते है कि महाबलुशाली वटिश बाहनी १! । 


52/ 


जा जाल्मसिहका पक्ष समथन करनेके छिये ग था इसांसे उस प्रकार केवल ् 
चारसो हाड़ाजातीय संनाक द्वारा परास्त हाकर पीछा दिखा, गई यह घबटना जिस ४ 
अंकार उस सेनाकों केड्रककारक हुईं उसी प्रकारसे किशोरसिहको न्‍्यायसंगत काम- ५ 


नाका समथन करती है। और एक बात हम बड़ ठु खके साथ कहते है कि इसमें ६& 


संद्धत हाकर कनलछ टाड साहवने जो अभिनय किया कि जिससे जालिमसिहकी सेना ,/£€ 


हर [१ 


पे भाग जाय उस अभिप्रायसे उसके समीप रहकर अत्यन्त ही अन्याय पक्षका समर्थन (2 
किया। उन्होने जो बारम्वार कहा था कि दोनो पक्षसे संधिबंधन स्थापन करनेके लिये [७ 
यथाशाक्ति चेष्टा की गईं, हम इस वातकों कह सकते हैँ कि वह भी सिमछ थी । उन्होंने ह 
महारावके ग्रस्तावोमेसि एक बातको भी नहा! छुना । जब जाछिमकी प्रार्थनाके अनुसार [% ९ 
शटिण गवनसेण्टकी ओरसे अतिरिक्त साथका थधाराकों प्रबल रखनेकी चेष्टा की थी, ७ 
तपेव हस किस प्रकारसे सान७छ के वास्तवसे ही उन्होने प्रकृत मध्यस्थकी समान (८ 
हीना ओरके स्वार्थकी ओर दृष्टि रक्‍खी थी। इसी लिये हम कह सकते हैं कि राजपूत- ॥8 
थी जातिके अक्नन्रिम वावव कनेछ टाइके जीवनम यह जाछमसिंहके सम्बन्धका एकमात्र [5 


2 //0 


ने 


बा प्र 


हि 
५) 
हक 


गे ३ सा 


>० अभिनय ही नशा] 2 

हा अनुचित कार्य है ? | रा 

न इस समम पिछली घटनाका हा अनुसरण करते हैं। कनल टाड्‌ लिखते है कि (£ 
महाराव ेि केथो ०. 

जो जन कशारसिहने एकमात्र घनघोर सकइसे पारिपृण क्षेत्रमे आश्रय लेकर इस बविपत्तिके 3 ४ 

द्ः हाथस अटकारा पाया | वह सकईके वक्ष इतने घने और बडे थे कि उनसे महारावका [६ 

के! वथीतक नहीं दिखाई देता था। पाच मीट 

९3 


तक यह खेत खेत बरावर चले गये थे। महाराव (£ 
बी 
२-2७ की कीतिक] ब्क्र रंढं#5 ७555 82 कीफे ब्त्र्त्त्त्ब्क्् 
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हे कोंटेराज्यकें बाहरी भागमे भाग गये है उनका पीछा न करना ही उचितह कारण कि कट 
एक एकमात्र कोटेस ही उनका जाना विपीत्तिकारक गिना गया था । महारावकी पेद्ल ओर /2 
श अन्य देशको सेनादल भग करके चारोओरको भाग गईं, ऑर हमारो अच्चारोही संनाके गे 
दा द्वारा उनमेसे बहुतसे मारंगय ? | ॥ 
न कर्नल टाड साहबने इस वातकों स्त्रय ही स्वीकार किया है कि महाराब 
श किशोरसिहन पहिलेसे ही व्रटिण सेनाके विरुद्धमे अल्न नहीं चलाया था, वह ऐसा ॥% 
दी चिचारते थे और अंततक अपनी उस प्रतिज्ञाकों पाछन भी किया था। इस कारण 6 
अ हम सरलतासे अनुमान कर सकते है कि केवछ चारसो हाड़ा सेनाने व॒ुटिश गोलन्दाज, 
श्र 'पैदछ अच्वारोहियोको जब प्रथम सघातमे ही विताड़ित कर दिया था, तब उन्तक ॥थि 
८. वीर विक्रमसे रणभूमसिस उस वाहनीके विरुद्धमे राजपूत स्वभाव सुलभ तेजसे ससर करने 4७ 
ह्ी/ पर वृटिश वाहनीके भाग्यसे अवच्य ही शोचनीय घटना होसकती थी। महात्मा पुर 
डर टठाड़ साहबने इस स्थानपर महारावकी वीरताके सम्बन्ध लिखा हू कि “ महाराव ॥2 
८0, और उनके स्वजातियोकी धीरता और निर्भीकता और वीरता देखकर इनके भन्रुओकी 
त्लेः ओरके वीरोने सी ऊँचो प्रशसा की थी, और उस दिन सद्ारावके विपक्षुमे जो सब सेना 
«| नियुक्त हुई थी उनसेसे बहुत थोडी संनाने जाना था के महाराव ओर उनके अधीनकी 


दर 


€॥ सेना किस प्रकार मेतिक वलसे वलवान हुई थी । उस नेतिक बलने किस प्रकारसे उनको 
न अभद्र जंजीरमे बॉध रक्खा था । 

न कर्नल टाड़ साहबने इस स्थानपर दो राजभक्त वीरोकी विचित्र वीरताकी कहानी 
| प्रकाश की हू, उन्होने लिखा हैं कि “हाडा जातिके इतिहासमें जो समस्त बल विक्रम 
४ की कहानी वर्णन की गई है, ओर एकमात्र जो बल विक्रम ही हाड़ाजातिकी पेतक 
># सम्पत्ति इस समय गिना गया था, महाराव किशोरसिंह और उनके स्वजातियोने इस 
०। समय पूर्वपुरुषोके सतस उस प्रकार वकछ विक्रमको प्रकाश किया, परन्तु इस समरमे 
दो राजपूताने राजभक्तिकी जो पराकाष्ठटा दिखाई, हम इस स्थान पर उसका उल्लेख 
किये बिना नहीं रहसकते । वह राजभक्ति ग्रीस और रोमके प्राचीन वीरोकी बीरताकी ' 
कहानीकी अपेक्षा हीन नहीं है । जिस स्थान पर उक्त युद्ध हुआ था उस स्थानका भौगो- 
लिंक विवरण इसके पहिले प्रगट होचुका है। वह स्थान सम्रतरक्षेत्र ह परन्तु शेपमे 
जिस स्थानमे नदीके किनारे वह स्थान शेष हुआ है वह स्थान सकीर्ण और नदीके 
पारस्थ भूमि और ऋरमशः ऊँचा होकर भूधराकार दृष्टि आता है । जालिमसिहकी सेनों 
उस सकीर्ण स्थानसे होकर जिस समय जारही थी उस समय नर्दीके परपारवर्ती ऊँची 
भूमिसे अचानक कितनी ही गोलियां आकर उनके ऊपर गिरी, बिना अनुमतिके समस्त 
सेवा अचानक उन गोलियोके शब्दसे चलनेसे रुककर खडी होगई, और देखा कि दो 
मनुष्य उस ऊँची सूमिके ऊपर बंदूक हाथसे लिये हुए गोछी चला रहे है। सभी दो 
मिनटतक चुपचाप विस्मय चित्त होकर खडे रहे फिर सेनाकों आगे बढ़नेके लिये आज्ञा 
दी परन्तु उस आज्ञाके न देते २ अग्रवर्ती सेनाके कई जने उस गोलीके आधातसे घायल 
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ग्रह 


होकर पिछले भागमे भाग आये । और उस समय वह दोनो मनुष्य बिना अ्रमके घन २ ६ 
गोढी चला रहे थे । हमारी सेना एकबार भी जितने समयमे गोढी न चला 
सके उतने समयमे वह वीस बार गोलियोकी वर्षो करने छंगे । उन दोने ६ 
वीरोको बड़ी २ बदूकोसे घन २ गोलिये निकलकर हमारी विस्तारित सेनादुलके ऊपर ' 
गिरने छगी, परन्तु वह मानो इन्द्रजालके वछसे सरलतासे अपने शरीरकी रक्षामे (2८ 
समर्थ हुए। हमारी गोलिये सी उनके चारो ओरसे विस्तीर्ण होकर गिरने छगी, उनके 
शरीर वह स्पश तक भी न करसकी, इन दोनो वीरोसे एक मनुष्य वेदूकका फिर भरने ्‌्‌ 
छगा और अव्यर्थ निशानेसे छोड़ने गा । अन्तमे हमारी दोनों तोपोसे उन दोने। वीरोको 72 
लक्ष्य करके गोछोकी वर्षो की गईं समस्त गोछे उनके धोरे होकर निकल गये, वह दोनो हे 
जने उस ऊचे स्थानपर खड़े होकर व्यंगभावसे हमैं सछामी करके शेपमे अपने पूर्वमतसे 
सेनादछके ऊपर गोलियोकी वर्षा करने छगे | हमारी समस्त सेना उसी कारण उन दोनो /£ 
व्यक्तियोद्वारा अविरुध्यगतिसे जाने छगी । यद्यपि उक्त दोनो बीरोह्वारा हमारी अनेक गे 
सेना घायल हुईं तथापि उनके बल विक्रमकों देखकर उनके प्राणाकी रक्षा करनेकी अभि- हि 
छापा उत्पन्न हुईं। सेनाकों गोलिये वर्षानेका निषेध किया गया, और आज्ञा दी कि /£ 
आगे बढ़ो और सेनादुछ॒के बीचसे यदि कोई दो साहसी वीर अग्रसर होकर उन / 
दोनो वीरोंपर आक्रमण करना चाहै तो आक्रमण करसकेंगे, उस शेष आज्ञाको पाते 
ही दो रुहेले नंगी तलवारे हाथमे लेकर दोनों वीरोके सम्मुख होनेके लिये आगे बढ़े । गा 
सभी कोतूहल चित्तसे प्रतिक्षा करने छगे । उन दोनो वीरोंका शारीरिक बल बहुत (6 
थोड़ा था, या यह समझो कि वह गोछोके आधातसे पहिले ही हत तेज होंगये थे, ६ 
या वह जिस स्थान पर स्थित थे वह इन्द्रयुद्धके योग्य नही था, वह अंतमे दोनो रुहेछो 
के हाथसे मारे गये । बड़े आश्रयकी बात हैं कि केवछ इन्ही दोनो हाड़ा बीरोने हा 
जालिमसिहके दृश दुछू पैदुछ और बीस तोपोके स्गथ-गोलन्दाजकी गतिकों रोक लियू” 7 
था। यह दोने हाडाबीर जाल्मिसिहके द्वारा १2520 रहित हो“ ।8 
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प्रतिहिसा देनेके लिये इस प्रकारकी वीरता प्रकाश करके परकोकगामीडुए थे” ने 
साधू टाड़ साहबने इस स्थान पर लिखा है कि हाड़ौतीके समस्त सास गई 







८ ८&< न ३ ८ च ढ& _ सं सुसार ॥ 
समस्त निवासियाने महाराव किशोरसिहका पक्ष समथन करनेके लिये जो के 4 ८ 
0०9 2 [जप व प रे के 4 
योगदान किया उसीके द्वारा राजपूत जातिके प्रधान गुण और सम घर्मकी रक्षा) 2 
चूडान्त प्रमाण पाया जाता है, और उसके साथ ही साथ यह भी जाना जाता है दि. 


जालिमसिहका शासन कहॉतक कठोर था, और वह सर्च साधारणको कितने अप 
4 जिस सामन्तन संधिकायेकी मध्यस्थता की थी और जालिमके अनुग्रहसे भूबृत्ति 
भी पाई थी, जिसका एक पुत्र उस युद्धमे घोररूपसे घायल हुआ, जालिमसिहके हि 
साथ वैवाहिक सम्वन्धवंधनम वेघकर भी उसने महारावका पक्ष समर्थन किया; , 
कनेल टाइ साहवने कोटेके सैकडो स्थान स्वीकार किया है कि जालिमसिहके 2 
कठोर भासनसे समस्त कोटेक्े प्रत्येक अ्रेणीके प्रत्येक मनुष्य ही महाविरक्त और मर 


असतुष्ट थ, तथापि उन्होंने बृटिश गवनेमेण्टकी ओरसे उन जालिमसिहकों अन्याय 2 
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तो रूपसे वज्ानुक्रस शासनकी सामथ्य देनेके लिये महाराव किशोरासेहके साथ युद्ध 
| किया | राजनीतिकी केसी विचित्र समहिसा हू ? । 

हैः टाड़ू साहब लिखते है कि-“ महाराव किशोरसिह पर्वती न्दीके किनारे जाकर 
शो! सन्‍्तरणस उस नदीके पार होगये, उनके घोड़ेने नदीके पार जाते ही पहिछी गोछीके 
4 आधातसे प्राण त्याग द्यि। कह ( इससे समझा जाता है कि महाराव किशोरासिहका 
शी जीवन नाश्‌ करनेके लिये सेनाने गोली चलाई थी । उधर इन महारावने यह अतिज्ञा 
दो की थी कि में अग्नेजी सेनाके विरुद्धमे तलवार नहीं। चछाऊगा, इसी लिये यह रणभूमिसे 
अर चले आये ) टाड्‌ फिर लिखते है कि “ प्रायः तीन सो अश्वारोही सेनाके साथ महाराव 
किशोरसिह बड़ोदाको चले गये, हमारी प्रतिहिसा देनेका और कोई प्रयोजन नहीं था, 
तल उसी कारणसे जिन सब साहसी वीरोने राजभक्ति प्रकाश कर समधर्म पाठन करनेके 
3 लिये अपनी वासभूमि अपना आवास और अपने परिवार तकको त्याग कर महारावके 7 
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रे पक्षका अवलम्बन किया था । गी 
र्‌ हमने अपने अवलछ शत्रु महाराष्ट्रीकी समान उन हाडावीरोके पीछे घावमान होकर 


उनका विनाञ करना कत्तेव्य न जाना, यह बात सत्य है कि वह रणभूमिमे हमारे 7 
सम्मुख हुए थे, परन्तु आक्रमणके लिये नही वरन अपनी रक्षाके लिये सम्मुख हुए थे, 
और उनका वह कार्य अवश्य ही सम्पूण नीतिसंगत हू । ? कनछ टाडका यह सन्तव्य 
अवश्य ही प्रीतिदायक है । अन्य अग्रेजके होनेसे उन सामन्तोके विनाशसे कुछ भी 7 
विलम्ब नही होता । । 

कोटेराज्यके न्यायसंगत अधीश्वर महाराव किशोरसिहुकी भगाकर कनेछ टाड भू 
साहव लिखते है कि “ मूछसधिपत्रके विरुद्धमे इतने दिनोसे जो अन्यायरूपसे उत्तेजना ४ 
प्रकाश की गई थी, उसने एकबार ही दूर होकर ऊँची आकांक्षाकों विध्वशकर दिया । ई 
इस विद्रोहके प्रधान पड़यन्त्री दोम से एक प्रथ्बीसिह मोर गये, और दूसरे गोवर्द्धनदास | 
निकाल दिये गये। उधर जालिमसिहका शिक्षित नियमित सनामे जिन्होंने जालिमसिहका 7 
पक्ष द्याग कर महारावका पक्ष अवलम्बन किया था, उनको इस प्रकार दुड मिला कि 
; जिससे जालिमके अधीनमे स्थित वचीहुई सेनाके पक्षमे उस प्रकारसे जाल्मिसिहका पक्ष 
रबी पयागनेकी कामना अबश्य ही विछ॒प्त होगई। उस दिनके युद्धमे उस प्रकारकी पराजय 
शक होंगी, सामन्तोने पहिले इस प्रकारका अनुमान नहीं किया था; इसी कारण उन्होने ग्‌्‌ 

उसके लिये पहिले कोई तयारी नही कर रक्खी थी | इस ससय हमारी आज्ञा होनेपर 
समस्त रजवाडेसे उनको कही भी आश्रय नही मिलता, परन्तु उनकी समस्त धनसम्पत्ति | 
छीन कर उन सबका नाश करना हमने कर्तव्य नहीं जाना, कारण कि हम जानते है ॥६& 
कि उन्होने अनेक कारणोसे महागवका साथ दिया था, इन सब कारणोको निवारण करना 


हू 
>> [3 >> प.. विद भावसरे जे «. थी: 
उनकी सासथ्यसे वाहर था । महारांवके डेरोमे अरक्षितभावसे रहनेके कारण हमने 
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(१ ) कनेल टाड्‌ साहबने टीकेमे लिखा है कि कितने ही प्रधान २ सामन्तोने एजेंण्टफ्रे 


द्वारा जालिमलिहक पासको जो पत्र 'लेखे थ इसम उन्‍्दान कहा हैं एके सदारावके विश्वासी सन्नीके ॥ह 
उपदेशक अनुसार उन्हान महाशवका जआाकह्लाजुसार यागदान किया था ”? | डि 
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रे उन्तके समस्त गुप्त कागज पत्र अपने हर्तगत करलिय । उन्च कागज पत्रोंके पढनेस 
आ जाना जाता है, कि ऐसे प्रबल पड़यन्त्र जाछका विस्तार कर एसी शठता मूलक तैयारी 
की थी, उसी कारणसे महाराव और उनके समस्त साहसी वीरोने उनकी ऊंची आकांक्षा 
तो! को पूर्ण करनेमे सहायताके लिये जाकर पूण हानि उठाई और वह प्रत्येक ही कठोर 
न दंडके उपयोगी हुए ”। 

छः साधू टाड साहब भछी भांतिसे जान गये थे कि एकमात्र संधिकी धाराको प्रबल 
ही; रखनेके लिये यह जो राजनितिक अभिनय किया गया है यह अत्यन्त ही अन्याय 
मूठक और शोचनीय है। टाड़ू साहबने इस स्थान पर लिखा है, कि “इस विशद्‌- 
जा रूपसे वर्णित हुईं घटनाओसे म्रंथकार ( टाड ) ने शोचनीय कवेव्यको पालन किया ॥£ 
ही. वह हाडा जातिके अतीत इतिहासको जानते थे, ओर विभिन्न घटनाओके प्रकृत मूछकी 
>» अवस्थाकों जानते थे, उनके उस कतेव्य पाछनके समय एक और जेसे उस अभिन्नताके 5६ 
०५। बलसे सहायता प्राप्त थी, दूसरी ओर उसी कारणसे उसको वित्रत होना हुआ था। ॥£ 
के बास्तवमे उस अभिज्ञताका न होना ही अच्छा था- फेवछ मूल संधिपन्नकी धाराका ७ 
>» सर्म जानकर दृढतापूवेक उस धारासे कार्य परिणत करनेसे इृढ़ यत्नवान्‌ होने पर <£ 
| कोई उपद्रव नहीं होता । किसी पक्षके प्रति सहानुभूति वा न्याय विचार करना सवे- |£2 
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<. साधारणकी राजनीतिका उद्देश नहीं था, इस कारण यहॉपर अवस्थान आशभनज्ञतार्क 
>» द्वारा अनेक उपकार देखे जाते थे । परन्तु कठोर कतैव्य पालनमे दृढ़ आज्ञाके श्रति | 
| दृष्टि रखकर भी उन्होने विचार किया कि ब्ृटिण्के प्रभुत्वकी रक्षाके लियि जिससे [2 
दः अत्याचार और उपद्रव किसी प्रकार न हो, और हाड़ाजातिकी जो कुछ भी जातीय :$ 
जो! स्वाधीनता है, बटिश राजनीति वा बृटिश गवनेमेण्टके मयसे जालिमसिह उस स्वाधीन ई 


॥ ताके भारपर हस्ताक्षेप नहीं करसके और वह खाधीनता भी जिससे नष्ट न हो! £ 
६: उन्होने इसीसे उक्त समरके कुछ दिन पीछे अपने ऊपर समस्त दायित्वका भार लेकर धर 
जी! समस्त सामन्‍्तोके ऊपर क्षमा दिखाकर उनकी अपने २ स्थानों पर जानेके लिये एईँ 
3 घोपषणपतन्नक्ता प्रचार किया | उन्होंने जालिसमसिहसे से कहा कि सामनन्‍्तोके ऊपर यह 2 
4 गो साधारण क्षसा दिखाई हैं, यदि किसी प्रकारसे उस क्षमाके दिखानेसे कसर । 
्ः होगी तो गवनेमेण्ट अत्यन्त असन्तुष्ट होगी | सामन्तमडछी इस घोषणापत्रकों पाकर ई 
<0 शीत्रतापूषक अपने? स्थानोंको छौट आई। इस प्रकार सब ओर उस क्षुमाका प्रचार पर (2 

| संतोषदायक फछ उत्पन्न किया गया तथा सर्वे साधारणमें जो उस घोर विश्वादसे महा :8 
27 सकटके कारण तथा राजनैतिक सघर्षणस जो घाव पहुचा था इस क्षमाको दिंखानेसे 'ई£ 
39 पणारूप अव्यथ ओपवीने उस घावको सब प्रकारसे भरदिया । टाड़्‌ साहब जिस /£ 
<+ र कायसाधनसे वाब्य हुए थे उसके सव्य भी अनेक स्थानोसे वह अभिनदित हुए :ह 


। 
ट्प्न्द्र 
५ 


दी. ज््रर्ाआाआआआखथप::ये.: पस्‍ इ_इ्क५ैपपपप्प्नननपपपप्पपपपपपपभैपहत॥त।|ऋ> हि 
& शे 

| ( १ ) कनेल टाड साहबने लिखा है कि “ दिल्लीके जो देशीय वन रक्षक इस पडयन्त्रमे 2 
४ लिप्त थे, बडी सरोज करनेके पीछे उनको पदसे रहित किया गया । और गबर्नेसेण्टके प्रधान काये ॥8 


् स्थानक फारसा सापाफ़े सकवपराम्ुनणाफे भाग्यस भी बह दड आधघ हुआ था । 


90 
रू 
[० 
किक पका ०... कल 
>* ४४६७७ अर इस 5 जे 5 


2020 22/22/2225: करी रा कर 


९०७ & कोटाराज्यका इतिहास-अ० ७, ४8 (९०५९ ) 
छैड2०0/920/200/0 00/20/4४८2 /८2 20/20/2002 0 0/200/०९०१७/०९०)३८० ०४७४५ 


थे उसके सम्बन्धमे उन्होने राजपूतोके चरित्नोकों प्रकाश करनेवाली एक घटनाका इस 
स्थानपर उल्लेख किया हैं। सन्‌ १८०७ इसवीमे जिस समय ग्रंथकार ( टाड़ साहबने ) ्ट 
राजनैतिक कार्यम सबसे पहिले श्रवेश किया था उस समय वह इकलके ही इस कोटे- 
राज्यके अनेक स्थानोमे असण करनेके लिये बाहर जाकर हाड़ौतीके भूबृत्त और 'ई 
इंतिहासको संग्रह करनेसे प्रवृत्त हुए | वह ( टाड्‌ ) राहतगढसे सेथियांके डेरोको छोड़ /£ 
अत्यन्त सामान्य अनुचरोकों साथछे चन्देरीके गहन वनसे युक्त देशमें होते हुए 45 
समान पश्चिमकी ओरको आगे बढ़कर वेतवा और चसम्बछ नदीके मध्यवर्ती समस्त ई 
नदियोके उत्पत्ति स्थानकों ढृढ़ते हुए गये । बारा नामक स्थान पर जाकर (ट 
उन्होंने अपने डरे डाछ दिये। हाडोती देशसे साढ़े आठकोण दुर काढीसिन्घु नामक गा 
नदीके किनारे जाकर अपने सेवकाकी इच्छानुसार विश्राम करके आनेके छिये £ 
कहा, और आप शीघ्रतासे घोड़ेपर सवार होकर छोटने छूंगे | वह बमोलिया नामक [ट 
नगरसे होकर जिस समय जा रहे थे, उस समय एक मनुष्योके दलने बड़ी शीघ्रतासे टि 
बाहर होकर उनको पकड़ा । उन्होंने कहा कि आपको अधीर्वस्के निकट अवश्य 'ई 
ही जाना होगा । यद्यपि उस ससय वह अत्यन्त क्लान्‍्त होगये थे, तथापि उस [2 
समय उनके उन वाक्योकी रक्षा न करनेसे अत्यन्त ही अविवेचकताका कारये [5 
होगा । इससे टाड साहब उनके वाक्यकी रक्षा करनेमे सम्मत होकर एक " 
बगीचेमे गये । उग बगीचेफे मध्यस्थछमे एक सघन पछव समाकीर्ण वृक्षोकी /£ 
छायासे ढकेहुए स्थानमे एक ऊँचे मच्चानको देखा । उस सच्चानके ऊपर सनोहर 38 
गलीचे पर वमोलियाके अधीश्वर परिषदोके साथ बेठे थे । उन्होने अ्रंथकार ६ 
( टाड ) को बड़े सस्मानके साथ अहण किया । सबसे पहिले अंथकारने बूट ( जूतेके ) 2 
खोलनेकी चेष्टा की, परन्तु उस्त समय वह अत्यन्त कछान्‍त थे इससे उनकी वह चेष्टा पी 
सफल न हुई, इससे पीछ उनके सस्मुख खाद्यादि रक्खा गया, और उनके हाथ मुंह 'ह 
घोनेके छिये एक ब्राह्मण जछ के आया । यद्यपि वह उस समय राजपूत जातिके ॥2 
आशभ्यतारिक आचार व्यवहारकों भ्यी भातिसे नहीं जानते थ, वह उसके पालनसे / 
बीतरागी थे, तथापि एक घड़ी तक वहों बड़े आनन्दस निवास किया, ओर उस समय पई 
वाताछाप होनेसे एक वार थी विश्राम नहीं मिा । ज्ीघ्र ही बह स्थान सनुष्योसे भर 2 
गया, और अनेक सुन्दरी क्रप्णनयना रमणी निर्भय होकर मुस्कुराती हुईं उनकी /5 
ओरको देखने लगी, टाडू साहब यह देखकर अत्यन्त विस्मित हुए, कारण कि वह 
ख्री जातिकी सामाजिक अवस्थाके सम्बन्धमे कुछ भी नहीं जानते थे । टाड़ साहब 
की घोड़ी छंगड़ी होगई थी । वमोलियाके अधीश्वरने उसे देखा और जिस समय :९ 
टाड साहब जानेके लिये तैयार हुए उस समय उन्होने देखा कि उनके लिये एक उत्तम ६ 
घोड़ा सजासजाया तेयार खडा है, परन्तु उन्होने उस घोडेको ग्रहण नहीं किया। 
अथकारने अपने डरोसे आकर कितनेक ही छोटे २ द्रव्य सम्मानसे उपहार स्वरूपमसे “3 


॥2, 
उन सामनन्‍्तोके पास भेजे । उस घरनाके चोद॒ह वर्ष पीछे मांगरोलमे जिस दिन महा- पर 


पं 


रसाब किशोरसिहक (बरुठ्धम युद्ध हुआ था उसके दूसरे दिन वमाोलेयाके सासन्तेकी 2 
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नस 


कक, 


साताके समीपसे उनकी एक पत्र मिछा । सामन्‍्त जननीने उस पत्नपर उनको आशी- 
वाद छिखकर पूर्व मित्रताको स्मरण कराकर उनसे यह प्राथना की थी कि हमारे पुत्रने 
अपने सम्मानकी रक्षाके लिये महारावक्रा साथ दिया था, हमारी सन्तानकी रक्षा 
करनी होगी । ग्रथकारने बड़े सन्‍्तोषके साथ सामन्त माताके निकट उस पत्रका उत्तर 
ना भेजा। पत्रवाहकके तुम्हारे पास न पहुँचते २ आपका पुत्र आपके पास पहुँच जायगा । 
£ स्मरण होगा, कि जालिमसिहको जब सबसे पहिले कोटेके शासनकतीका पद्‌ मिला 
था उस समय आशथूनके जो सामन्त जालिमसिहके अ्रधान शत्रुरूपसे उनके विरुद्धमें 
खडे हुए, यह वर्मोलियाके सामन्त उनके ही उत्तराधिकारी थे ? 

कनेछ टाड़ साहब लिखते है कि “ सहाराव किशोरसिह इसके पीछे मेवाडके 
अन्तर्गत नाथद्वारेमे गये, इससे प्रमाणित होत। है कि ऊँची आकांक्षाके स्थानपर एकमात्र 
धर्म भाव ही! अधिकार कर सकता है | जो मनुष्य अपने घृणित उद्देशको साधन करने 
के लिये कुसम्माति देकर महारावके भाग्यकों विध्वंश करनेके लिये उद्यत हुए थ, इस 
दा समय वह उनको छोड़कर चले गये, महारावके नेत्रोसे आवरणके उतरते ही उन्होने 
3 देखा, कि यह केसी अवस्थाम पड़ कर किस भावसे जीवन व्यतीत कर रहे है । मूछ 
हा संबिपत्र और अतिरिक्त धाराके विरुद्धम जो सब आपत्ति और उपद्रव होरहे थ, थोडे ही 
ट समयमे 'डन सभीको महारावते छोड़ दिया। उस समय जालिमसिहकी सम्मतिके अनुशार 
गत महाराबके निकट एकपतन्न भेजा गया, ओर कैसी व्यवस्थाके करनेसे वह फिर कॉटराज्यम 
० आसकेगे वह भी उस पन्नमे लिख दिया गया । उस व्यवस्थाम महारावकी सम्मतिसे 
ते उत्तर भेजने पर, एजेण्टने मूल संधिपत्रकों तयार कर दिया, उस संधिपन्रमन केवछ महा- 
जे राव और जालिमसिहका प्रकृतपद्‌ निद्धोरित हुआ हो यही नही--बरन भविष्यत्‌मे जिससे 
और किसी प्रकारका संघर्षण न हो उसके लिये केवछ नाममात्रके राजाके उपाधिधारी महारावके 
ट साथ जाल्मिसिहकी क्षमता और सत्वाविकार निर्देश करदिया गया था। मूछ अ्रवान 
था उ्डेश महारावके पदकी सर्यादा शांति और आत्मरक्षाकी उपयुक्त व्यवस्था करना था, 
90 सो उसका अत्यन्त उदारभावसे न्श्विय किया गया था । महारावके पिता वा ऋ्रोटेके 
रू सूतपूव किसी राजाको वृत्ति श्राप्त वही हुई पर उनको च्ृत्ति देनी होगी | समस्त राजपृत 7७ 
के! जातिके प्रकृत शिरम्थानीय सेवाड़के महाराणाके दरवारमे जो व्यय नियत हुआ है; महा- ई 
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3 रावके लिये भी इसी प्रकारका व्यय नियत किया जायगा ? | 9 
शा हि ( महात्मा टाइने अपने इतिहासमे महाराव किशोरसिंहके इस शेप स्वाधीनता 2] 
हा 'पनाणक सधिपत्रको प्रकाशित नहीं! किया हे; हमने आविसन साहवके अन्थसे सभ्रह 'ई 
के करके उसको यहापर प्रकाणित किया है ) | 2 

; 9 
| प्र । 
न सन्धिपत्र । 5 
वा धरे हे श्टर ४ ८५ हे 
3 मे महाराव किशोरासिह--गठ दो वर्षतक विशेषतः सम्प्रति जो समस्त काड & / 
द्धा न ) 


जे 

सबका फल विशैपरूपसे अनुसवान कर और उस ग्रकारके आचन 
फछा है, उसीसे चटिश गवर्नमेण्ट असनन्‍्तुष्ट हुई है कोटे राज्यक्रा रू 
नः्ल्डलाडकीर तड आज काउ काज कह रच 
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हक उपस्थित हुआ हू, उस 
बंधे १3 ०. 

न रणसे अटन्त कुफल फ 
शी 
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भमंगल हुआ है और हमारे निजकी सुखशांतिम आघात छगा है। इसको भलीभांतिसे 
जानकर मैने आजकी तारीखसे निम्नलिखित धाराओसे युक्त संधिपत्र पर हस्ताक्षर फिये 
और उसकी मोहरांकित करदिया । इस सब्रिपत्रके मतसे मे भविष्यतमे सब कार्य 
करूँगा । मेरी मानसिक श्रेष्ठ इच्छाके श्रीनाथजी साक्षी रहैगे । यदि मैं सविष्यत्मे इस 
संधिपत्रकी किसी धाराकों भगकरूँ तो में वटिश् गवर्नेमेण्टके निकठसे भविष्यतूमे किसी 
प्रकारका अनुग्नह नही! पासकूँगा । 
पहिली वारा- व॒टिश गवर्नमेण्ट जिस श्रकारकी आज्ञा देगी में आनंदित होक 

उस सबका पालन करूँगा और मेरे भविष्यत्‌मे सुख शान्ति खवच्छन्दता तथा सांसारिक 


विपयके सम्बन्धमे आपकी ( टाड ) मध्यखतामे जो निद्धांरित होगा, से उसके विरुद्धमे ; 


क्रिसी प्रकारकी आपत्ति नही करूँगा । 
दूसरी धारा-मेर पिता राजा उमेद्सिहकी जीवित दशामे नानाजी जीलमीसह 
जिस प्रकार राज्यके समस्त राज्यकारयको निवोह करते आये है, दिल्लीके संधिपत्रके सतसे 
हमारे नामस तथा हमारी ओरसे आर हमारे उत्तराविकारीकी ओरसे नानाजी जालिम- 
सिह और उनके उत्तराधिकारियोको उसी प्रकारसे शासनका भार आप्त होगा, अथोत्‌ 
रशज्यशासन, राजस्व, सेनादुछ, दुरगंससह, कर्मचारी नियोग, कर्मचारियोके पदुच्युतिकी 
सामथ्र्य उन्हीके हाथमे रहेगी, सर्भी विषयोसे उनकी सामथ्य चूडान्तरूपस गिनी 
जायगीः उसके सम्बन्धम हम हस्ताक्षेप नही करेगे । 
तीसरी धारा-शांति भंग करनेवालोको उचित दंड प्राप्त होगा । मेरे सभी 
कुपरामश देनवाले चले गये है, वा आपकी आज्ञानुसार मैने उनको निकाछ दिया 
है। गोवद्धनदास, सेफअछी, सहाराज बल्वन्तसिह, काजी मिरजामोहसम्मद्‌ अछी, 
सेखहवबीव और अन्यान्य व्यक्तिगण, जिनकी कुपरामशसे में चछा था। में उनके 
साथ भविष्यतम अब किसी प्रकार सम्बन्ध वा उनके साथ पत्रव्यवहार नहीं करूंगा । 
चौथी धारा-हमारे शरीरकी रक्षाके लिये जो सेना नियत होगी, उसके अतिरिक्त 
हम किसी समयमे भो अतिरिक्त सेनाके रखनेकी चेष्टा नही करेगे। जो मनुप्य शासनकतोकि 
विपक्षी वा अन्य सब मनुष्य उन सब मनुष्योंके साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध रक्खेगे, 
मैं अपने दरबार उनको नही आने दूँगा । 
नाथद्वारा, २२-नवस्वर, सन्‌ १८२१ इसवी ??। 
( हस्ताक्षर ) महाराव किशोरसिह # । 
त्री महाराव किशोरसिह प्रकृत राजपूत वीरकी समान जालिससिहके विरुद्धमे खड़े 
हुए थे | पतऊ शासन स्वत्वकी स्वाधीनता पानेक लिये समर अचतीर्ण हुए थे उन्हीं 
महाराज किभोरसिहकों इस समय संधिवधनसे बेंधा हुआ देखकर और उनको बृटिश 
गवर्नमेण्ठके क्रीतदास स्व॒रूपसे वश्यता स्वीकार करते हुए देखकर किसीने 


उनको कायर पुरुष विचारा था । परन्तु हम कह सकते हैँ कि जो महाराव 
/ी नली क लक 3-3 जब आकर बा अजभरण_अमलक आन] 320-#७उज ७5 दाता था अभय आआआ८आक्ायत् 5 आय आआ ८ एत्कार 0३ 
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न किशोरसिहको इस प्रकारकी उपाधि देनेमे अग्रसर हुए थे वह इस समय अन्त रे 
हे थे । महाराव यदि अपना पेतक अधिकार और स्वाधीनता प्राप्तिके ढिये वीर &£ 
रद पुरुषोंकी समान खड़े न होते तो हस उनको यथार्थ कापुरुष कह सकते थे। ः 
न वह गवनसेण्टको जालिमसिहका सब्र प्रकारसे प्रष्पपोपण करतेहुए देखकर जिस जातीय (७ 
5 अभ्युतव्थानको उपस्थित करके वह समरसागरमसे कूदे थ, उसके लिये वह अवच्य हा &ट 
& प्रशंसाके पात्र हुए | कौन कह सकता है कि प्रवछ वछुशाली वटिशरसिहकों जालिमसि ९ 
का पक्ष समथन करते हुए देखकर ओर भावी फछ क्या होगा, महारावने इसका )७ 
न अनुसान न किया था, तब युद्धका न करना ही उचित था। हम कह सकते है कि महा- 
£ राव यद्यपि जानते थे कि गवनमेण्ट विपुर्ठ विक्रमशालढली है तथापि उन्होने नहीं विचारा | 
हद था कि जगतम सब प्रधान वटिण गवनसेण्ट वास्तवसे ही उस भावसे न्यायके मस्तक कि 
न पर धमके सस्तक पर राजनीतिके मस्तक पर पदाघात करके जालिमका पक्ष समथन रः 
£ करनेके लिये उनके विरुढ्म सेनाको चराविगी । उन्होने विचारा था कि समस्त हाडा- ॥ 
ना जाति तथा जालिमसिहके कुटम्वी तककों जालिमके विरुद्धाम खड़े होते देख व्राटश ॥७ 
48 गवर्नमेण्ट अवश्य ही अपना कार्य अनुचित जानकर हमारे पक्षको समर्थन करेंगी। 2 
8 पर यह न हुआ वाटेश गवनेसेण्ठक साथ उनको कोई दराज्ता नहीं थी, ईसा लिये ३ 
जे गरोलके समरमे वटिश सेनादुछठ उनकों आक्रमण करनेके छिये धावमान हुआ, 
उन्होने केवछ अपनी रक्षाके लिय ही उस व॒टिशसेनांके आघातको व्यर्थ करके रणक्षत्र «६ 
को छोड़ दिया। उक्त संधिपत्रसे भर्ीमोति प्रमाणित होता हैं कि महारावन अत्यन्त (९ 
अनिच्छासे उस संधिपन्न पर हस्ताक्षर किये थे, उन्होंने उपस्थित अवस्थाको समझ कर ॥७ 
बुटिश एजेण्टको अत्यन्त ही अविचार करते हुए देखकर सविष्यत्‌्मे अपना उद्देश साधनर्क 
लिये किसी उपायको न जानकर उस संधिपतन्रपर हस्ताक्षर करदिये। परन्तु ब्वीर्टश (2 
दी! सरकारने एक राज्यमे एक नासमात्रके राजा और एक जनेको शासनशक्तिशार्ली 
उ># राजाकी उपाधिसे हीन अधीश्वर नियुक्त रखकर अत्यन्त अविचारका कार्य किया। | 
संधिके ऊपर संधि करके स्वपक्षके उस अनुचित कार्यको चिर द्नितक प्रवक् रखनक ॥[८ 
हा लिये जो चेष्टा की, समय पर वह सब प्रकारसे व्यथ होगईं, और उस अज्ञानताका ॥! 
ते! पडान्त प्रमाण प्रकाशित होगया । हि 
34 इस प्रकार महाराव किशोरसिहकों फ्रिर शासनक्षमता हीन नरपति पदपर भ्रतिं- ६ 
| छित करके उनके लिये जो अथ नियत हुआ था कर्नल टाइने उसे प्रकाशित नही किया, (९ 
है! $पहासके अंगको पूरण करनेके लिये हम उन सूचियोको आचिसन खाहबके प्रथव ५ 


्ल //4 


है उप के न 


ओर लकर यहां लिखते है । १ । 
हे ६5090. रख [पु क १ 
3 पहिली संख्याकी सूची । ४८ 
हाई किश्े हा पल हि ५ 
| महाराव किशोरसिहको उनके द्रवार और कार्यकारक बर्गोंके लिये निम्नलिखित | « 
हक; इचि सन्‌ १८२२ की ८ वीं जनवरीसे आरंभ करके प्रत्येक महीनेमे समय पर कोटेके 5 
<( शासनकताके द्वारा मिलेगी | ्ट 


हल 
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ध्वोसिहके पुत्र नानाछाछठ और उनके कुट्ुम्बके भरण पोषणके लिये 
० क्ोंटेक शासनकर्ता द्वारा सन्‌ १८२२ इसबी आठ ८ जन्वरीसे प्रत्लेक महानेमे हि 


३-7 
ढ़ रि 


| 


निम्नलिखित द्वात्ति दीजायगा। ४ | 
वार्षिक कोटेशाही रुपया 9258 
वा मासिक 2088 हे 
हस्ताक्षर माधोर्लिह *« (४ 


कर्नल टाड साहबने मध्यस्थ होकर किशोरसिहकी बृत्ति नियत कर राज्यमे उनकी 
जो क्षमता और शक्ति निद्धारण करके उसे लिपिवद्ध कर कुमार साधोसिह जिससे [६ 
चिरकाछ तक उसी नियमके अनुसार काये करे, इसके लिये उनसे हस्ताक्षर करालिये | ४: 
उस पत्रको इतिहासमें प्रकाशित नहीं किया हू | हमने उसे भी विशेष प्रयोजनीय जान- 
कर आचिसन साहवके ग्रथस इस स्थानपर प्रकाशित किया है । (६ 

४ पहिल्ली धारा-कोटेकी राजधानी और उनके निकट प्रासाद्‌ विश्ञम स्थान और प्‌ 
उद्यान समृह यथा राजधानोके मव्यस्थ महछ, डसेद्गेजस्थ महरू, रंगवाड़ी जगपुरा 
मुकुन्दय त्रजराजजी नामक उद्यान, गोपालानिवास, और त्रजविकास नामक उद्यान 
महारावके अधिकारमे रहैगे, महाराव उन सबके सम्बन्धमे जो कोइ आज्ञादान वा र 
कार्य करेगे, शासनकरता उन पर किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं कर सकेगे। (९ 


राजधानीके मध्यस्थ राजमह॒लके जिन अशोक कितचे ही हम्य राजराणा जा।ढम- शी ि 
हके परिवार ओर सेवकाके निवास करनेके लिये नियत है, वह मलमहलसे प्रथक गि 
र दिये गये है, नव्यवज किलेसे खेतर द्वार तक जो गली गई है उन दोनो सामास [2 
सीमा चिह खरूप होरही ह। उस सौसाके बाहर कोई पक्ष भी नहीं जा सकेगा । 
शासनकता उक्त हम्य॑ ओर उससे छगेहुए स्थानोका रक्षाके लिये ५० जनास अधिक #६ 


3 


चाकादार नयुक्त नहा करसकेंग | ॥2 


दूसरी धारा । प्रथम संस्यक तालेकाके मतस महाराव ओर उनके पारिजनाक हि 
ज्लः सरण पोपणके छिये वार्षिक कोटाशाही एक छाख चोसठ हजार आठसोी सत्तर रुपया पठ 
 दण आना तीन पाइ वा सासिक १३७३९॥॥।)।॥ १३-.. देना होगा । राजराणा जिस 7 
की महाजनकोी स्थिर कर देंगे, उनको उत्त श्रविमासका रुपया मन्य समयमे मिलेगा, महा- 

जे राव उस रुपयेकी आपधप्रपदपर हस्ताक्षर करदेगे, ओर हिसावकी रश्लाक लिये उनका हू: 


< एक अनुलिपि वुटिग गवनमेण्टके निकट भेजनी होगी । रथ 
दा प्रथम 9" 
थम संस्याकी सूचीका जो निर्देश किया गया है वह महारावके अंत'पुरका व्यय 


६ 6, राजद्रवारके सेवकादिका वेतन और प्रासाद रक्षक सेनांके वेतनके सम्बन्धमे महाराव ( 
न अपनी इच्छानुसार समस्त व्यय करेगे | ६ 
] 

७ # अयॉगाहइठाःड प५०छाएड ए0] [ए 
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बन 


तीसरी धारा-राजग्रहस विवाह और जन्म इत्यादि उत्सवके समयसे जो कुछ 
व्यय आवश्यक है, आसन कर्ताके द्वारा वह प्राचीनरीतिके अनुसार राजपदोचित 
रूपसे दिया जायगा । यदि सहाराबके कोई उत्तराधिकारी जन्म लेगा तो अवस्थानु- 


यायी और प्राचीन रीतिक अनुसार सरण पोपणके लिये और भी अतिरिक्त ब्वात्ति 


| लियत करदेनी होगी । 


चौथी धारा-दशहरा, जम्साष्टसी इत्यादि साधरण उत्सवेके समयमे महाराच 


! और उनके परिवारकों अवतक जिस भावस सम्मान सिलूता है उसी सावसे सम्सान 


मिलेगा, कठत्व करेंगे, और दान पुण्य इत्यादि जो समस्त व्ययजनक कार्य 
सांसारिक गिने जाते हे उन सबके ऊपर भी महाराव करढूत्व करेगे और समस्त राज- 


चिह्न इतने दिनोतक जिस भावसे रहते आये है इसके पीछे भी उसी भावसे 
रक्‍खे जॉयरं। 


थ्पे 


पॉचदी धारा-जिस समय मसहाराव वायु सेवन करनेके लिये बाहर जॉयगे उस 
समय पूर्ववी समान राजाचिह सभी उनके साथ सेजे जॉयगे, और राज्यका एक सेनादुर 


! भी उनके साथ जायगा | 


छठवी धारा-प्रधम सख्यक सूचीके अनुसार १०० अच्वारोह्दी एब २०० पदुछ जो 
उनके झरीर रक्षुक ओर प्रासाद रक्षकरूपसे निर्दिष्ट हुए है वह सम्पूर्ण रूपसे महारावके 
अधीनसे रहेगे । अन्य कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकारका कतेत्व नही कर सकैया । 
उक्त सेनादकके और राजदरवारके अन्य किसी प्रकारके सत्य वा परिषद 
जो तालिकाके निर्दिप्ट अंथम प्रतिपाछित और रक्षित होगे महाराव उन्तके एकमात्र 
प्रभूस्वरूपसे रहेंगे । 

सातवी वारा-पृथ्बीसिहके पुत्र नानाछाछ॒जी और उनके कुट्ुम्बके तथा उत्तके 
पिताके और कुटुम्बियोके भरण पोपणके लिये वार्षिक १८००० रुपयेकी जो वृत्ति 
नियत हुई है, महाराबकी वृत्ति जिस समय जिस नियससे दीजाती और खीकृत होती 
है, वह भी उसी समय उसी नियमसे दी जायगी और स्वीकार की जायगी । उनके प्रथम 
विवाहके समयरे कोंटेके शासनकर्ता उनके पद्के उपयोगी समरत व्यय प्रदान करेगे | 

आठवी वारा-कोटेके शासनकर्ता जो समस्त सिपाही और सुसहीको पदसे 
रहित करेगे वा जो अपनी इच्छानुसार पद त्याग करेंगे, महाराव उनको अधानमे नियुक्त 
अथवा आश्रय नहीं देसकेगे | दूसरी ओर कोंटेके शासनकर्ता उसी श्रकारसे महारावके 
निकाले हुए उन अरेणीके किसी मनुष्यकों अपने अधीनमे नियुक्त वा आश्रय नही देसकेगे | 

नोमी घारा-गवर्नर जनरलके एजेण्टकी ओरसे एक विश्वासी सनुष्य नित्य महा- 
राबके समीप हाजिर रहेगा और उसके द्वारा पत्रादि भेजकर कथोपकथन चहैगा | 

दूसवी धारा-पिछले उपद्रवोके समय सहाराबने जिस प्रकारका ऋण किया है 
बीती बा कीए की कर कील कर कीछ लीड कीफे की छह का छह की छ की 
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थवा इसके पाछे जो कोई ऋण करेगे उस ऋणके चुकानेको खजानेस किसी भाँति (०७ 

रुपया नहीं दिया जायगा । ३ 

( हस्ताक्षर ) माघोसिह।. १६ 


फास्गुन सम्बत्‌ १८७६।७ वी फरवरी सन्‌ १८२२ ३० 

४ जो छिखा गया है उसमें कुछ भी व्यतिक्रम नहीं होगा* ?। हर 

भविष्यतमे जिससे अब किसी प्रकारका उपद्रव न हो इसके लिये टाड़ साहवन (९ 

यह व्यवस्था कर दी थी । परन्तु दुःखका विपय है कि उन्होने एक ऊँची श्रेणीके ! 
राजनीतिज्ञ होकर भी इस स्थान पर परिणामकी चित्ता नहीं की । एक राज्यमे एक ६ 
नाममात्रका राजा, और एक पूण शासन शाक्ति युक्त व्यक्ति वणानुक्रमसे व्यवस्था न कर। ॥2 
यह व्यवस्था कभी भी चिर दिनितक नहीं चल सकती,इस बातका टाड साह॒व॑न विचार ॥8 
नहा किया | कनल टाड़ू साहव लिखते हैं कि “ संबिकी पूष व्यवस्था स्तापदायक 


0 अं 


(८३ 


30.६ 


होने 


होने पर भी जिस सधघिपन्रकी धाराकों भंग करके उनकी उससे अधिक दुर्दशा हुई है उस गा 
संधिपत्रकी रक्षाके लिये जिसमे दृढ़तासे मन छूगाया जाय उसके मंगल और सुख थांति / 
लिये उसी प्रकार विशेष मन लगाना होगा। कुपरामश पाये हुए महारावके हृदयम उस 


+/£30020% 


>। 


ने 


बिच 
के 
विश्वासका प्रव्ल करना आवश्यक होगया है, उन्होने पाहिले जो व्यवहार किया उसके । 
अनेक कारणोमे यह एक कारण दिखाया कि उन्होने अपने जीवनके भयसे ही यह किया (९ 
था, वास्तवमे यही उनके भयक्ा कारण था, और इसी छिये उनके उस भयक दूर 
करने और मंगल साधन करनेऊे लिये चेष्टा की गई है । अविक क्या कहै, जिस दिन उन्होंने (६ 
हा समस्त पूर्व भीति और अविश्वासको दूर कर नाथद्वारेको छोड़ कर कोटेमे जानेका उद्योग | 
है किया उस दिन उनको फिर सिहासन पर अभिषिक्त करनेकी इतनी चेष्टा और व्यवस्था 
30 की गई थी,उस चेष्टाको व्यर्थ करनेके लिये एक भयानक पड़येत्र प्रकाशित हुआ | एक ९ 
है दुद्चचारित्र रँगड़ेने अपनेको महारावके आता विशरनीसहके नामसे परिचय दिया? और 2 
प्रकाशित किया था कि जालिमसिहके पुत्रकी आज्ञासे मुझको ढेँगड़ा किया गया है ” । 
औ, वह दुराचारी महारावक वासस्थानके एक कोश निकट तक जानेका साहसी हुआ 
| था, विशन सिहकी आकृतिके साथ उसकी आक्ृतिका अत्यन्त सामान्य साइश्य थीं 
८ इश्सीसे उसकी चातुरी सरलतासे प्रकाशित होगयी और उसकी वह श्रतारणा 
न शीघ्रतास जानी गई, परन्तु जिस उद्देशसे वह मनुष्य इस कार्यकों करता था उसके 
० सफल होनेसे कुछ विलूम्व नहीं हुआ | महाराव साधोसिहके द्वारा अपने प्राणनाशके भयस 
2. भयभात होगये। अन्तसे बडे कष्टस उनका वह भय दूर कियागया | उदयपुरके महाराणाने 6 
>» भंहारावय किशोरसिहकी भगिनीके साथ विवाह किया था जिससे किशोरसिहको फ़िर 
ई अपना सिहासन मिलजाय इसके लिये उन्होने विजप यत्र किया। उन्होने उक्त समाचारको 2 
हू पाकर समस्त चेष्टा और यत्न व्यर्थ होता हुआ देखकर आीत्र ही उस श्रतारककों ॥& 
पकड़वाकर उदयपुर राजधानीसे मंगवा लिया उस गतारकके उस व्यवहारस सबन्न ( 
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922 ४-२३ ५ ठ 
द्वे! महा उत्तेजना दृष्टि आइ। किसलिये उस मलुष्यने ऐसा काये किया था, कि | 
॥ प्रकार भी वह प्रकाशित न हुआ, इस पड़यंत्रका मूल क्या था, वह चिर दि्निके लि 

गुप्त रक््खा गया, और शीत्र ही उसको प्राण-दंड दिया गया। उसके सम्बन्धमे 
| केवल इतना ही प्रकाशित हुआ है, कि वह मनुष्य जयपुर राज्यका निवासी था 


&॥ 
| और किसी घोर अपराधंक करनेसे उसको दंडसे रंगड़ा कर दिया गया था। 


८४ उक्त शेप अभिनयके समाप्त होते ही महाराव कन्हेयाजीके मंद्रिकों छोड़कर 
&$ अपने पिताके राज्यकी ओरको चले | वपषके शेष दिनमे जालिमासिह एजेण्ट ( टाड़ ) 
के साथ महारावको राजधानीमे बुछानेके लिये आगे बढ़े । महारावके जानेके समय 
सर्वेसाधारण प्रजाने महा आनंद प्रकाश किया। यह देखकर जाना जाता है कि 
अन्य प्रकारसे कोई भी व्यवस्था करनेपर संगर नहीं होसकता था। दो बार जिस 
सिंहासनकी छोड दिया था उस दिन महाराव फिर उसी सिहासन पर बठे, 
परन्तु अबकी बार उनके हृदयसे समस्त ऊँची आकांक्षाएँ या उपद्रवोके बैधानेकी 
आशाएँ एकबार ही छोप होगई ? । 

महारावकोीं अपने व्ययके सम्बन्बम जो सम्पूण एकाधिपत्य मिला है, उसके 
अतिरिक्त राजभंडारके अथसे जो सब अनष्ठान होते हैँ, अर्थात्‌ दानपर्वोत्सवर्म उपहार दुने 
और सार्मारेक उत्सवोके प्राति भी उनका कतेत्व हुआ । जिस प्रकार चिरकालसे राजमह॒ल 
भे समस्त राजचिह्न रहते थ, इस समय भी उसी श्रकारसे वहां रहेंगे, वायकदुछ प्रधान 
न तोरणके ऊपर रहेगे यह नियत होगया । महारावके _ आता विशनसिह जो अपने 
७ आचरणके दोपषसे महारावंके कोपसे पतित हुए थे महारावके संतोष साधनके 
द्लेः लिये उनको राजधानीसे निकाछ कर उनके परिवारिके वासस्थान राजधानीसे दृश 
0 कोश दूर अणता नामक स्थानंभ रक्खा गया। उसी समयमे महारावने भी अपनी 
न इच्छानसार उनकी जागीर बढादी ? । 
री किशोरसिहके साथ जालिमसिहका पहिली बार राजनेतिक विश्राट्‌ उपस्थित 
ना होनेपर कमेल टाडने जिस प्रकार कोटेराज्यमे एक महीने तक रहकर दोनोके वीचसे 
| मध्यता स्थापित की, इस दूसरी वार शोचनीय और कष्टदायक राजनैतिक अभिनयके 
&९ पीछे वह उसी प्रकारसे चिरस्थायी सख्यता स्थापन करनेके लिये एक महीने तक कोटेकी 
ले! राजधानीमे रहे । टाड साहब लिखते है कि “ उन्होने किशोरसिह और माधवसिहमे 
_ पुनः सद्भाव स्थापित किया था। उस संमिलनके समय सहारावने विशेष बुद्धिके साथ 
& अत्यग्त शोचनीय घटनाओके समस्त अपराध अ्रहण किये । दोनोने दोनोका करनपशे 
ना करके भविष्यसे मिन्रताके छिये शपथ की, और महारावने जिन माधोसिंहको अपने 
0 दुभाग्यका एकमात्र कारण बताकर अनुयोग किया था, उन्ही माधोसिहकों अयोचित 
ट। हूपसे आलिगन किया । इसी समय महारावकी सुख खच्छन्द और पद मर्यादाके 
न प्रति और किसीको क्षमता चलानेका कुछ अधिकार नहीं था। जिससे महाराबको 
20 किसी विषय पर कुछ भी कष्ट न हो, अथवा किसी प्रकारकी त्रुटि न हो इस निममित्त 
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न ध्यान रखनेके लिये एक अभ्रिभावकको नियुक्त किया । इस पुत्त: समिलन और र 
सख्यता स्थापनसे वृद्ध जालिमसिह रान्तुष्ट हुए। अथवा इस ग्रकारका सतोष प्रकाश (2 
करनेवाछा भाव प्रकाशित किया । जालिससिहके आचरणसे जो नेतिक कर्ूंक छणा १६ 
था उसके लिये वह सनहीं मनसे अत्यन्त दु.,खित हुए और उन्होने उसीके लिये 
माधोसिहको वुछाकर कहा, “ तुम्हारे पापसे हसे दंड भोगना होगा ?? 

साधू टाड साहबने इस स्थानपर छिखा हू “ कि ६० बप पहिले भटवाड़ेके रण 
क्षेत्र जिन जालिमसिहका प्रवछ अभ्युद्य हुआ, उसी रणक्लेत्रके निकट मांगरोंलसें ७ 
जालिमसिहने अपने जीवनका यह शेप राजनंतिक अभिनय किया, यह अल्यन्त विचित्र ् 
घटना हुई | जालिससिहके मनसे अपने उस अभ्युदयके दिनकी घटनाकों स्मरण कर (£ 
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टी इस शेप स्मरणीय घटनाका विषय विचारलेसे कैसे दो भिन्न भावोका उदय हुआ था। 8 
न अपनी जिस तलछवारसे जालिमसिहने आमेरराजकी अधीनताकी जजीरको काटकर ७६ 


् कोटेका उद्धार किया था, उसी काटराज्यक अधाश्ररन उनका पुरस्कारम राज्यका सबस 2 
६ श्रेष्ठ पद प्रदान किया जालिसासेहने उसी राजाक पोतक ऊपर अपनो तलवार चढलढाई। ।' ट 


न टाड साहबने उस भावसे उन बातोको क्यो न कहा, हम कह सकते है कि सुसभ्य ५६ 
श बृटिशगवर्नमण्ट यदि जालिससिहका पक्ष समर्थन न करती तो जालिमसिंह कभी भी 2 


मे: 


कह 


क्‍ महाराब किशोरासिहक॑ विरुद्धमे खडे नहीं हो सकत थ । मसहाराब केंशारासहक गा 
जा विरुद्धमे तछ॒बार चढाकर जालिससिहने जो अन्याय किया इतिहासमे चिरकाछतक पद 
48 पाठक उस स्मरण करेगे । 2४ 
कि यह अत्यन्त शोचनीय राजनैतिक अभिनय होनेके पीछे फिर श्ञाति स्थापित ६8 


हुई | टाइ साहबने लिखा है कि “इस शोचनीय समाप्तिके कुछही समयके पीछे ्ि 
न जालिमसिह अपने निद्धिप्ट छावनीसे आकर राज्यके चारोओर जो अशान्ति, उपद्रव, &४£ 
90 आर शासन विश्वेंखछ्का उपस्थित हुई थी उसके दूर करनेके लिये फिर एक बार [६ 
दी राज्यमे भ्रमण करनेके लिये गये । वह शीत्र ही प्राथनीय शॉतिकी खशूखछा स्थापित ई 
है करनेमे सम हुये और जो राजनैतिक विश्राट्‌ समाजको एक बार ही विध्वेंस करने और ££ 
था राज्यमे रक्तकी नदी बहानेके लिये उद्यत हुआ था शीघ्र ही उसके चिह्न दूर हो (१ 
ही. गये । उक्त घठनाके पीछे जालिमसिह और पॉच वर्षतक जीवित रहे थे। ? हि 


गजल 
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[८2 
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टी कनेलछ टाड साहवने पीछे जालिमिसिहकी जीवनीकी समाछोचना करते हुए ८ 
औ निम्नलिखित मन्तव्य प्रकाशित कियेहे “यदि इस असाधारण मलुप्यके चरित्रकी /£ 
| समालछोचना वा वर्णना करनेको इतिहासमे तैयार होते तो हम उसको किस दृष्टिसे (8 
हा इंखते ? हसने उसके जीवनके जिन कार्योकों अकित किया हे उससे वहुतोंका | 
न हे निवृत्त हो सकता है परन्तु अपने चरित्रोके समस्त चित्रोंको अंकित 
ञ््‌ हक 5 हा कुछ सुभीता दिया हो ऐसा नहीं हुआ। उनके हृद्यका गुप्तमाव 
| न्तरयासी जगदीश्वरके अत्तिरेिक्त ओर किसीकों भी ज्ञात नहीं 

था। काइ मनुष्य किसी समय राजस्थानसे इनकी समान विश्वासपात्र नहीं हो 
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सका । जाल्मिसिह अपने राजनैतिक जीवनकी उपासे, उस राजनैतिक जीवनके विनाश ।& 


तक अस्सी व्षसे भी अधिक कार तक नित्य कहा करते थ कि हमारे हृदयकी कथा 
हमारे मनके भावके बल हमीं जानते हैं| उनके चरित्रोमे एकमात्र यही गुण उनके नाना 
विपदोसे युक्त जीवनमे उसके चौरजोकी सौलिरुता प्रमाणित कर रहे है | सुख विलासके 
अआविगसे, सफलता वा सहानुभूतिके उद्योगस अत्यन्त कठोर स्वभावके मनुष्य भी वीच२ 
में अपने हृदयकी वात प्रकाशित कर देते है परन्तु जाल्िससिह ऐसा नही करते थे और 
हठात्‌ म्के उल्लासंस, आननन्‍्द्से, शोकसे आशा व प्रतिहिंसाके समय भी जालिससिह्‌ 
के मनकी वात वाहर नहीं होती थी। यदि उनकी कोई कल्पना निश्चय सिद्ध होगी तो भी 
उसकी प्रवछ धारना करते थे । यद्यपि वह अत्यन्त ही उम्रभाव युक्त थे? परन्तु उन्होने 
अपने स्वाभाविक दोपफो सरछतासे वद कर रक्खा था, वह धीरचित्तसे अपने कट्पनाके 
फलकी प्रतीक्षा करते थ, अविक क्‍या कहे उन्होने युवा अवस्थामे सी अपने जीवनको 
निजाधीन कर रक्खा था, उन्होने पहिलेसे ही शिक्षा और सावधानतास अनेक पड़्यन्त्र 
जालोसे अपने जीवनकी रक्षा की थी और उनकी विरपीत्तिकी राशि जिस भाँति क्रमण: 
बढ गई थी, उन्होने उसी भॉति कार्यमें सफलता प्राप्त की।ऐसा कौन सा कार्य था, ऐसा 
कोई भी अवनत भावको प्रकाश करनेबाछा कार्य नही था जिसे वह करनेके लिये कांतर 
हात, वह बाहरी सरलता जो प्रकाशित करते उससे नम्र भावका ही प्रकाश होता था 
और आवच्यकतानुसार वह उस चातुरीसे सहाय छेते उधर वह अपने स्वजातीय घस्से- 
विधानके प्रत्येक अंगको पाछन करते थे। वह जिस किसी विषयमे जपथ करते सनुष्य उस 
विपयमे संदेह नही कर सकतेथे उनकी गंभीरता उनके सनन्‍्तव्य और विचार बहुतायवसे 
बढ़े हुए थे और सुशीछताके द्वारा वे सरलतासे अपने अधीनके कर्मचारियोका सम्मान 
संग्रह कर सकते थे, और वह तोपा मोदक कायम सी सॉतिसे निपुण थ, इस कारण वह 
जिस भ्रकारकी चतुरतासे तोषामोद करते इससे उनके ऊपरवाले मनुष्य मोहित होजांते 
सारांश यह है कि उन्होने गुप्त कितनी ही वातोसे मनके भावकों इस सॉति प्रकाशित 
किया किवातचीतके समयमे भी श्रोता उनको धन्यवाद देते थे | सुमन्तव्य पुरस्कारके 
संग्रहके विपयमे इन्होंने विशेष चेष्टा की थी और उसको अत्यन्त प्रयोजनीय जानते थे | 
उपरोक्त घटनाके पूर्व समयतक उन्होने अपने आचार उत्पीडन ओर श्रतिहिसा सूलक 
कार्यके ऊपर चातुरीजाछलका आवरण फेछा दिया था। जिस समय उन्होने हाडा 
सामन्तोके अधिकारी देशोपर अधिकार किया, उस समय उन्होने सभी प्रथ्वीको धान्यसे 
परिपूर्ण कर दिया, अनेकता और परिश्रमका फल क्‍या होता है, उसके द्वारा प्रकाश कर 
अपनी प्रश॑ंसाको संग्रह किया । जिस समय उन्होने राजशक्ति तक पर अधिकार किया 


' उस समय उन्होने राजगौरवरके सूयके कमनीय मडलको प्रकाश कर उसकी सुन्दर- 


ताको प्रकाश करदिया, जिस प्रकार उन्होने अपने गोौरबको प्राप्त किया था, इस प्रकार 
उनके पूर्व पुरुषोकों कभी प्राप्त नहीं हुआ, उनके प्रत्येक कार्यसे ही प्रमाणित हुआ है 
कि मनुष्य चरित्र और उनके लक्षण ज्ञानके सम्बन्धमे उनकी चूडान्त बुद्धि उत्पन्न 


९ धूर ९ छ्ट्यिरे हक धोखा किक हि थे कप ८ आप 3] 
, हुई थी, वह्‌ धूते महाराष्ट्रियोको धोखा देसकते थे, वीर तेजस्वी राजपूतोकों जान्‍्त और 
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तन दमन कर सकते थे, और अंग्रेज एशियावासी जो किसीके गुणको स्वीकार नहीं 


» करते उन्हीं अग्रेजोके निकटसे उन्होने प्रशंसा संग्रह की थी | उन्होने स्वजातीय सामाजिक १2 
और धर्म विषयोको भलीभॉतिसे पाछून किया था, इसीसे अपने समाजमे माननीय थे ८ 
ते परन्तु विचित्रता यह है कि उन्होने जिन विधानोकों भंग किया उनका ऐसे अलक्ष्यमे 6 
और संग किया था कि बहुत थोड़े छोगोने उनको जान पाया । एक ओर दाता दूसरी ओर ्‌ 
€ कृपण एक ओर अत्याचारकारी और दूसरी ओर आश्रयदाता रूपसे वह खड़े रहते थे । 7६ 
ले! एक हाथसे यह सुवर्णके अर्ूंकार दान करते, और दूसरे हाथसे संन्यासियोके मिक्षा पर 

लव्घ धनका दशमा अश ग्रहण करते थे, इधर वह कोटेके प्राचीन सामस्त वेशकों 
निकालकर उनके सर्वस्व पर अधिकार कर छेते दूसरी ओर यदि परदेशी कोई 
सामन्त आश्रयकी प्राथना करता तो उसको बड़े आदर भावके साथ ग्रहण करके उसे 
यथाशाक्ति सहायता देकर आश्रय देते थ ? | 


इसके पीछे करनछ टाडू साहवने लिखा है कि “ हम पहिले ही वर्णन कर आये 
है कि कवियोके ऊपर उनका भलीभॉतिसे विराग था और रसायनिक वा जादूगरोके 
ऊपर भी इनकी बडी शत्रुता थी, उन्होने दोनो संप्रदायोको ही कोटेराज्यमे अपना रे 
व्यवसाय नहीं करने दिया, परन्तु जालिमसिहके शत्रुओने कहा है जालिमसिहने 
उक्त सम्प्रदायोका कार्य अच्छा नहीं माना था, इसीसे उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं 
किया गया, यह बात नही थी बरन वह्‌ एक जादूगरके मन्त्रोसे छलनामें आये थे, और ६ 
दूसरी ओर कवियोकी सत्यता पूर्ण गीतावछीके द्वारा निन्दित हुए थे, इसीसे उन्होने ॥2 
ऐसी शत्रुता की। उन्होने “ डॉकन वा डायनोके ऊपर जसा अत्यन्त कठोर व्यवहार /७ 
करके दूड दिया उसकी अपेक्षा ग्राणदूड अच्छा था | तापित छोहेका गोला उनके थे 
हाथमें अपंण किया गया, पर स्वेसाघारण जानते थ कि डॉकन एस द्रव्यका व्यवहार 
करती थी कि जिससे वह लोहेंका गोला उनके हाथका दुग्ध नही कर सकता था 
उनको जलूमे डालकर एक और प्रकारकी परीक्षा छीजाती थी, यदि वह जलम ्‌ 
डूबजॉय तो निर्दोष गिनी जाती थी अर्थात्‌ उनको डॉकन नहीं कहा जाता था, और [४ 
वह जो जलमेसे ऊपरको उठ आती तो उनको डॉकन वताकर दूड दिया जाता । शा पि 
जिसको डॉकन बताया जाता तो उनकी परीक्षाके लिये चनोके थलेसे सुख बाधा ४६ 
जाता, यदि उन्तका झ्वॉस न रुका तो उन्हे डॉकन गिना जाता । उधर सब साधारण ॥£2 
मजु॒प्य उनके नेत्रोसे सूखीमिचेपीस करडालत यदि उससे उनके नेत्रोमेसे जल न 5 
कलता तो उनको ड.कनेरूपसे दुड मिलता, और ऐसा जाना जाता हूँ कि यह 'ए 
छाकन जब अपनी शक्तिको मनुप्योके अस्लोके ऊपर पअयोग करती तो वह अपने ९८ 
जादूके मन्त्रासे धीरे २ उनके अख्नोको क्षय कर देती थी । सबसाधारण मनुष्यों 
यह (चश्यास था [के डॉकनोने यदि एक बार भी देखलिया तो अवश्य हो खत्यु 
50 हाजायगां परन्तु कोाटेराज्यम ऐसी डॉकन कोई भी नहीं थी । किसी २ बुद्धन भी अपने 
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रे दुर्भाग्य वशसे मनुष्योके द्वारा एसी डॉकनोंकी उपाधि पाई भो। ” अबुढफजलने 
ना इसको जिगरखोर छिखा है कि सुबहके समय यह बालकोका कलेजा चाटती है। 


ना ४ जिस समय तक जालिमसिहकी अवस्था ८५ वर्षकी होगई थी उस समय भी कु 
था वह ॒ यह नहीं जानते थे कि आलुस्य किसको कहते है, वह इस बातको जानते थे कि 
2६ राजपुृतोकों सिहासनकी नित्य अपने धोड़ेके पीछे रक्षा करनी होती है । जिस समय 
उनकी दृष्टिशीक्ति एकबार ही छप्त होगई, तब वह एक साथ अंधे होगये और घोड़े पर 
चढ़कर शिकार करनेमे असमर्थ होगये, तब वह पालकी पर सवार होकर म्रगया करनेको 
था जाते और उनके पीछे कई हजार सेना जाती। शिकारके समयसे वह अपने अधीनके 
सामन्ताकी छज्जा और भय सबको दूर कर देत थे, और उस आनन्दके समयसे वह 
बहुतसी वाते किया करते थे । उस शिकारके समयमे अनुचरोके परस्परमे सम्भाषणके 
समय मनकी कथाकों सुना करते, ओर जिस राजपूत जातिके पक्षमें छगया एक प्रधान 
आनंद्दायक व्यापार गिना गया था, और जिस मृगयाके अतिरिक्त उनका जीवन विपाद- 
39 सय होता है, यह उसी म्ृगयाका अनुष्ठान करके उन राजपूतोकी प्रीति संग्रह करनेमें 
समर्थ होते। मगया करनेके पीछे वह उस सघन वनमे सेकड़ो सेवकोके साथ बैठते थे, और 
स्गयाके समयकी अनेक घटनाओंका वर्णन कर हास्य परिहाससे सबको संतुष्ट रः 
करते थे, इस मृगयाके समयमे ऊँटोपर बहुतसी मेदा, घी, चीनी, तरकारी और ॥ 
अन्यान्य अनेक प्रकारके द्रव्य इस स्थानसे लाये जाते थे, और उन सबका भोजन हिल 
ते बनाकर परमानन्द्से भोजन करते थे, उस उत्सव और आनन्द भी जालिससिह ् 
है अपने राजकार्यके अनेक विपयोका आन्दोछन-वाणिज्य नीति-विदेशिक नीतिका (डे 
४ आलोचना और क्षषिविभाग, शांति रक्षाविभाग और समराविभाग इत्यादि अनेक कार्य 8 
ते! इस स्थान पर करते और हमारे एलफ्रेड्याफ्रेकके एसटीकोयस॒की समान जिस समय क्र 
मस्गयाका प्रबछ उत्साह उद्देलित होता था, जिस समस चारोंओर बाणोके ऊपर [टि 
हे बाणेकी प्रबछ वर्षा होती थी, उस समय किसी एक पीपलके नीचे बैठ कर जालिमसिह टि 
््ट विचार कार्य करके अपराधीको दंड देते थ । इसी तरह सारा दिन मगयामे व्यतीत 'ई 
होता था पुराणका पाठ वा (घसंसम्बन्धी गीत भी होते थे । पर वह सब कार्य कर- ट 
दर नका अवसर पाते थे किसी समय भी किसी विषयसे शीजत्रता नहीं करते थे, उनकी [९ 
दृष्टि शीक्त एकबार ही दूर होगइ थी वह उस समय अपने हाथसे अपना नाम नहीं ' 
ख सकते थे, उस समय उन्होने अपने हस्ताक्षरके अनुरूप अपने नामके अक्षर छुद 
। लिये थे । वह एक विश्वासी मनुष्यके निकट रहते थे, और वह्‌ जिस समय आज्ञा (८ 
हैँ देते तो वह किसी पत्रमे अंकित कर देते थे । परन्तु उनकी एक इन्द्रियके एक साथ हि 
नष्ट होनेसे उनकी इससे अधिक और कोई हानि नहीं हुईं, और कोई भी उनको किसी 
प्रकारका धोखा नहीं देसका, कारण कि जिस समय वह अन्धघे होगये तब उनको 
जे! किसी प्रकारका दुशाला वा कपडा भले बुरेकी परीक्षाके लिये दिया जाता, तो वह 
ना हाथसे देख कर ही उसे अच्छा बुरा बता देते थे ? । 
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कनल टाड साहबके सम्मुख जालिससिहने जो काय और गुण दिखाये गये थे ६ 
वह उनके किसी भी उल्लेखका नहीं भूले | उन्होने फिर लिखा है, कि देशके जिस 
स्थान पर कभी भी धान्य उत्पन्न नहीं हुआ, उस स्थान पर जो सनुप्य धान्यकी उत्पन्न 
करनेसे समथ हो, वही देशके यथाथ घधन्यवादके पात्र हैं। यह कहना यदि सत्य है 
तो जालिमिसिहने कोटेराज्यके जिन २ स्थानोसे ऊभी भी तृण उत्पन्न नही हुए थ्‌ उन्हीं २ 
स्थानोतकसे बहुतसे अनेक प्रकारके खादिए फछ सलोसे पूृण बृक्ष छगाए थे, राजधानी पर 
के चारोओर कठोर पवतोके ऊर्पर मट्टी डछवा करके सिहछ, तथा पश्चिम महा सागरके (ई 
दीपोसे अनेक प्रकारके फलवान्‌ वृक्ष मंगाकर छगाये थ, और यह ग्रमाणित कर दिया 2 
था, कि यह वृक्ष इन देशोमे छगानेसे अवच्य ही फल उत्पन्न करेंगे, इस कारण उनकी 
प्रगसा जिस प्रकार हो सकती ह ? जालिमसिहके बागमे कावछके सेव सारवाडके #£ 
विख्यात कॉगेके बागके अनार ओर सिलहटकी सब प्रकारकी नारंगी, मॉऊ 
आम, ओर राजपूतानेके समस्त प्रधान २ फलोके अतिरिक्त दक्षिणकी खर्णकद्छीतक 
( चम्पा केला ) पाई जाती थी | उन वागोमे उन वृशक्षोमें'जछ देनेके लिये जो पवेतोके 
वक्षस्खछ॒की विदीण कर उन्होने कूप खुद्वाये थे, उन प्रत्यक कुऐँको खुदवानेमे एक २ 
में तीस तीस हजार रुपये खच हुए थे, वह भी अपने मित्रोकों भी अपना अनुकरण 
करनेकी _ परामथ देते, वह भी काय करते रसायन विद्यास्ने भी वह भलीमौतिसे 
प्रसिद्ध होगये थे । खयय अतर, गुलाव जछ, केतकी और केवडा तैयार करते थे 
वह इतर सवसाधारणसे प्रचलित अतर इत्यादिकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते थे। इन्होने 
कश्सीरसे पशम बुननेके यन्त्र और बुनानेवालोको कोटेराज्यमे कर श्रेठ दुशाके तैयार 
कराये थे । अपने वेिचारसे तछवार ओर अन्यात्य अखोके बनवानेस भी उन्होंने 
विशेष प्रशंसा प्राप्त की थी ?॥ 
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“४ जेठी नामका जो एक दछ व्यायाम क्रीड़क वा पहल्वानोका उनके अधीनसे 
नियुक्त था उसके लिये उन्होने एक ओर जेसी प्रणंसा की थी, दूसरी ओर 
उसी प्रकारसे कछुंक भी संचय किया था, इसके लिये उनका वार्पिक पचास 
हजार रुपया खच होता था, परन्तु उनके अधिनसे स्थित उन पहलवानोने रजवाडो 
के समस्त राजद्रवारोंके पहलछवानोको परास्त किया था । अन्यान्य राज्यके 
पहलवान कोटेम आते ही इनके द्वारा परास्त होजाते थ, जालिससिह जिस समय युवक 
थे, उस समय यह केवल अपने पहलवानोको एकमात्र अपने वाहुबछूसे परस्पर परास्त 
करके संतुष्ट नही होते थे उन्होने उस समय पहलवानोके हाथमे वाघनख, नामक यथाथ 
व्याप्रनखके द्वारा वना एक प्रकारका अख्र विशप दिया था और इसीसे युद्धमे उनके 
अग क्षतविक्षत होजाते थे, बूँदीके विख्यात वीर सहाराज उमदासिह वहादुरने उस अत्य- ॥७ 
सत छोसहर्पण करनेवाढ्ी सीतिको एकवार ही दूर कर दिया था । महाराज उसेदर्सिह &£ 
७ एक समय द्वारकाजासे होकर लोटते समय कोटेराज्यमे आये उस सम्रय जालिमासिह्‌ 8 
अखाड़ेसे वठंथ, और दो दीघाकार पहुछवान उस “ वाघतनख ?? का हाथरस लूऊर परस्पर 5 
युद्ध कर रहे थ, सहाबीर उम्रद्सिहों हठात्‌ू उस स्थाव पर आयाहआ दुख कर वह हट 
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>कीहबीीरिकाएा्उकरि कक करलिक्फ्ड 


रक्ताक्त युद्ध काये निवारण होगया। उसेद््सिहने क्राधित होकर जालिमसिहकों विलक्षण 
भत्सेना करके कहा कि इस रुपयको ज्ञातिभाइयो वा दीन दूरिद्रोमे खच न करके इन ४ 
छोगोकों ढेत हो फिर इस प्रकार इनका अकारण रक्त पात करना अन्यन्त अन्यायकी 
बात है, जालिमसिहने उनकी वात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परन्तु उमेद्सिह ऐसे पा 
क्रावित होगये थे कि वह उसी समय अपनी ढालको प्रथ्वीपर रख कर अपने शरीरमे ,£ 
जितने अख थे उन सबको एक २ करके ढालके ऊपर रख दिया, अर्थात्‌ उन्होंने स्वभाव 
से तलवार, वदूक, छरी, रणकुठार इत्यादिका व्यवहार किया था, उन सबको स्थापन 
कर उन इकट्ठे हुए पहलवानोको बुलाकर कहा, कि तुममेसे किसमे इतना बल है जो 
एक हाथसे इस ढालको उठाले, महाराज उमदस्सिहके चुलानेसे समस्त पहलवान एक २ 
करके आगे बढ़े, ओर उस ढालको पृथ्वीपरस उठानेकी चेष्टा करने छगे, परन्तु कोई 
भी उठानेकों समर्थ न हुआ, जेपम साठ वर्षकी अवस्थाके महाराज उमद्सिहने सबके 
सासने एक हाथसे उठा लिया और कितनी ही देरतक डसे लिये खड़े रहे । सभी हाड़ा- 
जाति उस बृद्धस्वजातीय महावीरके उस कार्यसे महा आनंदित हुए, और पहलवानोने 
छज्जासे नीचेको मुख करलिया | जालिमसिहने उसी दिनसे वह दृश्य देखकर उन पहल 
वानोके प्राति फिर पूवकी समान सद॒य दृष्टि नहीं की । परन्तु उनके यह सब दोष उनकी 
युवा अवस्थासे ही थे वृद्धावस्था तक नहीं रहे ? । 


नाडनाड ब्वा ढाका (७59 


2] 


है) 


कनल टाड़ साहबने यह कह कर, जालिमसलिहकी जीवनीके उपसंहारके साथ 
ही साथ कोटे राज्यके इतिहासका उपसंहार किया है जाल्सिसिहने एकमात्र अपने 
सम्मानकी रक्षा और शासनशक्तिकी रक्षाके लिये उस बवृद्धावस्थामे भी राजकार्यकों 
नहीं छोडा | उन्होने एकाविक्रमसे एवं विदेशीय समस्त शत्रुओका नाश किया था, 
ओर हाड़ैती राज्यके सम्वन्धमे उनके मनमे जो सब अभिव्मपाएँ थी वह सभी पूर्ण 
होगई थी। आसनभक्तिक्रे त्याग करने पर सबे साधारणकों यह विदित होगा कि 
वह, निकाले गये है, यही विचार कर उन्होने उस शक्तिकों हाथसे अछग नही 
किया। वृद्धावस्थामे जिस समय उनका स्वास्थ एकबार ही नष्ट होगया, उस समय भी 
विश्वामकी इच्छा और धर्मंधनकी वासनाका उनके मनमे उदय च हुआ, यदि उस समय 


खन्रा 


वह अपनी शासनराक्तिको हाथस अछग करंदेते तो यथेष्ट सम्मान पासकते थे । 


७काउकाफ ला 


मम जज कल 


कल 


हर 


िच्जिजिजजी अं: ओज 


्र 


(ठ #रि८/ ४ 67 


(९७४ ) &8 राजस्थान इतिहास-भाग २. #$ ११२ 
बह ३८%०३८९०१३॥/९९१३४८९९०२॥/८०९१॥८९९२॥८९९०)॥/९९२॥८५९०२८०९०)१॥८००)॥८९९७१/५०१॥/८०७१३८९००४६ 


। ह 2 
हा अशध्म अध्याय <. 48 
॥ 8 
& गीय 
|, ७--्ण्क “9-4 ("सेल (० 
अ ्् 
प्र जप से ९ ं 4 [कप कर ० धर 
हा धोसिंहको कोटेके पुृण क्षमता युक्त शासनकता पदुकी प्राप्ि-उनके सम्बन्धर्म महाराव 
तो! किशोरसिहका सुव्यवहार-महाराव किल्योरसिहकी मरूत्यु-महाराव रामसिहकों सिंहासन ज 
७४ की आराप्ति-माधोसिंहकी मत्यु-उनके पुत्र सदनसिहका कोटेकी शासन क्षमताका अहण करना- 
तो महाराव रामसिहके साथ मदनसिंहका मनान्तर-मदुनसिहके व्यवहारम कोंटेकी सर्वेसाधारण प्रजा रा 


का महाक्राध-डउनकों निकालनेके लिये जातीय अभ्युत्थानका उद्योग-ब्बटिश गवनेमेण्टका कोटेराज्यके (2 
सन्नह परगर्नोंकों छीनकर झालावाड़ नामक नवीन राज्यकी सृष्टि करके उसे मदनासिहको देना- :8 
महाराव रामसिंहकी उसमें आनिच्छासे सम्मति देना-नवीन संधिपतन्न-सतन्नह् परगनोकी सूची-बृटिश 
गवर्नेसेण्टका व्यवहार-कोंटेके महाराजके साथ वृश्शिके अधीनमे सेनाकी रक्षा और उसके व्यय देनेके 
लिये बटिश गवर्नेमेण्टका प्रवछ आदेश-भत्यन्त भानिच्छासे महाराव रामासेहका उस व्यय देनेमें 
सम्मति देना-सन्‌ १८७७ इंसवीके सिपाही विद्रोहके समय उस नवीन सष्टिसनादुलका अश्युत्थान 
पोछिटीकरू एजेण्ट और उनके दोनों पुत्रोका प्राण नाश-सद्दारावके प्रति अंग्रेज गवर्नेमेण्टका अर्स 
तोष प्रकाश करना-क्षेग्रेज राजप्रतिनिधिफा सहारावकों वंशानुक्रमसे पोष्य पुत्रके अहण करनेका 
सनद्‌ देना-महाराव रामसिहकी स्॒त्यु-उनकी रानियोंका भ्ज्वलित चिताममें आ्राण त्यागको चेष्टा 
करना-पोलिटिकल एजेण्टका इस विपयमें व्याघात देना-महाराव छत्रशालसिहका अभिषेक-साम- 
न्‍्तोंके ऊपर शासनभार डालना-वबूटिश गवन्नेमेण्टका काटेके शासव भारकों अहण करना- 
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महात्मा टाडू साहबने अपने विस्तारित ग्न्‍रन्थमे कोटेराज्यके जिस समय तकके 
इतिहासको प्रकाशित किया हैं हमने पहिले अध्यायमे उसका वर्णन किया है, इस समय 
॒ इतिहासके अंगको सम्पूर्ण करनेके लिये हम पारिवर्ती समयके इतिहासको संग्रह करनेमे 
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जिस जालिमर्सिहकी बटिण गवनमेण्टने कोटेके प्रकृत अधीश्वररूपसे स्वीकार 
किया । जिस जालहिससिंहके स्वाथंसावनंके लिये सबकुछ किया उन्हीं जालिमसिहने 
सन्‌ १८२२ इंसवीकी २० वी जूनको प्राण त्याग किया । महाराव किशोरसिहन 
पहिलेहीसे बचन देदिया था। उन्होने माधोसिहकों पिठपद॒पानेके विरुद्धमें किसी 
भकारका उपद्रव व बाधा उपस्थित न की, यद्यपि माधोसिह पितपद्‌ पानेके लिये हि 
9388 सम्पूण अयोग्य थे, तथापि महाराव किशोरसिंहने इस समय किसी प्रकारकी आपत्ति कट 
& उपस्थित न को | आचिसन साइबने अपने अन्थसमे छिखा हू कि “ जालिमसिहने ॥£ 
€॥ सन्‌ १८२४ इसवीमें प्राण त्याग किये, और उनके पुत्र साधोसिह उस पदपर /6 
>90 विराजमान हुए | साधोसिह उस पतकी अयोग्यताम भलीमॉतिसे विख्यात होगये थे, कट 
डी ते वात उन्हांन संॉिपत्रके अछुसार विधा सी वावाके शासनभारको श्राप्त किया # | [2 
दो। कचल स्यथालिसनने इसके राम्जन्यमे पने अन्थमें सन्‍्तव्य प्रकाश किया हैं, “ यह & 
जे मनुष्य ( साधोसिह ) शासनऊरतेत्व पदछ सग्ग्य है, यह भलीभौतिसे विख्यात ह। 
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रो संत्रित्त वा शासन कठृंत्वका भार देवा अत्यन्त आविचारका कम हू इस व्यवस्थासे ; 


! जब संधिवंधनमे आवद्ध होकर उनकी और उनके सविष्यत्‌ वंशधरोकों सदा उस पदपर स्थित 


परन्तु सन्धिकी धारा अवष्य ही पालन करनी होगी, इसी कारणसे उनको उस पद्‌ ९ 
पानेमे किसीने कुछ वाधा नहीं दी +?” किसी राज्यके किसी एक सनुष्यको वेशालुक्रमसे 
जैसा घुरा फल होता है यह जान कर भी किस प्रकारसे जाल्मिसिंहको वशानुक्रसस ॥, 
शासनकताका भार दिया था, हम इस विचारकी भी स्थिर नहीं कर सकते । ॥- 
इस समय देखा जाता है कि माधोसिंह शासनकार्यके लिये सम्पूर्ण अथोग्य 
रूपसे सर्वेसाधारणके निकट परिचित थे, तथापि उनके हाथमे कोटेका शासनभार 
अपण किया गया । 


माधोसिहके सब प्रकारसे अयोग्य होने पर भी वह जानते थे कि वटिश गवनेमेण्टने 


०५ 


हि 


#च्तकीपएिंज) ०6 


करनेका विचार किया है तब अब भय क्या है? इस कारण साधो सिंहने निर्मय होकर अपनी 
इच्छा-शासनके द्वारा अपनी अयोग्यताका चूडान्त परिचय देकर राज्यके अनिष्टसाधन 
से कसर न की । बृटिशगवर्नमेण्ट भी उस स्वेच्छाचारसे कोटे राज्यका अनिष्ट होता 
हुआ देख मौनभाव किये रही । सधिपत्रस साधोसिहका पक्ष समर्थन करनेके लिये ब्रटिश 
सरकार वचनवद्ध थी। इस कारण किसी वातके भी कहनेकी सोसथ्ये उसकी नहीं थी 

महाराव किशोरसिंहने दखा कि वृटिश गवर्नमेण्टने माधोसिहको सब प्रकार 
अयोग्य देख कर भी जब चुपचाप स्थिति की है, एवं कोई भी प्रतिविधान करनेमे 
लिये तैयार नहीं है, और किसी प्रकारका अनुयोग उपस्थित करनेसे फिर संधिक 
उल्लेख करके भय ग्राप्त होगा । तव मौन रहनाही कतेव्य जाना, इस कारण वह हृदय 
की ज्वालाको हृदयमें ही सहन करते थे, परन्तु उनकों अब अधिक दिनतक अपने 
पैतृक राज्यकी ऐसी दुर्देशा नहीं देखनी पड़ी, महाराव किशोरसिहने सन्‌ १८२८ईसवीमे 
प्राणय्राग किये । उनकी जीवनीके सम्बन्धमे हम अधिक कुछ कहनेकी इच्छा नहीं 
करते । वह जेसे विद्यान धीर और नम्र॒ थे, उसी प्रकार प्रबल पराक्रमशाल्ली बटिश 
सरकारके भक्त थे | जाल्मिसिहका दृह पक्ष समर्थन करने पर भी उन्होंने उसके 
विरुद्धमं सेनासहित खड़े होकर अपने साहसका चूडान्त परिचय दिया था, और 
सामयिक अवस्थाकों विचार कर अंग्रेज गवर्नमेण्टके साथ फिर संविबधनसे आवद्ध हो 
राजनीतिज्ञताका भी अत्प परिचय नहीं दिया | 


कोटेपाति महाराव किशोरसिंहने अपुत्रावस्थासे प्राण द्याग किये थे, इस कारण 


कुप्तार प्रथ्वीसिंहके एकमात्र पुत्र नानाछाछ रामसिहके नामसे पुकारे जाकर कोटेके 
सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । 


की जल पलट 


बाकलाउलाउलाउकीएकाए 
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महाराव रामसिहके अभिपेक्र कार्य होनेके कुछही दिन पीछे राजराणा साधोसिह' 
प्राण त्याग किये । साधोसिह जेसे विछासी, अयोग्य और अहंकारी थे उसी 


सी 
छ्कार उनकी स्वेच्छाचारिताके कारण कोटेके वहुतसे अनिष्ट हुए थे । एकमात्र 
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माधोसिहकी उत्तेजनाके अनुरोधसे जालिमासिहने अपने वेशानुक्रमसे फीजदार वा 
कोंटेको समस्त राजशक्तिको अपने हाथसे अहण करनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा की, और ्ट 
उसीसे कोटेराज्यका सर्वनाश हुआ । इस स्थान पर उसके पुनर्वार उल्लेख करनेकी 
आवश्यकता नही हैं, माधोसिहकी म्त्युके साथही साथ कोटेकी सुख शांतिक्रा विषम 
केटक उखड जायगा । पाठकगण ऐसा विचार न करे, माधोसिंहकी मृत्यके पीछ र 
बूटिश गवर्नमण्टके संधिपत्रके अनुसार उनके पुत्र मदनसिह राजराणाकी उपाधिकों १९ 
पाकर पिताके पदपर प्रतिछ्ठित हुए । जालिमसिह और माधोंसिह यद्यपि कोटेराज्यकी 
केवलछ राजशक्तिका ही हरण करके संतुष्ट हुए थ, परन्तु मदनसिंहके शासन समयसे 
कोटेराज्यके चिरस्थाई महा अनिष्ट हुए, किन्तु एक ओर उस सर्वनाशके होनेसे कार्टेके 
अधीश्वर चिरकालके लिये उस हानिकारक सघिपत्रके हाथसे अपना उद्धार करनेमे सम 
हुए। कर्नल स्यालिसनने लिखा हँ,कि “इस प्रधानसन्नी और सहाराद (रासमसिह) भे किसी 
समय भी सद्भाव नही था, एवं सन्‌ १८३४ इंसवीमें दोनोके बीचमे ऐसा विवाद प्रवल 
होगया कि प्रधान मतन्नी पदके सम्बधस फिर नवीन व्यवस्था करना कर्तव्य होगया।? आचि- 
सन साहबने अपने अन्थम लिखा है कि सन्‌ १८३४ इसवीमे रामसिह और उनके मत्री हरि 
माधेसिहके पुत्र और उत्तराधिकारी सदनसिहमे फिर विवाद उपस्थित हुआ । मंत्री [2 
को निकालनेके लिये सर्वेसाधारण प्रजाके अभ्युत्थान होनेसे महा विपत्ति होनेकी सभा- ७ 
वना होगई, और इसी कारणसे कोटेके अधीश्वरकी सम्मतिके अनुसार कोटेराज्यको दो गा 
७ खण्डोमे विभक्त करके जालिमिसिहके उत्तराधिकारियोका भरण पोषण करनेके लिये [£ 
टी! ज्ञाछावाड़ नामक एक स्वतत्र नृतन राज्यकी सृष्टि करना उचित विचारा गया । वापिक ]& 


ढ6#९5 6; ७) 


ब। 


02 


४2 
( छा 


9 


8 हक 
59 
ग्रह अर मक  ह 


॥/५9% 


रे हर 
छक्का 


४ 


जा, 


७ 


/5 


१: 


2, बारह छाख रुपयकी आमदनोवाल सत्रह परगने सदनीसहको दिये जॉयगे। इस नवीन पर 
श्‌ बन्दोबस्तके अनुसार कोटेराज्यके साथ फिर नवीन साधिवंधन हुआ ?? | ९ 
हो एक राज्यमे एकभाव राजा ओर एक समस्त शासन शक्ति युक्त मनुष्य वंशानुक्रम गे 


ध्या से नही रह सकता, अग्रेज गवनमसेण्टने इसकों भठीभॉोतिसे जान कर भी कोटेके शास 


>) नकताका पद वशानुक्रससे उपभोग करनेको दिया इस कारणसे विपमय फल उत्पन्न होता ्ट 
॥ हुआ देख कर भी गवनसेण्टने अपनी समस्त शक्तियोको प्रयोग करके अब तक उस बात 72 
दो! को सिद्ध रक्खा, परन्तु इतने दिनोके पीछे सरकारने कार्यद्वारा स्वीकार किया कि ७ 
न जालिससिहकों वेशानुक्रमसे जासनभक्ति देकर भूछका काय किया है | उसके लिये इस शा 

समय गवनप्ेण्टने फिर एक नवीच काय किया । कोटेराज्यके सत्रह परगनोकोी छीन १ 
द्लेः कर जालिमके उत्तराधिकारी सब अंशेम अयोग्य सर्वे साधारणके अप्रिय मदनसिहकों '७ 
>0 देकर नवीन झालाबाड़ राजके सिहासन पर उनको बैठाछ दिया । जालिमसिहने गवर्च- कट 


न 


क गण्टक उहुतस उपकार किये थे इस कारण वह उनके समीप कृतज्ञताके ऋणमे वैंधी ॥2 


ने 


€ था कॉटराजसे यह परगने लेकर उस कृतज्ञताका ऋण चकाया गया । 
जब ।क शरोरक किसी अंग्स घाव होजाय और उसकी चिकित्सा करना 6 


हे 


३! 


ऊ 
है 
०] कारन हाजाय, आर उससे समस्त शरीरके नाश होनेकी सम्भावना होजाय,तव शरारका 
>5०7९5 ७४९६ हरि कर बी लीरिब्ी लत की ते कीछ की बीए कर 66766 7 0667९ ७६ 
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न रक्षाके लिये उस अंगको कटवा देना ही उचित है । महाराव रामसिंहने जालिसके ,. 
रे वेशघरोके द्वारा कोटेरूपी कमछकों भीतर ही भीतर अंतःसार शून्य होते हुए देखकर 2 
हैं; शीघ्र ही वुटिश गवनभण्टके अस्तावके अनुसार अपने पैतृक राज्यके वह सत्रह परगने 
टी छोड़ दिये । शीघ्र ही सुसभ्य न्‍्यायपरायण सरकारकी ऋृतज्ञताके ऋण चुकानेमे , 


43/22/2322 


; और, सहायताके लिये उस त्यागको खीकार किया | परन्तु उसके उपलक्षमे नवीन संधि हु 
शा बंधनके समय महाराव रामसिहके मस्तक पर और एक भारी भार अपैण किया गया । हे 
वी ह ९ +९ ५० ० ० थ्‌ हक 9 
श बृटिश गवनेमेण्ट ओर महाराव रामसिंहमें संस्थापित (० 
| संधिपत्र । पर 
द्वाः १ दिल्लीके संधिपत्रकी अतिरिक्त धारासे राजराणा जालिमासह उनके उत्तराधि- हद 


६2 
३. 5 8 5 ०. 9... व प अल ० 2] ॥४, 


कारी ओर स्थलामिषिक्तोको कोटेराज्यकी जो शासनशाक्ति दीगई है, राजराणा मदन- &£ 
सिहने उसी शासनशक्तिको छोड़कर महाराव रामसिहकी उक्त अतिरिक्त धाराके रहिद पे 
पक्षंम सम्मति दी है । 

। २-बटिश गवनेमेण्टकी सलाहसे महाराव सूचीके अनुसार समस्त परगने 
रा राजराणा सदनसिह उनके उत्तराधिकारी और स्थराभिषिक्त गणको प्रदान करनेमें 
€। सम्मत हुए हैं । 

३-इस सूचीके अनुसार इन परगनोंके प्रथक्‌ करनेकों हस्तान्तर करनेकी 
श व्यवस्थामे जो घन व्यय होगा उसको महाराव और उनके उत्तराधिकारी गण तथा 
 स्थछामिपिक्त गण पूरा करेगे। 


६-२६ 


ने॥++ नह नई 


अर की के 
का ४-राजघानी कोटेसे अभीतक जो कर दिया जाता था, महाराव अपने उत्तरा- 
> घिकारी गणोके साथ तथा स्थलामिपिक्तोके साथ सम्मत हुए हैं, कि उस करमेसे 


85 
>> के 


वार्षिक ८०००० रुपये छोड़ कर शेप सब कर सरकारकों हम देंगे, व्टिश गव्नेमेण्ट 
हा उक्त ८०००० रुपये करस्वरूपसे राजराणा मदनसिह तथा उनके उत्तराधिकारियोसे 
लेनेमे सम्मत है । राजराणाने संवत्‌ १८९५ के पहिले उक्त कर देना। प्रथम आरम्भ 
किया । संवत्‌ १८९४ के प्रथम वर्षके कारण वर्तमान देय कर १३२३६० रुपये कोटा 
६ राज्यस दिये जाते थे । 


५-महाराव अपनी ओरसे और उत्तराधिकारी तथा स्थरामिपिक्तोकी अ्प्रेरसे 
2 कहते है कि एक दल नवीन सेनाका रखना होगा और बटिश गवनमेण्ट यरर्दि कते- 
॥ व्यकों विचार करेगी तो वह सेनादछ एक वटिश सेनापतिके अधीनमे रक्षित होगा- पे 
हा इस स्थान पर इसको स्पष्टरूपसे श्रकाशित करना उचित है कि इस प्रकार सेनाकी ' 
रक्षा होनेसे महाराव और उनके उत्तराधिकारी तथा स्थछामिपिक्तोके कोटेराज्यमे 

आशभ्यन्तरिक शासनशक्तिको चलानेके पक्षमे किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं होगा । ७ 


६-उस संनादुऊका व्यय कैसा संसय भा वाषक तान छाख र॒ुपयसे आंधक रु 


न नहीं होगा । 
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७-यदि उस सेनचादुलकी सृष्टि हुई तो उस सेनादछका व्यय महाराव और उनके 
उत्तराधिकारी स्थलामभिपिक्त गवर्नमेण्टको जो कर देते है उसके साथ प्रति छः सासके कर 


भीतर सरकारकों देगे। और किस समयसे प्रथम अर्थ दान आरंभ छगा। वटिश 
गवनसेण्ट उसे स्थिर करदेगी। 


इक रा रा 2 


री 
८-यह भी स्पष्टरूपसे प्रकाशित रहे कि सन्‌ १८१७ इसवीकी २६ वा हि 
दि्सिम्बरसे वटिश गवर्नमेण्टके साथ महाराव उमेंदसिह बहादरका दिल्लीमि जो 


संधिपत्र नियत हुआ हू वतमान संधिपत्रके द्वारा उस संधिपत्रकी जिन २ धारा- ७ 
ओसे कोई संभ्रव नही रहा हैं वह ४ धाराएँ प्रवछ रहेगी। 2 

९-व॒टिश गवनसेण्ट ओर कोटेफके महाराव रामसिहमे इस संधिपत्रकी उप- 
रोक्त घाराओका निर्णय होने पर इससे एक ओर तो अफिसिणाटिग पोलिटिकल 78 
एजेण्ट कप्तान जान छाडलो, एवं राजपूतानेसे स्थित गवनर जनरलके एज़ण्ट लेफटि- #£ 
"| नण्ठ एछठ आलवीसके हस्ताक्षर और सोहर लगा कर सहाराव रामससिहके भी 2 


त्ज 


जा 








टू हस्ताक्षर सहित मोहर छगादी गई, और आजकी तारीखसे दो सहानेमे महा महिमवर ७ 
ता गवनर जनरल द्वारा प्रतद्यर्पित होगा । गा 
हर ( हस्ताक्षर ) जे छाडलो | ८ 
श कोटा, १० थो अग्रैठ, सन्‌ १८३८ इसवी । 2 
गा अफिसिएटिग पोलिटिकर एजेण्ट । हि 
न महाराव रामसिहकी एन. अछवीस | रा 
है मोहर. गबनेर जनरलके एजेण्ट | 42 
० स्व । 
हा चा। 2 
्! राजराणा मदनासिह उनके उत्तराधिकारी ओर स्थलामिपिक्तोके कारण संघधि- दि 
रॉ 


पत्रके सतसे झाछावाढ नामक जो नवीन स्वतत्र राज्यकी रष्टि होगी, उसके लिये £ 
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न ८-रखाई । ४ 
ड् ९-मनोहर थाना । ! 
॥. १०-फूलबड़ोद गे 
द्ना ११-चाचुरणी । 0, 
है १२-कंकुरनी । ० 
हा १३-छीपाबड़ोद । री 
प्र लि च ञ_ + ९७ घ्डः 
दवा १४-शेरगढ़के कुछ अंग पृषमे । ७ 
4! १०-परवन, । 
र्शः निवाजके पर्वाश हि 
क्षा २५% पूवाश । ढ 
ट्टा १७-शाहावाद । हु हि 
3 यह प्रकाशित रहे कि नरपतिसिह झालावाड राज्यसे महारावके राज्यम उठ 2 
थे आवबगा और उनकी समस्त भूमि राजराणाको प्राप्त रहेगी । 8 
द्वो्‌ दे 4६०75- 
था कोटा, १० अंप्रेठ सन्‌ १८३८ ईसवी । गे 
ता जे, छाडलो | ध्य 
बी ॥ु अफिसिएटिंग पोलिटिकल एजेण्ट | ,.. ॥% 
द्वः एन अलबीस गवर्नर जनरलूके एजेण्ट । 7७6 
जज मम न मच ॥2 
्ः स्रकी परे हर 
5 राजराणा सदनसिहर्की सोहर । ]£ ; 
री. ३ त् 2 ४७ न हक है प के 
था विदेशी विधर्सी यवन सम्राटू आहजहँनि जिस कोटे राज्यकी सृष्टि करके हाड़ा पा 


८ राजपूत माधोसिहकों दिया था, सुसभ्य वटिश गवनेमेण्टने अपनी कृतज्ञताका ऋण हि 
चुकानेके लिये उसी राज्यको दो खंडोस विभक्त कर दिया-जालिमसिहके अयोग्य 
उत्तराधिकारीने वार्षिक वारह छाख झरुपयेकी आमदनीका स्वतंत्र नवीन राज्य पाया पट 
ओर कोटेके यथार्थ अधिकारीकों केवल वह वार्पिक वारह छाख रुपया नहीं वरन सर- 7७ 
कारके अधीनमे रक्षणावेक्षणके लिये सेनाकों रखफर वापिक तीन छाख रुपया और कि 
देना पडा । इससे वार्पिक पन्द्रह छाख रुपया चिरकालके लिये कोटेपतिका चला गया। पं 
वाटिण गवनसेण्टके साथ कोटेके सहाराज उसेदर्सिहका जब प्रथम संवितंधन हुआ 
था,तव उक्त प्रकारसे सेनाके व्यय दानका कोई उल्लेख नहीं था, परन्तु इस समय सुअव- ई 
_ऑ सर पाकर उक्त सेनाकी सप्टिके विषयमे महारावकों सम्मत कर लिया गया | सेनादछका 7ट्रि 
हूँ। व्यय सहाराव देंगे, परन्तु वह सहारावकी आज्ञा पालन नहीं करगी | अग्रेज सेनापतिके 
दी अधीनमे अंग्रेज गवर्नमेण्टकी सेनारूपसे रहेगी। यद्यपि सहारावन इस नत्ीन सथिके (हू 
3! ससयसे वार्षिक ८०००० रुपया कर देनसे छुटकारा पाया, परन्त उस रधान पर वार्पिक 2 
तीन छाख रुपया विशेष देनेका तयार हुए। महाराव रामसिह भलीभांतिस जान गये थे 45 
कि विचार करानेसे अब कुछ न होगा विश्येप चेष्टासे कदाचित्‌ थोप संञमें भी टानि ६ 

न पंडे, इस कारण वह उस प्रचरू पक्षकी आज्ञा पालन करके पतृक राज्यके नामझी रक्षा /2 
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करनेको आध्य हुए । परन्तु थोड़े ही समयमे महाराव जानगये कि अंग्रेज गवर्नभेण्टको गई 
नियमित “ वार्षिक कर देनेके सिवाय सेनाके लिये वार्षिक तीन छाख रुपया देना सब र 
प्रकारसे असम्भव है, इस कारण उन्होने शीघ्र ही दीनभावसे अंग्रेज सरकारके समीप 2 
तो! इसके सम्बन्धमें प्राथेना की । करन म्यालिसन लिखते है कि “ पहिले भी अत्यन्त | 
अनिच्छासे महाराव इस सेनासष्टिके विषयभ असम्मत हुए थे और वबारस्वार अनुयोग 
उपास्थित करनेके कारण सन्‌ १८४४ ईंसवीमे उक्त सेनादुछके व्ययमेसे एक छाख रुपया 2 
शो! क्षमा करके दो छाख रुपया नियत किया गया । उसी समय यह विचार हुआ 'ह 
कि यदि इस रुपयेस सेनादरके व्ययकी पूर्त्ति न हो सकेगी, तो कोटेके करमेसे (2 
वह रुपया दिया जायगा और उस समय महारावको सावधान करना होगा कि, 
यदि वह ठीक समय पर रुपया न देसकेगे, तो उक्त सेनाके लिये जो रुपया 8 
दिया गया है वह और करके निममत्त जो कितने ही आम है उनको प्रति #£ 
भूस्वरूपसे रखना होगा। ?” # सहाराव रामसिहने इस शेषें व्यवस्थासे अपनेकोा 
सौभाग्यवान्‌ जान लिया | 
वाटिश गव्मेण्टने कोटेपतिके पाससे समस्त व्यय लेकर उपरोक्त सनादुलकी ४६ 
सृष्टिकर उसको अपने अधीनमे रक्खा । सन्‌ १८५७ ईसवीके विख्यात सिपाही विद्रो- 
न हके समय उस सेनाने अंग्रेज गवर्नमेण्ठके विरुद्धमे खड़े होकर पोलिटिकल एजेण्ट और 
ना उनके दोनों पुत्रोको मारडाछा । अंग्रेज इतिहासवेत्ताने कहा है कि महाराव रामसिहने 
शा उस विद्रोही सेनाको दमन करनके लिये किसी प्रकार सहायता नही की परन्तु हम कह 
ट। सकते है कि प्रभुता हीन महाराव रामसहमें उस प्रबल विद्रोहके निवारण करनेकी 
के! अेंछ सामथ्य थी या नही इस विपयमे हमें सन्देह हैं । ब्ृटिश गव्ेमेण्टने उनसे असे- 
तुष्टहोकर उनके सम्मानके लिये जो सत्रह तोपे नियत की थी उनसेंसे चार घटा कर तेरह ॥£. 
४६ ताोपोकी सलामी नियत की । परन्तु उदार हृदय अंग्रेज राजप्रतिनिधि छाड्ड क्यानिगने 
ना सिपाही विद्रोहके पीछे जिस समय भारतवर्षमे प्रत्यक देशीय राजाको वेशालुक्रमसे 
कई पुत्रके अभावमे दत्तेक पुत्र ग्रहण की सामथ्य दी थी- उस समय महाराव रामसिहको 
हर भी उस सनदके देनेमे त्रुटि न की । 
न महाराव रामसिह बहादुरने सन्‌ १८६६. ईसवी २७ सार्चकी अपराह समयसे 
न ६४ चषेकी अवस्थामे प्राण त्याग किये । करने म्यालिसनने लिखा है कि जब सर्वेसाधा- 
रणमे प्रचार होगया कि महारावकी मृत्यु निकट है, तब्र सर्वत्र यह जन्तरव उठा कि 
हू उनकी विधवा रानियोमेसे एक रानी महाराजके साथ सती होनेकी अभिछापा करती है। 
ना जिससे ऐसी घटना न हो उसके लिये पोलिटिकछ एजेण्टने उसी समय उपयुक्त 
व्यवस्था की, उन्होने राजमहरूका द्वार बंद करके ताछा छगा दिया ओर उसकी ॥2 
न रक्षाके लिये सेना नियुक्त कर दी, और यह आज्ञा दी कि जहातक सम्भव होसके 
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ते! वहाँतक महारावकी मृत्युका समाचार रनिवासमे मत जाने दो | रानियां चार घंटे तक 
3 महारावकी मृत्युका समाचार न जान सकी । इसके पीछे एक रानीने कहला भेजा कि 
€ मे खामीके साथ चितामे जरूँगी और उन्होंने यहॉतक वर प्रकाश किया कि उस बंद 
ना द्रवाजेकों भी तोड़ डाला, परन्तु उनको किसी प्रकारसे भी राजमहलूसे वाहर न होने 
रॉ दिया । दूसरे दिन प्रभात होते ही निर्विन्नतास महाराबका सतक कार्य किया गया। 
है समयकी कैसी विचित्र महिमा है, एक समय जो राजपूत रानियां स्वामीका अनुगमन 

दी कर अपने सततीत्वकी पराकाष्ठा दिखाती थीं, भारतके गौरवकी रक्षा करती थीं, 
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व] 
सो आज उस सती कुछकी स्वर्गीय आशाकी जडमे दारुण कुठाराधात छगा । 
का महाराव रामसिहकी मृत्युके पीछे उनके पुत्र भोमसिंहं छत्नसालसिह नामसे ६ 
हो कोटेके सिंहासन पर अभिषिक्त होकर आजतक उस सिहासनकी शोभाको उज्ज्वछ कर , 
से रहे है। महाराव छत्नसालसिह सिहासन आरूद होनेके समयमे बहुत थोड़ी उमरके थे । ' 
हि बुटिश थवर्नसेण्टने महाराव रामसिहसे असंतुष्ट होकर सन्‌ १८५७ ईसवीके पीछे उनकी र 
जो तोपोकी सलामी घटा दीथी इन नवीन महारावके सिहासनपर आरूढ़ होनेके समय ;/ 
ता! फिर संतुष्ट हो पहिलेकी समान सत्रह तोपे नियत करदी। 
महाराव छत्रशारूसिह अम्राप्त व्यवहार थे, इससे महाराव रामसिहकी मसृत्युके 

पीछे राज्यका शासनभार प्रथमकी समान कई एक उच्च सामन्‍्त और राजकर्म॑चारियों 
के ऊपर पड़ा, परन्तु अंग्रेज इतिहासवेत्ताने लिखा है कि उनके शासनमे राज्यमे ्ट 
अनेक शोचनीय घटनाएँ उपस्थित हुईं । राज्यकी आमदनीका घटना, ऋणवृद्धि इद्यादि 
होनेसे अन्तमे बटिश गवर्नेमेण्टको राज्यके आशभ्यन्तरिक शासनकार्यमे हस्तक्षेप करना 
पड़ा । कोटाराज्य उस समय तक बुटिश गवर्नमेण्टकी सावधानतासे शासित होता रहा। 
सन्‌ १८७४ ई? मे जयपुर राज्यके भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाब सर मुहम्मद फैजअलीखाँ 
के. सी, एस. आई. कोटेके प्रधानमन्त्री और सर्वशक्ति सम्पन्न करती पदपर नियुक्त 
हे ढैए। उन्होंने सभी विषयोसें गवनेर जनरलछके एजण्टके मन और परामर्शके अनुसार 
| काय किया । 

अंग्रेज गवन्भण्टकी सावधानीसे कोटेके आशभ्यन्तरिक शासनमें विशेष परिवर्तन 
होगया है। सभी विभागोमे अच्छे बंदोबस्त और न्याय दिचारकी सुव्यवस्था कीगई 
है | वर्तेमान महाराव छत्रशालसिह बहादुर इस समय केवल वार्षिक १५०००० रुपया 
पाते है । उनको शीघ्र ही राजकाज जानने पर अपने राज्यके सम्पूर्ण शासनका भार 
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पके वर्देसान शासनकी रीति-शासन साम्रेति-आयव्ययकी व्यवस्था-आयबव्ययकी सूची- 3 । 
राजऋण-राजसमृद्धिके सम्बन्धमे नवीन बन्दोबस्त-विचार विभाग-फोजदारी अपराधकी ; 
सूची-उसके सम्बन्ध पोलिथिकलक एजेण्टका मन्तव्य-कारागारविभाग-शिक्षाविभाग । ट 


धल्टनने 


ने! है 


हे 


कोटाराज्य इस समय गवनमेण्टकी सावधानासे अग्रेजी रीति और अग्रेजी व्यव- [2 
कि अनुसार अग्रेजीभावसे शासित होता है, कोटेराज्यके ह॒तों कर्ता विधाता असीम 

साम»यंशाली इस समय अंग्रेज पोलिटिकल एजेण्ट है | महाराव छत्रशआलसिह इस 
समय अग्राप्र व्यवहार है, इसी कारण वह राज्यशासनंके किसी विपयको भी अपनी 
इच्छानुसार पूर्ण सामथ्यसे नहीं चछाते हे ) महाराव सामर्थ्यकोी पाकर अवश्य ही पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त करेगे ) अवश्य ही आभ्यन्तरिक शासनकारयेमे उस समय अग्रेज पोलि- 
टिकल एजेण्ट फिर हस्ताक्षप नही करेगे। 

हम अवच्य ही इस बातकों मानते है कि वर्तमान समयमे अंग्रेजोके अधीनमें 
कोटराज्यने शासित होकर अनेक विषयोमे बहुतसे उपकार प्राप्त कियेहे | विचार विभाग 
राजस्व-विभ्वाग आांतिरक्षा-विभाग स्वास्थ्यविभाग इत्यादि इस समय सम्पूर्णरूप 
यथायोग्य व्याक्तियोके तसत्वावाधानसे उत्तम रीतिसे परिचालित होते है । 

कोटाराज्य प्रधानत: एक कौन्सिल वा समितिके द्वारा शासित होता है। कई जन 
उच्च मनुष्य राज्यके एक २ विभागका शासनभार ढेकर उस समसितिके सभासद्‌ पद्पर ]9 
नियुक्त रहते है । अंग्रेज पोलिटिकछ एजेण्ट उसी समित्तिके सभापति है. उन्‍्हींकी परा- रे 
मशे और सम्मतिके अनुसार कौन्सिलके सम्य गण कार्य निर्वाह करते है। राजपूतानेके ६८ 
॥ सब्‌ १८८२ । १८८३ इसवीके शासनविज्ञापनस राजपूतानेसे स्थित गवनर जनरलके ॥2 
हु एजेण्ट छफटिनिण्ट कर्नेछ ब्राइ़फोडने लिखा है कि “ इस राज्यका शासनऊार्य पूर्व 
का कार्यके समान लेफ़्टिनेण्ट कनेल सी. ए वेलीके सभापतित्व पर एक कोौन्सिल द्वारा ए£ 
शासित होता है & ? | उक्त विज्ञापनसे पोलिटिकल एजेण्टने स्वय लिखा है कि 
रा] ८ कौन्सिल्के सभ्यगणोके सम्बधमे किसी प्रकारका परिवतर्न नहीं हुआ है, सभ्यगण 
है? अपने कार्यकों संतोपके साथ परा करते है, ओर राज्यके शासन सम्बन्ध परामश दाता 
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न स्वरूप हमारी यथेष्ट सहायता करते हैन”? । 2 
श्‌्‌ राज्यकी आयव्ययकी व्यवस्थाके जानते ही उस राज्यक्नी आश्यन्तारिक अवस्था ५ 
रे मर्लमभा।तिसे जानी जा सकती है ! राजराणा जाल्समिसिहके शासनसमयमें कोटेराज्यकी ६ 
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आमदनी किस अकार थी-बह हमोर पाठकाको यथास्थानमे ज्ञात हुई है। बटिश राज- 
कम 5 पे ० व (०6 बार; ।० पी 0५ 
नीतिसे कोटाराज्य दो भागेसे विभक्त हुआ, इस कारण वाषिक बारह छाख रुपयेकी 
आमदनी सरलतासे छुप़् होगई, इस समय वृटिश सरकारकी सावधानतासे राज्यरकी 


ते आमदनी और खचो किस प्रकारसे होगया है सो परवतत 


सम्ट्न् 


खाक; 


क्रोटेराज्यके आयव्ययकी सूची । 
संबत्‌ १९३८ । 
(आमदनी ) 
प्रद्ब.. आमदनी 
सन्‌ १८८१-८२ ३० 


रु 
भूराजस्वचालित १७७३२१७॥-१ १पा० 
बकाया ७५१४७८॥-१ १पा० 


लवणका शुल्क बुटिश गवनसेण्ट 
के समीपसे श्राप्त क्षतिकी पूर्ति 
कोटाराज्य जागीरदारगण 


छूट ६१५०३।॥) 
कानूनगो ९५०४०॥-) ७ पा, 
उद्यानविभाग ४२९०। 2: )५ पा. 
( वनिविभाग ) 
तृण ८६५३॥ -- )९ पा. 
काष्ठ १४४४१ ८-८) ९ पा. 
क्र ५६४८०॥८ ) 
तलवाना' ३३५८६४। -: )५पा, 
आबकारी १२६२८। -- ) 
टकशाल १३०५।--)० पा, 
जुरमाना १२१४५॥) ३ पा, 
फीस ७२३२) १०पा, 
स्ठाम्प २०६४५९।) 
तकावी ३७६॥ - ) पा, 
नानाविध ४४५६४।॥-)९पा., 
वातोवह्‌ विभाग ४१९।-) ९ पा. 
काराविभाग १९३३।॥॥) ८पा. 


बेतन बचा हिसाव १८९२२।) ७ पा. 
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दा विनिमय एवं स्‌द २०९२७। ।>)५पा, २०००० रु 
9. विविध प्रकार ४६०९२॥-) ८पा. ५०००. ६2 
शा “+-+- 3233 49 
न जोड़ साधारण आमदनी २४९७१६६)) )५ पा. श०२७१७५ 
न अतिरिक्त आमदनी । र 
ः सन्‌ १८७९ ईंसवीकी पहिली कट 
&] अगस्तसे सन्‌ १८८२ इसवो 8 
न ३१ जौछाई तक लवणका रे 
2 शुल्क रहित करके उसके बदले- 4 
टू मे बटिश गवर्नमेण्टके निकटसे 0) 
न क्षति पूर्ण प्रौप्ति- ४८००० गई 
ना २० वर्षके कारण जागीरदारियोको 
शा माफ करके उक्त गवर्गसेण्टके निकट 
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सन्‌ १८८० और १८८१ इंसवीमे ऋण देनेवालकोी असछ और सूदके हिसावसे 
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वसूल होता है, दूसरे दो निजामत्‌ वा परगनोका राजकर निर्धारित करनेका कामचरू 
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लेफटिनेण्ट करने बेठीने लिखा हैं, सन्‌ “ १८८२॥ ८३ इसवीथें जो अपराध हुए र्‌ 


उन सबकी संख्या ११३१ है, अतएव पहिलले वषके सब अपराधोकी संख्या १००७ कि 


के साथ सिलाई जाय ता इस सालका कुछ आंधक जान पड़ता ह ।वशंष कर पथ ६ 9) 


च 


आर सामान्य चाराक अपराध आधक हुए है । पाहठ वषाका अपंक्षा इस वषम अनाज [६ 


७० 


कस हुआ, इसास एसा हुवा, कारण छुटरक दलन उत्त दशास आधघक अपराध किय, इस 454 


* राज्यका सामाक अन्त जेसे घोर भयानक ओर बड़े जंगल है उससे ऐसे अपराधोका 2 
2. एक साथ दर करना काठन है ?। 


डाकाका सख्याक साथ ठुलना का जाय ता यह फल अवश्य हा सताष जचबक हागा,; 4 


छलाड 


गत वष॒स डकतीा हुइ। पाहछ वषस्‌ ना डाक पड़, यादु इसक कह वष पाहुलक शरद 


कारण कि पूर्व वर्षोंमे हिसावस ५० से भी अधिक डॉके पड़े है ? । बे 
2300 25 

“४ ८ डॉकोमेसे ५ तो सामान्य है कारण कि उनमे अति सामान्य मूल्यकी सम्पत्ति !७ 

नष्ट हुई ् 9) ] शा 


हम इस बातका मुक्तकठस कहते हू कि कांटराज्यका डकताक दमन करनम ॥2 


पुलिसने बड़ी प्रशंसाका काम किया है। पहिले धनवान्‌ प्रजा शंकित रहती थी अब [७ 


पुलिसके कठोर शासनसे सब प्रजा निभय रहती ? हहप 
वर्तमान शासन समितिके तत्त्वावधानमे अन्य विभागोकी समान कोटेके जेल 2 
खनिकी अवस्था बहुत सुधर गई है । पोछिटिकल एजेण्टने लिखा है, “ नया जेलखाना 5 
बड़ा सन्तोषदायक बना है और आरगरेके सेटलजेलके तत्त्वावधायकसे जो एक दारोगा रू 
प्राप्त हुआ है उसके द्वारा जेलखानेके समस्त काय॑ बड़ी उत्तमताके साथ चलते हैं। ््ट 
'कैदियोका स्वास्थ्य अच्छा रहता है । ५ 
सन्‌ १८८१ इसवीम इस नये जेलमे केद्योंके आने पर उनका स्वास्थ्य जो अच्छा 5 
हुआ है वह नीचे लिखी सूचीसे जाना जासकता है। रे 
सन्‌ १००० पर मृत्यु संख्या | 
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शिक्षा विभाग सम्बन्धमें उक्त रिपोर्टस छिखा है कि बाबू यदुनाथ घोषके प्रबंधसे 2 
कोरटेंक विद्याल्यनें क्रमश: उन्नति पाई है । प्रतिदिन औसत२४६ विद्यार्थी उपस्थित होते हैं & 


पहिले वर्षोंसे इनकी संख्या बढ़ी है, इससे राज्यस मिले हुए गवनेमेण्टके अधिकारी 
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हे! प्रदेशोंके रहनेवाले मनुष्य शिक्षा विषयमे जितवा मन लगाते है बसा कोठेके रहनेवाले 


पक 


बी 

3 मन छगा कर नहीं पढ़ते । ्‌ 
ञ्ञ ४ कोटेराज्यके बीच एक प्रधान नगर वारनमें एक नया विद्यालय खुला है. और पर 
ते साधारण मनुष्योके लिये उसी भांति जिलास्कूछ बनाये जारहे है ?। हि ह 
ते “कोंटेके विद्यायके विद्यार्थी ओर शिक्षुकोकी सख्या नोंचे छिखी जाती हू ?। (६ 
ञ् अंगेरजी फारसी सस्क्नत हिन्दी कुल ट 
] 5 विभाग विभाग विभाग विभाग बा 
ते! विद्यार्थी ३८ श्ण्र्‌ २६ २०२ ४१८ 5 
शिक्षक २ ४ ०॥ ११ 


हे कोटेके पो' लछटिकेल एजेटकी यह बात यद्यपि हम सानते हे कि को टेके रहनेवाले 2 
तो! सनुष्योका विद्योपाजलसे बड़ा अनुराग नहीं है तो भी हम कहसकते है कि बतमाव 6 
ह शासन समिति राज्यके भिन्न विभागके लिये जैसा व्यय निर्देश करती है, उसके, साथ 
७) मिलान करनेसे जान पड़ता है शिक्षा विभागका व्यय वहुत ही कम है। जातिकी उन्नति 

जे शिक्षा पर ही निर्भर है । उस स्थाई यथाथ उन्नतिका साधन करना यदि वर्तमान शासन- 


0 सामतिका वास्तवमे उद्देश हो तो शिक्षा विभागका व्यय शीघ्र ही वढा देना चाहिये ) 
(3 


3 कोटेराज्यका पारैमाण पॉच हजार वग मीछ है, अधिवासियोकी संख्या कुछ कम 
6 पॉच छाख है। सेनामे 2६०० पैद्ठ, ७७०० घुडसवार और ११९ तोपे है । सम्पूर्ण ४ 
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छु दयइरसे यात्रा-खैरोदाका सर-सानदेश्वरका प्राचीन संदिर-भारतीवार-वहॉँके जैनमंदि्रि- 
खरोदा-मेवाडके आत्म विद्रोह सस्बन्धकी कहानी-संग्रामसिहकी चीरता-उनका खेरोदा 
छाभ-संग्राममे दुत्तकपुत्र जयसिंह-विछायतसें राजनेतिक संधिबंधनके समय दोनों ओर धीरता 
०४ प्रकाश करना-खरोदाके कृषिवाणिज्यका विवरण-हिन्ता-धसके आशयसे बहुत विस्तारित शृथ्वीका 
॥] 2. देना-देवताके निमित्त अपिंत प्रथ्वीमे हिन्ता और दृदियाका स्थापन-राजा मान्धाता-उनके सम्ब- 
3» नथी प्रवाद-अश्वस्ध यज्ञ-उनके द्वारा ऋषियोको माइनाद देश मिलना-महाराष्ट्रोके विरुद्यमे राजसिंह 
] की वीरता प्रकाश करना-मेवाडके राज्यकी सीमा-मसवन-कनेछ टाड साहबके हृदयकी कथा--- 
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| कर्नल टाड साहबने राजस्थानके समस्त इतिहासको वर्णन करनेके पीछे खर्य 
तल अपने भ्रमण वृत्तान्तकों भी वर्णन किया है, ओर उसी भ्रमण बृत्तान्तकी समराप्तिके 
| साथ यह बड़ाभारी इतिहास भी समाप्त किया गया है । दयालु पाठकगण धीरे २ 
७६ हमारा अछुसरण करके इस समय इस विश्ञा इतिहासके शिखरकों अंतिम चूड़ापर 
था पहुँच गये है। इस अंतिम स्थानमें हमारा अंतिम अनुरोध यही हू कि पाठकगण 
30 किच्वित्‌ घय धारण करके इतिहासरूपी कल्पदृश्षर्क शिखरपर पहुँच कर अमृतमय 
ह संतोपरूपी फलको प्राप्त करनेमे समर्थ होगे और उसके साथहीसाथ हमारा भी परि- 
ही श्रम सफछ होगा, और पाठक भी अपने समयक्रो सफछ हुआ जानेंगरे--हमारा यही 
30, आन्तरिक अनुमान है । 
हा राजस्थानके प्रथम कांडमें कनेछ टाड साहबने तथा मारवाड़में जाकर वहँसे 
/ह् व्लैटफर रजवाड़ेके अनेक देशोकी प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनेतिक और 
, &। शासन सम्बन्धी कहानी पाठकोकों विदित कराई थीं। इतिहासवेत्ता कनछ टाड़ साहब कि 
डा है उक्त अमण समाप्त करनेके पीछे सन्‌ १८२० इंसवीकी २९ जनवरी तक उद्यपुरकी राज- 


धानीम रहकर विशेष राजनैतिक घटनाओंके होनेसे बूँदी और कोटेराज्यकों चले गये । 
। बूंदी और कोटा इन दोनो राज्योंके राजनैतिक विषयोंके देखनेका भार गवर्नमेण्टने 
4 8 
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और कोई अद्जरेज नहीं गया था | इस स्थानसे हम कर्नेछ टाड साहबके अनुगामी हुए । 
४ उद्यपुर---२९ जनवरी सन्‌ १८२० ईसवीमें यद्यपि हम उद्यपुर्म जाकर वहाँ 
एक महीने भी विश्राम न करसके, तथापि शीतऋतुके आते ही भारतवर्पकी प्रकृतिने _ 
अत्यन्त आनन्द्दायक मूर्ति धारण की, हमारे हृदयमे उसी समय भ्रमण करनेकी 
अभिलाषा हुई | अग्रेज छोग भारतके प्रचंड शीष्समे तथा कष्टदायक वपोऋतुके विशेष. 
केश भोगनेके पीछे, शीतऋतुको स्वास्थ्यके लिये उपयोगी और सुखदायक मानते है । 


खैरोदा-२९ जनवरीको हमने तूप शिखरसे चढुकर छः कोशपर जाय खैरोदाके 
विस्तारित हृदके किनारे डेरे डाल दिये, हम जिस मार्गसे होकर आये थे वहॉकी भूमि 
उत्कृष्ट और भछीभांतिसे जल्युक्त थी। परन्तु वहुत समयसे वहाँ खेती नहीं हुई । 
दुबोक नामक स्थानसे डेढ़ सीछ दूरीपर हम वेरस नदीके पार हुए, दोरोछी नामक )७ 
ग्रासममें उस नदासे एक स्रोता लिकछ कर एक झील अथवा तालाबके आकारकी समान ££ 
हो गया है । उस नदीके किनारे मानदेश्वर नामक महादेवका एक अत्यन्त प्राचीन | 
मन्दिर विराजमान है । उस मन्दिर्के गठनकी शांति देखनेसे उसकी ग्राचीनताका ' 
अनुभव किया जा सकता है। यह आबू शिखरके समीप चन्द्रावतीके श्रसिद्ध मन्दिर 
के सामने बता हुआ है, और इससे यह्‌ प्रवाद वाक्य प्रमाणित होता है कि पू्वे- 
कालमे सर्वत्र ही मन्द्रि एकमावसे बना करते थे और यह शीत अचछ थी । 
हम दक्षिणसे आध कोश दूर सूरजपुराकी सरायको छांघ कर भारतीवारके दुल- रु 
दलमे फैंस गये, यह्‌ नगर चारोओर जल्भूमि पूर्ण है, मेवाड़के सोलह जनोमे सवम 
भ्रधान कनोराके सामन्‍्त इस नगरके अधीश्वर है, और यह नगर अत्यन्त प्राचीन कह- 
कर विख्यात है । ऐसा प्रगट है कि राजा विक्रमाजीतके बड़े भाई भर्ठृहरिने इस नगर ४£ 
की गतिष्ठा को थी। यहा ऐसा श्रवाद्‌ प्रचलित है कि एक समय इस नगरमें सातसौ 
पचास (७००) जैन मन्दिर थे, ओर एक साथ ही सबसे घंटा बजता था । सन्दिरोमेसे 8 
इटे फूटे छुछेक मन्द्रि पाये जाते है और उनको देखनेसे उनकी प्राचीनताका सरछता ४£ 
से अनुभव होता है, परन्तु साबित सन्द्रि कोई भी नहीं है । खैरोदाके आधकोश ट 
पीछे हम खैरसना नामक आसमे गये, वह आस ब्राह्मणोके अधिकारसे था इसीसे यह 
' अद्योत्तर कहाता है। ८ 


कन्द 


0042 
>एिकछीर्डि 


नल 


ट् 


द्धा 


नर 


श््ट 
ज्र्रिंड 


ढ्ः 


30 /84 


८2 
टिक रकम रे 


ज्र्स्क 


है] 


७ 
ढ्हरढ 


(2 


पलट 


१८९ 
का ता 


न 


रे 
ढ्ईड 


७ 


ब्क्र्प्ह 


0 -;/2 
ब्नर 


ल्‍ू 


४/& 0 // 5 
ढ/रिबीरक्मरिड 


४) 


(क्र 


ननन्ट 


)3 आने 


खैरोदा एक सम्रद्धिशाली स्थान है; चारोओर गढ़ किला है, तथा उस गढके 
॥ जाहर दो खेदक है, उन दोनो खातोंमे इच्छाुसार नदीका जल भरा जा सकता है | 
शा जैवाड़कों भाचीन राजधानी चीतौड़ और नवीन राजधानी उदयपुर इन दोनोके सम 
हे) ५ उपर यह खरोदा और किला स्थापितहै,मेवाडके आत्मविद्रोहके समय इसी 
है स्थान पर विवाद विसस्वाद हुआ करता था। सन्‌ १७४८ ईसवीमे जिस समय मेवाड़सें 
शा भयंकर आत्मविद्रेहकी आगभड़क उठी थी, उस समय शाक्तावत्‌ संग्रामसिहके पीष्य पुत्र 
जे और लावाके रावत,जयसिंह जो उस विद्रोहके एक प्रधान नेता थे, उन्हींके अधीनसे 
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निकालकर कीउनीउकाउकारकीककाहकाफ की कील कीफे: 
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तो! इनके हाथमे सौप दिया था। कोटा और बेँदीराज्यमे कर्नछ टाडू साहवके पहले 
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हि 88 कनेछ टाड़का अ्रमण वृत्तान्त-अ० १. ४४ (९९७) 
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न देश था | इस देंशकों विशेष आय मूछक जानकर और विशेष प्रयोजनीय स्थ्ानमे 
न स्थापित होनेके कारण इस देशको किसी साम्रन्तके हाथमे विश्वास पूर्वक अपेण करना 
उचित न विचार कर अब यह सहाराणाके ही अधीनेम है | परन्तु छावांके सामन्तने ४७ 
| मईके संधिपत्रमें # वहुतसी आपत्तियों के पीछे हस्ताक्षर करके यह खैरोदाका किला 
» जा उनके कुठुम्बियोक रक्तपातसे उनके हस्तगत होगया था बह सहाराणाकों अत्यन्त 
अनिच्छासे छोटा दिया। 
खरोदाके इतहासमे मेवाड़के आत्मविवादका उत्कृष्ट चित्र अंकित पाया 
जाता हैं । उस आत्मविवादम मेवाड़की श्रप्ठ सम्प्रदायके शक्तावत्‌ संग्रामसिह ओर चन्द्रा 
वत्‌ भरोसिहकी ओरके बहुतसे वीर मारेगये | सन्‌ १७३३ईसवीमे संग्रामासिह जिस 
समय अल्प वयस्क युवक थे उनके पिता श्योगढ़के रावतछाछूजी उस समय जीवित 
थे, उस समय उन्होंने अपने अधीश्वर राणाके अधिकारसे खेरोदाको छीन लिया और 
क्रमानुसार ६ वर्ष तक अपने शासनके अधीनमे रकखा। सन्‌ १७४० इसदीसे देवगढ़' 
.. आमोत कोरावर, इत्यादि शज्नपक्षुकी सम्प्रदाय सामन्‍त अपने नेता साहूंबरके 
सामन्तोके अर्धीनमे जाकर महाराणाके दापरा मंत्रीके साथ शझ्क्तावत्‌को उच्त 
खेरोदासे भगानेके लिये इकट्ठे हुए । शक्तावत्‌ नेताने चार महीनेतक उच्च आक्र- 
सणकारियोके हाथसे किलेकी रक्षा कर अन्तमे एक समय किलेकी चोटीपर एक 


संधि ग्राथनाकी सचना देनेवाली सफेद पताका उड़ा दी, इस ग्रकारसे वह किलेकी समर्पण 
6१ करनेके लिये तेयार हुए । वह अपने सेवक और कुट्धम्ब तथा धन सम्पत्तिको लेकर 


या गक्तावतोकोीं राजधानी भादुर नामक स्थानका चल गर्य | शत्रु उनका कुछ भा आनचष्ट 


एल,  पि 


न करसके, अवराधकाररयांक उक्त भ्रस्तावसें सम्मत हांते हा श्यांगदुंक उत्तराधकारा 


० औीक. 3 जि 


संग्रामसिह भीद्रमे जा पहुँचे । इन्होने वहाँ जाकर अपने शत्रुओका नाश करनेके लिये 
संहारमूर्तिसि चारोओर महा उपद्रव ओर अत्याचार करने भरारम्भ करादेये। उसके 
सम्बन्धम मेवाड़म बहुतसे प्रवाद और गरप आजतक प्रचलित है । इन्होने एक समय 
गुरलीनासक स्थानम जाकर वहांके समस्त पशु और निवासियोकों वन्दी करालेया। 
कोरावरके सामन्तके पुत्र जालिससिह उक्त स्थानक्रे निवासियोंकी सहायताके लिये गये। 
परन्तु संग्रामम भयंकर भालढोके आधातसे उनके प्राण नष्ट होगए | डनकी इस 2 
स॒त्युका बदला लेनेके लिये उस देशके प्रत्येक चॉदावत साल्वरके सामन्तोकी 
पताकाके नीचे इकट्टे होनेलगे | महाराणाने खयं॑ उन चन्दावतोके पक्षक्ला अवलम्वन 
कर अपनी वेत्तनभोगी सेन्धवीसेनाको शीघ्र ही भेजा ओर उसने तुरन्त ही भींद्रको जा 
घेरा । जिस समय भीद्रपर आक्रमण किया था, उस समय कोरावरके सामन्‍त अज़ुन 


2, 


सहने अपने पुत्रताशका वदछा लेनेके लिये अचानक वहोँसे उयोगढम जाकर वहीँ 
घिकार कर किलेमे रहनेवाले प्रत्येक स्री पुरुषका प्राण नाश किया। खरोदा कइ वर्षतक 
महाराणाके खास अर्धानमे था, अन्तमें उन्होंने परिणासकों न विचार कर झयगड़ेफा मूल 
कारणस्वरूप वह किला भदेसरके चंदावत सासन्त सरदारासिहकों देदिया । 
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( १ ) प्रथम काण्डस यथास्थान अकाशित होखुका हैं । 
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संवत्‌ १७४६ में चंदावत्‌ सरदार महाराणाके विरुद्धमे विद्रोही होनेसे उनकी (३ 
कोपदृष्टिमे पड़कर पग २ पर अपमानित हुए । उनके चिरशजन्रु शक्तावत्‌ उस अवसरमें हर 
भींद्रके सामन्तोके नेताके अधीनमे अपनी २ सेनाके साथ हो जो सेन्धवीसना उस किलेमे 
रक्‍खी थी उसके निकालनेके लिये इकट्टे हुए । कोरावरके सामन्त अर्जुनसिह, उस समय ० 
सेन्धरबाद्लके नायक कुल्गीखांके साथ किलेमेकी सेनाकी सहायता करनेके लिये गये । (2 
किलेके समीप ही प्रब् समरानछ श्रज्वदधित होगई । उस संग्राममें अपने हाथसे पे 
कोरावरके दो अधीन सामन्त सीकरवारू गोमान ओर राणावत्‌ भीमजीका ग्राण नाश गई 
किया गया । परन्तु अंतमे चांदावतोने ही रणक्षेत्रम जयलक्ष्मीका आलिगन किया, 
शक्तावत्‌ शीघ्र ह्दी भओीदरसे चले गये | _ इस समय कोटेके जालिमसिंह जिन्होंने इन रे 
दोनो सम्प्रदायामे वरभावकों भ्ाभांतिसे प्रज्वलित करदिया था, जिन्होने इस विवाद दि 
करती हुई दोनो सम्प्रदायाके हाथसे अन्तमे स्वयं उस किलेको अपने हस्तगत करनेका (2 
विचार किया था, उन्होने इस समय शक्तावतोकी सहायता करनेके लिये एक दल ः 
अरब सेनाका भेज दिया। शक्तावत्‌ उनके साथ मिलकर फिर चांदावतोपर आक्रमण &£ 
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करनेके लिये धावसान हुए। चांदावत इस समय अकोछाके समतलक्षेत्रमे स्थित थे, ( 
वह शीघ्र ही रणक्षेत्रमे जा पहुँचे, परन्तु अतमे परास्त होगये । उस समय सैन्धवी 
सेनांके नायकके मरते ही सेना छत्रभंग होकर भाग गई। संग्रामसिह शन्रुओके विरुद्ध ्ट 
से उस समर तथा अन्यान्य युद्धोसे नायक बने इसीसे उनके शरीरमे तीन स्थानोमे 8 
भयंकर आघात छगे। परन्तु वह्‌ उस भयंकर आपातोसे किज्चित्‌ भी दुःखित न रु 
हुए, वरन उन्होने राणाके समीपसे अधिक सम्मान पाया, और शत्रु चांदावतोकों [2 
भगा दिया। इस श्रकारसे उस युद्धके पीछे खेरोदाका किला संवत्‌ १७५८ सन्‌ पर 
(१८०२३. ) तक सहाराणाके अधीनमे था, इसके पीछे संग्रामसिहने दशहजार रुपया ई 
महाराणाको भेटभे देकर उस किलेकी अपने अधिकारमे कर लिया । सन्‌ १८१८ ॥£ 
इसबीमे जिस समय हम ( गवनमेण्ट ) महाराणा और उनके सामन्तेमे संधि स्थापन प 
और मध्यस्थता करनेमे नियुक्त हुए उस समय तक उक्त खैरोदाका किला शक्तावतोके ॥ 
असीम साहस, वीरता और जयचिहृमस्वरूपसे उनके अधीनमे था। संग्रामसिहके | 
पोष्य पुत्र छावाके रावत जयसिंहने उस समय खैरोदाके किलेको महाराणाका दनेमे हि 
असम्मति प्रकाश की, यह कुछ जआश्वरयकी वात नहीं है। वह यहॉतक आगे बढ़े कि हट 
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श उन्होने किलेकी दीवारके नाचे सेनाको इकट्ठा करनेकी आज्ञा दी। और जिससे उनसे ॥8 
हा का कोई भी सनुष्य किलेके बाहर महाराणाकी ओरके किसी मनुष्यके साथ बात चीत (6 


के ५5 £5 पक ( की क-# 2 
न करे, ऐसा भी प्रवन्ध किया गया। अत्यन्त सूक्ष्म कारणके उपस्थित होनेपर ढुगके रद 
घेरने और अधिकारके उद्योगसे उस समय मेवाड़के समस्त चांदावत्‌ आनन्दित हो 36. 


इनके समीप सहायक हो आये थे। और जिस समय महाराष्ट्रोके अत्याचार उत्पीड़न 


तथा राज्यप्रासके मुखसे मवाड़का उद्धार किया था उस समय फिर प्राचीन शत्रुताकी ६८ 
अस्नि प्रज्वलित होगई थी। ; 


5) 
नव गज खेरोदाके (०-3 54८ 
परन्तु जिस समय यह श्रस्ताव उपस्थित किया गया था, उस समय खेरोदाके ७ 


अधीश्वर जयासिह आप उद्यपुरकी राजघानोमे महाराणाके यहाँ उन्के अछुचर स्वरूप 6 
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से रहते थे | यदि जयसिहका कोई सेवक किलेके बाहर जाऊर महाराणाकी ओरके 
मनुष्यके साथ साक्षात्‌ करता तो जयसिहकी सेना अवश्य ही उसकी हत्या करदेती । 
न्‍ यद्यपि हमारे विचारसे जयाजिहु उस समय सहाराणा और बृटिश गवनसेण्टके समीप 
। पे विद्रोही रूपस गिने जाते थे परन्तु उस समय कोई कार्य सी विद्रोहकी सूचना करने 
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>े वाला नहीं हुआ तथा राणा ओर रावत दयाठु अधीज्वर एवं राजभक्त सामनन्‍्त भावसे 
रहते थे, अन्य किसी ग्रकारका विरुद्धभाव दिखाई नही देता था । उक्त खैरोदाके किले 
जे को हस्तगत करनेका कार्य सरलतासे होजाय, इस प्रस्तावसे मीमांसाका भार राणा और 
रावतके पक्षके कामदार वा प्रतिनिधियोके हाथमे सोपा गया । उन्त प्रतिनिधियोमैसे 
किसी प्रकारका विरुद्ध ज्ञाषक व असंतोषदायक आचरण दृष्टि नही आया, वरन सरछता 
से मीमांसा होनेकी आशा दृष्टि पड़ी थी | एशियाके निवासी सूचना और उसकी 
परिणतिसें समयको विवादवाल्ा नही जानते, परन्तु शीत प्रधान देशके मनुष्य उसे वसा 
जान॑त है । किसी प्रकारके विवाद विसम्बादकी मीमांसाके समय एशियावासी अधिक 
धीरता प्रकाश करके अपनी मयादाकी रक्षा करनेमे खूब शिक्षित है । 
खैरोदादेश मेवाडकी प्रथम अणीके खालिसा विभागका एक पट्टा वा उपाविभाग 
| छोटे २ म्रामाके आतिरिक्त इसमे १४ शहर भी है इन सबके उप विभागका वार्पिक 
४००० रुपया राजकर है, एकमात्र खरोदाका वाषिक राजस्व ३५०० रुपया है। 
यहाँकी भूमि साधारणतः तीन श्रेणियोंमे विभक्त है (१) पेविछ भूमि, कृपोदकर्स 
इसका कृषिका्य होता है, (२) गुरसाभूमि, इसमे भी जछ सीचा जाता है (३ ) 
सार वा मालभूमि, इसमे खेती वर्षाके जलके बिना नहीं होता । यहाँ केवछ दो ऋतुओ 
मे धान्य उत्पन्न होते है। पाहिले उनाल्ू: अर्थात्‌ श्रीष्म काढीन धान्य, दूसरे शीयात्यू वा 
शीतकालीन धान्य । प्राचीन हिन्दूशासनकी समान महाराणा यहाका भी कर स्वरूपमे 
उस उत्पन्न हुए धान्यमेसे अपना भाग छेते है । श्रीष्मकालमे गेहूं, जो, चना उत्पन्न 
ली होते है । सा सो सन करके रीति अडुसार उसका भाग कर खलिहानमे जमा 
2 होता है पीछे उसे २७ सनसे चार भागोमे विभक्त किया जाता है, उन चारो भागोमेंसे 
८९ प्रथम भ्रामके समस्त सनुष्योको जो सिछता हू वह उनसे सनके ऊपर एक २ सेर करके 
| है। (१) पटेल वा ग्रामाध्यक्ष (२ ) पटवारी वा हिसावरक्षक ( ३ ) साना वा 
प्रहरी (४ ) बुलाई वा सम्बाद वाहक एवं साधारणतः पश्ु पाछके, ( ५ ) काछी सुत्र- 
हैं; घर (६ ) छुहार वा करमकार (७ ) कुंभकार ( इम्हार ) (८) रजक (धोबी ) (९ ) 
चसार और (१० ) नाई इन दश मनुष्योकों मन पीछे एक सेरके हिसावसे प्रत्येकको 
श। मन करके घान्य मिलता है, तव सूल चार अंशोमेका एक अंश उठ जाता है। ४ 
शेष तीन अंशोमेका एक अंश ( २५ सन ) राजमे करसखरूपसे लिया जाता हैं | वाकी 
दो भागोंमेसे युवराजके नामका दो मन दिया जाता है, और शेप समस्त धात्य 
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(१ ) जो मनुष्य समस्त आमसके पशुभोको चराता हैं, तथा जिससे पश्ठु खेतका अनिष्ट 
वह उस विपयमें इष्टि रखता हैं । 
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किसानको मिलता है, उक्त श्रासके दृश सनुष्योंको जो धानन्‍्य मिलता है अर्पकालठसे उसके 
हु ऊपर भी हस्ताक्षेप किया गया है, भ्रत्यक मनके ऊपर ततीनसेर काट छिया जाता है। /#£ 
युवराजके नामका एकसेर राणाके प्रधान अश्वपालके नामका एक सेर, एवं मोदी अर्थात्‌ 2 
ते! शस्यरक्षा बिभागके अध्यक्षेक नामका एक सर लिया जाता हैं। वह समस्त धान्यही , 
राजाके यहां मुक्त होता है। इसके पहिले जेसा चार अंशोमेका एक अंश राजाकों मिलता 
था, इस समय उसके बदलेमे दशा अंशोमेका तीन अंश मिलता है, परन्तु धानन्‍्य कटनेके 
पहिले आ्रामके मनुष्य और एक बार धान्य ले जाते है, जो धान्य बोते है वह भी दो 
तीन सेर छेते हैं । 


शीयाह्धू वा शीतकालमसे मकाई, ज्वार, और बाजरा उत्पन्न होता है उसके विभाग 
का कार्य निम्नलिखित प्रकारसे किया जाता है | श्रति सौमन पर ४० मन राजाका 
करस्वरूप रखकर उक्त ग्रामके दश मनुष्योकों सनपर एक २ सेर देकरबाका जो 
बचता है वह सब किसानको मिलता है । 


गन्ना, रुई, नील, अफीम, तमाखु, तिरू इत्यादिकी खेती भी यहां होती है, इस 
परसे नियमित रुपया करखरूपमे लिया जाता है। प्रति वीघेके ऊपर दो रुपयेसे दर 
रुपयेतक कर लिया जाताहै। 


हिन्ता-३१ जनवरी । जिस माल शब्दसे इस देशका नाभ मालवा हुआ है। 
उसी मार नामक भ्ेए)ठ क्षण की हुईं भूमिके ऊपरस होते हुए तीन कोश लांघकर हम 
आगये | हम सूर्य भगवानके उदय होनेसे बहुत पहिले घोड़े पर सवार हो बाहर हुए, 


वह प्रभात काीन पवन जैसी शीतछू थी बैसी ही आनन्ददायक थी इस समय 
किसान खेतमे गेहूँ, जी, चने इत्यादि नवीन श्यामछू शस्यको देखकर हँसते हुए विचार 


००. चल०  5> 


रहे थे कि अबकी बार भगवानने दयालु होकर खेती बहुत अच्छी की है; अब इसका कोई 


४5. 


कुछ अनिष्ट नही करसंकेगा । प्रामकी कुटियां सब नवीनतासे छागई३ थी । नवीन दीवारें 


|] इत्यादि निकले हुए श्रासवासियोके फिर आगमनका परिचय देरही थी। उससे हमारे 
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न है। खैरोदाके उपविभागके अधीन हम अमरपुरा नामक छोटे ग्रामसे गये । हसारी बाई 
ञ ओरको सानियास नामक शहर दिखाई पडा । एक सम्प्रदायन त्राह्मणके अनुशासनपत्रक 
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जो (१) इस प्रान्तमें गन्ेकी खेती वड़ी अनिश्विव है और इससे किसानोकों छामके बदले हानि 
है! होती है। अब्चछ तो इसकी फसल पूरे सालूभरमे वैयार होती है यानी जिस जमीनमे अफीस या 
न साधारण जनाजकी दो फसलऊफी पेदावार होजाती है वहें। गन्नेकी केवछ एक फसल तेयार ढोती हैं 

£ दूसर सरकारी मालगुजारीके ठेकेदारोंके ऊपरी छाग्राव और जमीजोतके महसूलके कारण गजन्नेकी 
न खंताम केसानकोी सदा हानि उठाना पड़ती है | यानी एक बीघा पर रूगान जस्रीन निदाई शुडाई 
3 चाज, वैंल अर (केसानकी खबाई, खुराक, गन्तेका कटाई जआादुका कुछ ख्चे २३८ ० होता है 
है| 
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| ता प्रात बाधा उ्यादास ज्यादा २० सन गुड तेयार होनेपर फी रुपया १० सेरके हिसाबस कल 
0 २००) वे आमदना हांता हैं। 


 अकिनार 


५ करीबी कीरव्परि की डक कहकर कीए बीए कीहिकीफनीए कर व्कीड> 


), 
9 


७ & कनेछ टाइका अ्मण वृत्तान्त-अ० १. & . १००१ ) 
2 ८१०2॥८००३८००७४८५७०१७४८००१८००)८००७॥८००)४००७/३०७८००७४८००५८५०५८०७०१/९० ८ 


2 


ना अनुसार उस नगर पर अधिकार किया ह । यह स्थान मेवाड़के राणावंशके “ पूर्व पुरुषोके 
न्यायदान सोण्डताका ?” उत्तम रूपसे प्रमाण देता है । राणाफके अधिकारकी पांच हजार 2 

$ बीघा ओेषभूमि समाजके अकर्मियोको वंशासुक्रमसे भोगनेके लिये दी है। यद्यपि ऐसा जाना 

जाता है कि त्रेतायुगमे राजा मान्धाँताने पवित्र उपानिवेशसे श्राह्मणोकों स्थापन किया 
अं था; एवं उस सम्प्रदायमे केवछ २५ परिवार विराजमान है, परन्तु वह कुठुस्ब आजतक 
शा उस भूमिसे कृषिकार्य नही करता, वह खाली पड़ी हू, परन्तु वह सव भूमि जप्त नहीं 
ह। होसकती ऐसा करनेसे साठ हजार वष नरकम रहना होगा, यह वास्तवसे सुखकी बात 
नहीं हैं, और जो सनुष्य इस पर विश्वास करते है उनके जीसे यह वात हूटानी बड़ी 
कठिन है, देवोत्तर भूमिग्रहणके महापापसे मुक्तिकास करना राजपूत आत्माके पक्षमें बड़ी 
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परन्तु से देखकर अत्यन्त आनन्दित हुआ कि शक्तावतू सम्प्रदायके कई परिवारोने 
अपने व॑शकी वृद्धि होनेस स्थानके न मिलनेसे विंदेशभे वास करनेके लिय जानेके बदले 
सें उक्त नरक वाससे भयभीत न होकर उक्त देवोत्तर भूमिके ऊपर हिन्ता और 
दूंदिया नगर स्थापन किये है । 

“प्रत्येक सम्प्रदायके प्रत्येक प्रकारके स्वाथ रक्षा करनेके अभिलापी होकर मैने 
यह प्रस्ताव किया कि यदि महाराणा ब्राह्मण परिवारके प्रयोजनके अनुसार भूमि इनके 
अधीनमे रखकर शेष सव भूमिको राज्यके अधिकारमे कर छेते तो उसका जो कुछ पाप 
है अथवा भविष्य दंडके भारकों मैं अपने शिरपर अश्रहण करनेको तयार हूँ। मेने प्रस्ताव 
किया कि उत्कृष्ट एक हजार बीघा भूसि उन त्राह्मणोको दीजाय, उनको केवल गी 
ले! आदि पशु देकर ही काम न चछ सकेगा वरन उनको खेती करनक लिये प्राचीन 
७ क्ृपोके समस्त संस्कार और नवीन कुएँ भी खुदवा देने होगे। इस समय एक 
८ ज्योतिषीजी राणाकी सभासे बेठे थे आर वह कुछ वद्यक भी जानते थ, ब्राह्मण 
> वेशमे इनका जन्म हुआ था इसी कारण उन्होने मानियार कारक स्वजातीय त्राह्मणोक 
श स्वार्थ की रक्षामे दृढ़ सहायता की परव्तु मानियारके त्राह्मण उक्त भूमिके दानके कारण 
&£ प्राचीन ताम्रके अनुशासन पत्रको उर्षास्थित न करसके” । 

कर्नल टाड़ साहबने इसके पीछे लिखा है, कि राजा मान्धाता जिनका नाम इस 
देशमे अक्षय वर्तमान है. वह प्रमार जातीय और सध्य भारतवपक राजा थ। धार 
और उज्जयनी उनका राजधानी थी | यद्यपि किसी समयमे कोई नड॒ुप्य उनको नहीं 

जान सके थे परन्तु प्रवादसे सबने उनको विक्रसादियका पूववर्ता कहा है। विक्रम्ा- 
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( $ ) राजा सान्धाता युवनाश्रके पुत्र थे । यह त्रतायुगक आरभमत हुए, इनका दूसरा नाम 
तसहस्यु भी था। इनको लवणासुरने मारा 

/( २) विजातीय टाड्‌ साहबने इसमें आनन्द प्रकाश किया दो था, परन्तु यवाथथ हिन्द इसस 
व्यधित हुएथे । जिन शक्तावतोने देवोत्तर भूमिकों अपने जाधेकारस करलिया था उन्होंने कभी 
क्षत्रीधमका पान नहीं किया, इससे चह अवश्य ही त्राह्मणस्व हरणके अपराधी च्। 
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ही! जीतका संवत्‌ समस्त भारतवर्षमे प्रचलित है । नर्मदाके किनारे बहुतसे स्थानेंमि ॥& 
30 उन्तकी अधिक कीर्ति विराजमान है। प्राचीन काछमे चित्तौर और उनके अधीनके ६ 
समस्त देश धारेराज्यके अन्तझ्ुक्त थे । इन देशोके समस्त स्थानोंमे उन प्रमारोके 2 


अर हर 


ही. एकाधिपत्त्यके बहुतसे प्रमाण विराजमान है। और जिस देशसे होकर मे यहोँतक आया 8 


! 


29 हैं ; पुरावन तत्त्वके जाननेवाले यहांके बहुतसे प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्वको सरलतासे यु 
८ ० कप (कप [8] दोने ३ जे + 5) 
संग्रह कर सकेगे । हिन्ता और दूदा इन्ही दोनो देशोके साथ मान्धाता नामका संश्रव 44, 


शा देखा जाता है। महाराजा मान्धाताने दांदिया नामक स्थानसे बड़ी धृमधासके साथ ७ 


न अश्वम्ेध यज्ञ किया था। उस स्थानपर आजतक वह यकज्ञकुण्ड देखा जाता है | हिन्ता &- 
5 के दो ऋषि उस यज्ञकार्यमे नियुक्त हुए थे | राजाने पहिले उनको धन दिया, उन्होने ॥£ 


८ह धन लेना स्वॉकार नही किया। परन्तु उन्होंने जिस समय राजासे विदा छी उसी समय 
/ राजाने बड़ी चतुरताके साथ विदाइके ताम्बूठछके साथही साथ मीनारंद्शका अनुशासन 
पत्र उन ऋषियाके हाथमे दिया । यद्यपि ऋषियोने अयाचित होकर भी उस दानपन्नको 
है भहण किया था, परन्तु उस दानके लेते ही उनकी पवित्रता एक वार ही नष्ट होगई 
्! और इतने द्नोतक उन्होने जिस पविन्रताके बलसे इन्द्रजालिक कांड किया था उनकी 
श बह सामथ्य भी छोप होगई । पाठक गण क्‍या आप उस इन्द्रजा् सम्बन्धीय किसी 
८! बिवरणके जाननेकी इच्छा करते है ऋषियोने स्नान करनेके पीछे अपनी धोतीका जछ 
न निचोड़ कर उसे मस्तकके ऊपर शून्यमार्गमे वायुके ऊपर फैला दिया था। वह उसी भावसे 
3 रहकर सूयकी किरणोसे उनकी रक्षा करती थी । उक्त दोनो ऋषियोके उस सामथ्येके 


८. ० ०० 


छाप होते ही उनके वशधर ऋकृषिकाय करने छंगे । उनके उत्तराधिकारों आजतक उक्त 


तो! मीनारद्शके स्वत्वाधिकारीरूपसे रहेत है। और बड़े चौवीसा अर्थात्‌ बड़े चौबीस नामक 
छ्‌ है ठग 
है । 
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कनेल टाड साहबने जो इन्द्रजारू इत्यादिका उछ्छेख किया है उसके सम्बन्ध- 

कुछ कहनेकी आवश्यकता नही है । कारण कि यहांके शिक्षित सनुप्य जब योगकी 
वातापर हसते है तथा योगवछस जिन ऋषि मुनियोने अनक अखाध्य कार्य साधन 
किये है उस पर वह विश्वास नहीं करते तब विजातीय ठाड्‌ महोद्यने जो उस विषयमे 
उपहास कर योगक्रियाको इन्द्रजाल कहा तो इसमें क्‍या आश्रर्य है? परन्तु 
कर्नल टाडू साहबने जो प्राचीन अविश्वास प्रवादकों सुनकर उक्त सन्तव्यकों वर्णन 
> किया है, उसमे कुछ संदेह नहीं। दोनों ऋषियोने अयाचित होकर ताम्बूलके (2 
रा टर। साथ भूमिका दानपत्र महण किया था इसीसे उनका तप और योगवर् नष्ट होगया, ७ 
इसका कौन विश्वास करसकेगा ? हमारे टाड महोदय अनेक स्थानोपर इस प्रकार 
है भवादुक ऊपर विश्वास करके महा अममे पड़े है । 
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.... | ३ 0 मान्धाता नामके दूसरे राजा प्रमारवंशमें होगये है। इनका वर्णेन धार देवासकी वंशा- ट 

चलीमे लिखा है। धारके अधीश्वर अमारवश्ीक्षत्री है और वे अपनेकों शकाब्द राजा विक्रमादित्यकी ः 

शाखामे प्रमागित करते हैं। घारराज्यके व्यवस्थापकका नाम साबूसींग प्रमार था. 
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इतिहासवेत्ता टाडु साहबने इसके पीछे लिखा है कि “ आज प्रात:काठकी 
यात्राके समय हम वामोनियों नामक ग्राममे गय । उस आममसे एक परम रमणीक 
सरोवर है उसके चारोओर पत्थरकी दीवारोकी कतार छूग रही है। उस झामके 
अधीनमे चार हजार बीघे जमीन हैं। पहिले यह राणाके खास सधिकारसे थी। 
/ परन्तु महाराष्ट्रोके आक्रमण तथा राणाकी सामथ्य घटनेके समय यह दसरोके अवि- 
आई कारसे चढी गई और यह स्थान अत्याचार और उपद्रवोके होनेसे जनशून्य होगया 
& था, इसकी ओर देखातक नहीं जाता था । इस समय यह मोती पाशवान नामकी 
राणाकी एक प्रिया उपपत्नीके अधिकारस हैं| मोतीने कहा है कि वह उसके पास 
गिरमी रक्खा गया है । परन्तु कौन आईन मत बंधक दानका अधिकारी है जो उसको 
वह नहीं दिखा सकती । 
यह हिन्तादेश आत्मविद्रोहके समय एक विख्यात स्थान था । यह स्थान इस 
समय अधीनस्थ शक्तावत्‌ सामन्तोके अधिकारमे हैं । संवत्‌ १८१९ मे जिस समय 
* सत्वा ? नामक महाराष्ट्रनेता दशा हजार महाराष्ट्रोकी सेचा छेकर मेवाडपर अधिकार 
करनेके लिये आये थे । उस समय इस हिन्तादलछके वीरश्रे.्ट राजसिहने महावीरता 
ग्रकाश की थी । राजसिंह झाला जातीय एवं सादरीके सामन्त थे | राजपूतानेके राजा- 
ओमे शिरोमणि राजा प्रतापसिंहकी जिन राजपूत वीरोने पहिले रक्षा की थी यह 
राजसिह उन्हीके वेशधर है । राजसिंह जिस समय राजधानीसे साद्री देशको जानेके 
लिये इस हिन्तामे आये थे उस समय उन्होने सुना कि शत्रु महाराष्ट्रीका दल डेढ़ कोश 
दूर सानाई नामक स्थानमें आगया है । शत्रुदुढके आनेका समाचार पाकर उनके किसी 
पारिषदने कहा कि सोजामार्गसे साद्रीमे जातेहुए महाराष्ट्रोके साथ साक्षात्‌ होनेकी 
सम्भावना है, इस कारण कुछेक घृमकर भीदरमे जाना उचित है । परन्तु राणा राजसिहने 
कुछ भी विपत्तिकी आशंका न करके बराबर पहिलेकी समान यात्रा की।उनके कुछही दूर 
पहुँचने पर महाराष्ट्रोने प्बछठ आक्रमण करके राजासहरक उच अल्पसंख्यक अशारा[हियाका रपट 
ल्ूटनेका उचित पात्र जान लिया।उनके दलने बड़ी शीघ्रतासे उनको पकड़ कर उनके सम्रस्त 2 
वर्थ्राभूपण उतार कर उनका धन छीन लिया आर उन्हें घोड़ो परसे उतरनेकी आज्ञा दी। (३ 
इस श्रकारसे महारा्ट्रोके ह्वाथमे आत्मसमर्पण वा समस्त द्रव्य देनेकी अपेक्षा मृत्युका (£ 
होना श्रेष्ठ हे, वीर तेजस्वी राजसिहने यह्‌ निश्चय करके अपनी केवछ तीनसी सेनाले 
उस दश हजार महाराष्ट्रसेनाके साथ युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। राजसिंह और (६ 
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उनकी सेनाने घोर पराक्रम करके शनत्रुद्लके साथ संग्राम करते हुए शन्नुआके व्यूहको ८ 
भेद डाछा । राजासिह अकथनीय वीरता प्रकाश करके शत्रुओसे छुटकारा पाय अपनी 2 
बचीबचाई सेनाको साथ लेकर हिन्ताके किलेमे आ पहुँचे । भीद्रके सामन्‍्त खुशियाढू- ॥$ 
सिहके साथ राजासिहका वैवाहिक सम्बन्ध बंधन और मित्रता थी, वह इस समाचारको 2 
पाते ही राजपूत जातिके खभावके अनुसार वलविक्रमसे उत्तेजित हो शीघ्र ही एक विश्वासी 2 
सेनाको संग्रह करके अपन वन्धुराजसिहका उद्धार करनेके लिये वाहर हुए । उस सेनाकी हु 


संख्या केवल पांच सौ थी; और वह सभी शक्तावत्‌ सम्प्रदायक्े राजपुत थे। सेनादलके रे 
ही! पं २) 
अ6 हीं हीरे रि कर्ता रिवक्लर् 5 बब्बर कर जट 
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2 

न चार अंशोंके तीन अंश पैदुठ और एक अंश अश्वारोही था । पैदल सेना रात्रिके समय / 
3 सशाल बोलकर एक दुल बांधकर चली ऑर अश्वारोहीदछ दोनो ओर उसकी रक्षा करता ् 
4६ हुआ चलता था। खुशियालसिह सबसे आगे नेता बनकर सेनाको ले चले । जो मनुष्य 
दुलभंग करके चलेगा उसे बिना पूछे बंदूकसे उड़ा दिया जायगा, इस आझ्ञाका प्रचार 
किया गया । असीम साहसी वह पांचसौ राजपूतोकी सेना दृश हजार महाराष्ट्रोके 
कराछ आससे स्वजातीय राजसहका उद्धार करनेके लिये चछी । उसके इस प्रकारसे 
कुछही दूर बढ़ने पर महाराष्ट्रोके अश्वारोही दलने पगपाछकी समान आकर चारोओरसे 
घेर लिया। परन्तु वह सामान्य राजपूतोकी सेना कुछ भी भयभीत न हुईं, और भीदर [£ 
तथा हिन्ताके बीचसे विस्तारित क्षेत्रम जाकर हिन्ताके नगर द्वारपर जापहुँची।जब महा“ 
रा्टीने देखा कि राजपूत हंमार ग्राससे निकले जाते है तब उन्होने “ बर्छी दे ” शब्द्से कट 
प्रान्तकों कम्पायमान किया। उस शब्द्से शीघ्र ही वारह फुट लम्बे सेकड़ो बर्छे शक्तावतोके |2 
ऊपर पड़ने छंगे । खुशियालसिह अपनी सेनाको वहाँ खड़ा करके अपने अश्वारोही और 
पेदलदलाके पीछे आये । महाराष्ट्रदुकके समीप आते ही राजपूत अश्वारोही दलने इस 
प्रकारसे उसपर आक्रमण किया कि जिससे महाराष्ट्रोका दुछ स्तंसित होकर भंग हो- 
गया । इस अवसरसे राजपूत अश्वारोही फिर अपने पूर्वस्थानमें आकर बन्दूकोंमे गोली 
भरकर महाराष्ट्रोके आनेकी प्रतिक्षा करने छऊगे । इसी अवसरमे पेदुछ दुरू हिन्ताके 
झिलेके द्वारपर जा पहुँचा, इसके आते ही सादरीके सासन्त बड़ी प्रसन्नतासे मिले । 
अपना मनारथ सफल हुआ जान विजयी हो सहाराज खुशियालूसिहने स्थिर किया कि 
शत्रुओके द्वारा बंदी होकर हिन्ताके किलेसे रहना और अन्तमे आहारके अभावसे 
आत्ससमर्पण करनेकी अपेक्षा शज्नुके व्यूहइको भेदुकर चले जाना डचित है। समस्त 
राजपूतोने महाराजके इस मन्तव्यकों समर्थ न किया और तदनुसार वह छोग तुरन्त 
ते! ही सामान्य हानि उठाकर भीदरसे आ पहुँचे । यह वीरताकी कहानी समस्त रजवा 
50 ड्ेमे असिद्ध है । और शक्तसिंहके उत्तराविकारी अगणित बीरोमे भी यह अठुछुनीय 


हे, गोरबजनक वाता कहकर मसिद्ध हुए था। शक्तासहर्क॑ वशघराम महाराज खुशियाद्ध- 


हो! भिहकी वीरता ओर उनकी योग्यता प्रशसनीय थी ” । 


न ४ स्लोरवन वा मोरौ---३१ जनवरीके शेष दिन हम मेवाड़की शेप सीमाके 


० जअन्तसे आपहुँचे, मेवाड़की वह उत्क्ट्ट उपजाझ भूमि दूसरेंके अधिकारमे थी. 
तथा नीच बुद्धि महाराष्ट्र और निप्ठुर पठानोका राजपूत सामन्तोके खत्वपर अधिकार 

ही + हर में अलन्त ही शोकित हुआ राजवाड़ेके पूर्ववीरोकी अपेक्षा इस समयके 
शा अरशाका अयोग्य देखकर अत्यन्त हताश ओर विरक्त होनेपर भी मुझे उनके पूर्वेपुरु- 
€| पाका आर श्रद्धा उत्पन्न हुईं, यद्यपि वर्तमान वशधर पूर्व पुरुषोकी अपेक्षए अयोग्य थे, 
परन्ठु सम्पूशतः असार और अयोग्य नहीं थ उद्यपुस्के राणाकी समासमे वर्तमान कि 
वेशधरोसे कोई एक शिथिछ खभाव कोई २ कदाचारी पड़यंत्री थ. ओर सव सभा 
उद्योग रहित थे--इस जिचारसे अचेतनताके कारण सेरा स्वास्थ्य संलीमांतिसे नष्ट 


होगया । में मेवाड़के राज्यको अपनी जन्मभूमिस्वरूप जानता हूं; और इसी 
वी कीएकीड कर बीएड की की ब्टीरिकीरिशर 
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मेवाड़के साथ हमारे योवनके जीवनकी आशावलो विजड़ित है, आर वह समस्त 
आशा अरक्ृतरूपस पूण हुई है, उससे से भेवाड़के वीर और उनकी अवाध्य सन्तानांक 
सस्बन्धम कब यही कहनके लिये तयार हुआ हू । 


हा 


बाककाफलाक 


)66फज़च्का' पशाती थी विपरी8, ।+. ]078 ह९७ ४07], 

मेवाड़ ! तुमसे हजार दोष होनेपर सी मे तुम्हे ख्रेह करता हू । 

एक मेवाड़का ही' नहीं वरन समस्त राजपूतानेके वर्तमान सामनन्‍्त सम्प्रदायकाम 
भर्ती भांतिसे ऋणी हूँ, और यह आशा करता हूँ कि होनेवाले उदीपमान वशघर जन्म- 
भूमिकी रक्षामे तीक्ष्ण दृष्टि रक्खकर अफीस, ओर महुआके सेवनके बद्लेमे उद्योगी होः 
और पानदोषकी और अनाशक्ति दिखावै । बथा गप्प, गीव वाजेके बद्लेमे युद्धकी 
शिक्षाका अभ्यास करे। मैने इस प्रकारसे कई प्रकारकी अनिष्ट सठकरीतिका नाश,अफीम 
सेवन ओर मद्यपान दोप इत्यादिके निवारण करनेकी चेणट्टा की । राजासिहासनके भावी 
अधिकारोस तथा एक चरख परिसाण भूमि भी जिनकी है, जिनको भविष्यतूमे अधिकार 
पानेकी आशा है उनतकसे यह प्रतिज्ञा कराली है। वह कभी भी इस अनिष्टकारी अफीमका 
सेवन न करेगे | उनमेसे किसीने तो उस प्रतिज्ञाको भंग किया, परन्तु बहुतोने विशेष 
करके जिनके अप्राप्त व्यवहारके समयमे हमोर द्वारा उनके स्वाथ और सम्पत्तिकी रक्षा 
हुई है। अर्थात्‌ बुसाइयोके युवक सामन्‍्त अजुनसिह और चंद्रावत्‌ सम्प्रदायके संगावत्‌ 
श्रेणीके सामन्‍्तोने अवश्य ही उस प्रतिज्ञाकी रक्षा की। अजुनासहके पितामह वरुतसिहने 
( इनके पिता पहिले मरगये थे ) महाराष्ट्रोके द्वारा वारम्बार विशेष रूपसे आक्रान्त होने 
पर भी अपने किले और महरूकी उनके कराहग्राससे रक्षा की थी, परन्तु उन्हींकी 
सम्प्रदायके नेता सालबरके सामन्‍त भीमसिह किसी कारणसे उन्तके ऊपर क्ोधित 
हुए, उन्होने समस्त देशोपर अधिकार कर, संबत्‌ १८४६ से वुसाइयोकी एक छोटी 
शाखाके एक मनुष्यको दे दिया । परन्तु उद्यमशीछ तख्तसिह फिर अपने हरण किये 
हुए स्वत्व पर अधिकार करके मेवाड़मे आत्मविद्रोह और विदेशीय शत्रुओके आक्रमण 
समाप्तिके पीछे सन१८१८ इसवीमे, जिस समय व॒टिश गवनमेण्टके साथ मवाड़का सम्बन्ध 
बंधन स्थापित हुआ था उस समय तक उसी स्वत्वकी रक्षा करते रहे । उस संधिवधनके 
होजानेके पीछे जिस समय मेवाड़के सामन्‍त मिलकर महाराणाकी ओर सम्मान दिखाने 
के लिये गये | वीर तेजस्वी तख्तासिह भी उस समय वहाँ गये थे | सनाकी दशा और 
प्राचीन शज्रुताके लिये सालूंवरके सामन्‍्त बरोदूर्सिहको जो तख्तसिहके पदपर प्रतिए्ठ 
किया था उनकी वह आशा पूर्ण नहीं हुईं, मेवाड़के सबसे प्रधान सामन्त सालुंबर 
के सामनन्‍्तने हमारे साथ मित्रता करके अपने आज्ञाकारी सेवक वरोतसिह्‌ ( वतेसिह ) 
के स्वाथकी रक्षा के लिये चेष्टा करके, बृद्ध तर्तसिहने जिस प्रकार अपने पोते अज्जुनको 
हमारे पास निर्यमितरूपसे भेजा था, उन्होंने भी इसी प्रकारसे वरोतर्सिहकों हमोरे 
पास भेजा था। उस समय अजुन और वरोतसिह इन दोनोकी अवस्था वरावर थी। वरोत 
सिंह देखनेमें श्रीमान्‌ और वलूवान्‌ थे-अर्जुनसिह दुर्वेहठ और कृष्ण वर्ण थे परन्तु 


पक मम हा 


कक कप वा व 82904 4, 2 8 


् 
52546 कर 7375 5 एक 5-7 %०-3०-०४-7-७४::--- ०० [ 
बरी की कर बीरबल बार नरक ॥ ८०८० 56% % लेट 


ढ्वर्डिं 


67567 


सम अप 


हु 


ढ67ए66:7 


7#ए* 67७7 रिवक्रीिं 


(एक कक, 


क्र ला 57 


कक 


रो 


८ 


2 


कक कम 
फल 


5%708%7/९% 


(१००६ ) & राजस्थान इतिहास-भाग २. # श्र 
ढेह200९%८९९९%४६०४६६०१४६०४८६ ६४८६० ७४८ ४१४८न०१३४८३०११४८३६१४/८३०) ४८३६४ न 


न बुद्धिमान थे । गुण ओर न्याय एक पक्षमें, एवं निवुद्धिता और शक्ति अन्य ओर दीख- 'ई 
ती थी । कर्तव्य कम अवश्य ही पाछन करना होगा । वृद्ध ठाकुर तख्तसिहकी प्राथना ्ट 
निष्फल नहीं हुई । बुद्ध सासन्तने अपनी तलवार पर हाथरखकर कहा, “सम घर्म और प६ 
यह तलवार यहाँ तक हमारे खत्वकी रक्षा करती हुई आई है. परन्तु इस समय यह ४६, 
बालकके स्वाथके लिये महाराणा और आपके हाथमे अर्पित है । परन्तु राणाकी समामे ्‌ 
धनस विचार मोल लिया जाता है,तथा राजाकी कृपापर स्वत्व निर्भर होते है?”। राणाने 
यद्यपि सालूंवरके सामन्तके सतमे ही अपनी सम्माति दी परन्तु अतमे इसकी मीमांसाका '& 
भार हमारे ही हाथमे अपेण किया गया। दोनो पक्षकी अपने समक्ष उपस्थित कर उनके 
सम्मुख उनकी उक्तिके अनुसार उनका एक वंश वृक्ष तेयार किया।वरोतसिह बहुत दूरवर्ती 
शाखासे उत्पन्न है जिससे राणा किसी सम्प्रदायके चक्रमे न पड़ उसी प्रकार यह सुविचार 
किया | इस कारण उन्होने तीन वष पहिले अजुनसिहकों जो शासनसनद दी थी 
उसीको मानकर अजुनकी कमरमे तलवार बॉधकर अभिषेक कर दिया। यह स्वत्व 
सम्बन्धीय झगड़ा अजुनके पक्षमे विशेष हितकारी हुआ । उनके पितामह तख्तसिह्‌ 
सीमापर स्थित जिहाज पुरके किलेकी रक्षाके लिये नियुक्तसेनादुछके नेता स्वरूपसे भेजे 
गये थे, उन्होंने उस कार्यकों बड़ी चतुरताके साथ पूर्ण किया । उस समय उनके पोते 
टी! अ्जुनसिह भी उनके साथ गये थे । तख्तसिह श्रायः बीच २ से अपने अधिकारी देशोमे 
५0, आया करते, अजुनसिहद भी सेनापतिका कार्य करते, यह दोनो ही जने चीतोड़मे 
ही मेरे साथ साक्षात्‌ करनेके लिय आये । अजुनसिह जब दो वर्षतक अपने पिताके 
हा! वासस्थानसे नहीं गये तब उन दो ही वर्षोमे इन्होने विशेष उन्नति प्राप्त की थी, और 

रा जिस सम्प्रदायमे उन्होने जन्म लिया था उनके द्वारा अंवमे उस सम्प्रदयका जैसा 
6४ सम्मान रहेगा उसके पूर्ण लक्षण भी उन्होने प्रकाशित किये थे । मैने उनसे अनेक प्रश्न 
हो करके पूछा “आपने अमलछ (अफीस ) का सेवन किया है क्‍या?” उन्होने उसी 
30, समय उस प्रश्का उत्तर दिया, आपने जिसका निषेध किया था और जिसकी हमने 
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री कनल टाड साहबने वर्तमान अध्यायके उपसंहारसे लिखा हैं कि, श्रामकी 
ते! समस्त पंचायत आधे घंटेतक इस बड़ेभारी वटबृक्षेके नौचे बेठी हुई मेरे आनेकी ' 
किक, देख रही थी । मेरे जाते ही उसने सर सत्य भाषामे कहा, “ खुश है 

कंपनी साहबके प्रतापसे ? मै जिस प्रकार हजार वर्षतक जीवित रहूँ, ऐसो इच्छा 2 5 
भी प्रकाश की। इस स्थानकों से उपन्यास कहसकता हूँ। मैने वड़ी धीरतासे (६ 
राजितक उस पच्चायतमे बैठकर हृदयकोा भेदन करनेवाले उपजाऊ क्षेत्रसमूहका ६ 
इत्तांत, धननाग, और निकालेहुओका आगमन, और पार्वत्य भीलोंके छवारा उपद्रव 
मचालेका समस्त चृत्तान्त सुना था। 
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अस्कवडीर्ठि 


ध्श् 

हित सामन्त-राणांक खास अधिकारसे हिन्ताको छीन कर उसके सस्बन्धम राजनैतिक 
नी के वाधा-शक्तावत्‌ सानसिंह-उनका इंतिहास,-नथाराके छालजी-रावत दूदिया ( दूदिया ) 
हर वंशका जादि विवरण-मेवाढके राणा जगतर्सिह-चन्द्रभानु रामसिंह-ओर सरदारसिंह-सरदारसिंह 
हा. को तीन दिनके लिये राणाकी पद्मास्ति-अन्तर्मे छावादेशका पद प्राप्त होना-दुद्या देशका पतन- 
ना मानसिंहकी आर्थना-सीमामें सीलछोके द्वारा हत्याकाण्ड-उसका फल । 


श 

न कनेछ टाड़ साहबने पश्चायतमे बैठकर बातचीत होनेके पीछे उसके फलके 
ञ सम्बन्धमें लिखा है, “ कि रात्रि अधिक होनेपर भी मै अपने कई दर्शकोकों अपते 
है पाठकोंके सम्मुख परिचित करनेकों अमिराषा करता हूँ । हिन्ता देशके सामन्त 


न 


>0 जो छप्पत नामक शिखरके ऊपर अपने पिताकी वाससूमि कून नामक स्थानमे 
हा इस समय रहते थे, उन्होने स्वयं न आकर अपने आता और कमचारियोको मेरा अभि- 
हू नन्‍्दन और अभिवादन प्रकाश करनेके लिये बज दिया, अथवा आप स्वय आकर 
ज हिन्तामे सेरी अभ्यथना न कर सके थे इसमे उनको दुःख प्रकाश करनेके लिये भ्रेज 

दिया। हिन्ता हमारा ही देश है, उन्होने यह्‌ कहछा भेजा। वास्तवमे यह बात केवल 

प्रचलित सौजन्यता की प्रकाश करनेवाली नही थी। संबत्‌ १८२४ में मेवाड़मे आत्म- 
विग्नहके उपस्थित होते ही शक्तावतोने इस हिन्तापर अधिकार करलिया था । 
सन्‌ १८१८ ईसवीके मई महीनेकी चौथी तारीखकों साधारण व्यवस्थापत्रके अलु- 
सार इस हिन्ता देशकी शक्तावतोके हाथसे राणाके अधिकारसें करनेका प्रस्ताव 
न किया। यद्यपि हिन्ताके सामन्तोने भलीभांतिसे प्रमाणित करदिया कि उन्होने 
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+ पिछली अर्धशताव्दीतक हिन्तादेशपर अधिकार किया है, तथापि जिस मूछ व्यव- 
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ते! स्थास इस ससय कार्य किया उस मूल व्यवस्थाकों बिना भज्ञ किये हुए सास- 


न्तॉँका हिन्तादेशका अधिकार देना असंभव है। 

हिन्ताके सम्बन्धका अस्ताब बड़े आग्रहके साथ उठा था। थक्तावतू संग्रदायके 
नेता भींदुरके सामन्‍त जोरावरसिह अन्य दृश अच्छी आसदनीवाले नगरोके अधि- 
कारकों छोडनेसे वह इतने दुःखित नहीं हुए थे कि जितने दुःखित श्राचीच विवाद 
विसम्बादके चिह्न स्वरूप इन देशोके अहण करनेके प्रस्तावसे हुए थे । अधिक कया कहै 
उनके सहोदर आता फतेसिहके द्वारा जो वहुतसे उपजाऊगांव स्वजातीय वीरोके रक्तपात 
होनेसे उनके हस्तगत हुए थे उन देशोंको राणापर छोटा देनेसे भी वह ऐसे दुःखित नही 
हुए जैसे इस हिन्ताके विषयमे ढु.खी हुए । उक्त प्रस्तावके आन्दोलनके समयमे भींद्रके 
सामन्तने कहा, “ हिन्ता देश भाँदरके परदेशका छार है ””!। उनके आताने कहा, 
“बहुत समयसे इस पर शक्तावतोका अधिकार है रह फिर एक मनुष्यने कहा, ८ 
न ५ शणावतने अन्याय करके इस पर अधिकार किया है, । भींद्रके सामनन्‍्तन हृदयको 
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मे! आकर्षण करने वाला वचन कहा, “हिन्ता देश हमारा वापोता है,अर्थात्‌ हमारे पिताकी ईि 
भूमि है, ऐसी अवस्थामे इव प्रइ्नेकी मीमांसा करनी कोई सरकू वात नहीं थी | विशेष 2 
करके अन्य पक्षमें व्यवस्थापत्र की प्रधान धारामे छिखा है कि संवत्‌ १८२२, सम्‌१७६६ 
इसवी में भेवाड़के आत्मविद्रोहके समयसे राणाके अधिकारी जितने किले जितने देश, (६ । 
सामन्तोंने अनेक उपायोसे अपने अधिकारमे किये थे वह सभी पूर्ण ग्रहण पूर्वक कप 
राणाको छोटा देने होगे | शान्ति स्थापन करनेके लिये जो अनुष्ठान विचारा गया था 0 
विशेष सावधानी और धीरताके साथ उस अनुछ्ठानका करना कर्तव्य विचारा गया। गक्तावत [ई 
स्वदेश हितेषिताके वश होकर आदिसि अंततक विशेष धीरताके साथ उस व्यवस्थापन्रके रे 
अजुसार प्रत्येक प्रयोजनीय किले ओर देझ राणाकों छौटानेमे सहायता करते है, इसीसे (५ 
अन्तमे यह व्यवस्था की गई थी। उक्त हिन्ता देश एक वर्षतक राणाके खास अधिकारमे ई 
रहे और फिर उसे जारावरसिहकों देदिया जाय; परन्तु हिन्ताके साथ जो दूदिया देश /2 


पु [0 ६ रे 2७.४७ ३ आ [0 2 ० 
तथा उससे छाग हुई बारह सी एकड़ परिमित भूमि है वह प्राचीन सूचीके अनुसार एक 
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स्वतेत्र विभेन्न देश कहाकर प्रमाणित होगई३, उसे हिन्तासे प्रथक. करलिया जायगा । 
सामन्त जोरावरसिहने दृश हजार रुपया भेटमें राणाकों दिया, राणाने उनके अभिषेक , 
स्वरूपसे कमरसे तलवार बॉधकर उनके पिताकी भूमि उन्हे देदी । तब शक्तावतोने सर्व 
साधारणके सम्मुख महा आनन्द प्रकाश किया | 


्दः 


१८९ 


्ख 
ब्ड्र्द 


ये 
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०६८ 
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पान्य पुस्तक हिन्ताका मूल्य सात हजार रुपया निश्चय हुआ था। हिन्तादेशकी 
आमदनीसे सामन्‍्त चौद॒ह अश्वारोही और चौद्हपैदछ सना रखकर आवश्यकतानुसार 
राणाकों वह सेना सहायता करनेके लिये भेजते थे, परन्तु इस देशकी आमदनीके 
घटजानेसे सामन्ताको उसके बद्लेमे पॉच अच्वारोही और आठ पैद्छ सेना रखनेका 
 तेसर आया। हिन्ताके वतमान सामन्त कून नामक देशके सामन्तके पुत्र थे । हिन्ता ट 
है| के भूतपूव सामन्‍्तने इनको गोद छेलिया था. । राजपूतरीतिके अनुसार ५95 हि 


जे! कसी भी अपने जन्मदाता पिताकी सम्पत्तिको नहीं पासकता । परन्तु यह उस रीतिके ( 


५ अचल स्वस्वपर भी कून और हिन्ता दोनो देशेके सामनन्‍्त पदपर श्रतिष्ठित थे । इस (2 
ता देशके सामन्त पदपर ग्रत्तिष्ठित होनेसे कून देशके सामन्‍्त स्वरूपसे यह गोल नासक 
जे तीसरी श्रेणीके सामन्तरूपसे गिने गये, और इसी कारण यह प्रतिदिन राणाके सम्मुख 'ई 
न्‍ हर उनकी आज्ञाका पालछन करते थे । हिन्ताके सामन्त होनेसे यह खदेशमे अथवा ८ 
है विदेश केवल सेचाकी सहायता करते थे । सामन्तोको प्रतिदिन राणाके यहाँ जाना रे 
न ते था, हिन्तादेशके देय सेनादुलके नैठृत्वका भार सानसिह नामवाछे शक्तावत पर 
औ। + पायके एक नीची श्रेणीके सामनन्‍्त पर आया, और वनेछे भीक जिससे मालवाकी 
हु सीमाके अन्तमे अत्याचार और उपद्रव न करसके इसके लिये उन्होने वहांके छोटे रे 
६ ब 

छा 

छः 
2 


(322 22/83 


७५ 
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१2 


जज 


हे मम भजन दिया | परन्तु सानसिहने अपने कर्लव्यकार्यको भलीभातिसे (ई 
अल या बा 'पणान मेरे छारा कहा मेजा, कि यदि तुमने इसके पीछे र््टि्' 
हे जे 3. विलम्ब किया तो उस देशको फिर राणा अपने अधिकारम कर (5 
|| सुझ जिस कर्तेव्यका भार सित्धा है उससे मे इस स्थानके बहुतसे शोचनीय दृत्तान्त ६ 


2 ढ्ड्र््छ (2-4 ब्ड्स् न्‍ ्र्ध्द् 55#55 5 
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| 2 है के कप ट 
ना जान गया हूँ। यह सानसिह किस कारणसे अपना कतंव्यन पालसके,यह भी बिदित है । ् 
रु वह विवरण भैवाड़के सामन्त शासनकी रीतिसे उस सामन्त श्रेणीकी सृष्टिका झोचनीय 2 
2४ फल प्रकाश करता है। री 
न सानसिह शक्तावत्‌ छावाके सामन्त परिवारकी छोटी शाखामे उत्पन्न थे | कोरा- 
कर सामन्तोके साथ जिस समय भयंकर शज्ुता हुई, तथा कोरावरके सामन्तोने उसी 
[ 
> 


हा 


कारणसे श्योगढ़के किलेमे जाकर छाछ॒जी रावत तथा अन्य समस्त परिवारकी हत्या 
दे) करके प्रतिहेंसा सफछ की। उस ह॒त्याकांडसे जिन कई बालकोके प्राण बचे थे उन्हांमेसे 
ना एक मानसिद भी है । मानसिंहके खत्वका निर्णय तथा दावाके स्थिर करनेमे हमकों 
£ और भी पूर्ववर्ती समयकी अर्थात्‌ जिस समय छाछजी रावत नथारादेशके सामन्त थे 
न उस समय तककी बात कहनी होगी । किसी अपराधके कारणसे हो अथवा राणाकी 
२१ सभाके पड्यन्त्रसे हो, उक्त नथारादेश राणाने छालजीसे लेकर प्रतिह्वंदी चांदावत्‌ सम्प्र- 
रा दायके एक नेताको देदिया था। छालजी भीदरके सामन्त वंशके प्रथम उपवंशीय थे,इसीसे 
हे! उन्होने अपने कुद्म्बको पाछन करनेके लिये भूवृत्ति पाई थी | यह नथाराके अधिकारसे 
30 अछग होते ही डूगरपुरके सामन्तके निकट गये। वहांके अधीश्वर रावछने छालूजीको दो 
६६ शाज्योके सध्यस्थ सीमान्तमे ढुगेस श्योगढ़ देश देदिया । इस प्रकारस छाछजी शत्रुओके 
हो द्वारा निकाले जाकर अन्यत्र चले गये । उन्होंने राजभक्तिके मस्तकपर पदाधघात करके 
अपने पुत्नोके साथ वरवटिया अथांत्‌ दस्युकी समान मेवाड़ राज्यमें जाकर अद्याचार 
हर करने प्रारम्भ करादिये । वह अपनी सम्प्रदायके नेता भीदरके सामन्तकों अपना 
जी! श्रस.ु जानकर उनके साथ जा मिले और उनके ग्रतिह्वांदियोके अधिकारी देशोमे जाकर 
ओर सारी घन सम्पत्तिको छूटते थे। पीछे जिस समय उनके श्रतिद्वदी राणाकी समामे 
| प्रताप प्रतिपत्तिसे हीन हो गये, एवं उसी कारणसे जिस समय शक्तावत्‌ सम्प्रदायने 
तन राणाके प्रियपात्र होकर सामर्थ्य प्राप्त की तो, छालजो उसी समय फिर अपनी सम्प्रदा- 
यके नताके साथ मिलकर राजसिहासनकी रक्षाके लिये गये । उन्होने इस प्रकारसे एक 
८॥ समय अराजमक्त और अन्य समयमे राजभक्तरूपस अपना समय व्यतीत किया था, 
ते जैषमे उयोगढ़के हत्या कांडमे कोरावरके सामन्तने उन्हे मारडालछा । 
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ड़ छालजीके बड़े पुत्र संग्रामोसिहने अपने भतीजे जयसिह और नाहरसिंहके साथ 2 
शा इयोगढमें न जाकर प्रातिहिसा दानार्थी कोरावरके सासन्तोके हाथसे प्राण रक्षा पा३ थी | 40 
५ अ++ पथ 
ते (१ ) इसका वृत्तान्त राजस्थानके प्रथम काण्डमे वर्णन किया गया है । ही 
तर! (२ ) लालजीकी वशावली ५ 

हैं 2 
ता ह गज _ पे 
ञः संग्रामसिंह शिवसिह सुरतानासिह पट 
ते | | | हि 
ना इनके पुत्र स्योगढ़ जयलिह नाहरलिह 2 

[' [ री 
न के हत्याकांडसे मारे गये सानसिह ् 
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परन्तु कारावरके सामन्तने श्योगढ़म जाकर संग्रामके बृद्ध पिता, माता, श्राता ओर का य 
रॉ उनके पुत्रोका संहार किया । संग्रामसिहकोी समय पर श्योगढ़का किला निछू गया । /£ 
०६ पिताकी शतन्रनुताकों भी वह नहीं भूले थे । खेरोदाकी रक्षाके लिये वीरता प्रकाश पड 
करके छावाके किलेकी दीवारको लांघ एवं उसपर अधिकार कर वह संग्रामम 
नियुक्त हुए थ, उनके भतीजे नाहरसिह आदि सभी जने उनके साथ गये थे । संग्राम- 
(सिहने छावाके किछे पर अधिकार करलिया, राणाने केचछ उनको क्षमा ही नहीं 
किया वरन उन्होने संग्रामके शत्नुओकी अपेक्षा अपनी सभासे इनको विशेष पद 


समान दया था। 


शक्तावत्‌ संग्रामसिहने दूद्या संग्रामासिहके निकटसे छावाके किलेपर अधिकार 
। कर लिया । दूदिया प्राचीन राजपूत जाति थे, परन्तु अन्यान्य राजपूत श्रेणीकी समान 
2 सब साधारणमे पाराचित नहीं थे | हम इस समय जिस समयकी एक लिखित 
ध घटनाकों वर्णन करनेके लिये आगे बढ़े है, केवछ उसी समयसे कुछ कालके लिये यह 
था दूदिया जाति यश गोरवसे प्रभावशाली हुई थी । इस दूद्यावंशक अकस्मात्‌ अभ्युद्य 
होनेसे भवाड़के कविने परम रमर्णाक गाथा तेयार करके अपने इततिहासमे अंकित को है | 
न्द्रभानु नामक एक सनुष्यके नाहरमसृग अर्थात्‌ व्याप्र पत्रेतकी उपत्यकासे कई बीचे 
मीन थी । चम्द्रभानु केवछ दोही बेल लेकर उस जमीनमे खेती करते थ । उस 
क्षेत्र और दोनो बेलोके अतिरिक्त और कुछ सम्पत्ति नहों थी । चंद्रभानुके उस खेतके 
समीप ही राणाका रक्षित वन था | राणा उस वनमसे व्याप्नादिका शिकार करनेके लिये 
जाया करते थे। एक समय हँसन्तिक शस्यकी खेती करके दूदि्या चन्द्रभानु समस्त दिनके 
गछे दोनो बल लेकर जिस समय अपने घरकी ओरको आरहे थे, उस समय वनमेसे एक 
सनुष्यके बुलानका शब्द्‌ उनके कानमे सुनाई पड़ा । दूदिया चन्द्रभानु उत्तर देकर जिस 


थ। ओरसे वह सर आया था उसी शब्दकों सांघपर गय आर जाकर दुखा कक एक अप- 
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9 रिचित उच्च मनुष्य वहां खडा हुआ है और उसका घोड़ा वहुत परिश्रम करनेके कारण रे 
| जल्‍दी २ श्वांस ले रहा है । उस अपरिचित मनुष्यने दूद्यासे पूछा, “ तुम कौन जाति प£ 
थी हो ११ चन्द्रसानुने गवसहवित उत्तर दिया “ राजपूत है ” तब अपरिचित मनुष्यने ७ 


(८ 


विनयपूव॑क कहा “मे वड़ा प्यासा हूं ? झुझे थोडासा पीनेके लिये जल लादों। अति- 
थका सत्कार करना राजपूत जातिका परम धम है, इस कारण उस दीच हीन किसान |£2 
४0 णशजपूतने शीघ्र ही एक पात्र जलका छाकर उस पुरुषके सासने रख दिया, ओर अपने ॥७& 
न सीन वस्ममेसे दो रोटी सक्काकी और चनेकी दाल और कुछ थी छाकर उनके हाथमे र 
शा झछुड, अन्त करणस अपण किया। उदार मनुष्यने कुछ घुणा न करके आनन्द प्रकाश 
करते हुई उस रे लिया | दूदिया आतिथिसवा करनेके पीछे उस अपरिचित सनुप्यको 5 
है अभिवादन कर चहासे जानेका उपाय करने लगा, कि इतनेसे ही भम एक अश्वारोहांदक 
हा] दीक्ष्णणतिस अपनी ओरको आताहुआ देखकर खडा हाोगया | अश्वारोहीं आकर सभा 7३ 
द्वी/ उस अपरिचित सनुप्यके निकट सहा सम्मान [दुखाने लगे, यह्‌ देंखकर चन्द्रभाहुन ॥छ 


न अपने सनभ विचारा कि यह भेरा अतियि कोई साधारण सनप्य नहीं हें । ( 
ए 
4.7 करे पार कारबेद 455 करेड १ महक की की छका हू की डक छ की जिआ 5 
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हु 
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५४॥ आय थ। पाछ जिस समय दादिया चन्द्रभानुन सहाराणाके समीप अपना पारचय 


/ 


हज चन्द्रभातुस जा प्रश्न कया जाता था, राजपूत स्रभाव सुलभ गभसाहत उन सब 
€ 68 नण्ताका उत्तर वह शारवक्त साथ देता जाता था, वास्तवस राजपूत जातिसे चाह 


2. 
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त्र वास्तव वह अतिथि ३ नहीं था, वह स्वयं सेवाड्रेश्वर महाराणा जगत्‌- 


ना सिंह वहादुर थ्र | वह उस दिन शिकारसे महा आनन्दित हो इसके नाहर मगरा 
७ 
॥ नामक शिखर पर महा सकटसे पड़े थे, और अन्तमे दृदिया किसानके समीप 


० 5रिढ बज काफ, 


>), दिया, चन्द्रभाठु उस समय कुछ भी विस्मित वा आनन्दित नहीं हुआ | उस समय 


महक 


ब्रा 


30 कैसी ही दीनदशा क्यो न हो परन्तु जातीय गौरव सभीके हृदयसे सरलभावसे पूर्ण 
का रहता हू । महाराणा उस राह किसानके आचरण ओर सररू वचनो से अत्यन्त प्रसन्न 
हक हुए, आर शीघ्रतासे एक घोड़ेको छानेके लिये आज्ञा दी । घोड़ेके आते ही उन्होने दँदि- 
30 या चन्द्रभानुसे कहा कि, यहंसि पॉच कोश दूर तक हमारी राजधानीमे लुभकोा चंलनों 
| होगा। किसान वेषवारी 'चन्द्रभाजु जीत्र ही घोड़े पर चढ गये, वह मनुष्य घोड़ेपर चढ- 
द्कः नेभ केसा दक्ष शा यह भी विदित होने छगा, दसरे दिन इृद्या चन्द्रभानु महाराणाकी 
रो सभामे आये । सहाराणाने अपनी एक वडी कीसतो पोशाक उनको राजग्रसाद स्वरूपमे 

दी | वास्तवंस राणाकी व्यवहार की हुई पोशाकका मिलना अत्यन्त सौसाग्य और बडे 
सम्प्रानका चिह्न माना जाताहे । इसके पीछे महाराणाने कोआरियो नामक देश और 


उसके लगहुएण समस्त भूखड वथानुक्रमस भोगनेके लिय चन्द्र भावुको दिये ? | 


कनल टाड साहब फिर लिखते हैं कि “ चंद्रभानु और उसके हिंतकारी प्रभु 
महाराणा जगतूसिहने एकही समयमें श्राण त्याग किये। राणा राजसिह मेवाडके 
राजसिहासन पर विराजसानहुए, चढद्रभानुके पुत्र सरदारासिह कोआरिओके सामन्त 
भावसे उनके समीप निद्य जाकर उनकी आज्ञाका पालन करते थे | दोनो ही की 
अवस्था छोटी थी इसी कारणसे दोनोमे अधिक प्रीति होगई थी । वह जलल्‍प 
अवस्थाके महाराणा राजसिह अपनी बराबरके सामन्तको साथले राजधानीसे एक 
कोश दूर सुहेलियाकी वाड़ी नामक एक अत्यन्त रमणीक वगीचेसे गये, और वहाँ 
कुंडमे स्नान कर विशेष आनन्दित होरहे थे । उसी वनविहारके समयभे राणाने सब 
प्रकारंस सामन्तको स्वाधीनता दी, सभी परस्परमे समस्त होकर आमोद प्रमोद कर रहे 
| अट्पवयस दूदिया सरदारसिहके कोई शारीरिक कुछक्षण था उसे देखकर राणा 
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(१) कनेलछ टाड्‌ साहब अपनी टिप्पणामे लिखते हैं कि “ जिस समय से इन देशोके सम्ब- 
न्थमे अज्ञानी था, जिस समय में इकछा किसी अपरिचित स्थानमे जाता उस समय किसानसे 
रास्ता पुछतेकी आभिरापा होती, मेरे बिना कुछ पूछे पाछे किसान उत्तर दे देता “मैं राजपूत हूं” 
इससे मे अत्यन्त आनन्दित होतातो ओर उसके प्रति सम्मान दिखाता तब चह वारम्ब्रार उसी शब्द 
का प्रयोग करते । उसका यथाथे ऊय यह हे “ कि मे राज वंशीय हूँ ?!। वास्तवमे उन 
सनुप्याके किसान होनेपर भी उसके कार्य की रीति अन्य जातियोकी अपेक्षा विभिन्न थी और 
उनका व्यवहार सम्मान सूचक था। 
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रे तथा अन्य सभी मनुष्य हँसने लगे | निम्नलिखित घटना उस हासपारिहासका कितना 
30 आभास भ्रकाश करती है । 
ढ्रः एक समय बात २ मे यह बात आई कि सरदारखसिंह जब कुंडमे नीचे उतरे तब 
उन्होने अपनी पगड़ीको नहीं खोला, इस कारण सभीने अनुमान किया कि अवश्य ही 
सरदारसिहके शिरपर बाल नही है| यह बात सत्य है या नहीं इसकी जाननेंके लिये 
एके दिन महाराणा राजीसहन सरदारासिंहके समीप यह प्रस्ताव किया कि आओ हम 
तुम दोनो जने जलमे मह्ठ युद्ध करे | शीघ्र ही राणाके श्रस्तावके अनुसार जलक्री 
प्रारम्भ हुई, सरदारासहके शिरपरकी पगड़ीो खुलकर जलूसे गिरपड़ी, सरदारसिहका 
केश हीन शिर देखकर सभी छोग एक साथ हँस पड़े | परन्तु वह इस हंसीसे अपने 
मनमें कुछेक कोधित हुए । राणाने हँसते हुए पूछाकि “आपके शिरपरके बाल क्या हुए” 
सरदारसिहने धीरेसे उत्तर दिया कि पूर्व जन्ममे में महा राणाका चेला था और आप योगी 
थे | बदरसनाथके शिखर पर जिस समय आप तपस्या करते थे उस समय यज्ञ कुण्डके 
लिये लकडी शिरपर रखकर में छाया करता था पूर्व जन्ममे उस काप्रभारके शिरपर 
रखनेके कारणसे ही मेरे बाल सब छयकों प्राप्त हो गये | सरदारसिहक्रे इस उत्तरसे महा 
राणा कुछ एक क्रोधित हुए और विचारने छगे कि सरदारसिहने स्वाधीनता लेकर अप- 
मानसूचक उत्तर दिया है । इस कारण उन्होने शीघ्र ही कहा, कि “या तो सरदार इ 
बातका श्रमाण दे और नही तो इनको देड मिलेगा ? । युवक सामन्‍त सरदारफिंहने 
इसके उत्तरमे काहा, “ कोआर्शोके मीदरमे जो देवता है वही मेरे इस उत्तरकी 
सत्यता प्रमाणित करदेगे ? । सामान्तने देवताको शाक्षी बनाया महाराणाने फिर कोई 
बात नहों कही, इस कारण उन्होने प्रमाण छानेके लिये सामन्‍त सरदारखिहकों 
बिदा किया । 
को आरियोदेशके अन्तर्गत गोपाछूपुर श्राममे वागरावत नामकी एक सम्श्रदाय 

रहती थी । उनके जाताय देवताका एक मांदिर उस आममे था | देवताका मुख व्याप्रकों 
समान था । सामन्त सरदारसिहने उसी देवताके समीप जाकर आराधना की, ९ 
. इससे देवताने प्रसन्न होकर उनके हाथमे एक फूल दे देववाणी छवारा आज्ञा दी 
न कि तुम्र इस फूछकों छेकर महाराणाके हाथमें दो यही तुम्हारे वाक्यका प्रमाण /£ 

दुंगा ?। सासन्तने देवताकी आज्ञानुसार वह फूछ छेकर महाराणाके हाथमे दिया 
| राणाने देवताके दिये हुए उस फूछको लेकर तथा और मनुष्योके सुखसे 'ई 
शा 
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उस फू देनेका बृत्तान्त जान कर फिर कोई सन्देह नहीं किया। सरदारसिह £ 


धर पू्वे जन्ममे उनके चेले थे, इस बातका विश्वास राणाको भरी भॉतिसे होगया, 2 
उन्होने प्रसन्न होकर सरदाररासहको पुरस्कार देनकी अभिलापासे उनसे कहा, “आप प[६ु 

।« ० 
>0 क्‍या पुरस्कार चाहते है? ? सामंतने कोआरियोदेशसे लगाहुआ छावादेश और (2 
ज् उसके समीपकी भूमे मॉगी । न 


ढ राणा उस समय तक बारूक थे, उनकी माता ही उस समय उनके नामसे राज्य- , 


न शासन करती था इस कारण वचनव॒द्ध होकर उस ऋणको चुकानेके लिये शीत ही साता पर 
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के सर्माप जाकर उन्होंने समस्त वृत्तान्त कहदिया, दुर्भाग्यवश लावादेश उस समय 
महाराणीकी खास भूमि स्वरूप था। यद्यपि महाराणीने सरदारसिहकी उस पूवजन्मकी 
वबातपर तथा दवताके दिये हुए पुष्पपर कुछ भी आविश्वास नहीं किया, तथापि पुत्रसे 
द्वी) कहा कि दूदिया सरदारसिह हमारी खास भूमिको न लेकर और किसी भूमिको छेस- 
कते है तुम्हारी इच्छा हो तो समस्त मेवाड़राज्य उनको दे दिया जाय ” । माताके 
यह वचन सुनकर महाराणाने असंतुष्ट होकर उसी समय कहा “अच्छा ! मैने उन्तको मेवाड़ 
ट्र राज्य दिया? | राजाकी प्रतिज्ञा कभी भंग न होगी, उन्होंने शीघ्र ही सरदारसिहको 
बुलाकर कहा मेने तीन दिनके लिये समस्त मेवाड़का राज्य आपको दिया, उन तीन 
दि्नसे आपकी जो इच्छा हो सो कारिये। मेरा सिखाना, अस्रागार, भरा खजाना, 
हा भरी अश्वशाल्ा, मरा सिहासन, ओर मंत्री यह तीन दिनके लिये सभी, आपको 
इच्छाके अधीन हुए 

तीन दिनके लिये राणाके पदपर अभिषिक्त हो कर असीम सामथ्ये प्राप्त करं 
सरदारसिहने समस्त द्रव्य और सम्पत्ति अपने अपने देश कोआओरिओको भेज दी | उच्च 
तीन दिनोमे सरदारसिंह यथाथ राणीकी समान शून्यसिहासनके एक ओर वठ कर समस्त 
सामन्तोसे व्याप्त होकर सभाका कार्य करते थे | तीसरे दिन राणएकी साताने छावादेश 
के शासनकी सनद्‌ अपने पुश्रके समीप भेज दी । चौथे दिन दूदिया सरदारासिहने राज- 
शक्तिको फिर राणाके हाथमे देदिया । 

कोआरिओंके परम सौभाग्यवान्‌ सामन्त सरदारसिहने इस पभ्रकारसे घन श्राप्त 
किया । इसमें नो छाख रुपया खर्च करके इन्होने अपने नत्रीन अधिकारी देश लावासें 
एक किला बनाया और उसमे एक बड़ाभारी महू भी उपवबन | किलेमे एक परम 
रमणीक कृत्रिम ह॒द बनाया और एक छाख रुपया खर्च करके किलेमे एक उपवन भी 
बनाया । इन्होने जो उत्कृष्ट महछ बनाया था उसमेके द्षणागार इत्यादिकी आजतक 
प्रशेसनीयरूपसे कीर्ति छारही है । परन्तु अन्तमें एक दिन बारूद गुदाममे आग लग 
जानेसे आघा किला विध्वंस होगया था | यद्यपि बहुतसा धन ख्च करके फिर उस 
किलेकी मरम्मत कराई गई, परन्तु महाराष्ट्रनेता हुलकरने तोपोस उसकी आविक जोभाको 
नष्ट करदिया । छावाके महरू समस्त मवाड़म आजतक एक श्रेष्ठ महल गिने जाते है ? । 
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८“ जगनन्‍्म॑दिरके आदशेसे उदयपुरकी राजधानीसे हृदक किनारे ज।/ महरू श्रेणी 
वनी हुई है, सरदारसिहकों उसभेसे एक सहलमे वास करनेको सनद्‌ मिली । यद्यपि 
इस समय उस महलूमें आमायतके सामन्त रहते थे परन्तु वह आजतक दूदियाका 
सहल कहलाता है, इस समय उस महलूके कमरेमे चिमगादड़ ओर उल्कू निवास करते 
है, और उसमे वटका वृक्ष कमरेको भेदकर निकला हूं । छावास सहलरू वनानेके पोछे 44 
सरदारसिह वीसवर्षतक जीवित रहे । उन्होने अपने एकमात्र पुत्रको छोड़कर संवत्‌ मद 
१८३८, सन्‌१७८४३०से आ्राण त्याग किये। उन्होंने युवा अवस्थासे जिस प्रकारका सम्मान 5 
प्राप्त किया था शेष जीवनमे भी उनका वसा ही सम्मान और पद्‌ अक्षत था। परन्तु &£ 
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इनकी मृत्युके साथही साथ उनके वंशके गौरवकी कीति भी छुप्त होगई थी । शक्तावव हु 
संग्रामासेहने उन सरदारासिहके पुत्र संग्रामसिहकोी निकाल कर छावापर अधिकार कर- 
लिया, सरदारसिहके पुत्रने अनाश्रय होकर अति दीनदशासे प्राण त्याग किये, चढ्र- 
भाजुके प्रपीत्र, सरदारके पोते एवं संग्रामके पुत्र इस समय मेवाडके वरतेमान युवराज 
जवानसिहके समीप रहकर मासिक वृत्ति पाकर जीवन व्यत्तीत करते है, उनके पास 
अपनी निजकी भूमि कुछ मी नहीं है ” । 
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इतिहासवेत्ता फिर लिखते है, फि “शक्तावत्त सरदारसिहकों महाराणाके यहासे उक्त 5 
लावादेशका वार्षिक २४ हजार रुपया राजस्वकरका स्थिर कर रीतिअनचुसार शासन सनद्‌ 
मिली । और कोआरिओदेश फिर राणाके अधिकारम होगया । लावादेशके दी हृदके जल्से कट 
कई कोसतक खेती करनेका विशेष सुभाता था, इसी लिये उस एक ही कारणसे यह स्थान [६ 
भेवाड़मे दूसरी श्रेणीका देश गिना जाता है । संग्रामसेहकी समस्त सतान इ्योगढ़के 
शोचनीच हत्याकांडम मारी गई थी, उनकी म॒त्युके पीछे उनके मध्यम आता स्योंसिंहके पुत्र &£ 
ते जयसिहने छावाके सामन्त पदको प्राप्त किया । संग्रामसिह जितने दिन तक जीवित थे, 2 
जन उतने दिनोतक उनके लिये किसी प्रकारकी सम्पत्तिका भाग नहीं मिला। सभी एक अन्नसे हि 
समय व्यतीत करते थे। संग्रामासिहके छोठे आता सुरतानासिहके पुत्र नाहरसिंह, (मान- ह£ 
सहके पिता ) जिन्होंने संग्रामसिहके साथ प्रथम अनेक वीरामिनय किये थे. उन्होने [६ 
अपने बाहुबलसे वनबरू देश पर आधिकार करलिया। इसीकारणसे उस विपयमे विभाग 
करनेका कोई प्रयोजन नहीं हुआ परन्तु बनबलदेश पहिले राणाके खास अविकारम था 
इसीस सन्‌ १८१८ इंसवीमे वह फिर खालसा होंगया, नाहरके पुत्र मानसिहने शीघ्र ही 
नन्‍य उपाय होकर छावाके राणा जयसिहसे यह वचन कह कर लछावाके अंशकी प्रार्थना 
ग्नी कि लावादेश जब कि सभीके वाहुबल्से प्राप्त हुआ है, तब मैं मो उसका अशले 
सकता हैँ तिसपर फिर मै संग्रार्मॉसहके छोटे अआताका पुत्र हूँ,इस कारण मेरा अधिकार 
क्र! अवश्य ही सामाजिक सीतिके अनुसार प्रबल है | मानसिहकी इस प्राथना पर पहिले 
न जयसिहने कुछ भी ध्यान नही दिया । परन्तु अन्तमे सामाजिक रीतिके अनुसार इन्होने 
वार्षिक पॉचसी रुपयेकी आमदनीवाले जैतपुरका अधिकार नाहरसिहके पुत्र मानसिहको 
दें दिया । सानसिहने जबतक अपने अधीश्वर छावाके सामन्तकी आज्ञा पालन की 
/ तबतक लछावाके ऊपर उनका स्वस्वाधिकार किसी प्रकार भी छोपष न होसका । 
है एकमात्र अपने कत्तेव्य पालनसे ढीछ होनेसे उनके उस स्वत्वके छोप होनेकी सम्भा 
हे बनाथी | जयसिंहने मानसिहको जो सनद्‌ दी थी वह सनद्‌ पत्र उक्त उक्तिका समर्थन 
करती है । सनदपत्रमें जले “ सहाराव श्री जयसिह वचन बद्ध होकर कहते है धर्मको 
साक्षी देंते है”? । 
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इस समय भतीजे मानसिह सैने तुम्हे इच्छालुसार जैतपुरा नामक झाम आई [६ 
उसके आधीनकी समस्त भूमि दान की । तुम्हारे वेशघर सुपुत्र हो अथवा कुपुत्र हा, 


हि 
बज रेग मेरे जप # कब. १ टी. क््त्त े १८ 
इसे वह भोग करेगे, भेरे इस दानकार्यम चतुरभुजा देवी साक्षी है । तुम मेरे भत्तीज हा तय 
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है इस समय जिस स्थान पर में ठतुमकी जो कुछ आज्ञा दूँगा तुम्हे उसको पालन करना 
होगा, यदि तुम उसे नहीं करोगे तो उसका फल तुम्हे भोगना होगा?” । 
। शा “४ सानसिह अपने कतेव्य पालनमें असमर्थ होगये थे इससे हो अथवा अन्य किसी 
' है कारणसे हो, जयसिहने फिर जैतपुरादेश अपने अधिकारमे करलिया | मानसिंहने मंत्रियों 
. न के द्वारा उसे भ्राप्त करनेकी विशेष चेष्टा की परन्तु सफलता न हुई। अन्तसे उन्होने मेरे 
॥ समीप आकर इस विपयमे सुविचार करनेकी प्राथना की । खैरोदांदेश व छावाके अधीश्चर 2 


डकार सिर 


०-34 


है जयसिहके समीपसे लेकर राणाके अधिकारम किया गया था, इससे जयसिहकी आधी 'ह 
न आमदनी घट गई थी, ऐसा अनुमान किया जाता है, इसी कारणसे जयसिहके सामान्य स्ट 
»! अपराध पर जंतपुराकों अपने अधिकारम करलिया। सन्‌ १८२० ईंसवोमे मै जब मेवाड़ है 
ही से गया उस समय उन्होंने पत्र द्वारा मुझे विदेत किया कि “जयसिहने मुझे जैतपुरा श्र 
<0 लीटा देने की आज्ञा दी है? । से इसका उत्तर चाहता हूँ एकमात्र राणा ही इस विषयम ट 
५ विचार कर सकते है। मेरे ऐसा कहनेपर वह फिर राणाकी सभासे गये । परन्तु वहाँ 8 
है! जाकर सफलमनोरथ न होसके, अन्तमे उन्होने फिर मेरा ही अनुसरण किया । मान- ् 


सिहने फिर मेरे वचनानुसार साद्रीकी सीमान्तसे सेनादुरूके नेतृत्व पदको प्राप्त किया (2 
था, परन्तु उन्होने विशेष मन लगाकर अपने कर्तव्यको पालन नहीं किया, इसीसे मैने 2 
उनको उस प्रकार आग्रहके साथ ग्रहण नहीं किया । उसी कारणसे वह आत्मसमपण 
करनेके लिये और भी आम्रह युक्त होगये ओर कहा कि वह प्रबल व्यक्ति गत कारणसे (2 
मीमांसाके अतसे अपने कर्तव्य पालनमे समर्थ नहीं हुए। पत्चीस वषके अवस्थावाले [४ 
वॉरिकी समान दीर्घाकार वलि्ट साहस श्रकृति और स्वाधीनताकी तेजपूर्ण मूर्तियुक्त 
मानसिह अपने सनद्पत्रको पढ़नेके लिये मेरे हाथमे देकर बोले- से छावा के अधीश्वर 
के निकट जिस वाध्यताकी जंजीरसे बंध रहा हूँ यदि उसको तोड़ डाल ता यह अवश्य ही 
जैतपुराका ग्रहण करनेमे न्‍्यायसहित समर्थ होगे; बनवल देशको मेरे हाथसे छीननेके लिये 
जयसिहके इशारेके अनुसार मेरी सेनाक्की संख्या उनकी बराबर कीगई है, इस कारण जैत 
पुराको प्रतिग्रहण करनेकी उनको कया सामथ्य है ? जिस समय संग्रामसिहने प्राणत्याग 
किये थे, उस समय लावा हमारे ही हस्तगत था यदि मेरी इच्छा होती तो में छावाक्ों सरलता 
से अपने आधीनमें रख सकता था, उस समय मेरे हाथसे छावा लेने की किसको सामर्थ्य 
थी? जयसिंहके आधीनके सामनन्‍्तोने कभी नहीं देखा था। वह जयसिहके बदलेम मुझको 8 
अधीश्वर माननेक लिये तयार होजाते । यद्यपि इस समय तक बलपूवक मेरे अधिकारको 

लोप नही करसकते थे, तथापि उस समयमे ही उनको लावाका अधीश्वर मान उनके 
स्वत्वका अधिकार मान्य करके चला, जब आमाइतके ठाकुरने राजधानीमे जानेके समय 
छावाकी सीमाम नगाड़ा बजाया, तब क्या मैं सनादलको इकट्ठा कर आमाइतके सामन्‍्तो 
द्वारा अपने अधीर्वर जयसिहका अपमान जानकर उस ठाकुरको उसका फल नही देता? 
मेरा मस्तक जयसिहके हाथसे छावाके किलेकी दीवारके ऊपर स्थापित है। यदि छावाके 
सामन्तके ऊपर राणाके ऊपर और आपके ऊपर हमारी भक्तिन होती तो वह कभी बहू 
पूर्वक जैतपुराको अपने अधिकारमे नहीं कर सकते थे केवछ आपके ऊपर मेरी पबल कद 
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क्ते है, इंसी कारणस में चुपचाप सब कुछ सहन कररहा हूँ । आप मुझे जतपुराके हा 


| +म + अििक 


हण करनेकी आज्ञा दीजिये यदिं में आज ही उसको अपने आधिकारमे न करदू तो मे ; 
नाहरसिहका पुत्र नही । इसी हाथसे जैतपुराका जो छोटा किछा बनाया था । उस 


६ 


किल्म मेरे स्त्री पुत्रोको आश्रय मिला था, इस समय उन्होने हमारी उस पिठभूमिसे 
निकलकर अन्यत्र आश्रय लिया है। वचनबलके बद्लेमे मुझे जो भूमि दी है वह बनपूण पतित | 
देश है उस भूमिसे यदि मे एक रुपयेकी भी आमदनी की इच्छा करू तो उस भूमिसे ९ 
सुझे पहिले रुपया खचना होगा । एकमात्र जैतपुरासेसेने उस भूमिको उत्कष साधनके 


लिये, घन संग्रह करनेके लिये आशा की थी, उसी आशासे मेने उक्त देशके कारण पट्टा ८८ 


््ट 
है 


० 2226, 
अं मं, 


द्वारा लिखित ढाई हजार रुपया दिया, और जबतक उस पतितभूमिसे आसदनी न हो हि 
तबतक में जैतपुराकी आमदनीसे परिवारका प्रान करूंगा ऐसी आशा की थी । जब 

रे 

जै 


तपुरा हमारे हाथसे छीन लिया गया तब मेरे ऋणदाता महाजनोने ऋण 


७ 


चुकानेके लिये मुझपर आक्रमण किया, और मरे पास जितने मूल्यवान्‌ द्रव्य थे वह 
ली! सब ओर मेरी ख्लौोके समस्त आभूषण तक और जिस घोड़ेपर चढकर गंगापुरमे मे 
90 आपके साथ साक्षात्‌ करनेके लिये गया था, उस घोड़े तककीा बचकर अपना ऋण चुका 
९ दिया। मैने इस शोचनीय अवस्थाको एथ्वीनाथ महाराणाके निकट निवेदन किया, उन्हो 
हे! ने सब बृत्तान्त सुनकर मेरे अनुकूछ सम्मति दी । मेरे पाससे पट्ठेके कारण पॉच हजार 
रुपया मांगा मैने कहा भेरी आशा सफल होगी, इस प्रकार वचन वद्ध होकर में वह भी 
उसी समय देनेके लिये तैयार हुआ था। 


8 


हा! ने २ 


न 


बीकानेरीजीके नामसे वह वचन दिया था, परन्तु छावांके सामनन्‍्त पर जितनी 
धन सम्पत्ति थी, जैतपुराके सामनन्‍्त पर उत्तनी नही थी, इस कारण छावाके सामन्तने 
एक हजार रुपया देकर उनकी प्राथनाको पूणे किया। इसी कारण अन्तःकरणके डुःखित 
होनेसे मे सीमान्तकी रक्षा उस प्रकार न कर सका । उसी सूत्रस पठानोने उत्तेजित 
श्र होकर सालाइरह नामक स्थानके खेतमे भरा जो कुछ धान्य उत्पन्न हुआ था, उस 
सबको हरलिया, और वन्येरा भेरावी नामक ग्रामको भी अधिकारमे करालिया है | मेरी 
श यह अवस्था है; यदि मैने अन्यायसे मांगा है, यदि रीतिके विरुद्ध कोई प्राथना की है 
के तो आपके विचारमें जो दंड हो उसे दीजिये? । यह्‌ वचन कहकर ठाकुर मानसिहने 
अपने सनकी बात समाप्त की । सानसिह केवछ अपनी जातिके नहीं-यह मनुष्यसमा- पट 
जम ऊत्चे आदर्शके मनुष्य थे, इन्होने जो प्राथना की वह अकाल्य थी। जो लोग उनकी ४ 

हा भाषा नहों जानते, वह भी उनके उस समयके मानसिक भाव और आम्रहको देखकर 
अवश्य ही विचलित हुए थे | परन्तु मै सहसा कोई प्रतिज्ञा करके ही शान्त् न हुआ- £ 
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। वरन जिससे मे राणाके ससीप उनका पक्ष समर्थन करनेके लिये सरलतासे समय हूँ:उसके (2 

| मैंने उनसे कहा कि “४ आप शीघतासे सीसान्तसे अपने कार्य स्थानमे जाइये, और री 
न न 

' (१) राणाकी एक रानी-बीकानेरके राजाकी कन्या थी । रे 

श्र 


( ९ ) मानसिहने चनबलके बदुलेसे सालाइरोह मैरवी नामवाले दो झाम पाये ये । 
४ रित/७कीतकीउ की छा की औ व्की बीबी 0६ 
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। आपके न होनेसे वहाँ जो एक शोचनीय हत्याकांड होगया है, आप उस हत्याकांडके 
तन कप उचित दंड देकर राणाके कपापात्र होनेकी चेष्टा करिये। मैने उनको एक 
त सता उपहारमे देकर विदा अहण की । 

सीमान्तकी उस शोचनीय हत्याकांडके सम्बन्धमें इतिहासलेखकन लिखा है, 
६ » “छोटी साद्रीकी सीसान्तमे-जैसे सेनादलके साथ मानसिह सीमान्‍्त रक्षामें नियुक्त थे-उस 
सीमान्तमे गंसीरवन जंगल पूर्ण एक पहाड़ी देश है, आधेमें मीना और भीलगण वहाँ 
वास करते है, उस पहाडी देशसे छगेहुए कितने ही देशोमें बहुतसा नीची श्रेणीके 
सामन्त वास करते है, जिससे भीक और मीना अत्याचार व किसी प्रकारके उत्पात न हि 
करसके, उन सामन्तो पर इस प्रकारका भार सौपा गया है। परन्तु हम जिस समयकी 
वात कहते है, उस समय वह सामन्त भीलोको दमन न करके वरन उनके आसपासके 75 
देशोमे चोरी ओर छूटमार कार्यसे उत्साहित करके उस छटीहुई धनसम्पत्तिभेका एक ्ट 
अग्य आप छते थ । उन उत्साहदाताओमे कालछाकोटाके सामन्तोके घरके श्रधात कमे पे 
कतो एक प्रधान नेता थे। चम्पान नामक वनकी ओर गिरिसंकटके ऊपर विछोई नाम एक 'ह 
खंडभूमिमे एक राठौर राजपूत निवास करते थे। उन्होने कई बीघे पर्वती भूमि लेकर /£ 
कई कुएँ खुदवाये और उनसे उसी भूमिमे खेती करते थे। राजपूत राठौरने घोर परि- [6 
श्रससे उस कठोर भूमिम नाज उत्पन्न कर उससे अपनी सखी और उस भूमिके एकमात्र 
उत्तराधिकारी अपने पुत्रके निमित्त अन्न संस्थापन किया था | एक दिन वह राठौर ट 
राजपूत कृषिकाय करनेके पीछे अपने घरकी ओरको जारहे थे कि इसी समयमे उन्तकी १£ 
ख्रीके रोनेका शब्द उनको सुनाई पडा, खीने नेत्रोमे जछभर कर अपने ख्वामीसे कहा '$ 
कि बनेले भीलोने आकर तुम्हारी कुटीको छूठलिया । सारे पशुओको लेकर एकमात्र पुत्र 
और उस पुत्रके सहचर एकमात्र युवक योगीको भी बांधकर के गये है । राठौर राज- 
पूतने महा शोकित हो बिना कुछ कहे सुने बन्दूकम गोली भरी, और बंदूक छेकर आप 
कालाकोटकी ओरको गये। अत्यन्त दुःखका विषयहेँ कि राठौरराज जिस समय काछा- 
कोट भ्राममें गये उसी समय उस आसके प्रवेश सार्गपर अपने प्राण धन पुत्र और उस 
योगीका शिर शून्य देह उनके पैरोके नीचे आया । उन्होने बहुत खोज करके जाना कि 
कालकोटके सामन्तोंके अनुगत भीलोने यह कार्य किया है। भील तस्कर जिस समय 
उस पुत्र और योगीको पशुओके साथ यहां छाये उस समय उस पुत्रने काछाकोटेके 
कर्माध्यक्षको देखकर कातरखरसे कहा, “ मामा मेरी रक्षा करो, मेरे प्राणके बद्लेमे 
जितना रुपया तुम चाहोगे बाबा मेरे उतना ही तुम्हें देंगे। ” वास्तबमे राठौर राजपूतके 
निकटसे रुपया लेनेके लिये ही पुत्रकों बांधकर लाये थे । परन्ठु जब समाचार फैल गया 
कि यह पाखंडी कर्माध्यक्षही इस कांडका मूल है,तब अपनी रक्षाके लिये उस पुत्र और 
ग्रोगीके प्राण नाश किये गए । राठौर राजपूत यह समाचार पाते ही उस नर 
घातीकी खोज करनेके लिये काछाकोटेमें गये | उस शोकसे संतापित हुए पिताकों 
देखकर उस पातकीने कहा, मे इस हत्याकांडको कुछ नही जानता । अन्‍्तमे राठौरके 


दुःखमे शोक प्रकाश करके उसने कहा कि तुम्हारे जितने पशु चोरी गये है उनका चौगुणा ££ 
५ भ्ड दर 
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| 
हू! मूल्य और जो तुम्हारी धन सम्पत्ति नष्ट हुई है उसका दुगुना मूल्य तथा इसकी खोज 


0 करनेमे जितना रुपया तुम्हारा खच हुआ है उससे दुगुना में तुम्हे देता हँँ। शोकित रा 
हा और दु'खित पिताने कहा, “ तुम जीवित अवस्थाम मेरे पुन्नकी देसकते हो ? में न्याय 42 
ते विचारसे प्रतिहिसा चाहता हूँ, रुपया नहीं चाहता । सुझे अब धन लेकर जीवन धारण प्य्‌ 
0, करनेका क्या प्रयोजन है” ९ 4 

हर, ७ 9 
न कनेल टाड़ साहब फिर लिखते है, “ कि किसी भाँति भी धीरजके बचनेसे उन /2 


राठौर राजपूतका शोक दूर नहीं हुआ। उन्होने यही प्रतिज्ञा करी कि प्राणघातीका प्राण हि 
लेकर ही मेरा मन शांत होगा, उस विषयमे आशा देकर उनको मानसिहके हाथमे सीप ( 
कर कहा कि यदि हत्या करनेवालेकी आप वदी करसके तो आपका मनोरथ भी इसी ््ट 
कारणसे पृण होगा । इस वचनको सुनकर राठार राजपूतने कितनी बार घीरज अ्राप्त 
कर मुझसे विदा ली । वह मेरे डराको छोड़कर अपने घरकों जाने नहीं पाये थे कि ह् 
इतनेहीमे यह समाचार आया कि उस शोचनीय हत्याकाण्डके प्रधाननेता काछाकोटके [2 
सामन्तकी उस कसंका सबके दंडदाता भगवानने दंड दिया है | कालाकोटेके सामन्तने 
दयमभेदी शोकस विचलित होकर उत्तकर्मकर्ताकी भलीभॉतिसे भत्सेना कर वह 
जिस २ सहापापका भागी है, उसे २ स्वीकार करनेकी कहा। परन्तु उस मनुष्यने प्रातेज्ञा 
करके कहा, कि “ भ्गवानका नाम लेकर कहता हूँ । कि मे अपराधी नही हूँ अन्तमे वह 
देवताके मंद्रिमि जाकर शपथ करनेके लिये तैयार हुआ। उसकी बात पर सम्मत होकर 
उसको सामन्तने देवत्ताके मंदिरमे शपथ करानेके लिये भेजा। वह पापी घोड़ेपर चढ़कर द्व 
द्रिके सामने पहुँचा ही था, कि वैसे ही उसकी सृत्यु होगई । उसकी अचानक मृत्यु ४ 
को देखकर सभी कहने रंगे कि देवताने स्वयं ही इससे बदला लेलिया | इस समय 
उस हत्याकाण्डसे और भी जितने सहायक थे, उन सबको पकड़ कर उक्त राठोर राज- & 
पूतकी संतोषके कारण जिससे कोई फिर आगेकों ऐसा काय न करसके इससे 4 
उनको उस वीलिओके गिरिसंकटमार्गम फॉसी पर लटका दिया | इससे में अत्यन्त ॥8& 
आनन्दित हुआ ? | 
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रमगियोंके हारा कने टाडकी अध्यर्थेना-उस अध्यर्थेनाके सम्बन्धकी प्राचीन रीति-मैवाइम चार- 
णोके आगमनका इतिहास-सत्ती वाक्य । 
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कनछ टाड साहबने पाहिली फरवरी शनिवारको मोरवन वा मरवन नामक स्थानमें 
जाकर लिखा है कि “/ लावाके विवाद विसम्वाद और उसंक सम्धन्धकी घटनांवछीको, 7 
वर्णन करनेके उपल्बक््यमे गत दिनकों सानसिहने मेरे सभो समयको ग्रहण किया 
था । इस स्थानके आसपासके जो कितने ही देश राणाके खास अधिकारसे छिन गये थे 
उस विषयमे विशेष खोज करनेके लिये मुझे इस स्थानपर विश्राम करना पड़ा | मोरवन 
वा मरवन पहिले एक सम्ृद्धिशाली नगर था, तथा यह ॒जिलेसे एक प्रधान उपाविभाग 
न रूपस गिना जाता था । इसका वार्पिक राजस्व सात हजार रुपया था। यह नगर रमणीक 
50 ऊंचे शिखर पर स्थापित है और इसके पश्चिम ओर जो एक बड़ा भारी कृत्रिम हौद है, 
हुँ: बह देखनेमे अत्यन्त सुन्दर है। और उसके दोनों ओर किनारो पर बड़े २ इमलीके वृक्ष 
लगरहे है | यहाँकी भूमि भी उपजाऊह, विशेष करके खेतीके लिये जलका भी बड़ा 
सुभीता है, परन्तु हाय | इस समय खेती करनेके लिये यहां मनुष्य नही है । नगर सभी 
ओरसे विध्वंस होकर मनुष्येस हीन होरहा है । डे 


जिन वर्बर पठानोने इस रमणीक नगरको विध्व॑ंस किया है, उन्हीके हाथमे फिर डे 
यह देश जायगा' मेरे मनही मनसे महा दुःख हुआ। युद्धके समय व्यय वा 'ेंडस्वरूपसे ॥$ 
जिन सब देशोको राणाके निकटसे गिरवी स्वरूप शन्रुओने अपने हाथमे रक्‍्खा.था यह 
मोरवन देश भी उन्हीमेंसे एक हे | अन्यान्य भूमिके साथ यह भी महाराष्ट्रोके अधीनस गठ 
हो गया था | और धनके छोभी महाराष्ट्र सेवकोने इस देशपर अपनी इच्छानुसार (ह 
अत्याचार किये थे। यह अत्यन्त शोचनीय विषय है | अपने परम शत्रु महाराष्ट्रो ि 
की ओर हमने अन्यायसे उदारता दिखाई, नहीं तो यह सभी देश न्यायके ६ 
अनुसार मूल अधिकारियोकों छौटा देने होते, विशेष करके उन्होंने भी हमोर न्याय ह 
अत्याचर और चोरी छूटके रोकनेमे विशेष सहायता की । यादि महाराष््ोको ( 
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मध्य भारतवर्षसे एकबार ही निकाल दिया जाता तो न्यायविचार सुराजनीति १8 
और सहृदयता भलीमॉतिसे प्रकाश पाजाती । जब मैने इस छिनेहुए देशके 
साथ उर्दायमान उन्नतिके चिह्न युक्त राजपूत देशकी बराबरी करी तब मैने 
मनहीं मनमे इस कारणसे आनन्दका अनुभव किया था कि अत्याचारी अधि- 2 
कारी लोग इन सब देशेखे कुछ भी छाभ न उठा सकैगे, इन बड़े खेतोमे घास और 7७ 
वृक्षोके सिवाय कुछ न होगा” । । 
इतिहासवेत्ता मोरवन देंशके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धभे लिखते है कि ्‌ 
मोरवनदेश प्राचीन ऐतिहासिक देश गिना जाता था। मोरी जातिस इसका नास मोरि- 5 
वन हुआ है । मोरीजाति चित्तौरको जीतनेके पहिले इस स्थानमें शासनकार्य करती थी, ॥६ 
चित्राड़ प्रासाद नामवाला एक प्राचीन टूटा फूटा किंठा इस समय तक विराजमान है 
चित्तौर नगर स्थापन करनेके पहले उस किलेमे मोरी जाति वास करती थी, ऐसा प्रका- 
शित होता है । इसके सम्बन्धभ आजतक यह वात विख्यात है कि चित्राद्भधार राज्यका 
एक प्रधान करद खरूप मोरवन और उससे छगे हुए देशका शासन करते थे। चित्राज्गकी व 
छः 
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दा एक जन प्रजा एक समय खेती करती थी, हृठातू उसके छाद्अछके फलूपर एक कठिन 
3 द्रव्यका सघात हुआ, उन्होने उसी द्रव्यकों उठाकर देखा कि इसके स्परशीस उसका हल 
४ एक बार ही सुवर्णका होगया है।वह कठिन द्रव्य और कुछ भी नही है-पारस पत्थर है। 
टी! वह किसान शीघ्र ही उसे अपने स्वामी चित्रांगके पास ले गया, और जाकर स्वामीकों 
>, दिया। चित्रांगनें उस पारस पत्थरकी सहायतासे बहुतसा सुबर्ण पाकर उस घनसे मोर- 
हा बन नगरसे बड़े २ महछ बनवाकर अन्तमे चित्तारकी राजधानीकों निमोण किया । घोल- 
से! कोट वा मोरिकापट्नन नासक जो राजधानी वर्तेसान सोरिवनके परचम दूर पर थी 
> उसके चिह्न भी इस समय तक देखे जाते है, परन्तु उक्त स्थानके निवासियोकी निर्दुद्धिता 
है के कारण उसमें अम्नि छगनेसे वह्‌ विध्वस होगये है, कारण यह था कि वहाँ एक ऋषि 
धोरेके चनमे तपस्या कररहे थे, बहुतसे मनुष्य उनके शिरपर एक प्रकारका जगली वृक्षोर्के 
जडका वोझा रखकर उनको बाजारमे बलपूर्वक छेआये | उस ऋषिके क्रोघसे नगर 
विदग्ध होगया । परन्तु इस वचनसे यही अनुमान होता है कि इस देशमे पहिल्े भूग- 
भसे अग्नि निकछती थी । मोरबनसे इस समय तीन प्राचीघ मंदिर विराजमान है, 
इनमे एकमे शेपनागकी मूर्ति हु । उस सहख््र शिर देवताने प्रथ्वीकों अपने सस्तक 
पर धारण किया ह । पहिले केवछ कुंकुम ही उस देवताको चढ़ाया जाता था, परन्तु इस 


समय उसके बदलमस उनका दृहस चंदन गाया जाता है । 


इस स्थानके दक्षिण पश्चिमम ढाई कोश दरी पर उनेर नामक श्राममे एक प्राचीन 
खोदी हुई लिपि है । यह सुनते ही मैने उस प्राचीन गुरूको वहॉ भेजकर उस छिपिको 
छानेकी आज्ञा दी। वह उसको लेआये, उसके देखनेसे जाना गया कि उस खोदी हुई 
लिपिसे यह लिखा था कि काछीन और उनेरके आराम ब्राह्मणोकों दिये गये है। राणा 
सम्रामसिहने सबत्‌ १५७० सन्‌ १५०१४ इसवी से ग्राममे जो चतुभुजाका सादिर बन- 
वाय था, उसमे वह रक्‍्खी हुई है। राणा जगतूसिहने उस खोदी हुई लिपिके नौंचे 
अपना नाम खोद कर यह लिख दिया कि जिससे कोई भी इस त्रह्मोत्तरकी ओर हस्ता- 
क्षेप न कर । उस मंदिरके ओर एक खंभ पर गशरमकी पंचायतकी इच्छानुसार प्रत्येक 
57 नवीन धात्य काटनेके समय वासन्तिक और हैमन्तिक धान्यमेसे श्रत्येष्न खेतसे ढाई सेर 
>0 धान्य देवताको दिया जाय, यह भी उससे खुदा हुआ है। 

संवन्‌ १८४५ मे जिस समय मेवाडके चारोओर युद्ध हुआ था ऐसा जाना जाता 
है कि उसी समय पंचायतने उक्त दानको नियत किया था। चतुभेजादेवीके संदिरिके 
ठीक सामने एक जैनमंदिर है | संवत्‌ १७७४ मे यह्‌ बना था, जिस स्थान पर यह 
मदिरि चना था वहॉकी भूमि खोदनेके समय एक पारसनाथकी सूर्ति निकली थी। 


2 ु 


उसी मूतिकी स्थापना उस मंदिर हुई । यहांके अनेक स्थानोमे प्राचीनकालके बहुतसे 
स्पतिचिह्न पावे जाते है । 
इस दिन कप्तान वा साहब शिकारको गये, और नील गायके पीछे घोड़ा दौड़ाया 
पर यह एक जनलस घुस गई, और साहबके कुछ चोटआई, उस दिन हमने बड़ा चीततर 
दूखा, यह जानचर चहुत खूबसूरत होता है । 


&/ श््् कडच्छिकडि द्व सनक हज 56#555# 6 ६ ०-5« 
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फवरी-फिर कनल टाडू साहब लिखते है कि “आज प्रातःकाल ही हमारे वार्षिक हि 


9 की 9 


हें 
ते 
| 
न समस्त विलायती द्रव्य आये | हम भोजन करनेके पीछे एक बोतल बरांडी पान करते थे 2 
शा कि इसी समयमे श्रासकी ओरसे एक भयंकर चौत्कार शब्द सुनाई आया, जिसको सुनकर 
रा 
शब्द 
एक 


डे 


लफक 


हस विचालित होगये । हम उसी मुहर्तमे खड़े होगये, और जिस स्थानस चिल्लानेका 
5द्‌ आरहा था उसके सम्बन्ध खोज करने लगे, कि इसी समयमे दो हलकारे और (2 
के बालक शिरपर दूधका घड़ा लियहुए मेरे सामने आये, उन्होने मेरी बह उत्कठा 
है दूर की । प्रतिदिन दूध संग्रह करनेके लिये वह कई कोश दूरतक ग्राममे जाते थे | वह 
>0 बहोँसे लौटते समय हमोरे डेरोके समीप आये, दोनो हलकारे कुछ आगे बढ्गये थे, ओर 
| वालक पीछे था । उस वालकने सहसा ऊंचे स्वस्से कहा “ मामा मुझे छोड़ दो, मे 
४६ तुम्हारा भानजा हूँ, मामा छोड़ दो, मासा छोड़ दो ।? यह कहताहुआ चिल्ला रहा 
था। उन दोनो हलकारोने समझा कि यह बालक पागल है । विशेष करके उस समय 
उन दोनो जनोने अंधे होकर बालकसे शीत्र ही आनेके लिये कहा। परन्तु बाहूक पहिलेकी 
&! समान क्रमानुसार भयकर चीत्कार करता था, तब उन्होने दौड़ कर जाकर देखा कि 
न एक वड़ाभारी व्यातप्र वाछकके अँगरखेको पकड़ रहा हैं । तब इन दोनों हलकारोने 
शीघ्र ही एक छोहेसे मढीहुई छकड़ीस उस व्यात्रकों मारा उसके भयंकर चीत्कार शब्दसे 
नुष्य अख्व श्र हाथम लेकर वहाँ आगये। उनके चिल्लानेसे मेरी निद्रा 
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भी संग होग 

मोरवन और मुगरवार नामक स्थानके मध्यस्थ काले पहाड़ नामक शिखर पर 
वह प्राचीन व्यात्र वास करता था । इस प्रदेशमे यह बहुत समयसे रहता था, और वह 
किसानोके पशुओका नाश करता था, परन्तु अभीतक इसको कोई भी न मार सका था । 
ओः दो दिन पहिले वह व्याप्र मोरवनके एक तेलीके बछको मारकर भाग आया था। व्या- 
७६ भको कभी कोई बंदूक वा किसी प्रकारके अखसे नहीं मारता था, सभी उस पर दुया- 
तो भाव रखते थे, और ऐसा जाना जाता है कि वह कभी किसी मनुष्य पर आक्रमण भी 
9 नहीं करता था, और यदि करता भी तौ “ मामा मुझे छोड़ दो ? इतना कहते हो वह 
&॥ उसको छोड़ देता था, वह बालक यह जानता था इसीसे उसने “मामा ; कहकर इस 
तन प्रकारकी प्रार्थना की थी। परन्तु अज्ञान हलकारोने विचारा कि वास्तव ही इस बालककों 
>3 सामाने पकड़ लिया है, और इसीलिये वह पहिले उसकी सहायताके लिये न गये यश 

३ री फर्वरी-आज कुहरा वहुत था हमारे साथी साहबकी तबियत खराब थी, 
इससे हम यही रहे । 

४ फर्वरी-हमार बन्धु पाछोदसे छौट भाये । मैने उनको वहांके देवमंदिरमेसे एक 
खोद्ति स्तेमकी छिपिको छानेके लिये भेजा था उन्होंने आकर जो कुछ कहा वह 
नीचे लिखते है । 

वह मंदिर पहिले एक धनवान जैनका बनाया हुआ था। जेनोने उस सदिरिमे अपने 
इप्देवताकी मूर्ति स्थापन करनेकी आभिल्ाषा प्रगठ की, परन्तु मंदिरके तयार होते ही 
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 सानवंदेव ( देवजननी ) ने स्वयं उस जैनके सम्मुख जाकर कहा कि इस मंदिरमे मे 
वास करनेकी इच्छा करती हूँ | जैन यद्यपि हिन्दूधर्मका विरोधी था परन्तु माताकी इस 
इच्छाको अपूर्ण न करसका, जैनने कहा कि मैं कभी आपकी मूर्तिके सामने अपने हाथसे 
किसी पशुका बलिदान नहीं करूगा देवीके मंदिरिमे निवास होनेके समाचारकों सुनकर 
संतुष्ट हो कहा कि “ तुम चित्तोड़के सौनगड़ेके पास जाओ, वही वलिदानादि कार्यको 
निवीह करेंगे। जैनदेवीकी आज्ञानुसार वह सोनगडेके निकट गये और पीछे उस मांदि- 2 
रके निकट पाश्चनाथका एक मंदिर बनवादिया। मेरे वृद्ध वन्धुने माताजाके मंदिर . 
एक अत्यन्त प्रयोजनीय ऐतिहासिक तत्थ्यका आवष्कार किया | उन्होने एक प्राचीन टेट 
खोदीहुई लिपिको पढ़ा उसकी जो अनुलिपि छाये थे उससे सौलड्ढी राजवंशके समयके 
निद्धारणके सम्बन्धका प्रमाण पाया जाता था । मुज्ञे पीछे चित्तौड़से एक खुदा हुआ पत्र 
मिला उसके साथ इस पत्रका समय सम्पूर्णेत: एक हो गया। उच दोनो पत्रोसे भरीभांति 
जाना जाता है कि सौलड्ठी राजाने एक समयमे वास्तवमे ही गिहछोतकी राजधानीकी :8 
अपने अधिकारम कराछिया था । पाछोदसे जो खुदाहुआ पत्र मिला था उसमे केवल यही 
लिखा हुआ देखा कि कुप्तारपाछ सवत्‌ १२०७ से पूसके महीनेसे पाछोद माताजीके 
मदिर्सि पूजा करनेके लिये आये । परन्तु गीशोदियोने अपनी जातिके गोरवकी रक्षाके 
लिये कहा था, सदराजने जिस समय कुमारपालका निकाल दिया था, उस'समय कुमार 
पालने चित्तौडमे आकर आश्रय लिया, और दिल्लीके चौहानप्रथ्बीराजके बहनोई राणा 
समरसिह जो चित्तोड़के अधीश्वर थे अन्तमे उनके अधीनमे मन्त्रीके पदपर नियुक्त हुए। 
छठीफर्री मागेसे व्यतीत हुई । 
अमणाकारी कर्नछ टाड़ साहब ७ वी फर्वरीको निकुपनामक स्थानसे चलकर ८ , 
तारीखको मुरठानामक स्थानमे आये । वह लिखते है, ““वि 
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कि मुरला एक श्रष्ठ श्रामहे, यहाँ ॥£ 
कृचौलिया जातिके चारण छोग निवास करते है। यद्यपि वह छोग भाटवंशके है परन्तु इस 
समय वह वाणिज्य द्रव्य रक्षकके कार्यसे अपना निर्वाह करते है। यह चारण इस देशमे सभी 
श्रेणी और सब वर्णीके सप्तीप पूजनीय है, और सभीकी भक्तिके पात्र है, इसी कारण- १£ 


से कोई भी इनके प्रति किसी प्रकारका हस्ताक्षेप नहीं कर सकता, और इसी कारणसे 
चह निप्कर भूसि सम्भोग और निरभय हो चोरोसे भरे हुए सार्गमे वाणिज्य द्रव्य भेजते 
&४ हैं । चोर डाकू सी इनके रक्षित किये हुए द्रव्योको मार्गमे नही छूटते । यह समस्त राज- 
ट् पूतानेसे एकसात्र स्वाधीन होकर वाणिज्य करते है, कारण कि राजा भी इनसे वाणिज्य & 
>0 पर कर नहीं छेता है। यह चारण सस्त्रदाय हमारी जिस प्रकारसे अभ्यर्थना करती हैं ££ 
है उससे हम अत्यन्त आनन्दित हुए । उन्होने नगरसे दुलुवद्ध होकर आगे वढ़ हमारा 8 न्‍ 
द्ा अधिक सत्कार किया | सबसे आगे ग्रामके बाजा बजानेवाले मनुष्योका एक दुल बाजा 
न वजाता हुआ चत्ण । इसके पांछे सुन्द्री चारणी स्थियोँ धीरे २ समीप आकर अंगके उत्त- ि 
| रोय समान्दोरूनसे हावभाव कटाक्ष करती हुई धीरे २ नृत्य करती थी। अन्‍्तमे संस 

है मुरलाकी उन खियोने वर्दी कर लिया, तब वह ज्ञान्त हुईं। यह दृश्य जैसा नवीन था उसी हि 
37 प्रकारसे चित्तको हस्नेवाला था । वोरबपु चारणोने सुन्दर चसल्र पहर कर शिरपर पगड़ी टू 
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हक 


उससे माला छटका कर दुशन दिया था । नायक वा नेता गणोके गछेमे सुबर्ण 


अलंकार थे और उनसे पृथ्वीश्वरकी मूर्ति अंकित थी, उनकी वह धीर गंभीर मूर्ति 
खेयोका दृश्य प्रकाश करती थी | सभी ख्रिये पाटठ वर्णका घाघधरा और कुरता पहर 
थी, उनके वह अप्टवाछ घन कृष्ण जलधि जालकी समान थे, अंगमे रमणीय आशभू- 
घषण थ, हाथमे चूड़ी अतुलनीय शोभाको प्रकाश कर रही थी । संसारके अनेक चित्रका- 
रोके पास इस चित्रकी समान योग्य चित्र दूसरा नहीं था। स्रियोकी सण्डढी जिस भॉति 

पन हावभाव कटाक्ष फेक्ती थी- जिस भाँति मधुरभावस अंगको चढाती हुईं अभ्यथ 
ना करती थी, उससे भक्वीभाति विदित होता है. कि वह उस अभ्यर्थनाकी ओरस कुछ 


पुरस्कारका आशा करता है । 
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“अपराहके समय नायक मरे डेरोंसे फिर आये-उनके आते ही मै जानगया कि 
सुन्दरी स्रियोक्रे द्वारा बंदी होकर उनके हाथसे जो उद्धार पाया है उस उद्धारका मल्य 
किस प्रकार ह,पिछले पांच सो वष पहिले मवचाडसे कोई राणा मुरछामे गेय थे, इन चाराणि- 


७] 


योकी सम्प्रदायने उनको इसी प्रकारसे बंदी किया था; और जबतक राणाने उन सुन्द्री 
चारण कामिनियोको भोजन न दिया, तबतक उन्होने बंदीदरशासे किसी प्रकार भी छुट- 
कारा नहीं पाया | जिस जजीरने उनको बंदी किया-बढद जंजीर जेसी अम्नतमय है 
वंदीको भी उसी प्रकारस उस अवस्थासे अधिक दि्नितक रहना नहीं होता। चारणि- 


पके प्रधान चेताने मुझसे कहा कि, भें राणाका प्रतिनिधि स्वरूप होकर यहाँ आया हूँ 


2०, 0०० 


में उन्न चारण ख्रियोके द्वारा बदी होनेके समय महा विपत्तिमे पड़ा था । उसने ओर भी 
कहा कि में इस चिरप्रचालित रहस्यको किस भावसे ग्रहण करू, क्रोघित होगी या प्रसन्न 


&#5 


होगी, यह स्थिर न करमका, इसी समय खिरयोने मुझे छोड दिया। उसी कारणसे 
उनको भोज्य भी न मिलूसका। परन्तु भेने उन नायकसे कहा कि प्राचीन रौत्तिकी रक्षा 
करके में अत्यन्त प्रसन्न हुआ हूँ, ओर तुरत्त ही सचे उस चारण कामिनियोके समीप 
प्रत्यभिनन्दन वचनोके साथ भोजके लिये रुपये भेज दिये। प्रधाननेता एवं अन्यात््य 
नायकोने अपने पुत्रोको छेकर बहुत समय तक मेरे साथमे प्राचीन काछके अनेक विप- 
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योकी बातचीत को थी ?” ॥ 
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करन टाड साहब चारणोके सम्बन्धमे फिर लिखते है कि  “ इस छोटी चारण 
सम्प्रदायके आदिपुरुष राणा हमीरके शासनकालके प्रथम समयसे उनके साथ गुजरातसे 
हाँ आये थे। यरद्याप उस समयसे अबतक पॉच सी वष व्यतीत हुए है,तथापि चारण गणोने 
अपनी जातिका कोई लक्षण रीति अधिक क्‍या आचार व्यवहार ओर पहरावेम भी 
किसी प्रकारका अदछ बदर नहीं किया | वह इस समय जिस जातिमे वास करते है, 
स जातिका उनका किसी विषयके साथ कुछ भी साइश्य दिखाई नहीं पड़ा | वास्तवमें 
हु सभी मारतवासियोसे विपरीत दिखाई पड़े, यद्यपि उन्होने हिन्दुओमे ऊंचा सामा- 
जिक पद प्राप्त किया था, तथापि पारस राजवासियोके साथ उनको सच्च्यता विराज 
सम | उत्त पारसवासियोका मेल चाछू-ढाछ, पहरावा ऊंची पगड़ीको देखकर 
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गुबरेसके मंद्रिके उपासकोकी समान जाना जाता है, इसको देखकर हिंन्दुओके चारों ह 

न वर्णोमेसे किसी एक वर्णके कहनेका बोध नहीं होता, वह छोग किस कारणसे और किस 

प्रकारसे मेवाड़म आये और यहाँ आकर निवास किया था, इस स्थान पर में उनके 

न विस्तारसहित इतिहासको प्रकाशित करनेकी अभिलाषा करता हूँ । मवाड़के इतिहासमें 

>> ख्यात नामा-राणा हमीरके एक हाथके एक स्थान पर कुप्टरोगका चिह्न था, 

वह उस रोगसे आरोग्यता प्राप्त करनेके लिये सकराणाके किनारे हिगलाज तीथिमे 

गये । यह कच्छभ्ुुजदेशकी सीमामे जाकर टांड़ेसे चारणाके वासस्थानंक निकट 

जैसे ही घोड़े परसे उत्तेर कि वेसे ही एक चारणी युवत्ती रतोई करनेसे उठकर आगे 

बढ़ राणाके घोड़ेकी रक्षाकायमे नियुक्त हुई | युवत्तीकों अयाचित होकर उस भावसे 

न अपनी सहायता करते हुए देखकर राणा हमीरने उसे धन्यवाद देकर कहा, आपने जो 

रसोई बनाई है, मेरे सवक इसके पाकर भलीमांतिसे तृप्त होगे । युवतीने उसी समय 

कहा, मैने जो रसोई तैयार की है उसके देनेके लिये तइयार हैँ | यह सुनकर राणाने 

न कहा, हम छोगोमेसे सभी भूंखे है, इस सामान्य अन्नसे किसीको भी शान्ति नहा होगी। 

युवतीने उसी समय कहा कि “ हिगलाजोंके आशावाद्से सबको छ्ुधा निवृत्त होजायगी ? 

यह कहकर राणा और उनके सेवकोको बैठाल कर उसने भलीभांतिसे सबको भोजन 

दी कराया; सभी भोजन कर तृप्त होगये । बहुत ही पास युवतीने जो एक छोटासा कुँवा 

न खुद्वाया था उसका जल पीते ही सभीकी दृष्णा दूर होगई । इससे सवसाधारणको 

विश्वास हुआ कि हिगछाज तीथंकी अधिष्ठान्री देवीने ही इस चारणी रमणी द्वारा राणा 

हमीरके ऊपर दया प्रकाश की है। वास्तवम राणा हमीरने उस तौथके जलूमे स्नान कर 

शीघ्र ही आरोग्यता श्राप्तकी। आरोग्य भ्राप्रिके पीछे राणा हमीर उक्त चारणी खत्रीके पिता 

माता ओर कुंडुम्बियोको साथ लेकर सेवाड़मे आये । और उन चारणोके रहनेके लिये 

| यह मुरलादेश दादेया। चारणाके पासंस किसी समय भी वाणिज्य पर महसूल नहीं लिया 

जाय यह आज्ञा भी देदी । चारणाल्वीने राणा हमीरका इस ग्रकारसे भोज दिया था, 

दर इसीसे उनके स्मृति चिह्न स्वरूपसे व्यवस्था कीगई है- कि जो कोइ राणा मुरछामें आवेगा 
न चारणोकी ख्रिये उसको इसी प्रकारसे बंदी करके उसके सरमापसे भोज पासकेगी । 


इतिहासवेत्ता टाड साहब फिर लिखते है कि “ इस मुरछादेशस इस ससय कई 

हजार नरनारी वास करते हूं । यद्यपि इन चारणोकी वासभूमिके चारोओर कहीं 7£% 

न! कृापिकायका कुछ भी चिह् दिखाई नहीं पड़ता तथापि वह छोग केसे सुख स्वच्छन्द्तासे ध 

न जीवन व्यतीत करते है, इसकी देखकर महान्‌ आश्चथय होता है । जितनी २ चारणोके (८ 

£ बेशकी बद्धि होतीहे उतनी २ उस कच्छेद्शकी प्रचलित रीतिके अनुसार खडश्मे चार- 

| णोके परिवारसे भी विभक्त होती है | अन्तसे उसीसें एक समय चारणोमें उसके लेनेमे पई 

दर महा झगड़ा उपस्थित हुआ, उसीसे आपसमे विद्रोह दिखाई दिया | उस जातीय युद्धमें ,£ 
वहुतसे चारण मारे गये; उनकी खिये भ्रज्वलित चितामे चढकर जिसंस आगेको फिर 

जा ऐसा समर उपस्थित न हो इसलिये यह्‌ निषध वाक्य कह गई कि इस मुरछामे कोइ भी 


रण 
न खेती न करे | उसी समयसे सत्ती स्तरियोके निपघध वाक्यके अनुसार मुरछामे आजतक खते 


| 
5#ह बीए वी वी बीए की की की पक ते बी 5 की | रे बटीएठ 4९ 6 6: ररिईे 
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| नहीं होती है, कही कोई क्षेत्रकी कर्पण नही करता | जिस सती दाहकी रीति इस समय 
४, इस ससारसे दूरहोचलो है उन सतियोके निषेध वाकक्‍्यकी ओर चारणाकी आजतक किस “2 
प्रकारसे भक्ति विराजमान है ? चारणेमे सती नामकी शपथ अर्थात्‌ “ महा सतियोकी *£ 
' हां आन, शपथ सबसे आवेक श्रेष्ठ हे । राजकीय सनद्पत्रमें यह शपथ वाक्य अधिकतासे रण 
है प्रयुक्त होता है? । 
५ यहेंसि सात मील निम्बेरा हु, यहंसे रानी खेड़ेमे गये यह शहर बहुत बडा है, 2 
८! थहॉकी रानीने बहुत रुपया खर्च करके यह जहर बनवाया था, तथा संद्रि बावढ्ी वनवाये ७ 
0 थे, वहीके लागोने भंगीके सरावनकी शिकायत की कि उसने एक सुअर मारकर बाबड़ी 
[ भ डाल दिया जिससे छोग उसका पानी नहीं पीते और उनको दूर जाना पडता है, यह [2 
७६ काम एक भगीन अपने कज देनेवालेकी दिक्क करनेको किया था, और वह भीदरको ही 
चला गया, उसको यह सजा सिली थी कि काछा मुंह कर। गधेपर चढाय जूत्तियोका हार 
< उसऊे गलेमे डाला गया ओर उस वावड़ीका जछू निकाछ कर उसमे गंगाजल डाछ कर और 
ध त्रद्ममोज कराकर उसको शुद्ध किया गया, हमने रानीखेड़को देखा हमारे पास छोग 
दे? नक्काशीके कामकी चीज छाये, पीछे वहँके एक रईस खान साहबसे मुछाकात हुई, वह्‌ 


ब्मष्छ अउकीछ ग उदाजक श्ह्ले हब रा 


थक 
हज 5 


ना हमकी अपने स्थान पर ले गया और खातिरदारीके साथ हम उससे बिदा हुए, शामक 4 
। वह अपने डेरोमे आए और हमसे अपनी इच्छाये प्रगट कीं जिसका उत्तर हमने 
। हो यथोचित दिया। गीि 
2 
न निम्वेरा वड़ा शहर है, इसकी दीवारें बड़ो दृढ़ है, यहाँका व्यापार अच्छा है, हज 
न यहाका आमदनी ततानछाख रुपया है । पद 

९६ 
शञ्‌ः जम ॥2 

2] 
न के रे 
हू चतुथ अध्याय ४. 8 
गा ि 
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री. खुटूहार देश-पाठारके शिरोभागसे रमणीय दृश्य दरशेन-नहर जुद॒वानेका प्रस्ताव करना-झुक- 2 
3. देवका मंदिर-देत्यका हाइु-वीरझम्प-अफीमकी खती-बाबर अकबर ओर जहंगारका #&६: 
2 विदेशस भारतस ववाविधगप्रकारक फल फूल आर वृक्षाकरा लाना-अफासका खताका रात-भफासस 2! 
न राजवाड़ेका अनिष्ट साधन-ब्टिश गवनमेण्टका अफीमका एुक चोटया व्यवलाय-एक चोट्याका टू 
2 
वेपसय फल । हे 


० 


कह 
प्र 


अ्रमणकारी कर्नछ टाड़ साहब फर्वेरी महीनेकी १३ वीं तारीखकी कनेरों नामक 
 स्थानमे जाकर लिखते हू कि “ आज मभेवाड़राज्यका एक नवीन दृश्य मेरे नेत्रोके सामने 
मेँ आया । कई कोश जानेके पीछे में मवाड़के पूव सीमानके स्वाभाविक ठुग प्राकारस्वरूप 


मध्य भारतके पाठार नामक स्थानमे पहुंचा। जितना से पाठारके सम्मुख जाता था, उतनी 
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ही आरावली शिखरकी अपेक्षा उसकी ऊंचाई घटती जाती थी, इसको दूसरी 
श्रेणीका शिखर वा ऊँची समतछ भूमिके कहनेका अनुमान होता था | यद्यपि यह रे 
पश्चिमको भूप्रएसे चारसो फुटसे अधिक ऊंचे नहीं थे, तथापि इसके ऊपरके भाग पर & 

०. खड़ होनेसे नातिक, राजनेतिक आर प्रकृतिके सम्मुख ऐसा रमणीय दृश्य दिखाई देंता [6 , 


था कि मैने पहिले कभी ऐसा हृदयकों हरण करनेवाला दृश्य नहीं देखा । इस स्थान | 
पर खडे होते ही भेवाड़ुके इतिहासकी समस्त प्रधान रंगभूमि सनके सम्मुख दिखाई (9 
पड़ती है | हमारे दक्षिणभागमे समस्त हिन्दू जातिके गौरवका स्थान चित्तोौड़ विराजमान |७& 

। पश्चिमकी ओर आफाशको भेदन करनेवाले पहाड़ खड़े होकर नवीन राजधानी उद्य- 
र ओर उसके वीरोकी रक्षा कररही है, और इस स्थान परके हम जिस स्थान पर खड़े 
ए है, उसके चरणोके नीचे जावदा, जीरण, नीमच, निम्भेड़ा, खेरी और रत्नगढ़ इत्यादि ७ 
देशोको देखा जो पठान और महाराष्ट्रोके द्वारा छीने जाकर उनके हस्तगत होगये है, इस 


(4 


मणीक देशके निमित्त यथार्थ राजपूतके समान चित्तवालेके हृदयमे किस प्रकारके भावका ८ 
उदय होसकता है-किस प्रकारकी आकांक्षाका उदय होगा सो पाठक खयय जान सकते ॥ 
है।मे तो अंग्रेजी सत्तर मीछ एक प्रान्तसे दूसरे प्रान्तमे घूमता आया हूँ। वह परम सुन्दर रे 
प्रदेश कहाता है । मदुछ नादिनी बहुतसी नदियां पहाडोके शिखर पर नृत्य करती हुई हि 
चारो ओरको वह रही है, चाराओर प्राचीन सौधावछीसे व्याप्त होकर ग्राम और नगरकी 
सुन्द्रताको प्रकाश कर रही है। एक समय यह समस्त आम और नगर मनुष्योसे परिपृणे 
थे, परन्तु हाय | इस समय वह मनुष्योसे शून्य हो रहे है । परन्तु किसी २ स्थान पर ः गर 
मानो फिर भी शक्ति और समृद्धिके पूव लक्षण दिखाई पड़ते है । इस ऊंचे स्थान पर 

ते! खड़े होकर मुझे एक विशेष प्रयोजनीय कल्पनाका आन्दोलन हुआ था। मेवाडकी रु | 
3 भाचीन राजधानी उदयपुर तक एक विस्तारित नहर खुदवानेका श्रस्ताव भरे सनमे उदय 

ु हुआ, उस नहरे खुदवानेके कामसे मेवाड़के समस्त क्षेत्रोमे दृश गुणा अधिक धान्य ४ 
उत्पन्न होगा और यह दुर्मिक्षकी रीति सर्वदाके लिये दूर होजायगी । मुझे ऐसा विचार 6£ 
3 हुआ परन्तु इस अभिप्रायके सिद्ध होनेका उपाय क्या है ? धन कहाँ है ? उस घनके /£ 

हूँ। अभावसे हमारी इस प्रकार अनेक आशाए मनकी सनमे ही छीन होगई है । परन्तु 5 
न हमारा इस समय भी यही विचार है कि यदि यह नहर खुदाई जायगी तो राणा जो पट 


७ के 


फेवलछ अपना देय करदुेते है वह वचगा यही नहीं वरन वह अपनी प्रजाक ऊपर विशेष 4] 
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कम जा लक जया मच रा 
ै2। (१ ) कनेरू- टाडू साहब सवंदाके लिये राजस्थानकों छोंडकर अपने देशमे आये जार ८ 
ओर आकर इतिद्दासको प्रकाश करनेके समय इस स्थानपर अपने टीकेमे लिखेत है, “ इस समय में 2 
हु अपनी स्मारक पुस्तककों देख कर इस इतिहासके लिखता हुस इस समय भी ( इातहासका ( है 
न छपना समाप्त होनेपर ) कई वर्षफे लिये इस सुखदाई उपत्यकायमें जाकर इस नहरके खुदवाने ५६: 
| का समस्त दाइत्व भार अहण करनेके लिये तैयार हू । यद्यपि में मेवाडमे एक दिनके लिये भी (2 
स्वस्थ नहीं था, तथापे से जानेके लिय तैयार हू ”” राजपूतोके बाघव टाडू साहबकी उदारता थी७ / 
5 कसी अद्वितीय है । 


अऋनचीएकीछकीफकीएकीफकाउकाहनब्गरकीएकाउकाजकाउक काका 
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7! दया करेगे, प्रजाके संगल साधन करनेके लिये विशेष चेष्टा करना हमारा प्रधान हट 
रो फते5 १9 
ने यह । 


हम लक 


। 


था ४ यह पाठार नामक सम उच्च वेशका जीपस्थछ उपजाऊ और सजलछ मट्टोसे पूर्ण 
ह है, यहाँ आम, महुआ, ओर नीम वहुतायतसे उत्पन्न होते है, इस ऊचे विस्तारित देश 
जे के अनेक स्थानोंम धमसम्बन्धीय वहुतसे प्राचीन स्मृति चिह्न विराजमान है । जहाँ 
<| कहीं साभाविक झरने उपत्यका पर दृष्टि आते हू, उसी स्थान पर महादेवका लिग 
लं। ज्यापित देखा जाता हे, से जिस ऊंचे पवत पर चढा था उसके एक कोश दूरीपर 
>० अंधकारसय पहाड़ी सागम शुकदेवका आश्रम है, से इस सार्गको नहीं जानता था, तिस 
 परमेर साथम धोर पारेश्रम करनेवाला त्राह्मण रामगोविन्द भी उस समय नहीं था 
ढः इसी कारणसे में शुकदेवके आश्रमको न देंखसका । परन्तु मैने और २ मनुष्योसे उस 
>0 आश्रमके सभी जानने योग्य विपय पूछ लिये | झुकदेवका आश्रम जिस भाँति जन 
«४ मानव शून्य और निराला हे, उसी प्रकार अनक भांनिके पुष्पोस शोभायमान है, पहाड़ोंके 
'षी शिखरोस निकली हुई अनेक तरंगिती आश्रमकी ओर बह रही है | उस पहाड़के शिखर 
3 पर शुकदेवजीकी मूर्ति स्थापित है, उस नदीकी एक ओर “ दत्यका हाड़ ” नामवाला 
५॥ एक जा अंग है। यात्री किसी एक विपयका विचारकर अथवा पारलौकिक पुण्यका 
८. विचार कर उस ऊंचे देत्यफे हाडपरसे नीचे नदीमे कूदत है । उसको के कूदना कहते है [8 

यद्यपि उस परसे कूदकर सभीकी रुत्यु होजाती ह॑ परन्तु को भा जाता है। 
£( अधिकतर बहुतसी ख्योने पुत्रकी इच्छासे इस प्रकार नदीमे गिरकर प्राण त्याग किये 
६ है। एक मनुष्यन मुझसे कहा कि एक खीने गपथ की थी कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो 
ते उसको गोदीमे लेकर मे नदीमे गिरूँगी | इश्वरकी इच्छासे उसके पुत्र होगया तब वह 
पुत्र॒सीहित डस नदीसे गिरगई थी | आश्रर्यकी बात है कि दोनेहीके प्राण बच गये । एक 
&। चली कूदा था वह भी वच गया, इसी ग्रान्तमे ओकार नाथका मंदिर 
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न 
कि 
रद कर्नल टाड़ साहव फिर लिखते हैं कि “ ६०वष बीते हू कि चम्बछ तक यह समस्त 
न पाठार दथ मबाडराज्य के अन्तगंत था, परन्तु इंस सम्रय छुनेडाक आततारक्त आर सभा 
ना अंशसीवयाके हस्तगत होगये है । वाइस गामेभि कनेरो एक प्रधान नगर हैं, सॉमाग्य वश 
£: वह किसी कारणसे फिर राणाके ह॒स्तगंत हो गया ह। परन्ठु बड़ कष्टस सहाराष्ट्राक 
त्नाः कराल आससे इसका उद्धार हुआ है।पाहिले इसको अधिकारमसे करके शेषसर स्वत्वके छेनेका 
आ विचार किया गया । हम इस प्रकारसे समस्त पाठारदेशको प्राप्त करते तो अच्छा होता 
कं ा परन्तु दुर्भाग्य वभ उच समस्त अशोको बृद्ध जालिमसिंहके सित्र और शान्तित्रिय छाछा 
दो! जोवेलालने जमा कर लिया है। में फिर कहता हूँ ।के सेन्वियाने इन समस्त देशोको 
4 'केवलछ युद्ध व्ययके प्रतिभूस्वरूपसे राणास अपन आधकारस कराल्या था, यद्यपि वह 
८; सामरिक व्यय वारम्बार चुका दिया था तब भी सेन्धियाने इस देशको नहीं छोड़ा । 
ते! सुभीता मिलने पर चम्बलऊे समस्त पश्चिमांसके पाठार प्रदेश फिर सेवाड़के महाराजकों 


तः देदिये जायेंगे ? | 
; 3) तस्छ् #प्हद/स्चठ ] ब्श्र्च्छ त्र्स्द् भ्ढ्व 55 शव ० कर ्न् 
466 की बीरबल रि ऋरिला २ की करे करे लि कार अब 
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डे) 


शा राजस्थानके परम हितेपी टाड़ साहबने राजपूत किसानोमे अफीमकी खेतीकी 
रॉ न अधिक वृद्धिको देखकर महा दु.खित होकर कहा था, “ विशेष प्रयोजनीय धान्यके वद्‌- 62 
लेमे अफीमकी जो खेती क्रमश, बढती जाती है, प्रवछ कानूनके द्वारा इसकी गतिका ३ 
रोकना अवश्य कर्तव्य है। जब इस देशमे प्राचीन राजाकी प्रजामे पिता पुत्र सम्बन्ध मूलक '& 
रौतिके अनुसार शासनकार्य होता था, उस समय क्ृपिकार्यसे राजाका प्रधान कर लिया ्‌ 


जाता था, और राजा इसका निश्चय स्वयं करदेते थे कि किस २ भूमिमें किस २ चीजको 
खेती होगी । भेवाड़के प्राचीन कृपक विधानके सम्बन्धमे एक व्यवस्था यह भी थी कि 
रे प्रत्येक किसानकी भूमिमे एक बीघा (पोस्त ) अफीमकी खेती होगी। परन्तु हमां 
( अग्नेज गवर्नमेण्ट ) द्वारा इस अफीमका वाणिज्य एक चेटिया कर छेनेसे अफीमकी 


#, 


खेती सव जगह बहुतायतसे बढ़गई है, अधिक कया कहै जिस देशके किसान किसी 
ना समय भी अफीसकी खेती नहीं कर सकते थे इस समय वह भी अफीमकी खेतीकी 
र भल्रीभांतिसे मन लगाते है। हमारी राजनीतिका फल ऐसा नहीं पर इसीसे १५ 
किसान प्रकृत आहार्य धान्‍्यकी ओर ध्यान न देकर धनके छोभी होकर आप अपने खार्थका ६ 
नाश करते है ? । 2: 
साधु टाइ साहब फ़िर लिखते है “ कि महामारी और युद्धके द्वारा इस देंशके हि 
ना निवासियोकी जितनी शारीरिक और नैतिक अवनति हुई है, एकमात्र इस अफीमके 
हारा उससे भी अधिक बहुत अंशोमे अनिष्ट हुए है । इस कारण किस प्रकारसे वह (६ 
सवनाश करनेवाढी अफीम इस देशमे प्रचलित हुई, और किस प्रकारसे उसकी खेती हुई, ।£ 
इस स्थान पर उसके वर्ण करनेकी आवश्यकता नहीं है | बाबर, अकबर, एवं जहांगीर हा 
तो श्त्यादिकी समान अपनी जीवनीके लिखनेवाले बादृशाहोकी उस आत्मजीवनीकों पढ /£ 
कर हम जान गये है कि देशदेशान्तरोसे अनेकभांतिके फलफूलोके बक्ष तथा इक्षोकी ४ 
ते छता इस भारतवषेसे वहीं छायेथे । उनके इस उपकारसे हम उन बादशाहोके '& 


निकट अवश्य ही ऋणी है । यद्यपि तैमूरके वंशधर अपने जन्म और शिक्षाके दोपसे &€ 
अत्यन्त स्वेच्छाचांरी थे, और उन्होने राजपूतानेका महान्‌ अनिष्ट साधन किया था, 
तथापि उनको हम सच्चरित्र, इतिदासलेखक, नीतिके जाननेवाले तथा योधासरूपसे ऐप 
ही! पं अपने सम सामयिक समस्त राजाओकी प्रशंसाको संग्रह करते हुए देखकर 
ञ्‌ बरप हो उनकी कीतिका कीतेन करके गौरवका अनुभव करते है है | मनुष्य न 
रा अवनके बा स्वच्छन्द्ता ओर विद्यासिता सम्बन्धी सब्र विपयोमे तैमूरके वुशधरो ६ 
२ कर इसके सम्बन्ध कोई उत्कर्प साधन करनेमे समर्थ न हुए। ! 
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ता हे ३ 4] राजसभाके न न 

शा गंगा ५ करगणाक .राजाओकी विशेष मित्रता थी, उस खेंस्‍जकई हु 

जप अचन्य ही ऐच्य आडम्घर और तीढ्ष्ण ब॒ुद्धिके बिषयमे संसारमे जिरै४ “* है € 
«७ भता श्राप्त की थी। परंतु बिजे कि पलक, एपन्‍शि: 

श ५ हज दर + अमण और जगनके अन्यान्य प्रान्तेके साथ क्रमशः बातोरुपप परुचर हे 

ही अत द्वारा अपनी उस सम्पूर्ण शिक्षाको भी मॉतिसे बढाकर अभित्षवारे रस परत 

है 22-2805:2-/६-२५०-१६५-०-.०-८. सर ढ गे (७ 


है, 
(६ 


:25/0९०/७० ०>२८5#२ की ब्कड 


कि 
लत पं ३-० हा ९ 3 3.8५ 
बी उकीडब्नह का 
5 न 
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३५ & कर्नल टाडका श्रमण वृत्तान्त-अ० ४. के ( १०२९ ) 
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5 

न बलवान हुए थे । ओर इसीसे जिस समय वह प्रतिज्ञाके द्वारा हिमानी मंडित काकेशससे 

रो हिन्दुस्थानके समतलक्षत्रस आये, उस समय हजरत पैमरके वेशधर बाबरन अपनी 

डायरी (देलनिक पुस्तक ) मे भारतवर्षका कोई दृश्य -अथवा कोई घटना उनके नेत्रोंके 

५टा! सम्मुख नवीन वोध होती तो डसीको वह अपने हाथस लिख लेते थे, किसी लिखनेको 

| |, वह नही भूले थे। उन्होने मध्य एशियासे इस सुवर्णभूमि भारत वर्षके समस्त विषयोको 

भर्लीभांतिसे देखकर अपनी निरन्तर छेखनी चलाई थी । प्रथ्वीके जिस किसी राजाने 

तो अपने हाथस किसी अन्थकों निर्माण किया है तो उसमे बाबरका वह आत्मश्नमण 

ना वृत्तान्तरूप साहित्य ही संसारम अत्यन्त प्रशंसनीय हू । इसमे कुछ संदेह नहीं कि 

£ प्राणीके सम्बन्धसे हो अथवा उद्धिज सम्बन्धसे हो जो उनके नेत्रोंके सम्मुख नवीन 

न जचता था, उसके सम्बन्ध तककों वह इस पुस्तकमे वर्णन कर गये है । बाबरन जिस 

ड्रॉ प्रकार वह भ्रमण बृत्तान्त और व्याख्या लिखी है, उस प्रकारसे क्रिसी देशकी किसी 
हे 
री 
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९९ पुस्तकमें भी वह सरलभाव और थेड़ेसे स्थानम प्रयोजनीय समस्त विषयोंकी रचना 

; दूसरी पुस्तक नहीं देखी गई, विशेष करके उन्होने जिस देजके वृत्तान्तको वर्णन 

ते किया ठीक वेसा ही लिखा | उस समय लेखकों अतिरंजित करके वर्णन करना एक 

£ चिर प्रचलितरीतिरूपसे गिना जाता था | पर उसने वैसा न किया । बाबरने जिस २ 

. दो! समय युद्ध किया उसी समयमे उनके जीवन और भविष्य उन्नतिके वक्षस्थल पर 

धर आधघात हुआ, और जिस २ युद्धमे उन्होंने भारतवंषके सिहासन पर अधिकार पाया था 
उन सभी युद्धोका वृत्तान्त उस वर्णन किया गया है ? | 

बादशाह बावरके गुणोके वेशको कीर्तन करनेके पीछे टाड साहब लिखते है. कि 

“अकबर बाबरके बताये हुए मार्ग पर चले थे, तथा फारिस और तातारदेशके किसान और 

उद्यानपालकोको भारतमे छाकर उनके द्वारा फारिस और तातारदेशके पिश्ता, शफतात्दू 

बादाम, इत्यादि अनेक प्रकारके स्वादिष्ठ फछ उत्पन्न किये थे वह सब फल रजवाडेसे 

कण आजतक नही थे | बादशाह जहॉगीरके द्वारा छिखीहुई आत्मजीवनीकों पढनेसे जाना 

है गया है कि उनके शासन समय भारतवर्षमे तमाखू व ताम्रकूट आया था परन्तु सब- 

तो से पीहिले पोस्तकी खेती किसके द्वारा भारतवर्षसे प्रथण आरंभ हुई ओर इससे फिर 

अफीम बनकर तैयार हुई इसका हमने कही भी कुछ वर्णन नहीं पायो । इसका ओषध 

है हूपसे व्यवहार बताकर कीतनी ही प्राचीनता प्रकाशित कीजाय, किन्तु थोड़े दिनोसे 


तर ( $ ) बहुतसे छोग कहते है कि अफीम, बावर, अकबर व जहाॉँगीर सम्राटाके द्वारा भारत- 
। वर्षमे छाईं गई्टे, सो यह उनका भ्रल हैं, प्राचीन समयमे भारतस अफीसकां खेती होती थी, आयुर्वेद 

के मतसे इसका ओषाधि स्वरूपमे व्यवहार होता था, संस्कृतभाषाम इसको “ अफेनस्‌ ”” ! खसखस 
न रसम्‌ ?? “निफेणस्‌” और “अहिफेणकम्‌”” कहते है, इसका शुण राजानेघन्दु नामक प्राचीन पुस्तकर्म 
8 लिखा है, ' सन्निपात नाशित्व ” शुक्र, बल, मेह कारित्वञ्ञ । ” यह अफाम चार प्रकारका होती 

है, जेसे शु्चेत वणे ? अन्नजीणता कारक इसको जारण कहते है ( २ ) कृष्णवर्ग-यह रूत्यु कारक 
न है, और इसको स्मारण कहते हैं (३ ) पीतवर्ण | यह वय स्तेभन कारक है, इसको “* वारण 
औ, कहते हैं; (४) करघूवणे-यह मलसारक हैं, और इसको “* सारण ” कहते है । 


५८ गपह 25 65 बीए 5 की कि बी अ््तिकट्ठिक््रीछ की कि बकरिं 
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संसारमे बुरे व्यवहारोमें वर्ती जाती है, तीन सी वर्षके पहिले यह संसारमें नशे लिये 
नही व्यवहार होती थी, हिन्दुस्थानके किसी प्राचीन वीर इतिहास, वा, काव्यके ्ट 
बीचमे इस अफीमका कोई लेख नहीं मिलछृता। आमंत्रित गणाको पहिले “ मनाआ 2 
का प्याला ? नामक पान पात्र दियाजाता था, किन्तु उसमें अमछ पानों वा हल 
अफीम नही दी जाती थी, मनौआ वा मनोहर प्याा अथवा पीनेके पात्रमे पहिले #£ 
फूछका अर्क वा पुष्पका मधु ही पीनेकी दिया जाता था, आजकल उसके स्थानपर ९ 
अफीम दीजाती है। वतमान समयके अनुसार अफीम शुद्ध करनेकी रीतिक पहिले ६ 
पोस्तकी डेडीके छारा जलके योगसे पीते थे | सभी छोग उसको तिजारों कह &2 
कर पुकारते थे-राजपुतानेके दूरदेशोमे अब भी मनुष्य कुसंस्कार वशसे वर्तमान 2; 
रीतिकों न जानकर (क्त प्राचीनरीतिसे अफीम खाते है । अफीमकी खेतीके सम्बन्धमे य 
कर्नछ टाड्‌ छिखते है, “ पहिले चम्बल ओर सिप्राके बीचवाले भूखंडमे दोनों नदीके 
उत्पत्ति स्थानसे मिलनेके स्थानतक जो श्रदेश दुआव नामसे पुकारा जाता है, वहों अफी- ४ 
की खेती होती थी । यद्यपि पुरानी कहावतसे हम मध्य भारतके उक्त स्थानकीं अफीम 
का आदि क्षेत्र कह सक्ते है किन्तु अबतो केवछ वही नहीं वरन समस्त मालवे और 
राजपूतानेके अनेक स्थानोपर विशेष कर मेवाड़ ओर हाड़ोती ग्रदेशके बहुतसे भागमें 
अफीमकी खेती होती है। कुम्भी, जाट, बनिये आर न्नाह्मण यह सभी अफीमको 
खेती करते है। परन्तु कुम्मियोसे और सब लोग इसमे हार जाते है, कारण कुम्भी ही 
पहिले पहिंलके अफीमकी खेती करनेवाले है, इसीसे वह अफीमकी खेतीकी रीतिको भरी 
भांतिसे जानते है अतएवं वह अन्य अफीमकी खेती करनेवालोसे अफीमके वृक्षसे पांच 
अंशका एक अंश अधिक अफीम निकालते है ? । 
यह एक आश्रयका विपय हैं कि जैसे २ रजवाड़ेसे सुख और शांति दूर होती 
जाती थी, वेसे २ अफीमकी खेती भी बढ़ती जाती थी। युद्ध और महामारी और दुमिक्ष 
ने जितना अपना प्रताप फलछाकर रजवाड़ेकों जनशून्य कर दिया, इस सवंनाशक हि 
अफीमकी खेतीसे भी उतना ही उत्कपे साधन हुआ था । मुगलशासनके सूर्योस्त होनेके ४ 
'छे जिस प्रकार महाराष्ट्रेने भारतवर्षमे अपना बल विस्तार करके राजपूतानेको विध्वंस 


7 


र्प 
करदिया था, उसी प्रऊार किसान छोग धीरे २ अन्य खेताके बदलेम केवल गेहूँ, जो, ६2 
और चनेकी खेती करनेमे प्रवृत्त हुए थे, अन्तमे जब मरहठे पठान और पिडारियोके 4$ 
अद्याचार इतने बढ़ गये कि किसानेंने सब खेतीको छोड़कर केवछ अपने कुद्म्बको ( 
पालने योग्य गेहूँ आदिककी खेती की, और सब प्रकारकी खेती छोड़ कर एकमात्र /४/ 
अफीमकी खेतीसे सन छगाया | अफीमकी खेती बहुत थोड़ी भूमिसे होजायगी, और री 
हाराष्ट्रोके अलद्याचार ओर उपद्रवोस इसकी रक्षा भलीभातिसे कर सकेंगे, जब लूटने- 
वाले पठान इसको लछटनेके लिये आवेगे, तब इसके बद्लेमे कुछ थोड़ासा रुपया देदिया कि 
ज्ञाथगा, परतु गेह श्वादिको खेती करनेमे उसकी रक्षाके लिये बहुतसे मनुष्योका प्रयो- 
जन है और जब महाराष्ट्रीकी अश्वारोही सेनाका दल एक साथ ही खेतसे आ जायया, तव 
मस्त धान्यके नष्ट होनेकी सम्भावना होगी, इसीसे किसानोंने एकमात्र अफीमकी हर 
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रे खेतीको ही महाराष्ट्रोके उपद्रवके समयमे उपयोगी जाना था। मेवाड़की सर्वेसाधारण 
अर प्रजा पर जितने अत्याचार आरम्भ हुएथ आश्रयका विषय है कि मालवेमे उस 
शा प्रकारसे अफीमकों अधिक खेती होती थी । सवत्‌ १८४० सन्‌ ( १७८४ इसवी ) ग 

“दी में अत्याचार और उपद्रवोके आरंभ होनेसे प्रजाने अन्यत्र भागना आरम्भ किया, 
3 संवचत्‌ू १८५७ सन्‌ १८०० ई० में प्राणमयसे अन्य देशमे भागनेवाले मनुष्योकी हे 
हु संख्या अत्यन्त वढ़गई एवं कऋरमसे संवत्‌ १८७४ सन्‌ १८१८ ३० मे सारा देश 
न एकवार ही जनशूस्तय होगया । जितनी अफीस तैयार होती थी उतना ही उसका 
>5 व्यवह।र भी बढ़ता जाता था। विशेष करके विदेशमें भी इस अफीमकी खानगी ि 
2४ बहुतायतस बढ़ गई ” | 
है “भागनेवाले मनुष्योने चम्बलके किनारे सन्‍न्द्सोर खाचरोदा नील और अन्यान्य 

7 निम्न माल्वेदेशम गमन किया। उन्होने वहाँ जाकर आपासाहब और उनके पिताके 

! आश्रयम शान्ति सहित निवास किया, आपा साहबने उस उपजाऊ मालवेसे स्वयं ॥2 
। जाकर खेती की थी। आपा साहबने पाहिले जो सब कृपादि ख़दवा कर समस्त क्राषि 

क्षेत्रका उत्कर्ष साधन और उन सब कूपादिसे कृषि कार्य किया था; नवीन किसानोको 
उन सब क्षेत्रोमे खर्ता न करने दी थी तब इन्होने उनकी रुपया दिया, और जिस भूमि 
पर उपजाऊ न होनेके कारण उसंम॒ किसान खेती नहीं करते थे वही सब भूमि उनको 
खेती करनेके लिये दी । उन्होने उसी धनसे कुए खुद्वा कर खेती करनी प्रारम्भ करदी । 
इन उपनिवेशी किसानोने गह जो इत्यादिकी खेतीको एकवार ही छोड़कर केवल मकईकी' 
खेती की थी, और उसी खेवम अफीम और गन्नेकी खेती आरस्भ करनी करदी ?। 

किस प्रकारसे अफ्रीमकी खेती होती है उसके सम्बन्धमे साधू टाडू साहब लिख 

है “ खेतमे मकई तथा सनकी खेतीके होचुकने पर उसकी जड़े उखाड़ कर प 

जलादी जाती है । और पीछे सब खेतमे जछ देकर उसको भर्ती भांतिसे सीचते 
तब उससे हरू चढाया जाता है। 

गोवरके खादुकों बहुत दिन पहिले तैयार कर रखते है । वर्षाऋतुम एक बड़ 
भारी गड़ा खाोदकर उसमे गोवरकी रखते है, और बीच १ में बॉससे उस गोबरके 
छछडोको मिला देते है । जब उस गोबरका रस बनजाता है तव उसको खेतमे देते ह, जिन 
किसानोके गौ नहीं होती और जो गोबर मोल लेनेको समथ नहीं होते वह खाद देनेंके 
लिये पशपालकोक साथ वदोवस्त करके एक २ दल बकरी भेड़ोका रात्रिके समय खेतमे 
बाँध रखते है। इसी कारण नियमित आहारसे पशुपालकोाको पैसा देते है। वह पशु खेतमे 
जो मल त्याग करते है उसीका खादरूपसे व्यवहार होता है।छ सात बार हुछ और मोया 
दिया जाता है । जिसंस जल सुभीतेके साथ जासके इस छिये कुछेक ऊँचा करके 

मद्टीकी खाद दीजाती है । पीछे उसमे वीज बोकर जल देते है । उक्त जलदानके सातवे ४ 
दिन पीछे या ग्यारहवे दिन बीज अंकुरित होता है, और पद्चीस दिनमे नये २ पत्ते निकल 
कर झोभायमान हाजर स्ति जब सूखा हुई देखते तभो उसमे फिर जल देते है । 
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न मट्टे के कुछेक दूर होने पर किसान अपने कुद्म्बसहित खेतमे आकर प्रत्येक वृक्षको 
न उखाड़ कर श्रेणी वद्धभावसे आठ इच्च अलह॒दा एक २ वृक्षकों लगाते है। और वृक्षोक्रे र 
चारोओर भट्ट छोहेकी शल्वकासे भर देतेहे | इस समयमे वृक्षोका पारिमाण तीन इच्च पर 
। >पा होता है । एक महानेके पीछे कुछ थोड़ा २ जल देना प्रारंभ करते है, मद्टीके 
है) सखते ही फिर वृक्षोके चारोओरकी मद्ठी गोड़दी जाती है, दस दिनके पीछे फिर एक 
। बार जल्से सीची जाती है, दो चार दिनके उपरान्त वृक्षके दो एक स्थानों पर किये 
ग् 520 पा 
न्‍ 5 535 पक कह पा वार वृक्षकी जडम जल द्या जाता 
ला] फूछ खिल जाते हैं फूछककी आधी 
न पखड़ियोके गिरते ही किसान फिर वृक्षकी जड़ जल देते हे। जल देनके पीछे 
ह सभी फूछोकी बची बचाई पखड़िये गिर पड़ती है, तथा फूछके नीचेका वीजाधार 
कमर: शीत्नतासे बढ़जाता है। थोड़े ही समयमे उन सब फूछोके गिरिजाने पर उस 


१४-2९. ॥/-९ 


९५ 


'डेडेडीरि 


ग#720-8£2 
बअ्डब््रनारकीए 


ढ््च्हि 


2002 


री 


उस डडीको तीच भागों 2 ही पु ३ 
के की, ली में विभक्त करते है। एक भागमे तो उस प्रकारसे बीजके 
&॥ “पारका गात्र वेधन किया जाता है । जिस अस्स छेदन करते है वह छोटा त्रिमुखा 


*/रिवब्रीहवअर तरह 


2-2 एन 
ह4७ | 
५ 
रे 
न 
व 
(2४ | 
५79 
श्र 
नर 
श्र्व 
4 
5 
5] 
| 
५) 
०४ । 
थ् 

हा] 
5 
ऊ 
श् 
थ्पं 
अं 
43 
नि 
2 
हा 
*£ 
55 
न्ध 
रा 
2 
थम 
इं>] 


0/००१७/ 
७! &| 
ढा रथ 
* £ 
4 
भपच 

१ 5| 
नहर 
ध्ञ्र 
्ज्ञ 
4 2 
7 4४ 
8 2 
4 2 
शव 

/ /भ्न 
तर | 
त्कि 
्र 
3) 

श्र 
रे 
न 
५ 
० कु 
का 
» अं 
ट] #क-ँ 
> 
£५३॥ 
सा 
नर 

अस्3 60 


2 0/ 5 
4 
मा । 
92% 
अं 
है 
| 
| 
5 
| 
क्ष 
थे 
ब्ञ 
| 
&4 
ि 
अं 
तर 
4 
६58 
८2 
कर, 
त॥ 
री 
शत 
2 
£5। 
4 
नशे 
277 
5 
शव 
टी 
श्न 
थ्य 
ढ्ः 


ब्नर्हि 


र जप अप पे 
। गेदत कार्य ५ है | प्रातःकाल ही उस रसको छुरीसे उस वजिाधर परसे 
मे! ४ प है। चौथे दिन प्रत्येक बीजाधार पर फिर एक बार पूर्व प्रकरणके अनुसार भेदन 


ढी २5 5 3३ मु 
श हक $ येते है कि इसमें और भी रस है या नहीं । वह जमाहुआ रस जिससे सूख 
शा उस समय समस्त बीजाधारके ३ 3 4 तव उसमे केवल बीज ही रहजाता है 
न और गाय आरके इक्षोक्रों उखाड़ कर किसान अपने २ घर छेजाते है 
| प्रात का | रख कर उसके उपर कुछ एक जछ सीच एक वखसे ढक कर उस भावसे 
| जाति के 5 पीछे प्रात.काल ही पशुओके पैरोसे उन सब बीजाधारोको दबाया 
तो पोइतका तेल या पके कपल आता है । किसान उस चौजको 
रे लक कप मा तेलीके घर भेज देते है, और _चीजका अन्य पतित (६ 
टी सम्भावना है। सवाइन हल झाओक उस विषेल्ी वस्तुके खानेसे घोर अनिष्ट होनेकी 

2 जय तलांका अपेक्षा वह तेल अधिक प्रकाश देता है। किसानो रे 
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0 >>. पी अप 
हे! ने जो हिसाब किया है गैेजसे हो ४ 
दया हे है कि एक मन बीजसे दो सर अफोमका रस तैयार होता है, हि 
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तर कर्नेल टाड साहब फिर लिखते है कि मालबकी एक बीघा जमीनमे पावसे पौन- 

सेर तक अफीसका रस बनता है । किसान इस प्रकारसे रस संग्रह करके व्यापारियोको 
प्रचलित मूल्यके अनुसार अफीम बेचते है | वह व्यापारी उस अफीमके रसकों कपड़ेकी 


न थंलीमे रख कर घर छेजाते है, खरीदनेवाले पहिले पोस्तके पत्तोका संग्रह कर लेते है, 
हि दो तीन इच्च पोस्तके पत्ते बिछाकर उस पर पोस्तके डोरॉमेसे अफीमकों बिछा कर उन 


च््् 
/ 


कह का का 


5 


स्व 
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कक 


जा कर 


5 पत्तोकों माड़कर ढक देते है, और पॉच महीने तक इसी अवस्थामे रहने देंते है, यदि 
दा रस पतला हू, वा तेल मिला है तो दश अंशका सात अंश सार पदार्थ रह जाता है, और 
न यदि शुद्ध रस हो तो उसमे सार पदाथ आठ अंश निकलता है। व्यापारी छोग पीछेसे 
का उस सार पदाथको राजपूतानेम से खरीदते और विदेशमे छेजाकर वेचते है | सध्यम 
हद दरजेकी अफीमके सम्बन्धमे टाड़ साहबने पीछेसे लिखा है कि “माही नदीके किनारे कन्थलू 
>90 सासक प्रदेशमे (जिसमे प्रतापगढ़ देवालिया शामिल है ) वहुतायतसे अफीम होती है, 
ु और वहांके किसान छोग उसमे एक वस्तु सिलाते है, वह मिलीहुई अफीस चीनमे 

मालवेकी अफीम कहा कर बिकती है, और उसका मूल्य भी कस मिलता है, नीचे लिखी 
हुई रीतिसे वह द्रव्य मिल्लाया जाता हु, उत्तम गुड ओर गोद वराबरले, उससे आधी 
उसमे अफीम मिल्लाय चूल्हे पर चढ़ाते और नीचे भल्ीभांतिसे अप्नि श्रज्वछित करते 
है, उन सब वस्तुओके भलीभांतिसे मिलजाने पर कढ़ाईको उतार लेते है, ठढी होने पर 
उसको पोस्तके वीचमसे रखकर तेलकी हांडीमे रखते है, यह्‌ अफीम अत्यन्त हानिकारक 
है, राजपूतानेके लोग इसका कभी सेवन नहीं करते ” । संबत्‌ १८५७ में अफीमका 
बाजार १६ से इक्तीस रुपये सछीसशाही एक ओलछियन था संवत्‌ १८७६ मे 
झ््‌ 


८ वा ३९ रुपये तक है । 

टाडू साहब फिर लिखते है, “ पिछले चौवाललस ४४ व्षेसे इस हानिकारक 
। अफीमकी खेती जो इस देशमे प्रबछ हो चढी है, ऊपर जिसका विवरण लिख आया हूँ 
वही अनिष्टकारक अफीमका विवरण है, बृटिश गवर्नमेण्ट इस समय अपनी इस अफीम 
की खेतीको बढाना चाहती है, किन्तु उसमेसे इस रीतिकों छोड़ एक कानून बनाव ओर 
उसके जरियेसे यह महाहानिकारक अफीस तेयार न होसक ऐसी व्यवस्था करदे । ४४ 
वर्षोसे बिना मिछावकी अफीम जिस भांति बत्नती आई है इस रीतिके चढानेकी धारा 
री करे तौ आगे होनेवाले राजपूत इसका सेवन न करेगे । ओर सदूव्यवहार और 


सुन्दर व्यवस्थाक होजाचस अवश्य हा सरा श्रशसा करंग | 
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हमारी खली अफीमके व्यवसायकों छोड़ देनेसे हानि होगी, यह्‌ नहीं मानना 
चाहिये, वरन इस कामकों करना हमारा धम है यह सानना चाहिये, अफौमके सेवन 
करनेसे प्रजाकी शारीरिक और आर्थिक हानि होती है, और प्रतिदिन अवनाति ही 
होतौ जाती है, इस खेतीके वदछे रुई नीछ, ईख और उत्तम फसलछकी खेतीके वढ़ानेमे 

दे! सहायता करनेसे से साधारणकी आयु, धन, और बलकी वृद्धि हो सकेगी । मे 


2 राजपूतानेको राजनैतिक पतनके मुखस उद्धार किया चाहता हूँ-किन्तु केबल 
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६ 
से! राजपूतानेकी स्थाई रक्षा करनेसे क्‍या होगा, उसके नेतिक बछ और उसके अन्य स्थानो (६ 
>, भ भी इसकी खेती रीकनी चाहिये, कविवर वैरन साहबने ग्रीसके सम्बन्ध कहा है । | 


नेट 
ढ7९66 


5 गुए 78 (78008 0प एज ह्;ु 88808 20 7078 ? 


इसकी भ्ीस कहते है-किन्त जीवित ग्रीस अब नही है, हम भी उन्हींके समान 
रजवाड़ेके सम्बन्धमे कह सकते है कि यह रजवाड़ा कहा जाता है, परन्तु यह जीवित 
रजवाड़ा नही है । 
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क्रीर्ढ 


अफीमके सेवनसे युवा अवस्थामे ही मन ओर चुद्धिकी स्फुरणशक्तिकी हानि 
होती है- शरीर आऊूसी और असाहसी होजाता है, मे अपनी बुद्धिके अनुसार जो इ 
विषयमे कहता हूँ उसको अपनी शक्तिके अनुसार पूवे कहीहुई बातकों कामसे छानेकी 
चेष्टा भी करता हूँ | मेने सिहासन पर विराजमान राणासे छेकर सामान्य द्रजेके 
मनुष्य तकसे इस बातकी शपथ करालछी है कि वह कभी भी अपनी प्यारी संतानकों इस 
प्राणनाश करनेवांली अफीसका सेवन न कराबे । किन्तु केवछ शपथ करा लेनेसे ही क्या 
होगा जब तक कि वह अफीमकी खेतीका करना न छोड़ेगे | 

यदि किसान छोग इस जसीनमे इस खेतीके बदछे अन्न गेहूँ आदिकी खेती के 
ते! तो इसमे बड़ा लाभ हो । 
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कु अर-र्मगढ़ खेरी-चारणोका उपानेबेश-छोटा अतवा-इंगरालह-नशवाॉलसिह-काछासथघ- 
उमेदपुरा-वहाके सामन्त-सेज्ञोछो-भवानीका मादुर-राणा झुकुछका स्मारक छाप- 
हाड़ाजातेका प्रबाद वाक्य-भारृहरड़ा । 


महात्मा ठाड़ साहबने १४ फर्वेरीको धारेश्वर नामक स्थान जाकर लिखा हू कि 
कुनेरोसे धारेश्वरतक डेढ़ कोशका रास्ता क्रमानुसार नीचेको आया है; उस डेढ़ 
थी. कोशके रास्तेमे आधे स्थानकी मद्ठदी उपजाऊ है, ओर आधे स्थानमे पत्थरोके बड़े २ 
न डकड़े पाये जाते है । धारेश्वर ग्राम एक अत्यन्त सुन्दर रसणीक स्थानम वसा हुआ हैं, &£ 
७ सामने ही निर्मेठ जलवाली नदी वहरही है, इसके दाहिनी ओर ऊंचे २ बुक्षोका शोभा- 8 
दी यम्रान वन है । कितने ही कछवाहे राजपूत यहांकी पथ्वीके अधिकारी हैं। परन्तु वह गा 
न करस्वरूपसे चहुतसा रुपया कुनेरोके अधीश्वरको देंते है | सू्योद्यके होते ही हम वहुतसी &£ 
| छोटी ६ कुटियोसे पूर्ण आमको छांघ कर आये, देखा कि बहुत सी हरिणिया हमारा 
हां ओरको देखती हुई धीरे २ जारही है, वह सा्ग इतना पथरीला हैं कि उस पर घोडेपर /% 
न सवार होकर हरिणियोको शिकार करना असम्भव है ? | 
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न रत्नगढ़ १५ फवरो-रत्नगढ़ खेरी, यहांसे साढ़े आठ कोश दूर है । धारिश्वरसे एक 
न कोश दूर कुनराकी सीमाका अन्त हुआ ओर खरीके चौरासी ८४ ग्रामोकी सीमा आरम्भ 2 
| है, यहांसे खेरी तक साग ऋ्रमानुसार धीरे २ ऊँचा होगया है, परन्तु उसकी ऊंचाई +» 
५ ्ः मेवाड़के आभ्यन्तारिक समतल क्षेत्रमे एकसी' फट ऊंची नहीं होगी । मार्गके चारोाओर 
जंगल है, ओर पत्थरोके ठुकड़े उसमे विराजमान है, परन्तु स्थान २ पर मसार्गके आस- रे 
पास काले रगफ़ी श्रेष्ठ मट्टी पाई जाती है | हम बराबर धारेश्वर “ नाछा ?? नामक एक 5 
छोटी नदीके किनारे होकर गये, वह नदी एक ऊचे शिखर परसे बड़ तीक्ष्ण वेगसे 
नीचेको गिरकर अद्भुत दृव्य दिखा रही है,कितने ही छोटे ग्रामोंमे होते हुए हम अन्तम ,/£ 
चारणोके एक उर्पीनवेशमे ज़ा पहुँचे । वहाँ मुरलाके रहनेवाले कितने ही बन्घुओके ४ 
साथ हमारा साक्षात्‌ हुआ | जो चांरण बंदी करनेके स्वत्वसे स्वत्ववान थे, वह छोग 
उसको नही भूले केवछ यहांको चारण स्रियोमे सभीको वृद्धा कहकर उनके द्वारा उस 
प्रकार संगीत करते हुए वह हमको बेदी न करसके-इसीसे वह उतने प्रसन्न नही हुए । 
में यहॉकी ब्रृद्धाचारण स््ियोके कछशेसे पॉच रुपये भोजन करनेके लिये देकर इस 
स्थानसे चला आया खेरीके किसमासदार शिखर परके रहनेवाले अपने किलेमेसे दोसो 
अच्वारोंही और पैदल सना लेकर हमारा सत्कार करनेके लिये आगे बढ़े, वह बृद्धलाल- 


१ 


जीवेलालके कुटम्बी थे, वह जेसे बुद्धिमान्‌ थे उसी प्रकार भद्र सनुष्य थे | हमारे सब 
डेरे नगरके पास ही पड़े हुए थे। वह पंडित मुझे बड़े आदर सत्कारसे वहाँ लेगये | हमारे 
परम मित्र छालजीने तथा उनके अधीश्वर प्रभुने सेथियाके प्रतिनेधि स्वरूपसे (जिन 
सेन्धियाके डरोमे हम बारह वर्षतक रहे थे ) अभ्यथना करके विदा छी | ओर जानेके 
समय वह मुझे किलेमे आनेके लिये कह गये, परन्तु उस किलमे प्राचीन कोई वस्तु देखने 
योग्य नहीं थी, और इनका निमन्त्रण स्वीकार करनेसे इनके अधीश्वर मनही मनमे 
विरक्त होगे, इस कारण मैने उस निमन्त्रणकों खोकार नहीं किया ?। 

८ ल्नगढ खेरीके चौरासी भाम है संबत्‌१८२८ सन्‌ १७७२इईसवीमे युद्धके खरचे 
के पल्टेमे माधोजीने सेन्धियाकों यह देश दिया था; संवत्‌ १८३२ तक उनके राजस्व 
की रीतिके अनुसार हिसाब किताब रक्ष्खा गया। इसके पीछे वह देश सेन्धियाके 
जामाता वरजी तापको देदिया, इसी कारणसे वह भेवाड़से सवंदाके लिये छीना गया है 
'मभेवाडके सोलह सर्वप्रधान सामन्तोमेसे वेगुके सामन्‍तकी विश्वासघातकताके कारण यह 


देश राणाके अधिकारसे निकछ गया । यह स्थान उक्त बेगूके सामन्‍्तके अधिकारी देश 
से लगाहुआ था, सामन्तने राजर्भाक्तकी जड़में पदाघात करके इसको अपने अधिकार 
कर लिया, राणाने सेधियाके उक्त सामन्तकों निकाछ कर चे(रासी पर अधिकार करनेके 
लिये सहायता करनेको कहा । महाराष्ट्रनेता सेन्धियाने उस सुअवसरमे केवल चोरासी 
पर ही नहीं बरन वेगू देशतककों अपने अधिकारमे करकछिया । और अन्‍्तमे वेगूके 
ऑ सामन्तसे बहुतसा धन अहण किया, और सामरिक व्यय करनेके लिये वेगू देशके ४० 
हो ग्राम गिरोरूपसे अपने हाथमे कर लिये । इस स्थानसे प्राकृतिक हृश्य अत्यन्त रमणीक 
> दिखाई देता हैं। पीडितजीने ऊंचे शिखर परसे खड़े होकर नीचेको खेरी तक देंखा ( वह 
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द्वी| कह सकता था कि मैं उन सबका राजा हूं जो मेरी दृष्टिके नीचे है ) यदि सफल 
>0 होनेकी संभावना होती तो इस देशम उसका कैसा अधिकार है उसके सम्वन्धम मे ्ट 
है विवाद कर सकता था ? | रे 


् 


[3670९ 


कनल टाड़ साहब चार कोश दूर छोटे अतवा नामक स्थानसमे जाकर लिखते पर 
है, “कि यहाका किछा पर्वेतकी जड़म बना हुआ है, और भलीभांतिसे उत्तम शातिसे रा 
बना हुआ दिखाई आता है। किलके जिस ओर सरछतासे जाया जाता हैं, उसी ओर १2 
&॥ फिर नवीन गठन हुआ है । राज्यकी साधारण शांतिके भंग होनेके समय इसका गठन ही 
्> काय स्थायित था । परन्तु वास्तव यदि दो तोपोसे इस किलेके ऊपर ऋमानुसार 
गोलोकी वषो की जाती तो यह सद॒ह होता है कि २४ घेटे तक इस किलेकी रक्षा ॥2 
८ होसकती हू या नही, कारण कि किलेके बहुत धोरे है! शिखरके ऊपरी भागसे किलेके 7७ 
बीचका हिस्सा सब दीखता था। हम पथ प्रद्शकसे पूछते हैं कि यह किला किसी 
समय शजत्रओसे घिरा था, या नहीं, उसने कहा कि नहीं, यह किला तो कुमार है जबतक 2 
कोई किला शजत्नुओसे न घरा जाय तबतक वह किला कारा रहता है। ” हमसे 


शखरक ऊपरा भागपर खड़ हाकर प्रक्रतिका परस रसणाय दृर्य देखा । 


“उस क्लिसे दो काश दुर पर हम और एक ऊंचे शिखर पर स्थापित अमरो 
नामक ग्रामसे गये, वहांसे बाँह ओरकेा तारागढ़ देखा । उस किलेमे एक प्राचीन 
खुदी हुई लिपि है यह जानकर एक पण्डितको उस लिपिके छानेके लिये भेजा । आधे 
कोशसे चछकर हमने और भी कुछ एक ऊंचे शिखरकी देखा, और सुना कि उस 


[कप 


शिखरसे क्रमशः पठारकी सीमा चम्ब॒लके किनारे तक समाप्त हुई है ? । 
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छोटा अतवा देश भी वेगूके सघावत सम्प्रदायके अधिकारंम था, अधीश्वरका 
नाम डेगरसिह है । यह भी भरे साथ यहाँ आकर मिले | यहा कुछ कार पाहल पाठारस 
सवे प्रधान दम्युरूपसे गिने जाते थे। उन्होने अत्यन्त तस्करता करनेके लिय यर्गरापि 
इस समय कुछ गव नही किया, परन्तु उस कामसे मनुष्य उन पर घृणा करेंगे यह भी 
हा नहीं विचारा | यद्यपि वह्‌ उस देशके एक भ्रान्तसे दूसरे प्रान्ततक सबोपर छापा मार 
तन छूटते रहते थे, परन्तु विशेष कर सरहठो पर ही अधिक अत्याचार और उपद्रव करते 
था थे। उनके पूने पुरुष “ कालछामेघ ? कहला कर भ्रसिद्ध हुए थे। इन्होंने भी उसी भाति 
हद फाते पाइ। इनके नाससे आजछो इस प्रदेशके मनुष्य कॉपते हे---“डूगरसिहू आया 
3४, इस शब्दस सभी व्याकुछ हो अपने धन और प्राणोकी रक्षाके लिये उद्योग करते 
| है । सरहठोके साथ इन डेगरासिहके विवादका विशेष कारण था, मरहठोने ही 
6 उनके पितासे नादोछा और उक्त चौरासी गांव छीन लिए थ्रे। और॑ सेन्धियाने 


5 उनके पहाडी देश अपने हस्तगत कराछ़ेये थ, इसी प्रकारसे अन्तसे हुंडकरके 


6; ९७६८ 
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रद 
| देसतगत हुए । परन्तु डूंगरसिहके पिताने हुझकरकों झेखा भड़का दिया कि उसने ९ 
४0 अपन सनोकरांक साथ मिलकर प्रजापर घोर अत्याचार करने प्रारंभ करदिये | (७ 


2.4५ 
(| 


न अतसे हुलकरने उनको चारोंग्रामोका अधिकार वंशालुक्रमससे देदिया | वीस वषके ्ट्‌ 
#5 की कीिकीिकीरिंकीएडकीफलीउकीएन्त्रीककीछकीिकीफकरि वी फिक्ीफल: 
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' बीतने पर वह चारोग्राम फिर छीन लिये गए तब वह अब शस्त्र धारण कर अपने पुत्र (दु 
डूंगर सिहको लेकर सुसज्जित हुए । यह अपने कुटुम्बकी निर्विन्नतासे रक्षा करनेके लिये (ट्ि 
दर सहापुराके राजाके समीप जाकर नंगी तलवार हाथमे लिये शत्रुओंसे बदला लेनेको प्रवृत्त ग 
हुए। पिता श्योसिह, पुत्र डूंगरासिह, और भी अनेक वीर तेजस्वी राजपूत संहारमूर्ति धारण रद 
कर बदला देनेके लिये प्रत्येक ग्रामको छटते हुए अंतमे मालवेके भीतर जा घुसे । और ्ट 
वहॉकी समस्त धन सम्पत्तिका लछूटकर अपनी पावेत्य वासस्थली छोटे अतवामे ले आये । गे 
परन्तु ब्योसिह घोर शन्रुओसे घिर रहे थे | उनके शत्र उनको विपत्तिम रखनेकी सर्वदा हि 
चेष्टा करते थे । एक दिन श्योसिह अपने पुत्रसहित बहुतसे श्रेष्ठ बछ लिये अपने आम- रे 
को जा रहे थे, कि इसी अवसरमे महाराष्ट्र नेता भाउसिहने गुप्तभावसे रक्‍्खी हुईं एक पट 
अश्वारोही सेनादुछके साथ अचानक आकर इन पर आक्रमण किया | पिता पुत्र दोनो ही हि 
उत्तम घोड़ो पर सवार थे, इस कारण शत्रुसेनाकी संख्या अधिक देखकर बड़ी शीघ्रतासे हाय 
घोड़ा चछाकर मंड़लगढ़ नामक श्रामकी ओरकों चले । उस महाराष्ट्री घुड्सवारी सेनाने 2 थे 
भी उनका पीछा किया । परन्तु पिता पुत्र दोनोने ही एक नालेके भीतरको घोड़े चला गई 
दिये, पिता श्योसिहका घोड़ा जछूमे डूबगया | इस कारण वह्‌महाविपत्तिमे पड़े, यह < 
बारंबार जलमेसे उछलते कूदते थे कि इसी अवसरमे एक महाराष्ट्रने एक बड़ा तीढ्षण 
भाला इनकी कमरमें मारा, जिसंके लगते ही इनका भ्राणपक्षी उड़गया। युवक डूंगर- 
सिद्द अपने पिताकी अपेक्षा सीभाग्यशाल्वी थे इस कारण वह शत्रुओका तिरस्कार 
करतेहुए सबके देखते देखते नालेके पार होगये। महाराष्ट्रीके उस भ्रकारसे नालेके ॥2 
पार होनेका साहस न हुआ । अन्तसे डूंगरासिहने नाढेसे अपने पिताकी ह्हाशकों ७ 
निकालकर एक कपड़ेसे बांधकर घोड़े पर रख लिया, और आधी रातके समयमे 2 
वहांसे चछ कर अपनी पिठ्भूमि नदोवाईमे आकर उन्होंने पिताके शवका सत्कार गडि 
किया । यद्यपि मरहठोने वीर तेजस्वी शिवसिहके प्राणनाश किये थे परन्तु 
उससे अशान्तिकी कुछ भी घटती न हुई, वरन डूँगरसिहके हृदयमें प्रतिहिसाके प्रज्वलित 
होते ही वह अशान्ति और भी बढ़ गई, अग्रेज गवरनमेण्टके इस शांति स्थापनके पूव 
काछतक डुँगरसिहने उसी प्रकारसे घोर अत्याचार मरह॒ठो ओर प्रजापर किये। जब प& 
डैंगरासिहसे टाड़ साहबने कहा कि नादोबाईके प्रधान कमंचारी गणोके साथ आप अनेक ्म् 
प्रकारके कठोर उपद्रव करते है, तब उन्होने बड़ी सरलतासे उत्तर दिया कि जेसे होगा 
चैसे हमे अन्त तो संग्रह करना होहीगा ? महाराष्ट्रगण हमारी पिदभूमि पर अधिकार 
किये है, इसी कारण उन्होने चोरी करनी प्रारंभ को है । सैने महाराष्ट्रोसे कुछ थोड़ी सी ६2 
भूमि लेकर फिर डूगरासेहको देदी ?” 

सादे चार कोश दूर सिद्नोली नामक स्थानमे १७फवरीकों जाकर कनल टाड साहब ६ 
ने लिखा है “कि यह आंतराी नामक 'जिलेका एक उपविभागका पट्टेका प्रधान नगर है | 
इसके चारोओर पर्वत शोभायमान है । भासूती नदी इस देशमें बहती है । यहॉकी 
पा भूमि उपजाऊ है इस कारण अनेक प्रकारका धान्य यहाँ उत्पन्न होता है। पाठार म्रामकी कट 


5 कुटियोंकी दीवारे मद्दाको बनी हुई बड़ा ऊँची है, ओर उनकी छत्ते फूससे छाः 
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हुई है । अधिक क्या कहे उम्ेदपुरा नामक जिस ग्रामम स्थानीय सामन्तके चचा रहते ्‌ 
है, उनके रहनेका स्थान भी सर्वेसाधारणकी समान है । जिस कुटीमे विलछायतके दी 
न द्रिद्री किसान तक भी नहीं रह सकते । अत्यन्त दीनदशा और शोचनीय अवस्था 
होने पर भी स्थानीय सामन्‍त अपने अधीश्वर प्रभू वेगू सामन्तके सहित बृटिश 
एजेण्टकी ओर सम्मान दिखानेके लिये अपने पुत्र भतीजे और पन्द्रह छुटुम्बियोके 
साथ आये, इतनी शोचनीय अचस्था क्यो थी वह यही कि ऊचे बंशमे जन्म था, और 
वंशका ऊंचा भाव किसी प्रकार भी छ॒प्त नहीं होसकता, यह बात ज्मेदपुरावाले 
पहाड़ी सामन्तोके द्वारा विलक्षणरूपसे प्रमाणित हुई है । राजपूत म्गयाके समयमे 
जिस प्रकार शब्जरंगका अंगरखा और उसी रंगकी पगड़ी बॉबते थे, उमेदपुराके 
सामन्त भी उसी वेशंस बछी हाथम छूकर एक बलवान घोड़े पर सवार होकर आये थे | 


घोडेझा पहरावा भी उनके प्रशुकी समान आडम्बर शूत्य था। उन सामन्तके नौकर भी 
उनके साथ पैदछ आये, वे सव पाठारकी बनेली हरिणियोकी समान सदा प्रसन्न चित्त 


५ अर ०) 


थे, और विचार उनका विन्ता हीन था, इस वातकी वह कुछ भरी नहीं जानते थे कि ७ 
विछासिता किसको कहते है, वह डेरोतक हमारे खाथ आये, तब मैने सामन्‍्त और &£ 
उसके पुत्र और भवीजेको बहुत सुन्दर छाछरंगकी पगड़ी और कितनी ही विलायती रह 
वारूद उपहारमे देकर उसको विदा किया । उन्होने भी महा प्रसन्न होकर मुझसे विदा पर 
अहण की । वीचौरसे जो मार्ग भेवाडके मेदानसे पाठारकों जाता हैं उसका यह काल्य- 


मेघ वेगवाला अधीश्वर है । 


की 
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“सिद्नौली जैसा स्थान है अथवा यह जिस भावसे स्थापित हुआ है, इससे इसको 
एक अच्छा नगर कहा जासकता है | इसके चारोओर अभय दीवारे है, यहां पन्‍्द्रह 
सौ मनुष्योके घर बने हुए है । यहांके अधीश्वर पंडित हैं। सुशासनके प्रभावसे इस देशके 
चारोओर अराजकताके विराजमान होने पर भी इन्होंने अपने अधीनके देशको सब गुण 
सम्पन्न कर दिया था। नगरके बीचोबीचम आलूहाड़ाका बनाया हुआ किला विराजमान है । 
पण्डितजीने उसीकी दीवारसे छगाकर एक नवीन सुन्दर महू बनाया उस महलके चारो 


ओर ऊँची २ दोवारे है। इसका व्यास प्राय: एक कोशका है| उत्तर पश्चिम प्रान्वसे आध 

कोश दूरी पर विजयसेनी भवानीका मदिर हूटा फूटा दिखाई पड़ता है। सेने एक खुदी 6 
रे 

हुईं पत्थर पर छापका दखा, उसम सवाडके अधीश्वरका निम्नलिखित दान खुदा हुआ ॥ 


है, संचत्‌ १४७७, सन्‌ १४२१ ६० आश्रिन भ्ुगुवारकों महाराज श्रोम्लुकुछजीने विजय कर 


[>प 


शा सनी भवानीक संदीरमे प्रकाश करनेके लिये तथा उनका निर्वोह करनेकों डेंढ बीधा [8 ड 
ही जसीन दी | जो कोई मनुष्य इस भूमिकों छेगा देवी उसका विध्वेस करेगी, मेवाड़के ७ 


रे प्रासेद्ध राणा मुकुछजीने देवीके सादिरमि दीपक जछानके लिये यह भूमि दी थी, मुकुलजीन €६£ 
शीशोदियोके कुछम विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की थो । रायपुर नामक स्थानके घोर ५ 
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७ कर 


युद्धमे इन्होने दुद्लक बादशाहके एक पुत्रकोीं सारडाछा था । विख्यात व्यालबराइ 
3 इनकी कन्या थी ” । 


अब्वअी कीफे कीरब्गीिकीिबी लकी एबी हि की की कीरक्ीरि की कर ल्गरिलिंओर 


हे के कर्नल टाड़का अ्रमण बृत्तान्त-अ० ५, ४8 ( १०३९ ) 
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४ इस पाठार देशमें हाडाजातिके बल विक्रम तथा शासनके सम्बन्धमे बहुतसे हि 
प्राचीन वाक्य आजबक सुनाई दूत हू। बहुत पहिछे हाड़ाजातिने इस पहाड़ी देशमे 
निवास करके इस राज्यकोी रक्षा करनेके लिये स्थान २ पर घारह किले बनाये भर, 
उन सब किलोके टूटे फूटे अस आजतक दिखाई देते है। यद्यपि हाडाजातिके राजा, 
# पाठारके अधीश्वर ? नामसे पुकारे जाते थे तथापि मेवाडके राजाको अपना प्रभू जान 

कर वे उनकी आज्ञाका पालन करते थे, उन वारह किलोमेसे रत्नगढ़ नामका क्लिछा एक 
जः वार भी विध्व॑ंस नहीं हुआ, पाठारके दिछवार गढ़ नामक किलेका टूटा फूटा अंश इस 
न समय तक भी दिखाइ पड़ता हूं । उसी किछेको छेनेके लिये एक समय वेगूके मेघावत्‌ 


! सम्प्रदायके साथ ग्वालियरके शक्तावताका भयंक्र विवाद और युद्ध हुआ था। परा नगर 


के अप हक 


#2थ ॥/2९/222296 «८ 
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वा पारोली नामका किला उस स्थानसे कुछही दूर है। इन किलौमे वमेदाका क्रिछा सब- 
न से आधिक प्रसिद्ध है, वह पश्चिमकी सीमासे स्थापित हैं, उस किलेके ऊपरसे मेवाडके 
रु समस्त समतल देश दीखते है | यद्यपि कइसो वर्ष पहिलेसे हाड़ा जाति इस पाठार देशसे 


3७; ३ 


की 


च्पे 


भाग गई थी, किन्तु तो भी वमादाके आलृहाड़ाका नाम आजतक यहाँ बिख्यात हैं, 
>0 और जो वनके भीछ पशुओकी समान केवछ जंगछके वनके फल मूलादिका आहार करके 
समय व्यतीत करते थे । उनसे भी आल्हाड़ाका नाम भी भांतिस विद्त है । हमारी 
ला यह इच्छा है कि अन्य सार्गसे होकर आनेके समय पाठारके आल्टू हाड़ाका वासस्थान देखे 


७. आर 


न इसी कारणसे मेने आलूहाड़ाके बछविक्रमकी एकमात्र कहानी इस स्थानपर वर्णन की है । 
४ एक समय आलहाड़ा मगयासे छौट कर आरहे थे कि इसी अवसर पर मार्गमे 

ठ एक चारण इनको मिला और उसने इनको आशीवोद दिया । परन्तु उस आशीवादके 
न बद्लेमे चारणने कहा कि “ आपके शिरपर जो पगड़ी बंध रही है वह मुझे दोजिये और 
र कुछ मुझे नहीं चाहिये ? | आह्हाड़ा उसके यह वचन सुन कर महा आश्वयंस्र हुए 
न, परन्तु कविके क्राधित होनेसे पाठारमे बड़ी निन्‍दा होगी, इस भयस उन्होंने उसा समय 
डॉ अपने मस्तकसे पगड़ी खोछ कर चारणको देंदी। चारणने बडी शीघ्रतासे उसे अपने शिरपर 
है बॉँधकर आशीर्वाद दिया कि “ आप हजार वर्ष तक जीवित रहैँ ” यह आशीर्वाद 
न देकर विदा हआ | चारण शीघ्र ही मरुदेशकी राजधानी मंडोरसे आया। भंडोरपतिके 
निकट आकर चारणने राठौर जातिकी जय उच्चारण कर बॉये हाथसे उस पगड़ीको उतार 

त अपनी बगछमे रखकर दहने हाथसे मंडोरपतिको आशीवाद दिया । चारणको इस प्रकार 
त्नः अनियमित रूपसे दहने हाथसे अभिवादन करते हुए देखकर संडोरपातिनें कारण पूछा, 
ह यह क्या”चारणने कहा, “ आल्हाड़ाकी पगड़ी संसारमे किसीक निकट नहीं झुक सकती 
मेवाडके पहाड़ी देशके एक अत्यन्त सामान्य अपरिचित सामन्तके प्रति चारणकों ऐसा 
सम्मान दिखाते हुए देख कर मरुदेशके प्रभ्भुने अत्यन्त क्राधित होकर चारणंके हाथसे 
बह पगडी लेकर सभाके कमरेसे बाहर डाल्दी । आल्हाड़ाने चारणको जो पड़ी दी 
' वह बात वह एक वारही भूलगये थे । वह एक समय विश्रामके लिये सुखभोग रहे थे 
इसी समयमे सूने मस्तक तथा उस कमरेमेसे पयडीको छेकर वह्‌ चारण उनके पास 
आकर खड़ा होगया। और वीरश्रे. आलूहाड़ाकं निकट जाकर संडोरके राठौर अधीश्वरने ् 
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ञ्ले जिस प्रकार अपमान किया था वह्‌ सभी समाचार कह सुनाया। आढ्हाड़ा जिससे भात्र ही 
औ।, राठौरपतिको इसका बद॒छा दे इसके लिये वारम्बार जिद करने छगा ” | 


रे 6>रिंड 


८ चीर श्रे.्ठ आद्ुहाडा चारणके प्राति महाक्रोधित हुए | चारणने अपनी चबुद्धिके /2 
दोषसे इस महा अपमानकारक समुद्रंम उनको डुबोदिया, उन्होने क्रोधित होकर 
तो कहा “ कया भैने आपसे यह नहीं कहा कि आप मुझसे भूमि मेंगे गाय इत्यादि [७ 
पशुकी प्राथना करै, अथवा धन मॉगै इन सबको मै देनेके लिये तेयार हूँ आप ६2 ' 
भेरे मस्तक परके इस सामान्य वख्रके टुकड़ेके अतिरिक्त और कुछ भी छेनेकों गा 
सैयार न हुए किसीसे भी सतुष्ट न हुए । इस समय इस वख्र॒ खंडकी अवमाननाके [| 
लिये मुझे अपना मस्तक देना होगा । मारवाड़के ठाकुर तक भी मेरी इस पगड़ीके, ऊपर &£2 
इस प्रकारका अपसान करनेकी सामथ्य नही रखते, फिर विचारे मडारपति तो कौन $ 
चीज है? चीरश्रेए आलूहाडान शांत्र ही अपनी सम्प्रदायके समस्त वीर और अपनी सेना- 7 
दुलको बुछा भेजा । शात्रतासे एक वेशके पांचसो वीर वरमौदाके किलेमे इकट्ठे होगये, 
और उन्होने यह्‌ कहा कि हमे आल्हाड़ाके अधीनमे किस युद्धमे जाना होगा ? ४ 
आलहाड़ाने उन आये हुए सामन्तोकों समझा दिया कि, संडोरपातिके साथ युद्ध करनेके 8 
लिये जाना कोई साधारण बात नहीं ह-असीम साहस और अतुछर पराक्रमके प्रकाश । 
करनेका प्रयोजन है, फिर भी उस युद्धसे छोटनेकी आशा नहीं है । परन्तु सभी पट ' 
शर्ट 
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आलूहाड़ाके सम्मानकी रक्षा करनेके लिये युद्धमे जाकर जीवन देनेके लिये तैयार 
हुए । शीघ्र ही जौहर ब्रतका अनुष्ठान हुआ । उस जौहर ब्रतसे समस्त वीरवबृन्द्‌ 
अपना २ जोवन देनेके लिये तैयार हुए; युद्धयात्राका दिन निश्चय होगया । आलूहाड़ाके ॥६ 
कोई पुत्र नहीं था, इससे इन्होने अपने भतीजेकों गोद छालिया था । उस भतीजेकी ट 
रक्षाके लिये उन्होंने उसके वर्मोदाके किलेके सात द्वार पार होकर इन सबके बीचमे 
जो मह॒छ था उस महलमे रख दिया । कुछ काछ तकके लिये भोजनकी उपयोगी सभी [£ 
सामग्री भी संग्रह करके उसके भीतर रखदी एक एक करके सातो द्वारोपर ताढछा 
छगाकर आप खये उसकी चावी लेगये | मंडोरपाति तथा अन्य कोई शब्रु सहसा किलेमे ६ 
आकर जिससे दक्त पुत्रका प्राण नाश न करने पाँच, इस कारण आदूहाड़ाने भलीभांतिसे [3 
! प्रबंध करादिया” | 
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मडोरके अधीश्वर भी जानगयें थे कि उन्होने आल्हाड़ाकी पगडीके श्रति 
अपसान करके आल्हाड़ाकी क्रोधाप्निको प्रज्बलित करदिया है, परन्तु पर्वती वीर /£ 
आलूहाड़ाके द्वारा भविष्यत्‌मे किस प्रकारका कांड होगा इसका कुछ भी विचार न | 
करसके, पर उसने यह्‌ प्रचार कर दिया कि आहूहाड़ाकी सेवा राज्यके जिन अंशोसे 5 | 
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सुसाजत है। अपने पहाड़ी देशस बाहर होकर जेपमे कौचल करनेके लिये अपने अनुचर २ 
आर सनादलके शस्त्र शकटामे रखकर घोडोको वेचनेके लिये जिस भावसे लेजाया हि 
सेफ से लेकर मडोरकी कद > 0 ्‌ 
करते हैं उसी भावसे लेकर मडोरकी राजघानीस आजे । यह कोई भी न जानखका < 
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त्न कि आहूहाड़ा इस प्रकारके कपट वेषस आ रहे है। आलहाड़ा राज्िके समय राजधानीम हि 


५0 आये, ओर विश्राम करके तरुण अरुणोद्यके साथही साथ नगाड़ा बजाकर सेनाको 2 
४ रणसाजसे साजस सजाय वॉररूपसे वाहर हुए, नगाडेके बजते ही सोते हुए मंडोरपातिकी निद्रा .५ 


न भंग हुई, वह महा ऋ्रांधसे उन्मत्त हाकर पारेषदास बाल ” किस हतभाग्यने साहस कि 
न करके मंडोरमे नगाड़ा बजाया है ? ?? उत्तर मिला “वसोदाके आलहाड़ा हैं ?। 


5 राजा मारूकी माता ( चौहान सत्री ) ने आढूहाड़ाको कपट बेषसे आता हुआ पी 
| देख कर अपने पुत्रस पूछा, “ वत्स ! तुमने जो प्रतिज्ञा की थी कि आलहाड़ा मंडोरके दि 
हो जिस आमसे होकर आवेगे वही ग्राम ब्राह्माणोको दान करदेँगा, इस समय किस प्रका- 

: रसे उस भतिक्षाका पालन करोगे ? आलहाड़ा कपटवेष धारण कर न जाने किस मार्गसे 
हद होकर आये है और कोन २ सा ग्राम इनके रास्तेमे पड़ा है, यह तो कुछ भी नहीं जाना 
जाता १? मंडोरपतिने उस प्रतिज्ञासे वाघा हुई देखकर अन्तमे स्थिर किया कि अन्य [£ 
उपायसे प्रतिज्ञा पालन की जायगी, उन्होने कहा कि यद्यपि शत्र आलहाडा पॉचसो कि 
सेना साथमे लेकर आये है तथापि में वहुतसी सेना लेकर उनके साथ युद्ध न करूँगा। 
मंडोरपतिने शीघ्र दी प्रस्ताव करके आलूहाड़ाके समीप कहछा भेजा कि दोनो ओरकी 
वराबर सेना तलवार छेकर युद्ध करैगी । आलूहाड़ाने शत्रुके इस दयाछताके व्यवहारस 8 
महा आनन्दित हो मंडोरपतिको धन्यवाद देंकर अपनी सेनासे कहा कि “ हमलछोग रु 
जय प्राप्त कर सकेगे । अब पॉचसौ राठौरोकी सेनाका संहार करके अपना बद्छा लेख- 
केगे | ” शीघ्र ही' पॉचसी राठोरोकी सेना पॉचसी हाडासेनाके साथ तलवार लेकर युद्ध 
करनेके लिये रणवेपसे सुसज्जित होकर मंडोरपतिके सम्मुख आई । इधर इ्योजी राठौर 
सेफ हाथमे ले पॉचसो सेनाके साथ तयार हुए । उस सहख्र सेनाफे तेयार होनेपर दोनो ई 
ओरके दोनो प्रधान नेता जैसे ही युद्ध आरम्भ करनेके लिये घोड़ा बढ़ानेके लिये अग्रसर 
हुए कि वैसे ही अचानक कहीसे बड़ी शीघ्रतासे घोड़ा चछता हुआ एक युवक उस स्थान 
पर आ पहुँचा। उस युवककों सभी विस्मित होकर देखने छगे, तब उस बोर युवकने 
शठौर नेताके साथ यद्ध करनेकी प्राथना की । उस युवकक्नी वह प्राथना दोनो ओरके 
नेताओंकी अवनातिका कारण थी । परन्तु कुछही समयमे आलहाड़ाने युवकको देखकर 
कहा, हाय ! न सारने योग्य युवक | तुम क्या हाड़ावंशकों छोप करनेके लिये यहाँ 
आये हो? युवकने उसी समय उत्तर दिया, “काका! जब आप विपत्तिमे पड़े है उस 
विपत्तिम यदि मे आपके निकट उपस्थित न हो सकता तो वेश छोप हो सकता था ? | 
पाठक ! यह वही यवक वसोदाके सामनन्‍्त आलूहाड़ाके भतीजे है । युवककी सगवे वीरो- (2 
चित वाणी सुनकर तथा उनको भाल्य हाथमें लिये युद्धके लिये तैयार देखकर वीर राठौर “5 
नेताके अधरोपर हंसीकी रेखा दिखाई दी। हाड़ा युवक भी उसीकी समान हँसते हुए ्ट 
युद्धके लिये आंगे बढ़े । थोड़ेही समयमें युवककी तलवारके आधातसे राठौर नेताने हु 
प्राण त्याग किया: शीघ्र ही फिर एक राठौर योधाने हत वीरके स्थानमे आकर युवकके 
साथ सम्राम करना प्रारम्म करदिया, पहिले वीरकी समान इस दूसरे राठोरके भी युवक 
की तीक्ष्ण तलवारंस दो टुकड़े होगये फिर एक और राठोर युद्ध करनेके लिये तियार हुआ 
ठः ५ 


0 


66756 676 करिकॉरिकरि बीए कर कीरि कबीर कर कर कर की 
«५. ६६ 


० 


॥ कह हल ने: 
हज कु कल 


पे 
5-०) 
52 


उंकीफिकीए 


ले 
उ््ीड 


50/22/0204: /2 


हल 


ने 


526: 


३-2५ 


2 
ली लक 


&9,4 


जल 


(१०४२) ४88 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४8 ५८ 
के20%29%5९५/००४८२ ४८२९-४२ ०४-०६ ४/८००-४/-३ १२४८० ९२४/० ९7७४२ ९४/४०९१/९९२४/८०७६ 


हाड़ा युवकने उसका भी प्राण नाश कर दिया । इस श्रकारसे एक २ करके पद्मीस जने (६ 
राठार उस हाड़ा युवकके हाथसे मारेगये. परन्तु उसकी देहमे कुछ भी आधात न 
छगा। ऐसा बोध होता था कि विजयसेनी माता जिनकी प्रतिमूर्ति वमोदाके किलेकी 
रक्षामे नियुक्त है, उन्होने ही इस किलेके सातें। ढ्वरोको खोलकर यवकको मुक्ति देकर 
उसके गलेके अतिरिक्त और सभी शरीरकों आच्छादित कर दिया था, उसको आहू- 
हाड़ाकी सहायताके लिये भेजकर युवककी हाडा जात्तिका गोरव बढानेकी आज्ञा दी | 
प्रबल युद्धके पीछे अंतमे एक राठोर वीरकी तछवारस युवकका शिर दो ठुकड़े होमया हर 
आलहाड़ाने देखा कि मेरा प्राणप्यारा भतीजा सर्वदाके लिये प्रथ्बीपर सोरहा है ।राठौ- (2 
रकी राजमाता स्वयं इस हंद युद्धकों देख रही थी, उन्होने विचारा कि युवककी मत्युसे 4 
जीवनको आाशासे निराश हो हाडागण उन्मत्त होकर भयकर कांड उपस्थित कर सकते है; 
इस कारण उन्होंने अपने पुत्र मडोरपतिको आज्ञा दी कि अब शीघ्र ही युद्ध करना छोड़ (€ 
दो, और पाठारपाति आलूहाडाकों सतुष्ट करनेके लिये एक राजकन्या विवाह करनेका । 
दीजायगी । राजमाताकी आज्ञानुसार शीघ्र ही काये होगया, आल्हाडाके समानकोी रक्षा 5 
हुई। विवाह करके आलूहाड़ा अपनी नवीन वधू छेकर वमोदाको चले गये। उस विवाहके 
फ्लस्वरूपमे उनके एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्याकी युवा अवस्था होनेपर बड़ी घूमधामके १६ 
साथ उसके विवाहकी तैयारी की गई। विवाह होजानेके पीछे आल्लहाड़ाकी कन्या तथा मित्र ' 
वंधु बांधव ओर समस्त कुटुम्बरके साथ देवमंद्रिमे गये वहाँ बडा उत्सव होता था, अनेक &€£ 
स्थानोसे बहुतसे संन्यासी यती, दंडी और मिक्लुक आकर इकट्ठे हुए। एक बृद्धाभिखारिन ६ 
भी डस मंदिरमें घुसनेके लिये तैयार हुई, पहरे वालेने उसको भगाकर मंदिरमे न घुसने 
दिया, बुद्धाने बारवार कहा कि आल्हाड़ाने स्वयं मुझे निमंत्रण देकर बुलाया है, इसी 
लिये मे आईं हैं, मुस द्वार छोड दो | द्वारपालूम इस वृद्धाको वात्पर कुछ भा ध्यान न [2 
दिया आर उसका वहास भसगादया, चबुद्धा महा ऋापत हाकर आह्ृहाडाका शाप |७ 


हि 


देती हुई चली गई, ऐसा बिदित होता है कि यह बृद्धावेषधारी स्वरय॑विजयसेनी माता ््ट 
ही कपट वेष धारण करके आइ थीं । उनके उस शापसे आल्हालाका देश छोप होगया । 2 

तारांख १८जनवरा मुकाम डूगरमऊ आठ मील यय्यापि कई साग यहांसे य पर हम ॥ 
>9 मिसरोरके मागसे चले, यह मार्ग आंतरी और भामूनी नद्ीके मध्यका था यहां बहुत हट 
० जेंगल और बड़े बड़े नाले है एक स्थान रानीवोरका खाल कहलाता है । री 
डूंगरमऊ बरांव यह बारह सौजेका छोटा पट्टा है। १५००० सालाना पैदावार और पु 


० 
कर हू, यह अब विभक्त होगया है। ड्ूरगरमऊ वाछा कोटेके अधीन है, अभी उसको तल- 2 
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रा चार चधाई गई है, भासमूनी नदी इसके किलेकी दीवारके नोचे बहती है यहॉ हरियाली ॥९५ 
रे तट हि 
४ बहुत ह। यहाके पवतो पर मघोकी भंतति भाँति झी आकृति दिखाई देती है । हि 
शी हि करत मी पक ित आआ बी 
ु छ 
तर हि 
शा (2 
न मन रे 
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के महाराजका सुंडच्छेदन-उक्त युवक सामन्त ख््रीकी शोचनीय भात्महत्या-उक्त सामल्‍्तका निर्वोसन 
टंड-भिसरोरदेशके प्रमार सामन्त-प्रमार सामन्तवंश्का शासनलकोप-नाथजीकी हत्या करना-« 


लालसिह चान्दावत्‌कों भिसरोरकी प्राप्ति-देशकी तवाही-सन्तरा-उत्सव होली-कोटा-उसका वर्णन। 
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कनेल टाडू साहब १९ फर्वरीको भिसरोरगढ़ नामक स्थानमें जो डूंगरमऊसे १० 
मील चार फरलांग था, जाकर लिखते है. कि “ मै डूंगरमऊसे तीन कोश दूरीपर 


/) एक मुसलमान साधूके समाधि मांदिरके समीप गया। जीवित अवस्थासे ही उस साधुने 
समाधि ली थी। वह समाधि मंदिर ऊंचे स्थान पर वना हुआ था; उस स्थान परसे चारों 
ओर प्रकृतिका परमप्रिय दृश्य दिखाई पड़ता था । उस समाधि मांदिरके पास ही एक 
&) कुंड है; इस कुंडके चाराओर अनेक सुन्दर २ वृक्ष विराजमान है। वहां प्रतिसप्ताहमे एक 
न दिन मेला हुआ करता है । वहां हिन्दू मुसलमान सभी जातिके मलुप्य आते है । फिर 
) हम भामूनी नदीका शब्द सुनते आगे बढ़े और अम्बार संगपर पहुँचे और मीना जाति 
) क्ररारकी रहनेवालेके स्थान पर गये, उनका एक प्रसिद्ध पुरुष यहां मारा गया था, 
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हे प्रत्येक पथिक यहां एक पत्थर रखता है और हमने भी वहां एक पत्थर रखदिया। 
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व भवाड़के सोलह प्रधान सामन्तोम रघुनाथासिह भी एक है | यही मिसरोरके 
| सामन्त है, इन्होने यहां राजपूतानेमे बहुत समयसे प्रचढ्तित रावतकी उपाधि पाई 
ते थी । मिस्र देश मेवाडमे श्रेष्ठ देश गिना जाता है। इसका वार्षिक भूराजख एक 
>5 छाख रुपया है। चम्बल, मालवा, हाड़ावती और मेवाड़के वाणिज्यका कार्य भी सभी 
। इस देशमे होता है । वैद्य छोग इस मिसरोरस ही होकर आते जाते है । 
दी इसो कारणसे वाणिज्य महसूलकी यहाँ विशेष आमदनी होती है । यहॉका किछा एक 
2, बडे ऊँचे शिखर पर स्थाण्ति है, वह स्थान जैसा रमणीक है युद्धके समय उसी प्रकार 
27 अमभेद्य भी है। मिसरोसकी सृष्टिके सम्बन्ध एक प्रवाद वाक्य आजतक प्रचलित है, 
न यह भी सम्भव होसकता है कि विक्रमाजीतकी दूसरी गताव्दीसे इसकी रट्ृष्टि हुई हो, 
और, और कोई २ ऐसा भी कहते है कि विक्रमाजीतके राजत्वके पहिले इसकी सर॒ष्टि हुई 
3! थी, इस मिसरोरक्री सृष्टि-सम्बन्धीय श्रवाद वचनोसे यह प्रमाणित होता है कि यहोके 
क्र! चारण वा कवि जिस भांति विना महसूलके वाणिज्यका आमदरफ्त कर सकते है; उस 
->9 समय भी वह उसी प्रकारसे करते थे। मिसरोरदेशकी रष्टि किसी वलववान राजासे नहीं 
का हुई। सिंसियाशाह नामक एक वणिक और रोरा नामका एक चारण दोनो ही मिल- 
हा कर वाणिज्य कार्य करते थे । वह वाणिज्य द्रव्योसे शकटोकी भरकर जिस समय इस रु 
देशम होकर जाते उस समय पहाड़ी लोग चोर डकैत जिसस इसको न लूट सके ्क्‌ 
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इसका भीभांतिसे प्रबंध कर लेते थे। उस मिसा ओर रोरा नामके संयोंगसे इस '. 
देशका नाम भिसरोर हुआ है, यह पाठारदेश हाड़ा जातिके आनेके कितनी ही समय 
पहिले तक उत्तभावस था, यह नही जाना जा सकता, परन्तु प्रमार, दूद्या राठौर 
न शक्तावव, तथा चांदावतोके स्मृति चिह्न यहोँ अधिकतासे विराजमान है, दूदिया लोगोके 
20 पीछे राठौर सामन्तोको इस देंशका आधिपत्य प्राप्त हुआ । मसुक्षेत्रके लवणढृदके 
ट। किनारे समहौबदेशके एक राठौर सासन्त मंडोरके राठौर अधीश्वरके अधीनमे थे, इनको 
कान्यकुब्जके सम्भ्रान्त राजबंग जानकर मेवाड़के राणाने उनकी भगिनीका पाणिग्रहण 
किया । उस नव विवाहिता राठौर नन्दिनीके साथ उनके छोटे आ्राता चित्तारस आये । 
उस विवाहके कुछ दिन पीछे जयसलमेरके अधीश्वर, राजपूत जातिके शिरमार मेवाड़की 
महाराणाके विरुद्धमे उठे । जयसलमेरपातिको दमन करनेके लिये शीत्र ही मेवाडके ६ 
सेनाके सामन्‍त सजकर तैयार हुए | महाराणाने बीड़ा अर्थात्‌ ताम्बूल हाथमे लेकर ४£ 
सामन्तसमितिसे प्रस्ताव किया कि आप लोगोमेसे कोन साहस करके जयसलमेरके गे 
महाराजके साथ युद्ध करनेको तैयार हैं, जो तैयारहो वह आगे बढ़े । राणके इस 'ह 
वचनकों सुनकर महोवके थोड़ी अवस्थावाले सामन्‍त राणाके नवीन सालने वीर (£ 
गर्वेसे अग्नसर होकर सेनापतिके पदकों अ्रहण करनेके लिये उस ताम्बूछको ग्रहण 
किया । उसकी अवस्था उस समय केवल पद्रह वर्षको थी, इस कारण उस अल्प ट 
अवस्थावाले राठौरकों इस युद्धमे जानेके लिये उस भावसे उत्तेजित देखकर सभीतनि ््ट 
तर निषेध किया, परन्तु राठोर युवकने किसी भांति भी न माना । युवकने महा- 
री राणाके समीप प्राथनाकी कि “ हमोर दोनो मित्रोकों हमार संग करो । और मैने जो (& 
अपनी पॉचसी अश्वारोही सेना नियत की है उसको मेरे साथ युद्ध करनेके लिये भेजिये । रद 
वह थोड़ी अवस्थावाला राठौर कुमार किस प्रकारसे मरुभूमिके पार होकर जयसल्मेरमे 2 
न गया था और किस भांतिसे भद्टीजातिके शीर्पस्थानीय जयसलमेरके राजाके सम्मुख 7६ 
खड़ा हुआ था उसका कुछ वृत्तान्त नहीं जाना जाता, परन्तु ऐसा विद्त होता है कि रू 
रत उस राठौर युवकने जयसल्मेरके महाराजका छिन्न मस्तक छाकर चित्तोरके महाराणाकों ।8 
तर उपहारमे दिया | महाराणाने युवककी इस वीरतासे प्रसन्न होकर तथा उसको प्रतिहिसा ॥& 
देनमे सफल देंखकर उसको सालूंवरदेशका अधिकार देदिया | उस समय किसी एक ४£ 
टू! 'देशका अविकार किसीको भो सदाके लिये नहीं दिया जाता था, इस कारण कुछ समर- 
 यके पीछे राणाने उस राठौर सामन्तकों सालूंवरके बदलेमे यह मिसरोर देश देदिया, 7 
राठौर युवक क्रमण. अपने बलविक्रमको प्रकाश करनेसे राणाके परम श्रियपात्र होगये। /£ 
है अंतमे राणा उनके ऊपर इतने संतुष्ट हुए कि अपनी भतीजीके साथ उसका विवाह कर 46 - 
थी दिया। परन्तु उस विवाहका फल परिणामसें वियोगान्त लीछा करके समाप्त हुआ । एक ७ 
समय युवक सामन्त ऊपने इष्टमित्र और कुद्ुम्बियोके साथ कमरेमे बैठे हुए दृत्य देख &2 
रहे थे, कि इसी समयमे उनकी स्त्री किवाड़की ओटसे नृत्य देखनेके लिये उद्यत 32 
जे! होरही थी, सामनन्‍्तते उस सभासें यह व्यवहार देखकर ऊंचे स्वस्से एक सेवकसे 
30 कहा “४ ठकुरानास जाकर कहदो उनको यहाँ जानेकी इच्छा है ती वह चली आये ्ट 
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हमलोग चले जायैंगे ”। सेवकने इनकी आज्ञाको पालन किया। सामन्तकी खीने हि 
महादु:खित होकर कहा, में नृत्य देखनेके लिये नहीं गई थी, मेरी एक सेविका 
गई थी, मे इस प्रकारसे तिरस्कार करनेके योग्य नहीं हूँ, पर ठाकुरको विश्वास 2 
नहीं हुआ, तब रानीने दु खके मारे अत्यन्त ही व्याकुछ हो मिसरोरकी दीवार 
(के परसे चम्बल नदीमे गिरकर प्राण त्याग दिया, वह स्थान आजतक रानीगता नामसे 
हा विख्यात हद किसी कस यह समाचार चित्तारके महाराज तक पहुँच गया, उन्हों 
ह्ै। ने छानवीन करके कि राठर सामन्तने विना कारणसे रानीके चारेत्रोपर अपवाद 
<[ लगाया था, इसीसे मेरी भतीजीने आत्महत्याकी है, इसके देडम राठौर सामन्तको मेवा- 
४ इसे सर्वदाके लिये निकाल दिया । परन्तु राठौर सामन्तने अपने बल विक्रमसे राणाके 
न पहिले अनेक उपकार किये थे, अन्तसे उस कठोर दंडके बदलेम उसको भिसरोरके 
अधिकारसे रहित करके उक्त स्थानके निकटवर्ती पाठार देशके मध्यस्थ नीमरी नामका 
बीस ग्रामवाल्न एक छोटा देश देदिया । उसी राठौर युवकके वशधर विजयसिंहने 
आज यहॉ आकर मेरे साथ साक्षात्‌ किया ”। 

८४ उक्त राठौर सामन्तके पीछे एक सामन्तको मिसरोर दुशका अधिकार मिला । 
परन्तु प्रभार वंशीय सासन्‍्तने कबतक मिंसरोरंदेशको शासन किया, इसका कोई 
विशेष वृत्तन्‍्त नहीं जाना जाता, परन्तु अंतमे श्रमार सामन्‍त किस कारणसे मारेगये, और 
भिसरोर देश प्रमारबंशके हाथसे निकछ गया, घटना जातीय चरित्रका और एक 


(तर, 


निद्शन दिखाती है | अन्तसे सिसरोरके प्रभार सासन्तने अपने प्रातिवासी वेयू सामनन्‍्तकी 
एक कन्याके साथ विवाह किया। उस सानन्‍्तने स्री सहित कइ वर्षतक परम सुखसे 
जीवन व्यतीत किया था, अन्तमे एक दिन दोनो पचीसी क्रीड़ासे सतवाले थे, 
सामन्तने उस क्रीड़ाके समयमे विवाद करते २ अपनी खाके वेशकी निन्दा की, 
राजपूत खी उससे अत्यन्त क्रोधित हुई, और दूसरे दिन अपने पिताके निकट उसने 
समस्त समाचार लिख कर भेज दिया । वेगूके सामन्तने अपनी पुत्नीका पत्र पाते ्ट 
ही सेनाको बुछाया और अपने जमाईका वह आचरण सबको सुना दिया, इसका 
बदला लेके लिये सभी तैयार होगये | शीघ्र ही वेगूके सामन्‍तने उस सेनादलको ३६ 
साथ, अंतरीदेशके वनमे होते हुए मिसरोर देशसे कुछ दूर पर आकर अपनी 
उस सेनाको दो दलोंमें विभक्त किया। वेगुके सामन्‍त भामूनी नदीपर होकर गये 
और. उनके पुत्र सोजाके मागेसे मिसरोरकी ओरको गये । परन्तु वेग॒के सामन्त 
भिसरोरमे पहुँचने भी न पाये थे कि उनके पुत्नने मिसरोर पर आक्रमण करके रणभूमि ् 
में अपने बहनोईका मस्तक काट डाछा । अन्‍न्तसें मघावत्‌ सामन्‍त नन्दिनीने अपने < 
पतिके मृतक शबको गोदमे ले भामूनी और चम्बल नदीके संगमसे चिता प्रज्वलित रे 
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करके अपना प्राण त्याग किया । उसके स्मरणके चिह्न जो स्थापित हुए थे मैने उनसे 
कुछही दूर अपने डेरे डाले थे ” । 

कनेल टाड साहब फिर लिखते है कि “वेगूसामन्तके उक्त छोटे कुमार अपने 
& बहनोईका श्राण नाश कर पिताके सम्मानकी रक्षाम समर्थ हुए । वेयूके ब्रृद्ध सामन्त 
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रा इससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होने रजवाड़ेकी चिर श्रचलित रीतिके अनुसार![वड़े पुत्रके 
६ अधिकारको छोप करके उस छोटे पुत्रका अपने भावी उत्तराधिकारी पदकों' देदिया | ्‌ 
॥६ भेवाड़के राणाने भा उस उत्तराधिकारीके पारिवर्तनमें अपनी सम्माति दी थी, हे 
7! सामन्तके बड़े पुत्रको चिथाना जिसमे वर्तमान जादो देश संयुक्त था दिया गया |. 
न “प्रमारोके पीछे कष्णावत्‌ सम्प्रदायके एक चन्द्रावत्‌ छठालजी जो सालवरके सामन्तक 

 £ छोटे पुत्र थ वही मिसरोरके अधीश्वर हुए । छालजीको अपने प्यारे मित्र नाथजी जो |, 
न राणाके चचा थे उनका ही प्राण नाश करके भिसरोर मिला था । मेबाडके अधीश्वर 
अंक महाराणा संग्रामासेहके अनेक पुत्रोमेसे महाराज नाथजी भी एक पुत्र हे। मेवाड़के राणा ६£ 
हर जगत्‌सिहके भाई थे । जगत्‌सिहकी मृत्युके उपरान्त उनके पुत्र राजसिहकों सदेह करके ! 
थी मनुष्योने जारज कहा था, इससे छाछूजी मेवाडके सिहासन पर अधिकार करनेके लिये हि 
तैयार हुए, परन्तु राजसिहकी मृत्यु होनेसे नाथजीकी आशा व्यथ होगई।राजसिहके छोटे 
पुत्रने सवाड़के सिहासनकी प्राथवा की । उनके चचा ( अरसी ) अरीसिहने केसा राज- ॥% 

नेतिक षड़यंत्र जाल विस्तार करके मवाडमे मर्यकर आत्मविग्नरह उपस्थित कर दिया था, शी प 
उसका वर्णन भवाड़के इतिहासमे भल्रीभांतिसे किया गया है। (आरखसी) अरिसिंहने सिहा- ्ट 
ला सन पर अधिकार करके अपने चचा नाथजी पर संदेह प्रगट किया था । नाथजी उनके ॥2 
2 शत्रु है, तथा उन्होने ही मचाड़के राणा पदकों ग्रहण करनेके लिये गुप्तरीतिसे उद्योग किया 6 
ते है । यह विचार कर आरिसिह नाथजीकी कामनाको व्यर्थ करनेके लिये तैयार प्‌ 
शी हुए । नाथजीने जिस दिन सुना कि अरिसिहने मेरे ऊपर संदेह किया है वह उसी दिन 2] 
&| सिंहासनकी आशा छोड़कर बागोर नामक देश जा एकान्तम वास करने छगे, ऑर 
न शासत्रका विचार कर प्रियकार्य कविता रूपी मालाको गूँथने छगे | नाथजीका वह घमम- रु 
«६ भाव, वेराग्यभाव तथा उदारभाव ही उनके विध्वंसका कारण होगया | नाथजी घोर ॥£ 
राजिके समय एक मात्र अपने सेवकको साथले मद्ठीका कलश के सरोवस्मेसे जल छाकर ३ 
उस जलसे अपने कुछदेवता जगन्नाथजीकी पूजा करते थे। शीघ्र ही राणा आरिसिहके 6६ 


[#. (अल... आदि. 


किट किक कक! के 9 
निकट पारिषदोने कहा कि नाथजी कठोर धममोनुष्ठान करके देवताको प्रसन्न कर रहे है, 
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इससे मेवाड़का सिंहासन अवश्य ही उनको मिल जायगा । अरिसिह यह सुनते ही महा 8 


।क 


भसयभ्रोत हुए और एक दिन उसकी सत्यताकोां पराक्षा करनेके लिये वेश बदलकर एक 


४) 


विश्वासी सामन्‍्तकों साथले बागोरके उक्त देवमंदिरिकी सीढ़ियोपर आकर अपेक्षा करने (2 
लग। शीघ्र ही नाथजी कलश हाथमे लिये हुए पूजा करनके लिये वहा आये, अरिसिहन ७ 
अपनेको प्रगट करके कहा “ इतनी घर्ससे बुद्धि और इतनी पविन्नता क्यो है ? चाचा ! &£ 
यदि आप सिंहासनकी इच्छा करते है तो इस सिहासनकों म्रहण कीजिये?” । नाथजीने 
शॉतज्तास उत्तर दिया, “ तम मुझे पुत्रकी ससान हो, से देवताकी पूजा केवल तुम्हारे कट 
कल्याणके लिये करता हूँ | ” यद्यपि इस सरल उत्तरसे राणाके मनके समस्त संदेह दूर ््टे 
होगये, परन्तु सामन्तोके भड़कानेसे इन्होने अंतमे अपने चचा नाथजीके प्राण नाश करनेका ६ 
ग् संकल्प किया | नाथजीका प्राण नाश करना सरऊ बात न जानकर अरिखसिंहने दूसरा हे 
४, उपाय लिश्वय किया। पूर्वोक्त छालजीके साथ महाराज नाथजीकी विशेष मित्रता थी। ९ 
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/ दोनोने ही देवताके संदिरंस जाकर देवताके सम्मुख मित्रता स्थापित की थी। एक दूसरेके हिल 
5 प्रति दोनोको दृठ विश्वास था। अरिसिह उस छालसिहके द्वाराही नाथजीके जीवनको नाश ट 


० 3०% कल 2०.६ 


करनेके लिये उद्यत हुए | एक दिन नाथजी मध्यरात्रिके समय देवमंदिरमें पूजा करनेके 
लिये बेठ थ, इसी समयमे नाथजीके मित्र उक्त छालजीने मंद्रिके द्वारे आकर नाथजीको 
बुलाया । इस समय इस प्रकारसे नाथजीको किसी मनुष्यने बुछानेका साहस नहीं किया (2 
था नाथजीने मित्र लालजीका स्वर पहचान कर उसी समय कहा, “ क्यो भाई छालजी ९ 
आओ, इतसनी रात्रिम कया विचार कर आये हो ? ” परन्तु हाय ! नाथजीने यह बात 
कह कर जसे ही देवताको प्रणाम करनेके अभिप्रायसे मस्तक झुकाया कि वसे ही परम 
मित्र लालजीकी तीक्ष्ण तलवारने नाथजीके शिरके दो ढुकड़े करदिये ? नाथजीके रुधिर 
से महादेवजीके विग्नहने स्नान किया | छालजी उस मित्रताका चूड़ान्त निद्शन करके 
राणा अरिसिंहके परम प्रियपात्र होगये | राणा अरिसिहने छाछजीके उस कार्यस संतष्ट 
होकर उनको सिंसरोरदेश दिया और उनकी मसेवाड़के सोलह प्रधान सामन्तोमे ग्रहण 
किया | भवाडमे बहुत दिनोसे सोलह जने प्रधानरूपसे गिने जाते थे, इसके अतिरिक्त हि 
होनेका नियम नहीं हू । अरिसिहने वेशीदेशस शक्तावत्‌ सामन्तकों उस प्रधान श्रेणीस गा 
च्युत करके लालजीको उस श्रेणीमे भक्त कर लिया । परन्तु नाथजीके इस हृत्याकाण्डसे 
मेवाडमे भयंकर समरानल प्रज्वलित होगई, चन्द्रावत्‌ और शक्तावतोमे फिर प्राचीन 
सम्प्रदायिक शत्रताकी अग्नि प्रज्वलित होगई इस अग्निने मेवाड़कों छार खार करदिया | रू 
परन्तु महापापी दुष्ट छालजीने अंतसे कुष्टरोगसे महा व्याकुछ हो अपार कष्ट भोगा था 
पीछे इनका पुत्र मानसिह मिसरोरकी गद्दीपर बठा, यह एक युद्धमे मरहटोंका वंदी 
हुआ । पर उसको नाच देखनेके समय एक राजपूत आहत अवस्थामे अपनी कमर पर (£ 
धर छाया और दसरा परूप उस स्थान पर सोगया जब यह अपने स्थानमे पहुँच गया $ 
तोपे सर हुईं तव मरह॒टोकोी सुधि आई । इसकी छतरी चम्बूरू भाभूनी ऑर खालके 
संगममे अद्भुत बनी है । 

मानसिहके पीछे रघुनाथासह गद्दापर बट, पर इन पर बहुत आक्रमण हुए इस: 
इनको मिसरोर छोड़कर भागना पड़ा । जब महाराज वा रईसोकी सालगिरह होती 
तो हम भी उसमें शामिल होते थे और वहॉका नाच गाना देखते सुनते थे। एक दिन 
नाथजीके अधिकारी महाराजा श्योदानसिहके यहाँ इस उत्सव पर बैठे थे रीतिके 


९ 


अनुसार जा आता उसका नातप्न [छा जाता था पर इस बात्त पर हसका बद्धा आशग्वय 


22 


हुआ कि जब चोबदारने ऊंचे खरसे कहा कि महाराज सलामत रावत रघुनाथसिह: 
जीका मुजरा लीजो । हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसके दादाने जिस वंशके प्रसिद्ध 
पुरुषकी जानछी उसके पोतेको यह मुजरा कैसा, पर पीछे समझमे आया कि यह 
न्यायकी बाव है जिससे ऐसा हुआ और यही एक मनुष्यका दयाभाव है, आगे भिस- 
रोसमें हमने क्रमूर्ति अछाउद्दीनकी चढ़ाइके चिहृतोज किये, पर हमे कुछ न मिले 
केवछ दा पत्थर और मिले जिन पर संबत्‌ ११७९ खुदा था अक्षर जैन सम्प्रदायके 
थे और दूसरेमें लिखा था पर्वे्यो राजिमें महाराणा नवरायसिह्‌ देवने रामेश्वरके नाम 
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> जाओ 


माँजे तितागढ़ पट्टनमे दिया, जो इस वचनको स्थित रखेंगे वह इसका फल पॉयरे ह 

वह वचन यह है। 
! 

जिस्सा जिस्सा जिध हो भूमि तिस्सा तिस्सा नथो फरंग । ्ट्‌ 

संवत्‌ १३०२ में यह रीति प्रचलित थी और यह प्रमारधारका जागीरदार था | 

आगे गतेश्वर महादिवके मंदिरको देखनेके लिये हमने वहाँ अपने गुरूको भेजा । $ 

4८ 

२० जनवरी-मुकास दानी, २० मील इसके रास्तेम जंगल और साखूके पेड़ बहुत ५ 

है। हम एक नालेको पार कर चले यह नदी गिरनेका उत्तम दृव्य हैं। दानी बूँदीकों €६ 


बा 


रयासतस हैं यहा पत्थरकां एक चारनका वच्छा हाथम छथ भयकर मूर्ति देखी जा १2 
कंभा उस स्थानस सारा गया था, हमार साथीने कहा पहिले कोई इस मागसे १9 
नहीं! जाता आता था। परन्तु अब यह मसाग स्वच्छ हागया है । 


रह 


मुकाम करीपुर-२१ फरवरी, साढ़े नौ मीक इसका पहाड़ी रस्ता बड़ा कठिन ह्ठ 
हम इसमे होकर गये, फिर सनन्‍्तरा नगर देखा, इसमे कई खोदित लिपि मिली | एक 
संचत्‌ १४२२की देवलाने जो भूमि ब्राह्मणोंको दी थी, एक संवत्‌ १४४६ आपषाद वदी 
पडवाको प्रमार ऊदां आर कोलाके भूमसिदानको लिपि थी, तीसरी संवत्‌ १४६६ आपा 
वी पड़वा संतराके चाबड़ाका दानपतन्न था, एक पत्थर पर संबत्‌ १३७० में आषाढ़ (£ 
न शुदी पड़वाका लिखा है कि बादशाह अछाउद्दीनने तीन हजार हाथी दृश छाख सवार 
ली) जंगी रथ असंख्य प्यादोको छेकर सांसर सालवा कर नाटक कनौड़ा झाकोर जसलमेर रु 


5 देवगढ़ तैलंग चंदपुरी आदिको जय किया, सतरासे एक बड़ा दृढ किला है । ््ट 
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२२ फरवरी-कोटासे ११ मीछ किनारा चम्बढू-यहांसे सागर बड़ा कॉहिरा पड़ा ५2 

तर जंगलमे भीलोके देवताका मंदिर है यहां प्रार्थनाके चीर चढाये जाते हैं, होलीका त्यी- 8 
हार इस वे अच्छा नही रहा, एक बल्ढी पर घासका बोझा बांध कर उस पर झंडा छगाते ््ट 
क्र है और उत्सव मनाते हे, कोटेकी आकृति मनोहारिणी है। दृढ़ दीवार बुरजो सहित चारो 2 
७6 ओर है। किलेके भीतरका शहर इससे अलग है | नदीके दोनो ओर वहांके निवासी अपने हा 
ते काम धन्देमे छगे रहते है । पर 
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३ इतिहास लेखक टाड़ साहबने छः महीने तक कोटेराज्यमे रहनेके पीछे,सन्‌ १८२१ ि 
इसवीकी १० सितम्बरको लिखा है कि “ हमारे कोटेसे रहनेके शेष चार महीनेमे 


केवल हेजा महासमारी ओर प्रवक ज्वरने भर्यकर विक्रम प्रकाश किया । कोटेमे ऐसी [७ 
न भयंकर महामारी कभी पहिले हुई थी यथा नहीं, यहांके मनुप्योको इसका स्मरण नहीं है 
हस इन दिनो इधर उधर कई स्थानोंमे घूमते फिरे पर बीमारीने हमारा पीछा न छोड़ा । 2 
| त् हमको बीमारीने बहुत सताया पीछे हम जालिमासेहके पास गये और उनसे रुखसत हुए, 
श्र रास्तेमे जिस हाथीपर सवार थे वह वहुत बिगड़ा पर परमसात्माने कृपा की ? | कोटेक 
। छोड़ कनारो नामक स्थानमे आकर लिखा है कि “ राजराणा जालिमसिहके आत्मीय 
राजा गुलावर्सिहके अधिकारमे कुनारों नामका देश होगया है, जिसमे हम आये है। 
| यह स्थान अलन्त रमणीक है, ऊंचे रे महलोंकी ओभाको देखनेसे नेन्नोकों अपार 
आनन्द श्राप्त होता है ? | 
जालिसासिहके पिताके वासस्थान ननन्‍्दृता नामक स्थानर्मँं आकर टाड़ साहबने 
लिखा है कि राजपूत सामन्तोके रहनेके स्थानंभ नन्‍्दता एक अत्यन्त ही श्रेष्ठ आदर्शका 
स्थान है । मे एक तोरणमे होकर नन्दतामे गया । उस तोरणके ऊपर नौबत बज रही 
थी। तोरण ( फाटक ) से उत्रकर चारोओर स्थूछकाय स्ंभोसे शोभायमान एक 
विस्तारित कमरेमे गया, वहाँ सरदारोको इकट्ठा हुआ देखा, इसके पीछे महरूसे अलग 
मनोहर समामंद्रिमे गया, वहाँ चारोओर तोप ओर बंदूकोंका शब्द होरहा था। अमिं: 
वादन ओर प्रत्यामिनन्दन करनेके पीछे मेने आसनकों अरहण किया, दो सारंगी बजाने 
वालाने आकर पंजाबी टप्पा गीत गाना प्रारम्भ किया ? | 
हर ढ्‌ ११ सितम्बरकों तेराम गये, १२९ सितम्बरको नौगांव देखा. । 
ना १३ वी सितम्बरको बूँदीराजधानीसे जाकर इतिहास छेखकने लिखा है कि मे 
हाड़ाजातिको राजघानीके समीप गया. दूरसे ही धूलि उडती हुई दिखाई दी जिससे 
टी चारोओर अंधकार होगया, उसको देख कर मैने जाना कि कोई राजा आरहे है। 
न शीघ्र ही बाजोंका शब्द भेरीका शब्द तथा बोड़ेके खुरोंका शब्द सुनाई आया। 
0 कुछही समयके पीछे सांड़नी सवारने राजाके आनेका समाचार कहा । राजा 
घोड़ेपर चढ़े हुए आ रहे थे, मे भी हाथी पर सवार था, परन्तु राजाके घोड़ेपर सवार 
हे होनेसे मुझे हाथीपर सवार होना शोभा नहीं देगा, इसी कारणसे में उम्रतेजस्वी 
घोड़ेपर सवार होकर आगे बढ़ा । महाराजके साथ शाक्षात्‌ होते ही दोनोने घोड़ोकी ्र 
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ते! पीठसे उतर कर परस्परमे आलिगन किया और २ सामन्तोको भी मैमे उसी प्रकारसे | 
आहलिगन किया, इसके पीछे महाराजने मुझसे कहा, कि “ यह आपहीका राज्य है ्ट 
इतने दिनोके पीछे आप यहाँ आये। ” यह कह कर सम्बद्धना करनेके पीछे विदा ः हे 
लेकर भागे बढ़े । मै अपने डेरोको चला आया ? | 
वूंद्वीके महल्लेके सम्बन्धमे टाड्‌ साहबने लिखा है, कि ८ समस्त भारतवर्ष भह- 
लोमे वून्दीके राजमहरू सबसे अधिक अर है। महलोके निर्माणकार्यके अतिरिक्त 
जिस स्थान पर यह बना है उस स्थानके योगसे इसकी शोभान और भी वृद्धि पाई है । 
यद्यपि बूदीके भिन्न २ समयोमे अनेक राजा इस महरूके अंगको बढ़ागये है, परन्तु 
एक ही रीति और एक ही भावसे बने होनेके कारण इसकी शोभाकी बृद्धि कमती नहीं 
५४ हुई । छत्रमहरुका अंश राजा छत्नशलका बनाया हुआ है वह जैसा विस्तारित है उसी 
ते मकारसे सुन्दर भी है। ? 
ना कक सत्ताह तक रहनेके पीछे वून्दीको छोड़कर २६ वीं सितम्बरको मैज नदीके 
शा किनारे आकर टाड्‌ साहबने लिखा है कि “आज मैंने आतिथेय मिन्न राव राजासे विदा- ॥/ 
६ ली । मैने डेरोको छोड़ते ही देखा कि थानोंके महाराज एक अश्वारोही सेनाके साथ 
ना भेरी बाट देख रहे है। मुझे सीमातक पहुँचानेके लिये वह सजकर आये थे | ”? सतूर 
नामक स्थानम जाकर लिखा है कि ८ हाड़ा जातिके इतिहासमे सतूर देश एक पवित्र ॥£ 
है देश गिना जाता है। यह स्थान हाड़ा जातिकी कुछद्‌वी आशापूर्णाका अधिए्ठान ज्षेत्र है। गी 
ना हाडा जातिने सतूर देशका अत्यन्त प्राचीन और पवित्र कह कर उल्लेख किया है। यहाँ हि 
के प्रधान मंदिरमे भवानीकी एक भूर्त है । उस मंदिरके समीप बहुतसे योगी और ( 
दी संन्यासी निवास करते है| 
२७ सितम्बर मुकाम थानोमे रहे, यहॉके महाराज सावन्तसिहसे सेट हुई । 
२८ खितम्बरके सुबहको जहाजपुरके लिये रवाना हुए, यहाँ मीना रहते है हाड़ा- 
कं है| जाति विशेषरूपसे निवास करती है यह मेबाड़का द्वार कहलाता है । दूसरा नाम इसका 
है जिला चौरासी है, इसमे चौरासी शहर है, तीन सौ साठ मौजे है वास्तवमे सौ शहरसे 
ते विशेष इसमे न होगे यहॉके निवासी वीर है, जाल्मिसिह इसका” परिचय पाचुके है 
जा रानाके इसमे दो तालाब बूद छुहारी है | हमारी मुछाकातको यहाँ सोभाराम आया । ४ 
है अज हमारा यह इरादा है कि हम कुछ दिन यहों निवास कर शरीरको स्वस्थ करे ।- 
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॥2 करेराभोली नहर-भंगरा-सेरताकी ऊँचाई-समाप्ति भ्रमण दूसरेकी । है 


| पहली अक्टूबर बरको जिहाजपुर नामक स्थानसे जाकर साधू टाडू साह 
न लिख हैं “कल दिन हमारे प्राण निकलना ही चाहते थे कि डंकन और केरी साहब 
हर 2 पोडित अवस्था गय्यापर लटे थ. हमारे सम्बन्धी कप्तान वाह मेरे साथ भोजन करनेके 
जे लिये बेठे थे किन्तु ज्वर और क्रान्तिके होनेसे मुझे बिलकुछ भूंख नहीं थी, इस कारण 
पद मे कुछ भी न खा सका । भत्ते उससेंसे केवल सकईकी रोटीके दो एक ग्रास खाये 
४2 कि मेरे शरीरम मानो भयंकर आन्दोलन होने छगा । मुझे ऐसा बोध हुआ कि मेरा 
8 मस्तक धीरे २ भयानकरूपसे पीड़ित होरहा है, मानो समस्त साथेमे सूजन भरी आरही 
र है । मेरी जिहा और होठ सूख कर काठकी समान होगये । यद्यपि मैने कुछ भी भय 
72 नहीं माना ओर इससे मेरी चेतन्यता कुछ भी छोप नहीं हुई, तथापि इतना स्मरण 
७ हुआ कि कई वष पहिले इस प्रकारसे मेने एक बार मृत्युके मुखसे रक्षापाई थी । मैने 
कप्तान वाहको अपने पाससे जानेके छिय कहा, परन्तु वह जाने भी न पाये थे कि इसी 
अवसरसे मरा कठ सूख गया । मेने विचारा कि मेरी सृत्यु अब निकट आगई, मे उसी 
ढ समय उठा ओर तम्बूके खंभोको पकड़ कर खड़ा होगया । गात्र ही मेरे उक्त मित्र 
«८ चिकित्सकको ले आये, मेनें उनसे कहा कि मुझे आप विरक्त न करिये | से स्थिर 
9 होनेकी इच्छा करता हूँ परन्तु उन्होने भरी बात पर कुछ भी ध्यान न दिया, और कुछ 
हि औपधी मेरे मुखमे डाली । मेने तुरन्त ही भयंकर उल्टी करदों | फिर तुरन्त ही 


०० 


0 शय्याका आश्रय लेकर अचेत होगया । कोई दो घंटे रात्रि जानेके समय नींद टूटी तो 
देखा कि मेरे सारे शरीस्म पसीना आरहा है, किन्तु पीड़ाका फिर कोई चिह्न दिखाई 
ही पड़ा | इसका विचार और निणेय करना कठिन होगया कि ऐसा क्यो हुआ ९ 
चाकित्सकने अनुमान किया कि किसीने मुझे विष खिलाया था परन्तु मेने इस 
बात पर विश्वास नहीं किया, यदि मैने विष खाया था तो अवश्य ही उस ११ रोटी 
ष था यह स्थिर होता तौ इस अवस्थामे शीघ्र ही पाचकको विदा दी जाती, मेरे 
मेवाडमे आनेके समयसे अबतक चार बार मेरी यह दशा हुईं | मुकाम खजूरी ता० २ 
क्ट्बरको मुझे ज्वरने बहुत पीड़ित किया था इस कारण पालकीमे सवार होकर से चला। 2 
ना अपना सत्व मिलनेसे प्रसन्न होगये थे, उनके अफसर हमारे पास मिलने आये [६ 
हमने उनको सुख पगड़ी और रूमाछ पुरस्कारमे दिये, हम घाटीके सार्से खजूरीमे हि 

यहाॉ त्राह्मणोकों धर्माथें दी हुई बहुत सी जागीर हैं । ः 5 

३ अकूबरकों मुकाम कचोरा-इसका मांग ठुस्तर है इसके आधे मार्गमे अमर- ग 


गढ़का किला है, यहाँके रावत दुलेछसिह जहाजगढ़मे कारगुजारी करते है. उनका साथी दर 
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ना पहाड़ासह हससे साक्षात्‌ करनेको आया। बीमारीके कारण भे उसके दुरूह ढुगेको देखने 


हि 
न जासका, उसका मार्ग बड़ा पेचदार है, इस सार्गमे अनियमित पर्वतोकी जोभायमान 
पंक्तियां है, मुझे पहाडसिहने सलामी दी । यहांके भूमिया प्रशंसाके योग्य है । 
यह कचोरा शहर छः हजार रुपये वार्षिककी आयका है| पहिले यह वड़ा गहर 
होगा, हमने इस भुल्ककी मरहटोंके अधिकारस बचा दिया है । मुकास दामीनो ९ 
अक्टूबर-कचौरामे हम इस समय तक जाड़ा बुखारके कारण ठहरे रहे नौ अक्टूबरको 
दूसीनोमे आये यहाँ एक सप्ताह ठहर कर पन्‍्द्रह तारीखको मानपुरामे आये। यह वनास 
नदीके किनारे है, यहँकि सब प्रतिष्ठित पुरुष हमसे मिलने आये । से सबसे मिला परन्तु 
तबियत आज भी खराब थी। यहाँसे तीन कोश मंडलगढ़ है, १७ तारीखको यहँसे 
चलकर शहरसे आधकोश पर डेरेडाले, यहोंके हाकिम मुझसे मिलने आये और आज 
विजयादशसी है, बीमारीके कारण हमारा निमन्त्रण भी व्यर्थ गया, नौ दिनसे भोजन 
नहीं किया है कप्तान वाह आज मेरे पास आगये, मेरे सभी साथी अछीछ थे | आज मैने 
पसली पर जोक लगाई थी, मंडछगढ़को बालनोतके एक सामन्तने वनवाया था “ सोलड्ठी 
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। चाछक्य जातिसे उत्पन्न वालनोत नामक सम्प्रदायके एक सामन्‍्तने इस मंडलगढ़' कि 
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ब्‌॒ 
पुनः अतिष्ठा की । उसी सौलड्ढी वा चालुक्य वंशसे अनहलवाड़ेसे राजबंगकी उत्पत्ति ९ 
है। वह राजवंश दशसे चौद॒ह शताब्दी तक पश्चिम मारतबर्पके समुद्रके किनारे वाले हु 
देशकों अपने प्रबल प्रतापके साथ शासन करते रहे । बुनास नदीके किनारे हट 
तर वाले देशको अपने प्रबल श्रतापके साथ शासन करते रहे । बुवास नदीके किनारे पट 
ना टेकथोदा नामक स्थानके राजवंशसे वालनोतसस्प्रदायने उत्पन्न होकर अपनेको तक्षक ई 
आओ वेशीय कहकर पारिचय दिया । यद्यपि इस प्रवाद वाक्यसे जाना जाता है कि थोदास के 
४ सौलझली जाति बारह शताव्दीके धर्मयुद्धेक समय पाटन देशको छोड़ कर अन्यत्र चढी पे 
झा! गई, परन्तु यह .भलीआांतिसे जाना जाता है कि बालनोतकी सम्प्रदाय इससे पाहिले ६ 
ओ, गई थी । पजावक अन्त्गव छोकोतू नामक देश उनके आदि सुख समृद्धि प्राप्तिका स्थान 
6 कहा जाता था। मंडलगढ़के बालनोत सम्भ्रदायके आदि पुरुषोने सबसे पहिले छालपुरा पट 
तर नामक एक अत्यन्त श्राचीन देश पर अधिकार किया । उस आदि वीरके अधीनमें ि 
3 एक भील सेवक था। एक समय उस भीलने वनैले शूकरोके उत्पात निवारण करनेके लिये (£ 
है इखरके पहरेसे नियुक्त होकर देखा कि एक वनैला शुकर एक पत्थरके टुकडेके सहारे 
त् सोरहा है । भीलके हाथमे जो बाण फलछवाला था वह तेज धारवाला नहीं था, इस 6 
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कारण उस पर धार धरनेके छिये उसको पत्थर पर घिसा, पिसते ही वह समस्त 
लोहमय बाणकी फलक सुवर्णकी होगई ! भीछ सेवकने तुरन्त ही अपने प्रभुक॑ पास ४ 

| जाकर समस्त इत्तान्त कह दिया, प्रभुने उसी समय बड़ी शीत्रतासे सेबवकके साथ उस 
स्थान पर जाकर देखा कि वह पत्थर उसी प्रकार रक्खा है, और शूकर भी उसी भावसे पट 

है सो रहा है। प्रभुके पत्थरके डुकड़े लेनेके लिये उपाय करते ही शूकरकी निद्रा भ्रग 8 

न होगई, वह जागते ही तुरन्त साग गया, प्रभ्ुने उस पत्थरकों लेकर उस पत्थरके गुणसे हि 

>0 बहुतसा सुवर्ण तैयार किया, और वहुतसा रुपया खर्च करके एक नवीन राजधानी गा 
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छः निर्माण की ओर उस भालके नामके अनुसार हा उसका नास सडलगढ़ रक्खा । परन्तु री 


एक अत्याचारके होजानेसे वह अन्तमे चिरकाछके लिये मंडलगढ़से रहित होगये । 2 
मंडलगढ़की प्रजामे एक योगी प्रजा थी, उस योगोके एक अत्यन्त शीघ्र चलनेवाला ४ 
घोड़ा था, अधिक क्या कहे वह घोड़ा म्गकी समान महांवंगंस जाता था । मंडल- हि 
गढ़के सहाराजने उस योगीसे वह घोड़ा बलपूवंक छीन लिया, योगीने उसके नाम पर 
राजाके यहाँ अभियोग उपस्थित किया । राजाने एक सेनाको भेज कर उस वालनोतके 
दा. सामन्तको मंडलगढ़से निकाल दिया । उस सामन्तके उत्तराधिकारी आज तक जावोन 
ओर वाकरोद नामक स्थान नीची श्रेणोके सामान्य भूमियारूपसे निवास करते है, 


परन्तु तोभी वह अपनी प्राचीन पेतृक “राव” की उपाधिका व्यवहार करते है ” | 
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बादलीसे हमको दो खोद्ति छिपियां मिली,जिनमे सोलंड्ी वंशका कीत॑न था,उसमे 
राजा भीम तथा उनके पुत्र वर्ण अनहछवारका वर्णन है उससे कई बेश निर्गेव हुए है; 
उसमे अजुनसे दो वर्ण वेश्य ओर शाद्रोके प्रगट होनेका भी वर्णन है, उससे वधेलवालू 
महाजन जिन्होने जनमत स्वीकार किया था उत्पन्न हुए तथा गूज़र सून्‍्ती कतोरे व सुनार 
कोकन भील आमप्ने पनोरा और मड्ग मेदानप्रान्त कोटाके हुए, वधेलवाला महाजनोकी 
साढ़े बारह जातिमेंसे हैं, पर यह सब राजापूतोंसे उत्पन्न है। 
संवत्‌१७५५ से निर्देयी औरंगजेबने मंडेलगढ़को पिसानगढ़के रईस दूदाजी राठार 
देदिया, उसने इस इलाकेकों अपने भाइयोमे विभक्त कर दिया और भूमियां भाइयो 
पर काम चलानेकों कुछ कर नियत किया । पर रानाने उस पर अधिकार किया और 
प्रत्येक पॉचसी रुपये पर एक सवार और एक पैदछ की वेतन नियत की और बहुत थोड़ा 
रुपया अपना अधिकार जतानेको रकखा, रानावत्‌ कनावत और शक्तावतो पर जिन्‍्हों 
ने इस पर स्वत्व किये थे, बादशाहके नियमकी समान उनसे भेंट चाही, जिनके पास एक 
ग्राम था उनसे एक वर्षका जिनके पास एकस अधिक ग्राम थे उनसे तीन वपमे कर 
हा लिया जाता था, अमरगह२०५०० रुपये पर, अमलदा १५०० ओर तिन्तरों १३०० सो पर 
>> झूजरात्ूू १४०० सौ पर नियत हुआ ओर जो कुछ नहीं देते थ घटनाके समय उनको 
# सहायता देनेका नियम था | इसी समय दूसरे राजसिहके समयसे उमेद्सिह आहपुरा 
०। बालेकों पॉचव हिस्सेका मंडछगढ़का इलाका ३२५० वाषिक ५०० सेट नायव आर 
38 २०० रुपये सेट चौधरी पर मिला, संवत्‌ १८४३तक इनके वेशवालोके पास यह इल्शका 
रहा, पीछे सोमजी दीवानने सहायता प्राप्त होनेसे उनको चन्दावतेके साथ युद्ध करनेसे 
देदिया, और दूगामऊ तथा पुरावा दो जागीर पृथक्‌ नियत की ओर ४०० अच्चारोही 
समय पर उनसे लेनेका नियम किया, पर अब इसमे वहुत परिवर्तन होगया है रहस ऐसे 
निर्धन होगये कि अब एक घोड़ा भी नही देसकते । 
मुकाम वजीत १८ तारीख फासला ८ सीछ-यह वेरस नदीके किनारे एक म्रास ह 
यहाँ घास बहुत होती है | १९ तारीखको वरसलवास पहुँचे यहाँके महाराज हमारी मुल्य- 
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कातको आये, यह रानावतवंशके बड़े योग्य पुरुष है इनके पास पाँच मोजे है, राना 
का अकीत की करे बीरिकेट लकी करके कि की कीरड 
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नर अमरसिहके बेशधर जो शाहजहॉकी सहायतामे औरंगजेबके द्वारा नियत हुए थे उस समय 
री उनका नित्यका स्वत्व जाता रहा उनके पुरुषाओकी छतरी यहां बनी है । ि 
२१ वारीख अम्बाह-दूरी सांढे छ. मील यहां कई एक खोदित लिपिकी नकली ' ! 
० 5 ० मत मद. ० जे 
हमने मंगाई बहुधा छोग हमारी मेंटको आये. पर ज्वर जाड़ेने हमको तंग कर दिया है है 


2 
> हमारी डायरी बाबू महेश रखता है और उसकी चतुराई पर हमको विश्वास है । हज 


हमीरगढ १२ तारीख-यह शहर वीरमदेवके अधीन है जो रानावत सम्प्रदायका गा 

है। तथा धीरजरसिंहका पुत्र है जो संवत्‌ १८४३ के समय साल्यबारके सामन्तोका सम्मति ९ 
हैँ दाता था, उसको यह मिला था, इस समयका अधिकारी कुछ जनूनी है और जो कि उसने डे 
मे! एक दरजीको अपनी सेवासे प्रथक्‌ नही किया इसीसे ७००० रुपयेकी आयवाले दो ६ 
शहर उससे छीन लिये गये, इसमे८०० घर सक्की जातिके है। छीट दुपट्टे यहांके विख्यात (£ 
है, एक उम्रदा तालाब है उसमे वहुत सी वतके है उनको कोई नहीं मारता सिघाड़े 
हो! बबूंले उसमे बहुत होते है । 
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२३ तारीख मुकास सियानों दूरी आठ मील तीन फरलांग-हम अब बीच मेवा- (ई 

ड्मे है, यहां मैदान ही नजर आते है, यहा बड़ा कौतूहछ दिखाई देता है, यहाँ एक 
माराज जानवर बड़ा सुन्दर होता है, यहॉके छोग हमारी भेटके लिये आये, हमने पूछा ॥2 
तुम इतरनी दूर अपने स्थानसे आये. उत्तर जब आप यहा पहिले आते थे तो सारे घह- ई 
रसे २०० घर भी आवाद न थे. अब बारह सौ घर आवाद है।राना हमारा राजा है आप ्ट 
हमोर परमेश्वरके वराबर है व्यापार उन्नति पर है, हमसे महाराजा विवाहके समय कर ह 
भी वसूछ नहीं करते हे हम बहुत प्रसन्न है जो आपने हमारे साथ सहूक किया है, हि 
उसके सामने पाँच कोश क्या पांचसौ कोश भी कोई वम्तु नही है। मैंने उनको उपदेश /£ 
किया और वे प्रसन्नतासे विदा हुए, उनके चले जाने पर वावा संगरौतवाला और ठाकुर $8 
रे 
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रावरदोवाला हमसे बातचीत करते रहे इस ठाकुरके पुत्रकों हमने अजमेरके किलेस 
30, छुटाया था, वह बहुत देर तक बातचीत करके विदा हुए । * 
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ली र्स्मी ९३ अक्टूबर लिये साढ़े १३ मीढ-हम फेरके रास्तेसे चले, इस कारण हु 
दम १५ माल जाना पड़ा, मार्गमे मरोढी स्थान देखा यह जंगछम बसा हुआ है । पहिंले (८ 
द्वः यहा चीस घर थे और अब सत्तर घर है यह रस्मी बहुत सुन्दर स्थान है इसकों राजा 7 
रे चेद्से निर्मित मानते हे, पर यह विद्त नहीं कि यह चन्द्र कौनसे हे, यहॉँके छोगोने हि 
| क तख्त लगाई है उसका विषय यह है कि मुहरा व्यापारी महाजन नकाझ ट 
हू और स्माकों सब पचायत नियत करती है कि तहसीलदारने पाकरके व्यापार (9 
न नह दे इस प्रकारकी कसम खाई कि आगेसे वह एछसा 

ट्ः न करण तब लकी फिर लाकर आवाद किया और इश्वरकी साक्षी की, इससे हम 
न सबने यह तख्नी लगाई कि यादगार रहे । मिती आपाह़ बदी तीज सबत १८१९ | ८ 
नबी आकर न्की कीफिकीरकाउकीकीछकीर की िकीिकीरिकीिकीिओ 
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४ मुकाम शनिवार तारीख २५ सीधा रास्ता छोर्नासे साढ़े बारह मील हम फेरके 


| 0५७... ७-.. 
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हु जसैमू तारीख २४ फेरस माय चौदृह मील सीधे रास्तेसे वारह मीछ-पहिले यह 
न विख्यात नगर था, पानी धोरे है पहिले यहां कुछ भी आबादी न थी अब यहाँ अस्सी 
शा घार आवबाद है हमारा गमन मसका न्हाय स्थान द्रीबेस हुआ पर यहॉकी सब लिपियां 
हें! पानीसे डूबी हुई है। 


ट मागसे इस लिये गये कि वह स्थान देखे कि जहाँ रावठल समरसी चित्तौड़बाले और 
दे भोला मीस अनहलवाडेसे युद्ध हुआ था इस सैदानमे ढाका बहुत है, इसका वर्णन 
90 लोगोने कवितामे किया ह। 


हा उसने लिखा है कि युद्ध करेराक्षेत्रमे हुआ था और सोलंकी पराजित 
कि 


टू होकर नदी पार होंगये यहां जहा वनास और वेरसका संगम है वहां एक महा 
देवजीका मंदिर ह । 
टी करेरा यहॉ एक मदिर तेतीस अवतार जैनियोका हे यहाँ कई लिपियां है कोई 
रे संबत्‌ ११०० कोइ १३०० ओर कोड १३५० का बना छुआ इसको प्रगट करती 
श पुजारी यहोंके निधन हैँ पर मंद्रि बहुत सु स्तम्भोपर जेन सम्प्रदायोके अक्षर 
रो खुदे है शिखर तीस ३० फुट ऊचे है, चार्लीस फुट ऊचे शिखरमे पातन्वन्नाथकी मूर्ति 
न दसरे स्थानोमे उनके शिष्योकी सूर्तिये हैं। ३० वष हुए कि पहिले यहाँके मदानों 
न ब्वारकी खेती होती थी कि उस हाथी भी समाजाय। माग सबंथा लुप्त हैँ हमारी 
९ पालकी कठिनाईसे चढी यहाँ पहिले छः से ६०० घर थे, अब ६० घर है थहाॉँकी 
न स्थियों पानीके साथ हमको धन्यवाद देने आई, रसमीसे करारा तक खात 
< मीलका मार्ग बडा कटीला है वहांसे सुन्बार तक नौ मील है। सुन्वार एक मेवाड़के 
€! धशधरके अधिकारस है महाराज दोछवसिह कमलमेरवालेक आधिकारमे है, यहाँ 
>> एक किला भी हैं, यहाँ संवत्‌ १८२६ भ तमाखूका व्यापार बंद होगया था। मादली 
धा २६ तारीख साढ़े सात माल पहिठे यह सात हजार रुपय वाषिक का असिदना 
दी. बाला वडा शहर था अब उसमे सात सो भी नहीं बठवे | इसमे अब ८० अस्सी धर है 
ते! अब यहाँ खेती होती है पबन्धकर्ता उत्तम नहीं है यहाँ वाइईजी अथातू इस समयको राज- 
आऔ माताने एक सुन्दर संगसरमरका स्थान बनवाया है, संवत्‌ १७३७ की जनधमंकी 
दा खोदित एक लिपि हू । 

तूस और मेहता, २७ तारीख चौद॒ह मील-आज बड़ी कमजारी है इस जंगलसे 
नाहर पाये जाते है, हमारे राजाके घोडेने जो हमारे साथ था समझ लिया कि अब हमारी 
यात्रा पूर्ति पर हे इसी स्थान पर हरत दानाने सागने जादूकी साल ग्यारह सौ वर्ष 
हुए शिशोदियाके सारी थी। एक बडा शूकर हमारे मागसे निकल गया, हम आराम 
चाहते थे यहॉके मनुष्य हमारी अगोनीको आये उनके आगे नगाड़े बजते थ, खरियों, 
अपना छोटा लिये हुए आई। हमे घन्यवाद दया हमने उनके छोटोमे एक एक रुपया डाल 
दिया और विश्राम स्थान पर आये हमारा मिस्तरीं बड़ा कमजोर होगया है, उसकी 


(ते 


आस्थिमात्र शेष है । 
4657 55706 रिंकीकरिकरिब्टार कब्र 5665 67 ्ीरेक्डीिं 
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हा ने टाडू साहबकी अपने देशमे जानेकी इच्छा-स्वंदशर्मे जानेको रोक कर बुर १! 
जज जाना-बूँदीके महाराजका प्राण त्याग करना-उनका कनेरू टाड्‌ साहबको अपने प्र र्आँ १ 
हे भावक पद पर नियुक्त करना-हेजा-पौहाना-भीलवाड़ा-जहाजपुर-कर्नेल टठाड़का बृदीम आना: | 
हे राजपरिवारके साथ साक्षात्‌ करना-राजपरिवारके साथ आत्मीयता । ;॒ 
48 / (2 के 4 बिक [ 

(| 
ते निरन्तर घोर परिश्रम करने तथा-रजवाड़ेकी राजनैतिक-आर्थिक एवं नैतिक ि 


उन्नति साधन करनेकी निरन्तर चिन्ताके करनेसे सन्‌ १८२१ ईसवीमे कनेंछ टाड साहब ( 
का स्वास्थ एकबार ही भंग होगया। इस समय उनकी वीरता एकवार ही दूर होगई । ९ 
इस समय उन्होने चिकित्सकके परामर्शके अनुसार अपनी प्राणरक्षाके लिये “प्यारी जन्म- 
भूभिसे जानेकी आभलाण्य प्रगट की । परन्तु रजवाड़ेकी ओर २ राजपूत जातिकी ओर 
उनको केसी माया और अक्ृत्रिम ल्लेह उत्पन्न हुआ था, कि वह अपने शरीरकों ओर 
तथा अपने जीवनकी ओर ध्यान नदेकर केवल राजस्थानकी शान्ति और राजपूत जातिके 
संगलसाधनमे लिप्त हुए। देशदेशोमे जाकर किसी न किसी एक घटनाने उनको बॉध 
रखा । रजवाड़ेके समस्त राजवंश और सामन्त वंशोके साथ उनका भाई मामा, ओर 
चाचा इत्यादिका सम्बन्ध स्थापित हुआ था, इसी कारण वह किसी प्रकार भी माया 
ममताको छोड़ कठोर हृदय साधारण अंग्रेजकी समान राजस्थानकों न छोड़ सके | सन्‌ 
१८२१ इसवीके जोछाई मासमे उन्होने उद्यपुरमें जाकर लिखा हू कि वषाऋतुके 
समाप्त होने पर अपने देशमे जानेका निश्चय किया था। परन्तु डंकन साहबकी गा 
भविष्य वाणी कि तुम अभी खदेश न जा सकोगे पूरी हुई कि उसी समय बूँदीके 
महाराजकी अचानक मृत्यु होगई, इस लिये उनके वह मनकी आशा मनहींमें छोप 
होगई, वह लिखते है कि “ कई दिन बीतने पर मुझे वूँदीका समाचार मिला कि मेरे 
प्यारे मित्र बुँदीके महाराजने प्राण त्याग किये है, और अपनी मसृत्युके समय 
सुझे अपने शिशुपुत्नके अविभावक पद्पर नियुक्त करके उस पुत्र ओर वृदीराज्यके 
मंगल साधनका भार मेरे ऊपर अपण कर गये है।?” डदार हृदय राजपूत वांधव 
टाइ अपन राजपूत मित्रकी मत्युसे कातर हृदय होकर उनकी उस अंतिम आज्ञाकों 
पाछन करनके लिये ठु खित होकर शीघ्र ही बूँदीकी ओरको चले । 
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इस समय यहा महामारी हेजा फूट निकला था, बड़े २ यत्न किये जाते थे हमने 
दुला कि यत्रशाल्ली सन्‍्त्र पढते और हवन करते थे शहरसे बाहर दृक्षिणकी ओर 2 
गगाजडू टपकाया जाता था लोग व्याकुल थे ऐसे समय हमने अपनी यात्रा वर्षामे 
ही आरम्भ को। >> 
. स्‍थान वाहाना, २५ जौलछाई-यह्‌ बड़े दु.खका दिन था, हम उदयपुरसे वर्षो- /5 ५ 
कालमे चले थे, महता और चादुलीके बीच सार्ममे हमने देखा कि हमारा हाथी मरा रेट 
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त्नेः पड़ा है, इस दिन वडी ठंढ़ो हवा थी जिससे बड़ा कष्ट हुआ | हमारी इच्छा भीलवाड़ा ि 
5 देखनेकी थी इससे उसी मार्गस चले । 2 
था ६ जा।छाई भीलवाड़ा-दी दिनसे इन्द्रदेवन कृपा की है धूप निकलती है, यहाँके ही 
प्रा पुरुष ओर ख्रियोँ, कलशोसे जरू लेकर हमारी अगौनीकों आये, यह छोग हमे शहरे/ ह्य 
||, छेगये बाजार सजाया गया था। हम उसे देखकर छौट आये, भोजन किया फिर छोग ्र 
हमारे पास आये, हमने इतर इलायची देकर उनको विदा किया, थोडे ही द्नसे यहाँ ० 
६7 सडी जुड़ी हैं ओर तीन हजार घरोमसे वारह सौ घर व्यापारी जनोके है। सब स्थानोकी हल 
50 वस्तु यहा मिलती हू । यदि कोई कुप्रवन्ध न हुआ तो इसकी बड़ी उन्नति होगी, २८ ्टट 
हैं: तारीखको भो लोगोन हमको वही रक्खा २९ तारीखको बहुत थोडा असबाब लेकर 7९ 
हद यहंसि चले मार्ग सब विगड गये थे, पानी वर्ष रहा था साथी छोग गिर २ पड़ते थे इस | 
5 प्रकार जहाजपुर जाकर पहुँचे | ह् 
ड़ कनेल टाड़ साहय विना विश्राम किये वराबर चलत ही गये और ३० वारीख 
द्वा को वूंद्ोसें पहुँच गये। उन्होंने लिखा है कि “से जिस पथिकके वेषसे बूदीम गया 
उसी वेपसे शोकसे संतापित हुए राजपारवारको धीरज देनके लिये सबसे पहिले राज- 
महलूमे गया ओर वहां जाकर सबको धीरज दिया । सने महरूमे जाकर नवीन महाराज 
ह ओर उनके अनुज गोपाछसिंहकों परिपद्‌ संडल्णसे व्याप्त देखा) जाते समय दोनो 
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न ओर शोकसे सत्तापित होकर भी मेरे प्रति सम्मान दिखानेके लिये आग्रह करते हुए मं 

० संवकोका दखा ?। 2 
। अपार शोक उपस्थित हुआ था मैने ७ 


हू # सतक महाराजके वियागस मरे ४ 
72» उसे प्रकाश करके कहा, ओर साथमे यह भी विादेत कियाक भारतवषके गवनर जनरल हि 
बहादुर भी महाराजके वियोगसे दुःखित हुए हैं ऑर नवीन महाराज जबतक राजकायम 
& समर्थ न होगे, गर्वबनर जनरल वहादुर तवतक उनके पताका जगह हाकर उनके कल्या: 
णकी कामना करेगे | राजकायमे अज्ञान नवीन महाराजने घीर ओर गंभारभावसे उत्तर 
० दिया के मेरे पिता मुझे आपकी गोदमे वेठाछ गये है, उन्होने मेरे संगछका भार आप- 
८ के हाथम दिया है ?। से भी इसी प्रकारस धारज दे सामन्तोके साथ वाताछाप करनके 
छे अपने ठहरनेके लिये जो मकान महलसे कुछ दूर पर था वहाँ गय।। सने बठ कर 
देखा कि मुझे जिन २ प्रयोजनीय वस्तुओऊडी आवश्यकता थी वह सभी वस्त॒ुय तयार रकखी 
है, और मैने बिना पोशाक उतारे ही देखा कि मरे लिये भोजनकी सभी सामग्री तैयार 
># रक्‍खी है | राजमाताने वह भोजन भेज दिया था, ओर मेरे ग्रांति सम्मान दिखानेके लिये 
० एक ब्राह्मणके हाथ महछसे यह सत्र सामान भेजा था, उसक आगे २ एक ब्राह्मण गगाजरू | 
दा छिड़कता हुआ आया था | पीछे किसीकी दाष्ट न छगे, अथवा कुछ अशुभ नहों यह 8 


फेः काम इसीलिये किया गया था ? । हर 
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कल, 


बटर 


शपृज्यामिषेक-राजञ्राताओकी योग्यता-राजमाताका समाचार-बलचन्तराव-राज्य का प्रबन्ध 
करना-रानीसे साक्षात्‌ू-अदीकी आय-कोटेसे गमन-रावता-- 


कनछ टाड्‌ साहबने ५ पांचवीं अगस्तको लिखा है, “ कि मुग्ने वूँदीम आया 
हुआ सुन कर राजमाताने नवीन महाराजका राजतिरहूुक देने वा अभिषेक कार्य करने 
का निश्चय किया, ओर श्रावणमासकी तृतीयाकों महापवंको निकट जान उसके दसरे दिन 
आभ्रपक होनका निश्चय किया । राजमाताने मेरे समीप एक लेखकके द्वारा यह कहला 
भेजा कि ठृतीया तिथिको जो जातीय पर्व होता है, उस दिन मुझे नवीन सहाराज 
साथ राजयात्रा करनी होगी । राजमाताने मेरे समीप यह भी कहलछा भेजा कि रज- 
वाड़ेमे ऐसी रीपि प्रचछित है कि वूँदीके राजाकी मृत्यु होनेपर उनके कुट॒म्वी तथा सम्बन्धी 
वा प्रतिवासी बारह दिन अशौचके पीछे नवीन महाराजको अशौच चिह् छोड़ गा 
कर शुद्ध होनेके लिये आग्रह करते हे | उनके वचनानुसार मैने शीघ्र ही महाराजके 
लिये रंगेहुए कपडे और पगडी तथा हीरोके छगे हुए शिरपेच मोल लेकर राजमहलूमें &£ 
भेज दिए | उन्होंने अशोच चिह्मस्वरूप सफेद वस्रको त्याग कर इन रुँगेहुए वस्रोकों 
झः धारण किया | मेरे उस अनुरोधके अनुसार बारह दिनके पीछे नवीन शिश्गु महाराज मेरे पु 
ना दियेहुए कपड़ोको पहर कर शुद्धहों बाहर हुए, मै उनके साथ बूदीके प्राचीन महलमे 
गया । उस स्थान पर समस्त क्रिया कसम हुए थे ? | 
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रे 46 दसर [दन महाराजका आभेषेक किया गया-शजमहरढ नामक सहरम जहा 2 
८) बूदीके राजाकों अभिषेक होता है मे वही गया । में जिस रास्तेसे गया, उसी रास्तेसे 5 


_8 4: 
2। 


># सुन्दर वखधारी अगणित प्रजा इकठ्ठी होकर मेरा आभिनन्दन करती थी महरके सार- ६८ 
७ नेके भागमें इसी भांति अगणित राजपूतोने चारोओर इकट्ट “ जयजय ? स्वरसे महा ॥2 
तो! आनन्द प्रकाश किया; महलके भीतर जिस स्थान पर महाराज अभिपेक यज्ञम नियुक्त थे (७ 
रा चहा भी वहुतस सासन्तादे इकट्ठे हुए थे। मे वहो जा पहुँचा और उन सामन्तासे बातचीत 

करने लगा, उसके पासहीके एक कमरेमे पूजा और हवन होरहा था पूजाके समाप्त ट 
न देते हो आज्ञानुसार भने नवीनमहाराजको उस यज्ञ स्थानसे बुलाकर दूसरे कमरेमे 6 
30 एक आसल पर बैठाया; उस स्थान पर फिर पूजादि हुई, महाराजने अपने पुरोहितके &2 
हे माथे पर टीका लगाया । उक्त कार्यके समाप्त हाजान पर सबका आज्ञानुसार मे ग्सन्न ६ 


ह्दी सभास्थानक एक ऊचे मच्चान पर स्थत राजा सहासनका आरको महाराजकोा लढेगया। 
्‌ सचान ऊचा था, इस कारण 


#56 ८ 


सुकुमार महाराज उसके ऊपर चढ़नेग समर्थ न हुए, मेने 
उनको उसके ऊपर चढ। दिया । इसके पीछे पुरोहितने चदून लगाया, मैने मध्यमा उगढी 
न से नवीन महाराजके मस्तकपर तिकलछ दिया | इसके पीछे उनकी कमरमे तलवार 
दे! कर अपना गवनमेण्ठके नामसे महाराजको अभिनन्दन कर, जिससे सभी सुन सके 


>> की की की री रा क/ र- कराकर रत र कर को फिर रा क रक रण 
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ऐसे ऊँचे श्वरसे कहा कि वाटिश गवनसेण्ट सदाके लिये बैँदी राज्य और राजदरवारके दि 
3 संगलकी कासना करेगी । मेरे इस वचन पर सुन्दर वस्रधारी हजारो मनुष्य महा ्ट 
थै। आजलन्द प्रकाश करने लगे, और उसी समयमे तारागढ़के किलेसे तोपें छूटनेका शब्द 
है हुआ। इसके पीछे सेने सहाराजके शिरपर पगड़ोमे हीरोंका शिरपच, गलेमे मोतियोकी 
| | माला, हीरेजड खँंडुए देकर राजपूतोस प्रचलित रीतिके अलुसार इक्कीस दुशाले, तथा 
हु बड़े कीमती मुल्यवान्‌ अनेक प्रकारके वस्रादि उपहारम दिये | चॉदीके आभूषणोसे सजा 
|, हुआ एक हाथी ओर दो काछे घोड़े भी छाकर उपहारमे दिये गये | उपहार दानकार्यक्रे 
5 समाप्र होजांने पर मे अपने नवीन मसहाराजके पिताके मित्र और उनके अभिभावकस्व- 
है छूपसे उनका अभिनन्दन और संगछ कामना करके महाराजसे कुछ दूर जाकर खड़ा 
न हुआ, उस समय राजाके प्रधान २ सासन्‍्त उपहार देकर अमिनन्दून करने छंगे, इस 
५90 समय राजञआता गोपाछसिहने आकर मुझसे कहा कि आपके अतिरिक्त मरा और कोई 
रे अभिभावषिक नही है ”। समस्त सामन्‍्त भी एक २ करके महाराजको अभिनंदन क्र 
है) मेरे पास आये, और मेरे पास आकर मेरे इस अभिषेक कार्यमे सिछ्ठे और इस कार्यको 
0 स्वये करके आनन्द प्रकाश करते हुए बृटिश गवनमेण्टके प्रतिनिधि स्वरूपसे उन्होने मुझे 
९४ जजेरे दीं। पीछे में महाराज और सामन्तोकों अभिवादून कर वहाँसे चछा आया । 
हे नव्रीन महाराज इसके पीछे सेता और सामन्तोकों साथ लेकर नगरमभ घूमते हुए सीतर 
| की भवानीके मंदिरमे पूजा करनेके लिये गये ?? | 

रा दूसरे दिन राजमाताका समाचार हमारे पास आया। हमने उनके कहनेके अनुसार 
हो सब प्रवन्ध कर दिया । उनको वलवन्तसिहकी ओरसे कुछ शका थी, एक समय बारह शाह 
5! बर्ष हुए कि इसने आक्रमण किया था | रानी साहिबा अपने दीवान भूरा शभूनाथसे भी 
। राजी न थी, इससे बड़े धर्ममे विश्वासी गोविन्द्राम वकीछ, तथा घाभाई किलदार तारा- 
दी! गह तथा चन्द्रभान नायक यह जो बड़े ईमानदार थे भूराके ऊंपर दृष्टि रखनेके 


>> लिये नियत हुए । हु 
री मैने सव प्रवन्ध करके आज्ञा दी कि जो रुपाय आमदनीका हो वह सब सहलरूके 


ना खजानेसे रक्खा जाय, और ऊपर लिखे पुरुषोकों रसीद तथा हिसाबका उत्तर दाता किया, 
शा और चलवन्तसिहकों भी विदा करनेका प्रबन्ध किया । 
डा इसी समय श्रावणी पूर्णिमा पर राखीका त्योहार आया। रानी साहिबाने मुझे भाई 
7 मान कर अपने गुरूके हाथ मेरे पास राखी भेजी, इस सम्बन्धसे ग्यारह वपके कुसार मेरे कद 
न भानजे हुए, तब सेने दीवानकी मारफत कुछ प्रबन्ध विषयक बातचीतकी इच्छा की, और 
6६ विश्वासी सेवकाके साथ महलूमे गया। कई घंदे तक बातचीत हुईं, रानी साहिबा एक पर 
।/ ना देके वीचसे थी उनकी बातचीतसे राज्यप्रवन्ध विषयक उनकी बड़ी योग्यता प्रतीत हुई, कद 
: हु हमने उनको समझा दिया कि तुम पथक दिखा पढ़ी न करना, और हर किस्ीसे अपने सन ट 
स्ट 


७67 


25०४९ 5 32078 कम 


7७ रिकरिकिक 
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८ की बात न कहना।हमारी गवनेमेण्ट सदा तुम्हारी सहायक रहेगी । फिर रानीने एक सहे- 
लीके द्वारा हमारे पास इच्रपान भेजे, ओर बार २ यही कहकर घिदा किया कि छालजी पई 


न को भूल मत जाना। 
'अाउलीइकीएमीएनोएब्अककीउ की िकीएकीफकीएको री 
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पे 


से आनन्दपूवक लोट आया; और रानीकी योग्यतासें स बड़ा प्रसन्न हुआ | मुझ [छः 


2, और रानियोसे इनसे विशेष योग्यता प्रतीत हुई । 
हा हम अगस्त तक रयासत बूँदीमे रहे, जब चलने लगे तब यही उपदेश दिया कि 2 


हम आप सब छोगरोकों इस रयासतका प्रवन्ध कर्ता नियत करते है, यादि हम ग्रातिवप 
हिसाब मॉगे तो आप इस पर आश्चर्य न करे और भूराकों भी समझाया कि वह आग र 
से उन्नातिका माग स्वीकार करे जिसको उसने साथियो सहित स्वीकार किया | 


सफरमे हमारे पास उनके समाचार आते रहे, तथा देवनागरी और फारसीम महाराज 
बालकका लिखा पत्र भी हमारे पास आता रहा | जब हम वही थे तभी वाछढूक महाराज (६ 
डेरके सामने अपनी चातुरी दिखाते हुए घोड़े फेरते थे, एक समय महारानीने हमको (८ 
धन्यवाद दिया कि आज बालक महाराजने भूकरका शिकार किया हू। इस रीतेपर वड़ा 
तो! दान पुण्य किया गया। यह वह समय था कि जबतक जंगली शूकर न मारा जाय तब तक 
<॥ वीरोसे प्रतिष्ठा नही मिलती थी । 
री, 
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हम जहां कही रहते पुरानी खोदित लिपियोकी खोज करते थे, बूदीके राजपुरुषोको 
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वूंदीकी खालिस आमदनी तीन छाखसे विशेष नहीं थी, अब थोड़े ही समय 

च छाखसे विशेष होगी और खालछस इलाकोको सिवाय ८०००० हजार रुपये 
वार्पिक जो सरकार अग्नेजको दिया जाता है जो पहिले सेधियाके अधिकारमे था, जो 
उसने सन्‌ १८१८ ६० के नियम पत्रके अनुसार छोड़ दिया था उसके सिवाय महाराजके 
पास सातसी सवार सजातीय, फीज किलेदारीके सहिंत तथा गोलन्दाज बारह ताप 


ओर २७०० पदल तनख्वाहदार थे तथा किलेदारी ओर प्रान्तोकी सेना इसस थक री 
जनका आसदना उनके खचका पूण था। 
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१९ नवम्बर स्थान रोहता-चौद॒ह अगस्तकों हम कोटेको चले । बूँदीकी प्रजा (2 
तथा हम भी उस समयके ज्वर जाड़ेसे पीड़ित होगये थे । सन्‌ १८१७ ओर १८ मे 5 
हमने इसी स्थान पर शज्युओके साथ सम्रामको सेना सजाई थी और यह युद्ध पिंडारोके पर 
साथ हुआ था, और उनकी द्यूटका जे। रुपया आया उससे छार्ड हैसास्टिगसके नाभसे ॥£ 
पुरु बनानेका विचार हुआ था उसमे श्राति देशका अस्बाब था। अनेक प्रकारसे४ ००० पश्चु है 
थे और हमारी इच्छानुसार एक पुछ १५ महराबका कोठटेके पृविकी ओर बनाया गया, ई 
यह एक सहख्र फुट रम्बा था एक वीर सिपाही जिसने उस युद्धमे महा सहायता की (£ 
थी तथा दूसरे साहबोकी मानो यह स्मति चिह्न है । ८ 


जा कि हम हाड़ीतीके मुख्य सागेके समीप थ, उस समय राजरानाने कहा कि ७ 

न्‍ वह हमका यह स्थान दिखाता है जहाँ बड़ा शिकार होता है । जहाँ पर्वेतोकी श्रेणी ्ट 
वरावर चढ्ा जाता हूं, वही स्थान इसके लिये निश्चित हुआ । जो हाड़ौतीको माल्वेसे 
धथक करता हं, चंसर पहरको हम शिकारकों चले | शिकारियोके अब्द्से जंगलके जाव 

तर जन्तु हरिण आद छकूदते फादते चलने आर भागने छगे । छाछ दागदार बारहासग हु 


“&व्तीरे कीरिककरि कीरि कीरेकी 5७5 कह किक हि की एफ की वि वीर आर 
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ण-ब्ट को 


ना गली सुअर भागते दीखने छगे। जानवरोका भयसे भागना एक अद्भुत दृध्य दिखाता 

3, था, इस दिन हमारे डेरोपर हरिण मार कर छाये गये-थ। 

हा कहा जाता हू कि रियासतका शिकारसे दो छाख रुपया खच होता है।२० सवारी 
०] मै! २०० हॉकनेवाले और ५०० शिकारी समय पर कामके लिये रक्खे जाते है, पर विशेष 
डर यय शिकारके उपरान्त भोजमे होता है । छोगोको इनाम बॉटा जाता है, यह काम 
. राजरानाने हाड़ा जातिके प्रसन्न करनेको किया था पर तो भी इतने समय तक राजकाज 


हे 


करने तथा कठोर व्यवहार करनेवाले परसे विरक्तता किसीकी न देखी गई । 
जबतक महाराव मेवाड़से छोट कर आबै तबतक हस सालवेसे ढोरा करेगे, जहाँ 
मेतराकस जंगलम चम्बल गिरती है। 
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न उप कल्दरामे जाना-चम्बलका दृश्य-बंजारोके छूगानेके चिह-जोगियोके स्थान-टाडू साहबका 
छा. एक जोगीका शिप्य होना-शिक्षोद्याका वृत्तान्त-योगियोंके सरदारका वर्णन-बरौली 
जू और उसके संदिरोका चणेन । 


वूँदीके नवीन सहाराजका अभिषेक होजाने पर वहां कुछ दिन रहकर ञांति स्थापन 

और सुशासनकी व्यवस्था करके महात्मा टाड साहब बुंदीसे चले गये, उन्होने मुकन्दराके 
€! पास जाकर लिखा है “ से वहुत सवेरे प्रसिद्ध सुकन्द्रा नामक पहाड़ी सागसे होकर 
जे आया और दूरस ही मालवेके अत्यन्त रसणीक समतऊतक्षत्रकों देखा। भे पीछे बाइ 
्् ओरका जाकर जो पवेत हाड़ावतीकों मालवेसे विच्छिन्न करते हैं उनकी एक ओर होकर 


&0/% का 


श्छ 


न स्थान पहला भीलछोके राजाके कर ग्रहणका है जिसको वजारोन चिह्न स्वरूप मान लिया 
है देखा में क्रमश: नीचे उतर कर मिसरोरके सामन्तके स्थापित अतीत नामक स्थानक्रे 
झलका नामक मंदिरस गया । उस मद्रिके सामने जटाजूटधारी विभूति लगाये हुए 


न न 


रे अनेक संन्‍्यासी दिखाई पड़े; उन सन्यासियोमेफ़े प्रधान नेताकी अवम्धा 5० बर्षझी ९ 
उन्होंने मर मस्तक पर ! 


आई होगी, उन्होने आगे बढ़कर सुझे आशीवोद दिया | सबसे पहिल्े 
६: विभूतिका टीका लूगाया, ओर मुझको अपना चेला चना लिया । मने उपयुक्त संमान 
दी ९ 
25 तथा इतिहासको बहुत कुछ जानते थे। उन्होंन आदिसे देवता दृत्योंके बुद्धजी कथा ऊदते 
८५ सत्र रामायणकी कथा कहीं। मेवाड़के राजपुतोका नास शिव्षोदिया क्यो हआ, उसझ्े 
रे सस्वन्धम उन्होने एक विचित्र कहानी कही | उन्होंने कद्दा कि ट्स पहाड़ी बनऊे देशमें 

एक समय चित्तौड़के महाराणा मृगया करनेके पीछे भोजन करने बंठे उस समय 
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€। गया । मेरे पर्वतोपरसे उतरते ही नवीन सूय कसनीय मूतिसे उदय हुए । बहाँ एक | 


दिखानेके साथही साथ उस टीकेको अहण किया । यह ब्रृद्ध संत्यासी प्राचीन विवाद ' 
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(१०६२) 88 राजस्थान इतिहास-भाग २. ४ ६८। 
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वह श्लधासे व्याकुछ थे | बड़ी ञीघ्रतास उनन्‍्होंन एक मांसका टुकड़ा मुख डाला ६ 
उससे एक बनेठा डॉस कहीसे प्रावष्ट होगया। उस डॉसने मांसके साथ राणाके गा 
उदरमे जाकर भर्यकर बेदना उत्पन्न की । राणाकी आज्ञासे वेद्य आये उनसे सब 
समाचार कहा गया; वेद्यने राणाक्के प्राणोकी रक्षा करनेके लिये एक उपाय स्थिर 
किया, और राणाके सेवकसे गुप्तमावसे कहा कि एक गोफे कानका थोड़ा मॉस काट 
कर लाओ, सेवकने उस जाज्ञाको पाछून किया, वैद्यंन उस मॉसको एक कपड़ेसे वॉध ।£ 


९५ 


७७ पक 


कर उसे बडे डोरेस बॉध राणाकों गलेसे डालनेके लिये कहा । राणाने इसी प्रकार 
काय किया, वह उद्र्मका डॉस इस गोमॉससे वैध गया, वद्यन डोरेको खेच कर बाहर ्‌ 
किया, राणाके भ्राणोकी रक्षा हुई। राणाने महा संतुष्ट होकर वेद्यको यथ्थेष्ट पुरस्कार दिया ६ 
परन्तु क्रिस उपायसे बेद्यने हमारे प्राणोकी रक्षाकी इसको वह बारंबार पूछने छंगे, तव वद्य र 
ने समस्त वृत्तान्त कह दिया । राणाने जब सुना कि मेरे उदरमे गोमांस डाला था तब ४: 
कहा कि यहतो महा पाप किया है- इसका मे प्रायश्रित्त अवश्य ही करूँगा। अज्ञानतासे 
गोसॉंस खाया था इस महापापका देंड निश्चय हुआ कि महाराणाकों जलता हुआ 
शीशा निगलना होगा। शीत्र ही प्रज्वालित शीशा तैयार हुआ महाराणान निभय होकर 
उसको पी लिया । उससे कुछभी कुश न हुआ, उसी दिनसे वह राजपूत राजवंशघर 
आहारियोक बदलेस शिशोदिया नाससे पुकारे जाते है। यह प्रबाद वाक्य सबंदा सत्य हैं 
प्राचीन योगीको ऐसा दृह विश्वास था | योगीके साथ इस प्रकार वाताहाप करते २ भे 
आग वढा, दूरसे ही वृक्षोसे घिरी हुई वारोलीके विख्यात मंद्रिका शिखर मुझे ॥दखाई 
पड़ा । वह दृश्य नेत्रोको आनन्द देनेवाल्ा था | में एक छोटीसी नदीके किनारे होकर ९ 
उस मंदिरकी ओरको गया । में जेसे ही उस पवित्र मंदिरके समीप पहुँचा कि पस 
ही देखा कि बड़े २ आमके वृक्ष मानो आकाशको भेद्न कररहे है, वह वृक्ष अत्यन्त 42 
प्राचीन थे। मे शीघ्र ही घोड़ेपरसे उत्तरकर मंद्रिके आंगनमे आया । उस बड़े लम्बे ॥9 
चौडे मद्रिकी शोभाका वर्णन करना सम्पूर्ण असस्मभव था । एकमात्र चित्रकार ही 
इससे चित्र लिखनेकी सामथ्य रखते थ, शिल्पियोने इसमे अपनी शिल्पर्शाक्तिका चूडान्त 
देखा दिया था, इसको देखकर पहिले मेरे मनमें इस बातका उदय हुआ कि शाचीन हि 
हिन्दुओंके समंदिरोंस यह शिल्पकार्य जेसा रसणीय है, उसी प्रकार अतुलुनीय भी 
। खंभोकी पीक्तके झपर और नीचेका भाग एवं ठत्त सभी सानों एक २ 
दशमदि्रिके स्वरूप थ सबसे ऊपर सुवर्णका कलरूश हमारी दृष्टिकों आकर्षण हि 
रत थ । प्रत्येक खेभ और शीष. सागके चर्णब करनेस एक बड़ी पुस्तक ] 
तयार हु जायगी; यद्यपि यह मंदिर वहुत पुराना था, तथांप आजतक इसका चमत्कार १2 
भलीभांतिस विराजमान है | इसकी दीध्ेस्थाइताके दो कारण जाने जाते है । पहिला 9 
धर्त्वक पत्थर वंड पत्थरसे खोदकर वनाया गया है, इस कारण वह जेसा कठिन हूं उसी 
प्रकार उसका शिरपकाय भी अत्यन्त श्रससाध्य है । ओर दूसारा मंदिर पिसे हुए पत्थरस 
रेंगा हुआ था, इस कारण बहुत समयकी वर्षाके होनेसि उसका रंग किसी २ स्थानका 
दूर होगया था-और उसके सच अंश श्रेष्ठ अवस्थामे है ? । 
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“वारोलीके इस महान मंदिर महादेवजी विराजमान है। केवछ एक ही स्थानमे | 
नही, वरन मंद्र्कि अनेक स्थानोमे शिवलिंग विराजमान है । लगभग पॉच सो हाथकी 
चोकोर भूमिसे यह संदिर बना हुआ है, इसके चारोओर पत्थरकी दीवारे है। उन ई5 
' दीवारोके वाहर बड़े २ वृक्ष ६, और छोटे २ मद्रि विराजते है | मंद्रकि आंगनमे (० 

ते ही सबसे पहिले एक स्तम्भ मुझे दिखाई पड़ा, एक सर्प उस सम्भकों पकड़ रहा 

॥ । जानेका द्वार अवश्य ही अत्यन्त रमणीक था परन्तु वह इस समय नष्ट होगया है, 8 
कारण कि उसके कुछेक अंश इस समय भी विद्यमान थे, जो देखनेस अत्यन्त ही चम- 7 
त्कारिक वोध होते थे । मंदिरिसे प्रधान विग्रह महादेवजी पाबेती और उनके अनुचरके थ | 
महादेवजी एक कमलके ऊपर खड़े हुए है, और एक सपे साछाकी समान उनके गलेमे 
पड़ा हुआ शोभा पारहा ह, उनके दांये हाथमे डमरू ओर बांये हाथमे मनुष्योकी खोपड़ी ३ 
है । दखका विषय है कि मुसछमानोने उनके दोनो हाथ खंडित्‌ कर दिये हें, मुसल- कर 


रु 


मानोने जो इस मूर्तिको सब नहीं तोड़ा इससे जाना जाता ह कि वह पाषाण हृदय यवन (2 
भी इस मंद्रि ओर विग्रहके शिल्पकीशछूको देख कर मोहित होगये थ । पव्वेतीजीकी हि 
मूर्ति शिवजकि बाई ओर स्थापित है वह एक कूमके ऊपर खड़ी हुई है, मद्रमि और भी कं 
बहुत सी मूर्तिये हैं। शृंगके ऊपर एक प्रकारके सिहकी सूर्ति दिखाई देती हू, उसका (2 5 
नास आस है । अन्यान्य सृ्तियोमेसे बहुत सी हृटफ़ूट गई थीं। एक स्थान पर एक योगी 
गीणा बजा रहा है, ओर दो हिरनिये ऊपरको कान उठाये घीरभावसे मानों वीणाको रे 
कारको सुनरही है, इस भावसे वह खुदी हुई थी ?। (६ 
# प्रधान मंद्रिके बहुत ही पास ओर एक छोटा मंदिर विराजमान हैँ । उसमे रु 
चतुभुजा देंवीकी भ्रतिमूर्ति स्थापित है, परन्तु मुसलमानोने उसके भी दोनो हाथ तोड़ 


दिये, भील उनकी दो भ्ुजा रूपस पूजा करते ह। भोलही इस मूत्तिक परम भक्त ह। गा 
८ प्रधान मंदिरकी बाई ओरकों ३० फुट ऊंचे एक मंद्रमि अप्टमाता अथात्ू 


अष्टभुजा देवीकी मूर्ति है । परन्तु मुसल्मानोने देवीके सात हाथ एकवार ही तोड़ दिये 
है, केवछ जिस हाथम उनके ढाल थी उसीको नहीं तोड़ा है। अन्य पक्षम देवीके सस्तक (< 
को एकबार ही चूर्ण करदिया है। वह मूर्ति महादेवकी छातीपर खर्डी हुई ह, परन्तु 
महादेवजीकी मर्तिका टूटा हुआ मस्तक दूरसे ही दृष्टि आता है| योगिवी ओर अप्स- 
राओकी मूर्तियों पर यवनोने हस्ताक्षेप नहीं किया है । दहिनी ओर त्रिम्रातिका मंदिर ह, 
इसमे एक सर्तिमें ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीनो देवताओका मस्तक छगा है, 
महादेवजीके अतिरिक्त ब्रह्मा और विष्णुजीका मस्तक भी यवनोने भंग करडाढा ह, 
इन तीनो मृर्तियोपर जो वड़ा एक मुकुट था वह आज तक विराजमान है, और उसका 
शिटप काय अत्यन्त मनोहर और प्रशंसनीय है। ऐसा चमत्कार आर शिल्पकार्य 
अब नहीं होसकता ?। 


५ हमने पीछे प्रधान संदिस्म जाकर देखा कि यह ५८ फुट ऊंचा है इस संदिर 
है के बाहरी भागमें तथा भीतरी भागम सत्र दवा देवता ओंकी मूर्तियां खुदी हुई थीं 


4 आह काह की की कीरिलिब्टी कील कर कीरि की हि की पट करी पर कट पतन | 
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मंदिरके बाहर दाहिनो ओर एक गुम्मठमे महादेवजीकी मूर्ति है, उसके गलेमें मुंडोकी 5 
माला तथा सात हाथोमे सात ही प्रकार्के अख्र है। उनके शिरपर नृकपाल युक्त सर्प 2४ 

विजड़ित मुकुट है, उसके बाई ओर एक थोगिनी रुघिर पान कर रही हैं और उनके (९ 

दाईं ओर नीचेके आसन पर मृत्यकी सूर्ति है उसका शरीर जी ज्ीण है । 

पश्चिमकी ओर महादेवजीकी और एक प्रकारकी मूर्ति है, वह मूति जैसी 

रु और सुन्दर हे उसी प्रकार रमणीक है पावेतीका विवाह करनेके लिये जिस समतिसे 

गये थे यह वही मूर्ति है । महादेवकी मूर्ति जेसी भयंकर है उसी भाँति मनुष्येकि मुडेकी 


माछासे शोभायसान है, उसके पास ही मृत्यु सुखमे पड़ी हुई दो मनुप्य मात है, वह्‌ 


न मूर्ति दोनों अविकल समंकित हुई है ? री 
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उत्तरमे एक सूर्ति है जो काछ और उसके साथियोंकी है, देहाती उसको भूका : 
माता कहते है, वह बुद्धा ओर खोपड़ियोका हार पहिरे है, दो मनुप्य उसके साथ हे, 


8 


जा टंढी आकृतिक हैं | मृतक हानस उनका अखें बद्‌ हैँ मुखकष्ट पाय हुए सा प्रतात ८ 


होता है । ओर एक सांसाहारी पशु उनके समीप आरहा है। 

मंदिरका सभासंडप कई फुट आगे तक है, दोनों ओर चौकोन स्तम्भे वने हुए हि 
है, इन स्तम्भोमे स्री पुरुषोकी वहुत सी सूर्तिय है। महरावे वड़ी अद्भुत है। मूर्ति खद्ढ ्ट 
हाथमे लिये ऐसी बनी है कि ऊपर पेवस्त होगई है, यहाँ एक हाथीकी मूर्ति है । हम, 2 


है 


हूं सकते हैँ कि हमने ऐसी मूर्ति कही नहीं दुखी. 


इसकी छत बड़ी मनोहर है हमारे घासीने उसका मानचित्र लिया है, पवित्र स्थान हट 

पर देवताकोी म्रांत है जिसको यहाँवाले रोरी व रोली कहते है, दूसरा नाम इनका ॥£ 
वबालनाथ हू, पंडे इत्की स्तुति ज्झोकोसे करते है, यहों एक पत्थर चम्ब॒लके रगड़से गोल 9 
होगया है, इसीके ससीप संदिर है। एक महापुरुपने इनके समीप पावेतीकी मूर्ति बना कर ्ट 
स्थापित को है पर देवताकों यह स्वीकार न हुआ उसको बडे कृष्ट पडे उसका भाया मरा ट 
पुत्र मरा ओर उसका दिवाला होगया । १ 
इस मंद्र्के समीप वीस गजपर एक और स्थान सिगार चोरी है| इसका यह 
चाढीस फुट सुरव्वा है । बड़े २ स्तम्भो पर स्थापितहे सब औरसे खुला है उसमें भी वहुत 


पे 


तियों है। सहनमें बारह फुटका एक चौतरा है यहाँ राजा हुनका विवाह एक राजपूत 8 


5, 


6 पछुञ्नाखे हुआ था उसकी यादगारमे यह वना है | 
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मा 
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के 
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१८ 
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9) 

साद्रके बीचस एक स्थान नदुश्वरका बना हुआ हू, एक पुरुप इश्वरकों त्राथना हि 

पे वा है, महादेवजीके समीप छोटे २ मंदिरों महादेवजी तथा अन्य देवताओकी मर्तियां 2 

है, उत्तरका आर गणेणजी तथा दूसरे देवताओकी है, परन्तु यबनोने इन सूर्तियोको संग ७ 

कर दिया है, जांगे दो स्तम्भ एक खड़ा हैँ दइसरा गिरा है श्ञायद्‌ नारायणक ६ 
[ पालनेक (निमित्त हो; यहाँ एक जलपानके लिये बावली वनी है, यहॉँसे, चछकर हम ८ 

2॥ >क कुंड पर पहुंच, यह कछुड साठ फुट रूम्बा चोड़ा है इसमे पानी लवालव भरा रहता ि 

न है, इसके समीप एक मद्रि जलके देवताका है | कुंडके निकट जो मदिर दे उनमे भी 


| ४ 


>> व्गीए 5: री कीट बडी हे की कह की एड की एड की हछ की बी छकी 6 कीछिर 
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त्ले अद्भुत शिल्प है, एक मंदिरसे पानीमे तरता हुई नारायणकी मर्ति देखी । नारायण 
शेपनगार पर जयन करते हैं वह सहस्न फनोसे उन पर छाया किये है, चरनोमे रू 
वठी है, सत्स्य ओर नराकार पुरुष नारायणका सिहासन उठाये हुए है। उन्तके बीच 
न एक घोडा खड़ा है उसके समीप सिह है, पलंग बना हुआ है। ऊपरके भागस देवताओं 
६७ तर हैं। एक स्थान पर नरसिहजीका चित्र हें तथा ओर भी बहुत सी मूर्तियां है । 
| नारायणकी मरर्ति शयन किये हुए है। एक हाथ शिरके नीचे है शख चक्र गदा 
“पद्म लिये है । यह शंख दश्षिणावर्ते कहाता है उनकी नाभिसे एक कमल निकला है 
ओर उस पर त्रह्मार्जी बठे हुये है। लक्ष्मीजी चरण दाब ररी है,यह सब वस्तुएं बडी शिलप- 
चातुरी प्रगट करनेवालढ्ी है | शेपनागके बीच शरीरसे सोती हुई मूर्ति यह बड़ी अद्भुत 
, आर शेपजी तो असली सप॑ ही विदित होते है, उनके शरीरके दाग तथा द्रयायी 
डे अड्भत है; नारायण जिस पलंग पर सोते है वह आठ फुट रूम्वा और दो फट चौडा 
फुट ऊंचा है, और वह मूर्ति मुकुट चरणोंतक चार फुट है, हमारी इच्छा इनको 
सरे स्थानमे लेजानिकी हुई । 
कुंडके आसपास १४ मंदिर है, यहाँ एक स्त्री पुरुषकी मूर्ति अद्भुत है। यदि कुछ 
कारीगर छः महीने परिश्रम करें तो कुछ खाका इस वरोलीके अद्भुत शिट्पका खैच सकते | 
बरोलीके नामकरणका कोई इतिहास नहीं मिलरुता, पर राजा हनजो अंगदसीके 
७४ न्ामसे विख्यात है उनका इससे सम्बन्ध पाया जाता हू । ऐसा विदित होता है कि जब 
यूनानी बादशाह सल्कसने फाज भारतसे उज्जेनको भेजी थी उनके आनेसे विदित होता 
न है कि कमलमेरका मंदिर उन्होने बनाया हो, हमको दो खोद्त छिपियोसे पता छगता है 
«४ कि सात आठ सौ वर्ष पहिले वह यहाँ आये थे, उसमें एक नाम वलनसीके पुत्रका है 


८. जो वहॉ वल नगरीसे आया था, दूसरा जेन भाषांस उसकी तिथि सबत्‌ ९८१ इसमे 
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न सिद्धेश्वर महादेवकी प्रार्थनाके पांच इल्लेक है, हमारे गुरू अपना व्याकरण डद्यपुर छोड (६ 
| आये थ इससे वह इनका पूरा अर्थ नहीं करसके। यह एक समयकी आमदनीसे नही बना न 
«० कारण कि इसका व्यय शजपूतान भरक एक साहढका आय हागा। 2 > 
>>) यहाँ पत्थरकी दो छतरी बनी हुई है, बरोली उस भागंत्त बसा हुआ है,जो चम्ब॒ल- ह् 
ही नदी और घाटीके वीचका भाग है जिसमे सदेहात मिसरोरके सर्मीप तीन मीलकी दूरी 2 
दो पर पश्चिमकी ओर आवाद है, ओर यह बड़ा विचित्र स्थान है । लि 
तर ४ 
ला 4 ०220% 52 228 2 
न हि धि 
रे दादश अध्याय १२. (६ 
र्लः >--प5-0०८----- ् 
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कट 


ला कर्नल ठाड़ साहबने २ सितम्बरको लिखा है कि “ वरीलीके संदिरके अनुपम ्‌ 
| सोन्द्यको भलीभांतिसे देखनके लिये मे वहाँ कई दिन तक रहा, और स्वभावसे एक ््‌ 
| 


महान दृश्य चम्बलके भँवरवाले जलको देखनेके लिये गया । डेढ़ कोश चलने पर वडी 
प्रब्तासे जलके गिरनेका शब्द सुनाई आया, अन्तमे में नदीके किनारे गया, वह शब्द, र 
वहांसे भलीभांति सुनाई पडता था । मेरे छोटे २ डेरे एक ऊंची जमीनके ऊपर । 
थे, वहांसे जो दृश्य दिखाई देता था, वह ्वभावत: परम रमणीय दृश्य था, उस € ( 
को वर्णन करनेकी मनुप्यमे सामर्थ्य नही है । हमारे डेरोके पीछे सघन वन था, सम्मुख 
ही पहाडोके शिखर दिखाई पड़ते थे, वाई ओर नदी विस्तारित होकर मानो एक हौदकी न 
रु समान होगई थी, उसके चारोओर वेले छा रही थी, इससे कुछेक द्हिंनी ओर एक [8 
टी) प्रसिद्धा नदी बह रही थी ।, उसका पाट इतना छोटा था, कि मनुष्य छलाँग मारकर )७ 

सरल्तासे उसके पार होसकता था । डेरामेसे वह विस्तारित तरंगकी क्रीडा भी भांतिसे £ 
दिखाई पड़ती थी । मेने होंदके प्रथम मुहाने पर जाकर देखा कि उस नद्ीका तीक्ष्ण 
चलनेवाला जल पहाड़ोकों भेदून करता हुआ जा रहा है, इस स्थानसे जलके गिरनेका 
आरम्भ हुआ । जल राशि उस चम्बलसे महा तीत्र वेगसे पत्थरको भेद्च करके नाचका 
बिकट शव्द्से गिर कर नदीके आकारमे नक्षत्र गतिसे चल रही है । अन्तमे वह कुछही 
दूर जाकर स्वतंत्र चार तरंगनीरूपसे चारोओरकों चढी गई है । इसीके मध्यस्थलुम ः 
जे एक ऊंचा पत्थरका स्थान है इसके ऊपर सफेद सुयकी किरणे विचित्र क्रीडा फररही &£ 
है; है। इस स्थान पर चार नदियां चार खाइयोमे गिरकर उस पत्थरके देंशकी संघर्षण हु 
रे करती हुई भयकर शब्दसे फिर एक स्थान पर जाकर चारो एक रूपमें होगई है। जिस ५ 
2 स्थान पर वह सम्प्िलन हुआ है उसका जैसा विस्तार है उस स्थान पर घूरिते जलका 
£: ध्वनि भी उसी प्रकार भयंकर है । उस स्थानसे फिर दो खततंत्र तरंगिनीरूपसे दो तरफको 


कक हम ही 


6; 


कह] 
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ना चल कर उक्त पत्थर देशको पकड़ कर उत्तरांशम फिर अंग २ मे मिलकर एक मू(तहा ( 
ओं' प्रबल तेजीके साथ फिर एक स्थान पर विचित्र सौन्दर्य प्रकाश कररही है?” । हत 
“| 
भा “तरंगनियोसे बीष्टव उक्त पत्थरके स्थान पर जानेके लिये एक पुल बनवा दिया पु 
३ 


। है, उस पाषाण श्रदेशका नास मिसरोरक ठाकुरकों विहार भूमि हूं | वह ठाऊुर ऑपष्मऋतु 
ही! के समय उस परम रमणीय देशमे प्रीतिभोजानुष्सान और विहार किया करते हैं| यह 


| स्थान भोज विहारके लिये अत्यन्त उपयोगी है | इसका अनुमान तो सरलछतासे होसक्ता पु: 
&, ह.। इसके चारोओर जछके गर्जनका शब्द सुनाई पड़ता है,-प्राकृतिक रमणीय दृश्यका हि 
हो. कोन भूल सकता है ? यद्यपि यह देश वनमे है परन्तु वड़ाभारी है। यदि मेवाड राज्यम 

हमे कोई यह देश देंदेता तो हम इस मिसरोरको पाकर अत्यन्त आनन्दित होते, अथवा ह 


शा चस्व॒द़्क इस जलप्रपात घू्णवजल प्राकृतिक दृश्य पूर्ण, इस स्थान निवास कर प्रीति 
४छी भोजन कर महा आनन्द सम्भोग करते ” | 


न 
एड 


9 
््य 
तारीख चाथी दि्सिम्बर-कुछ दिनोसे व्यापारी इस सार्गेकी स्वच्छ करतें हं जा पट 
गंगा मेवा स्थान स्वच्छ किया जाता है, यह जंगल है आर यहां वस्ती नहीं हं। यहा एक 
बीडकीउकीफकीछकाहब/ लकी कि ल्ीडिकीएकीएकीरिंगर 
4 
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ना स्थान रानाकोट भी खाली पड़ा है।सबेरे ही हम खेरली आममे पहुँचे यहॉसे हम दक्खिन (६ 
5 पश्चिमकी ओर चले | यह मांग सवंथा झाड़ी और पहाड़ोमे था गंगा भेव यात्रियोके ्टट 
है आराम करनेका स्थान है। १ 
ह हु यहाँ त्रिकोन मंदिर नजर आते है, जो छतरियोकी समान बने है और इनमे भी “5 
: डी कारीगरी है।असली मदिरिको तोड़ फोड़ कर एक और मंदिर सदा बनाया गया है 


| इसका केवल जगमोहन अच्छा है, इसमे एक स्थानसे पानी निकछ कर बहता रहता है ट 
का इसीसे इसका नाम मभेवरंगा पड़ा है। इस पानी पर फूछ बहुत बढ़ाये जाते है और वह 8 


से कामंधनु नामवाले कमलूके फूल हैं । हि 
श रे 
द्वः असछ संदिरका ढॉचा वरौछीके संदिर कैसा है। महादेव'पावतीजीकी इसमे मर्ति | 


है जोगिनो नागिनी आद सब बने हुए है इसके फसमे एक यात्रीका नाम खुदा देखा पुर 
जिससे संवन्‌ १०११ खुदा था । इसकी छत मीनारदार बहुत अच्छी है । इस स्थानके ड़ 
त्लेः कोनोमे पॉच मंदिर बने हुए है, पर वे सब टूट फूट गये है, चहारदीवारीमात्र शप है ि 
बड़े मदिर्मे एक चबूतरा है जिस पर महादेवजी स्थित है, यद्याप बरौल्लीकी वराबर 
कारीगरी नही पर इस समयकी कार्रागर्रीसे कहा अधिक हैं, इस समय यह स्थान बनेले [2 
जन्तुओके रहनेका होगया है, वहाँ बड़े २ वृक्ष है । मंदिरमे होनेसे उनकी जडेने बहुत 9 
स्थान खिला दिये है, एक वृक्ष यहा सहस्र वर्षका विदित होता है एक ही बृक्षने सब 2 
मंदिरों पर अपनी छाया करदी है, इसमे बाहर ओर भीतरकी ओर दो होते है | भीतर 
भी वृक्ष है उनपर अमरवेल चढ़ी हुई है, यह महादेवजीको पसंद है । यहाँ केतकी बहुत " 
होती है, बानर ही वहांके निवासी है, यहाँ सतियोकी छतरी भी है उनकी संख्या भी 
इनसे विदित होती है, यदोंकी सब जॉचमे एक महीना छग जाय, पर हमने अपना 
मार्ग स्वच्छ करनेकी आज्ञा दी । 

नावली यहाँसे बारह मीछ है मार्ग बराबर जंगलका बड़ा कठिन और दुस्तर है। 

५ वी दिसम्बरकों नावढी नामक स्थानसे जाकर करन टाड़ साहबने लिखा है 
कि “नावली एक अत्यन्त सुन्द्र ग्राम है, इसके पश्चिम अंशमे एक प्राचीन किला टूटा 
फूटा हुआ है । तीसरे पहरके समयमे तक्षकजीके कुंडकों देखनेके लिये गया, यह 


कुंड नावछीके एक कोश पूर्वसे स्थापित है । वहाँ दो संदिर है एकस तक्षककी सूर्ति है । 
और दूसरेमे धन्वन्तारिजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित है । दक्षिणकों कुंड विराजमान हूं, यहाँके 


मनुप्य कहते है कि यह अत हैं ? 


नव नक 


ने#न्ट 


कहना 


33 


430/0 


२८८० 6) 


सो 


अप (22 


१॥/2 0005 00% 
है मी मील कह नर हे 


(2 
8“, 


् 


व कप इक 


बताए लाकर 


के बकांक 


पश्चिमकी ओरसे एक नदी निकलती है, इसको तखेली कहते है यह कई मील 
तक पेचखाती हुई से। फुट नीचे पठारके हिंगलाजगढ़क पूवा भागका घांत हू। पांछ 
हमजारमें मिल जाती है, हमारे घासीने यहॉके चित्र लिये हें, और जिसकी प्रशंसा १£ 
लाइलेकने की है, हम किला हिगलाज देखते हे जिस पर कप्तान हिचस साहवने तोप- /5 
खानेंके साथ अधिकार किया था । 


रत फ रट रटडरक रण रा कक रा करण करार रा रा रत कर 


८ 


थं 


दें +2/+027 
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भानुपुरा ६ दुसम्बर ८ मीरू-यह स्थाच बहुत रमणीक है। दो मोल जंगलमे 
चलकर थाटा द्वारा भानुपुराक समीप पहुंचे | यहाँ एक घाट पर एक दर्गके चिह्न पाये !£ 
जाते है, जिसको इन्दौरगढ़ कहते है यह किठा चन्द्रावतोके अधिकारके समयका होगा 8 
यहाँ कोई खोद्त लिपि न मिली पर अब भी यहाँ कुछ बसीकतके चिह्न पाये है| 
है। इसकी हमको प्रसन्नता ह्‌। 

भानुपुराक सम्रोप हम एक नदीके पार हुए जो अछवा कहलाती है और ए 
वाटास निकलती ह। यहाँ भी जसवन्त राव हुलकरकी एक छठरी है। यहाँ उसने सरकार 
अम्नजल युद्धकां तैयारी का थी, इसमे दृढताके सिवाय कोई शिल्प नहीं है इसमे 
इस निभय हुलकरका मूर्ति बेठी हुईं बनी है एक स्थान यहाँ गुम्मजदार धर्मणाल्ग सा है ॥8 
जहा! जसवन्त रावका शव रक्‍्खा गया था | री 

वहाका छतरास सोधी दूर पर एक ओर छतरी उसकी बहिनकी है जो जसवन्त € 
रावके सरनेके बहुत दिन पीछे मरी थी, इसके दरवाजे पर काछी नामक एक तोप रक्‍्खी ६ 


का! 
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8५ 
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ब्शापवकाएं 
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छष्क्‌ 


ह)5क आर थोड़े दिनोके बने सकानसे जसवन्त रावके निमित्त निरन्तर पूजा होती है | एक 

मर्ति श्वेत वस्र धारण किये यहां खडी हैं, उसके पीछे दीवार पर जसवन्त रावका चित्र 

है जो अपने विख्यात मीहू घोड़े पर सवार है । एक पुरुष उसपर चंवर करता है दोनों 2 
ओर दो सेवक खड़े है और ब्राह्मण कुछ पढ़ रहे है । 2) 


30/53/2202 


2 


3 
ब्र्ट 


हिल 


0/< 


हमने यहांके अधिपतिका घोड़ा देखा तो छूत ही उसने कनोती दवाई, यह महु- 
आरगका झुम्मेत है ओर अपने स्वामीकी समान महाराष्ट्र देशका रहनेवाल्ा है, इसके 
शरारका गढ़न बहुत सुन्दर थी सब चौद॒ह विलुस्त था चेहरा नम्ननेके अनुसार था असी 
डस्वत, कान छोटे नोकदार, आंखे बड़ी उभरी हुई और थूथना इतना छोटा था कि 
चाहक प्यालेसे पानी पौीसकता था। हमने कहा कि इसीके अनुसार इसकी पोशाक £ट 
हानाी चाहये [(जसकाी उसके स्वासाोन स्वाकार कर लिया । 78 


भानुपुरंस ५००० धर है प्रबन्ध नरम है दीवान हुलकरका काम करते है। यहांके 
जड़ व्यापार आदे सब अपने स्वामीके साथ हमारी मुछाकातको आये ओर ऐसी योग्य- ट 
तास सिद्ध कि सेवाड़के निवासी इससे अधिक योग्यता नही दिखा सकते, पुरानी रसम 7 
शांत सब हांती है और यहांका अधिपति सामथ्यवान ह्‌। ड 

स्थान गराद सात दिसम्बर फासछा १३ सीछ-अब हंस ठोकर खानके सागस 2 
भालवेस आये इससे प्रसन्नता हुईं गरोट्म बारह से घर है। यहाँ पुरानी कोई वस्तु नहीं “5 
० ९ बीच सार्गमे सीलीका किला हमारी पुस्तकके लिये कुछ सामान दे सकता है, रे 
जिसके हटे फूटे खंड सातछ पातछ नासक राजाका कुछ पता देते है, यह राजा पांड़वोके हट 
मी था यहांके मैदानमें अन्नी हरे स्थाह प्रकाशमान कितने ही प्रकारके पाषाण दृष्टि री 
गाचर हांते है। पर पहाड कही नहा हूं थोड़ा भी खोदनेसे पापाण खंड निकल आते हैं। 

गेल टाड्‌ साहबन आठ ८ वीं दिसम्बरको धृन्नार नामक स्थान परम सर्मणीक [2 
गुहा ओर संदिरोको देखकर लिखा है कि इस देशफ्ी उपजाझ और श्रेष्ठ मद्दोकों ॥& 
>9 खकर मुझे भेवाड़का स्मरण होआया | 


फिन्स्नन है: 
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्ड 

9 हमारा प्रधान छक्ष्य धूम्नारकी गृहाके निकट जानेका था। में ढाके तथा वन्यपादप रे 
5 पृ्णे एक पापाणमय देशम होताहुआ अन्तमे धूम्नार पर्वत पर जा पहुँचा । मैने ॥2 
हा देखा कि पत्रतके मलमे उत्तरकी ओर एक सुन्दर सरोवरके किनारे मेरे डेरे छंगे हुए है । “% 
है ,परन्तु उस समय रमणीय दृश्यको देखकर नेत्रोको ठृप्ति मही होती थी और अपार कौतू- 


ः हल उत्पन्न होता था, मेने भोजनके लिये न बठकर पाहिले ग॒हा देखनेके लिये कहा ?”? | “2 


2 
५! “धूज्ञार पवतकी वेष्टनी प्रायः डेड कोश थी, इसका उत्तरांश चौडा क्रम 


& खझछड्जा परका ऊंचा होगया था। इसको ऊंचाई एक सो चाढीस फट थी । सबसे ७ 
श ऊंचा शिखर ऋज॒ुभावस ३० फुट ऊंचा ऑर उसके ऊपरका भाग समतरहू था । उस 
<॥ समतल क्षेत्रमे बहुतसे बट वृक्ष विराजमान थे, इसके दक्षिण ओर घोड़ोके खुरोकी ॥2 
६ आकृतिके समान, तथा ऊपरके भागके चारोाओर खाभाविक अमेद्‌ दीवारे बनी हुई 
दे) थी । प्राय, दीवारोसे सवंत्रही गुहा व॒ती हुईं थीं, मैने गितती करके देखा कि गुहाओकी 
&॥ सख्या एक सा दश है । इन गुहाओके प्रधान मंदिरोंका प्रवेश द्वारस्वरूप था, अथवा 
6! यहाँ प्राचीन सन्‍्यासी छोग निवास करते थे। दीवारोमे छेद होरहे थे परन्तु दोवारे छोहेकी 
मे! समान कठिन और चिकनी थीं, यहाँ पर प्राचीन बस्तीके चिह्न भी पाये जाते है, 
«| परन्तु वह किस समयके है यह नहीं जाना जाता, यहां जो एक फुट चौड़ा प्राचीन दीवारो 
८ का कुछ टूटा हुआ हिस्सा देखा | यह एक बडे पत्थरके टुकड़ेकी समान था, पत्थर पत्थर 
पर जोड़ा नहीं गया हू, इस कारण मेरा यह विचार हुआ कि यहाँ संसारियोकी बस्ती 
| नहीं थी, केवल योगी ओर संन्यासी ही निवास करते थे ” | 

झा ८ से शिखस्के ऊपरके अंश पर चढ़ा, चारोाओर अमण करनेके पीछे एक 
शा अंगमे जानेका मार्ग देखा | वह नीचेसे ऊपरतक कटा हुआ ओर ख़ला था । वह मार्गे 
5 दोसी हाथ चौड़ा और चार सौ हाथ लरूम्बा था मे उसके एक चौकोने स्थान आया । 
इसकी ऊँचाई प्राय'३५फुट थी। यह एक बड़ी भारी गुफा है। यह गुफा पत्थरको खोद कर 
चनाईं गई है | इसके मध्य स्थान पर एक बड़ा पत्थर काठ कर उससे एक संदिरि वनवाया 
है और उसमे चतुर्भुजाकी मूर्ति विराजमान है, गुहाके उत्तर पश्चिमसे खुदी हुईं सीढियां 
दिखाई दी । वह सीढ़ी पर्वतके शिखर तक लगी हुईं थी। उस शिखर देशपर यद्यपि मट्टी 
द्े। नहीं है तथापि मेने वहाँ बहुतसे प्राचीन पीपछ और वट तथा इमलीके वृक्ष देखे ?। 
८ उक्त मंदिर साचारण मंद्रिकी आकृति युक्त चाडा-संडप हैं। इस मंदिर- 
की गठन रीति जैसी सरल है बेसी ही मजबूत भी है, स्तम्भोकी श्रेणी नकासीके काम- 
का चमत्कार दिखाती थी, अनेक प्रकारकी सुन्दर प्राति सूतियां भी खुदी हुई है| एक बड़े 
भारी पत्थरके टुकडेको खोद कर यह मद्रि बनाया गया है, इसका स्मरण करनेसे इस 

मंदिरकी प्रशंसा नही की जासकती ?! । 
८ एक बेदीके ऊपर चार हाथकी' बराबर विष्णुजीकी सूर्ति विराजमान है। 
विण्णुके पहिंरे हुए वल्ल सभी पीले रंगके है। इस कारण इस मूरत्तिका दूसरा नाम पॉडि- 
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रंग ह प्रधान मादक चाराओर ।चम्नाठ्खचत दव दाषयाका मातयां हू | पाहछ अवश 
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ना छारके ऊपर द्वारपाल देवताकी मूर्ति है दक्षिणमे गणदेवकी मूर्ति हू, उनके निकट वास्देवी 
2 सरस्तीकी प्रतिमा विराजमान है, बाईओर काल्मैरव और मौरा भैखकी मूर्ति है। (६ 
५ उससे कुछ ही दूर पंच महांवेदीकी मूर्तिका मंदिर है। प्रत्येक मूतिका स्वतंत्र । 5 
है दिखाया गया है। बैल, मनुष्य, हाथी, भैसा, और मोर यह पॉच प्रकारके वाहन भी 
>० खुद हुए है? | ' 

अधान संद्रिके पीछे तीन छोटे २ मंदिर और है, उनके वीचके मंदिर अनर 
शाय्यापर शयन किये हुए नारायणकी मूर्त, और चरणोके घोरे छक्ष्पीजीकी मृर्ति है”? 
लक्ष्मीजीकी मृतिके धोरे दो विकट काय देत्य मानो परस्परसे आक्रमण कररहे है । नारा- 
ञ यणके चारोओर छोटे २ देवताओकी मूर्ति कोई वेशी कोई वीणा और कोई सृदंग बजा ०८ 5 
ह रही है, इन वाजाकी ध्व्निसे मानो अनन्त आनन्द्स अनन्त फल विस्तार कर रहे है। [( 
># छोटे २ मंदिर भी प्रधान मंदिरोंकी समान बड़े २ पत्थरोके टुकड़ोबों खोद कर बनाये 
७ गये है, परन्तु उनमे विग्रह सिहममेरके पत्थर पर खुदे हुए है, मंदिरके ऊपर महादेवजी ९ 
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3००8७, 










(032)/4:030/ 


जो / 


द्वे! की मूर्ति विराजमान होरही है ? । ५ 
जे ४ मे प्वेतकी सीढ़ियो परको होना हुआ दक्षिण ओरसे बाहर हुआ। वह / 
| मन खुला हुआ था, और वहांसे चम्बछ बहुत दूर थी, तथापि दया 

टी भनन्‍्दतार और सुन्दवाराके देशका रमणीय दृश्य देखा । वहांसे सीडियोपरसे उतर गा 


धरे ए प्रदीप पु अप 
>  + वाई ओरकी गुफामे गया, उस गुफाका तलूछत केवर स्तभोसे रुका 2 


हे 2 


>>-204। 


ह हैआ था । यह स्तंभ जैन आकारसे बने हुए थे । आश्चर्यका विषय है कि इन 9 री 
रे मंदिरोके एक अंशमे जिस भांति शिव ओर विष्णुजीकी मूर्ति विराजमान थी, 
न उसी मकार और अंशोमे भी दक्षिणांशोमे जैनियोके विग्रह चिह्न विराजमान थे । इनके ( 
जा सही उस जैन व बहुत सी वौद्धोकी मूर्ति थी-कोई खड़ी थी, कोई बैठी थी, परन्तु ढ 
तो! इसका दाक्षण ओर महाभारतमे विख्यात पांचों पांडवोके स्वृति चिह्न पाये जाते थे । पर 
मे. इश फुटकी हम्बी मूर्ति यहाँ निद्रित अवस्थामे थी, ऐसा सुना जाता है कि यह मूर्ति 
शा दर भीमके पुत्रकी है और इसकी यह अवस्था केवछ एक ही घंटेकी बताते है, 8 
है पर्क अतिरेक्त पॉँचो पांडवोकी मूर्तियां दिखाई आई जो मनुष्य उन पांचो पॉडवोके य 
ञे सेवकभावसे रहते थे वह उनकी मर्तिये थी, कहते है बनवासके समय पॉडव यहाँ ही 
कै भाकर रहे थे ? । 

ना 


हि 


०:54 


रु .... ७ सौभाग्यसे मेरे साथमे जैन गुरू थे, उन्होंने कहा कि यह पंचमूर्ति जैनियोके रु 
५ कक है। ऋषभदेव प्रथम, सन्तनाथ पोड़श नेमनाथ वाईसमे, पाश्चनाथ, 
७0 महावीर और चौवीसमे यह पचजैन देवताकी पंचमूर्ति है, यह पंच पांडवोकी ४ 
कं 0 | चन्द्र अभुकी भर्ति भी वहां दिखाई दी। सभी मूर्ति दश ग्यारह फुट ॥5 
| चास्तवस यह पच जैन देवताकी मूर्तियां है वा पांच पांडवोकी मूर्ति है, इस कर 
गान पर इसका विचार करना हमे असंभव होगया । 2 
५. __ उस शुफाके धोरे ही धून्नारमे एक और बड़ी गुफा है । पहिल्ली गुफाके भीतरस 5 
हे आ उस गशुफामे जानेका रास्ता है । वह सर्व साधारणमे भीमके_ राजके नामसे विद्त ् 
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| इस गुफाकी लम्बाई सौ१०० फुट है और८० फुट चौड़ाई है । गुफाका प्रधान कमरा कट 
भीमके अज्ञागार नाससे पुकारा जाता था, एक बाहरकी कोठरीके रास्तेसे इसमे जाना 7 
होता है, वह कोठरी २० फुटकी है, अखवागारकी गुफाके भीतर एक घर है। वह घर ३० 
फुट रूम्वा और १५ फुट चौड़ा है, उस कमरेके चारोओर धर्मशाला बनी हुई है। तीर्थ- रे 
यात्री छोग यहां आकर ठहरते है। यद्यापि यह भी भीसके नामसे विख्यात है, परन्तु 
अन्यान्य लक्षणोसे जैनियोकी जानी जाती है | अज्जागारके पास ही राजलोक नामका 
एक कमरा है, यह पहाड़ आदिनाथके नामस विख्यात है। इससे यह भी विश्वास होता 
है यहां आदिनाथकी पूजा होती होगी, एक स्थानंस पाश्चेनाथकी भी दो सूर्तियां है। ' 

४ ओर भी दक्षिण वा दृक्षिणपश्चिममे गुफा और कमरे है, उन कमरोके चारो 
ओर योगियोंके ठहरनेके लिये घर बने हुए है । यहों एक बहुत बड़ा वृश्ष॒ है, यहाँ भी 
एक बहुत बड़ी मूर्ति है 

धून्नारकी गुफाओका विस्तार सहित वर्णन करनेकी अब छेखनीमे सामर्थ्य न (2 
रही । यद्यपि यह इलोरा, कारलि, वा सालसेटीके प्रसिद्ध प्राचीन शुकाओकी समान 
श्रेष्ठ नही, परन्तु इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह्‌ उन सबकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन 
है। मैने इन गुफाओके चारोओर खोज की परन्तु कही भी किसी अ्रकारकी खुदी हुई (2 
लिपि वा अनुशासनपतन्रका न पाया। यह शुफा दुशन करनंक योग्य हो थी, इनका देखकर 2 


कि. 


अनेक प्रकारका कौतहर उत्पन्न होता था, और इनमे बहुतसे अद्भुत पदाथ है ? | रु 
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लछरापाटन-कनेल टाडकी अभ्यर्थना-झालरापाटन नगर-संदिरोकी श्रेणी-झालरापाटनकी 


2 उत्पत्ति-झालरापाटनकी स॒ष्टिके समम्बधका विवरण-स्वायत्व शासन-कनेल टाड़ साहबके 

साथ नगरके सब श्रेणीके प्रतिनिधियोका साक्षात्‌-प्राचीन नगरी चन्द्रावतीका वत्तान्त-उसकेस स्वन्च 

दी का प्रबाद वाक्‍्य-प्राचीन मंदिर अ्रणी-करनल टाडका देवताओकी मूर्तियोंकी संग्रह करना-- 

श क ८ ञझ््‌ “० ० आप 

द्ल स्थान पंच पहाड़- १ ०द्सिम्बरको हम गिरोटसे चछकर इस मुकाम पर आये। गिरोटसे 
० मई, कप ञऋ 

>>) मानसन साहबका आगमन हुआ था, यह एक एछातहांसक म्थान ह । जब हुलकर प्रताप 

रा. 


गढमे था और उसने अंग्रेजी फौजका आगसव सुना तव वह अपनी सेनासहित सन्द्‌- 
सोरकोी गया और चम्बलके पार होकर गिरोटकी तरफ चला, जो वहाँसे पचास मीछके 
लगभग दूर था, मानसन साहबको इसकी कुछ खबर न थी वह उस समय चन्द्रवासाको 
जाते थे, पर ज्योही उन्होने हुलकरका समाचार सुना कि उन्होने मुकन्द्रा घाटीको 
जाकर रोका और ल्यूकन साहबको कोठेकी हाड़ा फोजके साथ वही छोड़ा । हुहुकरके 
१००००सहख्र अश्वारोही चार गोलें वॉधकर चले यह खान वगशके अधीन थे ओर इन्होने 
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दे दक्खनस ल्यूकन साहब पर आक्रमण किया। पर ल्यकन साहबने उसको पर्णातः 
कया, पर साहबके पॉवमे उन्हीके सिपाही द्वारा चोट आईं, एक पुरुष जो उस युद्ध 


सम्मिलित था उसने हमको वह वृक्ष दिखाया जिसके नीचे साहश गिरे थ । 


कॉटका सना कोइलाके सामन्तके अधीन थी | अमरासह पर ज्यों हीं आज्ञा 
पहुंच। वह तेयार हुआ । पोपली ग्रामके सम्मुख वह अपने घोड़ेस उत्तरा ओर जीनपोशके 
ऊपर घठ गया ओर उसके चारोओर एक सहख्र सिपाही थ, उसने अमजारके मार्गसे 
किसण करना चाहा पर उसकी सेना साहस हान होगई थी, तथापि उन्होने शत्रुआक 
शवास नदीको भर दिया। पीछे एक गोली अमरसिहके माथ ओर एक छातीम लगी जिससे 
उेह भा पर गिरा परन्तु तत्काछ उठकर एक काठूक सहारे खड़ा होगया ।और सेनाको (९ 
साहस बधाया पर वह शत्रुकी ओर तलवार उठाकर गिर गया और सरगया, साढ़े चार 7 
सो सैनिक उसके साथ भार गय आर कोइलाका भावी अधिकारी सामन्त पढेंटिया भी (६ 


धरा गया, और कोटेकी सेनाका बखशी वन्दी हुआ जिसको दशछाखका तमस्सुक !£ 
लिखनेसे छुटकारा पिला जिसका वर्णन पीछे हो चुका 8 
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यहां एक खादी छतरी बनी है। जहा यह हाड़ा बीर मारा गया था। एक चौतरा 
यह बना हू इसको जुझार कहते है, इस पर घोड़े सहित उस सवारका चित्र है, हमको 
काटक नायब पर यहाँ उसकी वे परवाइसे क्रोध आया कि उसने कोई हृढ स्मारक यहाँ 
नहीं बनवाया था, पर वह ऐसा क्यो करता कारण के वह हाड़ा जातिका तौ है ही हे 
नहें। बल्कि ऐसा करनेसे तौ उसे इस हाता | तथापि यह कच्ची छत्तरी भी एक प्रतिष्ठा फट 
क वस्तु हैँ, जो दृढ़ छतरियोको प्राप्त नहा है, स्थुकन साहबकी छतरी ऐसी भी नही है, 
वह जो मारेगये वह छतरी बननेका झुछ स्वत्व रसते थे वा नही, यह भी पिदित नहीं 
न डआ परन्तु रहने वाले उस पीपलीके चक्षको जहों साहब गिरे थे ल्थूकनका जुझार कहते 

। यहा स्वृति है और छतरीकी मरम्मत करते रहते है। 


5० हम्व न कक पल 
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हो! किया और शहसे भेट न ऊँ । यादें साहब पांच कम्पनी पैदछ छोड जाते और 
_ पलीको चले जाते तो नामवरी रहती-कारण कि वह स्थान ऐसा है कि उसके चारो 
ओर अ्रमणसे एक सप्ताह छग जाता हैं आर पदुछके सिवाय वहाँ किसीकी गुजर नहीं है 7 
हे! पर कमानियर साहबकों नो सनापर विश्वास न था हम कहते है यदि ऐसा था तो उन्होंने 7 
0! सेनाकी अफसरी क्यो की थी। पर ऐसा नही था ग्रत्येक सिपाही युद्धके लिये पेयार था (2 

अब कसाडरले पांच कम्पनी युनासके घाट पर छोड़ी तब उन्होने कैसा काम किया जब- “5 
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है उसके सवारोके हाथसे संकलेर साहव और उनके साथी मारे गये। हम इससे यह 
रे उपदेश लेते हे कि ऐसे पुरुषकों किसी प्रकार अफसरी न देनी चाहिये । जो अपने 
श सिपाहियों पर विश्वास न करता हो । 


री पंचपहाड़ एक आवाद शहर है, इससे चार जिले है, जिनको हमने युद्धमे 
न हुलकरस लेकर नायवकी दिया है। यद्यपि अभी उनमे ५०००० रुपयेकी आय 
-*॥ नहीं होती, पर उनमे इससे दूनी आय होसकती है इस शहरसे २००० घर है। बाजार 

६ चोड़ा है जिसमे व्यापारी महाजन रहते है । यहॉके आदमी हमारी सेटको आये यहां 
छाल पत्थर भी बहुत है । 


कुनवारा ११ द्सम्बर-उत्तर पूवे १३ सी हसारा गसन वहुत अच्छे सागसे 
हुआ यहाँ ज्वार गेहू बहुत होते है । यद्यपि युद्धके स्थानों खेती विशेषतः कम होती हें 
पर गेहूंकी खेती विशेप होनेसे कुनवारा यथानाम तथा गुण होगया है। यहांसे चार मील 
ओतला ग्राम होकर हम चल । हम उस मुकाम पर पहुँचे जो उज्जनसे सीधा हिन्दुस्थानके 
द्वारकों जाता हँ- यहासे सोने वडा गहर है, तीन मीछ हमारे दृहनी ओर है। 

महात्मा टाड़ साहवने १२ वी द्सिम्बरको दशा मीछू चलकर झालरापाटनमे जाकर 
लिखा है, “कि मे चन्द्रभागा नदीके पार होकर गया, इस नदीकी उत्पात्तिका स्थान 

यहोंसि दो कोश दूर है | उसके पास ही रेलीत्यों नामक प्वेत विराजसान है । पहिले 

दे) उस पर्ती देशमे एक सम्प्रदाय भीकोकी वास करती थी और एक समय यहंसि 
>9 चार हजार भीलछ माल्वेमे जाकर वहोके वीचके देशोंकी समस्त घन सम्पत्ति छूट छाये 
थे । कोटेके प्रधाव मन्त्री जाल्सिसिहने ही उस भीर सम्प्रदायका विनाश 
किया था ? | 

झालरापाटन नगर कोटेके प्रधान मन्त्री जालिमसिहने बसाया था। में नगरके 
आधकोश धोरे पहुँचा उसके पूर्वदेशकी सस्रान नगरके प्रधान विचारक, पंचायत 
समाज समस्त प्रधान २ धनवान निवासियोने आगे बढ़कर मुझे बड़े आदर सम्मानके साथ 
ग्रहण किया | समस्त भारतवर्षके बीचमे केवछ इसी नगरमे इस समय सिडनिसिपलके 
स्वायत्व भासनकी यीति प्रचलित देखी । यहोंके निवासियोने ही स्वय आत्मशासन 
विधिको प्रणयन करके स्वाधीनताके साथ स्वायत्वशासन काय किया था । भारतवपमे 
सबसे अधिक यथेच्छाचारी शासन कती जालिमासिहके समीपसे इन्होने स्वायत्व 
शासनकी स्वाधीनता पाई थी, यह अवध्य हा आश्रयका वात है, कि जालमांसहन राज- 
मैतिक अभिप्रायके सफर होनेकी आशासे इनको यह स्वाधीनता दी थी । 

में उपीस्थत सभी सनुष्योके साथ अभिवादन कर तीस पहरके समय सबके 
सहित अपने डेरोमे आया, मैने इस युक्तिसे विंदा छी कि सभी मेरे साथ बातचीत 
ह४ करके संतुष्ट हुए,उसने बिदा होकर नगरम आया। जानेके समय किले परसे तोप छूटनेका 
मैं शब्द हुआ । यह नगर चौकोर है चारोंओर वड़ी २ दीवारें और उन्तके ऊपर तोपोर्की 


333. 


3. कतार सज रही है। नगरका भी तरीभाव सरढ ऑर सहजभावसे गठा हुआ है । दो 
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7 प्रधान राजमार्गोने मिन्नप्रान्तसे बाहर होकर परस्परमे अतिक्रम किया है। सबसे प्रधान 
मार्ग दक्षिणसे उत्तरकी ओरको गया है । मे इसी सागसे बड़े बाजार होता हुआ गया 3 
अन्तमे जो रास्ता दोनो रास्तोसे परस्परमें अतिकम करके गया है । उस संगम स्थानमे (६ 
जा पहुँचा । उस संगम स्थानमे सम मध्यस्थढमे नव्बे फुट ऊंचा एक संद्रि था । उसमे | 
चतुभुजा देवीकी मूर्ति विराजमान थी । पापाण मय चूड़ा-संडप इत्यादि मेरी दृष्टिको ( ३ 
आकपण करता था यर्याप यह सब भॉतिसे तैयार तो होगया था । किन्तु श्रतही रंगसे (67 
रंगा हुआ था, मैने इसे आज कलका जान कर विचारा कि इसमे कोई प्राचीन ऐतिहासिक 7 
तत्व नहीं पाया जायगा, इससे उसके देखनेकी इच्छा न करके सीधा चछा आया इस 
स्थानसे उत्तरकी ओर तोरणद्वार तक मागके दोनो! ओर एकभावसे बने हुए सौध और 2 
आल्यकी श्रेणी दिखाई दी | यह माग आध कोश था, इसकी शेष सीमासे जालिम- 5 
सिहद्वारा प्रतिष्ठित द्वारकानाथका मंद्रि स्थापित है, यह मूति प्राचीन नगरके टूटे स्थान ५६ 
खोदनेके समयमे निकली थी और यह कोटेके जालिमसिहके पास भेजी गई। उन्होने (९ 
इसका नाम गोपाछजी रखकर इस रमणोक और विस्तारित सरोवरके किनारे उसे कर 


«० अल 


9 
+ & 2 
सादरस स्थापन किया ? | ९ 


उत्तरांशमे जैनियोके सोलह देवताओके निवासका रमणीक मंदिर है, वह मानों 

इस समय भी असम्पूर्ण अवस्थामे है अंतमे मे जानगया कि यह्‌ बहुत पुराना है, और ४ | 
यहाँ एक सौ आठ जैनमंद्रि थे, उन्हीमेका एक यह भी है । आचीन नगरसे इन हि 
गा एकसी आउठ मंदिरोमे वरावर एक साथ घंटा घाड़ियाछ बजते थे । इसी कारणसे &£ 

इसका नाम झालरा पाटन अथोतू घण्टेका सहर हुआ है झालरा पाटन अर्थात्‌ ५ 
प्र झालावशीय जालिमसिहके नामसे इस नगरका नाम हुआ है, इसीसे यह प्रचलित हर 
वाक्य सत्य नही है, में कई सुहतेके लिये प्रधान सजिप्टेट साहब मनीरामक्के धर 
गया नगरीकी जो कुछ सुन्द्रता देखी उसीके लिये उनके समीप सतोष प्रकाश कर [9 

तुम्हारे शासनसे नगरकी अधिकतासे श्रीवृद्धि होगी, यह आशा प्रकाश कर उनके समीप ]७ 
जे से विदा मॉगी साह मनीरासके घरके ठीक सामने एक स्तम देखा, और झालरा ६£ 
पाटनके निवासियोकों जो खये शासनत्व प्राप्त हुआ था उस स्तंभ पर उसका विस्तार- 4 
सहित वर्णन खुदा हुआ देखा | उस सरल विवरण पूर्ण, सत्रदानकी रीतिकों पढ़कर 9 


बल. ] 


[कप [पु गा 
हँसी आती थी ? | 42 
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न कांटेके राजसंत्री जालिमसिहने राष्ट्रविफुष और अराजकत्ताके समयमे सुअवसर 
धः 


20820 6+ 


 'ह 


पाकर पाश्चेवर्ती अनेक देशोके धनवान निवासियोकों इस स्थानमे इस नगरमे वाणिज्य 

दो) स्थानमे वास करनेके लिये घुछाया, उन्होंने उनकी सुखशांतिके लिये जो प्रतिज्े की, 5 

| प्रतिज्ञाकों पूणे करनेके लिये उक्त स्वव्वकों दाव करके, उस स्तैमके ऊपर उसे खोद 
दिया, जिससे यह किसी समय भी नष्ट न होसके इस कारण वह उनके चित्तपर हट ता- ठ, 
पूर्वक भलीभांतिसे अंकित होगया । उस स्वायस्वदानके साथही साथ नगरके के आर ( 

रु दीवार वतवाकर एक साननीय और सुयोग्य सेनापतिके अधोनमे एक सेनाको भी डे 

री 


#2कीए की कीरिकीरकीलकीएकातकातकाउकीकिकीफबीिकीछ की काश: 
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टै। स्थान पर रख दिया। उसने कुएँका खुदवाता प्राचीन हृदोका बांध बाँधन, और अपने ्ट 
| खर्चस यहांके सब जाति और सब वर्णके प्राचीन देवालयोंका संस्कार करा दिया। 2 
# और जिससे सभी जने यहो स्थाईरूपसे निवास कर सकै इस लिये आवासादिके बना- 
(ः नेके निमित्त प्रत्येकके खर्चेका आधा खर्चा अपने यहँसि अग्निम् देदिया | इस प्रकारसे 


ढ्टरढ जा 


ढ्ःज्डि 


/ सबको यहाँ निवास कराकर उन्होने म्थाई भासनका भार तथा आशयन्तरी शांतिरक्षाका 

€|। भार यहांके निवासियोके ही हाथमे सोपदिया । 

्ठः पंचायत ससमाजने उस शासनके भारकों पाकर कार्य किया । विचारादि कार्य 
श करके यहॉाँके निवासियोसे जो छुछ भी दंडमे धन मिलता है, उसको और किसी कार्य 
के खर्च न करके केवल द्वारकानाथजीकी सेवासे लगाना होता है ?। 

0 “यहां पर यह भी अव्य कहना होगा कि यहांके प्रधान सजिप्टेट मनीरासने स्वयं 


6 


& बैप्णव होकर यहॉके वैष्णवोफ़ा विचारकार्य जिस भांति निर्वाह किया था | उसी भाँ। 


8 बा 


€| यहेँके ओसवार जातीय जैन धर्मावलम्बी निवासियोके विचारकार्यकों करनेके लिये 
गुमानीरास एक जन मजिप्टेट नियुक्त है। यद्यपि दोनो जने प्रथक्रू २ रूपसे विचारकार्य 
| करते है परन्तु आवश्यकता होनेपर किसी असाधारण प्रभ्नकी सीमांसाके लिये दोनो 
त पंचोको इम्ट्ठा होना होता है, दोनो जने अटन्त प्रीतिके साथ कार्य करते है, और दोनो 
री जनोने ही अपने अपने पुन्नोके नामसे उपनगर स्थापन किये है| जातीय प्रधान सभाके 
। ना समभ्यगण बडी चतुरतासे सर्वसाधारण प्रजाके द्वारा वुछाय जाते है । पिछले बीशवर्षमे 
6४ इस नगरीमे छः हजार उत्तम घर वने थे, और कुछ कम पन्चीस हजार निवासी रहते 
दा थे, इस देशक सब ही पट्टे वशगत थे इस कारण साह सनीरास और गुमानीरासक 
न होनेपर उनके पुत्र ही माजिऐ्रेटका कार्य करते हैं । परन्तु यदि वह पुत्र इनकी समान द्‌ 
और न्याय विचारक न होते, तो खायत्व शासन नाममात्रकों रहजाता । जालिमसिहके 
ना पक्षस केचछ सेनापति और वाणिज्य शुल्क संभ्राहकने यहाँ निवास किया है ?। 
4 । 
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“ज्गरके सभी श्रणाक सनुण्य आर प्रतिनिधियोने मेरे डेरोमें आकर मुझसे साक्षात्‌ 
किया । पाहिले वैश्य, पीछे वेष्णव सम्प्रदायके पंडा एक२ करके सभोचे अपना २ पारिचय 
दिया । इसके पीछे उसी रीतिस ओसवाछू वाणिक सडछीने अपना पारेचय दिया । 
भैने समीको अपने पदानुसार बैठनेके लिये कहा इसके पीछे व्यवसाइयोंके प्रतिनिधिने 
आकर मुझे भट दी । उसके पीछे शिल्पकार स्वणकार, काँस्थकार, हलवाई और अन्तमे 


थे 
>> ॥७. भर 0०५ 


हो! छौरकार इत्यादि नगरकी सभी सम्प्रदायके प्रतिनिधियोने आकर परिचय दिया | प्राचीन 
मंडलमे पाटलियोके प्रतिनिधि भी आये । साह मनीरामने स्वयं बाहर खड़े होकर शान्ति 


कर रक्षा और उनको प्रणाली वद्ध कर दिया। और उनके सहयोगी गुमानीरामने पारेचय 
(7 देनेका कार्य किया । खर्णकार सम्प्रदायके प्रतिनिधिने अपनी सम्प्रदायके नामसे एक 
रमणीय चौंदीका पात्र उपहारस दिया | उसका शिल्पका्य अत्यन्त चमत्कारक था । 
प्रतिनिधि जिस प्रकार परिचय ऋमसे आये थे, उसी भांति पयोक्रमसे विदा होकर 
बाहर जा राजसार्गमें भूरि भूरि, जयका डका बजाते हुए और पताका डउड़ाते 


हुए नगरको गये” । 
5] हकीकत कीरए अरब ब्गी की की की की 


करके शषट ४2289 2७८३९ 
8 हसो फीक कल कि डक हि 
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उत्तर सालवेमे एक झालरापाटन ही वाणिज्यका प्रधान स्थान है । इन्दौरसे इस 
स्थान तक मध्यस्थके सभी देशोमे वाणिज्य कार्य होता है । 


24 


कडश्ठिकार 2४ 


हम आधुनेक नगर ज्ञालरापाटनके सम्बन्धम बहुत कुछ कह आये हैं । इस 
समय झालरापाटन वा घटाशहरके सम्बन्ध जो चन्द्रावती नाससे प्रासिद्ध हैं और जिस 
नगरस हाकर चन्द्रभागा नदी बही है उस प्राचीन चंद्रावतीके सम्बन्धमे इस समयमभ 
कुछ कहनका इच्छा करता हूँ। ऐसा सुना जाता है कि राजा हनने इस चन्द्रावता नगरकी 
प्रतिन्‍/ की थी । और यह भी विख्यात है कि साल्वेके प्रमार चेशीय राजा चन्द्र सेनकी 
एक कन्या चन्द्रावती तीथयात्रा करनेको गई थी, यात्रांक समय उसके इसी स्थानपर एक हु 
कन्या उत्पन्न हुईं, उन्होने ही इस नगरती प्रातिझ़ की है। और ऐसा भी सुननेमे आया है, बा 
आचान निकृष्ट ऑर जातिका एक जस्सू छकड़हारा जिस समय वनसे रूकड़ी काटकर छा [8 
रहा था | उस समय रास्तेस पारस (पत्थरके) ऊपर उसकी कुल्हाड़ी गिरपडी,गिरते ही वह ७ 
खसुवणका हागइ। उस मनुष्यने स्वणेराशिकी सहायतासे इस चंद्रावती नगरकी प्रतिष्ठा &६ 
की । और जस्सू ओरका तलछाव नामका एक बडा सरोवर खुद्वा दिया। वही इस चद्रा- 
वती नगरीका प्रतिष्ठाता हुआ, कोई कहते है कि वनवासके समय पांच पांडवोमेसे भीसने 
इसका प्रतिष्ठा को, एक दृत्यने इसमें विन्न किया, भीमने उसे वाणसे सारा, वह भागा ५ 
है। बाण लगा वहासे चन्द्रभागा निकली । हमारा यह विचार है कि मालवेके राजा श् 
द्याद्त्यके उस श्रवाद्‌ वाक्‍्यकी उस छकड़हारेसे परिणत कर दिया है, यही नहीं कि 
4 उसी राजाक नामको खुदा हुई छिपि यहाँ दिखाई देती है। मध्य भारतवर्पके प्रत्यक 
अधानर नगराोम ही उनके नामकी खुदी हुई लिपियां पाई जाती है। विक्रमाजीतके संवतूसे 
| १३ सो वषे तक इस बशने घोर पराक्रमके साथ इस देशसे राज्य किया था ? । 
नदाक दानाआर बहुतसे प्राचीन मंदिर टूटे फूटे पडे हैं। नदीके किनारे तक 
' अरावर घाट आर साढ़यां बनी हुई हैं वहों बहुतसे देव देवी देत्य ओर दानवोकी बहुत सी 
भूत पडा हुई हैं, इनसे बहुतसे लिग सट्टीकी वेदीके ऊपर स्थित है। ओर सबलूकार अछस 
ना गारवासों उस वदाक नांचे बठ कर धूपमे अपने शरीरको सुखा रहे | सैने विचारा कि 
मे याद उन सूर्तियोकों में उदयपुर भेज दूँ तो अच्छा होगा, यह विचार कर मेने अनन्‍त- 
# या शाइत नारायण, एक, पाव॑ती एक तजिसूर्ति तथा और भी बहुत सी मूर्तियोकों । 
है! ड्रेस रखकर उद्यपुरको भेज दिया | वह सब एक बट बृक्षकी जड़मे पडी थी। उसी 
33 स्थान पर गणेशजीकी एक बड़ी सुन्द्र भूर्ति पड़ी हुईं थी किन्तु मे उस मूर्तिकों किसी 
८६ प्रकार भी न उठा सका | तब गांस्वासी म्ुसकाये ? | 
चेट्राचर्ताके एक सी अद्वासी देवसदिर प्रायः सभी विध्वंस होगये है। केवल 
दो तीन मंदिर आज तक उत्तम अवस्थामे है वह प्राचीन कालके सौन्दर्यकी पराकाष्ठा 
दिखा रहे है। संदिरोका शिल्पकार्य अत्यन्त रमणीक हे ?। 
“ओर खागरके बांधके निकट जैनपासकोके निसिया नामक बहुतसे समाधि 5 
जचिह्त विराजमान है । एकसे लिखा हैँ कि ३ साथ सवत्‌ १०६६ इस दिच आचाय ; 
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न दी मन्यदे बे ५. ३. आन रथ के न्तं का किन 8 कप [इच [का [रच [पु [ब ्ट 
के शीमन्यदेवके चेले श्रीमन्‍्तदेवने इस संसारको छोड़ा। पिछढी समाधिकी ताशेख 
ञ ११८० संवन्‌ लिखी ह तथा वह दवेन्द्र आचायकी समाधि है। इस प्रकारसे अनेक टट 
ए बी७ 


॥ संमावियोकरे स्तेभ देखे परन्तु उनमे कोई ऐतिहासिक ज्ञातव्य विवरण नहीं पाया | ? 
20 ऊपरकी समाधिके पास एक सन्दृक बना हुआ ह,वह ऐसा है जैसे को३ पुस्तक देखता है, 
7६ एक पुस्तक ओर एक धोती आचार्यके सम्मुख धरी है जैन छतरियोका ऐसा ही चिह्न होता है 
हि एक और कुमार देवकी छतरी ह इन्होने १२८९मे इस असार संसारको त्याग किया था। ?5 
है) हमारा घासी दो संदिरोफा सानचित्र लेरहा है,इनमेके एक मांद्रिसि अवतक सिगार रे 
50 चोरा विद्यमान हू , इनमें वह शिल्प है जो यूरुप निवासी भी तैयार नहीं कर सकते /£ 
रा प्रयेकम एक सादा मंदिर हम जो बीस फुट लम्बा चौड़ा है, उसके आगे ससा मंदिर है 
के। जिसे जगमोहन कहते है स्तभो पर सबमे नक्कासी है, वार भी अशंसाके थोग्य है उसका 
४ शिल्प भी एक मुख्य प्रकारका हे उसके ( गिलवर्ग ) बहुत ही अर है, हसको डुखै 
श पूरूपबालेने इस पूरे शिल्पका कोड 5 तयार नहीं किया, नहीं वह इसमें और 
हे? याग्यता प्रगट कर सकते और इस भवानी भूमिका यह नाम बदछ देते। जब तक हमारा 
चित्रकार चित्र लेता रहा हमन पण्डितोको ओर भी खोजके लिये भेजा यहा सहस्रो 
मूर्तिया € कितनी सूर्तियें दीवारों या दी गई है पर उनकी खोज निरर्थक नही हुई. 
हर सवसे पुरानी खोदित लिपि संवत्‌ ७४८ सन्‌ ६९२३० की हू जिसमे राजा ढुगी 
े 2! अगलका नाम है। यह बेल बूटेदार अक्षरोमे लिखी है, उसमे वह नियम जो पांड अजजुन- 
डर | के सम्बन्धमें है छिखा है कि यहॉ उसने एक वाराहकी मारा जहाँ उसका रुधिर गिरा 
मी था वहा एक आकृति प्रगट हुईं । कारण कि यह वाराह एक परोदा देत्य था । उस आहृ- 
तिका बज खेतरी कहा है या कृष्णबञ्ग खेतरी उसी वेशमे था । जिसके पुत्रतक एक था 
किस्से उसकी उप्सा दे जिसे समस्त भूमंडछका फल प्राप्त था | उसनें अपने सब शत्रुओं 
” पर विजय पाई थीं | इसका एक पुत्र क्याक नामवाला था। यह प्रथ्वीको उठानेवाले देवता 
की समान था । वुद्धिमानीमे सहादेवक्री समान उसके नामसे शत्रुओके बाछूक छिप जाते पट 
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थे | वह वद्धका अवतार विदित होता था। और जैसे चन्द्रमासे सागर बढ़ता है इस 8 


प्रकार उससे हसारी वुद्धिं बढ़ती है जब उसकी दृष्टि हमारी योग्यता पर पड़ती है। उसकी ई 
इृष्टिमि अमृत है चैत्रसे चैत्र तक वर्षभर उसके यहाँ हवन होता रहता है। इन्द्र उसके 


मर 


यहाँ कृपादष्टि रखता है उसकी सरलता ससारसे छा गई है । इसके शत्रुओके चढ़नेके 
हाथियोके दॉतोमे जो प्रकाश था वह जाता रहा और जो आगे बढ़नेको हाथ उठाता 
था वह स्तंभित हो जाता था । भूमिमे कोई स्थाल ऐसा न था जहॉ उसकी आज्ञाका 
प्रचार न हो इस प्रकारके श्री क्याक जी थे । जब वह दूसरोके नगरोमे जाते तो 
शरत्रुओकी खियोके मनोसे प्रसन्नता दूर होजाती थी, उसकी सब इ्च्छा एं पूर्ण हों । 

) संवत्‌ ७४८ जेछ शुदी पूर्णमासीको यह छिपि इस मंद्रिमि बनेरा घाट गणेश्वर 
2५ पंडलवालेने जो हस्गुप्तका पुत्र हे छगाई और यह लेख महाराज दुर्गा अंगछ राजाके 


तो! निमित्त हुई, उनको हमारा प्रणाम पहुँचे । ऐसा कोई मस्तक नहीं जो देवता गुरू और ' 
स्रोौके सामने नहीं झुकता यह्‌ लिपि ओलिक शिल्पकारने खोदी है। 
हे 5 ठ्र शक ० 
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हमको इस खेतरी वेशपर यह भी अनुमान होता है कि यह वश बड़े हिन्दू वंश हु 
से है, जो उत्तरस आये थे और वाराह नाम इन्दोसीदियनका भी है, इतिहास जैसल- 


मेस्से कइ जगह आया है कि जिस स्यासतके आरंभ इततिहासमे पद्मट्टाके तक्षक और 
क्याकसे युद्धका वर्णन है तक्षक और क्याक तातारी नाम्र ह, तक्षक सर्प क्याक नाम । 


रज रु म 


20० +- 


आकाशका है, अथात्‌ पूवमे यहॉके निवासी सप॑ पुजक थे, इसीसे इस जातिका' नाम 


४3. 


तक्षक हुआ । वैसे ही इनके अक्षर है, जो पश्चिमी भारतम पाये जाते है, यदि हम ४ पढ 
विषयको राजा हनके जो भद्गवावतीवाले ओर अंगदसी है जिन्होने राजा चित्तौरकी (७ 
सेवा की थी। प्रविष्ट करे तो हमको स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह स्मारक सिथिर ओर ् 


ही 


तातार राजाका है। जो राजा जैत्साल्पुरवालेके सहित हिन्दू जनोमे सम्मिलित हुए थे । [९ 


एक लिपि जैन मंद्रिसे संवत्‌ ११०३ ज्ये्ट तृतीयाकी मिली पर इसमे केवछ एक रे 
दर्शक यात्रीका नाम है । गा 


मुकाम नरायनपुर्रा १३ दिसम्बर ग्यारह मील-सबेरे ही यहॉसे चले, यहाँ एक 

गंदौर स्थान है, पहिले यह घाटीरावकी जागीर थी, आधकोश आगे आंतरीका मार्ग ॥£2 
दा था इस घाटीसे हम उत्तरकी ओर चल रहे थे, और उत्तर पश्चिमकी ओर गागरोन हा 
५ शहर था, हमारी इच्छा इसके देखनेकी बहुत थी, समय थोड़ा था इससे हम इसको न ८ 
देख सके, यह खीची वेशकी राजधानी है, हम उसी मागसे चले जिस पर अछाउद्दीन 
था. गारी होकर गया था जब उसने अचलदा पर आक्रमण किया | यह घाटी तीन मील 
ना चौड़ी है, यहॉका दृश्य देखने योग्य है, मोर तोवर सुर्गे शब्द कर रहे है। मानो सूर्यक्रे ; 
निकलनेकी प्रसन्नता प्रगट कर रहे है। इस घाटीमे नायव जालिमसिहने अपनी छावनी 
डाली है । और ठीस वषे तक वह यहाॉ रहा | इस घाटीने अब शहरियतमे अपना 
स्वरूप बदला है । बड़े २ सकान बन गये है चहारदीवारी बनानेका प्रबन्ध हो रहा है पर 
उसकी तैयारी तक उनके जीवित रहनेकी आशा नही है। यह स्थान अमजोरके किनारे 


(4. 


जसकी नायवन खूब पसद्‌ (केया ह, झालरा पाटनके सागेक मध्यम है, कुछ हो दूर पर 


6५ 
8 व कर 


[ँ 
पडारोकाी छावनां हू जहा करोमखाँक पुत्रादे रहते है जो उस पंडारादुठक आधपांत थ 
0»- ८७ 3 4 (० 


यहाँ एक ईद्गाह भी बनाई जाती है कि यहोँकि ऋर कर्माछोग भी जो जघन्यकममे 
हर तत्परहै पॉच समयकी नमाज पढ़े और कदाचित्‌ उनके चरित्र सुधरे । 


तो! जब तक गागरोनके समीप न पहुँचो तब तक शहर और किछा मिला हुआ सा 
>0 बीखता है, पर यहाँ ऊपर चढ़नेसे वह प्रथक्‌ दृष्टिगोचर होता है, जलके प्रवाहसे ऊचाई 
तक पहाड कट गया है, और पर्बतकी चढ़ाई ऐसी क्रमानुसार है कि उसके देखकर 
दी. हमको आश्चय हुआ। हमने उत्तरकी ओर निगाह की,काढी और सिन्धु किछे और शहरके 
न उत्तरकों ओर टकराती दीखी हमारे शहरके निकट होते ही तोपोकी सेलामी हुई 

शहरके लोग हमारी सुछाकातको आये, किलेका अधिपति हमको साथ लेगया, अला- 


2 उदान खूनी आर जानवरने पांचसा वर्ष हुए कि इस स्थानको खीची और अचछस - 
न लेलिया था, नदीको गो रुधिर्स अपवित्र कर दिया था, हम पर्वतके सारसे फिर चले 
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दी फिर अंतरीघाटीमे उतरे और ठीक पश्चिमकोी ओर होकर नरायनपुर पहुँचे, यह घाटी कट 

0 चारसौसे छः सौ गज तक चौंडी ह, यहाँका दृश्य सुहावना है, नायब॒ने शिकारके निमित्त (2 

| यहाँ खंदक किये है, पवत काटे है, जिन पर हिरन वा बनैले शूकर नहीं जा सकते, 

८. हम कई छावनियोसे गये जो पव॑तमें है, यहाँ नायब अच्छी सेना इकट्टी कर सकता है, 
छू इसमें कुएं ओर सरोवर भी विद्यमान है, जिनकी पो कहते है । 


स्थानमुकन्द्रा १४ द्सिस्वर १० मील-हम प्रभात ही चल घार्टापर एक ऊजड़ 

किला देखा इसकी ऊंचाई बहुत है, मालवेके सब भमैदान यहॉाँसे दीखते है | खीची 
् महाराजके यहाँ चिह्न है जब उन्होने यवनोपर आक्रमण किया था । यहाँ बहुतसी 
व सतकोकी छतरियों है । मंद्रि भी शिव पावतीके है | एक लिपि हमको मिली जिसमे 


| 0 


महाराजका नाम नहीं है वह लिपि यह है कि विष्णुकी स्थापनाके समय चार पीढ़ी 
विद्यमान थी । 
संवत्‌ १६०७ शाके १५२२ सौम्य संवत्सर दृक्षिणायन शरहतु आसौज कृष्ण 
रविवार दिनमान ३६ घड़ी इस समय चौहान वेश महाराज श्रीरावत नृसिहदेवने अपने 
पुत्र श्रीरावतमेहराज और उनके पुत्र श्रीचन्द्रसेन तथा उनके पुत्र कल्यानदासने यहाँ 
शिवालय बनाया । उनको शुभ हो । मुहरा जैसरमन कम्माने छिपि खोदी महेशके पुत्र 
क्ृष्णगुरूकी उपस्थितिमे लिपि बनाई । 
हम देशके निमित्त प्राण देनेवाले वीरोका वर्णन न करके केवछ एक पुरुषका 
वृत्तान्त यहा लिखते है । अर्थात्‌ गुमानसिह सामन्त हाड़ाका वर्णन करते है । वह उस 
समयका है जब दुर्जनशालू कोटेका शासन करते थे ओर उस समय जसिहगागरोरन 
वाल्य एक राठौर राजपूत फाजदार था इस फाजदार॒के कारण गुमानसिह इस घाटोके 
अविकारकी प्रीतिछासे व्याकुठ होगया था । उसकी जायीर भी छीन छी गई थी । वह 
जद्रवारसे छौट कर घर आरहा था | उसका जी बहुत खट्टा होगया था। मागमे 
वह उस फौजदार ( सेनापति ) से जों अपने सबको सहित आरहा था मिल्ा। रात अंधेरी 
एक मशारूची उसके आगे था । गुमानसिंहने मशारूचीको देसारा और अपनी 
फौछादकी तल्वारसे राठौरको पालकीमे ही समाप्त करदिया और वहाँसे द्वार पर आकर 
कहा कि रावसाहबका हुक्स है कि जबतक वह छोट कर न आवबे उस समय तक कोई 
उस मागसे न जाय । यह कहकर जब वह अपने इलाकेमे पहुँचा तो अपने बाल वच्चे 
और सब सामग्री लेकर उदयपुर चछा गया और राणाकी शरण हुआ । रानाने उसको 
कुछ देश उसके पोषणके निमित्त दिया । गुमानलिह उस समय तक उद्दपुरमे रहा जब कि ६६ 
इश्वरीसिह जैपुरेश्वरने कोटेपर आक्रमण किया | उस समय उसने कोटेकी रक्षाके लिये [६ 
रानासे आज्ञा मागी । और उद्यपुरसे रवाना होकर पठारके मार्गसे चछा । पर कोटा (६ 
चार्रोओरसे घिरा था | इससे उसने विचारः यातो कोटे पहुँचूँ या यही प्राण देंदूँ यह 
विचार कर उसने नगाड़े पर चोट छूगानेकी आज्ञा दी। और शज्ुसेनाके बीच होकर 
चलछा। जैपुरनरेशने कहा ऐसा कौत वी है जो हमारे डेरेके समीप नगाड़े पर चोब देता ६ 
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हुआ जा रहा है । समाचार मिला कि रावत घाटीवाला है, उद्यपुरसे आरहा है। नरेशने [5 
पितासे सुना था कि इस रावतने बिना किसीशखके सिहको मारडाछा था इससे नरेशने रु 
इसके साथ साक्षात्‌ करना चाहा । हाड़ापर समाचार पहुँचा तब उसने कहा भें अपने क्‍9 
साथियोसहित मिलसकता हूँ | मिलने पर जेपरनरेशने बडा सत्कार किया ओर कहा ई 
यदि तुम हमारे साथ रहो तो जेपुरमे एक वड़ी जागीर तुमको दीजायगी, और राजाके हट; 
फूफा इश्वरीसिहने कहा उसका भाग्य उसको कोटेस लिये जाता है. और कोटा इतने ५ 
ही समयमे ले लिया जायगा. जितने कालमे कोई पानखाता है यह सुनकर गुमानसिहने 
कहा सहाराज मेरा जुहारढे | वीश सहस्त हाड़ा वंशियोके शिर कोटेके साथ है। ्ट्ट 
रशाज़ाने आज्ञा दी कि कोई इनसे मोरचे पर या सेनामे कुछ न कहे | जब रावत (६ 
हा नदीपर पहुँचे तव ऊँचे स्वसस कहा कि रावत घाटीका एक नाव चाहता ह। वह ,& 

अपने राजाके पास जायगा । जब वह राजाके समीप पहुँचा तो उसने देखा कि #&£ 
का राजा एक दीवारकी छायामें वेठे हुए अपनी सेनाकी वीरता वढा रहे है । इसी समय 
समाचार मिला कि एक स्थानकी दीवार टूट गई है। उसने राजाकी इतना भी समय . 
न दिया कि स्वासी उसके धर्मकी प्रशंशा करता । वह अणाम करके अपने साथियों- ,£ 
सहित उस टूटे स्थान पर गया । ओर वहा जाकर अपनो छाहेकाी साग गाड़द | पहिद् 


(५ २७. ..+ 


हाड़ा रावत एंस बार थे अब उनके वेशधर वहुत गराौब है। उनको भूमि छिन गई हैं आर 
बड़ी कठिनाइसे अब उनको भोजन मिलता है । 
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हम इस घाटीसे जो राजपूतोके रुधिरसे तर रहती थी आगे बढ़े और दरें स्थान 


पहुँचे; दरेके बाहर नायवकी स्थिति थी। पर बहा हमको यह समाचार मिला कि यहां 
थोड़ी दूर एक भीमका चौरा नामक स्थान ऊजड़ पडा है उसमे शिल्पकारी बेडी कौशल 
न से की गई है, जेसी कही नहीं है, उसमे भारतीय ओर मिसर देशीय दोनो प्रकार 
चनावटे हैं, कहा जाता है कि राजा कोटाने इसका सब असबाब अपने रंगमहलस 
लिया है । जो उसने एक भीलनी वेश्याके लिये वनवाया था यहेकि स्तंभ अद्भुत 
जो चोराक समीप जहेो पॉड भीसने अपना विवाह किया था दो स्तम्भ हैं उनसे फिं 
स्थानका चत्र वादत नहां होता के केवछ स्तम्स ही स्थित है | उनके शिरापर मंद्वा 
ओर घास उत्पन्न होगई है और समीपमे छतरारियां दृष्टिगोचर होती है ओर जो कि यह मांग 
दाक्खन आर उत्तरों भारतका था इससे यह विख्यात स्थान होगा भार निश्चय यहाँ कॉई 

गर वस रहा होगा। यहाँ हाडावंशके बहुत चिह्न पाये जाते हैं। जब नायवने अपना एक 


स्तभ बनाया जिसमे उसने अपनी कायवाहोसे प्रथक रहना स्वीकार किया तो भा उसक 
कुछ नियम ऐसे सिले जिनकी उसे भावना ही पड़ा | 
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उन नियमोकी हम एक लिपि यहाँ प्रगट करते है जो मुकन्द्रासे हमको मिक्की 
और जो भीतरी राज्यमें विख्यात है । 
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महाराज महारावजी किशोरसिह आज्ञा देते हैं महाजन व्यापारी किसान व 
सुकन्दरामे रहनेवाली दूसरी जातियोके श्राति- 
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इस समय विश्वास रक््खो महाजनी व्यापार वटाई ऋणका छेना तथा खेती करो 
ओर अच्छी दास रहो | कारण कि सभी दंड सरकारने क्षमा कर दिये अपराधके 
अलुसार दृड दिया जायगा, सब कार्यकर्ता विश्वासी रहेंगे, पटेल पटवारी रात्रिको पहरा 
देनेवाले चौकीदार मुसद्दी सुसेवाका पुरस्कार पावेगे, अपराधी होनेपर दड पांवैगे, 
, व्योपारियोकों सताने वा उनसे रिखत लेनेकी कार्यवाही न होगी इसके माननेके निशमित्त 
डस बस्तुकी शपथ हैं, जो हिन्दू सुसल्मानोमे पवित्र समझी जाती है यह आज्ञा महा- 
राजके श्रीमुखकी है । ओर नानाजी जालिमसिह और उनके पुत्र मायोसिहकी साक्षी ह। 
जब मिती १० आसौज दिन चंद्रवार संवत्‌ १८७७ | 
छः कुछ दिन रहकर हम कोटेकी पचपहाड़ और आलनन्‍्दपुरके मागसे आये, यह 
ते दोनो बडे नगर उक्त नदीके किनारे पर बसे है । 
6 माधोसिंह छः तोपोके साथ दो मीछतक हमारे साथ आया और हमारे 
| पुराने वागके स्थान तक हमारे साथ रहा । यह हहरसे पूर्बवकी ओर है हमने 
यहाँ हजेऊे दूर होनेकी कुछ विधि निकाछी । हसने मुरगावी ओर हिरनोका 
शिकार यहाँ किया | कभी हस चायवके चीतोसे शिकार करते थे | एक वार हम 
अखिलगढके किलेके समीप शिकारको गये, यह दृक्िखिनकी ओर छ मील है । यहँके 
पर्वत तीनसी फुट ऊंचे है यहां हम लछकाड़ियोका बड़ा बनाकर उतरे नायवके शिकारियोके 
चिल्लानेसे एक वृद्ध रीछ निकला, कप्तानसाहब और डाक्टर साहवन इस पर गोली 
चलाई मगर दोनो गोली खाली गईं, वह रीछ क्रोधकर मेरे ऊपर टूट पड़ा, जब दुश 
कदमका फासला रहा तब भैने उस पर गोढी चढाई, जो उसके आगेके हाथमे छगी 
जिससे बह गिर पड़ा और फिर उठ कर खड़ा हुआ ओर मुँह खोल कर मेरी ओरको 
झपटा, हमारे एक साथीने उसके एक सांग सारी और हमे वचा लिया। गोली और सांग 
खाकर वह एक गुफामे भाग गया, फिर हम शेप दिनितक अखिलगढ़मे रहे, यहाँ बहुत 
पत्थर है अनुमान होता है कि यह भीलछोका किला होगा यहाँ एक स्थान जापुर महा- 
देवका है, एक पानीका नाछा है जो चम्बलमे गिरता है यहाँ चम्बछूके किनारे ६०० रे 
फुटसे अधिक ऊंचे है, जैसे कोटेसे मिसरोरतकके स्थान प्रशंसाके योग्य है भारतसे 
ऐसे स्थान बहुत कम है । 

हमने खोद्त लिपियोंकी यहाँ बहुत खोज की परन्तु वे ऐसे अक्षरोंमे मिली जिन 
को अब कोई नही पढ़ सकता। राजा जितकी एक लिपिका वर्णन प्रथम खडमे लिखा है। 7 
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शव जोलीका चुत्तान्त-माई नाल वा महानारू-खुदीहुईं छिपि-हाड़ादशके विवरण पूर्ण खुदीहुई हि 
लिपि-वामोदा-आलूहाड़ाका विध्वंस्त किछा और सहरू-अधेरी छुटी-एक म्रवाद कहानी । 72 
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कई स्थानोमे घूमनेके पीछे महात्मा टाडू साहब कई द्नितक कोटेमें रहकर अन्तमे 


उदयपुर राजधानीकी ओर गये । रास्ते बूँदीमे होकर गये । देखा कि यहॉका शासन- हि 
कार्य भलीमोतिसे होरहा है । फिर माईनाछ नासक प्रसिद्ध स्थानके दर्शन करनेके लिये पाठार ९ 
देशको गये । इसमे होते हुए दश मील उत्तरको बिजौली नामक स्थानमें पहुँचे | विजोढी (९ 
मेवाड़का एक प्रधान देश है। प्रमार जाति रावकी उपाधि धारण करनेवाले एक सामन्त " ् 
विजौलीके अधीश्वर है। यह सामन्त वेश पृर्वेकाठमे वियानाके समीप जगंनेर देशके है 
अधीश्वर थे । पीछे अमरसिहके शासनसमयमे प्रायः दोसौ वर्ष बीतने पर इस (६ 
सामनन्‍्त वंशने कुटुम्ब सहित मोल लिये हुए सवकोके साथ यहाँ आकर निवास किया । 
राव राणाने अशोककी एक कन्याके साथ विवाह किया था । उन्होने ही उन राव गे 
अशोकको बार्षिक पॉच छाख रुपयेकी आमदनीवाले इस विजालीदेशका समस्त ६ 
अधिकार देदिया था?” । (2 
विजीलीया विजयावाली-ध्वंसस्तृपके ऊपर संस्थापित है, यहॉकी अगणित प्राचीन 
खोदीहुई लिपिमे इस देशके श्राचीच दो नास, अहिचपुर या मोरकरो यह खुदेहुए 
दिखाई दिये, उन दोनों नामोमे पहलेके बढ्लेमें दूसरा ही यहॉका प्रकृत प्राचीन नाम 
जानाजाता है । मेवाड़के इस प्राचीन सीमान्त देशंके साथ चौहानोके अनेक प्राचीन (४ 
प्रवाद्‌ इतिहासमे लिखे हुए है, इन देशोके पहिले अजमेर राजवंशके अधीनमे था, शा 
ऐसा अनुमान करनेके अनेक कारण भी विद्यमान है, कारण कि उस राजवंशके वीश- 
लदेव, सोमेश्वर पृथ्वीराज इत्यादि नामकी बहुतसी लिपियां यहाँ विराजमान है। भोर- [६ 
ले! कुरोके अरन्राज तथा उनके पुत्र वहिरराज और कुन्तपालकी वीरता प्रकाश करनेवाले हि 
3 बहुतसे स्वत चिह्न वहा विराजमान है । यह दिल्ली और अजमेरके बादशाह पृथ्वीराजके 
2 


ब्द्रीः 
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नेन्ट 


2६ समकालीन थे। ? ; 
न एक खोदित लिपिमे चीतोड़का ऐसा युद्ध लिखा ह कि इसके छाारा यह अन्तर हु 
ड। करना कठिन होजाता है कि यह गहिलोत वेश वा चौहानोंका युद्ध है, इसकी आरंभ 
हा प्रणाली शाकम्भरी मातासे है, जो वेश साकमदुर्ग और पर्वतकी अधिषात्री देवी है, उसमे १6 
दा वत्सगोत्र चौहानका वर्णेन करके, श्रीमत्‌ वाप्पा राजबिन्ध्या त्रिवेनी या वापा राजा (७ 
न विन्ध्याचलका वर्णन किया है-जो राणा सेवाडके बंशका.प्रतिष्ठाता था परन्तु उसके आगे £४£ 
$ जे नामावली है वह उसके वशसे नहीं मिल सकती इससे हम विचार कहते है कि उस ३६ बे 
न समय चौहान ओर परमार चित्तौरके अधीन थे विशेष इस पर लिखना हम उचित ई 
न नही समझते केवल इतना लिखना ही उचित जानते है कि यह वर्णन कुन्तपाछ चनेडा रु 
अरन्राजका है जिसने जाबरापुरको जीतकर नष्ट भ्रष्ट किया था, जिसके युद्धका 
हो वर्णन देहलीद्वारके वह्ठभी द्वारपर खुदा हुआ है। इसके बड़े भाईका पुत्र प्रथ्वाराज था, कप 
> उसने ढेर सुबणका एकत्र करके उसको दान किया और मोरकरोमें पाश्चनाथका मंदिर कर 
है बनवाया, और सम्बत्सवास्से जो उसे राजाई योग्यता प्राप्त हुई इससे उसका नाम सवत्स पड 
दी। बार विख्यात्‌ हुआ । उसके स्मरणाथे यह मंद्रि बनाया गया और रवाके किनारेंका ७ 
न रैवाना ग्राम इसके व्ययके निशमेत्त निर्धारण किया गया। सबत्‌ १२२६ । शा 
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ट इससे विदित होता हूं कि चोहानोने बलपूर्वक तौर वंशसे देहली लेढी थी और ह्म 
न यह भी साबित होता है कि जो विख्यात कविचंदने लिखा है कि-जो लिपिस्थान असि 
श ( हांसी ) ओर दिल्लीके स्तस्भोंपर है वह इसके समयमे खोदी गई है परन्तु जब बल्लभी 
दा दारकी ओर जो तिछोनोकी पुरातन राजधानी साराष्ट्रमे थी, विचार किया जायतो 
| अद्भुत बात विदित होती है, और उस समयकी वह दशा विदित होती है कि जब 
रा प्रथ्वीराजने अपने पिता सेमिश्वरके वधका वदला लिया जो राजा सौराप्ट और गुज: 

्ः रातक युद्ध सारा गया था, कुन्तपालने इस अवसरका अच्छा जाना और दिल्लीकी 
न जीतसे अपना थाग प्राप्त करके उसने गुजरावकी जीत भोछाभीमसे की । 


3 ही 0] 


हम यहाँ यह भी कहते है कि पुरातन मोरकरों नाम विजौछीका था और दूसरे 
€6| यह कि वहाँ राजा चोहान जेनसतावलूस्वी था, चन्दकविके कथनसे यह कोई मुख्य बात 
न थी, कारण कि उसके लछेखसे यह वात प्रगट होती है कि उसने अपने पुत्र सारंग- 
देवकों इस कारण अज॑मरसे पृथक्‌ कर दिया कि उसने बुद्धमत म्वीकार किया था | 


“यहॉकी खोदी हुई लिपिमे चित्तौरके राजवंशका शासन और वीरताका विवरण 
खुदा हुआ पाया गया | विजोछीका प्राचीन नाम जिसे मोरकुरों कहते है उसकी 
खोदीहुई लिपिको पढ़कर हमने जाना कि मोरकुरों वतेमान बिजोछीसे आधकोश पूर्वमे 22 

स्थापित था, वह इस समय एक वार ही विध्वंस होगया है । नोचौकी नामक प्राचीन 
महलछका एक अश था, यहा पार्श्रनाथंक पॉच मंद्रि थे, ओर तेरह जैन देवाताओके 
जेनमंदिर टूटे फूटे अबतक भी विद्यमान है | महल और मंदिरोके बनानेकी रीति 
और कारु कार्य अत्यन्त ही रमणीक है। मंदाकिनी नामकी एक छोटी नदी इसके बीचमें 
होकर निकली है ! पाश्चनाथके मंद्र्कि पास एक आराचीन कुंड ओर दो बड़े २ जछाशय 


है । नगरके पास ही महादेवजीके तीन साद्रि हैं ओर ?”? । 


विजौली, वर्तमान मह॒लोके प्राचीन विध्वस्त मंद्रिकी श्रेणीके उपकरणसे बनी हुई 
उन मंदिरोके छिग इस समय उखड़े हुए एक साथ पड़े है । हमने अनेक स्थानोमे 
को इसी प्रकारसे पड़ेहुए देखा, इससे यह भीभांतिसे जाना जाता हैं के हेन्‍्दू 
भूर्तियोकी देवताओमे गिनती नहीं करते है, वह इन्हे केवछ देवताका चिह्न खरूप ट 
जानते है | लिगकी पवित्रताके दूर होने पर फिर उसे सामान्य पत्थरकी समान मानते 


को 


। मेने इस सगरके चारोओर बहुतसे टूटे फूटे चिह्न देखे “ । 


स्थान दरौली जो चार मीछ दक्खिनकी ओर है वहॉ एक शिलालेख संवत्‌ू ९०० 
का है, पर वह कुछ कासका नहीं है और तिछूसवा जो उससे भी दो मीछ दक्खिनको 
» वहाँ चार मद्रि एक कुंड एक ओर तोरन है, पर वहाँ कोई शिलालेख नहीं है । [७ 
जारौली वहॉसे सात कोश है। उसमें सात मंदिर है | सब टूटे पड़े है ओर भी टूटे फूटे कट 

लेके चिह्न पाये जाते है । यहाँ और भो दूटे फूटे मन्दिर है जिनको वहाँवाले अछा- ॥६ 
उद्दीन खूनी और औरंगजुबकी करतूत कहते है, यहाँवाल्ल पहिले बादशाहकों खूनो और 
दूसरेको कालयवन नामसे पुकारते है । रे 
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न बिजोलीके सामन्‍्तकी आय अब बहुत न्यून होगइ है । यदि उसकी जागीरको पर 
0 सभाछा जाय तो५००००रुपया वार्पिक आय हो सकती है पर वह कर नहीं सकते । जब - ् 
हक तक वह उसके चार्रोओर बड़ी मूर्तियोको जीवित न करसके । उसकी बेटी राजा अम- (९ 
छः रासे व्याही गई थी । उसके स्वामीकी जब मृत्यु हुई तो उसकी अवस्था सत्रह वर्षकी (६ 
4 थी । परन्तु हजार समझानेसे भी वह सती होगई, हमने वहुत सो युक्ति उसके पास न 

कहाई, और कहा हम उसके इल्यकेकों विशेष करादेंगे पर उसने एक न माना और हैः 
हो। अपने स्वासीके पाप सिटानेसे दृढ़ रही । हम वहों दो तीन दिन रहकर णिलालेखोकी 7७ 
खोजमे फिर चले । र 
माईनार २१ वी फरवरी-मदहानल शब्दके विगडनेसे इस स्थालका नाम माई- ९ 

नाछ हुआ है । पाठारके पश्चिम प्रान्तमे चारसौ फुट गहरे एक खातका नाम महान है गा 
इस घाटीमे प्रवेश करना झृत्युके बराबर है । उसी महानलके किनारे श्राचीन मंदिर &£ 
ओर हम्य देखे गये | मंदिर और महलके एक अंशमे दिल्लीपति प्रथ्वीराज और अन्य [68 
प्रान्तेमे पृथ्चीराजके भम्नीपति चित्तौरके राणा समरसीका नाम खुदा हुआ है, समर ि 
सिहने पुथा वाईका विवाह किया था | कविचंदने उनके वलविक्रमकी कहानीकों-अपने 
महाकाव्यमे भर्ती मॉतिसे विनारण किया है”? । 2 
उस स्थान पर जो वड़ा कुरा है वहों दोनो वश आकर भारतके विषयकी वात ७ 

चीत करते थे, और अपने बालबच्चोके सहित आनन्‍्दसे रहते थे | यदि चन्द्रकवीश्वरका 


रे 


2 9207200/-2 0702 


20:02 0000 
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यह कहना सत्य हो कि यदि महाराजा प्रथ्वीराज समरसी सहाराणाके साथ यहाँ 2 
सस्माति करते तो यवनोके हाथमे किसी प्रकार भी भारतका शासन न जाता, पर प्र॒थ्वी ि 
राजकी वेपरवाई बीरता और सरगरमसीने सबको डुबा दिया, और उस युद्धमे समरसी ££ 
तथा पृथ्वीराज दोनो ही निहत हुए, यह घग्गरके किनोरका घोर युद्ध था, कवीश्वरने [£ 
इसको प्र्य कहा है, वास्तवमे भारतकी खाधीनतवाका यह श्र्य ही. था, अब भी यह (७ 
स्थान सयंकर है । प्रत्येक वस्तु यहॉकी उस बातको दिखाती थी, यहोँके इक्ष भी सानो &£ 
उस समयके बारो अधिकारियोका शोक करते हुए दृष्टिगाचर होते थे । 2 

हमने वहुतसी खोदी हुई लछिपियां देखी, उनमें खुदीं हुई हाड़ाजातिके वशकी 
कहानीके बहुतसे तत्थ्य पाये जाते है, हमने इस स्थान पर केवछ एक लिपिका अवि 
कर अनुवाद प्रकाश किया है । 

कुलदेवी आशा पू्णोकी कृपासे इस वशके बहुतसे चौहान राजाओने अपने प्रबल शा 
प्रतापसे पृथ्वीकी शासन कर रणभूमिस जय प्राप्त की थी, जिनके वेशमे सौरधन (2 
हुए, जिसने युद्धमें पूरी जय पाई । उसी वेशके हाड़ाजातीय कोलनको यश चढद्रमाकी 


पड 
# कु छ पक ९ ह>«.. व्न्दः 

समान निर्मेल था | उनसे जेयपालछ उत्पन्न हुए, उन्होने पूवे जन्मके सुकृतिके फछसे इस रह 
जल १2 
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(१५ ) यही रैनसाके पुत्र थे, और यही केदारनाथ तीर्थम १६५३ संबतमें गये थे, हाड़ा- पर 
रटि 


>०अकण- | है 4 कि 
3 जातिके इातेहासम इसका चण्णन भलीभॉठिले किया गया है । 2 
ढ (२ ) इसीकोी यगातग्नसे इनिहासमे चंग्र कहा है, यह कोलछनका पुत्र था जिसने माई- ७ 
न नालकों लिया था। टि 


के 


ही ई 
32 नीरज किए कीरिन्तीिब्औी की कीफे ब्त्ीछ वीर की फिब्तरि किक 69९ 
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हा राजवंशसे जन्स लेकर परमसुख शान्ति प्राप्तकी । उनकी प्रजाने इंश्वरके समीप उनके 
न अमर होनेकी प्रोर्थना की उनके पुत्र देवराज महाद्ाता थे और मनुष्य समाजकी सुख 
्‌ शांतिका ब्राद्भे करना ही उनका एकमात्र अभिप्राय था । उनके पुत्र हस्रोज देखनेमे 
' अज्वलित अप्नरिकी समान तीत्र तेजस्वी थे, और उन्होने अपने बाहुबढूसे भूमीश्वरोको 
शक परास्त कर यश और अतुल धन प्राप्त किया था ?। 

“उनसे वासाोदाका अधिराज वंश उत्पन्न हुआ । देवराजसे ऋतुपाल उत्पन्न हुए 
उन्होने अपने बाहुबलसे बिद्रोहियोकों परास्त कर कपिलमुनिने जिस भांति सगरकी 
सतानको भर्स्मीमूत किया था, इन्होने भी उसी प्रकारसे उनको परास्त किया । 

इनके पुत्र कल्हन हुए । उनके पुत्र कुंतठ धर्मराजकी सम्रान थे, उनके छो 
आ्राताका नाम देहा था। कुंतलकी रानी राजर देवीके गर्भसे चन्द्रमाकी समान महादेव 
नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और रणभूमिमे सुमरुकी समान अटल और दानमें इन्द्र 
कल्पपादपकी समान था । उन्होने अरातियोके राधिरसे रणभूमिमे घोड़ोंके खुरोसे उठी 
हुई धूलिको क्माक्त करादिया था । इन्होने रणभूमिम अपनी रुम्बी झ्ुजासे तीक्षण 
तलवार विपक्ष नेता उसीशाहके मस्तक पर उठाकर भेदपाटके अधिपतिके प्राणोकी रक्षा 
की, चंद्रमा जिस भांति राहुक्रे करा ग्राससे उद्धार पाता है कैथियाका इसी प्रकार 
उद्धार कियाँ बैल जिस प्रकार अपने पेरोसे नाजको पीसता है महादेवजीने भी उसी 
प्रकारसे अपने पेरोसे शन्नुओकी सेनाको विध्वंस करादिया और समुद्र सथनेकी समान हद 
महादेवने इस समरके मथनेमे विजयरत्नकों संग्रह कर कैथियाके अधिपातिको प्रदान 
किया। समस्त प्रृथ्वीमे उनके यशकी ध्वानि गुंजार उठो थी । उनके पुत्रका नाम दुजन था 
उसने अना उपनाम जीवराज रक्खा। युवतसार ओर कुंभकर्ण नाम उसके दो भाई थे। 

इस महा अग्रिम भूमीश्वर महादेवने यह संद्रि निर्माण किया, और उसको भी 
भांतिसि सजाकर इस खोदीहुई लिपिको सम्बद्ध किया । महादेवका यह महादेव 
दा. स्थापित है, गगा ओर सुमेरु जबतक है तबतक यह स्थिर रहे, ओर चीतौड़के निवासी रा 
श बाह्ायण धनेश्वरके द्वारा इसकी प्रतिष्ठा हुई थी ?। ये 
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हि $ 

ट “शिस्पविद्यामें सुशिक्षित वीरघवल शिल्ीने वशाख मासकी सप्तमी तिथिको 8 

दे! यह मंदिर बनाया । 

इन रचा मस्त वता तल लय ता पा ता मा 8 3 पतन कपल ॥2२ 

न ( १ ) यह देव वंगूके पुत्र है, संवत्‌ ३५८ बूँदीमे थे । र्ि 

अर (२ ) हरराज देवराजके बड़े पुन्न थे, ओर उन्होंने वामादामे चास किया जिसे उसके पिताने 5 

€६ दिया था जो पीछे बूँदीमे या । टाड्‌ साहब कहते है कि इरराजके वारह पुत्रोमेस बड़ा पुत्र आलू 

न हाड़ा हुआ यह वार्मोदाका अधिपति हुआ। कु 
रो ( ३ ) कर्नेछ टाड साहबने कहा है के ऐसा बोध होता है कि यह उस्ीशाह पठान बादुशा 

तर हुमायूँ होगे । महानलके हाड़ा अधघीश्वर सहादेवके साथ युद्धके समय मेवाड़के राणाके किर्स रु 


बम 


प्रधान सेनापतिने इस केथियासिहका उद्धार कैया था ”“। (४ ) सन्‌ ११ 
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(१०८६ ) 88 राजस्थान इतिहास-भाग २, ४ ९२ 
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वेगु-माइनाल वा महालरूमें भ्रमण करनेके पीछे साधु टाड़ साहबने वेगू नामक 
स्थानम जाकर लिखा है कि में पाठारके शिखर पर अत्यन्त ही प्रमातकालम गया । मम 
परन्तु रास्तेमें बहुतसे बक्षोके होनेस हम दोनों ओरके समतलक्षेत्रको न देख सके, अन्तसें ॥£ 
जिस स्थान पर आल्हाड़ाका किला स्थापित था, वहेँ। जा पहुँचे । परन्तु वामीदाका रू 
किला बिलकुछ टूठ गया था वरन वहॉकी जमीन भी एकसार होगई थी। महावीर | 
है| आल्हाड़ाका यह किला और सह किस प्रकारकी आकृतिका वना हुआ था । मैने 
& उसको विध्वंस अवस्थामे भी अनुमान कर लिया था यहाँ शिवजी, हनूमान, और घर्म- 
राजके तीन संदिर है ?। 
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अंधियारी कोठरी-नामक एक गुप्त अंधकारमय कमरा है | ऐसा सुना जाता है 
आह्हाड़ा जिस समय संडोरपतिके साथ युद्ध करनेके लिये गये थे उस समय अपने 
भतीजेको इसीसें बद कर गये थे। भूधर पाश्चमे योगिनीसाताकी एक बड़ी भारी मूर्ति 
। आलहाडाके इस अभेद्य किलेको किसने विध्वंस किया था इसकी विशेष खोज करने 
पर भी इसका पता न चल्ठा। शायद मेवाड़के महाराणाने ही इसको विध्वंस किया हो । 
हाँ एक जोगनी साताकी सूर्ति है | यह इस समय बेगू सामन्तके अधीनके देशके अन्त 
मुक्त है । हमने यहां आहूहाड़ाके सम्बन्धका एक ओर वबृत्तान्त जाना, पाठकोकों इस 


३ 


स्थान पर वह उपहारस दते हू । 


वामोदाके किलेके चौवीस किलोमेसे एक किलेसे आल्रहाड़ा और उसी जातिके 
छालजी एक पुरुष निवास करते थे। उनके एक कन्या थी। छालछजीने चित्तोरके राणाके 
साथ उस कन्याके विवाहका प्रस्ताव उपस्थित कर राजपूत रीतिके अनुसार राणाक ससीप 
कन्याके नासका नारियछ भेजा । परन्तु राणा उस प्रस्तावस किसी श्रकार भी सम्मत रे 
न हुए, उन्होंने नारियछकों छोटा दिया। छाछ॒जीक पुरोहित जो उस नारियछकों 
लेकर गये थे वह आंतरी देशसे होते हुए आरहें थे | इसी समयसे राणाके (६ 
बड़े पुत्रको मगयासे छौटकर आते हुए देखा । उससे पुरोहितने सब वृत्तान्त कहा पड 
युवराज पुरोहितके झुखसे समस्त बृत्तान्‍न्त जानकर छालजीके सम्मानकी रक्षाके हि 
लिये खय उस नारियलको ग्रहण कर विवाह करनेके लिये राजी हुए। उन्हेने पुरो 
हितको विदा करके कहा कि मे शीघ्र ही विवाहके लिये आता हूँ। कुछ दिनके पीछे धर 
चीत्तौड़ुके युवराज अपने अनुचरोसहित राणासे साक्षात्‌ करनेके लिये उपस्थित हुए । गई 
और पिताकी आज्ञानुसार एक कविके साथ विवाह करनेके लिये वामौदामे गये । 
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हि 
शॉ्‌ उत्त कविका नाम भीससेन था, यह वाराणसी निवासी थ । इस समय मेवाड़ पड 


४॥ समस्त कांच भवाड़से निकाछू दिये गये थ। भीमसेन कच्छभुज देशमे जानेके समय पर 
न राणाके पास भी गये । सेवाड़के कवियोके निकालनेके सस्बन्धमे यह कारण जाना गया 
न है कि मेवाड़के एक प्राचीन सरोवर वनानेके सम्बन्ध एक परम रमणीय नेत्रोकों आनंद 
दुनवाढा एक विश्नह आविष्कृत हुआ । यद्यपि वह मूर्ति अत्यन्त चमत्कारिक थी, परन्तु 
हाथका भंगोभाव अत्यन्त विचित्र था; एक हाथ ऊपरकों और एक नीचेको और 


न्‍ उब्डहबा 5 
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५३ & कनेछ टाइका असण वृत्तान्त-अ० १४, ४8 (१०८७ ) 
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। तीसरा सम्मुख दशेकोकी ओरको फेल रहा था । यह तीनों हाथ तीनो ओरको फैले हुए '६ 
ना देखकर सभी विस्मित हुए, ऐसी सूर्ति पहिले कभी नहीं देखी थी, इस भाँति तीन ओर 

को हाथ फेलानेका अथ क्या है, इसको कोई भी स्थिर न करसका, राजाकी आज्ञासे 
बल पेशके जितने कवि, चारण, भाट, और वेद्के जाननेवाले ब्राह्मण पंडित थे सभी बुछाये 
४. गये, और उनसे इसका कारण बतानेके छिये कहा गया । परन्तु किसीने भी संतोष- 
है दायक उत्तर नहीं दिया | अन्तमे उक्त झारिजाके कवि भीससेनने आकर इसकी 
सीसांसा करदी । उन्होने कहा कि ऊपरको जो हाथ फेछा हुआ उंगली दिखा रहा है, 
उसका अथ यह है कि ऊपर अर्थात्‌ खगेमे एकमात्र इन्द्र हे और नीचेको इस भावसे 
हाथ फेछाकर उगली दिखा रहा है, इसका यह अथ है कि नीचे पातालके अधीश्ररको 
बता रहा है, ओर सम्मुख राणाकी ओरको जो हाथ फेछ रहा है, इसका अर्थ यह है 
कि इस संसारमे एकमात्र राणा ही संसारके अधीश्वर है । भीससेनकी इस व्याख्यासे 
राणा हमीर अत्यन्त ही प्रसन्न हुआ, ओर उनको अपने प्रधान कवि पदपर वरण किया। 
उस भीससेनकी ही आज्ञासे निकाले हुए कवि मेवाड़मे बुछाये गये | परन्तु भीससेन 
राणाके अतिरिक्त और किसीसे किसी प्रकारका दान नही छेते थे। वह कवि श्रेष्ठ भीम- 
सेन चीतौड़के युवराजके साथ विवाहसभासे गये । उनके -जाने पर छाछजीके किलेमे 
महा मसहोत्सवका अनुष्ठान हुआ । अनेक दशोसे कविछोग आकर छाछजीका जय- 
गान करते थे। प्रचलित रीतिके अनुसार छाछ॒जीने कावियोको बड़े २ मूल्यवान्‌ 
द्रव्य उपहारमे दिये, छाछजीने भीमसेनकों एक श्रेष्ठ घोड़ा मूल्यवान्‌ पोशाक वस्त्र 
और एक तोड़ा रुपयोका उपहारमे दिया । परन्तु भीससेन किसी प्रकार भी 
लेनेको राजी न हुए, अन्तमे विशेष छोभके त्यागने पर इतना बोले कि इन 
उपहार द्रव्योका यहां रख जाआ। उन जउपहारक द्रव्याका रूनक कुछहा समय पाछे 
तो! उन्होने अपने सनका सकडो बार घिक्कार दिया, और तुरन्त ही अपनी तछवार निकाल 
कर प्राणघात किया । चीत्तौड़के प्रधाव कवि मारे गये है, शीघ्र ही यह शब्द चारोओर 
गुंजार उठा । इस समय युवराज विवाहके स्थानमे बठे थे, ओर वर कन्याकी गॉठ 
बधनेका उपाय होरहा था । युवराज उस कविकी आत्महत्याका समाचार सुनते ही | 
आसनसे उठ खड़े हुए, और प्रतिहिसा देंनके लिये तयार हुए । युवराजकों इस प्रकार /£ 
से विवाहका आसन छोड़ते हुए देखकर कन्याके पिता अत्यन्त दुःखित हुए । अन्तमे पे 
युवराज विवाह करनेमे असम्मत हो बासोदाके बाहर चले गये | कुछही समयके पीछे 
उन्होने सना और सामन्तोके साथ आकर वामौदा पर आक्रमण किया और वह अपना 
बदला लेकर चले गये | अन्तमे फाल्युण साससे अंहेरके समय कन्याके पिंता छालजी 
जातीय रीतिके अनुसार शूकरका शिकार करनेके लिये गये,उस समय चीतोडके युवराजन ६ 
कर दलसाीहेत उन पर आक्रमण किया । दोनो जने परस्परमें भाले हाथम लेकर भिड़े कट 
भा्ेंके आघातसे दोनोहीके प्राण गये । वामीदामे दोनोकी चिता सजी गई। एकमे यव- 
राजका और दूसरीमें छालजीका शव स्थापित होकर चित्ता भ्रज्वक्तित हुई, युवराजके 
साथ छाठजीकी वह कुमारी कन्या और लाल्‍लूजीके साथ उनकी ख्रीने प्राण त्याग कि 
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किए । ? और इस अवसरसे वह यह नियम करगई कि राना ओर्‌ राव किसी प्रकार 
भा अहरक स्थानस वसन्त ऋतुम कमरा एकत्र न हों। नहा ता उसका पारणात्त वध हागा 


हसने ऐसी दो घटना हाड़ाजातिके इतिहासमे छिखी है, और चौथा पद पूर्ण करनेको 
सुकछका वर्णन किया है, जो कम्भूने कहा है । 


हाम्‌ मु, कल साचा, छाछा खतयारान । 
सोजा रतन संहारया, आसल अरसी रान । 


इस दोहेको पाठ करके आह्वूहाडाके वंशधर कुछ अपने हृदयके दु खका आविग 


न्यूच करत हाग, जा दुख वबसादाक उजाड आर उसके चौविस किछोके निकल जाने 
होता होगा जिनसे अब एकस भरा हाडाका नाम रूनवाद्ा नहा है | 


हाड़ाजातिकी इस वातकों हम उन चि़्रियोसे प्रमाणित कर सकते है जो पिछ 
0१०. 


अक्टूबरस हमार पास आइ था, जब घटारानाका आज्ञाक अनुसार एक ससूह्‌ उर्फ 
मंदिर पर उपास्थत हुआ के जा उनका आज्ञा हा वह कास किया जाय । 
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बूँदी १८ अक्टूबर सच्‌ १८२०का विज्ञापन-समाचार पतन्नद्वारा सब रइसोऊे पास 
आज्ञापत्रका प्रचार किया गया कि दशहर पर सब रइस ओर जिमीदार राजधानोमे 
उपस्थित हो उनके आलेपर वर्के ठाकुर जसजीने कहा कि वर्मादाकी भयानीने मुझे एक 
आज्ञा दी है कि रानीकी भूमिमे आगेको खेती न करो और अपने घोड़े पशु आदि बेचकर 
उस द्रव्यके ६४ भेडे और३ श्बकरे खरीद कर साताजाके बलिके निमित्त भेज दो | ऐसा 
करनेसे वामोदा दूसरी बार हमारे अधिकारमे आजायगा, यह समाचार फेलते ही बूंदी 
कोटेके बहुतसे पुरुष वहाँ उपस्थित हुए। ठाकुरवरने २०० मनुष्योक्ा भोजन श्रोसाताज[ कि 
प्रसादरूपमे तैयार कराया था पर वहाँ ५०० मनुष्य आगये पर साताजीका यह प्रभाव 
हुआ कि उन्होने भरी प्रकार भोजन किया और फिर भी वच रहा छोगोको विश्वास 
है होगया कि माताजोकी आज्ञा ठीक थी । 
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यह बृत्तान्त हमको बूँदीसे सिा परन्तु नीचेकी घटनाका वर्णन हमारे सच्चे मित्र 
वालगोविन्दने मुझेस कहा, जो उस घटनाके समय वहाँ विद्यमान था । कार्तिकके पहले 
गीस 

री 


2४८2 
जा 


न्ड््छि 


द्नि माइनालसे कुछ दिन हुए एक बड़ा वलिदान हुआ, जोगर्नासाताके निमित्त इकती 
भेड़ ओर ७३ वकरोकी वाले हुई पर तीन हाडा वीरोने दो बकरों पर बड़े वेगसे अपर्न 
तलवार सारी, तथापि उनका वालबॉका न हुआ, यह देखकर सबको बड़ा आइचय 
डुआ | वह चकरे यथच्छ चरनेको छोड़ दिये गये और छोग उन्तको अमर कहने छगे | 


। 
कि 


ने 
बम 


न 
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आल्गाविन्दके इस कथन पर किसीने तर्क न की | ज्ञानजी उसके साथ था बात 
सत्य थीं, पर इन पॉचसो एकत्र हुए हाड़ा राजपूतोके विपयमें यह विचार हुआ कि यह 
भवानोक वाइय पर उपस्थित हुए और विश्वास कर रहे है, हमने राजाको इसकी 
हो सुचना संर्जा कि तह यह अ्रगट करे कि हमने वैसा ही किया है इससे यह प्रगट है 
कि उन वीरोंके हृदय पर यह बात श्ञाश्न ही कैसी प्रभाव डाल्नेवाली थी। 
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हज 

दया हम यहेंसि फिर आगेको चले हम वमोदाकी दावार दुखना चाहते थ | हम 
_& 

5 प्रवततक नाच फरक सागस चढू आर जागनी मसाताक ऊपर भी एक दाषप्टे डाढी ओर 


को 


धार्टाके सागसे घोड़ा चलकर बेगूके एक अच्छे बागमे ठहरे। यहांका रावत कालामेघका '* 
वेशधर हमसे मिलनेको आया, पर अबतक वह उस श्रेष्ठ कार्यवाहीसे अजान था जो [* 


उसके निर्मित होनेबाी थी, अर्थात्‌ उसको उस आधे देशसे कुछ अधिक देश प्राप्त 
बट 





हागा, जा सन्‌ 2७९ ९ ३० सरहठ साधयाक आधकारम था | 
रे ४ 

ता छः 

हर न कस के कक कब ०) ] 

न पचदश अध्याय १३५. हि 
्ट 

७--«्ण्2 % ("":-आ»«>+न ट 
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ख्ेल[-कनेल टाड्‌ साहबका हाथीपरस गिरकर चोट खाना-वेगूके सामन्तकी सहाजुभूतिके चिह्न- रे 
महाराष्ट्राकों बेगूसे निकालनेका वृत्तान्त-वेगूदेशका राणाकें अधिकारमे करना-सामन्तोंको (2 
वेगूदेशको घुन प्रदान-चीत्तोड़-अकबरका द्वीप-चित्तोर नगरका वरणन-नगर अ्रमण-वाघ रावत 
सम्परदायकी सृष्टिका विवरण-खुदी हुईं लिपि-उदयपुरसे छोटना-कनेर टाइका स्वदेशमे जाना- 
उपसंहार । 
कने्ठ टाड साहबने२६ वी फरवरीकों लिखा है कि “तीन वषसे बेगूके सामन्त जो 
भूस्वत्वसे रहित हुए थे। उनको फिर उस विस्तारित देशका अधिकार देनक लिय दो द्नसे तट 
में उस घटनाके उपयोगी बड़ी धूमधासके साथ बेगूके किलेकी ओऑरको गया। मेरे जानेका 2 
समाचार जानकर काछामेधके वशधर अनेक देशोसे आ आकर इकट्ठे हुए। वेयूक्रे प्राचीन ७ 
किलेके चारोओर बड़ी २ खाई है, एक्र काठका पुर महरमे आने जानेके लिये बना 
हुआ है। उस सतुके सामने एक तोरण हू, मरे संचिक ऑर एक सम्बाद वाहक हार्थीका (2 
पीठपर चढ़कर बटिश पताकाको स्थापित कर उस तोरणके नीचसे पुछके पार होगए | 
ने भी इसी प्रकार हाथी पर चढ़कर तोरणमे जानेकी इच्छा करी, परन्तु महावतने ८ 
भलीभोंतिसे निषेध करके कहा कि तोरणके भ्रीतर होदे समेत हाथी नही जासकता 
कारण कि वोरण छोटा है, इस प्रकार जानेमे तोरणमें उसका ठसका लग्रेगा। परन्तु भेने 
उसकी वातपर छुछ भी ध्यान न दिया। और उसको चल्नेके लिये आज्ञा दी आर कहा कि (ई 
यदि तुम हाथी पर न बैठसकों तो उतर आओ । काठके पुलका कठोर शब्द ओर दोनो 
ओर गहरी खाइयोको देखकर हाथी भयभीत हो महावेगसे पार होनेके लिये ऐसा 
देडा कि वह किसी प्रकार भी सावधानतासे तोरणक्रे पार न हासका | महावत्‌ विशेष 
चेष्टा करके भी किसी प्रकार उसको स्थिर न करसका | तोरणके पास जाते ही मैने देखा 
कि अब रक्षा नदी है, तोरणके भयंकर आघातसे होदेके चूण होनेकी भीभाँतिस सम्भावना 
थी। इप्त कारण मैने उछछकर तोरणको दोने। हाथोसे पकड़ा। परन्तु तुरन्त ही हाथमेंसे 


७ को हट ० 


रणके छूटते ही मै हौंदेसे बाहर आकर गिर पड़ा,हाथी महा भयभीत होकर तोरणके पार 
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तो हेगगया, और में हाथी परसे गिरकर अचेत हो सेतु पर पड़ा रहा । जो छीग उस समय 
ना वहों उपस्थित थे, उन्होने तुरन्त ही मेरी सठ्ीमततिसे सवा की अन्तमे मुझे एक पालकीम /£ 
ढ चढ़ाकर मेरे डेरोमे छेगये । यद्यपि मेरे शरीरके अनेक स्थानोमि चोट छूंगी थी तथापि 
न भैने शीघ्र ही आरेग्यता प्राप्त की । मैने अपने सौभाग्यवलूसे ही इस विपत्तिसे उद्धार 
न पाया। यदि एक इथ्च भी उस जगहसे बचकर गिरता तो अवश्य ही खाईके जलसे रे 
£ डूब जाता। शीघ्र ही वेगूके सामन्‍त रावतजी और उनके कुठ्ठम्वी भाई चन्धुओने डेरॉमें ' 
जे! आकर उस दुर्घटनाके कारण विशेष शोक प्रकाश किया । बड़े कष्टसे मैने उनको अपने 


90 डेरोंसेसे भजा । मैं जब इस घटनाके दो तीन दिन पीछे फिर उसी अम्िप्रायसे साम- हु 


हा न्तकों भूमिका अधिकार देनेके लिये गया, तब देखकर महान्‌ आश्चर्य हुआ, काला [2 
ले. मेघने वह जो रमणीक तोरण निर्माण किया था, वह टूट कर एक सार होगया है। मै ' 


ओ उसी हूंटे हुए मार्गसे किलेके भीतरी महछमे गया, एक विस्तारित स्थान पर सामसन्तोको 
पारैषदोसे घिरे हुए देखा । रावतजीने आगे बढ़कर किलेके महरूकी चावी सेरे हाथमे 
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/ दी। सेने उसके अधीश्वर प्रभुके नामसे फिर उन्हींके हाथमे देदी | समस्त तोरणके विध्व 
४ स होजाने पर मैने शोक प्रकाश किया, और कहा कि मेरी ही डुबुंड्धिसे यह दुर्घटना 

। हुईं थी, इस कारण तोरणका टूटना अच्छा नही हुआ । सामंतने उत्तर द्या कि आप (2 
टी हमारे जीवन दाता है, इस कारण जिस तोरणसे आपके प्राण नाशकी सम्भावना 
न हुईं थी हम छोग किसी प्रकार भी उस तोरणको नहीं रखसक्ते ” । 

“सामन्तोकी जो भू सम्पात्ति उनको दी गई थी, यह सम्पत्ति सामरिक व्ययके [8 

न कारण सेन्धियाके निकट गिरमी थी। रावतने सेन्धियासे इस मर्मका पत्र लिखालिया '5 
3 था कि उक्त युद्धमेका जितना खचो है वह रुपया सब देकर फिर अपनी सम्पत्ति लेलेगे ८ 
रह. जिस समय इस अंचलमे ब्रटिश गवरनमेण्टके मध्यस्थ होनेसे फिर शान्ति स्थापित हुई (ि 
तन उस समय उक्त सामन्तने वह खत उपस्थित करके सब हिसाव किताव करदिया, 8 
रे सेन्धियाकों जो मिलता था रावतने उससे छुगना धन उसको दिया था। सामन्तने दटिश तट 

। एजेण्टके द्वारा सेन्धियासे उक्त सम्पत्तिको पानेके छिये फिर प्राथना की । इसीसे अनेक (2 
तो पत्रेके द्वारा लिखा पढ़ी हुईं । परन्तु कुछ भी फछ न देख कर एक दिन रावतजीने 7६ 
न अपनी सेनासहित आक्रमण करके महाराष्ट्रोकों भगा दिया, और महाराष्ट्रोने जो €£ 

| एक छोटा किछा बताया था उस पर अधिकार करलिया । रावतजीने अपने वलसे इस १ 
ही पर आधेकार किया था, इसीसे यह अपराधी हुए, इस कारण उनको ढंड देंना गई 
न उचित जानकर उत्तवेगूदेश राणाने अपने अधिकारमे करलिया था। वेगूके किलेपर प्‌ 
| राणाकी पताका उड़ा दीगई । राणाके इस प्रकारसे दंड देने पर वेगूके सामन्तने ॥£ 
दी) किसी प्रकार भी असंतोप प्रगट न किया वरन सब प्रकारसे राणाकी आज्ञा 
न 25. 400 परसल राणाका यह असिप्नराय नहीं था कि वास्तवसे वेगूदेश सदाके ६2 
। लिये राज्यक्रे अधिकारमे रहे |केवछ सामस्तने राणाकी बिना आज्ञा लिये महा- 
हे मा भाससात्रका उस देशपर राणाका अधिकार था। अंतमे मेने 
न सेन्धियाके दावेके विरुद्धम विशेष प्रमाण उपरि ऊ सिल्चियाते से 
। शेप प्रमाण उपास्थित किये, सिन्धियाने बहुत 
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कागज पत्र ओर खतोंका उल्लेख किया, और अपने दावेको श्रवक्ठ करना चाहा, परन्तु ] 
नम उन कागज पत्नोको उपस्थित करनेसे वह समथ न हुए | अन्तमे कई सहीनोके जीतने 
औ्‌ पर सेन वेगूदेश उक्त सामन्‍्तकों फिर देदिया । इस कार्यसे में अत्यन्त आनन्दित हुआ; 
कारण सन्‌ १८१८ इसवीके मई सासमे जब मेने मेवाडकी वश्यत्ञा स्वीकार पत्नमे आ्‌ 
हा हस्ताक्षर करानेका प्रस्ताव किया; तब इन्हीं सामनन्‍्तने पहिले उसपर हस्ताक्षर किये थे”ख। ' 
( महात्मा ठाड़ साहवने वीरक्षेत्र चीतीड़म जाकर लिखा है कि ४£ शीशोदियोकी ;क्‍ 
प्राचीन राजधानी चीत्तोड़के ऊच किल्लोकी प्रत्येक दीवारों पर पत्थरखंड है, जिनमे ॥. 
न असीम गौरवकी गरिसा लिखी हुई थी, मे दूरसे जेसे २? उस राजधानीकी ओरको ' 
६४ बढ़ता गया; मेरे हृदयमें उतना ही आनन्द होता था । भे जिस रास्तेसे चीतीडकी 
ओरको आगे बढ़ा, उसी मागसे वादशाह अछाउद्दीन ओर सम्राट अकबर अपनी प्रबल 
सेना और सामन्तोके साथ रासचन्द्रके वेशधरोकों परास्त करनेके लिये आगे बढ़े थे। 
चीतौड़के महाराज किस भांति सम्राट्के विरुद्धम खड़े हुए थे, राणा अरीसिंह (अरसी) 
राणा प्रतापसिंहने केसा वर विक्रम प्रकाश किया था उसका वर्णन यथास्थान किया 
गया है। चीतौडके उस अंतिम युद्धका स्ट्वताचिह्द आजतक यहाँ विराजमान है, आज (2 
प्रभातकाल ही भने उसका दृशेन किया । जिस स्थान पर भारतके सबसे प्रधान बादशाह 
( अकबर ) ने अपनी हरे रंगकी विजयपताकाको उठा कर डेरे डाले थे, और अपने 
प्रधान वीर सेनापतियोंकों इकट्ठा करके चीतोडपर अधिकार कर उसको विशध्व॑ंस करनेकी 
परामशे की थी उसी स्थान पर एक स्मरण चिह्न विराजमान है, इन चिह्लोने इस 
0 स्थानकों अक्षय कर रक्‍्खा है, यह एक ऊँचे खंभाकारम हैं और यह “चिरागदान, 
वा अकवरका दीप ” नामंस विदित है । यह बड़े २ पत्थरके टुकड़ोके द्वारा 
बनाया गया था ओर ३५ फट ऊंचा हैं। इसका नचाॉचका भाग विशष स्थूछ ऑर 
ऊपरका भाग ऋमश: सूक्ष्म होता गया है । शिर पर एक बड़ा भारो दोपक बढता 
था, उसको देखकर सर्वसाधारण जान सकते थे कि उक्त स्थान बादशाहके 
डेरे पड़े हुए थे । इसके भीतरी भागमे सीढ़ियों है, उन सीढ़ियोके द्वारा ऊपरको 
चढाजाता हैं | वादशाह अकवर अवश्य ही उच सीढ़ियोपर चढ़कर ऊपरको गये 
थे, यह विचार कर मेने भी एक वार इन्हीं सीढ़ियोपर चढ़कर ऊपरको जानकी दर 
इच्छा की, परन्तु शरीर स्वस्थ नहीं था इस कारण मेरे सनकी आशा मनहीभे रहगई। 
' तीचेफे नगरके अंगको अतिक्रमण कर मे सवारी परसे उतरा | ऑर घोडेपर सवार जद 
हो पांच किछठेको लॉघकर चीतौड़मे गया । सूर्यकंडके पासही मेरे डेरे पड़े थ, इस 
कारण वहाँ जाकर चीतौड़के चारोओर उस प्राचीन ऐतिहासिक विध्वस्त चिहोंकों ( न्य 
देखकर चिन्ताकों भगा दिया । अस्ताचछ चूडाबलम्बा प्रभाकरकों शेप किरणोंका 
जाल जबतक चोतौडके स्तंभके ऊपर पड़ता रहा, सं तवतक विषादित स्मृति विचछित ् 
हृद्यसे एक दृष्टिसे उसे देखता रहा ?” । | 
द्वा्‌ ८ विध्वस्त प्राचीन चीतीौड़कफो देखकर मेरे मनस जो समस्त भाव उद्दित होने लंगे, 
>% पाठकोंकों उन सबकी विदित कराकर विरक्त करना नहीं चाहता, मे इस समय उन ६£ 
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विध्व॑स्त दृश्योको देखकर अपनी सामथ्यानुसार कितने ही विवरणोंकों विदित करनेम 
प्रवृत्त हुआ | खुमानरासा अ्न्धमं चीतौड़के सम्बन्धमें लिखा है कि विख्यात दुगम और रे 
अभेद्य चौरासी किलो छत्नकोटका किला सबमे प्रधान है; समतल् क्षेत्रस जो भूवर 
उठा है, उस भूधरके ऊपर यह छत्रकोटका किछा बना है, वह मानो प्रथ्वीके मस्तक 
पर तिछक स्वरूप विराजमान होरहा है । कोई शत्रु भी उस किले पर अधिकार कर- ट, 
नेको समय नही हुआ, और इस दुगगेके अधीन सामन्त मेडल भयके नामतकको नहीं 2 
जानती थी । इसके ऊपरसे गंगा अपनी तरंगे दिखाती बहती हुई चढी है । और इस [६ 
पहाड़परका मार्ग इस प्रकारसे बना हुआ है कि यद्यपि कोई इसमे जानेके लिये समथ 
हो सके, पंरन्तु यहाँसे बाहर होनेकी कुछ आशा नहीं है । एक वुज पत्थरके ऊपर बना (६ 
दे! हुभा है, ओर उस वुज॑मे रहनेवाली सेना रात्रि सोते हुए शतब्रुओसे भय नहीं मानती (द 
| इसके धान्यागार धान्यसे पूर्ण ह, और जछ कुण्ड फुआरे और कुऐँ निर्मेछ जलसे भरे घुरे है। कट 
स्वयं महाराज रामचन्द्रजी इस स्थानम १२ वर्ष तक रहेंथ नगरमे ८४ वाजार, वालिका- £ 
हे ओके लिये बहुतसे विद्यालय, और प्रत्येक प्रकारकी शा््रीय शिक्षाके छिये पाठशाला पट 
जे ओर अठारह्‌ प्रकारके शिल्पविद्याम निपुण शिल्पकार यहाँ रहते है 2 छत्तास प्रकारकी पट 
राजपूत जाति यहाँ निवास करती है, सेना अश्वारोही असख्य है। गे 
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अं 


हा 
4 
छः लिखा गया था और मेरा विश्वास है कि कविने चीत्तौड़का वर्णन कल्पनासे नहीं किया है 
5 सब॑ सत्य लिखा है कारण कि चीतौड़के विध्बृंस होनेके पाहेले भारतवपकी कोई राज- £ 
& धानी ही उसके समान नहीं थी, पठारकों सम्रान चोच्तोड़को राजधानी पहाड़ पर स्थित न 
20 है, पहाड़ श्रेणी चीत्तौड़से डेढ़ कोश तक चली गई है । चौतौड़के और पाठारके बीचमे ्ि 
डे उर्वरके ऊपर विजैपुरा, गुआलियर, और षगूके कुछ अंश विराजमान है, उनके बीच २ ४£ 
| मे कुंज कानन वृक्ष समूह है, किन्तु वह प्रदेश चिर्काछ॒की अराजकतासे इस समय 


“ख़ुमानरासों अर्थात्त रावत खुमानका उपाख्यान नामक अन्थ ९ नौसी शत्ताव्दीम 
श 
न 


ढ्ः 


2 
है बनकी समान होगये है | चितौड़के ऊपरीभागका अंश रूम्बाईमे तीन मीरकू दो फरछोग ४ 
न और चौड़ाईमे चोवास सौ हाथ हे । जिस पर्वेत पर चीतौड़ स्थापित है उस पर्वतके द 


3 नोचेका व्यास चार कोश है। उसके नीचेसे ऊपर तक घने २ पेड और झाड़िये है तिनमें ः 2: 
ह0 व्याप्न, हरिन, सुअर ही नहीं किन्तु सिंह भी आजलों रहते हैं । तुगाइति नामक 

से! चौताड़के नीचेका भाग दक्षिणके अंशभ स्थापित हे और वहां विजयस्तेभ चतरछ्भ हु 
3५, मोरी राणा रायमहका महल, राणा सुकुछका विराज संदिर गहिलोतके शवचूड़ा विशिष्ट कद 
4 ढुंगे और जयमछ॒का सौध प्रश्मति रमणीय स्मृति चिह्न समूह स्थापित है, चीतौड़से 48 
के ध्रथकू एक स्थान ४०० सौ फुट उत्तरकों हे, इसके चाररोओर दीवारे है, शत्रुको ि 
जे इसीसे लाभ हुआ था। मसाधोजी सेंधियाने इसी पर अपना तोपखाना स्थापित किया था ट 
हर ।॥ इसी स्थानसे अलाउद्दीन तातारीने आक्रमण किया था, लोग कहते है यह चोत्तौड़ी (४ 
दे? टीला वही है जिसके लिये प्रत्येक टोकरी मद्टीपर एक पैसेसे कर एक मोहरतक दी गई 'ह 
3 थी इसके निर्माणमें वारह वर्ष छंगे होगे ? । 
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न सानर्नाय टाड साहबचे प्राचीन चोतोड़के देखने योग्य स्थानोको देखकर जो 


रु चणन कया ह, हसन उसका आंवकरछ अनुबाद प्रकाश किया। टाह साहब लिखते हं, कि 
€: ठीक उत्तरी ओरसे ऊपर चटना हातवा है, चढ़त समय जा दरवाज बांचसे पड़ते ह, 


पे हा उनसे सबसे पहले द्वारको “फूटाह्वार? और चोथे हारको “हनुमान पोछ” कहते है 


( 


५३ यह हनुमान पोछ चौतोड़के इतिहासका एक चिरस्मरणीय स्थान है यही पर प्रसिद्ध 
रा वीर जयमल्ठल ओर फत्ता सहावीरता दिखगकर परलोक सिधारे थ | जयसछके स्मरणाथे 
जे! यहाँ पर एक छोटासा स्मारक चिह्न विराजमान है, और एक पत्थरके घोड़ेपर , 
वीर बेषी भाला हाथमे लिये जयमलहकी मूर्ति स्थापित है| कहा जाता है कि सेवाड़के 
देवता स्वरूप साननीय वीर शिरोसाणि राखोदीकी यादगारीमे यह बनाई गई « 
है। यहेसि फिर तीन चेष्टनी उतर कर हम रायपोल नासक बड़े दरवाजे पर 
गये । इस स्थानसे विख्यात 'दुरसीखाना? वा वारहद्वारी जिस सभाग्रहमे प्रधान २ 
उत्सवोके समयमें चीतोड़के राणा इकट्टे होते थे उसी स्थान पर गये । वह - 
सभागृह ही चीत्तोड़की प्रतिभा, राणा अरसीको विद्त करती थी कि उनके गौरबका ३ 
सूर्य अस्त होता चला है | रामपोछ॒के एक कमरेमे हमने खोदी हुई लिपिको देखा। " 
सालूंबरके विख्यात्‌ सामनन्‍त भीमसिहने इस खोदी हुए लिपिकी भ्रतिष्ठा की थी, ॒ 
कारण कि उनका ही नाम नीचे रूगा हुआ है | भीससिह एक समयसे चीतौड़के ,. 
राजमुकुटको अपने शिर पर धारण करनेके लिये उद्यत होकर विद्रोही होगये थे, " 
मेवाड़के इतिहासमे उसका वर्णन भ्र्लीभॉतिसे होंचुका है । भीमासेंहने जिस वेशमे जन्म री 
लिया था, उस वंशके आददिपुरुषोने भीमके जन्म लेनेके कई सो वर्ष पहिले एक समय पर: 
इस राजमुकुटकों प्रकृत राजभक्तकी समान छोड़ दिया था । सालूंवरके सामन्त उक्त 
भीम जिस समय राजभक्त थे, ऐसा जाना जाता है कि उसी समय उन्होने इस खोदी हुई ॥( 
लिपिको स्थापन किया । इस खोदी हुईं छिपिमे छिखा था “ नगर निवासियोकों बल ,.. 
पूवेक किसी श्रमसाध्य कार्यमे नियुक्त नही किया जायगा, और नगर निवासियोसे /£ 
दंडखरूप कर नहों लिया जायगा | दूसरे गोइन्दा नामक स्थानके एक सूत्रधरने अपने 
व्ययसे रामपोंछके नवीनद्वारकों तैयार कर दिया, वहाँ एक सूर्ति गाय और शूकरकी 
विद्यमाव है, उसको जो एक खंड भूमि दी गई थी इस खोदी हुई को छिपिसे उसका 
भी उल्लेख है 7] 42 
“मे उस स्थानसे दक्षिणकी ओरको कुछ दूर गया वहाँ एक अत्वन्त पाचीन 'छि 
मंदिर देखा । उस संद्रिका तोपखाना चोराके समीप स्थापित था और वहाँ तुलसी £ 
भवानीका मंदिर है । वह तोपखाना चोरानासक स्थानम पहिले तोपोकी श्रेणीसिे सजा 
रहता था। इस समय वहॉपर चीतोड़के छूटनेके चिह्न स्वरूप कई एक प्राचोत् तोप 
पड़ी हुई हैं । इसके पीछे राणाके प्रधान पुरोहितका एक बड़ा ओर सुन्दर घर दिखाई 
दिया । इसके पीछे सुसानिवा अश्व शाल्ध्यक्ष और राजद्रवारके अन्यान्य विभागोके ,& 
प्रधान २ करमकर्ताओके घर है परन्तु सबसे पहला जे। सनोहर महल चित्तको आकपंण | 
करता है उसका नाम नोछखा भंडारहे । यह एक छोटा दुगे खरूप हैं | इसकी दीवारे हि 
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रे बड़ा २ साथ श्रणा जेसी ऊचा हू, तथा उसा भांत उन्नत हे | यह प्रार्चान पिध्वस्त [& 
86 उपकरणस बनाया गया हैं | भडार शब्दका अथ घनागार हू । 


१/३+ 


इस कारण इसके नाससे ही इसका परिचय पाया जाता है, किन्तु ऐसा जाना बाय ४ 
८। जाता है कि जिन वनवीरका वर्णन इस इतिहासमे किया हैं वह यहीं निवास करते थे । 


| उत्तर पू्वंकी ओर एक छोटा सा मंदिर है, उसका चित्र कार्य अत्यन्त रमणीक हे (६ । 
20: उसका नाम सिगारचोरा हैं ? | 
थ 
2 ८6 उक्त स्थानसे हम राणाके महछकी ओरको गये, यद्यापि यह जाना जाता है [2 
5 
रा कि राणा रायमछने उक्त महरूकी बनाया था परन्तु इसके गठनकी रीति इसकी अपेक्षा 5: 
तने अत्यन्त प्राचीन महरलकी समान थी । इसका गठन सरकरू आकृति पर विस्तारित है। (६ 


शी 
2 केवल बुजेमि महान्‌ कारीगरी है, और महलमे कोई विशेष कारीगरी नहीं है। मुस- रा 


८ ल्‍्मानोके आनेके पहिले राजपूतोके महल किस रीतिसे घनते थ, इसकों देखकर यह 
रा भलीमॉतिसे जाना जाता था | महरूके चारोंओर पभ्राद्जणभूमे हैं। उस प्राज्नणभूभिका 
एक ओर देवजीका मंद्रि है । राणा सांगाको उसी मूतिकी कृपासे चारोओरसे जय« 
तर लक्ष्मीका आलिगन प्राप्त हुआ था । इंच अपरिचित मूर्तियोके ग्यारह कुछ वा महांवि 
जो द्याओमे एकके नामसे विदित थे | विख्याद वीर भोज जिनके पिता एक चोहान ओर 
माता गूजरी जातिकी थी, और जिसके मिलनेसे वगरावत सम्प्रदायकी सृष्टि हुई थी, 
तर ऐसा जाना जाता है कि वही भोजदेव शक्ति युक्त होकर इस विग्रहरूपसे प्रतिष्ठित है 
न इन देवताके सम्बन्ध एक ग्रवाद प्रचलित है । उक्त देव शक्तियुक्त वगरावत वीर जिस 
30 समय प्राचीन शत्रुवाका बदुछा देनेके किये रणविजय नामक स्थानके परहारियो 
रे विरुद्धमे गये थे, उस समय उनके चीतौड़के समीप आते ही चीतौड़पति राणासांगाने 
न उनके आनेका समाचार पाया तब उनको देवशक्ति युक्त जानकर भक्ति ओर श्रद्धाके 
>9 साथ बड़े सम्मानसे उनकी पूजा की । देवजीने राणाकी भक्तिसे प्रसन्न होकर राणाकों 
है; एक देव पदाथ ( तबीज ) दिया, उस देवपदा्थके ही बछसे तथा देवजीकी निर्दिष्ट 
व्यवस्थाके मतसे राणा जितने दिन चढे उतने ही द्नि उन्होंने विजय श्राप्त की | देवर्ज 
न ने उस देवपदाथ ( तर्बीज ) को छोटेसे कपड़ेमें रखकर राणा सागाके गलेमे बॉध दिया 
और कहा कि यह किसी प्रकारसे भी पीठकी ओरको न जाने पाबे । उक्त देवजीकी इस 
हद भकारकी देवशक्ति थी, कि वह सतक सनुष्यको जीवित कर सक्ते थे । उस शक्तिको 
न दिखएनेके लिये उन्हेीनने अपने हाथम एक सोरका पंख लेकर उस समय चित्तौरसे जो मनुष्य 
&6 मरगये थे उनका शव रपरशे करके ही उनको फिर जीवित कर दिया ! राणा सागा देवजी 
का वह देव शक्तिका चूडान्त प्रमाण पाकर दिग्विजयके लिये बाहर हुए | उन्होने अनेक 
युद्धोमे जय धराप्त करके अन्तमे वियानांक किलेतक पर अधिकार करालिया था, इसी 
समयमभ॒ पाला खाते स्नान करते समय उनके गलेमेसे देवी पदार्थ जलूम गिर पड़ा । 2 
है उसोी समय यह शब्द उठा कि एक भयंकर शज्रु तुम्हारे समीप आपहुचा हैं ! शीशोदीया पु 
इस प्रवाद वाक्य पर इतना विद्वास स्थापन करते थे कि उक्त देवजीने उनके देवताओमे दि 
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स्थान पाया, आर यद्यपि उनकी अवस्था अत्यन्त ही शोचनीय होगई थी परन्त तो भी , 
वह देवजीको उस मूरत्तिके सम्मुख द्न रात दीपक प्रज्वाछित करते रहते थे, देवजीकी * 
मूर्ति अध्वारोही बीरकी समान गठित थी। हाथम वछो और घोडा नीले बर्णका था। : 
आजतक भी सब उनकी पूजा करते है । सबका सन्तव्य संग्रह करनेके लिये मेने तीन । 
रुपय बावरके उपयुक्त प्रतिदंदी महावीर सांगाके नामसे उत्तदेवजीकी प्रतिसाकरे 
सामने अर्पण किये ?। $ 
राणा रायमहके महलको छोड़ कर मे दो बड़े मंदिरोमे गया। उन दोनों मंद्रिमेंसे ॥ 
एकमें बृजराज श्रीकृष्णजीकी मूर्ति स्थापित थी । उसे राणाकी विख्यातू रानी सीराबाईने 
बनवाया था ओर उसमे व्यामनाथकी 'सूर्ति स्थापित थी । मीराबाईकों कविता ; 
करनेकी भी शक्ति थी । इसका वर्णन इतिहासमे होचुका हैं । उन्होने जयेदवकी ॥ 
विख्यात गीतगोविन्द्की टीका तेयार की थी ऐसा जाना जाता है| मीराबाईकी कृष्ण- ं 
भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कष्णके प्रमस व्याकुछ हो इस मंद्र्मि नृत्य करती थी, )। 
ओर मीराबाईकी सृत्युके सम्बन्धभे जाना जाता है कि एक्र समय मीराबाई प्रेममे | 
व्याकुछ होकर नृत्य कररही थी कि इसी समयमे राधानाथने मूर्तिमेसे प्रगट हो कर 
कहा । “मीरा आओ | हृदयसे छगो । श्रीकृष्णने जंसेही मीराकों आलिगन किया कि 
मीराकी सानवी छोछा भी उसके साथ ही साथ समाप्त होगई ?। | 
“परन्तु यह दोनो मंदिर अत्यन्त प्राचीनकाछके कितने ही टूटे मंद्रोंकी समान गा 
ने हुए है। चीतोौड़से तीन कोश उत्तरकी ओर एक स्मरणातीतकालेके निगर ३ 
गरका ध्यंस स्तव पड़ा हैं। वहॉके टूटे हुए मंद्रोकी सामग्री छाकर यह बनाये गये 
है। उक्त दोनो मंद्रोके समीप एक बडाभारी जलछाधार विराजमान है । प्रत्येककी लम्बाई 
एक सौ पचीस फट ह विस्तार पचास फुट है ओर गहराई पचास फुठ है । ऐसा जाना | 
जाता है कि मेवाड़की राजनंदिनाके साथ गागरोनके खीची वेशाय अचलका जब विवाह ॥ 
हुआ तब राणाने इन दोनोको खुदवकर आमंत्रित हुओके छिये एकम थी और एकमे तेल 
भरवा दियाथा ??। 9 
हम पीछे कोत्तिस्तंभके समाप पहुँचे, राणा कुंभमाने माठवा और गुजरातकी ७ 
समस्त सेनाको पराजय करके उस विजयके चिह्न स्वरूप यह स्मरण स्तंभ स्थापित किया है 
था | समस्त भारतवर्षम एकमात्र दिल्लीकी कुतव सीनारके साथ इसकी तुछना हो सकती है 
परन्त यह उसकी अपेक्षा ऊचा है तथापि इसका शिवर्पकाय बेसा उत्तम नहीं हे) यह हि 
स्तंभ एकसौ बाइस फुट ऊंचा है। ओर इसके मूलदेशके ग्रत्यक खंडका पारेमाण ३५ 
फुट है । शिर देशका गुम्बज साढ़े सत्रह फुट है । यह ४९२ कुट वेदीके ऊपर स्थापित ॥£ 
है। यह नौतल युक्त है और प्रत्यकके नीचे ही द्वार ओर झरोखे विराजमान हे। 
चारोओर स्तंभौसे युक्त वरासदोकी श्रेणी वनो हुई है । इनकी सुन्दरताके लिखनेकी 
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(१ ) हमारी समझमें यह वही तक्षऊ नगर हैं जिसकी हम खोजमसें थे ओर जिसके | 
हरवर्ट साहवदे यह छिखा हैं कि चीतोंड़ टकसेल पारस ( पवार ) का था । 
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> कलममे सामथ्य नहीं है | इसके ऊपर हिन्दुओके समस्त देवी देवताओंकी मूर्ति खुदी हि 
5४ हुई है | इसका सबसे ऊचा व अर्थात्‌ नौसंख्यक वलछ साढ़े सत्रह फुट चौडा है, ट 
अनेक भांतिके पापाणोसे यह बना हुआ है वहाँ अगाणित स्तम्भ श्रेणाके ऊपर शुम्बज 
श्र स्थापित 8 । इनसे कन्हेयाजीका रासमंडठ आंकित है, चारोओर गोपिया थाजे हाथमे बह 
0 लछियेहुए नृत्य कररही है मध्यरथलमे राधाकृण विराजमान है उस कमरेमे चित्तौडके रु 


राणाका वश विषरण पत्थर पर खुदा हुआ हूं । किन्तु दुरात्सा यवनाव उन सवकों १2 ( 
विध्चस कर दिया है। केवल निर्म्नलीखित दो शोक आजतक पृष्र अवस्थाम है । 


पछद् 


2 के 


१७२ छोकाथ-गजर खंड तथा मालवादेशके अधीश्वरन अपार समुद्रकों समाच 
स्वारित सेनाके साथ प्थ्वीकों केपायमान करके मेरपाति पर आक्रमण किया। कुम्मा 
जगत्तको उज्वछ किया उसके अशेप यशका वर्णेन कहां तक किया जाय ? उन्होने अपनी 
विपक्षी सेनामे व्याप्रस्वरूपसे अथवा शुष्क यहन बचसे अप्निस्वरूपसे गमन किया था । 

१८३ ज्होकाथ-जब तक सूय भगवान्‌ इस संसारसे अपनी किरणजालका विस्तार करेगे 
तबतक राणा कुंभका यश्य केछा रहेगा। जब तक उत्तरमे हिमालय पहाड़ ऊंचे भावसे खड़ा 
रहेगा। जब तक वारिधि माछाकी समान सेद्वीके गलेको पकड़े रहेगा तबतक कुंभका यश 
9 अक्षय रहेगा। उनके शासन समयके अनेक घटनाओंसे पूर्ण इतिहास ओर उनके गोरकी 
है; गरिमा सवेदा अक्षयभावसे विराजमान रहेगी । एक हजार पॉचसौ सात संवत्तमे राणा कुंभने 


हा  चात्ताडक छलाट पर मुकुटरूप यह स्तम्भ निर्माण किया। उदय हुए सूयका उज्बल 
७७ अरणकी समान यह तोरण चोतीडक नवीच वरकोी समान उठा था? । 


न 


वफिलीए 


छब्दाड 


पल 
कह 


कक 


शॉ्‌ संबत्‌ “१५१० सें ब्रह्माके मंदिरकी प्रतिष्ठा हुई ओर वर्तमान बषके साथ मास (2 
&» पुष्य नक्षत्र दशरनी तिथि वहस्पीववारकों अक्षय छत्र कोटेसे यह कुंभाका कौर्तिस्तेभ 9 


॥2 
न बाण हुआ । अब इस सम्का तुलना नहा हांसकता इस सखम्तका घारण करक्क घीतवाड «5 


8 आज सरुका उपहास कररहा हैं। अब इस छत्र काठका उपम्ा कहा ह १-इसके शिख- ॥2. 
रु रस झरने चकेठछ कर आवक शब्द करते हुए बहरह है । चाराआर दवता आर दाव- गा 
दा, याका मूतिया (वराजमान हूँ । चाराआर उज्वछ कुरूचच अरईर सार गुनार करत हुए 


| भससे क्रीडा कररहे दे । इस अभद्य अचछ किलेको महाइन्द्रने अपने हाथसे बनाया था | ॥2 
| से 40 02 संख्या १८३ थी परन्तु आओर भी कितने ही झ्मेक इस खान पर शक 
है, 'किखे हुए थे। इनका अनुमान सरलतासे होसकता है”। 
न कर्नछ टाडू साहब लिखते है कि इस ऊंचे स्थानंस जो दृश्य देखा जाता हे वह (£ 
शा अत्यन्त सनोहर हू । माल्येके समवलक्षेत्र तक यहँसे दृष्टि पहुंचती है | कई वषके बीतने 
&॥ 
ठ 


१2.२ लाफकाफबा ब्श्ड़ 


का 


6, 


०६ पर इस स्तभके सबसे ऊंचे बुज पर वजपात हुआ था और उसीसे बहुतसे बुज हूट क्र 
! गय थः परन्तु सबवसाधारणसे यह स्मरण स्तेम , आजतक अल्षतभमावसे खड़ा हुआ हूं | कि 
न केवल जिस स्थान पर वज्पात हुआ था उस स्थान पर कई एक पीपलके वृक्ष जम गये ४ 
हुं; है, ऐसा जाना जाता है कि स्मरण स्तंभके बनाने नौ छाख रुपया खचे हुआ था। 
राणा कुंभाने जे! अगणित सीघमीदर निर्माण किये थे उन्हींमे का एक यह भी है। ६£ 


जद 2-2०००--7८-.0०००५--7८ 
नक्शे 3) श्र 


#55/र652₹ 5576 57565 बता 25 स्व कट ि5570 ९6: 


0००७ 


32 हु 


चर 
4 
हि 


| 


्ु 
बट 
हट 


श्ण्दे 8४ कनेछ टाइका अ्रमण वृत्तान्त-अ० १५, ६४ (१०९७ 
के ले८2 20202 002९४ 0/2000£200%९0/2०३८५०१॥/००॥८००१॥८५०१३/८०५७०)३/० 


है) शकृष्णका सीदर और कूमसागर नामका एक बड़ा सरोवर है, तथा महादेवका मंदिर | 

ओर क्त्रिम निश्लेर राणा कुभाके द्वारा वना था । राणा कुभाने कमलमेरे नामक विराट- ! 

काय किला ओर उसमेके सहछकों बनाया था | उस कसलमेरके किलमे वह शासन 

' दो) कार्य करतेथे, ऐसा जाना जाता है कि महम्भद बेगने जिस समय कमलमेर पर . 
( अं आक्रमण करके इस पर अविकार किया था उस समय उसको उस किलेमेसे गुजरातकी 

2 राजकुमारीका कई छाखके मोलका हीरोंका एक हार मिला था, ओर उसने चालीस ! 

ना हजार मनुष्योकी यहा बंदी कर लिया था । 
क्त कीर्तिस्तभके निकट ही त्रह्मका एक बड़ा मंदिर है, राणा ऊुंसाने अपने 


3 


ञ्‌ पिता राणा झुकुछके स्मरणके लिये इस मंद्रिकी प्रतिष्ठा की है। और यह उन्हीके नामसे |. 


6 विदित है, यह राजा बड़ा इश्वरभक्त था | इस मंद्रिके समीप विख्यात चारवाग नामक ॥८ 
€& के भी 5. |» 0 | कप ॥0। 
90) स्थान है। वहां वाप्पास उदयपुर राजघानांका प्रातेशाता तक शॉशोदाय वशके प्रत्यक 


ला (७ ०6 रे ० ८५ द्विररे आप ल्र्‌ श्र 
> 


कट पथ 


राणाका समराध सादर हू । उस सादुरस कवर भस्म राश रखा हुई हू उस समाध ॥० 


ष 
दे 


हो. संद्र्के भीतरी भागोसे वहुतसे ऐतिहासिक तथ्य विजड़ित हुए है | हम: अपने छेखको 5 


ना भी यहॉसे संक्षेप करते है कि हमारे इतिहास बवानेवालेने संसारसे विदा की ? | कद 
कं “उस सनमान समाधिक्षेत्रमे होकर से पर्वेतके एक निजेन स्थानमे गया । भूधरका ् 


शी, ० ८2५७ ८ 


९ बह स्थान स्वभावसे ही विदीण होगया है और उसके एक अंशसे * गोमुख ? नामका 2 
रे! स्वाभाविक झरना एक वटवृक्षके नीचे होकर निकला हे | परतके उस गुहाकी एक ए 
» ओर एक गुप्त सुरंग पर्वेतके भीतरीभागम चली गई है, उसको रानी सीदर कहते है। «2 
हैं का उसी सुरंगमे होकर वराबर भीतरी भागमेंकों कई एक कमरे चले गये है। बादशाह अछा- 2 हू 
जे! उद्दीनने जिस समय चित्तोड़पर अधिकार करके छूट की थी उस समय इस स्थान पर 6 
ञ' ग्रीहर वृत्तका अनुछान किया गया था। स्ुवन मोहिनी पद्चिनी ओर चोत्तड़की अन्यान्य 
रा राजरानी और राजवन्दनियोने इसी स्थान पर अज्वद्ित अप्नियें प्राणत्याग करके अपने [2 
श्र सतीत्वकी रक्षा कर पापात्मा अछाउद्दीनकी पाप कामनाकों व्यथ किया था, उसी कक 
थक, समयसे यह गुप्त सुरंग चंद करदी गई ?। - 
४ “ भैने और भी ऊपर चढ़ कर जयमल और पत्राके नामके मंदिर देखे । वहां ॥2 
टी कालकादेवीके मांदिरकी प्राचीन अथात्‌ चीत्तोडके गहिछोत वेशके आधिपत्य विस्तारित 48 
3), होनेके कइसी वर्ष पहिले प्राचीन सोरिराजवेशके घासव समयसे प्रतिष्ठा हुई थी । मेने 
। 
& 
& र्ल्‌ 
क्ष 

दा 
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ब्र्न 


हब्वीड ढ्ट 


लहक 


(०० आल ७0% अल 


( 
(७ 
&/ 
हा वहॉ निम्नलिखित खोदी छिपेये दुर्खी 

दे “सम्बत्‌ १५७४ साध सुदी पचमी रेवती नक्षत्र पत्थर खोदकरलिपि अंक्ितक 
ले! कालू. कैमर शिल्पीने तथा और अन्य छत्तीस जनीन ( यहाँ पर उनके नाम वणन किये 
ते 

ते 


रा 


3८ 


दर 
ध् 
जा! 


॥। है. कालकादेवीके मीदरसे छंगे हुए विस्तारित कुंड वनाये ” । 

“उक्त स्थानस मे चन्द्रावत्‌ सम्प्रदायकं आदुपुरुष चंडक सम्माध सादरका ओर 
गया | वहांसे कुछही दूर मीससिह और पद्मिनीका सहरू विराजसान है उसके पीछे 
| एक स्थानके चारोओर पत्थरकी दीवार दिखाई दी । ऐसा जाबाजाता दे कि राणा ६ 


ह् 


6 की कीरि कीए कबीर कीरि करे कर कर बकरे कर कारें कं 


7९5 तह 
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( १०९८) & राजस्थान इतिहास-भाग २. #8 १०४ 
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ना कुंभाने मालवके राजाको युद्धमें परारत करके वंदीभावसे इसी स्थानमे छाकर रखा था 

उसी स्थानंस लगाहुआ रामपुराके राववंशियोका महछू विराजमान है ? । ्् 


“और भो दक्षिणकी ओर प्राचीन चीतोड़के प्राचीन पंवार अधीश्वर चतरद्न तट 
मोरीकी पुष्करणी और सह॒रू विराजमान है । यह स्थान विशेष एतिहाखसिक विवरणेसे 
भरा हुआ है। पुष्करणीका भीतरी भाग भिन्न २ अंशाोमे विभक्त है। चीतोड़के किलेके क 
दक्षिण बुजके चारसी हाथ समीप जाकर में इस स्थानसे चीतोड़की प्राचीन सामन्त य 
श्रणी अर्थात्‌ सिरोही; बुन्दी सन्तद्ूना बारा इत्याद्के अधीश्वराकी महल श्रेणीके 
भीतरको होताहुआ चौगान नामक स्थानमे जा पहुँचा । यह स्थान सामरिक उत्सवों 
का क्षेत्र हू । आजतक भी दुशहरके पहिले चातोड़मे संख्या वद्धसना प्राचीन रीतिके 
अनुसार वहां सामरिक्र उत्सव करती है । उक्त स्थानके समीप ही एक वड़ा जलाश 


8 


विराजमान है । यह एक सौ तीस फुट रूम्बा है, चोौडाइसें ६५ फुट है, और इसकी 


गहिराई ४७ फुट है । इसके चारोओर रमणीक अत्यन्त सुन्दरतासे खुदहुए आ+यन्तरी 
भाग जलसे पूण है ?” | 


बज हलक 


नेट 
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व्य्न्त 


ने! 
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इसके और भी ऊपर प्रायः सम मध्यस्थानसे एक चमत्कार चॉकाना स्मरण 
स्तभ विराजमान है | यह ऊंचा साढ़े७५ फुट है । इसका मूलदेशका व्यास३० फुट है। 

शिरका व्यास १५ फुट है । और उसके यात्रपर जनियोकी सूर्तयां खुदी हुई है । यह 2 
6६ स्मरण स्तभ अत्यन्त प्राचीन है । इसके मूलदेशम मेने जो खादी हुईं छिपि देखी (8 


उनसे जाना गया कि यह पहिले जैनगुरू आदिनाथके नामसे उत्सर्ग की गई थी, उक्त कि 
सूलदृशके नीचे इस भाँति खुदा हुआ है । ८ 


“ओऔ्रीआदिनाथ और चौबीस जेनेश्वर | पुडरीक । गणेश | सूर्य और नवग्रह । ५६ 
अनुग्रह करके तुम रक्षा करो। संवत्५५२,सन ८९६ इ०स परशाखशुद्धा पूणमा गुरुवार” |, 8 
कोकरेश्वर महादेवके अत्यन्त प्राचीन मंदिरके समीप मैने निम्नलखित लिपि पाई, (६ 


८४ संचत्‌ ८११। माघ शुदी पेचमी वहस्पतिवार को । सन्‌ ७५५ ई. राजा 
कोकरेश्वरने इस मंद्रिकी प्रतिष्ठा करी और यह जलाशय खुदवाया ? । 


2000०॥2 0८8 
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3.8 अक 


“यहाँ अनेक जैनियाकी खुदी हुई लिपियों है, परन्तु टूट फूट जानेके कारण से 6 
उनमसेसे किसी विशेष प्रयोजनीय लिपिको अपने दुर्भाग्यसे व निकालसका । शान्ति 
( सन्त ) नाथके मंद्रिपर निम्नलिखित खोदी हुई लिपि देखी। कि 


सबत्‌ १५७०५, सन्‌ १४४९ इसवी श्रीमहाराणा मुकुछके पुत्र कुंभाके धाध्यक्ष 
साह कांछा, उनके पुत्र बद्रारत्न ओर स्री ओविलनद्वीने शांतिनाथका यह मंदिर आंति- 
छत किया, और खरताके सामन्‍्त कछकाछत राजपरा और उसके गोत्री राजश्री जिन दर 
चन्द्रसरजाच यह छेख लिखा था ? | 


पएृव्रका आर सध्यांश सूयपोर नामक तोरणके ससीप चादावतू सम्पदायके (र 
नेता सहीदासका ससाधि सदर विराजमान है । सम्राट वहादुरशाहने जिस समय रे 


“37675 ७९ 6575 कर नीति की बीज कीफे की की ही हि की 0.८ 
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द्वी/ चीतोड पर आक्रमण किया था उस समय उक्त सहीदासने उस सूयपेछके समीप जाकर ॥ 
हे भेयकर वॉरता अकाश करनलेके पीछे शब्रुके हाथसे उसी स्थान पर प्राण त्याग किये थे ?॥ 
री 


शा उत्तर पाश्वमके अंशम एक किला है, ओर उसमें महक विराजमान है, उसकी ॥| 
| दावार और ऊंचाइईको देखनेसे यह बोध होता हैं कि यह बहुत प्राचीन काछका बना 
श! हैआ है। ऐसा जाना जाता कि मोरी राजबेश ओर चीतौड़के प्रथम राणा इसी महलसे ५ 
हो रहते थे। कोई पुरुष एक पग भी ऐसे स्थानम नहीं रख सकता जहाँ कोई न कोई वस्तु +, 
र। पुराने समयको उसके पैरके नीचे न आबे ? | पा 
ना इस स्थान पर चौतौड़का वर्णन समाप्त करते है । परन्तु इसकी समाप्तिके पहिले ॥ 
ओर! मेने एकली साठ वर्षेकी अवस्थावाल्े एक फक्रीरको देखा । उसका उल्लेख विना किये ू 
हा हुए नहीं रह सकता | यहाँके बहुत २ पुराने मनुष्य कहते है कि यह फक्कीर यहँक्कि 6 
हा. मदिरिसि चिरकालसे निवास करता है । यहॉाँके एक नव्बे व्यसे अधिक अवस्थाबाले ]9' 
3 सूत्रधरने कहा है कि “वालकपनसे भैने इनको इसी प्रकारसे बृद्ध देखा है । जब इन ( 
अत्यन्त चुद्ध महात्मा निकट मैने अपना पारिचय दिया, उस समय वह एक नगरवासीके ॥£ 

् साथ चोसर खेल रहे थे। उन्होने एक मुहृर्तके लिये भरी ओरकेी देखकर“प्यह मनुष्य क्या 
चाहता है ?” कह कर फिर क्रीड़ामे सन छगाया । क्रीड़ाके समाप्त होनेपर मैने उनको ्ट 

शा भेटम रुपये दिये । वह उनको लेकर अपने समीप खड़े हुए मनुष्यकी दे बड़ेवेगसे (५ 
& उस टूटेहुए मंदिरकी ओरकों चले -गये । एक मलनुष्यने उनको एक बहुत बढ़िया | 
न दशाला दिया था, शीघ्रतासे चलछनेके कारण उनका वह दुशाका जमीन पर गिरता 
७ हुआ जा रहा था । परन्तु उन्होंने उस दुशालाकों वही छोड़ा और आप वहंसे 
हा. चल दिये | इनका ऐसा स्वभाव देखकर कोई भी इनके साथ किसी ग्रकारका अत्याचार 
3० नहीं करता था । इनको जब भोजनकी इच्छा होती तब तुरन्त ही भोजन करनेका 
# उपाय करते थे। मै एक मात्र एक सुहूर्तके लिये उनकी पूर्वस्मृतिकों जायरित करनेसे ॥2 
टी. समर्थ हुआ था । उस समय उन्होने एकमात्र अदीनावेग और पंजाबके सम्बन्धर्में छुछ ४ ै 
हू! एक बति कही थी। ऐसा जाना जाता है कि वह पंजाबके रहनवाले थ मुझे उनकी रु 
अवस्था सत्तर वर्षकी विद्त होती थी ??। रेट 
कर्नछ टाड साहब प्राचीन चितोौड़को देखनेके पीछे८ मी सार्च सब १८२२ ६० 5 

को उद्यपुरमे आये, महाराणा भीमसिहने उन्तको बड़े आदरभावके साथ अहण 
किया । करनल टाड़ साहबने उद्यपुरमें जाकर रिखा है कि ” से फिर हिन्दूपातिकी 2 
इस राजघानीमे आया । जबतक मैं अपनी जन्ममूमिकों नहीं जाऊंगा | तवतक किसी ,£ 
जे उपद्रवके बशसे भी इस स्थानकों नहीं छोड़ेगा । मेरे छिये इस समय विश्राम करना ७ 
आवश्यक है, कारण कि मेरे जीवनके गत पिछले पन्‍्द्रह वर्ष कठोर परिश्रम करनेसे र 
व्यतीत हुए है ( जिसका कुछ एक अंश इतिहासमे वणन किया गया है । मेने कई दिन (८ 
तक मैरतामें विश्राम किया, और देखा कि मेरे घर बननेका कार्य प्रायः समाप्त हो श& 
न चुका है, और वर्गीचा स्मणीय शोभा को प्रकाश कर रहा है । आड्ू, सेव संतरे, तर 


5 कील कीए कर कीरिक रिक्त की िंकी्िब्ऊीी लकी कीरिलरिक्टीरिं *2र जो 


डा 


ने क 
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नारंगी, अनेक जातैके नींबू इत्यादि वृक्षोमे कलिये खिली हुई देखी । श्रेष्ठ फछ, अनार हु 
औ, केला, इत्यादि फलवान वृक्ष सी कछके भारस झुके हुए देख, यह सव फलवान्‌ वृक्ष 2: 
छखनऊ आगरा और कानपूरसे आये थे। किन्तु प्रधानतः अ्रप्ठफलवाले वृक्षोक्रे बीजमें 2 
ते ग्वालियरस लाया था, मैंने ग्वालियरके समस्त बृक्षोकों अपने हाथसे छगाया था। 
ना सन्‌ १८१७ इसवीमे जिस समय भेने ग्वाछियरकों छोड़ा उस समय में वहांसि फिवनही न्‍ । 
3 फलोके बीज के आया था, और उन सबको मैने उदयपुरके रंग प्यारी नामक भवनसे 2 
न लगेहुए बागमे बोया था । यह जैसे खादिप्ट ओर सीठे थे ऐसे फल मेने और कभी पर 
3 नहीं देखे । उन सब वृक्षोके वीजको भने फिर इस मेरताके वागमे वोया, और इस ट 
3 समय देखता हूँ कि, उन सबभ फिर मधुर २ फल छग रहे है। शाक सबजी भी विशेष हट 
न! वृद्धिको प्राप्त होगई है ) उदयसागरसे भे जलविहार करनेके लिये एक छोटी नहरकों ७ 
, भी यहाँ छाया । कितनेही दिनो तक मेने आनन्दित होकर नाव पर चढ़कर यहॉपर 
अमण किया, ओर किनारे पर वठकर मत्स्य घारण किया । परन्तु हाय ? सभी 
कुछ वृथा था, अभागा कार्साहब मद्दीके गर्भ विछीन होगया है, उन डंकन रोगसे 
पीडित खास्थ हीन अवस्थासे केष आफ गुड़ होपसे जानेके छिये तैयार हुए है । वह 


[०] 


जिस बख्त साहबको कोटस छोड आय थ उन्हान उनका रुप्ा अवस्थाका सम्राचार मुझ 2 


नि 


पत्र लिखा था आर मे जो कुछ था अब वह नहा हूँ । मुझस आस्थसात्र शेष है| सर 


स्वास्थभंगको देखकर चिकित्सकने मुझे स्वदेशम जानके लिये परामशे दी है । राणा मेरे ६ 


ब््र 


ह 7 तक 


हक टेक कट 27068 
4५१ 5? ते 


हि] 


६० ५. 


निकी वातीसे अत्यन्त दुःखित हुए है।उन्होने मुझे केवछ तीन वर्षके लिय स्वदेश जानिकी 
बेदा दी है और उनकी भागिनी चेंद्जी वाईने कहा था कि जिससे से अबकी बार 


शसे विवाह कर अपनी ख्रीकी छे आऊं तो, वह अपने अन्त करणसे भर ख्रासे रु 
प्रेम करगी ??। 


“मैने उदयपुरसे चुपचाप जानकी अभिलछापा की थी । परन्तु राजपूतोकी रीतिके ७ 
अनुसार स्वास्थभंग अवश्य ही अवनत होता ह। इस कारण भे उदयपुरक्ता आरका गया 


8] 


्ा,, 
अब 


हक 


णा भीमसिह युवराज ज्वानसिंह और समस्त शीशभोदीया सामन्ताोने आगे चढ़ बड़े ठ 


नन्‍्दसे मुझे अहण किया । “आप मेरे घर आये है , केवछ इन्ही कितने ही सरल 
हृदयहारी प्रीतिपूर्ण बचनोसे राणाने मुझे महण किया । परन्तु बह उसी समय इधर €£ 
उबर देखकर मेरे सहायक वाह साहब ओर डाक्टर फेरीसाहबकों न देख कर अत्यन्त ,£ 
७0 3 खित हुए, और अन्तमे उन्होने मुझे जो बाजराज नामका अद्ब उपहारभ दिया थी ही 
नि डस घाडेके बिना देखे हुए अत्यन्त विस्मित हुए । और जब सुना कि वह घोड़े काटेस दि 

४ “पऊ देकिर समाधिसे धरा गया हें तव कह उठे। हाय ! (बड़ा सोचपन भल्ता मल॒प्यचा) 2: 
<६ बड़ी सांच है वह तो अत्यन्त भला मनुष्य था | से जब तक॑ सूयपोछके समीप पहुँचा (७ 


र्‌ 
ञ्र 


वकफ ढईरिबिंककीए 


१८ 
रे तब तक उसे चाजराजके शुणोके सम्बन्धमे बहुत सी वातचीत होती रही। ः 
६. 
और वास्तवस्त चाज़्राजका जैसा नाम था उसके गुण भी उसी प्रकार थे | वह सव ३२ 
ला 


साधारणका इतना प्यारा था कि उसकी मृत्युसे सभीने शोक प्रकाश किया था | इस दीप 
न देश अपने प्रशुकी समाच बह भी सबन्न विदित था। उसकी सृत्युके समय मेरी समस्त है 


ब् 55/78 ##₹6 बकरे वह (०७०7 55/#₹* कह बह बह ककीरिड अी्ह4795657रिउ व रिउ 576 4 6 ट 


पि रे में ही मरी पुस्तक छपी तथा मार्च मासमे ही मेरी इस पुस्तकका सवे साधारणमे श्रचार हुआ (क) 


(अककट८ 


डॉ 


&॥/4# 
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्ः ? सिपाही सेना ओर कर्मचारियोनि जो दुःख प्रकाश किया था वह हृदय विदारक था । न 
न वाजराजके समाधिस्थानम सबने इकट्ठें होकर रुदूच किया था और जब अरबको कप- 

डरसमे छपेट कर समाधिमे स्थित करके उसके ऊपर मद्टीडाढी थी । उस समय उसके 39 
जे सहीसने उसको समाविपर शोक प्रकाश करते हुए महा रुदून किया था। मैने उसको 


0 दम: ८ 


22 यादगारीके लिये उसके _ वाल काटकर रखलिये थे। ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा सेने कभी नहीं $2 
'७ पेखा था। कुछ दिन पीछे मेने देखा कि कोटेके राजमन्त्री जाल्मिसिंहने उसकी समाविक्े बे 
दा ऊपर २० कुट विस्तारित और चार फुट ऊँची एक पाषाण बेदी तथा उसके 
न ऊपर एक वड़ा पत्थरका ठुकड़ा रखकर वाज राजकी मूत्तिको स्थापित किया था, 
| नायबने हमसे कहा था कि इस घोड़ेकी योग्यताको मैं जानता हूँ, इससे मे 
ट्रे! इसका ऐसा समाधि सद्िर वनवाऊंगा कि उसके स्वामीकों वैसा ध्यान भीन 
न होगा, कोदेके रईस ही घोड़ोके विषयमे सबसे अधिक अभिमानी थे, पॉडुके समयसे 
£ देबवांगा बूंदी वालेके समय तक घोड़ोके विपयमे बहुत युद्ध हुए है और हाड़ा 
है? जातिके एक बीरने छोधी बादशाहसे कहा था, हम और विशेष कुछ नहीं कहते 
न राजपूतोसे तीन वस्तु सत मॉगना, उसका घोड़ा त्री, ओर उसकी तलवार । 

री ् 


न उदारचारित्र राजपूत वॉयव महात्मा टाड साहब निम्नलिखित कई एक बाते 
टी लिखकर हृदयसे इस रजवाड़ेके विस्तारित इतिहासका उपसंहार कर गये है. । “ बहुत 
न थोड़े दिनोके पीछे हम राजधानीको छोड़ कर कोटेराजकी भगिनी कि जिनके दिये 
न हुए जुगत्‌ मैने आ्रात चिह्न स्वरूपसे अपने पास रख छोड़े है, उन हाड़ा रानीके स्थानमे 

£ जॉयंगे, राजपूतजातैके समस्त सामयिक सामाजिक आचार व्यवहार, उनकी सहान- 
हे भूति और वहांके सब मनुष्योंका मेरे साथ दया और नम्रतासे व्योहार करनेके कारण 
यह राजवाड़ा हमारा जन्मस्थान सद्श् सुखद हो गया है अब में उस भूमिसे विदा (£ 
तर मॉंगता हूँ, किन्तु यह विदा अन्तिस विदा है वा नही इसको परमात्मा जाने । से जहां गा 
भी जाऊं, मे जबतक जीता रहूंगा तबतक मेरे हृदयसे इस उद्यपुरकी स्थतिका छोप (६ 
होना तो दूर रहा वरन किसी समय भी कम नहीं हो सकेगी। 


7९52९ 
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बारह के 
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(१ ) टाड्‌ साहब अपने बड़े अन्थकी टिप्पणीम लिख गये है “ यह विचितन्न वात है कि /£ 


3 
जिस महीनेकी जिस तारीखमे यह अमणका काये समाप्त हुआ, इस बड़े अन्थको जिसके सम्पादन 
करनेसे मुझे यथेष्ठ आनन्द और सन्तोष आरप्त हुआ उसी महीनेकी उस तारीखमे अन्तिम लेखनी ४६ 

0० 3 


ह ० /्ज कप ) 
उठाई गईं अथोत्‌ सन्‌ १८२२ ईंसवीकी आठवीं माचेकी मे अमग समाप्त करके डदयपएुरमें गया, ॥2 
कप ०2. 4 न ० ५ रू 

त्चाः और सन्‌ १८३२ ईसवीकी ८ मी मार्चको अपने इस अमण वृत्तान्तका समाप्त करता हू । भाचमास 


20/20/0000 0॥/ 
हब 


२८९ 
| 


28 


ढ 


4 


कक 


४ भेरा जन्म भी मा्चे महीनेमे हुआ था; माचे मासमे ही इग्लेंण्डले भारतवर्षकी ओर गया, अंतम्म : 
ना भारतका दशन कर सिंहलका उपकूल दर्शन साचे सासमे ही हुआ । परन्तु यह निरंतर घूमनेवाला 5 
संसारचक्र कैसा परिवर्तव करता है जिस हाथसे इस अंथके चित्र तेयार हुए है वह इस समय मस्तक 2 
न है! मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि समयके अनुग्नहसे उन हिंदुओके शिल्प स्मृति विह्न आजतक भी 
विराजमान हैं, उन सबंके साथ ही। साथ उनकी कीर्ति अक्षय रहेंगी। मेरे भारतवर्षके छोड़नेके छ.--- 


3 जउलाउकीड बीएड लीएकाउकीफकीफिकीएकलफिकीडकीए नी वीक: 
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न “इस बंड इतिहासरूपी परवतकी अन्तिम चोटीके अन्तिम स्थलम खड़े होकर कट 

7! हम अपने पाठकोसे विदा मॉगते है । माननीय टाड साहबके दिखाये भागमें हम अपने कर 
९ पाठकोंकी छेचछ कर इस अन्तिम लक्ष्य स्थानम केवछ उस अज्ञात-अज्ञेय शक्तिसे 
न और पाठक मंडलीकी सहायतासे खड़े होनेकी समये होते है । इस अन्तिम विदाके | ह 
ना समय हमारा हृदय आवेग पूर्ण है अतएवं क्या कहे? क्या प्राथना करे? जो महोदय इस रे 
€! बड़े इतिहासके सम्पादक है, आओ आज हम अपने पाठकोसमेत साधुचररित्र राज- 
न पूतोके भाई उदार हृदय कनेल टाडकी आत्माके मंगलके लिये सर्व मंगलमय परसे- ्‌ 
ख्रसे प्राथना करे ?? | 

परिरवतनशील समयका प्रभाव कसा विचित्र है | मनुप्यके हृद्यका वह प्रभाव 

वह उस्ग वह तरग वह चाव यह समय एकबार ही शान्त करदेता है | इस बड़े विस्ता- 
रित भन्थके पाठमात्रसे पाठक समझ जॉयंगे कि यह देश कया था और क्‍या होगया, 
इस देशके निवासी क्‍या थे क्या होगये । विदेशी टाड्‌ साहब जेसे उदार हृदय भारतके 
प्रेमी अब कहां हें। भारतमाहिछाओके साथ आद्भावका सम्बन्ध जोंडनेवाले अंग्रेज अब 
कहां है वह भरापूरा देश कैसे दरिद्र होगया किस प्रकारसे इसको रोग शोकने आस 
लिया, समय तुमने ही सव कुछ किया और तुम ही सब्र कुछ करोगे हाथ | काछ जिस 
विख्यात नाम बलदेवप्रसादमिश्रवे बडे उत्साहसे इस महान अन्धके अनुवादम छेखनी 
उठाई थी, जो रजवाड़ेसे किसी प्रकार उपकार न पाकर भी रजवाडेके लिये प्राण देत थ ् 
जिन्होने कई प्रकारके इतिहास लिखकर देवनागर्राके भंडारको ऐतिहासिक अन्थावर्लीसे १ 
पूणे करनेकी इच्छा की थी जो देवनागरीके प्रचारके तथा शभाचैन्तकोके लिये निरन्तर 9 
धन्यवाद करते थे तथा जिनकी सररू ओजस्विनी छेखनी बहुत कुछ कर दिखानेमे समथ ्ट 
हुई थ। | काठ तुमन उनका अकाठम हा ग्रास कराया । तुम बड़ चदुयां हा छुमका 
कच्चे पक्के फछोका विचार नहीं है अथवा तुम बालुस्वभाव हो जैसे बालक कच्चे फलाको 


| 


कप 
रत दीलकापलीडकाउलाफलीफकाफरो 


६2045 





2:५5 
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0 
भ्ह 


--सहीने पीछे कप्तान चाह इंगलैण्डकों आये, उस समय उनका स्वास्थ बहुत बिगड़गणया था। हम 
दोनो जन मिलकर लंद्नमे, विकजियमर्मे और फऋतसमसे एक जगह रहे, किंतु उस समय बात २ में 
राजपूतानेकी बात चलती थी। जब वह फिर भारतमें छोट कर आये और मेजर हुए तब १० वीं 
घुडलचार पलटनके नेता बनकर जिस समय मथुरासे मऊ जाने रंगे उस्त समय में जिस प्रदेशभ 
वहुद दिनो रहा था चहाँके निवासी दूनीफे सामन्तने इनको भोज दिया था। यद्यपि उस समय 
चह हृष्ट घुष्ठ थे तोभी मेरे वह जाति साई बड़े हु खसे पड़े। उनके साथ जो घुड़सवार थे वह भी 
भोजमे साम्प्रारंत हुए । दचह पव्वेत पर चढदे समय घोड़ेसे गिर गये ओर इतनी चोट आई के उसके 
लिये डाक्टरी चिकित्साका प्रयोजन हुआ।। उस सिकिरसएे वह इतने आएोग्य हुए कि दो! दिनके 
पीछे उन्हे डोलीमें वेठनकी शक्ति हुईं | किन्तु जब चह जानेके लिये डोछीसे बैठे तब मि्रेनि डोलीक 
परदेका उठाकर उनसे बात करनी चाही तो जाना गया कि उनकी प्राणवायु पंचच्यमे ऊरूय हॉगई । ६ 
् उस समय उनका शव भेवाइमें दुफनाया गया और उनके साथी सवारोने अपने पासले उनका (2 

ज्ञा कचर पर एक स्म्टति चिह्न बनवा दिया । वह हमारे परिश्रमका जन्तिम फल है, इनसे चॉस वंष ७ 
29 हमारी मित्रता रही। क्या कहें | वह इस अंथकी समाप्तिको नहीं देखसके | ८ मार्च सन१<४९ ६. ॥ ६: 


6 लाए लाछ लाए कीएकीडलालाउकाउकाफकाजउ की छक्का: 
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 । 


जा 


/ कहसके दूसरा खण्ड आधा सी न होने पाया कि अपने आपने इष्टमित्रोको ्रात्ता माताको 
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न विशेषरूपसे तोड़ते है बसे ही तुम नव्य अवस्थावाले प्राणियोंका संहार करते हो। इसीमें 
न तुमको स्वाद है | विदित होता है कि तुम जगत्‌का रोना देखकर हँसते हो। विगाड़मे 7 
घुमकी रस आता ह्‌ । यदि यह समग्र भ्रन्थ इस महानुभाव पुरुषकी लेखनीसे निर्गेत $ 
तर होता तो पाठक ओर भी प्रसन्न होते, पर हारे इच्छामें किसकी सामथ्य है जो कुछ ' 


४४5 और जिनका लालन पाछद करते थे उत्त सबोको सदाके छिये शोकित छोड 
न कर संसारसे विदा छी और इसका भार मुझ जैसे हिन्दीके मर्मके अभिज्ञके हाथमें 
ना सौप गये | उनके सनमे यही रहा कि कब इस ग्रन्थकों मुद्रित हुआ देखूँ पर कालछने 
रु $ वह न होने दिया, उस उसंगको सनमें ही छीन कर आप संसारसे विदा हुए अच्छा ६०» 
रे! हमारा बस क्या है हम आपकी इस लेखनीसे निकली हुई वाणीको आपका सरूप पी 


कि 5 


न समझेगे । हम तो आपके लिये यावज्जोवन इसी प्रकारके बाक्य कहैगे पर हम आपकी 2 


९४ इस दोहावलीके साथ इस महान्‌ भ्रन्थकी पूर्ति करते है । पट 
यो दोहा-छुमारे राम छछम्तन सिया, सारुतसुत हनुमान । हि 
जा कियो पूर्ण शुभ ग्रन्थ यह, हिन्दीराजस्थान ॥ १॥ । 
४ जैम्स ठाड कृत अन्धथका, हिन्दीस अनुवाद । गा 
न कियो यथामति शोधकर, ट्विंज वलदेव प्रसाद ॥ २। ' हि 
न पढहि सुनह्ठि करि प्रेम जो, पुरुपनके इतिहास । ररट 
हैः देशभक्ति, आचारमे, प्रगट करदहि उल्लास ॥ ३ ॥ 2 
्! निज पुरुपनकी रीतिकों, अरहण करो सब कोय । ध 
न उनके शिष्टाचारसों, भारत उन्नत होय ॥ ४ ॥ ट 
| अति उदार गुणिजन विदित, विश्व विदित गुणखान । 2 
्‌ हिन्दी उद्धारक विमछ, चित्त भक्त भगवान ॥| ५ ॥ गीि 
बच बेकटेश यन्त्राधिपाति, खेमराज सुखरास । ( 
रा तिन हित हिन्दीमे कियो, यह अद्भुत इतिहास ॥ ६ ॥ पढ़ 
ठ्ेः छाप २ कर अन्थ बहु, कीनो जग उपकार । 3 
था कवि कोविद नित करत है, जिनकी जय २ कार ॥ ७ ॥ ््ट 
ता जगदीश्वर तिनपर सदां, करे कृपा भरपूर । १8 
त्लेः द्विज बलदेवप्रसादकाहिः रोग शोक हो दूर॥ ८ ॥ हि 
शा | सबवत शर ऋतु अंक विधु, मागेशीषेशशिवार | 
दर पूनोतिथे पूरण कियो, प्रथ सुमंगठ सार ॥ ९ ॥ 2 
ना वसत रामगेगा निकट, नगर मुरादाबाद । हध्य 
रा भजन करत हारिको जहां, द्विज ज्वालापरसाद ॥ १० ॥ कट 
हु हरिको भजन न त्यागिये, भजिये सीताराम । 9, 
दर यही सार सब जगतमे, दायक अभिमत कास || ११ ॥ हज 
| सम्पूण, (र्‌ 
4#कीडकीड कीएलीक की कीएकीफकीएकीफकीडकीकदीिकीए किक आ5 
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चिट्ठी 
चिट्ठी अम्बरवालढे अंसिहकी ओरसे राना संग्रामसिह मेवाडाधिपातिके पास 
रा इंडरके विपयमसे । 


क््श्हिं 


6, 


दी 6््छि 7 


री श्रीरामजी । 

द्दी श्रीसीतारामजी । य 
जे जब सै दरबार उद्यपुरसे था, आपने हुक्म दिया था कि मेवाड़ सेरा घर है और &£ 
इंडर स्थान मेवाड़का द्वार है उसके ग्ाप्त करनेके निमित्त काबूमे रहना चाहिये उस (६ 
८ समयसे में काबूम था। आपके नायव मेयारामने फिर उसके विपयभे लिखा हैँ और हे 
ना दरूपतरायने चिट्ठी मुझको पढ़कर सुनाई सुनकर भने बातचीत इस विपयमे महाराजा ६: 
री अभयसिहके साथ की और वह आपके सबप्रवन्ध विषयोके साथ अजुकछूछता करके इस ॥( 


शी परगंनेकी आपकी भेटकरते हु आर उनका लेख इस विषयसे भलीभांति प्रमाण हांता 6 ७ 
रा महाराजा अभयसिहकी ग्राथना यह है कि आप ऐसा प्रबन्ध करे कि अनन्दांसिह रे 
२ जो इस समय अधिकारी है जीवित न रहे कारण कि विना उसके मरे तम्हारा अधिकार ि 

५) 


5::+< 


ग्रे 


८; उचित न होगा ओर यह आपके अधिकारमें है ओर मरी इच्छा भी यह है कि आप 
न खर्य वहाँ जॉय | ओर यदि आपके समीप उसकी आवश्यकता न हो तो वहाँ भाई निगो- ्ट 
डा को आज्ञाहो ओर उसकी आज्ञाम यथोचित सेना रकखी जाय और सब सांग रोकेकर ि 
८ आप उसका बंध कर सिद्धान्त यह है कि वह जीवित साग न जाय इसका ध्यान अवश्य हे 
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न रहे इति । आषाढ़ वदि्‌ ७ संबत्‌ १७८४ । हा 
रो विवरण । ट 
डा यह पंक्ति हांसियेपर है भरा मुजरा पहुंचे जब दीवानके पास उपास्थित था तो उसने ि 
&॥ आज्ञा दी थी कि इंडर और स्थान चौथन मेवाड़के द्वार है और उनका लेना अवश्य हैं पट 
न मैने इसकी मनसे रक्खा और दीवानजीके सौभाग्यसे यह काम पूर्ण होगया | पर 
न परगना इंडर महाराज अमैसिंहकी जागीरमे है और वह श्रीमानकी मैट करते हे हट 


यदि वह किसी औरको दिया जाय तो इसका ध्यान रंहे कि मनसबदार अधिकार 


न पावे | ८ सवत्‌ १७८४। 
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जा इसक पाछ दाट साहवनब जा चार पांच साएघपन्र (छल ह वह हमने उन्त उन कट 
ना राज्याक यथास्थानमे लिख दिये ह इस कारण उनका दूसरा वार छिेखना उ।चत चहे। € || है 
रे कक रे 
झा जि 
ना ८४ शरीवेडडदेशवर ” स्टीमू मेस-वंबई.. | ्क 
दर डुटेखर ” स्टीसू प्रेस-वंबई., | ६ 
धर 
ॉ कर 
न कु 
3 
्पि 
णर 


नर बटर आपकी रि की कीए की छह की कीए कीए कीछ की की की डिंबऔी 


कि का 8७% % % % ७ ७ ६ 
20000 % 30705 70% 60700 27077 77707 27772 707 07 :67:07 70507 6 72 


9 


'पूः 
ः 


५2820/2223070720 0 /02 


82 ९६ 
0८207720200002%: 


५५, 
९३७० एै: 
2७९, (१ ०५ ९: 


) 
तल 





५ ध्ु थ 2७2 9, 24 & 


ध्श्न््क््् श्र 77 २-5 दिल 


०, 
! 950! ४3 
2. ' 6.९०. 
(&0020707307072002 


न 


४3023 


शत 
हा 
टन 
2 पद व कब क 

० 








विस विन 


42 


: ८0070 7४ 


्ल 


व 
कक 


जिला 


गे 


|| 


....._ ..00प.!00हत..02 >> के्ननआजि वश्ः/स्‍वलल्ॉ/शक्‍क््क््श्च्नः्व्िल्ज्लन्स्स 


तल 


पक 


07:20 006: 


| 


ककृकेकेकककंक कक ढक के ढेकी लेका 


च्् 


कक 


९ 
७ 


्ड 


/2:5०२2:7० 


ब्फ्फ पथ 


श्् 4५ 
*)छ 
शक 
3) 3 
जय जुडे 


5 


क३ल८2९३४८९९॥८९९३८९९०७८००४८०९०१३॥८००१/००५८३०१८००५८००१८००५८००५८००४८ 


| ॥ श्रा३ ॥ 

.... राजस्थानका इतिहास 
( रे >१0०७००॥६० 

रे दूसराभाग २. 


डर 
आज 


मरुसूमिका कर्णक, | 
कार । 
प्रथम अध्याय १. | 


मुझको स्वयं कभी मरुभूमिके मध्यमे मंडोरस आगे प्रवेश करनेका मौका नहीं ) 
मिला है । मंडोर मरुस्थलीकी प्राचीन राजधानी है और हिसारका पुराना किला इसके | 
ईशान कोणमे, और आबू नहरवाका और श्रुज दृक्षिणमे हैं। सविस्तार वर्णन करने 
पहिले यह आवश्यक है कि मे अपनी ढिठाई, अयोग्यता या अक्षमताके लिये क्षमा । 
मांग दूँ और मै प्रार्थना करता हूँ कि पाठकोंको यह बात ध्यान रखना चाहिये कि ,७ 
भेरी अनुसन्धान करनेवाली मंडलियोने प्रत्येक दिशामे भ्रमण किया है और उनकी 
यात्रासंबन्धी दैनिक वृत्तान्त पुस्तक उनकी शुद्धता था यथार्थताकी पुष्टिमे अकास्य 
प्रमाणोले भरी पड़ी हैं। और वे मेरे पास भ्रटनेरंस अमरकोट और आवूस अरोरे 
तकके प्रत्येक थलके निवासियोकी भी छाये है । में चाहता हूँ कि छोग मेरे यथार्थभावको (६ 
समझले इसलिये में इस कार्यको सिफे ढोंचा ही समझता हूँ ओर आशा करता हूँ कि 
इस कार्यकों देखकर भविष्यतमें नवीन २ खोज करनेको छोग उत्साहित हो; परन्तु 
प्रमाणाभावके कारण इस विपयर्भ यद्यपि असम्भावनीय अशुद्धियां होगी तीभी मे इस 
कार्यकों प्रकाशित करनेमे नहीं हिचकता हूँ न पशोपेश करता हूँ क्योकि मुझे इस वातसे 
परम संतोष है कि विस्ताररूपसे यथार्थ ज्ञान संपादन करनेवाल्लोका मे मार्ग द्रष्टा बनूँगा। 

इतनी भूमिका बांधनेके बाद हमको सबविस्तार बृत्तान्त लिखना चाहिये । और 
यदि उपरोक्त कथित कारण न होते तो यह बृत्तान्त इस पुस्तकके भूगोल संबन्धी 
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(१ ) इन सार्गोकी वर्णन करनेवार्ल। पुस्तक, सध्य ओर पश्चम/ भारतके सागकों वर्णन 
करनेवाली पुस्तकाके सहित ग्यारह भागेमि वरभाजित है जिनसे इन देश।की मा निरूपण पुस्तकें 
तैयार की जा सकती हैँ। मेरा विचार था कि इन पुस्तको्को सहायतासे एक बढ़ा ओर दोप 
रहित नक्शा तेयार करूं, परन्तु मरा अस्वास्थ्यता इस कामस बाधक होती है। ये पुस्तक अब 
कम्पनीकै दफ्तरोमें रखदी गयी हैं और यदि बुद्धिमत्तास काम लिया जाँय तो भारतके विशाल 
नकशोंकी न्यूनताकी पूर्ण करनेसे इनका उपयोग होसकेगा । 
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् भागमे संमिलित करादिया जाता | यह वृत्तान्त ऐतिहासिक दृष्टिसे अप्रसंगिक होनेपर भी ्ट 
छः इतना सुन्दर है कि विस्तारपृवंक वणन करना अधिक श्रेयस्कर होगा । में यहां रह 
है; पर यह अवश्य कहूँगा कि जो नतीजा या परिणास मैने खययं निरीक्षण या अनुभव कर- 
नेके बाद परन्तु, विशेष कर उपरोक्त लिखित मार्गसे निकाले है उनकी पुष्टि या (सम- 
थंन ) महाशय एलफिन्सटोन (7]97॥778707०) ने राजदूत बनकर उत्तरीय मरुभूमिमें रे 
होकर काबुरूको जातेहुए अपने मार्गका जो सुन्दर वर्णन किया है उसके द्वारा होती 
है और यह वर्णन मेरे पू्वविचारोको सनन्‍्तोषजनक इृढ़ता श्रदान करता है । इस जगह ट 
यह कहना अनुचित न होगा कि आगेके वर्णनमे, हमको कही २ पर एक बात 
को दुबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि हम वीकानेरके इतिहासका वर्णन करते हुए ८ 
स॒ मरुभूमिकी अनेक विशेष २ बातोका उल्लेख करचुके है। क्योकि इस राज्य (हु 
स्वाभाविक स्थिति मरूभूमिसे होनेंके कारण उनका उल्लेख करना बहुत ट 
रूरी था। प्रकृतिदेवीने स्वयं अपने हाथोंसे भारतके इस महान्‌ मरुभूमिको 
या सीमाओंको नियत किया है । ओर हमारा केवल इतना ही काम हू कि हम सीमा स्थित कर 
छ रेखा पर ठीक ठीक चले जॉय जिसमें हमारी वात लछोगो।के ध्यानमे ठोक रे आजाब, कद 
कं इस कारण हम मरुस्थली पदका पुनः पदच्छेद करनेकी वाध्य है-इसका सूछ अथ हैं 
० “मृत्युकादेश ” यह शब्द यौगिक है ओर संस्कृत घातु “मर” मरना और “स्थलढी” हि 
ना “सुष्कर्भूसि? के योगसे बना है और अन्तिम पद्‌ “स्थरी” इन देशोंकी बोलीमे बिगडते दि 
| २ ४ थर् ?से पारेणत होगथा ह-थल अनडपजाऊ भूमिको भी कहते दे श्रत्येक (£ 
ज्ली/ थछ किसीन किसी नामसे प्रसिद्ध है। उदाहरणाथ £ काबुलकाथर ? * गोगाका थर एु 
छः ओर खेती करनेके योग्य भूमि इन थल्लोकी अपेक्षा संख्या ओर आकारसे इतनी न्‍्यून (६ 
: हैं कि प्राचीन रोसन अलंकारके एवजम जिससे अफ्रीकाकों चीताकी खाछढस उपमा 
दी गयी है, में भारतकी मरुभूमिकों व्याप्रचमिसे उपमा देना अधिक संयुक्तिक समझता 
हूं। जिस व्याघधकी छम्बी २ काढी घारियां विस्तीण रेंतक कंटिवन्ध्क समान 
प्रतीत होती है । और केवल न्यूचतर रेतके मैदानकी सतहपर इन रेतके कटिवन्धोके [६ 
समान असंख्यक आवाद नगर और गांव तितर विवर या छिटके हुए स्थित हैं। (६ 
मरुस्थलीके उत्तरम गरहकी सीमाकों छूताहुआ एक समतछ मंदान हैँ । दक्खिनमे /£ 
महान्‌ नमकका दुलूदूछ “ रिन ? और कोंछीवरी है, पूर्वमे अरबी, और पश्चिसमे ३४ 
सिन्धकी घाटी विराजमान है। अन्तिम दो सीमाएँ बहुत प्रसिद्ध है-विशेष कर अरबछी- (६ 
याद अरबी पहाड़ रेतका सागांवरोधक न होता तो मध्य भारत कभी रेतके नौचे ट्‌ 
द्वगया होता । यद्यापि यह ऊँची और अवच्छिन्न श्रेणी समुद्रसे दिल्लीतक चली गयी 2 
है तो भी जहां कहीं दरार या रास्ता मिल गया है ये रेतके उड़ते हुये. बादल इन मायोसे ७ 
अवेश कर उपराभूमिके सध्यमे छोटा सा 'थलः जाकर निर्माण कर देते है । जिस किसी &£ 
को टोकके निकट चुनासको पार करनेका अवसर हाथ आया है जहाँ कि रेत कोशोतक 
लहराॉक संच्श प्रतीत होती है वह इस कथनको वहुत ही अच्छीतरहसे समझ सकंग। र 
न इसकी पश्चिसी सीमा सिन्धकी घाटीसे यात्रा था प्रवास करनेका जिस अंग्रेज यात्रीका कट 
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न सोसग्य होवे उसे नेपोलियनके वे उभर स्मरण आबेगे जो उसने लीवयन मसुभूमिके 
>, विषयमे अपने मुखसे निकाले थे। मरुभूमिको छोड़कर संसारका कोई भी पदार्थ समुद्रके 
है समाननहीं प्रतीत होता है या किनारे नाइलकी घाटोके समान हैं। यहां पर नाइलके 
स्थान पर सिन्धुको रखते है जहँसि कि हैदराबादसे ओचतक इसके किनारे २ उत्तरकी 
तरफ यात्रा करनेवालेको जहाँतक उसकी दृष्टि पहुंचेगी पूवंकी तरफ रेतके दुर्गके ढुगे 
दिखलाई पड़ेगे जिनकी उँचाई प्रायः नदीकी सतहसे दो सौ फीटतक है। तब उसके 
ह॒ृद्यम यह कल्पना उत्पन्न होगी कि वह दरार या छिद्र जिसमे रमर्णाक द्रारी सुशोभित 
हैं काकेशस पहाड़के संपूर्ण सघन तुषारपुंजके एकाएक पिघलजानेसे उत्पन्न हुई होगी 
जिसके एकत्र भूत पानीने सरुस्थठीकी अविच्छिन्नतामें अन्तर डाल दिया है नही तो वह 
अरचोसियाके मरुभूमियोसे संसिलित होगया होता । हम यहाँ पर मरुसूसिके विषयमे 
भूगोल सम्बन्धी वेश परम्परानुगत कथनकी दोहराते है अथीत्‌ प्राचीन समयमें प्रमर 
वंशके राजा इस देशपर शासन करते थे और इस बातकी पुष्टि भट्ट कविकी कविता * 
करती है जिसमे उसने नो दुर्गोके नामोका उल्लेख किया है और ये दुर्ग बड़ी सुन्दरता 
और बुद्धिमानसि माकके स्थानोपर निमोण किये जानेके कारण इस देशके ऊपर 
रा आधिपत्यताको दृढ़ करते है । पूंगलका किछा उत्तरमे है । मंडोर समस्त मारुके मध्यमे, 
0 आवू खेरात्ू और परकर दाक्षिणमें चोटन अमरकोट अरोर और लद्रावा पश्चिसमे ._ 
320 है, और जिसके हाथमें ये नो दुर्ग है सरभूमिके ऊपर उसके आधिपत्यमे कोई भी हस्ता- 
द! श्लेप नहीं कर सकता है । इस कथाकी प्राचीनता समस्त अवाचीन नगरोके-भाइयोकी 4 
न वत्तेमान राजधानीका नामोच्चारतक नहीं किया गया हे-तामोको जड़ादेनेसे कायम ,_ 
रक्‍खी गयी है | यद्यपि छद्रवा और अरोर नामके नगर ग्राचीनकाछसे खंडहर या भम्म  , 
दुशाका अनुभव कर रहे है, तौभी इनके नाम उन्ही छोगोको विदित है जो कभी २ हु 
कि मरुभूमिकी सैर करते है और चोटन खेराल् इत्यादिका नाम निशान भी नकशेमे न पाया श ७ 
१53 जाता यदि वह वेश परम्परानुगत भट्टकविका छनन्‍्द्‌ हमको खोज करनेके लिये न उभाड़ता। 
हमारा अभिम्नाय देशके प्राकृतिक विभागोका अथवा एतदेश निवासियोक्तत 
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८ विभागोका जैसा कि पूर्व कह आये है। जिनको वे “ थर ? कहते है । वर्णव करनेका 

न है। और इनका सबविस्तर वर्णन करनेके बाद हम इस देशकी मिन्न श्रुतेयो और उन 5 
| 


प्रसिद्ध नगरोका चर्णन करेंगे-जो अबतक वत्तेमान है या नाश होगये है । इसके बाद 
जैसलमेरसे अन्य स्थानोकों जानेवाली या जैसलमरकों आनेवाली खास २ रास्तोका 
वर्णन करके इस लेखको समाप्त करेगे । समस्त बीकानेर और अरबर्ल्लके उत्तरमे स्थित 
शेखावाटीका वह्‌ भाग इस मरुभूमिमें शामिल है। यदि पाठक कनोड़ (!१॥०)नगरको 
जो अंग्रेजी राज्यके सीमाके अन्तर्गत है नकशेमें देख तो वह मातम करेंगे कि मि०एलाफि- 
स्टोनके कथनानुसार मरुभूमिका प्रारम्भ या श्रीगणेश यहांसे ही होता है। दिछीसे 
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($ ) यह चोटनसे १७ मील उत्तरम है। 
(२) उन्होंने १६ अकटुबर सन्‌ १८०८ को दिललीसे कूच किया था. 
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रो कनाड़ (मेरे नकशेका कनीड़) तककी दूरी अंग्रेजी राज्यमें करीब सी मीलके है और इसके 
>> वर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नही है। सिफे इतना कहना काफी हु कि यह देश रेत्तीढा 
| होनेपर भी खेर्ताके योग्य है । कनोड़ पहुँचने पर हमने पहिलेपहिल मरुभूमिका नमूना 

देखा जिसके देखनेके लिये हम बड़े ही उत्सुक और व्यग्र थे । कनौड़से तीन मीछ 
पाहिले ही हमको रेतकी पहाडियां दृष्टिगोचर हुईं जो पहिले तो झाड़ियोसे आच्छादित 
थीं परन्तु पीछेसे धसकती रेतकी नम्न था पुष्प पत्र विहीन राशिकी राशि समुद्रके 
लहरोके समान उठती हुई दिखलाई पड़ी । जिनकी सतह पर बायुने वर्फके ढेरके 
समान चिह्न वना दिये थे इन पहाड़ियोमे होकर सड़के भी बनी हुई थी जो जानवरोके कि 
चलनेसे पुख्ता होगई थीं, परन्तु मागसे हटते ही हमारे घोड़े घुटनोतक रेतमे धस हि 
जाते थे। यह पहिल्ा दृश्य था। और राजपूत सिगाना, झुंझनू होते हुए चुरू पहुँचा जब (६ 
कि वे वीकानेरमसें घुसे | शेखावाटीके बारेमें जिसको उसने छोड़ दिया था सि० एलफि 


| 


स्टोन लिखते हें कि इसकी पश्चिमी सीसा और बहावुरूपुरके बीचवाला दोसो अस्सी 
सील रम्बे मेदानसे मुकाबिला करते हुए भी यदि यह मरुभूमिमे शामिल्ल किया जाय 
अपनी पद्वीकी खोताहुआ मालठ्म पड़ता है क्योकि इस मैदानके अन्तिम सी मीलमे 
प्यके दशन भी नही होते है।न जीवनाधार जरूहे और न हराभरा वृक्ष नेत्रको आनन्द 
के लिये मिलता है । शेखावाटीसे पूगुछतक हमारा मार्ग पहाड़ियो ओर घसकती और 


[4५7 ०० बी. 


भारी रेतकी घाटियोमें होकर था। य पहाडियां ठांक २ उन पहाड्याका सानिनद था 


य 


जनको बाजेवक्त हवा समुद्रके किनारे बनाती है । परन्तु इनकी (मैदानवालछोंकी ) 
चाई अत्यन्त अधिक है जो बीस फुटसे लेकर सौ फुटतक थी छोग कहते है कि इनके 
रे थान और आकारमसे वायुद्धारा परिवर्तत- भी हुआ करता है।और गर्सीके दिनोमे इन पहाड़ियों 
होकर चलना कठिनहै,या यह पहाड़ी माग,जडतेहुए रेतके बादुछोके कारण अधिक भया' 

क होजाता हैं,परन्तु शीतऋतुमें जब मेने उनको देखा था तब वे बहुत कुछ अंशोर्भे अचल 
प्रतीत होती थी । क्योकि फोक बबूल और बटके वृक्षोके अछावों उनके ऊपर घास भी 
उगी हुईं थी । जिसके कारण दूरसे उनपर हारैत चहर सी पड़ी हुई मालूम पड़ती थी। 
८॥ ऐसे भयानक रेतके पहाड़ियोके बीचमे कभी २ गॉव दिखलाई पड़जाता है, नाजकों छोटा 
राशिके समान, नीची दिवाले और गोपुच्छाकार छतवाले घास फूसके कुछ झोपड़ोको 
याँद्‌ गांवका नाम दिया जासके?। तोपर जी महाशय एलफिन्स्टोन दारा जो यथाथ और 
आउडस्बर शून्य वर्णन करनेके लिये प्रसिद्ध है उन्‍्हीका लिखा हुआ मरुभूमिके उत्तरी 
भाग़का यह वर्णन आगे पाठकोकों यथाथ विचार बॉधनेमे अधिक सहायता देगा | 
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० आम हक जम क हक 


(१ ) मि. एलफेन्स्टोन लिखता है “* हम कभी भी लम्बी; सफर नहीं करते थे । अधिकसे 
अधिक छवीस मी और कमसे कम पनन्‍्द्वह मील हस छोग चला करते थे,परन्तु मागेके चलनेस जो कट 
£॥ थकावट हमको साहछूम पढ़ती थी उसका और दूरीका कुछ सम्बन्ध दो नहीं होता था । इसारी श्रेणी 
€0 या कतार दो मील रुम्त्री होती थी जब कि हम बहत ही मिलकर चलते थे । रेतकी पहाडिियोंको 
न बचानेके आभिभ्ायस हमको सास बहुत घूमकर जाना पड़ता था या चक्कर काटना पड़ता था ।-- 
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इतना भी कथन करनेके अनन्तर और इस देशकी बाह्याकृति देखकर जो कुछ 
अवतक कहा है उसको स्मरण रखतेहुए हम इस सत्युभूमिके भिन्न, २ थलोका और ' 
इसमे उपस्थित यत्र तत्र उर्वराभूमिका विशेषरूपसे वर्णब करते है । मेरे विचारमेः ! 
हिन्दुओंके प्राचीन भूगाल संबन्धी विभागकों छोड़ देना छामदायक या अधिक उपयुक्त 
होगा, जो मंडोरको सरुस्थीकी राजधानी बनाते है, क्योंकि समस्त मरुभूमिके मध्यम ४ 
होनेके कारण और उसके चिह्न या लक्षण और स्थानक्री विवेचन करते हुए जैसलमेरको * 
ही मरुस्थडीकी राजधानी कहना उपयुक्त जंचता हैं। वास्तवमे यह उदेराभूमि प्रत्येक | 
दिशामे वड़े ९ थछोसे आदत है, जिनमेसे कुछ चाकीस मील चोड़े हैं। जहां कि मनुष्य 
और उसके खाद्य पदार्थके दर्शन तक दुर्लभ है। हम जैसल्मेर्स मारवाड़ जायेंगे और “ 
छून्ीको बिना पार किये हुए झालौर और सेवाचीका वर्णन करेंगे, फिर पाठकोको पर- ३ 
कर और वीरवहके सज्ञात राजमे छेजायेंगे जो रानाकी उपाधि धारण करनेवाढे चौहान " 
वंशके राजाओंके अधीन है। अवोचीन राजपूतानेकी राजकीय सीमाओंके निकट रहतेहुए * 
वत्तमान समयमें सिन्धसीमान्त,धात और ओमुरसुमराके देशोका वर्णन करके हम दाऊद १" 
पुत्र और सिधुनदी गत घाटीका किचिन्मात्र वर्णन करतेहुए इस छेखको समाप्त करेंगे। ' 

४“ जिसाहँ ( जैसरूमेर ) की पहाड़ीसे इधर उघर छिटकेहुए प्रत्येक नगर या (8 
गॉांवकी चचीसे इस सविस्तर बृत्तान्त पर अधिक प्रकाश पड़ेगा। त्रिक्ूट पर्वतके पश्चिम (४ 
की ओर इस रेतीले समुद्रस आरपार सिन्धु नदीके नीछ जलूतक दष्टि डाछ़ृता हुआ या (€ 
दृष्टिको फेकता हुआ यदि कोई दशक हेदराबाद्से ओचतक इस नदीके संपूर्ण प्रवाह £ 
मागको दृष्टिगोचर करसके तो उसको इन रेतकी पहाड़ियोंके बीचमें उन स्थानोपर ॥७ 


गा जहाँ कटी पानी, सुगमतासे मिल सकता है। छोटी २ वस्तियां बसीहुई दिखछायी कर 


५२ मी प 


पड़ेगी । इस समस्त भदेशमें जिसकी लम्बाई चारसासे पांचसौ सील है और कोणगामी 2 
चौड़ाई एक सौ मील है वितरं वितर झोपडिवाले छोदे २ गांव है। जिनमे मरुभूमिके गड़ ॥ 
रिये अपनी भेड़ेके झुण्डको चराते हुए या अन्नके लिये छोटे २ उबराभूमिके ढुकड़ोंको 
जोतते हुए रहते है। उसको शयद्‌ ऊँटोकी एक लम्बी कतार देखपडेगी यह शब्द इस देशमे 
काफिला या काखानामसे अधिक प्रसिद्ध है | जो प्राय अनिश्चित रास्तेमे चिन्तासहित 
गमन करतेहुए दिखलाई पढ़े और चारून हांकनेवाल्ा हर एक मंजिल पर अपनी पगड़ीको 
शिरमे गांठ छगाता है। वह कदाचित्‌ घोड़ो या ऊँटोपर सवार सेहरीस हमारे सरुभूमिके 
यासहाराके बद्दू-के झुंड या समूहको देखे, वह या तो कारवांके छूटनेके घातमे बढा 
हो या /तुर, या वाबके निकट शान्तिपूवक अपने भेड़ोके चारनेवाले राजूर या संगुलि 
याके गड़ीरियोके झुंडको हांकनेके कम भयानक कामसे लगे हो । या निरन्तर हरित 
ये 8 तर आि अर क 7 लिप नमकीन तक नि मल च आकर 

“रास्ता इतनी तंग थी कि दो ऊंट साथ २ यथा लगे २ नहीं चल सकते थे; और यदि कोई ऊंट 
जरा भी नियमित राखेसे हटाकि बफेके समान रेतमे धस जाता था”? । काबुछ राज्यका वर्णन 
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भाग पअथम । 
(१ ) जिस पहाड़ी पर जैसलमेर स्थित हैं उसे ब्रिकूट कहते हैं । 
ब# 8 करीछ बीबर ली हि बकरे की करके 2४354 न: रह 
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जो “ झलके ” झोपड़ेमे रखनेके लिये जो एक साथ ही अन्न भरने और धूपसे बचानेका डबल 
2 काम देते हैं। अन्न लूठते हो” उसको एक ऐसा गिरोह दिखलाई पंडे जो नवीन चरागाहकी 
; पलाशमें अपने भेड़ोके झुंडको छेकर उस स्थानसे जिसको उसने रस चूस लिया है या 
रे अन्न उत्पन्न करनेके अयोग्यहोगया है चलपड़ा हो | 
“यदि सौभाग्यवश दूसरे दिन उनको नवीन आहार या अनाखादित झरना मिल 
न जाय तो वे अपने मह या दिनद्शा अच्छी समझे और उसको,भोग बिछासकी सामग्री 
ख्याल करेगे। ?? 
या वे राबड़ी-यह भोजन उन्तके नूमिदी भाइयोके हौसकौस ( 70४०7 ) 
भोजनके सहदश् है- पकाते हुए देखे जायें या अपने छोटे उवेराभूमिके “ वाह ? से 
न प्यास अझाते हुए दष्टे पड़ेगे जिनको ( भूमिकी ) वे अपने अधिकारम दृढतापूर्वक 
। रखते हैं जबतक वह हरा भरा रहै या पशुओके चरानेके योग्य बना रहै या 
| जबतक कोई दूसरा ही प्रबल गिरोड़ आकर उनको अधिकार रहित न करदे । 
ढ हमकी यहॉपर इस बातका विचार करनेके लिये ठहरना चाहिये या ध्यान- 
५0, परवक विचार करना चाहिये कि भारतके मरुझ्ूमिके * बाह, बाबा या वह ? में कहीं 
है यूनानियोंके ओसिस ?-'एलवह /(शएक)का अपअंश-या एलेह(/'09 )जैसा कि 
न बल जोनीने ( लिवियन मरुभूमिके वृत्तान्तमें जब कि वह अम्भन ( अ्णाणा। ) का 
' सन्दिर तछाश कर रहा था ) लिखा है-का पता न लगजाय। असंख्य शब्दोमेसे जो 
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पार्नाके लिये इन शुष्कदेशोंमे व्यवह्तत किये जाते है उदाहरणा्थ पार, रार तिरदे वाहे 

८ै बाबा, वह अनेक शब्द खासकर झरने या तालके लिये ही व्यवहारम आते है| जब कि 
| अन्तिम शब्द वाह यद्यपि श्रायः उसी अथमे इस्तेमाल किया जाता है तौ भी अधिकतर 
| हत हुए पानो था नदीके लिये वहाँके छोग बोलते है या कहते है /एलवह (०) ) 82 
| स्वरूपसे पानीके लिये ही व्यवह्ृत होता है । “दे ? शब्द सामान्यरीतैसे ताल्‍के लिये 
रे इस्तेमाल किया जाता है। परन्तु प्रायः बडी २ नदियों गरमीके ऋतुमे वह जानेपर 
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शा सहान्‌ अचल राशि जलको छोड़ जाती है उसको हमेशा “ दे ? कहकर पुकारते है । 2 
दा आप निवाली हलप द्याँ रे । 
+ जपूतानासर ऐसे ताल रखनेवाली अनेक नदियाँ है, इनमेसे एक तालका नाम “ हाथीदे, ६ 


८० 


ह्‌ जो इस बातको प्रकट करता है कि इसमे हाथी बुड़ाऊ तक पानी है । अब जलके #£ 
लिये साम्रान्यरूपसे प्रचलित शब्द वाह मे दे ? को जोड़नेसे * वादी ? वन जायगा, 2 । 
५8 पके छोग बहतेहुए पानी या नदीको वादी शब्द इस्तेमाल करते है और साधारणतः २ 
न आज्नक यात्रियोके द्वारा अफ्रीकामें रहने योग्य स्थानके लिये व्यवह्वत किया जाता हैं पर 
रु थीदे थूनानियोने “चादी ? शब्द किसी हस्त लिखित प्रतिसे लिया तब तो स्थान ।£ 
विपपर्यका गरण सुगमतापुवेक बताया जासकेगा “ वादी ? उर्दुम इस तरह 
0 लिखी जावेगी और एक सुक्ताके छगांनसे “ वाजा ? आसानीसे * ओसेस ? में य 
दस ( हि 2 जब में इस शब्दकी व्युत्पात्ति जनुमानसे लिख रहा था, में नहीं जानता था कि किसी 
हमे गे कस कवर कुछ लिखा था। मुझे पीछेसे माछूम पड़ा है कि स्वगेवासी एम के गिल्सने 6 
न अर्वी शब्द्रागसे ओसिस थूनानियोंने इसको कई तरहसे लिखा है जैस/प्र१५, 998, गि098,- ् 
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रूपान्वर होसकेयी दुहरानेकी जोरिस उठालेने पर भरी हमको यहांपर इस रेत्तके समुद्रको 
प्रथकत्व प्रदान करनेवाले कुछ महान्‌ चिहोंका वर्णन करना चाहिये और रो? 
ओर थलूका अन्तर जिनसे पाठकोको यात्रा वर्णन या वृत्तान्तमे बारंबार काम पड़ेगा * 
वतलाकर हम तुरन्त ही मध्यसे कूद पड़ेंगे । । 


हम पूवरस हा किसी स्थानपर कगर नदाके लरूय या सूख जानका वशपरम्परागत 
वातांका उल्लेख कर आये है जिसमें हमने यह कहा है कि उत्तरी मरुभूमिके तहसनहस 
हानंका एक भी कारण हू । इस घटनाका वर्णनात्मक छंद या मिसरा सुझे याद 
नहीं आता, और न सोड़ा नरेश हमीरका ही, जिनके राज्यकालमे यह चमत्कारिक घटना 
हुई है, कछ तृ॒त्तान्त स्िलछता हैं । इस प्राचान वशपरपरागत कावताकों उपयोगिताका ॥| 
तरफ भव अचक यार पाठकाका ध्यान आकाषत कया हैं । ओर सीभाग्यकां बात है के 
उसका एक नवीन उदाहरण पाठकोंको भेट करता हूँ क्योकि भट्टीके इतिहासमे पार- 
स्परिक वेवाहिक सम्बन्धी घटनाका ओ उल्लेख किया गया है उसमे हमीरका नास पाया 
जाता ह | हसारका समकार्द्धान जंसलमरका दूसांज था जा सबत्‌ १०१० या सन्‌१०४४ (- 
ई. म राजसिहासन पर बठा था,इस लिये जिन हमीरका ऊपर उल्लेख होचुका हैं उनका ७ 
ठीक २ काछ निर्णय करनेसे कुछ संशय नही है | कगर नदी-जो सेवलूकसे निकछ कर 
हासा हिसारस वहता हं-णएक समय भटनरका दावाद्धांक नीच बहती था; आर वहाक 5 पट 
छोग अब भी उसके प्रवाहमागंम कुआ खादत हैँ | भटचरक वाद कगर नदा 
रंगमहल बुल्लर, फूलरा, और खद॒छके समतल मदानोमे होकर बहती हुई किसीके मता- /£ 
नुसार ओचके नीचे, परन्तु अबूबरकरके ( जिसको मैते सन्‌ १२०९ ई. मे नवीन स्था- 
नोफो खोंजनेको भेजा था और उसने शाहगढ़के निकट नदीके सूखे प्रवाह सागके जिसको रे 
लमिंद धलिप के अपील मय 5र नल द जप तर ओके कल अल पक अर पीक्‍ 5370 कक पर पते जे मलिक जे 
--की व्युत्पाति बतलाई। डाक्टर वेट अत्यन्त रोचक व्युत्पत्तियोंकी सूचाम ( एशियाटिक जनरल मई हर 
सन्‌१८१३ देखो ) (वारु) से बतलछाते है ओर वसि शब्द ( वस्‌ ) धातु ( रहना ) से बना हैं । वास 
)९४७७) और ०४०७४ करीब एकसी साइश्यता रखते हैं | मेरे देस्त सर डबछू ऊसलेने करोब २ (2 
वादी का वही अर्थ सुझे बतराया जैसा कि रिचडसनके द्वारा श्रकाशित कानसनकी पुस्तकस 
मिलता है-घाटी, मरुभ[मि, नदाका प्वाहमार्ग-नदी; ए&(५०ए ७0-७5 वादी-अल-कवीर- ््ट 
बड़ीनदी विगड़कर ग्वाउसक्यूवरमें परिणत होगया है, यह उदाहरण डिहरबोहरमे दिया गया है 
( 56884। (९०॥०77७7 ) ओर कामसनने भी, जो दया है जो जिसने यूरोपकी समस्त भाषाओं ्द 
में ( अंग्रेजी शब्द पानाकालय ) 7एक8ए वाटरका पता लगाया हैं-./8 88807 ए0१007', 76 
०कहढोंर 7प्रतेण ह6 उहछीयावैश्ाणपती , 6 59ए2॥770 एए०प ( इस लिये चोदर या ओद्रके हल 
अर्थ नदी ) इन सब उपरोक्त शब्दोकी व्युत्पत्ति वह नदी या संस्कृत चहसे होसकती है, और यदि ् 
डाक्टर डबल्य यात्रा वणन या७०५९ िएढ'७"ए का ३४३ सफाको देखेगा ते। उनको बड़ा ही आश्रये 
होगा कि ( बस ) 288 शब्द उनका व्युत्पात्तिकों इृटृता प्रदान करता ह--( बस ) शब्द निवास 
करके योग्य स्थानके लिये व्यवह्नत होता हैं। ( बस्ती ) शब्द जो श्राय' उस चणनम जाया हैं £ 
( चसना )से बना है, ( वासी ) रहनेवाला वस स्थान शायद वह शब्द्स निकले हैं जो ओसिसके 
लिये अपरिहाय है । 
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् सगर कहते हू पार किया था) मतानुसार जेसलमेर और रोरोवेसरके द्रमियानमे 
0 नाशको प्राप्त होती है । यदि यह बात सत्य प्रमाणित होजाय तो हम तुरन्त कह सकेगे 
कि कगर नदीने डूराकी एक शाखसे मिलकर सांगराकों अपना नाम दि्या-यानी ४ 
सागरा नदी कगरमे सिलगयी और आगे चलकर कगर नामसे प्रसिद्ध हुईं। छोटी छोटी 
नदियोंका यही हाल होता है-जो ( सांगरा ) छन्ीसे मिलकर सिन्धु नदीके डल्टाके हा 
न्दीके मुखपर त्रिभुजाकार भूमिकी डेल्टा कहते है पूवीय शाखाको बढ़ाती है 5 
दूसरी ओर शायद्‌ सबसे बढ़कर वर्णन करने योग्य वात मरुभूमिमें लूनी या खारी 
दी हैं जो अपनी अनेको सहायक नदियोके साथ अचवेली पर्वचतके झीलो या झरनो 
निकलती है । मारवाड़में लूनी नदी उवराभूमि ओर मरुभूमिकी सीमा ह-छूनी नदी 


मारवाड़के मरुभूसि ओर उवंश भूमिको विभक्त करती ह-ओर जसे ही इस देशकों 
छोड़कर चौहानोके थलकी तरफ बढ़ती है यह चौहान समाजको विभाजित करती है [ई- 
ओर सीमाम्थित भूगोल संबन्धी रेखा बनाती है,-और स्वयं इस थरूकी भोगोलिक ॥£ 


कर 


सीसा बनती है। पूर्वीय भाग शिव बाहका राज्य कहलाता है, और पश्चिमी 2 
हिस्सा पारकर हम आगे चलकर फिर चौहानोके देशका वर्णन करेंगे जिसके दृक्षिणकी गई 
तरफ मरुभूमिके अद्भुत २ चिह्न या आकार पाये जाते हैं । इस पुस्तकके आरम्भमे भोगो- 
लिक वृत्तान्तक्रे वर्णनमें “ रन ? या ' रिन ? के वारेसे किंविन्मात्र चर्चा होचुकी हैं | यह |£ 
विस्तीण नमकका दलदुछ जो चौडाईमे डेढ्सी मीकसे अधिक है, खासकर छनी 
नदीके द्वारा निर्माण किया गया है। जो छोमन झील बनानेवाली छूनी नदीके सदहृश 
«0 आगेके निकास पर फिर अपना बहा नास धारण करती है, और नारायणका सन्दिर [६ 
७५ इसके मुखपर, जहां यह समुद्रसे संगम करती है, बना हुआ है और त्रह्माका भन्दिर 6 
रे! इसके उद्गमस्थान पुष्करस है, इस कारण इसके दोनो ही उद्बम और संगम स्थान पवित्र 2 
ना चिहोंसे विभूषित है। * रन ? या “ रिन ? 'अरण्य! शब्दका अपंश हैं, ऑर कॉचड्स दि 
* संतप्त मरुभूीसिकी अपेक्षा गर्मीकी ऋतुमें इस सेंसारमे कोई भी वस्तु अधिकतर भयानक 
या निरजेन नही है, और इस अनोखे स्थानमे खर ( गद॒हा ) या जंगढी गद॒हा निवास 
रे! करते है जिसका एकान्त प्रेम अछ कवियोकी अमर कविताके हारा छोगोके दिंलमे हि 
अवतक जीवित है । यह विस्तीणे नमककी कोठी आधुनिक काछकी रचित था रचना ! 
हे नह। है, क्ये(कि यूनानियोके, छेखे'मि हमको इसका पता मिलता है जिनकी दृष्टिसे यह पूँ:ँ 
| उस समय भी न बचसका और हमारे ( अग्रेजोके ) * रन ? या 'रिन! शब्दकी अपेक्षा 
यूनानयाका * एरीनोस , मूलशब्द “अरण्यः से अधिकतर घनिष्ठ सादश्यवा रखता है | हट 
यद्यपि विशेष करके यह दुलदुछ नमकके लिये छूनीका ऋणी है, जिसका और उसकी (६ 
न सहायक नादियाका प्रवाह मार्ग ( ००१ ) नसककी तहोसे पारिपूर्ण है ती भी सिन्धनर्दाके (< 
चादेस नमक इसमे प्रचुर पॉरेसाणसे मिलता है, और अपने अथाह पानाके लिये शायद 
यह महान्‌ नदी ।सन्‍्धुकी ऋणी होवे | सिन्धु और चाइछ नदीकी घाटियोके बीचमें हय 
एक और भीतिक साहश्यता है । जिसको नेपोलियनने एक वार ही प्रकृतिका साधारण कद 
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व्यापार कहा है । सेरा संकेत सोरिस झीलके जन्मकी तरफ है। यह काम सनुष्यकी 
शक्तिे बाहर है। 

क्योंकि पाठकाको थर ओर रो शब्देंसे प्रायः सामना करना पड़ेगा इस लिये इनके ! 

अन्तरकों जानना उनके लिये नितान्त आवश्यक हैं। थल शुद्ध और ऊसर भमैदानकों | 

कहते ६ | ओर रो उस सरुभूमिके लिये व्यवहृत होता है जिसमे स्वाभाविक ठृणादिक 
उत्पन्न होते हो; वास्तमे मरुभूसिका जंगल । ;क्‍ 

टूनीका थल-यह्‌ थल नदीके दोनो किनारों परके देशकों सम्मिलित करता है | 
जिसम झालोर ओर उसके अधान राज्य स्थित हूं | यद्यपि नदीके दक्षिण तरफका देश 
इससे नहीं शामिल किया जा सकता हू तो भी इसका इससे इतना घनिए सम्बन्ध ॥! 
8 कि हम अपने हाथम आयाहुआ इसके वर्णन करनेका अवसर न खोवेगें। प्‌ 

ग्ालोर-यह्‌ प्रदेश मारवाड़के उत्तम भागोमेसे एक भाग है। सुक्रो और खारी " 
नदिया जो झालारकों सोवाचीसे प्रथक्‌ करती है । अनेक छोटी २ नद्ियोके सहित ॥) 
अवेली और आवू पहाड़ोसे निकछकर इन प्रदेशोंमे होकर बहती हुई इनके तीनसौ ॥७ 
साठ नगरो ओर गांवोकी उपजाऊ शक्तिकों बढ़ाती है । जिनसे मारवाड़कों कुछ अंश 
राजस्वका मिलता है | झलर उस भोगोलिक पद॒के अनुसार जो प्रायः उद्धत किया गया 8 
है मरुके नी दुर्गोंसेसे एक ठुग था। जब कि मरुस्थलीसे प्रमारवशका आधिपत्य ७ 
था | झ्ालोर कव प्रसारोसे छीन गया था इस बातका पता लगानेके लिये हमारे पास ८ 
कोई साधन नहीं है । परन्तु यह बहुत दिनोतक चौहानोके अधिकार बना रहा । और 
जो प्रसिद्ध युद्ध चौहानाने अपनी राजधानीके रक्षाथे अछाउद्दीनके साथ सन्‌ १३०१ ई. 
में किया था उसका वर्णन फरिस्ता और उनके भाटोके अन्थोमे पाया जाता है । चौहान दि 
चंशफी यह शाखा मल्लिनी नामसे प्रसिद्ध थी । और यहाँ तथा हाड़ोतीके इतिहाससे इस ॥2 
का उल्लेख फिर किया जायगा । इसमे चोहान राज्यका वह हिस्सा शामिल था जो हथ 
राजके नामस विख्यात था जिसकी राजधानी जनाचोठन थी, और अजमरसे परकर 
तक लत्तीके किनारेके देशोंस इस वंशका राज्य था, आर जिससे यह मातम पड़ेगा 
कि चौहानोने अपने अग्निकुलोत्पन्न प्रभार भाइयोका नाश करके खारी नर्दीक किनारे 
किनारे परकरतकका देश अपने अधीन कर लिया था | 
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( १) नीलूनदीकी घादीकी आधेकसे आंधक चोड़ाईं चार योजन है ओर कमसे कमर एक 
योजन ( ,89 7०) है चल सिन्धकी घाटीका तंगसे तंगभाग नील नदौीके बड़ेस बड़े भाग़के बराबर 
है। अकेले मिश्रमे ही अस्सी छाख जन संख्या कही जाती है; तब सिन्धमे कितनी होसकती है। 
किसानोकी हालत जैसा कि वानारैस लिखा है राजपूतानाके किसानोंके हालतके अजुरूप है. 
गांव किसी न किसीकी जागीर है जिनको राजाने प्रसन्नतापू्वक उनको देंदिया हैं; क्सान अपने 
स्वामीकों गान अदा करते हैं ओर भ्ूमिपर उनका अधिकार सदा चला जाता है । ओर संसारसे 
कैसी ही राज्यक्रान्ति या उलट पलट क्यो न हो परन्तु इनके हक्क या स्वत्वका बाल भी नहीं बाका 


होता है। यह स्वत्व अब भी है । यूसफने छीन लिया था परन्तु सिसोस्ट्रिसने उनका घुन 


प्रदान करदिया है । 


नएछकाउकीछनएकीएछ की कीएकीएकीतिीी कील कीरिकीफ की, 


ढक कह कीए एक 


(१११६) & राजस्थान इतिहास-भाग २. & १० 
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सोनगिर या स्वर्णगारे इस दुर्गका अति प्राचीन नाम है और पुरानी पदवी 
£ मल्लिनी ? का सोनिगुरीके निमित्त परित्याग करके, निज जातिके चिह्ृ॒ स्वरूपम या कद 
पथकत्व सूचना, चौहानोने इस उपाधिको शिरोधार्य किया था । यहाँ उन्होने अपने 
८) रक्षक देव मछिनाथ मालीके दुवका मन्दिर वनवाया था, जो शिवजीके पुत्रोके इस देशमे 
प्रवेश करनेतक अपने स्थान पर बने रहे, कि जब सोनग्रिरका नाम बद्छ कर झहलन्दर हें 
नाथ रक्खा गया, जिनका मन्दिर दुर्गसे पश्चिसमकी तरफ एक कोश पर है। यह वात अब 


30252 


ने/+4ने50 ने 


तक निपश्चित नही हुई है कि झलन्द्रनाथ गंगाके प्रदेशोंसमेसे छाये गये थे या झलन्दरनाथ 
ओर महिनाथको लड़ाकू भछानिस छोड़ गये थे, परन्तु यदि यह सिकन्द्रके शत्रुओंको 
शेष चिह्न प्रमाणित होजाय जिनको उसने तब सुरूुतांनसे निकार दिया था। क्योकि 


दा. उनके पड़ोसमें झलन्दरकी (जो वाबरके समयमे हिन्दुआका प्रसिद्ध तीर्थ स्थान था ) 
न गुफाएँ होनेके कारण इस सम्भावनाकों कुछ दृढ़ता प्राप्त होती है | अस्तु जो कुछ हो 
९ || 9 पी प 


राठौरोने, रोमन जेताओके समान इन प्राचीन देवोंको अपने देवताओसे समिलित कर ॥% 
लिया । माल्षिनाथका चित्र मडोरके पत्थर पर खुदी हुई मूर्तिको देखकर खींचा गया था । , 
निवोॉसित सोनिशुरोके वंशन अब चित्तलवाना प्रदेशमे वास करते हैं जा छन्नीके कि 
डेल्टाके निकट है। 
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भद्राजून मेहवी-जेसोरू और सिन्द्रीकी वड़ी २ जागीरोके अछावा, सेवाची 
भीनमर सांचोर मोसर्सेनके निकृष्ट और खालछूसा जिले झालोरके अन्तर्गत है । जिस 


प्रदेशकी भूमि उपजाऊ, पानी सतहके निकट, और लम्बाई, चौड़ाई नव्बे मीलहे, उसको 


6 


श एकमात्र सुराज्यकी आवश्यकता है जो इस प्रदेशको इसके समान आकारवाले दूसरे 
£ प्रदेशोके बराबर उत्पादक बना सके, ओर जिसकी आमदनीसे जोधपुर नरेशका निजी 
ते खचे भरपूर चल सकता है, परन्तु राजघानीकी अराजकता; प्रबन्धकर्ताओकी बेश्मानी, 
2 और सरुभूमिके सेहरोस और आब अरबलीके मीनाओके छटके कारण इसको भयकर 


(१ 


८ अवनाति हुई है । इस देशमें अनेक पहाड़ियां ( इनमेसे एकपर ठुगे बना हू ) पायी 
># जाती है । परन्तु यद्यापि इनमेसे एक भी मेवाड़की ऊंची भूमिसे सलम नहीं होती 
या है, दो भी आवूतक इसके खंड पाये जातेहे। सि्फे एक बातमे यह मरुभूमिकी 
ही. साह्श्यता रखता है अर्थात्‌ उद्धिज पैदावारमे, क्योकि झाई बबूल, करील, और थलके 
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उब्लाक 


स्थान ओर दोनोंहीमें माली या मालिनी जातिकी थी जिनको लोग चौहानके वंशज बतलते ह; 
आर 
पंजाब 


(१) झुलतान और जूना चोटनके अर्थ चाह्यन तान के एक ही अथे है अथाव्‌ प्राचीन रे 
यहे जाश्वयंकी बात है कि झालौर ( प्राचीन झलन्द्रनाथ ) में वेही देवता पाये जाते हैं. जो 
जाबमें उनके रहनेके स्थानोंमे सिलूते हैं यानी मछिनाथ,झलन्द्रनाथ, और बालनाथ।अव्बुकफजल ह 
कहता हैं ( वे. ३०८ भाग दूसरा ) “ बालनाथकी ग्रुपा खिन्ध-सागरके मध्यमें है; ”” पर बाबर हज 
न्‍ ४ सिन्ध नदीके पूर्वेमे पांच संजिल जुदकी पहाड़ीके नीचे बालनाथ जोगीकी गुफा नियत करता ९ 
2६ है ” और यह वहीं स्थान है जिस पर यदुवंशियोंका अधिकार था जब कि भारतके बाहर उनका 
3० नायक बलदेव या बलनाथ जे देवता समझ कर पूजे जाते हैं>उनको ले गया था। ्ट 


पक 
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दूसरे प्रकारकी झाड़ियों या छोटे २ वृक्षोंके , सिवाय किसी किस्मकी लकड़ी इसमे 
नही पायी जाती है। ह ि दे 


[- [क। 


झालोरका उत्तम ढुगे मारवाड़की दक्षिणी सीमाकी रक्षा करताहुआ उस श्रेणीके रे 


हल 


>> 


हा सिरे पर अपना मस्तक उन्नत कियेहुये.खड़ा है जो उत्तरकी तरफ सिवानातक चढी गयी 
५२) है | यह तीनसौसे चारसौ फीटतक ऊंचा है और वाछ और बुज जिनपर तोपे चढ़ी रु 
हुई है इसके अधिक सुदृढ़ बना रही है । इसमें चार फाटक है, शहरकी तरफवाला ; 
& फाटक * सूरजपोल ? के नामसे प्रसिद्ध हू, और वायव्य कोणका फाटक “ बालपोल ? न 
हलाता है जहां जेनियोंके धर्म गुरुपरसनाथका मन्दिर विद्यमान है | किलेफे अन्दर 
बहुतसे कुएं ओर दो बडी २ बावड़िया है, और उत्तरकी तरफ पहाड़ी नदियोकी बांधकर ३£ 
छोटोसी झील बनायी गयी है, परन्तु छे महीनेसे अधिक कभी भी इसका पानी नहीं 
चलता है । नगर जिसमे तीन हजार और सत्रह मकान है किलेके उत्तर और पूर्वकी #&£ 

तरफ बसता है, और सुकरी नदी करीब एक मील इससे पूर्वम बहती है। इस नगरके 
चारो तरफ दीवार खिची हुईं है ओर एक दुर्ग है जिसपर इसके रक्षाके लिये तोपे चढ़ी ि 
जो हुई है, और नगरमे भिन्न २ जातियोके मनुष्य निवास करते है, परन्तु यह आश्रयकी रु 

वात है कि इस रंग विरंगी आवादीमे सिफ राजपूतोके पांचही वेश या घर पायेजाते हैं 


ना निम्नलिखित मनुष्य गणना सन्‌ १८१३ ३० में मरी एक मंडलांक द्वाराकों गईंथी। 8 
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3 रसे पालीतक चलीगयी है । 
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इस मनुष्य गणनाकी सत्यता प्रमाणित हो चुकी थी छूनी और सुकर्रोके बीचका 

देश सवांची कहलाता हैं ओर जिस पवेतश्रेणी पर झालोर स्थित है उसी श्रेणीके एक 
रो शिखरपर सिवाना नामका एक दुर्ग बना हुआ है जो इस प्रदेशकी राजधानी है। इस देश- ्‌ 
का विशेष रूपसे वणन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं हे 


(०0 ह्ठे [0 किन / ध् 
माचोछ और मोरंसेन दो राजा छनाके अन्दर झालारके आश्रित है मीनाओंकी गा 


कक 


>» गुजरातको जानेवाछे राजमाग पर ये नगर होनेके सबबसे अति प्राचीन काछस व्यापा- 
रके लिये प्रसिद्धहे । भीनमरमे पन्द्रहसो घर कहे जाते है ओर सांचोरसे करीब आधे (2 
८ के बड़े २ धनी महाजन यहां रहा करते थे । परन्तु भीतर बाहर दोनों आरिसे अरक्षित 
> रहनेके कारण या भीतरी ओर बाहरी अश्यान्तिंसे इन शहरोको बहुत कुछ धक्का लगा है। 
जनमेले पहिलछा अपने बाजारंके धनके कारण “भ्ाल” नामसे श्रसिद्ध है । 


36/#९ढं ढक: 


(कि इसकी प्राकृतिकद्शा 2 


«| बसी ही है जेसी कि अभी वर्णित होचुकी है। प्राचीन कालमें यह नागोरके सहित मार- डे 
तन वाड़के युवराजकी जागीर थी; परन्तु घोौकलछासेहको गद्दी 
७» करली गयी है। वास्तवमे मारुका कोई भी उत्तराधिकारी नही है फारिस्ता अछाउद्दीनके 
तो प्रतिकूठ सिवानाके बचावका वर्णन अपनी पुस्तकम करती है । 


० कि की प 


दुचक बाद राज्यस शासद्ध 


9 


“कर 2 

लूट ओर उपद्रवसे बचानेके लिये माचोलकी आशग्रेय सीमापर एक दुर्ग स्थित है। मोर- ्ि 

न सेन झालौरके पश्चिमी शिरिपर है और इसमें एक दुगे और पांचसो घरोका नगर है । 72 
है पा 


2 बी 
कौ भीनसरछ और सांचोर दृक्षिणकी तरफ दो प्रसिद्ध उपभाग है । दोनों मिलकर (2 
हे! करीब शेष सूवेके समान आकारमसे है| प्रत्येक उपभागम आठ गाँव हैं । कच्छ और हद 


नकल ब्ड 


वहां बाराहका मन्द्रि है ( शुक्ररावतार ) ज़िसमे शूकरकी मूर्ति पत्थरंम खोदकर ( 

€ | वनाई गयी है। सांचोर दूसरी ही वातके लिये प्रासिद्ध है;.क्योकि यह सांचोरा नामक हि 
न माह्मणोका जन्मस्थान है ।, जो इन देशोके अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिरोके पुरोहित 
किय जाते है । उदाहरणाथ, द्वारका, मथुरा, पुष्कर इत्यादि सांचोर सतीपुराका अपभंश 


नियत 


जि: 


भेद्राजून-संक्षिप्त वणेन झालोस्की प्रसिद्ध जागीर- तथा उसके अधीन राज्यका रद 
जो आवश्यकाय हू । भद्राजून पांचसों घरोका शहर ( तीन चतुथोंश मीनाओके है ) पहा- 
ड़ियोके झुंडके वीचम वसता है और इसमे एक किला भी है । सरदार जोधाजातिका 
है, उसकी जाग्रीर झालरकी गोड़वासमे पाठीस मिलती है यानी उसकी जागीर झाली- ( 


की एड 


$, 


१३ & मरुभूमिका वर्णन-अ० १, ४8 (१११९ 
दे 208628८22002%£2074%%2%0220200/2०॥/22॥/५०१॥/००१/५०५/००१/५ 
न भेहवा-छूत्तीके दोनों किनारोपर प्रसिद्ध प्रदेश है और पहिलेपीहछ राठौरोंने जिन 
ना देशोंपर अधिकार प्राप्त किया था उनमेंसे एक है | वास्तवमे यह सेवाचीमें है जिसको 

वह आवश्यकता पड़नेपर कर दियाकरता है। सेवाक अलावा मेहवाके सरदारकों रावर 

हे की पद॒वी है और वह प्रायः जेसोल नगरमे रहा करता है। सूरतसिह वर्तमान नरेश है। , 
[ रे इनका समघी सूरजमल भी राव पद्वीसे विभूषित है और जैसोछसे बाइस मीरू * 
£ दृक्षिणमे लूर्नाके किनारे पर सिद्रीका किला और जागीर उसके अधिकार है । इनमे ६ 
दो! आपसमे कलह चढा आता है, वे वराबरीके हकका दावा करते है और इसका परिणाम गा 
320 यह है. कि दोनोंमेसे कोई भी राज्यकी राजधानी मेहवार्म नहों रहसकता है दोनो ही 
डाकूक्रे कर्मको अप्रतिष्ठा जनक नहीं समझते थे जब कि यह वृत्तान्त सन्‌ १८१३ ई. मे 
हू! छिखा गया था। परन्तु आशा की जाती है कि उन्होने इस कार्यके खतरेका ( यदि गछती , 
या चूकको नहीं ) जान लिया है तो खारी नदीके किनारेके उपजाऊ प्रदेशोंकी जोतेंगे " 
जिनमे प्रचुर परिसाणमें गेहूँ ज्वार और बाजरा पैदा होता है । भल्योन्रा तितरवारा इस 
देशके भूगेलमे दो प्रसिद्ध नाम हैं और इनमे एक वार्षिक मेला छगता है जो राजपूतानाम ॥ 
उतना ही प्रसिद्ध है जितना कि जरमनीमे लेपसिकका मेला है। यद्यपि यह मेठा भछो- 
त्राके नामसे प्रसिद्ध है तौभी यह मेला कई मीछ दक्षिण छूनीके एक टापूके निकट भी 
नगरा और उसके राजाओको 'सम्बा? मे पारिणत कर दिया । इस वर्णनसे माठुम पड़ता 
ह कि सोढ़ाओने अरोर बेखरके या सिन्धके ऊपरीभागमे शासन किया और सम्माओने 
नीचेंबाछे भागमे जब कि सिकन्द्र इन देशोंमे होकर गया था । झारियोंसें और सौराष्ट्रमे ॥ 
नौ नगरके जामोंने सुम्माओसे उत्पन्न होनेका स्वत्व पेश किया हैं। और इसी कारण 
कहीपर अबुरूफजल ' सिध-सुम्मावंशका ? लिखता है, परन्तु मुसल्मानोसे सिलुजानेके €£ 
कारण और हिन्दुओंके द्वारा धर्मवहिष्छृत होनेपर उन्होंने सम्मा-यदुछुछमे उत्पन्न होनेके [2 
बातको छिपानेकी इच्छा की और जमशेदके वंशज अपनेको कहते हुए उन्होने सम्मा ॥ 
उपाधिको त्यागकर जामकी पदवी धारण की । हम इस वातको यहां मानलेते है कि &£ 
सोढ़ा जातिके नरेश महान्‌ और राज्यके उस भागपर अधिकार किये हुए थे, जिसकी 2 
># राजधानी अरोर या बेखरका द्वीप था जब कि सिकन्द्र सिन्धु नदीके मुखकी तरफ 7ह 
गया था, यह सम्भव है कि वह सेना-जिसकों अचुफजलछ ईरानी लिखता ह-जिसने ््ट 
है। असर पर हमछा किया, और सहरीके राजाकों सारडाला, अपेलोडोटस था मीननदेरके 0 
हो! अधीनतामे यूनानी और बकाटिरियाकी सेना थी; जिसने (4700५४॥) सेहरोस हि 
30 नरेदासे प्रतिपालित देशल लेकर सोरो या सौराष्ट्र देशतक यात्रा की जहां कि यूनानी हट 
१८ कि 
(५) प्राचीन हिन्दू इतिहासमें लिखा हे कि अप्निकुलके चारवंशोंने यदुवंशको सर्वत्रस ठ 
बाहर निकाल दिया है। दो उत्तम सुसल्मान इतिहासज्ञोके लेखामें इनके आपसके कलह होनेका ्‌र 
प्रमाण मिलता है, जिन्होंने श्राचीच ऐतिहासिक पुस्तकीकों देखकर जिनमेसे कुछ हमको प्राप्त हुई 2 2 
हैं, वेलेख लिखे थे । यह स्मरण रखना चाहिये कि सोढा, ओमुर सुझुरा प्रमर बंशके थे ( आमीण रु 
पतार ) जब कि सुस्मा यदुवंशोत्पन्न थे। इनकी उत्पत्तिके लिये जेसलमेरका इतिहास देखे । 


रद 
छ 


मन 


न/८१६२४८२४१४३ ६१४८३ ९३४/॥ ६३४८२ ६०४,-३०० ३४-३६, ३४/-२ ८५ 


८2005 





हर 


है 
बा 


तर ््ष्ड हा हा प हज बॉ त्क ८ प्र 5 कोीलकीसठ टट दर कल्कि कट ८25 ...०५५०.../८५ 55#क््ीज हल 
56 कि की की कर की करें कर करे वट रबर करे आर की कील, 


२९ 
करे 


ईत 


( ११२० ) #& राजस्थान इतिहास-भाग २. ४$ १ 
दें2082220:2९0/2९॥220॥/2%082902९%2९02९62९622/0%05# 62502 


| 
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'' इतिहासलेखकके अनुसार जब कि उसने दूसरी शताव्दीमें लिखा था । उनकी कीर्ति 
मुद्राये (१४०१४) वर्तमान थी । विस्तारपूर्वक उपरोक्त वर्णित इतिहास हमको सच्चा औ 
संशयातीत प्रमाण देता हैं कि दहीर और उसका पुत्र रायसा, जो कासिमके अधीनताओ 
पहिले मुसछमानी सेताके शिकार बने थे, उसी वंशमे उत्पन्न हुए थे जिस वेशकी | 
शोभाकों राजा सहरोसने बढ़ाया था, और भट्टी इतिहास इस सत्यताको प्रमाणित 2५ 
करता है कि इस समय-रेगिस्तानमे उनके वसनेके समय-सोढा जाति अधीश्वर थी 32 
& और स्थानों ओर नामोमे घनिष्ठ साहश्यता होनेके कारण जो पारेणाम हमने निकाला है 7७ 
> उसमे सन्देह करनेकों स्थान नहीं है कि पौरवंशकी सोढा जाति उस समय उत्तरी ्ट 
सिन्धमे शासन कररही थी जब कि सिकन्द्र, नदीमुखेनेवे समुद्रमाविसत्‌, ओर भाग्य ४ 
चक्रके उलटपुलट होतेहुए भी वह अबतक अधिकारके लिये अपने प्राचीन यदुबंशी ॥& 
सम्मासे लड़ते हुए अपने प्राचोच राज्यके कुछ भागपर अपना अधिकार कायम 
रखसकी है | हम पाठकोकों इस भागका कुछ हाल बतछावेंगे ओर जिस अलौकिक 2 
सल्मशोलता या दृढ़ताके अतापसे ये छोग विदेशी शत्रुओको-चाहे यूनानी, मुसलमान हि 
या बैक्टरियाके क्‍योन हों-तुच्छ समझते हुए और प्राकृतिक दु.खोको-अकाल्े ्््‌ 
महामारी, भूकंप इत्यादिके दुःखोको-सहते हुए दो हजार दोसौ वरषतक जीवित रह थ 
सक्ते है । जिन्होने इस देशपर समय २ पर प्रचंड श्रछय मचा दिया हे और आखिरकार 
इसदेशको उजाड़ दिया है,उसकी हम अत्यन्त प्रशंसा किये बिना न रहेगे। क्योकि लोग €£ 
परंपरासे कथन करते आते है कि मिश्र देशके रेगिस्तानके सहृश यह रेगिस्तान सिन्ध ॥% 
हा और यमुना नदियोकी घधाटीकी तरफ विस्तारमे उत्तरोत्तर उन्नति करता चछा जाता है 5 
जन पल लार स ि 
9 ( ३. ) बड़े ही सोभाग्यसे इन मुद्गाओमेंसे एक सिक्का मेननदेर और तौीन अपोछोडोटस इस 
& अन्ध कतोके हाथ छूगे । जिनके कि अस्तित्वमे इसके पूर्व सन्देह था । अपोलोडोटसके तीन झुद्गा- 
हे ओमेंसे एक सुरपुरीके खडहरमें जो मेनू और ऐरियनके सूरसेनीकी राजधावी थी, मिला; दूसरा 
£ सिक्का आचीन अवन्ती या उज्ेनमें मिला जिसका सम्राट जस्टिनके कथनानुखार अगरस्टसके पत्र- 
दी च्यवहार रखता था; और तीसरा आगराके निकट हिन्दू सिथिया और वेकटियांके सिक्कोसे भरा ल्र 
6 हुआ घंडेके साथ मिला, जो ( घड़ा ) एक अधिकतर भाचीन नगरके स्थानकोा खोदुते हुये कई वरस 
2 हुए निकाला गया था। यह संभव है जैसा कि पूर्वेमं लिखचुका हूँ कि यह स्थान अग्न आमेश्वरकी ॥ 
ला राजधानी हो जो ऐरियनके कथनाजुसार उत्तरी भारतका सबसे बढ़कर शक्तिशाली सम्राट था, और 
पोरस या घुरुके झत्युके अनन्तर सिकन्दरके जागे बढ़नेको रोकनेके लिये तैयार था। हमको आशा 
टी) करना चाहिये कि पजाबके इतिहासमें कुछ भ्रूतकालकी बातोंका दशेन होजाय या पता रूगजाय । 
्ि इन सुद्ाओंके चर्णनके लिये रायछ एसियाटिक सोसायटीकी पुस्तके देखो भाय प्रथम पे. ३१३० 
( २) कप्तान पाटिजर ( जो अब कर्नल है ) ने “ झुजसूद गारिदाछ ” नामक फारसी प । 
घुस्तकसे जो वाक्य अपनी पुस्तक उद्धत किया है, जो पुस्तक उन्होंने सिन्ध और बिलोचिस्तानके ॥ 
वर्णनमें लिखी है, उसमें वह प्राचीन सिन्धकी राजधानी “ उलौर ? लिखता है और “ सहीर ” ० “ 


०८ 


0 


40 रॉक ₹ 7 कट 


)//22| 


0220 2 


रह #ीर्ठ 


डक 


ध् 


29 2४-2६४८६ 


८ >न/-; 





(22024 ९ 


7र१5/ 675 कीडकीए कह की 


द्वा्‌ चंशके द्य कप ४ है रु 2 23 हज सिन्धर्म म्ड ज््य 

शः नाश होनका सी उल्लेख करता हे, जिनके पुरख दो सहल बरस तक न्धम शाउ हि 
>90 करते रहे। 

डा गाय 
>> प्ठब्टीपड 


तरल लीडकीफकीडलाफकीउकीडकीफकीफक्ीडकीएबीए फिगर 


१५ के सरुभूमिका वर्णन-अ० १. & * (११२१ 
टेल्22082282208222॥2९%॥:2220९०१॥८६९१॥८९०४८०७०३८५०)॥/००१/० ०३८० ०४/० 
न अमरकोट-यह ओमुरोंका किछा, कुछ वर्ष पहिले सोडा राजकी « राजधानी थी आर 
२ यह राज दो शताव्दी व्यतीत हुईं सिन्धकी घाटीमें और छनीके पूर्वमें फेछा हुआ था, 


«६ परन्तु सारवाड़के राठौरोने और सिन्धके वत्तेमाव राजबंशने मिछ्कर सोडाओंके महान 
राज्यका इतना कम्र किया कि सोडाओके हाथसे केवछ एकमात्र नियामित भूमि रहगयी 


/झ्लि आर संहर्रासके वशजोकों अमरकोटसे ( मारुके नवदुर्गोंसेंसे अन्तिम दर्ग ) निकाछ बाहर 


2“ 5/_/72-3,/:2/ 3, / २ 


हर 4 री 


री किया जो अरोर राजधानीसे कश्मीरसे समुद्रपयन्‍्त वस्वाण राज्यपर शासन करते थ । 


ने! “अखक साथ लखना पड़ता हू कक अमरकाट अपन प्राचांन महत्त्वका खो बठा, ओर 
न 


सोडा नरेशोके वभवकालसे पांच हजार मकानोके बजाय अब अमरकोटसे सिर्फ दोसी 
पचास सकान हैं जिनकी झापड़ा फहना अधिक सयुक्तिक होगा । प्राचीन दर्ग नगरके ! 
वायव्यकोणसे है। यह इंटका बना हुआ है और बुज जो संख्याम अठारह है पत्थरके 
निर्माण किये गये है | नगरके भीतर एक किला या सुदृढ़ और सुरक्षित महछू बना हुआ 
है । दुर्गसे उत्तरकी तरफ पुरानी नहर है जिसमें पानीसारूके कुछ महीनोतक बना | 
रहता हैं। जब राजामानने असरकोटको जीता तब उसने समाचार लेने देनेके लिये 
कई गांव वहॉपर बसाये । जबतक तालपुरियोंको किसी प्रकारका,भय या खटका अपने 
कन्द्हारके सम्राट्से बना रहा तबतक उन्होने राठौर राजाकों अ्सन्न रखना अपने लिये ? 
हितकारी समझा, परन्तु मारवाड़के सदश जब कन्दहारमे आपसमे ही युद्ध ठन गया 
तब एकसे भय न रहनेके कारण दूसरेको प्रसन्न रखनेकी इच्छाकों अद्भचन्द्र मिला, और 
अभाग्य वश अमरकोट सिन्धके कुछारो ओर राठारोके राज्यके बीचमे पड़ गया ओर प्रत्येक (- 
इस सीमास्थित स्थानकों अपने राज्यकी उचित सीमा समझकर उसका अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये छड़ने छगा । हम इन प्रतिद्वनंदियोंके आपससे कछहका वर्णन करेगे " 
जिसने अन्तमें सोडानरेशका सत्यानाश किया, जिससे चाहे कुछ सिद्धहाो वत्तमान ५ 
राजवंशका इतिहास-जिससे हम पूर्णतया परिचित नहीं है जाननेमे सहायता मिले । 
जब विजयसिंह मारवाडका शासन करता था, सिन्ध राज्यक्ों वागडोर मोहनूर 
महमूद कुछोरके हाथमे थी । परन्तु कन्द्हारी सनासे निकाले जाने पर वह जेसलमेरकों हे 
भाग गया जहां कि वह इस असार ससारके झगडोसे सदाके लिये छूट गया। ज्येष्ट पुत्र हु 
उन्तरखां अपने आताओसहित वहादुरखां फैरानीकी शरणमे प्राप्त हुआ, जब कि वेश्या ट 
पुत्र गुलामशाह हैदरावादकी मसनद पर वैठनेमे कृतकाय हुआ । दाऊदपुत्रके राजाने 
उन्तरखांका पक्ष लिया ओर राज्यापहारोको निकाछनेके लिये तयारी फरने लगा । 3 
बहादुरखां, सवज॒छूखां, अलीमुराद महसूदखां कायमर्खां, अछीखाचं-कैरानी सरदारोंने हट 
त्तरखांके साथ हैद्रावाद पर चढाई की, गुल्यमगाह इन छोगोसे युद्धके लिये निकला 7६ 
र “ओवरा” स्थान पर भाइयोमे घनथोर युद्ध हुआ जिससे उन्तरखां पराजित हुआ हि 
करीब २ समस्त केरानो सरदार इस लड़ाईस काम आये आर उन्तरखां गुलामणाहके हट 
थ्‌ पड़ा जिसने उसको हैद्रावाद्से सात कोण दृक्षिगम गुजके कोटमें-सिन्वनदीसे 2 
एकटद्वीप है-जीवनभरके लिये केद किया। गुल्म॒णाहन '“मसनद”? अपने पुत्र सरफराज ७ 
को दे डाली, जिसकी मृत्युके वाद अव्छुछनवी तरूत पर वेठा । शिवदादपुरसे सातकाथ हट 
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तन! अभयपुर नगरमे तालपुरी जाति (बलोचकी शाखा हू ) का सरदार रहता था, जिसका 
न नाम गोरम था ओर उसके विजूर ओर सुबदान नामक दो पतन्न थे। 


सरफराजने गोरसकी छड़कीका पाणिग्रहण करना चाहा, परन्तु इस भ्रस्तावके 
८५ अस्वीकृत होने पर सरफराजने गोरम वशका समूल नाश कर दिया, केवलछ एकमात्र बिजू- 
न रखो बच रहा जिसने अपनी जातिको बदला लेनेके छिये उकसाया ओर अत्याचारीको ्ि श्र 
। उतारकर स्वयं हेद्रावादकी गद्दीपर विराजमान हुआ। कुछोर छोग इधर उधर भाग गये ्ट 
: परन्तु विजूर जिसका स्वभाव उम्र ओर क्राधी था अमरकोटके अधिकारके बारेमे राठोरो 
रे से छड़ पड़ा छोग कहते हैं कि केवछ उसने मारवाड़स करलेना न चाहा परन्तु राठौर हि 
4 नरेशकी कन्यासे विवाह करना चाहा और इस बातके समर्थन यह नजीर पेश 
९६ की कि विजयके पितामह अजीतने फेरोशरकों अपनी कन्या दी थी | इस डपमदेकारक 
># बातसे जलकर राठौरोने घरणीघरसे पांच कोश पर उगरानामक स्थान पर विजूरके प्रति- ६ 
ञ कूछ तलवार उठाई आर इस युद्धमे व्ोचसेना राठारोके द्वारा पूणरूपसे पराजित हुई, &£ 
ते परन्तु पिजयसिहने इस विजयसे संतुष्ट न होकर अपने दिलमे चुभनेवाले कांटोकों उखाड़ ६६ 
है) डालनेकों पक्का निश्चय करलिया | भईी और चन्द्रावतने सहायता देना स्वीकार किया, 
और उनके वशजोकी जागीरे मिलजाने पर वे दूतके भेषसे इस खतरनाक कायकों 
पूर्ण करनेक लिये चलादये | जब वे विजूरके सामने पेश किये गये उसने अभिमान- 
् पूवेक पूछा कि राजाने उसकी बातका ध्यानपूवक पिचार किया तब चन्द्रावतने विजय« 
॥ धैंहका पत्र उसके हाथमे देंदिया जेसे ही विजूरन शीघ्रतापूर्वक अपनी दृष्टि उसपर रा 
हू दौडाई और ' डोछाका उछ्ेख नही हू ? यह शब्दके निकलनेकी देर थी कि चन्द्रावतका 
0 कटार उसकी छातीमें प्रवेश कर गया। ८ यह डोछाके एवजम् ? उसने कहा ओर 
>> यह करके एवजसे उसके दूसरे साथीने दूंसरा प्रहार करते समय कहा । 
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न बिजूर गतप्राण हाकर गद्दापर ग्रर पडा ओर हृत्यारं जो भागना असम्भव 
जानते थे चारा तरफ घूम कर कटार चलान लगे, उनके शरारके ठुकड़ २ हांचके पाहल 48 
| चन्द्रावतव पत्चास और भद्टान पांच मनुष्योकों सार गिराया। बिजूरका सततीजा ऑर सांच गीप 
है, दानका पुत्र फतेहअछी गद्दोके छिये चुनागया और कुछोरका प्राचीनवंश स्रुज और कु 
न रशजपुतानेसे भागगया । जब कि उनका प्रतिनिधि कन्दृहार॒कों चछा गया। शाहने 
उसका पचास हजार संनाका आंधपति बनाया, जिसकी मददसे उससे फिर प 
ते सिन्‍्य दशकों विजय किया और ऐसे २ निदंयताके काम किये जिनका उल्लेख दे 
इतहासम नहीं हू । फतेहअछी जो भ्ुजकोी भाग गया था, उसने अपने साथियोकों 
कर उक्त करके शाहकी फोजपर आक्रमण किया, जिसको उसने हराकर शिका- रे 
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पुरक उस तरफ तक कतल करतहुए उसका पीछा किया । और चह शकारपुरका 


आधकारभ कर विजय शंख बजाता हुआ हेद्राबादको छौट आया। निरदेयी और ् 
पराजत छुडाय फिर एक बार शाहके सम्मुख गया । परन्त झाहने अपनी 


आजका अत्यन्त अतमानकारक हारपर क्रोघित होकर उसको अपने सम्सुखसे भगा कि 
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! यद्यपि बह उसको इसके लिये कुछ प्रायश्चित न करना पड़ा । यह बड़े दु खरी वात है कि डा. बने 


दिया, ओर इधर उधर धूमनेके बाद वह मुल्तानसे जैसलमेर होताहुआ अन्‍्तमें , 
पोकरनेमें निवास करने छगा जहेँ। कि उसको इस नश्वर शरीरसे सम्बन्ध त्यागना पड़ा । 
पोकरननेरेशने अपनेको उसका उत्तराधिकारी बनाया और सिन्धके निर्वासित राजाके ; 
असंख्य धन भंडारको पाकर पोकरननरेश सारवाड़मे अगुआ वबननेको समथहुए निती ॥| 
सिट राजाकी स्वर॑इ नगरके उत्तरकी तरफ बनी हुई है | 


यह कथा जो वास्तवमें मारवाड़ या सिन्धकके इतिहाससे सम्बन्ध रखती ह सोडा + 


४६ न्रेशोके भाग्यपर सिन्धवाले।का क्या प्रभाव पडा सिर्फ इस बातको दिखलानेके अभि- 


प्रायस यहॉपर इसका उल्लेख किया गया है । विजूरन, जो विजयसिंहके दूतोके हाथसे 
मारा गया था सोड़ा नरेशको अमरकोटसे निकाछू दिया था, और अमरकोटका अधि- * 
कार मिलनेपर सिन्धवालोंका तुरन्त ही भट्टियों और राठौरोंसे छड़नकी विवश होना ३- 
पड़ा | विजूरके मोरेजान पर और सिन्धीसेनाके हार खानेपर अमरकोटकी गद्दी / 
पर सोडानरेशफो फिर विजयसिंहने वेठाया। परन्तु वह बहुत दिनोंतक अमर- 
कोटको अपने अधिकारस न रखसका क्योकि कन्दहारों सेनाके आक्रमण करनेपर इस 9 
दरिद्र देशफे निवासियोंकों अफगानोने कतछ किया और छूटा और अमरकोट पर हमला 
करके उसकी छीन लिया | जब फतेहअली कन्दहारी सेनाके सम्मुख हुआ और ४ 
राठौरोकी सददस उसको पराजित करनेसे समर्थ होनेपर उसने इस सद॒दके 
बदलेमें अमरकोट राठोरोके अधिकारम देदिया जिसकी दीवालपर राठौरोका झडा 
फहराता रहा जब तक कि सिन्धवालोने आपसकी लड़ाईसे फायदा उठाकर उनको नहीं 2 
भगा दिया । यदि राजा सान अपन सरदारोकी शुभेच्छास छाभ उठाना जानते होते तो $७ 
इस दूर्रस्थत स्थानकों लेनेके लिये ओर कुछ असंतुष्ट मनुष्योसे पिड छुड़ानेके लिये उन रू 
उपायोको काममे न छाना पड़ता जिनके कारण उनके नामपर कर्ूुंकका धव्बा ॥2 
लग गया 6 । 

( ३ ) नगरके उत्तरकी तरफ फंतेहअलीके बाद उसका भाई वर्तमान नरेश गुलामअछों मस 
नद पर बैठा और फिर उस्तके पुत्र कुरेमअढीन ससनदुकी रौनक बख़शी ! डा. बनेकी “ सिन्ध 
दरवारके प्रतिगमन करनेका चृत्तान्त ” नामक पुस्तकके द्वारा इस वणेनकी सत्यता अमाणित होती ऑ2 
है। यह पुस्तक बडी ही रोचक और उत्तम है और इस नोट या 'टिप्पणीके छिखनेके ऐन चक्तपर 
यह पुस्तक मेर हाथ ऊूगी हैं । वीजूरखा, सिन्धके कछोरा शासकोका संत्री था और जिसकी ऋरताके &६: 
कारण आखिरकार सिन्धका राज्य मंत्रीके कहमके हाथ लगा या क॒ठुम्बमे चछा गया। इस वातका ९ 
झुर्कलस विश्वास हासकता है कि राजा चेजयसह शुत्त हत्याराक्षा कछाराक लिये झुहया कर ॥& 
जो इनको बड़ी ही सुगमतासे सिन्धमे पा सकता था, तौभी जिस अपसान कारक वापके झुंहसे 2: 
निकालने पर विजूरको प्राणसे हाथ घोना पड़े वह संभव है कि उसके सालिकसे कही गयी हो 
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अमीरके साथ रुहतन ( जिसका वृत्तान्त सुझको बीस बरस पहिंले सिल चुका था ) तक नहीं गया। 
डा बनेके साई छफरेट बनेने बड़ी ही योग्यता पूर्वक “ रिन ? (खारी झील ) का व॒त्तान्त और 
नक॒शा चित्रित किया है जिसने' सारतके इस सुन्दर ओर महत्व पूणे भागके भूगोरू जोर इतिहास- 
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है इसके अस्तित्वका उल्लेख किया गया है। क्योकि महत्त्व आर सुन्द्रताका नाम किसी 
दूसरे ही चीजको माप (9४श7र्पआपवे ) सानकर किया जाता है इसीलये इस दृष्टिसे टृ 
विच्यर करनेपर चौहानराज रेगिस्तानके छोटे २ राज्योके मुकाविलछेसे साम्राज्य प्रतीत 
होगा । चौहानराजके उत्तर और पूर्बमे मारवाड़ राज्यकी भूमि है जिसका वर्णन हम 
अभी करचुके है । इसके आम्रेय कोणमे कोलीवारा ( धणाएथ7७ ) है, दक्षिणमे 
(रेन ? या € नमककी झील ? है आर धात ( 220॥86 ) का रेगिस्तान पश्चिमी सीसा पर 
है । चौहान राज्य दो प्रसिद्ध राज्योमे विभक्त है, पूर्वीयराज्य ' बीरबाह ? ( ॥ 739 ) एई: 
नामसे विख्यात है और पश्चिमी राज्य छूनीके पार होनेके कारण “ परेकर (शाप ) 2 
नास धारण किये हुए है । और दोनो ही नगर ( “४ए४४०० ) ओर राजधानी पथकृत्व 
सूचना करनेके लिये सरनगर (०7-२४०४४०) के नामसे पारिचित हे-परकरकी पद्‌वीसे 
विभूषित है । यह प्रसिद्ध रेनछ +/०77०! का नगर-परकर 2४०४७ 7७7० है जिसको रे 
साहसी और उद्योगी विटिड्वटन ४]॥॥००20० नामक अंग्रेजने उस समय देखा था । 

जब के इन देशोंस हमार सम्बन्धका सूत्रपात हो हुआ था। इस रागस्तानक चाहानाका हर 
, अपने राज्यके प्राचोनपनन्‍का तथा उच्चकुछम जन्म लेनेका गव है | पिछक्की बातकों प्रमा- ्ट 
ैँ णित्र करनेके लिये मानिकराव अजमेस्के वीसलदेव और दिल्लौके अन्तिम हिन्दू सम्राट 2 
हा महाराज प्रृथ्वीराजकों अपना पूर्वपुरुष वतलाते है, परन्तु पहिले नामोकी कल्पना ओर हि 
भट्ट कववियोंके कविताके हवाले कर हम निर्भयतापूर्वक कहनेका साहस करते है कि वे ६८ 
सोडा 0०१४७ और प्रमारजातिके दूसरी शाखाओसे पीछे हुए थे, जो इस देशंभ जब कि न 
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“पर नया ही प्रकाश डाछा है। मेरी यह इच्छा है कि इस अपारेचित और अप्रसिद्ध प्रदेशको अबु- पट 
सन्धान करनेका भार एक ऐसे पुरुषको सीपा जाय जो सब तरहसे इस कामको करनेके लिये हद 
ञ सुयोग्य हो । इस मरुभ्ममिमे जेसलसेरले ओचतक यात्रा ररनेकी इच्छा बहुत दिनॉतक मेरे मनसे 
८ बनी रही, और फिर आजसे जलूमानसे मनलुराको जादे हुए रास्तेसे जरोर, सेहवान, सम्मा नयरी 4७ 
>% और वामसुनवासाका देखू । सय १५२० से सिन्धसे युद्ध छिडवकी आशकासे मेरे मनोरथके सफछ 4 
६ होनेके रक्षण दिखाई पड़ने लगे, ओर सने सरुभ्नमिमे होकर सेना लेजानक सागका नक॒शा खींच- 
कर लाट हस्टगक्के पास भेज दिया था, परन्तु उस समय उनको शान्ति रखना ही अभीष्ट था । 
अपर सनन्‍्धक गवर्नर भीर सोहरावसे भी सेरा उत समय पत्र व्यवहार चल रहा था ओर इससे 
सन्दह नहीं हैं के चह सेरे विचारोंस सहमत होजाता। 

(१) परऊे अथे * पार? है और करयासरछूनी या खारी नदीका समालार्थक है। छूनीके 
जअलछावा राजपूतानस हसन अनेक खारी नदियां देखी है । समुद्र ( छूनापानी ) या ( खारापानी ) ््ट 


नामस प्रासद्ध हे परन्तु यह नास अब ( कारापनी ) में रूपान्तरित होगया हैं जो किसी तरहस वक्ष 
पनरथक नही है ) 
हट 
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| सिकन्द्रने सिन्धु नदीके मुखकी तरफ गमन किया था | शासन कररहे थे | यह 
2) है कि माली यथा मालिनीने, जिनको सिकन्द्रने पंजावके कोनेसे निकाल दिया था सोड़ा- 
८6 ओसे खेरकी भूमि छीनली हो । अत्तु इतना निरसन्देह ठीक है, कि आठवी शताव्दीसे 
न लेकर तेरहवीं शताब्दी तक चौहानराज अजमेरसे सिन्धकी सीमातक फैला हुआ था। 
न जिसकी राजधानियां, अजमेर, नादौल, झालौर, सिरोही, और जुना चोटन थी। और 
के * यय्पि प्रत्यकका इतिहास इनको स्वाधीन वतलाता है तो भी वे किसी न किसी प्रकारकी 
न अजमेरकी अधीनता स्वीकार किये हुए थी। इस बातको प्रमाणित करनेके लिये हमारे. 
रे पास ऐतिहासिक छेख मौजूद हे । गजनीके जगट्ठिजयी महमूदके समयसे अल्ाउद्दीन 
हु द्वितीय सिकन्दरके समयतक इनमेसे भ्रत्येक मुसठमानी इतिहासमे प्रसिद्ध रहचुकी 
ञ थी। अपने बारहव हमलेमे मुलतानस अजमेरकों जाता हुआ ( फरिइता कहता है कि 
५! जिसका किला महसूद्‌ अत्रुओके हाथभे छोड़नेकों विवश हुआ था ) महमूद नादौलके 
द्व पाससे गुजरा और उसको लूटा, और रेगिस्तानके निवासी महमूद॒के जुना-चोटनमें आग- 
से मनको, वंशपरंपरानुगत कथाके द्वारा जीवित रखसके है और वे उन सुरंगोंकों बताते है 
<0॥! जिनके द्वारा वहांका पहाडी किला उड़ायागया था। इस वातको जाननेके लिये हमारे 
हा पास कोई साधन नहीं है कि यह घटना उसके आगसन ओर नहरबर्के नाशके बाद 
न हुई थी या जब कि वह यात्रा कररहा था परन्तु जब हम इस बातका स्मरण करते है 
ना कि अपनी अन्तिम चढ़ाईमे उसने सिन्धम होकर छोटनेका प्रयत्व किया था, और इस 
£ रेगिस्तानसे अपनी सम्पूण सेनासहित वह नाश होनेके निकट ही था कि तब हमको 
मे! इस बातकों ख्याल करनेकी जगह मिलजाती है कि उसके जुनाचोटंनके नाश करनेके 
न दृढ़ मिश्चपने उसको इस खतरेमे डाछूद्िया था। क्योकि काफिरों " की नाश करने 
: या उनको मुसलमान वनानेके सवेव्यापक उद्देशेके अछावा संभव है कि नहरवहके 
> निर्वासित राजे खेरधरके रेतके पहाडियोके बीचमे बसनेवाले चौहानोके शरणसे प्राप्त 
आ हुये हो और इस तरहसे उसके हाथमे पड़े हो । यद्यपि नाममात्रको एक राज्य है तो 
व भी ८ परकर ? नरेद्य वीरवाहकी वड़ी गद्दीकी किसी प्रकारकी अधीनता नहीं करता 
| है। दोनों ही रानाकी प्राचीन हिन्दू पदवीसे विभूषित है और छोंग कहा करते है कि 
श्र वीरछ इनका पुस्तैनी गुण हे-यानी इनके घरानेसे सदासे वीरपुरुष उत्पन्न होते चले 
हू आये है-क्योकि वीरता और चोहान समानांथक शब्द है। इस राजके थरछकी , 
न वर्गमीलमे लम्बाई चौड़ाई या आवादी जो निरन्तर घटा बढा करती है, बतानेकी कोई 
री आवश्यकता नहीं है, परन्तु हम प्रसिद्ध नगरोका संक्षिप्त वर्णन करेगे जिससे हमकी - 
& सरुस्थलीकी मनुष्य सख्या कूतनेम सहायता पहुंचेगी । हम पहिके भागका वर्णन आरम्भ ; 
स्ज करते है। चौहानराजमें प्रसिद्ध * नगर शिव, वह घरणीघर वेकसर थेराड़ हितीगाव ] 
9! और चीतछ है । राना नारायण राव ओसरा ओसरीसे शिव और बह मे रहता है | दोनो ' 
6: ही बड़े नगर है और इनके चारोतरफ बबूछ या दूसरे किस्मके कांटेदार बृक्षोका परकोटा न 
जे! सिचा हुआ है जो इन देशॉमे ' काठकाकोट ? कहलाता है और शत्रुओके आक्रमणको 5 
>0 शेोकनेके लिये भल्लीभांति दृढ़ है । इस रेतीले देशसे नारायण रावकी आमदनी 7 
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न तीन लक्ष रुपया वार्षिक है । जिसंम्से एक ठृतीयांश एक एक लक्ष रुपया जोधपुरको ९ 
हू करके रूपमे और से भी विना युद्धके नहीं दियाजाता है जिसको लेनेके लिये जोधपु- 
रका किसी भ्रकारका भी स्वत्व नहीं पहुँचता है | देशके उन भागोमें जो लूतीके द्वारा ८ 
सीचे जाते है । अच्छे अन्तकी पदावार होती हू । ओर यद्यपि गर्मीके ऋतमे नदी सूख है 
जाती है तो भी उसके प्रवाहमाग्गंमे ?०१कुंएं खोद्कर प्रचुर पारिमाणमे मीठा पानी प्राप्त 
हो सकता है परन्तु छोग कहते है कि यद्यपि नदीका ग्रवाह वन्द्‌ होजाता है तौभी रेत- 
भैसे छन २ कर 6७" उन प्रथक्र तालोमे मनन्‍्द रे गतिसे बहती हुईं धार द्खिलाई 
पड़ती है। एसा ही चमत्कारिक इउ्ये कोहरी नदीके प्रवाहमे 0०१ ( ग्वालियरके जिलामे 
कई मीलके पूणतया सूखोभूमिके वाद हमारे नत्रगोचर हुआ हैं। ( पानोके उस हिस्सेमे 
जो कुछ दूर चलकर पड़ा है ) । 


नगर या सर नगर परकरकी राजधानी है और १५०० घरोकी बस्ती है जिसमसे 
सन्‌१८१४६.से आधे आवाद थे | नगरके नेऋत्यकोणमे एक छोटासा पहाड़ीपर किला है ( 
जिसकी ऊँचाई २९ फीट कही जाती है। कुए ओर बावड़ियों अनगिनती है। नगग्स 
सात कोश दाश्षिणमे नदी लनी नामसे प्रसिद्ध है । जिससे हम यह पारिणाम निकाले 
कि इसका प्रवाह मार्ग (0०४) अवश्य ही रिनके बीचमेसे होगा । परकरनरेश अपने 
वीरवहके स्वामीके समान रानापदवीसे अलंकृत है. । यद्यपि हम इस बातसे अपरिचित 
50 हैं कि उनका आपससमें क्‍या सम्बन्ध है तो भी परकरनरेश वोरवह नरेशके प्रति अपने 
हु कत्तेग्यके लिये विख्यात है। दोनो ही हथ राजावंश जात है जिनकी राजधानी जुना (2 

चेटन थी। वंकसिर सरनगरसे दूसरे नंबरका है। यह कुछ काल पृवेरेगिस्तानके लिहा- 
जसे बडा ओर सम्रद्धिशाढ्ी नगर था । परन्तु सन्‌ १८१४६. मे इसमे सिफ ३६० सका. 
की बस्ती है । नगर नरेशका पुत्र यहां रहता है जो अपने पिताके समान राना पद॒वा 


चभूापत हैं। हम यहापर छांट २ नगराका उद्धंख नहा करगे कयाक यात्रा वण 
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थरड़ लृन्ीके चौहानोका दूसरा भाग है, जिसकी राजधानी शिवसे कुछ ही कोश रे 
पर थरड़ नामसे प्रासद्ध है और जो परकरके सददश नासमात्रके छिये॑ शिव-वह का 
अधीन है । इस वर्णनके साथही हम वीरवहके विषयको समाप्त करते हैं जिससे हस हद 
फिर दुहराते है अवश्यही अनेक अशुद्धियां होगी । 

चाहानराजका मुख या आक्ृति-क्येकि “यात्रा वर्णनसे देशको हाछातका 4£ 
सवेस्तर वर्णन आवेगा । इसलिये यहॉपर उसका सूक्ष्मवर्णन व्यथ होगा । वहीं 
ऊसर पहाड़ी जैसा कि हम कह आये है, चोटनसे अैसछमेर तक फेछी हुई है । वेक 
सिरके दृ। कोश पश्चिमसे पायी जाती है और यहॉँसे नगरतक प्रथक्‌ २ पिडमे चली 
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छः 
पाई (५१ ३ मेरे एक अमण चृत्तान्त पुस्तकमें लिखा है कि लनीकी एक झाखा चीर-वहकी 
&। राजधानी शिवके निकट बहती है जहा यह चारसौ बारह कढ्स चौड़ी है मै समझता हैँ कि 
5, यह अशुद्धि है । 
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न गयो है। टुँनीके दोने। किनारोंकी भूमिमे गेंहू और अच्छे अन्नोंकी फसल उत्पन्न 


कतो है| ओर यद्यपि वीरवहमे अनेक थल है तौ भी शिवस १७ कोश विशेषकर ४ 
पुरकी तरफ एक सपाट सैदान है | छतीके पार थरू ऊँचे टीबो मे उठता गया 
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हा आर वास्तवमे चोटनसे वंकसर तक संपूण देश ऊसर है ओर ऊंची२ रेतकी ५८ ५ 
न पारिपृण हू । ओर प्रायः रेतसे ढकीहुई टूटी फूटो ऊंची भूमि दूरतक चली गयी है । 
न पानी-पदावार-सम्पूर्ण चोहानराजमे या कमसे कम उस भागम जहां न 
: अच्छी है पानी सतहसे औसत दर्जेकी गहराई पर मिलजाता है । झुंभोकी « 
१० से २० पुरुसा हे या पेसठके एकसो तीस फीट और जो घातके कुओकी ६ 
|] मुझाविलेमें जो कभी २७०० फीट तक होती है किसी गिन्तीमें नही है | छन्नोके + 
गेहूं, तिल, मूंग, मौथ अनेक प्रकारकी दाले, वाजरा वहॉके लछोगोंकी आवश्यकता ८ 
टी करनेके लिये काफी पारिेमाणमे पैदा होते हैं, परन्तु इस सम्पूर्ण देश लूट ही . 
न रोजगार हैँ जिसमे चौहान राजा और नीचकोली चालाकी और कुर्तीम एक ५ - 
था स्पर्धा करते है । जहाँ कही भूमि खेती करनेके अयोग्य समझी गयी है. वहाँ 
ज्वे ऊटोंके लिये अच्छी जगह चरनेको निकछ आती है जो ( ऊँट ) अनेक प्रकारकी कांटे 
<[ दार झाडियां खाकर जीवन निर्वाह करते है, भड़ वकरियां अधिक संख्यामे पायी ज त 
है ओर पेल और घोड़े-सुन्दर ओर अच्छी जातिके तिलवाराके मेलेमे विकने आते है । 
हा निवासी-यह नितान्त आवश्यक हे कि हम सिकन्द्रके शत्रु सछिकरे बंशजोकों « 
वीरबर पर्थ्वराजके वंशजोको चोरोकी सनाज कहकर वर्णन करे। ये छोग जो२ «६ ५ 
आई राजके अभावमें उठाये या जो अत्याचार उनको जोधपुरवालोके हाथसे सहने पड़ते " 
हो! जो उनपर अपना प्रश्ञ॒ुत्व और लूटनेका हक बतलाते थे, उनका बदला लेनेके लिये ७ 
> साधारणको लठनेके गरजसे सिन्ध गुजरात और मारवाड़ तक धावा करते थे । चौहान 
७ राजमे सर्व प्रकारकों जातियां पायी जाती है, परन्तु सबसे शक्तिशालिनी जातियां सहरी' 
खोसा कोठी और भीछ है जिनके नाम डॉकू शठ्दके समानाथेकवाची है। चौहान + ७ फ 
अधोश्वर होनपर भी प्रत्येक गांवम अल्प संख्या पाये जाते है, परन्तु कोडी भीछ 
पिथिलकी संख्याएँ अधिक है पिथिल दीच जातिके होनेपर भी, केवल उद्योग द्वारा इस 
देशमे अपना जीवन निवोह करते है। खेतीके अछावा वे गोदका व्यापार करते है जिसको 
वे प्रचुर परिसाणमें मिन्न वृक्षोसे जिनका नाम पहिले बतल्य चुके है एकत्र करते है ! 
चौहान छोग दूसरी प्राचीन राजपूत जातियोके सदृश द्विजलसूचक चिह॒ जनेऊको नहीं 
धारण करते है और जिन छोगोंको ब्राह्मणोकी संगीतने छोहके जंजीरसे जकड रक्‍्खा है. 
उन लोगोके आचार विचारकों वे ( चौहान ) पालन करनेके लिये पूर्णतया वाध्य नहीं 
है। परन्तु संस्कार सम्बन्धी शिथिकताकों सुधारनेके लिये पुरविया चौहानोकी अपेक्षा 
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( १) पुरुसा मरुभूमिके नापनेका साप है। यदि औसत दर्जेका ऊचा आदमी शिरके ऊपर 
हे! हाथोका सीधा उठाकर खड़ा हो ते; अंग्रुल्योंकी नोकसे छेकर पदुपर्यन्तकी ऊंचाई पुरुसा कह- 
७ ' है को 

जॉ लाठी है यह ( पुरुष ) शब्दसे निकला है। 
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ले! कोई महान्‌ सम्राट्‌ नहीं हुआ है, हमको उस पर्देको हटादेना चाहिये जो हुमायूंको रक्षककी 3 


30 जीतिके इतिहासको छिपाता है, और यद्यपि वह नाममात्रका अमरकोटका सम्राट्‌ है और ् 
3 


चोरगांवका स्वासी है तौभी हमको भारतवर्षपर सिकन्द्रकी चढाईके समय उसका स्थानीय ४ 
निवास और नाम बतलाना चाहिये | धात (070 ) जिसकी राजधानी अमरकोट ! 
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न है, मरुस्थलोके भागोमेसे एक भाग था जो प्राचीनकालसे प्रमारोके अधीन चला आता कर 
श £ था | इस देशकी पैतीस जातियोमेसे अम्निकुल वशकी जातियोंमे सोढहा ओमुरू और (9 । 
स् सुमुरों अधिक संख्यामे पाई जाती था, और पिछले दोनो नामोके मिलनेके कारण उत्तरी टू 
2 थलका प्रसिद्ध नाम ओमुरसुमरा पडगया है-और अबतक वह इसी नामसे विख्यात है- के 
यद्यपि कई शताव्दी पूते इसका अधिकार उन्हींके हाथमे था । 
टः अरोर जिसके आविष्कारका अभी उल्लेख होचुका है सिन्धुनदीके पार वेखरसे ४ 
छः मील पूर्व नकशेमे विराजमान है, और यह ओमुर-सुमरानामक देशमे वरतमाल था [ह 
ओमुरसुमरा सम्भव है किसी समझ अधिक व्यापक शब्द हो, जब कि सुमराजाति 
के छच्चीस राजाओका वंश पांचसी वर्ष व्यतीत हुए इन देशोपर राज्य करता था। १६ 
उनकी शक्ति या प्रभुत्व नष्ट होनेपर और उनके प्राचीन प्रतिस्पर्धी सिन्धा तुम्भा राजाओको ध्यि 
ढुवारा राज्य मिलने पर और कालछचक्रके फेरसे इनके भट्टियोके द्वारा पराजित होनेपर 
इस देशका नाम भट्ठियोह प्रसिद्ध हुआ; परन्तु प्राचीन और प्रमाणिक नाम ओमुरसुमरा 8 
अबतक बना है और गड़रियोके छोटे * गॉव-ओमुरा और सुमरामे-रेतकी पहाड़ियोके 'ह 
बीचमे अब भी स्थित है। उनके बड़े भाई सोढाओका वर्णन करनेके बाद उनका उल्लेख किया ् 
जायगा । इन संपूर्ण देशोमे, मध्य और पश्चिमी राजपूतानेके भट्टियों चावड़ाओ, सोल- १6. 
कियो गिहलौतो और राठारोकी वस्तियो या उपनिवेशोका चिह्न पाते है, और जहाँ कही 'ह- 
हम जाते है और कोई भी नवीन राजघानी स्थापित की जाती है तो वह हमेशा प्र 
रण्ज्यमे ही आकर पडती है। पृथ्वीत्याना प्रमरकी यह बाक्य राजपूत संसारको लागू 5 
करनेसे म॑ दुहराता हूँ, सुशिकिकसे अतिशयोक्ति पूर्ण होगी । हे 
अरोर या अछोर जैसा कि अबुलफजलने लिखा है, और प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता (६ 
इवनहकलने “महलमे मुछतानकी स्पधो या होड़ करता हुआ” वर्णन किया है, “मारुके हर 
नो भागों? सेसे एक भाग था । और श्रमर जातीके क्षत्री, जिनकी अनेक प्रसिद्ध ४ के 
शाखाओमें एक सोढ़ा शाखा थी-इस पर शासन करते थे | बेखर या मानसूराका [६ 
हीप ( सल्लीफा अल्मुनसूरके छफ्टिनेण्टने एसा नामकरण किया ) अरोरसे कुछ मील कट 
श पश्चिसकी तरफ स्थित है और सोद्गीकी राजधानी खझ्यालकी जाती है जब कि सिकन्दूर ९ 
दी! 'तनन्‍्ध नदोके मुखकी तरफ गया था, | और यदि हम नासकी साहश्यताको इस देशके [६ 


१: आए लिये छ 
न भाचान इतिहास सिद्ध राज्यके साथ मिलाबे तो हमपर यह आशक्षेप नहीं हो सकता हे गा 
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न पहिले राजपूतोका राज्य चारोंतरफ दूर २ तक फेला हुआ था । -- 
(३, 
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कि हमने केवल जातपर विश्वास करके सोदगी और सोड़ा एकही है ऐसा कहनेका 
साहस किया है। सोड़ा राजे रेगिस्तानके पैदक शासक थे जब कि भट्टी उत्तरसे निकल- 
कर यहां चले आये थे, परन्तु इतिहास इस बातका उल्लेख तक नही करत्ता है कि भट्टियों 
से सोढाओने अरोर और छोडोखॉको छीन लिया या नही | यह सम्भव है कि सोढा 
शाखाके समकालीन या सम्पद होनेके बजाय ओमुर और सुमरा उनके उपभाग- 
मात्र हो | यह आवश्यक है कि प्राचीन सिन्ध और इन जातियोंके संक्षिप्त इतिहास ; 
वर्णन करनेसे हम फारिस्ता और अव्बुफजलका अनुसरण करें। अव्बुछडफजलर कहता 


है-प्राचीनकालमे सहरीस नामका राजा अछोर राजघानीमें राज्य करता था और 


इसके राज्यका विस्तार उत्तरमें कश्मीर पश्चिममें मेहरान और दक्षिणमें समुद्रपर्यन्त * 
था । ईरानी सेनाने इस राज्यपर आक्रमण किया। राजा थुद्धमे खेतरहा और इरानी , 
फौज प्रत्येक वस्तुको लूटनेके बाद स्वदेशको छोटगयी । रायसोही राजपुत्र रायसा यथा 7” 
( सोढा ) राजासिंहासनपर विराजमान हुआ | यह वंश वालोदके खलीफाके समय तक 5 
राज्य करता रहा । जब कि इराकके गवर्नर हिजीजने सन्‌ ७१७ ई. में महमूदकासिमको ; 


( १) में पाठकोंको विश्वास दिलाता हूँ कि में नाममात्रकी साइइ्यता पर कोई अनुमान या 
परिणाम नहीं निकालता हूँ जबतक कि स्थानेसि पूरा २ पता न लगज़ाय, क्योकि हमने अन्यत्र | 
इस बातका उल्लेख किया है कि अखिद्धू राजा घुरुयों पोरसको उत्पन्न करनेका गौरव पंजाबके यदु- 
वंज्ियोकों है, यद्यपि पौर साधारण प्रमर शब्द इसी तरह उच्चारण किया जाता हे-और पोरसमे ॥ 
अधिक सान्निध्यता हैं । ०! 

(२) कनेछ ब्रिगस अपने अनुवादम इसको हुलीसा (7|989) लिखते है, और उसी स्थान ! 
पर इस बातका लिखते है कि “प्राचीन मुसलमान लेखकोने हिन्दू नामोको इतना तोड़मरोडकर पे 
लिखा है कि वे प्राय पहिचान भी नहीं पड़ते है, या हम “हुडी ” मे जो सा शब्द सामिलित किया ॥ 
गया है-हलऊी सेहटियोका पुत्र था--उसलको हस कदाचित्‌ उसकी जाति-सोढाकी पद्वी ख्याछू | 
करें। अब्घुछफजलका रायसाही या रायसाके अर्थ ( राजा सा ) या सोढोंका राजा है । उसी वंशमें 
डहीर उत्पन्न हुआ था जिसकी राजधानी ८० हिजरीमे ( अब्चुलफजर कहता है » अलोर या दुविलक [० 
थी, और जिसमें इतिहासवेत्ता भगोऊ सम्बन्धी गरती करता है, अछोर या अरोर ऊपर सिन्धकी ७ 
राजधानी है और दोवेल ( छुछ देवक-मन्दिर- ) या तत्ता नीचले सिन्धकी राजधानी है । संभव 
है कि दोनो ही दृहीरके आधिकारसें थीं। हम मेवाडके इतिहासमें प्रकट करचुके है कि मुसल्मानोंके ७ 
प्रथम आक्रमणसे मवाडकी रक्षा करनेचालाम एक विदेशी राजा दुहार भी था। ओर हमने यह 
अनुमान किया था कि यह हमला घिन्ध प्रदेशको जीतनेके बाद महम्मदकासिमने अवश्य ही किया 2 
होगा । बापा चित्तोरतमा अधिपती, राजा मानमोरीका भांजा था इसलिये कासिमके विरुद्ध शक 
चीतौरकी रक्षार्थ शख उठानेमे दहीरके निर्वासित पुत्रके दो हेत थे। भोरी ओर भौर सोढा प्रमार (2 
चंशकी शाखाएं है ( देखो भाग अथम स॒चीपत्र ) यह सहत्वकी बात है कि हम पाठकोंका ध्यान पी 
उस कथनकी तरफ खांचें जो जाबुलिस्तानके हिन्दू राजाओके बीचमें खोरासानके हिजूज ( जिसमें कि 
कासिसको सिन्धपर भेजा था ) के हलचल मचान पर अन्यत्न कहीं पर किया जाजुका है, वास्तवमें 2 
कुछ प्रमाण नहीं है परन्तु इससे केवल यह महत्वकी बात सिद्ध होती दै कि महम्मदके आनेके गा 


छ 


(११३१२) ६8 राजस्थान इतिहास-भांग २. २5 
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ले भेजा, जिसने हिन्दुराजा दृहौरको सारकर विजय प्राप्त की । इसके 


| अनन्तर अनसेरीका वंश इस देशपर शासन करता रहा फिर सुमराके वेशकी 
< ध्वजा फहराई, और अन्तमे सीसा बंशके हाथमे इस राज्यकी शासन डोर गयी, 
जिन्होंने अपनेको जमशेदका बेशज समझ कर जासेकी उपाधि धारण की । 
फरिश्ता भी इसी प्रकारका वर्णन करता है “ महसूदकासिमके मृत्युके अनन्तर, एक 
जातिने जो अनसेराके बेशमे होनेका दावा करती है, सिन्धमे राज्य स्थापनकिया, इसके 
बाद जसीदारोने राज्यको अपने अधिकारमे किया और पांचसी वर्षतक ख्वतंत्नतापूर्वक 
शासन किया । सुमराओने सुमना नामके वेशका राज्य उछटठदिया | जिनका सरदार 
जामकी पदवी धारण करता था, । यूनानी और ईरानी छेखकोके अशुद्ध छेखके कारण 
इन जातियोके साह्श्यताको प्रस्थापित करनेकी कठिनताका उदाहरण फारिस्ताके दूसरे 
भागमे इसी वशके वर्णनसे पाया जाता है । फरिव्ता इस वशको सोमुना और अब्बुछ 
फजल सुमा कहता है।“साहनाकी जाति अप्रसिद्ध कुछात्पन्न माठ्म पड़ती है और सिन्ध- 
देशभे बेखर ओर तत्ताके बीचकी भूमिपर प्रथमतः निवास करती थी और जमशेद्के 
वंशज होनेकी बात बताती है।इस जातिके निवासस्थानका पता ठीक २ लिखनेके कारण 
हम उसकी अक्षरकी अशुद्धी क्षमा करते है, सोमुना सेहना या सीमा लिखे जानेपर भी 
यह महान यदुबशका सुम्मा या सम्मा जाते है, /जसका राजधानी सुम्माका कोट या 
सुम्मा नगरी था जिसको यूनानी छेखकोके निकट छगता हे जिसमे मलछिनाथका सन्दिर 
वना हुआ है जेंसा कि पहिले कह आये है, राठौरोके अब कुछ रक्षक देव है। महवो 
हे) घरानेके दूसरे संबन्धीकी जागीर तिलवारा है, और भलोत्रा, जिसपर राज्यका आधिकार 7७ 
ना होना चाहिये, मारवाड़के प्रसिद्ध सरदार अहवाके पास पूववकालमे बतीर जागीरके थी 

आर शायद अब भरी हो | परन्तु भलोत्रा और सिन्द्री दसरे ही बातके लिये प्रसिद्ध है । ॥2 
रो क्योकि दुनरकी रियासतके साहित ये दोनो दुगांदासको जागीरेथी जा सरुके इतहासस सबस ७ 
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न वढ़कर विख्यात पुरुष है ओरजेसके वंशज अब भी सिन्द्रीपर अधिकार रखते है। सहवोके 

 जागीरकी वार्षिक आय पचास हजार रुपया कूती जाती है जिसमे यह सब प्रदेश शामिल 
छः है। पदैछ (या सरदार) अपने आश्रित जनोके साथ कभी २ द्रवास्मे उपस्थित 
न होते है परन्तु विपत्ति समय या कठिन प्रसंगके सिवाय वे राज्यकी सेवा करनेके 


० लिये वाध्य नहीं है वे विशेषकर सीमाकी रक्षाके ' लिये बुलाये जाते है जिस कारण वे 
साभ्श्वर नाससे पुकारे जाते है या प्रसिद्ध है। इन्द॒वती-यह प्रदेश, इन्दुजातिके राजपृतोके 
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““जत्तम हस्तलिखित भातियोके नाश होजानेसे पूर्वीय साहित्यकी जो हामि हुईं हे उसको 
पूति काडनतासे होसकती है ये प्रतियां अनेक वपाके पारिश्रमसे कर्नेछ बत्रिग्सने एकत्रित की थी और 
>% डनका असिशग्राय आाचीन मुसल्मानाऊं कारणमुजारोंका सावारण इतिहास लेखनेका था । 


(१) चह पिछले चशके सत्रह राजाओंके नामकी सची देता है । ग्कैंडबिनका आईन 
& अफराका अनुवाद भाग सफा ३२२ 


न (२ ) वेखो लिग्सका फरिइता साग ४ सफा ०७१३-४२ २ (2 
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वसनेक कारण, जो पुरिहारोको प्रसिद्ध शाखा है, ( मंडोरके आ्राचीन राजे थे ) 

इन्दुव्ती कहछाता ह। और यह भरंलोत्रास उत्तरकी ओर और जोधपुरकी राजधानीसे शथि 

ते पश्चिसकी तरफ, फेला हुआ है । और गोगाका थरू इसको उत्तरकी तरफसे बेरे हुए ह। ड़ 

20 इन्दुवतीका थक करीब २ तीस कोशकी परिधिमे है । पर 

' गोगादवका थछ-गोगाका थछ जो चौहानोंके वीररसपूर्ण इतिहासमें प्रसिद्ध है । ् 
शा इन्डुवर्तीके ठीक उत्तरमे है, और एक ही वर्णन दोनोके लिये छागरू होसकता है | इस इ£ 

| प्रदेशमें रेतके टीले बहुत ही ऊंचे है । आबादी बहुत ही कम है, चन्द्‌ गांव पाये जाते हैं, ग 

न पानी सतहसे बहुत दूर पर है ओर बड़े २ जंगलोंसे परिपूर्ण है ॥ “इस रो के?” प्रसिद्ध ि 
> नगर थोव “70०06 फूलसुन्द ओर बीमसिर है। यहांके छोग “टंको”?? से वरसाती पानी ॥2 
ते 


5६ बा 


एकत्र करते हे जिसको वे बड़ी ही किफायतके साथ खर्चे करते हैं ओर अकसर पानीके 
ड़जानेसे उन्हे रतौन्धकी बीमारी उत्पन्न होजञाती है। 
था तिरूंरोका थरू गोगादेव आर जेसलमेरकी वत्तेमान सीमाके वीचमे स्थित हे और 
है; पूर्वकालमें यह जैसलमेर राज्यके अधिकारम था । पोकने न सिर्फ तीरूंरोका, वरअ्च सरु 
ना स्थछीके दो प्रसिद्ध राजाधानियोके वीचमे स्थित संपूर्ण मरुभूमिकी राजधानी है । 
>» इस थलका दक्षिणी हिस्सा उस भागसे भिन्न नहीं है जिसका वर्णन अभी होचुका 
«है परन्ठु उत्तरी हिस्सेमे और अधिकतर कोकन नगरके चार्रोतरफ सोलहसे वीस 
थ सीछ तक, नीची असंयुक्त ढीली चद्ठानोंकी श्रेणियां पायी जाती है। और यह 
3 उसी श्रेणीका हिस्सा है जिस पर भष्टियोकी राजधानी बनी हुई है और इन 
७ चट्टानोकी अणियोके कारण इस भूमिका नाम मेरे या चट्टानी या चन्दानी या चन्द्रान 
हा युक्त पड़गया है। 'तीरूरो” 'तीर! शब्दसे निकला है। जिसका अर्थ गीछापन झरनेकी 
और अद्विता या झरना है जो इससे “रो? निकलते है । 
रा पोकर्न नगर जिसमे सलीमासेह निवास करते है ( जिनके वेशका हम सबविस्तर 
दा वर्णन मारवाड़के इतिहासमे कर आये है ) दो हजार घरोंकी बस्ती हैं ओर पत्थरकों 
दीवालसे चारो तरफसे परिवेष्टित है, ओर किलेपर पूवकों तरफ कितनो हो तोपष चढ़ 
हुई है । नगरसे पश्चिसमकी तरफ इस देशके छोगोकी केवछ वरसातहीमे वहते हुए पार्नाका 
आश्चर्य जनक वा अद्भुत दृश्य दिखलाई पड़ता हैं, क्यो कि रेत शीत्र ही इस पानीको 
3 सोखलेती है। कुछ छोग कहते है कि यह पानी कनोड़के “सर” से आता है कुछ पहाड़के 
झरनो या चश्मोसे आता हुआ बतलाते है, कुछ भी क्यो न हो, पर वहांके निवासी 
हो उसके प्रवाह मागमे कुण्डा खोदकर सुस्वादु और प्रचुर परिमाणमे जछको श्राप्त करते हे 
) ४ पोकरनका सरदार चौवीस गॉवोके अछावा, छूनी और वान्दी नदियोके वीचमे स्थित 
शा भूमिका स्वामी है जिसकी कीमत करीब २ छक्ष रुपयेकी है । दूनरा ओर मंजिल जो 
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2 ( $) यहांके निवासी कटद्ठा करते हैं कि इस रोयकी उत्पात्ति एक छोटेसे ताग्रेके समान कीड़ेके 
दी द्वारा होती है, जो घोडेके आंखसे भी होजाता हं, भने घोड़के आख़म इसको बढ़े ही चेगल फ़रत 
६ देखा है। यहांके लोग उसको छेदकर कीचरके साथ या जांसूके साथ निकाल देते हैं । 
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ते) राजभक्त दुर्गादासकी जागीरें थीं। अब देशद्रोही सलीमके अधिकारमें है | पीकर्नसे तीन यु 
न कोश उत्तरकी तरफ रामदेवरा नासक गाव है-रामदेवका मंदिर होनेके कारण गाँवका ट 
नास रामदेवरा पडगया है जहां भादेंके महीनेमें मेला रूगता है जिसमें चारो 
! तरफका अदसी आता है । कराचीबन्दर यहॉ मुलतान शिकारपुर ओर कच्छके 
3 व्यापारी यहां पर भिन्न २ देशोकी वस्तुओंका विनिसय करते है । घोड़े ऊँट बेल यहां री 
3 अधिक संख्यामे पाले जाते हैं । परन्तु सन्‌ १८२३ इ.के अकाल अराजकता राजा मानक 8 
रो गद्दीपर वेठनेके समयसे चक्की आई हुई और राठोरो ओर भहियोकी असीम कलहने इस 
अभिलित व्यापारको बन्द करादिया हैं जिसके कारण कभी २ मरुभूमिके सध्यमे आनन्द 
ओर कर्मण्यताका दृश्य दिखछाई पड़ता था। खाबरका थरू यह (थछ) जो जैसलमेर ओर 
तो बरमेरके बीचमे स्थित है ओर गिरोपके पास धातके मरुभूमिसे जाकर संलभ होता है, रे 
ना मारवाडके सुदूरकोणमे स्थित है । मनुष्य संख्या कमर होनेपर भी अनेक विस्तीणे- कट 
: स्थान है जो इस मृत्यु ( यमालय ) नगर पदवी धारण करनेके योग्य ह। 
इनमेसे शिव और कोटरा बहुत बड़े है और उन्त पहाड़ियोकी चोटियों पर स्थित ह पर 
जो भुजस जैसलमेरतक पायी जाती है। शिवम तीनसौ घर है और कोटरामे पांचसी (£ 
ये दोने। नगर राठौर सरदारोंके हाथमे है जो जोधपुरके राजाकी नाममात्रक्ी अवीनता ९ 
स्वीकार करते है। कुछ काल पूर्व अन्हलूवाड़ा पत्तन और इस देंशके बीचमे व्यापार रे 
होता था, परन्तु सेहरीसे डॉकुओने इतने काफिछाओको लूटा कि आखिरकार यह /£ 
व्यापार बन्दही होगया | इस स्थछभ असख्य भेडे और भैसोके चरनेके लिये हरित 
भूमि सोजूद है । 
मछ्िनाथका थर या बरमेर-पूवेकालमे इस संपूण देशम मलि या मालिनी जाति 
निवास करती थी, जिनको यद्यपि कुछ छोग राठौर वशका बतढछाते है तौभी निसन्देह्‌ 
ये चौहान है और उसी वश या कुलके 6 जिस कुछकों जुवाचोटचक स्वाग्रीन उजागर 
का किया है | पिछले अकालके पड़नेके पहिले वस्मर वारहरी घरोकी बस्ती कूतती गयी 
थी, जिससे सब जातियोके मनुष्य निवास करते थे, और चोथांई आबादी सांचोर 
ह्ाणोकी थी। वस्मेर उसी पहाड़ी पर स्थित है जिसपर शिव-फोटरा बसते हे और १६ 
हू पहाड़ी यहाँ पर दोसोसे तीनसो फीटतक ऊंची है | शिवसे वरमेरतक एक बड़ा 
समतल्ू सैदान चलागया है जिसमे कही २ पर नाचे रेतके : रीते ? पाये जाते है जो 
अच्छी ऋतुमे खानेके छिये काफी अन्न पैदा करते हे | पद्मसिद्र वरंमेर सरदार उसी 
शर्की शोभाको बढ़ाते है जिस वेशमें शिवकोटरा और जैसोल नरेशोने जन्म ग्रहण राय 
श्या हू, प सत्र जेसोल नरेशके वशज है और पद्मसिहके जागीरमसे चौतीस गांव है। (2 
पृव्रकालम्त ( दानी ) का यहाँ यात्रियोस कर वसूछ करनेको नियत किया गया था हि 
परन्तु सहरीसकी छूटने इस पदको वेतन युक्त या बिना कामका कर दिया है गा 
आर वरसेर सरदार जो कुछ वसूल कर पाते है उसको स्वय ही छेलेपे है वे भट्टियोसे, (८ 
स्‌ यह अरदृश जाता गया था सलाह करना अपने अधिपततिकी अपेक्षा आवक 
उपयोगी समझते है, जिसके अधिकारिये[से वे प्राय युद्ध करते है विशेष कर जब हिंन्दुकी 
रे 
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ग उनपर होती है । ऐसे अवसरों पर वे सरुभूमिके सेहरीसोसे मद॒द लेना घृणास्पद्‌ 
नहीं समझते हैं | इस संपूण देशमें छोग अच्छी जातिके ऊंट पालते हू जिनकी भारतके (2 
पूर्ण बाजारोम अधिक माग रहती है । 


खेरधूर-इन राज्योके इतिहासमे अनेक बार खेरका उद्धेल किया गया है। राठोरो 
हिले पहिल गोहिला जातिको निकाल कर इस दरस्थित कोणमें अपने रहनेका निवासस्थान 
बनाया था। गोहिल जाति इस स्थानको परित्याग करके खम्मातकी या आखातकी नरफ चढी 
ता गयी थी । और अब गोगा ओर भावनगरके स्वामी है। ओर ऊंटोपर काफिलाकों छटनेके 
बजाय हिन्द्महासागरमसे अति गर्हित दासोका व्यापार करते हुए उन्होने सोफलाके स्वर्णतट 
तक यात्रा की | यह्‌ जानना कठिन है कि वे खेरकी भूमिकों किस अक्षांश रेखापर नियत 
करते थे, जो गोहिलोके समयमे लनीके निकटतक चर्ढ्ी गयी थी । ओर न यह आवश्यक २७ 
है जरा २ सी नुक्ताचानीमे हम उल्झे रहे क्योकि वर्णव करनेके अभिप्रायसे #£ 
ही हमने उन सासोका व्यवहार किया हैं । बहुत सम्भव है कि वह संपूर्ण देश इसमें 
शामिल हो, जिससें वादके मछिती या चोहान जाति निवास करती थी। जिन्होंने जुना- 
चोटनकी नीव डाली थी; इसलिये हम इसको खेरघूरमे संभिलित करेगे । राजधानी 
खेरल मारुफे नवदुर्गेमिंसे एक दुर्ग था, जब कि प्रमार उसके अधीश्वर थे | आज वह 
हास हो। २ गांवसा रहगया हैं, जिसमें चालीस घरसे अधिक नही हैं, और चारों 
तरफसे धयामरंगकी” पहाड़ियोसे परियवेष्टित है जो भ्ुजसे आनेवाढी श्रेणीका एक भाग रे 
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० हैं | जुनाचोटन या प्राचीन चोटन संयुक्त नाम होनेपर भी, प्रथक्‌ २ दो स्थान है. और दि 
। छोग उनको अति प्राचीन ओर हृष्प राज्यकी राजधानियां बतलाते है | वंश परंपरा गत- (2 
न वाढी इस विषयमे चुप हैं कि हथराज क्या था | हम केवल इतना ही जानते है कि ै 

्र 


«5 उसके राजे चौहान थे । उन नगरोके प्राचीन चिह्॒के देंखनस सालूम पड़ता है कि 
ते किसी समय ये बड़े २ नगर होगे, ओर विशेषकर जुना प्राचीन चारों तरफसे £% 


दि ०७० 7९०० ७. 

न पहाड़ियोसे परिवेष्टित होनेके कारण इसमे भीतर घुसनेके लिये पूवकी तरफ सिर्फ एक रा 
१ छिद्र या मागे है, जिसके मुखपर एक छोटा सा किला भम्मावस्थासे अब भी विद्यमान है। 

८. इसी प्रकार पंवतके शिखर पर दो ओर किलके चिहसात्र दिखलाई पड़ते है। 

रा 


द्दी्‌ भम्नावशेष संद्र | बन्द बावड़ी प्राचीनकालम इस नगरकी विस्तीणताकी साक्षी 
3 देती है। जिसमे वारह सहस्र मकान बतछाये जाते हैँ | अब इस स्थानपर दोसीासे ु 
8 अधिक झोंपडे नही है जब कि चोटन अब केवल छोटासा गावमात्र रहगया है। धोरिमनमे 


वि 


र 


् हा 


कि 


कु 
न्य लल अक करज एक कक आलनरत आफ जलता त शक अकाल हर यथा 
जा ( १) बहुत सभव है के जेस चृक्षका खर आर धर ( भांभे ) कहते ह उस वक्षकी मसरुभुमि कु 
6 में विषुलता होनेके कारण इसका यह्द नाम पडा ह। यह “ खरलू ” भा कहलण्ता हैं, परन्त 52 
54 « खरार ? खरका स्थान अधिक उपयुक्त नास है इन प्रदेशाम यह जड़ा बडी हो लाभदायक हैं । 
शी, 9) 


| इसके शिकुड़नेवाले छिलकेको जिसकी शक्ल लिबरनम ,फऐपा एश्णा से मिलतो है। वे भोजनके ॥£ 
दो काममे छाते है । इसका गोद व्यापारके लिये एकत्र किया जाता हैं, ऊंड डसकी शाखाओकों खांत 7& 


0-० 


पल हैँ ओर उसकी ऊकड़ी झांपड़े बचाचेक कामम छाया जाता ह। धट 


५5 नर कह की छ की की आर क रिक रिब्7रि6 /0 करि आरिं करे करे कर 
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न जो उस पव॑त श्रेणीके दूसरे शिरेपर स्थित डे जिस पर जुना और चोटन विद्यमान 
30 है एक अद्भुत पूजनीय स्थान है जहां श्रावण शुद्ी तीजको यहांके निवासी एकतन्न होतेहे। रे 
2६ रक्षक सन्‍्ट अलनेद्‌वके नामसे प्रसिद्ध है, जिनके द्वारा या प्रभावसे मिनी एक महान्‌ 2 
है) विजय प्राप्त करनेको समथे हुए थे। अलनदेव पर्वेतके शिखर पर एक श्रेणीमे घोड़ेके मुखकी 
> आकारवाछी कुछ पीतलकी सूर्तियोँ रक्खी हुई है जिनकी पूजा की जाती है इन मूर्तियों &£/ 

से चाहे भविष्यतंमभ यह बात सिद्ध होजाय कि महिनीके मध्य एशियाकी अश्ववंशकी 2 
एक शाखा-पूर्वपुरुष सिद््‌यिनथे, परन्तु इस समय अनुमान या अटकलके शिवाय इस 
बातके समर्थनमे कोई ऐतिहासिक आधार नहीं हैं । नागर-गुरु-बर्मेर और नागर पर 
गुरुके बीचसे छूनी नदी पर एक अपार अविच्छिन्न थल या विशेष करके “रो? स्थित है, 9) 
जिसमे खैर केजरी करीर केप फोकके घने जंगछ है, जिसके गोद और वेरसे दक्षिणी कि 
जिलेके कोछी और भीर लाभ उठाते है। नागर और गुरु लूनीके किनारे दो बड़े २ 
नगर है सो वह चौहानराजकी सीसापर स्थित है, और पृर्बवकालमे दोनो इसके भाग [6 
थे । इस स्थानपर हम मारवाड़के पश्चिमी थरोका वर्णन समाप्त करते हे एक तो श्रक्ृति 
ने स्वयं ही मारवाडकों ऊसर या धनधान्य विहीन रचा है, तिसपर संबत्‌ १८६८के 
जिसको तीन वर्ष व्येतीत हो चुके है-भयंकर दुर्सिक्षने जिसने संपूर्ण ,देशोमे हाहाकार 
सचादिया था, मारवाड़की दुर्वस्थाकों अन्तिम सीमातक पहुँचादिया था । गत तीस 
वसेसि पूर्वोक्त वर्णित अव्यवस्थाका राजधानीम अधिकार होनेके कारण ये दूर्रस्थित देश 
मरुभूमिकी जातियो अथवा वहांके छुटेरे स्वाभियोके पूर्णतया हाथमे है और वे चाहे जो 
कुछ करे इसके लिये कुछ भी अवरोध नहीं है । ४ 

जब हम इस वातका विचार करते है तब हमारे आश्रयका वारापार नही रहता है ६ 

कि मनुष्य कैसे ऐसे देशमे अपने प्राणोकी रक्षा कर सकता है, जिसमे चन्द्‌ नमककी (2 
झीलोके, और ऊँटोके लिये सुन्दर चरागाहोके सिवाय ऐसी कोई वस्तु नही है ' जिससे 
उसके सालिक कुछ छाभ उठासके । ये चरागाह विशेषकर दक्षिणी प्रदेशोमे है जहांके हट 
ऊंटोसे बढ़कर ऊची जातिका ऊंट मरुभूसिमे नही पैदा होता है । 
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( १ ) अब सन्‌ १८१४ हैं। में इन अदेशोसे मेरी खोजकरनेवाली मंडलियोमेसे एकके छोटनेके 
वाद ही मे उस दिनिके अमण वृत्तान्तकी पुस्तकोसे लिखरहा हूँ । मेरी संडली अपने साथ धातके 
निवा।सयोकोी छायी थी जो अपनी सीधी बोलौमे कहा करते थे कि मरुभूमिका नाप उनके 
हस्तासलक है, क्योकि वे तीस वर्षतक कालिदुका काम करनेमे नियत किये गये थे । बादकों 
कस ड अपने कुंटुम्बका देशले जाकर लेआये थे और पाँच चरससे आधिक मेरे आश्रय या सवामे पु 
उन रह, । थे नमकहलाछ लायक और ईमानदार थे और भेरा बताया हुआ डाककी 22 
जमादाराडा काम बड़ी ही योग्यतासे संपादन करंत थे, और यह काम मेरे सुपुद बहुत दिवतक पट 
रहा जब के शिन्दे (सेन्धिया ) के द्रवारम नियत था, और किसी समय जब कि काम अधिक था 
आए आरतक भयानर और अपरिचित अदेशोसे होकर गंगाके किनारेसे बबई तक पत्र भेजने पड्ते थे । ट 
दा परन्तु एस साजक कामामं जिन आदमेयोको मैंने रि 
८) 
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कक को मैंने खिलाया था, उनकी सहायतासे मुझको ऐसी 9 
किक जा 20. श्र भिली 4०. जे 

नल काइ गापात्त नहा | जखसको से पार न करसका । ््ि 
५). 59055 855 तह 95595 $# 85 शक कट छ्ह्र्च्छ क्र 2० (7 पके ह्ड्रक्छि प्ढ 
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किक ७ 6 किक हर || 
चोर-क्योकि अमरकोंट सोढाओंसे छीन छिया गया है इस लिये निर्वासित राजा । 
जो अब भी रानाकी उपाधि धारण करता है अपनी प्राचीन राजधानीसे पन्द्रह मीऊ 7 
ईशान कोणकी तरफ चोर नगरमें निवास करता है । जिस वंशके पूर्वपुरुषोने सिकन्द्र, : 
सेननदेर (००५॥०००) और कासिसका सामना किया,और भारतवर्षके सिंहासनाच्युत , 
शरणागत प्राप्त हुए, हुमायूकी रक्षाकी, आज उन्हे।का वंशज विवाहमे मिल्के हुए धनसे 

या देहेजसे अपनी प्राण रक्षा करता है, या अपने मरुभूमिस्थित राज्यके चन्द्भूमिके ॥| 
डुकड़ोकी उपजसे जीवन निवोह करता है | जिनको सिन्धके राजाओने अपनी ओरसे ; 


न/-2 2९.४ 


6 
किट 


ओर उनको दे रक्खा है । उसके आठ भाई डै जो जीविका प्राप्त करनेको कुछ भी उद्योग 
हा नहीं करते है और थे इन राज्योके कोषकी न्यूनताकों पूर्ण करनेवाली छूटसे अपनी ६- 
ग्दा। हि 4 


उद्रपालना करते है | री 
सोढा और आारीजा, हिन्दू मुसछमानोकों जोड़नेवाल्ी जंजीर है, क्योंकि हम _ 
जितना ही पश्चिमकी तरऊ बढ़ते है उतनी ही अधिऊ शिथिलछता या ढिलाई राजपृतोंके | 
आचार विचारसे दृष्टि आती है। तौभी एकमात्र स्थानकी अपेक्षा कोई दूसरा ही अधिक- | 
वर प्रबल कारण है जिसने उनके हृदयमे जातीय अधिकारोसे होन करानेवाढी भाव- ॥६, 
नाको उत्पन्न किया है जिसके कारणं सोढा ओर सिन्वी परस्पर वैवाहिक सम्बन्धके 
वन्धनमे पडते है क्षुधा ही एकसात्र कारण है, और कोई पुरुष इस बातसे इन्कार नहीं 
कर सकता है कि मनुजीकी आज्ञाओकी अपेक्षा उसका प्रभाव अधिक बलशाली है । |५ 
प्रत्येक तीसरे वर्ष दुर्मिक्ष पड़ता है, और जिनके पास उससे लड़नेका सनन्‍्मान नहीं होता 
है वे अपने पड़ोसियोकी शरणमे प्राप्त होते है। और विशेष कर सिन्धुकी घाटियोमें भाग बह 
जाते है । प्रत्युपकारमे वे अपने प्राण बचानेवाछोको अपनी कन्याका हाथ पकड़ा देते है, ् 
परन्तु वे अपनी प्राचीन रीति अब भी इस दृढ़ताके साथ पालन करते है कि विवाहिता ् 
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खीको फिर अपने घरमे नहीं आने देंते है, या ग्रहण नहीं करते हैं। अपनी कन्याएँ मीर- 
गुलामअछी मीर सोहराव, और दादरसरदार खोसाको देकर सोढाओके वर्तमान राना दे 
दुसरोंके लिये उदाहरण स्वरूप बनचुके है, इस लिये जैसठमेर वह. परकरके राजे-रानाके हर 
भाई-यद्यपि सोढा राजकुमारीका पाणिग्रहण करना स्वीकार करेगे ( क्योंकि उनको 
उसकी छोहूकी पवित्रतापर विश्वास है) तौ भी बदलेमे अपनी कन्या रानाको नहीं देगे ् 
रु 
कं 


क्योकि संभव है उसकी संतान वल्लाचकी अन्तःपुरकी शोभाको बढ़ावे। परन्तु सारवाड़ ( 
49 


आरके तक लिकी 


हट 
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के राठौर न अपनी कन्या धातको देंगे और न उसकी कन्या ढेंगे। इस देशकी खि्रयां 
था अपनी सुन्द्रताके लिय प्रसिद्ध होनेके कारण व्यापार-त्रवाहिक व्यापारकी वस्तु समझी 
जाती है और यह कहाजाता हैँ कि ( धतियानी ) की सुन्दरताकी चचों, यदि सिन्धीके ्छट्‌ 
कानोतक पहुँचती है तो वह्‌ उसके पिताके पास उतना अन्न भेज देता है जितना वह ६ 

न उसके बद्लेमें छेना स्वीकार करता है, और सोदा पटजाता है । ््द 


हम यहा पर सोढा जातिकी रीति व्यवहार या दूसरी ही वेशिएयबातोंका अधिक ् 
वर्णन न करेगे यद्यपि हम इस लेखके अन्तमें इस देशकी जातियोंका सामान्य वर्णन कट 


वीर कर कर लीरिकीरि कर कीरिकरकीिकीरिकीए की कीट 
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करते हुए फिर सोढाओंकी रीतिका वर्णन करदेंगे । जातियां-मिन्न २ जातियां ही 
मरुभूमि और सिन्धकी घाटीसे रहनेवाली नवीन खोज करनेवाल्लेके लिये बड़ी भारी कर 
सामग्री उपम्थित करदेगी और संभव है कि इस खोजमें कुछ महत्त्वपूण और ऐति- 
हासिक बातोका पता छगजाय अनुसंधान कत्ता उन जातियोकी वेशावल्ीमें जिन्हें 
इसलाम धर्मको स्वीकार करलिया था, उन नामोंकी पता छग्रावेगा जो एक समय 
9९ इतिहाससे प्रसिद्ध थे परन्तु अब नवीन धर्मरूपी चाद्रसे ढके हुए है और संभव है कि रु 


जा आकर 


। 


टर 


धन 


हे! वह उन्त न्ञामोकी मदद्से उनकी ऐतिहासिक उत्पत्तिको हंड़ निकाले । हर अनुसंधानकत्ता 
सोढा कही और मालिनी जातिको पावेगा जो इतिहास, स्थान ओर नाममात्रक्की 

दृश्यताके कारण इस बातका अनुमान करनेकोी बहुत जगह देती हैं कि सोद्गी, न] 
काठी और मालिनाके वेशज है जिनके पूवपुरुपोने सिन्धु नदीके मुखकी तरफ जाति कट 
हुए सिकन्दरका सामना किया था, गेटी या यूतके टिड्डी दछके अछावा जिनसेसे &£ 
ब्‌ 


4५ पी. पि०.] 


तेरोने बलीचकी साधारण पद्वीकों धारण करलिया है या प्राचीन खास-दूसरी ॥8 
पद॒वी नही है-नूमरी पदवीको अबतक बचाये हुए है, जब कि दूसरोने प्राचीन तर 
£ जहित ? नामका अवतक जीवित रख छोड़ा है | हमारे पास जोहिया और दाहिय 
वेशके विशेष चिह् मौजूद है जिनके वारेभ जैसलमरके इतिहासमे और अन्यत्र स्थान 
पर भी बहुत कुछ कहा जाचुका है, जो गेटी जिद और हूनचके सहित प्राचीन भारतर्क 
“उत्तोस राजपूत वश” में शामिल है ये वाराह ओर छोहानाके सहित कौरवका प्रसिद्ध 
[से भारतमे कृष्णके शत्रुकों अबतक जीवित रखते हुये घारण करते है। वाराह और ॥$ 
छाहाना जो कई शतावदी पहिंले अगणित दुलूस पेजाबमे आये थे,अब “यमालूय” से केवल हि 
न अल्पसंख्यासे दिखलाई पड़ैगे | सेहरी-हमारे पश्चिमी मरुभूमिका बड़ा छुटेरा मनुष्य 

शा समाजका झलत्रुके छूट आर आद उसकी आद्तोके विषयमे बहुत कुछ कहा जा सकेगा | ३8 
दो! परन्तु हम पहिले पहिल उन जातियोका वर्णन करेगे जिनमे कुछ भी हिन्दूपन शेप है 
30 ओर बाद करके उन्तकी विशिष्टताओका कथन किया जायगा | भद्दी राठौर; जोधा, 
७ चौहान, मालिनी, कौरव, जोहा, सुरुतान्‌ , छोहाना, अरोरा, खुभरा सिन्दिल मेसुरी, 
दे? वेष्णबी जाखर रैगया अशैग पुनिदा। 


उअह 


8७» है 


(3 


५22 
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जप 4 


मुसलमानाभ सिफ दो जातियां कुछोरा और सहरी हैं जिनकी उत्पात्तिमे कुछ 


ञ्छ पे 7 लक. 


का है, आर दूसरा जातियां जिनके नाम हस गिनावेगे न्‍्यादह अथांतू राजपूत या 
| इन्‍्डुआको दूसरी जातियां थी जिन्होंने स्वधर्मकों व्यागकर किसी कारणवश इसलछास 
बमेका स्वाकार किया था, जूत, राजूर, ओमुरा, सुमरा, मेर सोर या मोहर बलाच, छम 
स्था, यादुका, सुप्नेचा, मगुलिया बागामया, दाहिया, जोीहिया,करों, मगुरिया, ओंदुर 
वरावा वादुरा, तायुरी, चरेन्द्री, खोसा, सुदानी छोहाना। इन जातियोकी आदताका 

वयान करनेक पहिले हम न्यादंकी एक विशेष्टताको कहना चाहते है जिन्होंने अपने (हि 
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है ओर रयाल करता हू कि याद (प्रथम ) और नो (नवीव) के 9 


दा 


श्भ्ग्दाः शो टर-प7उ म पिप किस , 


हि ६० ०«+ 


उक्त कीस काजू कह काह कक लीड बी 
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है) पुराने धर्मका त्याग करते समय उस धर्मके स्वेश्रए्त नौतिकगुण और सहनशीछताका 
ज भी बायफाट किया और जिस मुसलमानी धमेको उन्होने स्वीकार किया था उसका 
४ तास्सुब उनकी नसोंमे छ्विंगुणितरूपसे फेछगया | इस नैतिक रूपान्तरका कारण क्‍यों? 
न मुसलछमानी धर्मका स्वाभाविक गुण है या स्ववर् त्याग करनेका परिणाम बुद्धि अष्ठता ॥ 
है क्योकि इस संसारमें उस राजपूतकी अपेक्षा जिसेन इस्छाम घर्मको खोकार किया 
है, कोई भी खूंखार या असहनशील नही। मिलेगा । सिन्ध प्रदेश और मरुभूसिमें हम « 
हे एकही जातियोकों एकही नाम धारण किये पाते है परन्तु इनमेसे एक हिन्दू है और 
5 दूसरी मुसलमान पहिछी अपने प्राचीन रीति व्यवहार पाछन करती है, जब कि ' 
दूसरी असहनशील कायर और अतिथि हेषी है | यह्‌ संभव है कि मालदोत लछाड़खानी, | 
मुर्स या तातुरिये शैतानके सनन्‍्तानोके हाथोंसे कमसे कम जान शायद्‌ कुछ मालका [ 
भाग वच जाय, परन्तु खोसा सेहरी या भट्टियोके हाथसे छुटनेकी आशा मृगतष्णावत्‌ 
!ये इतने अज्ञान और कर होते है कि याद मुसाफिर दैवयोगसे रस्ता या रस्ता शब्दका । 
चारण करै तो वह बड़ा ही भाग्यवान होगा यादि इन पशुओके हार्थोसे छाठीसे पीटकर ॥ 
जीता जागता बच जाय, जो ( सेहरी ) इन शब्दोसे रसूछ शब्दकी साहश्यता पाते है, | 
वह पहिले ( रस्साके लिये किल्बर या रूनडारी ओर पिछलेके लिये डुगरा या उगे ” ॥ 
70 शब्दकों व्यवह्नत करे। जिन्होंने पाकर, देनहस, ओर कृयटत-जो अनुसन्धानके इतिहा- ॥ 
समे हमेशा अमर रहेंगे ) के हृदयकों उभाड़नेवाले उनके साहसिक कर्मोंकों पढ़ा है वे 
इस वातको जानकर आश्वर्यके समुद्रम डूब जायेंगे कि किस तरह पूर्णवया सात्विक, ॥| 
द्यायुक्त अतिथिसेवी हविपी इन गुणोमे राजपूतके समान है जो छा अल्लाह इछ्िछाह || 
महमूद रखूछ अल्लाके उच्चारण करते हुए वन्य-पशुकी बृत्ति स्वीकार करलेते है जब कि 
मध्य एशियाके देशोमे बुद्धछा अहिसा परमोधर्मका सिद्धान्तके प्रचकित होनेसे तातरजा- | 
तियोंके बीचमे आश्रय जनक तबदीली हुई है । ॥ 
हम काफी तौरसे भट्टियो, राठौरों चौहानो और उनके वंशज मालिनी और सोढा- - 
ओका वर्णन करचुके है, परन्तु सोढा जातिकी कुछ विशिष्टताओका वर्णन शेष रहगया है । ३, 


सोढा-सोढा जो अबतक हिन्दूनाम धारण करते है, प्राचीन आचार विचारकों ४ 
यहाँतक परित्याग किया है कि वह उसी वर्तनमे पानी पीछेगा जिससे मुसल्मानने पिया ॥ 


कि 


है और मुसल्मानरे हुकेसे तमाखू पीलेगा केवछ उस निगाढीको निकाछ कर अलग रख 7 
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हर देगा जो सुंहसे छगाई जाती है । हि 
ज्ता निर्धनताके कारण सोढाका जगप्रसिद्ध साहस छोप होगया है तौभी चोरी छ 
30 करनेमे फुर्वीलिपनके लिये वह अभ् भी विख्यात है और यह सेहरीस और खोसाके “” 
रा समूहमें शामिछ्ठ होता हैं जो दाऊद पोतरासे गुजरात तकका धावा छगाते हे | 
ही सोड़ा विशेषकर तलवार और ढाल वांधते हैँ ऑर उनकी कमरवन्द्से एक रूम्बा छुए ॥७ 
् नाना 

्र (३ ) सागेके छिये * डुगरा ” राजपुतानास जआधेक प्रचलित शब्द हे, परन्तु मं * किछबर ? 
गे या रूनडोरी शब्द्से पारेचित नहीं हू जो ( रसाके ) लिये व्यवहृत हुआ है । 
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2 
! छठटकवा रहता है जो शन्न॒ओंको घायल करने या गोस्तके टुकड़े २ करनेके काम आता ्रि 
है, कुछके पास बन्दूक होती है, परन्तु प्राचीन साधारणता आक्रमण करनेका शेस््र है 
जिसके चढछानेमे वे बहुत ही प्रवीण या कुशछ होते है उनका पहिनावा भट्टी और 
मुसल्मानोंसे मिलता हैं, परन्तु उनकी पगड़ीमे एक ऐसी विशेष्टता होती है जिससे सोढा 
हमेसा पहिचान लिया जाता है सोडा मरुभूमिमे तितरवितर पाये जांत है और इस 
जातिकी शाखाएँ मूछवशकी अपेक्षा अधिक संख्यासे पायी जाती है जिसमेसे सुमाचा 
शाखा-इसमे हिन्दू मुसलमान दोनो ही शामिल हे-अधिक असिद्ध है। कौरव-यह 


राजपूतोकी जाति असंख्याम धातके * थलमे ? पायी जाती है ओर छटपाटके होते 
हुये भो यह पूर्णरूपसे पारेश्रमणशील 8 । 


व ्य 
टी 


उनके वास करनेका कोई नियत स्थान नहीं है, परन्तु अपने भेडोके वृन्द्का 
साथ लेकर इधर उधर फिरा करते है ओर जहॉपर पानीका सुपास या गोरुओंको 
चरानेके लिये हारितभूमि मिलजाती है, वहांपर वे डरा जमादेते है, और यहांपर थोडे पट 
दिनोके लिये वे ' पीछू ? ( ?०४०॥ ) की सजीव-वबृक्षमे छगी हुई-शाखाओको मिला- 


न ७ धो 


ही कर झोपडे निर्माण करलेते है, जिनकी चोटीकी पात्तियोको ढांक है और अन्दर 
जे मद्ठीका पलस्तर लगादेते है और इस चतुरताके साथ वे इसके बनाते है कि वाहरसे 
देखने पर कुछ चिहृतक नहीं दिखलाई पडता है तोभी घूमते हुए सेहरीसे वनमे बने 
| हुए इन सुरक्षित स्थानोकी हमेशा खोजमे रहते है जिसमे गड़ारियेका स्वर्प अन्न रक्खा 
रहता है जो उनके चारो तरफ छोटे २ टुकड़ोसे उत्पन्न हुआ है । जो अपने निरन्तर 
घूमनेवाले भाइयोके बीचमे खासकर पारिभ्रमणर्शाल्ताके लिये प्रसिद्ध हें अथवा पारे- [६ 
ञ््र कल. ० ९ “ और ५ ०९] [कप 
कहा है जो उनको प्राचीनकालमे मिला था। 


ऊंट गाय भैस और बकरियोको पालते है जिनको वे चारुन और दूसरे व्यापारियोके 
हाथ वेच देते है। वह बड़ी ही शान्तिप्रिय जाति है,और अपने समस्त राजपूत भाइयोके 
समान अफीसके नशेसे जो समस्त नौतिक और शारीरिक रोगोकी दूर करनेवाली एक 
सात्र ओषध है सनके लड॒डू बांवा करते है जिसमे वे समस्त सरुभूमिको अपनी इच्छामात्र 
हो बनाकर जनपूणण कर सकते है । महल घोते या धोती कोखोके समान अल्पसंख्यामे 
पघातमे निवास करती है । इनका स्वभाव कौरवोसे मिलता है, और पूर्णरीतिसे गडारे 
अका जीवन व्यतीत करते हुए कुछ भूमिकों जोतलेते है जिसमे अन्नका पैदा होना मेघ- 72 
राजका झृपापर अवर्तलम्बत हैं। वे अन्न और जीवनकी आवश्यक वस्तुओके वद्लेमे 
भीका दूत है। राबरी और छांछ मरुभू[मिका उत्तम भोजन है वाजरा ज्वार और कैजरी ई 
का दो सर आटा कई सर छांछेम मिलाकर आंच पर रख कर किचिन्सात्र गरम कर- 
लिया जाता हैं और यह भोजन एक बड़े खान्दानके लिये काफी होगा । 


भारतवपक सदानोको अपेक्षा यहांकी गांए बहुत बड़ी होती हे और प्रतिदिन 
आठसेस्से लेकर दश सेरतक दूध देती है। चार गाओंसे उत्पन्न हुए घीकी विक्रीसे एक 
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| धरका या कुटुंचका जिसमे दशा आदमी हो अच्छी तरहसे जीवन निर्वाह होसकेगा और । 
> हर गायोकी कीमत दश रुपयेसे पन्द्रह रुपये तक दघके परिमाणके अनुसार होती है । " 
शा रावरी जो अफ्रीकाके होसक्रोपके सदृश होती है प्रायः ऊंटके दधसे बनायी जाती *+ 
हों। हैं जिससेस घी नहीं निकाछा जासकता है और जो तुरन्त ही अछग रखने पर- सजीव 
है न ढेरसा होजाता है। सिन्धकी घाटीस सूखी मछली ऊंटो या घोड़ों पर रृदकर आती है और 7 
पूवमे वरंसरतककी समस्त जातियां इसको खरीदती है | सूखी मछली दो ट्कराकी एकसेर ९ 
८। मिलती है घातियोके प्रत्येक गावें या पुरस दृश झोपड़े होते है यह कौरबोके झोपड़ाके | 
समान होता है और थोड़े दिनके लिये निर्माण किया जाता है । 
छोहाना यह्‌ जाति धात और तालपुरामे अधिक संख्याम पायी जाती है । पीहछे * 
वे ( छोहाना ) राजपूत कहलाते थे परन्तु व्यापार करनेके कारण वैश्य जातिमे परिणत , 
होगये है। वे लेखक और दुकानदार होते हैं और किसी किस्मका रोजगार करनेमें 
जिससे उदरपाछून होसके उनको एतराज्‌ नहीं है और बुसुक्षितः कि न करोति पाप॑? 


[4५ अ...] 


उक्तिके अनुसार वे विज्ढी और गायकीा छोड़कर प्रत्येक वस्तु भोजनीय समझते है । | 


अरोरा-यह जाति छोहाना जातिके समान हरपेशा जेसे व्यापार, खेती, करनेकों ] 
तैयार है, और सेहनती चाछाक, और अछुमन्द्‌ होनेके सबबसे सिन्धराज्यसे नीचे पदो- ” 
पर नियत क्विये गये है । मितव्ययी अरोर ओर इन्हीके समान अनेक जातियोकी क्षुधा + 
शान्त करनेके लिये ठंढे पानीमे मिलछाहुआ थोड़ासा आटा काफी है । हम इस बातसे . 
अपरिचित हैं कि अरोरमे रहनेके कारण इस जातिका नाम अरोरा पड़गया है । भाटिया 


ठ जापिने अश्चवारोही काम छोड़कर वेश्यबृत्ति स्वीकार करलठी है ओर इस विनिमयसे उनको 
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न बहुत ही छाभ हुआ है। । 
तः इत्तका स्वभाव अरोराके सदृश है और कमण्यता और संपन्‍्ततम अरोरासे उतरकर 7 
७ इनका ही नंबर है। शिकारपुर, हंद्राबाद, सुरत आर जपुरम अरोरा ऑर भाटियोके | 
हर व्यापार करनेके लिये कोठियां बनी हुई है। 
तो ब्राह्मपग-मरुभूमि ओर सिन्धके त्राह्मण वेष्णव ध्सका छछन करते है । थ ब्राह्मण 

५ मनुकी आज्ञाएँ वहॉतक ही शिरोधाय करते है जहॉतक इस मरुभूमिसे वे कष्टप्रद न 
! हो । यहां वे ( ब्राह्मण ) स्वतः ही कानून या स्माति हैं। वे जनेऊकों पहिनते हू परन्तु 

जे! यहां पर यह धर्मसंबन्धी कृत्य करानेवाल्ा या पुरोहितीका चिह्न नहीं समझ जाता है। ५ 


क्योकि व्यर्थ कालक्षेप करनेवाले मनुष्यकी यहां कुछ प्रतिष्ठा नही है | वे खेती करते है जे 
और अनेक आवश्यक बस्तुओंकी बचा हुआ थी देकर वबदलेम खरीदते हैं | वे धातमे 
बहुतायतसे पाये जाते है अकेले सोढा रानाका निवास स्थान चोर ही वेष्णवसंप्रदायके ट 
सौदार है ओर अमरकोट धारना ओर मित्तीसें इनके कई घर है । वे मछली नहीं खाते ि 
है और न हुक्का पीते है, परन्तु माली या नाईका वनाया हुआ भांजिन करलेगे, वे चौका 
नही लगाते है अधिक सभ्य देशमे अपरिहाय है या जिसके बिना काम चलही नह 


सकता है । वास्तवसे सिन्ध देशमे रहनेवाली हिन्दुओकी सब जातियां भटियारिनके ££ 
और ७७. ज््श्हि ब्क्र्् #च्5#5 हि ब्कीीच /(उब्क्रीहरििकड्ीच्त ले क्ीचिछ 
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(११४२ ) 8४ राजस्थान इतिहास-भाग २. ६४ ३६ 
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हो हाथका बना हुआ सरायसे भोजन करलेगे | वे बिना किसी भेदाभेदके विचारके हर 
एकके वर्तन व्यवह्ृत करते है जो केवल थोड़े रेत ओर पानीसे साफ किये जाते है।वे ् 
न + >पकर 


मुदेकी जलाते नही है परन्तु देहरीके निकट प्रथ्वीमे गाड़ देते है, और समियाईवाले या ३६ 


4/5% 


पे 


३ ७ के ६. 


धनी छोटासा चबूतरा बनादेते हैं जिसपर शिवकी प्रतिमा और जलरूका भराहुआ कलरुश हि 
रखदेते है । इस देशमे कोल और छोहानोंको छोड़कर सब जातियां जनेऊकी पहिनती (£ 
बे 6७ £ 


है जिसको हिन्दुस्तानमे केवछ ट्विजातिमात्र धारण करती है । इस प्रथा की मूल उत्पत्ति पट 
यहांके गवर्नरोसे है. जिन्‍्होने उत्तम और अत्यन्त निक्रष्ट काम करनेवालेकि पहिचानके (६ 
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9) 
रेवारी-समस्त हिन्दुस्तानमें छोग इस शब्द्से परिचित है और यह शब्द्‌ ऊंटोंका (£ 
पाछन पोपण करनेवालोके लिये व्यवहृत होता है परन्तु हिन्दुस्तानमे इस कामको करने 
वाले सदासे मुसलमान होते है। मरुभूमिमे यह एक अलग जाति है और हिन्दू है जिनका 
एकमात्र व्यवसाय ऊंटोका पाछना या उनका चुराना है। इस पिछले कामसे वे असा- 
सान्य दक्षता या फुर्ती दिखलाते हैं। और वे भद्टियोके साथ दाऊद्पोतरा तक ऊंटोके 
चरानेके लिये धावा मारते है। जब उनको ऊंटोका चरता हुआ बृन्द॒ मिलता है तव 
सबसे बढ़कर पराक्रमी और अनुभवी अपना भार उस ऊंटके मारता है जिसके पास 
वह पहिले पहिल पेहुचता है और ऊंटके खूनमें कपड़ेको मिगोकर वह भालेके नोकपर 
रखकर दूसरे ऊंटके नाकके पास छेजाता है और फिर उल्टे पांब बड़ी शीघ्रगतिसे 
भागता है और अपने नायकके उदाहरण और खूनके झुगन्धसे छुभाया हुआ समस्त 
ऊंटोका वृन्द्‌ इसके पीछे जाता है । 
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जाखूर, शियाध, पुनिया संपूर्ण नाम जीतबंशके है और इनमेसे कुछ छोगोने उप- 
विभागोमे बटे हुए होने पर भी प्राचीन व्यवहार और धर्मको नही। छोड़ा है परन्तु अधि- 
काश भागने इसलामधर्मको स्वीकार कर लिया है और जातीय नामकों अबतक,जीवित 
बनाये हुए है। ये छोग जिनको पहिले गिना चुके है सीधे और महनती है और मरुभू|ि 
और घाटीमे पाये जाते है । उनको छोडकर कुछ तितरवितर प्राचीन घराने पाये जाते 
न है जैसे सुछतोन और खमरा जिनके इतिहासिक बृत्तान्त हमको विद््‌त नहीं है, जोहिया &£ 
सिन्दिल इत्यादि अनेक है जिनकी उत्पत्तिका उल्लेख मरुस्थीके इतिहासमे होचुका है । 
..._ अब हम हिन्दू जातियोके साधारण ब्ृत्तान्तको छोड़देगे जो( हिन्दु )समस्त् सिन्ध- 
जे देशम सुसछमानोके इच्छानुक्ूछचलते 
| पहिले कहचुके प्रसिद्ध है। 
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द्दी ( हि ) जव्युकफजलछ विजोरके सूवेका चणन करते हुए जिसमे यूसफजाई रहा करते थे, हि 
जय ४. लिखता ि ६ #&<:५ ७६ 2 कि खा किक हे 

न! लिखता है कि शक जाति जो अपनेकों सुझुतान सिकन्द्र जुलकरनेनकी ऊडकीके वंशज कहते 
डे है, मिजों उल्घवेगके समयमें काबुकुसे आयी और इस देशपर अपना अधिकार जमाया” मि० एल 


के? स्टोनने सिकद॒रके वेशजोका पता रूगानेको व्यथे ही कोशिश की । 
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प्रासिद्ध है कि हिदुओंका नम्बर हमेशा दूसरा है कुआपर हिन्दूकों मुसलमानके पानी 
भरलेने तक घेये पूवंक ठहरना चाहिये या भोजन बनाते समय यादि कोई मुसलमान 
आगको मांगे तो उसी सम्॒य उसको देना चाहिये नही तो हिन्दूके शिरपर चमरछत्रकी 
वरसा होगी । 


[0] 


सेहरी, कोस चन्दी सुदानी मरुभूमिकी मुसछमानजातिये|मे सेहरीकी प्रथम गणः 
ना है और कहा जाता है कि जड़मे यह हिन्दू है ओर प्राचीन अरोराके वशके कुछजात 
कहजाते है परन्तु इनकी उत्पीत्त चाहे सहरीसे पार्टिंजरने साहिर लिखा है वंशमें हो 
या अरबी शब्द सहरा मरुभूसि जिसके वह हुआ हैं इसकी व्युत्पात्ति हो कुछ बड़े 
महत्वकी वात नही है । 

कोंसा या खोसा सेहरोकी शाखा है ओर इनकी आदतें भी बसी ही है । इन्होने 
अपने छटके तरीकेकोी अब नियमबद्ध करदिया है ओर कोरी एक किस्मका कर जो 
रक्षाथ डाकुओके आदमियोंकों दिया जाता है-तामक कर नियत किया है जिसमे हछ 
पीछे एक रुपया और पांच घड़ी अन्न लिया जाता हैं और यह कर गांवके गडरियो 
तकसे बसूछ किया जाता है । इनके बृन्दुके छोग विशेषकर ऊंट पर चढ़ा करते है यद्यपि 
इनमेंसे कुछ घोड़े पर होते है सेल या सॉंग तलवार और ढाछ इनके शख् है परन्तु 
बन्दूक किसोके ही पास होती है । वे छूटनेल्के छिये चारो तरफ सी कोस और जोधपुर 
ओर दाऊदपुराके राज्योमे भी चले जाते थे । 

परन्तु राजपूतके संग युद्ध करना वे बरादेते है जो ( राजपूत ) सेहारिके वारेमे 
कहता है कि युद्धके नकारा बजातेहीं सहरी रणभूमसिसे अवश्यही शयन करेगा। सरुभूसिके 
दक्षिणी भागम वे खासकर रहते है, और नवकोट भसिर्तीके निकट बुलेरीतक इनसमेसे 
वहुतेरे उदयपुर जोधपुर और शिवबहके राज्यमें नौकरी करलेते थे परन्तु वे कायर और 
नमकहराम है । 

सोढावशसे जिन्होने इस्छामधर्मको स्वीकार कर लिया था सुमाचा उनमेसे एक 
है, और दोनो ही थछ और घाटीमे अधिक संख्यामें पाये जाते है जहाँ उनके बहुतसे ' 
गांव है । उनकी आदत धातियोसे मिलती है परन्तु उनसेसे बहुतेरे सेहरीकी 
संगति करते है और अपने भाइयोकों छूटा करते थे | वे अपने शिरके वाल नहीं 
मुडवाते है इस लिये मनुष्यकी अपेक्षा वे अधिकतर पञ्ु दिखाई पड़ते है । वे किसी 
जानवरको रोगसे नही मरने देते है परन्तु जब उसके आरोग्य होनेकी कोई आशा नहीं 
रहती है तब वे उसको मारडाछते है इनकी स्थ्ियां बड़ी कर्कशा होती है और अपने सखको 
झाँपती नहीं है। राजूर-वेवे कुलके कहेजाते है और भद्टी केवल मरुभूमि या जैसलमरकी 
सीमाओंतक जेसे रामगढ़केला, जारियाछा इत्यादि तक-और जैसलमेर और ऊपरी 
सिन्धके बीचवाले थछतक अपना गमनागसन करते है। वे खेती करते है, भेड़ चराते हैं 
और चोरी करते है और जिन छोगोने इसलछाम धममको स्वीकार किया हे उनमे सबसे 
निकृष्ट समझे जाते है । 


उह ॥6 6#र*+ 56:96 7र वर कर की बी छिच की्हि न्ज्र्क्त 


बजा 


(११४४ ) ६88 राजस्थान इतिहास-भाग २. ३८ 
कड७३००७८५०१५/००३८००७८००॥८९८ ०१४८० ७१३८००२४/००)॥८० ७०७८० ९ १३/०९४/००१४/० ०॥/००८ 


न ओमुर और सुमरा प्रमरवेशके है और अब खासकर मुसरमानी धर्मके पेरोकार है हु 
न यद्यपि जेसछमेर और ओमुरसुमराके थलम अल्पसंख्यामे पाये जाते है । इनका वर्णन ६९ 
काफीतौर पर करचुके है । पट 

न कुलोरा ओर तालपुरी सिन्धदेशमे प्रसिद्ध जातियां है। सिन्धदेशके पिछले शासन- 
>0 कर्त्ता कुछोरा जातिके थे और वत्तेमान शासन कर्त्ता तालपुरी जातिके है,और यद्यपि एकन ६८ 

ईरानके अव्बशैद्स अपनी उत्पात्ति कहनेका साहस किया हू और दूसरेने पगम्बर 

८0 महस्यूद्साहिबसे पैदा होनेका दावा पेश किया है तौभी यह कहाजाता है कि दोनो ही 
न बलोचके समान है जो विशेपरूपस जीतवंशके कहेजाते है । 
| तालपुरियोकी आवादी छोहरी सिन्धकी आवादीकी चतुथांश है और वे हद्रावादकेः 2 
[ राज्यको लछोहरीसिन्धकी अयथार्थ नाप रखते है । वे थलूमे नहीं पाये जाते है। री 


रा नुमरी छुमरी या छुक्का-यह बलोच वशका सहान्‌ उपाविभाग हू और अबुलफजलके क्र 
न कथनानुसार कुलमानीसे उतरकर है ओर रणक्षित्रम तीनसा सवार और सात हजार पैद्छ 2 
£ उपस्थित करनेकी सामथ्य रखते है । केड़विन और रेनछ साहिवोने तुमरीका नोमुर्दी 8 
> करदिया है नुमरी या छुमरी जो लुक्का भी कहलाते है-लछुका शब्द छोमडीके लिये 
विशेष प्रसिद्ध है, जीतवंशके है । जातीय शब्द बछाचकी जिसको वे धारण करते हैं कया 
व्युत्पत्ति है; भविष्यतमें इन विषयोका अनुसन्धान करनेवाला चाहे इसका पता छगावे 
न कि यह नाम उन्होने बलूचिस्तानस लिया या उसको दिया । 
जीहूत ज़त या जित अत्यन्त प्राचीन जाति, जो समस्त राजपूत जातियोकी 
एकात्रेत संख्यास अधिक हू । अब भी समस्त तैन्‍्ध देशमस समुद्रले दाऊुदपूतरातक 
पने प्राचीन नामको वचाय हुये है। परन्तु थरूमें यह नही पायी जाती हैं । इनको 
आदते अपने पड़ोसियोकी आदतीसे कुछ ही मिन्न है। सबसे पहिले इसलछाम धर्म स्थीकार 
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सर या सर-हमकी यह क॒दापि आशा न थी कि सिन्धकों घाटांस सरा या पट 
पहाडाजात मढगा, परन्तु सर शब्द काफी तोरसे इस चातका प्रमाणित करता 
भ्र्टी वश्के है । 
मोहर या मोर-भट्टी वेशंके कहे जाते है । 
जतादुरीं वाराया हो एकसात्र भूतकों प्रसिद्ध पदवीको घारण करते हैँ आर 
तानक पुत्र को प्रवछत्तर उपाधि भी इनके ही वाटमे पड़ी है। इनकी उत्पात्ति संदृहुजनक 
परन्तु इनको गिनती बातुरी खेनगर और समस्त राजपूतानामे फैले हुये दूसरे चोर- 
इत्त करनवासास हू जो तुम्हारे शत्रुका शिर या उसकी पगडी छांदंग | वे दारदपीतरा 
) विजनौत, नोक नवकोंट और ओदर्फे थूलोम पाये जाते है । व अपने ऊंटोको किराये 
पर चछात ह ओर कारवों की रक्षा करनेके लिये भी नियुक्त किये जाते है। 
जोहिया, दृहिया, सगुलियोने पूर्वकालमे राजपूत होनेपर भी अब इसछाम धमकी 
| स्वीकार करलिया हू | और घाटी या मरुभूमिम अल्पसंख्यामे पाये जाते हे। वरीबी- 
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बरी 


बी-व्लचकी एक शाखा,खेरोबी, जनग्नी, ओंदुर वाधी नामकी अनेक जातियाँ पायी , 
जाती है जिनके पूवपुरुष प्रमर और शांकछा राजपूत थे । परन्तु संख्यामे अल्प या 
अप्रसिद्ध होनेके कारण हमको इनके वर्णन करनेकी कुछ जरूरत नहीं है। दाऊदपोतरा- * 
यह छोटासा राज्य, यद्यपि हिन्दूधमंकी सीसासे वाहर है, तोभी मुश्किलस सरुस्थलीकी , 
सीमाके अन्तर्गत है और जिसकी रचना जैसल्मेरके भट्टी राज्यका कुछ अंश काटकर 
आधुनिक समयमे हुई है। उस वेशके विपयमे हम कुछ नहीं जानते है जिसने इसकी नीब | 
डाली, ओर हम सिर्फ इसी बातका वर्णन करेंगे जिसका उछ्लेखतक मि एजफिन्स्टोनने ॥ 
नही किया हे-जिनका इस राज्यके अधिपती और राजधानी भावलपुरका रोचक वृत्तान्त 
पाठकोंके पढ़नेके योग्य है जब वह कावलको जातेहए यहांपर ठहरे थे | 


दाऊदखाों दाऊदपोतराकी नीच डालनेबाला सिन्धुनदीके पश्चिममे शिकारपुरका 
निवासी था जहाँ उसने प्रजाकी हेसियतसे कई गुना अविक शक्ति संपादन की उसके 
स्वामी कन्दहारके सम्राट्ने अपनी सना इसको दमन करनेको भेजी । शाही फोजका 
सामना करनेसे नाकाविल होनेकी वजहसे उसने अपनी जन्ममूमिका परित्याग किया, ) 
ओर अपने घर गहस्थी ओर जंगम संपत्तिको लेकर सिन्धुनदीके इस तरफकी सरुभूमिसे ॥ 
चला आया । शाही फौज वराबर पीछा करती हुईं सूतीअछाह स्थानपर उसके " 
निकट आ पहुँची । दाऊदके' लिये दो बातोंमेसे एककों किये बिना छुटकारा नथा ; 
कि यातो वह स्त्रयं अपनेको शत्रुओंके अधीन करदे या अपने घरवालोकों मारडाले ॥ 
जो उसके पछायन या बचावसें बड़ी भारी बाधा डालते थे उसने राजपूतोके समान 
व्यवहार किया और अपने दुच्मनोंसे छोहा लिया जो इस साहसिक कर्मसे भयभीत 
या घैर्यच्युत होकर और दाऊद पर आक्रमण उचित न समझकर भागगये | दाऊदुखों ॥ 
अपने साथियों समेत सिन्धके समतल मेदानमे या 'कन्चीः भ वसगया और धीरे २ उससे ' 
अपने राज्यकी सीमा थछू तक वढायी । दाऊदके बाद मुबारकखां मसनद्पर बेठा, फिर हैः 
उसका भतीजा भावुरखां सिहासनासीन हुआ जिसका वेठा सादिक महम्मद्खां भावछ- ._ 
पुर या दाऊदपोतराका वर्तमान अधिपती है। दाऊद्पोतरा की उपाधि दोनोहीके लिये | 
देश ओर उसके स्वासी-छागू है । मुवारकखांने ही मट्टियोसे खादछ जिला छोन लिया था, । 
जिसका जिक्र जैसलमेरके इतिहासमें कईवार होचुका था, ओर जिसकी राजधानी ;। 
देरावछ है जिसकी नीव आठवी शताव्दीमें रावछ देवराजने डाडी थी, और यहांपर 
दाऊदके वेशजोने अपनां निवासस्थान नियत किया था । उस समय देरावछम भट्ठि- | 
योकी एक शाखा रहती थी जिसने अतिप्राचीन समयमे मूलवृक्षसे अपना सम्बन्ध ॥ 
तोड़डाछा था। इसके सरदारकों रावढकी पदवी है और उसके वंशज अपने देशनिकालेके 
बाद गुरियाढामे जो बीकानेरके अधीन है, पांच रुपया देनिक वेतनपर जो उनके ॥« 
जीत॑नवालोने नियत किया है रहते है। पर 
“दाऊद पुत्रकी राजधानी भावरुखंने गरहके दक्षिणी किचारेकी तरक वसायी और मं 
सका नास अपने नामपर रक्खा, उस स्थानपर प्राचीन भट्टी नयर था जिसका नास से 
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नहीं जाना सका, । तीस वरसे बीते कन्दहारी सेनाने दाऊद्पोतरापर आक्रमण किया हि 
और देरावछका घेरकर अपने अधिकारमे करालिया, ओर भावलखांको वीकमपुरके रे 
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भाइयोसे रक्षा मांगनेके लिये विवश किया । 
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एक सघिपत्र लिखागया जिसके द्वारा देरावछ उसको छोटादिया गया और भाव- । 
लखोंने फिर एकबार अवदालो शाहकी अधीनता स्वीकार करछी और अपने पुत्र म॒चा- [5/6 
रकखांको रुपया बठानफ्रे लिये वतीर जामिनके भेजनेपर शाही सेना चढी गयी | ् 
मुबारक तीन बरस त्क कावुलमें रहा और आखिरकार फिर स्वतंत्र किया गया और ४ 
भावलपुत्रखांकी उपाधिसे विभूषित हुआ, राज्य पानेंके उद्योगम देखकर भावलखांने 
अपने पुत्रको कैदकर किंजरके किलेमे डाछ॒ दिया जहां वह भावरूखांके मृत्यु पर्यन्त ्‌ 
उसी हालतसे पड़ा रहा भावलखांकी मृत्युके कुछ पहिले दाऊद्पोतराके सरदारोने-वुद्धि 2 
पर खेदानी सोजगढ़वाछा तिररोहके खुदाबक्स गुरहीके इरितयारखां और ओचके (हु 
हाजीखां-मुवारकखांको किजरके किलेसे निकाला और भावलखांका मृत्युसवाद उनको कं 
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मुरार्से मिला जब कि वे वहाँ पहुँचे । वह राजघानीतक बराबर चला आया परन्तु 
नासिरखांने आलूसख्ां गुरग या काबरीच पुत्र अपने पिछले अपराधोकी सजासे डरकर 
उसको छछसे सरवा दिया और वर्तमान नरेश अपने भाईको सादिकर्खां मसनदपर | 
वेठादिया जिसने तुरन्त ही मुबारिकके पुत्रोको अपने छोटे भाई समेत देरावलके किलेसे पे 
बन्द करदिया। वे भाग गये और उन्होंने राजपुतों और पुरवियोकी सेना एकत्रकर [ह 
देरावलछको हस्तगत करालिया, परन्तु स्तदिक किलेकी दीवारूपर चढ़ गया पुरविआओने 
कुछ रक्षा न की और उसके दोने भाई और एक भतीजा इस युद्धमे काम आये । दूसरा ३६ 

भेतोजा दोवाढू पर चढगया परन्तु पासक सरदारन उसका पकड कर साद्किके गई 
हवाले कर दिया जिसने उनको मरवा डाछा और यह अनुमान किया जाता हू कि (££ 
यह सब्‌ उपाय सादिरखांने रचे थ ताकि उनके खून करनेका बहाना हाथ लगे । 

एदिकखांने जिस नसीरखांकी सदद्से गद्दीको पाया था उसको ही मरवाडाढा जब 


९  &. 


कि उसकी ताकत रैयतकी है सियतसे ज्यादा बढ़ गयी थी । खेरानी सरदार हमेशा पर 
ही कुछनकुछ पड़यन्त्र अपने स्वामीके विरुद्ध रचा करते है, जिसका एक उदाहरण 


चाकानरक इतहासस दिया गया है जब कि तीरारोह और भोजगढ़ जप्त करलिये कि 


गये थे और उनके सरदार किजरके किलेमे दारदपुतराका राजकारागार-कैदकर 
भेज 


जे दिये गये थे गुरही अब भी हाजीखांके पुत्र अबदुल्के अधिकारमे है, परन्तु 2 
इससे कोइ भी राज्य सलमन्न नहीं है सांदेक महम्मदखास अपनच पिंताक॑ समान काश [७ 


8 


222 


कक ४ ४ टड हा 
कह 


छह 


१ 


€ ३५ 

न गुण नहीं है जिसको मारवाड़के विजयसिह अपना भाई कहा करते थे । दाऊद्पोतराके &£ 
आ परदार आपसमे ही छडा करते है, और भद्टीलोग जिनसे अब भी छूटनेके ऐवजसे वे हि 
हू कर वसूल किया करते है, इनको बड़ी ही घृणासे देखते है। 4 
कि 

कब कप पक मी की 
््‌ 


( १ ) यह स्मारक टिप्पणी सन्‌ १८११ या १८१२ में लिखी गयी थी। 
बे बरिक कह कीए की बीबी पक लदीिति रे रिलिणर 
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भावलपुरक सरदारका अब कन्धारस कुछ डर नहां हू आर वह ऊपरा सिधस , 
अपन पड़ांसास सलाह रखता हु, यद्याप उसका लाहौरके रनजातासहका घमाकेयांस 


श्रायः भयभात हाना पडता है जा € दाऊुदके सन्‍्तानो ? पर अपना अैभुत्व ; 


बतलाता है । | 


रोग-अनेक प्रकारके रोगोसे जिनस यहांके निवासी स्वास्थ्य और उद्रभर 
भोजन न मिलनेके कारण या सड़ा हुआ स्वास्थ्ययों हानिकारक जरहू पीनेके कारण * 
पीड़ित रहते दे “ रतान्धः नारू और बेरीकोसने इस देशकों अपना घरही बना लिया , 
है। रतौन्ध और वेरीकोस विशेष कर दीन दुखियाकों सताती है, और जिनको बेवशी- 
में बहुत दौड़ घूप करनी पड़ती है जब कि रेतमे घसे हुए आगेको निकालनेके लिये 5, 
अत्यावश्यक श्रमके कारण जिससे उनके रगापर बड़ा ही जोर पड़ता है, उनके अंग 
अकसर टूट जाते है । तौभी अभ्यासका वर ऐसा होता है कि मेरे अधनि घातके 
निवासी जो मरण पर्यन््त ( कासिद ) का काम सिन्धुनद्ी और राजपूतानेके नगरोके । 
बीचसें करते रहते थे | इस बातकी शिकायत किया करते थे कि हिन्दुस्तानके मेदानकी 
कठोर भूमि उनको अधिकतर थका डालती है वनिस्वत कि उनके देशकी 
रेतकी पहाड़ियां | 


__-३4०....वु. 


री 


ला 


परन्तु मेने कभी भी घातीकी इस बातका विश्वास नहीं किया,वावजूद कि उसके 
भोलेपन या सिधाईके, यद्यापि यह उनकी गवाक्ति थी, उसकी फूली हुई नसें जिनकी 
उपमा पिडछी पर बन्धी हुई पटास द(जासकता था। याद उसके केथनका झूठा नहा करती ॥| 
थीं कमसे कम इतना तो भी साबित करती थी कि मरुभूमिसे पेदुछ चलनेका ही यह्‌ फछ ॥ 
उसको भोगना पडता था । राजकुमारसे किसान पर्यन्त कोई भी इस नारुरोगसे नहीं 
छुटा है, और वह मनुष्य बड़ा ही सोभाग्यवान है जिसको यह रोग एकही वार हुआ हैं ॥ 
यह रोग केवछ मरुभूमि ओर पश्चिमी राजपुताना ओर मध्यस्थित राज्योसे नही होता है, + 
परन्तु अचेलछी पर्वतके उसपार इस रोगसे आक्रान्त इतने मनुष्य हैं कि आपसमे मिलने ॥! 
पर “ तुम्हारा नारु केसा हैँ ? यह उनका कुशछ प्रश्न पूछनेका साधारण वाक्य होरहा ॥ 
है। यह सामान्यता पर ओर जोड़ोके चमडेसे होता हैं ओर इसकी बेद्ना सहन करनेकी 
सामथ्यके बाहर है | यहांके निवासी इस वातमें संमत नहीं है कि यह रोग रेत या ; 
पानाके अन्तास्थित अति क्षुद्र जन्तुके छारा उत्पन्न होता हैँ या सूक्ष्मातसूक्ष्म अणु- व 
ओके जिनमे संजोवता या चेतन्यता ( ४7 97००])6 ) गुप्तरूपसे वास करती है। " 
शरीरमें छिद्रोके द्वारा घुस जानेपर होता है । खालके नीचे और उससे चिपटे हुये स्थान ॥ 
पर पहिले पहिल यह रोग एक दाग उत्पन्न करता है जो धीरे २ वढ़कर और फूछकर 
आखिरका तमास शरीरमसे णछून ओर सूजन पेदा करदेता है । कीड़ा चव चलने छगता 
ह ओर जब यह कुछ अंशम इसके छुटकारेके लिये आवश्यकीय सजीवता प्राप्त करता है | 
तब इसकी गति रुकती ही नहीं है और रात दिन अभागे रोगीको काटा करता है. जो ं 
पतले चमड़ेके कटने पर अपने शत्नुके थिरकी प्रतिदिन देखनेकी एकमात्र आशासे ही 2 


झा ४2... ०९५७७... 
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2) आणको नही छोड़ता है। दवाके लिये यही समय अति छाभदायक है, कुशल नारु 
वैद्य बुलवाया जाता है जो कीड़ेका शिर पकड़ कर उसको सूइके चारो तरफ लछपेट देता 
है. इस प्रकारसे निश्चित समय पर सूइको गति प्रदान कर टूटनेके खौफके बिना जहांतक 
होसकता है उसको सुईके चारो तरफ छपेटता जाता हू | वह मनुष्य बड़ा ही अभागा 
है जिसका तागा टूटजाता है । जब वह ज्वरके नीदसे छातव मारकर सजीव तागाको 
तोड़ डाछता है तब दशगुणा सुजन जलन पककर पीब निकलने लगता है | यदि घेर्य 

र होशियारीसे उसके खोचलेनेमे समर्थ हुये तो रोगी आरोग्य होजाता है । 


न हनन 


जब कि उनका पेतृक शासकरहता है, मेरा सांस कीडोसे परिपुर्ण हैं मेरी खाल 
टूट गई है और घृणा करनेके योग्य है से छेटा हुआ कहा करता हूँ कि कब रात समाप्त 
होगी ओर मे उठंगा ? तब में इस बातकी कल्पना करूं कि वह अवच्य ही नारुसे 
आक्रान्त हुआ है जिससे बढ़कर कोई रोग मनुष्यके लिये यंत्रणापूर्ण नही है । 
भारतकी तरह यहा पर भी वच्चो और वयप्राप्त मनुष्योके रोग विद्यमान है। 
इनमेसे शीतछा या तिजारीका अधिक प्रकोप है । शीतछाका सामापचार वे उनता ही 
करते है कि रोगीको शीतछा माताके ऊपर छोड़ देते है; ओर दसरे रोगोके प्रतीकाराथ 
वे सुकोड़नेवाली दवा देते है जिसका एक अंग अनार (यदि मिलसका ) के छिछकेका 
काढ़ा है । अमीर दूसरे देशोके अनुसार नीमहकीमके पद्ले पड़ते है जो घात संवन्धी 
विप देकर जिनके असरसे वे स्वये ही अज्ञात है उनको कातिल वीमारियोका शिकार 
बनाते है । इन बुखारोके प्रभावस अकसर तिल्ली वढ़जाया करती है और जिसकी दुवा 
उनके पास एकमात्र गर्स छोहेसे दग्ध करना है । 


गा ता -्ट की कर 


७. 
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री] दुर्मिक्ष इन देशोका महान प्राकृतिक रोग है । इन देशोमें अत्यन्त प्राचीन कालसे 
व एक कल्पित कहानी प्रसिद्ध चछढी आती है जिसमे यह कहा गया हैं कि भूखा माताके 
2 आगमनस अकार पड़ता हू । एक अकाल ग्यारहबी शताव्दीस पड़ा था आर बारह बरस 
«। तक रहा था, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण कई राज्योके वेश परंपरागत बातोसे विद्यमान है। 
दो! गेलस इस अकालका सबन्ध छाखा फूछनीके नामस जोड दिया गया हैं, जा शिवजी 
रा ॒ राठोरका पहिछा जिसते कन्नौजको त्याग किया था-शत्र था और जिसने मरुभूमिके 

स 000०7 प0०व राविनहडको संवत्‌ १९६८ या सन्‌ १२१२ ई० मे सारडालछा था । 
| कराव २ एक शताव्दी पहिले हमीरके समयसे कगरनदीका छुम हाजाना अवस्थही इस 


मल 32 न या 8 था की 8 पथ पक 2 ७ उनकी 


श्र 


(१ ) मेरे दोस्त डाक्टर जोसफ डंकन ) जब्र में उदयपुर परोललिटिकल ऐजट था तब यह 
रसाउन्सीम एक पढपर सुशोभित थे ) पर “ नारू ? ने भयंकररूपसे जाक्रमण किया। यह 2-प९० 
१0ए से निकला और इसके निकालनेके उद्योगमे इसके टूट जानेंके कारण उन सब छुराइयोका 
सामना भर दोस्तको करना पड़ा जिनको मैं वर्णन करचुका हूँ जिससे वह छंगड़े होगये, और 
स्वासव्य विगड़ जानेंके कारण चह उसके घुन प्राप्त करनेके लिये उनको केटाके जानेऊ लिये बाध्य 


होना पडा, जहों कि मैंने जदारह महीनवाद स्वंदेशको जांते हुए देखा था, परंतु तब भी पूर्णतया 
उनका रंगड़ापन नहीं गया था। 


*/छकीउ की कीडकीएउन्क बा छबाछकाउकीछ की काफी कीफे की एड 
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ना टुर्मिक्षका कारण रहा होगा। उनकी गणनाजुसार हर तीसरे साल कुछ न कुछ अकालका द 
3 कोप सहना पड़ता है और सन्‌ १८१५का अकाल तीन या चार बरस तक रहा और ि 
जिसके अधिकारकी सीमा भारतके मध्य रियासतों तक पहुंच गयी थी जहांसे गरीबोके गे 
यूथके यूथ अपने देशकों छाडकर गंगाके मैदानस चले गये थे और उन्होने अपने प्योरे हि 
वच्चोको और अपने स्वत्तेत्रताको मुठ्ठीभर अन्नके लिये बचा था । 2 
फसल, पञ्ु और वृक्ष-ऊंट “ मरुभूमिका जलयान ?” का वर्णन प्रथम ही करना 49 
आवच्यक है । यहां इसके विना काम नहीं चछसकता है-मरुभूमिवासियोके यह अप- 
रिहा वस्तु है, वह हलमे जाता जाता हैं, कुँआसे पानी खीचता है | अपने स्वामीके 
लिये मरुभूमिके रास्तेमे पीनिको लिये मशकोमें पानी छेजाता है और कई दि्नितक यह हट 
विना पानीके रह सकता है । उपरोक्त गुण, उसके परकी बनावट, जो भूमिके अनुसार (्‌ 
शा सिकुड़ने और फेलनेका गुण रखती है, और उसका सख्त मुह जिसमे वह अपनी जीभसे 
वाबूछ खैर ओर जवासकी शाखाये रखछेता है जिनमे स॒इके समान चुकीले सख्त और 
न लम्बे कॉटे छगे होते है, सब इस बातकी साक्षी देते हैं कि इश्वरने इसके उत्पन्न करनेमे 
मनुष्यो पर बड़ी ही कृपा और उपकार किया है। यह बड़े ही आश्चर्यकी बात है कि /ि 
अरवी पेतृक शासक जो भिन्न २ पशुओकी-पाछूतू और जंगछी-आदतोका ठीकर वर्णन 
करता है और जो स्वयं तीन सहख्र ऊंटोका प्रभु था । ऊंटके इन गुणोका कुछ भी 
उल्लेख न करे, यथाथ हल चलानेमें गेड़की अनडउपयोगिताका वर्णन करते हुए वह पर्या 
यसे इस वातकों कबूल करता है कि इस काममें बेछके अछावा दूसरोका भी उपयोग 
हो सकता है। मैदानके ऊंटोकी अपेक्षा मरुभूमिके ऊट अधिक उत्तम होते है और घात 
और बरमेरके थलरोके ऊंट समस्त संसारमे प्रथम गिने जाते है। जेसलमेर और बीकानेरके 
राजाओके पास लड़ाईके लिये सीखे हुए युद्धके योग्य ऊंटोंकी पछटन हैं। जेसलमेरकी 
सेनामे दो सौ ऊंट है जिनमेंसे अस्सी महाराजके है, बाकी सरदारोंके वीचमे बंटे हुए 
परन्तु मैने इस वबातके पूछनेका कभी विचार नहीं किया कि और राज्योके सवा- 
यहांके ऊंट सवार क्या निस्वत रखते है या किस परिमाणमे है हर ऊंटपर दो 
मनुष्य बैठते है एकका मुद्दँ ऊंटके मुखकी तरफ ओर दूसरेका पूछकी तरफ, और सेनाके 
पीछे हटनेके समय वे बड़े ही कामके होते है, परन्तु जब वे शत्रुके अत्यन्त निकट आजाते 
है वे ऊंटोको घुटनोके बल वैठाते है, उसकी टांगे बॉध देते है और पीछे जाकर ऊंटके 
शरीरका ही मोर्चा बनाते है छार्तातक ऊंचो भूमि मोर्चेका काम देती है और ऊंटकी 
काठीपर अपनी बन्दूक रखते है । मरुभूमसिकी हर किस्मकी झाड़ी या वृक्ष ऊंट अपने 
खानेके काममे लाता है । 2 
( खर ) गद॒हा, गोरखर या जंगली गद॒हा मरुभूमिका निवासी है परन्तु धातके 
निकट दाक्षिणी हिस्सामें, ओर वरमेरसे बकसिर और बुलारी तक महान्‌ रच या नम- 72 
ककी मरुभूमिके उत्तरी किनारे २ फेले हुए घने'रोःमे वहुतायतसे पाया जाता है। ईड 
नीलगाय सिंह इत्यादि-हिरन और नीलंगायकी उत्तम किस्सें मरुभूमिके अनेक 
भागोमें पायी जाती है और यद्यपि सैदानमे रहनेवाले राजपूतोंने उसको अदृण्डता मान पु 
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न रक्‍खा हैं जो उसको शायद आखेटमसे सारे परन्तु उसका मांस नहीं खाते है, पर मरुभू- ल्‍्ट 
93 मिमे उसकी खाल और मांस दोनो ही बड़े काममें आती है । यहां व्यात्र छोमड़ी 
6 शगाल और सिंह भी पाये जांते है पाछतू पशुओमे घोड़ा बैठ, गाय, भेड़, बकरी 
हो! गद॒हाकी कुछ कमी नहीं है और गदहा यहाँ हछ जोतनेमे भी व्यवह्नत किया जाता है। 


52 बकरी और भेड़-भेड़ और बकरियोके बृन्दके बन्द सरुभूमिसे असंख्य संख्यामें 
डर चरते हुए दिखाई पड़ते है। लोग कहते है कि बकरी कार्तिकस चेत तक विना पानीके 
6 जिन्दा रहसकती है जो विछकुछ असंभव या गप्पहे,यद्पि यह प्रसिद्ध हे कि वे छ हफ्तेतक 
जब कि घासकी विपुछता होती है पार्नीकों छोड़ सकती हहै। दाऊदपातरा ओर भरट्टीपोहके 
थलोकी बकरियों और भेडे गर्मीके प्रारम्भमे सिन्धके समतरू मेदानमे चर जाती है | 
गड़रिये अपने वृन्दोके समान पानीकी जगह छांछ पीकर रहते है जिसमेसे मक्खन 
निकाढ लिया जाता है और जिसका घी बनाकर अन्न या दखरी आवश्यक वस्तुओके 
बदलेमे बेच देते है । ऊंटोके चरानेवाले उनका दूध पीकर एक सात्र जीवनकी रक्षा 


5 की 


करते है ऑर जगल्ला फद्ोके [सवाय उनका कंभा रोटों तक सवस्सर नहा हाता हू । 


वृक्ष ओर फछ-हस अनेक अवसरोपर कर>ी यथा खेरका उद्धेख करचुके ह€, 
90  खजरी ? के छुठकेकी सुखाकर आटा वनाया जाता है जिसको सात्री कहते हैं, झल £ 
| जिसमे गड़रिये अपने झोपड़े बनाते है जेठ ओर वेशाखमे उनको फल प्रदान करते है 
है! पीछू भोजनके कासमे आता है, “ बबूर ? से एक प्रकारका गोद मिलता है जो द्वामे रे 
90 काम आता है, बेरम सी सुस्वादु फल छगते है, ऊंट इन सबको भक्षण करते है और 
ये सब अत्यन्त विपुलतासे पाये जाते है और बहुत ही छाभदायक हूं, “ जवासके ? 


' स्वच्छ रसका गांद बनाया जाता हू जा दवास काम आता हूँ, फाकका शाखास व अपन 


न कुएं ढाकते है, सजी? का पौधा वे राखके लिये जछाते है। इनमेसे प्रथम आर अन्तिसका 
साविस्तर वर्णन अत्यावश्यक है। 
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कर।लछ या खर हिन्दुस्तान आर सरुभू(भम प्रसिद्ध है, हिन्दुस्तानके छोंग उसका 
अचार डालत ४ परन्तु यहां यह भोजनका उत्तम सामग्री ख्याल करके इकट्ठा किया 
जाता है इसकी झाड़ीकी उचाई दश फीटसे पन्द्रह फीटतक है ओर इसके चारोतरफ खूब 
पलते है इसका निरन्तर हरित शाखाएँ पत्र विहीन होती है जिनमे छालूरंगका फूछ 
भकलता है, और फल काले करेट एक किस्मका फछके समान होता है। जब इकट्ठा करके 
उसका चौबीस घंटेतक पानीभ सिगोते है, यह्‌ पानी फेक दिया जाता है, और इसके 
हि दा बार फिर उपरोक्त क्रिया कीजाती है तब उसके प्राणान्तक गुण दूर हाजात ह, 
फिर उयाहे जाते है और नमकके साथ खाये जाते हे अथवा अमीर आदमी इनको 
तयार कर रेटीके साथ खाते है । अनेक घरोमे यह बीस २ मनतक सिलता है । 
सज्ञा उक छोटासा पौधा है और खासकर उत्तरी सरुभूमिमे पेदा होता है, परन्तु 
| जेसल्मेरके उन भ्रदेशोमे जो खद्छ कहलाते है । ऑर अब दाऊदपोत्तराके अधोन हैं 
५ विपुलुतासे पाया जाता है। पूगलस देरावछतक और फिर यहोसे मुरीदुकोट इरितयारखेकी (< 
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गढ़ी होते हुए, खैरपुर तक एक विस्तीण थक है, जिसमे अनेक नीचे सख्त ॥ 
आर समतल प्रदेश पाये जाते हैं जो यहाँ “ चित्रमू ? नामसे प्रसिद्ध हे जिनकी रचना " 
वरसातके वाद जो पानी एकत्र होता ह उसके द्वारा हुईं है और इन्ही स्थानेमि सब्जीका ६ 
पौधा उत्पन्न होता है।नमक जो ($7०८४ए००)७४७४ ०६ 8०५७) है, जलेहुए पौधेकी राखके , 
नीचे लिखी हुईं रीतिसे प्राप्त होता है | गड़ढ़े खोदकर पोधेकों उनसे भरदेते है फिर ' 
आगछगा देनेपर एक किस्मका द्रव पदाथ निकलता है जो तरीमे वैठ जाता है । जलते ; 
समय वे ढेरको रूस्ये वांसोसे चछाते है या उसपर रेत डालते हे जब बड़ी ही शीघ्रता ॥ 
पूर्वक जलता होता है । जब पौधेके गुण निकल जाते है, गड़ढ़ा रेतसे भरकर तीन 
दिन तक ठंढा होनेके लिये छोड़ देते है, सब्जी फिर निकाछी जाती है और किसी दूसरे ! 
उपायसे इसमेका मेल दूर कर देते है | स्वच्छ सज्जी रुपयेको एक सेर बिकती हू, और ॥| 
अस्वच्छ रुपयेकी चाढीस सेरसे भी अधिक मिलती है । राजपूत और मुसलमान “ 
! दोनो ही इस व्यवसायकों करते है। और एक पैसा रुपया कर अपने अधीश्वरको देते है। :* 
चारू और सारवाड़ नगरोके रहनेवाछ इसकों खरीदकर भिन्न २ वाजारोमे छेजाते है पए 
जहँसि यह समस्त भारतभ सेज दीजाती है। सिन्धंदेशमे इसका बडा ही व्यापार होताहै ' 
और समस्त काफिले इसको वेखर तत्तार और कच्उसे छेजाते है।सज्जोके गुण पाकक्रिया जानने 
सेछिपे नहीं है और सख्त पानीमे थोड़ी सी सज्जो मिलाकर दालम डालनेसे उसको हलका 
बनादेती है, तमाखू वचनेवाछा अपने व्यापारमे इसका प्रचुर पारिसाणमे उपयोग करता 
है, क्योकि यह कहाजाता है कि इसमे फिर तमाखूके पौधेके गये हुए गुणोंकों वापिस | 
लानेकी शक्ति विद्यमान हूं | ||] 
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अनेक प्रकारके घास यहां पाये जाते है परन्तु वृक्षावेद्या सम्बन्धी चित्रके बिना ! 
इनके वर्णनमे कुछ रोचकता न होगी । यहां बड़ी २ घास कुश नामक पैदा होतीहै 
र इसीके नाम पर रामके प्रथम पुत्रका नाम कुश रक्खा गया था और उसके वशज [ 
कुशवाह या कछवाह कहछाते है।यह प्रायः आठ फीट ऊँची होती है, अंकुरद्शामें इसको 
पशु चरते है और जब कुछ प्रौढ़ होजाती हैं तब झोपड़े छानेके काम आती है जब ॥ 
कि उसके जड़की रेसेकी जुछाहे कूची बनाते है जो उनके व्यवसायके लिये अपरिहार्य (८ 


| 
वस्त है । सरकंडा घामून धयू और अनेक प्रकारके दूसरे घास यहां पर पाये जाते है 
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2 जिनमेसे गोकरा पापरी और भूरुत कपड़ोमे चिपदनेके कारणसे यात्रीकों बहुत ही ४ 
हु कष्ट पहुंचाते है । (8 

री७ 
न (१ ) चितन्रमू नाम यहाके ससमतलरू आर कठार पझामेवारा मरदशार्क छिये व्यवह्ृत होता 39 


है (मि० पएुलाफैंप्टोन लिखता है कि यह भ्रदेश घोडेके सूमके शब्दसे गूज उठते हैं ) पर सूछ अर्थ हे 
इसका “चित्र” तसदीर है, और चित्रस्त्‌ नाम पड़नेका कारण यह है कि सदा सविकालू “स्टगजलका , 
चित्र दष्टिगोचर होता है। यहाँ की भ्रमि जवाखारसे पारिपूर्ण हनेपर कहांतक इस दृश्यकों यदि यह (० 
हे) इसकी मूल उत्पादक नहीं है उन्नति प्रदान करती हैं, ओर इसका इछेश्व हस उत्तरी भारतके भिन्न २ ७ 


 ज्ञागोके झगतण्णाका वर्णन करते हुए करचुके हैं । ५2 
टी गू 
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/ 


हर 


[१ 
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न खरबूजा-बडा खरबूजा चिपरा, और वामन, गोवर ३ यहां पर बहुतायतंस होता हे। 
न्‍ ( तोमाता ) जिसका हिन्दुस्तानी नाम मुझे माहूस नहीं है, इन प्रदेशोमेका दे 
निवासी है और भारतके दूसरे भागोमे भो यह पाया जाता है । हम इस वातकों लिख- 

ट 


०-54. 


एे 


४/ल्‍+] 


बढ 


तर कर इस लेखकेा समाप्त करते है कि इनके-बृक्षो झाड़ियो या अन्नके-वृक्षविद्या सम्बन्धी 





30 नामोंकों इस पुस्तकके सूचीपत्रमे देंदेवेगे। | 
७ &> «७८-+०+०-+--++>--->+>>>-ल 
याचाकुत्ताच्त ॥ < 
शा >-++०>८७२०-१--- 
 जेसल्मेरसे सिन्धु नदीके दक्षिण तटपर सिवाना और हैद्रावाद तक और हृद्रावादसे 
| मरकोट होते हुए जेसछमेरको छोट आया कुछदूरी ( पांचकोश )-इस गांवमे पाली- पर 
न वाल ब्राह्मण रहते है, दो सा घर कुछ गुजियाकी वस्ती ( २ कोश )- साठघर ६८ 
£ खास कर ब्राह्मण कुएं । ' 
ना खाबा ३ कोश-तोनसी घर, खासकर ब्राह्मण एक छोटासा दुगे॑ चारवुजबाढा टू 
औ नीची पहाड़ी पर स्थित है जिसमे जेसलछमेरकी सेना रहती है। ट 
कुनोही (५कोश) और सुम॒ (५ कोश )-कुनोही ओर झुमसे करीब एक मीलकी 
द दूरों पर एक स्थानपर चार या पांच झोपड़ोवाले गांवोका बन्द है जो सुम॒ नामसे र 
डे प्रसिद्ध है । इसकी रक्षाके लिये एक वुज है जिसमे जैसलछमेरकी सेना रहती है कई कुएँ (ट 
आः है जिनको यहाँवाले “ वीरिया ? कहते हे । यहांके निवासी खासकर भिन्न २ जातिके (2 
है सिनन्‍्धी हे जो अपने भेड़ोके झुडोको चराते है और देव चन्द्रेश्वर्स * खारा ? छाते है जो ह् 
न बतौर दावनके रंग पक्का करनेके काममे छाया जाता है | सुम और मूलनोहके बीचोबीच पट 
ञ जैसलमेर और सिन्धकी सीमा पड़ती है । (5 
रा मूलनोहे-२४ कोश दश झोपड़ेका गांव है, निवासी विशेषकर सिन्धी ऊंची २ ढ 
न रेतकी पहाड़ियोके मध्यम स्थित है । सुसासे आधामाग १२ कोश पारी पारी से रेतकी ६ 
गा 2 222 बी, “आम आदत, बिक कप पशजब जद कक पक 5 5-2 के 2 नमन ० 
त् (१) मूछनोहसे सिवानाको दो मागे गये है। धाती पानी मिलनेके कारण दूरकी रास्ते गया । प 
| दूसरी सुकरुन्द होकर है जैसा कि नीचे लिखा है । ्‌ 
3 परा दि ७ काश 2 
रा वादशाहकी बस्ती 2०55६ 7 सुकरुनद ... ३ कोश, रु 
की अजब पा 
5 हे »« १० सुकरुन्द 2८ ४ (2: 
रा सीरकाखोल मा काकाकी बस्ती ६) टू 
न सुउुरा * न सिन्ध १० 75 रे 
, कुम्बरका नारा ९ ,, सिवाना 5 
तो ऊपर ( ऊपरी ) सिन्धसे ऊरूतर ( नीचे ) सिन्धको सड़क गई है | 
न रा 


बीए कीएिकीएिकीर बीए बीए का कीहकाीए की कक बी विज्गी 


। 
ढ' 
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तो पहाड़ियों पर्वत श्रेणियों और कभी २ मैदानमे होकर है । (यहां पर्वत अणी “ मुगरा ? है 
कहलाती है ) आगेके तीन कोशसे केवल रेत और पवेतकी श्रोणियां पड़ती है, और शेष 
नी कोशमे लगातार एक ऊंचा टीला चलछागया है। इस चौवीस कोशकी यात्रामें न कोई ई 
कुँआ पड़ता है और न वर्षाऋतुके सिवाय पानीका एक बून्द्‌ भी दिखलाई पड़ता ॥ 
, जब कि पानी पुराने तालावो या बावड़ीसे एकन्र होता हैं | यहाँ नदीको तावा 
हते है, जो अर््ध मागपर स्थित है जहां कि प्राचीन काछमे एक नगर बसता था। ३ 
छोग कहते है कि सिन्धको इन देशोके मुसलमान छारा विजय किये जानेके पहिले 
के घाटी और भरुभूमि पर प्रमर और सोलंकी जातिके राजपूतोका अधिकार था । प्राचीन ? 
॥[ ताछ और सन्दिरोके भन्नावशेष यद्यपि रेतकी राशिसे बहुत कुछ दब गये है। तो भी वे 
स वातकी साक्षीभूत है कि समस्त * थछ ? किसी समय आवाद-चाहे अधिकया , 
दर क्रम था । वंशपरपरा गत वार्तासे विदित होता है कि बारहवीं सदीमें छाखा फूलनीके 
सप्तयमें बारह वरसका अकाल पडा था | जिसने इस देशको उजाड़ दिया और अकारू 38 
टी) मंत्युसे बचेहुए प्राणी सिन्‍्वके समतर् मैदान्‌ या कूर्चा को भाग गये । इस मरुभूमिमे 
डे अनेक खेतीके योग्य स्थान हैं जिसके आगे पद्मुओके चरानेवाले चाहे सोढा राजूर या 


सुमेचा क्यो न हो -वह वह रर,रिर मेंसे किसीको छगादेते है। उपरोक्त शब्द मरुभूमिमे ढ 
पानीके टिये व्यवह्नत होते है । ग 


श्ने/£2 


कि 


42222: 228 
ध्थ 


85 


कल 


४£20%/9 8: 
ज्रढ अडध ढ 


मारे ? कोश ] ये सब दश २ झोपड़ोके गांव है जिनमें राज़ूरा (७ 
पलरी 2? निवास करते जो इस थरूमे खेती करते है या गाय ऊंट # 
राजूरकों वस्ती २ ? स बकरियोके झंडको चराते है। इन गावोम अनेक ताछू ( 
शज़रका गांव २ ?? 


है। राजूरकी वस्तीका ताल'महादेवका दे! कहुरछाता है । (७ 


न 


नबी 


3. 


0 /22/ 32 
"० 67662 6 / 


देवचन्देश्वर महादेव (रकोश) सोढा राजाओके राज्यकालम यहांपर एक नगर था 
और महांदेवका मन्दिर सरणकुंडके किनारे पर निर्माण किया गया था जिसके खंडहर अब रण 
भी विद्यमान है। मुसलमानोंने सन्दिरकों तोड़ डाछा ओर ताछूका नाम बदछकर “ दीन- व 
वाह ? रख दिया। यह छोटासा कुंड इंटोका बना है और खजूर ओर अचारके चृक्ष उसके 2 
तटकी शोभाको बढाते है, और मुल्ढा-सिन्धसे आया हुआ-यहांपर रहता है जिसको :8 
सब मुसलमान भेट देंते है। इस स्थानके चारोओर बारह कोश तक असंख्य ताछू ही 
ताल चलेगये है जहां कि राज़र अपने पशुओको चराते हैं ओर खेती करते है। इनके 


झोपड़े गोपुच्छाकार होते है और इनकी चोटीपर खंभे बांध दिये जाते है जिनको घास 


च्ट्‌ 


और पत्तियोंसे आच्छादित करते है। और प्राय: ऊंटके बालोका बडा कम्मरू खंभापर 
फैलादेते है। 


कफ रे 


(29022 ६नई2 ३-३ नेट 


(530 


७ धर 


न चन्दिकाकी पस्ती-(२ कोश ) गांवमे चन्दी जातिके मुसलूमान रहते है । ये 
न यात्रियोके दान पर अपना जीवन निर्वाह करते है। 


“कर कर रण रह रा रत हर कर रह रा कर रण रा कर रा रा 
७३ 


30/%4+/32:3/2 
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0६ 


2 
न राजूरकी वस्ती २ कोश ' ) 5 
सुमचाफा दो २ ” । इन गॉवोमे गडरिये सुमेचा, राजूर और 
राजूया ?”? १ ? दूसरे छोग निवास करते है जो अपने पशुओको (४ 
9. #? २ १? लेकर एक स्थानसे दसरे स्थानको चलेजाते है जब & 
2. ४? २ ? | कि हरित भूमि उनको आश्रय देनेके लिये असमथ 8 
हर के 3 | होजाती हैं | इस स्थानमे उन्तकी आवश्यकताकों 5 
/ मा ऑल पूरा करनेके लिये विदानीकी प्रचुरता है । रे 
49! 5) र्‌ 39 2 
ओधनिया-७ कोश वारह झोपड़े, राजूरकादो और इसके बीचमे पानीका नाम 
6 &. ७६ हा 
निशान नहीं है। 
नछाह-( "कोश ) (थरू ) या मरुभूमिका ढाहपन नालेके एक मील पूवेकी ट 
यों ७ 


ओर समाप्त होजाता है, और छोग कहते है कि यह वही नाछा ह जो रोरीवेखरकें ऊपर ० 
ड्रराके निकट इन्दूरसे निकछता है, रोरीवेखरसे यह सोहराव और खैरपुरके पूर्वमे वहता 
हुआ निकलता हु और जिजर होते हुए बैरसाकाहरकों चछाजाता है जहाँस अमरकोट 
ओर चीरके लिये इससेसे नहर काटी जाती है । 
मित्रा ४ कोश साठ घरका गांव है, जिसमे वल्मच रहते है हेद्राबादका थाना 
हॉ है कहीं २ पर नीची रेतकी पहाड़ियों है। 
सीरकाकू-६कोश दश २ झोपड़ेके तीन गांव प्रथक्‌ २ हैं जिनमे अरोरा रहे है । | 
शिवपुरी ३ कोश एकसौ वीस घर है, निवासी अरोरा, नेऋत्यकोणम छः बुर्जवाछा एक ( 


कि 


[ठासा किला है जिसमे हेद्रावादकी सना रहती है ! 


(676 #र «7 र्िक्ीरिक 


३ 6३. 


कुमैरका नाछा-६ कोश, यह नालछा काकुरकी वस्ती और सुकसनूके वीचसे निक- 
को किक प 


छूकर पूर्वकी तरफ बहता है संभव है कि यह प्राचीन नहरका प्रवाहमागं हो जिसके 
जाल संपूर्ण देशमे फैले हुए थे । 


ञ सुकरुन्दू-रकोश एकसौ घर, एक तृतीयांश हिन्दू, खेतीके योग्य भूमि, असंख्य (ई 
ऑ अनपेच्छितनाले; झौ और खैजटीके जंगछसे हर तरफ परिपूर्ण है । नाले किनारे पर 
5 


#रंबब्गए बकरी 


७ धर, 


रूई, नील, चावल, गेहूँ जा, चना, इत्यादि पदा होते है जूतू-रकोश साठ घर सुकरुन्द 2 
न ओर जूतूकें बीचमस एक नाछा है । 


हू काजीका सहर-४ कोश, चारसो घर दो नाले एक दूसरेको काटते है | मखरो हु 
30 ४ कोश, साठ घर एक नाला मखैरो और जूतूके बीचमे है । काकुरकी बस्ती -5 कोश रु 
। साठ घर अपमार्गसे प्राचीन किलाके खंडहर तीन नहरे या नाछे एक दूसरेको काटते दे 2 
रू गांव सिन्धुसे चार सीऊू एक पुस्ता या वांध पर बसता है। जिसका पानी चपों ऋतु ॥७ 
तो गांवके भीतर आछाता है । पुर -१ कोश उत्तारा या घाट | 


“की ब्ीडकीफिकीडलीफकीएकीडकीफकीएकीफकीककीछिकीएिनीर की रिंग 
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सिन्धुनदी--१ कोश नावपर वेठकर उस तरफ उतर कर सेवानसे पहुँचे । सेवाने 
१, 2 दक्षिण किनारेपर बारहसी घरका एक नगर जो हेद्राबादके अधीन है ।. 








कक 


( $ ) नदीसे कुछ दूरपर एक ऊँच टीलेपर सेवानका नगर बसा हुआ है और खासकर 
दक्षिणमे कई कुंज हैं। मकान सद्दीके बने हुए प्रायः तीन संजिल ऊचे है और छतको साधनेके लिये 
मर खँंभोंका उपयोग किया गया है । नगरके उत्तरकी ओर एक प्राचीन और विस्तीणे दुरगेके 
खंडहर विद्यमान हैं ओर जिसके सातबुर्ज अब भी दृष्टि गोचर होते हैं; सध्यभागसें राजमहलके 
चिह्न दिखलाई पह़ंत हैं। जो अब भी भरतरीका महर कहलाता है, छोग कहते हैं कि उज्मैनसे 
न अपने भाई विक्रमादित्यसे निकाले जाने पर यहा भरतरी राज्य करते थे । यद्यपि कई शताब्दी 
| चीत गई जब कि इन देशेंमि हिन्दुओंका राज्य था तौ भी चंशपरंपरा गत बाकी अब भी बच रही 

; है। थे कहते हैं कि गंधवे्तेनका ज्येष्ठ पुत्र भरतरी अपनी खत्रीम इतना अनुरक्त था कि उसका मन 
गा राज्यकारयंम नहीं लगता था। विक्रमने अपने भाईकी राज्यकायमे प्रमादृता देखकर उसकों बहत 
समझाया । ज्योंही यह बात रानीके कर्गेगोचर हुई उसने विक्रमको देश निकालेका दुंड॒ दिलवानेका 
न हठ किया । कुछ दिनोंके बाद एक प्रसिद्ध योगीने राजसभाममें आकर राजाकों * अमरफल ? प्रदान 
न किया जिसके उसने शकरकी कठिन तपस्या करके प्राप्त किया था। राजाने वह फल रानीको दे 
£ दिया; रानीने अपने जार सहावतको दिय!; उसने निज्र वेश्याकों दिया; वेश्या गहरे इनाम पानेकी 
ते! आशासे उसे राजाके पास लेगयी।राजा सनहीमन अपनी रानीके कुछूटापन पर क्रोधित होकर रंगमहलू 
को गये और रानीसे फछ मांगा | उत्तर तिछा “ वह खोयया है ?। राजाके दिखाने पर रानी मारे 
क् कायलीके भाग गयी, और अपने समहलके नीचे कूदकर उसने आत्महत्या करढी। राजा अपनी 
दसरी रानी पिंगछाले मन बहलछाने छगा और थोड़े हो दिवोंमि उस्तके रूपके वशीभूत होंगया। 
४६ परन्तु पिछले अनुभवके कारण उसको रानी पर सखन्देंह चना रहता था। एक दिन राजा शिकार 
ते खेलने गया। चश्नमें उसके एक शिकारीने एक हिरन सारा । हिरने। उ्त स्थाव पर आईं जहाँ 
& कि हिरन पड़ा हुआ था, और कुछ काछतक पतिका ध्याव कर उसऊे शरीर पर गिरकर आणको 
टी. बाहर निकाल दिया । सांपने उसी शिकारीका काटखाया जिसके सोते ही सोते प्राय पखेरू उड़गये । 
सकी ख्री उसको तलाश करती हुई चढहों आयी ओर पहिले तो उसने अरने पतिकों सोता 
मझा, परन्तु जब उसको यथाये बात साछूम हुई तब उसने चनकी लकड़ियोंको एकत्र केर चिता 
नाई और अपने पतिका शव उसपर रक्ज्ा, कुछ देर परिक्रमा करनेके बाद चितामे आग छगाकर 
पतिके साथ भध्म होगयी ! राजाने इन बातोंकी देखकर घर पहुंचकर पिगछाले कहा कि शिकारी 
है खीसे वढ़कर संसारमे कोई स्त्री सती नहीं है । रानीने कहा शिकारीकी स्त्री दु खके मारे सती 
होगयी कि प्रेमसे; और यईदि प्रेम होता तब चिता बनानेकी कुछ आवश्यकता न होती। कछ दिनोंके 
बाद राजा फिर शिकार खेलने गया और रानीकी बात याद करके उसने हिरनकेा सार अपना वस्त्र 
सके खूनमे र॑ंगकर अपने विश्वासी नोकरके हाथ रानीके पास भेज दिया ओर आज्ञा दी कि रानीसे 
कहना कि राजा सिंहके शिकार करनेमे मारा गया । पिंगला इस वातोकी सुनकर न रोयी न बोली 
पर भूमिमस पड़कर सूयकोी दुंडवत कर उसने प्राणको छोड़ दिया । 
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चिता बनायी गयी, और रानीका शव नगरके बाहर जलाया जा रहा था जब कि राजा शिकार 
न स्छकर कोटा |] स्मशानभमिम जाकर जब राजाने अपने कपटका यह फल देखा तब उसने राजसी 
न बख्र फेंक कर फकीरी बस्तर धारण किया और विक्रमकों उज्जेनका राज्य देकर वनमें चला गया । 
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सेवानसे हैदराबाद । 
जूटकी बस्ती (२ कोश ) यहांके छोग जीत या जूतका उच्चारण जीहूत करते है 
त यह गांव सिन्धुनदीसे आध मीलकी दूरीपर तीस झोपड़ो वाढ्ा है, गांवके 
न निकट ही पहाड़ी है । 
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इधर उधर अमण करते हुए उसके मुखसे केवक “ हाय पिगला ! हाय पिगला ?” के 
सिवाय कुछ नहीं निकछता था । आखिरकार राजाने सेवानकों अपना निवासस्थान नियत 
केया, यद्यपि वे उस स्थानको वतलाते हे जिसका झुसल्मान भरतरीका आश्रखास कहते हैं तोमो 
छा अधिकतर प्राचीन है | भरतरीका मन्दिर नगरके दक्षिणमें है। इस मन्दिरम झुसल्मानेंनि 
लालपीर शाहाजका शव दुफन किया है और वे कहते है कि इन्हींकी कृपासे हमछोग ( सुसबमान ) 
रे सिल्धको विजय करनेसे सफलीभृत हुए | इस सनन्‍्तके रुसारक सन्दिरके सध्यसे चारो तरफ लक- 
ड़ियोंसे घिरा हुआ बना है और छोग कहते है कि यह सन्त हिन्दूधमेका मानता था । यह वडा ही 
आश्रय जनक दृश्य है कि दोनों ही हिन्दू! और झुसल्माव एक ही स्थानमें पूजा करते है, और 
यच्यपि हिन्दू पीरके स्मारकके पास नहीं जाने पाते है तोभी दोनो ही ताखम रकक्‍खे हुए सालिगरास 
की बड़ी सूर्तिका पूजन करते है । वास्तवमे यह बात अत्यन्त अद्भुत है कि इस और बातकों प्रमाणित 
करती है कि यहाँके छोग तलवारके जोरले मुलल्मान बनाये गये थे, वह मुसढ्मान जो पहिले हिन्दू 
था प्राय बड़ा ही आग्रही ओर असहनशीऊ होता है । भरे नमकहछाल और बुद्धिमान दूतोंने- 
मदारीछाल और घातीने मुझको सेवानके किलेके खडहरकी एक इंट छाकर दी। इसकी छंबाई 
ड़ाई और सुठाई एकघन थी,अत्यन्त अच्छी तरहसे पकी हुईं थी और बजाने पर घंटाके समान बजती 
। वे मेरे पास कुछ जले हुए गेहूँ छाये थे जो बिलकुक सावित थे परन्तु ( कार्बन ) मे परिणत 
थे। बंशपरंपरागव कथन प्रमाणित करता है कि वे वहों हजारों बरससे पड़े है । इसमें बहुत रु 
कम सन्देह है कि यह स्थान सिकन्दरके शत्रु सुख-सेवानके अधिकारमे था। निसन्देंह यूना- 
नियोंने सिन्धुके सुखकी तरफ जाते हुए अपने मागेसे उतने ही अत्याचार किये थे जितने कि पिछले 
समयमें महमूद गजनवीनने और जो कुछ थे अपने नावोतक न लेजासके उसको उन्होंने फूक दिया। 
क्खोंके गुरु नानकका बाड़ा नदी और किलेके मध्यमें है। सेवानसें हिन्दू और सुखछमानोंकी ्ट 
आवादी बराबर है,हिन्दुओंमे जैसऊमेरसे जाई हुई व्यापारकरनेवाली मैसुरी जाति अधिकतासे पायी 
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तन जाती है और कई पीडढ़ियोसे यहां रहती है। पोकरन(१)जातिके यहां अनेक ब्राह्मण सुनार और दूसरे ६ 
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रा प्रकारके कारीगर रहते है। झुसब्मानोमें सैयदोंकी संख्या ज्यादे है हिन्दू अमीर है। रुईं, नौछ, और (५ 
,, धान जो अधिक पांरेसाणमे सेवानके समीपमे होते है, रहा और कराचीबन्द्रके बन्दुर गाहोकी बडी ७ 
डे (२)वावोमें जिनको म्ुसल मान खेते हैं भेजा जाता है। सेवानका हाकिम हेद्राबादसे भेजा जाता है। ् 
णछ 
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का हि पर्वेतोंकी अ्रणी जो रहासे फैलती है सिन्‍्डुनदीके समानान्तर रेखामे सेवानस तोन मीलके [६ 
मै) करीब पहुँचकर वायब्य कोणकी तरफ सुडती है। इन सब पहाड़ियोमें मेकरानके किनारे हिग-छाज ' 
2 ( ३ ) के मन्दिरितक लुमरी या जुमरी जाति निवास करती है जो यद्यपि अपनेकों वलौच ॥£ 
४ कहते जीतवशके है । रथ 
मं ( १ ) जैसलमेका इतिहास देखो । मत कट 
न _ (३ ) यह भसिद्ध मन्दिर रहासे कराची बन्दर होते हुए नौ दिनकी रास्ता पर है और समुद्र 
7 पटल कराव ५ मे| हैं असर हिन्दूयात्री इसके दश्चाथे जाते है। री 8 
दा (३) ये रेनल ( ि०ा76] ) के नोमुर्दी है। 
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सुमचाकी वस्ती ( २ | कोश ) छोटासा गांव। 

लूखी ( २ -- कोश ) साठ घर नदीसे डेढ़कोश पर गांवसे उत्तरकी तरफ-तहर- कि 
ठट धान्यसे पारिपूर्ण दो मील पश्चिमकी तरफ पहाड़ियोमे एक स्थान पर महादेव 
पावतीका मन्दिर है, जहांपर अनेक ताल है जिनमेंसे तीन गर्मपानीके है । न 

ऊमरी-९ कोश नदीसे आधमीलकी दूरीपर पर्चीस घर है; एक कोश पश्चिम कद 

रची पहाड़ियां है । न्‍ढि 

सूमरी-३ कोश नर्दके पहाड़ियोंपर पचास घर, ड्रेढह़ कोश पश्चिम । 

सिन्दू-४ कोश नदीसे दोसौ गजपर एक वजार है, गांवमें दोसी घर है. डेढ़ 
कोश पश्चिमकी ओर । 

सजेन्द-४ - कोश नदी तटपरं दोसी पचास घर, व्यापार अधिक दो कोश 
पश्चिमकी तरफ पहाड़ियां । 

ओमुरकी वस्ती-३ कोश नदीके निकट थोडेसे झोपड़े । 

संदयका बस्ती ३२ कोश | 

शिकारपुर-७ कोश नदी तटपर पूर्वकी तरफ पार उत्तर | हेद्राबाद ३ कोश 
सिन्धुनदीसे डेढ कोश हैद्राबादसे नूसूरपुर नौ कोश शिवदादपुर ग्यारह कोश शिवपुरी 
सन्नह कोश रोरीवेरूरू छः कोश कुछ जोड़ तेताछासे कोश । 

हैदरावादसे अमरकोट होते हुए जेसलछमेरतक सिन्धुखांकी बस्ती ३ कोश, फुछेती 
30 नदीका पश्चिमीतट ताजपुर ३ कोश, बड़ानगर हेदराबादके ईशान कोणमे कुतरैल 
२३- कोश एकसी घर | 

नूसुरपुर १ २- कोश ताजपुरके पूर्वमे बड़ा शहर है । 

अलिपरका टंडा-४ कोश नूघूरपुरके अग्रिकोणमे अलियरखेनि, जो खर्गवासी 


गुलास अढीका साइ था एक वस्ताण नगर बनवाया था | नगरके दो कांश उत्तरस गा 
(१ ) भागेके अनेक संकट ओर आपत्तिओकों पार करके इन तालोमे स्वान करनेके लिये रू 
असंख्य दूसरे हिन्दू यात्री आते है। इनमेंसे दो गर्म है और सूर्य कुंड और चन्द्रकुंड कहलाते है और [£ 
एक पकारके विशिष्ट गुणोसे संपन्न है । इन कुंडोके पवित्र जरसें स्नान कर अक्षय पुण्य प्राप्त करने 
के पू्े यात्री अपने समस्त जीवनमें इसे जो कुछ पुण्य वा पाप किया है उसको पुरोहितके (2 
कानमे कह देता है, जो महादेवके सामने सध्यस्थ बनकर उसको मोक्ष देनेकी साम॒थ्ये रखता हे। १3% 
छोंग कहते है कि यदि पापी बिना अपनी पाप कहानी कहे कुंडमे कूद पड़े तो निकलनेपर उसका 
समस्त शरीर फाडोसे आच्छादित दिखाई पड़ता है । रामचन्द्रके समयसे हिन्दुओस पापकहानी कहने 
की प्राचीन रीति चली जाती है । 
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( २ ) महमदशाह ओर नादिरिशाहके बीचमे जो साधि हुईं थी उसके अनुसार * संकरा ? 
भारत ओर इंरानकों सीमा नियत किया गया था, ओर इसी सवबसे सिन्धकी घाटदीका समस्त 
रा उपजाऊ भाग उसके अधिकार से चला गया था जो सिधुनदके पूर्वमि था। छोंग कहते है कि वह 


० पी ७90०. प 


यह * संकरा ? है परंतु दूसेर कहते है वह रोरीबेखरके ऊपर दूरासे निकलता है। 
#5 री कील करिक्ीफि कक हब 55666: ७ हे: 9 


पड 


(200४८) ४-६ 
बरिलीरिकीरि 
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न गराका नाछा है, जिसके बारेम छोग कहते' है कि हाढा आर सुकरुन्दके वीचस ६ 


; 


अमरकोट ८ कोश हैदराबादसे अमरकोटतक एक विस्तीण मेदान चलागया हैं जा गप 
मरुभूमिकी रेतके पहाड़ियोके शिरे पर नीची भूमिपर बनाया गया है। इस समरत देशमे 
न जिसका रकवा कच्चा चौवालिस कोश है और सुनारियोतककी भूमि अत्यन्त उत्कृष्ट है अर हि 
सिन्धुनदीके नहरों द्वारा साम्यकतया सीची जाती है। गांवोके चारो तरफ खूब खंती हांती 
द्रा है और यहांकी भूमि स्वभावत. उपजाऊ होनेपर भी विशेषकर बवूल निरन्तर हारित झल 
[र झो के जंगलछसे पारिपू्ण है। सुनारेयोसे अमरकोटतक लगातार एक जंगरू चला गया 
जिससे खेती करनेके योग्य कुछ भूमिके टुकड़े है जहॉकी खेती दवाधीन हैं । यहाका 
भूमि इतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कि प्रथम मागकी है । 


धुनदीस निकला है और जंडलाके पाससे गुजरता है । 
द्व 
का भीरबह ५ कोश चालीस घर, वह, टंडा, गोट, पघुरवा, गांव शब्दके लिये ८ 
| समानाथक है । 2 
दा सुनारियो-७ कोश चारढीस घर । 
दर दिनिगानो-७ कोश सिन्धके समत॒र श्रदेशकी सीमा यह गांव है। उत्तरकों तरफ गा 
हा ॥ पहाड़ियां है | दिनिगानोके नीचे एक छोटीसी ॥9 
श पांच और छः सीलकी दूरीपर रेतकी पहाड़ियां है | ( टि 
श नदी बहती हैं । ४ 
शा कोरसानो ७ कोश सौधर । कोरसानोके पूर्व दो कोशकी दूरी पर एक भारत १ 
35 नगरके खंडहर दृष्टिगोचर होते है । इंटेके मकानात कुआँ और वबावड़ी अवतक विद्यमान 
कु है । उत्तरकी तरफ दो या तीन कोश पर रेतकी पहाड़ियाँ है। 2 
| 
ता 


#हबीक 


पर / 
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कंततार-४ काश अमरकाटक पृवस एक सालके। दूरांस शेतका पहाड़या प्रारस्भ 
5 # 


हैं जिनकी उँचाई डढ़सी फीटस दोसी फीटतक हैं | कुछ झोपड़े सुमंचा जो्विके 
यहां अपने पशु चराते हैं, दो कुएं हैं । 


पे 3, 


धोतकी बस्ती-४ कोश कुछ झोपड़े, एक कुओआँ, घोते सोढा ओर सिन्धी यह खेती 
करते है और पशु चराते है । 
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बातब्किवरीचणाबीदनीफबा 
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ब्ाच्छि 


8." हक 0 कप | र्‌ ध्जेप का >> भ्े 
धारना-८ कोश सौ घरकी बस्ती है जिसमे पोकरन ब्राह्मण ओर बानया रहते है 


गे गडरियोसे घी खरीदुकर भुज और घाटीको भेजते है। यह व्यापारका मर्डा हैं, 


पू्वेके कारवां यहाँ अपनी वस्तुओके बढदलेमें घी छेलेते है जो यहां पर * सं कि 
भड़ाकी बहुतायतके सबवसे वहुत ही सस्ता है । 


जक् 


खेरलूका पर तीनकोश, इस समस्त ग्रदेशमे तितर विचर अनेक गाँव और 
ताल “पर * है। 


जी आन 


ढ़ 


० हि पु जप खैरलसे ली. हि 
लनेलो १२- काश सौघर, पानी, खारी खैरछसे पानी ऊंटोपर आता हैं । 
भोजका पर ३ कोश झोपड़े खेतीके योग्य भूमिमू $ कोश, झोपड़े । 
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गरिरे १० कोश-तीनसी घरका छोटासा नगर हैँ जो शोभासिह सोढाके , 
धेकारमें है ! इसके अधीन कई गांव है । घाट और जैसलमेरके राज्योंकी यह सीमा ” 
। घाद पृणतया सिन्ध देशमे संमिलित करादियां गया ह। यात्रियोंसे कर वसूल करनेके 
लिये यहाँ पर एक “ धानी ? रहता है । 

हरसानी १० कोश तीनसौ घर, निवासी खासकर भट्टी । यह भद्टी जातिके 
राजपूृतकफे अधिकारमे है जो मारवाड़को कर देता है । 

जिनजिनियाली १० कोश तीनसी घर-यह जैसलूमेरके प्रधान सरदारकी जागीर 7 
है इसका नाम केतसी भट्टी है। यह नगर जैसलमरकी सीमा पर है | एक छोटासा (६ 
भट्टीका ढठर्ग है और अनेक ताल है जिनमे नौ सहीनेतक पानी बना रहता है, और 7 
रेतकी पहाडियॉंकी घाटियोंमें खूब खेती होती है । जिनजिनिया्लकि उत्तरमे करीब : 
छे कोश पर चारुनका एक गांव है । | 

गजसिहकी बस्ती २ कोश पेतीस मकान । पानीकी कसी चारुनगांवसे ऊंटोंपर 
लाया जाता है। 

हमीर देवरा-५ कोश दो सौ घर । करीब १ मील उत्तरकी ओर कई ताल हैं ओर 
गांवका पानी खारी होनेके कारण इन ताछोंसे पानी ऊंटोंपर आता है। जेसल्मेरकी 
पव॑त श्रेणीकी यहांपर इतिश्री होजाती है। 

चेलक ५ कोश अस्सी घर, कुएँ, चैक पहाड़ी पर है | री 

भोपा ७ कोश चाछीस घर, कुओ, छोटासा ताल है। 

भाऊ २ कोश दो सौ घर, पश्चिमकी ओर तालछ, छोटे २ कुएँ है । 

जैसलमेर ५ काश-इस चक्कारदार मार्गसे अमरकोटसे जैसलमेर साढ़े पच्चासी कोश +- 
है । जिनजिनियालीसे छबीस कोश, मिरपसे सात समीर बासे बारह और अमरकोटसे , 
पञ्चीस, सब मिलाकर पक्का सत्तर कोश है ऊंटोका कारवां चारदिनमे इस मार्गकी आकऋ" 
मण कर सकता है और कासिद रात दिन चलते हुए साढ़े तीन दिनमें पार करते है। , 
अन्तिम पतच्चीस कोशका मार्ग पूर्णतया सरुभूमिमे होकर है, हेंदराचादसे अमरकोटतक | 
चोवालिस कच्चे कोशकी दूरी उपरोक्त कोश संमिकित करने पर उसका जोड़ १२५९-३- 
कोश होता है । बिलकुछ सीधा सार्गकी दूरी १०५ पक्का कोश कूती गयी है । जो सर्पा पा 
कार सार्गके वजा करनेपर भी करीब करीब १९५ अंगरेजी मीलके होती है। इस सार्गका .. 
जोड़ ८५ >. कोश । है 


रच 


ञ 
है 
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| 





जे ७ >प न *> 
वेसनोी होते हुए जेसलमेरसे हेद्रावाद । 
कुछदार ५ कोश | गा 
खावा ५ कोश । | 
छाखागंज ३० क्रोश तसाम सागे मरुभूमिमे होकर, न गांव न पानी । रु 
है हि 
(१) इस सरदारके मारजानेके वृत्तान्तको जाननेके लिये जैसलमेरका इतिहास देखो । ' 
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छ्, 


(७) 









2 
न वैशनी ८ कोश । 5 
न चैरसीका रार १६ कोश कुएँ । गा 
का 
न शीप्रो-३ कोश 7 
मीतका घर ७ कोश अमरकोट २० कोशकी दूरीपर 
जेन्दीछा--८कोश गा 
2 
ते ऊलियरका टेडा-(१०) कोश सांकरा नाछा ्‌ 
हे 
० ताजपुर ४ कोश] प्रथम मांगस नूसुरपुर होतेहुये ऊलियरका टैडाक थे ्ट 
न जामकाठडा २ कोश # दूरी ११कोश है या २ कोश इससे अधिक अन्तिम पांच ॥ 
दा हैदराबाद ५ कोश > कोशमें पॉच नहेर मिलती है | इस सार्गका जोड़ १०३ कीश । 
। जसलमेरसे शाहगढ़ होते हुए समीर सोहरावसे खेरपुरतक 2 
&0 अना सागर २ कोश ९ 
रे दा १ कोश री 
न पानीका तर ३२ कोश तर या “तिर” या ताल 
श पानीकी कुचरी ७ कोश कोई गांव नहीं । डेट 
है कोरस्याडे ४ कोश हे 
(३ है अप जता 
दी! शाहगढ़ २० कोशे तमाम मार्गमे रो? शाहगढ़ सीमा है। छः बुरजवाला एक छोटासा दुर्ग ९ 
हक है .] मिन्धके बे है 
न इसमे है और ऊपरी सिन्धके शासकका यह स्थान है हि 
। गुरसेह ६ कोश ट 
धर गुरहर २८ कोश संपूर्ण सार्गेमे 'रोः या मरुभूमि, पानीका एक बुन्द भी नहीं | गुरहरसे रे ' 
ही! दो रास्ताएँ फूटती है एक खैरपुरको दूसरी रानीपुरको । ्रट 
ली बलोचा कि व्‌ जप 2. 
मर बलाचकी बस्ती ५ कोश है प्‌ और सुमचाक गाव ह | ई 
न सुमैचाकी वस्ती ५ कोश (| 
| २३. | 
। नहा २ कोश यहाँ वही नदी है जो दूरा और ग्राचीन नगर अछोरमे होकर वहती हैं (2 
हा यह नदी सरुभू|मिकी सीसा है । खेरपुर १८ कोश ऊपरी सिनन्‍्धका[शासक और हद्रावाद हा ! 
ता के राजाका भाई यहाँ रहता है । बारह बुजोका उसने एक जम कवर किला निर्माण ग 
हे किया है, जिसका नाम नवकोंट है। नाछासे खैरपुरतक १८ कोशकी दूरीस औुकू सम राय 
४ तल भदेश है ओर यहॉकी घाटाकी चौड़ाई १८ कोण है। निम्न लिखित नर->ञय 
न अत्यन्त महान्‌ है। 
ञ “एप दचप् पपथययपपैपथपयपपफपज्+फाज्ज--_-- 
द्धा्‌ ( १ 2 शेख अब्दुक चरकत शाहगढ़से कोरियालाकी दूरी सिर्फ नौ कोश वतछाता, है और कद 
कारयालासे ५ कोश पश्चिमको ओर (्‌ कगर ) नदाके झ्ुप्क सागेको पारकरनर्की अत्यन्त महत्व पूणे ४ 9 
है| | पका उछेख करता है। पाना अ्च्चुर परिसाणमें उसका अ्रवाहमार्ग खोदने पर मिलता है । असंख्य 
क्र वरा मिलते हैँ जहा कि गडेरिये अपने पशुओको लेजाते (2 
(९ है 
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>> बनियेहे, वही दीन दुःखी किसान और प्रजाकों समय समय रुपया कज देकर 
न उनकी सहायता करते है, पटेलाने अनेक चिन्ता करनेके पीछे उन्ही महाजनेसे कार्य 
$ कराना आरस्भ किया । 
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रजवाडेके वोहरोके सम्बन्धम महात्मा टाड साहबने लिखा हु कि “वोहरागण 
किसानोके कृषिकायेकों समाधान करनेके लिये जिस किसो श्रयोजनीय द्रव्य अथोत्‌ 
! कपेण यन्त्र बीज आदि देते थे, ओ 
तबतक सहायतादेते रहत थे । परन्तु इस प्रकारसे सहायता करनेके पहिले किसानोके 
साथ बोहरोका यह नियम निम्चधय होता था कि धान्यके उत्पन्न होत ही बाइराने जो 
कुछ घनकी सहायता की हू उसको सूद सहित रुपया मिलेगा। इन्ही वोहरोसे किसानोकों 
विशेष सहायता मिलती थी इसका अनुमान सरछतासे हो सकता है । विशेष करके 
बोहरागण किसी समय भी अपने प्राप्त घनके आतिरिक्त ग्रहण वा किसानोके प्रति 
किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते थे, ओर किसान भी बोहरोकों असतुष्टके लिये 
8 चेष्टा नहीं करते थे, कारण कि बोहरा इस वातको भमलीमततिसे जानते थे कि अत्या 
हे चार ओर उत्पीड़न करनेस कोई किसान भी फिर उनसे सहायता नही छेगा, ओर इस 
बातको किसान भी जानते थ कि एक वोहराकों ठकानेसे फिर और कोई बोहरा उनकी 

सहायता नहीं करेगा, इस कारण दोनो ही सावधानीके साथ काय करते थे, अधिक कया व£2 
न कहे एक २ ग्रामका बोहरा सदा एक २ किसानको सहायता देता आया था, किसान भी ७ 
न आमके बोहरोंको छोडकर अन्य किसी ग्रामके बोहरोका आश्रय नहीं लेता था ?? । 
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राजराणा जाल्मिसिहके कोटाराज्यसे पूवेरीतिके अनुसार किसानोसे कर १4 

हो स्वरूप उत्पन्न हुए धान्‍्यका अंश ग्रहण करने की रीति एक वार ही दूर करके उसके 

रे बदलेम नगद रुपया ग्रहण करनेकी रीति प्रचलित करनेके पृूचतक किसान उसी उपायस 
। खेतीका काय करते थ। नवीन नियोजित पटेलोने इस समय देखा कि एकमात्र नियमित 
$ कर अहण करनेके अतिरिक्त अन्य किसी उपायसे कुछ घन किसानोसे अ्रहण करने पर [६ 
प्रधान मंत्री जालिमसिह सबनाश साधन करेंगे, इस कारण वह सब छोग षड़यत्र करके 
उक्त बोहरोका नाग करके आप स्वयं महाजनोका कार्य करनेके लिये तेयार हुए । कह 

तर प्रकाइ्य रूपसे बोहरोके कायमे बाधा देनेस राजराणा जालिमसिंह महाक्रोाधित होगे 
दी यह जानकर उन्होने एक सध्यवर्ती उपायका अवलम्बन किया। क्षेत्रम धान्यके पकजाने कि 
5 पर जिस समय किसानोने धान्यकों काटनेके लिये पंटेछोके समीप अनुमतिकी प्रार्थना (2 

शा करनो आरंभ की उसी समय पंटेलॉने कहा, “ पहिली पहलछ राजाका कर देंदों 

पीछे धान्य काटना । ? दीन किसान धान्य काटकर विना वेचहुए कहॉँसे रुपया दें ९ हित 
इस कारण वह भहा विपत्तिमे पड़े और उन्होने जाकर बोहरोका आश्रय लिया । 
परन्तु चतुर पंटेलाने बोहरोसे जतादिया कि “ जिन किसानो पर राजाका अ्राप्त कर 
ह बाकी है तवतक वह किसानोको किसी प्रकार भी ऋण न देसकेगे। ” बोहरागणने 
पंटलीके इस निपेघ वचनोंसे भयभीत होकर क्रिसानोको आगे ऋणदान नहीं किया, 
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